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दुर्गतिनाशिनि दुर्गा जय जय, कारूविनाशिनि काळी जय-जय । ५ 


उसाऱरसा-अद्मागी जय जय, राधासीतारुक्मिणि जय जय ॥ | 
साम्ब सदाशिव, wa सदाशिव, साम्ब सदाशिव, जय शाकर। . | 

हर हर शंकर दुखहर सुखकर अधघ-तम-हर हर दर शंकर ॥ } 

दरे राम हरे राम राम राम हरे हरे । हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ॥ ई 
नय-जय दुर्गा, जय माँ तारा । जय गणेश जय शुभ-आगारा ॥ | 
जयति शिवाशिव जानकिराम । गोरीशंकर सीताराम ॥। | 

जय रघुनन्दन जय सियाराम । त्रज-गोपी-प्रिय राधेश्याम ll | 

रघुपति राघव राजाराम । पतितपावन सीताराम ॥ | 

[ संस्करण १७५५००० || | 

| 


जो भक्तिभावसे भगवान्‌ श्रीकृष्णका प्रसाद और चरणोदक 

लेते हैं, वे इस पृथ्वीको पावन करनेवाले बन जाते हैं---इसमें | 
संशय नहीं है। गङ्गा पापका, चन्द्रमा तापका ओर कल्पवृक्ष y 

दीनताके अभिश्ञापका अपहरण करता है; परंठु सत्सङ्ग पाप, Y 
ताप और दैन्य--तीनोंका तत्काल नाश कर देता है Y 
मनुष्योंके पितृगण पिण्ड पानेकी इच्छासे तभीतक संसारमे ४ । 
चक्कर लगाते हैं, जबतक कि उनके कुलमें कृष्णभक्त पुत्र ७ | 
जन्म नहीं लेता । बह कैसा गुरु, केसा पिता, कैला बेटा, ७ | 
केसा मित्र, कैसा राजा और केसा बन्धु है, जो श्रीहरिमें मन Y 
नहीं लगा देता ? जो विद्या, धन, देह और कलाका अभिमान ८ 
\ 


रखनेवाले हूँ तथा रूप आदि विषय एवं ख्री-पुत्रोमे नित्यबुद्धि Y 
रखते हैं और जो फलकी कामनासे अन्य देवताओंकी ओर Y 
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देखते रहते हैं, भगवान्‌ केशवका भजन नहीं करते, बे जीते- X 
जी मरे हुएके ममान हें | 


e WA र | जय पावक रचि चन्द्र जयति जय | सत्‌-चित्‌-आनंद मुमा जय जय ॥ T nhik E 

जमे र. १६.०० | रप जय विश्वरूप हरि जय । जप हर अखिलात्मन्‌ जय जय।। | ङग ह. १६. 

(१८ Rm) | जेय विराट जय जगत्पते। गोरीपति जय रमापते॥ ( १८ शिलिंग 
पन A य SA उप AA E 
CC-O. Nanaji क ma Tika gize Sidia ६5६१95 27 kosha 


सुद्रक-प्रकाशधक--पोतीछाल जाळान, गीताप्रेस, गोरखपुर 


नित्यलीलालीन श्रीपोहारजीके प्रति भक्तिपूर्ण श्रदाञ्जलि 
'कर्याण के श्रद्धा एवं भगवत्ग्रेमी पाठक-पाठिकाओंको यह जानकर दुःख होगा कि उन 
सबके एवं हमारे परम श्रद्धास्पद एवं ग्रीतिभाजन, कल्याण के माध्यमसे लाखों नर-नारियोंको 
कल्याणका पथ दिखानेवाले, जनता-जनार्दनके परम सेवक, सोजन्य, विनय, निरहंकारता 
आदि दुभ गुणोंकी खान, HEKA, TAA, मानवताके सच्चे पुजारी, सर्वभूतसुहद्‌, आते- 
त्रागपरायण, परदु;ख कातर, ATA अपने पव जन्मका ऋणी मानकर उनकी आवश्यकताओं: 
को प॒ करने सदा सचेट्ट रहनेवाले विश्वत्न्धु, सभी धर्मका आदर करते इण तथा 
"| किसीको भी हीन न मानते हुए भी आर्य वेदिक सनातनधरमके कट्टर उपासक एवं पोषक, 
“व सुधेव कुटुस्थकप!के सिद्धान्तको अपने जीवनमें उतारनेवाले आदश भावड्कक्त एवं भावत्पेमी, 


Asa अपने इष्टदवका दखनेवालि, सबके भाड्या, स्वनसिधन्य भावत्खरूप श्राहनुसानप्रसाठजा 
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सेवामें, “सम्मत्यर्थ” 
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ब मरणा गण 
कसी पे भी नहीं कराते थे । केवल अन्तिम !द भेक 
अपने परिवार्के अत्यन्त निकटवर्ती आत्मीय जनोंसे ही उन्होंने सेब 

श्ीपोहारजी आधुनिक जगतके बहुत उच्च कोटिके गृहस्थ संत थे । परंतु वे आत्म- 
ख्यापनसे कोसो दूर रहते थे । अपने मुखसे अथवा ठेखनीसे कभी उन्होंने अपने 
उत्कर्पको व्यक्त नहीं होने दिया। अपनी लोकोतर महानता एवं पारमाथक परमाच 
रखा ओर अपने छोगोपर भी बहुत कम व्यक्त हाने दिया । 
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वे जातम एक महान्‌ 
आसक्तिशन्य हो, सब कुछ छाड 
माध्यमसे, अनेका TERA पु 
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स्तकोंद्रारा तथा देनिक प्रवचन आर खगोश्रम आदि खानांमे एवं 
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विशेष अवसरोपर व्याख्यान देकर उन्होंने भगवद्भक्ति, भगवस्मेम . एवं भगवत्तत्त तथा 
लोकिक व्यवहार, राजनीति आदि विषयोंपर जो अद्भुत प्रकाश डाला हे, वह जगतूके लिये 
एक अमूल्य सम्पत्ति बन गयी है ओर शताब्दियोंतक भावी पीढ़ियोंका उससे कल्याण 
होता रहेगा । 'कल्याग'के विशेषाड्रोंके रूपमै ही--जिन्हें अपने-अपने बिपयफे विश्वकोप 
कहें तो कोई अत्युक्ति न होगी--वे इतने अमूल्य साहित्यका संग्रह कर. गये हैं, जिससे 
भारतीय आय  संस्क्ृतिके अद्वितीय महस्त्रको हृदयंगम करनेमे बड़ी सहायता सिलेगी। 
इस नास्तिकताके युगमें, जब कि भोतिकवादका सवत्र बोलवाला है, 'कल्याण'-जेसा पत्र 
निकालकर, जिसके आज पोने दो लाखके गभा ग्राहक हैं, उन्होंने पत्रकारिताक़े ITA 
अम्नतपव सफलता प्राप्त की; परंतु यह सब हुआ भगवस्कृपासे ही । हमारे भाईजी तो 
भावानके एक यन्त्र थे.) उनके माध्यमप्ते सब कुछ किया-कराया खयं भगवानूने ही । 
उनके एक अत्यन्त निकट संतके शब्दांमें 'श्रीपोद्रजीके चले जानेसे रागमागक्गा 
J सय अस्त हो गया! वे तो जगतका अशेप मङ्गल करके चले गये। उन्होंने जीवनका ध्येय 
' ग्राप्त कर लिया था ओर भगवत्क्रपासे अजित अपनी दीघकालीन आध्यात्मिक अनुमूतियों 
एवं ज्ञानकी ज्योतिका जगतूमें विस्तार करके चल दिये । दुःख हमलोगोंके लिये हे, जो 
सदाके लिये उनके सत्परामश एवं सदुपदेशसे वश्चित हो गये । हम बिलखते हुए हृद यसे 
उस महान्‌ भावद्विभ्तिफे प्रति अपनी क्षुद्र श्रद्धाञ्जलि अपित करते हैं ओर भावात्‌से 
प्राथना करते है कि वे हमें इन नित्यलीलालीन महापुरुपके पद-चिह्वोंका अनुसरण करनेकी 
क्षमता प्रदान करें | 'कल्याण” तो उनके न रहनेसे मानो निष्प्राण-सा हो गया है । परम 
श्रद्धेय ब्रह्मलीन ग्रातःसरण श्रीजयदयालजी गोयन्दकाके वियोगका घाव तो अभी भरा 
ही न था कि श्रीपोद्दारजी भी हमें अनाथ छोड़कर चल बसे । देवकी इस निष्ठुर 
ति दुरभिसंधिके लिये हम क्या कहें । 
श्रीपोद्दारजीकी भगवन्मयी दष्टिपें कोई अपना ओर पराया नहीं था । सारा विश्व उनका 
परिवार था । परंतु लौकिक दष्टिसे वे अपने पीछे अपनी वृद्धा परम सती धर्म-पत्नी, एक 
भाक्तमता एवं उन्हीकै पदचिह्वांपर चलनेवाली सोभाग्यवती पुत्री, उसके भाग्यवान्‌ पति, 
दो दोहित्र तथा दो दौहित्रियाँ छोड गये हैं | उन सबके प्रति, जो उनके वियागसे 
अत्यन्त दुखा ह--हम अपनो हादिक सहानुभति एम समवेदता प्रकट किये बिना 
नहीं रह सकते । भगवान्‌ उन सबको, विशेषकर उनकी धर्मपत्नी एवं लाड़िली 
एकमात्र पुत्रोका- उस महान्‌ दुःखको सहन करनेकी क्षमता प्रदान करें । 
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उनका ममाहत एव असहाय क्षुद्र बन्धु एवं अङ्गीक्कत लघ सेवक 
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£ कृल्याण LoS UN पाठं S और का ळी निवेदन 
स्याणक प्रेमी पाठकों और ग्राहकले नग्न निवेदन 
(१) यह 'अभ्निपुराणारगसंहिता-ररसिंहपुरागाडू' नामक विशेषाङ्क प्रस्तुत है । इसमें 
अग्निपुराजके माहात्म्यसहित २०१ से ३८३ तक अन्तिम १८३ अध्यायो, श्रीगर्गसंहिताके दशम 
एवं अन्तिम KANA ६२ अध्यायों एवं माहात्म्यके चार अध्यायोंका अझुबाद्‌ एवं श्रीनरसिह- 


araen 


पुराणके ६८ अध्यायोंमेंसे ५२ का गलसहित अछुवाद है। शेष अध्याय परिशिष्टङ्कके रूपमे फरवरीके 
2 (७ 


AFA दिये गये हैं। अग्निपुराणमें राजभम, राजनीति, Hi, TIA, अर्थशास्र एवं आयुर्वेद 
आदि लोकिक बिपयाके साथ-साथ ATE, सन्त्रशाल, देवपूजा एवं योग आदि पारमार्थिक विषयाका 


9 बडा A सु zry ug संधि वप दुरि कंत प्र To LAN AEN चत्या ठह [गम्‌ पा SS IA 
भी बड़ा ही सुन्दर एवं संश्षिप्त किंतु प्रामाणिक विवेचन है, जिसे पढ़कर हृदयंगम करभेस सु 


जागतिक एवं पारमार्थिक उभयविध कल्याजकी ओर अग्रसर हो सकता है । MERT तो भगवान्‌ 
श्रीकृष्णकी रसमयी लीलासे ओतग्रोत दै ही । नरसिंहपुराणमें भी सृष्टि) प्रलय) g एवं सन्चन्तराँका 
निरूपण एवं प्रख्यात राजवंशोंका WA आदि अन्य पौराणिक तिपयोंके साथ-साथ चिरजीवी मार्फण्डेय 
शुनिक्ा इतिहास तथा विभिन्न अवतार-वरित्रोका वडा ही खरस वर्णन दै, जिसे पढ़नेसे इदयमे भक्ति 
रसकी धारा फूट पड़ती है । भोगवहुल पाक्षाच्य सभ्यताको चकाचीधपे पड़े हुए हमारे देशवासियोंकी 
आँखें खोलने तथा उन्हें भोगपरायणताकी अन्धपरम्परासे ठोटाकर घर्ममयोदित भोग एवं परमाथकी 
ओर मोइनेके लिये पुराम-साहित्यके प्रदार-प्रचारकी बड़ी आवश्यकता दे । इसी दृष्टिको सामने रखकर 
उक्त दीनों ग्रन्थोंका प्रकाशन 'कल्याज'के RANEA रूपमे किया जा रहा ४ । आशा हे, प्रेमी 
पाठक हमारे इस पुनीत उद्देश्यको हृदयंगम कर इसे आगे बढ़ानेमें सहायक बनेंगे और इस प्रकार 
भगवत्मी अर्जन करेंगे । z 

(२ ) इस विशेपाङ्कमे ७०६ से कुछ अधिक एकी पाव्य सामग्री है। सूची आदि अलग 


न 


| & है । वहुत-से वहुरंगे चित्र भी हैं । अबश्य ही हम जितने और जैसे चित्र देना चाहते थे, उतने आर 


बैसे परिख्ितिवश नहीं दिये जा सके । पर जो दिये गये हैं, वे सुन्दर तथा उपयोगी हे । अग्निपुराणके 
अन्तिम अध्यायोंमें कथाभाग बहुत कम रहनेसे चित्र बहुत कम दिये जा सके ई । नरसिहपुराणका 
समावेश पीछे होनेफे कारण उसके चित्र भी तैयार नहीं हो सके। अधिकांश चित्र TIRTA 
सम्बन्धित होनेके कारण उसीमें दिये गये हैं । परिस्थिति समझकर पाठक महोदय क्षमा करें । | 

( ३ ) कागज, डाक-महस्लल, वेतन आदिका व्यय्‌ बढ़ जानेके कारण गत वर्ष कल्याण ï 
बहुत घाटा रहा । इस वर्ष कागजोका मूल्य और बढ़ गया हे । वी० पी०, रजिस्ट्री, लिफाफे आदिमं 
भी डाक-महसल बढ़ रहा है। कर्मचारियोंका वेतन-व्यय भी बहुत बढ़ा हे । कम वजनके छपाई 5 
कागज वहत कम बनने लगे हैं और अधिक वजनके लेनेपर खर्च आर भी बढ़ जायगा । इन सब 
खर्चोकी बढी रकमोंको जोड़नेपर तो कल्याण! का वर्तमान १०.०० रुपया वार्षिक मूल्य 
लगभग पोनी कीमतके बराबर होगा। इस अवस्थामें 'कस्याण! के ग्रेमी ग्राहकों तथा पाठकोंको 
चाहिये कि वे प्रयत्न करके अधिक-से-अधिक ग्राहक बनाकर रुपये भिजवानेकी कृपा करें| 

( ४ ) इस वार भी बिशेपाङ्क इतनी अधिक देरसे जा रहा है, जिसकी कल्पना भी नहीं थी । 
अनिवार्य परिखितिके कारण ही ऐसा हुआ हे । ग्राहक महाजुभावाका व्यर्थ ही बहुत परेशान होना 
पड़ा, हमें इस वातका बड़ा खेद हे । ग्राहकोंको सहज प्रीति तथा आत्मीयताके भरास ही हमारी 
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उनसे कषमा प्रार्थना दै । इस देरीके कारण फरवरीका अङ्क भी साथ ही भेजा जा रहा है। 

(५) कल्याण'का विशेषाङ्क तो निकल गया हैं; पर इस समय दशम चारा आर जसी 
अशा!न्त, अव्यवस्था, उच्टडलता, आंनियाभतता, अधुशासनहानता आदका छस्तार हा रहा ह, उसे 
देखते कहा नहीं जा सकता कि कल्याण का प्रकाशन कतक हो सकेगा या किस रूप होगा | 
अतएव ग्राहकको यह भागकर संताप करमा चीहय [क उनः + से में हुए दस रूप्यक पर झट्यका 
य जिशेषाङ्क मिल गया है । अगले अङ्क भेजे जा सके तो अवश्य जायेंगे, नहीं तो उनके छिः 


वि A. -o 
सनम क्षात्ष कर । पारस हो एला माथना करना रहा ह 


) जिन सज्जना à 


रुपये मनीआडरद्वारा था चुके इ, उनको अङ्क भेजे जानेक बाद शेष 
छेगी । अतः जिनको ग्राहक न रहना हो, वे कृपा करके मनाहाका 
कार्ड तुरंत लिख दें, ताकि बी० पी० भेजकर 'कल्याग'को व्यर्थ लुकतान न उठाना पडू । 

(७ ) मनीआर्डर-कृपनमें और वी० पी० मेजनेके लिये लिखे जालेबाले पत्रमे ET 
अपना एरा पता और ग्राहकसंख्या अवश्य लिखें। ग्राहक संख्या याद न हो तो पुराना ग्राहक! लेख द्‌ | 
नया ग्राहक बनना हो तो नया ग्राहक' लिखनेकी छृपा करें । सनी आर्डर 'सैनेजर, कल्याण'के नाम 
भेजें । उसमें किसी व्यक्तिका नाम न लिखें । 3 CSS. . 

(८) ग्राहकसंख्या या पुराना ग्राह न लिखनेसे आपका नाग नये ग्राहका दर्ज हा 
जायगा । इससे आपडी सेवा 'अख्निपुराण-गम संहिता-नरसिहणुराण-अङ्क नयी ग्राहकसख्यास पहुचया 
और पुरानी ्राहकसंख्यासे वी० पी० चली जायगी । ऐसा भी हो सकता हे कि उधरस आप 
aiad रुपये भेजें और उसके यहाँ पहुँचनेके पहले ही इधरसे ची० पी० चला आय । दोलों 


LA ~) 
| 
? उ 
KS] 
~ 
o 
Ee 
=p 
o 
WA 
— 
fal 


-zik | 
हो खितियाँम आपसे प्रार्थना है (के आप pR lo पी० लोटायं नहीं, प्रयत्न करके फन्ड | 


ZAA या ग्राहकः बनाकर उनका नास-पता साफसाफ लिख भेजनेका कुप कर । आपके इल 
क्रुपापर्ण ग्रयत्नसे आपका कल्याण” नुकसानसे बचेगा ओर आप कल्याणको अवारण सहायक 
बनेंगे । आपके 'विशेवाक के लिफाफेपर आपका जो ग्राहक-लस्बर और पता लिखा गया हे, उसे आप 
खूब सावधानीसे नोट कर लें । रजिस्ट्री या बी० पी० नम्बर भी नोट कर लेना चाहिये । हि 
(९ ) अम्निपुराण-र्गसंहिता-मरसिहपुराण-अछ्ू” सब ग्राहकोंके पास रजिस्टड पोस्ट्स 
जायगा । हमलोग जल्दी-से-जर्दी भेजनेकी चेष्टा करेंगे, तो भी सब अङ्काँक MAA लगभग तान 
सप्ताह तो लग ही सकते हैं । ग्राहक महोदयोंकी सेवामें विशेषाङ्क ग्राहक-संख्याके क्रमानुसार जायगा। 
इसलिये यदि कुछ देर हो जाय, तो परिखिति समझकर क्रपाठ ग्राहकांकी ह्म क्षमा करना चाहिय 
आर धय रखना चाहिये । : 
( १० ) 'कल्याग-व्यत्रस्या-बिभाण', 'कर्याग-कल्पतर' ( अंग्रेजी ) आर ART के नाम 
ताप्रेसके पतेपर अलग-अलग पत्र, पारमल, पे केट, रजिस्ट्री, मनी आर्डर, वीमा आदि भेजने चाहिये 
तथा उनपर केबल “गोरखपुर! न लिखकर पो० गीताग्नेस ( गोरखपुर )--इस प्रकार लिखना चाहिये) 
| ११ ) कल्याण-सम्पादन विभाग! के नाम भेजे जानेवाले पत्रादिपर पो० गीतावाटिका 
( गोरखपुर ) पता लिखना चाहिये । 
( १२ ) साजिल्द अङ्क भी देरसे ही जा सकेंगे । ग्राहक महोदय क्षमा कर । 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP जा Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
€q 


॥ श्रीहरिः । 
अग्निपुराणकी विषय-सची 


अध्याय (EEGI पृष्ठ-संख्या 


यमराजका नचिकेताको उपदेश ( अझिपुराणसे 


संकलित ) २ मुखपृष्ठ १ 

भगवान्‌ विष्णुका स्वछ और उनकी प्राप्तिके 

उपाय ( अभ्निपुराणसे संकलित ) 4E २ 
२० १-नववब्यूहाचंन ३२१ 
२० २-देवपूजाके योग्य और अयोग्य पुष्प ४-० RRR 
२०३-नस्कीका वणन BINS 
२०४-सासोपवास-त्रत --° ३२४ 
२०५-भीष्मप्च फन्नत ERRA 
२०६-अगस्त्यके उद्देश्यसे अध्यंदान एवं उनके पूजन 
` का कथन र ३२५ 
२०७-कौसुद-त्रत ३२७ 
२०८-त्रतदानसमुच्चय -"" ३२७ 


२०९-धनके प्रकार; देश-काल ओर पात्रका विचार 
पाचभेदभे दानके पल-मेदः द्रव्य-देवताआ तथा 
दान-विधिका कथन ३२८ 

२५३-सोळह महादानोंके नाम; दस मेरुदान) दस 


zagia ओर विविध गोदानीका वणन ३३० 
२११-नाना प्रकारके दानोका वणन 5०५ २२२९ 
२१२-विविध काम्य-दान एवं मेरदानाका वणन """ ३३४ 
२१३--प्रथ्वीदान तथा गोदानकी महिमा go 
२१४-नाडीचक्रक्रा वणन रर 
२१५-संध्या-बिधि ~°" ३३८ 
२१६-गायत्री-मन्चके तात्पर्यार्थका वर्णन २७७ 0722 
२१७--गाथत्रीसे निर्वोणकी प्राप्ति २२ 
२१८-राजाके अभिषेकी विधि VU BAKA 


spe aà अभिषेकके समय पढ्नेयोग्य मन्त्र ` ` ३४४ 

२२०-राजाके द्वारा अपने सहायता । निम्रुक्ति और 
नसे काम लेनेका ढग 

२१-अनुनीविगोंका राजाके प्रति र्तव्यका वर्णन `` ३४७ 

२२२-राजाके दुर्ग; कतव्य तथा साध्वी खीके घम 


बर्णन ~" २४८ 
RU स्था तथा प्रजासे कर लेने आदिके 
विषय विचार २००. ३४९ 


अध्याय विषय 


पृष्ठ-संख्या 


२४-अन्तःपुरके सम्बन्ध राजञाके कर्तव्य) लीक 
क्ति और अनुरक्तिकी परीक्षा तथा सुगन्धित 


पदार्थोके सेवनका प्रकार 
५ -राज-धर्म--राजपुत्र-रक्षण आदि 


२२५ 
२२६-पुरुषार्थकी प्रशंसा; सास आदि उपार्थाका प्रयोग 


तथा राजाही विविध डेवख्पताझा MIA 
२२७-अपराधोंके अनुसार दण्डके प्रयोग 
२२८-युद्ध-बात्राके सम्पन्चम विचार 
२२९-अशुभ ओर जुम खप्नोंका विचार 
२३०-अशुभ ओर शुभं शकुन 
२३१-झकुनके भेद तथा विभिन्न जीवोके दशन? 


दोनेवाले शुभाशुभ फलका वर्णन 


द्वारा 
३३-ययात्राक पुद्देत ओर द्वादश राजस० 


-राजाकी नित्यचयां 


२३५ 
३६-सग्रामदाक्ष-- 34१ [मप पॉलिन 


नियमका वर्णन 
२३७-लक्ष्मीस्तोत्र ऑर उसका फट 
२३८-श्रीरामके द्वारा उपदिष्ट राजनीति 
२३१९-श्रीरामकी राजनीति 
२४०-द्वादशराजमण्डल-चिन्तन 
२४१-मन्तविकल्प 


२४२--सेनाके छः भेद) इनका बलावल तथा छः भन्न 


२४२-पुरुष-लक्षण वणन 
२४४--छीके लक्षण 
२४०-चामर) घनुप, आण तया खज्नके 


ओर वृक्षारोपणओा वणः 


२४८-विष्णु आदिक पूजनम उपवा ( 


दुद्रा वर्णन--अुऊ ओ र 


जेडनेयी विधि आदि 


Wa खान, qab” AS 


गए, कुत्ते) गो, धोड़े आर दार्थ आदिके 
[कुनो वणन 


डलका विचार 
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याम आदि नीतियों 


MAMA 


मि; apuh बास्तेप्तएडर 


कथन 


२५०-लक्ष्यवेधके लिये धनुय-बाण लेने और उनके 
समुचित प्रयोग कग्नेकी शिक्षा तथा वेध्यके 
विविध Raz वणन 

२० १-याशके निर्माण ओर प्रयोगक्री विधि तथा 
तलवार और छाठीको अपने पास रखने एवं 
शत्रुपर चलानेकी उपयुक्त पद्धतिका निदेश 

२५२-तल्वारके वत्तीस हाथ) पाश) चक्र, शूळ; तोमर) 
गदा? परशु; सुदर, भिन्दिपाल) TA; कृपाण) 
क्षेपणी, गदायुद्ध तथा मल्ल्युद्धके दाँच और 
YAJA वणन wa 

२५३-व्यवहारशात्र तथा विविध व्यव्हारोंका वर्णन 

२०४-ऋणादान तथा उपनिधि-सम्वन्धी विचार 

२५५-साक्षी, लेखा तथा दिव्यप्रमाणोंके विषयमें 
विवेचन 

२५६-पे तृक धनके अधिकारी; पत्नियोंका धनाधिकार; 
पितामहके धनके अधिकारी; विभाज्य और 
अविभाज्य धन; वर्णक्रमसे पुन्रोके धनाधिकार; 
WE प्रकारके पुत्र ओर उनके अधिकार; 
पत्नी-पुत्री आदिके, संसृष्टीके धनका बिभाग) 
क्लीव आदिका अनधिकार; स्त्रीधन तथा उसक 
विभाग 

२ Mamaa, घामिपाल-बिवाद, अस्वामि- 
विक्रय दत्तानदानिक, कीतानुराय, अभ्युपेत्या 
झुश्रषा) संविद्व्यतिक्रम, वेतनादान तथा द्यूत- 
समाहयका विचार 4 

२५८-व्यवहा 
सम्प्रदान, सम्भूय-समुत्यान) स्तेयः स्त्री-संग्रहण 
तथा प्रकीर्णक- 


२५९-ऋखिधान विविध कामनाओंकी शिद्धिके 
लिये प्रयुक्त होनेवाले 


ऋग्वेटीय मन्त्रीका 

२६०-यजुविधान --यजुर्वदके विभिन्न मन्त्रीका विभिन्न 

कार्योके लिये प्रयोग a" 

२६१-सामविधान--सामबेदोक्त मन्त्रीका भिन्न-भिन्न 
कार्यके लिये प्रयोग 

२६२-अथर्व-बिचान--अथर्ववेदोक्त मन्त्रीका विभिन्‍न 

aA विनियोग 
६३-नाना प्रकारके उत्पात ओर उनकी शान्तिके 
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इन विवादास्पद विप्रयोपर विचार ` 


४०१ 


४१८ 


रके वाक्पारुष्य) दण्डपा रुष्य, MZA; विक्रीया 


) 


९ 
२६४-देवपूजा तथा वैधदेवतलि आदिका वणन Ya 
२६०-दिविपाल्स्नानकी विधिका वर्णन PNR 
२६६-विनायक-स्नान-विधि ४४२ 
२६७-माहेश्वर-स्नान आदि विविध स्वाना वणन; 
भगवान्‌ विष्णुके पूजनसे तथा गापत्री-सन्त्रद्वारा 
लक्ष-होमादिसे शान्तिक्री प्राप्तिका कथन " vv 
२६८-सांबत्सर-कर्म; इन्द्र-दाचोकी पूजा एवं प्रार्थना; 
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अ पूर्णसदः पूर्णमिदं पूर्णात्‌ पूर्णमुदच्यते । पूर्णस्य पूर्णमादाय  पूर्णमिवावशिष्यते ॥ 
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t ` इत्येचं Eog: T स्त्यजेत्स रि 
अधो इरि देदेन्द्रियमनोमुखे । इयेवं संखरस्‌ प्राणान्‌ यस्त्यजेत्स हरिभवेत्‌ ॥ 
घ्न हरिथाग्रे geram ( अम्निपुराण ) 
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वर्ष ४५ } गोरखपुर, सोर माघ, श्रीकृष्ण-संवत्‌ ५१९६) जनवरी १९७१ | पूर्ण संख्या ५३० 
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AA ` 
यमराजका नचिकेताको उपदेश 
नास्ति विष्णुसमं ध्येयं तपो नानरानात्परम्‌। नास्त्यारोग्यसमं bpm कळ ॥ 
A ३ OSIER e zA | wA ~ उेहेन्द्रियमन 
न सोऽस्ति वान्धवः कश्चिह्तिष्णु सुकत्वा MBE । अधदच हरि देहेन्द्रियमनोसुः 
इत्येवं संस्मरन्‌ प्राणान्‌ यस्त्यजेत्स हरिभवेत्‌ । 
( अग्निपुराण, ३८२ | १४-१५३ ) 
विष्णुके समान कोई ध्येय नहीं हे, निराहार रहनेसे बढ़कर कोई X तपस्या नहीं ६ आसेग्पके 
समान कोई बहुमूल्य वस्तु नहीं है और गङ्गाजीके तुल्य दूसरी कोई नदी नहीं है | जगद्गुरु भगवान्‌ विष्णुको 
छोड़कर दूस कोई बान्धव नहीं है। नीचे-ऊपर) आगे) देह) इन्द्रिय मन तथा सुख--सवभ और सर्वत्र 
भगवान्‌ श्रीहरि विराजमान हैं---इस प्रकार भगवानका चिन्तन करते हुए जो mi परित्याग करता 
A > `~ रूपम = Si > 
है, वह साक्षात्‌ श्रीहरिके स्वरू मिल जाता दै । Š 
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aaga यत; सब यत्सव तस्य संस्थितम्‌ ॥ 
अग्राद्यकमनिद्‌रय॑ सुम्रतिष्ठं च यप्परम्‌ । 
परापरस्थरूपेण विष्णुः सहृदिखितः ॥ 
यज्ञेशं यज्ञपुरुष॑ केचिदिच्छन्ति RRA । 
केचिद्विष्णुं हरं केचिस्केचिद्रह्लागमीस्वरम्‌ ॥ 
इन्द्रादिनामधि; केचित्सर्य सोमं च कालकम्‌ | 
anadai जगद्विष्णुं वदन्ति T ॥ 
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स विष्णु; परमं ब्रह्म यतो नावतंते पुन; । 
सुवर्णीदिमहादानपुण्यतीर्थावगाहने! ॥ 
घ्यानेत्रेतेः पूजया च धर्मश्रुत्या तदाप्नुयात्‌ । 
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( अग्निपुराण, २८२ | १६-२०३ ) 


वह जो सर्वत्र व्यापक ब्रह्म है, जिससे सवकी उत्पत्ति हुई है, जो सर्वखरूप है 
तथा यह सत्र कुछ जिसका संस्थान ( आकार-विशेष ) है; जो इन्द्रिये प्राद्म नहीं है, जिसका 
किसी नाग आदिके द्वारा निशा नहीं किया जा सकता, जो सुप्रति्टित एवं सबसे परे है, उस 
परापर त्रझके रूपमें सक्षात्‌ भगवान्‌ विष्णु ही सबके हृदयमें विराजमान हैं । वे यज्ञके खामी 
तथा यज्ञखरूप हैं । उन्हें कोई तो परत्रह्मख्पसे प्राप्त करना चाहते हैं, कोई विष्णुरूपसे, कोई 
शिवरूपसे, कोई ब्रह्मारूपसे और कोई ईशवररूपसे) कोई इन्द्रादि नामोंसे तथा कोई सूर्य, चन्द्रमा और 
कालख्पसे उन्हें पाना चाहते हैं | मनीपीलोग ब्रह्मासे लेकर तृणपर्यन्त सारे जगतको विष्णुका ही 
स्वरू कहते हैं । वे भगवान्‌ विष्णु परत्र परमात्मा हैं, जिनके पास पहुँच जानेपर ( जिन्हें जान 
लेने या पा लेनेपर ) फिर वहाँसे इस संसारमै लौटना नहीं पड़ता । सुवर्ण-दान आदि बड़े-बड़े 
दान तथा पुण्य-तीर्थामं स्नान करनेसे, ध्यान लगानेसे, व्रत करनेसे, पूजासे और धर्मकी बातें 
सुनने- ( एवं उनका पालन करने ) से उनकी प्राप्ति होती है | 
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अध्याय २०१-२०२ ] 


* देवपूजाके योग्य और अयोग्य पुष्प # 


Ne TS रु ३७७; “०१५५ BF AAA कज कया 


३२२१ 


दो सौ एकवाँ अध्याय 
नवव्यूहाचन 


अग्निदेव कहते हे--वसि! अब मैं नवव्यूहार्चनकी विधि 


` बताउँगा, जिसका उपदेश भगवान्‌ श्रीहरिने नारदजीके 


प्रति किया था । पद्ममय मण्डलके बीचमै “अं? बीजसे युक्त 


वासुदेवकी पूजा करे ( यथा--अं वासुदेवाय नमः ) | आं? 


` बीजसे युक्त संकर्षणका अग्निकोणमै, “अं? बीजसे युक्त प्रद्युम्न- 


का दक्षिणमें, “अः? बीजवाले अनिरुद्धका नैऋत्यकोणमें, 
प्रणबयुक्त नारायणका पश्चिममै, तत्सद्‌ ब्रह्मका वायव्यकोणमें; 
“हू? बीजसे युक्त विष्णुका और aP बीजसे युक्त नसिंटका 
उत्तर दिशामें, पृथ्वी ओर वराहका ईशानकोणमे तथा पश्चिम 
द्वारमें पूजन करे || १-३ || 

“क॑ टं शं सं-इन वीजोंसे युक्त पूर्वाभिमुख गरुड़का 
दक्षिण दिशामै पूजन करे | “खं छं बं हुं फट! तथा “खं ठं 
फं शंः--इन बीर्जोसे युक्त गदाकी चन्द्रमण्डलमै पूजा करे | 
“बं णं मं क्षं’ तथा “शं चं दं भं हं'--इन वीजोंसे युक्त 
श्रीदेवीका कोणभागमें पूजन करे। दक्षिण तथा उत्तर दिशामें 
“गं डं बं शं'--इन बीजोंसे युक्त पुष्टिदेवीकी अचना करे | 
पीठके पश्चिम भागमें “धं वंः--इन बीजोंसे युक्त वनमालाका 
पूजन करे | 'सं इं ल॑'--इन बीजोंसे युक्त श्रीवत्सकी पश्चिम 
दिझामें पूजा करे ओर 'छं तं यंः--इन वीजोंसे युक्त कोस्तुभ- 
का जलमे पूजन करे || ४-६ Il 

फिर दशमाज्ञ-क्रमसे विष्णुका ओर उनके अधोभागमे 
भगवान्‌ अनन्तका उनके नामके साथ “नमः? पद्‌ जोड़कर 
पूजन करे । दस% अङ्गादिका तथा महेन्द्र आदि दस 
दिक्पालोंका पूर्वादि दिशाओंमे पूजन करे । पूर्वादि दिशाओंमें 
चार कलशोंका भी पूजन करे | तोरण, वितान ( चँदोवा ) 


तथा अग्नि, वायु और चन्द्रमाके बीजोंसे युक्त मण्डलॉका 
क्रमशः ध्यानः करके अपने शरीरको वन्दनापूर्वक अम्तसे 
प्लावित करे । आकाशमै स्थित आत्माके सुक्ष्मरूपका घ्यान 
करके यह भावना करे कि वह चन्द्रमण्डलसे झरे हुए श्वेत 
अमृतकी धारामें निमग्न है । प्लवनसे जिसका संस्कार किया 
गया हे, वह अमृत ही आत्माका त्रीज है । उस अमृतसे 
उत्पन्न होनेवाले पुरुषको आत्मा (अपना स्वरूप) 
माने । यह भावना करे कि “मैं स्वयं दी विष्णुरूपसे 
प्रकट हुआ हूँ |? इसके बाद द्वादश बीजोंका न्यास करे | 
क्रमशः वक्षःस्थल) मस्तकः शिखा, प्रृष्ठमाग, नेत्र तथा दोनों 
हाथॉमे हृदय) सिर, शिखा) कवच; नेत्रत्रय और अख्न- इन 
अज्ञोंका न्यास करे। दोनों हाथोमे असनका न्यास करनेके पश्चात्‌ 
साधकके शरीरमें दिव्यता आ जाती है || ७-१२॥ 

जैसे अपने शरीरमै न्यास करे, वैसे ही देवताके विग्रहमें 
भी करे तथा झिष्यके शरीरमै भी उसी तरह न्यास करे | 
हृदयमें जो श्रीहरिक्ा पूजन किया जाता है; उसे *निर्माल्यरहित 
पूजा? कहा गया है । मण्डल आदिमे निर्माल्यसहित पूजा की 
जाती है । दीक्षाकालमें शिष्योंके नेत्र बेंघे रहते हें | उस 
अवस्थामें इष्टदेवके विग्रहपर वे जिस फूलको फेके, तदनुसार ही 
उनका नामकरण करना चाहिये। झिष्योंको वामभागे बैठाकर 
अग्निमे तिल, चावल और घीकी आहुति दे | एक सौ आठ 
आहुतियाँ देनेके पश्चात्‌ कायशुद्धिके लिये एक सहस्र आहुतियो- 
का हवन करे । नवव्यूहकी मूर्तियों तथा अज्ञोंके RA सोसे 
अधिक आहुतियाँ देनी चाहिये | तदनन्तर पूर्णाहुति देकर 
गुरु उन शिष्योंको दीक्षा दे तथा शिष्योंको चाहिये कि बे 
धनसे गुरुकी पूजा करें ॥ १३-१६ ॥ 


इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें “नवव्युहाचैनबर्णन* नामक दो सो एकवाँ अध्याय पुरा हुआ ॥ २०९ ॥ 


दो सो दोवॉ अध्याय 
देवपूजाके योग्य ओर अयोग्य पुष्प 


अग्निदेव कहते हँ---वसिप्ठ ! भगवान्‌ श्रीहरि पुष्पः 
गन्ध) धूप, दीप और नैवेद्यके समर्पणसे ही प्रसन्न हो जाते हैं। 


# पाँच अङ्गन्यास तथा पाँच करन्यास । 


करता हूँ । पूजनमें मालती-पुष्प उत्तम है । तमाल पुष्प भोग 
और मोक्ष प्रदान करनेवाला है । मलिका ( मोतिया ) समस्त 


ja ~ `~ नाश हे था S का / नही विष णात लोक 
मे तुम्हारे सम्मुख देवताओंके योग्य एवं अयोग्य पुष्पोंका वर्णन पापोंका नाश करती हे तः यूथिका ( जूही ) Aupa 
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प्रदान करनेबाली है । अतिमुक्तक ( मोगरा ) और लोभ्रपुष्प 
विष्णुलोककी प्राप्ति करानेवाले हैं । करवीर-कुसुमोंसे पूजन 
करनेवाला वैकुण्ठको प्राप्त होता है तथा जपा-पुष्पोंसे मनुष्य 
पुण्य उपलब्ध करता है । पावन्ती, कुब्जक और तगरपुष्पोसे 
पूजन करनेवाला विष्णुलोकका अधिकारी होता हे । कर्णिकार 
(कनेर )द्वारा पूजन करनेंसे वैकुण्ठकी प्राति होती दे एवं 
कुरुण्ट ( पीली कटसरेया )के पुष्पोंसे किया हुआ पून पापोंका 
नाश करनेवाला होता है | कमल) कुन्द एवं केतकीके ga 
परमगतिकी प्राप्ति होती है । वाणपुष्प, वर्बर-पुष्प और कृष्ण 
तुळसीके पतसे पूजन करनेवाला श्रीहरिके लोकम जाता RI 
अशोक) तिलक तथा आटरूष ( अड्से )के फूलोंका पूजनमें 
उपयोग करनेसे मनुष्य मोक्षका भागी होता हे । बिल्वपत्रों 
एबं शमीपत्रेसि परमगति सुलभ होती है । तमालदल तथा 
भङ्गराज-कुसुमोंसे पूजन करनेवाला विष्णुलोकमें निवास करता 
है । कृष्ण तुलसी, शुक तुलसी, कल्दार उलकछ प एबं 
कोकनद--ये पुष्प पुण्यप्रद माने गये हैं ॥ १७ ॥ 
भगवान्‌ श्रीहरि सौ कमलोंकी माला समर्पण करनेसे परम 
प्रसन्न होते हैं । नीप, अर्जुन, कदम्ब? सुगन्धित बकुल 
( मौलसिरी )) किंशुक (पलाश )? मुनि ( अगस्त्यपुष्प )? 
गोकर्ण, नागकर्ण (रक्त एरण्ड )) संध्यापुष्मी ( चमेली ), 
विल्वातकर; रक्षनी एबं केतकी तथा कूष्माण्ड) T 
कुद) कास; सरपत; विभीतक) मरुआ तथा अन्न सुगन्धित 
पत्रेद्वारा भक्तिपूर्वक पूजन करनेसे भगवान्‌ श्रीहरि प्रसन्न हो 
जाते हैं । इनसे पूजन करनेवालेके पाप नाश होकर उसको 
भोग-मोक्षकी प्राप्ति होती है । लक्ष स्वणभारसे पुष्प उत्तम 
हे, पुष्पमाला उससे भी करोडगुनी श्रेष्ठ है, अपने तथा दूसरों 
के उद्यानके पुष्पोंकी अपेक्षा वन्य पुष्पोंका तिगुना फल 
माना गया है ॥ ८-- १९३ ॥ 
झड़कर गिरे; अधिकाङ्ग एवं मसले हुए पुष्पोंसे श्रीहरि- 
का पूजन न करे । इसी प्रकार कचनारः धत्तूर गिरिकर्णिका 


ग्रामककटा A १ 


% पुराणं परमाग्नेयं ब्रह्मविद्याक्षरं परम्‌ * 


[ अध्याय २०२-२०३ 
(सफेद किणही )? कुटज? शाल्मलि ( सेमर ) एवं शिरीष 
अर्चना न R | 
इससे पूजा करनेवालेका नरक आदिमै पतन होता है । 
विष्णु भगवानका सुगन्धित रक्तकमल तथा नीळक्रमळ-कुसुमों- 
से पूजन होता है । भगवान्‌ शिवका आक? मदार) aqt 
पुष्पोंसे पूजन किया जाता 3, किंतु कुटज, कर्कटी एवं 
केतकी ( केवडे )के फूल शिवके ऊपर नहीं चढ़ाने चाहिये । 
कृष्माण्ड एवं निम्बके पुष्प तथा अन्य गन्धद्दीन पुष्प “पैशाच? 
माने गये हैं ॥ १२-१५ ॥ 
अहिंसा) इन्द्रियसंयम) क्षमा; ज्ञान; दया एवं स्वाध्याय 
आदि आठ भावपुष्पोंसे देवताओंका यजन करके मनुष्य भोग- 
मोक्षका भागी होता है । इनमें अहिंसा प्रथम पुष्प है) इन्द्रिय- 
निग्रह द्वितीय पुष्प है, सम्पूर्ण भृत-प्राणियॉपर दया तृतीय 
पुष्प है, क्षमा चौथा विशिष्ट पुष्प है । इसी प्रकार क्रमशः 
शाम, तप एवं ध्यान पाँचवें) छठे और सातवे पुष्प हँ । सत्य 
आठौँ पुष्प है । इनसे पूजित होनेपर भगवान्‌ केशव प्रसन्न 
हो जाते हैं । इन आठ भावपुष्यॉसे पूजा करनेपर ही भगवान्‌ 
केशव संतुष्ट होते हैं । नरश्रेष्ठ | अन्य पुष्प तो पूजाके बाह्य 
उपकरण हैं, श्रीविष्णु तो भक्ति एवं दयासे समन्वित भाव- 
पुष्पोद्दार पूजित होनेपर परितृष्ट होते हैं ॥ १६--१९॥ 
जल वारुण पुष्प है; घृत) दुग्ध, दधि सौम्य पुष्प हँ; 
अन्नादि प्राजापत्य पुष्प हे, धूप-दीप आग्नेय पुष्प है) फल 
पुष्पादि पञ्चम वानस्पत्य पुष्प हं, कुशमूल आदि पार्थिव पुष्प 
हैं; गन्ध-चन्दन वायव्य कुसुम हैं, श्रद्धादि भाव वैष्णव प्रसून 
हैं। ये आठ पुष्पिकाएँ हैं, जो सत्र कुछ देनेवाली है । आतन 
( योगपीठ )) मूर्ति-निर्माण) पञ्चाङ्गन्यास तथा अप्रपुष्पिकाएँ-ये 
विष्णुरूप हैँ । भगवान्‌ श्रीहरि qim अष्टपुष्पिकाद्वारा पूजन 
करनेसे प्रसन्न होते हैं । इसके अतिरिक्त भगवान, श्रीविष्णुका 
“वासुदेव? आदि नामोंसे एवं श्रीशिवका ८ईशान? आदि नामः 
पुष्पेंसे भी पूजन किया जाता है ॥ २०-२३ ॥ 


इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें “पुप्पाध्याम नामक दो सौ दोबाँ अध्याय पुरा हुआ ॥ २०२॥ 


कीरा 


दो सौ तीनवॉ अध्याय 
नरकोंका वर्णन 


अग्निदेव कहते हैँ- खसिष्ठ ! अब मैं नरकोंका वर्णन 
ui kai a पुष्पादि उपचारास 
È ji Deshmu br Re 
[रि र्षि फ 


करनेवाले नरककी नहीं प्राप्त हो? 


मनुष्य न चाहता हुआ भी प्राणोंसे विछुड जाता हे । zai 
जीव जळ, अभि; विष) शख्राघात) भूख) व्याधि या qà 


jgitizeg-By 9 कहावत ता Gianna TÀ हाथ 
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अध्याय २०३ ] 


बैठता है । वह अपने कर्मोके अनुसार यातनाएँ भोगनेके 
लिये दूसरा शरीर ग्रहण करता हे । इस प्रकार पापकर्म 
करनेवाला दुःख भोगता दै» परंतु धर्मात्मा पुरुष सुखका 
भोग करता है । मृत्युके पश्चात्‌ पापी जीवको यमदूत बड़े 
दुर्गम मार्गसे ले जाते हैं और वह यमपुरीके दक्षिण द्वारसे 
यमराजके पास पहुँचाया जाता है | वे यमदूत बड़े डरावने 
होते हैं । परंतु धर्मात्मा मनुष्य पश्चिम आदि द्वारोंसे ले जाये 
जाते हैं। वहाँ पापी जीव यमराजकी आज्ञासे यमदृतोंद्वारा 
नरकोंमें गिराये जाते हैं, किंतु वसिष्ठ आदि ऋषियोंद्वारा 
प्रतिपादित धर्मका आचरण करनेवाले ख्वर्गमें ले जाये जाते 
हैं । गोहत्यारा 'महाबीचिः नामक नरकमै एक लाख वर्षतक 
पीड़ित किया जाता है । ब्रह्मघाती अत्यन्त दहकते हुए 
“ताम्रकुम्म' नामक नरकमें गिराये 'जाते हैं और भूमिका 
अपहरण करनेवाले पापीको महाप्रलय काल्तक “रोरव-नरकःमें 
धीरे-धीरे दुःसह पीड़ा दी जाती है । स्त्री, वालक अथवा बृद्धोंका 
वध करनेवाले पापी चौदह इन्द्रोंके राज्यकालपर्यन्त “महा- 
रौरवश्नामक रोद्र नरकमें क्लेश भोगते हैं। दूसरोंके घर 
।र खेतको जलानेवाले अत्यन्त भयंकर “महारौरव? नरकमें 
एक कल्पपर्यन्त पकाये जाते हैं | चोरी करनेवालेको "तामिस्र? 
नामक नरकमें गिराया जाता है । इसके बाद उसे अनेक 
कल्पोंतक यमराजके अनुचर भालोंसे बींधते रहते हैं ओर 
फिर “महातामिखन” नरकमै जाकर वह पापी सपो ओर जोकों द्वारा 
पीड़ित किया जाता है । मातृघाती आदि मनुष्य “असिपत्रवन! 
नामक नरकमें गिराये जाते हें । वहाँ तल्वारोंसे उनके अङ्ग 
तब्रतक काटे जाते हैं, जब्रतक यह पृथ्वी स्थित रहती है । जो 
इस लोकमे दूसरे प्राणियोंके हृदयको जलाते हैं, वे अनेक 
कल्पोंतक “करम्भवालका? नरकमै जलती हुई रेतमै YA 
जाते हैं । दूसरोंको विना दिये अकेले मिष्टान्न भोजन करने- 
वाला 'काकोल' नामक नरकमें कीड़ा और विष्ठाका भक्षण 
करता है । पश्चमहायश और निस्यकर्मका परित्याग करनेवाला 
“कुल” नामक नरकमें जाकर मूत्र ओर रक्तका पान करता 
है । अभक्ष्य वस्तुका भक्षण करनेवालेको महादुर्गन्धमय 
नरकमें गिरकर रक्तका आहार करना पड़ता है ॥ १-१२ ॥ 
दूसरोंको कष्ट देनेवाला 'तैलपाकः नामक नरकमें 
तिलोंकी भाँति पेरा जाता है | शरणागतका वध करनेवालेको 


> नरकोंका वर्णन $ 


३२३ 


भी 'तैलपाकःमें पकाया जाता है । यज्ञम कोई चीज देनेकी 
प्रतिज्ञा करके न देनेवाला “निरुच्छवासप्मै, रस-विक्रय करने- 
वाला धबञ्रकटाद?,,नामक नरकमें ओर असत्यभाषण करने- 
वाला “महापात? नामक नरकमें गिराया जाता है ।।१३-१४॥ 


पापपूण विचार रखनेवाला 'महाज्वाल'मेः अगम्या 
स्त्रीके साथ गमन करनेवाला 'क्रक्रच'मे वर्णसंकर संतान 
उत्पन्न करनेवाला “गुडपाक'मै, दूसरोंके म्मस्थानोंमें पीड़ा 
पहुँचानेवाला (प्रतुदशमै, प्राणिहिंसा करनेवाला 'क्षारहृदशमें 
भूमिका अपहरण करनेवाला ara गो ओर स्वणकी 
चोरी करनेवाला 'अम्प्ररीप?में, वृक्ष काटनेवाला ARÄ 
मधु चुरानेवाला धपरीतापश्मेश दूसरोंका धन अपदरण करने- 
वाला “काल्सूच”में, अधिक मांस खानेवाला FRV और 
पितरोंको पिण्ड न देनेवाला उग्रगन्धः नामक नरकमें 
यमदूतोंद्वारा ले जाया जाता है । घूस खानेवाले GAL नामक 
नरकमें और निरपराध मनुष्योंको कैद करनेवाले “लौहृमय 
मंजूष? नामक नरकमें यमदूतोंद्वारा ले जाकर कैद किये जाते हैं। 
वेदनिन्दक मनुष्य “अप्रतिष्ठः नामक नरकमें गिराया जाता है । 
झूठी गवाही देनेवाला |“पूतिवक्त्र'मे, धनका अपहरण करनेवाला 
“परिल॒ण्ठ”में, बालक) स्त्री ओर बृद्धकी हत्या करनेवाला तथा 
ब्राह्मणको पीड़ा देनेवाला “कराल?में, मद्यपान करनेवाला 
ब्राह्मण “विलेपःमें और मित्रोमै परस्पर भेदभाव करानेवाला 
“महाप्रेत? नरकको प्राप्त होता है । परायी स्त्रीका उपभोग 
करनेवाले पुरुष ओर अनेक पुरुषोंसे सम्भोग करनेवाली नारीको 
“शाल्मल? नामक नरकमें जलती हुई लोहमयी शिलाके रूपमै 
अपनी उस प्रिया अथवा प्रियका आलिङ्गन करना पड़ता 
है॥ १५-२१ | 

नरकोंमे चुगली करनेवालोंकी जीभ खींचकर निकाल 
ली जाती दै, परायी स्त्रियोंको कुदृष्टिसे देखनेवालोंकी आँखें 
फोड़ी जाती हैं, माता ओर पुत्रीके साथ व्यभिचार करनेवाले 
घघकते हुए अंगारोंपर फेंक दिये जाते हैं, चोरोंको छुरोंसे 
काटा जाता है और मांस-भक्षण करनेवाले नरपिशाचोंको 


उन्हींका मांस काटकर खिलाया जाता है । मासोपवास, 
एकादशीव्रत अथवा भौष्मपञ्चकत्रत करनेवाला मनुष्य 


नरकोंमे नहीं जाता ॥ २२-२३ | 


इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें (एक सो नवासी नस्कोंके स्वरूपका वणन 'नामक दो सो तीनवाँ अध्याय पुरा हुआ॥ २०३॥ 
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ॐ पुराणं RARA ब्रह्मविद्याक्षरं परम्‌ # 


Fn 


[ अध्याय २०४ 


दो सो चारवाँ अध्याय 
सासोपवास-त्रत 


अञ्निदेच कहते है--मुनिश्रेष्ठ वसिष्ठ ! अव में तुम्हारे 
सम्मुख सबसे उत्तम मासोपवास-त्रतका वर्णन करता हूँ । 
बैष्णव-यज्ञका अनुष्ठान करके, आचार्यकी आज्ञा लेकर, 
कच्छू आदि ब्रतोंसे अपनी शक्तिका अनुमान करके मासोपवास- 
ब्रत करना चाहिये । वानप्रस्थ; संन्यासी एवं विधवा स्री 
इनके लिये मासोपवास-त्रतका विधान है ॥ १-२ ॥ 


आश्चिनके शुक्ल पक्षकी एकादशीको उपवास रखकर तीस 
दिनोंके लिवे निम्नलिखित संकल्प करके मासोपवास-ब्रत ग्रहण 
करे--श्रीविष्णो. ! में आजसे लेकर तीस दिनतक आपके 
उत्थानकाल्पयन्त निराहार रहकर आपका पूजन करूँगा | 
सर्वव्यापी श्रीहरे ! आश्विन झुक्न एकादशीसे आपके उत्थानकाल 
कातिक शुक्र एकादशीके मध्यमे यदि मेरी मृत्यु हो जाय तो 
( आपकी कृपासे ) मेरा ब्रत भङ्ग न हो# । ब्रत करनेवाला 
दिनमै तीन वार खान करके सुगन्धित द्रव्य ओर पुष्पोंद्रारा 
प्रातः, मध्याह्न एवं सायंकाळ श्रीविष्णुका पूजन करे तथा 
विष्णु-सम्वन्धी गान, जप और ध्यान करे । ब्रती पुरुष 
वक्रवादका परित्याग करे ओर धनकी इच्छा भी न करे । वह 
किसी भी ब्रतद्दीन मनुष्यका स्पर्श न करे और शास्त्रनिषिद्ध 
कर्मेमि लो हुए लोगोंका चालक---प्रेरक न बने । उसे 
तीस दिनतक देवमन्दिरमै ही निवास करना चाहिये । व्रत 
करनेवाला मनुष्य कार्तिकके झुक्लपक्षकी द्वादशीको भगवान्‌ 
श्रीविष्णुक्री पूजा करके ब्राह्मणोंको भोजन करावे । तदनन्तर 
उन्हें दक्षिणा देकर ओर स्वयं पारण करके ब्रतका विसर्जन 
करे । इस प्रकार तेरह पूर्ण मासोपवास-्रतोंका अनुष्ठान 
करनेवाला भोग और मोक्ष--दोनोंको प्राप्त कर लेता है ॥३-९॥ 


( उपर्युक्त विधिसे तेरह मासोपवास-त्रतोंका अनुष्ठान 


करनेके बाद व्रत करनेवाला ब्रतका उद्यापन करे | ) वह वैष्णव- 
यज्ञ करावे; अर्थात्‌ तेरह ब्राह्मणोंका पूजन करे । तदनन्तर 


उनसे आज्ञा लेकर किसी ब्राह्मणकों तेरह ऊध्ववस्त्र, अधोवस्त्र, -' 


पात्र, आसन; छत्र) पवित्री) पादुका, योगपद्ध ओर यशोपवीतों- 
का दान करे || १०-१२ ॥ 

तत्पश्चात्‌ शय्यापर अपनी ओर श्रीविष्णुकी स्वर्णमयी 
प्रतिमाका पूजन करके उसे किसी दूसरे ब्राह्मणको दान करे 
एवं उस ब्राह्मणका बस्त्र आदिसे सत्कार करे । तदनन्तर ब्रत 
करनेवाला यह कहे--में सम्पूर्ण पापोसे मुक्त होकर ब्राह्मणों 
ओर श्रीविष्णु भगवानके कृपा-प्रसादसे विष्णुलोकको जाऊँगा | 
अव मैं विष्णुस्वरूप होता हूँ ।? इसके उत्तरमें ब्राह्मणोंको 
कहना चाहिये--:देवात्मन्‌ ! तुम विष्णुके उस रोग-शोक- 
रहित परमपदको जाओ-जाओ ओर वहाँ विष्णुका स्वरूप धारण 
करके विमानमें प्रकाशित होते हुए स्थित होओ ।? फिर ब्रत 


करनेवाला द्विजोंको प्रणाम करके वह शय्या आचार्यको दान श्र ट्र 
करे । इस विधिसे ब्रत करनेवाला अपने सौ कुलोंका उद्धार .. 


करके उन्ह विष्णुलोकमें ले जाता है । जिस देशमै 
मासोपवास-त्रत करनेवाला रहता है, वह देश पापरहित हो 
जाता है । फिर उस सम्पूर्ण कुलक्की तो बात ही क्या है! 
जिसमें मासोपवास-त्रतक्रा अनुष्ठान करनेवाला उत्पन्न हुआ 
होता है । ब्रतयुक्त मनुष्यको मूच्छित देखकर उसे घृतमिश्रित 
दुग्धको पान कराये । निम्नलिखित वस्तुएँ ब्रतको नष्ट नहीं 
करतीं--त्राह्मणकी अनुमतिसे ग्रहण किया हुआ हृविष्या 
दुग्ध, आचार्यकी आज्ञासे छी हुई ओषधि, जळ, मूल और 
फल । “इस ब्रतमें भगवान्‌ श्रीविष्णु ही महान्‌ ओषधिरूप 
हैं?--इसी विश्वाससे ब्रत करनेवाला इस ब्रतसे उद्धार पाता 
है ॥ १३-१८ ॥ 


इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणे “मासोपवास-त्रतका वर्णन) नामक दो सौ चाएबाँ अध्याय पुर हुआ ॥ २०४ ॥ 
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क aai विष्णो यावदुत्थानकं तव । अर्चये त्वामनशनन्‌ हि यावत्त्रिशद्विनानि तु॥ 


कार्तिकाश्चिनयोिष्णो 


यापदुच्थानक तव । श्रिये यच्न्तरालेऽहं 


प्रतभङ्गो न मे भवेत्‌ ॥ 
(afio २०४ । ४-५ ) 
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र र र करो 


कै अगस्त्यके उद्देश्यसे अर्घ्यदान एवं उनके पूजनका कथन ३२५ 


हनन त त ७ = 


दो सो पाँचवाँ अध्याय 
भीष्मपश्चकत्रत 


अग्निदेव कहते हँ- अत्र में सत्र कुछ देनेवाले ब्रतराज 
“भौष्मपञ्चकःके विषयमै कहता हूँ । कार्तिके झुवलपक्षकी 
एकादशीको यह ब्रत ग्रहण करे । पाँच दिनोंतक तीनों समय 
स्नान करके पाँच तिल और यवोंके द्वारा देवता तथा पितरोंका 
तर्षण करे | फिर मौन रहकर भगवान्‌ श्रीहरिका पूजन करे | 
देवाधिदेव श्रीविष्णुको aa और पञ्चा मृतसे स्नान करावे 
और उनके श्रीअज्ञोंमें चन्दन आदि सुगन्धित द्रब्योंका आलेपन 
करके उनके सम्मुख TAA गुग्गुल जलावे || १--३ || 

प्रातःकाल और रात्रिके समय भगवान्‌ श्रीविष्णुको दीप- 
दान करे और उत्तम ओज्य-पदार्थका नैवेद्य समर्पित करे । 
ब्रती पुरुष “३० नमो भगवते वासुदेवाय? इस द्वादशाक्षरमन्त्रका 
एक सौ आठ वार जप करे | तदनन्तर घ्रृतसिक्त तिल और 
जौका अन्तमे 'स्वाहा!से संयुक्त “ॐ नमो भगवते वासुदेवाय!-- 


इस द्वादशाक्षर मन्त्रसे हवन करे | पहले दिन भगवानके 
चरणोंका कमलके पुष्पोसे, दूसरे दिन घुटनों और सक्थिभाग 
(दोनों ऊरुओं )का बिल्वपत्रोसे, तीसरे दिन नाभिका भ्रज्ञराजसे, 
चौथे दिन वाणपुष्प; बिल्वपत्र और जपापुप्पोद्वारा एवं पाँचवें 
दिन माल्ती-पुष्पोंसे सर्वाङ्घका पूजन करे | ब्रत करनेवालेको 
भूमिपर शयन करना चाहिये । एकादशीको गोमय; द्वादशीको 
गोमूत्र, त्रयोदशीको दधि, चतुर्दशीको दुग्ध और अन्तिम 
दिन पञ्चगव्यका आहार करे । पोर्णमासीको '्नक्तत्रतः करना 
चाहिये । इस प्रकार व्रत करनेवाला भोग और सोक्ष-- 
दोनोंको प्राप्त कर लेता है । भीष्मपितामह इसी ब्रतका अनुष्ठान 
करके भगवान्‌ श्रीहरिको प्रात हुए थे, इसीसे यह of- 
TAPA नामसे प्रसिद्ध है । ब्रह्मजीने भी इस ब्रतक्रा अनुष्ठान 
करके श्रीहरिका पूजन किया था | इसलिये यह ब्रत पाँच 
उपवास आदिसे युक्त है | ४--९ || 


इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें “भीष्मपश्चक-ब्रतका कथन? नामक दो सौ पाँचवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २०५ ॥ 
— म) गै 


दो सौ छठा अध्याय 
अगस्त्यके उद्देश्यसे अर्ध्यदान एवं उनके प॒जनका कथन 


अग्निदेव कहते हैं--वसिष्ठ ! महर्षि अगस्त्य साक्षात्‌ 
भगवान्‌ विष्णुके स्वरूप हें | उनका पूजन करके मनुष्य 
श्रीहरिको प्राप्त कर लेता है । जब सूर्य कन्या-राशिको प्राप्त 
न हुए हों ( किंतु उसके निकट हों ) तत्र ३३ दिनतक 
उपवास रखकर अगस्त्यका पूजन करके उन्हें अ्ध्यदान दे | 
पहले दिन जब चार घंटा दिन बाकी रहे, तब ब्रत आरम्भ 
करके प्रदोपकालमें अगस्त्य मुनिकी काश-पुष्पमयी मूर्तिको 
कलशपर स्थापित करे ओर उस कल्शस्थित मूर्तिका पूजन 
करे । अर्घ्य देनेवालेको रात्रिमें जागरण भी करना 
चाहिये ॥ १-२१ ॥ ( अगस्त्यके आवाहनका मन्त्र यह R=) 

अगस्त्य सुनिशादूल तेजोराशे महामते ॥ 

इमां मम कृतां पूजां गृह्णीष्व प्रियया सह । 

मुनिश्रेष्ठ अगस्त्य ! आप तेजःपुञ्जमय और महाबुद्धिमान्‌ 
हैं | अपनी प्रियतमा पत्नी लोपामुद्राके साथ मेरे द्वारा की 
गयी इस पूजाको अहण कीजिये ॥ ३ ॥ 
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इस प्रकार अगस्त्यका आवाहन करे ओर उन्हें गन्ध, 
Jo फळ, जल आदिसे अध्यंदान दे । तदनन्तर मुनिश्नेषठ 
अगस्त्यकी ओर मुख करके चन्दनादि उपचारोद्वारा उनका 
पूजन करे । दूसरे दिन प्रातःकाल कलश स्थित अगस्त्यकी 
मूर्तिकों किसी जलाशयके समीप ले जाकर निम्नलिखित 
मन्त्रसे उन्हें अर्घ्य समर्पित करे ॥ ४३ ॥ 
काशपुष्पप्रतीकाश अग्निमारुतसम्भव ॥ 
मित्रावरुणयोः पुत्र कुम्भयोने नमोऽस्तु ते। 
आतापिर्भक्षितो येन वातापिश्च महासुरः ॥ 
समुद्रः शोषितो येन सोऽगस्त्यः सम्मुखोऽस्तु मे । 
अगस्ति प्रार्थयिष्यामि कर्मणा मनसा गिरा ॥ 
अर्चयिष्याम्यहं Ra परछोकाभिकाङक्षया । 
काशपुष्पके समान उज्ज्वल, अभि और वायुसे प्राढुर्भूत, 
मित्रावरुणके पुत्र, कुम्भसे प्रकट MAND अगस्त्य ! आपको 


गग) Èy Aan REKta 


३२६ 


भक्षण कर लिया था तथा समुद्रको सुखा डाला था; वे 
अगस्त्य मेरे सम्मुख प्रकट हों । में मन) कर्म और वचनसे 
अगस्त्यकी प्रार्थना करता हूँ । में उत्तम लोकोंकी आकाङ्कासे 
अगस्त्यका पूजन करता हूँ ॥ ५-७३ ॥ 
चन्दन-दान-मन्च 
द्वीपान्तरसमुत्पन्न॑ देवानां परमं Baan 
राजानं सर्वबृक्षाणां चन्दनं प्रतिगृह्यताम्‌ । 
जम्बूद्वीपके बाहर उत्पन्न) देवताओंके परमप्रिय, समस्त 
रक्षके राजा चन्दनको ग्रहण कीजिये ॥ ८३ ॥ 
पुष्पमाला-अर्पेण 
घमोर्थकाममो क्षाणां पापनाशनी ॥ 
सौभाग्या रोग्यलक्ष्मीदा पुष्पमाला JATA । 


भाजनी 


महर्षि अगस्त्य ! यह पुष्पमाला धम, अर्थ, काम और 
मोक्ष-चारों पुरुषार्थोकों देनेवाली एवं पापोंका नाश करनेवाली 
हवे । सौभाग्य, आरोग्य और लक्ष्मीकी प्राप्ति करनेवाली इस 
पुष्पमालाको आप ग्रहण कीजिये ॥ ९३ ॥ 
घूपदान-मन्त्र 
धूपोऽयं gaai देव ! भर्ति मे gai कुरु ॥ 
ईप्सितं मे वरं देहि परमां च शुभां गतिम्‌ । 
भगवन | अत्र यह धूप ग्रहण कीजिये और आपमे मेरी 
भक्तिको अविचल कीजिये । मुझे इस छोकमें मनोवाज्छित 
वस्तुएँ और परलोकमे शुभगति प्रदान कीजिये ॥ १०३॥ 
चर्न, धान्य, फळ, सुवर्णे युक्त अध्य-दान-मन्त्र 
सुरासुर मुनिश्रेष्ट सबंकामफलप्रद ॥ 
चख्त्रीहिफरेहेम्ता दत्तस्त्वर्ष्या द्यं मया। 
देवताओं तथा असुरोंसे भी समादृत मुनिश्रेष्ठ अगस्त्य ! 
आप सम्पूर्ण अभीष्ट फल प्रदान करनेवाले हँ । मैं आपको 
वस्न, धान्य) फल और सुवर्णे युक्त यह अर्घ्य प्रदान 
करता हूँ ॥ ११६ ॥ i 
फलार्घ्यंदान-मन्च 
अगस्त्यं बोधयिष्यामि यन्मया मनसोद्धतम्‌ । 
mòu प्रदास्यामि  गृहाणाध्यं महामुने ॥ 
महामुने ! मेने मनमै जो अभिलाषा कर ud थी, 
तदनुसार में अगस्त्यजीको जगाऊँगा । आपको फ्लाष्य अर्पित 
करता हैँ; इसे ग्रहण कीजिये ॥ १२ ॥ 


ऋ पुराण परमाग्नेयं ब्रह्मविद्याक्षरं परम्‌ ॐ 


[ अध्याय २०६ 


( केवळ द्विजोंके लिये उच्चारणीय अध्येदानका 
वैदिक मन्त्र ) 
अगस्त्य एवं खनमानो धरित्रीं प्रजामपत्यं बलमीहमानः । 
उभौ कणोवृषिरुम्रतेजाः पुपोष सत्या देवेष्वाशिषो जगाम॥ 
महर्षि अगस्त्य इस प्रकार प्रजा-संतति तथा बल ए. 
पुश्कि लिये सचेष्ट हो कुदाल या खनित्रसे घर्तीको खोदते 
रहे । उन उम्रतेजस्वी ऋधिने दोनों कर्णो ( सम्पूर्ण 
इन्द्रियोंकी शक्ति ) का पोषण किया । देवताओंके प्रति 
उनकी सारी आशीःप्रार्थना सत्य हुई ॥ १३ ॥ 
( तदनन्तर निम्नलिखित मन्त्रसे लोपामुद्राको 
अर्घ्यदान दे ) 
राजपुत्रि नमस्तुभ्यं सुनिपत्नि AENA । 
अर्घ्यं गृह्णीष्व देवेशि लोपामुद्रे यशस्विनि ॥ 
महान्‌ ब्रतका पालन करनेवाली राजपुत्री अगस्त्यपत्नी 
देवेश्वरी लोपामुद्रे | आपको नमस्कार है । यशस्विनि ! इस 
अर्ध्यको ग्रहण कीजिये ॥ १४ ॥ 
अगस्त्यके लिये पञ्चरत्न, सुवर्ण ओर रजतसे युक्त 
एवं सप्धान्यसे पूर्ण पात्र तथा दघि-चन्दनसे समन्वित अर्घ्य 
प्रदान करे । स्त्रियों और झद्रोंको “काशपुष्पप्रतीकाश? आदि 
पौराणिक मन्त्रसे अर्ध्य देना चाहिये ॥ १५३ ॥ 
विसर्जन-मन्त्र 
अगस्त्य सुनिशादल तेजोराशे च सर्वदा ॥ 
इमां मम कृतां पूजां गृहीत्वा ब्रज द्वान्तये । 
मुनिश्रेष्ठ अगस्त्य ! आप तेजःपुञ्जसे प्रकाशित और 
सब कुछ देनेवाले हैं । मेरे द्वारा की गयी इस पूजाकों अहणकर 
शान्तिपूर्वक पधारिये ॥ १६३ ॥ 
इस प्रकार अगस्त्यका विसर्जन करके उनके उद्देश्यसे 
किसी एक धान्य, फल और रसका त्याग करे । तदनन्तर 
ब्राह्मणोंको घृतमिश्रित खीर और लड्डू आदि पदार्थौका 
भोजन करावे और उन्हें गो; वस्त्र, सुवर्ण एवं दक्षिणा दे | 
इसके बाद उस कुम्मका मुख घृतमिश्रित खीरयुक्त पात्रसे 
ढककर) उसमें सुबर्ण रखकर वह कलश ब्राह्मणको दान दे । 
इस प्रकार सात वर्षोत्क अगस्त्यको अर्घ्य देकर सभी लोग 
सत्र कुछ प्राप्त कर सकते हैं। इससे स्त्री सौभाग्य और 
पुत्रोंको, कन्या पतिको और राजा प्रथ्वीको प्राप्त करता 
हे॥ १७-२० || 


इस प्रकार आदि आग्नय महापुराणे “अगस्त्मकेकिय अध्येदानका बर्णन? नामक दो सौ छठा अध्याय पुरा हुआ ॥२०६॥ 


cc ji i mu. Digitizec 
-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


a 


अध्याय २०७-२०८ ] 
ii ककल रर 5 0 000 006 


* व्रतदानसमुञ्चय % 


A.Y 


३२७ 


दो सौ सातवाँ अध्याय 
कोमुद-त्रत 


अझ्िदेव कहते हैं--वसिष्ठ ! अब मैं “कौमुदअतके 
विषयमै कहता हूँ । इसे आश्चिनके शुक्कपक्षमै आरम्भ करना 
चाहिये । ब्रत करनेवाला एकादशीको उपवास करके एकमास- 
पर्यन्त भगवान्‌ श्रीहरिका पूजन करे ॥ १ | 

ब्रती निम्नलिखित मन्त्रसे संकल्प करे 

आश्विने झुङपक्षेऽहमेकाहारो हरिं जपन्‌ । 

मासमेकं भुक्तिमुक्त्ये करिष्ये कोमुदं ब्रतम्‌ ॥ 

मैं आश्विनके शुक्ल पक्षमें एक समय भोजन करके 
भगवान्‌ श्रीहरिके मन्त्रका जप करता हुआ भोग और मोक्षक्री 
प्रातिके लिये एक मासपर्यन्त कोमुद-ब्रतका अनुष्ठान करूंगा||२|| 

तदनन्तर ब्रतके समाप्त होनेपर एकादशीको उपवास करे 


और द्वादशीको भगवान्‌ श्रीविष्णुका पूजन करे । उनके 
रीविग्रहमें चन्दन, अगर और केसरका अनुलेपन करके कमल; 
उत्र, कहार एवं मालती पुष्पोंसे विष्णुकी पूजा करे | ब्रत 
करनेवाला वाणीको संयममें रखकर तैलपूर्ण दीपक प्रच्वलित 
करे ओर दोनों समय खीर, मालपूए तथा लड्डुआँका नैवेद्य 
समर्पित करे । ब्रती पुरुष «ॐ नमो भगवते वासुदेवाय? 
इस द्वादशाक्षर-मन्त्रका निरन्तर जप करे | अन्तमें ब्राह्मण- 
भोजन कराके क्षमा-प्रार्थनापूर्वक ब्रतक्रा विसर्जन करे । 
“देवजागरणी? या “हरिप्रनोधिनी? एकादशीतक एक मास- 
पर्यन्त उपवास करनेसे 'कौमुदन्रत? पूर्ण होता है । इतने ही 
दिनोंका पूर्वोक्त मासोपवास भी होता है । किंतु इस कौमुद- 
ब्रतसे उसकी अपेक्षा अधिक फल भी प्रास होता है ॥ ३-६ ॥ 


इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें “कौमुद-ब्रतका बर्णन) नामक दो सौ सातबाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २०७॥ 


दो सो आठवाँ अध्याय 
त्रतदानससुच्चय 


अभिदेव कहते हैं--व॒सिष्ठ | अत्र मैं सामान्य बरतो 
और? दानोंके विषयमै संक्षेपपूर्वक कहता हूँ । प्रतिपदा ,आदि 
तिथियों) सूर्य आदि वारो, कृत्तिका आदि नक्षत्रों, विष्कम्भ 
आदि योगों) मेष आदि राशियों और ग्रहण आदिके समय उस 
कालमें जो व्रत, दान एवं तत्सम्बन्धी द्रव्य एवं नियमादि 
आवश्यक हैं) उनका भी वर्णन करूँगा | ब्रतदानोपयोगी द्रव्य और 
काल सबके अधिष्ठातृ देवता भगवान्‌ श्रीविष्णु हैं | सूर्य, शिव, 
ब्रह्मा, लक्ष्मी आदि सभी देव-देवियाँ श्रीहरिकी ही विभूति हैं | 
इसलिये उनके उद्देश्यसे किया गया व्रत दान और पूजन 
आदि सब कुछ देनेवाला होता है || १-३ ॥ 

श्रीविष्णु-पूजन-मन्त्र 

जगत्पते समागच्छ आसनं पाद्यमध्यंकम्‌ ॥ 

मधुपर्क तथाऽऽचामं स्नानं वख्ं च गन्धकम्‌ । 

पुष्पं धूपं च दीपं च नेवेद्यादि नमोऽस्तु ते॥ 


जगतपते | आपको नमस्कार दै । आइये और आसन, 


पाद्य, अध्य, मधुपर्क, आचमन, स्नान, वस्त्र) गन्ध, पुष्प, 
धूप, दीप एवं नेवेद्य ग्रहण कीजिये || ४-५ ॥ 


पूजा, ब्रत ओर दानमें उपर्युक्त मन्त्रसे श्रीविष्णुकी अर्चना 
करनी चाहिये । अत्र दानका सामान्य संकल्प भी सुनो-- 
“आज मैं अमुक गोत्रवाले अमुक शर्मा आप ब्राह्मण देवताको 
समस्त पापोंकी शान्ति, आयु और आरोग्यकी वृद्धि, सौभाग्यके 
उदय, गोत्र और संततिके विस्तार, विजय एवं धनकी प्रापि, 
धर्म, अर्थ और कामके सम्पादन तथा पापनाझपूवेक संसारसे 
मोक्ष पानेके लिये विष्णुदेवता-सम्पन्धी इस द्रब्यका दान करता 
हूँ । मैं इस दानकी प्रतिष्ठा ( स्थिरता ) के लिये 
आपको यह अतिरिक्त सुवर्णादि द्रव्य समित करता हूँ । मेरे 
इस दानसे सर्वलोकेश्वर भगवान्‌ श्रीहरि सदा प्रसन्न हों | यज्ञ, 
दान ओर ब्रतोंके स्वामी ! मुझे विद्या तथा यदा आदि प्रदान 
कोजिये । मुझे धर्म, अर्थ, काम और मोक्षरूप चारों पुरुषार्थ 
ह एलाक हलि ain kosha 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By 


३२८ % पुराणं परमाझ्ेयं 
जो मनुष्य प्रतिदिन इस ब्रत-दान-समुच्चयका पठ्न 
अथवा श्रवण करता दै? वह अभीष्ट वस्तुसे युक्त एवं पापरहित 
होकर भोग और मोक्ष दोनोंको प्रात करता है । इस प्रकार 


इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमे 


ब्रह्मविद्याक्षर परम्‌ ॐ 


MS स पायाने 


-रतदानसमुच्चयका वर्णन! नामक दो से. आठव 


> 


[ अध्याय २०९ 


भगवान्‌, वासुदेव आदिसे सम्बन्धित नियम ओर पूजनसे 
अनेक प्रकारके तिथि, वार, नक्षत्र संक्रान्ति? योग और मन्वादि- 
सम्बन्धी ब्रतोंका अनुष्ठान सिद्ध होता है ॥ ११८१९ ॥ 


~ 


{ अध्याय पूर हुआ ॥ २०८ N 


दो सो नबाँ अध्याय 


घनके प्रकार; देश-काल और पात्रका विचार; पात्र भेदसे दाने फल-भेद) 
द्रव्य-देवताओं तथा दान-विधिका कथन 


५ 


अग्निदेव कहते हँ-उुनिश्रेष्ठ ! अब मैं भोग और 
मोक्ष प्रदान करनेवाले दानधर्मोका वर्णन करता हूँ, सुनो । 
दानके “इष्ट, और 'पूत? दो भेद हैं दानधर्मका आचरण 
करनेवाला सब कुछ प्राप्त कर लेता दै। बावडी) कुआँ) तालाब) 
देवमन्दिर, अन्नका सदावत तथा बगीचे आदि बनवाना “पूर्त ध्म? 
कहा गया दै; जो मुक्ति प्रदान करनेवाला है । अग्निहोत्र तथा 
mamaa, वेदोंका स्वाध्याय, अतिथिसत्कार और बलिवैश्वदेव 
ua कहा गया है । यह स्वर्गकी प्राप्ति करनेवाला 
है । mme सूर्यकी संत्रान्तिमे और द्वादशी आदि 
तिथियोमि जो दान दिया जाता दै? वह 'पूर्त? है। वह भी 
स्वर्ग प्रदान करनेवाला है । देश) काल और पात्रमें दिया 
हुआ दान करोड़गुना फल देता है । सूर्यके उत्तरायण और 
दक्षिणायन प्रवेशके समय, पुण्यमय विषुवकाल्में) व्यतीपात) 
तिथिक्षय) युगारम्भ, संक्रान्ति, चतुर्दशी’ अष्टमी) पूर्णिमा, 
द्वादशी, अएकाश्राद्ध, यज्ञः उत्सव) विवाह) मन्वन्तरारम्भ, 
ेत्रतियोग, दुःखमदर्शन, घन एवं ब्राह्मणकी प्राप्तिम दान 
दिया जाता है । अथवा जिसदिन श्रद्धा हो उस दिन या 
सदैव दान दिया जा सकता है । दोनों अयन और दोनों 
विपुव-र्‍ये चार संक्रान्तियाँ, “पडशीतिमुखा” नामसे प्रसिद्ध 
चार संत्रान्तिया तथा “विष्णुपदा? नामसे विख्यात चार 
संक्रान्तियाँ--ये बारहों संक्रान्तियाँ दी दानकें Rà उत्तम 
मानी गयी हैं । कन्या, मिथुन) मीन और धनु राशियोंमें जो 
सूर्यकी संक्रान्तिया होती हैं वे 'पडशीतिमुखा? कही जाती हैं, वे 
छियासीगुना फल देनेवाली हैं । उत्तरायण और दक्षिणायन- 
सम्बन्धिनी (मकर एवं कर्ककी ) संकान्तियोंके अतीत और 
अनागत ( पूर्व तथा पर ) घटिकाएँ. पुण्य मानी गयी हैं । 
कर्कुछे कान ही पे तीस घड़ी और मकर संक्रान्तिकी बीस-बीस 
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और मेपकी संक्रान्ति वर्तमान होनेपर उसके पूर्वापरकी दस- 
दस घड़ीका समय पुण्यकाल है । “पडशीतिमुखा? संक्रान्तियों- 
के व्यतीत होनेपर साठ घडीका समय पुण्यकालमै ग्राह्य हि 
(विष्णुपदा? नामसे प्रसिद्ध संक्रान्तियोके पूर्वापरकी सोलह-सोलह 
घडियोंको पुण्यकाळ माना गया दै । श्रवण) अश्चिनी और 
घनिष्ठाकों एवं आइलेषाके मस्तकभाग अर्थात्‌ प्रथम 
चरणमै जब रविवारका योग हो? तत्र यह ‹व्यतीपातयोर? 
कहलाता है ॥ १--१३ ॥ 

कार्विकके शुक्कपक्षकी नवमीको कृतयुग और 
Anat गुक्कपक्षकी तृतीयाको त्रेता प्रारम्भ हुआ । अब 
द्वापरके विषयमे सुनो--माघमासकी पूर्णिमाको द्वापरयुग 
और भाद्रपदके कृष्णपक्षकी त्रयोदशीको कलियुगकी उत्पत्ति 
जाननी चाहिये । मन्वन्तरोंका आरम्भक्राल या मन्वादि 
तिथियाँ इस प्रकार जाननी चाहिये--आश्चिनके शक्कपक्षकी 
नवमी) कार्तिकी द्वादशी? माघ एवं भाद्रपद्की तृतीया, 
फाल्गुनकी अमावास्या? पौषकी एकादशी, आषादकी दशमी) 
माघमासकी सप्तमी, श्रावणके कृष्णपक्षकी अष्टमी, आपषाढकी 
पूर्णिमा, कार्तिक) फाल्गुन एवं ज्येष्ठकी पूर्णिमा || १४-१८ ॥ 


मार्गशीर्षमासकी पूर्णिमाके बाद जो तीन अष्टमी तिथियाँ 
आती हैं, उन्हें तीन “अष्टका? कहा गया हे । अष्टमीका 
(अष्टका? नाम दै । इन अष्टकाओंमे दिया हुआ दान अक्षय 
होता है । गया, गङ्गा और प्रयाग आदि तीर्थोमे तथा 
मन्दिरमे किसीके बिना मँगि दिया हुआ दान उत्तम जाने । 
किंतु कन्यादानके लिये बह नियम लागू नहीं है । दाता 
पूर्वाभिमुख होकर दान दे और लेनेबाला उत्तराभिमुख होकर 
उसे ग्रहण करे । दान देनेबालेकी आयु बढ्ती है, किंतु 
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के नाम एवं गोत्रका उच्चारण करके देय वस्तुका दान किया 
जाता है । कन्यादानमे इसकी तीन आत्रृत्तियाँ की जाती हैं । 
स्नान ओर पूजन करके हाथमै जल लेकर उपर्युक्त संकल्प- 
पूर्वक दान दे । सुवर्ण, अश्व, तिल, हाथी, दासी, रथ) भूमि, 
गृह, कन्या ओर कपिला गोका दान--ये दस “महादान? हँ । 
विद्या; पराक्रम; तपस्या, कन्या, यजमान ओर झिष्यसे मिला 
हुआ सम्पूर्ण घन दान नहीं, ुल्करूप है । शिल्पकलासे प्राप्त 
धन भी शुल्क ही दै । ब्याज, खेती; वाणिज्य और दूसरेका 
उपकार करके प्राप्त किया हुआ धन, पासे, जूए, चोरी आदि 
प्रतिरूपक ( स्वाँग बनाने ) ओर साहसपूर्ण कर्मसे उपाजित 
क्रिया हुआ धन तथा छल-कपटसे पाया हुआ घन--ये तीन 
प्रकारके धन क्रमशः सात्त्विक) राजस एवं तामस-तीन प्रकारके 
फल देते हैं | विवाहके समय मिला हुआ, ससुरालको विदा 
होते समय प्रीतिके निमित्त प्राप्त हुआ, पतिद्रारा दिया गया? 
भाईसे मिला-हुआ, मातसे प्राप्त हुआ तथा पितासे मिला 
हुआ--ये छः प्रकारके धन “स्तरी-घन? माने गये हैं । ब्राह्मण; 
क्षत्रिय और वैश्योंके अनुग्रहे प्राप्त हुआ घन सूद्रका होता 
हे । गो, शद, शय्या और स्त्री--ये अनेक व्यक्तियोंको नहीं 
दी जानी चाहिये । इनको अनेक व्यक्तियोंक्रे साझेमै देना 
पाप है । प्रतिज्ञा करके फिर न देनेसे प्रतिज्ञाकर्ताके सो कुलोंका 
विनाश हो जाता हे । किसी भी स्थानपर उपाजित किया हुआ 
पुण्य देवता, आचार्य एवं माता-पिताको प्रयत्नपूर्वक समर्पित 
करना चाहिये । दूसरेसे लाभक्री इच्छा रखकर दिया हुआ 
घन निष्फल होता हे । धर्मकी सिद्धि श्रद्धासे होती है; श्रद्धा- 
पूर्वक दिया हुआ जळ भी अक्षय होता है । जो ज्ञान, शील 
और सदरुणोंसे सम्पन्न हो एवं दूसरोंको कभी पीड़ा न पहुँचाता 
हो, वद्द दानका उत्तम पात्र माना गया हे । अज्ञानी मनुष्यों- 
का पालन एवं चाण करनेसे वह “पात्र कहलाता दै । माताको 
दिया गया दान सोगुना और पिताको दिया हुआ हजार- 
गुना होता हे । पुत्री और सहोदर भाईको दिया हुआ दान 
अनन्त एवं अक्षय होता है । मनुष्येतर प्राणियोंको दिया गया 
दान सम होता है, न्यून या अधिक नहीं । पापात्मा मनुष्यको 
दिया गया दान अत्यन्त निष्फल जानना चाहिये । वर्णसंकरको 
दिया हुआ दान ढुगुना, चूद्रको दिया हुआ दान नोगुना, 
वैश्य अथवा क्षत्रियको दिया हुआ आउगुना, ZI 
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( नाममात्रके ब्राह्मण ) को दिया हुआ दान सोळइगुना ओर 
वेद्पाठी ब्राह्मणको दिया हुआ दान सोगुना फल देता है । 
बेदोंके अभिप्रायका बोध करानेवाले आचार्यको दिया हुआ 
दान अनन्त होता है । पुरोहित एवं याजक आदिको दिया 
हुआ दान अक्षय कहा गया हे । धनद्दीन त्राह्मणोंको ओर 
यज्ञकर्ता ब्राह्मणों दिया हुआ दान अनन्त फल्दायक होता 
है | तपोहीन, स्वाध्यायरहित ओर प्रतिग्रहमें रुचि रखनेवाला 
ब्राह्मण जळमें पत्थरकी नोकापर बैठे हुएके समान हे; वह 
उस प्रस्तरसयी नोकाके साथ ही डूब जाता हे । त्राह्मणको 
स्थान एवं जलक्रा उपस्पर्शन करके प्रयलपूर्वक पवित्र हो दान 
ग्रहण करना चाहिये । प्रतिग्रह लेनेवालेको सदेव गायत्रीका 
जप करना चाहिये एबं उसके साथ-ही-साथ प्रतिग्रहीत 
द्रव्य और देवताका उच्चारण करना चाहिये । प्रतिग्रह लेनेवाले 
श्रेष्ठ ब्राहाणसे दान ग्रहण करके उच्चस्वरमे) क्षत्रियसे दान 
लेकर मन्द्स्वरमे तथा वैश्यका प्रतिग्रह स्वीकार करके उपांझु 
( ओठोंको Aa हिलाये ) जप करे । aA प्रतिग्रह लेकर 
मानसिक जप ओर स्वस्तिवाचन करे || १९-३९% | 


मुनिश्रेष्ठ | अभयके सर्वदेवगण देवता हें, भूमिके विष्णु 
देवता हे, कन्या और दास-दासीके देवता प्रजापति कहे गये 
हैं, गजके देवता भी प्रजापति ही हैं। अश्वके यम; एक 
खुरवाले पझ॒ओंक्रे सर्वदेवणण, मदिपके यम; उष्ट्रके AHN 
धेनुके रुद्र, वकरेके अमि, भेडः सिंह एवं बराहके जलदेवता, 
वन्य-पद्मुओंके वायुः जलपात्र ओर कलश आदि जलशयोके 
वरुण) समुद्रसे उत्पन्न दोनेवाले YA तथा स्वण-लोहादि 
धातुओंके अग्नि, पक्वान्न ओर धान्योके प्रजापति, सुगन्धके 
गन्धर्व, वस्त्रके बृहस्पति, सभी पक्षियोंके वायु, विद्या एवं 
विद्याङ्गोंक्रे ब्रह्मा, पुस्तक आदिको सरस्वती देवी; शिल्पके 
विश्वकर्मा एवं वृक्षांके वनस्पति देवता हें । ये समस्त द्रव्प- 
देवता भगवान्‌ श्रीहरिके अङ्गभूत हैं || ४०-४६ ॥ 


छत्र) कृष्णमृगचर्मः झाय्याः रथः आसन, पादुका तथा 
बाहन--इनके देवता 'ऊर्ध्वाक्षिराः ( उत्तानाङ्गिरा ) कहे 
गये हैं । युद्धोपपोगी सामग्री; शस्त्र ओर ध्वज आदिके 
सर्वदेवगण देवता हैं । णहके भी देवता सर्वदेवगण ही हैं 
सम्पूर्ण पदार्थोके देवता विष्णु अथवा शिव हैं; क्योंकि कोई 

mit स 


भवेद्राझ्णबरुवः ॥ ( व्यासरूति ४ । ४२ ) 


“जिसके गर्भाधानके संस्कार और वेदोक्त यज्ञोपवोत-सस्कार हुए हे, परंतु जो अध्ययन-अध्यापनका कार्य नहीं करता, 


वह ma कइलाता है ।' 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kogha 
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III 


भी वस्तु उनसे भिन्न नहीं हे । दान देते समय पहले द्रव्यका 
नाम ले । फिर “ददामि? ( देता हूँ ) ऐसा कहे । फिर 
संकव्यका जल दान लेनेवालेके हाथम दे । दानमे यही विधि 
बतलायी गयी है । प्रतिग्रह लेनेवाला a कहे--विष्णु दाता 
हे, विष्णु ही द्रव्य हे और में इस दानको ग्रहण करता हूँ; 
यह धर्मानुकूल प्रतिग्रह कल्याणकारी हो । दाताको इससे भोग 
और मोक्षरूप फ्लोकी प्राप्ति हो ।? गुरुजनों ( माता-पिता ) 
और सेवकॉके उद्धास्के लिये देवताओं और पितरोंका पूजन 
करना हो तो उसके लिये सबसे प्रतिग्रह ले; परंतु उसे अपने 
उपयोगमें न लावे । IZA धन यज्ञकार्यमे ग्रहण न करे; 
क्योंकि उसका फल झुद्गको ही प्राप्त होता है || ४७-५२ ॥ 


aaka ब्राह्मण aÀ गुड, तक्र, रस आदि पदार्थ 
ग्रहण कर सकता दै । जीविकाविद्दीन द्विज सत्रका दान ले 
सकता है; क्योंकि ब्राह्मण स्वभावसे ही अग्निओर सूर्यके समान 
पवित्र है । इसल्यि आपत्तिकालमै निन्दित पुरुषोंकों पढ़ाने; 
यज्ञ कराने ओर उनसे दान लेनेस उसको पाप नहीं लगता । 
Haa ब्राह्मफ घर जाकर दान दिया जाता है; त्रेतामें 
अपने घर बुलाकर, द्रापरमे माँगनेपर और कलियुगमे अनुगमन 


FAN दिया जाता, हे । समुद्रका पार मिल सकता हे; किंतु 


दानका अन्त नहीं मिल सकता । दाता मन-ही-मन सत्पात्रके 
उद्देश्यसे निम्नलिखित संकल्प करके भूमिपर जल छोड़े--*आज 
में चन्द्रमा अथवा सूर्यके ग्रहण या संक्रान्तिके समय गङ्गा, गया 
अथवा प्रयाग आदि अनन्तगुणसग्यन्न QAAN अमुक 
गोत्रवाले बेद-वेदाइवेत्ता मद्दात्मा एवं सत्पात्र अमुक शर्भाको 
विष्णु; रुद्र अथवा जो देवता हाँ, उन देवता-सम्बन्धी अमुक 
महाद्रव्य कीर्ति, विद्या, महती कामना? सोमाग्य ओर आरोग्य- 
के उदयके ल्वे) समस्त पापोंकी शान्ति एवं स्वर्गके छथि, 
भोग और मोक्षके प्राप्त्यर्थ आपको दान.करता हूँ । इससे 
देवलोक, अन्तरिक्ष और भूमि-सम्बन्धी समस्त उत्पातोका 
विनाश करनेवाले मङ्गलमय श्रीहरि मुझपर प्रसन्न हों और मुझे 
धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्षकी प्राप्ति कराकर ब्रह्मलोक 
प्रदान करें ।? 

( तदनन्तर यह संकल्प पढे ) “अमुक नाम ओर गोत्रवाले 
ब्राह्मण अमुक शर्माको मैं इस दानकी प्रतिष्ठाके निमित्त सुवर्ण- 
की दक्षिणा देता हूँ । इस दान-वाकयसे समस्त दान- 
दे ॥ ५३-६३॥ 


इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें 'दान-परिमापा आदिका वर्णन!नामक दो से नवाँ अध्याय पुश हुआ ॥ २०९ ॥ 


७००" 
NA 


SS रो 
दो सो दसवॉ अध्याय । 
सोलह महादानोंके नाम; दस मेरुदान, दस घेनुदान और विविध गोदानाका वणन 


अग्निदेव कहते हँ--वसिष्ठ ! अत्र में सभी प्रकारके 
दानोंका वर्णन करता हूँ । सोलह महादान होते हें । सर्वप्रथम 
तुलापुरुपदान फिर हिरण्यगभंदान; ब्रह्माण्डदान; कल्पत्रक्ष- 
दान) पाँचवाँ सहस्त गोदान; स्वर्णमयी कामधेनुका दान; 
सातवाँ स्वर्णनिमित अश्वका दान, स्वर्णमय अश्वयुक्त रथका 
दान; स्वर्णरचित हस्तिरथका दान; पाँच हलोंका दान) भूमि- 
दान? विश्वचक्रदान$ कल्पलतादान; उत्तम सप्तसमुद्रदानः 
रन्धेनुदान ओर जल्पूर्ण कुम्मदान । ये दान झुम दिनमै 
मण्डलाकार मण्डपर्मे देवताओँक्रा पूजन करके ब्राह्मणको देने 
चाहिये । मेरुदान भी पुण्यप्रद हे । “मेरु? दस माने गये हँ, 
उन्हें सुनो--धान्यमेरु एक हजार द्रोण धान्यका उत्तम माना 
गया है, पाँच सो द्रोणक्रा मध्यप ओर ढाई सो द्रोगका 
अधम माना गया है । खगाचछ सोल द्रोणका बनाना 
चाहिये, वही उत्तम माना गया दै । गुड़-पर्वत दस भारका 
उत्तम माना गया है, पाँच भारका मध्यम ओर ढाई भारका 


निकृष्ट कदा जाता दै । म्वर्णमेरु सहस्त पलका उत्तम) पचि 
सौ पलका मध्यम और ढाई सौ पलक निकृष्ट माना गया 
है। तिल्पर्वत क्रमशः दस द्रोणका उत्तम, पाँच द्रोणका 
मध्यम और तीन द्रोणका निकृष्ट कहा गया है । कार्पास- 
( रूई ) पर्वत वीस भारका उत्तम, दस भारका मध्यम 
तथा पाँच भारका निक्ष हे । बीस घृतपूर्ण कुम्मोंका उत्तम 
gams होता है । रजत-पर्वत दस हजार पलका उत्तम 
माना गया है । शर्कराचछ आठ भारका उत्तम) चार भारका 
मध्यम और दो भारका मन्द माना गया है ॥ १-९६ ॥ 
अत्र में दस घेनुओंका वर्णन करता हूँ, जिनका दान 
करके मनुष्य भोग और मोक्षक्रो प्राप्त कर लेता है। पहली 
गुड़धेनु होती है, दूसरी घृतधेनु, तीसरी तिल्धेनु, चौथी 
जल्घेनु, पाँचवीं क्षीरधेनु, छठी मधुधेनु, सातवीं शर्कराधेनु, 
आठवीं दघिधेनु, नवीं रसधेनु ओर दसवीं गोरूपेण कल्पित 


८ म - का घेन | इनके m विधि z बतुछागी जाती है 
C-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. DR Bt v j Bile nh REE जाती हट 


ang yaan 


की | 


अध्याय २१० ] ॐ सोलह महादानोंके नामः दस Zaza, za घेनुदान, विविध गोदानोंका वर्णन * ३३१ 


कि तरल पदार्थ-सम्बन्शी घेनुओंके प्रतिनिधिरूपसे घड़ेमिं उन 
पदार्थोको भरकर कुम्भदान करने चाहिये और अन्य धातुओं- 
के रूपमे उन-उन द्रव्यॉकी राशिका दान करना 
चाहिये || १ ०-१२६ | 

( कष्णाजिनधेनुके दानकी विधि यह है--) A 
लिपी-पुती भूमिपर सब ओर दर्भ बिछाकर उसके ऊपर 
चार हाथका कृष्णमृगचर्म सकले । उसकी ग्रीवा पूर्व दिशाकी 
ओर होनी चाहिये । इसी प्रकार गोवत्सके स्थानपर छोटे 
आकारका कृष्णमुगचर्म स्थापित करे । वत्ससहित धेनुका 
मुख पूर्वकी ओर और पैर उत्तर दिशाकी ओर समझे । 
चार भार गुड़की gàg सदा ही उत्तम मानी गयी है । 
एक भार गुड़का गोवत्स बनावे । दो भारकी गौ मध्यम होती 
है । उसके साथ आधे भारका वछडा होना चाह्यि । एक 
भारकी गो कनिष्ठ कही जाती हे । इसके चत॒थोशका वत्स 
इसके साथ देना चाहिये । गुड़घेनु अपने गुड़संग्रहके अनुसार 
बना लेनी चाहिये ॥ १३-१६३४ ॥ 

पाँच गुज्ञाका एक “माशा? होता है, सोलह माशेका एक 
qap होता है, चार सुवर्णका “पल? और सौ पलकी 
“तुळा? मानी गयी हे । त्रीस तुलाका एक “भार' होता 
है एवं चार आढक ( चौंसठ पछ) का एक AM होता 
है ॥ १७-१८ ॥ 

गुड़निर्मित ag ओर वत्सको सवेत एवं सूक्ष्म वस्त्र्से 
ढकना चाहिये । उनके कानोंके स्थानमै सीप, चरणस्थानमें 
za, IAA पवित्र मौक्तिक, अलकोंके स्थानपर ATR 
गलकम्दलके स्थानपर सफेद FHS पृष्ठभागके स्योनपर IA 
रोमस्थानपर zaa चँवर, भौंहोंके स्थानपर विद्ुममणि) स्तनोंके 
स्थानपर नवनीत) पुच्छश्थानपर रेशमी वस्न, अक्षि-गोलकोंके 
स्थानपर नीलमणि, WA और श्रज्ञाभरणोंके स्थानपर सुवर्ण 
एवं खुरोंकी जगह चाँदी रक्खे । दन्तस्थानपर विविध फल 
और नासिका-स्थानपर सुगन्धित द्रब्य स्थापित करे--साथमें 
काँसेकी दोहनी भी रक्खे । ढ्विजश्रेष्ठ ! इस प्रकार घेनुकी 
रचना करके निम्नलिखित मन्त्रोसे उसकी पूजा करे--“जो 
समस्त भूतप्राणियोंकी लक्ष्मी हैं, जो देवताओंमे भी खित हैं; 
वे धेनुरूपिणी देवी मुझे शान्ति प्रदान करें । जो अपने शरीरमै 


इस प्रकार आदि आग्नेय wi “महादनोंका व 


स्थित होकर :रुद्राणीः्के नामसे प्रसिद्ध हैं और -e 0 सदा 


प्रियतमा पत्नी हैं वे घेनुरूपधारिणी देवी मेरे पापोंका विनाश 
करें । जो विष्णुके वक्षःस्थल्पर लक्ष्मीके रूपसे सुशोभित होती 
हैं, जो अग्निकी स्वाहा और चन्द्रमा, सूर्य एवं नक्षत्र 
देवताओंकी शक्तिके रूपमे स्थित हैं? वे घेनुरूपिणी देवी मुझे 
लक्ष्मी प्रदान करें । जो चतुमुख ब्रह्माकी सावित्री, धनाध्यक्ष 
कुबेरकी निधि और लोकपालोंकी लक्ष्मी हैं, वे चेनुदेवी मुझे 
अभीष्ट वस्तु प्रदान करें । देवि! आप पितरांकी 'खधाः 
एवं यज्ञभोक्ता अग्निकी स्वाहा? हैं। आप समस्त पापोंका 
हरण करनेवाली एवं घेनुरूपसे स्थित È इसलिये मुझे शान्ति 
प्रदान करें । इस प्रकार अभिमन्त्रित की हुई घेनु ब्राह्मणको 
दान दे । अन्य सब घेनुदानोंकी भी साधारणतया यही 
विधि है । इससे मनुष्य सम्पूर्ण यशोंका फल प्रास कर 
पापरहित हुआ भोग और मोक्ष--दोनोंको सिद्ध कर लेता 
है ॥ १९--२९ ॥ 

सोनेके सींगोंसे युक्त चाँदीके खुरोंवाली सीधी-सादी दुधारू 
गै) कॉसेकी दोनी, वस्त्र एवं दक्षिणाके साथ देनी चाहिये । 
ऐसी गौका दान करनेवाला उस गौके शरीरमै जितने रोएँ, होते 
हैं, उतने वर्षोतक स्वर्गम निवास करता हे । यदि कपिलाका 
दान किया जाय तो वह सात पीढियोंका उद्धार कर देती 
है॥ ३०-३१ ॥ 

स्वर्णमय श्रज्ञोसे युक्त, रजतमण्डित खुरोंबाली कपिल 
तोका कॉसेके दोहनपात्र और यथाशक्ति दक्षिणके साथ दान 
करके मनुष्य भोग और मोक्ष प्राप्त कर लेता हे । “उभप- 
तोमुखी? & गौका दान करके,दाता वछड़ेसहित गोके शरीरमै 
जितने रोएँ होते हँ, उतने युगोंतक स्वगमे जाकर सुख भोगता 
है । उभयतोमुखी गोका भी दान पूर्वोक्त ARA ही करना 
चाहिये ॥ ३२-३३ ॥ 

मरणासन्न मनुष्यको भी पूवोक्त विधिसे ही बछड़ेसहित 
गोका दान करना चाहिये । ( और यह संकल्प करना 
चाहिये--) “अत्यन्त भयंकर यमलेकके प्रवेशद्वारपर TAI 
युक्त वैतरणी नदी प्रवाहित होती है । उसको पार करनेके 
लिये में इस कृष्णवर्णा वैतरणी गोका दान करता हूँ? ॥ २४॥ 


जनः नामक दो से दसगाँ अध्य पुरा हुआ ॥ २९० ॥ 


ञी = 


# पादद्वयं मुखं योन्पां प्रसवन्त्याः प्रदृश्यते । तदा च द्विमुखी गौः स्याद्देया AI मूयते ॥ ( बृइत्परादरसंडिता १०। ४४ ) 


«जब प्रसव करती हुई गोरी योनिमै प्रसव होते हु: वत्सके दो पैर और सुख दिखायो देते दें, उस समय वड 'उनयतोबुखी* 
छट खीला, ह पूर्ण प्रसव नही हो जाता ।” 
shmukh igiti i 
ji a Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


# पुराणं mata ब्रह्मविद्याक्षरं परम्‌ » 


[ अध्याय २११ 


दो सो ग्यारहवाँ अध्याय 


नाना प्रकारके दानोंका'वर्णन 


अग्निदेव कहते है--वसिष्ठ ! जिसके पास दस गाए 
हो, वह एक गो; जिसके पास सो गो. हश वह दस गो; 
जिसके पास एक हजार गौएँ हो, वह सौ गौओंका दान 
करे तो उन सत्रको समान फल प्राप्त होता है । कुवेरकी 
राजधानी अलक्रापुरी, जहाँ स्वणनिमित भवन ह॑ एब 
जहाँ गन्धर्व और अप्सराएँ विहार करती हैं सहन गोओंका 
दान करनेवाले वहीं जाते हैं। मनुष्य सौ गोऔँका दान 
करके नरक-समुद्रसे मुक्त हो जाता हे ओर वछिवाका 
दान करके स्वर्गलोकरमे पूजित होता दै । गोदानसे दीर्घायु 
आरोग्य, सोभाग्य ओर स्वर्गकी प्राप्ति होती है । “जो इन्द्र 
आदि लोकपालोंकी मङ्गलमयी राजमहिप्री हँ, वे देवी 
इस महिप्रीदानके माहात्म्यसे मुझे सम्पूण अभीष्ट वस्तुएँ 
प्रदान करें । जिनका पुत्र धर्मराजक्री सहायतामे नियुक्त 
हे एवं जो महिप्रासुरकी जननी हें, वे देवी मुझे वर 
प्रदान करें ।? उपर्युक्त मन्त्र पढ़कर महिप्रीदान करनेसे 
सोभाग्यकी प्राप्ति होती है । त्रपदानसे मनुष्य स्वर्गलोके 


जाता ह ॥ ६-६ | 
“संयुक्त हलपङ्‌क्ति? नामक दान समस्त FIRN प्रदान 
करता है। काठके वने हुए दस हलोंकी पङ्क्ति) जो 


सुवर्णमय पट्टसे परस्पर जुड़ी हो ओर प्रत्येक हलके साथ 
संख्यामें बेल भी हों तो उसका दान 


आवश्यक “संयुक्त 
दळपङक्तिः नामक दान कहा गया हे | वद दान करके 


मनुष्य स्वर्गलोक्रमें पूजित होता है । ज्येष्ठपुष्कर-तीथमें 
दस कपिला गौओंक्रा दान क्रिया जाय तो उसका फल 
अक्षय वतलाया गया दै । त्रृपोत्पगं करनेसे भी अक्षय 
फलकी प्राप्ति होती है । सॉड़को चक्र ओर त्रिञ्रूलसे 
अङ्कित करके यह मन्त्र पट्कर छोड़े--धदेवेश्वर ! तुम 
चार चरणोंसे युक्त साक्षात्‌ धर्म हो । ये तुम्हारी चार 
प्रियतमाएँ हैं । aib मनुष्यों ओर ऋषियोंका पोषण 
करनेवाले वेदमृति IT! तुम्हारे मोचनसे मुझे अमृतमय 


शाश्वत लोकाँकी प्राप्ति हो । मे ZAH; BABU, 
kaa एवं JARA मुक्त हो जाऊँ। तुम सा पात्‌ 
वर्म हो; तुम्हारा आश्रय ग्रहण कानेवालाँक्रो जो गति 


प्रार्भ श्रती Ne naji Rete शशि ण्य By een eGa 


जिस मृत व्यक्तिके एकादशाह, पाण्मातिक अथवा 
वार्षिक श्राद्धमें दृपोत्सर्ग किया जाता हे? वह प्रेतलोकसे मुक्त 
हो जाता हैं। दस हाथके डंडेसे तीस डंडेके वरावरकी भूमिको 
“निवर्तन? कहते हैं | दस निवर्तन भूमिकी “गोचर्म? संज्ञा 
हे । इतनी भूमिका दान करनेवाला मनुष्य अपने समस्त 
पापोंका नाश कर देता हे । जो गो, भूमि ओर सुवणयुक्त 
कृष्णमृगचर्मका दान करता है, वह सम्पूर्ण पापोंके करनेपर 
भी ब्रह्मका सायुज्य प्राप्त कर लेता हे | तिल एवं मधुसे 
भरा पात्र मगधदेशीय मानके अनुपार एक प्रस्थ ( चौसठ पल) 
कृष्णतिलक़ा दान करे। इसके साथ उत्तम गुणोंसे युक्त 
शय्या देनेसे दाताको भोग और मोक्षकी प्राप्ति 
होती है ॥ १२-१६ ॥ 

अपनी स्वणंमयी प्रतिमा वनवाकर दान करने- 
वाला स्वर्गम जाता हे । विशाळ गृहका निर्माण कराके उसका 
दान देनेवाला भोग एबं मोक्ष --दोनोंको प्राप्त करता हे । 

» मट) समाभवन ( धर्मद्याला ) एवं आवासस्थानका दान 
करके मनुष्य स्वर्गलोकमे जाकर सुख भोगता है । गोशाला 
बनवाकर दान करनेवाल्य पापरहित होकर स्वर्गको प्राप्त 
होता है । यम-देवता-सम्बन्धी महिपदान करनेसे मनुष्य 
निष्पाप होकर स्वर्गलोकको जाता है । देवताआसहित ब्रह्मा, 
शिव ओर विष्णुके बीचमें पाशधारी यमदूतकी (स्वर्णादिमयी ) 
मूर्तियाँ स्थापित करके यमदूतके सिएका छेदन करे; फिर 
उस मूर्तिमण्डलका ब्राह्मणको दान कर दे | ऐसा करनेसे 
दाता तो खर्गलोकका भागी होता हे, किंतु इस 'त्रिमुख? 
नामक दानको ग्रहण करके द्विज पापका भागी होता È चाँदीका 
चक्र बनवाकर) उसे जल रखकर उसके निमित्तसे होम करे । 
पश्चात्‌ वह ,चक्र व्राह्मणक्रो दान कर दे। यह महान 
पकालचक्रदान माना गया हैं ॥१७-२१|| 


जो अपने बजनके यरात्रर छोहेका दान करता है 
वह नरकमें नहीं गिरता । जो पचास पलका लोहदण्ड 
वस्त्रसे ढककर AATA दान करता दै, यमदण्डसे 
भय नहीं होता । दीर्घायुकी इच्छा रखनेबाला मृत्युज्ञयके 
ZAWA फल, मुल एव द्रव्यको एक साथ अथवा JAR 
रु i w 
न MA । उसके 


उमे 


कर | कृष्ण 


क्क 


ai WA 


> 
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चाँदीके दाँत ओर सोनेकी आँखें हों । वह मालाधारी 
दीर्घाकार पुरुष दाहिने हाथमें ag उठाये हुए हो। 
छाल रंगके वस्त्र धारण क्रिये जपापुष्पोंसे अलंकृत एवं agh 
माळासे विभूषित हो। उसके दोनों चरणोंमें पादुकाएँ हों 
और पाद्वभागरमे काला कम्बल हो । वह कालपुरुष वाये 
हाथमै मांस-पिण्ड लिये हो । इस प्रकार कालपुरुषका 
निर्माण कर गन्धादि द्रव्योसे उसकी पूजा करके ब्राह्मणको 
दान करे । इससे दाता मानव मृत्यु ओर व्याधिसे रहित 
होकर राजराजेश्वर होता है । त्राह्मणको दो बैलोंका दान 
देकर मनुष्य भोग और मोक्षको प्राप्त कर लेता है॥२२-२८३॥ 

जो मनुष्य सुवर्णदान करता है, वह सम्पूर्ण अभीष्ट 
वस्तुओंको प्राप्त कर लेता है । सुवर्णके दानमें उसकी 
प्रतिष्ठाके लिये चाँदीकी दक्षिणा विहित है । अन्य दानोंकी 
प्रतिष्ठाके लिये सुवर्णकी दक्षिणा प्रशस्त मानी गयी है। 
सुवर्णके सिवा) रजत; ताम्र, तण्डुल और धान्य भी दक्षिणाके 
लिये विहित हैं। नित्य श्राद्ध और नित्य देवपूजन-इन 
zaa दक्षिणाकी आवश्यकता नहीं है । पितृकार्यमे रजतकी 
दक्षिणा धर्म, काम और अर्थको सिद्ध करनेवाली है। 
| भूमिका दान देनेवाला महाबुद्धिमान मनुष्य सुवर्ण, रजत, 
ताम्र, मणि और मुक्ता--इन सत्रका दान कर लेता है, 
अर्थात्‌ इन सभी दानोंका पुण्यफल पा लेता है। जो 
पृथ्वीदान करता देश वह शान्त अन्तःकरणवाला पुरुष 
पितृलोकम स्थित पितरोंको और देवलोकमै निवास करनेवाले 
देवताओं पूर्णरूपसे तृप्त कर देता है । शस्पशाली खर्वटः 
ग्राम और खेटक ( छोटा गाँव )) सौ निवर्तनसे अधिक 
या उमके आधे विस्तारमें बने हुए शह आदि अथवा 
गोचर्म ( दस निवर्तन ) के मापकी भूमिका दान करके मनुष्य 
सब कुछ पा लेता हे । जिस प्रकार तैल-बिन्दु जल या 
भूमिपर गिरकर फैल जाता हे, उसी) प्रकार सभी दानोंका 
कळ एक जन्मतक् रहता है। खर्ण) भूमि और गौरी 
कन्याके दानका फल सात जन्मोंतक खिर रहता है । 
कन्यादान करनेवाला अपनी इक्कीस पीढ़ियोंका नरके 
उद्धार करके ब्रह्मलोकको प्राप्त होता है ।# दक्षिणासहित 
हाथीका दान करनेवाला निष्पाप होकर स्वर्गलोकमे 
जाता है । अश्वका दान देकर मनुष्य दीर्घ आयुः आरोग्य, 


कन्यादो अ्ह्मलोकमाक्‌ N 
(२११। २७) 


क त्रिःसप्तकुलमुदघृत्य 


३२३ 


oo 


सौभाग्य और खर्गको प्राप्त कर लेता है । श्रेष्ठ ब्राह्मणको 
दासीदान करनेवाला अप्सणओंके लोकमें जाकर सुखोपभोग 
करता है । जो पाँच सो पछ तंब्रिकी थाली या ढाई 
सौ पल, सवा सौ पल अथवा उसके भी आधे ( ६२३ ) 
पळोंकी बनी थाळी देता हेश वह भोग तथा मोक्षका 
भागी होता है ॥ २९-३९३ ॥ 

AAA युक्त शकटदान FAA मनुष्य विमानद्वार 
खर्गलोकको जाता हे । वस्त्रदानसे आयुश आरोग्य और 
अक्षय स्वर्गकी प्राप्ति होती है। धान, गेहूँ? अगद्दनीका 
चावल और जो आदिका दान करनेवाला स्वर्गलोकको 
प्राप्त होता हे | आसन) धातुनिर्मित पात्र, लवण; सुगन्धियुक्त 
चन्दन, धूप-दीप) ताम्बूल, लोहा, चाँदी? रत्न और विविध 
दिव्य पदार्थोका दान देकर मनुष्य भोग और मोक्ष 
भी प्राप्त करता है । तिल ओर तिल्पात्रका दान देकर 
मनुष्य स्वर्ग-सुलका भागी होता हे । अन्नदानसे बढ़कर 
कोई दान नतो है, न था ओर न होगा ही। हाथी? 
अश्व, रथ) दास-दासी और णहादिके दान--ये सब 
अन्नदानकी सोलहवीं कलाके समान भी नहीं हैं । जो 
पहले बड़ा-से-बड़ा पाप करके फिर अन्नदान कर देता 
है, वह सम्पूर्ण पापोंसे छूटकर अक्षय लोकोंको पा लेता 
है। जल और प्याऊका दान देकर मनुष्य भोग और 
मोक्ष- दोनोको सिद्ध कर लेता है । ( शीतकालमे ) मार्ग 
आदिम अग्नि और काका दान करनेसे मनुष्य तेजोयुक्त 
होता है और स्वर्गलेकम देवताओं) गन्थवो तथा अप्पराओं- 
द्वारा विमानमें सेवित होता है॥ ४५--४७ ॥ 

घृत, तेल और smm दाम देनेसे सव कुछ मिल 
जाता है । छत्र, पादुका और काष्ठ आदिका दान 
करके af सुखपूर्वक निवास करता हे । प्रतिपदा आदि 
पुण्यमयी तिथियोंमेंश विष्कम्भ आदि योगोंमेः चैत्र आदि 
रामे, संवत्सरारम्ममे ओर अभिनी आदि नक्षत्रांमे विष्णु, 
शिव; ब्रह्मा तथा लोकपाल आदिकी अचंना करके दिया 
गया दान महान्‌ फलप्रद है । दक्ष, उद्यान भोजन, 
वाहन आदि तथा YA माल्शिके ल्यि तेल आदि देकर 
मनुष्य भोग और मोक्षको प्राप्त कर लेता है ॥ ४८-५० ॥ 

इस लोकमे गौ, पृथ्वी और विद्याका दान--ये 
तीनों समान फळ देनेवाले हैं। वेद-विद्याका दान देकर 
मनुष्य पापरहित हो ब्रह्मलोकम प्रवेश करता है। जो 
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( योग्य शिष्यको ) ब्रह्मज्ञान प्रदान करता है, उसने तो 
मानो सम्द्वीपवती प्रथ्वीका दान कर दिया । जो समस्त 
प्राणियोंको अभयदान देता दै, वह मनुष्य सत्र कुछ 
प्राप्त कर लेता है । पुराण, महाभारत अथवा रामायणका 
लेखन करके उस पुस्तकका दान करनेसे मनुष्य भोग 
और मोक्षकी प्राप्ति कर लेता हे । जो वेद आदि शास्त्र 
ओर नृत्य-गीतका अध्यापन करता है, वह स्वर्गगामी 
होता है । जो उपाध्यायको वृत्ति और छात्रोंको भोजन 
आदि देता है, उस धर्म एवं कामादि पुरुषा्थके रदस्पदर्शी 
मनुष्यने क्या नहीं दे दिया% ॥ ५१-५५ ॥ 

aza वाजपेय a विधिपूर्वक दान देनेसे जो 
फल होता देश विद्यादानसे मनुष्य वह सम्पूर्ण फल 
प्राप्त कर लेता हे; इसमें!तनिक भी संदेह नहीं है । जो 
शिवालयः विष्णुमन्दिर तथा सूर्यमन्दिरमै ग्रन्धवाचन 
करता है; वह सभी दानोंका फल प्राप्त करता है A त्रैलोक्यमै 
जो त्राह्मणादि चार वर्ण और ब्रह्मचर्यादि चार आश्रम 
हैं; वे तथा ब्रह्मां आदि समस्त देवगण विद्यादानमे 
प्रतिष्ठित हैं । विद्या कामधेनु है ओर विद्या उत्तम नेत्र 
है । गान्धर्व आदि उपवेदोंका दान करनेसे मनुष्य गन्धर्वोके 
साथ प्रमुदित होता दे, वेदाज्लोंके दानसे स्वगलोकको प्राप्त 
करता है ओर धर्मशास्रके दानसे धर्मके सांनिध्यको प्राप्त 
होकर दाता प्रमुदित होता है । सिद्धान्तोंके दानसे मनुष्य 
निस्संदेह मोक्ष प्राप्त करता है । पुस्तक-प्रदानसे विद्यादानके 
फलकी प्राप्ति होती है । इसल्यि शास्त्रों ओर पुराणोंका 
टान करनेवाला सब कुछ प्राप्त कर लेता है। जो शिष्योंको 
शिक्षादान करता दै, वह पुण्डरीकयागक्रा फल प्राप्त 
करता है ॥ ५६-६२ ॥ 


% पुराणं परमाम्ेय बह्मविद्याक्षरं परम्‌ + 
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[ अध्याय २१२ 


जीविका-दानके तो फलका अन्त ही नहीं हैं। जो 
अपने पितरांको अक्षय लोकोंकी प्राप्ति कराना चाहें) उन्हे 
इस लोकके सर्वश्रेष्ठ एवं अपनेको प्रिय छगनेवालि समस्त 
पदार्थोका पितशऐके उद्देश्यले दान करना चाहिये। जो 
बिष्णु, शिव, ब्रह्मा, देवी और गोश आदि देवताओंकी 
पूजा करके पूजा-द्रव्यका . त्राझणको दान करता है, वह 
सब कुछ प्राप्त करता है । देवमन्दिर एवं देवप्रतिमाका 
निर्माण करानेवाला समस्त अभिलषित वस्तुओंको प्राप्त 
करता है । मन्दिरमे झाड़-बुहारी ओर प्रक्षालन करनेवाला 
पुरुष पापरहित हो जाता है। देवप्रतिमाके सम्मुख विविध 
मण्डलोंका निर्माण करनेवाला मण्डळाधिपति होता है । देवताको 
गन्ध) पुष्प, धूपः दीप, नैवेद्य; प्रदक्षिणा, घण्टा, ध्वजा) 
चँदोवा और वस्त्र आदि समर्पित करनेसे एवं उनके दर्शन 
और उनके सम्मुख गाने-वजानेसे मनुष्य भोग ओर मोक्ष-- 
दोनोंको प्राप्त करता है । भगवानको कस्तूरी, सिंहलदेशीय 
चन्दन) अगुरुः कपूर तथा मुस्त आदि सुगन्धिद्रव्य 
और बिजयगुग्गुछ समर्पित करे ओर संक्रान्ति आदिके दिन 
एक प्रस्थ aa स्नान कराके मनुष्य सत्र कुछ प्राप्त कर 
लेता हे । “स्नान! सो पलक्रा ओर पञ्चोस पलक “अभ्यङ्ग 
मानना चाहिये | “महास्नान? हजार पलका कहा गया है | 
भगवानको जळस्नान करानेसे दस अपराधः दुग्धस्तान 
करानेसे सौ अपराध, दुग्ध एबं दधि दोनोसे स्नान करानेसे 
सहस्र अपराध और घृतस्नान करानेसे दस हजार अपराध 
विनष्ट हो जाते हैं । देवताके उद्देदयसे दास-दासी, अलंकार, 
गो; भूमिः हाथी-बोड़े ओर सोभाग्य-द्रव्य देकर मनुष्य 
धन और दीर्घायुसे युक्त होकर स्वर्गलोकको प्राप्त होता 
हे ॥ ६३-७२ ॥ 


इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें "नाना प्रकारके दार्नेकी महिमाका वणेन? नामक 
दो सौ ग्यारहवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २११ ॥ 


दो सो बारह्वॉ अध्याय 
विविध काम्य-दान एवं मेरुदानोंका वर्णन 


अग्निदेव कहते हैं--वसिष्ठ ! अत्र में आपके सम्मुख 
काम्य-दानोंका वर्णन करता हूँ; जो समस्त कामनाओंको पूर्ण 
करनेवाले हैं । प्रत्येक मासमे प्रतिदिन पूजन करते हुए एक 


दिन विशेषरूपसे पूजन किया जाता है । इसे “काम्य पूजन? 
कहते हैं । वर्षके समाप्त होनेपर गुरुपूजन एवं महापूजनके 
साथ व्रतका विसर्जन किया जाता हे ॥ १६ | 


~ 


# वृत्ति दद्यादुपाध्याये छात्राणां भोजनादिकम्‌ Ai भवेत्तेन पर्मकामादिदर्शिना॥ ( २११ । ५५ ) 
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अध्याय २१२ ] 


जो मार्गशोर्ष मासमे शिवका पूजन करके पिष्ट ( आटा) 
निर्मित अश्च एवं कमलका दान करता दै, वह चिरकालतक 
सूर्यळोकमे निवास करता है । पोप मासमें पिष्टमय हाथीका 
दान देकर मनुष्य अपनी इक्कीस पीढ़ियोंका उद्धार कर देता 
हे । माघमै पिष्टमय अश्वयुक्त रथका दान देनेवाला नरकमे 
नहीं जाता । फाल्युनमें पिष्टनिर्मित ÀSA दान देकर मनुष्य 
स्वर्गको प्राप्त होता है तथा दूसरे जन्ममै राज्य प्राप्त करता है । 
चैत्र मासमे दास-दासियोसे युक्त एवं ईख (गुड)से भरा हुआ घर 
देकर मनुष्य चिरकालतक स्वर्गलोकमें निवास करता हे और 
उसके वाद राजा होता है । वैशाखमै सप्तधान्यका दान देकर 
मनुष्य शिवके सायुज्यको प्राप्त कर लेता हे । ज्येष्ठ तथा 
anc अन्नकी बलि देनेवाला शिवस्वरूप हो जाता है | 
श्रावणमें पृष्परथका दान देकर मनुष्य स्वर्गके सुखोंका उपभोग 
करनेके पश्चात्‌ दूसरे जन्ममै राज्यलाभ करता है और दो सो 
फलोंका दान देनेवाला अपने सम्पूण कुलका उद्धार करके 
राजपदको प्राप्त होता हैं । भाद्रपदमे धूपदान करनेवाला 
स्वर्गको प्राप्त होकर दूसरे जन्ममें राज्यका उपभोग करता है । 
आइ्विनमें दुग्ध ओर घृतसे परिपूण पात्रका दान स्वगको 
प्राप्ति करनेवाल है । कार्तिकमै गुड़ शक्कर ओर घृतका 
दान देकर मनुष्य खर्गलोकमै निवास करता है और दूसरे 
जन्ममै राजा होता हे ॥ २--८३॥ 
अब मैं वारह प्रकारके मेरुदानोंके विषयमै कहूँगा। जो 
भोग और मोक्षकी प्राप्ति करनेवाले हैं । कार्तिककी पूणिमाको 
मेरुखत करके ब्राहाणको GRAVA दान करना चाहिये । 
अब क्रमशः सत्र मेरुओंका प्रमाण सुनिये । हीरे, माणिक्य 
नीलमणि, वैदूर्यमणि, स्फटिकमणि) पुखराज, मरकतमणि 
और मोती--इनका एक प्रस्थका मेरु उत्तम माना गया R । 
इससे आधे परिमाणका मेरु मध्यम आर मध्यमस आधा 
निकृष्ट होता है । रत्नमेरुक्रा दान करनेवाला घनकी कंजूसीका 
परित्याग कर दे । द्वादशदछ कमलका निर्माण करके उसकी 
कर्णिकापर मेरुकी स्थापना करे । इसके ब्रह्मा; विष्णु ओर 
शिव देवता हें । मेरुसे पूर्व दिशामें तीन दल हश उनमे 
क्रमशः माल्यवान्‌ भद्राश्य तथा ऋक्ष पवतांका पूजन करे । 
र्से दक्षिणवाले दलोंमे निपधः हेमकूट आर हिमवानकी 
पूजा करे | मेरुसे उत्तखाले तीन दलामे क्रमशः नील; खत 
और श्रुङ्गीका पूजन करे तथा पश्चिमवलि दलोंमे गन्धमादनः 
Jg एबं केठमालकी पूजा करें । इस प्रकार बारह 
पर्वते युक्त मेरु पर्वतका पूजन करना चाहिये ।९--१४३॥ 


x विविध काम्य-दान एवं मेरुदानांका वणेन * 
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उपवासपूर्वक रहकर स्नानके पश्चात्‌ भगवान विष्णु 
अथवा शिवका पूजन करे । भगवानूके सम्मुख मेरुका पूजन 
करके मन्त्रोच्चारणपूर्वक उसका ब्राह्मणको दान 
करदे || १५ ॥ 

दानका संकल्प करते समय देश-कालके उच्चारणके 
पश्चात्‌ कहे-“मे इस द्रव्यनिर्शित उत्तम मेरु पवतका 
जिसके देवता भगवान्‌ विष्णु हँ, अमुक गोत्रवाले ब्राह्मणको 
दान करता हैँ । इस दानसे मेरा अन्तःकरण शुद्ध हो ज 
और मुझे उत्तम भोग एवं मोक्षकी प्राप्ति हो ? ॥ १६३ ॥ 

इस प्रकार दान करनेवाला मनुष्य अपने समस्त कुलका 
उद्धार करके देवताओंद्वारा सम्मानित हो विमानपर ASR 
इन्द्रलोक) ब्रह्मलोक, शिवलोक तथा श्रीवेकुण्ठधामम क्रीडा 
करता है। संक्रान्ति आदि अन्य पुण्यकालेंमे मेरुका दान 
करना-कराना चाहिये || १७-१८ ॥ 

एक सद्दख पल सुवर्णके द्वारा महामेरुका निर्माण करावे | 
बह तीन शिखरोंसे युक्त होना चाहिये और उन शिखरोंपर 
ब्रह्मा) विष्णु और शिवकी स्थापना करनी चाहिये | भेरुके 
साथवाला प्रत्येक पर्वत सौ-सौ पल सुवर्णका बनवाये । मेरको 
लेकर उसके सहवर्ती पवत तेरह माने गये ह । उत्तरायण 
अथवा दक्षिणायनकी संक्रान्तिमै या सूर्य-चन्द्रके HETAN 
विष्णुकी प्रतिमाके सम्मुख खर्णमेरु?की स्थापना करे । तदनन्तरे 
श्रीहरि और खर्णमेरुकी पूजा कर उसे ब्राह्मणको समपित करे | 
ऐसा करनेसे मनुष्य चिरकालतक विष्णुलोकमे निवास करता 
है । जो बारह पर्वतांसे युक्त 'रजतमेरु)का संकल्पपूवक दान 
करता है; वह उतने वर्षोतक राज्यका उपभोग करता R 
जितने कि इस प्रथ्वीपर परमाणु हे । इसके सिवा वह 
पूर्वोक्त फलको भी प्राप्त कर लेता है । WAWA दान 
विष्णु एवं ब्राहाणकी पूजा करके करना चाहिये । एक नगर, 
जनपद अथवा ग्रामके आठवें अंशसे HAWA कल्पना 
करके अवशिष्ट अंशसे शेष बारह अंशोंकी कल्पना करनी 
चाहिये । भूमिमेरुके दानका भी फल पूर्बंबत्‌ होता 


हे ॥ १९-२३ ॥ 


पार पर्वतोंसे युक्त मेरुका हाथियोंद्वारा निर्माण करके 
तीन yataka उस 'हस्तिमेरका दान करे। बह दान 
देकर मनुष्य अक्षय फलका भागी होता हे ॥ २४३ ॥ 

पंद्रह अस्वोंका 'अश्वभेरू' होता दै । इसके साथ बारह 
पर्वतोंके स्थान बारह घोड़े होने चाहिये। श्रीविष्णु आदि 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


% पुराण परमाग्नेयं ब्रह्मविद्याक्षरं परम्‌ ॐ 


[ अध्याय २१३ 


nT द TENONS 


देवताओंके पूजनपूर्वक अश्वमेर्का दान करनेवाला इस 
जन्ममें विविध भोगोंका उपभोग करके दूसरे जन्ममै राजा 
होता हे । 'गोमेरूका भी अद्वमेरुकी संख्याके परिमाण 
एवं विधिसे दान करना चाहिये । एक भार रेशमी बस्त्रोंका 
FE होता है । उसे मध्यमे रखकर अन्य वारह पर्वतोके 
स्थानपर बारह वस्न रक्खे। इसका दान करके मनुष्य 
अक्षय फलकी प्राप्ति करता है । पाँच हजार पल घृतका 
:आज्य-पर्वत माना गया हे । इसका सहवर्ती प्रत्येक 
पर्वत पाँच सो पल घृतका होना चाहिये | इस आव्य-पर्वतपर 
श्रीहरिका यजन करे । फिर श्रीविष्णुके सम्मुख इसे ब्राह्मणको 
दानकर मनुष्य इस लोकमें सर्वस्व पाकर श्रीहरिके परमधाम- 
का प्राप्त होता हे । उसी प्रकार “खण्ड ( खाँड ) AP 
निर्माण एवं दान करके मनुष्य पूर्वोक्त फलकी प्राप्ति कर 
लेता है || २५-२९ || 

पचि खारी धान्यका ८वान्यमेरु) होता है । इसके साथ 
अन्य बारह पर्वत एक-एक खारी धान्यके बनाने चाहिये । 
उन सत्रके तीन-तीन स्वर्णमय शिखर होने चाहिये । सत्रपर 
ब्रह्मा; विष्णु और महेश--तीनोंका पूजन करना चाहिये | 


श्रीविष्णुका विशेषरूपसे पूजन करना चाहिये । इससे 
अक्षय फलकी प्राप्ति होती है ॥ ३०३ ॥ 


इसी प्रमाणके अनुसार “तिल्मेरुःका निर्माण करके 
द्शांशके प्रमाणसे अन्य पर्वतोंका निर्माण करे | उसके एवं 
अन्य पर्वतोके भी पूर्वोक्त प्रकारसे शिखर बनाने चाहिये । 
इस तिलमेरुका दान करके मनुष्य बन्धु-बान्धवोंके साथ 
विष्णुलोकको प्राप्त होता हे || ३१-३२ || 


( तिलमेरुका दान करते समय निम्नलिखित मन्त्रको 
पढ़े---) “विष्णुस्वरूप तिलमेरुको नमस्कार है । ब्रह्मा, विष्णु 
और महेश जिसके शिखर हैं, जो प्रथ्वीकी नाभिपर स्थित है, 
जो सहवर्ती बारहों पर्वतांका प्रभु, समस्त पापोका अपहरण 
करनेवाला, शान्तिमय, विष्णुभक्त है; उस RENER नमस्कार 
है । वहरमेरी सर्वथा रक्षा करे । में निष्पाप होकर पितरोंके 
साथ श्रीविष्णुको प्राप्त होता हूँ | "ॐ नमः? तुम विष्णुस्वरूप 
हो; विष्णुके सम्मुख में विष्णुस्वरूप दाता विष्णुस्वरूप ब्राह्मण- 
का भक्तिपूर्वक भोग एवं सोक्षकी प्राप्तिके हेतु तुम्हारा दान 
करता हूँ? || ३३-३५ || 


इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें “मेरुदानका वर्णन” नामक दो सौ बारहवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २१२ ॥ 


— 


दो सो तेरहवाँ अध्याय 
पृथ्वीदान तथा गोदानकी महिमा 


अञ्निदेव कहते हैँ--वप्तिष्ठ | अत्र में “पृथ्वीदान के 
विषयमै कहता हूँ । 'प्रथ्वी? तीन प्रकारकी मानी गयी है । 
सो करोड़ योजन विस्तारवाली सप्तद्वीपवती समुद्रॉसहित 
जम्बूद्वीपपयन्त पृथ्वी उत्तम मानी गयी दै । उत्तम प्रथ्वीकी 
पांच भार सुवणसे रचना करे । उसके आधेमें कूम एवं 
कमल वनवाये | यह उत्तम पृथ्वी बतलायी गयी है । इसके 
आधेमें “मध्यम ge मानी जाती है । इसके तीसरे भागमे 
निर्मित पृथ्वी “कनिष्ठः मानी गयी दै । इसके साथ प्रथ्वीके 
तीसरे भागम कूम ओर कमलका निर्माण करना 
चाहिये | १-३ ॥ 


एक हजार पल सुत्रणसे मूळ, दण्ड, पत्ते; फल, पुष्प ओर 
पाँच EETA युक्त कल्पब्रक्षकी कल्पना करे । विद्वान्‌ ब्राह्मण 
यजमानके द्वारा संकल्प करके पाँच त्राहाणोंको इसका दान 


मछ उ जाको eA DIONE 


करावे | इसका दान करनेवाला AAAA पितृगणोंके साथ 
चिरकालतक आनन्दका उपभोग करता हे । पाँच सो पल 
सुवर्णसे कामधेनुका निर्माण कराके विष्णुके सम्मुख दान करे | 
ब्रह्मा) विष्णु एबं शिव आदि समस्त देवता गोमे प्रतिष्ठित हैं । 
धेनुदान करनेसे अपने-आप समस्त दान हो जाते हें । यह 
सम्पूर्ण अभीष्ट कामनाओंको सिद्ध करनेवाला एवं ब्रह्मलोककी 
प्राप्ति करनेवाला है । श्रीविष्णुके सम्मुख कपिला गौका दान 
करनेवाला अपने सम्पूर्ण कुलका उद्धार कर देता है । कन्याको 
अलंकृत करके दान करनेसे अश्वमेध-यज्ञके फलकी प्राप्ति होती 
हे। जिसमें सभी प्रकारके सस्य ( अनाजोंके पौधे ) उपज सकें, 
ऐसी भूमिका दान देकर मनुष्य सव कुछ प्राप्त कर लेता हे | 
आम) नगर अथवा खेटक ( छोटे गाँव ) का दान देनेवाला 
सुखी होता है । कार्तिककी पूर्णिमा आदिमे व्रषोत्सर्ग करनेवाला 
अपने कुल्का उद्धार कर देता है || ४-१० || 


BY वक्ता नोखिएए क्षमा Gyan Kdsha 


— ~ 


अध्याय २१४ | 


दो सौ चौदहवाँ अध्याय 


ॐ नाडाचकका वणन > 


नाडीचक्रका वर्णन 


अग्लिदेव कहते हैँ- घसिष्ठ | अव में नाडीचक्रके 
विषयमै कहता हँ, जिसके जाननेसे श्रीहरिका ज्ञान हो जाता 
है । नाभिके अधोभागमें कन्द ( मूलाधार ) है, उससे rgt- 
की भाँति नाड़ियाँ निकली हुई हें । नाभिके मध्यमे बहत्तर 
हजार नाड़ियाँ खित हैं । इन नाडियोने शरीरको ऊपर-नीचे) 
दायें-वायें सब ओरसे व्याप्त कर रक्वा है ओर ये चक्राकार 
होकर स्थित हैं । इनमें प्रधान दस नाड्याँ हैँ-इड्डा, पिङ्गला? 
सुषुम्णा गान्धारी, हस्तिजिह्वा) प्रथा, यशा, अलम्बुषा) FE 
और दसवीं शङ्खिनी । ये दस प्राणोंक्रा वहन करनेवाली प्रमुख 
नाड़ियाँ बतलायी गयीं | प्राण, अपान; समान) उदान; व्यान? 
नाग, कूर्म? कृकर) देवदत्त ओर धनंजय--ये दस “प्राणवायु? 
ह । इनमें प्रथम वायु प्राण दसोंका स्वामी दै । यह प्राण-- 
रिक्तताकी पूर्ति प्रति प्राणोंको ग्राणयन ( प्रेरण ) करता है ओर 
सम्पूर्ण प्राणियोंके ृदयदेशमे स्थित रहकर अपान-वायुद्वारा मल- 
मत्रादिके त्यागसे होनेवाली स्क्तिताको नित्य पूर्ण करता है । 
जीवमें आश्रित यह प्राण श्वासोच्छ्वास ओर कास आदिद्वारा 
प्रयाग ( गमनागमन ) करता हे; इसलिये इसे 'प्राण? कहा 
गया है । अपानवायु मनुष्योके आहारको नीचेकी ओर ले 
जाता है और मूत्र एवं शुक्र आदिका भी नीचेकी ओर वहन 
करता है, इस अपानयनके कारण इसे “अपान? कहा जाता है | 
समानवायु मनुष्योंके खाये-पीये ओर AA हुए पदार्थोको 
एवं रक्त) पित्त, कफ तथा वातको रारे अङ्ञोमे समानभावसे 
ले जाता हे, इस कारण उसे “समान? कहा गया है । उदान- 
नामक वायु मुख और अधरोंको स्पन्दित करता हैः नेत्रोंकी 
अरुणिमाको बढ़ाता है और मर्मस्थानोंको उद्विम करता हैः 
इसीलिये उसका नाम “उदान? हे । “व्यान? अङ्गोंको पीड़ित 
करता है। यही व्याधिको कुपित करता है ओर कण्ठको 
अवरुद्ध कर देता È व्यापनशील होनेसे इसे “ब्यान? कहा गया है । 
amag उद्गार ( डकार-वमन आदि )मै ओर धकूर्मवायु? 
नयनोंके उन्मीलन (खोलने )मे प्रदत्त होता है। “कृकर? 
भक्षणमें और “देवदत्त? वायु जँभाईमे अधिष्ठित है । "धनंजय? 
पवनका स्थान घोष है । यह मृत शरीरका भी परित्याग नहीं 
करता । इन दसोंद्वार जीव प्रयाण करता दै, इसलिये 
प्राणमेदसे नाड़ीचक्रके भी दस भेद हैं ॥ १--१४॥ 


कपल थमा 


संक्रान्ति, विघुव, दिन, रात, अयन; अधिमास, ऋण; 
ऊनरात्र एवं घन- यै सूर्यकी गतिसे होनेवाली दस दशाएँ 
शरीरमें भी होती हैं । इस शरीरमें हिक्का ( हिचकी) ऊनरात्र) 
विजृम्भिका (f) अधिमास, कास ( खाँसी) ऋण ओर 
निःश्वास “धन? कहा जाता है । शरीरगत वामनाड़ी ' उत्तरायण” 
और दक्षिणनाडी “दक्षिणायन? है । दोनोंके मध्यमे नासिका- 
के दोनों ठिद्रोसे निर्गत होनेवाली श्वासवायु “विषुव? कहलाती 
है । इस विघुववायुका ही अपने स्थानसे चलकर दूसरे खानसे 
युक्त होना “संक्रान्तिः है । द्विजश्रेष्ठ वतिष्ठ ! शरीरके मध्यभाग- 
में “सुषुम्णा? faa दै» वामभागमें इडा? और दक्षिणमागमै 
“पिङ्गला? है । ऊर्ध्वगतिवाला प्राण “दिन! माना गया है ओर 
अधोगामी अपानको “रात्रिः कहा गया हे । एक प्राणवायु ही 
दस वायुके रूपमे त्रिभाजित है । देहके भीतर जो माणवायुका 
आयाम (बढ़ना ) हे, उसे “नन्द्रग्रदण? कहते हैं | वडी जब 
देहरे ऊपरतक् बढ़ जाता है; तब उसे 'सूयंग्रहण? मानते 
हैँ ॥ १५-२० ॥ 

साधक अपने उद्रमै जितनी वायु भरी जा सके, भर ले | 
यह्‌ देहको पूर्ण करनेवाला “पूरक? प्राणायाम है । श्वास निकलने- 
के सभी द्वारोंको रोककर, श्वासोच्छवासकी क्रियासे शून्य हो 
परिपूर्ण कुम्भकी भाँति स्थित हो जाय--इसे 'कुम्भक' प्राणायाम 
कहा जाता है । तदनन्तर मन्त्रवेत्ता साधक ऊपरकी ओर 
एक ही नासारन्भ्रसे वायुको निकाले | इस प्रकार उच्छवास- 
योगसे युक्त हो वायुका ऊपरकी ओर विरेचन ( निःसारथ ) 
करे (यह रेचक? प्राणायाम R ) । यह श्वासोच्छदाउकी 
क्रियाद्वारा अपने शरीरमै विराजमान शिवस्वरूप ब्रह्मा ही 
( “सोऽ? {हंसः के रूपमे ) उच्चारण होता दै, अतः तत्वेत्ताओं- 
के मतमै बही “जप” कहा गया हे । इस प्रकार एक तलवेत्ता 
योगीन्द्र श्वास-प्रश्नासद्वारा दिन-रातमे इक्ीत हजार छः सोकी 
संख्यामै भन्त्र-जप करता है । यद्‌ ब्रह्मा, विष्णु ओर RA 
सम्बन्ध रलनेवाली 'अजपा? नामक गायची दे । जो इस अजपाका 
जप करता दै, उसका पुनर्जन्म नहीं होता । चन्द्रमा, अग्नि 
तथा सूर्ये युक्त मूलाधार-निवासिनी आद्या कुण्डलिनी-शक्ति 
zaka अङ्करके आकारमे स्थित है । सात्विक पुरुषोमे 
उत्तम वह योगी सुश्क्रिमका अबलम्बन करके सुधिन्यास करे 
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# पुराणें परमाश्रयं जिन | परम्‌ ॐ 
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३२८ 
तथा ब्रह्मरन्धवती शिवसे कुण्डल्नीके मुखभागमे झरते हुए 
अमृतक्रा चिन्तन करे । शिवके दो रूप है--सकल और 
निष्कल । सगुण साकार देहम विराजित शिवको “सकल” जानना 
चाहिये और जो देहसे रहित हँ, वे “निष्कल कहे गये हैं । वे 
AEV जप करते हैं । हंस! नाम है---«सदाशिव?का । 
जैसे तिलोमि तेल और पुष्मॉमे गन्धकी खिति दै, उसी प्रकार 
अन्तवोमी पुरुष ( जीवात्मा )में बाहर ओर भीतर भी सदाशिव- 
का निवास है । ब्रह्माका स्थान g है, भगवान्‌ विष्णु 
कण्ठमै अधिष्ठित है ताछके सध्यमागमे रुदर? ललाटमे महेश्वर 
और प्राणोके अग्रमागमे सदाशिवका स्थान है । उनके अन्तम 
परात्पर ब्रह्म विराजमान हैं। ब्रह्मा, विष्णु, सद्र” महेश्वर 
और सदाशिव--इन पाँच रूपमे “सकल” ( साकार या सगुण) 
परमात्माका वर्णन किया गया है । इसके विपरीत परमात्मा, 
जो निर्गुण निराकाररूप देश उसे 'निष्कल' कदा गया 
है॥ २१-३२ ॥ 
जो योगी अनाहत नादको प्रासादतक उठाकर अनवरत 
जप करता है) वह छः महीनेमि ही सिद्धि प्रात कर लेता है, 
इसमें संशय नहीं है। गमनागमनके ज्ञानसे समस्त पापोंका क्षय होता 
है और योगी अणिमा आदि सिद्धियो, गुणों और ऐश्वर्यको छः 
महीनोंमें ही प्रात कर लेता हे । मैंने स्थूळ; सूक्ष्म और परके 


| अध्याय २१० 


१ 


HAA तीन प्रकारके प्रासादका वर्णन किया है। प्रासादको हृस्व) 
दीर्घ और प्छत--इन तीन रूपोर्मे लक्षित करे | “ह्व? पार्पोको 
दग्ध कर देता है, “दीर्घ, मोक्षप्रद होता दै ओर "प्छ? 
आप्यायन( तृप्तिप्रदान ) करनेमे समर्थ है । यह मस्तकपर बिन्दु 
(अनुस्वार )से विभूषित दोता है । हस्र प्रासाद-मन्त्रके आदि 
और अन्तमं “फट्‌? लगाकर जप किया जाय तो यह मारण 
कर्ममे दितकारक दोता है । यदि उसके आदि-अन्तमे “नमः? 


पद्‌ जोड़कर जपा जाय तो वह आकर्षण-साघक बताया गया - X 


हे । महादेवजीके दक्षिणामूर्तिरूप-सम्बन्धी मन्त्रका खड़े होकर 
यदि पाँच लाख जप किया जाय तथा जपके अन्तर्मे घीका दस 
हजार होम कर दिया जाय तो वह मन्त्र आप्यायित ( सिद्ध ) 
हो जाता है । फिर उससे वशीकरण) उच्चाटन आदि कार्य कर 
सकते हैं | ३३-३८३ ॥ 

जो ऊपर झून्य) नीचे छ्य और मध्यमे भी झ्य है उस 
Gaa निरामय मन्त्रको जो जानता है, वह द्विज निश्चय 
ही मुक्त हो जाता है । पाँच मन्त्रके मेळसे महाकलेवरघारी 
अडतीस कलाओसि युक्त प्रासादमन्त्रको जो नहीं जानता दै, 
वह आचार्य नहीं कहलाता है । जो ओंकार? गायत्री तथा 
स्द्रादि मन्त्रौंको जानता दे, वही गुरु है ॥ ३९४१ ॥ 


za प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें "नाडीचक्रकथन' नामक दो से चोदयां अध्याय पुरा हुआ ॥ २१४ ॥ 


दो सौ पंद्रहवों अध्याय 
संध्या-विधि 


अग्निदेच कहते हँ--वसिष्ठ ! जो पुरुष ॐकारको 
जानता है, वह योगी और विष्णुम्वरूप हे । इसल्यि सम्पूण 
मन्त्रके सारस्वरूप और संब कुछ देनेबाले 3“कारका अभ्यास 
करना चाहिये । समस्त गन्त्रे प्रयोगं ॐशकारका सर्वप्रथम 
स्मरण किया जाता है । जो कर्म उससे युक्त है? TÀ पूण 
३ । उससे बिहीन कर्म पूण नहीं दे । आदिमे ŽA युक्त 
(op g: aÀ ) तीन शाश्वत मद्दाव्याहृतिग्रो एवं 
( 'तस्सवितुवरे ण्यं) भगों देवस्य धीमहि, थियो यो नः 
प्रचोदयात? इस ) तीन पर्दोसे युक्त गायत्रीको ब्रह्मका ( वेद 
अथवा ब्रद्माका ) मुख जानना चाहिये। जो मनुष्य नित्य तीन 
बर्षोतक आलस्यरहित होकर गायत्रीका जप करता है; वह 
बायुभूत और आकाशस्वरूप शेकर परज्रह्को प्राप्त होता है । 
प्काष्ठु ० मार ji दरहा है, झोर प्राणायाम ही परम तप 


है । गायत्री-मन्त्रसे श्रेष्ठ कुछ भी नहीं दै । मौन रहनेसे 
सत्यभाषण करना ही श्रेष्ठ है# ॥ १-५ ॥ 


गायत्रीकी सात आवृत्ति पापांका हरण करनेवाली है, 
दस आठृत्तियोंते वह जपकतीको खर्गकी प्रात्ति करती है और 
बीस आवृत्ति करनेपर तो स्वयं सावित्री देवी जप करनेवालेको 
ईश्वरलोको ले जाती दै । साधक गायत्रीका एक सौ आठ 
बार जप करके संसार-सागरसे तर जाता दै । रुद्र-मन्त्रेकि 
जप तथा कृष्माण्ड-मन्त्रोंके जपसे गायत्री-मन्त्रका जप श्रेष्ठ | 
गायत्रीसे श्रेष्ठ कोई भी जप करनेयोग्य मन्त्र नहीं हे तथा 
TR hE 
“ एकाक्षरं परं ब्रह्म प्राणायाम: परं तपः । 
साविश्यास्तु परं नास्ति मौनात्‌ सत्यं विशिष्यते ॥ 


(२१५। ५ ) 
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च्च 
व्याह्ृति-होमके समान कोई होम नहीं दै । गायत्रीके एक 
चरण; आधा चरण, सम्पूर्ण ऋचा अथवा आधी ऋचाका भी 
जप करनेमात्रसे गायत्री देवी साधकको ब्रह्महत्या, सुरापान? 
सुवर्णकी चोरी एवं गुरुपत्नीगमन आदि महापातकॉसे सुक्त 
कर देती है ॥ ६-९ ॥ 
कोई भी पाप करनेपर उसके प्रायश्रित्तम्वरूप तिलोंका 
हवन और गायत्रीका जप बताया गया दै । उपवासपूर्वक 
एक सहस्त्र गायत्री-मन्त्रका जप करनेवाला अपने पापोंको नष्ट 
कर देता है । गो-वध, पितृवध, मातृवध, HARA अथवा 
गुरुपत्नीगमन करनेवाला; MANA जीविक्राका अपहरण 
करनेवाला; सुवर्णकी चोरी करनेवाला ओर सुरापान करनेवाला 
महापातकी भी गायत्रीका एक लाख जप करनेसे शुद्ध दो जाता 
हे | अथवा स्नान करके जलके भीतर गायत्रीका सौ वार जप 
करें । तदनन्तर गायत्रीसे अभिमन्त्रित जलके सो आचमन करे | 
इससे भी मनुष्य पापरहित हो जाता दे । गायत्रीका सौ बार 
जप करनेपर वह समस्त पापोंका उपशमन करनेवाली मानी 
गयी है ओर एक सहस्त जप करनेपर उपपातक्रांका भी नाश 
करती है । एक करोड़ जप करनेपर गायत्री देवी अभीष्ट फल 
प्रदान करती है । जपकर्ता देवत्व और देवराजत्वको भी प्राप्त 
कर लेता हे || १०-१३३ || 
ARÄ ॐश्कार, तदनन्त( “भूर्भुवः स्व? का उच्चारण 
करना चाहिये । उपके बाद गापत्रो-मन्त्रका एवं अन्तभ पुनः 
अँकारका प्रयोग करना चाहिये । जपमे मन्त्रका यही 
स्वरूप बताया गया है ।# गायत्री-मन्त्रके विश्वामित्र ऋषि, 
गायत्री छन्द ओर सविता देवता हैं । उपनप्रन, जप एवं 
होममें इनका विनियोग करना चाहिये | । गायत्री-मन्त्रके 
चौबीस अक्षरोंके अधिष्ठातृदेवता क्रमशः ये हे--अग्नि) 
बायु, रबि) विद्युत्‌ यम) जल्पति) गुरु, पर्जन्य) इन्द्र, 


गन्धर्व, पूषा, मित्र, वरुण; स्वष्टा$ वसुगण, मरुद्गण) चन्द्रमा, 


a 
स्वस्तथव 
मुदाइतम्‌ । 

( २१५ । १४-१५ ) 


इसके अनुसार जपनीय मन्त्रका पाठ याँ होगा--७* 


पूर्वमुच्चाये pii: च॥ 


प्रणवश्चान्ते जपे 


+ उँन्कार 


a 
गायत्रो a4 


भूर्भुवः स्वः तत्सवितुरवरेण्यं भगों देवरा. धीमहि । प्रियो यो नः 
प्रचोदयात्‌ ॐ ।' 
{गा FL RaRa कपिर्गायत्री छन्दः सविता देवताग्नि 
CES Ba i ( j 


È naji Deshmukh Lib 
गुं खमुपनथने जपे 206 a बिए mR 


# संध्या-जिधि ॐ 
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TS 


अङ्गिर, विश्रदेव, अश्विनीकुमार, प्रजापतिसहित समस्त 
देवगण), रुद्र, ब्रह्मा और विष्णु । गायत्री-जपके समय उपर्युक्त 
देवताओंक़ा उच्चारण क्रिया जाय तो वे जपकताके पापोका 
बिनाश करते हैं || १४-१८अ ॥ 

गायत्री -मन्त्रके एक-एक अक्षरका अपने निम्नलिखित 
अङ्गोमें क्रमशः न्यास करे । पैरोंके दोनों अह, TT 
aza ( दोनों पिण्डलियाँ )) घुटने) दोनों जॉधिं, उपस्थः TM 
कटिभाग; नामि) उदर, स्तनमण्डल) gd ग्रीवाः मुख 
( अधरोष्ट ), तालु, नासिका, नेत्रद्दय, भ्रूमध्य, ललाट) ga 
आनन ( उत्तरोष्ठ )) दक्षिण पाश्वं) उत्तर पावः सिर और 
सम्पूर्ण मुखमण्डल । गायत्रीके चौवीस अक्षरोके वर्ण क्रमशः 
इस प्रकार हैं--पीत, इयाम, कपिल, सस्कृतमणिसदृरा 
अग्नितुल्य, रुकससहृरा) विद्युत्रभ) RGE कृष्णः रक्तः गौर, 
इन्द्रनीलमणिसदृश स्फटिकमणितुल्य$ स्वर्णिम, पाण्डु, 
yamg अखिल्द्युति, T रक्तनील) रक्तक्रष्ग) 
सुवर्णाम, झुक्न) कृष्ण ओर पत्ञाशवर्ण । गायत्री ध्यान करनेपर 
पापोंका अपहरण करती और हवन करनेपर सम्पूर्ण अभीष्ट 
कामनाओंको प्रदान करती है । गायत्री-मन्त्रसे तिलेंका होम 
सम्पूर्ण पापोका विनाश करनेवाला दै । शान्तिकी इच्छा 
रखनेवाला जोका और दीर्घायु चाहनेवाला घुतका हवन करे । 
कर्मकी सिद्धिके लिये सरसोका) अह्यतेजकी प्राप्तिके RA 
दुग्धका) पुत्रकी कामना करनेवाला दधिका और अधिक 
धान्य चाइनेत्राला अगइनीके चावलका हवन करे । 
ग्रहपीड़ाकी शान्तिके RA खैर तक्षकी समिधाओंका, धनको 
कामना करनेवाला विल्वपत्रोंका) लक्ष्मी चाहनेवाला कमल 
पुष्पोंका) आरोग्यका इच्छुक ओर महान्‌ उत्पातसे आतङ्कित 
मनुष्य दूर्वाकाः सौभाम्पामिलाषी गुग्गुलका और विद्याकामी 
खीरका हवन करे । हजार आहुतियोंसे उपर्युक्त 
कामनाओंकी सिद्धि होती है और एक लाख आहुतियोंसे 
साधक मनोऽभिलपित वस्तुको प्रास करता है । एक करोड़ 
आहुतियोंसे होता ब्रद्मव्त्याके महापातकसे मुक्त हो अपने 
कुलका उद्धार करके श्रीडरिस्वरूप हो जाता है। अह-यरु-प्रधान 


za 
है 


होम हो, अर्थात्‌ ग्रहोंकी शान्तिके लिये इवत किया जा रहा शे 
तो उसमें भी गायत्री-मन्त्रसे दस हजार आहुतियों देनेपर अभीड 
फलकी सिद्धि होती दै ॥ १९-३० ॥ 
संध्या-विधि 
गायत्रीका आवाहन करके ३“कारका उच्चारण करना 
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बाचे | फिर आचमन करके हृदय, नाभि और दोनों कंघोंका 
स्पर्श करे । प्रणवके ब्रह्मा ऋषि, गायत्री छन्द, अग्नि अथवा 
परमात्मा देवता हैं । इसका सम्पूर्ण कर्मेकि आरम्भमें प्रयोग 
होता l निम्नलिखित मन्त्रसे गायत्री देवीका ध्यान करे 
za चाग्निमुखी दिव्या कात्यायनसगोत्रजा । 


स 5 
त्रेछोक्यवरणा दिव्या पृथिव्याधारसंयुदा ॥ 
अक्षसूत्रधरा देवी पद्मासनगता झुभा ॥ 


तदनन्तर निम्नाङ्कित मन्त्रसे गायत्री देवीका आवाहन करे 

:ॐ देजोऽसि सहो5सि बलमसि भ्राजो$लि देयानां 
धामनामाऽसि । विश्वमसि विश्वायुः सर्वमसि सर्वायुः ओस्‌ 
अभि भूः । 

आगच्छ वरदे देति अपे से संनिधौ भव । 

गायन्तं त्रायसे यस्मादू गायत्री त्वं ततः समता ॥ 

समस्त व्याह॒तियोंके ऋषि प्रजापति ही है; वे सब 
व्यष्टि और समष्टि दोनों रूपोंसे परत्रह्मस्वरूप एकाक्षर ७० 
कारमं स्थित हैँ | 

सप्तव्याह्मतियोंके क्रमशः ये ऋषि ईं- विश्वामित्र, 
जमइग्नि, भरद्वाजः गौतम, अत्रिः वसिष्ठ तथा कश्यप | उनके 
देवता क्रमशः ये हैं-अग्नि, वायु) सुर्य? बृहस्पति) वरुण, 
इन्द्र और विश्वदेव । गायत्री, उष्णिक्‌) AZN बृहती) 
पक्ति) त्रिष्टुप्‌ और जगती--ये क्रमशः सात व्याह्मतियोंके छन्द 


~ 


हैं । इन व्याह्मतियोंका प्राणायाम ओर होममें विनियोग 
होता दै' । 


ॐ आपो हि ष्टा मयो भुवः, > ता न ऊर्जे दधातन, 
ॐ महेरणाय चक्षसे, ॐ यो वः शिदतमो रः, ॐ तस्य 


2 
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डशतीरिय आतरः, ॐ तस्मा आरं 
गमाम वः, ॐ यस्य क्षायः जिन्वथ, ॐ आपो जनयथा 
यच न: | 

इन तीन ऋचाओंका तथा "ॐ द्रुपदादिव मुसुचानः 
Raa: स्नातो मलाद्विव । पूतं पवित्रेणवाज्यमाप: झुन्धन्तु 


2. <“कारस्य ब्रह्मा aiai wakaa YA बर्ण: 


सर्वकमी रम्गे विनियोगः । 
>, संघव्याद्वतीनां विश्वामित्रजमदग्निभरद्वा जगोतमात्रिवसिष्ठ- 


कद्ष्यपा ऋषयों गायन्र्युष्णिगनुष्डुब्बदतीपङ्ित्रिप्ठब्जगत्यद्छन्दाँस्यग्नि- 


% पुराणं ai ब्रह्मविद्याक्वरं परम्‌ ॐ 


[ अध्याय २१५ 


DE की SC 


मैनसः ।? इस सन्त्रका 'हिरण्यकणीः शुचयः? इत्यादि पावमानो 
ऋतचाओंका उच्चारण करके ( पवित्रो अथवा दाहिने हाथकी 
अङकुलियोंद्वारा ) जलके आठ र्छटि ऊपर उछारे । इससे 
जीवनभरके पाप नष्ट हो जाते हैं ॥ २१-४१ ॥ 

जलके भीतर “कतं च०'--इस अत्रमर्षण-मन्त्रका तीन y 
जप करे | WA 
“आपो Rw आदि तीन ऋचाओंके सिन्धुद्वीप ऋषि: 
गायत्री छन्द और जळ देवता माने गये हैं। ब्राह्मस्नानके 

लिये मार्जनमे इसका. विनियोग क्रिया जाता दै । | 


बार 


( अधमर्धण-मन्त्रका विनियोग इस प्रकार करना 
चाहिये--) इस अघमर्पण-सूक्तके अधमर्षण ऋषि) अनु 
छन्द और भावतरत्त देवता हैं | पापनिःसारणके कर्ममै इसका 
प्रयोग किया जाता है | 

८३ आपो ज्योती रसोउद्ध॒तं ब्रह्म भू भुवः खरोस्‌ ।! यह 
गायत्री-मन्त्रका शिरोभाग है । इसके प्रजापति ऋषि हैँ । बह 
safa agia है; क्योंकि यजुर्ेदके मन्त्र किसी नियत 
अक्षरवाले छन्दमै आवद्ध नहीं हैं । शिरोमन्त्रके ब्रह्मा/ अग्निश 
वायु और सूर्य देवता माने गये ह । प्राणायामस वायु, वायुसे S a 
अग्नि और अग्निसे जळकी उत्पत्ति होती है तथा उसी जलसे - 
शुद्धि होती दै । इसल्यि जलका आचमन निम्नलिखित 
मन्त्रमे करे 

aaria भूतेषु गुहायां विश्वमूतिपु । तपो यज्ञो 
वषट्कार आपो ज्योती रसोऽमृतम्‌ ॥ 


३. ॐ क्रतन्न सत्यक्षाभीद्धात्तपसोउध्यजायत | ततो रात्र्यजायत । 


ततः समुद्रो अर्णवः । समुद्रादर्णवादधिसंवत्सरो अजायत । अद्दो- 
रात्राणि विदधदूविवस्थ मिपतो वशी । सूयोचन्द्रमसौ थाता यथापूर्वम- 
कल्पयत्‌ । दिवञ्च पृषिवीत्रान्तरिक्षमयो स्वः ॥ 


४. आपो हिष्ठेत्यादि तृचस्य सिन्धुद्वीप ऋपिः, गायत्री 
ga, आपो देवता आद्यास्तानाय मार्जने विनियोग: । 

७. अघमपणसूक्तस्याधम ण आ.विरनुष्ठपछन्दो WAAR 
देवता अधमर्थणे विनियोगः । È 


६. Ra: प्रजापतिऋषपिस्त्रिपदा गायत्री छन्दो amaaa 
देवता यजुःप्राणायामे विनियोग: । 

७. इसका पाठ आजकलकी संध्याप्रतियार्मे इस प्रकार उपलब्ध 
होता स्य 


aaa akaa Han, प्रेमदिवस DigitizedBy Siddhiata 6438 00आव्गाकित्िखखः । 


प्राणायामे विनियोग: । 


ले यस्त्वं ea आपो ज्योती रमोऽमृतम्‌ ॥ 


अध्याय २१६ ] 


“उदुत्यं जातवेद्सं०--इस मन्त्रके REA ऋषि कट्दै 
गये हैं । इसका गायत्री छन्द और सूर्य देवता हैं । इसका 
अतिरात्र ओर अग्निषटोम-यागमें विनियोग होता है (परंतु संध्यो- 
पासनामें इसका सुर्यीपस्थान-कममे विनियोग किया जाता हैं | ) 


ओ गायत्री-मन्त्रके तात्पयोर्थका वर्णन ॐ ३३१ 


Rri देवानां०-इस gah कौत्स ऋषि कदे 
गये हैं । इसका छन्द Ag और देवता सूर्य माने 
गये हैं । यहाँ इसका मी विनियोग सुर्योपद्यानमे दी 
ह ॥ ४२-५०॥ 


द्‌ प्रकार आर्नेय ~ ० à p zA 
इस प्रकार आदि आग्नेय महापुणणमें *संध्याविधिका वर्णन' नामक दो से eA अध्याय पूर हुआ॥ २१५ ॥ 


दो सो सोलहवाँ अध्याय 
शायत्री-मन्त्रके तात्पर्यार्थका वर्णन 


अझ्िदेव कहते हँ--वसिष्ठ ! इस प्रकार संष्याका 
विधान करके गायत्रीका जप ओर स्मरण करे | यह अपना 
गान करनेवाले साधकोंके शरीर और प्राणोक्रा त्राण करती हैः 
इसल्यि इसे “गायत्री कहा गया है। सविता (सूर्य ) से 
इसका प्रकाशन--प्राकख्य हुआ है, इसल्यि यह “सावित्री 
कहलाती है । वाकृस्वरूपा होनेसे “सरस्वती? नामसे भी 
प्रसिद्ध है ॥ १-२ ॥ 

“तत्‌? पदसे ज्योतिःस्वरूप परत्रहा परमात्मा अभिहित है। 
ध्भर्गः? पद तेजका वाचक है? क्योंकि “भा? धातु दीप्त्यर्थक 
है और उसीसे “भग शब्द सिद्ध है । “भातीति भर्गः?-इस 
प्रकार इसकी व्युत्पत्ति दै । अथवा 'भ्रस्ज पाके? --इस 
घातुसूत्रके अनुसार पाकार्थक भश्रस्ज? घातुसे भी "भर्ग? शब्द 
निष्पन्न होता दे; क्योंकि सुर्यदेवका तेज ओषधि आदिको 
पकाता है । “आज? घाठु भी दीफ्यर्थक होता दै । “जते 
इति भर्गः?--इस व्युलत्तिके अनुसार “आज? घातुसे भी “भग? 
शब्द वनता है । 'बहुलं छन्दसि'--इस वैदिक व्याकरणसुचके 
अनुसार उक्त सभी घातुओसि आवश्यक प्रत्यय, आगम एवे 
विकारकी ऊहा करगेसे “भर्ग? शब्द बन सकता है । “वरेण्यःका 
अर्थ हवै-+सम्पूणं तेजोंसे श्रेष्ठ परमपदस्वरूप? । अथवा स्वर्ग 
एवं मोक्षकी कामना करनेवाले द्वारा सदा ही वरणीय 
होनेके कारण भी वह “वरेण्य? कहलाता है; क्योंकि “ज्‌” 
धातु वरणार्थक है । “धीमहि? पदका यह अभिप्राय है कि (हम 
जाग्रत्‌ और सुपुत्ति आदि अवस्थाओंसे अतीत नित्य शुद्ध) 
बुद्ध, एकमात्र सत्य एवं ज्योतिःस्वरूप परदा परमेश्वरका 
युक्तिके ब्विध्यान करे हे ॥ O जज; लिये भ्यान करते हैं? ॥ ३-९६ ॥ 


देवता युर्योपस्याने RAAT: । 


८. उदुस्यमिति प्रस्कण्व ऋषिगौयत्री छन्द: ai 


जगतूकी सृष्टि आदिके कारण भगवान्‌ श्रीविष्णु ही वह 
ब्योति हैं। कुछ लोग शिवको वह ज्योति मानते हँ, कुछ 
लोग शक्तिको मानते हैं और कोई सूर्यको तथा कुछ AA 
Za अग्निको व ज्योति मानते हैं । वस्तुतः अग्नि आदि रूपोर्मे 
खित विष्णु ही वेदवेदाङ्गोंमे a माने गये हैं । इसलिये 
८देवस्थ सवितुःः-अर्थात्‌ जगतूके उत्पादक श्रीविष्णुदेवका 
ही वह परमपद माना गया है; क्योकि वे स्वयं ज्योतिःस्वरूप 
भगवान्‌ श्रीहरि महत्तत्व आदिका प्रसव ( उत्पत्ति ) करते 
हं । वे ही पर्जन्य, वायुः आदित्य एवं शीतःग्रीष्म आदि 
ऋतुओंद्वार अन्नका पोषण करते हैं । अभिमे विधिपूर्वक 
दी हुई आहुति YA प्राप्त होती है और सूपसे दृष्टि, 
वृष्टिसे अन्न और अन्नसे प्रजाओंकी उत्पत्ति होती दै । 
“ध्ीमहिःपद्‌ धारणार्थक IT घातुसे भी सिद्ध होता 3 
इसलिये हम उस तेजका मनसे धारण-चिन्तन कर्ते हँ--यह 
भी अर्थ होगा । ( यः ) परमात्मा श्रीविष्णुका वह तेज (नः) 


हम सब्र प्राणियोंकी ( घियः ) बुद्धि-उत्तियोंको ( प्रचोदयात्‌) 


प्रेरित करे । वे ईश्वर ही कर्मफलका भोग करन नेवाळे समस्त 
प्राणियोंके प्रत्यक्ष और अपत्यक्ष परिणामोंसे युक्त समस्त 
कमोमि विष्णु, सूर्य और अभिरूपसे स्थित हैं। यह प्राणी 
ईश्वरकी प्रेरणासे ही शुभाशुभ कर्मानुसार स्वर्ग अथवा नर्कको 
प्रात होता है । श्रीहरि दारा महत्त्व आदि ख्पसे निर्मित 
यह्‌ सम्पूर्ण जगत्‌ ईश्वरका आवासस्थान है। बे aami 
हंसखरूप परम पुरुप स्वगौदि छोकोंसे क्रीडा करते È 
इसलिये वे वदेव? कहलाते हैँ । आदित्यमे जो “भरा? नामसे 
प्रतिद्ध दिव्य तेज है) वद उन्हींका स्वरूप है । मोक्ष चाहनेवाले 


देव जारी चित्रमित्मस् कोत्स ऋषिस्तिष्ठुपछन्द: ail देवता सूर्योपस्थाने विनियोग; । 
-(0. Nanaji Desh ibra > ENA A 
aa eshmukh liRrayBgP adamant Rigitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


पुरुषोंको जन्म-मरणके कष्टसे और देहिक; देविक तथा भौतिक 
त्रिविध ढुःखोसि छुटकारा पानेके लिये ध्यानस्थ होकर इन 
परमपुरुषका सुर्यमण्डलमे दर्शन करना चाहिये । वे ही 
“तत्वमतिः आदि ओपनिपद मद्दावाक्योंद्रारा प्रतिपादित 
सचित्स्वरूप परब्रह्म हैं । सम्पूर्ण छोकोंका निर्माण करनेवाले 
सविता देवताका जो सबके लिये वरणीय भर्ग दै, वह विष्णुका 
परमपद दै और वही गायत्रीका ब्रह्मरूप “चतुर्थ पाद? है | 


ॐ पुराणं परमाग्नेयं बह्मविद्याह्षर परम्‌ + 


[ अध्याय २१७-२१८ 


“बीमहि?पदसे यह अभिप्राय ग्रहण करना चाहिये कि देदादिकी 
जाग्रत्‌-अवस्थामे सामान्य जीवसे लेकर ब्रहापर्यन्त में ही 
ब्रह्म हूँ. और आदित्यमण्डलमे जो पुरुष है, वह भी में ही 
हूँ---में अनन्त सर्वतः परिपूर्ण ओम्‌ ( सचिदानन्द ) हूँ । 
“प्रचोदयात्‌? पदके कर्तारूपसे उन परमेश्वरको ग्रहण करना 
चाहिये, जो सदा यज्ञ आदि शुभ कमाँके प्रवर्तक 
हैँ ॥ ७-१८ || 


इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें “मायत्री-मन्त्रके तात्पयेका वर्णन? नामक दो सो सोलहवाँ अध्याय पुरा हुआ ॥ २१६ I 
—r je 


दो सो सत्नहवों अध्याय 
गायत्रीसै निर्वाणकी प्राप्ति 


अझिदेव कहते -ais ! किसी अन्य aA 
गायत्री-जपपूर्वक लिङ्गमूर्ति शिवकी स्तुति करके भगवान्‌ 
शंकरसे निर्वाणस्वरूप परब्रह्मकी प्राप्ति की ॥ १ ॥ 

(वसिष्टने कद्दा--) कनकलिज्ञको नमस्कार, वेदलिङ्गको 
नमस्कार, परमलिङ्गको नमस्कार और आकाशलिङ्गको नमस्कार 
है। मैं तहदललिङ्ग) वहिलिज्ञ) पुराणलिङ्ग और वेदलिज्ञे शिवको 
बारंबार नमस्कार करता हूँ | पाताललिङ्ग, व्रहालिङ्ग, सत्तद्रीपोर्ध्व- 
लिङ्गको बारबार नमस्कार है । में सर्वात्मलिज्ञ) सर्वलोकाङ्गलिङ्ग, 
अव्यक्तलिङ्ग, बुद्धिलिङ्गश अदंकारालिङ्ग) भूतलिङ्ग, इन्द्रियलिङ्ग, 
तन्मात्रलिङ्ग; पुरुपलिङ्गश भावलिङ्ग रजो्ध्वलिङ्ग, सच्वलिङ्गः 


भवलिङ्ग) चरगुण्पलिङ्ग, अनागतलिङ्ग) तेजोलिङ्ग, वायूध्व॑लिङ्ग) 
श्रुतिलिङ्ग, अथर्वलिङ्गश समलिङ्ग, यज्ञाङ्गलिङ्ग, यज्ञलिङ्ग) 
तत्वलिड़ और देवानुगतलिङ्गरूप आप शंकरको वारंवार 
नमस्कार करता हूँ । प्रभो ! आप मुझे परमयोगका उपदेश 
कीजिये ओर मेरे समान पुत्र प्रदान कीजिये । भगवन्‌ ! मुझे 
अविनाशी परत्रह्म एवं परमशान्तिकी प्राप्ति कराइये । मेरा 
वंश कभी क्षीण न हो और मेरी बुद्धि सदा घर्ममे लगी 
रहे || २-१२ ॥ 

अञ्निदेच कहते हँ--प्राचीनकालमै श्रीदीलपर वसिष्ठके 
इस प्रकार स्तुति करनेपर भगवान्‌ शंकर प्रसन्न हो गये ओर 
वसिष्ठको वर देकर वहीं अन्तर्धान हो गये ॥ १३ ॥ 


इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें " गायत्री-निवीणक| कथन? नामक दो सो सत्रह्वाँ अध्याय पुरा हुआ ॥ २१७॥ 


दो सौ अठारहवाँ अध्याय 
राजाके अभिषेककी विधि 


auza कहते हैं-वरिड ! पूर्वकालमे परशुरामजीके 
पूछनेपर पुष्करने उनसे जिस प्रकार राजधर्मका वर्णन किया 
था, वही मैं तुमसे बतला रहा हूँ || १ || 

पुष्करने कहा--राम ! में सम्पूर्ण राजवर्मोसे संग्रहीत 
करके राजाके धर्मका वर्णन करूँगा । राजाको प्रजाका रक्षक, 
शत्रुओंका नाशक ओर दण्डका उचित उपयोग करनेवाला 
होना चाहिये । वदद प्रजाजनोंसे कडे कि “धर्म-मा्गपर स्थित 


ज्योतिषी तथा ब्राह्मण पुरोहितका वरण कर लेना चाहिये | 
साथ ही सम्पूर्ण राजशास्त्रीय विषयों तथा आत्माका ज्ञान 
रखनेवाले मन्त्रियोंका और धार्मिक लक्षणोंसे सम्पन्न राजमहिषी- 
का भी वरण करना उचित है । राज्यभार ग्रहण करनेके एक 
वर्ष बाद राजाको सव सामग्री एकत्रित करके अच्छे समयमै 
विशेष समारोहके साथ अपना अभिषेक कराना चाहिये | 
पहलेवाले राजाकी मृत्यु होनेपर शीघ्र ही राजासन ग्रहण 
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प्रतिक पदा पाळन करें | राजाको वर्षफल वतानेवाळे एक 


है । ज्योतिषी और पूरोहितके क्वारा तिळ, सर्षप आदि 


ते 
| 
| 
| 
| 
ह 
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अध्याय २१८ | 


सामग्रियोंका उपयोग करते हुए राजा स्नान करे तथा 
भद्रासनपर विराजमान होकर समूचे राज्यमे राजाकी विजय 
घोषित करे | फिर अभयक्री घोषणा कराकर राज्यके समस्त 
कैदियोंको बन्धनसे मुक्त कर दे । पुरोहितके द्वारा अभिषेक 
होनेसे पहले इन्द्र देवताकी शान्ति करानी चाहिये । अभिषेकके 
दिन राजा उपवास करके वेदीपर स्थापित की हुई अम्रिमें 
मन्त्रपाठपूर्वक हवन करे । विष्णु, इन्द्र, सविता, विश्वेदेव 
ओर सोम-देवतासम्बन्धी वैदिक ऋचाओंका तथा ख्स्त्थयनः 
शान्ति, आयुष्य तथा अभय देनेवाले मन्त्रोका पाठ 
करे ॥ २-८ ॥ 


तत्पश्चात्‌ अभ्िके दक्षिण किनारे अपराजिता देवी तथा 
सुवर्णमय कलदाकी, जिसमें जल गिरानेके RA अनेकों छिद्र 
बने हुए हो, स्थापना करके चन्दन ओर फूलेके द्वारा उनका 
पूजन करे । यदि अझिकी शिखा दक्षिणावतं हो, तपाये हुए 
सोनेके समान उसकी उत्तम कान्ति हो, रथ और मेघक्े 
समान उससे ध्वनि निकलती हो, धुआँ बिल्कुल नहीं दिखायी 
देता हो) अम्निदेव अनुकूल होकर हविष्य ग्रहण करते हों) 
ARA उत्तम गन्ध फैल रही होश अझ्निसे स्वस्तिकके 
आकारकी लपटै निकलती होश उसकी शिखा स्वच्छ 
हो ओर ऊँचेतक्र उठती हो तथा उसके भीतरसे चिनगारियाँ 
नहीं छुटती हों तो ऐसी अग्नि-ज्वाला श्रेष्ठ एवं हितकर मानी 
गयी है ॥ ९-११ || 


राजा और आगके मध्यसे बिल्ली, मृग तथा पक्षी नहीं 
जाने चाहिये । राजा पहले पर्वतशिखरकी मृत्तिकासे अपने 
मस्तकी शुद्धि करे । फिर बाँबीकी मिट्टीसे दोनों कान, 
भगवान्‌ विष्णुके मन्दिरकी धूलिसे मुख, इन्द्रके मन्दिरकी 
मिट्टीसे ग्रीवा, राजाके आँगनकी मृत्तिकाते हृदय, 
हथीके दाँतोद्वारा खोदी हुई मिद्धीसे दादिनी बाँह) बैलके 
सींगसे उठायी हुई मृत्तिकाद्वारा mi भुजा, पोखरेकी 
मिट्टीसे पीठ, दो नदियोंके संगमकी मृत्तिकासे पेट तथा 
नदीके दोनों किनारोंकी मिद्टीसे अपनी दोनों पसलियोंका शोधन 
करे । वेश्याके द्रवाजेकी मिट्टीसे राजाके कटिभागकी शुद्धि 
की जाती है; यज्ञश्ालाकी मृत्तिकासे वह दोनों ऊरु, गोशालाकी 
aAa दोनों घुटनों) घुड़सारकी मिट्टीसे दोनों जाँघ तथा 
रथके पहियेकी मृत्तिकासे दोनों चरणोंकी शुद्धि करे | इसके 
बाद पञ्चगब्पके द्वारा राजाके मस्तककी शुद्धि करनी चाहिये । 
तदनन्तर चार अमात्य भद्राएनपर बैठे हुए राजाका 


ॐ णाजाके अभ्रिषेककी विधि ३ 


कल्शोंद्ार अभिषेक करें । ब्राह्मणजातीय सचिव पूर्व 
दिझाकी ओरसे घृतपूर्ण सुवर्णकलशद्वारा अभिषेक आरम्भ करे | 
क्षत्रिय दक्षिणक्री ओर खड़ा होकर दूधसे भरे हुए 
चाँदीके कल्झासे, वैश्य पश्चिम दिशामे स्थित ददो ताम्र कलश 
एवं दहीसे तथा शूद्र उत्तरकी ओरसे मिट्ठीके घड़ेके जलले 
राजाका अभिषेक करे ॥ १२-१९ ॥ 

तदनन्तर बहुचों ( ऋग्वेदी विद्वानों ) में श्रेष्ठ 
ब्राक्षण मधुसे और “छन्दोग' अर्थात्‌ सामवेदी विप्र 
कुशके जलसे नरपतिका अभिषेक करे । इसके बाद 
पुरोहित जल गिरानेके अनेकों छिद्रोंसे युक्त ( सुवर्णमय ) 
कलशे पास जा, सदस्योंके बीच विधिवत्‌ अभिरक्षाका कार्य 
सम्पादन करके; राज्याभिषेकके लिये जो मन्त्र बताये गये हैं) 
उनके द्वारा अभिषेक करे । उस समय ब्राह्मणोंको वेद- 
मन्त्रोच्चारण करते रहना चाहिये । तसश्चात्‌ पुरोहित वेदीके 
निकट जाय और सुवर्णके बने हुए सौ छिट्रोंवाले कल्शसे 
अभिषेक आरम्भ करे । 'या ओषधीः०'-इत्यादि मन्त्रसे 
ओषधियोंद्वारा) 'अथेत्युक्स्वा:०'- इत्यादि मन्त्रोसे गन्धोद्वारा, 
“पुष्पवतीः०१-आदि मन्त्रसे फूलोंद्वारा, 'ग्राह्मणः०!-इत्यादि 
मन्त्रसे बीजोद्वारा, 'आश्युः शिशानः०' आदि मन्त्रसे रक्षोंद्वारा 
तथा ये देवा:०?-इत्यादि मन्त्रसे कुशयुक्त जलोंद्वारा अभिषेक 
करे। यजुवेदी और अथर्वबेदी ब्राह्मण 'गन्धद्वारां दुराधषां- 
इत्यादि मन्त्रसे गोरोचनद्वारा मस्तक तथा कण्ठभे तिलक 
करे । इसके बाद अन्यान्य ब्राह्मण सत्र तीर्थोके जलसे 
अभिषेक करें || २०--२६ ॥ 

उस समय कुछ लोग गीत ओर बाजे आदिके शब्दोंके 
साथ चँवर और व्यजन धारण करें । राजाके सामने सर्वोषधि- 
युक्त कलश लेकर खड़े हों । राजा पहले उस कलशको देखें) 
फिर दर्पण तथा घृत आदि माङ्गलिक वस्तुओंका दर्शन 
करें । इसके बाद विष्णु, ब्रह्मा और इन्द्र आदि देवताओं तथा 
प्रहपतियोंका पूजन करके राजा व्याप्रचर्मयुक्त आसनपर 
बैठै । उस समय पुरोहित मधुपर्क आदि देकर राजाके 
मस्तकपर मुकुट बंधे । पाँच प्रकारके चमड़ोंके आसनपर 
बैठकर राजाको मुकुट बेंधाना चाहिये । '्ुवाथे०:-इस्यादि 
मन्त्रके द्वारा उन आसनोंपर बैठे । वृष, बृषभांश, बुक) 
व्याप्त ओर सिंह--इन्दी पाँचोंके चमंका उस समय आसनके 
लिये उपयोग किया जाता है । अभिषेकके बाद प्रतीहार 
अमात्य और सचिव आदिको दिखाये-ग्रजाजनोंसे उनका 
परिचय दे । तदनन्तर राजा गौ, बकरी) भेड़ तथा एइ आदि 
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न | करके सांवत्सर ( ज्योतिषी ) ओर पुरोहितका पूजन 
करे । फिर पृथ्वी; गौ तथा अन्न आदि देकर अन्यान्य ब्राह्मणों- 
की भी पूजा करे । तत्पश्चात्‌ अम्निकी प्रदक्षिणा करके गुरु 
( पुरोद्चित ) को प्रणाम करे । किर बैलकी पीठका स्पर्श करके) 
गौ ओर बछडेकी पूजाके अनन्तर अभिमन्त्रित अश्वपर आरुढ 


# पुराण परमाञचेयं ब्रह्मविद्याक्षरं परम्‌ * 


[ अध्याय २१९. 


होवे । उससे उतरकर हाथीकी पूजा करके) उसके ऊपर 
सवार हो और सेना साथ लेकर प्रदक्षिणक्रमसे सड़कपर कुछ 
दरतक यात्रा करे । इसके बाद दान आदिके द्वारा सबको 
सम्मानित करके विदा कर दे और स्वयं राजधानीमै प्रवेश 
करे ॥ २७-३५ ॥ 


इस प्रकार आदि aa महापुराणमें “राज्यभिषेकका कथन” नामक दो सौ अठारहवाँ अध्याय पूरा हुआ॥२१८॥ 


तका 


दो सो उन्नीसवाँ अध्याय 
राजाके अभिषेकके समय पढ़नेयोग्य मन्त्र 


पुष्करने कहा--अब में राजा और देवता आदिके 
अभिषेक-सम्बन्धी मन्त्रॉका वर्णन करूँगा; जो सम्पूर्ण पापाको 
दूर करनेवाले हैं । कछ्शसे कुशयुक्त जलद्वारा राजाका अभिषेक 
करे; इससे सम्पूर्ण मनोरथोंकी सिद्धि होती है ॥ १ ॥ 


( उस समय निम्नाङ्कित मन्त्रोंका पाठ करना चाहिये--) 
८राजन | ब्रह्माः विष्णु और शिव आदि सम्पूर्ण देवता तुम्हारा 
अभिषेक करें । भगवान्‌ वासुदेव, संकर्षण) प्रद्युम्न; अनिरुद्ध 
इन्द्र आदि दस दिकपाल) स्द्र, धर्मः मनु) दक्ष) रुचि तथा 
श्रद्धा-ये सभी सदा तुम्हें विजय प्रदान करनेवाले हों। भगु, 
अत्रि, बसिष्ठ; सनक) सनन्दन? सनत्कुमार अङ्गिरा, पुलस्त्य) 
ya, Fa मरीचि और कश्यप आदि ऋषि-महर्षि प्रजाका 
शासन करनेवाले भूपतिकी रक्षा करें । अपनी प्रभासे 
प्रकाशित होनेवाले धप्रहिंपदू? और “अम्निष्वात्त नामवाले पितर 
ठुम्हारा पालन करें । क्रव्याद ( राक्षस ), आवाहन किये हुए 
आज्यपा ( घृतपान करनेवाले देवता ओर पितर ), सुकाली 
( सुकाळ छानेवाले देवता ) तथा घर्मप्रिया लक्षी आदि 
देवियाँ ma अभियोके साथ तुम्हारा अभिषेक करें । अनेको 
gine प्रजापति, कश्यपके आदित्य आदि प्रिय पुत्रगण, 
अभिनन्दन कृशाश्व तथा अरिष्टनेमिकी पत्नियाँ भी तुम्हारा 
अभिषेक करें । चन्द्रमाकी अश्विनी आदि मार्याएँ, पुल्हकी 
प्रिय पत्नियाँ ओर भूता; कपिशा, Ah सुरसा, सरमा, दनु, 
श्येनी, भाषी, करीञ्ली, घृतराष्ट्री तथा झुकी आदि देवियों 
एवं qin सारथि अरुण--ये सब तुम्हारे अभिषेक्रका कार्य 
सम्पन्न करें । आयति, नियति, रात्रि, निद्रा, लोकरक्षामें 
तत्पर रहनेवाली उमा, मेना ओर शची आदि देवियाँ, धूमा) 
ऊर्णा, नेऋती। जया गोरी, शिवा) ARo वेला; नडवला; 


aa च्योत्त्नाः देवाङ्गनाई तथा वनस्पति--ये सत्र 
दरा पाला aL || २ 


““महाकल्प; कल्प; HARO युग) संवत्सर, वर्ष) दोनों 
अयन) ऋतु, मास) पक्ष) रात दिन) संध्या, तिथि, मुहूर्त 
तथा कालके विभिन्न अवयव ( छोटे-छोटे भेद ) ठम्हारी 
रक्षा करें । सूर्य आदि ग्रह ओर स्वायम्सुव आदि मनु तुम्हारी 
रक्षा करें । खायम्भुव, स्वारोचिष, उत्तम) तामस; रेवत; 
चाक्षुष, वैवस्वत, सावणि, ब्रह्मपुत्र, धर्मपुत्र, रुद्रपुत्र) दक्षपुत्र, 
रौच्य तथा भोत्य--ये चोदह मनु तुम्हारे रक्षक हों । विश्वमुक, 
विपश्चित्‌, शिखी, विभुः मनोजव, ओजस्वी, वलि, अद्भुत 
शान्तियाँ, व्ष? ऋतधामा, दिवःस्पृक्‌; कवि, इन्द्र, रैवन्त, 
कुमार कार्तिकेय, वत्सविनायक? वीरभद्र, नन्दी, विश्वकर्मा, 
पुरोजव, देववेद्य अश्विनीकुमार तथा श्रुव आदि आठ वसु-- 
ये सभी प्रधान देवता यहाँ पदार्पण करके तुम्हारे अभिषेकका 
कार्य सम्पन्न करें | अङ्गिराके कुलमें उत्पन्न दस देवता ओर 
चारों वेद सिद्धिके लिये तुम्हारा अभिषेक करें । आत्मा; आयु) 
मन, दक्ष, मद, प्राण, हविष्मान्‌) गरिष्ठ, ऋत और सत्य--थे 
तुम्हारी रक्षा करें तथा क्रतु; दक्ष, वसु, सत्य, काल) काम 
और घुरि- थे T% बिजय प्रदान करें । पुरूरवा, आद्रेवा, 
विश्वेदेव, रोचन, अङ्गारक ( मङ्गल) आदि ग्रह) सूर्य, 
AAR तथा यम--ये सत्र तुम्हारी रक्षा करें | अजैकपाद) 
अहिबुषध्न्य, धूमकेतु, रुद्रके पुत्र, भरत, मृत्यु, कापालि।किंकणि) 
भवन) भावन) खजन्य, स्वजन; AJAT मूर्धा, याजन और 
उशना--ये तुम्हारी रक्षा करें । प्रसव, अब्यय, दक्ष, VIH 
ऋषि; देवता; मनु, अनुमन्ता, प्राण, नव) बलवान्‌ अपान वायु, 
ARAD नय, साध्य; दस, विभुः प्रभु ओर नारायण-संसारके 
द्वितमें लगे रहनेवाळे ये श्रेष्ठ देवता तुम्हारा पालन करें । 
घाता? मित्र, अर्यमा पूपा, शक्र, वरुण; भग, त्वष्टा) 
विवरान्‌ सविता, भास्कर और विष्णु--ये बारह सूर्य 

तुम्हारी रक्षा करें । एकज्योति, द्विज्योति, त्रिज्योति, 
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चतुज्याति; एकशक्र, Ra महाबळी निकर) इन्द्र) 
पतिकृत्‌, सित, सम्मित, मदातळी अमितः ऋतजित्‌) 
सत्यजित्‌) सुषेण) सेनजित्‌) अतिमित्रश अनुमित्र gR 
अपराजित, नुत, घ्छतवाक? धाता) विधाता, घारण; मुंड; 
T परम मित्र महातेजस्वी विघारण; इदक्ष, अदक्ष, 
एताइक्‌, अमिताशन, क्रीडित, सहक्ष, सरथ, 
घर्ता, धुर्यं, धुरि, भीम, अभिमुक्तः अक्षपात्‌) सइ) धृति, 
वसु; अनाधू ष्य, राम, काम, जय ओर विराट्‌--ये उन्चाड 
मरुत्‌ नामक देवता तुम्हारा अभिषेक करें तथा तुम्हें लश््मी 
प्रदान करें | Rago चित्ररथ, चित्रसेनश कलि, wig 
उग्रसेन? धृतराष्ट्र, नन्दक; हाहा; हूहू, नारद) विश्वावसु और 
ठम्बुरु--ये गन्धर्व तुम्हारे अभिषेकका कार्य सम्पन्न करें ओर 
तुम्हें विजयी बनावें | प्रधान-प्रधान मुनि तथा अनवद्याः 
सुकेशी, मेनका, सहजन्या, क्रठुस्यला, छुताची। विश्वाची? 
पुञ्जिकस्थला, प्रम्लोचा, उर्वशी, रम्भा, पञ्चचूडा, तिलोत्तमाः 
चित्रलेखा, लक्ष्मणा, पुण्डरीका और वारूणी--ये दिब्य 
अप्सराएँ तुम्हारी रक्षा करें || १२-३८ ॥ 

“प्रहद? विरोचन) बलि, बाण और उसका AA 
तथा दूसरे-दूसरे दानव ओर राक्षस तुम्हारे अभिषेकका कार्य 
सिद्ध करें । देति, प्रहेति) विद्युत्‌, र्फूर्जथु, अग्रक, यक्षः 
सिद्धश सणिभद्र ओर नन्दन--ये त तुम्हारी रक्षा करें । 
पिङ्गाक्ष, द्युतिमान्‌ + पुष्पवन्तः जयावह, शङ्ग, पशश सकर 
गौर कच्छप--ये निधियाँ ठुम्है विजय प्रदान करें ! ऊर््वकेश 
आदि पिशाच) भूमि आदिके निवासी भूत और साताएँ, 
सहाकाल एवं नसिहको आगे करके तुम्हारा पालन करे | 
Jo स्कन्द, विशाल, नैगमेय--थे ठम्हारा अभिषेक करें । 
भूतल एवं आकाशमें विचरनेवाढी डाकिनी तथा योगिनियाँ, 
गरूड, अरुण तथा सम्पाति आदि पक्षी ठुञ्हारा पालन करें ! 
अनन्त आदि बड़े-बड़े नाग, शेष, वासुकि तक्षक; ऐरावतः 
AET कम्बल) अश्वतर) शङ्ख, कर्कोटक) झृतराष्ट्र, धनंजय? 
FE पेरावत) पक्ष, पुष्पदन्त) वामन) सुप्रतीक तथा अञ्जन 
नामक नाग सदा और सत्र ओरसे उम्हारी रक्षा करें । 
ब्रह्माजीका वाहन हंस, भगवान्‌ झंकरका वृषभ) थृगवती 
ढुर्गाका सिंह और यमराजका WA सभी वाइन तु 
पालन करें । अश्वराज उच्चैःश्रवा, घन्वन्तारे वेद्य, कौस्तुभसणि; 
शह्लूराज पाञ्चजन्य) वज्र), शूल; चक्र और नन्दक लङ्ग आदि 
YA तुम्हारी रक्षा करें | इढ्‌ निश्चय रखनेवाले घस, चित्रगुस, 

उड; पिङ्गल) मृत्यु, काल, वालखिच्प आदि मुनि) व्याच 
इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें : अभिदेक-छ 


# शाजाके अभिषेकके खंभय पढ्नेयोऱ्य सन्य # 


{न्धी अनोक देन 


वह पक न ला 


३४७ 


ऱ्य TAT 


और वाल्मीकि आदि महर्षि, थु, दिलीप, भरत, दुष्यन्त) 
अनयन्त वङ्वान्‌ RL सनु, ककुत्श, अनेना, युवनाई 

यद्य; मांधाता; झुचुकुन्द और पृथ्वीपति परूरवा--ये उड 
राजा तुम्हारे रक्षक हों । वास्तुदेवता और पञ्चीव तर 
amt Rena 


तुम्हारी विजयके साधक हों । 
नीलमूति, पीतरक्त, क्षिति, श्वेतमीस, रसातळः भूर्लोक) भुय 
आदि लोक तथा जम्बूद्रीप आदि द्वीप तुम्हें राज्यलक्ष्मी 
प्रदान करें | उत्तरकुरु, रम्य, हिरण्यक, भद्रा, केतुसाछ; 
बाइक) हरिवर्ष, किंपुरुष, इन्द्रद्वीप) करोरुमान्‌, ताम्रवर्ण 
TRAR नागद्वीप, सौम्यक) गान्धर्व, वादण और नतम 
आदि वर्ष तुम्हारी रक्षा करें ओर तुम्हें राज्य प्रदान करनेवाले 
डों । दिमवान्‌} हेमकूट) निषधः नील, खेत, शृङ्गवाव) मेरू; 
सास्यवान; गन्धमाद्न) महेन्द्र, मलय) सह, आफमान्‌; 
ऋक्षदान्‌ गिरि, विन्थ्य और पारियात्र--ये दभी पदत तुः 
शान्ति प्रदान करे । ऋक आदि चारों वेद, छल्लें अड 
इतिहास) पुराण, आयुर्वेद, गान्धर्ववेद ओर gia आदि 
शिक्षा; कल्प; व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष, छन्द-- 
ये छः अङ्गे चार वेद; मीमांसा, न्याय, धरमशाष्य और 
पुराण--ये चौदद विद्याएँ ठुग्हारी रक्षा करें || ३९-६० | 
caist योर पाशुपत) वेद; पाझूचराज---े “सिद्धान्त- 
पञ्चक? कहलाते हें । इन पाँचोंके अतिरिक्त गाय 
gib विद्या तथा गान्धारी नामवाडी देवियों हुः 
R AR लवण) इक्षुरसः सुरा, go दांध; 


दुग्ध तथा जके 
परे हुए उमुद्र तुम्हें शान्ति प्रदान करें । चारों समुद्र और 
नाना प्रकारके तीर्थ तुम्हारी रक्षा करें । पुष्कर, प्रयाग) प्रभास; 
नैसिषारण्य, गयाशीर्ष) ब्ह्मशिरतीर्थ, उत्तरमानस, कार 


मन्दिकुण्ड, पञ्चनदतीर्थ, au अमरक 
जम्बूमार्ग) विमछ) कपिढाश्रम) गड्लादार, कुशावर्त, चिन्छ, 
'जीङगिरि, वराइ पर्वत; कनखल तीर्थ, काळखर; केदार 
बरकोटि) महातीर्थ वाराणसीः 

पुरुषोत्तमतीर्थः श्ाल्मास) वाराह) सि 

तीर्थः फब्गुती्ं) विन्दुसर) २ गङ्गानदी) तरस्वती$ 


शत्रु, गण्डकी, अच्छोदा, विपाशा, वितस्ता, देविका नदी? 
कावेरी, asm ART गोमती नदी, 
रूपा, महानदी; 


वैतरणी 


a 


सन्दाकिनो+ 
WIRD मामरथा 
शिवा तथा गोरी आदि पवित्र 


अर पान कर”? |! ६१-७२ 


तुङगभङ्गा+ अरण 
नदियों तुम्हार अभिषेक 


FANNI 


नानक दो सो IET अष्णाज पुरा हुआ छ २२५ ६ 
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# पुराण परमाग्रेय घद्यातिययाशर AA 


f E २२० 


दो सौ बीसवाँ अध्याय 


राजाके द्वारा अपने सहायकको नियु। 


पुष्कर कहते है-अभिषेक हो जानेपर उत्तम राजाके 
RA यह उचित है कि वह मन्त्रीको साथ लेकर शत्रुओपर 
बिजय प्रास करे | उसे ब्राह्मण या क्षत्रियको, जो कुलीन ओर 
नीतिशाज्जका ज्ञाता हो, अपना सेनापति बनाना चाहिये । 
द्वारपाल भी नीतिज्ञ होना चाहिये । इसी प्रकार दूतको 
भी झदुभाषी) अत्यन्त बल्वान्‌ ओर सामर्थ्यवान्‌ होना उचित 
है॥ १-२॥ 

राजाको पान देनेवाला सेवक? स्त्री या पुरुष कोई भी 
शे सकता है | इतना अवश्य है कि उसे राजभक्त, क्लेश- 
पहिष्णु ओर खामीका प्रिय होना चाहिये। सांधिविग्रहिक 
( पराष्ट्रसचिव ) उसे बनाना चाहिये, जो संधि) विग्रह, यान) 
आसन) द्वैधीभाव और समाश्रय--इन छहों गुणोका समथ 
ओर अवसरके अनुसार उपयोग करनेमें निपुण हो । राजाकी 
रक्षा करनेवाला प्रहरी हमेशा हाथमे तलवार लिये रहे | सारथि 
सेना आदिके विषयमे पूरी जानकारी रखे । रसोइयोके 
अध्यक्षको राजाका हितेषी और चतुर होनेके साथ ही सदा 
रसोईघरमे उपस्थित रहना) चाहिये | राजसभाके सदस्य पर्यके 
ज्ञाता दों | छिखनेका काम करनेवाला पुरुष कई प्रकारके 
अक्षरका शाता तथा हितेषी हो । द्वाररक्षामे नियुक्त पुपर 
ऐसे होने चाहिये; जो खामीके हितमें संलग्न हों और इस 
बोलकी अच्छी तरह जानकारी Ya कि महाराज कब-कब उन्हें 
अपने पास बुळाते हैं । घनाध्यक्ष ऐसा मनुष्य होः जो रक्ष 
आदिकी परख कर सके और घन बदानेके साधनेमि तत्पर 
यको आयुर्वेदका पूर्ण ज्ञान होना चाहिये । इसी प्रकार 
ग़जाध्यक्षकों भी गजविद्यासे परिचित होना आवश्यक है | 
दाशी सवार परिश्रमसे थकनेवाला न हो । घोड़ोंका अध्यक्ष 
अश्वविद्याका विद्वान्‌ होना चाहिये | दुर्गके अध्यक्षको भी 
Rai एवं बुद्विमान्‌ होना आवश्यक है । शिल्पी अथवा 
वास्छुविद्याका ज्ञाता हो । जो मशीनसे हृथियार 
ने; हाथते aam प्रयोग करने, aA न छोड्ने, 
aaa रीकने या निवारण करनेमे तथा युद्धकी 
ल ओर राजाका हित चाहनेवाल हो; उसे ही 


कारीगर 
ki 
> fi ? ७ 


कलाम 


१, ब मन्त्री) जिसको दूसरे देशके राजाथसि gaat 


भार उने कांस छनका हेग 
झल्लाचार्यके पदपर नियुक्त करना चाहिये | रनिवासका अध्यक्ष 
ya पुरुषको बनाना चाहिये | पचास वर्षकी स्त्रियाँ ओर 
सत्तर वर्षके बूढ़े पुरुष अन्तःपुरके सभी कार्योमिं लगाये जा 
सकते है । शस्रागारमै ऐसे पुरुपको रखना चाहिये, जो सदा 
सजग रहकर पहना देता रहे । भृत्योंके कार्योको समझकर उनके 
लिये तदनुकूल जीविकाका प्रबन्ध करना उचित है । राजाको 
चाहिये कि वह उत्तम, मध्यम और निकृष्ट कार्योका विचार 


, करके उनमें ऐसे ही पुरुषोंको नियुक्त करे । पृथ्वीपर विजय 


चाहनेवाळा भूपाल हितैषी सहायकोंका संग्रह करे । धर्मके 
कायमै धर्मात्णा पुरुषोको, युद्धमै झूरवीरोंको ओर धनोपार्जनके 
कार्युमि अर्थकुशछ व्यक्तियोंको लगावे | इस बातका भ्यान 
खखे कि सभी कायोंमें नियुक्त हुए पुरुष शुद्ध आचार-विचार 
रखनेवाले हो. || ३-१२ ॥ 
छियोंकी देख-भालमे नपुंसकोंको नियुक्त करे | कठोर 
maa तीखे स्वभाववाले पुरुषोंको लगावे | तात्पर्य यह कि 
राजा धर्म-अर्थ अथवा कामके साधनमें जिस पुरुषको जहाँके 
KA शुद्ध एवं उपयोगी समझे, उसकी वहीं नियुक्ति करे । 
निकृष्ट श्रेणीके कामो वैसे ही पुरूषोंको लगावे । राजाके 
लिये उचित हे कि वह तरह-तरहके उपायेसि मनुष्योंकी परीक्षा 
के उन्हें यथायोग्य कायाँमै नियोजित करे । मन्त्रीसे सलाह 
ले, कुछ व्यक्तियोंको यथोचित ब्रत्ति देकर हाथियोंके जंगलभें 
तैनात करे तथा उनका पता लगाते रहनेके लिये कई उस्साद्दी 
अध्यक्षोंको नियुक्त करे । जिसको जिस काममै निपुण देखे) 
उसको उसीमे छगावे और व्राप-दादोकि समयसे चले आते हुए 
भृत्योंको सभी तरहके कायमै नियुक्त करे | केवल उत्तराधिकारी- 
के कार्योमें उनकी नियुक्ति नहीं करे; क्‍योंकि वहाँ बे 
सब-के-सब्र एक समान हैं । जो लोग दूसरे राजाके आश्रयसे 
इटकर अपने पास शरण लेनेकी इच्छासे आवे, वे दुष्ट हो या 
उन्हें यत्मपूर्वक आश्रय दे । दुष्ट साब्रित होनेपर उनका 
विश्वास न करे ओर उनकी जीविकाबृत्तिकों अपने ही अधीन 
TA । जो लोग दूसरे देशोसे अपने पास आये हों) उनके 
विषयमे गुप्तचरोद्दार सभी बातें जानकर उनका यथावत 
सत्कार करे । शत्र, अग्नि; विष) साँप और तलवार एक ओर 
तथा हुए त्वमाबबाले मृत्य दूसरी ओर, इनमें दुष्ट शत्योंकों ही 


साधु; 


बावचीत करने था डड छेड़नेका अधिकार दिया £ ai का 5 क्त तह नजको हा 
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उचित है । अर्थात्‌ उसे गुप्तचरोद्वारा सभी बातें दैखनी-- 
उनकी जानकारी प्राप्त करनी चाहिये । इसल्यि वह हमेशा 
सबकी देखभालके लिये गुप्तचर तैनात किये रहे । गुप्तचर ऐसे 
D जिन्हें दूसरे लोग पहचानते न हों) जिनका स्वभाव 
शान्त एवं कोमळ हो तथा जो परस्पर एक-दूसरेसे भी 
अपरिचित हों । उनमें कोई वैश्यके रूपभें हो कोई सन्त्र- 
तन्त्रमै कुष्ठळ, कोई ज्योतिषी, कोई वैद्य, कोई संन्यास- 
वेषधारी ओर कोई बलाबलका विचार करनेवाले ब्यक्तिके 
रूपमें हो । राजाको चाहिये कि किंसी एक गुप्तवरकी त्रातपर 
विश्‍वास न करे । जव बहुतेंकि मुखसे एक तरहकी बात सुने, 


% अनुजीवियोका राजाके प्रति कर्तेव्यका वर्णन # 
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तभी उसे विश्वसनीय समझे । भत्योंके छृदयमें राजाके प्रति 
अनुराग है या विरक्ति, किस मनुष्यमें कौनसे गुण तथा 
अवगुण हैं, कौन शुभचिन्तक हैँ ओर कोन अशुभ चाहने- 
बाले--अपने भृत्सवर्गको वशमै रखनेके ल्यि राजाको ये सभी 
बातें जाननी चाहिये। वह ऐसा कर्म करे, जो प्रजाका 
अनुराग बढानेवाला हो । जिससे छोगोकि मनमें विरक्ति हो, 
ऐसा कोई काम न करे । प्रजाका अनुराग बढानेवाली लक्ष्मीसे 
युक्त राजा ही वाखवर्मे राजा है | वह सब लोगोंका रञ्जन 
करने--उनकी प्रसन्नता बढानेके कारण ही “राजा! कहलाता 
है॥ १३--२४॥ 


इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें “राजको सद्दायसम्पक्षिका दर्णन! नामक दो सौ बीसवाँ अध्याय पुरा हुआ॥| २२०॥ 
; पूरा हु 


RT) 


y zaa, ०८4 अः 
दो सो इक्कीएवो अध्याय 
अलुजीवियोका राजाके प्रति कतेव्यका वर्णन 


पुष्कर कहते ERTA राजाकी आशाका उसी 
प्रकार पालन करना चाहिये, जैसे शिष्य za ओर साध्वी 
खियाँ अपने पतिकी आज्ञाका पालन करती हं । राजाकी 
बातपर कभी आक्षेप न करे, सदा ही उसके अनुकूल ओर 
प्रिय वचन बोले । यदि कोई हितकी वात बतानी हो और 
बह सुननेमें अप्रिय हो तो उसे एकान्ते राजासे कहना 
चाहिये । किसी आयके काममै नियुक्त दोनेपर राजकीय 
घनका अपहरण न करे; राजाके सम्मानकी उपेक्षा न करे । 
उसकी वेश-भूषा और वोल-चालकी नकल करना उचित 
नहीं है । अन्तःपुरके सेवकोंके अध्यक्षका कर्तव्य है कि वह 
ऐसे पुरुषोंके साथ न बैठे, जिनका राजाके साथ वेर हो तथा 
जो राजद्रबारसे अपमानपूर्वक निकाले गये हों। भत्यको 
राजाकी गुप्त वार्तोको दूसरोपर प्रकट नहीं करना चाहिये | 
अपनी कोई कुशलता दिखाकर राजाको विशेष सम्मानित 
एवं प्रसन्‍न करना चाहिये | यदि राजा कोई गुप्त बात सुनावें 
तो उसे लोगॉर्मे प्रकाशित न करे । यदि वे दूसरेको किसी 
कामके लिये आशा दे रहे हों तो स्वयं ही उठकर कहे--- 
“महाराज | मुझे आदेश दिया जाय) कोन-पा काम करना 
है, मैं उसे करूँगा ।? राजाके दिये हुए | बछ-आमूषण तथा 
रत्न आदिको सदा घारण किये रहे । विना आशाके द्रवाजे- 
पर अथवा और किसी अयोग्य खानपर, जहाँ राजाकी दृष्टि 
पड़ती हो, न बैठे । जॅभाई लेना, थूकना, खॉसना; कोष 


छोड़ना तथा डकार लेना आदि कार्य राजाके निकट रहनेपर 
न करे। उनके सामने अपना गुण प्रकट करनेके R 
दूसरोंको ही युक्तिपूर्वक नियुक्त करे | शठता, छोडपता) 
चुगली, नास्तिकता; नीचता तथा चपलता--इन दोषोंका 
राजसेवकोंको सदा त्याग करमा चाहिये | पहले स्वयं A 
करके अपनेमै वेद्विद्या एवं शिल्पकलाकी योग्यताका सम्पादन 
करे | उसके बाद अपना धन बढ़ानेकी चेष्टा करनेवाले पुरुषः 
को अभ्युद्यके लिये राजाकी सेवार्से प्रवृत्त होना चाहिये | 
उनके प्रिय पुत्र एवं मन्त्रियोंको सदा नमस्कार करना उचित 
हे । केवल सन्त्रियोके साथ रहनेसे राजाका अपने ऊपर 
विश्वास नहीं शेता; अतः उनके हार्दिक अभिप्रायके अनुकूल 
सदा प्रिय कार्य करे । राजाके स्वभावको समझनेवाले पुरुषके 
लिये उचित है कि वह विरक्त राजाको त्याग दे और अनुरक्त 
राजासे ही आजीविका प्राप्त करनेकी चेष्टा करे । दिना पूछे 
राजाके सामने कोई बात न कहे; किंतु आपत्तिके समय ऐसा 
करनेमै कोई हज नहीं है । राजा प्रसन्न हो तो वह सेवकके 
विनययुक्त वचनको मानता दै, उसकी प्रार्थनाको स्वीकार करता 
हे । प्रेमी सेवकको किसी रहस्य स्थान ( अन्तःपुर ) आदि- 
में देख ले तो भी उसपर शङ्का-संदेह नहीं करता है। वह 
द्खारमै आये तो राजा उसकी कुशल पूछता है, उसे बैठनेके 
लिये आसन देता दै । उसको aal सुनकर बह प्रसन्न होता 
है। वह कोई अप्रिय बात भी कह दे तो बह बुरा नहीं 
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वस्तु भी राजा बड़े आदरसे ले लेता है और बाफ्चीतमै 
उसे याद रखता है। उक्त लक्षणेसि राजा अनुरक्त है या 


दुराजं TAT MAANU परम्‌ # 
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विरक्त यह जानकर अनुरक्त राजाकी सेवा करे | इसके विपरीत 
जो विरक्त हे, उसका साथ छोड़ दे || १-१४ | 


इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें "अनुजीविवृत्त. कथन? नामक दो सौ इक्कीसवों अध्याय पुरा हुआ॥ २२१ ॥ 
—— a a 


। सौ बाहसवों अध्याय i 
N y ७ au रि 
राजाके दुर्ग, कर्तव्य तथा साध्वी लीके धर्मका वर्णन 


पुष्कर कहते हुँ--अत्र मैं दुर्ग बनानेके विषयमें 

कहूँगा । राजाको दुर्गदेश ( दुर्गम प्रदेश अथवा सुद एबं 
विशाल किले ) में निवाल करना चाहिये | साथ रहनेवाले 
TAR देश्यो और ज्रं संख्या अधिक होनी चाहिये । 
इग एसे प्यानम रहे, जहाँ शत्रुओंका जोर न चछ सके | 
FA थोड़े-से ब्राह्मणोंका भी रहना आवश्यक है । राजादेः 
रहनेके लिये वही देश श्रेष्ठ माना गया है; जहाँ बहुत-से काम 
वाळे छोग ( किसान-मजदूर ) रहते हों) जहाँ पानी 
YA वर्षाको राह नहीं देखनी पड़ती हो, नदी-ताडाव आदिसे 
& पर्या जळ प्राप्त होता रहता हो । जहाँ शत्रु पीड़ा न दै सके, 
जो फलफूल और घन-धान्यसे सम्पन्न हो, जहाँ agaaa गति 
न शो सके और सर्प तथा लुटेरॉका भी भय न हो । बलवान्‌ 
राजाको निम्नाङ्कित छः प्रकारके दुर्गेगिसे किसी एकका आश्रय 
WA निवास करना चाहिये अगुनन्दन | धन्वदुर्ग, 
MED agh इक्षदुुर्ग/ wegi और पर्वतदुर्ग-- ये 

छः प्रकारके दुर्ग हैं । इनमें पर्दतदुर्ग WA उत्तम RI 
बह शत्रुओंके लिये अभेद्य तथा रिएवर्गका भेदन करनेवाला 
है। दुर्ग ही राजाका पुर या नगर है । वहाँ हाट बाजार तः 
दैवमन्दिर आदिका होना आवस्यक है । जिसके चारों ओर 
यन्त्र लगे हो, जो aAA भरा हो, जहाँ जळका सुपात 
हो तथा जिसके सव ओर पानीसे भरी खाऱ्या हाँ, व 
उत्तम माना गया है ॥ १--६ ॥ 


अब मैं राजाकी रक्षाके विषयमै कुछ निवेदन करूँगा-- 


१. बादसे भरी हुईं मस्भूमिको oo कदे हैं | 
AMAER वह शनु्डके डिये दुर्गम होता है । दमीनके अंदर 
थो निवास करनेयोग्य खान बनवाया जाता है, उसे AE 
कहते हे | अपने EA सुसज्जित 
कहा गया दै । दूरतक घने दृषी और 
पानीसे बिरे हुए प्रदेशों भवा दुरम पर्दतमालाओंसे पिरे हुए स्थानको 


भारी सेनाका होना 'नरदुग' 


राजा पृथ्वीका पालन करनेब्राला है, अतः विष आदिसे उसकी 
रक्षा करनी चाहिये | शिरीषं इक्षकी जड़, छाल, पत्ता, फूल और 
फळ-इन पाचों अङ्गोंको गोमूत्रमै पीसकर सेवन करनेसे विषका 


| निवारण होता है । शतावरी, गुहुचि और चौंराई विषका 


m करनेवाली है । कोषातकी ( कडवी तरोई ), कारी 
( करियारी )) ब्राह्मी, चित्रपटोलिका ( कड़वी परोरी Ja 

मण्डूकपर्णी ( ब्राह्मीका एक सेद ), वाराहीकन्द, आँवला, 
आनन्दक भाँग और सोमराजी ( बकुची )--ये दवाएँ 
विष दूर करनेवाली हैँ | विषनाशक माणिक्य और मोती आदि 
रत्न भी विषका निवारण करनेवाले हैँ # || ७-१० ॥| 


# यहाँ लिखी हुई दवाओंका प्रयोग किसी अच्छे वेथकी सलाह 
किये बिना नहीं करना चाहिये; क्योंकि यहाँ संक्षेपमे औषधोंका 
नाममात्र बताया गया है। सेवन-विधि भायुवंदके अन्य अन्बोंमे 
देखनी चाहिये । उपयुक्त दवाओंमें शतावरीकी जब, शुरुचिको 
छी भौर चौंराईकी जढ़का विषनिवारणके लिये उपयोग किया जाता 
है । फोपातक्षी या कडवी तरोईका फल, बीज इस कार्यके किये 
छपणोगी है । एक वेघका कहना दै कि कडवी तरोईका दो गोज 
TRR दूधमें अच्छी दर€ निचोडे और उसे छानकर पी ळे तो मन 
नीर विरेचन--दोनों होते हैं और तदतक होते रहे हैं, जबतक दि 
पटक जद्रका दोष पूर्णरुपसे निकछ नहीं जाता । करियारी भी 
एक प्रकारका बिष है और Ara विषभीषधम! के erga 
एपयोगर्म छाया जाता है । आएकी गुणकारिवा तो प्रसिद्ध ही दै । 
डबी परोरीको भी 'त्रिदोषगरनाशनभ्‌? बताया गया RIR 
ममे इसका मूल री आझ दै । वाराहीकन्द संजीवनकारी जौषणोंमें 
मिदा गया है । यह अष्टवर्गमें प्रतिनिधि ओषधिक्के WA गृहीत है । 
थी ओर बृद्धि नामक ददाके स्थावपर इसका उपयोग किया जाता 
है । विष-निवारणके कामें इसका मूल आध है । इसी प्रकार 
miea फश, भोंगकी पत्ती और बकुचीके फळ विष दूर करनेके 
किये उपयोगी होते ४ । विषनाशक रसॉमें मोती अर माणिक्य 
आदिका अइण है । णायुवेदोक्त रीतिसे तैयार किया हुआ नका 


क्रमशः qag, SEN Erik bir BJP Jamila कष Gyaan Kosha 
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झष्याय २२३ | #% राष्ट्रकी रक्षा तथा प्रजासे कर लेने आदिके विषयमै विचार % 


राजाको वास्तुके लक्षणोसे युक्त दुर्गमे रहकर देवताओंका 
पूजन) प्रजाका पालन, gA दमन तथा दान करना 
चाहिये । देवताके घन आदिका अपहरण करनेसे राजाको एक 
कल्पतक नरकमें रहना पड़ता दै । उसे देवपूजाम तत्पर रहकर 
देवमन्दिरोंका निर्माण कराना चाहिये । देवाल्योंकी रक्षा और 
देवताओंकी स्थापना भी राजाका कर्तव्य है । देवविग्रह मिट्टीका भी 
बनाया जाता है । मिट्टीसे काठका, काठसे इेंटका; JA पत्थरका 
ओर पत्थरसे सोने तथा रत्ञका बना हुआ विग्रह पवित्र माना 
गया है । प्रसन्नतापूर्वक देवमन्दिर बनवानेवाले पुरुषको भोग 
ओर मोक्षकी प्राप्ति होती है। देवमन्दिरमे चित्र बनवावे, गाने- 


बजाने आदिका प्रवन्ध करे, दर्शनीय वस्तुओंका दान दे तथा, 


तेल) घी) मधु ओर दूध आदिसे देवताको नहलावे तो मनुष्य 
खर्गलोकमै जाता है । ब्राह्मणोंका पालन और सम्मान करे; 
उनका घन न छीने । यदि राजा ब्राहाणका एक सोना, 
एक गौ अथवा एक अङ्कुल जमीन भी छीन ले; तो उसे 
महाप्रलय होनेतक नरकमें डूबे रहना पड़ता है । ब्राह्मण सव 
प्रकारके पापोमें प्रदत्त तथा दुराचारी हो तो भी उससे द्वेष 
नहीं करना चाहिये । ब्राह्मणकी हत्यासे बढकर भारी पाप दूसरा 
कोई नहीं है । महाभाग ब्राह्मण चाहें तो जो देवता नहीं हैं, 
उन्हें भी देवता बना दें ओर देवताको भी देवपदसे नीचे उतार 
दे; अतः सदा ही उनको नमस्कार करना चाहिये ॥११-१७३॥ 
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यदि राजाके अत्याचारसे त्राहाणीको दलाई आ जाय तो 
वह उसके कुल; राज्य तथा प्रजा--सवका नाझ कर डालती है। 
इसलिये घर्मपरायण राजाको उचित है कि वह साथ्वी ल्लियोंका 
पालन करे | स्रीको घरके काम-काजमै चतुर और प्रसन्न होना 
चाहिये। वह घरके प्रत्येक सामानको साफ-सुथरा रक्ते; खर्च 
करनेमें खुले हाथवाली न हो । कन्याको उसका पिता जिसे 
दान कर दे) वही उसका पति है । अपने पतिकी उसे सदा 
सेवा करनी चाहिये । खामीकी मृत्यु हो जानेपर ब्रह्मचर्यका 
पालन करनेवाली स्त्री स्वर्गलोकमें जाती है । वह दूसरेके घरमे 
रहना पसंद न करे ओर लड़ाई-झगड़ेसे दूर रहे । जिसका 
पति परदेशमें हो; वह स्त्री शड्भार न करे, सदा अपने स्वामीके 
हितचिन्तनमें लगी रहकर देवताओंकी आराधना करे । केवळ 
मङ्गलके लिये सोभाग्यचिहके रूपमै दो-एक आभूषण घारथ 
किये रहे । जो खरी स्वामीके मरनेपर उसके साथ ही चिताको 
आगगें प्रवेश कर जाती है, उसे भी स्वर्गलोककी प्रासि होती 
है। लक््मीकी पूजा और घरकी सफाई आदि रखना ग्हिणीका 
मुख्य कार्य है । कातिककी द्वादशीको विष्णुकी पूजा करके 
बछड़ेसहित गोका दान करना चाहिये । सावित्रीने 
अपने सदाचार और ब्रतके प्रभावसे पतिकी मृत्युसे रक्षा की 
थी । मार्गशीर्ष झुक्ला सप्तमीको सुर्यकी पूजा करनेसे छ्लीको 
पुत्रोंकी प्राप्ति होती है; इसमें तनिक भी अन्यथा विचार 
करनेकी आवश्यकता नहीं है ॥ १८-२६॥ 


इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें alaa नारीघमैका कथन! नामक दो सौ 
चाईसयाँ अध्याय पूरा छुआ॥ २२२ ॥ 


R तेइसवाँ v 
दो सो तेईसवाँ अध्याय 
WA रक्षा तथा प्रजासे कर लेने आदिके विषयमें विचार 


दुष्कर कहते हँ--( राज्यका प्रवन्ब इस प्रकार करना 
चाहिये--) राजाको प्रत्येक गॉवका एक-एक अधिपति नियुक्त 
करना चाहिये । फिर दस-दस गॉर्बोका तथा सौ-सौ गॉर्वोका 
अध्यक्ष नियुक्त करे | सबके ऊपर एक ऐसे पुरुषको नियुक्त 
करे) जो समूचे राष्ट्रका शासन कर सके । उन. सबके कार्योके 
अनुसार उनके लिये थक प्रथक भाग ( भरण-पादणके लिये 
वेतन आदि )का विभाजन करना चाहिये तथा प्रतिदिन 
गुप्तचरोंके द्वारा उनके कार्योकी देख-माळ एवं परीक्षण करते 
रहना चाहिये । यदि याँवमे कोई दोष उत्पन्न हो--कोई 


यदि वह उस दोषको दूर करनेमै असमथे हो जाय तो दस 
गाँवोके अधिपतिके पास जाकर उनसे सत्र बातें बताबे । पूरी 
रिपोर्ट सुनकर वह दस गाँवका स्वामी उस दोषको मिटानेका 
उपाय करे ॥ १--रे॥ Il 

जब राष्ट्र भलीभाति सुरक्षित होता है; तभी राजाको उससे 
घन आदिंवी प्राप्ति होती है । घनवान्‌ घर्सका उपार्जन करता 
है, घनवान्‌ ही कामसुखका उपभोग करता है । जैसे गर्मीभै 
नदीका पानी सूख जाता है; उसी प्रकार धनके विना सब कार्य 
चौपट हो जाते हैं। संसारमै पतित और निर्धन मनुष्यो 


me ANa AAA bioi SEA ebdre ERR कोई 
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वस्तु नहीं लेते और दरिद्र अपने अभावके कारण स्वयं ही 
नहीं दे पाता | घनहीनकी स्री भी उसकी आज्ञाके अधीन 
नहीं रहती। अतः राष्ट्रको पीड़ा पहुँचानेवाला--उसे कंगाल 
बनानेवाला राजा अधिक कालतक नरकमै निवास करता है | 
जैसे गर्भवती पत्नी अपने सुखका खयाल छोड़कर गर्भके वच्चे- 
को सुख पहुँचानेकी चेष्टा करती है; उसी प्रकार राजाको भी 
सदा प्रजाकी रक्षाका ध्यान रखना चाहिये | जिसकी प्रजा 
सुरक्षित नहीं है; उस राजाके यज्ञ और तपसे क्या लाम ! 
जिसने प्रजाकी भलीभाँति रक्षा की है; उसके लिये स्वर्गलोक 
अपने घरके समान हो जाता है | जिसकी प्रजा अरक्षित- 
AJA कष्ट उठाती है, उस राजाका निवासस्थान है--नरक | 
राजा अपनी प्रजाके पुण्य ओर पापमेंसे भी छठा भाग ग्रहण 
करता है | रक्षा करनेसे उसको प्रजाके धर्मका अंश प्राप्त होता 
है ओर रक्षा न करनेसे वह लोगोके पापका भागी होता है | 
जैसे परश्नीलम्पट दुराचारी पुर्घोसे डरी हुई पतिव्रता छी- 
की रक्षा करमा घर्म हे, उसी प्रकार राजाके प्रिय व्यक्तियों, चोरों 
और विशेषतः राजकीय कर्मचारियोंके द्वारा 'चूसी जाती हुई 
प्रजाकी रक्षा करनी चाहिये । उनके YA रक्षित होनेपर प्रजा 
राजाके काम आती दै । यदि उसकी रक्षा नहीं की गयी तो वह 
पूर्वोक्त मनुष्योंका ही आस वन जाती है | इसलिये राजा ढुष्टोका 
दमन करे और शात्ञमे बताये अनुसार प्रजासे कर ले । राज्य- 
की आधी आय सदा खजानेमै रख दिया करे और आधा 
आह्वणको दे दे । श्रेष्ठ ब्राह्मण उस निधिको पाकर सब-का-सब 
अपने हाथमें ले ले और उसमेंसे चौथा, आठवा तथा सोलहवाँ 
भाग निकालकर क्रमश; क्षत्रिय; वैश्य ओर शुद्रकों दे । घन- 
को धर्मके अनुसार सुपात्रके हाथमे ही देना चाहिये | झूट 
ब्रोळनेवाळे मनुष्यको दण्ड देना उचित है | राजा उसके घन- 
का आठवाँ भाग दण्डके रूपमे ले ले | जिस घनका स्वामी 
लापता हो, उसे राजा तीन वर्षोतक अपने अधिकारमे रके । 
तीन वर्षके पहले यदि घनका स्वामी आ जाय तो वह उसे 
छे सकता है | उससे अधिक समय बीत जानेपर राजा स्वयं 
ही उस घनको ले ले | जो मनुष्य ( नियत समयके भीतर 
आवह) “यह येरा घन है?--ऐसा कहकर उसका अपनेसे सम्बन्ध 
बतळाता है; वह विधिपूर्वक ( राजाके सामने जाकर ) उस 
घनका रूप और उसकी संख्या बतलाबे | इस प्रकार अपनेको 
स्वामी सिद्ध कर देनेपर वह उस धनको पानेका अधिकारी होता 
है | जो घन छोटे बालकके हिस्सेका हो, उसकी राजा तबतक 
रक्षा करता रहे; जत्रतक कि उसका समावर्तन-संस्कार 


ॐ पुराणं परमाग्रेयं प्रद्मविद्याक्षरं परम्‌ ॐ 
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जाय; अथवा जबतक उसकी बाल्यावस्था न गिवृत्त हो जाय । 
इसी प्रकार जिनके कुछमें कोई न हो और उनके बच्चे छोटे 
हों) ऐसी स्त्रियोंकी भी रक्षा आवश्यक है || ४--१९ || 


पतित्रता स्त्रिया भी यदि विधवा तथा रोगिणी हों तो 
उनकी रक्षा भी इसी प्रकार करनी चाहिये । यदि उनके जीते- 
जी कोई बन्घु-बन्धव उनके धनका अपहरण करें तो धर्मात्मा 
राजाको उचित है कि उन बान्धर्वोको चोरका दण्ड दे | यदि 
साधारण चोरोंने प्रजाका घन चुराया हो तो राजा स्वयं उतना 
घन प्रजाको दे तथा जिन्हें चोरॉसे रक्षा करनेका काम सौंपा 
गया हो; उनसे चुराया हुआ घन राजा वसूल करे । जो 
मनुष्य चोरी न होनेपर भी अपने घनको चुराया हुआ बताता 
हो; वह दण्डनीय है; उसे राज्यसे बाहर निकाल देना चाहिये । 
यदि घरका घन घरवार्लोने ही चुराया हो तो राजा अपने पास- 
से उसको न दे । अपने राज्यके भीतर जितनी दूकानें हॉ; 
उनसे उनकी आयका बीसवाँ हिस्सा राजाको रैक्सके रूपे 
लेना चाहिये । परदेशसे माल सँगानेमें जो खर्च और नुकसान 
बैठता हो, उसका ब्यौरा वतानेवाळा बीजक देखकर तथा 
गाल्पर दिये जानेवाले टैकसका विचार करके प्रत्येक ब्यापारीपर 
कर लगाना चाहिये, जिससे उसको लाभ होता रहे--वह 
घाटेमें न पड़े । आयका वीसवाँ भाग ही राजाको लेना चाहिये। 
यदि कोई राजकर्मचारी इससे अधिक वसूल करता हो तो उसे 
दण्ड देना उचित है । लियो और साधु-संन्यासियोसे नावकी 
उतराई ( सेवा ) नहीं लेनी चाहिये | यदि मल्लाद्दोकी गलती- 
से नावपर कोई चीज नुकसान हो जाय तो बह मलाहोंसे ही 
दिलानी चाहिये । राजा शूकधान्येका छठा भाग और 
शिम्विधान्यका आठवा. भाग करके रुप ग्रहण करे । इसी प्रकार 
जंगली, फल-मूल आदिमेसे देश-कालके अनुरूप उचित कर लेना 
चाहिये । पद्मुओंका पाँचौँ और सुवर्णका छठा भाग राजाके 
RÀ ग्राह्म दै | गन्धश ओषधि, रस) फूल, मूळ; फळ; पत्र; 
शाक? तृण; बाँस, वेणु, च्म, बाँसको चीरकर बनाये हुए 
टोकरे तथा पत्थरके बर्तनॉपर और मधु, मांस एवं घीपर भी 
आमदनीका छठा ना: री कर लेना उचित है॥ २०--२९॥ 


१. 'शुकवान्य' वह अन्न है, जिसके दाने बालों या सीकोंसे 
लगते हैँ- जेसे गेहूँ, जौ आदि । 


२. दह अन्न, जिसके NA फली ( छीमी ) लगती हो---भेसे 
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अध्याय २२४ | # अल्तःपुरके सम्बन्ध राजाळे कत्तव्य, त्जीकी विरक्ति-अठुरक्तिकी परीश्ञा * ३५१ 


[I 


ब्राक्मणेसि कोई प्रिय वस्तु अथवा कर नहीं लेना चाहिये 
जिस राजाके राज्यमें श्रोत्रिय ब्राह्मण भूलसे कष्ट पाता हैं 
उसका राज्य बीमारी, अकाल और छुटेरोंसे पीड़ित होता रहता 
इ । अतः ब्राह्मणकी विद्या ओर आचरणको जानकर उसके 
लिये अनुकूल जीविकाका प्रवन्ध करे तथा जैसे पिता अपने 
ओरस पुत्रका पालन करता है; उसी प्रकार राजा विद्वान्‌ और 
सदाचारी ब्राहणकी सर्वथा रक्षा करे | जो राजासे सुरक्षित 


होकर प्रतिदिन धर्मका अनुष्ठान करता दै, उस व्राह्मणके घमसे 
राजाकी आयु बढ़ती है तथा उसके राष्ट्र एवं खजानेकी भी 
उन्नति होती है । शिल्पकारोंको चाहिये कि महीनेमे एक दिन 
बिना पारिश्रमिक RA केवल भोजन स्वीकार करके राजाका 
काम करें । इसी प्रकार दूसरे लोगोंको भी; जो राज्यमें रहकर 
अपने शरीरके परिश्रमसे जीविका चलाते हूँ, महीनेमें एक दिन 
राजाका काम करना चाहिये ॥ ३०--३४ || 


A > ` > तो - < 
इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें 'राजधर्मका कथन? नामक दो सौ तेईसबाँ अध्याय पूरा हुआ॥ २२३ ॥ 
भा छरेर” 


। सो चौबीसवाँ अध्याय 
अन्तःपुरके सम्बम्धमे राजाके कचेव्य; ख्रीकी विरक्ति और अनुरक्तिकी परीक्षा 
तथा सुगन्धित पदार्थाके सेवनका प्रकार 


पुष्कर कहते हैँ--अब में अन्तःपुरके विषयमै विचार 
करूँगा | धर्म, अर्थ ओर काम---ये तीन पुरुषार्थ “नरिवर्ग? कहलाते 
हैं । इनकी एक-दूसरेके द्वारा रक्षा करते हुए ज्लीसदित 
राजाओंकी इनका सेवन करना चाहिये । ५त्रिवर्ग' एक 
महान्‌ ब्रक्षके समान है | “धर्म” उसकी-जड़) “अर्थ उसकी 
शाखाएँ ओर “काम? उसका फल है । मूलसहित उस दृक्षकी 
रक्षा करनेसे ही राजा फलका भागी हो घकता है | रास | 
स्रिया कामके अधीन होती हे, उन्दीके लिये ररनोंका 
संग्रह होता है । विषयसुखकी इच्छा रखनेवाले राजाको 
प्लियोंका सेवन करना चाहिये, परंतु अधिक सात्रामें नहीं। 
आहार, मैथुन औरं निद्रा--इनका अधिक सेवन निषिद्ध है; 
क्योंकि इनसे रोग उत्पन्न होता है । उन्दी faam सेवन 
करे अथवा पळंगपर बैठावे, जो अपनेमै अनुराग रखनेवाली 
हों । परंतु जिस sia आचरण दुष्ट हो, जो अपने स्वामीकी 
चर्चा भी पसंद नहीं करती) बल्कि उनके शत्रुओसे एकता स्थापित 
करती दै, उद्दण्डतापूर्वक गर्व धारण किये रहती दै? चुम्पन 
करनेपर अपना मुँह पोंछती या धोती दै, स्वामीकी दी हुई 
वस्तुका अधिक आदर नहीं करती, पतिके पहले सोती हैः 
पहले सोकर भी उनके जागनेके बाद दी जागती ६) जो 
स्पर्श करनेपर अपने शरीरको YA लगती हे, एकएक 


अङ्गपर अवरोध उपस्थित करती ईश उनके मिय वचनः को भी 


बहुत कम सुनती गैर सदा उनसे पराङ्मुख रहती है) 
उपर दृष्टि नह 


सामने जाकर कोई वस्तु दी जाय) तो 
ahaa 


है, उसे प्रयत्नपूर्वक छिपाया करती दै, खामीके देखते देखते 


पतिके स्पर्शसे वचानेकी चेष्टा करती है) खामीको देखते ही 
जिसका मुंह उतर जाता है? जो उनके मित्रोसि भी विमुख 
रहती है, वे जिन-जिन ज्ियोंके प्रति अनुराग रखते हैं, उन 
HANA जो मध्यस्य ( न अनुरक्त न विरक्त ) दिखायी 
देती है तथा जो श्ङ्गाका समय उपस्थित जानकर भी 
श्रृज्ञर-धारण नहीं करती, वह स्त्री “विरक्त है । उसका 
परित्याग करके अनुरागिणी खीका सेवन करना चाहिये । 
अनुरागवती जरी खामीको देखते ही प्रसन्नतासे खिल उठती 
है; दूसरी ओर मुख किये होनेपर भी कनखियोसे उनकी 
ओर.देखा करती है, स्वामीको निहारते देख अपनी चञ्चल 
दृष्टि अन्यत्र हटा ले जाती है, परंतु पूरी तरह हटा नहीं 
पाती तथा भगुनन्द्न ! अपने गु अङ्गोंको भी बह कभी- 
कभी व्यक्त कर देती है ओर शरीरका जो अंश सुन्दर नहीं 


झरने लगती है; बात- 
> स्वामीका स्पर्श पाकर 


हो जाते । जो 


छोटे बच्चेका आलिङ्गन ओर चुम्न 

चीतमें भाग लेती ओर सत्य बोलती है 
sa रोमाञ्च ओर स्वेद 

उनसे अत्यन्त सुलभ वस्त 

पाकर भी अधिक प्रसन्नता प्रकट करती दै, उनका 

ही आनन्दविभोर हो जाती तथा बि दर कर 


t nisl, 


> 5 


a 


करती है तथा स्वामीकी भेजी हुई कोई बस्तु पाकर उसे 
आदरपूर्वक छातीसे लगा लेती दै, अपने uana 
मानो खामीके शरीरपर अस्तक N कर देती हे, खामीके 
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सो जानेपर सोती और पहले ही जग जाती है तथा खामीके 
Saa स्पर्श करके उन्हें सोतेसे जगाती है || १-१७३ I 


राम | दहीकी मलाईके साथ थोड़ा-सा कपित्थ ( केथ )- 
का चूर्ण मिला देनेसे जो घी तैयार होता है, उसकी गन्ध 
उत्तम होती है । घी; दूध आदिके साथ जो) गेहूँ आदिके 
आटेका मेल होनेसे उत्तम खाद्य-पदार्थ तैयार होता है । अब 
भिन्न-भिन्न द्रव्योमे गन्ध छोड्नेका प्रकार दिखलाया 
जाता है । शोच; आचमन) विरेचन, भावना, पाक, 
दोधनः; धूपन और वासन--ये आठ प्रकारके कर्म वतलाये 
गये हँ । कपित्थ) बिल्व, जामुन, आम और करवीरके 
TÈ जलको शुद्ध करके उसके द्वारा जो किसी द्रव्यको 
घोकर या अभिषिक्त करके पवित्र किया जाता है; वह उस 
द्रव्यका 'शोचन? ( शोधन अथवा पवित्रीकरण ) कहलाता 
हैं । इन पल्ल्वॉके अभावमें कस्तूरीमिश्चित जलके द्वारा 
द्रव्योंकी शुद्धि होती है । नख) कूट, घन ( नागरमोथा ), 
जटामांसी) स्पृक्क, शैलेयज ( शिलाजीत ) जल, कुमकुम 
( केसर )) लाक्षा (SR) चन्दन) अगुरु, नीरद) सरल, 
देवदार? कपूर, कान्ता, वाल ( सुगन्धबाला )) Fg 
gge श्रीनिवास और करायछ--ये धूपके इक्कीस द्रव्य हैं । 
इन इक्कीस धूप-्रव्यॉमेसे अपनी इच्छाके अनुसार दो-दो द्रब्य 
डेकर उनमें करायल मिलाबे । फिर सबमें नख ( एक प्रकारका 
gira )) पिण्याक ( तिलकी खली ) ओर मल्य-चन्दनका 
चूर्ण मिलाकर सबको मधुसे युक्त करे | इस प्रकार अपने 
इच्छानुसार विधिवत्‌ तैयार किये हुए धूपयोग होते हूँ । त्वचा 
( छाल ), नाड़ी ( डंठल ); फळ; तिलका तेल, केसर 
aanb èw तगर, विष्णुक्रान्ता) चोल, कर्पूर) 
जटामांसी, मुरा, कूट--ये सब स्नानके लिये उपयोगी द्रब्य हैं 
इन द्रब्योमेसे अपनी इच्छाके अनुसार तीन द्रब्य लेकर डने 
कस्तूरी मिला दे । इन सबसे मिश्रित जलके द्वारा यदि स्नान 
करे तो वह कामदेवको बढ़ानेवाला होता है । त्वचा) मुरा; 
नलदू---इन सबकी समान मात्रामै लेकर इनमें आधा सुगान्धनाला 
मिला दे । फिर इनके द्वारा स्नान करनेपर शरीरसे कमल्की-एी 
गन्ध उत्पन्न होती ६ । इनके ऊपर यदि तेल लगाकर स्नान करे 


तो शरीरका रंग कुमकुमके समान हो जाता है। यदि 
उपर्युक्त AÀ आघा तगर भिला दिया जाय तो शरीरसे 
चमेलीके फूलकी भाँति सुगन्ध आती हे । उनमें द्वथासक 
नामवाली औषध मिला देनेसे मोलसिरीके eR 
मनोहारिणी सुगन्ध प्रकट होती है । तिलके तेलमें मंजिष्ठ? 
तगर चोळ, त्वया; व्यात्रनख, नख ओर गन्धपत्र छोड़ देनेसे 
बहुत ही सुन्दर ओर सुगन्धित तेल तैयार हो जाता है । 
यदि तिलोंको सुगन्धित फूलॉसे वासित करके उनका तेल पेस 
जाय तो निश्चय ही वह तेल फूलके समान ही सुगन्धित 
होता है | इलायची, लवंग; काकोल ( कब्राबचीनी )) 
जायफल और कर्पूर--ये स्वतन्त्ररूसे एक-एक भी यदि 
जायफलकी पत्तीके साथ खाये जायें तो मुँहको सुगन्धित 
रखनेवाले होते हैं । कर्पूर, केसर, कान्ता, कस्तूरी, मेउड़का 
फल) कवाकरचीनी, इलायची, लवंग, MAS सुपारी, 
त्वकूपत्र, छुटि ( छोटी इलायची ), मोथा, लता, कस्तूरी) 
लबंगके काटे, जायफलके फल और पत्ते, कहुकफल--- 
सबको एक-एक पैसेभर एकत्रित करके इनका चूर्ण बना छे 
और उसमें चौथाई भाग वासित किया हुआ खैरसार मिलावे | 
फिर आमके रसर्मे घोटकर इनकी सुन्द्र-सुन्द्र गोले 
बना ले | वे सुगन्धित गोलियाँ YA रखनेपर सुख-सम्बन्धी 
रोगॉंका विनाश करनेवाली होती है । पूर्वोक्त पाँच पल्लवोके 
जलसे घोयी हुई सुपारीको यथाशक्ति ऊपर वतायी हुई 
गोलीके द्रव्योसि वासितं कर दिया जाय तो बह YA 
सुगन्धित रखनेवाली होती हे | कटुक और दाँतनको यदि 
तीन दिनतक गोमूत्रमे भिगोकर खखा जाय तो वे सुपारीकी 
ही भाँति Ya सुगन्ध उत्पन्न करनेवाले होते हैं | त्वचा 
ओर जंगी हरेको वरावर मात्रामै लेकर उनमें आधा भाग 
कर्पूर भिला दे तो वे ai डालनेपर पानके समान मनोहर 
गन्ध उत्पन्न करते हूँ । इस प्रकार राजा अपने सुगन्ध आदि 
शुणोसे ख्ियोंको वशीभूत करके सदा उनकी रक्षा करे | 
कभी उनपर विश्वास न करे । विशेषतः पुत्रकी सातापर तो 
विल्कुल विश्वास न करे । सारी रात खीके घरमें न सोवे; 
क्योंकि उनका दिलाया हुआ विश्वास बनावटी होता 
है॥ १८-४२ ॥ 


इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें ५राजधर्मका कथन? नामक दो सौ बीस अध्याय पूरा हुआ ॥ २२४ ॥ 
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दो सो पचीसवाँ अध्याय 
राज-धर्म--राजपुत्र-रक्षण आदि 


पुच्कर कहते हैँ--राजाको अपने पुत्रकी रक्षा करनी 
चाहिये तथा उसे धर्मशास्त्र) अर्थशास्त्र) कामशास्त्र ओर धनुवैदकी 
शिक्षा देनी चाहिये | साथ ही अनेक प्रकारके शिल्पोंकी शिक्षा 
देनी भी आवश्यक है | शिक्षक विश्वसनीय और प्रिय वचन 
बोलनेवाले होने चाहिये । राजकुमारकी शरीर-रक्षाके लिये 
कुछ रक्षकोंको नियुक्त करना भी आवश्यक है । क्रोधी? 
लोभी तथा अपमानित पुरुषोंके संगसे उसको दूर रखना 
चाहिये । गुणोंका आधान करना सहज नहीं होता, अतः इसके 
लिये राजकुमारको सुखोसे बाँधना चाहिये । जब पुत्र शिक्षित 
हो जाय तो उमे सभी अधिकारोमे नियुक्त करे। मृगया; 
मद्यपान और जुआ--ये राज्यका नाश करनेवाले दोष हैं । 
राजा इनका परित्याग करे || १-४ || 

दिनका सोना, व्यर्थ घूमना ओर कटुभाषण करना छोड़ 
दे । परायी निन्दा, कठोर दण्ड और अर्थदूषणका भी परित्याग 
करे | सुवर्ण आदिकी खानोंका विनाश ओर दुर्ग आदिकी 
मरम्मत न कराना--ये अर्थके दूषण कहे गये हैं। धनको 
थोड़ा-थोड़ा करके अनेकों स्थानॉपर रखना) अयोग्य देश और 
अयोग्य कालै अपात्रको दान देना तथा बुरे कामोंमें धन 
लगाना--यहृ सत्र भी अर्थका दूषण ( धनका दुरुपयोग ) RI 
काम) क्रोध) मद) मान; लोभ और दर्पका त्याग करे । तत्पश्चात्‌ 
भृत्योको जीतकर नगर और देशके लोगोंको वशमे करे | 
इसके बाद बाह्मशत्रुओंको जीतनेका प्रयत्न करे । बराह्मशजु 
भी तीन प्रकारके होते हँ--एक तो वे हुं, जिनके साथ 
पुस्तैनी दुश्मनी हो; दूसरे प्रकारके शत्रु हैं--अपने राज्यकी 
सीमापर रहनेवाले सामन्त तथा तीसरे है--कृत्रिम--अपने 
बनाये हुए शत्र । इनमें पूर्व पूर्व शत्रु गुरु ( भारी या अधिक 
भयानक ) हैं । मट्टाभाग ! मित्र भी तीन प्रकारके बतलाये 
जाते ह--त्राप-दादोंके समयके मित्र, शत्रुके सामन्त तथा 
कृत्रिम || ५-१० | 

धर्मज्ञ परशुरामजी ! राजा, मन्त्री, जनपद) दुर्ग, दण्ड 
(सेना ), कोष और मित्र--ये राज्यके रात अङ्ग कहलाते 
हैं। राज्यकी जड़ है--स्वामी ( राजा ); अतः उसकी 
बिशेषरूपसे रक्षा होनी चाहिये । राज्याङ्गके विद्रोहीको मार 


चाहिये और कोमल भी । ऐसा करनेसे राजाके दोनों लोक 
सुधरते हैं । राजा अपने भत्योंके साथ हँसी-परिद्दास न करे; 
क्योंकि सबके साथ हँस-हँसकर वाते करनेवाले राजाको उसके 
सेवक अपमानित कर बैठते हैं। लोगोंको मिलाये रखनेके 
लिये राजाको वनावटी व्यसन भी रखना चाहिये । वह 
मुसकाकर बोले और ऐसा बर्ताव करे, जिससे सव लोग प्रसन्न 
रहें । दीर्घसूत्री ( कार्यारम्भमे बिलम्ब करनेवाले ) राजाके 
कार्यकी अवश्य हानि होती दै, परंतु राग, दर्प? अभिमान, 
द्रोह) पापकर्म तथा अप्रिय भाषणमें दीर्घसूत्नी ( बिलम्ब 
लगानेवाले ) राजाकी प्रशंसा होती रै । राजाको अपनी 
मन्त्रणा गुप्त रखनी चाहिये । उसके गुप्त रहनेसे राजापर कोई 
आपत्ति नहीं आती ॥ ११-१६ ॥ 


राजाका राज्य-सम्बन्धी कोई कार्य पूरा हो जानेपर शी 
दूसरोंको मालूम होना चाहिये । उसका प्रारम्भ कोई भी 
जानने न पावे । मनष्यके आकार, इशारे, चाल ढाल, चेष्टा) 
बातचीत तथा नेत्र और मुखके विकारोंसे उसके भीतरकी 
बात पकड़में आ जाती है। राजा न तो अकेले ही कि 
गुप्त विषयपर विचार करें और न अधिक मनुप्योको ही 
साथ GÀ । बहतोंसे सलाह अवश्य ले, किंतु अलग-अलग । 
[ सबको एक साथ बुलाकर नहीं | ] मन्त्रीको चाहिये कि 
राजाके गप्त विचारको दूसरे मन्त्रियोपर भी न प्रकट करे । 
मनष्योंका सदा कहीं? किसी एकपर ही विधास जमता दै, 
इसलिये एक ही विद्वान्‌ मन्त्रीके साथ बैठकर राजाको गुप्त 
मन्त्रका निश्चय करना चाहिये । विनयका त्याग करनेसे 
राजाका नाश हो जाता है और विनयकी रक्षासे उसे राज्यकी 
प्राप्ति होती दै । बीनों वेदोंके विद्वानोसे त्रयीविद्या, सनातन 
दण्डनीति, आन्वीक्षिकी ( अध्यात्मविद्या ) तथा AINEA 
ज्ञान प्राप्त करे । साथ ही बार्ता ( कृषिः गोरक्षा एवं वाणिज्य 
आदि ) के प्रारम्भ करनेका शान लोकसे प्राप्त करे । अपनी 
इन्द्रियोंको कामै रखनेवाला राजा ही प्रजाको अधीन रखनेमे 
समर्थ होता दै । देवताओं ओर समस्त त्राह्मणोंकी पूजा 
करनी चाहिये तथा उन्हें दान भी देना चाहिये । ब्राह्मणको 
दिया हुआ दान अक्षय निधि दवै; उसे कोई भी नष्ट नहीं 
कर सकता । संग्राममें पीठ न दिखाना, प्रजाका पाल्न करना 
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भोर ब्राह्मणोंकी दान देना- यै TE] लिये परम कल्याणक्री 
बातें हैं । दीनों। अनाथों) वृद्धो तथा विधवा स्त्रियोके 
योगक्षेमका निर्वाह तथा उनके लिये आजीविकाका प्रबन्ध 
करे | वर्ण और आश्रम-धर्मकी रक्षा तथा तपस्वियोंका पत्कार 
राजाका कर्तव्य है | राजा कहीं भी विश्वास न करे, किंतु 
तपस्वियोंपर अवश्य विश्वास करे । उसे यथार्थ युक्तियोंके द्वारा 
दूसरोंपर अपना विश्वास जमा लेना चाहिये । राजा वगुलेकी 
भाँति अपने स्वार्थका विचार करे और [ अवसर पानेपर ] 
सिंहके समान पराक्रम दिखावे। भेड़ियेकी तरह झपटकर 
शत्रुको विदीर्ण कर डाले, खरगोशकी भाँति छलाँगें भरते 
हुए अदृश्य हो जाय और सूअरकी भाँति ददतापूर्वक प्रहार 
करे । राजा मोरकी भाति विचित्र आकार धारण करे; घोड़ेके 
समान दृढ़ भक्ति रखनेवाला हो और कोयलकी तरह मीठे 


% पुराणं परमाप्रेयं ब्रह्मविद्याक्षर परम्‌ # 
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वचन बोले । कौएकी तरह सबसे चौकन्ना रहे; रातमें ऐसे 
स्थानपर रहे) जो दसरोको माळूम न हो; जाँच या परख 
किये बिना भोजन और शय्याको ग्रहण न करे | अपरिचित 
खीके साथ समागम न करे; बेजान-पहचानकी नावपर न 
चढ़े । अपने राष्ट्रकी प्रजाको चूसनेवाला राजा राज्य आर 
जीवन--दोनोंसे हाथ घो बैठता है । महाभाग ! जैसे पाला 
हुआ वछड़ा वलवान्‌ होनेपर काम करनेके योग्य होता हैः 
उसी प्रकार सुरक्षित राष्ट्र राजाके काम आता दे । यह सारा 
कर्म दैव और पुरुषार्थक अधीन है । इनमें देव तो अचिन्त्य 
है, किंतु पुरुषार्थमें कार्य करनेकी शक्ति है । राजाके राज्य, 
पृथ्वी तथा लक्ष्मीकी उसत्तिका एकमात्र कारण है--प्रजाका 
अनुराग। [ अतः राजाको चाहिये कि वह सदा प्रजाक्रो 
संतुष्ट GÀ । ] ॥ १७-३३ ॥ 


इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमे ` राजधर्मेका कथन नामक दो सो पचीसवाँ अध्याय पुरा हुआ ॥ २२५ ॥ 


दो सो छब्बीसवाँ अध्याय 
पुरुपार्थकी प्रशंसा; साम आदि उपायोंका प्रयोग तथा राजाकी विविध देवरूपताका प्रतिपादन 


पुष्कर कहते हैँ--परञ्चरामजी ! दूसरे दारीरसे उपार्जित 
किये हुए अपने ही कर्मका नाम देव? समझिये । इसलिये 
मेघावी पुरुष पुरुषार्थकों ही श्रेष्ठ बतलाते हैं | देव प्रतिकूल 
हो तो उसका पुरुषार्थसे निवारण क्रिया जा सकता है तथा 
पहलेके सात्तरिक कर्मसे पुरुषार्थके विना भी सिद्धि प्राप्त हो 
सकती दै । मगुनन्दन ! पुरुषार्थ ही देवकी सहायतासे समयपर 
फल देता दे । देव और पुरुषार्थ--ये दोनों मनुष्यको फल 
देनेवाले हैं । पुरुपार्थद्वारा की हुई कृषिसे वर्षाका योग प्राप्त 
होनेपर समयानुसार फलकी प्राप्ति होती है । अतः धर्मानुष्टान- 
पूर्वक पुरुषार्थ करे; आलसी न बने और दैवका भरोसा करके 
बैठा न रहे ॥ १-४ | 

साम आदि उपार्योसे आरम्भ किये हुए सभी कार्य सिद्ध 
होते हैं । साम, दान; भेद, दण्ड, माया, उपेक्षा और 
इन्द्रजाल--ये सात उपाय बतलाये गये हैं | इनका परिचय 
सुनिये । तथ्य और अतथ्य--दो प्रकारका “साम? कहा गया 
है | उनमें aaa साम? साधु पुरुषोंके लिये कलङ्कका ही 
कारण होता है । अच्छे कुल्मै उत्पन्न, सरल; धर्मपरायण और 
जितेन्द्रिय पुरुष सामसे ही वराम होते हैँ | अतथ्य सामके 
द्वारा तो राक्षस भी वशीभूत हो जाते हैं | उनके किये हुए 


जो लोग आपसमै द्वेष रखनेवाले तथा कुपित, भयभीत एवं 
अपमानित हैं, उनमें भेदनीतिका प्रयोग करे और उन्हे 
अत्यन्त भय दिखावे । अपनी ओरसे उन्हें आशा दिखावे 
तथा जिस दोषसे वे दूसरे लोग डरते हाँ, उसीको प्रकट करके 
उनमें भेद डाले । झत्रुके कुटम्वमे भेद डालनेवाले पुरुषकी 
रक्षा करनी चाहिये । सामन्तका क्रोध बाहरी कोप है तथा 
मन्त्री, अमात्य और पुत्र आदिका क्रोध भीतरी क्रोधके 
अन्तर्गत है; अतः पहले भीतरी कोपको शान्त करके सामन्त 
आदि शत्रुओकि बाह्य कोपको जीतनेका प्रयत्न करे || ५-११ ॥ 

सभी उपायोंमें “दान? श्रेष्ठ माना गया है । दानसे इस 
लोक और परलोक--दोनोंमें सफलता प्राप्त होती है । ऐसा 
कोई भी नहीं दै, जो दानसे वशमें न हो जाता हो । दानी 
मनुष्य ही परस्पर सुसंगठित रहनेवाले लोगेंमिं भी भेद डाल 
सकता है । साम) दान और भेद--इन तीनेसि जो कार्य न 
सिद्ध हो सके, उसे ८दण्ड'के द्वारा सिद्ध करना चाहिये | 
दण्डमें सत्र कुछ स्थित है । दण्डका अनुचित प्रयोग अपना ही नाश 


कर डालता दै । जो दण्डके योग्य नहीं हे, उनको दण्ड 
देनेवाला, तथा जो दण्डनीय हैं; उनको दण्ड न देनेवाला 


उपकारका Ka Renae Biy emu फि iana ena YAA kaz 


अध्याय २२७ ] 


% अपराधोके अनुसार दण्डके प्रयोग # 


AA 


२५५ 


रक्षा न करे तो देवता, देत्य, नाग, मनुष्य, सिद्ध, भूत 
और पक्षी- थे समी अपनी मर्यादाका उल्लङ्घन कर जायें । 
चूँकि यह उद्दण्ड पुरुषोंका दमन करता और अदण्डनीय 
पुरुषाको दण्ड देता दै, इसलिये दमन और दण्डके कारण 
विद्वान्‌ पुरुष इसे “दण्ड? कहते हैं ॥ १२-१६ ॥ 

जवर राजा अपने तेजसे इस प्रकार तप रहा हो कि 
उसकी ओर देखना कठिन हो जाय, तत वह “सूर्यवत्‌? 
होता है । जत्र वह दर्शन देनेमात्रसे जगतूको प्रसन्न 
करता है, तत्र 'चन्द्रतुल्य” माना जाता है । राजा अपने 
गुप्तचरोके द्वारा समस्त संसारमै ब्याप्त रहता है, इसलिये 
वह धवायुरूप? है तथा दोष देखकर दण्ड देनेके कारण 


“सर्वसमर्थ यमराज'के समान माना गया दै । जिस समय 
वदद खोटी बुद्धिवाले दुष्टजनको अपने कोपसे दुग्ध करता 
है; उस समय साक्षात्‌ धअम्निदेवश्का रूप होता दै तथा 
जत्र ब्राह्मणोंको दान देता दै, उस समय उस दानके कारण 
वह धनाध्यक्ष कुबेर-तुल्य' हो जाता दै । देवता आदिके 
निमित्त घृत आदि हृविष्यकी घनी थारा बरसानेके कारण 
वह “वरुण' माना गया है । भूपाल अपने “क्षमा” नामक 
JA जब सम्पूर्ण जगत्को धारण करता है, उस समय 
धृथ्बीका स्वरूप? जान पड़ता है तथा उत्साह, मन्त्र और 
प्रभुशक्ति आदिके द्वारा वह सबका पालन करता हे, इसल्यि 
साक्षात्‌ “भगवान्‌ विष्णु?का स्वरूप है || १७-२० || 


इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें प्सामादि उपार्योका कथन नामक दो सौ छन्बीसवाँ अध्याय पुरा हुआ॥ २२६ ॥ 


Se 


दो सो सत्ताईसवॉ अध्याय 
अपराधोंके अनुसार दण्डके प्रयोग 


पुष्कर कहते है--राम ! अब में दण्डनीतिका प्रयोग 
बतलाऊँगा) जिससे राजाको उत्तम गति प्राप्त होती है । तीन 
जोका एक 'कृष्णळ' समझना चाहिये, पाँच कृष्णलका एक 
माष? होता है; साठ कृष्णल [ अथवा बारह माप ] “आधे 
कर्षके बराबर बताये गये हैं | सोलह मापका एक “सुवर्ण? 
माना गया है । चार सुवर्णका एक “निष्क? और दस निष्कका 
एक “वरण? होता है । यहद ताँबे, चाँदी ओर सोनेक्रा मान 
बताया गया है ॥ १-३ ॥ 

परशुरामजी ! तंबिका जो «कर्ष? होता है, उसे विद्वानोंने 
धकार्पिकः और धकार्पापण? नाम दिया है । ढाई सौ पण (पेसे) 
“प्रथम साहस” दण्ड माना गया है) पाँच सो पण “मध्यम 
साहस? और एक हजार पण “उत्तम साहस? दण्ड बताया गया है। 
चोरोंके द्वारा जिसके धनकी चोरी नहीं हुई है तो भी जो 
चोरीका धन वापस देनेवाले राजाके पास जाकर झूठ ही यह 
कहता हे कि “मेरा इतना धन चुराया गया दै”, उसके कथनकी 
असत्यता सिद्ध AAN उससे उतना ही धन दण्डके रूपमे 
वसूल करना चाहिये | जो मनुष्य चोरीमें गये हुए धनके 
विपरीत जितना धन बतलाता दै) अथवा जो जितना झूठ 
बोलता है--उन दोनोंसे राजाको दण्डके रूपमै दूना धन 
वसूल करना चाहिये; क्‍योंकि वे दोनों ही धर्मको नहीं 
जानते । झूठी गवाही देनेवाले क्षत्रिय, वैश्य ओर शूद्र--इन 


तीनों वर्णोको कठोर दण्ड देना चाहिये; किंतु ब्राह्मणको केवल 
राज्यसे बाहर कर देना उचित है | उसके लिये दूसरे किसी 
दण्डका विधान नहीं है । ada ! जिसने धरोहर हडप छी 
हो उसपर धरोहरके रूपमे रक्खे हुए वस्त्र आदिकी कीमतके 
बराबर दण्ड लगाना चाहिये; ऐसा करनेसे धर्मकी हानि नहीं 
होती । जो धरोहरको नष्ट करा देता दै, अथवा जो घरोहर 
रक्खे बिना ही किसीसे कोई वस्तु माँगता है--उन दोनोंको 
चोरके समान दण्ड देना चाहिये; या उनसे दूना जुर्माना 
वसूल करना चाहिये । यदि कोई पुरुष अनजानमें दूसरेका 
घन बेच देता है तो वह [ भूल स्वीकार करनेपर ] निर्दोष 
माना गया है; परंतु जो जान-बूझकर अपना त्रताते हुए 
दूसरेका सामान बेचता हे, वह चोरके समान दण्ड पानेका 
अधिकारी है । जो अग्रिम मूल्य लेकर भी अपने हाथका 
काम बनाकर न दे, वह भी दण्ड देनेके ही योग्य है । जो 
देनेकी प्रतिज्ञा करके न दे, उसपर राजाको सुवर्ण ( सोलह 
माप) का दण्ड लगाना चाहिये । जो मजदूरी लेकर 
काम न करे, उसपर आठ ऋष्णळ जुर्माना लगाना चाहिये | 
जो असमयमै भत्यका स्यार करता दै, उसपर भी उतना 
ही दण्ड लगाना चाहिये । कोई यस्तु खरीदने या बेचनेके 
बाद जिसको कुछ पश्चात्ताप हो, वह धनका स्वामी दस 
दिनके भीतर दाम लोटाकर माल ले सकता है । [ अथवा 
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३५६ 
ररर 
खरीददारको ही यदि माल पसंद न आवे तो वह देस दिनकरे 
भीतर उसे छौटाकर दाम ले सकता है । ] दस दिनसे अधिक 
हो जानेपर यह आदान-प्रदान नहीं हो सकता । अनुचित 
आदान-प्रदान करनेवालेपर राजाको छः सोका दण्ड लगाना 
चाहिये || ४-१४३ ॥ 

जो वरके दोपरॉंको न बताकर किसी कन्याका वरण करता 
है, उसको वचनद्वारा दी हुई कन्या भी नहीं दी हुईके ही 
समान दै । राजाको चाहिये कि उस व्यक्तिपर दो सोका 
दण्ड लगावे | जो एकको कन्या देनेकी वात कहकर फिर 
दूसरेको दे डालता दै, उसपर राजाको उत्तम साहस (एक 
हजार पण ) का दण्ड लगाना चाहिये । वाणीद्वारा कहकर उसे 
कार्य-रूपमें सत्य करनेसे निस्संदेद पुण्यकी प्राप्ति होती है 
जो करिसी बस्तुको एक जगह देनेकी प्रतिज्ञा करके उसे 


लेभवश दसरेके हाथ बेच देता देश उसपर छः सोका दण्ड 
लगाना चाहिये । जो aa मालिकसे भोजन-खच और 


zaa लेकर भी उसकी गाय उसे नहीं लौटाता, अथवा अच्छी 
तरह उसका पालन-पोषण नहीं करता, उसपर राजा सो 
सुवर्णका दण्ड लगावे । गॉवके चारों ओर सो धनुपके बेरेमै 
तथा नगरके चारों ओर दो सौ या तीन सो धनुपके वेरेमे खेती 
करनी खाहिये; जिसे खडा हुआ उँट न देख सके । जो खेत चारों 
ओरसे घेरा न गया हो, उसकी फसलको किसीके द्वारा नुकसान 
पहुँचनेपर दण्ड नहीं दिया जा सकता | जो भय दिखाकर 
दूसरोंके घर, पोखरे, बगीचे अथवा खेतको हृड़पनेकी चेष्टा 
करता दै, उसके ऊपर राजाको पाँच सोका दण्ड लगाना 
चाहिये । यदि उसने अनजानमै ऐसा किया हो तो दो सोका 
ही दण्ड छगाना उचित हे । सीमाका भेदन करनेवाले सभी 
लोगोको प्रथम श्रेणीके साहस ( ढाई सौ पण) का दण्ड 
देना चाहिये ॥ १५--२२ ॥ 


परशुरामजी ! त्राहाणको नीचा दिखानेवाले क्षत्रियपर 
सोका दण्ड लगाना उचित है । इसी अपराधके लिये वेश्यसे 
दो सौ जुर्माना वसूछ करे ओर शूद्रको कैदं डाल दे । 
क्ञत्रियको कलङ्कित करनेपर व्राहाणको पचासका दण्ड, 
वैश्यपर दोषारोपण करनेसे पचीसका और शूद्रको कलङ्क 
लगानेपर उमे वारहका दण्ड देना उचित्न दै । यदि वैश्य 
ARAA अपमान करे तो उसपर प्रथम साहस ( ढाई सौ 
पण ) का दण्ड लगाना चाहिये और शूद्र यदि क्षत्रियको 


% पुराणं परमा्नेयं त्रह्मविद्याक्षर परम्‌ ॐ 


[ अध्याय २२७ 


, संतुष्ट करे 


उपदेश करनेवाला झूद्र भी दण्डका भागी होता है । जो 
अपने शास्नज्चान और देश आदिका झूठा परिचय दे; उसे 


दूने साहसका दण्ड देना उचित है । जो श्रेष्ठ पुरुषोंको 


पापाचारी कहकर उनके ऊपर आक्षेप करे, वह उत्तम 
साहसका दण्ड पानेके योग्य है | यदि वह यह कहकर कि 
“मेरे मुँहसे प्रमादवश ऐसी बात निकल गयी है”, अपना प्रेम 


प्रकट करे तो उसके लिये दण्ड घटाकर आधा कर देना 
चाहिये । माता, पित्ता, ज्येष्ठ भ्राता, श्वसुर तथा JER 
आक्षेप करनेवाला और गुरुजनोंक्रो रास्ता न देनेवाला पुरुष 
भी सोका दण्ड पानेके योग्य दै । जो मनुष्य अपने जिस 
TA दूसरे ऊचे लोगोंका अपराध करे, उसके उसी अङ्गको 
बिना विचारे शीघ्र ही काट डालना चाहिये | जो घमंडमें 
आकर किसी उच्च पुरुषकी ओर थूके) राजाको उसके ओढ 
काट लेना उचित हैं । इसी प्रकार यदि वह उसकी ओर 
मुँह करके पेशाब करे तो उसका लिङ्ग ओर उधर पीठ 
करके अपशब्द करे तो उसकी गुदा काट लेनेके योग्य है । 
इतमा ही नहीं, यदि वह ऊँचे आसनपर बैठा हो तो उस 
नीचके शरीरके निचले भागकरो दण्ड देना उचित दै 
जो मनुष्य दूसरेक्रे जिस-किसी अङ्गको घायल करे, उसके 
भी उसी अङ्गको कुतर डालना चाहिये । गो, हाथी) घोड़े 
और ऊँटको हानि पहुँचानेवाले मनुष्योके आधे हाथ और पैर 
काट लेने चाहिये । जो किसी (पराये) ब्रक्षके फल तोडे) उसपर 
सुवर्णका दण्ड लगाना उचित है | जो रास्ता, खेतकी सीमा 
अथवा जलाशय आदिको काटकर नष्ट करे, उससे नुकसानका 
दूना दण्ड दिलाना चाहिये । जो जान-बूझकर या अनजानमें 
जिसके घनका अपहरण करे, वह पहले उसके धनको लोटाकर उसे 
उसके बाद राजाको भी जुर्माना दे । जो 
कुएँपरसे दूसरेकी रस्सी ओर घडा चुरा लेता तथा पोसले 
नष्ट कर देता दे, उसे एक मासतक्र केदकी सजा देनी 
चाहिये । प्राणियोंको मारनेपर भी यही दण्ड देना उचित है | 
जो दस RBA अधिक अनाजकी चोरी करता दै, बहू 
प्राणद्ण्ड देनेके योग्य है । बाकीमै भी अर्थात्‌ दस घड़ेसे 
कम अनाजकी चोरी करनेपर भी, जितने घड़े अन्नकी चोरी 
करे, उससे ग्यारह गुना अधिक उस चोरपर दण्ड लगाना 
चाहिये । सोने-चाँदी आदि द्रव्यों, पुरुषों तथा स्त्रियोंका 
अपहरण RAR अपराधीको TIR दण्ड देना चाहिये। 
चोर जिस-जिस अङ्गसे जिस प्रकार मनुष्योंकै प्रतिकुल चेष्टा 


गाडी दे ai eu. uhaini O ERROA कटवा 


शा १ 


केश 
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pa राजाका कर्तव्य है | इससे चोरोको चेतावनी मिळती 
है । यदि ब्राह्मण बहुत थोड़ी मात्रामें शाक और धान्य आदि 
मग करता हे तो वह दोषका भागी नहीं होता । गो-सेवा 
तथा देव पूजाके RA भी कोई वस्तु लेनेवाला ब्राह्मण दण्डके 
योग्य नहीं है | जो दुष्ट पुरुष किसीका प्राण लेनेके ल्यि 
उद्यत दो, उसका वध कर डालना चाहिये। दूसरोंके घर 
ओर क्षेत्रका अपहरण करनेवाले, परस्त्रीके साथ व्यभिचार 
करनेवाले, आग हगानेवाले, जहर देनेवाले तथा दृथियार 
उठाकर मारनेको उद्यत हुए पुरुषको प्राणदण्ड देना ही 
उचित है॥ २३--३९ || 

राजा गौओको मारनेवाले तथा आततायी पुरुषोंका 
वध करे | परायी सत्रीसे बातचीत न करे और मना 
करनेपर किसीके घरमै न घुसे । स्वेच्छासे पतिका वरण 
करनेवाली स्त्री राजाके द्वारा दण्ड पानेके योग्य नहीं है, किंतु 
यदि नीच वर्णका पुरुष ऊँचे वर्णकी खीके साथ समागम 
करे तो वह बधके योग्य है । जो स्त्री अपने स्वामीका उल्लङ्घन 
[ करके दूसरेके साथ व्यभिचार ] करे, उसको कुत्तोंसे नोचवा 
देना चाहिये | जो सजातीय परपुरुषके सम्पर्कसे दूषित हो 
चुकी दो, उसे [ सम्पत्तिके अधिकारसे बञ्चित करके ] शरीर- 
निर्वाहमात्रके RA अन्न देना चाहिये । पतिके ज्येष्ठ श्रातासे 
ब्यभिचार करके दूषित हुई नारीके मस्तकका बाल मुँडवा 
देना चाहिये । यदि ब्राह्मण वैश्यजातिकी ख्नीसे और क्षत्रिय 
नीच जातिकी स्त्रीके साथ समागम करें तो उनके लिये मी 
यही दण्ड है । शूद्वाके साथ व्यभिचार करनेवाले क्षत्रिय और 
वैश्यको प्रथम साहस ( ढाई सौ पण ) का दण्ड देना उचित 
है । यदि वेश्या एक पुरुषसे वेतन लेकर लोभवश दूसरेके 
पास चली जाय तो वह दूना वेतन वापस करे ओर दण्ड भी दूना 
दे । खरी, पुत्र, दास) शिष्य तथा सहोदर भाई यदि अपराध 
करें तो उन्हें रस्सी अथवा बाँसकी छड़ीसे पीट देना चाहिये । 
प्रहार पीठपर ही करना उचित है; मस्तकपर नहीं । मस्तकपर 
प्रहार करनेवालेको चोरका दण्ड मिलता है ||४०--+४६॥ 

जो रक्षाके कामपर नियुक्त होकर प्रजासे रुपये ऐंठते हों) 
उनका सर्वस्व छीनकर राजा उन्हें अपने राज्यसे बाहर कर दे | 
जो लोग किसी कार्यार्थके द्वारा उसके निजी कार्यमे नियुक्त 
होकर वह कार्य चौपट कर डालते हैं, राजाको उचित है कि 
उन क्रूर और निर्दयी पुरुषोंका सारा धन छीन ले । यदि 
कोई मन्त्री अथवा प्राड विवाक ( न्यायाधीश ) विपरीत कार्य 


# अपराधोके अनुसार दण्डके प्रयोग # 
हिट Me mo Sam ` `` 
+> 
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निकाल दे | गुरुपत्नीगामीके शरीरपर भगका चिह्न अङ्कित 
करा दे । सुरापान करनेवाले महापातकीके ऊपर शरातरखानेके 
झंडेका चिह्न दगवा दे । चोरी करनेवालेपर कुत्तेका नाखून 
गोदा दे ओर ब्रह्महत्या करनेवालेके भाळ्पर नरमुण्डका 
चिह्न अङ्कित कराना चाहिये । पापाचारी नीचोंको राजा 
मरवा डाले और ब्राह्मणोंको देश-निकाला दे दे तथा मद्दापातकी 
पुरुषोंका घन वरुण देवताके अर्पण कर दे ( जलम डाल दे )। 
गाँवमें भी जो लोग चोरोंको भोजन देते हों तथा चोरीका 
माल रखनेके लिये घर और खजानेका प्रबन्ध करते हो, 
उन सत्रका भी वध करा देना उचित दै | अपने राज्यके 
भीतर अधिकारके कार्यपर नियुक्त हुए सामन्त नरेश भी यदि 
पापमें प्रव्नत्त हों तो उनका अधिकार छीन लेना चाहिये | 
जो चोर रातमें सेध लगाकर चोरी करते हँ, राजाको उचित 
है कि उनके दोनों हाथ काटकर उन्हें तीखी झूलीपर चढ़ा 
दे | इसी प्रकार पोखरा तथा देवमन्दिर नष्ट करनेवाले 
पुरुषोंको भी प्राणदण्ड दे । जो बिना किसी आपत्तिके 
सड़कपर पेशाब) पाखाना आदि अपवित्र वस्तु छोड़ता है) उसपर 
कार्षापणोंका दण्ड लगाना चाहिये तथा उसीसे वह अपवित्र 
वस्तु फेंक्रवाकर वह जगह साफ करानी चाहिये । प्रतिमा तथा 
सीढीको तोड़नेबाले मनुष्योपर पाँच सो कर्षका दण्ड लगाना 
चाहिये | जो अपने प्रति समान बर्ताव करनेवालोके साथ 
विषमताका बर्ताव करता दै अथवा किसी वस्तुकी कीमत 
लगानेमें बेईमानी करता है, उसपर मध्यम साहस ( पाँच हौ 
कर्ष ) का दण्ड लगाना चाहिये । जो लोग बनियोंसे नहुमूल्य 
पदार्थ लेकर उसकी कीमत रोक लें) राजा उनपर EREN 
प्रथक्‌ उत्तम साहस ( एक हजार कर्ष ) का दण्ड लगावे | 
जो वैश्य अपने सामानोंको खराब करके) अर्थात्‌ बढ़िया 
चीजोंमें घटिया चीजें मिलाकर उन्हें मनमाने दामपर बेचे) 
वह मध्यम साहस ( पाँच सौ कर्ष ) का दण्ड पानेके योग्य 
है । जालसाजको उत्तम साहस ( एक हजार कर्ष ) का और 
कलहपूर्वक अपकार करनेवालेको उरासे दूना दण्ड देना 
उचित है । अभक्ष्य-भक्षण करनेवाले ब्राह्मण अथवा TAR 
कृष्णलका दण्ड लगाना चाहिये । जो तराजूपर शासन करता 


है, अर्थात्‌ डंडी मारकर कम तोल देता हैः 


गे हानि पहुँचाता है--इन ३ 
इनके साथ व्यवहार करता है, उसको भो 


दण्ड दिलाना चाहिये । जो खी जहर देनेवाली, आग 


हे हे गाज आता irah 639) ताज छट ह छ 9638 लकष Rha TTA द्या 
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ॐ पुराणं परमाग्नेयं ब्रह्मविद्याक्षरं परम्‌ * 


[ अध्याय २२८ 


करनेवाली हो; उसके हाथ; कान, नाक और ओठ कटवाकर) 
बैलकी पीठपर चढ़ाकर उसे राज्यसे बाहर निकाल देना चाहिये । 
खेत; घर, गाँव ओर जंगल नष्ट करनेवाले तथा राजाकी 
पत्नीसे समागम करनेवाले मनुष्य घास-फूसकी ANA जला 
देने योग्य हैं । जो राजाकी आज्ञाको घटा-बढ़ाकर लिखता 
है तथा परस्त्रीगामी पुरुषों ओर चोरोंको त्रिना दण्ड दिये ही 
छोड़ देता दै, वह उत्तम साहसके दण्डका अधिकारी है । 
राजाकी सवारी और आसनपर बैठनेवालेको भी उत्तम 


साहसका ही दण्ड देना चाहिये । जो न्यायानुसार पराजित 
होकर भी अपनेको अपराजित मानता देश उसे सामने आनेपर 
फिर जीते और उसपर दूना दण्ड लगावे । जो आमन्त्रित नहीं दै) 
उसको बुलाकर लनेवाला पुरुष वधके योग्य है | जो अपराधी 
दण्ड देनेवाले पुरुषके हाथसे छूटकर भाग जाता दे, वह 
पुरुपार्थसे हीन है । दण्डकर्ताको उचित है कि ऐसे भीरु 
मनुष्यको शारीरिक दण्ड न देकर उसपर धनका दण्ड 
लगावे || ४७-६७ || 


इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें ८दण्ड-प्रणयनका कथन? नामक दो सौ सत्ताईसबाँ अध्याय पूरा हुआ॥ २२७॥ 


= 


दो सो अद्टाईसबाँ अध्याय 
युद्र-यात्राके सम्बन्धमें बिचार 


पुष्कर कहते है--जत्र राजा यह समझ ले कि किसी 
बलवान्‌ आक्रन्द (राजा ) के द्वारा मेरा पार्षिणम्राई राजा 


१-२. अभिपुराणक्रे दो सौ तैंतीसवे और दो सौ चालीसवें 
ean, महाभारत-शान्तिपवर्मे तथा 'कामन्दक-नीतिसार’के आठवें 
सर्गर्म द्वादश राजमण्डलका वर्णन आया दे । उसमें “विजिगीपु "को 
बीचमै रखकर उसके सम्मुखकी दिशामें पाँच राजभण्डलॉका और 
पीछेकी दिशार्मे चार राजमण्ड्लोका विचार किमा गया है 
बगलके दो बढे राज्य, “मध्यम” और “उदासीन मण्डल? कहे गये हैं । 


। अगल- 


पया 


अरिमित्रमित्र ६ 


| मित्रमित्र ५ 


अरिमित्र ४ 


| मित्र ३ 
म अरि २ म । 


उदासीन | ४ re न 
z य afia ? य सीन 


५५ | पाण्णिग्राह ७ | 
आक्रन्द ८ 


————————! 


९ पाष्णिग्राहासार्‌ 


2० माङ्गन्दामार 


पराजित कर दिया गया है तो वह सेनाको युद्धके लिये 
यात्रा करनेकी आज्ञा दे। पहले इस बातक़ो समझ ले 
कि मेरे सैनिक खूब दृष्ट-पुष्ट हँ, भृत्योंका भलीभाँति भरण- 
पोषण हुआ है, मेरे पात अधिक सेना मौजूद है तथा में 
मूलकी रक्षा करनेमें पूर्ण समर्थ हूँ; इसके बाद सेनिकोसे 
घिरकर शित्रिरमै जाय | जिस समय शत्रुपर कोई संकट पड़ा 
हो, देवी ओर मानुषी आदि बाधाओसि उसका नगर पीड़ित 
हो, तग युद्धके लिये यात्रा करनी चाहिये | जिस fă 
भूकम्प आया हो) जिसे केतुने अपने प्रभावसे दूषित किया 
हो, उसी ओर आक्रमण करे । जब सेनामें शत्रुको नष्ट करनेका 
उत्साह हो) योद्धाथक्रे मनमें विपक्षियोंके प्रति क्रोधका भाव 
प्रकट हुआ हो; शुभसूचक अङ्ग फड़क रहे दोश अच्छे स्वमन 
दिखायी देते हों तथा उत्तम निमित्त ओर शकुन हो रहे हों) 
तव शत्रुके नगरपर चढ़ाई करनी चाहिये | यदि वर्षाकालमें 
यात्रा करनी हो तो जिसमें पैदल और हाथियोंकी संख्या 
अधिक हो) ऐसी सेनाको कूच करनेकी आज्ञा दे । हेमन्त 
ओर शिशिर ऋृतुमे ऐसी सेना ले जाय, जिसमें रथ और 


घोड़ोंकी संख्या अधिक हो | वसन्त और शरदूके आरम्भमे 
E SA cp ब क ही म. की नी 


है, जो विजिगीपुका शत्रुराज्य है । आक्रन्द विजिगीपुका मित्र होता 
। पुष्कर कहते हे जव कोई बलवान्‌ आक्रन्द ( मित्र ) 


ANY 


पाष्णिम्राइ ( शत्रु ) को उसके राज्यपर चढ़ाई करके दबा दे तो 
उस aah दुर्बल पड़ जानेपर विजिगीपु अपने मित्रोके सहयोगसे 
तथा अपनी प्रबल सेनाद्वारा अपने सामनेबाले शत्रु-राज्यपर्‌ चढ़ाई 


इस Fai विजिगीपुके पीछेवाल। afe राजाका मण्डू agl १ 
Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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चतुरङ्गिणी सेनाको युद्धके लिये नियुक्त करे । जिसमें पैद्लॉकी 
संख्या अधिक हो, वही सेना सदा शत्रओपर विजय पाती 

। यदि शरीरके दाहिने भागमें कोई अङ्ग फडक रहा हो 
तो उत्तम है । बायें अङ्ग, पीठ तथा हृदयका फड़कना 


# अशुभ और शुभ खप्नोका विचार # 
फ ui सा AA Ai तत त त स्तना 
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अच्छा नहीं है। इस प्रकार शरीरके चिल्लो, फोड़े-फुंसियों 

तथा फड़कने आदिके शुभाशुभ फर्लोको अच्छी तरह समझ 

लेना चाहिये । स्त्रियोंके लिये इसके विपरीत फल बताया गया 
। उनके बायें अङ्गका फड़कना शुभ होता दै ॥ १-८ ॥ 


इस प्रकार आदि आग्नेय महापुरणमें ध्युद्यात्राका वर्णन? नामक दो सौ अद्रुईसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २२८ ॥ 
— OE 


दो सौ उनतीसबाँ अध्याय 
अशुभ और शुभ समोका विचार 


पुष्कर कहते हैँ--अब मैं शुभाशुभ स्वप्नोंका वर्णन 
करूँगा तथा दुःस्वप्न-नाझके उपाय भी बतलाऊँगा । 
नाभिके सिवा शरीरके अन्य अङ्गोमें तृण और त्रृक्षोंका उगना+ 
काँसके वर्तनॉका मस्तकपर रखकर फोड़ा जाना, माथा मुँडाना, 
नग्न दोना, मैले कपड़े पद्दनना, तेल लगना, कीचड़ लपेटना, 
ऊँचेसे गिरना, विवाह होना, गीत सुनना, वीणा आदिके 
बाजे सुनकर मन बहलाना, हिंडोलेपर चढ्ना, पद्म और 
लोहोंका उपार्जन, सर्पोक्रो मारना, लाल फूलसे भरे हुए वृक्षों 
तथा चाण्डालो देखना, सूअर; कुत्ते, गदददे और ऊँटॉपर 
चढ्ना, चिड़ियोंके मांसका भक्षण करना, तेल पीना, खिचड़ी 
खाना, माताके गर्भमें प्रवेश करना, चितापर चट्ना, इन्द्रके 
उपलक्ष्यमै खड़ी की हुई भ्वजाका टूट पड़ना, सूर्य और 
चन्द्रमाका गिरना, दिव्य, अन्तरिक्ष और भूलोक्रमें होनेवाले 
उत्पातोंका दिखायी देना, देवता, ब्राह्मण, राजा ओर गुरुओंका 
कोप होना, नाचना, हँसना) व्याह करना, गीत गाना, वीणाके 
सिवा अन्य प्रकारके ब्राजोका स्वयं बजाना, नदीमें डूबकर 
नीचे जाना, गोबर) कीचड़ तथा स्याही मिलाये हुए जलसे 
स्नान करना, कुमारी कन्याओका आलिङ्गन, पुरुषोंका एक- 
दूसरेक्रे साथ मैथुन, अपने अज्ञोंकी हानि, वमन और विरेचन 
करना, दक्षिण दिशाकी ओर जाना, रोगसे पीड़ित दोना, 
फर्लोकी हानि) धातुओंका भेदन; घरोंका गिरना, À झाडू 
देना, पिशाचों, राक्षसों, वानरों तथा चाण्डाल आदिके साथ 
खेलना, झत्रुसे अपमानित होना, उसकी ओरसे संकटका प्राप्त 
होना गेरुआ वस्त्र धारण करना, गेरुए वस्त्रोंसे खेलना) तेल 
पीना या उसभे नहाना, छाल फूलोंकी माला पहनना और लाल 
ही चन्दन लगाना--ये सत्र बुरे स्वप्न हैं । इन्हें दूसरोंपर 
प्रकट न करना अच्छा है । ऐसे स्वप्न देखकर फिरसे सो जाना 


ब्राह्मणोंका पूजन, तिलोंका हवन, ब्रह्मा, विष्णु, शिव ओर 
सूर्यके mR पूजा, स्तुतिका पाठ तथा पुरुषसूक्त आदिका 
जप करना उचित है । रातके पहले RÄ देखे हुए स्वप्न 
एक वर्षतक फल देनेवाले होते हैं, दूसरे प्रहरके स्वप्न छ 
महीनेमें, तीसरे प्रहरके तीन महीनेमे; चोथे प्रहरके पंद्रह दिनोंमे 
ओर अरुणोदयकी बेलामै देखे हुए स्वप्न दस ही दिनों 
अपना फल प्रकट करते हैं ।। १-१७ | 
यदि एक ही रातमें शुभ ओर अशुभ--दोनों ही प्रकारके 
स्वप्न दिखायी पड़ें तो उनमें जिसका पीछे दर्शन होता है; 
उसीका फल बतलाना चाहिये | अतः शुभ स्वप्न देखनेके 
पश्चात्‌ सोना अच्छा नहीं माना जाता है । स्वप्नमे पर्वत, 
महल) हाथी, घोड़े और बैलपर चढ्ना हितकर होता है ! 
परशुरामजी ! यदि प्रथ्वीपर या आकाशमै सफेद फूलेंसे भरे 
हुए बृक्षोका दर्शन हो, अपनी नाभिसे YA अथवा तिनका 
उत्पन्न हो, अपनी मुजाएँ और मस्तक अधिक दिखायी दें) 
सिरके बाल पक जायें तो उसका फल उत्तम होता है । सफेद 
फूलोंकी माला और श्वेत वस्त्र घारण करना, चन्द्रमा, सूर्य 
ओर ताराओंको पकड्ना, परिमार्जन करना, इन्द्रकी ध्वजाका 
आलिङ्गन करना, ध्वजाको ऊँचे उठाना प्रथ्वीपर पड़ती हुई 
जलकी धाराको अपने ऊपर रोकना, शत्रुओकी बुरी दशा 
देखना, वाद-विवाद, जूआ तथा संग्राममै अपनी विजय 
देखना, खीर खाना; रक्तका देखना, खूनसे नदना, 
सुरा, मद्य अथवा दूध पीना, aAA घायल होकर 
घरतीपर छटपटाना, आकाशका स्वच्छ होना तथा गाय, भैस 
सिंहिनी, हथिनी और घोडीको मुँहसे दुहना--ये सब उत्तम 
प्न हैं । देवता, ब्राह्मण ओर गुरुओंकी प्रसन्नता, गौओंके 
सींग अथवा चन्द्रमासे गिरे हुए जलके द्वारा अपना अभिषेक 
होना--ये खप्न राज्य प्रदान करनेवाले हुँ, ऐसा समझना 


चाढहिऐे-0. हाडी।अका83ान्राज्ताशेपक्ी) कात्तिके, PAn Didi वर हिये? ,। sida e Canga Gyaankbshamr, अपने 
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मस्तकका काटा जाना, मरना, आगमे पड़ना, गद आदिमे 
लगी हुई आगके भीतर जळना, राजचिहोका प्राप्त होना, अपने 
हाथसे वीणा बजाना- ऐसे स्वप्न भी उत्तम एवं राज्य प्रदान 
करनेवाले हैं । जो स्वप्नके अन्तिम भागमें राजा, हाथी; घोड़ा, 


# पुराणं परमाश्चेयं ब्रह्मविद्याक्षरं परम्‌ * 


[ अध्याय २३०-२३१ 


सुवर्ण, वैल तथा गायको देखता दै, उसका कुटुम्ब बढ़ता है | 
बैल, हाथी; महळकी छत, पर्वत-शिखर तथा ब्रक्षपर चढना; 
रोना, शरीरमें घी और विष्ठाका लग जाना तथा अगम्या स्त्रीके 
साथ समागम करना-ये सत्र शुभ स्वप्न हैं || १८-३१ ॥ 


इस प्रकार आदि आग्नेय महा WA "शुभाशुभ स्वज्ञ एबं दुः स्वन्न-निवारण? नामक दो सौ उनतीसवाँ अध्याय परा हुआ ॥२२९॥ 
g शुभाशु शण हु 
-णा"?>न्/2-- 


दो सो तीसबाँ अध्याय 
अशुभ ओर शुभ शकुन 


पुष्कर कहते दै परशुरामजी | श्वेत वस्न, स्वच्छ 
फले भरा हुआ बृक्ष) निर्मल आकाश, खेतमै लो हुए 
अन्न और काला धान्य---इनका यात्राके समय दिखायी 
देना अशुभ है । रुई) तृणमिश्रित सूखा गोबर (a) 
घन) अङ्गार) गद, करायल) मूँड़ मुड़ाकर तेल लगाया हुआ 
नम साधु, लोहा, कीचड़, चमड़ा) बाल, पागल मनुष्य) हिजड़ा) 
चाण्डाल, इवपच आदि, बन्धनकी रक्षा करनेवाले मनुष्य, 
गर्भिणी स्त्री; विधवा, तिलकी खली, मृत्यु, भूसी, राख, 
खोपड़ी, हड्डी और फूटा हुआ बर्तन- -युद्धयात्राके समय 
इनका दिखायी देना अशुभ माना जाता है । ब्रार्जोका वह 
शब्द) जिसमें कूटे हुए झाँझकी भयंकर ध्यनि सुनायी पड़ती 
हो, अच्छा नहीं माना गया है । “चले आओोः--यह शब्द 
यदि सामनेकी ओरसे सुनायी पड़े तो उत्तम दै, किंतु पीछेकी 
ओरसे शाब्द हो तो अशुभ माना गया है । 'जाओ?--यह 
शब्द यदि पीछेकी ओरसे हो तो उत्तम है; किंतु आगेकी 
ओरसे हो तो निन्दित होता है । “कट्टा जाते हो ! ठहरो, न 
जाओ; वहाँ जानेसे तुम्हें क्या लाभ है ११ ऐसे शब्द 
अनिश्टकी सूचना देनेवाले हैं | यदि ध्वजा आदिके ऊपर 
चील आदि मांसाहारी पक्षी बैठ जायें) घोड़े, हाथी आदि 


जल 


वाहन लड़खड़ाकर गिर पढेँ, हथियार टूट जायें; हार आदिके 
द्वारा मस्तकपर चोट लो तथा छत्र ओर वस्न आदिको कोई 
गिरा दे तो ये सत्र अपशकुन मृत्युका कारण बनते हैं । 
भगवान्‌ विष्णुकी पूजा और स्तुति करनेसे अमङ्गलका नाझ 
होता दै । यदि दूसरी बार इन अपशकुनोंका दर्शन हो तो 
घर लौट जाय ॥ १--८३ || 


यात्राके समय श्वेत पुष्पोंका दर्शन श्रेष्ठ माना गया 
है । भरे हुए घड़ेका दिखायी देना तो बहुत ही उत्तम 
है । मांस) मछली, दूरका कोलाहल, अकेला वृद्ध पुरुष, 
TAN बकरे) गौ, घोड़े तथा द्वाथी, देवप्रतिमा, प्रज्वलित 
afo दूर्वा, ताजा गोबर) वेश्या, सोना, चाँदी, रज्ञ, बच, 
सरसों आदि ओपधियाँ) मूँग, आयुर्मे तलवार) छाता, पीढा, 
राजचिह्ृः जिसके पास कोई रोता न हो ऐसा शव, फल) घी; 
दही, दूध, अक्षत, दर्पण, मधु, ag ईख, शुभसूचक 
वचन) भक्त पुरुषोंका गाना-बजाना, मेघकी गम्भीर गर्जना, 
बिजलीकी चमक तथा मनका संतोप--ये सव शुभ शकुन 
हैं । एक ओर सब प्रकारके शुभ शक्रुन और दूसरी ओर 
मनकी प्रसन्नता-ये दोनों बराबर हैं| ९-१३ ॥ 


इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमे 'शकुन-वर्णन? नामक दो सो तीसगौँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २३० ॥ 


दो सौ इकतीसवाँ अध्याय 
शकुनके भेद तथा विभिन्न जीबॉके दर्शनसे होनेवाले शुभाशुभ फलका वर्णन 


पुष्कर कहते हैं--राजाके ठटरने; जाने अथवा प्रश्‍न 
करनेके समय AANS शकुन उसके देश और नगरके लिये 
शुभ और अशुभ फलकी सूचना देते हैं । शकुन दो प्रकारके 
होते ई--“८दीस” घोर ध्शान्तः | दैवका विचार करनेवाले 


ज़्योतिषियोंनि00 Naama Wa Paamm 


शकुनोंका फल शुभ बतलाया है । बेलादीत) दिग्दीपत; देशदीत) 


क्रियादीस; रुतदीत ओर जातिदीसके भेदसे दीप्त शकुन छः 


प्रकारके बताये गये हैं । उनमें पूर्व-पूर्वको अधिक प्रव 
समझना चाहिये । दिनमै विचरनेवाले प्राणी रात्रिमै और 


ARRAS प्रेत दिन विस दिदी | ती उसे 


-~r 


अध्याय २३१ | % शकुनके भेद, विभिन्न जीवाळे दर्शनसे होनेवाले शुभाशुभ फलका वर्णन # ३९४१ 
ooo 


'वेलादीस? जानना चाहिये | इसी प्रकार जिस समय नक्षत्र, 
ग्न और ग्रह आदि क्रूर अवस्थाको प्रास हो जायें) वह भी 
विलादीस'के ही अन्तर्गत है सूर्य जिस दिशाको जानेवाळे हों, 
वह “घूमिता?, जिसमें मोजूद हो, वह “ज्वलिता? तथा जिसे 
छोड़ आये हों, वद “अङ्गारिणी मानी गयी है । ये तीन 
दिशाएँ “दीप और शेष पाँच दिशा “शान्त? कहलाती हैं | 
दीप्त दिशामे जो शकुन हो, उसे (दिग्दीस कहा गया है । 
यदि गाँवमें जंगली ओर जंगलमै ग्रामीण पद्यु-पक्षी आदिं मौजुद्‌ 
हों तो वह निन्दित देश है | इसी प्रकार जहाँ निन्दित रच 
हो? वह स्थान भी निन्द्य एवं अञ्च॒भ माना गया है || १-७ ॥ 

विप्रवर | अशुभ देशमै जो शकुन होता है, उसे “देश- 
दीस? समझना चाहिये । अपने वर्णघर्मके विपरीत अनुचित कर्म 
करनेवाला पुरुष 'क्रियादीस? बतलाया गया है । [ उसका 
दिखायी देना 'क्रियादीत? शकुनके अन्तर्गत है । ] फटी हुई 
भयंकर आवाजका सुनायी पड़ना “रुतदीस? कहलाता है | केवल 
भांसभोजन करनेवाले प्राणीको “जातिदीम समझना चाहिये | 
[ उसका दर्शन भी “जातिदीप” शकुन है । ] दीप अवस्थाके 
बिपरीत जो शकुन हो; वह “शान्त? बतलाया गया है । उसमें 
भी उपयुक्त सभी भेद यत्नपूर्वक जानने चाहिये । यदि शान्त 
शोर दीसके भेद मिळे हुए हों तो उसे “मिश्र शकुन? 
कहते हैं | इस प्रकार विचारकर उसका फलाफल बतलाना 
चाहिये || ८-१० ॥ 

गौ) घोड़े) ऊट» गदहेः कुचे, सारिका (मैना), ग्रहगोधिका 
( गिरगिट ) चटक ( गोरैया ), भास (चील या मुर्गा) और 
फछुए आदि प्राणी 'प्ामवासी? कहे गये X । बकरा; भेडा, तोता) 
गजराज) सूअर, भैँसा और कौआ--ये ग्रामीण भी होते हैं और 
जंगली भी | इनके अतिरिक्त और सभी जीव जंगली कहे गये 
हैं। बिल्ली ओर मुर्ग भी ग्रामीण तथा जंगली होते हैँ; उनके 
रूपमे भेद होता है, इसीसे वे सदा पहचाने जाते हैं । गोकर्ण 
( खच्चर ), मोर) चक्रवाक) गद, हरीत, कोए कुलाइ, 
कुक्कुभ, बाज) गीदड़ खञ्जरीट) वानर) शतष्न, चटक) 
कोयल, नीलकण्ठ (Aa) कपिञ्जल ( चातक ), तीतर) 
शतपत्र, कबूतर) खञ्जन) दात्यूह ( जलकाक )) झुक; राजीव) 
मुर्गा, भरदूल और सारंग-ये दिनमें चलनेवाळे प्राणी हैं । 
बागुरी, उल्लू; शरभ) कञ्च, खरगोश) कछुआ) लोमासिका 
और पिङ्गलिका--ये रात्रिमें चलनेवाे प्राणी बताये गये हैं । 
हंस) मृग, बिलाव) नेवला, रीछ, सर्प, बृकारि, सिंह, न्याम्र, 


कोयल, सारस, घोड़े? गोधा ओर कोपीनघारी पुरुष--ये दिन 
और रात दोनोंमें चल्नेवाले हैं || ११-१९ ॥ 


युद्ध और युद्धकी यात्राके समय यदि ये सभी जीव छुंड 
बाँधकर सामने आवें तो विजय दिलानेवाले बताये गये हैँ; किंतु 
यदि पीछेसे आवें तो मृत्युकारक माने गये हैं | यदि नीलकण्ठ 
अपने घॉसलेसे निकलकर आवाज देता हुआ सामने स्थित हो 
जाय तो वह राजाको अपमानकी सूचना देता है और जब वह 
वामभागमें आ जाय तो कलहकारक एवं भोजनमें बाधा डाळने- 
वाला होता है । यात्राके समय उसका दर्शन उत्तम माना गया 
है; उसके बायें अङ्गका अवलोकन भी उत्तम है । यदि यात्राके 
समय मोर जोर-जोरसे आवाज दे तो चोरोंके द्वारा अपने धनकी 
चोरी होनेका संदेश देता है || २०-२२ ॥ 


परञ्चरामजी | प्रस्थानकालमें यदि मुग आगे-आगे चळे तो 
वह प्राण लेनेवाला होता है । रीछ, चूहा, सियार, बाघ, सिंह) 
बिलाव? RA यदि प्रतिकूल दिशामै जाते हौँ? गदडा 
जोर-जोरसे रँकता हो और कपिञ्जळ पक्षी वार्यी अथवा दाहिनी 
ओर स्थित हो तो ये सभी उत्तम माने गये ईं । किंतु कपिञ्जल 
पक्षी यदि पीछेकी ओर हो तो उसका फल निन्दित है । 
यात्राकालमै तीतरका दिखायी देना अच्छा नहीं है। मृग; सुझर 
और चितकवरे हिरन--ये यदि बायें होकर फिर दाहिने हो 
जायें तो सदा कार्यसाधक होते हैँ । इसके विपरीत यदि दाहिने 
बायें चले जायें तो निन्दित माने गये हैं । बेल, घोड़े, गीदड, 
बाघ; सिंह, विलाव और गदे यदि दाहिनेसे बायें जाये तो ये 
मनोवाञ्छित वस्तुकी सिद्धि करनेवाले होते हैं) ऐसा समझना 
चाहिये । श्वगाल) श्याममुख, छुच्छू (IR ), पिङ्गला; 
गृहगोधिका, झूकरी) कोयल तथा पुँछिङ्ग नाम घारण 
करनेवाले जीव यदि वामभागमें हों तथा खीलिङ्ग नामवाडे 
जीव) भास, कारुष) बंदर, श्रीकर्ण, छिक्तर, कपि, पिप्पीक, 
रुरु ओर श्येन--ये दक्षिण दिशामें हों तो शुभ हैं। याचाकालमे 
जातिक) सर्प, खरगोश) सूअर तथा गोधाका नाम लेना भी 
शुभ माना गया है ॥ २३-२९ ॥ 

रीछ और वानरोंका विपरीत दिशामै दिखायी देना 
अनिष्टकारक होता है । प्रस्थान करनेपर जो कार्यसाधक WA 
शकुन प्रतिदिन दिखायी देता हो, उसका फल विद्वान्‌ पुरु्षोक्ो 
उसी दिनके लिये बतलाना चाहिये, अर्थात्‌ जिख-जिस दिन 
शकुन दिखायी देता है, उसी-उसी दिन उसका रुळ होता है। 
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की पियन ति रा या नगरकी सीमाके भीतर दिखायी दें तो इनके दर्शनका 
कोई फल नहीं होता है, ऐसा पमझना चाहिये । यदि 
सियारिन एक, दो, तीन या चार बार आवाज लगावे तो वह 
भ मानी गयी है | इसी प्रकार पाँच और छः बार बोलनेपर 
बह अशुभ और सात बार बोलनेपर शुभ बतायी गयी है। सात 
बारसे अधिक बोले तो उसका कोई फल नहीं होता । यदि 
रास्तेमें सूर्यकी ओर उठती हुई कोई ऐसी ज्वाला दिखायी 
दे, जिसपर दृष्टि पढ़ते ही मनुष्योके रोंगटे खड़े हो जायेँ और 


इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें ' शकुन-वर्णन! 
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सेनाके वाहन भयभीत हो उठेँ, तो वह भय बढ़ानेवाली-- 
महान्‌ भयकी सूचना देनेवाली होती है, ऐसा समझना चाहिये | 
यदि पहले किसी उत्तम देशमें सारङ्गका दर्शन हो तो बह 
मनुष्यके लिये एक वर्षतक शुभकी सूचना देता हे । उसे 
देखनेसे अश्चभमें भी शुभ होता है | अतः यात्राके प्रथम दिन 
मनुष्य ऐसे गुणबाले किसी सारङ्गका दर्शन करे तथा अपने 
लिये एक वर्षतक उपर्युक्त रूपसे शुभ फलकी प्राप्ति होनेवाली 
समज्ञे ॥ ३०-३६ || 
नामक दो सौ इकतीसर्वों अध्याय पुरा हुआ ॥ २२१ || 


दो सौ बत्तीसवाँ अध्याय 


कोए, कुत्ते, गो, घोड़े 
पुष्कर कहते हें-जिस मार्गसे बहुतेरे कौए शत्रुके 
नगरे प्रवेश करें, उसी मार्गसे घेरा डालनेपर उस नगरके 
ऊपर अपना अधिकार प्राप्त होता है । यदि किसी सेना 
या समुदायमै वार्यी ओरसे भयभीत कौआ रोता हुआ प्रवेश 
करे तो वह आनेवाले अपार भयकी सूचना देता है | छाया 
(तम्बू, रावटी आदि), अङ्ग) वाइन) उपानइ) छत्र और वख 
आदिके द्वारा कोएको कुचल डाळनेपर अपने लिये मृत्युकी सूचना 
मिळती है । उसकी पूजा करनेपर अपनी भी पूजा होती 
है तथा अन्न आदिके द्वारा उसका इष्ट करनेपर अपना 
भी शुभ होता है । यदि कौआ द्रवाजेपर AR आया-जाया 
करे तो वह उस घरके किसी परदेशी व्यक्तिके आनेकी सूचना 
देता है तथा यदि वह कोई छाल या जली हुई वस्तु मकानके 
IR डाल देता है तो उससे आग लगनेकी सूचना मिलती 
है ॥ १-४ ॥ 

WAA | यदि वह “मनुष्यके आगे कोई लाल वस्तु 
डाल देता है तो उसके कैद होनेकी बात बतलाता है और 
यदि कोई पीछे रंगका द्रब्य सामने गिराता है तो उससे 
खोने-चॉदीकी प्रात्ति सचित होती है । सारांश यह कि वह जिस 
द्रव्यको अपने पास ला देता दै, उसकी प्राप्ति और जिस 
KAR अपने यहाँसे उठा ले जाता है, उसकी :हानिकी ओर 
संकेत करता है | यदि वह अपने आगे कच्चा मांस लाकर 
डाळ दे तो धनकी) मिट्री गिरावे तो परथ्वीकी ओर कोई 
रत्न डाळ दे तो महान्‌ साम्नाज्यकी प्राप्ति होती है। afa 
यात्रा करनेवाटेकी अनुकूल दिशा ( सामने ) की ओर कौआ 
जाय तो वह कल्याणकारी और कार्यब्ाधक होता है, परंतु 


और हाथी आदिके द्वारा 


होनेवाले शुभाशुभ शकुनोंका वर्णन 
यदि प्रतिकूल दिशाकी ओर जाय तो उसे कायसे 
डालनेवाला तथा भयंकर जानना चाहिये । यदि 
सामने कॉव-कॉव करता हुआ आ जाय तो 
विघातक होता है | कौएका वामभागे होना शुभ साना 
गया है और दाहिने भागमें होनेपर वह कार्यका नाश करता 

। वामभागर्मे होकर कोआ यदि अनुकूल दिल्लाकी ओर 
चले तो “श्रेष्ठ, और दाहिने होकर अनुकूल दिशाकी ओर 
चळे तो “मध्यम? माना जाता है; किंतु वामभागगे होकर 
यदि वह विपरीत दिशाकी ओर जाय तो यात्राका निषेध 
करता है | यात्राकालमें घरपर कौआ आ जाय तो वह अभीष्ट 
कार्यकी सिद्धि सूचित करता है | यदि वह एक पैर उठाकर 
एक आँखसे सूर्यकी ओर देखे तो मय देनेवाला होता है । 
यदि कोआ किसी बृक्षके खोखलेमै बैठकर आवाज दे तो 
पह महान्‌ अनर्थका कारण है। ऊसर भूमिमें बैठा हो तो 
भी अञ्चम होता है, किंतु यदि वह कीचड़में लिपटा हुआ 
हो तो उत्तम माना गया है | परञ्जरामजी ! जिसकी चोंवमें 
मल आदि अपवित्र वस्तुएँ लगी हों, वह कोआ दीख जाय 
तो सभी कार्योका साधक होता है । कोएकी भाँति अन्य 
पक्षियोंका भी फल जानना चाहिये ॥ ५--१३ ॥ 

यदि सेनाकी छावनीके दाहिने भागमें कुत्ते आ जाएँ 
तो वे व्राह्माणोकि विनाशकी सूचना देते हं । इन्द्रचजके 
स्थानमे हों तो राजाका और गोपुर ( नगरद्वार ) पर हों 
तो नगराधीशकी मृत्यु सूचित करते हैं । घरके भीतर 
YA हुआ कुत्ता आवे तो गहस्वामीकी मृत्युका कारण 
होता है | वह जिषे आये पं, भू जे. ki MAA aana 
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सिद्धि होती है। यदि दाहिने अङ्ग और बार्यी मुजाको 
YA तो भय उपस्थित होता है। यात्रीके सामनेकी ओरसे 
आवे तो यात्रामै विघ्न डालनेवाला होता है। भृगुनन्दन ! 
यदि कुत्ता राह रोककर खड़ा हो तो मार्गमे चोरोंका भय सूचित 
करता है; मुँहमे हड्डी लिये हो तो उसे देखकर यात्रा करनेपर 
कोई लाभ नहीं होता तथा रस्सी या चिथड्भामुखमें रखनेवाला 
कुत्ता भी अशुभसूचक होता है । जिसके मुँहमे जूता या मांस 
दो, ऐसा कुत्ता सामने हो तो शुभ होता है। यदि उसके 
YA कोई अमाङ्गलिक वस्तु तथा केश आदि हो तो 
उससे अशुभकी सूचना मिल्ती है । कुत्ता जिसके आगे पेशाब 
करके चला जाता है, उसके ऊपर भय आता है; किंतु 
मूत्र स्यागकर यदि वह किसी शुभ खान, शुम बृक्ष तथा 
माङ्गलिक qah समीप चला जाय तो वह उस पुरुषके 
कार्यका साधक होता है। परशुरामजी ! कुत्तेकी ही भाँति 
गीदड़ आदि भी समझने चाहिये || १४-२० ॥ 


यदि गोएँ अकारण ही डकराने लगें तो समझना चाहिये 
कि स्वामीके ऊपर भय आनेवाला है । रातमें उनके बोलनेसे 
चोरॉका भय सूचित होता हे और यदि वे विकृत स्वरमें 
wa करें तो मृत्युकी सूचना मिल्ती है । यदि रातमे 
बैल गर्जना करे तो स्वामीका कल्याण होता है और साँड 
आवाज दे तो राजाको विजय प्रदान करता है । यदि अपनी 
डी हुई तथा अपने घरपर मोजूद रहनेवाली गोएँ अभश्य- 
भरण करें और अपने ब्रछड्रॉपर भी स्नेह करना छोड़ दें 
तो गर्भक्षवकी सूचना देनेवाली मानी गयी हैं । पैरोसे भूमि 
लोद्नेवाली, दीन तथा भयभीत गोएँ भय लानेवाली होती 
धै । जिनका शरीर भीगा हो, रोम-रोम प्रसन्नतासे खिळा 
हो ओर सांगोमें मिट्टी लगी हुई हो, वे गोएँ शुभ होती हैं। 
बिज्ञ पुरुषको भैंस आदिके पम्बन्धर्म भी यही घब शकुन 
वदान! चाहिये ॥ २१-२४३ ॥ 


जीन कसे हुए अपने घोड़ेपर दूसरेका चढ्ना, उस 
घोड़ेका जलम बैठना भोर भूमिपर एक ही जगह चक्कर 
छगाना अनिष्टका सूचक है | बिना किसी कारणके घोड़ेका 
पो जाना विपत्तिमें डालनेवाला होता है । यदि अकस्मात्‌ 


# कौप, कुत्ते, गौ, घोड़े, द्वाथीद्वारा होनेवाले शुभाशुभ शकुनोंका वर्णन # 
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जई और गुड़की ओरसे WA अरुचि हो जाय, उसके 
मुँहसे खून गिरने लगे तथा उसका सारा बदन कोपने लगे तो 
ये सत्र अच्छे लक्षण नहीं हँ; इनसे अद्यमकी सूचना मिल्ती 
है । यदि घोड़ा बगुलों, कबूतरों और सारिकाओंसे खिलवाड़ 
करे तो मृत्युका संदेश देता है । उसके नेत्रोसे आँसू R 
तथा वह जीमसे अपना पेर चाटने लगे तो विनाशका सूचक 
होता है । यदि वह बायें टापसे धरती खोदे, बायीं करवले 
सोये अथवा दिनमै नींद ले तो शुभकारक नहीं माना जाता । 
जो घोड़ा एक बार मूत्र करनेवाला हो, अर्थात्‌ जिसका मूत्र 
एक बार थोड़ा-सा निकलकर फिर रुक जाय तथा निद्राके 
कारण जिसका मुँह मलिन हो रहा हो, वह भय उपस्थित 
करनेवाला होता है । यदि वह चढ्ने न दे, अथवा चढते 
समय उलटे घरमै चला जाय या सवारकी बायीं पसळीका 
स्पर्श करने लगे तो वह यात्रासें विन्न पड़नेकी सूचना देता 
है। यदि शत्रु योद्धाको देखकर हसने लगे ओर स्वामीके 
चरणोंका स्पर्श करे तो वह विजय दिलानेवाला होता दै। २५--३१॥ 


यदि हाथी गाँवमें मैथुन करे तो उस देशके लिये 
हानिकारक होता हे । इथिनी गॉवमे बच्चा दे या पागङ 
हो जाय तो राजाके विनाशकी सूचना देती है | यदि हाथी 
चढ्ने न दे, उलटे हथिसारमें चला जाय या मदकी घार 
बहाने लगे तो वह राजाका घातक होता है । यदि दाहिने 
पैरको बायेंपर रक्खे ओर सूँडसे दाहिने दाँतका साजन R 
तो वह गुम होता है ॥ ३२-३४ ॥ 


अपना बेल, घोड़ा अथवा हाथी शत्नुकी सेनामें चला 
जाय तो अश्युभ होता है । यदि थोड़ी ही दूरमै बादल घिरकर 
अधिक वर्षा करे तो सेनाका नाश होता है। यात्राके समय अथवा 
युद्धकालमे ग्रह और नक्षत्र प्रतिकूल हों) सामनेसे इवा आ रही 
हो और छत्र आदि गिर जायँ तो भय उपस्थित शेता है । 
लड्नेवाले योद्धा इषं ओर उत्साहमे भरे शे और ग्रह अनुकूल हों 
तो यह विजयका लक्षण है | यदि कोए ओर मांसाहारी जीद- 
जन्तु योद्धाओंका तिरस्कार करें तो मण्डलका नाश होता है | 
पूर्व, पश्चिम एवं ईशान दिशा प्रसन्न तथा शान्त हों तो 
प्रिय और शुभ फलकी प्राप्ति करानेवाली होती हैँ ॥३५-३७॥ 


इस प्रकार जादि आग्नेय महपुराणमें “शकुन-वर्णन' नामक दो सौ बत्तीसदों अध्याय पूरा हुआ ॥ २३२ ॥ 


— STS 
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% पुराणं maza ब्रह्मविद्याक्षर परम हैँ 


कक... 


[ अध्याय २३३ 


न आल ० 


तेंतीसवॉ अध्याय 
यात्राके मुहूर्त और द्वादश राजमण्डलका विचार 


दो सौ तेंती 


पुष्कर कहते हँ--अब मैं राजघर्मका आश्रय लेकर 
डबकी यात्राके विषयर्मे बताउँगा | जब शुक्र अस्त हों अथवा 
नीच स्थानमें स्थित हों) विकलाङ्ग ( अन्ध ) हों) शत्रु राशिपर 
बिद्यमान हों अथवा वे प्रतिकूल स्थानर्मे स्थित या विध्वस्त हों 
तो यात्रा नहीं करनी चाहिये । बुध प्रतिकूल स्थानमै स्थित हों 
तथा दिशाका स्वामी ग्रह भी प्रतिकूल हो तो यात्रा नहीं करनी 
चाहिये । वैधृति, व्यतीपात, नाग, शकुनि; चतुष्पाद तथा 
किंस्तुप्नयोगम भी यात्राका परित्याग कर देना चाहिये । विपत्‌, 
मृत्यु, प्रत्यरि और जन्म- इन ताराऑर्मे) गण्डयोगर्म तथा 
रिक्ता तिथिमे भी यात्रा न करे || १--४ ॥ 

उत्तर और पूर्व- इन दोनों दिशाओंकी एकता कही 
गयी दै । इसी तरह पश्चिम ओर दक्षिण--इन दोनों दिशाओं- 
की भी एकता मानी गयी है । वायव्यकोणसे लेकर अभ्निकोण- 
ततक जो परिघ-दण्ड रहता है, उसका उल्लङ्घन करके यात्रा 
नहीं करनी चाहिये | रवि) सोम ओर शनैश्वर--ये दिन यात्रा- 
कै लिये अच्छे नहीं माने गये हैं || ५-६॥ 


कृत्तिकासे लेकर सात नक्षत्रसमूइ पूर्व दिशार्मे रहते हैं । 
मघा आदि सात नक्षत्र दक्षिण दिशामे रहते हैं, अनुराधा आदि 


सात नक्षत्र पश्चिम दिशामै रहते हैं तथा aAa आदि पात 
नक्षत्र उत्तर दिशामे रहते हँ । ( अभ्रिकोणसे वायुकोणतक परिष- i 
दण्ड रहा करता है; अतः इस प्रकार यात्रा करनी चाह्यिः  । y 
जिससे परिघ-दण्डका उलज्न न हो । )% पूर्वोक्त नक्षत्र उन- 
उन दिशाओंके द्वार हैं; सभी द्वार उन-उन दिशाओकि wa 
उत्तम हैं । अब में तुम्हे छायाका मान बताता हूँ ॥ ७३ ॥ 
रविवारको वीस) सोमवारको सोलह) मङ्गलवारको पंद्रह 
बुधको चौदह) बृहस्पतिको तेरह, शुक्रको बारह तथा शनिवार- 
को ग्यारह अङ्गुल “छायामान? कहा गयां है) जो सभी कर्मोके 
लिये विहित है । जन्म-लम्नमें तथा सामने इन्द्रधनुष उदित 
हुआ हो तो मनुष्य यात्रा न करे | शुभ शकुन आदि होनेपर 
थ्रीहरिका स्मरण करते हुए विजययात्रा करनी चाहिये ॥८-१०३॥ 


परशुरामजी ! अब मैं आपसे मण्डलका विचार बतलाऊँगा॥ 
राजाकी सब प्रकारसे रक्षा करनी चाहिये । राजा) मन्त्री) दुर्ग, १ 
कोष, दण्ड) मित्र और जनपद--ये राज्यके सात अङ्ग बतलाबे ॥ 
जाते हँ । इन सात अङ्गे युक्त राज्यमें विज्ञ डालनेवाळे पुरुषों- 
का विनाश करना चाहिये । राजाको उचित है कि अपने सभी 
मण्डलेमि बृद्धि करे । अपना मण्डल ही यहाँ सबसे पहला 


# पूवं aA पश्चिम मा दक्षिण जानेसे परिघदण्डका शक्कून होगा । 


चक्र देखिये--- 


पूवं 
YA रोहिणी, मृगशिरा, भाद्रो, पुनवं सु, पुष्य, भाइडेपा, 


भरणी 
भश्विनी 
रेवती 

उत्तर भाद्रपद 
पूव भाद्रपद 
झतभिष 
अनिष्ठा 


इत्तर 


KE 


पूर्वाफास्युनी 
उत्तराफास्गुनी 
इस्त 
चित्रा | ईक्षण \ 
स्वाती i 
विशाखा 


अवण, भभिजित्‌, छच्चराषादृ) पूर्वाषाद; मू, ब्येष्ठा, भनुराभा 
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अध्याय २३४ ] 


% दण्ड, उपेक्षा; माया और साम आदि नीतियाँका उपयोग % 


३६५ 


मण्डल है | सामन्त-नरेशॉंको ही उस मण्डलका शत्रु जानना 
चाहिये । “विजिगीषु' राजाके सामनेका सीमावर्ती सामन्त उसका 
शत्रु दै । उस शत्रु-राज्यसे जिसी सीमा लगी है, वह उक्त 
शत्रुका शत्रु होनेसे विजिगीषुका मित्र है | इस प्रकार शत्रु; मित्र) 
अरिमित्र, मित्रमित्र तथा अरिमित्र-मित्र--ये पाँच सण्डलके 
आगे रहनेवाले हँ | इनका वर्णन किया गया; अब पीछे रह्ने- 
वालोंको बताता हूँ; सुनिये || ११-१५३ ॥ 

पीछे ai पहलछा “पाष्णमाइ' है और उसके 
पीछे रहनेवाला आक्रन्द? कहलाता है । तदनन्तर इन 
दोनॉके पीछे रहनेवाले “आसार? होते हैं) जिन्हे 
क्रमशः धपाष्णिग्राहासारः और 'आक्रन्दासार? कहते हँ । 
नरश्रेष्ठ! विजयकी इच्छा रखनेवाला राजा, शत्रुः 
के आक्रमणसे युक्त हो अथवा उससे मुक्त, उसकी विजयके 
सम्पन्धमें कुछ निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता । विजिगीषु 
तथा शत्रु दोनोंके असंगठित TAR उनका निग्रह ओर अनुग्रद 
करनेमें समर्थ तटस्य राजा “मध्यस्य? कहलाता है | जो वलवान्‌ 
नरेश इन तीनोंके निग्रह और अनुग्रहम समर्थ हो, उसे 
“उदासीन? कहते हैं | कोई भी किसीका शत्रु या मित्र नहीं 
है; एमी कारणवश ही एक-दूसरेके शत्रु और मित्र होते हैं । 


इस प्रकार मैंने आपसे यह बारह राजाओंके मण्डलका वर्णन 
किया है ॥ १६--२० || 

शत्रुओंके तीन भेद जानने चाह्यि--कुल्य, अनन्तर और 
कृत्रिम । इनमें पूर्व पूर्व शत्रु भारी होता दै । अर्थात्‌ "कृत्रिम?" 
की अपेक्षा “अनन्तर? ओर उसकी अपेक्षा “कुल्य? शत्रु बढ़ा 
माना गया है; उसको दवाना बहुत कठिन होता है | अनन्तरः 
(सीमाप्रान्तवर्ती ) शत्रु भी मेरी समझमें "कृत्रिम ही है। 
पाश्णिग्राह राजा शत्रुका मित्र होता है; तथापि प्रयत्वसे वह शत्रुका 
शत्रु भी हो सकता है । इसलिये नाना प्रकारके उपायोद्वारा 
अपने पाष्णिग्राहको शान्त रक्खे--उसे अपने वशमें किये रहे | 
प्राचीन नीतिज्ञ पुरुष मित्रके द्वारा शत्रुको नष्ट करा डाल्नेकी 
प्रशंसा करते हैँ । सामन्त (सीमा-निवासी ) होनेके कारण 
मित्र भी आगे चलकर शत्रु हो जाता है; अतः विजय चाइने- 
वाले राजाको उचित है कि यदि अपनेमै शक्ति हो तो स्वयं 
ही शत्रुका विनाश करे; [ मित्रकी सहायता न ले ] क्योंकि 
मित्रका प्रताप बढ़ जानेपर उससे भी भय प्रास होता है और 
प्रतापद्दीन शत्रुसे भी भय नहीं होता । विजिगीषु राजाको घमे- 
विजयी होना चाहिये तथा वह लोगोंको इस प्रकार अपने वशमें 
करे, जिससे किसीको उद्वेग न हो ओर हबका उसपर विश्वास 
बना रहे ॥ २१--२६ Il 


इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें ९यतरामण्डरूचिन्ता आदिका कथन'नामक दो सौ तेतीसयों अध्याय पूर हुआ ॥ २३३ U 


प. होर 


दो सौ चोंतीसवाँ अध्याय 
दण्ड, उपेक्षा, माया और साम आदि नीतियोंका उपयोग 


पुष्कर कहते द्ै--परचुरामजी ! साम, भेद) दान 
और दण्डकी चर्चा हो चुकी है और अपने राज्यमें दण्डका 
प्रयोग कैसे करना चाहिये !- यह बात भी बतलायी जा 
चुकी है । अव शतरुके देशम इन चारों उपार्योके उपयोगका 
प्रकार बतला रहा हूँ ॥ १॥ 

धुत? और “प्रकाश?-दो प्रकारका दण्ड कदा गया है। 
छूना, गाँवको गर्दमै मिला देना, खेती नष्ट कर डालना 
और आग लगा देना--ये प्रकाश दण्ड? हैं | जहर देना, 
चुपकेसे आग लगाना) नाना प्रकारके मनुष्योके द्वारा किसीका 
बघ करा देना, सत्पुरुषोपर दोष लगाना और पानीको 
दूषित करना-ये “गुप्त दण्ड? हैं ॥ २-२ ॥ 

भूगुनन्दन | यह दण्डका प्रयोग बताया गया। भव 


मेरा किसीके साथ बैर-विरोध नहीं है, ब्यर्थका लगाव अनर्थका 
ही कारण होगा; संधिका परिणास भी ऐसा ही ( अनर्थकारी ) 
होनेवाला है; घामका प्रयोग यहाँ किया गया, किंतु लाभ 
न हुआ; दानकी नीतिसे भी केबल घनका क्षय ही होगा 
तथा भेद और दण्डके पम्बन्धसे भी कोई लाभ नहीं है; उस 
दशार्से “उपेक्षा'का आश्रय ले [ अर्थात्‌ संधि-विग्रहसे अलग 
हो जाय ]। जब ऐसा जान पड़े कि अमुक व्यक्ति शत्रु 
शे जानेपर भी मेरी कोई हानि नहीं कर सकता तथा मैं 
भी इस समय इसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, उस समय 
“उपेक्ष? कर जाय । उस अवस्थामै राजाको उचित है कि 
बह अपने शत्रुको अवज्ञा ( उपेक्षा ) ले डी उपहत करे |[४-७॥ 


अब मायामय ( कपटपूर्ण ) उपायोका वर्णन करूँगा। 


CA aa Rashka bitrar Bde] केकि 5 सळी डा 65 रको, उपे डाळे | 


eGangoitiri Gyaan 


= 


# पुराणं परमाग्नेयं ब्रविद्याक्षर परम्‌ # 


ah छावनीमें RAS स्थूल पक्षीको पकड़कर उसकी 
पूँछमे जलता हुआ लूक बाँध दे; वह लूक बहुत बड़ा होना 
चाहिये | उसे बॉधकर पक्षीको उड़ा दे और इस प्रकार यह 
दिखावे कि “शत्रुक्री छावनीपर उल्कापात हो रहा है |? इसी 
प्रकार ओर भी बहुत-से उत्पात दिखाने चाहिये । भाँति- 
भाँतिकी माया प्रकट करनेवाले मदारियोंकों भेजकर उनके 
द्वारा शत्रुओंको उद्विग्न करे | ज्योतिषी और तपस्वी जाकर 
शत्रुसे कहें कि तुम्हारे नाशका योग आया हुआ है |? इस तरह 
एथ्वीपर विजय पानेकी इच्छा रखनेवाले राजाको उचित है कि 
अनेकों उपायोसे शत्रुको भयभीत करे | शत्रुऑपर यह भी प्रकट 
करा दे कि 'मुझपर देवताओंकी कृपा है--मुझे उनसे वरदान 
मिल चुका है ।' युद्ध छिड़ जाय तो अपने सैनिकोसे 
कद्दे--“वीरो ! निर्भय होकर प्रह्वार करो, मेरे मित्रोंकी सेनाएँ 
भा पहुँचीं। अत्र शत्रुओंके पॉव उखड़ गये हैं--वे भाग 
WA कहकर गर्जना करे, किलकारियाँ भरे और 
योद्धाओंसे कहे--'मेरा शत्रु मारा गया ।? देवताओके आदेशसे 
बृद्धिको प्राप्त हुआ राजा कवच आदिसे सुसज्जित होकर 
युद्धमें पदार्पण करे || ८-१३३ || 

अब ईइन्द्रजाल'के विषयर्मे कहता हूँ । राजा समयानुसार 
इ्न्द्रकी मायाका प्रदर्शन करे | शत्रुओंको दिखावे कि “मेरी 
सहायताक्रे लिये देवताओंकी चतुरङ्गिणी सेना आ गयी |? 
फिर शत्रु-सेनापर रक्तकी वर्षा करे ओर मायाद्वारा यह प्रयत्न 
करे कि महलके ऊपर शत्रुओके कटे हुए मस्तक दिखायी 
दें ॥ १४-१५३ ॥ 

अब में छ; गुणोंका वर्णन करूँगा; इनमें (संधि? और 
“विग्रह? प्रधान इ | संधि, विग्रह, यान, आसन) द्वैधीभाव 
भोर संश्रय--ये छः गुण कहे गये हैं | किसी शर्तपर शत्रुके 

इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें “बाइगुण्यका वर्णन’ 


साथ मेल करना “संधि? कहलाता है । युद्ध आदिके द्वारा 
उसे हानि पहुँचाना “विग्र? है | विजयाभिलाषी राजा जो 
TJÈ ऊपर चढ़ाई करता है, उसीका नाम यात्रा अथवा 
ध्यान? है । विग्रह छेड़कर अपने ही देशमै स्थित रहना 
“आसन? कहलाता है । [ आधी सेनाको किलेमें छिपाकर ] 
आधी सेनाके साथ युद्धकी यात्रा करना 'द्वेधीभाव? कहा 
गया है । उदासीन अथवा मध्यम राजाकी शरण ऊेनेका 
नाम “संश्रय? है || १६-१९३ || 


जो अपनेसे हीन न होकर बरावर या अधिक प्रवळ 
हो, उसीके साथ संघिका विचार करना चाहिये । afa 
राजा स्वयं बलवान्‌ हो ओर शत्रु अपनेसे हीन-- 
निर्बल जान पड़े! तो उसके साथ विग्रह करना ही 
उचित है । हीनावस्थामे भी यदि अपना पाष्णिग्राह 
विशुद्ध खभावका दोश तभी बलिष्ठ राजाका आश्रय लेना 
चाहिये । यदि युद्धके लिये यात्रा न करके बैठे रइनेपर 
भी राजा अपने शुके कार्यका नाश कर सके तो पार््णिग्राहका 
स्वभाव शुद्ध न होनेपर भी वह विग्रह ठानकर चुपचाप 
बैठा रहे । अथवा पाष्णिग्राइका स्वभाव शुद्ध न होनेपर राजा 
द्वैधीभाव-नीतिका आश्रय ले | जो निस्संदेह बलवान्‌ राजाके 
विग्रदका शिकार हो जाय, उसीके लिये संश्रय-नीतिका 
अवलम्बन उचित माना गया है | यह “संश्रय? साम आदि 
सभी गुर्णोमै अघम है | संश्रयके योग्य अवद्ामै पड़े हुए 
राजा यदि युद्धकी यात्रा करें तो वह उनके जन ओर घनका 
नाश करनेवाली बतायी गयी है | यदि किसीकी शरण लेनेसे पीछे 
अधिक लाभकी सम्भावना हो तो राजा संश्रयका अवलम्बन 
करे | सब प्रकारकी शक्तिका नाश हो जानेपर ही दूसरेकी शरण 
लेनी चाहिये || २०-२५ || 


नामक दो सौ चोँतीसबाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २३४ | 


दो सो Tia अध्याय 


राजाकी नित्यचर्या 


पुष्कर कहते ै--रञ्च॒रामजी | अत्र निरन्तर किये 
जाने योग्य कर्मका बर्णन करता हूँ, जिसका प्रतिदिन आचरण 
करना उचित है । जत्र दो घड़ी रात वाकी रहे तो राजा नाना 
प्रकारके वाद्यो) बन्दीजनोंद्वारा की हुई स्तुतियों तथा मङ्गल. 
गीतोंकी ध्वनि सुनकर निद्राका परित्याग करे । तत्पश्चात्‌ 


कोई भी यद न जान सके कि ये राजाके ही कर्मचारी हैं | 
इसके बाद विधिपूर्वक आय और ब्ययक्रा हिसाव सुने । फिर 
शोच आदिसे नित्त होकर राजा स्नानगहमें प्रवेश करे | वहाँ 
नरेशको पहले दन्तघावन ( दाँतुन ) करके फिर स्नान 
करना चाहिये । ततश्चात्‌ संध्योपासना करके भगवान्‌ 


गूढ परष ( गह) (मिरे हे), नि से र छना हे ९56 सई 


[ अध्याय २३५ 


wena २३६ ] 


पूर्वक अग्निमै आहुति दे; फिर जल लेकर पितरोंका तर्पण 
करे | इसके बाद ब्राह्मणोका आशीर्वाद सुनते हुए उन्हें 
सुदर्णसददित दूध देनेवाली गौ दान दे ॥ १-५ ॥ 

इन सब कार्योंसे अवकाश पाकर चन्दन ओर आभूषण 
घारण करे तथा द्पणमें अपना मुँह देखे । साथ ही सुवर्णयुक्त 
घृतमें भी मुँह देखे । फिर देनिक-कथा आदिका श्रवण करे । 
तदनन्तर वैद्यकी वतायी हुई दवाका सेवन करके माज्जल्कि 
बस्तुओंका स्पर्श करे । फिर गुरुके पास जाकर उनका दर्शन करे 
और उनका आशीर्वाद लेकर राजसभामें प्रवेश करे ॥ ६-७॥ 

महाभाग ! सभार्मे विराजमान होकर राजा ब्राह्मणों) 
अमात्यो तथा मन्त्रियोसि मिले । साथ दी द्वारपालने जिनके 
अनिकी सूचना दी हो) उन प्रजाओको भी बुलाकर उन्हें 
दर्शन दे; उनसे मिले । फिर इतिहासका श्रवण करके राच्यका 
कार्य देखे । नाना प्रकारके कार्योमे जो कार्य अत्यन्त आवश्यक 
शे; उसका निश्चय करे । तत्पश्चात्‌ प्रजाके मामले-मुकद्दमोको 
देखे और मन्त्रियॉके साथ गुप्त परामर्श करे । मन्त्रणा 
न तो एकके साथ करे, न अधिक मनुष्योके साथ; 
न मूर्खोके साथ और न अविश्वसनीय पुरुषोंके साथ 
ही करे । उसे सदा गुप्तरूपसे ही करे; दूसरॉपर प्रकट 
न शेने दे । मन्त्रणाको अच्छी तरह छिपाकर रक्खे, जिससे 
राज्यमें कोई वाधा न पहुँचे | यदि राजा अपनी आकृतिको 
परिवर्तित न होने दे-सदा एक रूपमें रहे तो यह गुप्त 


# खंग्राम-दीक्षा- युद्धके समय पालन करनेयोग्य नियमोंका वर्णन & ३६७ 


TIE त 


मन्त्रणाकी रक्षाका सबसे बड़ा उपाय माना गया है क्योंकि 
बुद्विमान्‌ विद्वान्‌ पुरुष आकार और चेट्टाएँ देखकर ही गुप्त 
मन्त्रणाका पता लगा लेते हैँ | राजाको उचित है कि वई 
ज्यौतिषियों) वैद्यो और मन्त्रियोंकी बात माने | इससे वह 
ऐश्वर्यको प्रात करता है; क्योंकि ये लोग राजाको अनुचित 
कार्योसे रोकते और हितकर कामोंमे लगाते हैं ॥ ८-१२३ ॥ 


मन्त्रणा करनेके पश्चात्‌ राजाको रथ आदि वाइनोंके 
कने और शस्त्र चलानेका अभ्यास करते हुए कुछ कालतक 
ब्यायाम करना चाहिये । युद्ध आदिके अवसरोंपर वह ज्ञान 
करके भलीभाँति पूजित हुए भगवान्‌ विष्णुका, हवनके 
पश्चात्‌ saa हुए अभिदेवका तथा दान-मान आदिसे 
सत्कृत ब्राह्मणोंका दर्शन करे | दान आदिके पश्चात्‌ 
वन््ाभूषणोंसे विभूषित होकर राजा भलीमाँति AAA हुए 
अन्नका भोजन करे । भोजनके अनन्तर पान खाकर बार्यी 
करवटसे थोड़ी देरतक लेटे । प्रतिदिन शास्त्रॉका चिन्तन और 
योद्धाओं, अन्न-भण्डार तथा शस्त्रागारका निरीक्षण करे । 
दिनके अन्तम सायं-संभ्या करके अन्य कार्योका विचार R 
और आवश्यक कार्मोपर गुसचरोंको भेजकर RA भोजनके 
पश्चात्‌ अन्तःपुरमें जाकर रहे । वहाँ संगीत ओर वाद्योसे 
मनोरञ्जन करके सो जाय तथा दूसरोंके द्वारा आत्मरक्षाका 
पूरा प्रबन्ध A । राजाको प्रतिदिन ऐसा ही करना 
चाहिये ॥ १३-१७ ॥ 


ठ, ~ पे ऊ हु 
इस प्रकार आदि आग्नेय महापुरणमे “प्रात्यहिक राजकमंका कथन? नामक दो सौ पंतीसबों अध्याय पूर हुआ ॥ २३५ ॥ 


दो सो छत्तीसवाँ अध्याय ; 
संग्राम-दीक्षा--युद्धेके समय पालन करनेयोग्य नियमोंका WA 


पुष्कर कहते हैं-परञ्चरामजी ! अब मैं रणयात्राकी 
विधि बतलाते हुए संग्रामकालके लिये उचित कर्तंव्योंका 
वर्णन करूँगा । जब राजाकी युद्धयात्रा एक सप्ताहमे होनेवाली 
हो, उस समय पहले दिन भगवान्‌ विष्णु और शंकरजीकी 
पूजा करनी चाहिये | साथ ही मोदक ( मिठाई ) आदिके 
द्वारा गणेशजीका पूजन करना उचित है । दूसरे दिन 
दिवपालेंकी पूजा करके राजा शयन करे । शय्यापर बैठकर 
अथवा उसके पहले देवताओंकी पूजा करके निम्नाङ्कित 
[ भाववाले ] मन्त्रका स्मरण करे--“भगवान्‌ शिव ! आप 
तीन नेत्रेसि विभूषित) wa नामसे प्रसिद्ध, वरदायक) 


आपको बारबार नमस्कार है । भगवन्‌ ! आप देवाधिदेबोंके 
भी स्वामी) त्रिशूलघारी और बृषभपर सवारी करनेवाछे हैं । 
सनातन परमेश्वर | मेरे सो जानेपर स्वप्नमै आप मुझे यह बता 
दें कि इस युद्धसे मेरा इष्ट होनेवाला है या अनिष्ट !! उस समय 
पुरोदितको 'यज्जाग्रतो दूरमुद्दे ति>' ( यजु> २४) १)-इख 
मन्त्रका उच्चारण करना चाहिये । तीसरे दिन दिशाओंकी रक्षा 
करनेवाले रुद्रों तथा दिशाओंके अधिपतियोंकी पूजा करे; चौथे 
दिन ग्रहों और पाँचबै दिन अश्विनीकुमारोंका यजन करे | 
aa जो देवी, देवता तथा नदी आदि पढ़ें; उनका भी 
पूजन करना चाहिये । द्युलोकमे, अन्तरिक्षमे तथा भूमिपर 


ड; विमानको हावे, छि देवत डिके & देवताओँको ठकि एए E 
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कै पुराणं परमाश्चेयं प्रझविद्याक्षरं परस्‌ # 
ai 


३६८ 


[ अध्याय २३६ 


गर्णोको भी बलि दे. | भगवान्‌ वासुदेव आदि देवताओं तथा 
भद्रकाली और रुक्ष्मी आदि देवियोंकी भी पूजा करे । इसके 
बाद सम्पूर्ण देवताओसि प्रार्थना करे || १-८ ॥ 


“वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, नारायण, ब्रह्मा, 
विष्णु, नरसिंह, awo शिव; ईशान; तत्पुरुष, अघोर; 
वामदेव) सद्योजात, सूर्य, सोम, भौम; बुध, बृहस्पति) 
शक्र, शनेश्चर) राहु, केतु, गणेश, कार्तिकेय, चण्डिका, उमा, 
लक्ष्मी, सरस्वती; दुर्गा, ब्रद्मणी आदि गण, रुद्र, इन्द्रादि देव, 
अग्नि) नाग, गरुड तथा द्युलोक, अन्तरिक्ष एवं भूमिपर 
निवास करनेवाले अन्यान्य देवता मेरी विजयके साधक हों | 
मेरी दी हुई यह भेट और पूजा स्वीकार करके सब देवता 
युदर्मे मेरे apia मर्दन करें । देवगण | मैं माता, पुत्र 
और nita आपकी दरणमें आया हूँ । आपलोग शत्रु- 
सेनाके पीछे जाकर उनका नाश करनेवाले हैं, आपको हमारा 
नमस्कार है | युद्धर्मे विजय पाकर यदि लोटूँगा तो आपलोगोंको 
इस समय जो पूजा और भेंट दी है, उससे भी अधिक मात्रामै 
पूजा चढ़ाऊँगा? || ९-१४ || 

छठे दिन राज्याभिषेककी भाँति विजय-स्नान करना 
चाहिये तथा यात्राके सातवें दिन भगवान्‌ त्रिविक्रम ( वासन )- 
का पूजन करना आवश्यक है | नीराजनके लिये बताये हुए 
मन्त्रद्वारा अपने आयुध और वाइनकी भी पूजा करे | पाथ 
ही ब्राह्मणोके मुखसे “पुण्याह? और “जय? शब्दके पाथ निम्नाङ्कित 
भाववाळे मन्त्रका श्रवण करे--।राजन्‌ | धुलोक) अन्तरिक्ष 
और भूमिपर निवाए करनेवाले देवता ठा दीर्घायु प्रदान 
करें | तुम देवताओंके एमान सिद्धि प्राप्त करो । तुम्हारी यह 
यात्रा देवताओकी यात्रा हो तथा सम्पूर्ण देवता तुम्हारी 
रक्षा करें ।? यह आशीर्वाद सुनकर राजा आगे यात्रा करे | 
“बन्वना Mo (यजु० २। ३९ ) इत्यादि मन्त्रद्वारा घनुष-बाण 
TÄ लेकर “तदूविष्णोः०' ( यजु० ६ | ५ ) इस मन्त्रका 
जप करते हुए शत्रुके सामने दाहिना पैर बढ़ाकर बत्तीस पग 
भागे जाय; फिर पूर्व, दक्षिण, पश्चिम एवं उत्तरे जानेके 
WA क्रमश; हाथी, रथ) घोड़े तथा भार ढोनेमें समर्थ 
जानवरपर सवार होवे और जुझाऊ बाजेकि साथ आगेकी यात्रा 
करे; पीछे फिरकर न देखे ॥ १५-२० || 


एक कोस जानेके बाद टद जाय और देवता तथा 
ब्राह्मणोंकी पूजा करे | पीछे आती हुई अपनी सेनाकी रक्षा 
करते हुए ही राजाको दूसरेके देशर्म यात्रा करनी चाहिये । 


विदेशमै जानेपर भी अपने देशके आचारका पालन करना 
राजाका कर्तव्य है | वह प्रतिदिन देवताओंका पूजन करे, 
किसीकी आय नष्ट न होने दे और उस देशके मनुष्योंका 
कभी अपमान न करे | विजय पाकर पुनः अपने नगरमें लौट 
आनेपर राजा देवताओंकी पूजा करे ओर दान दे | जब दूसरे 
दिन संग्राम छिड़नेवाला हो तो पहले दिन हाथी, घोड़े आदि 
वाहनोंको नहृळावे तथा भगवान्‌ नृसिंह्का पूजन करे । रात्रिमें 
छत्र आदि राजचिहों) aa तथा भूतगणोंकी अर्चना 
करके सवेरे पुन; भगवान्‌ नसिंद्रकी एवं सम्पूर्ण वाइन आदिकी 
पूजा करे । पुरोहितके द्वारा हवन किये हुए अग्निदेवका दर्शन 
करके स्वयं भी उसमें आहुति डाळे और ब्राह्मणोंका सत्कार 
करके धनुष वाण ले, हाथी आदिपर सवार हो युद्धके छिये 
जाय | शत्रुके देशमै अदृश्य रहकर प्रकृति-कल्पना (मोर्चाबंदी) 
करे | यदि अपने पास थोड़े-से सैनिक हों तो उन्हे एक जगह 
संगठित रखकर युद्धम प्रर्त करे और यदि योद्धाओंकी संख्या 
अधिक हो तो उन्हें इच्छानुसार फैल दे [ अर्थात्‌ उन्हे बहुत 
दूरमै खड़ा करके युद्धमै छगावे ]॥ २१-२७॥ 

थोड़े-से सैनिकोंका अधिक संख्यावाळे योडाओके दाच 
युद्ध करनेके थ्थि “सूचीमुख? नामक ब्यूह उपयोगी होता है । 
ब्यूह दो प्रकारके बताये गये ईं--प्राणियोंके शरीरकी भाँति और 
द्रन्पस्वरूप | गरडब्यूह, मकर व्यूह, चक्रव्यूह, स्वेनब्यूह)अर्धचन्द्र- 
व्यूह, वञ्जव्यूह, शकटव्यूह, तर्वतोभद्रमण्डल्व्यूहू और सूची- 
व्यूह ये नो ब्यूह प्रसिद्ध हैं| सभी ब्यूहोकि सैनिकॉको पाँच 
भागोंमें विभक्त किया जाता है | दो पक्ष, दो अनुपक्ष और एक 
पाँचवाँ भाग भी अवश्य रखना चाहिये । योद्धाओंके एक या 
दो भागो युद्ध करे और तीन भागोंको उनकी रक्षाके ळिये 
रक्खे । खयं राजाको कभी च्यूहमें नियुक्त नहीं करना 
चाहिये; क्योंकि राजा ही सब्रकी जड़ है, उस जड़के कट 
जानेपर सारे राज्यका विनाश हो जाता है; अतः स्वयं राजा 
WA न हो । वह सेनाके पीछे एक कोसकी दूरीपर 
रहे । वहाँ रहते हुए राजाका यह कार्य बताया गया है कि वह 
युद्धसे भागे हुए सिपाहियोंको उत्साहित करके H ÄT | 
सेनाके प्रधान ( अर्थात्‌ सेनापति ) के भागने या मारे जानेपर 
सेना नहीं ठहर पाती | YA योद्धाओंको न तो एक-दूसरेसे 
सटाकर खडा करे और न बहुत दूर-दूरपर ही; उनके बीचमै 
इतनी ही दूरी रहनी चाहिये, जिससे एक-दूसरेके हथियार आपसमें 
टकराने न पारवे || २ 
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जो शत्रुसेनाकी मोर्चाबंदी तोड़ना चाहता हो, वह अपने 
संगठित योद्धाओंके द्वारा ही उसे तोड़नेका प्रयत्न करे तथा 
शत्रुके द्वारा भी यदि अपनी सेनाके व्युद्दभेदनके लिये प्रयत्न 
हो रहा हो तो उसकी रक्षाके लिये संगठित वीरोंको ही नियुक्त 
करना चाहिये। अपनी इच्छाके अनुसार सेनाका ऐसा व्यूह 
बनावे, जो शत्रुके À घुसकर उसका भेदन कर सके | 
हाथीके YA रक्षा करनेके ल्यि चार रथ नियुक्त करे । 
रथकी रक्षाके लिये चार घुड़सवार; उनकी रक्षाके लिये उतने 
दी डाळ लेकर युद्ध करनेवाले सिपाद्दी तथा ढालवालेके बराबर 
ही agit वीरोंको तेनात करे | युद्धमें सबसे आगे ढाळ 
झनेबाछे योद्धाओंको स्थापित करे | उनके पीछे धनुर्धर योद्धा; 
ऽनमु्रोके पीछे घुड़सवार, घुड़खवारोंके पीछे रथ और रथोंके 
पीछे राजाको हाथियोकी सेना नियुक्त करनी चाहिये ।। २६-३९!! 

पैदल द्दाथीसवार और घुड़सवारोंको प्रयत्नपूर्वक 
घर्मानुकूल युद्धमें संलग्न रहना चाहिये । युद्धके मुहानेपर 
शूरवीरोको ही तैनात करे) डरपोक खभाववाले सेनिकोंको वहा 
कदापि न खड़ा होने दे । झूरवीरोंको आगे खड़ा करके ऐसा 
प्रबन्ध करे, जिससे वीर खामाववाले योद्धाओको केवल 
IJA जत्थामात्र दिखायी दे [ उनके भयंकर पराक्रमपर 
उनकी दृष्टि न पढ़े ]; तमी वे शत्रुओंको भगानेवाला पुरुषार्थ 
कर सकते हैँ । भीरु पुरुष आगे रहें तो वे भागकर सेनाका 
ब्यूह खयं ही तोड़ डालते हैं; अतः उन्हें आगे न wa | 
शूरवीर आगे रहनेपर भीरु पुरुषोंकों युद्धके लिये सदा उत्साइ 
ही प्रदान करते रहते हैं | जिनका कद ऊँचा) नासिका तोतेके 
समान नुकीली) दृष्टि सौम्य तथा दोनो भा मिली हुई हॉ; 
जो क्रोधी, कलहृप्रिय, सदा हर्ष ओर उत्साहमे भरे रहनेवाले 
तथा कामपरायण हों) उन्हें झूरीर समझना 
चाहिये || ४०-४३९ ॥ 

संगठित MAA जो मारे जायँ अथवा घायल हों) उनको 
युद्धभूमिसे दूर हटाना) युद्धके भीतर जाकर हाथियोंको पानी 
पिलाना तथा हथियार पहुँचाना-ये सत्र पैदल सिपाहियोंके 
कार्य हैं । अपनी सेनाका भेदन करनेकी इच्छा रखनेवाळे 
शत्रुओंसे उसकी रक्षा करना ओर संगठित होकर युद्ध करने 
वाळे शतरु-वीरोंका ब्यूइ तोड़ डाळना--यह ढाळ लेकर युद्ध 
करनेवाले योद्धाओंका कार्य बताया गया है । युद्धमे विपक्षी 
योद्धाओंको मार भगाना घनुर्घर वीरोंका काम है । अत्यन्त 
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आना तथा शत्रुकी सेनामें त्रास उत्पन करना--यद सब रथी 
वीरोंका कार्य बतलाया जाता दै । संगठित व्यूहुको तोड़ना) 
Z हुएको जोड़ना तथा चद्दारदीवारी, तोरण ( सद्र 
दरवाजा ), अद्बाल्कि ओर TAA भङ्ग कर डालना--यडइ 
अच्छे दाथीका पराक्रम दै । ऊँची-नीची भूमिको पैदल सेनाके 
FA उपयोगी जानना चाहिये) रथ और वोड़ोंके खयि पमत 
भूमि उत्तम हे. तथा कीचड़से भरी हुई zaja हाथियोके 
KA उपयोगी वतायी गयी है ॥ ४४-४९३ ॥ 


इस प्रकार ब्यूह-सचना करके जव सूर्य पीठकी ओर zi 
तथा शुक्र, शनैश्वर और दिकपाल अपने अनुकूल हों) सामनेसे 
मन्द्‌-मन्द हवा आ रही हो, उस समय उत्साइपूर्वक युद्ध 
ररे तथा नाम एवं गोत्रकी प्रशंसा करते हुए सम्पूर्ण योद्धाओंमे 
ङेजना भरता रहे । साथ ही यह दात भी बताये कि पयुद्धमे 
बिजय होनेपर उचम-उचम भोर्गोकी प्राप्ति होगी ओर मृत्यु दो 
जानेपर स्वर्गका सुख मिलेगा ।? दीर पुरुष शत्रुओंकों जीतकर 
अनोवाञ्छित भोग प्राप्त करता हे और युद्धमें प्राणस्याग करने- 
पर उसे परमगति मिळती है । इसके सिवा वह जो स्वामीका 
अन्न खाये रहता है, उसके ऋणसे छुटकारा पा जाता दै; अतः 
मुझके समान भ्रेष्ठ गति दूसरी कोई नहीं दै । झएवीरोके 
शरीरसे जब रक्त निकळता है; तब वे पापमुक्त हो जाते हैं । 
गुद्धे जो TERR आदिका कष्ट सइना पडता दै, वह बहुत 
बही तपस्या है | रणमें प्राण-्याय करनेवाले झूरवीरके साथ 
हजारों सुन्दरी अप्सराएँ चलती हैं | जो सैनिक हतोत्साह 
शेकर युद्धले पीठ दिखाते इं, उनका सारा पुण्य मालिकको 
मिल जाता है और स्वयं उन्ह पग-पगपर एक-एक त्रश्हत्याके 
पापका फल प्राप्त होता दै । जो अपने एहायकोंको छोड़कर चल 
देता हे, देवता उसका विनाश कर डालते ईं । जो युद्धसे पीछे 
दैर नहीं इटाते, उन बददादुरोंके लिये अश्वमेध यज्ञका फल 
बताया गया है ॥ ५७-५६ || 

यदि राजा धर्मपर इढ्‌ R तो उसकी विजय होती है । 
योडाओको अपने समान योद्धाओंके साथ ही युद्ध करना 
चाहिये । द्वाथीएवार आदि सैनिक हाथीसवार आदिके ही 
षाथ युद्ध करें । भागनेवालॉको न मारे । जो लोग केवळ 
युद्ध देखनेके ल्यि आये दो, अथवा युद्धमें सम्मिलित होनेपर 
भी जो शल्लहीन एवं भूमिपर गिरे हुए हों; उनको भी नहीं 
मारना चाहिये । जो योद्धा शान्त हो या थक गया हो, AN 
हो; उसपर भी 
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प्रहार न करे । दुदिनमै जत्रुके नाशके छिये कूटयुद्ध ( कपट- 
पूर्ण संग्राम ) करे । दोनों बा ऊपर उठाकर जोर-जोरसे 
पुकारकर कहे-'यह देखो, हमारे शत्रु भाग चळे, भाग 
चले | इधर हमारी ओर मित्रोकी बहुत बढ़ी सेना आ पहुँची; 
शत्रुओंकी सेनाका संचालन करनेवाला मार गिराया गया । 
यह सेनापति भी मौतके घाट उतर गया । साथ ही शत्रुपक्षके 
राजाने भी प्राणत्याग कर दिया? || ५७-६० ॥ 

भागते हुए विपक्षी योद्धाओंको अनायास ही सारा जा 
सकता है | घर्मके जाननेवाले परञ्चरामजी | शत्रुओंको मोहित 
करनेके लिये कृत्रिम धूपकी सुगन्ध भी फेलानी चाहिये । 
विजयकी पताकाएँ दिखानी चाहिये, बार्जोका भयंकर उमारोह 
करना चाहिये । इस प्रकार जब युद्धमे विजय प्राप्त हो जाय तो 
ड्वैवताओं ओर व्राझ्र्णोकी पूजा करनी चाहिये । अमास्यके 
हारा क्रिये हुए युद्धर्म जो रत्न आदि उपलूब्ध हों) बे राजाको 


# पुराणं परमाशेय अह्मदि्याह्मरं परथ # 
----८्चचस्स्स्स्स्स्स्य्स्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्स्स्््स्स््च््स्स्च्स्स्स्स्स्स्स्य्स्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्व््य्ज्ज््यख्व््स््ल्स्स्स्य्स्् 


| wama २१३७ 


Aa करने चाहिये । शत्रुकी ख्ियोपर किडीका भी 
अधिकार नहीं होता । छी शत्रुकी हो तो भी उसको रक्षा 
ही करनी चाहिये । संग्रामर्मे सहायकॉसे रहित शत्रुको पाव 
उसका पुत्रकी भाँति पालन करना चाहिये | उसके साथ पुनः 
युद्ध करना उचित नहीं है । उसके प्रति देशोचित 
भाचारादिका पालन करना कतंब्य हे ॥ ६१-६४ Il 

युद्धमें विजय पानेके पश्चात्‌ अपने नगरमें जाकर “अब? 
इंक नक्षत्र ( तीनों उत्तरा ओर रोहिणी ) में राजमइळके 
भीतर प्रवेश करे | इसके वाद देवताओंका पूजन और 
सैनिकोंके परिवारके भरण-पोषणका प्रबन्ध करना चाहिये । 
छत्रुके यहोँसे मिळे हुए! धनका कुछ भाग भ्रत्योंको भी बोंड 
दे । इस प्रकार यह रणकी दीक्षा बतायी गयी हे; इसके 
अनुसार कार्य करनेसे राजाको निश्चय ही विजयकी प्रास 
होती है ॥ ६५-६६ | 


इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें :रणदीक्षा-वर्णन'नामक दो सौ छत्तीसवाँ अध्याय पुरा हुआ ॥ २१६ ॥ 
aa gi 


दो सो सेंतीसबाँ अध्याय 
कहमीस्तोत्र और उसका फल 


पुष्कर कहते ई--परशरामजी | पूर्वकाल्में YA 
राख्यक्क्मीकी स्थिरताके ल्यि जिस प्रकार भगवती लक्ष्मीकी 
श्व्रुतिकी थी, उसी प्रकार राजा भी अपनी विजयके fed 
उनका स्तवन करे || १ || 

इष्ट खोले--जो एम्पूर्ण छोकोंकी जननी हैं) समुद्रसे 
जिनका भाविर्भाव हुआ हे, जिनके नेत्र खिळे हुए कगळके 
इमान छोभायभान हैं तथा जो भगवान्‌ विष्णुके वक्षःस्यलमें 
दिराजमान हैं; उन रूध्मीदेवीकों में प्रणाम करता हूँ । 
नगतूको पवित्र करनेवाली देवि | तुम्ही सिद्धि हो और तुम्ही 
स्ववा) स्वाहा; सुधा, संध्या, रात्रि, प्रभा, भूति) मेघा, अद्धा 
श्रोर परस्वती हो । शोभामयी देवि | तुम्हीं यज्ञविद्या 
महाविद्या, gafen तथा मोक्षरूप फल प्रदान करनेवाली 
आत्मविद्या दो | आन्वीक्षिकी ( दर्शन-शाम्न )) त्रयी ( ऋक) 
साम) यज), वार्ता ( जीविका-प्रघान कृषि, गोरक्षा और वाणिज्य 
कर्म ) तथा दण्डनीति भी तुम्दीं हो । देवि | तुम स्वयं 
सौम्यस्वरूपवाली ( सुन्दरी ) हो; अतः तुमसे व्याप्त होनेके 
कारण इस जगतूका रूप भी छौम्य--मनोहर दिखायी देता है । 
भगवति ! तम्हारे सिवा दूसरी कोन स्त्री 


अदा पारण छरनेवाऊे देवाधिदेव भगवान्‌ विष्णुके अखिष्ठ 
यञ्चस्य विग्रहको, जिसका योगीलोग चिन्तन करते हैं, 
अपना निवाए-खान बना छके । देवि | तुम्हारे त्याग देनेसे 
छमस्त त्रिलोळी नष्टप्राय हो गयी थी; किंतु इस ya 
पुन; तुम्हारा ही इट्टारा पाकर यह aay दिष्डायी 
देती दै । महाभागे | म्हारी कृपाइएिले ही मनुष्योंकों छदा 
स्री; पुत्र, गइ, मित्र ओर बन-घान्य आदिकी प्राप्ति धोती 
है। देवि | जिन पुरुषोंपर आपकी दयादृष्टि पढ़ जाती है, 
FÅ छरीरकी नीरोगता, ऐश्वर्य, शत्रुपक्षकी हानि और अव 
प्रकारके सुख--कुळ भी दुर्लभ नहीं हैँ | मातः | तुम yani 
धूतोंकी जननी ओर देवाधिदेव विष्णु सबके पिता हैं । 
ठुसने ओर भगवान्‌ विष्णुने इस चराचर जगतको ब्यास ळर 

TÈ । सत्रको पवित्र करनेवाली देवि | तुम मेरी मान 
प्रतिष्ठा खजाना, अन्न-भण्डार, ग्रह, साज-सामान, शरीर 
ओर स्री-किसीका भी त्याग न करो । भगवान्‌ विष्णुके वक्षः- 
स्थलमै वास करनेवाली लक्ष्मी | मेरे पुत्र, मित्रवर्ग, पशु तथा 
भाभूषणोंको भी न स्यागो । विमळ्खरूपा देवि | जिन 
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अध्याय २३७ | 


शील आदि सद्गुण भी तत्काल ही छोड़ देते ६ । तुम्हारी 


, कृपाहृष्टरि पड्नेपर pia मनुष्य भी तुरंत ही शील आदि 


सम्पूर्ण उत्तम गुणो तथा पीढियोतक बने रहनेवाले ada 
युक्त हो जाते हैं | देवि | जिसको तुमने अपनी दयाहृष्टिसे 
घूक वार देख लिया, वही श्लाघ्य ( प्रशंसनीय ), गुणवान्‌ 
अन्यवाद्का पात्र, कुलीन, बुद्धिमान्‌, झूर और पराक्रमी हो 
जाता है । विष्णुप्रिये | तुम जगतूकी माता हो । जिसकी 
aà तुम मुँह फेर लेती हो, उसके शील आदि सभी गुण 
तरकाल हुर्गुणके रूपये बद्ल 'जाते हैं । कमलके समान 
नेवाळी देवि | त्रह्माजीकी जिल्ला भी तुम्हारे गुणोंका वर्णन 


ॐ छक्ष्मीस्तोत्र और उसका फळ 5 


३७१ 


करनेमें समर्थ नहीं हो सकती । gan प्रसन्न हो 
जाओ तथा कभी भी मेरा परित्याग न करो || २-१७॥ 

पुष्कर कद्दते है इन्द्रके इस प्रकार स्तवन करनेपर 
भगवती लझ्मीने उन्हे राज्यकी स्थिरता ओर संग्राममे विज 
आदिका अभीष्ट वरदान दिया । पाथ द्वी अपने स्तोत्रका 
पाठ या श्रवण करनेवाले पुरुषोंके लिये भी उन्होंने भोग तथा 
मोक्ष मिलनेके लिये वर प्रदान किया । अतः मनुष्यको 
चाहिये कि सदा दी लक्ष्मीके इस स्तोत्रका पाठ भोर 
अवण करे# ॥ १८-१९ ॥ 


> ay B ` + SS SUN Y a 
इस्‌ प्रकार आदि आग्नेय नहापुराणमें 'श्रोस्तोत्रका वर्णन” नामक दो सौ संतीसबाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २९७ ॥ 


— 
४ पुष्कर उवाच-- 
राज्यकक्मीस्थिरत्वाय यथेन्द्रेण पुरा भिः ¦ स्तुतिः कृता तथा राजा नयाय स्तुतिमाचरेत्‌ ४ 
इन्द्र उवाच-- 
नमस्ये सर्वलोकानां जननीमब्िसम्भवाम्‌ । श्रियमुन्निद्रपद्‌साक्षी विश्णुवक्ष:स्थलस्थिताम्‌ ४ 


त्वं सिद्धिस्त्वं स्ववा स्वाहा सुवा त्वं लोकपावनि । संध्या 


रात्रिः प्रभा भूतिमेवा भडा सरस्वती ॥ 


अक्षविद्या महाविद्या गुझविद्या च शोभने ! आत्मविद्या च देवि त्वं विमुक्तिफलदायिनी ॥ 
झान्जीक्षिकी त्रयी बातो दण्डनोतिस्त्वमेत च । सौम्या सोम्यं अगद्रपं ARR पूरितम्‌ ४ 
का त्वन्या त्वामृते देवि सर्वयश्मयं अपुः । अध्यास्ते देवदेवस्य योगिचिस्वं यदाभुतः प्र 
aa देवि ha सकलं भुवनत्रमम्‌ । विनष्टप्रायमभवण्‌ almi समेषितिम्‌ ४ 
दाराः पुश्रास्तयागारं बुषठद्वान्यनादिकम्‌ । भवत्येतन्महाभागे नित्य त्वड्‌वीक्षणान्नृणाभ्‌ A 
हवरीरारोग्पमैःवयंभरिपक्षक्षयः सुखम्‌ । देवि त्वददृष्टिदृष्टानां पुरुषाणां न दुलूभव्‌ ॥ 


aaa aigi देवदेवो R: 


पिता । त्वथतव्‌ विष्णुना चाम्ब छगद्‌ भ्याप्तं चराचरम्‌ ॥ 


माने कोर्ष तथा कोष्ठं मा गुहं मा परिच्छदम्‌ । मा शरीर कलत्रं च त्यज्ञेयाः स्व पावनि & 
मा पुत्रान्‌ मा सुहृदवर्गान्‌ू मा पशून्‌ मा विभूषणम्‌ । स्यजेया मम देवस्य विष्णोवंक्षःस्थलालये ॥ 
पत्येन समशौचाभ्यां तया शञीलादिभिरगुणेः । त्यज्यन्ते ते नराः सथः संत्यक्ता ये त्वयामले ॥ 
त्वयावलोकिताः स्यः शोलायेरखिलेगुंगे: । gania युज्यन्ते पुरुषा निर्गुणा अपि ॥ 


स इलाघ्यः स॒ गुणी धन्यः स कुलीनः स थुद्धिमान्‌ । स शूरः स च विक्रान्तो यस्त्वया देवि बीक्षित: ४ 


सथो वेयुण्यमायान्ति शीलायाः 


सकला गुणाः l पराङ्मुखी 


जगद्धात्री यस्य त्य Ape ॥ 


ज़ ते वर्णयितुं झवता गुणान्‌ अिश्चापि वेधसः । प्रसीद देवि पद्माक्षि मास्मांस्त्याक्वी: कदाचन भ 


पुष्कर उवाच 


एवं स्तुता ददो मोक्ष बरमिन्द्राय चेप्सितम्‌ । सुस्थिरत्वं च 
भुक्तिमुक्तिदम्‌ । औस्तोत्रं सततं 


स्वस्तोत्रपाउअवणकतणां 


राज्यस्य संग्रामविजवादिकस ॥ 


तस्मात्‌ पठेच्च JIR ॥ 


( afana २३७१ १-१९ ) 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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ॐ पुराणं परमाग्नेयं ब्रह्मचिद्याक्षरं परम्‌ ऋ 


[ अध्याय २३८ 


SSI pe YY TS a 


दो सो अड़तीसवा अध्याय 
भीरामके द्वारा उपदिष्ट राजनीति 


अग्निदेव कहते gRs | मैने ठरले पुष्करङी 
कही हुई नीतिका वर्णन किया ई । अब इम लक्ष्मणके 
प्रति श्रीरामचन्द्रद्वारा कही गयी विजयदायिनी नीतिका 
निरूपण सुनो । यह घर्म आदिको बढानेवाढी है ॥ १ ॥ 

शीराम कहते है-लङमण | न्याय ( घान्यका छठा 
भाग लेने आदि ) के द्वारा घनका अर्जन करना, अजित 
किये हुए घनको ब्यापार आदि द्वारा बढ़ाना, उसकी 
खजनों और परजनोंसे रक्षा करना तथा उसका RÄ 
नियोजन करना ( यज्ञादिमं तथा प्रजापाल्नमै छगाना एवं 
गुणवान्‌, पुत्रको सपना )--ये राजाके चार प्रकारके ब्यवहार 
बताये गये हैं । [ राजा नय ओर पराक्रमसे छम्पन्न एवं 
भढीभाति उद्योगशील होकर स्वसण्डल पूवं परमण्डखूकी 
छक्ष्मीका चिन्तन करे । | नयका मूळ हे, विनय शोर जिनयकी 
प्राप्ति होती दै, शासत्रके निश्चयसे | इन्द्रिय-जयका दी नाम बिनय 
ह; जो उ विनयसे युक्त होता है, वद्दी शाप्ज्नोंको प्राप्त करता 
हे । [जो mai निष्ठा रखता है, उसीके हृदयमें शास्रके 
अर्थ ( तत्त्व ) स्पष्टतया प्रकाशित होते ई । पेसा होनेडे 
मण्डल होर परमण्डलकी श्री? प्रसन्न ( निष्कण्टकरूपसे 
ma ) होती ई--उसके लिये लक्ष्मी अपना द्वार खोळ 
देती हैं ]॥ २-३ ॥ 

Ma, ओठ गुणोंसे युक्त बुद्धि, घृति ( उद्देगका 
भाव )) दक्षता ( आलस्यका अभाव ) प्रगल्भता ( सभामे 
बोछने या कार्य करनेमै भय अथवा संकोचका न होना ) 
घारणशीलता ( जानी सुनी बातको भूलने न देना ), उत्साह 
( शौर्यादि गुणे ), प्रवचन-शक्ति, दृढता ( आपत्तिकालमें 


अइण करना, धारण करना ( याद रखना ), अय-बिशान 
( विविध साध्य-साधनेके स्वरूपका विवेक ), se ( fas ) 
ade ( अयुक्ति-युत्तका त्याग ) तथा mawa ( agè 
स्वभावका निर्णय ) | जेसा कि कौटिल्यने कहा दै. 
“ुश्रपाश्रवण्रहणवारणविश्चानो हापोइततत्वाभिनिवेशाः प्रज्ञागुणाः? 
(ARo mio ६ । १ । ९६ ) 
२, उत्साइके सूचक चार गुण हैं--दक्षता ( आलस्वका 
अभाव ) Waka, अमे ( अपमानको न सइ सकना ) 


ह्या छीन । 


१. बुद्धिके आठ गुण ये ई--सुननेकी इच्छा, सुनना, 


कैश सहन करनेकी क्षमता ) प्रभाव ( प्रभु-शक्ति ) शुचिता 
( विविध उपायोंद्वारा परीक्षा लेनेसे सिद्ध हुई आचार- 
विचारकी शुद्धि ) मैत्री ( दूसरोंको अपने प्रति आकृष्ट कर लेनेका 
गुण ), त्याग ( सत्पात्रको दान देना), सत्य ( प्रतिज्ञापालन ) 
कृतज्ञता ( उपकारको न भूलना ), कुल ( कुलीनता » शील 
( अच्छा खमाव ) ओर दम ( इन्द्रियनिग्रह तथा छेशसहनकी 
क्षमता )--ये समत्तिके देतुभूत गुण हँ ॥ ४-५ ॥ 

विस्तृत विषयरूपी वनर्मे दोढ़ते हुए तया निरङ्कुश 
होनेके कारण विग्रमाथी ( विनाशकारी ) इन्द्रियरूपी हाथीको 
शानसय अङ्कुशसे वशे करे | काम) क्रोध, लोभ, हर्ष, मान 
भोर सद--ये “षड्वर्ग' कहे गये हैँ | राजा इनका सर्वथा त्याग 
कर हे | इन सबका रथाग हो जानेपर वह सुखी होता 
है॥ ६-७ ॥ 

राजाको चाहिये कि वह विनय-गुणसे सम्पन्न हो 
आम्डीष्षिकी (आत्मविद्या एवं तकविद्या ); वेदत्रयी, बार्ता 
( कृषि, वाणिज्य ओर पशुपालन ) तथा दण्डनीति--इल 
चार विद्याओंका उनके विद्वानों तथा उन विद्याओंके अनुसार 
भनुष्ठान करनेवाले कर्मठ पुरूषोके साथ बैठकर चिन्तन करे 
( जिससे लोकर्मे इनका सम्यक्‌ प्रचार ओर प्रसार हो ) | 
“आन्वीक्षिकी?से आत्मज्ञान एवं वस्तुके यथार्थ स्वभावका योज 
होता दै । घर्म ओर अधर्मका ज्ञान 'बेद्त्रयी'पर अवलम्नित है; 
अर्थ और अनर्थ “वार्ता'के सम्यक्‌ उपयोगपर निर्भर हैं दथा 
म्याय और अन्याय ६दण्डनीतिशके समुचित प्रयोग और अप्रयोग- 
पर आधारित हैं ॥ ८-९ ॥ 

किसी भी प्राणीकी हिंसा न करना--कष्ट न पहुँचाना; 
मधुर वचन बोलना) सत्यभाषण करना) बाहर और भीतरसे 
पवित्र रहना एवं शोचाचारका पालन करना, दीनोंके प्रति 
दयाभाव रखना तथा क्षमा ( निन्दा आदिको सह लेना )--- 
ये चारों वर्णों तथा आश्रमोके सामान्य घर्म कहे गये हैँ । 
राजाको चाहिये कि वह प्रजापर अनुग्रह करे ओर सदाचारके 


३. याँ धारणशीळता बुद्धि और दक्षता उत्साइसे 
सम्बन्ध रखनेवाळे गुण हें; भतः इनका वहीं अन्तर्भाव q 
सकता था; तथापि इनका लो पथक उपादान हुआ है, 
६६ इन शुणोळी प्रधानता सूचित करनेके छिये है । 
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# औरामकी राजनीति ॐ 


asi 


$$$ — 


TERR संल्म रहे | मधुर वाणी, दीर्नोपर दया, देश-कालकी 
अपेक्षासे सत्पात्रको दान, दीनों और शरणागतोंकी रक्षा% तथा 
सत्पुरुषोंका YA सत्पुरुषोंके आचार हँ । यद आचार 
प्रजासंग्रहका उपाय है, जो लोकमें प्रशंसित होनेके कारण श्रेष्ठ 
दै तथा भविष्यमै भी अभ्युद्यरूप फल देनेवाला होनेके कारण 
हितकारक है | यह शरीर मानसिक चिन्ताओ तथा रोगोंसे घिरा 
हुआ है | आज या कल इसका विनाश निश्चित है | ऐसी 
WA इसके लिये कोन राजा घर्मके विपरीत आचरण 
करेगा ! || १०-१२३ || 

राजाको चाहिये कि वह अपने लिये सुखकी इच्छा रखकर 
दीन-दुखी लोगोंको पीड़ा न दे; क्योंकि सताया जानेवाला 
दीन-दुली मनुष्य दुःखजनित क्रोधके द्वारा अत्याचारी राजाका 
विनाश कर डालता है | अपने पूजनीय पुरुषको जिस तरह 
सादर हाथ जोड़ा जाता दै, कल्याणकामी राजा दुष्टजनकों 
डख्से भी अधिक आदर देते हुए हाथ जोड़े । ( तात्पर्य यह 
है कि दुष्टको सामनीतिसे ही वशर्मे किया जा एकता है । ) 
ag सुद्कदों तथा दुष्ट शत्रुओंके प्रति भी सदा प्रिय बचन 
ही बोलना चाहिये । प्रियवादी “देवता? कहे गये हैं ओर कट्टवादी 
qp ॥ १३-१५४ ॥ 

बाहर ओर भीतरसे शुद्ध रहकर राजा आस्तिकता 
(ईश्वर तथा परलोकपर विश्वास ) द्वारा अन्तःकरणको पवित्र 
बनाये ओर सदा देवताओंका पूजन करे । गुरुजनोंका 
देवताओंके समान ही सम्मान करे तथा सुद्द्दोको अपने तुल्य 
मानकर उनका भलीभाँति सत्कार करे | वह अपने ऐश्वर्यकी 
र्ला एवं बृद्धिके लिये गुरुजनोंको प्रतिदिन प्रणामद्वारा 


अनुकूल बनाये । अनूचान ( दाङ्गवेदके अध्येता ) की-खी 
चेष्टाओद्वारा Bana सरपुरुषोंक्रा साम्मुख्य प्रात करे । 
सुकृतकर्म ( यज्ञादि पुण्यकर्म तथा गन्ध-पुष्पादि-समर्पण ) 
द्वारा देवताओंको अपने अनुकूल करे । सद्भाव ( विश्वास ) 
द्वारा मित्रका हृदय जीते, सम्भ्रम ( विशेष आदर ) से 
बान्घवों ( पिता और माताके कुलेंके बढ़े-बूढों ) को अनुकूल 
बनाये | ज्जीको प्रेमसे तथा भत्यवर्गको दानसे वशर्मे करे | 
इनके अतिरिक्त जो बाहरी लोग हैं, उनके प्रति अनुकूलता 
दिखाकर उनका द्वदय जीते ॥ १६-१८३ ॥ 

दूसरे लोगोंके इस्योंकी निन्दा या आलोचना न करना, 
अपने वर्ण तथा आश्रमके अनुरूप धर्मका निरन्तर पालन) 
दीनोंके प्रति दया, सभी लोक-ब्यवहारोमें सबके प्रति मीठे 
बचन बोलना अपने अनन्य मित्रका प्राण देकर भी उपकार 
करनेके लिये उद्यत रहना, घरपर आये हुए मित्र या अन्य 
छज्ननोंको भी हुदयसे लगाना---उनके प्रति अत्यन्त स्नेह एवं 
आद्र प्रकट करना, आवश्यकता हो तो उनके लिये यथाशक्ति 
घन देना, छोगोंके कडु ब्यवहार एवं कठोर वचनको भी पहन 
करना, अपनी समृद्धिके अवसरोपर निविकार रहना ( इष या 
aià वशीभूत न होना ), दूसरोंके अम्युदयपर मनभें ka 
मा जलन न होना; दूसरोंको ताप देनेवाली बात न बोछूना) 
मौनव्रतका आचरण ( अधिक वाचाल न होना ), इन्धुजनोके 
बाथ अटूट सम्पन्ध बनाये रखना, सजनोंके प्रति चतुरता 
( अवक्र--खरलभावसे उनका समाराघन ) उनकी हार्दिक 
सम्मतिके अनुसार कार्य करना-ये महास्माओंके आचार 


TU १९-२२ | 


इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें 'रमोक्तनोतिका बर्णन? नामक दो लो. अबतीसर्वा अध्याय पुरा हुआ ॥ २३८ ॥ 


दो सो उनतालीसवाँ अध्याय 
श्रीरामकी राजनीति 


श्रीराम कहते हूँ-लक्मण | स्वामी (राजा ) 
अमात्य ( मन्त्री ), राष्ट्र ( जनपद ) दुर्ग ( किला ) 
कोप ( खजाना ) बल ( सेना ) ओर सुहृत्‌ ( मित्रादि )— 


ये राज्यके परस्पर उपकार करनेबाले सात अङ्ग कहे गये 
E s अरङ्ग शमे हु पौ न्त्रीर > "> a 
है । राज्यके अज्ञोर्मे राजा ओर मन्त्रीके बाद राष्ट्र प्रधा 


एवं अर्थका साधन देश अतः उसका सदा) पालन करना 


+ यहाँ मदद प्रश्‍न होता है कि “शरणागर्तोकी रक्षा तो दयाका हो झाये दै, अतः दयासे ही वह सिद्ध है, फिर उसका अलग कथन 


क्यों किया गया O इसके उत्तर निवेदन है कि दयाके दो मेद हें-“उत्ृश' भौर “अलुस्कृश' । इनमें जो उत्कृष्ट दया 


है, उसके 


द्वारा दीनोंका उद्धार होता दै भौर भनुत्कृष्टा दयासे उपगत या शरणागतकी रक्षा की जाती दै---बद्दी सूचित करनेके लिये उसका 


कछ (अ्रतिपछा विडा षत Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


३७४ क पुराण परमाग्नेयं ब्रह्मविद्याक्षरं परम्‌ ॐ 


चाहिये । ( इन अङ्गोमें पूर्वपूर्वं अङ्ग परकी अपेक्षा 
शेष्ठ हैं । ) ॥ १३ ॥ 

कुछीनता) sa (asa और अभ्युदये भी निर्विकार 
रना ), युवावस्था शील ( अच्छा स्वभाव 9 दाक्षिण्य 
{ सबके अनुकूल रहना या उदारता ), शीत्रकारिता 
( दीर्घसूज्जताका अभाव ), अविसंवादिता ( वाकूडल्का आश्रय 
केकर परस्पर विरोधी बातें न करना ); सत्य ( मिथ्यामाषण 
न करना ), इद्धसेवा ( विद्याद्रद्धोकी सेवामें रहना और 
उनकी बातोंको मानना ), कृतज्ञता ( किसीके उपकारको न 
T प्रत्युपकारके लिये उद्यत रहना ), देवसम्पन्नता 
( प्रबल पुरुषार्थसे देवको भी अनुकूल बना लेना )* बुद्धि 
(aym आदि आठ शुणोंसे युक्त प्रज्ञा ), अक्षुद्रपरिवारता 
( इष्ट परिजनो युक्त न होना ) शक्यसामन्तता ( आसपासकै 
साण्डल्कि राजाओंको वशम किये रहना ), इढभक्तिता 
९ सुद्दढ अनुराग ) दीर्बंदशिता ( दीघंकालमें घटित दोनेवाढी 
बार्तोका अनुमान कर लेना » उत्साह; yafaa 
स्थूळटक्षता ( अत्यन्त मनस्वी होना ), विनीतता ( जितेन्द्रियता ) 
भोर चामिकता-ये अच्छे आमिगामिक गुण हैं || २-४३ ॥ 


जो सुप्रसिद्ध कुलम उत्पन्न, नूरतारहित, zaa 


पुरुषोंका संग्रह करनेवाले तथा पवित्र ( शुद्ध ) हो; D 
लोगॉका आत्मकल्याणकी इच्छा रखनेवाला राजा आपना 
परिवार बनाये || ५९ ॥ 


बाग्मी ( उत्तम इक्ता--ललित) मधुर एवं ani 
द्वारा ही gad अर्थाका प्रतिपादन करनेवाला ), प्रगर्भ 
( खभामे समको निण्हीत करके निर्भय बोलनेवाला » 
स्मृतिमान' ( स्वभावतः किसी बातको न भूलनेवाला )) 
Ja ( SA कदवाला ); बलवान्‌ ( शारीरिक TA सम्पन्न 
एवं युद्ध आदिमे समर्थ ), af ( जितेन्द्रिय ), दण्डनेता 
( चतुरङ्गिणी सेनाका समुचित रीतिसे संचालन AÑ 
समर्थ ) निपुण ( व्यवहारळुदाळ ) कृतविद्य ( शाल्लीयविद्यासे 
सम्पन्न )) aaae ( प्रमादसे अनुचित कर्ममें gga होनेपर 
aR सुखपूर्वक निवृत्त किये जाने योग्य ), पराभियोगप्रसह 


१. इन युणोसे युक्त राजा सबके लिये श्रभिगम्य----मिकसे 
योग्य छोता है 

२. स्मृति बुद्धिका गुण हे, जिसकी गणना आाभिगामिक 
gat हो चुकी दै । उसका पुनः यहाँ र्ण उसकी भ्रेष्ठता शौर 
भनिवार्यदा सूचित करनेके किये ३ । 


| अध्याय २३९ 


{ शत्रुओद्वारा छेड़े गये युद्धादिके कष्टको दढ्तापूर्वक सहन 
करनेमें समर्थ--सहसा आत्मसमर्पण न करनेवाला 9 
सवदृष्टप्रतिक्रिय ( सव प्रकारके संकटोंके निवारणके अमोघ 
उपायको तत्काल जान लेनेवाला ), परच्दिदरान्वदेक्ष 
( गुप्तचर आदिके द्वारा शत्रुओंके छिद्रोंके अन्वेषणे 
प्रयत्नशील ), संधिविग्रहतच्ववित्‌ ( अपनी तथा शत्रुज्ी 
अवस्याके बलात्रल-मेदको जानकर संघि-विग्रह आदि छहों 
युणोंके प्रयोगके ढंग और अवसरको टीक-ठीक जाननेवाला ), 
सूडमन्त्प्रचार ( मन्त्रणा ओर उसके प्रयोगको सर्वथा गुप्त 
wama ), देशकालविभागवित्‌ ( किस प्रकारकी &ैना 
किस देश और किस कालै विजयिनी दोगी--इत्यादि 
बातोंको विभागपूर्वक जानेवाला ) आदाता सम्यगर्थानाम्‌ 
( प्रजा आदिसे न्यायपूर्वक् घन ऊेनेवाला ), विनियोक्ता 
{ बनको उचित एदं उत्तम कार्यमें छगानेवाला )) AÈ 
{ उप्मात्रका शान रखनेवाला ), क्रोघ; लोभ) भय, द्रोह, छाम्म 
( मान ) और चपलता ( विना विचारे कार्य कर बैठना )-- 
इन दोपॉसे दूर रहनेवाला, परोपताप ( दूसरोंको पीड़ा देना ), 
पेशुन्य ( चुगली करके मित्रेमि परस्पर फूट डालना » 
सात्सर्य ( डाह ) ईर्ष्या, ( दूसरोंके उत्कर्षको न सह 
सकना ) ओर aad ( असत्यभापण )--इन हुर्गुणोको 
लाघ जानेवाला, बृद्धजनोंके उपदेशको मानकर चलनेवाला, 
इलक्षण ( मधुरभाषी ) मधुरदर्शन ( आकृतिसे सुन्दर एवं 
aa दिखायी देनेवाला ), गुणानुरागी ( णुणवानोकै गुणोपर 
रीझनेवाळा ) तथा मितभाषी ( नपी-तुछी गात कहनेवाद्या ) 
राजा श्रेष्ठ हे । इस प्रकार यहाँ राजाके आत्मणम्पत्ति- 
सम्बन्धो गुण ( उसके स्वरूपके उपपादक गुण ) बताये 
गय ६ ॥ ६-१०५ || 

उत्तम कुलमे उत्पन्न) बाहर-भीतरसे शुद्ध; शौर्य 
सम्पन्न, आन्वीक्षिकी आदि विद्याओको जाननेवाले, स्वामिभक्त 
तथा दण्डनीतिका समुचित प्रयोग जाननेवाळे लोग राजाके 


सचिव ( अमार्स्य ) द्वोने चाहिये ॥ ११३ ॥ 


३. भाभिगामिक गुणोंसे 'स॒त्य' आ चुका है, यहाँ भी 
SRR कहकर जो पुनः उसका अद्दण किया गया है, यहद 
दोनों जगह उसकी अक्षता एदर्शित करनेके लिये $ । 

४. कोटिल्यने भी ऐसा ही कहा दै-- 


'अभिजनत्र्ाशौचशोयानुरागयुत्तान्‌ अमात्यान्‌ कुवत |? 
Afo मथ १ । < | ) 
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शऋष्णाल २३६ | 


जिसे अम्यायसे हटाना sa न हो, जिसका जग्म 
उच्ची जनपदर्मे हुआ हो, जो कुलीन ( ब्राह्मण आदि » 
सुशील; शारीरिक वलसे सम्पन्न, उत्तम वक्ता, सभामें निर्भीक 
देकर बोलनेवाला, शाज्जरूपी नेत्रसे युक्त, उत्साहवान्‌ 
( उत्साहसम्बन्धी त्रिविघं गुण--शोर्य, अमर्षं एवं दक्षतासे 
ma 9 प्रतिपत्तिमान्‌ ( प्रतिभाशाली, भय आदिके 
अवसरोंपर उनका तत्काल प्रतिकार करनेवाला ), स्तब्धता 
( मान ) ओर चपलतासे रद्वित, मैत्र ( मित्रोंके अर्जन एवं 
mă कुशल ), शीत-उष्ण आदि क्लेशको सहन करनेमें 
बमर्थश चि ( उपधाद्वारा परीक्षासे प्रमाणित हुई ञ्ुद्धिसे 
सम्पन्न ) सत्य ( झूठ न बोलना ) सत्त्व ( व्यसन और 
लम्युदयमे भी निर्विकार रना ); धैर्य, स्थिरता, प्रभाव 
तथा आरोग्य आदि गुणोंसे सम्पन्न, कृतशिल्प ( सम्पूण 
कळाओंके अभ्याइरे सम्पज ) दक्ष ( शीत्रतापूर्वक काये 
क्षस्पाट्नमै छुशछ ), प्रश्ञावान्‌ ( बुद्धिमान्‌ » घारणान्वित 
£ अविसारणशीछ ) इढ्भक्ति ( स्वामीके प्रति अविचल 
अनुराग रखनेवाळा ) तथा किस्रीसे वैर न रखनेवाळा ओर 
सरोंद्वारा किये गये विरोधको शान्त कर देनेवाला पुरुष 
राजाका बुद्धिससिव एवं कर्मछचिद होना चाहिये ॥१२-१४३॥ 

स्मृति ( अनेक बषोंकी बीती बातोंको भी न भूलना )? 
भर्थ-तत्परता ( हुर्गादिकी रक्षा एवं संधि आदिर्मे दैव 
तत्पर रहना ); वितर्क ( विचार ),: शाननिश्चय ( यह ऐशा 
दी दै, अन्यथा नहीं है--इस प्रकारका निश्चय ), दृढता 
तथा मन्त्रगुछि ( छार्यस्रिद्धि शेनेतक अन्त्रणाको अस्यस्त 
गुप्त रखना )-ये “सन्त्रिसम्पत/के गुण कहे गये हैं ॥ १५३ ॥ 

पुरोहितको तीनों जेदों ( ऋग्वेद, यजुर्वेद) सामवेद ) 
तथा इण्डनीतिके शनये भी कुंछल होन! चाहिये; वह बदा 
भथर्ववेदोक्त AAA राजाकै लिये शान्तिकर्म एवं पुष्टिकमंका 
छम्पादन फरे ॥ १६३ ॥ 


बुद्धिमान्‌ राजा तत्तदू विद्याके विद्वानोंद्वारा उन अमार्योके 


१. कौटिल्मने भी ऐसा दी कदा है-- 

Ae Ñ ` e 

adii दाक्ष्यं चोत्साहगुणाः ॥ ( कौटि० mio ६। 
९।९६) 

२. यही अभिप्राय लेकर कौटिल्यने कहा हे-- 

“पुरोदितम्‌ उदितोदितकुलशीलं साज्ञवेदे देवे निमित्त 

आवर्वभिरुपाः क 

दण्डनीत्यां च अभिविनीतमापदां देवमानुधीणाम्‌ ये 


# श्रीरामव्ही राजनीति # 


त्यक्ष दूसरोंके द्वारा कथित “परोऽ 
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mam तथा शिल्पकर्म--इन दो गुणोंकी परीक्षा R 
यह परोक्ष या आगम प्रमाणद्वारा परीक्षण है | १७३ ॥ 

कुलीनता, जन्मस्थान तथा अवग्रह ( उसे नियन्त्रित 
रखनेवाले बन्धुजन )--इन तीन बार्तोकी जानकारी उसके 
आत्मीयजनोंके द्वारा प्राप्त करे । (यहाँ भी आगम या 
परोक्ष प्रमाणका ही आश्रय लिया गया है । ) परिकर्म 
( दुर्गादि-निर्माण ) में दक्षता ( आलस्य न करना )) विज्ञान 
( बुद्धिसे अपूर्व बातको जानकर बताना ) और घारयिष्णुता 
( कौन कार्य हुआ और कौन-सा कर्म शेष रहा इत्यादि 
बार्तोको सदा स्मरण रखना )--इन तीन गुणोंकी भी परीक्षा 
करे । प्रगल्मता ( सभा RÄ निभींकता ) प्रतिमा 
( प्रस्युसन्नमतिता ); वाग्मिता ( प्रवचनकोशछ ) तथा 
सत्यवादिता--इन चार गुर्णोको बातचीतके प्रसङ्ञोंमे स्वयं 
अपने अनुभवसे जाने | १८-१९४ li 

उत्साह ( शोर्यादि ) प्रभाव, क्लेश पइन करनेकी 
कमता; b स्वामिविषयक अनुराग और श्विरता-- 
इन गुणोंकी परीक्षा आपत्तिकाळ्गे करे । राजाके प्रति इृढ्भक्ति; 
मैत्री तथा आवार-विचारकी शुद्धि--इन गुणोंको ब्यवहारखे 
जाने || २०-२१ || 

घार्पास शवं के शोगोसे बळ; सत्त्व ( सम्पत्ति 
और विपत्तिमे भी निर्विकार रहनेका स्वभाव )) आरोग्य, 
झीङ, अस्तब्घता ( मान और दर्पका अभाव ) तथा अचाएख्य 
(araa अभाव एवं गम्भीरता )--इन गुर्णोक्ो जाने ! 
गरेर न करनेका स्वभाव) भद्रता ( भव्मनसाहत ) तथा 
yan ( नीचता ) को प्रत्यक्ष देखकर जाने | जिनके गुण 
गोर बर्ताव प्रत्यक्ष नहीं हैँ; उनके कार्योसे उड उनके 
गुर्जेका अनुमान करना चाहिये ॥ २२-२३ ॥ 

जहाँ खेतीकी उपज अधिक दो, विभिन्न वस्तुओंकी 
लाने हों; जहाँ विकियके योग्य तथा खनिज पदार्थ sy 
WA उपलब्ध होते हों) जो गौओके लिये हितकारिणी 
£ घास आदिसे युक्त ) हो जहाँ पानीको बहुतायत हो; जो 
पवित्र जनपदोंसे घिरी दुई हो, जो सुरम्य हो; जहाँकि जेगर्कोमै 


३. राजार्थोके किये तीन दे-प्रत्यक्ष, परोक्ष और 


3 कि कोटिस्यका कथन 3 
अनुमान । जसा कि कोरिस्यका कदन डे-- 
'प्रत्यक्षपरोक्षानुसेया डि राजवृत्तिः !' इनमें स्वये देखा हुआ 
तथा किये गये कमसे अक्त 
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शयी रहते हे, जहाँ ei ( पुल आदि ) तथा स्थलमार्ग 
( उढ़कें ) हो, जहाँकी सिंचाई वर्षापर निर्भर न हो अर्थात्‌ 
जहाँ सिंचाईके लिये प्रचुर मात्रामै जळ उपलब्ध हो; ऐसी 
भूमि ऐश्वर्य इृद्धिके लिये प्रशस्त मानी गयी है || २४-२५ ॥ 


[ “जो भूमि कुँकरीली ओर पथरीली हो, जहाँ जंगल-ही- 
जंगळ हों, जो एदा चोरों, ओर छरेरोके भयसे आक्रान्त हो, 
रूक्ष ( ऊपर ) हो, जहाँके MA कंटेदार बृद्ध हों 
तथा जो हिंसक जन्तुओसे भरी हो; वह भूमि नहींके 


बरावर है |? ] 

| जहाँ सुखपूर्वक आजीविका नळ सके, जो पूर्वोक्त 
उचम भूमिके गुणोंसे सम्पन्न हो ] जहाँ जलकी अधिकता 

१ जिसे किसी पर्वतका सहारा प्राप्त हो, जहाँ यूरो, कारीगरों 

ओर वेस्योंकी वस्ती अधिक हो, जइँकि क्रिलान विशेष 
उधोरशील एवं RA कार्योका आयोजन करनेवाले हों, 
शो राजाके प्रति अनुरक्त, उनके शत्रुओसे द्वेष रखनेवाला 
भोर पीड़ा तथा करका भार सहन करनेमे समर्थ दो, ह पुष्ट 
एबं सुविस्तृत हो, जहाँ अनेक देशोंके लोग आकर रहते शे, 
जो धार्मिक, पञ्च-पम्पचिरे भरा-पूरा तथा घनी शे कौर 
RÈ नायक (RS मृखिया ) मूर्ख और व्यसनग्रस्त 
हें, ऐसा जनपद राजाके लिये प्रशस्त कहा गया है | [ मुखिया 
मूर्ख और ब्यसनी हो तो वह राजाके विरुद्ध आन्दोलन 
नहीं कर तकता ] || २६-२७ ll 

जिसकी सीमा बहुत बड़ी एवं विस्तृत हो, जिसके चारो 
शोर विशाळ a वनी हों, जिसके प्राकार (TA) 
भोर गोपुर ( फाटक ) बहुत ऊँचे हों, जो पर्वत, नदी, 
मब्भूमि अथवा जंगलका आश्रय लेकर बना हो) ऐसे पुर 
( दुर्यं) ४ राजाको निवास करना चाहिये | जहाँ जळ, 
घास्य ओर घन प्रचुरमात्रामे विद्यमान हें, बह दुर्ग 
दीर्बकाळतक शत्रुके आक्रमणका सामना करनेगें समर्थ होता 
है | जळमय, पर्वतमय, Tana, ऐरिण ( उजाड़ या बीरान 
SAR बना हुआ ) तथा धान्वन ( मब्भूमि या वाळुकामर्‌ 
प्रदेश स्थित )-ये पाँच प्रकारके दुर्ग हैं । [ हुर्गका विचार 
करनेवाले उत्तम बुद्धिमान्‌ पुरुपोने इन सभी दुर्गोको प्रशद्ध 
बतढाया है ` || २८-२९ || 

[ जिसमें आय अधिक हो और खर्च कम, अर्थात्‌ जिसमें 
जमा अधिक होता हो और जिसे घनको कम निकाला 
जाता हो) जिसकी wafa खूब हो तथा जिसमें छनपम्बन्धी 


ॐ पुराणं परमाश्रेयं ्रह्मविद्याक्षर परस्‌ # 


| अध्याय २३९ 


देवता ( लक्ष्मी, कुबेर आदि ) का सदा पूजन किया जाता 
हो) जो मनोवाञ्डित द्रव्योंसे भरा-पूरा हो, मनोरम हो और ] 
विश्वस्त जनोंकी देखरेखमै हो, जिसका अर्जन घर्म एवं 
न्यायपूर्वक किया गया हो तथा जो महान्‌ व्ययको भी सह्‌ 
SA समर्थ हो--ऐसा कोष श्रेष्ठ माना गया है | कोषका 
उपयोग घर्मादिकी इद्धि तथा मत्योंके भरण-पोषण आदिके 
लिये होना चाहिये || ३० || 


जो बाप-दादोंके धमयसे ही सैनिक सेवा करते आ R 
हो, वशर्मे रहते ( अनुशासन मानते ) हों) संगठित हों) 
जिनका वेतन चुका दिया जाता हो- बाकी न रहता हो; 
जिनके पुरुषार्थकी प्रसिद्धि हो, जो राजाके अपने ही जनपदसें 
जन्मे हों) युद्धकुशल हों और कुशळ सैनिकॉके साथ रहते हो; 
नाना प्रकारके अत्न शस्त्रोंसे सम्पन्न हों) जिन्हे नाना प्रकारके 
JA विशेष कुशलता प्राप्त हो तथा जिनके दमे बहुत-से 
योद्धा भरे हो, जिन सैनिकोंद्वारा अपनी सेनाके घोडे और 
हाथियोंकी आरती उतारी जाती हो, जो परदेश-निवास, 
बुद्धसम्बन्धी आयास तथा नाना प्रकारके क्लेश सहन करनेके 
अभ्यासी हों तथा जिन्दोने युद्धे बहुत श्रम किया हो, जनके 
मनमें दुविधा न हो तथा जिनमें अधिकांश क्षत्रिय जातिके 
लोग दों, ऐसी सेना या सैनिक दण्डनीतिवेत्ताओंके मतों 
श्रेष्ठ है ॥ २१-३३ ॥ 

जो त्याग ( अढोभ एवं दूपरोके लिये सन कुछ उत्सर्ग 
करनेका स्वभाव ), विज्ञान ( सम्पूणं m प्रवीणता ) तथा 
बत्य ( विकारशून्यता )--इन गुणोंसे सम्पन्न, महापक्ष 
( भहान्‌ आश्रय एवं बहुसंख्यक बन्धु आदिके वर्गसे सम्पन्न ), 
प्रियंवद ( मधुर एवं हितकर वचन बोलनेवाला ), आयतिक्षम 
( सुस्थिर खभाव होनेके कारण भविष्यकाळमे भी साथ 
देनेवाळा ), भक्ष ( दुविधामें न रइनेवाला ) तथा उत्तम 
Ua उत्पन्न हो---ऐसे पुरुषको अपना मित्र बनाये । मित्रके 
भानेपर पूरसे ही झगबानीै जाना स्पष्ट एवं प्रिय वचन 
बोलना तथा सत्कारपूर्वक भनोवाज्छित वस्तु देना--ये 
मिश्रसंग्रहके तीन प्रकार है | धर्म) काम और अर्थकी प्राप्ते 
मित्रसे मिढ्नेवाळे तीन प्रकारके फल हूँ | चार प्रकारै 
मिश्र जानने चाह्यि--ओरप ( माता-पिताके पम्बन्धसे युक्त ), 
मित्रताके सम्बन्धसे रंधा हुआ, कुछक्रमागत तथा संकटसे बचाया 
इआ | सत्यता (श्ट न बोळना), अनुराग और दुःख-मुखमै 


MASHA छेना--ये मित्रके ह 
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अब मैं अनुजीवी ( राजसेवक ) जनोंके बर्तावका वर्णन 
PET । सेवकोचित गुणोंसे सम्पन्न पुरुष राजाका सेवन करे | 
दक्षता ( कोशल तथा शीघ्रकारिता 9 भद्रता ( भलमनसाइत 
या लोकप्रियता ), हटता ( सुस्थिर स्नेह एवं कर्मे 
दद्तापूर्वक लगे रहना ), क्षमा ( निन्दा आदिको सहन 
करना )) क्लेशसहिष्णुता ( भूख-प्यास आदिके क्लेशको सहन 
करनेकी क्षमता ), संतोष, शील और उत्साइ--ये गुण 
भनुजीवीको अलंकृत करते हैं ॥ २८३ | 
सेवक यथासमय न्यायपूर्वक राजाकी सेवा करे; दूसरेके 
स्थानपर जाना, क्रूरता, उद्दण्डता या असभ्यता और ईर्ष्या-- 
इन दोषोंको वह त्याग दे । जो पद या अधिकारमें अपनेसे 
बढ़ा हो; उसका विरोध करके या उसकी बात काटकर राज- 
सभामंन बोले | राजाके गुप्त कर्मो तथा मन्त्रणाको कहीं प्रकाशित 
न करे । सेवकको चाहिये कि वह अपने प्रति स्नेह रखनेवाले 
स्वामीसे द्वी जीविका प्राप्त करनेकी चेष्टा करे; जो राजा विरक्त 
हो--सेवकसे घृणा करता हो, उसे सेवक त्याग दे ॥३९-४१॥ 
यदि राजा अनुचित कार्यमें प्रदत्त हो तो उसे मना 
करना और यदि न्याययुक्त कर्ममें संलग्न हो तो उसमे उसका 
साथ देना--यह्द थोड़ेमें बन्धु, मित्र ओर सेवकोंका Ag 
आचार बताया गया है ॥ ४२ ॥ 
राजा मेघकी भाँति समस्त प्राणियोंको आजीविका प्रदान 
करनेवाला हो । उसके यहाँ आयके जितने द्वार ( साधन ) हों; 
उन सबपर बह विश्वस्त एवं जचि-परखे हुए लोगोंको नियुक्त 
करे | [ जैसे सूर्य अपनी किरणोंद्वारा पृय्वीसे जल लेता दै, 


उसी प्रकार राजा उन आयुक्त पुरुषोंद्वारा घन ग्रहण करे | ॥४३॥ 


[ जिन्हे उन-उन कर्मोके करनेका अभ्यास तथा यथार्थ 
शान हो; जो उपधाद्वारा शुद्ध प्रमाणित हुए हों तथा जिनके 
ऊपर जाने-समझे हुए गणक आदि करणवर्गकी नियुक्ति कर 
दी गयी हो तथा ] जो उद्योगसे सम्पन्न हो, ऐसे ही लेगोंको 
सम्पूर्ण कमोमें अध्यक्ष बनाये । खेती, व्यापारियोंके उपयोग 
आनेवाले स्थल और जलके मार्ग; पर्वत आदि दुर्ग; सेतुवन्ध 
(नहर एवं बाँध आदि ), gara ( हाथी आदिके 
पकड़नेके खान ), सोने-चाँदी आदिकी खाने, वने 
उत्पन्न सार-दार आदि ( सास्र, शीशम आदि ) की 
निकासीके खान तथा शून्य स्थानोंको बसाना--आयके इन 
आठ द्वारॉको “अष्टवर्ग कहते हैँ । अच्छे आचार-व्यवहारवा्य 
राजा इस अश्वर्गकी निरन्तर रक्षा करे || ४४-४५ || 

आयुक्तक (रक्षाधिकारी राजकर्मचारी), चोर) शतु, राजाके 
प्रिय सम्बन्धी तथा राजाके लोभ--इन पाँचोसे प्रजाजनोंको 
पाँच प्रकारका भय प्राप्त होता है । इस भयका निवारण करके 
राजा उचित समयपर प्रजासे कर ग्रहण करे | राज्यके दो भेद 
हे-्राह्य और आभ्यन्तर । राजाका अपना शरीर ही आभ्यन्तर 
राज्य? है तथा राष्ट्र या जनपदको बाह्य राज्य? कहा गया है | 
राजा इन दोनोंकी रक्षा करे || ४६-४७ || 

जो पापी राजाके प्रिय होनेपर भी राज्यको हानि पहुँचा 
रहे हो, वे दण्डनीय हैं । राजा उन सबको दण्ड दे तथा 
विष आदिसे अपनी रक्षा करे | श्ियोपर) FÜR तथा शज्ुओं- 
पर कभी विश्वास न करे || ४८ ॥ 


इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें 'राजधर्मकथन? नामक दो सौ उनतालीसबों अध्याय पूरा हुआ ॥ २३२ | 
पुण हु 


दो सो चालीसवाँ अध्याय 


इादञ्चराजमण्डल- चिन्तन 


श्रीराम कहते है- राजाको चाहिये कि वह मुख्य द्वा दश 
राजमण्डलका चिन्तन करे । १. अरि, २. मित्र) ३. RAD 


a 


तत्पश्चात्‌ ४. मित्रमित्र तथा ५. अरिमित्रमित्र--ये क्रमशः 
विजिगीषुके सामनेवाले राजा कडे गये हैं । विजिगीघुके पीछे 


* यदि विजयकी इच्छा रखनेवाले राजाको नौ इजार बोजनके क्षेत्रफलवाळे चक्रवर्ति-क्षेत्रर विजय प्राप करना हो, शे उत्ते सपने 
आगेके पाँच तथा पीछेके चार राजार्मोकी जोर ध्यान देना होगा । इसी तरइ अगल-बगलके उस राज्यपर भी विचार करना होगा, 


जिसकी सीमा अपने राज्यसे तथा शनुके राज्यस्ते भी मिलती शोगी; ऐसे राज्यकी “मध्यम! संश दै । इस सम्पूर्ण मा 


प्रबळ राज्य या राजा ह---उसकी संशा “उदासीन' है 


R बाइर जो 


। विजिगीषुके सामनेके भो पाँच राज्य हे, उसके नामोंका कम: इस प्रकार 


ब्यवहार होगा--( १ ) agama, ( २) मित्र-राज्म, (३) शके मित्रता राज्य, (४) मित्रके मित्रका राज्य तथा (५) ad 
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झिके भित्रका राज्य । विजिगीपुके पीछेके जो चार राज्य ई, वे. 


AA NN 
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क्रमशः चार राजा होते हैं; जिनके नाम इस प्रकार हैँ-- 
१,पाष्णिग्राह, उसके बाद २,आक्रन्द, तदनन्तर इन दोनोंके 
आसार अर्थात्‌ २.पाष्णिप्राहासार एवं ४,आक्रन्दासार । 
अरि और विजिगीषु-दोनोंके राज्यसे जिसकी सीमा 
मिल्ती दै, वह राजा “मध्यम? कहा गया है | अरि और 
विजिगीषु--ये दोनों यदि परस्पर मिले हों-संगठित हो गये 
हों तो मध्यम राजा कोष और सेना आदिकी सहायता देकर 
इन दोनोंपर अनुग्रह करनेमै समर्थ होता है ओर यदि ये 
परस्पर संगठित न हों तो वह मध्यम राजा पृथकपृथक्‌ या 
वारी-्रारीसे इन दोनोंका वघ करनेमे समर्थ होता है । इन 
सबके मण्डले बाहर जो अधिक बलशाली या अधिक सैनिक- 
शक्तिसे सम्पन्न राजा है; उसकी उदासीन” संज्ञा है। 
विजिगीषु, अरि और मध्यम--ये परस्पर संगठित हों तो 
उदासीन राजा इनपर अनुग्रहमात्र कर सकता है और यदि 
ये संगठित न होकर प्रथक्‌-प्रथक्‌ हों तो वह “उदासीन? इन 
सबका वध कर डालनेमे समर्थ हो जाता है ॥ १-४६ ॥ 


क्रमश:-१ .पार्ष्णिग्राह, २,आक्रन्द, ३ .पाष्णिग्राइसार, 
४.आक्रम्दासार—इन नार्मोसे ब्यवद्धत होंगे । विजिगीपुसहित 
इन सबकी संख्या बारद होती है । सम्भावनात्मक संख्या दी गयी 
है । यदि विजिगीपु इससे अधिकके क्षेत्रको अपनी विजयका लक्ष्य 
बनाता है तो श्सी ढंगसे अन्य राज्य भी इसी मण्डलर्मे परिगणित 
होंगे और द्वादश्की जगद्द अधिक राज-मण्डल भी हो सकते हैं । नीचे 
द्रादशात्मक राजमण्डलका एक परिचयात्मक क्रम दिया जाता है--- 
द्वादश राजमण्डक 
अग्रदिशा 


` अरिभित्रभित्र ध्‌ 
मित्रमित्र ५ 
भरिमित्र ४ 
मित्र ३ 
अरि २ 


इदासन 
१२ ११ 


Se मध्यम | उदासीन 
CENE ११ 
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पाष्णिग्राइ ७ 
भाक्रन्द ८ 
पाषिणग्राहासार ९ 
आक्रन्दासार १० 


>>> 


ॐ पुराणं परमाञ्नेय ब्रह्मविद्याक्षरं परम्‌ ऋ 
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लक्ष्मण | अत्र मैं तुम्हें संधि, विग्रह, यान और आसन 
आदिके,विषयमें बता रहा हूँ । किसी बलवान्‌ राजाके साथ युद्ध 
ठन जानेपर यदि अपने पक्षक्री अवस्था शोचनीय हो तो अपने 
कस्याणके लिये संधि कर लेनी चाहिये। १. कपाल, २. उपहार? 
३. संतान, ४. संगत, ५. उपन्यास) ६. प्रतीकार) ७. संयोग, 
८. पुरुषान्तर, ९. अदृष्टनर, १०. आदिष्ट, ११. आत्मामिष, 
१२. उपग्रह, १३. परिक्रय, १४. उच्छिन्न, १५. परदृषण 
तथा १६. स्कन्धोपनेय--ये संधिके सोलह भेद बतलाये गये 
हैं ।# जिसके साथ संधि की जाती है; वह “संधेय? कहलाता 


# इन सोलह संधियोंका परिचय इस प्रकार ऐ--- 

१. समान शक्ति तया साधनवाले दो राजाओं में जो विना किसी शतं- 
के संधिकी जाती है, उसे 'समसंघि' या*कपालसंधि! कहते दं । “कपालसंधि! 
उसका नाम इसलिये हुआ कि वह दो कपालोंको जोड़नेके समान है । दो 
कपालोके योगसे घडा वनता है । यदि एक कपाल फूट जाय और 
उसके स्थानपर दूसरा कपाल जोड़ा जाय तो वद बाइरसे जुड़ा हुआ 
दीखनेपर भी भीतरसे पूरा-पूरा नहीं जुड़ता । इसी तरह जो संधि 
समान शक्तिशाली पुरुपोर्मे स्थापित होती दै, वह कुछ कालके लिये 
कामचलाऊ ही होती है । छृदयका मेळ न होनेके कारण वह टिक 
नहीं पाती । | 

२. संवेयकी इच्छाके अनुसार पहले ही द्रव्य आदिका उपहार 
देनेके बाद जो उसके साथ संधि की जाती है, वह उपहार-संघि 
कही गयी है । 

३ कन्यादान देकर जो संधि की जाती दै, वह संतानहेतुक 
शोनेके कारण संतानसंपि,कहलाती है । 


४. चौथी संगतसंधि कही गयी है, जो सत्पुरुषोंके साथ 
मेत्रीपूवंक स्थापित होती दै । इसमें देने-ळेनेकी कोई शर्ते नहीं 
दोती । उसमें दोनों पक्षोके अर्थ ( कोप ) भौर प्रयोजन ( कार्य ) 
समान होते दँ । पररपर अत्यन्त विश्वासके साय दोनोंके हृदय एक 
शे जाते ६। उस दशामें दोनों अपना खजाना एक-दूसरेके लिये 
खोल देते ईँ और दोनों पकदूसरेके प्रयोजनकी सिद्धिके लिये 
समानरुपसे प्रयत्नशील होते हैं । यह संधि जीवनपर्यन्त सुस्थिर 
रहती ऐै । सब संियोंमें इसीका स्थान ऊँचा है । जैसे टूटे हुए 
सुवणेके CRRA गलाकर जोड़ा जाय तो वे ूर्णरूपसे जुड़ जाते हैं, 
उसी तरह संगतसंधिमें दोनों पक्षोंकी संगति अटूट हो जाती है । 
शसीलिये इसे सुवणेसंधि या काग्रनसंधि भी कहते हैं । यह सम्पत्ति 
ओर विपत्तिमे भी, केसे ही कारण क्यों न हों, इनके द्वारा 
अभेद रहती है । 
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ऊ 


है। उसके दो भेद ह--अभियोक्ता और अनभियोक्ता । उक्त 
संधियमिंसे उपन्यास, प्रतीकार और संयोग- थे तीन संघियाँ 


£ ५, भविष्यर्मे कल्याण करनेवाली एकाथंसिद्धिके उद्देश्यसे 
जो संधि की जाय, अर्थात्‌ अमुक शत्रु इम दोनोंको हानि पहुँचाने- 


वाला है, अतः इम दोनों मिलकर उसका उच्छेद करें, इससे इम 
दोनोंको समानरूपसे लाभ होगा--ऐेसा उपन्यास (उल्लेख) करके जो 
संधि की जाय, उसे उपन्यास कडा गया है । 


६. मैने पहले इसका उपकार किया है, संकटकालमें इसे 
सद्दायता दी. है, अब यइ पेसे ही अवसरपर मेरी भी सहायता करके 
उस उपकारका बदला चुकायेगा--एस उद्देश्यसे जो संधि की 
जाती है, अथवा मैं इसका उपकार करता हूँ, यह मेरा भी उपकार 
करेगा--शस अभिप्रायसे जो संधि स्थापित की जाती दै, उसका नाम 


प्रतीकारसंधि दै-जेसे श्रीराम और सुग्रीवकी साधि । 


७. एकपर ही चढ़ाई करनेके छिये जब शत्रु और विजिगीषु 
दोनों जाते हैं, उस समय यात्राकालमें जो उन दोनॉमें संगठन या 
साँठ-गाँठ हो जाती दै, ऐसी संघिको संयोग कहते हैं । 


< जहाँ दो राजाओमें एक नतमस्तक हो जाता है और दूसरा 
मद शतं रखता दै कि मेरे और तुम्हारे दोनों सेनापति मिलकर 
मेरा अमुक कार्य सिद्ध करें, तो उस शतंपर होनेवाली संधि पुरुषान्तर 
कुही जाती है । 

९. अकेळे तुम मेरा अमुक कार्य सिद्ध करो, उसमें में अथवा 
मेरी सेनाका कोई योद्धा साथ नहीं रहेगा--जहों शत्रु ऐसी शतं 
सामने रक्खे,वहाँ उस शतेपर की जानेवाली संधि 'अदृष्ट-पुर्ष? कही 
नाती है । उसमें एक पक्षका कोई भी पुरुष देखनेमें नहीं आता, 
अतएव उसका नाम अदृष्टपुरुष है। 


१०, जहाँ अपनी भूमिका एक भाग देकर श्रेषकी रक्षाके 
लिये बलवान्‌ शत्रुके साथ संधि की जाती है, उसे आदिष्ट कहा गया है । 


११, जहाँ अपनी सेना देकर संधि की जाती है, वह अपने 
आपको दी आमिष ( भोग्य) बना देनेके कारण उस संपिका 
नाम आत्मामिष है । 

१२. अह प्राणरक्षाके लिये ada अपण कर दिया जाता दै, 
वह संधि उपग्रह कही गयी दै । 


१३, जहाँ कोपका एक भाग, कुप्य ( वस्त, कम्बछ आदि ) 


# दादृशराजमण्डळ-चिष्तन ॐ 


DA 


DoE 
TITAS 


अनभियोक्ता ( अनाक्रमणकारी ) के प्रति करनी चाहिये । 
शेष सभी अभियोक्ता ( आक्रमणकारी ) के प्रति कतब्य 
हैं ॥| ५-८ Il 

परस्परोपकार) मैत्र, उम्बन्धन तथा उपद्दारये ही 
चार संधिके भेद जानने चाहिये--ऐसा अन्य लोर्गोका 
मत हे#॥ ९ ॥ 

बालक; za, चिरकालका रोगी, भाई वन्धुओसे बहिष्कृत) 
डरपोक; भीरु सैनिकोवाला, लोभी-लालची सेवरकोसि घिरा 
हुआ; अमात्य आदि प्रकृतियोंके अनुरागसे वञ्चित) अत्यन्त 
विषयासक्त? अखिरचित्त और अनेक लोगोके सामने मन्त्र 
प्रकट करनेवाला, देवताओं और ब्राह्मणॉका निन्दक) देवका 
मारा हुआ, दैवको ही सम्पत्ति और विपत्तिका कारण मानकर 
स्वयं उद्योग न करनेवाला, जिसके ऊपर दुभिक्षका संकट 
आया हो वह) जिसकी सेना कैद कर ली गयी हो अथवा शनुओंसे 
घिर गयी हो वह) अयोग्य देशमै स्थित ( अपनी सेनाकी 
पहुँचसे बाहरके स्थानमें विद्यमान ), बहुत-से शत्रुऑसे 
युक्त, जिसने अपनी सेनाको युद्धके योग्य कालमे नहीं नियुक्त 
किया है वह; तथा सत्य और धर्मसे भ्रष्ट--ये बीस 
पुरुष ऐसे हूँ, जिनके साथ संधि न करे) केवल विग्रह 
करे ॥ १०-१३३॥ 

एक-दूसरेके अपकारसे मनुष्योंमें विग्रह ( कलह या 

) होता दै । राजा अपने अभ्युदयकी इच्छासे अथवा 
की रक्षा की जाती दै, वदा मानो उस धनसे उन शेष प्रकृतियोंका क्रम 
किया जाता है; अतएव उस संधिको परिक्रय कहते ți 

१४. जरं सारभूत भूमि ( कोष आदिकी अधिक वृद्धि कराने- 
माळे भूभाग ) को देकर संधि की जाती है, वह अपना उच्छेद 
करनेके समान AAA उच्छिन्न कइलाती दै । 

१५. अपनी सम्पूर्ण भूमिसे जो भी फल या लाभ प्राप्त होता 
है, उसको कुछ अधिक मिलाकर देनेके बाद जो संधि शोती दै, वइ 
परदूषण करी गयी है । 

१६. जां परिगणित फल ( लाभ ) खण्ड-खण्ड करके अर्थात्‌ 
कई किश्तो्मे बॉटकर पहुंचाये जाते इँ, देसी संधि स्कन्थोपनेय कशे 
गयी है । 

+ “परस्परोपकारः ही प्रतीकार दै; 'मेत्र” का हो नाम “संगत? 
संधि है । सम्बन्धजको ही 'संतान' कहा गया है ओर 'उपदार' तो 


मपषदी(सणि. Wanajua, Tan. Didi Sai eesi otri Gyda kosh है। 


Res # पुराणे परमाग्नेयं बरह्मविद्याक्षरं परम्‌ # [ अध्याय २४० 
स्स्स््स्स्स्य्य््््ल्य््््प्स्य्प्प्स्स्स्स्प्य्प्प्प्प्प्य््य्प्य्य्य््प्प्पप्फ्प््पप्ल्प्स्ब्ल्पज्णटडट..तत_ यय = 


TA पीड़ित होनेपर यदि देश-कालकी अनुकूलता ओर 
सैनिक-शक्तिसे सम्पन्न हो तो विग्रह प्रारम्भ करे || १४-१५॥ 

सप्ताङ्ग राज्य, A (सीता आदि-जेसी असाधारण 
देवी ), जनपदके खानविशेष, राष्ट्रके एक भाग; ज्ञानदाता 
उपाध्याय आदि ओर सेना--इनमेंसे किसीका भी अपहरण 
WA कारण है (इस प्रकार छः हेतु बताये गये JI 
इनके सिवा मद ( राजा दम्भोद्भव आदिकी भाँति शौर्यादि- 
जनित दर्प ), मान ( रावण आदिकी भाँति अहंकार )) 
जनपदकी पीड़ा ( जनपद-निवासियोंका सताया जाना > 
शानविधात ( शिक्षा-संस्थाओं अथवा शानदाता गुरुओंका 
विनाश ), अर्थविधात ( भूमि, Ro आदिको क्षति 
पहुँचाना ); शक्तिबिघात (agao मन्त्रशक्ति और उत्साह 
शक्तियोंका अपक्षय ), धर्मविघात) देव ( प्रारब्धजनित 
इखस्था ), सुग्रीव आदि-जैसे मित्रोके प्रयोजनकी सिद्धि, 
माननीय जनोंका अपमान, बन्धुवर्गका विनाश, भूतानुग्रह- 
विच्छेद ( प्राणियोको दिये गये अभयदानका खण्डन- 
जेसे एकने किसी बनमें qf% जन्तुओंको अभय देनेके 
ल्यि मृगयाकरी मनाही कर दी, किंतु दूसरा उस नियमको 


तोड़कर शिकार खेलने आ गया- यही #भूतानुप्रहविच्छेद! है ), 
MER ( द्वादशराजमण्डलमेसि किसीको विजिगीषुके 


विरुद्ध उभाइना ), एकार्थामिनिवेशित्व (जो भूमि या स्री 
आदि अर्थ एकको अभीष्ट है, उसीको हेने लिये दूसरेका 
भी दुराग्रह )-ये बीस विग्नहके कारण हैं ||१ ६--१८॥ 


सापत्न ( रावण ओर विभीषणकी भाति सौतेले भाइयोंका 
वैमनस्य ), वास्तुज (भूमि, सुवण आदिके इरणसे होनेवाळा 
अमर्ष ) ज्ञीके अपहरणसे होनेवाला रोष, कढुवचनजनित क्रोध 
तथा अपराधजनित प्रतिशोधकी भावना--ये पाँच प्रकारके वैर 
अन्य विद्वानोने बताये १% || १९॥ 


( १ ) जिस विग्रहसे 


१) गुत कम लाभ होनेवाला हो, 
(२ ) जो निष्फल हो; ( ३ ) जिससे फल्प्रामिमें संदेह हो, 


(४)जो तत्काल दोषजनक ( विग्रहके समय मित्रादिके 
साथ विरोध पेदा करनेवाला » (५) भविष्यकालं भी 
क हाड यात न यक याल 

# सापत्न-वैरमें पूर्वोक्त पकार्याभिनिवेशका अन्तौ हो जाता 
है, झी और वात्तुके अपइरणजनित वैरम Hafia स्त्रीस्यानापद्दारज 


बैरका अन्तर्भाव है । वाग्जात मैरे 
अपमानजनिः ~ नभूत होने 

पमानजनित वर भन्तभूंत होते है छ 
पूर्वोक्त शेप १४ कारणका समावेश हो जाता १ 


र 
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निष्क ( ६ ) वर्तमान और भविष्यमै भी दोपजनक हो, 
(७) जो अज्ञात बछपराक्रमवाले शत्रुके साथ किया 
जाय एवं (८ ) दूसरोंके द्वारा उभाड़ा गया हो, (९) 
जो दूसरोंकी स्वार्थसिद्धिके लिये किंवा ( १० ) किसी 
साधारण खरको पानेके लिये किया जा रहा हो, ( ११ ) 
जिसके दीर्षकालतक चलते रहनेकी सम्भावना हो, (१२) 
जो श्रेष्ठ द्विजोके साथ छेड़ा गया हो; ( १३ ) जो वरदान 
आदि पाकर अकस्मात्‌ देववळते सम्पन्न हुए पुरुषके 
साथ छिड्नेवाला हो; ( १४) जिसके अधिक बलशाली 
मित्र दों, ऐसे पुरुषके साथ जो छिड़नेवाला हो, (१५) 
जो वर्तमान कालमें फलद, किंतु भविष्यमै निष्फल हो तथा 
( १६ ) जो भविष्पर्मे फलद, किंतु वर्तमानमै निष्फळ हो-- 
इन सोलह प्रकारके विम्रहोंगे कभी हाथ न डाले | जो 
वर्तमान और भविष्यमै परिञ्चद्ध--ूर्णतः लाभदायक हो, 
वदी विग्रह राजाको छेड़ना चाहिये | २०--२४ || 


राजा जब अच्छी तरह समझ ले कि मेरी सेना 
UE अर्थात्‌ उत्साह और शक्तिसे सम्पन्न है तथा 
TA अवस्था इसके विपरीत दै, तत्र वह उसका निग्रह 
करनेके लिये विग्रह आरम्भ करे | जब मित्र; आक्रन्द्‌ 
तथा आक्रन्दासार--इन तीनोंकी राजाके प्रति दृढभक्ति 
हो तथा नके मित्र आदि विपरीत स्थिति हों अर्थात्‌ 
उसके प्रति भक्तिभाव न रखते दोश तत्र उसके साथ 
विग्रह आरम्भ करे || २५३ ॥ 

[जिसके बळ एवं पराक्रम उच्च कोटिके हो, जो विजिगीधु- 
के गुणो सम्पन्न हो और विजयकी अभिलाषा रखता हो 
तथा जिसकी अमास्यादि प्रकृति उसके सद्रुणोसे उसमें 
अनुरक्त हो, ऐसे राजाका युद्धके लिये यात्रा करना ध्यान? 
कहलाता है | ] विग्रह्मगमन; संघायगमन, सम्भूयगमन) 
शङ्गः गमन तथा उपेश्चापूर्वक गमन--ये नीतिश 
gale यानके पाँच भेद कहे गये हैं EE SES ह 205) ॥ २६ II 

† बलवान्‌ राजा जब समस्त शत्रुओके साथ विग्रह आरम्भ 
करके युदधके लिये यात्रा करता है, तब उसकी उस यात्राको 
नीतिशास्त्रे विद्वान्‌ Rumaa RA हैं; अथवा शात्रुके समस्त 
मित्रको अर्थात्‌ उसके आगे और पीछेके शुभचिन्तकोको अपने 
सामने और पीछेबाळे मित्रोद्ठारा छेड़े गये Bai फॅसाकर 
TIR जो चढ़ाई की जाती है, उसे “विग्रृद्मगमन! या “विग्ृश्ययान! 
गा रर 

जो एकमात्र किसी अन्य शाश्रृपर 


wa 


अध्याय २४० | 


जत्र विजिगीषु ओर शत्रु--दोनो एक-दूसरेकी शक्तिका 
विघात न कर सकनेके कारण आक्रमण न करके बैठ रहें 
तो इसे “आसन? कहा जाता है; इसके भी 'यान'की ही भाँति 
पाँच भेद होते हँ- १. विहय आतन; २. संधाय आसन, 


आक्रमण किया जाता है, वह “संघायगमन' का जाता है । अथवा 
अपने पाष्णिमाइ संशावाळे पवती शत्रुके साथ संधि करके जो 
अन्यत्र--अपने सामनेवाळे शन्रुपर आक्रमणके लिये यात्रा की 
जाती है, विजिगीपुकी उस यात्राको भी 'संधायगमन? कहते हें 

सामूहिक लाभर्मे समानरूपसे भागी इोनेवाले सामन्तोंके साथ, 
जो शक्ति ओर शुद्धभावसे युक्त हों, एकीभूत ऐकर---मिलकर जो 
किसी एक ही शत्रुपर चढ़ाई की जाती दै, उसका नाम “सम्भूयगमन? 
है । अथवा जो विजिगीपु और उसके शत्रु दोनोंकी प्रकृतियोंका 
विनाश करनेके कारण दोलोंका शत्रु दो, उसके प्रति विजिगीषु 
तथा शत्रु दोर्नोका मिलकर युद्धके लिये यात्रा करना 'सम्भूयगमन? 
है । इसके उदाइरण हैं--सू्यं और इनुमान्‌ । हनुमान बाक्यावस्थामें 
लोहित सूर्यमण्डलको उदित हुआ देख, aq क्या है!--श्स 
जातको जाननेके लिये बालोचित चपलतावश उछलकर उसे पकड़ने 
के लिये आगे बढ़े । निकट पढुँचनेपर उन्होने देखा कि भानुको 
अहण करनेके लिये खर्भानु (राहु) आया है । फिर तो उसे 
ही अपना प्रतिद्वन्द्वी जान इलुमानूजी उसपर टूट पड़े । उस 
समय सूर्यने भी अपने प्रमुख शत्र राहुको दबानेके लिये अपने 
भोळे-भाळे शत्रु इनुमानजीका दी साथ दिया | एकपर आक्रमण 
करनेके लिये प्रस्थित हुआ राजा यदि प्रसज्ञवश उसके विरोधी 
दूसरे पक्षको अपने आक्रमणका लक्ष्य गना ळेता दै ब्रो उसकी 
उस यात्राको “सङ्गतःगमन! या प्रसम्नयान' कहते दै । इसके 
दृष्टान्त हैं राजा शल्य । वे दुर्योधनपर पाण्डवपश्षसे भाक्रमणके लिज 
चळे ये, किंतु मार्गमें दुर्योधनके अति सत्कारपे प्रसन्न हो उसे बर 
माँगनेके लिये कइकर उसकी प्राथनासे उसीके सेनापति हो गये 
चौर पन्ने भानजे युषिछिरको दी अपने आक्रमणका लक्ष्य बनाबा । 
शत्रके प्रति आक्रमण करनेवाले विजिगीपुको रोकनेके लिये यदि उस 
शत्रके बलवान्‌ मित्र आ पहुँचे तो उस शत्रकी उपेक्षा करके 
उसके उन मित्रोपर ही चढ़ाई करना 'उपेक्षायान' कइलाता है-- 
जैसे इन्द्रकी आशासे निवातकवर्चोका वध करनेके लिये प्रस्थित 
हुए अजुंनको रोकनेके निमित्त अब. हिरिण्यपुरवासी (कालकज! नामक 
असुर आ पहुँचे, तब अजुन उन निवातकवर्चोकी उपेक्षा करके 
कालकंजोंपर ही टूट पढ़े और उनको परास्त करनेके बाद ही 


# द्वादृशराजमण्डलू-चिल्तल ॐ ३८१ 


३. सम्भूय आसन) ४. प्रसङ्गासन तथा ५. उपेक्षासन | # ॥२७३ || 
# जब शत्रु और विजिगीषु परस्पर आक्रमण करके कारणवशात्‌ 
युद्ध बंद करके बैठ जायें तो इसे “विगृश्यासन” कइते हैँ । यइ 
एक प्रकार है । विजिगीपु शत्रुके किसी प्रदेशको क्षति पहुँचाकर जब 
खतः gA विरत होकर बैठ जाता है, तव यह भी 'विशुद्यासन? 
कहलाता दै । 
यदि शत्रु दुर्गके भीतर स्थित होनेके कारण पकड़ा न जा 
सके, तो उसके आसार ( मित्रवगे ) तथा बीज ( अनाजकी फसल 
आदि ) को नष्ट करके उसके साथ विग्रह छोड़कर बैठ रहे । 
दीघेकालतक ऐसा करनेसे प्रजा भादि प्रक्रतियाँ उस शत्रु राजा- 
से विरक्त हो जाती हैं । अतः समयानुतार वह वशीभूत शो 
जाता है । शत्रु और विजिगीपु समान बलशाली होनेके कारण 
युद्ध छिड़नेपर जब समानरूपसे क्षीण होने लगे, तब परस्पर 
संधि करके बेठ जायें । यह “संधाय आसन” कहलाता है । पूर्वकाल- 
में निवातकवर्चोके साय जब दिग्विजयी रावणका युद्ध होने लगा; 
ब दोनों पक्ष अद्माजीके वरदानसे शक्तिशाली ऐोनेके कारण एक- 
पूसरेकी परास्त न कर सके । उस दशार्मे मद्याजीको डी बीचर्मे 
डालकर रावण संपि करके बेठ रा । यह 'संघाय आसन'का उदाइरण दै । 
बिजिगीषु और उसके शत्रुको उदासीन और मध्यमसे थाक्रमण- 
की समानरूपसे शङ्का हो, तब उन दोनोंको मिल जाना 'चाशियि । 
इस प्रकार मिलकर बेठना 'सम्भून आसन! कएलाता है । जब 


मध्यम और उदासीनर्मेसे कोई-सा भी विजिगीषु और उसके शत्रु-- 
दोनोंका विनाश करना चाहता रो, तब बह उन दोलनोंका शन्न 
समझा जाता है; उस दशामें विजिगीषु अपने शन्नुके साथ मिलकर 
दोनेकि दी अधिदध नख्वान्‌ शतुभूव उस मध्यम या उदासीनका 
सामना करें । गही “सम्भूय आसन' है । 

यदि विजिगीषु AA अन्य शत्रुपर आक्रमणकी इच्छा रखता 
शे; किंतु कार्यान्तर ( अर्थलाभ या अनथःप्रतिकार ) के प्रसज्ञसे 
अन्यत्र भेठ रहे तो शसे असक्गासत' कहते हैं । 

अधिक शक्तिशाली शघ्ुकी उपेक्षा करके अपरे स्थासपर बेडे रहना 
“डपेक्षासन' कडइलाता है । भगवान्‌ ओकृष्णने जब पारिजञातहरण 
किया भा, उस समय उन्हें Na शक्तिशाली जानकर इन्द्रदेव 
उपेक्षा करके बेठ रडे, यह उपेक्षासनका उदाहरण दै ! इसका एक 
दूसरा उदाहरण स्वमी है । महाभारत-बुद्धमें ब€ क्रथ और फेशिकों- 
की सेना छेकर बारी-बारीसे कोरवों औ बोके 
बोळा, “यदि तुम डरे हुए हो तो इम ai सहायता 
रके तुम्हे विजय दिलायें r उसकी इस शतपर दोनचे 
उसकी उपेक्षा कर दी । मतः वह किसी नोरसे ya न करके 


स गया और 
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दो बल्वान्‌ शभुओके बीचमै पढ्कर वाणीद्वारा दोनोंको 
ही आत्मसमर्पण करे--४मैं ओर मेरा | राज्य दोनोंके ही हैं?» 
यह संदेश दोनोंके ही पास गुप्तरूपसे भेजे और खयं 
दुर्गमे छिपा रहे । यह द्वेघीभावःकी नीति है । 
जब उक्त दोनों शत्रु पहलेसे ही संगठित होकर 
आक्रमण करते हो, तत्र जो उनमें अधिक बलशाली हो; 
उसकी शरण ले | यदि वे दोनों शत्रु परस्पर मन्त्रणा 
करके उसके साथ किसी भी शार्तपर संधि न करना 
चाहते हो, तत्र विजिगीषु उन दोनोंके ही किसी am 
आश्रय ले अथवा किसी भी अधिक शक्तिशाली 


# पुराणं परसाद्रयं ््माविधाक्षरं परस्‌ # 
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राजाकी शरण लेकर आत्मरक्षा करे ॥ २८-३० ॥ 

यदि विजिगीषुपर किसी वलवान्‌ शत्रुका आक्रमण हो 
और वह उच्छिन्न होने A तथा किसी उपायसे उस 
संकटका निवारण करना उसके लिये असम्भव हो जाय; तब 
वह किसी कुलीन, सत्यवादी, सदाचारी तथा शात्रुकी अपेक्षा 
अधिक बलशाली राजाकी शरण छे । उस आश्रयदाताके 
दर्शनके RA उसकी आराधना करना; सदा उसके 
अभिप्रायके अनुकूल चलना, उसीके लिये कार्य करना और 
सदा उप्के प्रति आदरका भाव रखना--यह आश्रय लेने- 
बालेका ब्यवहार बतलाया गया है || ३१-१२ | 


इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें 'पल्लुप्य-कथन' नामक दो सौ चाहीसवोँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २४०॥ 
पाला 


दो सो इकतालीसवाँ अध्याय 
wafaa 


श्रीराम कहते Eam | प्रभावशक्ति और 
उत्साह-शक्तिसे मन्त्रशक्ति श्रेष्ठ बतायी गयी हे । प्रभाव और 
उत्साइसे सम्पन्न शुक्राचार्यको देवपुरोहित बृहस्पतिने मन्त्र- 
बलसे जीत लिया || १॥ 

जो विश्वसनीय होनेके खाथ-ही-साथ नीतिशाप्लका विद्वान्‌ 
हो, उष्ीके साथ राजा अपने कर्तव्यके विषयमै मन्त्रणा 
करे । [जो विश्वसनीय होनेपर भी मूर्ख हो तथा विद्वान्‌ 
होनेपर भी अविश्वसनीय हो; ऐसे मन्त्रीको त्याग दे । कौन 
कार्य किया जा एकता है ओर कोन अशक्य है, इसका 
स्वच्छ बुद्धिसे विवेचन करे | ] जो अशक्य कार्यका आरम्भ 
करते हैं उन्हें कुश उठानेके, सिवा कोई फल कैसे प्राप्त हो 
सकता है! ॥ २-३ ॥ 

अविज्ञात ( परोक्ष ) का शान) विशातका निश्चय, 
कर्तम्यके विषयमे दुविधा उत्पन्न होनेपर संशयका उच्छेद 
(समाधान ) तथा शेष ( अन्तिम निश्चित कर्तब्य ) की 
उपलब्धि-ये सब मन्त्रियोके ही अधीन हैँ । सहायक; 
कार्यसाधनके उपाय, देश ओर कालका विभाग, विपत्तिका 
निवारण तथा कर्तब्यकी सिद्धि--ये मन्त्रियोकी मन्त्रणाके 
पाँच अङ्ग हैं ॥ ४॥ 

मनकी प्रसन्नता, श्रद्धा ( कार्यसिद्विके विषयमै ढ़ 
विश्वास )) शनेन्द्रियों तथा कमेन्द्रियोंकी स्वविषयक ब्यापार 


अथवा उझत्वादि गुणोका योग ) तथा उत्थान-सम्पत्ति 
( शीघ्रतापूर्वक उत्थान करनेका स्वभाव )--ये मन्त्रद्वारा 
निश्चित करके आरम्भ किये जानेवाले कर्मोकी सिद्धिके 
लक्षण हैँ ॥ ५ ॥ 


भद्‌ ( मदिरा आदिका नशा 9 प्रमाद ( कार्यान्तरके 
प्रसङ्गे असावधानी ), काम ( कामभावनासे प्रेरित होकर 
छ्लियोंपर विश्वास ), खप्नावस्थामें किये गये प्रलाप, खंभे 
आदिकी शोटमें छके-छिपे लोग, पार्श्ववर्तिनी कामिनियाँ तथा 
उपेक्षित प्राणी ( तोता, मेना, बालक) बहरे आदि )--ये 
मन्त्रका भेदन TAN कारण बनते हैं | ६॥ 

सभामें निर्भीक बोलनेवाला, स्मरणशक्तिसे सम्पन्न 
प्रवचन-कुशछ) शक्र ओर शाष््रमे परिनिष्ठित तथा दूतोचित 
कमक अम्याससे सम्पन्न पुरुष राजदूत होनेके योग्य होता है | 
Rani ( जिसपर संधि-विग्रह आदि कार्यको FIER 
करनेका पूरा भार सौंपा गया हो) बह), मितार्थ ( जिसे 
परिमित कार्य-भार दिया गया हो; यथा--इतना ही करना 
या इतना ही बोलना चाहिये )) तथा शासनहारक ( लिखित 
आदेशको पहुँचानेवाला YA दूतके तीन भेद कहे 
गये हैं ॥ ७-८ || 

दुत अपने आगमनकी सूचना दिये बिना शत्नुके दुर्ग 
तथा संसदूर्श प्रवेश न करे ( अन्यथा वह संदेहका पात्र बन 
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तथा शत्रु राजाकी आज्ञा लेकर RA विदा हो । उसे 
शत्रुके छिद्र ( दुर्बलता ) की जानकारी प्रास करनी चाहिये । 
उसके कोष, मित्र और सेनाके विषयमै भी वह जाने तथा 
शत्रुकी दृष्टि एवं शरीरकी चेष्टाओंसे अपने प्रति राग और 
विरक्तिका भी अनुमान कर लेना चाहिये ॥ ९-१० ॥ 

वह उभय पक्षेके कुलकी ( यथा “आप उदितोदित कुलके 
रत्न हैं? आदि )) नामकी ( यथा “आपका नाम दिग्दिगन्तमें 
विख्यात है? इत्यादि )) द्रव्यकी ( यथा “आपका द्रब्य 
परोपकारमें लगता है? इत्यादि ) तथा श्रेष्ठ कर्मकी (यथा 
“आपके सत्कर्मकी श्रेष्ठ लोग भूरि-भूरि प्रशंसा करते हैं? आदि 
कहकर ) बड़ाई करे । इस तरह चतुर्विध स्तुति करनी चाहिये । 
तपस्वीके वेषमें रहनेवाले अपने चरोंके साथ संवाद करे | 
अर्थात्‌ उनसे बात करके यथार्थ खितिको जाननेकी चेष्टा 
करे || ११ ॥ 

चर दो प्रकारके होते ईं--प्रकाश ( प्रकट) ओर 
अप्रकाश ( गुप्त ) । इनमें ,जो प्रकाश देश उसकी “दूत? संशा 
है और अप्रकाश “चर? कहा गया है । वणिक्‌ ( वैदेहक ); 
किसान ( ग्रहपति )) लिङ्गी ( मुण्डित या जटाधारी तपस्वी )) 
भिक्षुक ( उदास्थित )) अध्यापक ( छात्रदृत्तिसे रहनेवाला-- 
कार्पटिक )--इन चारोंकी खितिके ल्यि संस्थाएँ हैँ । इनके 
लिये वृत्ति ( जीविका ) की व्यवस्था की जानी चाहिये; Rat 
ये सुखसे रह सर्के$ || १२ ॥ 


जब दूतकी चेष्टा विफल हो जाय तथा शत्रु ब्यसनग्नस्त 
हो; तब उसपर चढ़ाई करे ॥ १२४ ॥ 

जिससे अपनी प्रकृतियाँ व्यसनग्रस्त हो गयी हों) 
उस कारणको शान्त करके विजिगीषु शत्रुपर चढ़ाई करे | 
ब्यसन दो प्रकारके होते हँ--मानुष और देव | अनय और 
अपनय दोनोंके संयोगसे प्रकृति-व्यसन प्राप्त होता है । अथवा 
केवल देवसे भी उसकी प्राप्ति होती है । वह श्रेय ( अर्मीष्ट 
अर्थ ) को व्यस्त (क्षिस या नष्ट) कर देता है, इसलिये 
“व्यसन! कहलाता है । अग्नि ( आग लगना), जल (aR 
या बाढ़ ) रोग, gia ( अकाल पड़ना ) और मरक 
( सद्दामारी )--ये पाँच प्रकारके “देव-ब्यसन? हैं। शेष 
“मानुप-व्यसनः हैँ । पुरुषार्थ अथवा अथर्ववेदोक्त शान्तिके 
दैव-व्यसनका निवारण करे | उत्थान-शीलता ( दुर्गादि-निर्माण- 


# यहां कोएमें दिये गये'वेदेहक' भादि शब्द “वणिक! आदि 
संस्थाभोके चरोंके नामान्तर हैं । 


विषयक चेष्टा) अथवा नीति-संघि या सास आदिके 
प्रयोगके द्वारा मानुष-व्यसनकी शान्ति करे || १२-१५४ ॥ 

मन्त्र ( कार्यका निश्चय )) मन्त्रफलकी प्राप्ति; कार्यका 
अनुष्ठान, भाबी उन्नतिका सम्पादन, आय-व्यय) दण्डनीति) 
शन्रुका निवारण तथा ब्यसनको टाळनेका उपाय, राजा एवं 
राज्यकी रक्षा-ये सब्र अमात्यके कर्म हैं। यदि अमात्य 
ब्यसनग्रस्त हो तो वह इन सत्र कर्मोको नष्ट कर देता 
दैन ॥ १६-१७३ ॥ 

सुवर्ण, चान्यः वस्न) वाइन तथा अन्यान्य KA 
संग्रह जनपदवासिनी प्रजाके कर्म हैं । यदि प्रजा 
ब्यसनभ्रस्त हो तो वह उपर्युक्त सब कार्योका नाश कर 
डालती है ॥ १८३ ॥ 

आपत्तिकाले प्रजाजनोंकी रक्षा, कोष और सेनाकी 
रक्षा, गुत या आकस्मिक युद्ध, आपत्तिग्रस्त जनोंकी रक्षा) 
संकटमें पड़े हुए मित्रों ओर अमित्रोंका संग्रह तथा सामन्तों 
और बनवासियोंसे प्राक्त द्दोनेवाली बाघाओका निवारण भी 
gim आश्रय WA होता है | नगरके नागरिक भी 
शरण लेनेके लिये दुर्गपतियोंका कोष आदिके द्वार उपकार 
करते हैं । ( यदि दुर्ग विपत्तिग्नस्त हो जाय तो ये सब कार्य 
विपन्न हो जाते हैँ |) ॥ १९-२० ॥ 

भृत्यो ( सैनिक आदि ) का भरण-पोषण, दानकर्म) 
भूषण, हाथी-धोड़े आदिका खरीदना, सिरता, शत्रुपक्षकी 
छुब्ध प्रकृतियोंमें धन देकर फूट डालना) दुर्गका संस्कार 
( मरम्मत और सजावट ), सेतुबन्ध ( खेतीके A जलसंचय 
करनेके निमित्त बाँध आदिका निर्माण ) वाणिज्य) प्रजा 
और मित्रोंका संग्रह, घर्म, अर्थ एवं कामकी सिद्धि--ये सब 
कार्य कोषसे सम्पादित होते हैँ | कोघसम्बन्धी ब्यसनसे राजा 
इन पत्रका नाश कर देता है; क्योंकि राजाका मूल है-- 
कोष || २१-२२ II 


† शन कृमोर्मे मन्त्र या कार्यका निश्चय मन्त्रीफे अधीन 
है, शत्रुओं दूरसे दी भगाकर मन्त्रसाध्य फलकी प्राप्ति दूतके 
अधीन है, कार्यका अनुष्ठान ( दुर्गादिकर्मकी प्रवृत्ति ) भष्यक्षके 
अधीन है, भायति अथवा भावी उन्नतिका सम्पादन 
अमात्योफे अधीन है, भाय और व्यय अक्षपटलिक ( संभल ) 
के अयीन दे, दण्डनीति a ( न्यायाधिकारी ) के ml हे 
[बा शत्रओंका निवारण मित्र-साध्य कर्म ha बिभाग 
जयमङ्गू।काररे खिया है । 
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मित्र, अमित्र ( अपकारकी इच्छावाले शत्रु )' सुवर्ण 
और भूमिको अपने वराम करना, शत्रुओंकों कुचल डालना) 
दूरके कार्यको शी्र पूरा करा लेना इत्यादि कार्य g3 
(सेना ) द्वारा साध्य हैं | उसपर संकट आनेसे ये सब काय 
विगढ़ जाते हैं ॥ २३ || 

“मित्रः विजिगीषुके विचलित होनेवाले मित्रोंकी रोकता 
है--उनमें सुस्थिर स्नेह पैदा करता देश उसके agal- 
का नाश करता है तथा धन आदिसे विजिगीषुका उपकार 
करता है । ये सत्र मित्रसे सिद्ध होनेवाले कार्य हैँ । मित्रके 
ब्यसनग्रस्त होनेपर ये कार्य नष्ट होते हैं । २४ ॥ 

यदि राजा व्यसनी हो तो समस्त राजकार्योको नष्ट 
कर देता है | कठोर बचन बोलकर दूसरोंको दुःख पहुँचाना, 
अत्यन्त कठोर दण्ड देना; अर्थदूपण ( वाणीद्वार पहलेकी 
दी हुई वस्तुको न देना, दी हुईको छीन लेना; चोरी 
आदिके द्वारा धनका नाश होना तथा प्राप्त हुए घनको त्याग 
देना yo मदिरापान) छ्लीविषयक आसक्ति, शिकार 
खेलनेमें अधिक तत्पर रहना और जुआ खेलना--ये राजाके 
न्यतन हैं ॥ २०३ ॥ 

आलस्य ( उद्योगझून्यता )) स्तब्धता (ah सामने 
उद्दण्डता या मान-प्रदर्शन )) दर्प ( शौर्यादिका अहंकार )) 
प्रमाद ( असावधानता ), बिना कारण वैर बाँधना--थे तथा 
पूर्वोक्त कठोर वचन बोलना आदि राजव्यसन सचिवके लिये 
दुर्व्यसन बताये गये हैं || २६४ ॥ 

अनाबृष्टि ( और अतित्रृष्टि ) तथा रोगजनित पीडा 
आदि राष्ट्रके लिये व्यसन कहे गये हैँ । यन्त्र (शतप्नी आदि), 
प्राकार ( चहारदीवारी ) तथा परिखा ( खाई ) का नष्ट-भ्रष् 
हो जाना, AAAA अभाव हो जाना तथा घास, ईघन 
एवं अन्नका क्षीण हो जाना दुर्गके 
गया है || २७-२८ || 


लिये व्यसन बताया 


aaga किंवा अपव्ययके द्वारा जिसे खर्च कर 
दिया गया हो, जिसे मण्डलके अनेक स्थानोमे थोड़ा-थोड़ा 
करके बाट दिया गया हो; रक्षक आदिने जिसका भक्षण 
कर लिया BA जिसे संचय करके रक्खा नहीं गया हो; 

+ पूर्वप्रदृत्त अंका उच्छेद होनेसे “अदानः, उसका पण्यागार 
झादिसे आकर्ण “आदान', स्वयं उपार्जित धनका भभ्नि आदिसे 
विध्वंस विनाश) तथा mid प्राप्त पनके विषातपूवेक उसका 
क्यार 'उरित्याग' नामक mza है । ( 


जिसे चोर आदिने चुरा लिया हो तथा जो 
दूरवर्ती स्थानमें रक्खा गया हो ऐसा कोष व्यसनप्रस्त बताया 
जाता है ॥ २९ ॥ 

जो चारों ओरसे अवरुद्ध कर दी गयी हो, जिसपर बेरा 
पड़ गया हो जिसका अनादर या असम्भान हुआ हो? 
जिसका ठीक-ठीक भरण-पोषण नहीं किया गया हो; जिसके 
अधिकांश सैनिक रोगी, थके-माँदे/ चलकर दूरसे आये 
हुए तथा नवागत हों) जो सर्वथा क्षीण ओर प्रतिहत हो 
चली हो, जिसके आगे बढ्नेका वेग कुण्ठित कर दिया 
गया हो; जिसके अधिकांश लोग आशाजनित निवेंद ( खेद 
एबं विरक्ति ) से भरे होश जो अयोग्य भूमिमें स्थित; 
aama ( अविश्वस्त ) हो गयी दोश जिसके भीतर 
ख्रियाँ अथवा कोण हों) जिसके दृदयमें कुछ काँटा-सा चुभ 
रहा हो तथा जिस सेनाके पीछे दुष्ट nm ( शत्रु ) की 
सेना लगी हुई दोश उस सेनाकी इस दुरवस्थाको 'वरलब्यसन? 
कदा जाता है ॥ २०-२३ || 

जो दैवसे पीड़ित, शत्रुसेनासे आक्रान्त तथा पूर्वोक्त 
काम, क्रोध आदिसे संयुक्त हो उस मित्रको व्यसनग्रस्त 
बताया गया है । उसे उत्साह एवं सहायता दी जाय 
तो वह शत्रुओंसे युद्धके लिये उद्यत एवं विजयी हो 
सकता है | ३४ ॥ 


अर्थदूषण+ वाणीकी कठोरता तथा दण्डविषयक अत्यन्त 
क्रूरता--ये तीन क्रोधज व्यसन हैं । मृगया, जुआ; मद्यपान 
तथा छ्ीसङ्ग--यै चार प्रकारके कामज व्यसन हैं ॥ ३५ ॥ 


वाणीकी कठोरता लोकमें अत्यन्त उद्वेग पैदा करनेवाली 
और अनर्थकारिणी होती है । अर्थहरण, ताइन और वध-- 
यह तीन प्रकारका दण्ड असिद्ध अर्थका साधक इोनेसे 
सत्पुरुप्रोद्वारा “शासन? कहा गया है ! उसको युक्तिसे ही प्रास 
कराये | जो राजा युक्त ( उचित ) दण्ड देता है, उसकी 
प्रशंसा की जाती हैं | जो क्रोधवश कठोर दण्ड देता है 
वह राजा प्राणियोंम उद्देश पैदा करता है | उस दण्डसे 
उद्विम्म हुए मनुष्य विजिगीषुके शत्नुओकी शरणमें चले जाते 
हैं, उनसे बृद्धिको प्राप्त हुए शत्रु उक्त राजाके विनाशम 
कारण होते Ë ॥ ३६-३७९ || 

दूषणीय मनुष्यके दूपण ( अपकार ) के लिये उससे 
प्राप्त होनेवाळे किसी मद्दान अर्थका विघातपूर्वक परित्याग 
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दोड़ते हुए यान ( अश्व आदि ) से गिरना, भूख 
प्यासका कष्ट उठाना आदि दोष मृगयासे प्राप्त होते हैं । 
किसी छिपे हुए शत्रुसे मारे जानेकी भी सम्भावना रहती दै । 
श्रम या थकावटपर विजय पानेक्रे लिये किसो सुरक्षित वनमें 
राजा शिकार खेले ॥ ३९३ ॥ 

जूएमै धर्म, अर्थ और प्राणोंके नाश आदि दोष होते 
हँ; उसमें कलह आदिकी भी सम्भावना रहती है । खीसम्तन्धी 
व्यसनसे प्रत्येक कर्तव्य-कार्यके करनेमै बहुत अधिक AEH 
होत। है---ठीक समयसे कोई काम नहीं हो पाता तथा धर्म 
और अर्थको मी हानि पहुँचती है। मद्यपानके व्यसनसे 
प्राणोंका नाशतक हो जाता दै, नरोके कारण कर्तव्य और 
अकर्तव्यका निश्चय नहीं हो पाता || ४०-४१ ॥ 

सेनाकी छावनी कहाँ ओर कैसे पड़नी चाहिये, इस 
बातको जो जानता हे तथा भले-बुरे निमित्त ( शकुन ) का 
ज्ञान रखता दै, वह बात्रुपर विजय पा सकता है । स्कन्थावार 
( सेनाकी छावनी ) के मध्यभागमें खजानासहित राजाके 
ठहरनेका स्थान होना चाहिये । राजभवनको चारों ओरसे 
घेरकर क्रमशः मोळ ( पिता-पितामहके काळमे चलो आती 
हुई मौलिक सेना ), भत ( भोजन और वेतन देकर ae 
हुई सेना ), श्रेणि ( जनपदनिवातियोंका दल अथवा 
कुविन्द आदिकी सेना )) मित्रसेना, द्विपद्वल ( राजाकी 
दण्डशक्तिसे वशीभृत हुए सामन्तांकी सेना ) तथा आटविक 
( वन्यप्रदेशके अधिपतिकी सेना )--इन सेनाओंकी छावनी 
डाले || ४२-४३ ॥ 

( राजा और उसके अन्तःपुरकी रक्षाकी सुव्यवस्था 
करनेके पश्चात्‌ ) सेनाका एक चौथाई भाग युद्धसजासे 
सुसञ्जित हो सेनापतिको आगे करके प्रयत्नपूर्वक छावनीके 
बाहर रातभर चक्कर लगाये | वायुके समान वेगशाली घोड़ोंपर 
बैठे हुए घुड़सवार दूर सीमान्तपर विचरते हुए gh 
गतिविधिका पता लगायें । जो भी छावनीके भीतर प्रवेश 
करें या बाहर निकले, सब राजाकी आज्ञा प्राप्त करके ही 
बैसा करें ॥ ४४-४५ ॥ 

साम; दान, दण्ड, भेद, उपेक्षा) इन्द्रजाल और माया-- 
ये सात उपाय हैं; इनका शत्रुके प्रति प्रयोग करना चाहिये । 
इन उपायोंसे शत्रु वशीभूत होता है ॥ ४६ ॥ 


सामके पाँच भेद बताये गये हैं--१. दूसरेके उपकारका 
वर्णन, २. आपसके सम्प्रन्धको प्रकट करना ( जैसे (आपकी 
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माता मेरी मौसी हैं? इत्यादि )) ३. मघुस्वाणीमें गुणकीतंन 
करते हुए बोलना) ४. भावी उन्नतिका प्रकाशन ( यथा 
“ऐसा होनेपर आगे चलकर हम दोनोंका बड़ा लाम होगा? 
इत्यादि ) तथा ५. में आपका हूँ याँ कहकर आत्मसमपंण 
करना || ४७१ || 

किसीसे उत्तम ( सार ) अधम ( असार ) तथा 
मध्यम ( सारासार ) भेद्से जो द्रब्य-सम्पत्ति प्राप्त हुई 
हो, उसको उसी रूपमें लोटा देना--यह दानका प्रथम 
भेद है । २. बिना दिये ही जो धन किसीके द्वारा ले लिया 
गया हो, उसका अनुमोदन करना ( यथा “आपने अच्छा 
किया जो ले लिया । मेंने पहलेसे ही आपको देनेका विचार 
कर लिया था? )--यह दानका दूसरा भेद हे । ३. अपूर्व 
द्रब्यदान ( भाण्डागारसे निकालकर दिया गया नूतन दान )) 
४. खयंग्राहप्रवर्तन ( किसी दूसरेसे स्वयं ही धन ले लेनेके 
Rà aa करना | यथा “अमुक व्यक्तिसे असुक द्रव्य ले 
लो; वह तुम्हारा ही हो जायगा? ) तथा ५. दातव्य ऋण 
आदिको छोड़ देना या न लेना--इस प्रकार ये दानके 
पाँच भेद कहे गये हैं ॥ ४८-४९३ ॥ 


स्नेह और अनुरागको दूर कर देना) परस्पर संघर्ष 
( कलह ) पैदा करेना तथा धमकी देना--भेदज्ष पुरुषोंने 
भेदके ये तोन प्रकार बताये हैं ॥ ५०३ ॥ 

वध; धनका अपहरण ओर बन्धन एवं ताडून आदिके 
द्वारा क्लेश पहुँचाना--ये दण्डके तोन भेद हैं। बधके दो 
प्रकार हैं--( १ ) प्रकाश ( प्रकट ) और ( २) अप्रकाश 
( गुप्त ) । जो सत्र छोगोंके द्वेपपात्र हो, ऐसे दुष्टॉका 
प्रकटरूपमै वध करना चाहिये; किंतु जिनके मारे जानेसे 
लोग उद्विग्न हो उठे, जो राजाके प्रिय हों तथा अधिक 
बलशाली हो, वे यदि राजाके हितमे बाधा पहुँचाते हैं तो 
उनका गुप्तरूपते वध करना उत्तम कहा गया है । गुप्तरूपसे 
वधका प्रयोग यों करना चाहिये--विष देकर, एकान्तमै 
आग आदि लगाकर, गुप्त मनुष्योद्वार शस्त्रका प्रयोग कराकर 
अथवा शरीरमै फोड़ा पैदा करनेवाले उबटन लगवाकर 
राज्यके शत्रुको नष्ट करे। जो जातिमात्रसे भी ब्राह्मण हो, 
उसे प्राणदण्ड न दे । उसपर सामनीतिका प्रयोग करके उसे 
बशमें लानेकी चेष्टा करे ॥ ५१-५३ || 


प्रिय वचन बोलना 'साम? कहलाता है । उसका प्रयोग 
इस तरह करे, जिससे चित्तमे अमृतका-सा लेप होने लगे । 
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अर्थात्‌ बह हृदयम खान बना ले । ऐसी Rra दृष्टिसे 
देखे, मानो वह सामनेवालेको प्रेमसे पी जाना चाहता हो 
तथा इस तरह बात करे, मानो उसके मुखसे अमृतकी वर्षा 
हो रही हो ॥ ५४ ॥ 


जिसपर झुठा ही कलङ्क लगाया गया हो, जो धनका 
इच्छुक होः जिसे अपने पास बुलाकर अपमानित किया गया 
हो; जो राजाका द्वेपी दो जिसपर भारी 'कर लगाया गया 
हो, जो विद्या और दुल आदिकी दृश्टिसि अपनेको सवसे बड़ा 
जानता हो; जिसके धर्म, काम और अर्थ छिन्नःभिन्न हो 
गये हाँ, जो कुपितः मानी ओर अनाहत; टो, जिसे अकारण 
wa निर्वासित कर दिया गया हो) जो पूजा एवं सत्कारके 
योग्य होनेपर भी असत्कृत हुआ हो; जिसके धन तथा स्त्रीका 
हरण कर लिया गया हो, जो मनमै वैर रखते हुए भी 
ऊपरसे सामनीतिके प्रयोगसे शान्त रहता हो) ऐसे लोगोंमे, 
तथा जो सदा शङ्कित रहते हाँ, उनमें; यदि वे अत्रुपक्षके 
हों ता. फूट डाळे और अपने TAN इत तरहके लोग हों 
तो उन्हें यत्नपूर्वक शान्त करे | यदि शात्रुपक्षसे फूटकर ऐसे 
लोग अपने पश्षम आये तो उनका सत्कार करे ॥ ५५-५७४ || 

समान तृष्णाका अनुसंधान ( उभयपक्षको समानरूपस 
लाभ होनेकी आशाका प्रदर्शन )) अत्यन्त उग्रभय ( मृत्यु 
आदिकी विभीषिका ) दिखाना तथा उच्चकोटिका दान और 
मान- थे भेदके उपाय कहे गये हैं ॥ ५८३४ ॥ 

त्रुकी सेनामें अग्र भेदनीतिद्वारा फूट डाल दी जाती 
है, तत्र वह घुन लो हुए काष्ठकी भाँति विद्यीर्ण ( छिन्न- 
भिन्न ) हो जाती है । प्रभाव? उत्साह तथा मन्त्रशक्तिसे 
सम्पन्न एवं देश-कालका शान रखनेवाळा राजा दण्डके द्वारा 
शत्रुओका अन्त कर दे । जिसमें मैत्रीभाव प्रधान है तथा 
जिसका विचार कल्याणमय है, ऐसे पुरुषको सामनीतिके 
द्वारा TAA करे || ५९-६० || 


उसको दानद्वारा सत्कारपूर्वक वशमें करे । परस्पर झाङ्कासे 
जिनमें फूट पड़ गयी हो तथा जो दुष्ट हों; उन सबको दण्डका 
भय दिखाकर Ñ छे आये । पुत्र ओर भाई आदि 
वन्धुजनोंको सामनीतिद्वारा एवं वन देकर वशीमूत करे | 
सेनापतियाँ) सैनिकों तथा जनपदके लोगोंको दान और 
भेदनीतिक्रे द्वारा अपने अधीन करे । सामन्तों ( सीमावर्ती 
नरेशों )) आटविकों ( वन्यप्रदेशके शासकों ) तथा यथासम्भव 
दूसरे लोगोंको भी भेद और दण्डनीतिसे वमे करे ॥६१-६२|| 


देवताओंकी प्रतिमाओं तथा जिनमें देवताओंकी मृति खुदी 
हो; ऐसे खंभाके बड़े-बढ़े WA छिपकर खड़े हुए मनुष्य 
“मानुषी माया? हैं ।# स्त्रीके कपड़ोसे ढेकरा हुआ अथवा रात्रिम 
अद्भुतरूपते दर्शन देनेवाला पुरुप भी “मानुषी माया? है । वेताल, 
मुखसे आग उगळनेवाले पिशाच तथा देवताओंके समान रूप 
धारण करना इत्यादि “मानुपी माया? है । इच्छानुसार रूप 
धारण करना, शक्न; अग्निः पत्थर और जलकी वर्षा करना 
तथा अन्धकार, आँधी, पर्वत और मेघोंकी सृष्टि कर देना-- 
यह “अमानुपी मावा? है। पूर्वकल्पकी चतु्युगीमें जो द्वापर आया 
था) उसमें पाण्डुबंशी भीमसेने स्त्रीके समान रूप धारण करके 
अपने शत्रु कीचकको मारा था || ६३-६५ ॥ 

अन्याय ( अदण्ड्यदण्डन आदि ) व्यसन ( मृगया 
आदि ) तथा बड्के साथ ZA AA हुए आत्मीय-जनको न 
रोकना “उपेक्षा? है । पूर्वकल्पवतीं भीमसेनके साथ युद्धमें प्रदत्त 
हुए अपने भाई हिडिम्वको हिडिम्वाने मना नहीं किया, अपने 
स्वार्थकी सिद्धिके लिये उसकी उपेक्षा कर दी ॥ ६६ ॥ 

मेघ, अन्धक्रारः वर्षा, अग्निः पर्वत तथा अन्य अद्भुत 
वस्तुओंको दिखाना, दूर खड़ी हुई ध्वजशालिनी सेनाओंका 
दर्शन कराना; शत्ुप्षके सैनिकोंकों कटे; फाड़े तथा विदीर्ण 
किये गये और अङ्गाँसे रक्तकी धारा वहाते हुए दिखाना-- यद 
रात्र इन्द्रजाल है । शत्रुओंको डरानेके लिये इस इन्द्रजालकी 


जो लोमी हो ओर आर्थिक ua क्षीण हो चला हो, कल्पना करनी चाहिये ॥ ६७-६८ ॥ 


इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें 'साम आदि 


(ढे उपार्योका कथन? नामक दो सो दकताकीसवाँ अध्याय पुरा हुआ ॥ २४९ ॥ 
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+ वहाँ छिपे हुए मनुष्य यथासमय निकलकर इातरुपर टूट पड़ते हैं या वहींसे शत्रुके विनाशकी सूचना देते हैं । शत्रुपर यह 
प्रभाव डालते हैं कि विजिगीषुकी सेवासे प्रसन्न द्वोकर इम देवता दी उसकी सहायता कर रहे हैं । 
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% सेनाके छः भेद, इनका बलाबल तथा छः अङ्ग हे 


३८७ 


दो सो बयाळीसबाँ अध्याय 
सेनाके छः भेद, इनका बलाबल तथा छ; अङ्ग 


श्रीराम कहते हैं--छः प्रकारकी सेनाको कवच आदिसे 
संनद्ध एवं yaa करके इष्ट देवताओंकी तथा संग्रामसम्बन्धी 
दगी आदि देवियोंकी पूजा करनेके पश्चात्‌ शत्रुपर चढा. 
करे । मोल, भत) श्रेणि, gey शत्रु तथा आटविक-र्‍ये छ 
प्रकारके सैन्य हैं e इनमें परकी अपेक्षा पूव-पूव सेना श्रेष्ठ 
ही गयी है । इनका व्यसन भी इसी क्रमसे गरिष्ठ माना 
गया है । पैदल, घुड़सवारः रथी ओर हाथीसवार--ये सैनार्क 
चार अङ्ग हँ; किंतु मन्त्र और कोप--इन दो अङ्गोंके साथ 
मिलकर सेनाके छः अङ्ग हो जाते हैं ॥ १-९ ॥ 


नदी-दुर्ग, पर्वत-दुग तथा वन दर्ग--इनमे जहाँ-जहाँ 
(सामन्त तथा आटविक आद्स ) भय प्राप्त हो, बहाव 
सेनापति संनद्ध एबं व्यूहवड सेनाओंके साथ जाय । एक 
सेनानायक उत्कृष्ट बीर योद्धाओंके साथ आगे जॉय (ओर 
मार्ग एवं सेनाके लिये आवास-स्थानका शोध कर ) । विजिगीपु 
राजा और उसका अन्तःपुर सेनाके, मध्यभागम रहकर यांचा 
करें | खजाना तथा फल्गु ( असार एवं बैगर करनेवालोंकी ) 
सेना भी बीचमै ही रहकर चले । स्वामीके अगल-बगलमे घुड 
aa सेना रहे । घुड्सवार सेनाके उभय पार्श्वांम रथसेना 
रहे । रथ-सेनाके दोनों तरफ हाथियोंकी सेना रहनी चाहिये । 
उसके दोनों बगल आठविकों ( जंगली लोगों ) की सेना रहे | 
वात्राकालमै प्रधान एवं कुशळ सेनापति स्वय स्वामीके पीछे 
कर सबको आगे करके चले । RA ( हतोत्साह ) 
| सैनिकोको धीरे-धीरे आश्वासन देता रहें । उसके साथकी सारी 
सेना कमर कसकर युद्धके RÀ तेयार रद । यदि आगेकी 
| ओरसे शत्रुके आक्रमणका भय सम्भावित हो तो महान्‌ मकर 


मूलभूत पुरुषके सम्बन्धोंसे चली आनेवाली वंशपरम्परागत 
१ । आजीविका देकर जिसका भरण पोषण 


—x 

सेना “मौल? कदी गयी 
| किया गया हो, वह 'भृत' 
ब्यवसायियों तथा कारीगरोंका संघ ४, उनकी सेना 'ओेणिबल' दै । 
| सद्दायताके लिये आये हुए मित्रकी सेना 'सुहृंदबल' है । अपनी 
दण्डशत्तिसे वशम की गयी सेना “शत्रुवल' ४ तथा खमण्डलके अन्तगत 


बल है । जनपदके अन्तगत जॉ 


व्यूंहकी रचना करके आगे बरद । ( यदि तियंग दिशासे 
भयकी सम्भावना हो तो ) खुले या फैले पंखवाळ स्वन पक्षीके 
आकारकी व्यूह-रचना करके चल । ( यदि एक आदमीके ही 
चलनेयोग्य पगडंडी-मार्यसे यात्रा करते समय सामनेसे 
भय हो तो ) सुखी-व्यूहकी रचना करके चले त्या 
उसके मुखभागमै वीर योद्धाओंको खड़ा करे पीछेसे 
भय हो तो शकटब्यूहकी) पाश्‍्वभागसे भय हो तो वज्जब्यूहुँकी 
तथा सब ओरसे भय दोनेपर “सबतोभेद्र' नामक व्यूहकी 
रचना करे ॥ ३-८ || 
जो सेना पर्वतकी कन्दरा, TAAA दर्गम खान एवं 
हन बनमै, नदी एबं घने वनसे संकोण पथपर फँसी हो; जो 
विशाल मार्गपर चलनेसे थकी हो) भूख-प्यासस पीड़ित हो, 
रोग दुर्भिक्ष ( अकाल ) एवं महामारीसे कष्ट पा रही हो? 
ळटेरोद्वारा भगायी गयी हो) कीचड़) धूल तथा पानीमै फेस 
गयी हो, विक्षिप्त हो, एक-एक व्पक्तिके ही चलतेका माग 
होनेसे जो आगे न बढ़कर एक El स्थानपर एकत्र हो गयी हो! 
सोयी हो, खाने-पीनेमे लगी होः अयोग्य भूमिपर स्थित झे) 
बैठी हो, चोर तथा अभिके YAA ड शो, वर्षा ओर आँधीकी 
नपेटमे आ गयी दो तथा AA संकटोमे फेम 
गयी हो, ऐसी अपनी सेनाको ता संव ओरसे रक्षा करे तथा 
शत्रसेनाको घातक प्रहारका निशाना बनाये ॥ ९-११ l 
za आक्रमणके लक्ष्ययूत शत्रुकी अपेक्षा विजिगापु राजा 
देश-कालकी अनुकूलताकी दृष्टिसे बढ़ा-चढ़ा हो तथा उात्रुकी 
प्रकृतिम फूट डाल दी गयी हो ओर अपना बल घिक हो तो 
शत्रके साथ प्रकाश-युद्ध ( घोषित या प्रकट सेशन ) छेड़ दे । 
यदि विपरीत स्थिति हो तो कूट-सुड ( छिपी छड़ाई ) करे । 
जत्र शात्रुकी सेना पू्रोक्त बलव्यसन ( सैन्य-सकड ) के अवसर 
या स्यानोंमें फॅलकर व्याकुल हो तथा युद्धके अयोग्य भूमिमें 
खित हो और सेनासहित विजिगोपु नन या हो और सेनासहित बिजिगीपु अपने अनुकूल नो ३प्र 


१. उसका मुख विस्तृत होनेसे बह पीछेकी समस्त सेनाकी 
रक्षा करता है । 


२. शकट-ब्यूह पीछेकी ओरसे Ba होता है । 


ठ जंगल ) का उपभोग करेवार्लोको आटबिक' कहते षे ३. वजब्यूडमें दोनों ओर विस्तृत मु होते हैं. । 

anaji Deshmukh Library, B दिशा गर ने 
X र्ट ry, BJP, Jammu सभी दिशाओंकी ओर सोनक होता है! 
उनको आ Digitized By Siadhanta eGangotri Gyaan Kosha 


pastes 


३८८ 


ua $$$ 


स्थित हो; तत्र वह शत्रुपर आक्रमण करके उसे मार गिराये । 
यदि शत्र-सैन्य अपने ल्यि) अनुकूल भूमिमै स्थित हो तो 
उसकी प्रक्तियोंमे भेदनीतिद्वारा फूट डल्याकर) अवसर देख 
agal विनाश कर डाले || १२-१३३ || 

जो युद्धसे भागकर या पीछे हटकर शात्रुको उसकी 
भूमिसे बाहर खींच लाते हँ, ऐसे बनचरों ( आटविकों ) तथा 
अमित्र सैनिकोने पाशभूत होकर जिसे प्रकृतिप्रगहसे ( स्वभूमि 
या मण्डल्से ) दूर--परकीय भूमिमे आकृष्ट कर लिया है, 
उस इत्ुको प्रकृष्ट बीर योद्धाओंद्वार मरवा डाले | कुछ 
थोडे-से सैनिकोंको सामनेकी ओरसे युद्धके लिये उद्यत दिखा 
दे ओर जन झत्रुके सैनिक उन्द्रीको अपना लक्ष्य बनानेका 
निश्चय कर लें; तब पीछेसे वेगशाली उत्कृष्ट वीरोंकी सेनाके 
साथ पहुँचकर उन शात्रुओका विनाश करे । अथवा पीछेकी 
ओर ही सेना एकत्र करके दिखाये ओर जव शत्रु-सैनिकोंका 
ध्यान उधर ही खिंच जाय, तत्र सामनेकी ओरसे शूरवीर 
बल्वान्‌ सेनाद्वारा आक्रमण करके उन्हें नष्ट कर दे । सामने 
तथा पीछेकी ओरसे किये जानेवाले इन दो आक्रमणोद्वारा 
अगल-बगलसे किये जानेवाले आक्रमणोंकी भी व्याख्या हो गयी 
अर्थात्‌ बायीं ओर कुछ सेना दिखाकर दाहिनी ओरसे ओर 
दाहिनी ओर सेना दिखाकर ब्रार्यी ओरसे गुप्तरूपसे आक्रमण 


करे । कूटयुद्धमें ऐसा ही करना चाहिये | पहले ga 


aiae तथा आटबिकब्रछ--इन सत्रके साथ शत्रुसेनाको 
लड़ाकर शका 


। जत्र दात्रुदल श्रान्तः मन्द ( हतोत्साह ) और 
निराक्रन्द ( मित्ररहित एवं निराश) हो जाय और अपनी 
सेनाके वाहन थके न हों) उस दशामें आक्रमण करके शात्रवर्ग 
को मार गिराये | अथवा दृष्य एवं अमित्र सेनाको युद्धसे 
पीछे हटने या भागनेका आदेश दे दे ओर ज्र शत्रुको यह 
विश्वास हो जाय कि मेरी जीत हो गयी, अतः वह ढीला पड़ 
जाय) तत्र मन्त्रब्रलका आश्रय ळे प्रयत्नपूर्वक आक्रमण करके 
उसे मार डाले । स्कन्धाबार ( सेनाके पड़ाव), पुर, ग्राम, 
सस्पसमृह तथा MAPE ब्रज ( गोष्ट )--इन सयको लूटनेका 
लोभ जात्रु-सैनिकोंक मनम उत्पन्न करा दे और जत्र उनका 
ध्यान बॅट जाय; तत्र स्वयं सावधान रहकर उन ATH संहार 
कर डाले | अथवा शत्रु राजाकी MAR अपहरण करके उन्हे 
दूसरी ओर ( गायोंका छुड़ानेवालोंकी ओर ) खींचे और जब 
WAN उस लक्ष्यकी ओर बढे) तत्र उसे गार्गम ही रोककर 


गार डाले | अथवा अपने ही ऊपर आक्रमणके भयसे रातभर 
(> anaj i पक्ष Library, BJP, Jammu 
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व्याकुळ हों; उस समय उनपर धावा बोलकर मार डाले | 
अथवा रातमें ही निश्चिन्त सोये हुए. सैनिकोंको तलवार हाथमे 
लिये हुए पुरुषोंद्रारा मरवा दे ॥ १४-२२३ ॥ 

जत्र सेना कूच कर चुकी हो तथा शत्रुने मार्गमे ही घेरा 
डाल दिया हो तो उसके उस घेरे या अवरोधको नष्ट करनेके 


लिये हाथियोंको ही आगे-आगे ले चलना चाहिये । वनदुर्गमे, -+ 


जहाँ घोड़े भी प्रवेश न कर सकेँ, वहाँ हाथियोंकी ही सहायतासे 
सेनाका प्रवेश होता हैं--वे आगेके वृक्ष आदिको तोड़कर 
सैनिकोंके प्रवेशके लिये मार्ग बना देते हैं । जहाँ सैनिकोंकी 
पंक्ति ठोस हो, वहाँ उसे तोड़ देना हाथियोंका ही काम है 
तथा जहाँ व्यूह टूटनेसे सेनिकपंक्तिमें दरार पड़ गयी हो, वहाँ 
हाथियोंके खड़े होनेसे छिद्र या दरार बंद हो जाती है । 
झत्रुओमें भय उत्पन्न करना, शात्रुके gih द्वारको माथेकी 
टक्कर देकर तोड़ गिराना, खजनिको सेनाके साथ ले चलना 
तथा किसी उपस्थित भयसे सेनाकी रक्षा करना--यें सत्र 
हाथियोंद्वारा सिद्ध दोनेवाले कर्म हैं || २३-२४॥ 

अभिन्न सेनाका भेदन ओर भिन्न सेनाका संघान--ये 
दोनों कार्य ( गजसेनाकी ही भाँति ) रथसेनाके द्वारा भी 
साध्य हैं | वनमै कहाँ उपद्रव है, कहाँ नहीं हे--इसका 
पता लगाना, दिशाओंक्रा शोध करना ( दिशाका ठीक ज्ञान 
रखते हुए सेनाको यथार्थ दिशाकी ओर छे चलना ) तथा 
मार्गका पता लगाना--यद्द अश्वसेनाका कार्य हे । अपने पक्षके 
Aad और आसारंकी रक्षा; भागती हुई शत्रु-सेनाका शीघ्रता- 
पूर्वक पीछा करना, संकटकालमे शीघ्रतापूवक भाग निकलना) 

से कार्य सिद्ध करना, अपनी सेनाकी जहाँ दयनीय दशा 
हो, वहाँ उसके पास पहुँचकर सहायता करना, ठात्रुसेनाफे 
अग्रभागपर आघात करना और तत्काळ ही घूमकर उसके 
पिछले भागपर भी प्रहार करना--ये अ्वसेनाके कार्य हैं । 
सर्वदा श्र धारण किये रहना (तथा IARA पहुँचाना ) - 
ये पैदल सेनाके कार्य हँ । सेनाक्री छावनी डालनेके योग्य 
खान तथा मार्ग 'आदिकी खोज करना विष्टि ( बेगार ) 
करनेवाले लोगोंक्रा काम है ॥ २५-२७ || 


जहाँ मोटे-मोटे ठठ, ANAD 


श्र ओर झाडियाँ हाँ, 


जहाँ काँटेदार वक्ष न हों, किंतु भाग निकलनेके लिये 
लि WA 00 यी 


आगे जाती दुई सेनाको पीछेरे बराबर वेतन और 


भोजन पहुँचाते रइनेकी जो व्यवस्था है, उसका नाम 'वीबध' है । 
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मार्ग हों तथा जो अधिक ऊँची-नीची न हो, ऐसी भूमि 
पैदल सेनाके संचार योग्य बतायी गयी हे । जहाँ वृक्ष 
और प्रस्तरखण्ड बहुत कम हों) जहाँकी दरारें शीघ्र लॉघने 
योग्य हों) जो भूमि मुळायम न होकर सख्त हो, जहाँ कंकड़ 
और कीचड़ न हो तथा जहाँसे निकलनेके लिये मागं हो, वह 
भूमि अश्वसंचारके योग्य होती है । जहाँ हूँठ वक्ष और खेत 
न हों तथा जहाँ पड्ढुका सर्वथा अभाव हो--ऐसी भूमि रथः 
संचारके योग्य मानी गयी है । जहाँ पैरोंसे रौंद डालनेयोग्य वृक्ष 
और काट देनेयोग्य ल्ताएँ हो, कीचड़ न हो) गर्त या दरार न 
हो, जहाँके पर्वत हाथियोंके लिये गम्य हो, ऐसी भूमि ऊँची-नीची 
होनेपर भी गजसेनाके योग्य कही गयी है ॥ २८-३०४ ॥ 


जो सैन्य अश्व आदि सेनाओंमें भेद ( दरार या छिद्र ) 
पड़ जानेपर उन्हें ग्रहण करता--सहदयताद्वारा अनुग्रहीत 
बनाता हे; उसे पप्रतिप्रह' कदा गया है । उसे अवश्य 
संघटित करना चाहिये; क्योंकि वह भारको वहन या सहन 
करनेम समर्थ होता है । प्रतिग्रहसे शून्य व्यूह भिन्न-सा 
दीखता है ॥ ३१-३२ || 

विजयकी इच्छा रखनेवाल बुद्धिमान्‌ राजा प्रतिग्रहसेनाके 
बिना युद्ध न करे । जहाँ राजा रहे) वहीं कोष रहना चाहिये; 
क्योंकि uaa कोपके ही अधीन होता है । विजयी योद्धाओं- 
को उसीसे पुरस्कार देना चाहिये । भला ऐसा कौन है, जो 
दाताके हितके लिये युद्ध न करेगा ! शत्रुपक्षके राजाका वध करने- 
पर योद्धाको एक लाख मुद्राएँ पुरस्कारमै देनी चाहिये । 
राजकुमारका वध होनेपर इससे आधा पुरस्कार देनेकी 
व्यवस्था रहनी चाहिये । सेनापतिके मारे जानेपर भी उतना 
ही पुरस्कार देना उचित है । हाथी तथा रथ आदिका नाश 
करनेपर भी उचित पुरस्कार देना आवश्यक है ॥३३-३४३॥ 


वैदल, घुड़सवार) रथी और हाथीसवार--ये सव सैनिक 
इस acà ( अर्थात्‌ एक दूसरेसे इतना अन्तर रखकर ) 
युद्ध करें) जिससे उनके व्यायाम ( अज्ञोंके फेलाव ) तथा 
विनिवर्तन ( विश्रामके लिये पीछे दृटने ) में किसी तरहकी 
बाधा या रुकावट न हो । समस्त योद्धा प्रथकू-प्रथक्‌ रहकर 
युद्ध करें । घोल-मेल होकर जूझना संकुलावह ( घमासान 
एवं रोमाञ्चकारी ) होता है | यदि amiga ( घमासान ) 
युद्ध छिड़ जाय तो पैदळ आदि असहाय सैनिक बड़े-बड़े 
हाथियोंका आश्रय ले ॥ ३५-३६३ I 


CC-O. क्षण शुं ER, BP. जीती Died By 


पुरुषोंको प्रतियोद्धा अर्थात्‌ अग्रगामी योद्धा बनाकर खड़ा 
करे । इसी रीतिसे पाँच-पाँच अश्च एक-एक हाथीके अग्रभागमें 
प्रतियोद्धा बनाये | इनके सिवा द्वाथीके पादरक्षक भी उतने 
ही हों) अर्थात्‌ पाँच अश्न और पंद्रह पैदल । प्रतियोद्धा तो 
हाथीके आगे रहते हैं और पादरक्षक हाथीके चरणोंके निकट 
खड़े होते हैं । यह एक हाथीके लिये व्यूह-विधान कहा गया 
है । ऐसा ही विधान रथब्यूहके लिये भी समझना 
चाहिये? ॥ ३७-३८३ ॥ 

एक गजन्यूहके लिये जो विधि कही गयी है, उसीके 
अनुसार नौ हाथियोंका व्यूह बनाये । उसे “अनीक? जानना 
चाहिये । ( इस प्रकार एक अनीकमे पेतालीस अश्व तथा 
एक सो पैँतीस पैदल सैनिक प्रतियोद्धा होते हैं और इतने ही 
अश्व तथा पैदळ--पादरक्षक हुआ करते है । ) एक अनीकसे 
दूसरे अनीककी दूरी पाँच धनुष बतायी गयी हे | इस प्रकार 
अनीक-विभागके द्वारा ब्यूह-सम्पत्ति स्थापित करे ॥३९-४०॥ 

aga मुख्यतः पाँच अङ्ग हैं। १. “उरस्यः, २. 
तकक्ष?) ३. 'पक्ष'--इन तीनोंक्रो एक समान बताया जाता 
है। अर्थात्‌ मध्यभागमे पूर्वोक्त रीतिसे नौ हाथियोंद्वारा 
कलित एक अनीक सेनाको “उरस्य? कहा गया है । उसके 
दोनों पार्श्वभागोमे एक-एक अनीककी दो सेनाएँ, “कक्ष? 
कहलाती हैं. । कक्षके ब्राह्ममागर्मे दोनों ओर जो एक-एक 
अनीककी दो सेनाएँ हैं, वे धपक्ष? कही जाती हैं । इस प्रकार 
इस पाँच अनीक सेनाके À ४५ दाथीश २२५ अभ, 
६७५ पैदल सैनिक प्रतियोदा और इतने ही पादरक्षक होते 
हैं। इसी तरह उरस्य, कक्ष) पक्ष, मध्य, एड) प्रतिग्रह 
तथा कोटि--इन सात अज्ञोंको लेकर व्यू पूहशास्त्रके विद्वानोंने 
ब्यूहको सात ANA युक्त कहा हे ।॥ ४१३॥ 

उरस्य) कक्ष, पक्ष तथा प्रतिग्रह आदिसे युक्त यह 
व्यूहविभाग वृद्स्पतिके मतके अनुसार हे । झुक्रके मतमै 
यह व्यूहविभाग कक्ष और प्रकक्षसे रहित है । अर्थात्‌ उनके 
मतमै व्यूहके पाँच ही अङ्ग हैं ॥ ४२३ ॥ 


१. व्यूह दो प्रकारके दोते ईँ--शुद्ू/ और 'ब्यामिअ' । शुदुके 
भी दो भेद हे--गजब्यूइ तथा रथब्यूद । मूलमें जो विधान 
गजव्यूइके लिये कदा गया दै, उसीका अतिदेश रथब्यूदके लिये 
भी समझना चाहिये । ब्यामिश्न आगे TE । 

२. उरस्य, कक्ष, पक्ष, प्रोरस्प, प्रक WA तथा प्रतिझइ--र्‍ये 


: ददिष के मनमै व्यूहे सात अज्लोके नाम ई । 
iddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


FSS >>> याना... 
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RR 
सेनापतिगण उत्कृष्ट वीर योद्धाओते घिरे रहकर युद्धके आगेकी ओर निकले हों ओर शेष दो खारनोके सैनिक भीतरकी 
भैदानमें खड़े हों। वे अभिन्नभावसे संघटित रहकर युद्ध ओर दवे हों तो वह K श्रु प्ररण ( p 
कारण 'प्रदर? कहलाता है । यदि पूर्वोक्त दण्डके कक्ष आर 
qa दोनों भीतरकी ओर प्रविष्ट हों और केवल उरस्य भाग 
ही बाहरकी ओर निकला हो तो वह “ढक? कहा गया है । १ 
यदि दण्डके दोनों पक्षमात्र ही निकले हों तो उसका नाम y 
waa होता है । प्रदर, दृढक और असह्यको क्रमशः | 
विपरीत खितिमै कर दिया जाय) अर्थात्‌ उनमें जिस भागको 
अतिक्रान्त ( निर्गत ) किया गया हो) उसे “प्रतिक्रान्तः ( अन्तः- 
प्रविष्ट) कर दिया जाय तो तीन अन्य प्यूह चाप, 
ल्वापक्रुक्षिः तथा 'प्रतिष्ठः नामक हो जति हैं । यदि दोनों 
A पंख निकले हों तथा उरस्य भीतरकी ओर प्रविष्ट हो तो 
मध्यदेश ( वक्षःस्थान ) में घोड़ोंकी) कक्षभागोंमे रथोंकी प्रतिष्टित नामक व्यूह होता है । इसीको विपरीत स्थितम 
तथा दोनों पक्षोके स्थानमें हाथियोंकी सेना खड़ी कर देनेपर A व्यूह बन जाता है ॥ ५०-५३ ॥ 
करे । यह अन्तमेदी' व्यूह बताया गया है । रथकी 
WA क | क YA आकारबाले दण्डव्यूहके दोनों पक्ष zb उसका नाम ति 
“अन्तभेदी? ब्यूह दे । रथके अभावगे ब्यूहके भीतर सर्वत्र n ( सी KANA AA s: gia 
IRA > तो à 5 Ti सेनाएँ उपयोगम आती हैं।) दो चापळ्यूह हा जितक 
हाथियोंकी ही नियुक्ति करे (यह व्यामिश्र या घोळ-मेल नि ती क ता a dr 
ह रोना पक्ष हो, बह ढाई व्यूहोंका संघ एव तरह 
द्वके लिये उपयुक्त नीति हैं ) || ४६-४७३ Il ल कधी A Š 
अनीक सेनासे युक्त व्यू “संजय? कहलाता हूँ । एकक 
ऊपर एकके क्रमसे स्थापित दो स्थूणाकर्णोको “विशाळ विजय? 
कहते हैं । ऊपर-ऊपर स्थापित पक्ष) कक्ष आदिके क्रमसे जो 
दण्ड ऊर्ध्वगामी ( सीधा खड़ा ) होता दे वैसे लक्षणवाले 
व्यूहका नाम “सूची? है । जितके दोनों पक्ष द्विगुणित हों) 
उस दुण्ड-व्यूहको “स्थूणाकर्णः कहा गया है । जिसके तीन- 
तीन पक्ष निकले हों, बह चतुर्गुण पक्षाला ग्यारह अनीकपे 
युक्त व्यूह “चमूमुग्व? नामवाळा है । इसके विपरीत लक्षणवाला 
अर्थात्‌ जिसके तीन-तीन पक्ष प्रतिक्रान्त ( भीतरकी ओर 
प्रविष्ट हाँ, वह व्यूह “झप्रास्प, नाम धारण करता E । 
इसमें भी ग्यारह अनीक सेनाएँ नियुक्त होती हैं । दो 
दण्डब्यूह मिलकर दस अनीक सेनाओंका एक “वलय? नामक 
व्यूह बनाते हे । चार दण्डव्यूहोके मेलो बीस अनीकोंका 
एक GAP नामक व्यूह वनता हे । इस प्रकार क्रमाः 
इनके लक्षण कदे गये हैं ॥ ५४३ ॥ 
गोमूत्रिका, अहिसंचारी) शकट, मकर तथा परि- 
pi पतन्तिक--ये भोगके पाँच भेद कदे गये हैं । मार्गमे चलते 
जिसके CO- Ani. एनयोः Siadhania अती, वेळा हठी किमे 
हौँ, वह तो ८दण्डप्रक्ृति? है; परंतु यदि वक्षभागके सैनिक कुछ 


करें और एक-दूसरेकी रक्षा करते रहेँ ॥ ४३३ || 
सारहीन सेनाको व्यूहके मध्यभागमें स्थापित करना 
चाहिये । युद्धसम्बन्धी यन्त्र, आयुध और औषध आदि 
उपकरणोंको सेनाके प्रष्ठभागमें रखना उचित है । युद्धका 
प्राण है नायक- राजा या विजिगीषु | नायकके न रहने या 

मारे जानेपर युद्धरत सेना मारी जाती है ॥ ४४३ ॥ 
हृदयस्थान ( मध्यभाग ) मै प्रचण्ड हाथिवोंको 
खड़ा करे । कक्षखानोम रथ तथा पक्षखानोमै थोड़े स्थापित 

करे । यह “मध्यभेदी? व्यूह कहा गया है ॥ ४५३ ॥ 


आगे बताये जानेबाले स्थूणाकणं ही जिस खड़े डंडके 


[ स्थः पैदल) अश्व और हाथी--इन सबका विभाग 
करके व्यूहमें नियोजन करे । ] यदि सेनाका बाहुल्य हो तो 
वह व्यूह आवाप? कहलाता है । मण्डल; असंहत, भोग तथा 
दण्ड--ये चार प्रकारके व्यूह “्परक्ृतिव्यूह! कहलाते हैं । 
प्रथ्यीपर रखे हुए डंडेकी भाँति बायेंसे दायें या दायेसे 
adan लंब्री जो व्यूहू-स्चना की जाती हो; उसका नाम 
दण्ड? है। भोग ( सर्प-शरीर ) के समान यदि सेनाकी मोचे- 
बंदी की गयी हो तो वह “भोग? नामक व्यूह है । इसमें 
सैनिकोंका अन्वावर्तन होता है । गोलाकार खड़ी हुई सेना, 
जिसका सव ओर मुख हो; अर्थात्‌ जो सब ओर प्रहार कर 
सके “मण्डल? नामक व्यूहसे बद्ध कही गयी है । जिसमें 
अनीकोंको बहुत दूरूदूर खड़ा क्रिया गया हो, वह “असंद्ृत' 
नामक व्यूहू हे ॥ ४८-४९ ॥ 

८दुण्डव्यूह! के सत्र भेद हैं-प्रद्र, हृढक+ असह्य; चाप; 
नापक्रुक्षिः प्रति) सुप्रतिष्ठ) श्येन, विजय) संजय, विशाल- 
विजय; सूची; स्थूणाकर्ण चमु मु) झपास्य) वल्य तथा सुदुर्जय । 


सेनाको खड़ी करना- -“गोमूत्रिका? व्यूह है । सर्पके संचरण: 


[== 


AK 
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स्थानकी रेखा-जैसी आक्रतिवाला व्यूह 'अहिसंचारी? कहा 
गया है । जिसके कक्ष और पक्ष आगे-पीछेके क्रमसे दण्डव्यूहुकी 
भाँति ही faa हों) किंठु उरस्यकी संख्या दुरुनी होश वह 
धाकट-व्यूह? दै । इसके विपरीत स्थितिमे स्थित व्यूह “मकर” 
क्ता है । इन दोनों व्यूहोंमेसे क्रिसीके भी मध्यभागमें 
हाथी और घोड़े आदि आवाप मिला दिये जाये तो वह 
qafa नामक व्यूह होता हे ॥ ५५-५६ ॥ 


मण्डल-व्यूहके दो ही भेद हैं-सर्बतोभद्र तथा दुय | 
जिस मण्डलाकार ब्यूहका सत्र ओर मुख हो उसे “सर्बतोमद्र? 
कडा गया है । इसमें पाँच अनीक सेना होती दे । इसीमे 
आवश्यकतावश उरस्य तथा दोनों FAN एक-एक अनीक 
बढ़ा देनेपर आठ अनीकका “दुर्जय? नामक व्यूह वन जातां 
है । ada, उद्धान तथा वञ्र--ये "असंहत? के भेद हैं । 
इसी तरह कर्कटश्ङ्गी, काकपादी और गोधिका भी असंहतके 
ही भेद हैं | अर्धचन्द्र तथा RELIRA तीन अनीकोंके 
व्यूह हँ, उद्धान और काकपादी--ये चार अनीक सेनाओंसे 
TAID व्यूह हैं तथा बन्न एबं गोधिका न्ये दो व्यूह 
पाँच अनीक सेनाओंके संघटनमे सिद्ध होते हैं । अनीकको 
दृष्टिसे तीन ही भेद होनेपर भी आकृतिमे भेद होनेके कारण ये 
छः बताये गये हें | दण्डसे सम्पन्ध रखनेवालि १७) मण्डलके 
२, असंहतके ३ और भोगके समराङ्गणमै ५ भेद कहे 
गये हँ ॥ ५७-६० Il 


पक्ष आदि अज्ञॉमेसे किसी एक अङ्गकी सेनाद्वारा शत्रुके 
ब्यूहका भेदन करके शेष अनीकोद्वारा उसे घेर ले अथवा 
उरस्यगत अनीकसे शत्रुके व्यूहपर आघात करके दोनों कोटियों 
( प्रपक्षों ) द्वारा घेरे । शत्रुसेनाकी दोनों कोटियों ( प्रपक्षों ) 
पर अपने व्यूहके पक्षद्वार आक्रमण करके शुके जघन 
( प्रोरस्य ) भागको अपने प्रतिग्रह तथा दोनों कोडियोंद्वारा नष्ट 
करे । साथ ही, उरस्यगत सेनाद्वारा शन्रुपक्षको पीड़ा दे । 
व्यूहके जित भागमें सारहीन सैनिक हों जहाँ सेनामें 
फूट या दरार पड़ गयी हो तथा जिस भागमें दूष्य ( क्रुद्ध) 
छुब्ध आदि ) सैनिक विद्यमान हों? वहीं-वहीं शत्रु सेनाका 
संहार करे और अपने पक्षके वैसे खानोको संबळ बनाये । 


इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणे “सजनीति-कथन' 


> सेनाके छः भेद, इनका बलाबल तथा छः अङ्ग अ 


९९ 


— 


रण? 
BB भीँ 


afes सेनाक्रो उससे भी अत्यन्त वलि सेनाद्वारा पीड़ितुकरे | 
निर्वल सैन्यदलको सवल सैन्यद्वारा दवाये | UA 
संघरितमावसे स्थित हो तो प्रचण्ड गजसेनाद्वरा उस श 
बहिनीका विदारण करे || ६१-६४ ॥ 


पक्ष) कक्ष और उरस्य--ये सम खितिमै वर्तमान 
हों तो “दुण्डव्यूह? होता दे । दण्डका प्रयोग और खान व्यूहके 
चतुर्थ अङ्गद्वारा प्रदर्शित करे । दण्डके समान दी दोनों पश्न 
यदि आगेकी ओर निकले हों तो 'प्रदर? या “प्रदासका व्यूह 
बनता है । वही यदि पक्षःकक्नद्वारा अतिक्रान्त ( आगेकी ओर 
निकला ) हो तो “द? नामक ब्बूह होता दै । यदि दोनों 
पक्षमात्र आगेकी ओर निकले हों तो वह ब्यूद 'अतह्य' नाम 
धारण करता है । कक्ष और पक्षको नीचे स्थापित करके 
sam निर्गत व्यूह “चाप? कहलाता है । दो दण्ड 
मिलकर एक '्वल्य-व्यूहः बनाते हैं । यह व्यूह 
WA बिदीर्ण करनेवाला होता हे । चार A 
यूहे योगसे एक 'हुर्जय? व्यूह बनता है» जो शज्रुवाहिनीका 
मर्दन करनेवाला होता है । कक्ष) पक्ष तथा उरस्य जब 
विप्रमभावसे स्थित हों तो “भोगः नामक व्यूह होता हे । 
इसके पाँच भेद हैं--सर्पचारी, गोमूत्रिका, शकट) मकर और 
परिपतन्तिक । सर्प-संचरणकी आक्नतिसे सपचारी, गोमूत्रके 
आकारसे गोमूत्रिका) शकटकी-सी आकृतिसे शकट तथा इसके 
बिपरीत स्थितिसे मकर-ब्यूहका सम्पादन होता है । यह 
भेदोंसहित “भोग्यूह? सम्पूर्ण शत्रुओका मर्दन करनेवाल्य दै । 
चक्रव्यूह तथा पद्मव्यूह आदि मण्डलके भेदःप्रभेद हें । इसी 
प्रकार सर्वतोभद्र) वज्र, अक्षवर) काक, अर्धचन्द्र, RR और 
अचल आदि व्यूहू भी हें । इनकी आकृतिके ही अनुसार 
ये नाम aà गये हे । अपनी मौजके अमुसार व्यू 
बनाने चाहिये । व्यूह शज्रुसेनाकी प्रगतिको रोकनेवाले 
होते हैं ॥ ६५-७९ ॥ 

अग्निदेव कहते है--त्रहान्‌ ! शीरामने रावणका बभे 
करके अयोध्याका राज्य प्राप्त किया । श्रीरामकी बतायी हुई उक्त 
नीतिसे ही पूर्वकालमै लक्ष्मणने इन्द्रजितुका वध किया 
था ॥ ७२ ॥ 


नामक दो सौ बयाकीसयाँ अध्याय पुरा हुआ ॥ २४२ ॥ 


apes aa go 


00-0. 
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* पुराणं परमाझ्लेयं ब्रह्मविद्याक्षरं परम्‌ > 


[ अध्याय २४३ 


दो सो तेंतालीसबाँ अध्याय 


पुरुप-लक्षण-वर्णन 


अग्लिदेव कहते हे-वसिष्ट ! मैने श्रीरामके प्रति 
वर्णित राजनीतिका प्रतिपादन किया । अब में स्त्री-पुरुषोंके 
लक्षण बतलाता हूँ; जिसका पूर्वकालमें भगवान्‌ समुद्रने 
गर्गमुनिको उपदेश दिया था॥ १॥ 
ससद्रने कहा- उत्तम ब्रतका आचरण करनेवाले 
गर्ग ! में सत्री-पुरुषोंके लक्षण एवं उनके शुभाशुभ फलका 
वर्णन करता हूँ । एकाधिक? द्विशुवल) त्रिगम्भीर) त्रित्रिक, 
Baza Arad त्रिवळीयुक्तश त्रिविनत) त्रिकालश 
एवं त्रिविपुळ पुरुष शुभ लक्षणोंसे समन्वित माना जाता 
है । इसी प्रकार चतुर्लेख, चतुस्सम, चठुष्किप्कु, चतुदे्ट 
चतुप्कृष्ण, agio aua IJAE पञ्चदीर्घ, 
पडुन्नत, अप्टवंश) JAAS नवामल) दरापद्य, दशव्यूह्‌) 
न्यग्रोधपरिमण्डल, चतुर्दशसमद्न्द्व एवं पोडशाक्ष पुरुष 
प्रदास्त है ॥ २-६३ ॥ 
धर्म, अर्थ तथा कामसे संयुक्त धर्म एकाधिक? 
माना गया है । तारकाहीन नेत्र एवं उज्ज्वल दन्तपड्क्तिसे 
सुशोभित पुरुष R कहलाता हे । जिसके स्वर, 
नाभि एवं सत्त--तीनों गम्भीर हों) वह 'त्रिगम्मीर? होता 
है। निर्मत्सरता, दया, क्षमा; सदाचरण; शौच, स्पृहा) 
औदार्य, अनायास ( अथक श्रम) तथा झूरता--इनसे 
विभूषित पुरुष AAP माना गया है । जिस मनुष्यके 
ब्रपण ( लिङ्ग ) एवं भुजयुगल YA हो, वह faga 
कट्टा जाता दै । जो अपने तेज, यश एबं कान्तिसे देश, 
जाति, वर्ग एवं दसों दिशाओंकों व्याप्त कर लेता हे, 
उसको «त्रिकव्यापी? कहते हैं । जिसके उदरमे तीन रेवा. 
हों) वह 'त्रिवलीमान? होता है। अत्र “त्रिविनत” पुरुषका 
लक्षण सुनो । वह देवता, ब्राह्मण तथा गुरुजनोंके प्रति 
विनीत होता दै । धर्म, अर्थ एवं कामके समयका ज्ञाता 
“त्रिकाळ? कहा जाता हे । जिसका वक्षःस्थल, ललाट 
एवं मुख विस्तारयुक्त हो; वह “त्रिविपु तथा जिसके 
हस्तयुगल एवं चरणयुगळ ध्वज-छत्रादिसे चिह्ित हों) वह पुरुष 
ध्वतुर्ख? होता दै । अङ्कुल, हृदय; पृष्ठ एवं कटि--ये 
चारों अङ्ग समान होनेसे प्रशस्त होते हँ । ऐसा पुरुप “चतुस्सम? 
कहा गया दै । जिसकी ऊँचाई छानवे अङ्कुलक्री हो, वह 


> 


“चतुष्किष्कु” प्रमाणवाळा एवं जिसकी चारों दंष्टाए चन्द्रमाके 
समान उज्ज्वल हों) वह “चतुदेष्टः होता है । अब मे तुमको 
“तुष्कृष्णः पुरुषके विषयमै कहता हूँ | उसके नयनतारक, 

युगल) इमश्रु एवं केश कृष्ण होते हैं । नासिका? मुख 
एवं कश्षयुग्गम उत्तम गन्धसे युक्त मनुष्य “चतुगन्थ? 


कहलाता है । लिङ्ग, ग्रीवा तथा जङ्घा-युगलके ह्रस्व होनेसे 
पुरुष “चतुहुख? होता है । age नख; केश) 


दन्त तथा त्वचा सूक्ष्म AAN पुरुप “पञ्चस? एवं हनु, 
नेत्र, ललाट, नासिका एवं वक्षः्थलके विशाल AAA 
qP माना जाता दै । वक्षःखलः कक्ष) नख, नासिका, 
मुख एबं कृकाटिका ( गर्दनकी घंटी )--ये छः अङ्ग 
उन्नत एवं त्वचा, केश, दन्त, रोम; दृष्टि, नख एवं बाणी 
ये सात स्निग्ध होनेपर शुभ होते हैँ | जानुद्वय, ऊरुद्दय, 
पृष्ठ; हस्तद्वय एवं नासिकाको मिलाकर कुळ “आठ बंश? होते हँ । 
नेत्रद्वय, नासिकाद्वय, कर्णयुगल) शिइन; गुदा एवं मुख्ये 
खान निर्मळ होनेसे पुरुप 'नवामळ' होता है । जिह 
ओष्ठ, तालु, नेत्र, हाथ; पेर, नख) दिइनाग्र एवं मुख--ये 
दस अङ्ग पदके समान कान्तिसे {युक्त दोनेपर प्रशस्त माने 


गये हें । हाथ) पेर, मुख, ग्रीवा; कर्ण, हृदय) सिर, 
ललाट) उदर एबं पृष्ठ--ये दस बृहदाकार होनेपर सम्मानित 


होते हैं । जिए पुरुपकी ऊँचाई भुजाओंके फैलनिपर दोनों 
मध्यमा अङ्ुलियोंके मध्यमान्तएके समान हो, बह “न्यग्रोधपरि- 


मण्डल? कहलाता दै । जिसके चरण, गुल्फ नितम्ब, 
qap वङ्क्षण, TAA खन, कर्ण, ओष्ठः ASM 


agb हस्त, बाहु एवं नेत्रे अङ्ग-युग्म समान हों) वह 
पुरुप ध्चतुदंशपमदन्द्र! होता है । जो अपने दोनों नेत्रॉसे 
चौदह्‌ विद्याओंक्रा अवलोकन करता दे, वह “पोडयाक्ष? 
कहा जाता है । दुर्गन्धयुक्त) मांसहीन, रुक्ष एवं शिराओंसे 
व्याप्त शरीर अशुभ माना गया हे । इसके विपरीत शुणॉसे 
सम्पन्न एवं उत्फुछ नेत्रोंसे सुशोभित शारीर प्रशस्त होता 
हे । धन्य पुरुषकी वाणी मधुर एवं चाल मतवाले हाथीके 
समान होती है । प्रतिरोमकूपते एक-एक रोम ही 
निर्गत होता हे । ऐसे पुरुषकी बारबार भयसे रक्षा 
होती दै ॥ ७-२६ ॥ 


इस प्रकार आदि आग्नेय महापुरणमे “पुरुप-रक्वणवर्णन* नामक दो से तेताहीसबों अध्याय पुरा हुआ ॥ २४३ ॥ 
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अध्याय २३४-२४५ ] 


% चामर, धनुष, वाण, GAA लक्षण # 


दो सो चोवालीसवाँ अध्याय 


३९२ 


poppe AAA 


स्रीके लक्षण 


समुद्र कद्दते है--गर्गजी ! शरीरसे उत्तम भ्रेणीकी 
छी वह दै, जिसके सम्पूर्ण अङ्ग मनोहर हाँ, जो मतवाले 


गजराजक्री भाँति मन्दगतिसे चलती हो, जिसके ऊरु 
ओर जघन ( नितम्बदेश ) भारी हों तथा नेत्र उन्मत्त पारावत- 
के समान मद्भरे हों) जिसके केश सुन्दर नील्वर्णके, शरीर 
पतला ओर अङ्ग लोमरहित हॉ? जो देखनेपर मनको मोह 
लेनेवाळी हो, जिसके दोनों पैर समतल भूमिका पूर्णरूपसे 
स्पर्श करते हों और दोनों खन परस्पर सटे हुए हों) नाभि 
दक्षिणावते हो, योनि पीपलके पत्तेकी-सी आकारवाली हो) 
दोनों गुल्फ भीतर छिपे हुए हों--मांसळ होनेके कारण बे 
उमड़े हुए न दिखायी देते होंश नाभि अँगूठेके वराबर हद 
तथा पेट लंब्रा या लटकता हुआ न हो । रोमावलियोंसे सक्ष 
शरीखाली रमणी अच्छी नहीं मानी गयी है । नक्षत्रों) वृक्षों 


और नदियोंके नामपर जिनके नाम रखे गये हों तथा जिसे 
कलह सदा प्रिय लगता हो, वह स्री भी अच्छी नहीं दै । जो 
लोलुप न हो, कटुबचन न बोलती होश वह नारी देवता आदिखे 
पूजित “शुभलक्षणा? कही गयी है। जिसके कपोल मधुकर पुष्पके 
समान गोरे हों) वह नारी शुभ दै । जिसके शरीरकी नस- 
नाड़ियाँ दिखायी देती हों और जिसके अङ्ग अधिक 
रोमाबलियोंसे भरे हों) वह जी अच्छी नहीं मानी गयी है । 
जिसकी कुटिल भोंडे परस्पर सट गयी हों) वह नारी भी अच्छी 
श्रेणीमै नहीं गिनी जाती । जिसके प्राण पतिमै ही बसते हों 
तथा जो पतिको प्रिय हो, वह नारी लक्षणोंसे रहित होनेपर 
भी शभलक्षणोंसे सम्पन्न कही गयी है । जहाँ सुन्दर आकृति 
३, वहाँ शुम गुण हैं । जिसके पेस्की कनिष्ठिका अँगुली 
धरतीका स्पर्श न करे) वह नारी मृत्युरूपा ही है ॥ १-६ ॥ 


इस प्रकार आदि आग्नेय महापुरणमे «सीके हकष्णेक्ा वर्णन? नामक दो सौ Aaea अध्याय पूरा हुआ ॥ २४४ ॥ 


uu 


दो सो पेंतालीसवों अध्याय 
चामर, धनुष, बाण तथा खङ्गे लक्षण 


akika कहते e—a | सुवर्णदण्डभूषित चामर 
उत्तम होता है । राजाके RÀ हंसपक्ष, मयूरपक्ष या शुकपक्षसे 
निर्मित छत्र प्रशस्त माना गया दै । वकपक्षसे निमित छत्र भी 
प्रयोगमै लाया जा सकता है, किंतु मिश्रित पक्षोंका छत्र नहीं 
बनवाना चाहिये | तीन) चार, पाँच, छः, सात या आठ 
पर्वोसे युक्त दण्ड प्रशस्त है ॥ १-२३ ॥ 

भद्रासन पचास अङ्खुल ऊँचा एवं क्षीरकाष्ठसे निर्मित 
हो । वह सुवर्णचित्रित एवं तीन हाथ विस्तृत होना चाहिये । 
द्विजश्रे्ठ ! धनुषके निर्माणके लिये लोह; R या काष्ठ-- 
इन तीन द्रब्योंका प्रयोग करे | प्रत्यश्वाके लिये तीन वस्तु 
उपयुक्त हैं--वंश) भङ्ग एवं चर्म || ३-४६ || 

दारुनिर्मित श्रेष्ठ धनुषका प्रमाण चार हाथ माना गया 
है । उसीमें क्रमशः एक-एक हाथ कम मध्यम तथा अधम 
होता है । मुष्टिग्राहके निमित्त धनुपके मध्यमागगमे द्रव्य निर्भित 
करावे ॥ ५-६ ॥ 

घनुपकी कोटि कामिनीकी भ्रूलताके समान आकारवाली 
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एवं अत्यन्त संयत बनवानी चाहिये । लोइ या श्यज्ञके धनुष 
पृथक्‌-पृथक्‌ एक ही द्वव्यके या मिश्रित भी बनवाये जा सकते 
हैं श्शङ्गनिमित घनुषको अत्यन्त उपयुक्त तथा सुवर्ण- 
बिन्दुओंसे अछंकृत करे | कुटिल, स्फुटित या छिद्रयुक्त धनुष 
निन्दित होता है । घातुओंमे सुवर्ण, रजत) ताम्न एवं कृष्ण 
लैहका धनुषके निर्माणमें प्रयोग करे । शाज्ञेधनुपोर्मे --भहिष) 
शरभ wa रोटिण मृगके शज्ञोंसे निर्मित चाप शुभ माना गया 


है | चन्दन, वेतस) साल) धव तथा अजुन कृक्षके काष्ठसे 


बना हुआ दारुमय शरासन उत्तम होता है । इनमें भी शरदू- 
Ka काटकर RA गये पके बॉसॉसे निर्मित धनुष सवोत्तम 
माना जाता है । घनुष एवं खज्नकी भी त्रेलोक्यमोहन-मन्त्रोसे 
पूजा करे ॥ ७-११ ॥ 

लोहे, बाँस, सरकंडे अथवा उससे भिन्न किसी ओर वस्तुके 
बने हुए वाण सीधे, स्वर्णाभ, स्मायुश्लिष्ट: सुवर्णपुश्नभूषितः 
तैलबीत) सुनहले एवं उत्तम पहुयुक्त होने चाहिये। राजा 
यात्रा एवं अभिषेकर्मे धनुष-वाण आदि अस्तो तथा पताका) 
अस्नसंग्रह एवं देवशका भी पूजन करे ॥ १२-१३३ ॥ 
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लॉ, मुन्ना एन 


एक समय भगवान्‌ ब्रह्माने सुमेरु पर्वतके शिखरपर 
आकाशगङ्गाके किनारे एक यज्ञ किया था। उन्होंने उस यजमें 
उपस्थित हुए लोहदेत्यको देखा । उसे देखकर वे इस चिन्मे 
इत्र गये कि “यह मेरे यज्ञमें विन्नरूप न हो जाय |? उनके 
चिन्तन करते ही अभिसे एक महाबल्वान्‌ पुरुष प्रकट हुआ 
और उसने भगवान्‌ ब्रह्माकी वन्दना की | तदनन्तर देवताओने 
प्रसन्न होकर उसका अभिनन्दन किया | इस अभिनन्दनके 
कारण ही वह TERP कहलाया ओर खङ्गरूप हो गया । 
देवताओंके अनुरोध करनेपर भगवान्‌ श्रीहरिने उस नन्दक 
सवङ्गको निजी आयुधके रूपमें ग्रहण किया । उन देवाधिदेवने 
उस खज्ञकों उसके NSH हाथ डालकर पकड़ा, इससे वह खज्न 
म्यानके बाहर हो गया | उस खङ्गकी कान्ति नीली थी, उसकी 
सृष्टि रत्नमयी थी । तदनन्तर वह बढ़कर सौ हाथका हो 
गया । छोहदेल्यने गदाके प्रहारसे देवताओंको युद्धभूमिसे 
भगाना आरम्म किया । भगवान्‌ विष्णुने उस लोहदेत्यके सारे 
अङ्गे उक्त खज्नसे काट डाले । नन्दकके स्पर्शमात्रसे छिन्न- 
भिन्न होकर उस देत्यके सारे छोहमय अङ्ग भूतलपर गिर पड़े । 
इस प्रकार लोहासुरका वध करके भगवान, श्रीहरिने उसे वर 
दिया कि “तुम्हारा पवित्र अङ्ग ( लोह ) भूतलपर आयुधके 
निर्माणके काम आयेगा । फिर श्रीविष्णुके कृपा-प्रसादसे 


इस शकार आदि आग्नेय महापुर! 


% पुराणं एरमाज्ञेयं बरह्मविद्याक्षरं परम्‌ ५ 


[ अध्याय २४६ 


ब्रह्माजीने भी उन सर्वसमर्थ श्रीहरिका यज्ञके द्वारा निर्विम्न 
पूजन किया । अब में खङ्गके लक्षण बतलाता हूँ || १४-२०१॥ 


adan देशमै निर्मित खङ्ग दर्शनीय माने गये हैं । 
ऋषीक देशके खङ्ग शरीरको चीर डालनेवाले तथा i- 
देशीय ag अत्यन्त दृढ़ होते हैं । बङ्गदेशके खन्न तीखे एवं 
आघातको सहन करनेवाले तथा अङ्गदेशीय खङ्ग तीक्ष्ण कहे 
जाते Ë | पचास अङ्खलका खङ्ग श्रेष्ठ माना गया है । इससे 
अर्ध-परिमाणका मध्यम होता है । इससे हीन परिमाणका ag 
घारण न करे ॥ २१-२३ ॥ 


द्विजोत्तम | जिस aga शब्द दीर्घ एवं किंकिणीकी 
ध्वनिके समान होता है, उसको धारण करना श्रेष्ठ कहा जाता 
है । जिस खङ्गका अग्रभाग पद्म-पत्र, मण्डल या करवीर-पत्रके 
समान हो तथा जो घृत-गन्धसे युक्त एवं आकाशकी-सी कान्ति- 
वाला हो वह प्रशस्त होता है। खङ्गमें समाङ्कुलपर स्थित लिङ्गके 
समान त्रण ( चिह्न ) प्रशंसित है । यदि वे काक या उळूकके 
समान वर्ण या प्रभासे युक्त एबं विषम हों) तो मङ्गलजनक नहीं 
माने जाते । खङ्गमै अपना मुख न देखे । जूँठे हाथोंसे उसका 
स्पर्श न करे | खन्नकी जाति एवं मुल्य भी किसीको न बतलाये 
तथा रात्रिके समय उसको सिरहाने रखकर न सोवे || २४-२७॥ 


दापुरणमे “चामर आदिके कष्र्णोका कथन! नामक दो सौ पैंताीसवाँ अध्याय पुरा हुआ ॥ २४५ ॥ 


i 


दो सो छियालीसवाँ अध्याय 
रन्न-परीक्षण 


अग्निदेच कहते है--द्विजश्रेष्ठ वसिष्ठ | अत्र मैं रक्षक 
लक्षणोंका वर्णन करता हूँ | राजाओंको ये र्न धारण करने 
चादिये-वञ्र ( हीरा )) मस्कत) पद्मराग) मुक्ता, महानील) 
दून्द्रनील, वैदूर्य, गन्धसस्य) चन्द्रकान्त; सूर्यकान्त; स्फटिक) 
Wi केतन, पुष्पराग, ज्योतीरस, राजपट्ट, 
राजमय) शुभसौगन्धिक, ng शङ्ख) त्रहामय, गोमेद; 
RHED भल्लातक) धूली, मरकत, तुष्यक; da पीलु 
प्रवाळ, गिखिज्र, भुजङ्गमणि, वज्रमणि, टिट्रिम, अमर 
और se । श्री एवं विजयकी प्रातिके AA पूर्वोक्त 
रक्षोको सुवर्णमण्डित कराके धारण करना चाहिये । 
जो अन्तरभोगमें प्रभायुक्त) निर्मल एवं सुसंस्थान हो, उन 
TAR ही धारण करना चाहिये । प्रभाडीन, मलि 


ओर किरकिरीसे युक्त JA धारण न करे | सभी रनों 
हीरा धारण करना श्रेष्ठ है । जो हीरा जलमें तैर सके) अभेद्य 
हो, षट्कोण हो, इन्द्रधनुपके समान निर्मल प्रभासे युक्त हो, 
हल्का तथा सूर्यके समान तेजस्वी हो अथवा तोतेके पझोंके 
समान वर्णवाळा हो, faw कान्तिमान्‌ तथा विभक्त हो, वह 
शुभ माना गया है । सरकतमणि सुवर्ण-चूर्णके समान सूक्ष्म 
विन्दुअंसि विभूषित होनेपर श्रेष्ठ बतलायी गयी है । स्फटिक 
और पदाराग अरुणिमासे युक्त तथा अत्यन्त निर्मल होनेपर 
उत्तम कहे जाते हैं| मोती शुक्तिसे उत्पन्न होते हँ, किंतु 
शङ्कसे बने मोती उनकी अपेक्षा निर्मल एवं उत्कृष्ट होते हैं । 
ऋषिप्रवर | हाथीके दाँत और कुम्भस्थलसे उत्पन; सुक्र. 
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अध्याय २४७ ] 


Se 


अत्यन्त श्रेष्ठ होते हैँ | मोक्तिकर्मे gaa ( गोलाई ), शुळता, 
स्वच्छता एवं महत्ता--ये गुण होते हूँ । उत्तम इन्द्रनीलमणि 


दुग्धमे रखनेपर अत्यधिक प्रकाशित एवं सुशोभित होती दै । 


# yak योग्य आमि, agu वास्ठुमण्डळ आर बुझ्रापणका वणन कै 


जो रक्ष अपने प्रभावरो सत्रको रञ्जित करता दै, उसे अमूल्य 
समझे । नील एवं रक्त आभावाला वैदूर्य श्रेष्ठ होता है । यद 
हास्म पिरोने योग्य है १-१५ ॥ 


इस प्रकार आदि आग्नेय महापुरणमें “रह-परीक्षा-कथन? नामक दो छौ छियाठीसवाँ अध्याय पुरा हुआ ॥ २४६ ॥ 


—— ण” 


दो सौ सेंतालीसवँ अध्याय 


गृहके योग्य भूमि; चतुःपष्टिपद वास्तुभण्डल और वृक्षरोपणका वर्णन 


अस्निदेव कहते हँ---वसिष्ठ ! अब में वास्ठुके लक्षणोंका 

वर्णन करता हूँ । वास्तुशास्त्रमे ब्राह्मण) क्षत्रिय) वैश्य और 

शूद्रोके लिये क्रमशः खेत) रक्त, पीत एवं काले रंगकी 

भूमि निवाल करनेयोग्य है । जिस भूमिमें घृतके समान 

गन्ध हो वह ब्राहार्णेकि, रक्तके समान गन्ध हो वद क्षत्रियोंकि) 

A /अन्नकी-सी गन्ध हो वह वैश्योंके और मद्यतुल्य गन्ध हो 

` बह शूद्रोके वात करनेयोग्य मानी गयी दै । इसी प्रकार रसमें 

ब्राह्मण आदिके लिये क्रमशः मधुर, कषाय और अम्ल आदि 

स्वादसे युक्त भूमि होनी चाहिये । चारों वर्णोकों क्रमशः 

कुश, सरपत) कास तथा दूर्वासे संयुक्त भूमिमै घर बनाना 

चाहिये । पहले maiia पूजन करके शब्यरद्दित भूमिमें 
खात ( कुण्ड ) बनावे || १-३ ॥ 

फिर चौंसठ पदोंसे समन्वित वास्तुमण्डलका निर्माण 

करे । उसके मध्यभागमे चार 'पदोंमे ब्रह्माकी स्थापना RI 

उन चारौं पदोंके पूर्वमे ai “अर्यमा? बतलाये गये हैं । 

दक्षिणमें विवस्वान्‌, पश्चिममै मित्र और उत्तर दिशामें 


— महीधरो अङ्कित करे । ईशानकोणमे आप तथा आपवत्सको) 


अग्निकोणमे सावित्र एवं सबिताको) पश्चिमके समीपवर्ती 
नेत्रुत्यकोणमे जय और इन्द्रको और वायव्यकोणमें खद 
था व्याधिको लिल्ले । पूर्व आदि दिशाओमे कोणवर्ती 
देवताओसे प्रथक्‌ निम्नाङ्कित देवताओंका लेखन करे पूव 


यम, भङ्ग तथा गन्धर्व आदिको) पश्चिममें पुष्पदन्तः असुर, 
वरुण और पापयक्ष्मा आदिको, उत्तर दिझामे भल्लाट) सोम, 
अदिति एवं घनद्को तथा ईशानकोणमे नाग और करप्रहको 
अङ्कित करे । प्रत्येक दिशाके आठ देवता माने गये हैं। 
उनमें प्रथम और अन्तिम देवता वास्तुसण्डलके णहस्वामी 
कहे गये हैं। पूर्व दिशाके प्रथम देवता पर्जन्य हें, दूसरे 
करग्रह ( जयन्त )) महेन्द्र, रवि, सत्य, भश, गगन तथा 
पवन हैं । कुछ लोग आग्नेयकोणमे गगन एवं पवनके 
खानपर अन्तरिक्ष और अग्निको मानते हैं । नैश्रस्पकोणमै 
मृग और सुग्रीव-इन दोनों देवताओको, वायब्यकोणमें रोग 
एवं सुख्यको, दक्षिणमै पूषा, वितथः णहक्षत, यम, अज्ञ) 
गन्धर्व, मृग एवं पितरको स्थापित करे । वास्तुभण्डलके 
पश्चिम भागे दौवारिक) सुग्रीवः पुष्पदन्त, असुर) वर्ण, 
पापयक्ष्मा और शेष स्थित हैं । उत्तर Rai नागराज; 
मुख्य, भल्लाट) सोम, अदिति) कुबेर, नाग और अग्नि 
(za) सुशोभित होते हैं । पूर्वेदिशामै सूर्य 
श्रेष्ठ हैं । दक्षिण दिश्ञामे गहक्षत 


और इन्द्र 
पुण्पस + हः पश्चिम 
दिशामै सुग्रीव उत्तम और उत्तरद्वारपर पुष्पद्न्त कल्याणप्रद्‌ 


है । भल्लाटको ही पुष्पदन्त कहा गया है || ४-१५ || 


इन वास्तुदेवताओंका मन्त्रोसे पूजन करके आधारशिलाका 
न्यास करे । तदनन्तर निम्नाङ्कित मन्त्रोसे 


चन्डा 
नन्दा 


आदि 


“वसि ष्ठनन्दिर्न नन्दे tg न 
RE ENE Deenmekh HRA AAN] Digg, ४७, पूजन करा उ नि ROR bs 


३९६ # पुराणं परमाग्नेयं ब्रह्मविद्याक्षर परम्‌ * [ अध्याय २४८ 


|S aa ka स घाव IA 


पुत्रपौत्रेति संयुक्त करके आनन्दित करो । भागवपुत्रि जये ! दृक्षिण्मे गूलर और पश्चिम पीपलका वृक्ष उत्तम माना जाता 


aaie e afa wa ` > घरके ङ वमे उद्यान बनावे > ऐसे गो निवास प करना 
आपके प्रजाभूत हमलेगोंकी विजय प्रदान करो । अङ्षिरसतनये दै । घरके वामपादे उलन तता । ऐसे घरमै निवास करना 


पूर्ण | मेरी कामनाओंको पूर्ण करो । कश्यपात्मजे भद्रे ! शुभ होता दै । लगाये हुए वृक्षोंको ग्रीष्मकालमे प्रातः 

मुझे कल्याणमयी बुद्धि दो । वसिष्ठपुत्रि नन्दे ! सव प्रकारके सायं, शीतकऋतुम मध्याहुके समय तथा वर्षाकालमे भूमिके 

बीजेंसे युक्त एवं सम्पूर्ण रनेसि सन्न इस मनोरम सूल जानेपर सींचना चाहिये । इक्षोको वायविइंग गोर A 
नन्दनवनमे विहार करो। प्रजापतिपुत्रि | देवि भद्रे! तुम उत्तम घ्रूतमिश्रित शीतल जलसे सींचे | जिन दृक्षोंके फल लगने { 
लक्षणों एवं श्रेष्ठ व्रतको घारण करनेवाली हो; कश्यपनन्दिनि | 
इस भूमिमय चतुष्कोणभवनमें निवास करो । भार्गवतनये 
देवि ! तुम सम्पूर्ण बिश्वको ऐश्वर्य प्रदान करनेवाली 
हो; श्रेष्ठ आचायोंद्वार पूजित एवं गन्ध ओर मालाऔँसे 
अलंकृत मेरे गहमै निवास करो । अङ्गिरा ऋषिकी YA 
पूर्ण | तुम भी सम्पूर्ण अज्ञोसे युक्त तथा क्षतिरहित मेरे 


बंद हो गये हो, उनको कुलथी) उड़द) मूँग, तिळ ओर जो 
मिले हुए जळसे सींचना चाहिये | घृतयुक्त शीतळ दुग्धके 
सेचनसे वृक्ष सदा फल-पुष्पसे युक्त रहते हैं । मत्स्यवाले जलके 
सेचनसे वृक्षोंकी बृद्धि होती है । भेड़ और बकरीकी लेंड़ीका 
चूर्ण, जोका चूर्ण, तिछ/अन्य गोबर आदि खाद एवं जळ-इन 
सबको सात दिनतक ढककर रक्खे | इसका सेचन सभी प्रकारके 


घरमै रमण करो । इष्टके | में ग्रहप्रतिष्ठा करा रहा हूँ तुम ग > ya 
मुझे अभिलपित भोग प्रदान करो । देशखामी, नगरखामी 2 IA आदिकी वृद्धि करनेवाला ग आम्रवृक्षोंव 


और गृहखामीके संचय मनुष्य, धन, हाथी-बोढ़े और रीत जळते सेचन उत्तम माना गया है । अशोक 
पद्मुओंकी बृद्धि करो? || १६-२२३ ॥ वृक्षके विकासके लिये कामिनियोके चरणका प्रहार प्रशस्त 
pas हे । खजूर और नारियल आदि बृक्ष ल्वणयुक्त जलसे बृद्धिको . द्‌ 
वेशके समय भी इसी प्रकार शिलान्यास करना चाहिये। प्राप्त होते हैं | वायविडंग तथा जलके द्वारा सेचन सभी Sag 


घरके उत्तरम प्लक्ष ( पाकड़ ) तथा पूर्वमे वटवृक्ष शुभ होता है gA लिये उत्तम दोहद है || २३-३१ ॥ 
इस प्रकार आदि आस्नेग महापुराणमें 'वास्तुरुदण-कथन' नामक दो सौ सेंताहीसरवा अध्याय पुरा हुआ ॥ २४७ N 


aaar- oaa ———— 


दो से अड़तालीसववाँ अध्याय 
विष्णु आदिके पूजनमें उपयोगी पुष्पोंका कथन 


अस्तिदेव कहते Eae ! पुष्पोंसे पूजन करनेपर के पत्र पूजनमें ग्राह्य माने गये हैं । केतकीके पत्र और पुष्प) 
भगवान्‌ श्रीहरि सम्पूर्ण कार्योमे सिद्धि प्रदान करते हैं। पद्य एवं रक्तकमछ--ये भी पूजामें ग्रहण किये जाते हैं। 
मालती; मलिका, यूथिका गुलाब) कनेर, पावन्ती, अतिमुक्तक; हा” कडेर SR DU U a न a 
कर्णिकार) कुरण्टक) कुब्जक) तगर) नीप (FA )) वाण; PT मे YA FE 
प्रस्थमात्र घृतसे भगवान्‌ विष्णुका अभिषेक करनेपर करोड़ 
गोओंके दान करनेका फल मिलता है | एक आढूक È 
अभिषेक करनेवाला राज्य तथा घृतमिश्रित ठुग्धसे अभिषेक 
करनेवाला स्वर्गको प्राप्त करता है ॥ १-६ ॥ 
इस Saana ua ami ६७७0२४८ U 


AAA लल 


वनमछ्िका कुन्द और तमाल--इनके 
YA पूजाके लिये उपयोगी माने गये हैं । बिल्वपत्र, शमीपत्र, 
भङ्गराजके पत्र, तुलसी) कृष्णतुलसी तथा वासक ( अङ्कसा ) 


x 


चर 


ae प्र पक नय. c =’ 3 
अध्याय २४९ ] # gin वर्णन--सुद्ध अस्त्रके भेद, आठ प्रकारके स्थान आदिका कथन * 


न्स्य्प्ट< 
TTT 


दो सौ उनचासवाँ अध्याय 


धनुवेदक वर्णन--युद्ध और अस्नके भेद, आठ प्रकारके स्थान, धनुष, बाणको ग्रहण 
करने ओर छोड़नेकी विधि आदिका कथन 


अग्निदेव कहते है--वसिष्ठ | अब में चार पादोंसे 
युक्त धनुर्वेदका वर्णन करता हूँ । घनुर्वद पाँच प्रकारका होता 


१, gia यजुवेंदका उपवेद है । प्राचीनकालमै प्रायः 
सभी सभ्य देशोर्मि इस विद्याका प्रचार था । भारतवर्ष में इस विद्याके 
बड़े-बड़े ग्रन्थ थे, जिन्हें क्षत्रियकुमार अभ्यासपूर्वक पढ़ते थे । 
आजकल वे ग्रन्थ प्रायः छुप्त हो गये हें । कुछ थोढ़े-से अन्धोंमें 
इस विद्याका संक्षिप्त वर्णन मिलता दै । जेसे शुक्रनीति, कामन्दकीय 
नीतिसार, अग्निपुराण, वीरचिन्तामणि, वृद्ध शाङ्गेधर, युद्धजयार्णेव, 
युक्तिकल्पतरु तथा नीतिमयूख आदि । 'धनुवँद-संहिता' नामक एक 
अलग भी पुस्तक मिलती है । नेपाल ( काठमाण्डू ) गोरखनाथ 
मठके महन्थ योगी नरहरिनाथने भी भनुवंदकी एक प्राचीन 
पुस्तक उपलब्ध की दै । कुछ विद्वन्‌ ब्रद्मा और मह्देश्वरसे शस 
उपवेदका प्रादुर्भाव मानते हैं, परंतु मधुसूदन सरस्वतीका कथन 
है कि “विश्वामित्रने जिस भनुवेदका प्रकाश किया था, यजुर्वेदका 
उपवेद वही दै ।' 'वीरचिन्तामणि'में धनुवेंदकी बड़ी प्रशंसा की गयी 
है। 'पनुर्वेद-संहिता'मैं लिखा हे कि “दुषटों, दस्युओं और चोर आदिसे 
साधुपुरु्षोका संरक्षण और धर्मानुसार प्रजापालन थुनुवेद'का प्रयोजन 
है” । अग्निपुराणके इन चार अध्यायों्भे धनुवेंद-विषयक मदस्लपूर्ण 
बातोंपर संक्षेपसे ही प्रकाश डाला गया है। धनुवेंदपर इस समम 
जो अन्ध उपलब्ध होते हैं, उनसे अग्निपुराणगत N पाठ 
लडी मिलता । विश्वकोपमें “धनुवेंद' शब्दपर अग्निपुराणके थे ही 
चार अध्याय उद्धृत किये गये हैं । कतिपय इस्तालिखित प्रांतियोंके 
अनुसार जो पाठ-भेद उपलब्ध हुए दें, उन्हें दृष्टिमे रखते हुए इन 
अध्यायोंका अविकल अनुवाद करनेकी चेष्टा की गयी है । साङ्गवेद 
बिद्यालय, काशीके नैयायिक विद्वान्‌ श्रीहेवूवर शास्त्री काइमीर- 
पुस्तकालयसे अग्निपुराणके भनुवैँद-प्रकरणपर कुछ पाठभेद संग्रह 
करके लाये थे, उससे भी इस प्रकरणको लगानेभें सहयोग मिला 
३ । तथापि कुछ शब्द अस्पष्ट रह गये हैं । माननीज विद्वानोको 
धनुवेंदके विषयर्मे विशेश ध्यान देकर अनुसंधान करना-कराना 
चाहिये,जिससे भारतकी इस प्राचीन विद्याका पुनरुद्धार हो सके । 

( अनुवादक ) 


२. महाभारत, आदिपर्व, अध्याय २२०, इलोक छरमें 


है। रथ; हाथी; घोडे और पैद्छ-सम्बन्धी योद्धाओंका 
आश्रय लेकर इसका वर्णन किया गया है । यन्त्रमुक्त) 
पाणिमुक्त, सुक्तसंधारित, अमुक्त और बराहुयुद्ध--ये ही 
धनुवेदके पाँचै प्रकार कहे गये हैं। उसमें भी शस्त्र-सम्पत्ति 


वि AA AA 00 RE 
अपने पिता ajad चार पादों और दशविध अन्लोंसे युक्त दिव्य 


एवं मानुप-सब प्रकारके धनुवेंदका शान प्राप्त कर लिया ।' इन चार 
पादोंको स्पष्ट करते हुए आचार्य नीलकण्ठने 'मन्त्रमुक्त» “पाणिमुक्त', 
“मुक्तामुक्त' और “अमुक्त'--श्न चार नामोंका निर्देश किया है । 
परंतु मधुसूदन सरस्वतीने अपने 'प्रस्थानशेद'में पनुवँदका जो संक्षिप्त 
बिवरण दिया है, उसमें चार पादोंका उल्छेख इस प्रकार हुआ दै 
दीक्षापाद, संग्रइ्पाद, सिद्धिपाद और प्रयोगपाद । पूर्वोक्त मन्त्रमुक्त 
आदि भेद आयुधोके हैं, वे पादोके नाम नहीं इँ । अभिपुराणर्मे 
चार पादोंके नामका निदेश नहीं दे । 'मन्त्रमुक्तके स्थानपर वहाँ 
ध्यन्त्रमुक्त' पाठ दे और 'मुक्तामुक्त'के स्थानपर 'सुक्तसंभारित) । शन 
चारोंके साथ बाहुयुडको भी जोइकर अग्निपुराणमें धनुवंद, अस्त्र 
या युडके पाँच प्रकार ही निर्दिष्ट किये गये हें । अतः घनुवेँदके 
चार पाद उपर्युक्त दीक्षा आदि दी ठीक जान पडते हैं । 

३. महाभारतमें “चतुष्पादं दशविधम! कहकर घनुवंदके दस 
प्रकार कहे गये हैं । परंतु अस्निपुराणसे उसका कोई विरोष 
नहीं है । अस्निपुराणमें अस्त्र या सुझके पाँच प्रकारोंको दृष्टिमे 
रखकर ही वे भेद निर्दिष्ट हुए हें । किंतु महाभारतमें sgià 
दस अङ्गोंको लेकर ही दस भेदोंका कपन हुआ ऐे । उन दस 


अङ्गोके नाम नीलकण्ठने इल प्रकार लिखे 


हे--आदान, संधान, 
मोक्षण, निवर्तन, स्थान, सुटि, प्रयोग, प्रायश्चित्त, मण्डल तथा 
रहस्य । इन सबका परिचय इस प्रकार है--तरकससे बाणकों सिकालना 
"आदान? है । उसे चनुपकी परत्बञ्चाषर रखना *संपाल' दै । लक्ष्यपर 
छोड़ना *मोक्षण' कहा गया है । यदि बाण छोड़ देनेके बाद 
यह मालूम हो जाय कि हमारा विपक्षी निर्बल या gada है तो 


छोड़े 


हुए अस्त्रको लौटा छेना aai कहलाता है । धनुष या उसको 


बीर पुरुष मन्त्रशक्तिसे उस बाणको लोटा छेते हैं 


प्रत्यक्षाके धारण अथवा झरसंवानकालमे बनुष और प्रत्यज्ञाके 
मध्यदेशको ena कडा गया है। तीन या चार अँगुलियोंका सहयोग 


CRA; Nahaji:Peshmukhi bitay BIPA Digized By Sdhanta SGangiri कवळा ९७ “आया मध्यमा 
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और अन्न-सम्पततिके भेदसे युद्ध दो प्रकारका बताया गया है । 
ऋजुयुद्ध और मायायुद्धके भेदसे उसके पुनः दो भेद हो 
जाते हैं । क्षेपणी ( गोफन आदि )) धनुष एवं यन्त्र आदिके 
द्वारा जो अखन फेंका जाता है) उसे ध्यन्त्रमुक्तः कहते हैं । 
(यन्त्रमुक्त अछक्ा जहाँ अधिक प्रयोग होश वह युद्ध भी 
ध्यन्त्रमुक्त' ही कहलाता दै । ) प्रस्तरखण्ड ओर तोमरयन्त्र 
आदिको 'पाणिमुक्त? कहा गया हैं । भाला आदि जो अझ 
शत्रुपर छोड़ा जाय और फिर उसे हाथमे ले लिया जाय, 
उसे ataka समझना चाहिये । खङ्ग (तलवार आदि ) 
को “अमुक्त? कहते हैं और जिसमें अर्तर-शत्नोंका प्रयोग न 
करके मल्लोंकी भाँति लड़ा जाय; उस युद्धको “नियुद्ध? या 
Ai कहते हैँ ॥ १-५ ॥ 

युद्धकी इच्छा रखनेवाला पुरुष श्रमको जीते और 
योग्य पात्रोका संग्रह करे । जिनमें घनुषत्राणका प्रयोग 
Wa युद्ध श्रेष्ठ कहे गये हँ; जिनमें भार्लकी मार 
हो) वे मध्यम कोटिके हैं । जिनमें aga प्रहार किया जाय? 
वे निम्नश्रेणीके युद्ध हैं और बाहुयुद्ध सबसे निकृष्ट कोटिके 
अन्तर्गत हैं । धनुर्वेदे क्षत्रिय ओर वैश्य--इन दो वर्णोका भी 
गुरुं ब्राह्मण ही बताया गया दै । आपत्तिकालमें स्वयं शिक्षा 
लेकर शूद्रको भी युद्धका अधिकार प्राप्त है । देश या राष्ट्रमै 
रहनेवाले वर्णसंकरोंको भी युद्धे राजाकी सहायता करनी 
चाहिये: ॥ ६-८ ॥ 


और अञ्गष्ठसे बाणका संधान करना 'प्रयोग' कहलाता दै । स्वतः 


या दूसरेसे प्राप्त होनेवाळे ज्याघात ( प्रत्यश्नाके आघात ) और बाणके 
भ्राघातकों रोकनेके लिये जो दस्ताने आदिका प्रयोग किया जाता है, 
उसका नाम 'प्रायश्चित्त' है। चक्राकार धू मते हुए रथके साथ-साथ घू मने. 
वाळे लक्ष्यका वेध 'मण्डळ' कहलाता दे । शब्दके आधारपर लक्ष्य 
ga अबवा एक ही समय अनेक लक्ष्यांको बींव डालना---ये 
सब 'इस्व'के अन्तर्गत हैं । 

४“गुरु' शब्दका अर्थ दै--धनुवेंदकी शिक्षा देनेवाला आचाये । 
थ्यनुवेँदसंहिता म सात प्रकारके gea उल्लेख करके उन सातेके 
शाताको “आवार्य' कडा गया है--“आचार्यः सप्तयुद्धः स्यात्‌? । 
धनुष, चक्र, कुन्त, खन्न, छुरिका, गदा और बाहु--श्न सार्तोसि 
किये जानेवाळे युद्धको डी “सात प्रकारका युद्ध' वाइते हैं । 

५बीरचिन्तामणिके ६-७ इलोकमें कहा गया है कि 
“आचार्यं ब्राह्मण Ri धनुष, क्षत्रियकों खन्न, वेइयको कुन्त 
( माझा ) भीर शुट्ठको गदाकी शिक्षा प्रदान करे ।' इससे भी 


स्थान-वर्णन Hao pi पाष्णिमाग और पेर--- 
ये एक साथ रहकर परस्पर सटे हुए हों तो छक्षणके अनुसार 
इसे 'समपद?नामक स्थान कहते हैं | दोनों पैर बाह्य अङ्कुलियों 
के बल्पर स्थित हों) दोनों घुटने स्तब्ध हों तथा दोनों पैरोंके 
बीचका फैसला तीन बित्ता हो) तो यह 'वेशाख?नामक स्थान 
कहलाता है । जिसमें दोनों घुटने हंसपंक्तिके आकारकी भाँति 
दिखायी देते हों और दोनॉमे चार वित्तेका अन्तर हो, वह 
“मण्डल? खान माना यया दै । जिसमें दाहिनी जाँच और 
घुटना स्तब्ध ( तना हुआ) हो ओर दोनों पैरोंके बीचका 
विस्तार पाँच बित्तेका हो, उसे ८आछीढ?नामक स्थान कहा 
गया है । इसके विपरीत जहाँ बायीं जॉघ और घुटना स्तब्ध 
हों तथा दोनों पैरोंके बीचका बिस्तार पाँच वित्ता होश वह 
थअत्यालीढशनामक स्थान है । जहाँ बाया पैर टेढ़ा और दाहिना 
सीधा हो तथा दोनों गुल्फ ओर पार्ष्णिमाग पाँच अङ्लुलके 
अन्तरपर स्थित हों तो यह बारह अङ्कुल बड़ा “स्थानक? कहा 
गया है । यदि बायें पैरका घुटना सीधा हो ओर दाहिना पैर 


भलीभाँति फैछाया गया हो अथवा दाहिना घुटना 
कुब्जाकार एवं निश्चल हो या घुटनेके साथ ही 


दायाँ चरण दण्डाकार विशाल दिखायी दे तो ऐसी 
खितिमै “विकटःनासक खान कहा राया है । इसमें 
दोनों पैरोंका अन्तर दो हाथ बड़ा होता हे । जिसमे दोनों 
घुटने ढुहरे ओर दोनों पैर उत्तान हो जायैँ, इस विधानके 
योगसे जो स्थान? बनता हे, उसका नाम “सम्पुट? है । जहाँ 
कुछ घूमे हुए दोनों पैर समभावसे दण्डके समान विशाळ 


एवं स्थिर दिखायी दें, वहाँ दोनेक बीचकी लंबाई सोल 


लोगॉको दी जाती थी। अश्निपुराणके अनुसार वर्णसंकर भी 
इसकी शिक्षा पाते थे और थुड़मं राष्ट्रकी रक्षाके लिये राजाकी 
सडायता करते थे । 

६. 'वीरचिन्तामणि! आदि अर्न्योमै आठ प्रकारके ni, 
पाँच प्रकारकी “सुषियों' तथा पाँच तरइके “व्याम? का वर्णन उपलब्ध 
होता है । अग्निपुराणमें भयुष्टि' और व्यान'के भेद नहीं हैं । 
अगळे अध्यायके पांचवें इलोकर्मे 'सिहकर्ण' नामक मुष्टिकी चर्चा 
अवश्य की गयी है । परंतु स्थानके आतं भेदोंका लक्षणसहित 
वर्णन उपलब्ध होता दै । इस वर्णनको देखते हुए “स्थान? शब्दका 
अभिप्राय योद्धाओंके युद्धझलमै खड़े होनेका ढंग जान पड़ता है । 
qaaa किस-किप हंगो खड़ा होना चाहिये और कौन-सा 
ढंग कव उपयोगी होता है--इसीकी ओर इस परक में संकेत 
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अध्याय २५० | & लक्ष्यवेधके लिये धनुप-बाण लेने, उनके समुचित प्रयोग करनेकी शिक्षा # 


३९९, 


oo ooo 


अङ्कुलक्रो ही देखी गयी है । यह 
रूप है ॥ ९--१८ ॥ 


स्थानका यथोचित 


_ ब्रह्मन्‌ ! योद्धाओंको चाहिये कि पहले वाये हाथमें धनुष 
ओर दार्ये हाथमै वाण लेकर उसे चलाये ओर उन छोड़े हुए 
बाणोंकी स्वस्तिकाकार करके उनके द्वारा गुरुजनोंको प्रणाम 
करें | घनुषका प्रेमी योद्धा “वेशास? स्थानके सिद्ध हो जानेपर 
(स्थिति! ( वर्तमान ) या “आयति? (भविष्य ) में जब 
आवश्यकता हो; धनुषपर डोरीको फैलाकर धनुषकी निचली 
कोटि ओर बाणके फलदेशको धरतीपर टिकाकर रक्खे और 
उसी अवस्यामें मुडी हुई दोनों भुजाओं एवं कलाइयोंद्वारा 
नापे । उत्तम ब्रतका पालन करनेवाले वसिष्ट | उस योद्धाके 
बाणसे धनुष सर्वथा बड़ा होना चाहिये और मुष्टिके सामने 
बाणके yg तथा धनुषके डंडेमे बारह अङ्कुलक्रा अन्तर होना 
चाहिये । ऐसी स्थिति हो तो घनुर्दण्डको प्रत्पञ्चासे संयुक्त 
कर देना चाहिये | वह अधिक छोटा या बड़ा नहीं होना 
चाहिये ॥ १९--२३ ॥ 


घनुषको नाभिस्थानमें ओर बाण-संचयको नितम्बपर 
रखकर उठे हुए हाथकों आँख ओर कानके वीचर्मै कर ले 
तथा उस अवस्थामै वाणको फेंके । पहले बाणको मुट्ठीमै 
पकड़े ओर उसे दाहिने स्तनाग्रकी सीधमै रक्खे | तदनन्तर 
उसे प्ररयञ्चापर ले जाकर उस मौर्वी (डोरी या प्रत्यः्वा )को 
खींचकर पूर्णरूपसे फेलावे । प्रस्पञ्चा न तो भीतर हो न बाहर 
न ऊँची हो न नीची, न कुबड़ी हो न उत्तान, न चञ्चल हो 
न अत्यन्त आवेष्टित । वह सम, खिरतासे युक्त ओर दण्डकी 
भाँति सीधी होनी चाहिये । इस प्रकार पहले इस 
मुश्कि द्वारा लक्ष्यको आच्छादित करके बाणको छोड़ना 
चाहिये ॥ २४--२७ ॥ 


घनुर्घर योद्धाको यल्पूर्वक अपनी छाती ऊँची रखनी 
चाहिये ओर इस तरह झुककर खड़ा होना चाहिये; जिससे 
शरीर त्रिकोणाकार जान पड़े । कंधा ढीला; ग्रीवा निश्चल ओर 
मस्तक मयूरकी भाँति शोभित हो | ललाट) नासिका, मुख? 
बाहुमूल और कोहनी--ये सम अवस्यामे रहें । ठोढी ओर 
FAN तीन अद्भुलका अन्तर समझना चाहिये । पहली बार 
तीन अङ्कुल दूसरी बार दो अङ्कुल ओर तीसरी वार ठोढी 
तथा कंघेका अन्तर एक ही अङ्खुलका बताया गया है। २८-३० 

बाणको पूङ्की ओरसे तर्जनी एवं अंगुठेसे पकड़े । फिर 
मध्यमा एवं अनामिकासे भी पकड़ ले ओर तवतक वेगपूर्वक 
खींचता रहे, जवतक पूरा-पूरा वाण धनुपपर न आ जाय | 
ऐसा उपक्रम करके विधिपूर्वक वा णको छोड़ना चाहिये। ३१-३२॥ 

सुन्रत ! पहले दृष्टि और मुष्टिसे आहत हुए लक्ष्यको ही 
याणसे विदीर्ण करे । बाणको छोड़कर पिछला हाथ बड़े बेगले 
पीठकी ओर ले जाय; क्योंकि ब्रह्मन! यह ज्ञात होना चाहिये 
कि शत्रु इस हाथको काट डालनेकी इच्छा करते है । अतः 
धनुर्धर पुरुषको चाहिये, धनुषको छीचेकर कोहनीके नीचे 
कर ले और बाण छोड़ते समय उसके ऊपर करे । धनुःशास्त्र- 
विशारद पुरुषोंको यह विशेषरूपसे जानना चाहिये । कोहनीका 
आँखसे सटाना मध्यम श्रेणीका बचाव है और शत्रुके लक्ष्यसे 
दूर रखना उत्तम है ॥ ३३-३५ || 

उत्तम श्रेणीका बाण बारह सुष्टियोंके मापका होना चाहिये । 
ग्यारह सुष्टियोंका “मध्यम? और दस सुष्टियोंका कनिष्ट? माना 
गया है । धनुष चार हाथ लंबा हो तो “उत्तम” साढ़े तीन 
हाथका हो तो “मध्यम? ओर तीन हाथका हो तो कनिष्ठ? कहा 
गया है । पैदल योद्धाके लिये सदा तीन हाथके ही धनुष- 
को ग्रहण करनेका विधान है । घोड़े, रथ ओर हाथीपर श्रेष्ठ 
घनुषका ही प्रयोग करनेका विधान किया गया है ॥ ३६-३७॥ 


इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें “वनुवेंदका वर्णन'नामक दो सौ उनचासर्वो अध्यास पूर हुआ ॥ २४५ ॥ 


जप aN पचासवाँ Y 
दो सौ पचासवाँ अध्याय 
लक्ष्यवेधके लिये घनुपचाण YA और उनके IA प्रयोग करनेकी 
शिक्षा तथा वेष्यके बिविध भेदोंका वर्णन 


अग्निदेच कहते हे घहान्‌ ! द्विजको चाहिये कि 
पूरी लंबाईवाले धनुपका निर्माण कराकर, उसे अच्छी तरह 
घो-पोंछकर यशभूमियें स्थापित करे तथा गदा आदि आयुर्घोको 


फे 
खे 


तत्पश्चात्‌ बाणोंका संग्रह करके, कवच-घारणपूवेक 
एकाग्रचित्त हो, तूणीर ले, उसे पोठकी ओर दाहिनी काँखके 
पास इढ्ताके साथ वाघे । ऐसा करनेसे विलक्ष बाण भी उस 
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भीतरसे वाणको निकाले | उसके साथ ही बये हाथसे घनुष- 
को RA उठा ले और उसके मध्यभारमे बाणका संघानै 
करे ॥ २-४ ॥ 

चित्तमें विषादको न आने दे-उत्साह-सम्पन्न ददो) 
घनुपकी डोरीपर व्राणका पुञ्जभाग खले, फिर “सिक 
नामक मुश्द्धारा डोरीको gi साथ ही दृढतापूर्वक दबाकर 
समभावसे संधान करे और वाणो लक्की ओर छोडे । 
यदि बायें हाथसे वाणको चलाना हो तो बायें हाथमे बाण 
ले और दाहिने द्वाथसे घनुपक्री मुट्ठी पकड़े | फिर प्रत्यञ्चा- 
पर बाणको इस तरह खखे कि खींचनेपर उसका फल या 
ya बायें कानके समीप आ जाय । उस समय बाणकों 
बाय हाथकी (तर्जनी और अङ्कुके अतिरिक्त ) मध्यमा 
अंगुळीसे भी धारण किये रहे । वाण चलानेकी विधिको 
जाननेवाला पुरुष उपर्युक्त मुष्टिके द्वारा धनुषको दृढ़तापूर्वक 
पकड़कर) मनको दृष्टिके साथ ही ल&्यगत करके बाणको शरीरके 
दाहिने भागकी ओर रखते हुए, लक्ष्यकी ओर छोड़े ॥ ५-७ ॥ 

धनुषका दण्ड इतना बड़ा हो कि भूमिपर खड़ा करने- 
पर उसकी ऊँचाई ललाटतक आ जाय । उसपर लक्यवेधके 
लिये सोलद अङ्कुल लंबे चन्द्रक ( ब्राणविशेष ) का संधान 
करे और उसे भलीभाँति खींचकर लक्ष्यपर प्रहार करे | इस 
तरह एक वाणका प्रहार करके फिर तत्काल ही तृणीरसे 
aza एवं तर्जनी अद्'ुलिद्वारा बारंबार वाण निकाले । उसे 


मध्यमा अङ्गुख्ति भी दवाकर काबूमें करे और शीघ्र ही 
DSS क त 


१. 'वासिष्ठ-धनुबेंद'के अनुसार 'संधान! तीन प्रकारके am, 
ऊर्ध्व और सम । एनका क्रमशः तीन कार्योर्म दी उपयोग करना 
चाहिये । दूरके लक्ष्यको मार गिराना हो तो “अवःसंघान' उपयोगी 
होता है । लक्ष्य निर्बल हो तो '“समसंघान'से उसका वेध करना 
चाहिये तथा चन्लल लक्ष्यका वेध करनेके लिये 'अध्वंसंघान'से 
काम लेना चाहिये । 

२, महर्षि वसिछक्रृत 'भनुर्बेद-संहिता' मे *मुष्टि'के पाँच भेद बताये 
गये हैं--पताका, agè सिंहकर्ण, मत्सरी तथा काकतुण्डी । 
वहीं 'सिंहकर्ण' नामक मुष्टिका लक्षण इस प्रकार दिया गया 
हे--( agaz तु aiaj शुभं स्थितम्‌ । सिंहकर्ण: 
स विशेयो दृढलक्ष्यस्थ YA ॥' अर्थात्‌ “वनुप पकडते समय अन्नुछके 
मध्यदेशमें तर्जनीके अग्रभागको भलीभोति टिकाकर जो सुष्टि 
बाँची जाती है, उसका नाम feai जानना चाहिये । वह 


AA AA 


दृष्टिगत लक्ष्यी ओर चलावे । चारों ओर तथा दक्षिण 
ओर लक्ष्यवेधका क्रम जारी खखे । योद्धा पहलेसे ही चारों 
ओर बाण मारकर सत्र ओरके लक्ष्यको वेधनेका अभ्यास 
करे || ८-१० ॥ 

तदनन्तर वह तीक्ष्ण, पराव्रत्त, गत; निम्न, उन्नत तथा 
क्षिप्र वेधका अभ्यास बढावेँ । वेध्य लक्ष्यके ये जो उपर्युक्त 
स्थान हैं, इनमें सत्त्व (वल एवं धेयं) का पुट देते हुए 
विचित्र एवं दुस्तर रीतिसे सैंकड़ों वार हाथसे बाणोंके निकालने 
एवं छोड़नेकी क्रियाद्वारा धनुपका तर्जन करे--उसपर 
ui दे ॥ ११-१२॥ 


विप्रवर | उक्त वेध्यके अनेक भेद हैं । पहले तो दृढ़) 
दुष्कर तथा चित्र दुष्कर--ये वेध्यके तीन भेद हैं | ये 


३. “बासिष्-धनुवँद मे 'वेथ” तीन प्रकारका वताया गया ऐ---पुष्प- 
वेध, मल्यवेध और मांसबेध । फलरहित वाणसे फूलको WA 
qua है । फलयुक्त वाणसे मत्स्यका भेदन करना “मस्स्यवेध? 
डे । तदनन्तर मांसके प्रति लक्ष्यका स्थिरीकरण 'मांसवेथ' कहलाता 
है । इन HA सिद्ध दो जानेपर मनुप्योंके वाण उनके लिये 
सर्वसाधक होते दे--ण्तैवेंथे: za; पुंसां शराः स्युः सवंसाधकाः । 


४. “वीरचिन्तामणि/में '्रमकरण” ( धनुप चलानेके परिश्रमपूर्वक 
अस्यास ) के प्रकरणमें इस तरहकी बातें लिखी हैं । यथा-- 
पहले धनुपको चढाकर शिखा बाँध छे, पूर्वोक्त स्थानमेदमेंसे 
किसी एकका आश्रय ले, खड़ा हो, बाणके ऊपर हाथ रक्खे । 
धनुपके तोलनपूर्वक उसे वाये हाथमे ळे । तदनन्तर बाणका 
आदान करके संधान करे । एक बार धनुपकी प्रत्यजचा खींचकर 
भूमित्रेथन करे । पहले भगवान्‌ शंकर, विघ्वराज गणेश, गुरुदेव 
तथा धनुप-वाणको नमस्कार करे । फिर बाण खींचनेके लिये गुरुसे 
आज्ञा मांगे । प्राणवायुके प्रयत्न ( पूरक प्राणायाम ) के साथ 
बाणसे धनुपको पूरित करे । कुम्भक प्राणायामके द्वारा उसे स्थिर 
करके रेचक प्राणायाम एवं हुंकारफे साथ वायु एवं बाणका 
विसर्जन करे । ARA इच्छावाले धनुर्धर योद्धाको यह भभ्यास- 
क्रिया अवश्य करनी चाहिये । छः मासमें प्मुष्टि! सिद्ध होती दै 
और एक वर्षमे “बाण! । 'नाराच' तो उसीके सिद्ध होते हें, 
जिसपर भगवान्‌ महेश्वरकी कृपा हो जाय। अपनी सिद्धि 
चाहनेवाला योद्धा बाणको फूलकी भाँति धारण करे । फिर 
अनुपको सर्पकी भोति दबावे तथा लक्ष्यका बहुमूल्य धनकी भाँति 
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aM 
तीनों ही भेद दो-दो प्रकारके होते हैँ “नतनिम्त और 
MWA “हढ़वेध्य'के दो भेद हैं। “हुप्करवेध्यःके भी निम्न? 
ओर 'ऊध्वंगत?--ये दो भेद कहे गये हैं तथा ।चित्रदुष्कर? 
वेध्यके “मस्तकपन* ओर 'मध्य'---ये दो भेद बताये 
गये हें ॥ १३-१४ ॥ 

इस प्रकार इन वेध्यगणोंकों सिद्ध करके वीर पुरुष 
पहले दायें अथवा बायें पाइर्वसे इात्रुसेनापर चढाई करे । 
इससे मनुष्यको अपने san बिजय प्राप्त होती है । 
प्रयोक्ता पुरुषोंने वेध्यके विषयमै यही विधि देखी और 
बतायी है ॥ १५-१६ || 

योद्धाके लिये उस वेध्यको अपेक्षा भ्रमणको अधिक 


इस प्रकार आदि आग्नेय महापुरणमें *चनुर्वेद॒का कथन? 
, Ka ADO 


A 


३४ पाशके निमोण और प्रयोगकी विधि #* 


४०१ 


उत्तम बताया गया है । वह लक्ष्यको अपने बाणके पुद्ठ भागसे 
आच्छादित करके उसकी ओर दृढतापूर्वक झर-संघान करे । 
जो लक्ष्य भ्रमणशील) अत्यन्त चञ्चल ओर सुखिर हो; उसपर 
सत्र ओरसे प्रहार करे । उसका भेदन ओर छेदन करें तथा 
उसे सबथा पीड़ा पहुँचाये || १७-१८ ॥ 

कर्मयोगके विधानका ज्ञाता पुरुष इस प्रकार समझ- 
बूझकर उचित विधिक आचरण ( अनुष्ठान ) करे । जिसने 
मन, नेत्र और दृश्कि द्वारा लक्ष्यके साथ एकता-स्थापनकी 
कला सीख लो हेश वह योद्धा यमराजको भी जीत सकता 
है। ( पाठान्तरके अनुसार वह श्रमको जीत लेता है-- 
युद्ध करते-करते थकता नहीं । )॥ १९॥ 
नामक दो सौ पचासबां अध्याय पूर हुआ ॥ २५० ॥ 


दो सो इक्यावनवाँ अध्याय 


पाशके निर्माण ओर प्रयोगकी विधि तथा 


तलवार ओर लाठीको अपने पास रखने 


एवं शत्रुपर चलानेकी उपयुक्त पद्धतिका निर्देश 


अग्निदेच कहते हैं--त्रह्मन्‌ ! जिसने हाथ, मन ओर 
दृष्टिको जीत लिया है, ऐसा लक्ष्यसाधक नियत सिद्धिको 
पाकर युद्धके लिये वाहनपर आरूढ हो । “पाइ? दस हाथ 
वड़ा, गोलाकार ओर हाथके लिये सुखद होना चाहिये । 
इतके लिये अच्छी मूँज, हरिणकी तांत अथवा आकके 
छिलकोंकी डोरी तेयार करानी चाहिये | इनके सिवा अन्य 
सुदृढ़ ( पद्चसूत्र आदि ) वस्तुओंका भी सुन्दर पाश बनाया 
जा सकता है । उक्त सूत्रों या रस्सियोंको कई आवृत्ति लपेटकर 
खूब बट ले । बिज्ञ पुरुष तीस आवृत्ति करके बटे हुए सूत्र 
या रस्सीसे ही पाशका निर्माण करे ॥ १-३ ॥ 

शिक्षकोंको पाशकी शिक्षा देनेके लिये कक्षाओंम स्थान 
बनाना चाहिये । पाशको बायें हाथमे लेकर दाहिने हाथसे 
IA? । उसे कुण्डलाकार वना, सब ओर धुमाकर उत्रुके 
मस्तकके ऊपर फेंकना चाहिये | पहले तिनकेके बने और 
चमड़ेसे मढे हुए पुरुषपर उसका प्रयोग करना चाहिये । 
तत्पश्चात्‌ उछलते-कूदते ओर जोर-जोरसे चलते हुए मनुष्योंपर 
सम्यक्रूपसे विधिवत्‌ प्रयोग करके सफलता प्राप्त कर SAN 
ही पाशका प्रयोग करे । सुशिक्षित योद्धाको पाशद्वारा यथोचित 
रीतिसे जीत लेनेपर ही शात्रुके प्रति पाश-न्‍्धनकी क्रिया 
करनी चाहिये ॥ ४-६ ॥ 


तदनन्तर कमरमै म्यानसहित तलवार त्रॉधकर उसे बायीं 
ओर लटका ले ओर उसकी म्यानको बायें हाथसे दढताके 
साथ पकड़कर दायें हाथसे तलवारको बाहर निकाले | उस 
तलबारकी चोड़ाई छः अंगुल ओर लंबाई या ऊँचाई सात 
दाथकी हो || ७-८ ॥ 

लोहेकी बनी हुई कई झलाकाएँ ओर नाना प्रकारके 
कवच अपने आधे या समूचे हाथमे लगा ले; अगल-बगलमे 
और ऊपर-नीचे भी शरीरकी रक्षाके RA इन सब वस्तुओंको 
विधिवत्‌ धारण करे ॥ ९॥ 

युद्धमे विज्ञयके लिये जिस विधिसे जैसी योजना 
बनानी चाहिये, वह बताता हूँ; सुनो । तूणीरके चमड्डेसे 
मढी हुई एक नयी और मजबूत लाठी अपने पास रख 
ले। उस लाठीको दाहिने हाथकी अगुलियोंसे उठाकर 
बह जिसके ऊपर जोरसे आघात करेगा उस शात्रका 
अवश्य नाश हो जायगा । इस क्रियामे सिद्धि मिलनेपर बह 
दोनों हाथोंसे लाठीको शन्नुके ऊपर गिरावे | इससे अनायास 
ही वह उसका बध कर सकता हे । इस तरह युद्ध सिद्धिकी 
वात बतायी गयी । रणभूमिमें भलोभाँति संचरणके लिये अपने 
बाहनोंसे श्रम कराते रहना चाहिये; यह बात तुम्हें पहले बतायी 
गयी है ॥ १०-१२ ॥ 


इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें “धनुर्वेदका कथन? नामक दो सो इक्यावनवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २५१ ॥ 
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दो सो बावनवाँ अध्याय 


तरूवारके बत्तीस हाथ, पाश, चक्र, शूल, तोमर, गदा, परशु, मुद्र, भिन्दिपाल, वज्र, 
कृपाण, क्षेपणी, गदायुद्ध तथा मल्लयुद्धके दाव ओर पैंतरोंका वर्णन 


अग्निदेच कहते हैं--अरह्मन्‌ ! श्रान्त, उद्भ्रान्त; 
आविद्ध, आप्लत) Area, प्छुत ( या सुत ) सम्पात, sadi, 
स्थेनपातः आकुल) उद्धत; अवधूत) सब्य) दक्षिण/अनालक्षित, 
विस्फोट, करालेन्द्र, महासख; विकराल, निपात, विभीषण, 
भयानक समग्र, अर्ध, तृतोयांश पाद, पादार्ध) वारिज) 
प्रत्यालीदु, आलोढ़, वराह और छुल्ति--ये रणमूमिमें दिखाये 
जानेवाले ढाल तलवारके वत्तीस हाथ ( या चलनेके ढंग ) हैं; 
इन्हें जानना चाहिये || १-४ | 

परावृत्त, अपात्रृत्त, गीत; लघु, FA अधःक्षिप्त 
संघारित, विधारित, zama, गजपात और ग्राह-ग्राह्म--ये 
युद्धमें 'पाश? फेंकनेके ग्यारह प्रकार हैं || ५-६ || 

ऋजुः आयत, विशाल) तिर्यक्‌ ओर श्रामित--ये पाँच 
कर्म धव्यस्तपाश?के लिये महात्माओंने बताये हैं ॥ ७॥ 


छेदन, भेदन, पात, भ्रमण; शमन, विकर्तन तथा 
कर्तन--ये सात कर्म 'चक्रःक्रे हे ॥८॥ 

आस्फोट) क्ष्वेडन, भेद; त्रास, आन्दोल्तिक और 
आब्रात--ये छः “ूल'के कर्म जानो | ९ || 

द्विजोत्तम | इृष्टिघात, भुजावात, पाइवंधात, ऋजुपात, 
पक्षपात ओर इपुपात---ये 'तोमर? के कार्य कहे गये हैं ||१० ॥ 


विप्रवर ! आहत; विद्वत; प्रमृत, कमलासन, ततोर्ध्वगात्र, 
नमित, वामदक्षिणश आवृत्त, परावृत्त, IAZ अत्रप्डत, 
čang ( या हंसमार्ग ) तथा विमद--ये धादा-सम्बन्धी? 
कर्म कहे गये हैं ॥ ११-१२ || 

कराल, अवघात, दंशोपप्छुत, ae स्थित और 
शून्य--ये RAR कर्म समझने चाहिये || १३ | 

विप्रवर ! ताडन, छेदन, चूरणन, AA तथा घातन: 
ये “मुद्गर"के कर्म हैं ॥ १४ || 

संश्रान्त) विश्रान्तः गोविसर्ग तथा सुदुर्घर--ये “भिन्दि- 
पाल'के कर्म हैं ओर ५छुङ)के भी बे ही कमत्रताये गये हैं ॥१ Ril 

द्विजोत्तम | अन्त्य, मध्य, पराबृत्त तथा निदेशान्त--ये 
“वज्रः और थद्िश?के कर्म हैं ॥ १६ ॥ 


हरण; छेदन; घात, भेदन, रक्षण, पातन तथा स्फोटन--- 
ये "कृपाणःके कर्म कहे गये हूँ || १७ || 


त्रासन) रक्षण, घात, बलेद्धरण और आयत--ये «क्षेपणी? 
( गोफन ) के कार्य कहे गये हैं ये ही Pk मी कर्म 
हैं ॥ १८ || 

संत्याग, अवदंश) वराहोद्धूतक, हस्तावहस्त, आलीन, 
SRED अवहस्तक) द्विहस्त, वाहुपाश, कटिरेचितक, उद्गत) 
उरोघात, ललाटघात+ भुजाविधमन; करोद्धूत, विमान, पादा- 
हति) विपादिक, गात्रसंश्लेपण, शान्त, गात्रविपर्यय, ऊर्ध्व- 
महार, घात, गोमूत्र, सब्य, दक्षिण, पारक) तारक, द्ण्ड 
(गण्ड ), कवरीवन्ध, आकुल, faia, अपामार्ग, मीमवेग, 
सुदर्शन, सिंहाक्रान्त, गजाक्रान्त और गर्दभाक्रान्त--ये “गदा- 
FRA हाथ जानने चाहिये। अत्र “मल्लयुद्ध*के दाव-पेंच 
TÀ जति हैं | १९-२३३ || 


आकर्षण) विकर्षण, agaa ग्रीवाविपरिवतं, सुदारुण 
एष्ठभज्क, पर्यासन) विपर्यास, TIA, अजाविक; MAT 
आस्फोट, कटिरेचितक, गात्राइलेप, स्कन्धगत, महीव्पराजन? 
उरोललाटधात, विस्पष्टकरण, उद्धूतः अवधूत, तियंड्मार्ग- 
गत, गजस्कन्ध, अवक्षेप; अपराड्मुख, देवमाग॑, अधोमार्ग) 
अमागंगमनाकुछ, यष्टिघात, अवक्षेप, बसुधादारण, जानुत्रन्ध) 
JID सुदारुण गात्रवन्ध, विप्रष्ठ, सोदक) खभ्र तथा 
भुजावेष्टित || २४-२९३ || 


युद्धमे कवच धारण करके, अस्र-शस्रसे सम्पन्न हो; हाथी 
आदि वाहनॉपर चढ़कर उपस्थित होना चाहिये | हाथीपर उत्तम 
अङ्कुश धारण किये दो महावत या चालक रहने चाहिये । 
उनमेंसे एक तो हाथीकी गर्देनपर सवार हो और दूसरा उसके 
FAN । इनके अतिरिक्त anà दो धनुर्धर होने चाहिये 
और दो खड्गधारी ॥ ३०-३१ || 


प्रत्येक रथ ओर हाथीकी रक्षाक्रे लिये तोन-तोन घुड़सवार 
सैनिक रहें तथा घोड़ेकी रक्षाके लिये तीन-तीन धनुर्धर पैदल- - 


सैनिक Sila य 6 ढाल 
८८-७0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. फम, क पडककमक्षाके/लिबे/क्षोद्या ढा 


अध्याय २०३ ] 


लिये रहनेवाले योद्धाकी नियुक्ति करनी चाहिये ॥ ३२ ॥ 
जो प्रत्येक शास्त्रका उसके अपने मन्त्रोसे पूजन करके 
“त्रैछोक्यमोहन-कवच? का पाठ करनेके अनन्तर युद्धम जाता 


४ व्यवहारशास्त्र तथा विविध व्यवहारोंका वर्णन ॐ 
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II. 
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दै, वह शत्रओपर विजय पाता और भूतलकी रक्षा करता है । 
( पाठान्तस्के अनुसार शत्रुऑपर विजय पाता ओर उन्हें निश्चय 


ही मार गिराता है । ) ॥ ३३ ॥ 


इस प्रकार आदि आग्नेय महापुरणमें “घनुर्वेदका कथन? नामक दो सौ बावनवा अध्याय पूरा हुआ ॥ २५२ ॥ 


दो सो तिरपनबाँ अध्याय 
व्यवहारशास्न तथा विविध व्यवहारोंका वर्णन 


अग्निदेव कहते हैँ- वसिष्ठ | अब में व्यवहारका 
वर्णन करता हूँ, जो नय ओर अनयका विवेक प्रदान करने- 
वाला है | उसके चार चरण, चार स्थान ओर चार साधन 
दतल/ये गये हैं । वह चारका हितकारी) चारमे व्याप्त और 
चारका कर्ता कहा जाता हे । वह आठ अङ्ग, अठारह पद, 
सो शाखा; तीन योनि, दो अभियोग, दो द्वार ओर दो 
गतियोसे युक्त है ॥ १-२३ I 


धर्म) व्यवहार, चरित्र और राजशासन--थे व्यवहार- 
दर्शनके चार चरण हैं । इनमें उत्तरोत्तर पाद पूर्वःपूर्व पादके 
साधक हैं | इन सत्रमै “धर्मका आधार सत्य है; “व्यवहार! का 
आधार साक्षी ( गवाह ) है, “चरित्र? पुरुषोंके संग्रहपर 
आधारित द्वे और 'झांसन? राजाकी आज्ञापर अबलम्बित 
हे । साम; दान) दण्ड और भेद--इन चार उपायोंसे साध्य 
होनेके कारण वह “चार साधनोंबाला? हे । चारों आश्रमोंकी 
रक्षा करनेसे वह “चतुहित? है । अभियोक्ता, साक्षी, सभासद्‌ 
और राजा--इनगें एक-एक चरणसे उसकी थिति दै-- 
इसल्यि उसे 'चतु्व्यापी? माना गया है । वह धर्म, अर्थ, 
यश और लोकप्रियता--इन चारोंकी वृद्धि करनेवाला 
होनेसे “चतुष्कारी? कहा जाता है राजपुरुप, सभासद, 
शास्त्र, गणक) लेखक) सुवर्ण, अग्नि और जल--इन आठ 
अज्ञोंसे युक्त होनेके कारण बह ANg है । काम, क्रोध 
और लोभ--इन तीन कारणोंसे मनुष्यकी इसमें प्रवृत्ति होतो 
है, इसीलिये व्यवहारको “त्रियोनिः कहा जाता है; क्योंकि 
ये तीनों ही विवाद!|करानेवाले हैं । अभियोगके दो भेद 
हॅ--(१) झङ्काभियोग और (२ ) तस्वाभिगोग । इसी 
दृष्टिसे वह दो अभियोगवाला है । “शङ्का? असत्‌ पुरुपोके 
zaja होती है और 'तत्त्वामियोग? होढा ( चिह्न या प्रमाण ) 


` 


A द्वारेवाला? कहा जाता है । इनमें पूर्ववादे 'पक्ष? 
और उत्तेरबाद ANTP कइल!ता है । “भूत! और “छल 
इनका अनुपरण कस्नेसे यह दो गतियोंसे युक्त माना जाता 
है॥ ३-१२ ॥ 

कैसा ऋण देय हे; कैसा ऋण अदेय है--कोन दे क्रिस 
समय दे) किस प्रकारसे देश ऋण देनेकी विधि या पद्धति 
कया है तथा उसे लेने या वसूल करनेका विधान क्या क्या दे १ 
इन सत्र त्रातोंक्रा विचार “ऋणादान? कहा गया हूँ । जब 
कोई मनुष्य किप्तीपर विश्वास करके झाङ्कारदित होकर उसके 
पास अपना कोई द्रव्य धरोड़स्के तोरपर देता दै, तम उसे 
बिद्वान्‌ लोग RAP नामक व्यवहार्पद कहते हैं। जब 
वणिक आदि अनेक मनुष्य पिलकर सहकारिता या 
साझेदारीके तौरपर कोई कार्य के हैं तो उसको 'सम्भूय- 
समुत्थान' संज्ञक विवादपद दतलाते हैं । यदि कोई मनुष्य 
पहले विधिपूर्वक करिसी द्वव्यका दान देकर पुनः उसे रख 


१, अभियोगका उपस्थापक या 'सुद्रई 

२. अभियोगका प्रतिवादी या भुद्दाछेइ' । 

३, ऋणादानके सात प्रकार है--१-अमुक प्रकारका ऋण 
देय' है, २-अमुक प्रकारका ऋण “अदेय' है, ३-असुक अधिकारी 
को ऋण देनेका अधिकार है, ४-अमुक समयमें ऋण देना चाहिये, 
हेये--ये पाँच अपमणे 
रके विच'रणीय हैं ओर शेष 


५-इस प्रकारसे ऋण दिया जाना चा 
( ऋण And ) व्यक्तिको लक्ष्म क 
दो बातें साहूकारके लिये विचारणीय हैं---६-साहूकार किस 
विधानसे ऋण दे तथा उसको वसूल करे । इन्हीं 
सातों बातोंकों इस शोकमें स्पष्ट किया गया है । 'वारदःस्मुति'भे 
है । इन सब बार्तोके विचार- 
्ऋणादान' नामक 


-किस विधान से 


भी इसका इसी रूपमै उल्लेख हुआ 
पूर्वक जो ऋणका आदान-परान होता है, उसे 


कै एस नेस लिग? वेपने नसव चाहि 
देफओसे) Närhi huk bran BTP, हानि 9 Digitiza Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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` भूत्योंको वेतन देने-न-देनेमे 
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लेनेकी इच्छा करे, तो वह 'दत्ताप्रदानिक' नामक बिवाद 
पद कहा जाता है । जो सेवा स्वीकार करके भी उसका 
सम्पादन नहीं करता या उपस्थित नहीं होता; उसका यदद 
व्यवहार 'अभ्युपेत्य अग्नुश्रुषा नामक विवादपद होता दै । 
सम्बन्ध रखनेवाल विवाद 
“वेतनानपाक्रमः माना गया है । धरोहरमें खक्‍खे हुए या खोये 
हुए पराये द्रव्यकों पाकर अथवा चुराकर स्वामीके परोक्षमै 
वेचा जाय तो यह “अखामिविक्रय” नामक विवादपद है । 
यदि कोई व्यापारी किसी पण्ण-द्रब्यका मूल्य लेकर विक्रय कर 
देनेके वाद भौ खरीददाएको वह द्रव्य नहीं देता हे तो 
उसको 'विक्रीयासम्प्रदान' नामक विवादपद कहा जाता हे | 
यदि ग्राहक क्रिस वस्तुका मूल्य देकर 


वस्तुको 


खरीदनेके बाद उस 
ठीक नहीं समझता, तो उमक्रा यह आचरण 
“क्रीतानुशय? नामक विवादपद कहलाता है । यदि ग्राहक 
या खरीद्दार मुल्य देकर बस्तुको खरीद लेनेके बाद यह 


समझता हे कि यह खरीददारी ठीक नहीं है, ( अतः वह 


वस्तु लोटाकर दाम वापस लेना चाहता है) तो उसी दिन 
यदि वह लौटा दे तो विक्रेता उसका मृल्य पूरा-पूरा लोटा दे; 
उसमें काट-छाट न करें ॥१३-२१॥ 


` 'नारदस्मृति'में भी इन इलोकोंका टीक ऐसा ही पाठ 
यमें कुछ 


। वहाँ 
अधिक बातें वतायी गयी हे, जो इस प्रकार हैं 
द्वितीयेऽद्वि 


ददत्‌ क्रेता मूल्यात्‌ त्रिशांशमाहरेत्‌ । 
RI तु 


तृतीयेऽद्वि परत: क्रेतुरेव तत्‌ ॥ 

“यदि ग्राहक नापसंद माळ [ पहले ही दिन न लोटाकर ] 
दूसरे दिन छौटाये तो वह बरतुके पूरे मूल्यका डु अर्थात्‌ 
३4५ प्रतिशत हरजानाके तौरपर विक्रेताको दे । यदि वह तीसरे 
दिन लौटाये तो इससे दूनी रकम हर्जनेके तोरपर दे । इसके 
वाद 'अनुशय' का अधिकार समाप्त हो जाता 
को माल लेना ही पढ़ेगा ।' 


। फिर तो ग्राहक- 


याशवल्यय ओर मिपाक्षराकारकी दृष्टिमें यह नियम बीज 
आदिसे भिन्न वस्तुओपर लागू होता है । बीज, लोहा, बेल 
घोडे आदि वाहन, मोती-मूंगा आदि रत्न, दासी, दूध देनेवाली 
भंत आदि तथा दास--इनके परीक्षणका काल अधिक है । यथा--- 
बीजके परीक्षणका समय दस दिन, लोहेके एक दिन, प्रैल 
आदिके पाँच दिन, रत्नके एक सप्ताह, दासीके एक मास, 


दूध देनेवाली भेस आदिके तीन दिन तथा दासके परीक्षणका 


समय CEO हितकर)? फक पार RE Jammu, Digitized हतको दल a 
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RSS ज 
~ 


पाखण्डी ओर नैगम आदिकी स्थितिको “समय? कहते 


हें । इससे सम्बद्ध व्रिवादपदको 'समयानपाक्रस' कहा जाता 
है (aarm इसे 'संविदू-व्यतिक्रम' नाग दिया 
है । ) क्षेत्रके अधिकारको लेकर सेतु, केदार ( मेड ) 
और क्षेत्र सीमाके घटने-बदनेके विषयमै जो विवाद 


होता हे; वह AIP कहा गया È 
पुरुषके विवाहादिसे सम्बन्धित 
“स्री-पुंस योग! कहते हँ । 


TE 


। जो स्त्री ओर 
विवादपद दै, उसे 
पुत्रगण पैतृक्र धनका जो 
विभाजन करते हैं, विद्वानोंने उसको “दायभाग' नामक व्यवहार- 
पद्‌ माना हैं। बलके अभिमानसे जो कर्म सहसा किया जाता 
हे, उसे 'साहस” नामक विवादपद वतलाया गया हे । किसीके 
देश, जाति एवं कुल आदिपर दोषारोपण करके प्रतिकूल 
अर्थसे युक्त व्यंग्यपूर्ण वचन कहना 'बाकू-पारुष्य/ माना गया 
हे । दूसरेके शरीरपर हाथ-पैर या आयुवसे प्रहार अथवा अग्नि 
आदिसे आघात करना 'दण्ड-पाइप्य? कहलाता हे । पासे, 
aa ( चमड़ेकी पड़ी ) ओर शलाका ( हाथीदातकी गोटियों ) 
से जो क्रीडा होती हे; उसको “द्यत? कहा जाता है । ( घोडे 
आदि ) प्युओ और ( वटेर आदि ) पक्षियोंसे होनेबाली 
क्रीडाको श्राणिद्युत समझना चाहिये । राजाकी आज्ञाका 
उल्लङ्घन और उसका कार्य न करना यह "प्रकीर्णक? नामक 
व्यवहारपद जानना चाहिये । यदद विवादपद राजापर आश्रित 
है । इस प्रकार व्यवहार अठारह पदोसे युक्त है | इनके भी 
सो भेद माने गये हैं । मनुष्योंकी क्रियाके भेदे यह सो 
दाखाओंचाला कहा जाता है ॥ २२-३१ ॥ 


राजा क्रोधरदित होकर ज्ञान-सम्पन्न ब्राह्मणोंके साथ 
व्यवहारका विचार करे और ऐसे मनुष्योंको सभासद बनायें 
जो वेदवेत्ता, लोभरहित और शत्रु एवं मित्रक्रो समान दृष्टिसे 
देखनेवाले हों । यदि राजा कार्यवश स्वयं व्यवहास्का विचार 
न कर सके तो सभासदोंके साथ विद्वान्‌ त्रादाणको नियुक्त 
करे । यदि सभासद राग, लोभ या भयसे धर्मशास्त्र एवं 
आचारके विरुद्ध कार्य करे, तो राजा प्रत्येक सभासदपर 
अलग-अलग विवादसे दुगुना अर्थदण्ड करे । यदि कोई 
मनुष्य दूसरोंके द्वारा धर्मशास्त्र और समयाचारके विरुद्ध 
मार्गसे धर्पित किया गया हो और वह राजाके समीप आवेदन 


तो इनको लौटाया जा सकता है; अन्यथा नहीं । मनुने गृह, क्षेत्र 


NA आदेश दिया 
आप lasa S 
है । इसके बाद लोटानेका अधिकार नीं रह जाता है । 


-yi 
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करे तो उसको “ब्यवहार” ( da) कहते हैं । वादीने जो 
निवेदन किया हो, राजा उसको वर्ष, मास, पक्ष, दिन) नाम 
और जाति आदिसे चिह्नित करके प्रतिवादीके सामने लिव 
छे। ( वादीके आवेदन या बयानको “भाषा”, “प्रतिज्ञ” अथवा 
“पक्ष? कहते हैं । ) प्रतिवादी वादीका आवेदन सुनकर उसके 
सामने ही उसका उत्तर लिलाव | तत्र वादी उसी समय 
अपने निवेदनका प्रमाण लिख्ावे । निवेदनके प्रमाणित हो 
जानेपर वादी जीतता दै; अन्यथा पराजित हो जाता 
है ॥ ३२-३७ || 

इस प्रकार विवादमें चार पाद ( अंश ) से युक्त व्यवहार 
दिखाया गया है । जग्नतक अभियुक्तके वर्तमान अभियोगका 
निर्णय ( फैसला ) न हो जाय, तद्तक उसके ऊपर दूसरे 
अपराधका मामला न चाये । जिसपर किसी दूसरेने अभियोग 
कर दिया होश उसपर भी कोई वादी दूसरा अभियोग न 
जलवे । आवेदनके समय जो कुछ कहा गया हो, अपने उस 
कथनके बिपरीत ( विरुद्ध ) कुछ न कहे । ( हिंसा आदि ) 
का अपराध बन जाय तो पूर्व अभियोगका फैसला होनेके 
पहले ही मामला चलाया जा सकता है ॥३८-२९॥ 

समासदोंसहित सभापति या प्राइविवाकको चाहिये कि वह 
वादी और प्रतित्रादी दोनोंके सभी विवादोंम जो निर्णयका 
कार्य हे) उसके सम्पादनमें समर्थ पुरुषको “प्रतिभू? बनावे ।॥ 
अर्थीके द्वारा लगाये गये अभिवोगको यदि प्रत्यर्थनि 
अस्वीकार कर दिया और अर्थीने गवाही आदि देकर अपने 


१. मिताक्षराकारने व्यवहारके सात अङ्ग लाद सल सात अङ्ग पागे है। बभा € । यथा 


प्रतिशा, उत्तर, संशय, हेतु-परामशे, प्रमाण, निर्णय एबं प्रयोजन । 

२. उत्तरके चार भेद हैं---'सम्प्रतिपत्ति'//मिध्या अत्यवस्कन्दन' 
तथा 'प्राइन्याय' । उत्तर वह अच्छा माना गया है, जो पश्चके 
खण्डनमै समर्थ, न्यायसंगत, संदेहरहित, पूवीपर-विरोधसे वर्जित 
तथा सुब्रोष हो--उसे समझनेके लिये व्याख्या अथवा टीका-टिप्पणी 
न करनी पड़े । 

३. १-भाषापाद, २-उत्तरपाद, ३-क्रियापाद और ४- 
साध्य-सिद्धिपाद । 

४. प्रतिभूके अभावमें वेतन देकर रक्षक-पुरुषोंकी 
करनी चाहिये । जैसा कि कात्यायनका कथन = 

अथ चेत्‌ प्रतिभूनोस्ति कायंयोगस्तु वादिनः । 


cc पन्ते दद्याद्‌ भृत्याय वेतनम्‌ ॥ 
-०.१a 0 दिति ला 


नियुक्ति 


व्यवहारशास्त्र तथा विविध व्यवहारका वर्णन k 


४००, 


अभियुक्त धन दे ओर दण्डस्वल्प उतना ही धन राजाको 
भी दे । यदि अर्था अपने दावेको सिद्ध न कर सका तो 
व्ययं मिथ्याभियोगी ( झूटा मुकदगा चलनिवाला ) दो 
गया; उस ददामें वही अभियुक्त धनराशिसे दूनां धन राजाको 
अर्पित करे ॥४०३ ॥ 

हत्या या डकेती-चोरी; वाक्पारुष्य ( गाली-गलोज ): 
दण्डपारुष्य ( निर्दयतापूर्वक की हुई मारपीट ) दू देने- 
बाली गायके अपहरण) अभिशाप ( TARRI अभियोग ) 
अत्यय ( प्राणघात ) एवं धनातिपात तथा स्त्रियॉके aa- 
सम्बन्धी विवाद YA दोनेपए तत्काल अपराधोसे उत्तर मांगे? 
बिल न करे । अन्य प्रकारके विवादोंमें उत्तरदानका समय 
वादी? प्रतिवादी, सभासद्‌ तथा प्राइविवाककी इच्छाके 
अनुसार र्ला जा सकता हे ॥ ४१३ ॥ 


[ दुष्टोंकी पहचान इस प्रकार करे--_] अभिगोगके 
विपयमे बयान या गवाही देते समय जो एक जगहसे दूसरी 
जगह जाता-आता है; स्थिर नहीं रह पाता, दोनों गलफर 
चाटता दे, जिसके भालःदेशमै पसीना हुआ करता है, चेहरेका 
रंग फीका पड़ जाता है, गला सूखनेसे वाणी अय्कने लगतो 
है, जो बहुत तथा पूर्वापर-विरुद्ध बातें कहा कर है, जो 
दूसरेकी वाता ठीक-ढीक उत्तर नहीं दे पाता ओर किसीसे 
इट्रि नहीं मिला पाता हैः जो ओठ टेढे-मेढे क्रिया करता 
है, इस प्रकार जो afaa मनः वाणी) शरीर तथा 
क्रिया-सम्बन्धी विकारको प्राप्त होता हे, वइ 'दुष्ट' कहा 
गया है ॥४२-४३३ ॥ 

जो संदिग्ध अर्थको) जिसे अधमणने अस्वीकार कर 
दिया है, बिना क्रिती साधनके मनपाने ढेंगसे सिद्ध करनेकी 
चेष्टा करता हे तथा जो राजाके PAn उसके समक्ष कुछ 
भी नहीं कह पाता है) वह भी हीन और दण्डनीय माना 
गया हे ॥ ४४३ ॥ 

दोनों बादियोंके पश्चोके साधक साक्षी मिल्ने सम्भव 
हो तो पूर्ववादीके साक्षियोंसे ही पूछे) अर्थात्‌ उन्दरीकी गवाही 
के | जो वादीके उत्तर्मे यह कहे कि “मैने बहुत पडके इस 
क्षेत्रको दानमे पाया था और तभीसे यह हमारे उपयोगमें हे!) 
बही यहाँ पूर्ववादी है; जिसने पहले अभियोग दाखिल किया 
है, वह नहीं । यदि कोई गह कहे कि “ठीक है कि यह सम्पत्ति 
इसे दानमे मिली थी और इसने इसका उपयोग भी किया 
है, तथापि इसके RA अमुकने बह क्षेत्र-सम्पत्ति खरीद ली 
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ओर उसने “पुनः इसे मुझको दे दिया? तब पूर्वपक्ष असाध्य 
होनेके कारण दुर्बल पड़ जाता है । ऐसा होनेपर उत्तखादीके 
साक्षी ही प्रष्टव्य हैं; उन्द्रीकी गवाही ली जानी चाहिये॥४५३॥ 


यदि विवाद किसी शर्तके साथ क्रिया गया हो; अर्थात्‌ 
यदि किसीने कहा हो कि “यदि में अपना पक्ष सिद्ध न कर सकुँ 
तो पाँच सौ पण अधिक दण्ड दूँगा; तत्र यदि वह पराजित 
हो जाय तो उसके पूर्वकृत [पणरूपी दण्डका धन राजाको 
RAA । परंतु जो अर्थी धनी दै, उसे राजा विवादका 
आस्पदभूत धन ही दिलवावे || ४६३ | 


राजा छल छोड़कर वास्तविकताका आश्रय ले व्यवहारों- 
का अन्तिम निर्णय करे । यथार्थ वस्तु भी यदि लेखबद्ध न हुई 
हो तो व्यवद्वारमे वह पराजयका कारण बनती है । सुवर्ण, रजत 
और वस्त्र आदि अनेक वस्तुएँ अर्थीके द्वारा अभियोग-पत्रमें 
लिखा दी गयी हैं, परंतु प्रत्यर्थी उन सत्रको अस्वीकार कर 
देता है, उस zai यदि साक्षी आदिके प्रमाणसे एक वस्तु- 
को भी प्रत्यर्थीने स्वीकार कर लिया; तत्र राजा उससे 
अभिय्रोग-पत्रमें लिखित सारी वस्तुएँ दिछत्राये | यदि कोई 
वस्तु पहले नहीं लिवायी गयी और वादमें उसकी भी वस्तु- 
सूचीम चर्चा की गयी हो तो उसको राजा नहीं दिलमावे | यदि 
दो स्मृतियों अथवा धर्मशास्त्र-वचनोंमें परस्पर विरोधकी 
प्रतीति होती हो तो उस विरोधको दूर करनेके लिये व्रिपय- 
SAANA आदिमे उत्सर्गापबाद-लक्षण न्यायको ABA. 
समझना चाहिये । एक वाक्य उत्सर्ग वा सामान्य है 
ओर दूसरा अपवाद अथवा विशेष है, अतः अपवाद उत्सर्ग- 
का बाधक हो जाता है । उस न्यायकी प्रतीति कैसे होगी ? 
व्यवहारसे | अन्यव-व्यतिरिक-लछक्षण जो वृद्धव्पवहार हे, उससे 
उक्त न्यायका अवगमन हो जायगा । इस कथनका भी 
अपवाद है | अर्थशास्र और धर्मशासत्रके वचनोंमें विरोध 
होनेपर अथंशास्त्रसे धर्मास ही TAA हे; यह ऋषि- 
मुनियाँकी बाँधी मर्यादा है || ४७-४९ || 


[ अर्थी या वादी पुरुष सप्रमाण अभियोग-पत्र उपस्थित 
करे, AZ बात पहले कही गयी है । प्रमाण दो प्रकारका होता 
दै--मानुप्-प्रमाण” और :देविक-प्रमाण? | “मानुप-प्रमाण? 
तीन प्रकारका होता दै, वही यहाँ बताया जाता ह---] लिखित; 
भुक्ति और साक्षी---ये तीन agran कहे गये ël 
( लिखितके दो भेद हँ--शासन? और “चीरक? । “शासन? 
का लक्षण पहले कहा गया हे ओर “चीरक'का आगे वताया 


जायगा। ) ५भुक्तिःका अर्थ है-उपभोग (कब्जा )। (साक्षियों- 
के स्वरूप-प्रकार आगे बताये जायेंगे | ) यदि मानुष-प्रमाणके 
इन तीनों भेदोंमेंसे एककी भी उपलब्धि न हो तो आगे 
बताये जानेव्राले दिव्य प्रमाणोंमेसे किसी एकको ग्रहण करना 
आवश्यक बताया जाता है ॥ ५०३ | 


ऋण आदि समस्त विवादोंमें उत्तर क्रिया बल्वती मानी 
गयी है । यदि उत्तर क्रिया सिद्ध कर दी गयी तो उत्तावादी 
विजयी होता हे ओर पूर्ववादी अपना पक्ष सिद्ध कर चुका 
हो तो भी वह हार जाता है । जैसे किसीने सिद्ध कर दिया 
कि 'अमुकने मुझसे सो रुपये लिये हैं; अतः वह उतने 
रुपयोंका देनदार है; तथापि लेनेवाला यदि यह जत्रात्र लगा 
दे कि मैने लिया अवश्य था, किंतु अमुक तिथिको तारे 
रुपये लोटा दिये थे” और यदि उत्तदाता प्रमाणसे अपना 
यह कथन सिद्ध कर दे, तो अर्थी या पूर्ववादी पराजित 
हो जाता है; परंतु “आधि? ( किती वस्तुको गिरवी रखने ), 
प्रतिग्रद लेने अथवा खरीदनेमें पूर्वक्रिया ही प्त्रल होती है । 
जैसे किसी खेतको उसके मालिकने किसी धनीके यहाँ गिरवी 
रखकर उससे कुछ रुपये ले लिये | फिर उसी खेतक्रो 
दूसरेसे भी रुपये लेकर उसने उसके यहाँ गिरबी रख दिया, 
ऐसे मामलोंमें जहाँ पदले खेतको गिरवी रखा है, उसीका 
स्वल पत्रल माना जायगा) दूसरेका नहीं || ५१३ || 


A 


यदि भूमि-स्वामीके देखते हुए. कोई दूसरा उसकी 
भूमिका उपभोग करता है और वह कुछ नहीं बोलता तो 
बीस वर्षोतक ऐसा होनेपर वह भूमि उसके हाथसे निकल 
जाती है । इसी प्रकार हाथी, घोड़े आदि धनका कोई दस 
वर्षतक उपभोग करे और स्वामी कुछ न बोले तो वह 
उपभोक्ता ही उस धनका स्वामी हो जाता है, पहलेके 
स्वामीको उस धनसे हाथ धोना पड़ता है ॥ ५२३ ॥ 


आधि, सीमा और निक्षेप-सम्बन्धी धनको, जड और 
बालकोंके धनको तथा उपनिधि, राजा, स्त्री एवं श्रोत्रिय 
ब्राह्मणोंके धनको छोड़कर ही पूर्वोक्त नियम लागू होता 
दै, अर्थात्‌ इनके धनका उपभोग करनेपर भी कोई उस 
भनका स्वामी नहीं हो सकता । आधिसे लेकर श्रोत्रिय- 
पर्यन्त धनका चिरकालमे उपभोगके दलपर अपहरण करने- 
वाले पुरुषसे उस विवादास्पद धनको लेकर राजा धनक्रे 
असली स्वामीको दिल्या दे और अपहरण FADA उम्र 
धनके बराबर ही दण्डस्वरूप धन राजाको REUN र 
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RE 


अथवा अपहरणकर्ताकी शक्तिके अनुसार अधिक या कम 
धन भी दण्डक्रे रूपमै लिया जाय । खत्वका हेतुभूत जो 
प्रतिग्रह ओर क्रय आदि है उसको 'आगम? कहते हैं । 
वह आगम? भोगकरी अपेक्षा भी अधिक प्रबळ माना 
गया हे | स्वत्वका बोध करानेके लिये आगमसापेक्ष भोग 
ही प्रमाण हे । परंतु पिता, पितामह आदिके क्रमसे जिस 
धनका उपभोग चला आ रहा है; उसको छोड़कर अन्य 
प्रकारके उपभोगमें हो आगमको प्रवलत( हे; पूर्व परम्परा- 
प्राप्त भोग तो आगमे भो प्रत्रल है; परंतु जहाँ थोड़ा- 
सा भी उपभोग नहीँ दै, उस आगममै भी कोई वल 
नहीं है ॥ ५२-५५ | 
विशुद्ध आगमसे भोग प्रमाणित होता हे । जहाँ विशुद्ध 
आगम नहीं है, बह भोग प्रमाणभूत नहीं होता है | 
जिस पुरुषने भूमि आदिका आगम ( अर्जन ) किया है, 
वही “कसे तुम्हें क्षेत्र आदिकी प्राप्ति हुईः--यह पूछे 
जानेपर लिखितादि प्रमाणोद्वारा आगम ( प्रतिग्रह आदि 
जनित अर्जन ) का उद्धार ( साधन ) करे । ( अन्यथा वह 
दण्डका भागी होता है । ) उसके पुत्र अथवा पौत्रको आगमके 
उद्धारकी आवश्यकता नहीं है । वह केवळ भोग प्रमाणित 
करे । उसके स्वत्वकी सिद्धिके लिये परम्परागत भोग ही 
प्रमाण है ॥ ५६-५७३ ॥ 
जो अभियुक्त व्यवद्दारका निर्णय होनेसे पहले ही 
परलोकवासी हो जाय, उसके धनके उत्तराधिकारी पुत्र 
आदि ही लिखितादि प्रमाणोंद्वारा उसके धनागमका 
उद्धार (साधन) करें; क्योंकि उस व्यवहार 
( मामले ) में आगमके बिना केबल भोग प्रमाण नहीं 
हो सकता ॥ ५८३ ॥ 
जो मामले बलास्कारसे अथवा भय आदिं उपाधिके 
कारण चलाये गये हों) उन्हें लोटा दे । इसी प्रकार 
जिसे केवळ स्त्रीने चलाया हो) जो रातमे प्रस्तुत किया 
गया हो) घरके भीतर घटित घटनासे सम्बद्ध हो अथवा 
गाँव आदिके बाहर निर्जन खानमै किया गया हो तथा 
किसी शात्रुने अपने देषपात्रपर कोई अभिपोग लगाया हो-- 
इस तरहके व्यवहारको न्यायालयमें विचारके लिये न ले 
लोटा दे ॥ ५९३ ॥ 
[ अब यह बताते हैं कि किनका चलाया हुआ अभियोग 
सिद्ध नहीं होता--] जो मादक द्रब्य पीकर मत्त हो 


गया हो, वात; पित्त, कफ, तन्निपांत अथवा ग्रहावेशके 
कारण उन्मत्त हो) रोग आदिसे पीडित हो) इश्के वियोग 
अथवा अनिश्टकी प्रातिसे gama हो) नावालिंग हो ओर शत्र 
आदिसे डरा हुआ हो, ऐसे लोगोंद्वारा चलाया हुआ 
व्यवहार 'असिद्व? साना गया है। जिनका अभियुक्त-वस्तुसे 
कोई सम्बन्ध न हो, ऐसे लोगोंका चलाया हुआ व्यवहार 
भी सिद्ध नहीं होता (विचारणीय नहीं समझा जाता )॥६०३॥ 

यदि किसीका चोरोंद्वाण अपहृत सुवर्ण आदि धन 
शौल्किक ( टैक्स लेनेवाले ) तथा खानपाछ आदि राजकर्म- 
चारियोंको प्राप्त हो जाय और राजाको समर्पित किया जाय 
तो राजा उसके स्वामी--धनाधिकारीको वह धन लोटा दे । 
यह तभी करना चाहिये, जत्र धनका स्वामी खोयी हुई वस्तुके 
रूप; रंग ओर संख्या आदि चिह्न बताकर उसपर अपना स्वत्व 
सिद्ध कर सके । यदि वह विद्यांदारा उस घनको अपना 
सिद्ध न कर सके तो मिथ्यावादी होनेके कारण उससे उतना 
ही धन दण्डके रूपमे वसूल करना चाहिये ॥६१४॥ 

राजाको चाहिये कि वह चोरांद्वारा चुराया हुआ द्रब्य 
उसके अधिकारी राज्यके नागरिकको लोटा दे । यदि वह 
नहीं लोटाता हे तो जिसका वह धन है, उसका सारा 
पाप राजा अपने ऊपर ले लेता है॥ ६२ ॥ 

[ अब ऋणादान-सम्बन्धी व्यवहारपर विचार करते हैं--- ] 
यदि कोई वस्तु बन्धक रखकर ऋण लिया जाय तो ऋणमे 
लिये हुए धनका es भाग प्रतिमास ब्याज घमंसंगत 
होता है; अन्यथा वन्धकरहिंत ऋण देनेपर ब्राह्मणादि वर्णोके 
क्रमसे प्रतिशत कुछ-कुछ अधिक ब्याज लेना भी धमंसम्मत 
है । अर्थात्‌ ब्राह्मणसे जितना छे क्षत्रियसे; वैश्यसे ओर शूद्रसे 
क्रमशः उससे कुछ-कुछ अधिक प्रतिशत सूद या वृद्धिको 
रकम ली जा सकती है ॥ ६३ ॥ 


ऋणके रूपमै प्रयुक्त मादा पञ्चओंके लिये वृद्धिके 
रूपमे उसकी संतति हो ग्राह्म है । तेल; घी आदि रस- 
द्रव्य किसीके यहाँ चिरकालतक रह गया ओर बीचमै यदि 
उसकी वृद्धि ( सूद्‌--जृद्धिकी रकम ) नहीं छो गयी तो वह्‌ 
RAA आठगुनातक हो सकतो हे । इससे आगे 
उसपर वृद्धि नहीं लगायी जाती । इसी प्रकार 
aa धान्य तथा सुवर्ण-इनकी क्रमशः चौगुनी) 
तिगुनी और दुगुनी तक बुद्धि हो सकती है, इससे आगे 
नहीं ॥ ६४ ॥ 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


TOI CO ii V¥ौM 


४०८ 


२ पुराणं परमाझेयं ब्रह्मविद्याक्षरं परम्‌ * 


[ अध्याय २५० 


व्यापास्के RA दुर्गम वनप्रदेशको लॉघक्रर यात्रा 
करनेवाले लोग ऋणदातांको दस प्रतिशत ब्याज 
दें ओर जो समुद्रकी यात्रा करनेवाले हैं, वे दीस प्रतिशत 
वृद्धि प्रदान करें | अथवा सभी वर्णके लोग अपन्धक या 
arm ऋणमे अपने लिये धनके स्वामीद्वारा नियत की 
हुई वृद्धि समी जातियोंके लिये दें ॥ ६५ | 

ऋण लेनेवाले पुरुषने पहले जो धन लिया हे और 
जो साक्षी आदिके द्वारा प्रमाणित है; उसको वसूल करनेवाला 


धनी राजाके लिये वाच्य ( निवारणीय ) नहीं होता; 
अर्थात्‌ राजा उस न्यायसंगत धनको वसूल करनेसे उस 
ऋणदाताको न रोके | (यदि वह अप्रमाणित या अदत्त 
घनकी वसूली करता है तो वह अवश्य राजाके द्वारा निवारणीय 
है। ) जो पूर्वोक्त रूपसे न्यायसंगत धनकी वसूली करनेपर 
भी ऋणदाताके विरुद्ध शिकायत लेकर राजाके पास 
जाय, वह राजाके द्वारा दण्ड पानेके योग्य È राजा 
उससे वह धन अवश्य दिलवावे || ६६ ॥ 


इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें “व्यवहारकथन” नामक दो सौ तिरपनबाँ अध्याय YA हुआ॥२५३॥ 


दो सो चोवनवाँ अध्याय 
ऋणादान तथा उपनिधि-सम्बन्धी विचार 


अग्निदेव कहते हैं--वसिए्ठ ! यदि ऋण लेनेवारे 
पुरुपके अनेक ऋणदाता साहु हों ओर वे सत्र-के-सत्र एक ही 
जातिके हों तो राजा उन्हें ग्रहणक्रमके अनुसार ऋण लेनेवालेसे 
धन REA | अर्थात्‌ जिस धनीने पहले ऋण दिया हो, उसे 
पहले ओर जित्ने वादर्मे दिया हो, उसे बादमें ऋगणग्राही 
पुरुष ऋण छोटाये । यदि ऋणदाता धनी अनेक जातिके हों 
तो ऋणग्राही पुरुष सबसे पहले ब्राह्मण-धनीको धन देकर 
उसके बाद क्षत्रिय आदिको देय-धन अर्पित करे | राजाको 
चाहिये कि वद ऋण लेनेवालेसे उसके द्वारा गृहीत धनके 
प्रमाणद्वारा सिद्ध हो जनिपर दस प्रतिशत धन दण्डके रूपमै 
वसूल करे तथा जिसने अपना धन वसूल कर लिया है, उस 
ऋणदाता पुरुषसे पाँच प्रतिशत धन ग्रहण कर ले और 
उस धनको न्यायाळयके कर्मचारियोंके भरण-पोषणमें 
लगावे ॥ १-२ ॥ 

यदि ऋण लेनेवाला पुरुष ऋणदाताकी अपेक्षा हीन 
जातिका हो और निर्धन होनेके कारण ऋणकी अदायगी न 
कर सके, तत्र ऋणदाता उससे उसके अनुरूप कोई काम करा 
ले ओर इस प्रकार उस ऋणका भुगतान कर ले | यदि ऋण 
लेनेवाला ब्राह्मण हो और वह भी निर्धन हो गया हो तो उससे 
कोई काम न लेकर उसे अवसर देना चाहिये और धीरे-धीरे जैसे- 
जैसे उसके पास आय हो) वैसे-बैसे ( उसके कुट॒म्बको कष्ट 
दिये बिना ) ऋणकी वसूली करे | जो बृद्धिके लिगि ऋणके 
रूपभे दिये हुए अपने धनको लोमवश ऋणग्राहीके लोटानेपर 
भी नहीं लेता दे; उसके देय-धनको यदि किसी मध्यस्थके 


यहाँ रख दिया जाय तो उस दिनसे उसपर वृद्धि नहीं होती- 
ब्याज नहीं बढ़ता; परंतु उस GÀ हुए धनको भी ऋणदाताके 
मॉगनेपर न दिया जाय तो उसपर पूर्ववत्‌ ब्याज बढ़ता ही 
रहता हे ॥ ३-४ || 

दूसरेका द्रव्य जय खरीद आदिके बिना ही अपने 
अधिकारमें आता है तो उसे “रिक्थ? कहते हैं | विभागद्वारा 
जो उस रिक्थको ग्रहण करता है, वह RIE कहलाता है । 
जो जिसके द्रव्यको रिक्थके रूपमै ग्रहण करता है, उसीसे 
उसके ऋणको भी दिल्वाया जाना चाहिये । उसी तरह जो 
जिसकी खत्रीको ग्रहण करता है, वही उसका ऋण भी al 
रिक्थ-धनका स्वामी यदि पुत्रहीन है तो उसका ऋण वह 
कृत्रिम पुत्र चुकावे, जो एकमात्र उसीके धनपर जीवन-निर्वाह 
करता है | संयुक्त परिवारमै समूचे कुट॒म्बके भरण-पोषणके 
लिये एक साथ रहनेवाले बहुत-से लोगोंने या उस कुढुम्त्रके 
एक-एक व्यक्तिने जो ऋण लिया हो, उसे उस FEAF 
मालिक दे | यदि वह मर गया या परदेश चला गया तो 
उसके धनके भागीदार सभी लोग मिलकर वह ऋण चुकावें । 
पतिके किये हुए ऋणको स्त्री न दे, पुत्रके किये हुए ऋणको 
माता न दे, पिता भी न दे तथा ख्रीके द्वारा किये गये ऋणको 
पति न दे; किंतु यह नियम समूचे कुठम्बके भरण-पोषणके 
लिये किये गये ऋणपर लागू नहीं होता है । खाले, शराब 
AND नट, धोबी तथा ब्याधकी WA जो ऋण लिया 
हो, उसे उनके पति अबश्य दें; क्योंकि उनकी बृत्तिः 
(जीविका ) उन ख्नियोंके ही अधीन होती है 
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मुमूर् हो या परदेश जानेवाला हो; उसके द्वारा नियुक्त खीने 
जो ऋण लिया हो, वह भी यद्यपि पतिका ही किया हुआ 
ऋण है; तथापि उसे पत्नीको चुकाना दोगा; अथवा पतिके 
साथ रहकर भार्याने जो ऋण किया हो; बह भी पति और 
पुत्रके अभावमें उस भार्याको ही चुकाना होगा; जो ऋण स्त्रीने 
स्वयं किया हो, उसकी देनदार तो वह है ही । इसके सिवा 


ˆ दूसरे किसी प्रकारके पतिक्ृत ऋणको चुकानेका भार स्लीपर 


नहीं है॥ ३-९ ॥ 
यदि पिता ऋण करके बहुत दूर परदेशमें चला गया) 
मर गया अथवा किसी बड़े भारी संकटमे फेस गया तो उसके 
gA पुत्र और पौत्र चुकावें । ( पिताके अभाव पुत्र और 
पुत्रके अभावमें पौत्र उस ऋणकी अदायगी करे । ) यदि वे 
अस्वीकार करें तो अर्थी न्यायालपमै अभियोग उपस्थित करके 
साक्षी आदिके द्वारा उस ऋणकी यथार्थता प्रमाणित कर दे । 
उस दशामै तो पुत्र-पोत्रोको वह ऋण देना ही पड़ेगा । जो 
gi शराब पीनेके लिये लिया गया हो, परस्त्री-लग्पटताके 
कारण कामभोगके लिये किया गया हो) जूएमै हारनेपर जो 
क्षण लिया गया हो, जो धन दण्ड ओर शुल्कका शेष रह 
गया हो तथा जो व्यर्थका दान हो) अर्थात्‌ धूतो ओर नट 
आदिको देनेके लिये किया गया हो, इस तरहके पैतृक ऋणको 
पुत्र कदापि न दे । भाइयोंके) पति-पत्नीके तथा पिता-पुत्रके 
अविभक्त धनमे 'प्रातिमाव्य' ऋण ओर साक्ष्य नहीं माना गया 
है ॥ १०-१२॥ 
बिश्वासके लिये किसी दूसरे पुरुषके साथ जो समय-- 
शर्त या मर्यादा निश्चित की जाती है? उसका नाम है-- 
तप्रातिमाव्य? । az जिषय-मेदसे तीन प्रकारका होता है | जैसे-- 
( १ ) दर्शनविषयक प्रातिभाव्य । अर्थात्‌ कोई दूसरा पुरुष 
यह उत्तरदायित्व ले कि जब-जब आवश्यकता होगी; तब-तब 
इस व्यक्तिको में न्यायाल्यके सामने उपस्थित कर दूँगा अर्थात्‌ 
दिखाऊँगा--हाजिर कर दूँगा। ( “दर्शन-प्रतिभूःको आजकलकी 
भाषामै “हाजिर-जामिन' कहते हैं | ) (२) प्रत्ययविषयक 
प्रातिभाव्य । 'प्रत्यय? कहते हैं विश्वासको । 'विश्वास-प्रतिभू*को 
“बिश्वास-जामिन कहा जाता है । जैसे कोई कहे कि (आप 
मेरे विश्वासपर इसको धन दीजिये; यह आपको ठगेगा नहीं; 
क्योंकि यदद अमुकका बेटा है । इसके पास उपजाऊ भूमि है 
और इसके अधिकारमें एक बड़ा-सा गाँव भी है? इत्यादि । 
(३) दानविषयक प्रातिभाव्य । 'दान प्रतिभू'को “मालू-जामिन! 
ja । ध्दान- qop यह जिम्मेदारी छेता है कि “यदि यह 
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लिया हुआ घन नहीं देगा तो में स्वयं ही अपने पाससे दूँगा?-- 
इत्यादि । इस प्रकार दर्शन ( उपस्थिति) प्रत्यय ( विश्वास ) 
तथा दान ( वसूली ) के लिये प्रातिभाव्य किया जाता दै- 
जामिन AA आवश्यकता पड़ती दै । इनमेंसे प्रथम दो) 
अर्थात्‌ ८दर्शन-प्रतिभू? और 'विश्वास-प्रतिमू इनकी वात झूठी 
होनेपर, स्वयं धनी ऋण चुकानेके लिये विवश दै, अर्थात्‌ 
राजा उनसे धनीको वह धन अवश्य दिल्वावे; परंतु जो 
तीसरा “दान-ग्रतिभू? देश उसकी बात झठ़ी दोनेपर वह स्वयं तो 
उस धनको लौटानेका अधिकारी है ही? किंतु यदि वह बिना 
लौटाये ही विपत हो जाय तो उसके पुत्रॉंसे भी उस घनकी 
बसूली की जा सकती दै । जहाँ “दर्शन-प्रतिभू? अथवा “विश्वास- 
प्रतिम? परलोकवासी हो जायें) वहाँ उनके पुत्र उनके दिलाये 
हुए ऋणको न दें; परंतु जो खयं छोटा देनेके लिये 
जिम्मेदारी ले चुक्रा दै, वह 'दान-प्रतिभू? यदि मर जाय तो 
उसके पुत्र अवश्य उसके दिलाये हुए ऋणको दें । यदि एक 
ही धनको दिलानेके लिये बहुतसे प्रतिभू ( जामिनदार ) बन 
गये हों, तो उस धनके न मिळनेपर वे सभी उस ऋणको बॉटकर 
अपने-अपने अंशसे चुकावें । यदि सभी प्रतिभू एक-से ही हौं, 
थत्‌ जैसे ऋणग्राही सम्पूर्ण धन छोटानेको उद्यत रहा हे) 
उसी प्रकार प्रत्येक प्रतिभू. यदि सम्पूर्ण धन लोटानेके लिये 
प्रतिशावड हो तो धनी पुरुप अपनी रुचिके अनुसार उनमें 
से किसी एकसे ही अपना सारा धन वसूल कर सकता दै । 
ऋण देनेवाले धनीके द्वारा दबाये जानेपर प्रतिभू राजाके 
आदेशसे सबके सामने उस धनीको जो धन देता दै, उससे 
दूना घन ऋण लेनेवाले लोग उस प्रतिभूको लोटावें ॥१२-१६॥ 
मादा पशुओको यदि ऋणके रूपमे दिया गया हो तो 

उस धनकी बृद्धिके रूपमै केवल उनकी संतति ली जा सकती 
है। घान्यकी अधिक-सेअधिक त्रद्धि तीनगुनेतक मानी 
गयी है । बल्न IRA क्रमसे बढ़ता हुआ चोगुना तथा रख 
(घी, तेल आदि ) अधिक-सेअधिक आठगुना तक हो 
सकता है । यदि कोई वस्तु बन्धक्ष रखकर ऋण लिया 
गया हो और उस ऋणकी रकम ब्याजके द्वारा बढ़ते-बढ़ते दूनी 
हो गयी दोश उस दशामै भी ऋणग्राही यदि सारा घन लौटाकर 
उस वस्तुको छुडा नहीं लेता है? तो वह वस्तु नष्ट हो जाती 
है --उसके हाथसे निकलकर ऋणदाताकी अपनी वस्तु शे 
जाती है । जो धन समय-विशेषपर छोटानेकी शर्तपर लिया 
जाता है और उसके ख्यि कोई जेवर आदि बन्धक रक्खा 
जाता है, वह समय बीत जानेपर वह बन्धक नश हो जाता 
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b फिर वापस नहीं मिलता । परंतु जिसका फलमात्र 
भोगनेके योग्य होता है, वह बगीचा या खेत आदि बन्धकके 
रूपमे रक्खा गया हो तो वह कभी नष्ट नहीं होता; उसपर 
मालिकका स्वत्व बना ही रहता है ॥ १७-१८ || 


यदि कोई गोपनीय आधि (rÀ रखी हुई 
वस्तु--तंब्रिंकी कराही आदि ) ऋणदाताके उपभोगमे आये तो 
उसपर दिये हुए घनके लिये ब्याज नहीं लगाया जा सकता | 
यदि वन्थकर्मे कोई उपकारी प्राणी ( ब्रेल आदि ) रक्खा 
गया हो और उससे काम लेकर उसकी शक्ति क्षीण कर दी 
गयी हो तो उसपर दिये गये ऋणके ऊपर वृद्धि नहीं जोड़ी 
जा सकती । यदि बन्धककी वस्तु नष्ट हो जाय--टूट-फूट 
जाय तो उसे ठीक कराकर लोटाना चाहिये और यदि 
वह सर्वथा Aea (नष्ट) हो जाय तो उसके लिये भी 
उचित मूल्य आदि देना चाहिये । यदि देव अथवा राजाके 
प्रकोपसे वह वस्तु नष्ट हुई हो तो उसपर उक्त नियम लायू 
नहीं होता । उस दशामें ऋणग्राही धनीको वृद्धिसहित धन 
लोटाये अथवा बृद्धि रोकनेके लिये दूसरी कोई वस्तु बन्धक 
GA | 'आधि' चाहे गोप्य हो या भोग्य, उसके स्वीकार 
( उपभोग ) मात्रसे आधि-ग्रहणकी सिद्धि हो जाती है । 
उस आधिकी प्रयक्षपूर्वक रक्षा करनेपर भी यदि वह काल- 
वश निस्सार हो जाय--बृद्धिसहित मूलधनके लिये पर्याप्त न 
रह जाय तो ऋणग्राहीको दूसरी कोई वस्तु आधिके रूपमें 
रखनी चाहिये अथवा धनीको उसका धन लौटा देना 
चाहिये || १९-२० || 

सदाचारको ही वन्थक मानकर उसके द्वारा जो 
द्रव्य अपने या दूसरेके अधीन किया जाता टै, उसको “चरित्र- 
बन्धकक्कृत घन कहते E | ऐसे धनको ऋणग्राही afafa 
घनीको लोटावे या राजा ऋृणग्राद्दीसे धनीको वृद्धिसहित वह 
घन RAA । यदि 'सत्यज्ञारकृत? द्रब्य बन्धक रक्खा 
गया हो तो धनीको द्विगुण धन लौटाना चाहिये | तात्पर्य 


१. सल षनीके सदाचारसे प्रभावित हो ऋणय़ाही बहुत 
भधिक मूल्यकी वस्तु उसके यहाँ बन्धक रखकर स्वल्प ही ऋण 
केता दै, उसे यह विश्वास दै कि धनी मेरी बहुमूल्य वस्तु नष्ट नहीं 
करेगा; इसी प्रकार ऋणग्राहके सद्भावपर विश्वास रखकर धनी 
स्प मूल्यको वरतु बन्धरकके तौरपर लेकर अधिक धन To 
दे देता है, अथवा कुछ भी बन्धक न रखकर पर्याप्त ऋण दे देता 
है, ये सब “वरित्रवन्धकक्त' धनकी भेणीमें आवे है । 


# पुराणं परमाझेयं ब्रह्मविद्याक्षरं परम्‌ # 
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यह कि यदि बन्धक रखते समय ही यह बात कह दी गयी 
हो कि “ऋणकी रकम बढ़ते-बढ़ते दूनी हो जाय तो भी 


मैं दूना द्रव्य ही दूँगा। मेरी बन्धक रक्खी हुई वस्तुपर . 


घनीका अधिकार नहीं होगा?--इस शर्तके साथ जो ऋण 
लिया गया हो वह au द्रव्य कहलाता है | 
इसका एक दूसरा स्वरूप भी है । क्रय-विक्रय आदिकी 
व्यवस्था ( मर्यादा ) के निर्वाहके लिये जो दूसरेके हाथमें 
कोई आभूषण इस शर्तके साथ समर्पित किया जाता है कि 
व्यवस्था-भङ्ग करनेपर दुगुना धन देना होगा, उस दश्ञामं 
जिसने वह भूषण अपिति किया है, यदि वही व्यवस्था भङ्ग 
करे तो उसे वह भूषण सदाके लिये छोड़ देना पड़ेगा । afa 
दूसरी ओरसे व्यवस्था भङ्ग की गयी तो उसे उस भूषणको 
द्विगुण करके छोटाना होगा | यह भी “सत्यड्ठारकृत? ही 
रव्य है | यदि धन देकर बन्धक छुड़ानेके लिये ऋणग्राही 
उपस्थित हो तो धनदाताकों चाहिये. क्रि वह उसका बन्धक 
लोटा दे । यदि सूदके लोभसे वह बन्धक लोटानेमें आनाकानी 
करता या बिलम्ब ळगाता हे तो वह चोरकी भाँति दण्डनीय 


है । यदि धन देनेवाला कहीं दूर चला गया हो तो उसके 


कुलके किसी विश्वसनीय व्यक्तिके हाथमै व्ृद्धिसहित मूलधन ` 


AA ऋणग्राही अपना बन्धक वापस ले सकता है । अथवा 
उस समय तक उस वन्धकको छुड़ानेका जो मूल्य हो, वह निश्चित 
करके उस वन्धकको धनीके लोटनेतक उसीके यहाँ रहने दे, 
उस दशामें उस धनपर आगे कोई वृद्धि नहीं लगायी जा 
सकती | यदि ऋणग्राही दूर चला गया हो और नियत समय- 
तक न लोटे तो धनी ऋणग्राहीके विश्वसनीय पुरुषों और 
TIRÈ साथ उस वन्धकको बेचकर अपना प्राप्तव्य धन ले ळे 
(यदि पहले बताये अनुसार ऋण लेते समय ही केबल 
द्रव्य लौरानेकी शर्त हो गयी हो, तब वन्धकको नहीं बेचा या 
नष्ट किया जा सकता है 2 । जब किया हुआ ऋण 
अपनी वृद्धिके क्रमसे दूना होकर आधिपर चढ़ जाय और 
बनिकको आधिसे दूना धन प्राप्त हो गया हो तो बह आधिको 
छोड़ दे ( ऋणग्राहीको लौटा दे )॥ २१-२४ ॥ 


“उपनिधि-प्रकरण!--यदि निक्षेप द्व्यके आघार- 
भूत वासन या पेटी आदिमें घरोहरकी वस्तु रखकर उसे 
सील-मोहरसहित बंद करके वस्तुका स्वरूप या संख्या 
बताये बिना ही विश्वास करके किसी दूसरेके हाथमें रक्षाके 
लिये उसे दिया जाता है तो उसे ८ उपनिधि:द्रव्यः कहते हैं | 
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अध्याय २५५ ] 


उसे स्थापकके माँगनेपर ज्यों-का-त्यों लौटा देना चाहिये । 
यदि उपनिधिकी वस्तु राजाने बलपूर्वक ले ली हो या देवी 
बाधा ( आग ल्गने आदि ) से नष्ट हुई हो, अथवा उसे 
चोर चुरा ले गये हों तो जिसके यहाँ वह वस्तु रक्खी गयी 
थी? उसको वह वस्तु देने या छौटानेके लिये बाध्य नहीं किया 
जा सकता । यदि स्वामीने उस वस्तुको माँगा हो और 
धरोहर रखनेवालेने नहीं दिया हो; उस दशामै यदि राजा 
आदिकी बाधासे उस वस्तुका नाश हुआ हो तो रखनेवाला 
उस वस्तुके अनुरूप मूल्य मालघनीको देनेके लिये विवश 


% साक्षी, लेखा तथा दिव्यप्रमाणोंके विषयमें विवेचन % 


४११ 


किया जा सकता है । और राजाको उससे उतना दी दण्ड 
दिलाया जाय । जो माळधनीकी अनुमति लिये बिना स्वेच्छासे 
उपनिधिकी वस्तुको भोगता या उससे व्यापार करता है, 
वह दण्डनीय है | यदि उसने उस वस्तुका उपभोग किया 
है तो वह सूदसहित उस वस्तुको छोटाये और यदि 
ब्यापारमें लगाकर लाभ उठाया है तो लाभसहित वह वस्तु 
मालघनीको लौटाये और उतना ही दण्ड राजाको दे। याचित) 
अन्वादिते, न्योस और निक्षेप आदिमे यह उपनिधिः 
सम्बन्धी विधान दी लागू होता है ॥ २५-२८ ॥ 


इस प्रकार आदि आग्नेयमहापुरणमे “व्यवहारका कथन? नामक दो सौ चौवनवाँ अध्याय पूर हुआ ॥ २५४ ॥ 


oojoo 


दो सो पचपनवाँ अध्याय 
साक्षी, लेखा तथा दिव्यप्रमाणोंके बिपयमे विवेचन 


'खाक्षी-प्रकरण! 

अग्निदेव कहते हैँ- वसिष्ठ ! तपस्वी, कुलीन) 
दानशील; सत्यवादी, कोमढह्वदय, धर्मात्मा, पुत्रयुक्त, धनी, 
पञ्चय आदि वैदिक क्रियाओंसे युक्त अपनी जाति और 
वर्गके पाँच या तीन साक्षी होने चाहिये | अथवा सभी 
मनुष्य सबके साक्षी हो सकते है; किंतु खरी) बालक) वृद्ध) 
चुआरी, मत्त ( शराब आदि पीकर मतवाला )) उन्मत्त 
(भूत या ग्रहके आवेशसे युक्त )) अभिशस्त ( पातकी )) 
रंगमञ्चपर उतरनेवाला चारण; पाखण्डी, कूटकारी ( जालसाज )) 
विकलेन्द्रिय (amw बहरा आदि )) पतित, आस 
( मित्र या सगे-सम्बरम्थी )) अर्थ-सम्बन्धी ( विवादास्पद 
अर्थसे सम्बन्ध रखनेवाला )) सहायक) शत्रु, चोर, साहसी 
( दुस्साहसपूर्ण कार्य करनेवाला )) इएदोष ( जिसका पूर्वापर- 
विरुद्ध वोलनेका स्वभाव देखा गया हो) वह ) तथा निर्धूत 
( भाई-बन्धुओंसे परित्यक्त ) आदि साक्षी बनानेयोग्य 


SI 

ज़ बसु बिना गिनती या सरूप बताये सील-मोहर करके धरोहर YA जाती ४, 
शिनकर, दिखाकर aA जाती है, उसे RAV माना जाता हे । जैसा कि नारदका वचन 
३. विवाह आदि ada मेंगनीके तौरपर मॉगकर लाये दुर वरू 


यन्निषीयते । तञ्जानीयादुपनिर्पि निक्षेपं गणितं विदुः॥' 
झौर आभूषण आदिको “याचित? कहते ४ । ४. 


नाप तो उसे 'भम्वाहित!' कहते हैं । ५. परके 


वस्तु यश कहकर दी जाती है कि 


एकके mï रवखी दुई बस्तुको बडोसे ऐेकर 
मालिकने, 
गृहस्वामीके आनेपर उन्‍हें मह वस्तु दे री 


नहीं हैं । वादी और प्रतिवादी-दोनोंके मान लेनेपर एक भी 
धर्मवेत्ता पुरुष साक्षी हो सकता है । किसी ख्लीको बलपूर्वक 
पकड़ लेना, चोरी करना; किसीको कवचन सुनाना या कठोर 
दण्ड देना तथा हत्या आदि दुःसाहसपूर्ण कार्य करना-- 
इन अपराधोंमें सभी साक्षी बनाये जा सकते हैं ॥ १-५ ॥ 
जो मनुष्य साक्षी दोना स्वीकार करके तीन पक्षके भीतर 
गवाही नदी देता दै, राजा Bada दिन उससे सारा 
ऋण zaka वादीको दिलावे और अपना दशांश भाग भी 
उससे वसूल करे । जो नराधम जानते हुए भ साक्षी नहीं 
होता) वह कूटसाक्षी ( झूठी गवाही देनेवालों ) के समान 
दण्ड और पापका भागी होता है । न्यायाधिकारी वादी एवं 
प्रतिबादीके समीप-स्थित साक्षियोंको यह वचन सुनावे-- 
तपातकिथो. और मह्दापातकियोंको तथा आग ल्गानेवालॉ और 
जी एवं बालकोंकी इत्या करनेवालेंको जो लोक ( नरक ) 
प्राप्त होते हैं; घठी गवाही देनेवाला मनुष्य उन सभी लोकों 
उसे 'उपनिधि' समझे और जो 
दै-.-असंख्यातमविशात समुद्र 


दूसरेफे दाथमें रक्सी 
हादमे जो परोइरको 


त्न्यास' कहते हैं । 


परोक्षम ही परवालोक 


चा कको 
X जाय ती उसका 


€छब्के गनि दिः खाकर a बल्ल घर] हर्‌ रबी जाती है, उसका नाम “निक्षेप है। 
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# पुराणं Tama ब्रह्मचिद्याक्षरं परम्‌ ॐ 


I 


[ अध्याय २५५ 


( नरकों ) को प्राप्त होता है । ठमने सैकड़ों जन्मोर्म जो 
कुछ भी पुण्य अजित किया है; वह सब उसीको प्राप्त हुआ 
समझो) जिसे तुम असत्यभाषणसे पराजित करोगे ।? साक्षियोंकी 
बातोमे द्विविधा ( परस्पर विरुद्धमाव ) हो तो उनमेंते 
बहुसंख्यक साक्षियोंका वचन ma होता है | यदि समान 
संख्यावाले साक्षियोंकी बातोमें विरोध हो) अर्थात्‌ जह दो 
एक तरहकी बात कहते हों और दो दूसरे तरहकी वात; वहाँ 
गुणवानोंकी वातको प्रमाण मानना चाहिये । यदि गुणवानोंकी 
m मी विरोध उपस्थित हो तो उनमें जो सबसे अधिक 
गुणवान्‌ हो, उसकी बातको विश्वसनीय एवं आह्य माने । 
साक्षी जिसकी प्रतिज्ञा ( दावा ) को सत्य वतायेंश वह विजयी 
होता है । वे जिसके दावेको मिथ्या बतलायं, उसकी पराजय 
निश्चित है || ६-११३ ॥ 

साक्षियोंके साक्ष्य देनेपर भी यदि गुर्णोमि इनसे श्रेष्ठ 
अन्य पुरुष अथवा पूर्व॑साक्षियोंसि YA साक्षी उनके साक्ष्यको 
असत्य बतलावें तो पूर्वलाक्षी कूट ( झूठे ) माने जाते हें । 
उन लोगॉको; जो कि धनका प्रलोभन देकर गवाहोंको झूठी 
गवाही देनेक्रे RA तैयार करते हैं तथा जो उनके कहनेसे 
घटी गवाही देते हँ, उनको भी प्रथक-प्रथक्‌ दण्ड दे | 
विवादर्मे पराजित होनेपर जो दण्ड बताया गया है; उससे 
दूना दण्ड झूठी गवाही दिलानेवाले और देनेवालेसे वसूल 
करना चाहिये । यदि दण्डका भागी ब्राह्मण हो तो उसे 
देशसे निकाल देना चाहिये । जो अन्य गवाहॉके साथ गवाही 
देना स्वीकार करके; उसका अवसर आनेपर रागादि दोपॉसे 
आक्रान्त हो अपने साक्षीपनको दूसरे साक्षियोसे अस्वीकार 
करता है; अर्थात्‌ यह कह देता है कि मे इस मामलेमैं 
साक्षी नहीं gp वह्‌ विवादर्मे पराजय प्राप्त होनेपर जो 
नियत दण्ड दै, उससे आठयुना दण्ड देनेका अधिकारी È | 
उससे उतना दण्ड वसूल करना चाहिये । परंतु जो 
ब्राह्मण उतना दण्ड देनेमै असमर्थ हो; उसको देशसे 
निर्वासित कर देना चाहिये । जहाँ ब्राह्मण) क्षत्रिय, वैश्य 
अथवा झूद्रके वधकी सम्भावना हो, वहाँ ( उनके रक्षार्थ ) 
साक्षी शूट बोले ( कदापि सत्य न कहे । यदि किसी 
हत्यारेके विरुद्ध गवाही देनी हो तो सत्य दी कहना 
चाहिये ) ॥ १२-१५ ॥ 

लेखा-प्रकरण 


q 


` 


नी और अधमर्ण (ag और खदुका ) के बीच जो 


Q 


सुवर्ण आदि द्रव्य परस्पर अपनी ही सचिसे इस शतके साथ 
कि “इतने समयमै इतना देना है और प्रतिमास इतनी बृद्धि 
चुकानी है?) व्यवस्थापूर्वक रक्खा जाता दै, उस अर्थको 
लेकर कालान्तरमे कोई मतभेद या विवाद उपस्थित हो जाय 
तो उसमें वास्तविक तत्वका निर्णय करनेके लिये कोई 
लेखापत्र तैयार कर लेना चाहिये । उसमें पूर्वोक्त योग्यतावाले 


साक्षी रहें और घनी (साहु) का नाम भी पहले लिला * 


गया हो । टेवामे संवत्‌, मास; पक्ष) दिन? तिथि) साडु 
और खढुकाके नाम) जाति तथा गोत्रके उल्लेखके साथ-साथ 
शाखा-प्रयुक्त गौण नाम (बहुच, कठ आदि ) तथा घनी 
और ऋणीके अपने-अपने पिताके नाम आदि लिखे रहने 
चाहिये । लेखामे वाञ्छनीय विषयका उल्लेख पूर्ण हो जानेपर 
ऋण लेनेवाळा अपने हाथसे लेखापर यह लिख दे कि 
“अमुकका पुत्र मैं अमुक इस लेखामे जो लिखा गया d 
उससे सहमत हूँ ।' तदनन्तर साक्षी भी अपने हाथसे यह 
लिखे कि आज में अमुकका पुत्र अमुक इस लेखाका साक्षी 
होता हूँ ।? साक्षी सदा समसंख्या ( दो या चार ) में होने 
चाहिये । लिपिशानशत्य ऋणी अपनी सम्मति किसी दूसरे 
व्यक्तिसे लिखवा ले और अपढ्‌ साक्षी अपना मत सब 
साक्षियोंके समीप दूसरे साक्षीसे लिखवाये । अन्तमै लेखक 
( कातित्र ) यह Ra दे कि 'आज अमुक धनी और अमुक 
ऋषणीके कहनेपर अमुकके पुत्र मुझ अमुकने यदद लेखा लिखा |? 
साक्षियोके न होनेपर भी ऋणीके दाथका लिखा हुआ 
लेखा पूर्ण प्रमाण माना जाता है; किंतु वदद लेखा बल अथवा 
छलके प्रयोगसे लिखवाया गया न हो । लेखा लिखकर लिया 
हुआ ऋण तीन पीढ़ियोंतक ही देय होता दै, परंतु बन्धककी 
वस्तु तवतक घनीके उपभोगमें आती दै, जवतक कि लिया 
हुआ ऋण चुका नहीं दिया जाता है । यदि लेलापत्र 
देशान्तरमे दो, उसकी लिखावट दोषपूर्ण अथवा संदिग्ध हो, 
नष्ट हो गया हो) विस गया हो; अपहृत हो गया हो) छिन्न- 
भिन्न अथवा दग्ध हो गया हो; तत्र धनी ऋणीकी अनुमतिसे 
दूसरा लेखा तैयार करवावे | संदिग्ध लेखकी शुद्धि स्वदस्तलिखित 
आदिसे होती है। अर्थात्‌ लेखक अपने हाथसे दूसरा लेखा 
लिखकर दिखावे । जब दोनोंके अक्षर समान हों) तत्र संदेह 
दूर हो जाता है । आदि? पदसे यह सूचित किया गया है 
कि साक्षी ओर लेखकसे दूसरा कुछ लिखवाकर यदद देखा 
जाय कि दोनों छेखोंके अक्षर मिलते ई या नहीं । यदि 
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जाता है । युकतिप्रीति, क्रिया, चिह्न) सर्म्येन्य और औगम-- 
इन हेतुओंसे भी लेखाकी शुद्धि होती हे | ऋणी जब-जब 
ऋणका घन धनीको दे; Ha ठेघा-पत्रकी पीठपर लिख 
दिया करे | अथवा धनी जत्र-जत्र जितना घन पारवे, KIA 
अपने हाथसे लेखाकी पीठपर उसको लिखकर अङ्कित कर दे । 
ऋणी जत्र ऋण चुका दे तो लेखाको फाड़ डाले) अथवा 
(लेला किसी दुर्गम स्थानर्मे हो या नष्ट हो गया) तो ) ऋणशुद्धिके 
लिये धनीसे भरपाई Baa ले । यदि लेखापत्रमें साक्षियोका 
उल्लेख हो तो उनके सामने ऋण चुकावे ॥ १६-२७ ॥ 


द्व्य-प्रकरण 

तुला, अग्नि) जल) विष तथा कोष-ये पाँच दिव्य- 
प्रमाण घर्मशास्त्रमे कहे गये हे, जो संदिग्ध अर्थके निर्णय 
अथवा संदेहकी निदृत्तिके लिये देने चाहिये । जत्र अभियोग 
बहुत बड़े हों और अभियोक्ता परले R अर्थात्‌ 
व्यवहारके जय-पराजय-लक्षण चतुर्थपादमै पहुँच गया हो) 
तभी इन दिव्य-प्रमाणोंका आश्रय लेना चाहिये । वादी और 
प्रतिबादी--दोनोंमिंसे कोई एक परस्पर बातचीत करके) 
स्वीकृति देकर अपनी चिके अनुसार दिव्य-प्रमाणके 
लिये प्रस्तुत हो और दूसरा सम्भावित शारीरिक या 
आर्थिक दण्डके ल्यि तैयार रहे । राजद्रोद या महापातकका 
संदेह होनेपर शीर्षक स्थितिमें आये विना भी तुला आदि 
दिव्य-प्रमाणोंको स्वीकार करे । एक दजार पणसे कसके 
अभियोगमै अग्निः विष और तुला--इन दिव्य प्रमाणोको 
ग्रहण न करावे; किंतु राजद्रोह और महापातकके अभियोगमे 
सत्पुरुष सदा इन्दी प्रमाणोंका वहन करे । सहस्र पणके 
अभियोगम तुला आदि तीन दिव्य-प्रमाणोंको प्रस्तुत करे) 
किंतु अल्प अभियोगं भी कोश कराये । शपथ ग्रहण: करने- 
बालेके शुद्ध प्रमाणित होनेपर उसै वादीसे पचास पण दिलावे 
और दोषी प्रमाणित होनेपर उसे दण्ड दे। न्यायाधिकारी दिब्य- 
प्रमाणके लिये प्रस्तुत मनुष्यको पहले दिन उपवास करवाये तथा 


१. शस देशम इस कालम इस पुरुषके पास इतने #म्पका 
होना सम्भव है-इसे 'युत्तिप्राप्ति कहते हैं । २. साक्षियोंका 
उक्केख 'क्रिया' है । ३. असाधारण छि ङ्ग-जेसे ध्री, ओम्‌" भादिका 
उल्छेख 'चिह' कहलाता दे x अथी और meri- 
पले भी परस्पर विश्वासपूर्वक देन-लेनका व्यवहार होना सम्बन्ध? 
३ । ५. इस व्यक्तिको श्‍तगे घनकी प्राप्तिका उपाय सम्भावनासे 
परे महीं दै, यह निर्णय "आगम? कइलाता हे। 


# साक्षी, लेखा तथा दिव्यप्रमाणोंके विषयमै विवेचन # 


MISS ST मनन न —— 
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दूसरे दिन सुर्यौदयके समय वञ्जसहित ज्ञान कर लेनेपर बुलाये | 
फिर राजा और ब्राझ्मणोंके सम्मुख उससे सभी दिव्य-प्रमाण 
ग्रहण करावे | किसी भी जाति अथवा वयकी छी किसी 
भी जातिका सोलह वर्षकी अवस्थासे कमका बालक; कम-से- 
कम अस्सी वर्षकी अवस्थाका बूढा, अन्ध ( नेत्रहीन ) 
qg ( पादरहित )) जातिमात्रका ब्राह्मण तथा रोगी--इन 
एनी शुद्धिके लिये) अर्थात्‌ इनपर AÀ हुए अपराधविषयक 
संदेहका निवारण करनेके लिये तुला? नामक दिव्य-प्रमाण 
ही ग्राह्म दै । क्षत्रियके लिये अभि ( गरम किया हुआ फाल 
और तपाया हुआ माघ ); वैश्यके लिये जलमात्र तथा PEEN 
लिये सात जौ विघ--इनकी शुद्धिके लिये आवश्यक बताये 
गये हैं || २८-३३ ॥ 
तुला-दिव्यप्रमाण 

जो तराजू उठाना या तौलना जानते हों) ऐसे लोगोंसे 
अभियुक्तको तुलाके एक gÀ बैठाकर दूसरे पलड़ेमें कोई 
मिट्टी या प्रसरका उतने ही वजनका ढुकड़ा रखकर उससे 
उसको ठीक-ठीक तौले । फिर जिस संनिवेशम वह बराबर 
तोळा गया है, उसमे सफेद खड़ियासे रेखा करके उस व्यक्तिको 
उतार लिया जाय । उतरनेपर वह निम्नाङ्कित प्राथना वाक्य 
पढ्कर तुलाको अभिमन्तित करे--ध्सूर्य) चन्द्र, वायुः अग्निः 
आकाश) भूमि, जल) हदय) यम) दिन) रात्रि? दोनों संध्या- 
काल और धर्म--ये सब मनुष्यके इत्तान्तकों जानते हैं । तुले! 
तुम सत्यका घाम ( स्थान ) हो) पूर्वकालमै देवताओंने तुम्हारा 
निर्माण किया है । अतः कल्याणि | तुम सत्यको प्रकट करो 
और मुझे संशयसे मुक्त कर दो। मातः ! यदि में पापी या 
अपराधी हूँ तो मेरा पलड़ा नीचे कर दो ओर यदि मैं दोष- 
रहित हूँ तो मुझे ऊपर उठा दो? ॥ २४-२७॥ 

अग्नि-द्व्यप्रमाण 

अग्निका दिव्य ग्रहण करनेवालेके हाथोमि धान मसलकर) 
gik काळे तिळ आदि EEA देखकर उन्हे महावर 
आदिसे रँग दे । फिर उसके हाथोंकी अञ्जलिमे पीपलके सात 
पत्ते रखे । हाथसहित उन पत्तोंको घागेसे आवेष्टित कर दे । 
इसके बाद दिव्य ग्रहण करनेवाला अग्निकी प्रार्थना करे-- 
धअभिदेव | आप सम्पूर्ण भूत-प्राणियोंकि अन्तःकरणमै A 
३ । आप सबको पवित्र करनेवाले और सब कुछ जाननेवारे 
हं । आप साक्षीकी भाँति मेरे पुष्य और पापका निरीक्षण 
करके सत्यको प्रकट कीजिये! ॥ ३८-३९ ॥ 
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शपथ ग्रहण करनेवालेके ऐसा कदनेपर उसके दोनों 
हाथमे पचास पलका जलता हुआ लौहपिण्ड रख दै । दिव्य 
ग्रहण करनेवाला मनुष्य उसे लेकर धीरे-धीरे सात मण्डलोतक 
चले । मण्डलकी लंब्राई और चौडाई सोलह-सोल्द अङ्कुलकी 
हो तथा एक मण्डलसे दूसरे मण्डलकी दूरी भी उतनी ही 
हो । तदनन्तर शपथ करनेवाला अग्निपिण्डको गिराकर दाथोंमें 
पुनः धान मसले | यदि हाथ न जले हों तो शपथ करनेवाला 
मनुष्य शुद्ध माना जाता है। यदि लौदृपिण्ड बीचमै ही गिर 
पढ़े या कोई संदेह हो तो शपथकर्ता पूर्ववत्‌ लोइपिण्ड 
लेकर चले || ४०-४२ || 

जल-दिव्य 

जलका दिव्य ग्रहण करनेवालेको निम्नाङ्कित रूपसे 
बरुणदेवकी प्रार्थना करनी चाहिये--“वरुण ! आप पतित्रम 
भी पवित्र हैं और सबको पवित्र करनेवाले हैं । में शुद्धिके 
योग्य हूँ । मेरी शुद्धि कीजिये । सत्यके ब्रलसे मेरी रक्षा 
कीजिये ।?-इस प्रार्थना-मन्त्रसे जलको अभिमन्त्रित करके 
बह मनुष्य नाभिपर्यन्त जल्म खड़े हुए पुरुषकी जङ्घा पकड़कर 
जलमें डूबे । उसी समय कोई व्यक्ति बाण चलावे । जत्रतक एक 
वेगवान मनुष्य उस छूटे हुए बाणको ले आवे) तत्रतक यदि 


शपथकती जलम हवा रहे तो वह शुद्ध होता दे #॥४२-४४३॥ 
विष-दिव्य 
विषका दिव्य-प्रमाण ग्रहण करनेवाला इस प्रकार विषकी 
प्रार्थना करे--“विष ! तुम ब्रह्माके पुत्र हो और सत्यधर्ममे 
अधिष्ठित हो; इस कलङ्के मेरी रक्षा एवं सर्के प्रमावसे 
मेरे ल्यि अमृतरूप हो जाओ ।?- ऐसा कहकर शपथकर्ता 
हिमाल्यपर उत्पन्न शाङ्ग विषका भक्षण करे । यदि विष बिना 
वेगके पच जाय; तो न्यायाधिकारी उसकी झुद्धिका निर्देश 
करें ॥ ४५-४६४ ll 
कोशा-ब्व्य 
कोश-दिव्य लेनेवालेके लिये न्यायाधिकारी उग्र देवताओंका 
पूजन करके उनके अभिषेकका जल ले आवे । फिर शपथ- 
कर्ताको यह बतलाकर उसमेंसे तीन पसर जल पिला दे । यदि 
Qei दिनतक राजा अथवा देवतासे घोर पीडा न प्राप्त 
हो) तो वह निःसंदे शुद्ध होता दे ॥ ४७-४८१ ॥ 
za मूल्यवाली वस्तुके अभियोगमें संदेह उपस्थित 
होनेपर सत्य, वाहन) शास्त्र? गौ) बीज) सुवर्ण, देवता) गुरुचरण 
एवं इष्टपूर्त आदि पुण्यकर्म इनकी सहजसाध्य शपथ 
Afa है ॥ ४९-५० || 


इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें (दिव्य-प्रगाण-कथन' नाशक दो सौ पत्तपनवों अध्याय पूरा हुआ ॥ २५५ ॥ 


——— sage 


दो सो छप्पनवाँ अध्याय 
पेठ धनके अधिकारी; पत्नियोंका धनाधिकार; पितामहके धनके अधिकारी; विभाज्य और 
अविभाज्य धन; वर्णक्रमसे पुत्रोके धनाधिकार; बारह प्रकारके पुत्र और उनके 
अधिक्रार; पत्नी-पुत्री आदिके, संसृष्टीके धनका विभाग; क्लीत् 
आदिका अनधिकार; ब्वीधन तथा उसका विभाग 


दाय-विभाग-प्रकरण 
[$दाय? शब्दसे वह धन समझना चाहिये; जिसपर खामीके 
साथ सम्बन्धके कारण दूसरोंका स्वत्व दो जाता दै । “दाय?के 


दो भेद pasire और प्सप्रतित्रन्ध' । पुत्रा और 
पोत्रेका पुत्रत्व ओर पोत्रत्वके कारण पिता और पितामहके 
घनपर अनायास ही स्वत्व होता दे, इसलिये वह AREA 


# मिताक्षरामें इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार किया गया हे---तीन बाण छोड़नेपर एक वेगवान्‌ मनुष्य मध्यम बाणके गिरनेके 
स्थानपर जाकर उसे लेकर वर्षी खड़ा हो जाता दै । दूसरा वेगवान्‌ उरुष जद्दोसे बाण छोड़ा गया दै, उस मूलस्थानपर खड़ा हो जाता 
१ । इस प्रकार उन दोनेंके स्थित हो जानेपर तीन बार ताली वजती हे । तीसरी तालीके बजते ही जिसकी शुद्धि अपेक्षित है 
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बद पुरुष पानीमें द्ूबता दै । उसी समय मूलस्थानपर खड़ा हुआ पुरुष बढ़े वेगसे दौड्कर मध्यम दारपातस्थानतक जाता है 


ai पचते शी जो गाण छेकर A ल 


मनुष्यकी और देखता है । यदि उसके अङ्ग डू 


१, वह बड़े वेगसे दौड़कर मूलस्थानपर था जाता है 


४ । उसके 
VAA पहुंचकर वह डूबे yu 


à ; वे धुए ही रह, a भावे तो उसकी शुद्धि मानी जाती है । 
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दाय? है। चाचा और भाई आदिको पुत्र और खामीके 
अभावमें धनपर अधिकार प्राप्त होता दै, इसलिये वह 
“सप्रतिबन्ध दाय? है । इसी प्रकार उनके पुत्र आदिके लिये 
भी समझ लेना चाहिये । जिसके अनेक स्वामी हें, ऐसे 
घनको बाँटकर एक-एकके अंशको प्रथक-प्रथक्‌ व्यवस्थित 
कर देना “विभाग” कहलाता है । इस अध्यायमें दाय-विभाग 
और स्वत्वपर विचार किया गया दै, जो घर्मशास्रकारो एवं 
महषियोंक्रो अभिमत दै । ] 

अग्निदेव कहते है--खसिष्ठ ! यदि पिता अपने 
जीवनमै सब पुतरॉमें धनका विभाजन करे तो वह इच्छानुसार 
ज्येष्ठ पुत्रको श्रेष्ठ भाग दे या सब पुत्रको समांश भागी 
बनाये' । यदि पिता सत्र पुत्रॉको समान भाग दे, तो.अपनी 
उन ia भी समान भाग दे; जिनको पति अथवा 
इवशुरकी ओरसे ्रीधन न मिला हो । जो पुत्र धनोपार्जनमें 
ami होनेके कारण पैतृक धनकी इच्छा न रखता हो, उसे 
भी थोड़ा-वहुत धन देकर विभाजनका कार्य पूर्ण करना 
चाहिये । पिताके द्वारा दिया हुआ न्यूनाधिक भाग, यदि 
धर्मसम्मत है; तो वह पितृक्ृत होनेसे निवृत्त नहीं हो सकता? 
ऐसा स्मृतिकारोंका मत दै । माता-पिताकी मृत्युके पश्चात्‌ 
पुत्र पिताके धन और ऋणको वरावर-वरावर बोट लें | माता- 
द्वारा लिये गये ऋणको चुकानेके वाद बचा हुआ मातृधन 
पुत्रियाँ आपसमे वॉट ले । उनके अभावमें पुत्र आदि उस 
घनका विभाग कर ÈN पैतृक धनको हानि न पहुँचाकर 


जो धन स्वयं उपार्जित किया गया हो, मित्रसे मिला हो 
SS 


१. पिताके द्वारा स्वयं उपार्जित किया छुआ जो धन है, 
उसका dana वद अपनी रुचिके अनुसार कर सकता है। जिस 
पुत्रपर अधिक संतुष्ट हो, उसे वह अधिक दे सकता दै और जिसके 
ब्यवदारसे उसको संतोष न हो, उसे कम भी दे सकता है । परंतु 
जो पिता-पितामहोंकी परम्परासे आया हुआ पन है, उसमें विषम 
विभाजन नहीं चल सकता । उसमें वह सब पुत्रोंकी समांशभागी 
दी बनावे । 

२. यद्यपि शास्त्रोंमें पेतृकधनका विषम-विभाजन भी मिलता 
३, तथापि वह ईष्यौ और कलहका मूल होनेके कारण लोक- 
विदिष्ट है; अतः व्यवद्ारमें लानेयोग्य नहीं दै; इसलिये सम- 
विभाजन दी सवंसम्मत दै । 

३. माताका ऋण भी पुत्र ही माठ्थनसे चुका दें, पत्नियों 
नहीं । आण चुकानेसे भवशिष्ट धन पुत्रियोंमें बॅट जाना चाहिये । 


ATT ख़्य्स्य्य्््स्य्स्य्स्स्य्स्य्स्य्य्य्स्स्य्य्य्य्य्य्य्य्स्य्य्य्य्य्य्य्य्श्य्स्य्य्य्श्य्स्स्स्स्स्स्स्स्लल GAGI ल्स्य्य्स्स्य्ल्स्य्स्स्य्य्य्म्प्य्स्स््म्प्य 


और विवाहम प्राप्त हुआ हो) भाई आदि दायाद उसके 
अधिकारी नहीं होते । यदि सब भाइयोने सम्मिल्ति रहकर 
घनकी दृद्धि की हो तो उस घनमै सबका समान भाग माना 
जाता है ॥ १-५३ ॥ 


[ यहाँतक पैतृक सम्पत्तिमे पुत्रोका विभाग किस प्रकार 
हो, यह बतलाया गया । अब पितामद्दके धनमे पोत्रेंका 
विभाग केसे दो, इस विषयमे विशेष बात बताते E] 
यद्यपि पितामहके धनमें पौत्रोंका पुत्रके समान जन्मसे ही 
स्वत्व दै, तथापि यदि वे पोत्र अनेक पितावाले ह तो उनके 
पिताओंको द्वार बनाकर ही पितामदके द्रव्यका विभाजन होगा । 
सारांश यह कि यदि संयुक्त परिवारे रहते हुए दी अनेक भाई 
अनेक पुत्रॉंको उत्पन्न करके परलोकवासी हो गये और उनमे 
ते एकके दो, दूसरेके तीन और तीसरेके चार पुत्र हों? तो उन 
पौत्रोकी संख्याके अनुसार पितामहकी सम्पत्तिका बॅटवारा 
नहीं होगा, अपितु उन पैत्रोके पिताओंकी संख्याके अनुसार 
होगा । जिसके दो पुत्र हँ, उसे अपने पिताका एक अंश 
प्राप्त दै, जिसके तीन पुत्र हैं, उसे भी अपने पिताका एक 
अंश प्रात होगा और जिसे चार हैं; उसे भी अपने पिताका 
एक ही अंश मिलेगा । पितामहद्वारा अजित भूमि) निवन्ध 
और द्रव्यमे पिता और पुत्र दोनोंका समान स्वामित्व 
है । धनका विभाग होनेके बाद भी सवर्णा स्त्रीमें उत्पन्न 
हुआ पुत्र विभागका अधिकारी होता हे । अथवा आय ओर 
व्ययका संतुलन करनेके बाद दृश्य धनभे उसका विभाग 
होता है । पिता-पितामह्‌ आदिके क्रमसे आया हुआ जो द्रव्य 
दूसरोंने हर लिया हो और असमर्थतावश पिता आदिने 
उसका उद्धार नहीं किया हो, उसे AAA एक कोई भी पुत्र 
अन्य बन्धुओकी अनुमति लेकर यदि अपने प्रयाससे प्राप्त 
कर रेतो वह उस धनको स्वयं छे रे, अन्य दायादोंको 
न बाँटे । परंतु खेतका उद्धार करनेपर उद्धारकर्ता उसका 
चौथाई अंश स्वयं ले, शेष भाग सब भाइयोंको WAL 
बराबर बॉट दे । इसी तरद विद्यासे ( शास्त्रोंकी पढ्ने-पढाने 
या उसकी ब्याख्या करनेसे ) ,जो धन प्रास हो, उसको भी 
दायादोंमें न वॉटे,। माता-पिता अपनी जो वस्तु जिसे दे दे, 
बह उसीका धन होगा । यदि पिताके मरनेपर पुत्नगण पैतृक 
घनका विभाजन करें तो माता भी पुत्रोके समान भागकी 
अधिकारिणी होती है | विभाजनके समय जिन भाइयोंके 
विवाह आदि संस्कार न हुए हों) उनके संस्कार वे भाई, 
जिनके संस्कार पहले दो चुके ईं? संयुक्त घनसे करें | 
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अविवाहिता बहिनोंके भी विवाह-संस्कार सब भाई अपने 
भागका चतुथौश देकर करें । ब्राह्मणसे ब्राह्मणी आदि विभिन्न 
वर्णोकी AÀ उत्पन्न हुए पुत्र वर्णक्रमसे चार, तीन दो 
और एक भाग प्राप्त करें । इसी प्रकार क्षत्रियसे क्षत्रिया 
आदिमे उत्पन्न तीन, दो एवं एक भाग ओर वेश्यसे 
वैश्यजातीय एवं शद्रजातीय स्लीम उत्पन्न पुत्र क्रमशः 
दो और एक अंशके अधिकारी होते हैँ । घनविभागके 
पश्चात्‌ जो घन भाइयाँद्वारा एक-दूसरेसे अपहृत किया गया 
दृष्टिगोचर हो; उसे सत्र भाई पुनः समान अंशोमें विभाजित 
कर लें; यह शास्रीय मर्यादा है । पुत्रद्दीन पुरुषके द्वारा 
दूसरेके क्षेत्रमै नियोगकी विधिसे उत्पन्न पुत्र धर्मके अनुसार 
दोनों पिताओंके धन और पिण्डदानका अधिकारी 
है ॥ ६-१४ ॥ 


अपने समान वर्णकी स्री जत्र धर्मविवाहके अनुसार 
ब्याहकर लायी जाती है तो उसे धर्मपत्नी? कहते हैं । 
अपनी धर्मपत्नीसे स्वकीय वीर्यद्वारा उत्पादित पुत्र “औरस? 
कहलाता है । यह सत्र पुत्रेमि मुख्य है । दूसरा धपुत्रिकापु्? 
है । यह भी औरसके ही समान है । अपनी ख्त्रीके गर्भसे 
किसी सगोत्र या सपिण्ड पुरुषके द्वारा अथवा देवरके द्वारा 
उत्पन्न पुत्र AAM कहलाता हे | पतिके घरमै छिपे तोरपर 
_ जो सजातीय पुरुषसे उत्पन्न होता दै, वह “गूढज? माना 
गया दै । अविवाहिता कन्यासे उत्पन्न पुत्र “कानीन? कहलाता 
है । वह नानाका पुत्र माना गया है | जो अक्षतयोनि अथवा 
क्षतयोनिकी विधवासे सजातीय पुरुषद्वारा उत्पन्न पुत्र है, 
उसको IP कहते हैँ । जिते माता अथवा पिता किसीको 
गोद दे दें; वह दत्तक? पुत्र कदा गया है । जिसे किसी माता- 
पिताने खरीदा और दूसरे माता-पिताने बेचा हो, वह 'क्रीत- 
पुत्र! माना गया है | किसीको स्वयं धन आदिका लोभ देकर 
पुत्र बनाया गया हो तो वह “कृत्रिम? कद्दा गया है । जो 
माता-पितासे रहित बालक (मुझे अपना पुत्र बना लें?--ऐसा 
कहकर स्वयं आत्मसमर्पण करता दै, वह दत्तात्मा? पुत्र है । 
जो विवाइसे पूर्व ही गर्भ आ गया और गर्मवतीके विवाह 
दोनेपर उसके साथ परिणीत हो गया, वह «सददोढज? पुत्र माना 
गया है | जिसे माता-पिताने त्याग दिया हो; वह समान 
वर्णका पुत्र यदि किसीने ले लिया तो वह उसका “अपविद्ध 
पुत्र माना गया दै । ये जो पूर्वकथित बारद पुत्र हैं, इनमेंते 
पूर्वपूर्वके अभावमें उत्तर-उत्तर पिण्डदाता और घनांशभागी 


% पुराणं परमाज्नियं त्रह्मविद्याक्षरं परम्‌ ४ 


eS 


[ अध्याय २५६ 


होता है। मैंने सजातीय YA धन-विभागकी यह विधि 
बतलायी है ॥ १५-१९३ ॥ 
शुद्धके धनविभागकी विशेष विधि-- 
AT दासीने उतपन्न पुत्र भी पिताकी इच्छासे धनमै भाग 
प्राप्त करेगा । पिताकी मृत्युके पश्चात्‌ ya विवाहिता पत्नीसे 
उत्पन्न पुत्र अपने पिताके दासीपुत्रको भी भाईकी हेसियतसे 
आधा भाग दे । यदि aA परिणीतासे कोई पुत्र न हो तो 
वह भ्रातृद्दीन दासीपुत्र पूरे घनपर अधिकार कर ले; ( परंतु 
यह तभी सम्भव दै, जत्र उसकी परिणीताकी पुत्रियोंके पुत्र 
न हों । उनके होनेपर तो वह आधा भाग ही पा सकता दै । ) 
जिसके पूर्वोक्त बारह प्रकारके पुत्रोंमेसे कोई नहीं दे, ऐसा 
पुत्रहीन .पुरुष यदि स्वर्गवासी हो जाय तो उसके धनके 
भागी क्रमशः पत्नी) पुत्रियाँ। माता-पिता, सहोदर भाई, 
असहोदर भाई, श्रातृपुत्र, गोत्रज ( सपिण्ड या समानोदक ) 
पुरुष, बन्धु-बान्धर्व ( आचार्य ) शिष्य तथा सजातीय सहपाठी 
होते है--इनमें पूर्व-पूर्वके अभावमें उत्तरोत्तर धनके भागी 
होते हैं । सत्र वर्णोके लिये धनके विभाजनकी यही विधि 
maa है || २०-२३ || 
वानप्रस्थ, संन्यासी ओर नैष्ठिक ब्रह्मचारियोंके घनके 
अधिकारी क्रमशः एक आश्रममें रहनेवाला धर्मभ्राता, श्रेष्ठ 
शिष्य और आचर्य होते हैं । बेटे हुए धनको फिर मिला 
दिया जाय तो वह “संसु? कहलाता है । ऐसा संसृष्ट धन 
जिन लोगोंके पास है, वे सभी “HAB? TÈ गये हं। “संसृष्टत्व- 
सम्बन्ध! जिस किसीके साथ नहीं हो सकता; किंतु पिता, भाई 
अथवा पितृव्य ( चाचा )के साथ ही हो सकता है । वदि कोई 
WA मर जाय तो उसके हिस्सेक्रा धन दूसरा संसुष्टी पुरुष 
मृत-संसृष्टीकी मृत्युके बाद उसकी भार्वासे उत्पन्न हुए पुत्रको 
दै दे । पुत्र न हो तो वह संसुषटी स्वयं ही ले ले । पत्नी 
आदिको वह धन नहीं मिल सकता । यदि सद्दोद्र 
संसृष्टी मर जाय तो दूसरा सहोदर संसृष्टी उसकी 


मृत्युके पश्चात्‌ पैदा हुए पुत्रको उसका अंश दे दे । यदि 
Sh ER CAN EO RR 


४. बन्धु-बान्धव तीन प्रकारके हैं--अपने बन्धु-बान्धव, 
पिताके बम्धु-बान्धव तथा माताके बन्धु-बान्धव । इनमें यद्दी क्रम 
अभीष्ट दै । अर्थात्‌ पूवके अभावमें उत्तरोत्तर धनके भागी होते है । 

५. यह्टों इलोकमें आचाय, शिष्य और धर्मश्राता--श्स 
क्रमसे उल्लेख दै, परंतु मिताक्षराकारने यह निर्णय दिया है कि 
यहाँ विलोम-क्रम छेना चाहिये । 
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अध्याय २५६ ] # पैतृक धनके अधिकारी; पत्नियोंका धनाधिकार। पितामद्दके धनके अधिकारी * 


पुत्र न हो तो वह स्वयं ही उस पंसृष्टीके अंशको ले ले; 
असहोदर भाई संसृष्टी होनेपर भी उसे नहीं ले सकता | 
अन्य माताके पेटसे पैदा हुआ सौतेला भाई भी यदि संसृष्टी हो 
तो वह संसृष्टी भ्राताके धनको ले सकता हे । यदि वह 
असंसुष्टी है तो उस धनको नहीं ले सकता । अथवा 
असँसुष्टी भी उस संसृष्टीके धनको ले सकता है) जबकि वह 
संसृष्टी उस अरांखुष्टीका सहोद्र भाई रहा हो ॥ २४-२६ ॥ 


नपुंसक» पतित, उसका पुत्र, पछु) उन्मत्त, जड, अन्ध, 
असाध्य रोगसे ग्रस्त ओर आश्रमान्तरमें गये हुए पुरुप केवल 
भरण-पोषण पानेके योग्य हैं । उन्हें हिस्सा बैटानेका अधिकार 
नहीं है | इन लोगोंके ओरस एवं क्षेत्रज पुत्र क्लीबत्व आरि 
दोषोंसे रहित होनेपर भाग लेनेके अधिकारी होंगे । इनकी 
पुत्रियोंका भी तत्रतक भरण पोषण करना चाहिये) जत्रतक कि 
वे पतिके अधीन न कर दी जायें । इन क्लीब, पतित आदिकी 
पुत्रदीन सदाचारिणी खियोंका भी भरण-पोषण करना चाहिये । 
यदि वे ब्यभिचारिणी या प्रतिकूल आचरण करनेवाली हों तो 
उनको घरसे निर्वासित कर देना चाहिये ॥ २७-२९॥ 


स्त्रीधन 


जो पिता-माता, पति और भाईने दिया हो, जो 
विवाहकाल्मे अग्निके समीप मामा आदिकी ओरसे 
मिळा हो तथा जो आर्धि वेदनिक आदि धन हो) वह 'छ्लीधन? 
कहा गया दे । जिसे कन्याकी माताके बन्धु-बान्धर्वोने दिया 
हो? जिसे पिताके बन्घु-वान्धवोने दिया हो तथा जो वर-पक्षकी 
ओरसे कन्याके लिये शुल्करूपमे मिला हो एवं विवाहके 
पश्चात्‌ पतिकुलसे जो वधूको भेंट मिला हो, वह सब “स्री घन? 
कहा गया है । यदि स्त्री संतानहीना हो--जिसके बेटी, 
दौहित्री) दौहित्र, पुत्र और पौत्र कोई भी न हों) ऐसी स्त्री 
यदि दिवंगत हो जाय तो उसके पति आदि बान्धवजन उसका 
घन ले सकते हैँ an दैव, आर्ष और प्राजापत्य--इन 


3२७ 


चार प्रकारके विवाहोंकी विधिसे विवाहित खियोँकै 
निस्संतान मर जानेपर उनका घन पतिको प्राप्त होता है । 
यदि वे संतानवती रही हों तो उनका घन उनकी पुत्रियोको 
प्राप्त होता है और शेष चार गान्घर्व, आसुर, राक्षस तथा 
पैशाच विवाहकी विधिसे विवाहित होकर मरी हुई संतानदीना 
खरियोंका घन उनके पिताको प्राप्त होता है | ३०-३२ ॥ 


जो कन्याका वाग्दान करके कन्यादान नहीं करता, वह 
राजाके द्वारा दण्डनीय होता है तथा वाग्दानके निमित्त 
वरने अपने सम्बन्धियों और कन्या-सम्बन्धियोंके स्वागत- 
सत्कारमे जो धन खर्च किया हो, वह सब सूद्सहित कन्या 
दाता वरको लोटावे | यदि वाग्दत्ता कन्याकी मृत्यु हो जाय 
तो बर अपने और कन्यापक्ष दोनोंके व्ययका परिशोषन 
करके जो अवरिष्ट ब्यय शो, वही कन्यादातासे ले | दु्भिक्षमें 
घर्मकार्यमै, रोग या वन्धनसे मुक्ति पानेके लिये यदि पति 
दूसरा कोई घन प्राप्त न होनेपर छ्ीधनको ग्रहण करे, तो 
पुनः उसे लोटानेको बाध्य नहीं है । जिस र्रीको श्‍वशुर 
अथवा पतिसे स्त्रीधन न प्राप्त हुआ हो, उस रूरीके रहते हुए 
दूसरा विवाह करनेपर पति “आधिवेदनिक!के समान घन दे | 
अर्थात्‌ 'अधिवेदन? ( द्वितीय विवाह ) में जितना घन ad 
होता हो, उतना ही धन उसे भी दिया जाय । यदि उडे 
पति और शवञ्चरकी ओरसे ख्नीधन प्राप्त हुआ हो, तब 
आधिवेदनिक धनका आधा भाग ही दिया जाय । विभागका 
अपलाप होनेपर यदि संदेह उपस्थित हो तो ङुड़म्बीजनों+ 
पिताके बन्धुवान्धर्वो, माताके बन्धु-वान्धर्वो, पूर्वोक्त लक्षणवाडे 
साक्षियो तथा अमिलेख--विभागपत्रके सइयोगसे विभागका 
निर्णय जानना चाहिये । इसी प्रकार योतक (RA 
मिळे हुए घन ) तथा प्रथक्‌ किये गये शइ ओर क्षे 
आदिके आधारपर भी विभागका निर्णय जाना जा सकता 
है॥ ३३-२६ ॥ 


इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें “दय-विभागका कथन? नामक दो सौ छप्पनदाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २५६ ॥ 


— SOS 


६. जिसके विवाइके बाद पति दूसरा विवाह करे, वह स्त्री 'अधिविज्ञा! कइकाती है । ऐसे विवाइके लिये उससे आश डौ 


जाती दै और इस भाशके निमित्त उसको ओ पन दिया जाता है, वह 'अधिवेदन-निमित्तक' होनेके कारण “आजिवेदलिका कश 


गया दे । 
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% पुराणं परमाग्नेयं प्रह्मविद्याक्षर परम्‌ # 


[ अष्याय २५७ 
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IA 


दो सो सत्तावनवॉअध्याय 


सीमा-विवाद, खामिपाल-विवाद, अखामिविक्रय, दत्ताप्रदानिक, क्रीतानुशय, अभ्युपेत्या शुश्रूषा, 
संविद्व्यतिक्रम, वेतनादान तथा बतसमाहयका विचार 


सीमा-विवाद्‌ 

दो गाँवोंसे सम्बन्ध रखनेवाले खेतकी सीमाके 
विषयमे विवाद उपस्थित होनेपर तथा एक प्रामके 
अन्तर्वतीं खेतकी सीमार्का झगड़ा खडा दोनेपर सामन्त 
( सब ओर उस खेतसे सटकर रहनेवाले )) स्थविर ( TE ) 
रादि, गोप ( गायके TAR ) सीमावर्ती किसान तथा 
समस्त वनचारी मनुष्य- थे सब लोग पूर्वक्कत स्थल (ऊँची भूमि) 
कोयले; घानकी भूसी तथा बरगद आदिके ब्रक्षोंद्दार सीमाका 


mad करे | वह सीमा कैसी दो, इस प्रश्‍नके उत्तरम 
OERE S NE WE MAA AA 


१. 'सीमा' कहते हें-क्षेत्र आदिकी मर्यादाकों। वह चार 
प्रकारकी दोती दै-जनपद-सीमा, ग्राम-सीमा क्षेत्र-सीमा और गृइ-सीमा। 
बइ यथासम्भव पाँच लक्षणोंसे युक्त होती है, जेसा कि नारदजीने 
बताया है--ध्वजिनी”, “मत्स्यिनी', 'नेधानी?, “भयवर्जिता! तया 
भराजशासननीता' | इनर्मेसे जो सीमा वृक्ष आदिसे छक्षित या 
प्रकाशित हो, बह 'घ्वजिनी' कदी गयी दै । “मत्स्य” शब्द जकका 
awg है । भतः 'मत्स्यिनी'का अथं दै--जलवती । वहाँ 
बलसे वड सीमा उपलक्षित होती है । 'नेधानी? कहते हैं---धानकी 
भूसी या कोयळे आदि गाइ़कर निश्चित की हुई सीमाको । 
धभयवर्जिता! बढ सीमा दै, जिसे अर्थी और प्रत्यर्थी दोनोंगे 
मिलकर अपनी स्वीकृतिसे निर्धारित किया हो । जहाँ सीमाका शापक 
कोई चि न दो, वहां राजाकी इच्छासे जो सीमा निमित द्वोती 
है, उसको 'राजशासननीता' कहते दें । भूमि-सम्बन्धी विवादकै 
छः हेतु हैं । आधिक्य, न्यूनता, भंशका होना, न होना, भभोग- 
gs तथा मर्यादा--ये भूमि-विवादके छ: कारण हैं, ऐसा 
कात्यायनका मत है । असे पक कहता दै कि “मेरी भूमि यहाँ 
पाँच दाबते अधिक दै? तो दूसरा कता दै, “अधिक नहीं दै?--यह 
kaja लेकर बिवाद हुआ । इसी तरद यदि एक कहे, 
BA भूमि वद्वा तीन हाय दै? और दूसरा कहे कि “नीं, तीन 
हायसे कम है”, तो यह “न्यूनता'को ळेकर विवाद हुआ। एक कइता 
है, 'मेरे दिस्सेमे इतनी भूमि दे! और दूसरा कहता है, “यददो 
geri हिस्सा ही नहीं है! तो यइ अंशविषयक “अस्तित्व” और 
afaa ठेकर विवाद दुआ । एकका आरोप दै कि 'यह मेरी 
भूमि है; पहले तुम्हारे उपभोगमें कभी नहीं रडी । इस समय 


दै, “नहीँ, सदासे या चिरकालसे यह भूमि मेरे अधिकारमें है!--- 


कहते हैं--वह सीमा सेतु ( पुल )) वल्मीक ( बाँची )) चेत्य 
( पच्थरके चबूतरे या देवस्थान )) बाँस और बाळू आदिसे 
उपलक्षित होनी चाहिये ॥ १-२ ॥ 

सामन्त अथवा निकटवर्ती ग्रामवाले चार, आठ अथवा 
दस मनुष्य लाल फूलोंकी माला और लाल वस्त्र घारण करके) 
सिरपर मिट्टी रखकर सीमाका निर्णय करें । सीमा-विवादमे 
तामन्तोके असत्य-भाषण करनेपर राजा सत्रको अलग-अलग 
मध्यम साहसका दण्ड दे । सीमाका ज्ञान करानेवाळे चिके 
अभावर्मे राजा ही सीमाका प्रवर्तक होता है । आराम ( बाग ); 
आयतन ( सन्दर या खलिह्वान )) ग्राम) वापी या कूप; उद्यान 
(क्रीडावन )) गद और वर्षाके जलको प्रवाहित करनेवाले नाळे 
आदिकी सीमाके निर्णयमे भी यद्दी विधि जाननी चाहिये । 
मर्यादाका मेदन) सीमाका उल्लङ्घन एवं क्षेत्रका अपहरण करने- 
पर राजा क्रमशः अधम; उत्तम और मध्यम साइसका दण्ड दे। 
यदि सार्बजनिक सेतु ( पुछ या बाँध ) ओर छोटे क्षेत्रमै 
अधिक जळाला कुआँ बनाया जा रद्दा हो तथा वद दूसरेकी 
कुछ भूमि अपनी सीमामे ळे रद्दा हो, परंतु उससे हानि तो 
बहुत कम दो और बहुत-से छोगोंकी अधिक भलाई हो रही 
हो तो उसके निर्माणर्मे रुकावट नहीं डालनी चाहिये । जो 
क्षेत्र: स्वामीको सूचना दिये विना उसके क्षेत्रमै सेदुका 
निर्माण करता है, वह उस सेतुसे प्राप्त फलका उपभोग स्वयं 
ag “अभोगभुक्ति' विषयक विवाद हुआ । एक कइता है, “पइ 
सीमा है” और दूसरा कहता है, “नहीं, यइ है? तो वइ 
सीमाविपयक' विवाद हुआ । 

२. सीमाके परिचायक चिह्न दो प्रकारके ने चाहिथे-- 
“प्रकाश! और “अप्रकाश? । बरगद, पीपल, पाञ्च, सेम, हासू, 
ताइ, दूधवाले वृक्ष, गुल्म, वेणु, शमी और ळतावेलोंसे युक्त- 
स्पल- ये सब “प्रकाश चिइ” ई । पोखरे, कुआं, बावडी, झरसै 
और देवमन्दिर आदि भी प्रकाश-चिहके ही अन्तर्गत हैं । सौमा- 
शानके लिये कुछ छिपे इप चिद्व भी होने चाहिये । जेसे-- 
पत्थर, इड्ढी, गौके वाल, पानकी भूसी, राख, खोपड़ी, कसी, 


ga बढ पृ ७-को एते रखे कपास सके) Bb, FM १5 idhaa chota 


NG 


AS 


नहँ कर सकता, क्षेत्रका खामी दी उसके फलका भोगी मागी 
होगा और उसके अभावर्मे राजाका उसपर अधिकार होगा । 
जो कृषक किसीके खेतमै एक बार इल चलाकर भी उसमें 
स्वयं खेती न करे और दूसरेसे भी न कराये) राजा उससे 
क्षेत्रखामीको कृषिका सम्भावित फल दिलाये और खेतको 
दूसरे किसानसे जुतवाये ॥ २-९ ॥ 
खासिपाल-विवाद्‌ 
[ अब गाय-मैंस या भेड़-बकरी चरानेवाले चरवाहे जब 
किसीके खेत चरा दें तो उन्हें किस प्रकार दण्ड देना चाहिये 
इसका विचार किया जाता है--] राजा दूसरेके खेतकी फसलको 
नष्ट करनेवाली भैँसपर आठ माषं ( पणका बीसवों भाग ) दण्ड 
लगावे । गोपर उससे आधा और मेडवकरीपर उससे भी 
आवा दण्ड लगावे | यदि मैंस आदि पशु खेत चरकर ad 
बैठ जायें, तो उनपर पूर्वकथितसे दूना दण्डटुलगाना चाहिये । 
जिसमे अधिक मात्रामै तृण और काठ उपजता है, ऐसा 
भूमदेश जब स्वामीसे लेकर उसे सुरक्षित रखा जाता है तो 
उसे “विवीत? ( रक्षित या रखांत॒ ) कहते है । उस रखांतुको 
भी हानि पहुँचानेपर इन भैंस आदि पशुओपर अन्य खेर्तोकि 
समान ही दण्ड समझे । इसी अपराघमे गदहे ओर उँटोपर 
भी že समान दी दण्ड लगाना चाहिये । जिस खेतमें 
जितनी फसल पश्ञुओंके द्वारा नष्ट की जाय) उसका सामन्त 
आदिके द्वारा अनुमानित फल गो-खामीको क्षेत्रस्वामीके लिये 
दण्डके रूपमे देना चाहिये और चरबाद्दोको तो केवल शारीरिक 
दण्ड देना ( कुछ पीट देना चाहिये ) । यदि गो-खामीने 
खयं चराया हो तो उससे पूर्वा क्त दण्ड ही वसूल करना चाहिये, 
ताइना नहीं देनी चाहिये । यदि खेत रास्तेपर हो) गाँवके 
हृमीप दो अथवा ग्रामके 'विवीत? ( सुरक्षित ) भूमिके 
निकट दो और वहाँ चरवाहे अथवा गो-खामीकी इच्छा 
न होनेपर भी अनजानेमे पशुओनि चर लिया अथवा 
कसलको हानि पहुँचा दी तो उसमें गो-खामी अथा चरवाहा--- 
दोनोमेसे किसीका दोष नहीं माना जाता) अर्थात्‌ उसके लिये 
दण्ड नहीं लगाना चाहिये; किंतु यदि स्वेच्छासे जान-बूझकर खेत 
वराया जाय तो चरानेवाला और गो-खामी दोनों चोरकी भाँति 
दुण्ड पानेके अधिकारी हैं । साड, बषोत्सर्गकी विधिसे या 
शैजी-देवताकी चढाकर छोड़े गये पशु) दत दिनके भीतरकी 
व्यायी हुई गाय तथा अपने युथसे बिघुडकर दूसरे स्थानपर 
झाया हुआ पश्च- यै दूसरेकी फसल चर ळं तो भी दण्डनीय 
परी है, छोड़ देने योग्य हँ । जिसका कोई चरवाहा न हो? 


अस्वामिविक्रय आदिका विचार & 


आका लळा कबर [हर 
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ऐसे देवोपद्दत तथा राजोपद्दत पद्म भी छोड़ दी — aA क र योग्य हैँ । 
गोप ( चरबाहा ) प्रातःकाल गौओकि स्वासीके सँभलाये दुए 
पशु सायंकाल उसी प्रकार लाकर स्वामीको सौंप दे । वेतन- 
भोगी ग्वालेके प्रमादसे मृत अथवा खोये हुए पञ्च राजा उससे 
ata दिलाये । गोपालकके दोपसे पञ्चका विनाश 
होनेपर उसके ऊपर साढे तेरद पण दणड लगाया जाय और 
वह स्वामीको नष्ट हुए पञ्चका मूल्य भी दे । प्रामवासियोकी 
इच्छासे अथवा राजाकी आज्ञाके अनुसार गोचारणके लिये भूमि 
छोड़ दे; उसे MAA नहीं । ब्राह्मण पदा) सभी स्थानोंसे 
तुण; काष्ठ और पुष्प ग्रहण कर सकता है । ग्राम ओर क्षेत्रका 
अन्तर सौ घनुषके प्रमाणका हो? अर्थात्‌ गाँवके चारों ओर 
AA धनुष भूमि परती छोड़ दी जाय और उतके बादकी 
भूमिपर ही खेती की जाय । खर्वट ( बड़े गाव ) ओर क्षेत्रका 
अन्तर दो सौ धनुष एवं नगर तथा क्षेत्रका अन्तर चार d 
घनुष होना चाहिये ॥ १०-१८ ॥ 


अस्वामिविक्रय 


[ अत्र अस्वामिविक्रय नामक ब्यबहारपदपर विचार 
आरम्भ करते हँ- नारदजीने “अस्वामिविक्रम'का लक्षण इख 
प्रकार बताया है-- 

निक्षिप्तं वा परद्रण्य नष्टं छब्ध्वापहत्य वा । 

चिक्रीयतेऽसमक्षं यत्‌ स ज्ञेयो$स्वामिविक्रयः ॥ 

अर्थात्‌ घरोहरके तौरपर रक्खे हुए पराये द्वब्यको 
खोया हुआ पाकर अथवा स्वयं चुराकर जो स्वामी 
के परोक्षमै बेच दिया जाता है, वह (अस्वामिविक्रय? कहलाता 
है । द्रब्यका स्वामी अपनी वस्तु दूसरेके द्वारा बेची हुई 
यदि किसी खरीददारके पास देखे तो उसे अवश्य पकड़ें-अपने 
अधिकारमें ले ळे । यहाँ 'विक्तीत? शब्द “दत्त और "आहित? का 
भी उपलक्षण है । अर्थात्‌ यदि कोई दूसरेकी YA डुई वस्तु 
उसे बताये बिना दूसरेके यहाँ रख दे या दूसरेको दे दे तो 
उसपर यदि स्वामीकी दृष्टि पड़ जाय तो स्वामी उस वस्तुको 
हठ'त्‌ छे छे या अपने अधिकारमै कर ले; क्योंकि उस वस्तु 
छे उसका स्वामित्व Aa नहीं हुआ । यदि खरीददार उस 
वस्तुको खरीदकर छिपाये रके) किसीपर प्रकट न करे तो 
उसका अपराध माना जाता है। तथा ओ हीन पुरुष D 
अर्थात्‌ उस द्रब्यकी प्राप्तिकि उपायसे रहित है; उससे एकान्तमे 
कम मूल्यमे और असमयमै ( रात्रि आदिम ) उस वस्टुको 
घरीदनेवाला मनुष्य चोर होता हैः अर्थात्‌ चोरके एमान दण्डनीय 
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होता है | अपनी खोयी हुई या चोरीमै गयी हुई वस्तु जिसके पास 
देखे, उसे स्थानपाल आदि राजकर्मचारीछे पकड़वा दे । यदि 
उस स्थान अथवा समयर्मे राजकर्मचारी न मिले तो चोरको 
स्वयं पकड़कर राजकर्मचारीको सोप दे | यदि खरीददार यह 
कहे कि “मैंने चोरी नहीं की है; अमुकसे खरीदी है?» तो वह 
बेचनेवालेको पकड़वा देनेपर शुद्ध ( अभियोगसे मुक्त ) हो 
जाता है | जो नष्ट या अपहृत वस्तुका विक्रेता है, उसके 
पाससे द्रब्यका स्वामी द्रब्य, राजा अर्थदण्ड और खरीद्नेवाला 
अपना दिया हुआ मूल्य पाता है । वस्तुका स्वामी लेख्य 
आदि आगम या उपभोगका प्रमाण देकर खोयी हुई 
वस्तुको अपनी सिद्ध करे । सिद्ध न करनेपर राजा उससे 
वस्तुका पञ्चमांश दण्डके रूपमै ग्रहण करे | जो मनुष्य अपनी 
सोयी हुई अथवा चुरायी गयी वस्तुको राजाको बिना बतलाये 
दूसरेसे ले ठे, राजा उसपर छानवे पणका अर्थदण्ड लगावे | 
छोल्किक ( आुल्कके अधिकारी ) या स्थानपाल ( खानरक्षक ) 
जिस AA अथवा चुराये गये द्रव्यको राजाके पास लायें, उस 
द्रन्यको एक वर्षके पूर्व हदी वस्तुका स्वामी प्रमाण देकर 
प्रात कर ले; एक वर्षके वाद राजा स्वयं उसे ले ले | घोड़े 
भादि एक खुरवाले पञ्च॒ खोनेके बाद मिले, तो स्वामी उनकी 
रक्षाके निमित्त चार पण राजाको दे; मनुष्यजातीय द्रव्यके 
मिलनेपर पाँच पण; मैं, उँट ओर गोके प्राप्त होनेपर दो- 
दो पण तथा भेड़-बकरीके मिलनेपर पणक्रा चतुथोश राजाको 
भपित करे | १९-२५ || 
दृत्ताप्रदानिक 


[ दत्ताप्रदानिक'का स्वरूप नारदने इस प्रकार बताया 
है “जो असम्यगरूपसे (अयोग्य मार्गका आश्रय लेकर ) कोई 
द्रब्य देनेके पश्चात्‌ फिर उसे लेना चाहता है, उसे 
(दत्ताप्रदानिक' नामक व्यवद्दापद कट्टा जाता है |? इस 
प्रकरणमें इसीपर विचार किया जाता है । ] 


जीविकाका उपरोध न करते हुए ही अपनी वस्तुका 
दान करे; अर्थात्‌ कुटुम्बे भरण-पोप्रणसे बचा हुआ घन 
ही देनेयोग्य है | स्त्री ओर पुत्र किसीको न दे | अपना वंश 
होनेपर किसीको सर्वस्वका दान न करे | जित वस्तुको दूसरेके 
बिये देनेकी प्रतिज्ञा कर ली गयी हो, वह वस्तु उसीको दे, दूसरेको 
न दै | प्रतिग्रह प्रकटरूपमें ग्रहण करे । विशेषतः स्थावर 
afo बर्न आदिका प्रतिग्रह तो सबके सामने ही ग्रहण करना 
चाहिये | जो वस्दु जिसे धर्मार्थ देनेकी प्रतिज्ञा की गयी शे, 


बह उसे अवश्य दे दे और दी हुई वस्तुका कदापि फिर 
अपहरण न करे--उसे वापस न ले || २६-२७ ॥ 
क्रीताचुशय 

[अत्र 'क्रीतानुशय? बताया जाता है | इसका स्वरूप 
नारदजीने इस प्रकार कहा है--“जो खरीददार मूल्य देकर 
किसी पण्य वस्तुको खरीदनेके वाद उसे अधिक महत्त्वकी वस्तु 
नहीं मानता है; अतः उसे लोटाना चाहता है तो यह मामला 
'क्रीतानुशय? नामक विवादपद कहलाता है | ऐसी वस्तुको जिस 
दिन खरीदा जाय, उसी दिन अविकृतरूपसे मालघनीको 
लोटा दिया जाय । यदि दूसरे दिन लोटावे तो क्रेता मूल्यसे 
उ वो भाग छोड़ दे । यदि तीसरे दिन लौटावे तो क्‌ बाँ 
भाग छोड़ दे । इसके बाद वह वस्तु खरीददारकी ही हो जाती 
है, वह उसे लोटा नहीं सकता |] अत्र बीज आदिके विषयमै 
बताते हं--॥ २७३ || 

बीजकी दस दिन, लोहेकी एक दिन, वाइनकी 
पाँच दिन, रत्नॉकी सात दिन) दासीकी एक मास) दूष 
देनेवाले पञ्चकी तीन दिन और दासकी एक पक्षतक परीक्षा होती 
है। सुवर्ण अग्निमें डालनेपर क्षीण नहीं होता; परंतु चाँदी 
प्रतिशत दो पल, राँगे और सीसेमें प्रतिशत आठ पल, ताँबेमै 
पाँच पल और ARÄ दस पल कमी होती है | ऊन और रूईके 
स्थूल सूतसे बुने हुए कपड़ेमें सौ पलमें दस पलकी बृद्धि होती 
है । इसी प्रकार मध्यम सुतम पाँच पल और सूक्ष्म सूतमे तीन 
पलकी इद्धि जाननी चाहिये | कामिक ( अनेक रङ्गके चित्रे 
युक्त ) और रोमवद्ध ( किनारेपर गुच्छोंसे युक्त ) asa तीसवाँ 
भाग क्षय होता है । रेशम और वल्कले बुने हुए वरूर्मे न 
तो क्षय होता है और न वृद्धि ही | उपर्युक्त द्रव्योके नष्ट होने- 
पर द्रव्य-शानकुशल ब्यक्ति देश, काल, उपयोग और नष्ट हुए 
वस्तुके सारासारकी परीक्षा करके जितनी हानिका निर्णय कर दे 
राजा उस दानिकी शिल्पियोसे अवश्य पूर्ति कराये ॥२८-३२॥ 


अभ्युपेत्याशु्चया 

[ सेवा स्वीकार करके जो उसे नहीं करता है, उसका 
a राब अम्युपेस्साशुश्ूषा नामक ब्यवद्दारपद है । ] 
जो बलपूर्वक दास बनाया गया है और जो चोरोंके द्वारा 
चुराकर किसीके हाथ बेचा गया है--ये दोनों दासभावसे 
मुक्त हो सकते हैं । यदि स्वामी इन्हें न छोड़े तो राजा अपनी 
शक्तिसे इन्हें दासभावसे छुटकारा दिलाये। जो खामीको 
प्राणसंकटसे बचा दे, वह भी दासभावसे मुक्त कर देनेयोग्य 
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कण र नातामा | जो खामीसे भरण-पोषण पाकर उसका दास्य स्वीकार 
करके कार्य कर रहा है; वह भरण-पोषणमै स्वामीका जितना 
धन खर्च करा चुका है, उतना घन वापस कर दे तो दास- 
भावसे छुटकारा पा जाता है | जितना धन लेकर स्वामीने 
किसीको किसी धनीके पास बन्धक रख दिया है, अथवा जितना 
घन देकर किसी घनीने किसी ऋणग्राहीको ऋणदातासे 


` छुड़ाया है, उतना धन agea वापस कर देनेपर आहित 


दाष भी दासत्वसे छुटकारा पा सकता है । प्रत्रज्यावसित 
( संन्यासश्रष्ट अथवा आरूट्पतित) मनुष्य यदि इसका प्रायश्चित्त 
न कर ले तो मरणपर्यन्त राजाका दास होता है । चारों वर्ण 
अनुलोमक्रमसे ही दास हो!सकते है; प्रतिलोमक्रमसे नहीं | विद्यार्थी 
विद्याग्रहणके पश्चात्‌ गुरुके घरमै आयुर्वेदादि शिल्प-शिक्षाके लिये 
यदि रहना चाहे तो समय निश्चित करके रहे | यदि निश्चित समयसे 
पहले वह शिल्प-शिक्षा प्राप्त कर ले तो भी उतने समयतक वहाँ 
अवश्य निवास करे | उन दिनों वह गुरुके घर भोजन करे और उस 
शिब्ससे उपाजित धन गुरुको ही समर्पित करे || ३३-३५ ॥ 
संविदू-व्यतिक्रम 

[ नियत की हुई व्यवस्थाका नाम “समय? या “संबिद्‌? 
हे । उसका उललज्ञन *संविद्‌-व्यतिक्रमः कहलाता है | यह 
विवादका पद है । ] 

राजा अपने नगरमें भवन-निर्माण कराकर उनमें वेदविद्या- 
सम्पन्न ब्राह्मणोंक्री जीविका देकर बसावे और उनसे प्रार्थना 
करे कि “आप यहाँ रहकर अपने धर्मका अनुष्ठान कीजिये |? 
ग्राझाणोंको अपने घर्ममै बाधा न डालते हुए जो सामयिक 
भोर राजाद्वारा निर्धारित धर्म हो, उसका भी यत्नपूर्वक 
पाळन करना चाहिये | जो मनुष्य समूह या संस्थाका द्रव्यग्रहण 
और मर्यादाका उल्लङ्घन करता हो) राजा उसका सर्वस्व 
छीनकर उसे राज्यसे निर्वासित कर दे । अपने समाजके 
हितैषी मनुष्योंके कथनानुसार ही सत्र मनुष्योंकों कार्य करना 
चाहिये । जो मनुष्य समाजके विपरीत आचरण करे) राजा 
उसे प्रथम साइसका दण्ड दे । समूहके कार्यकी सिद्धिके 
ढिये राजाके पास भेजा हुआ मनुष्य राजासे जो कुछ भी मिले) 
बह समाजके श्रेष्ठ व्यक्तियोंको बुलाकर समर्पित कर दे । यदि 
बह स्वयं लाकर नहीं देता तो राजा उससे ग्यारहगुना घन 
दिवे | जो वेदज्ञान-सम्पन्न) पवित्र अन्तःकरणवाले) होभ- 

१, “नारदस्मृति'में का है कि “प्रथम! साइसका दण्ड सौ पण, 
'मच्यम? साइसका दण्ड पाँच शौ पण भोर 'अ'तम' साइसका दण्ड 


WA तथा कार्यका विचार करनेमें कुशळ हों, उन समूहके 
RAR मनुष्योका वचन सत्रके लिये पालनीय है | श्रेणी, (एक 
व्यापारसे जीविका चलानेवाले ), “नैगम? ( वेदोक्त धर्मका 
आचरण करनेवाले ), “पाखण्डी? ( बेद्बिरुद्ध आचरणवाले ) 
ओर “गण? ( अस्त्रशस्त्रोंसे जीविका चलानेवाले )--इन सब 
लोगेकि लिये भी यही विधि है | राजा इनके घर्मभेद और 
PARR संरक्षण करे || ३६-४२ ॥ 


वतनादान 


जो भ्रत्य वेतन लेकर काम छोड़ दे, वह खामीको उस 
वेतनसे दुगुना धन AA | वेतन न लिया हो तो वेतनके 
समान धन उससे ले | शत्य सदा खेती आदिके सामानकी 
रक्षा करे | जो वेतनका निश्चय किये बिना भृत्यसे काम लेता 
है, राजा उसके वाणिज्य, पञ्च और शस्यकी आयका द्शांश 
WIR दिलाये । जो भव्य देश-कालका अतिक्रमण करके 
लाभको अन्यथा ( ओसतसे भी कम ) कर देता दै, उसे 
स्वामी अपने इच्छानुसार वेतन दे । परंतु ओसतसे अधिक 
लाभ प्राप्त करानेपर भत्यको बेतनसे अधिक दे । वेतन निश्चित 
करके दो मनुष्योसि एक ही काम कराया जाय और यदि वह 
काम उनसे समाप्त न हो सके तो जिसने जितना काम किया 
हो, उसको उतना वेतन दे और यदि कार्य सिद्ध हो गया 
हो तो पूर्वनिश्चित वेतन दे | यदि भारवाइकसे राजा और 
देवता-सम्बन्धी पात्रके सिवा दूसरेका पात्र फूट जाय तो राजा 
भारवाहकसे पात्र दिलाये । यात्रामें विघ्न करनेवाले भत्यपर 
वेतनसे दुगुना अर्थदण्ड करे | जो भृत्य यात्रारम्भके समय 
काम छोड़ दे, उससे बेतनका सातवाँ भाग, कुछ दूर चलकर 
काम छोड़ दे, उससे चतुर्थ भाग और जो मार्गके मध्यमे 
काम छोड़ दे, उससे पूरा वेतन राजा स्वामीको दिलावे | इसी 
प्रकार भत्यका त्याग करनेवाले खामीसे राजा झत्यको 
दिलाये || ४२-४८ || 

धत-समाहय 


[ जूएमें छसे काम लेना 'च्यतसमाइय? है । प्राणिमिन्न 
पदार्थ--सोना, चाँदी आदिसे खेला जानेवाला जूआ ध्यूतः 
कहलाता है । किंतु प्राणियोंको घुड़दौड़ आदिमे दाँचपर लगाकर 
खेला जाय तो;उसको “समाइय? कहा जाता है। ] परस्परकी 
खीकृतिसे जुआरियोंद्वारा कल्पित पण (शर्ते ) को लड़? 
कहते ऐं । जो जुआरियोको खेल्नेके डिये घभा-भवन प्रदान 
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या इससे अधिक बृद्धि ( लाभ ) प्राप्त करनेवाले धूर्त जुआरीसे 
“सभिकः प्रतिशत पाँच पण अपने भरण पोषणके लिये ले | 
फिर दूसरी बार उतनी ही बृद्धि प्राप्त करनेवाले अन्य जुआरीसे 
प्रतिशत दस पण ग्रहण करे । राजाके द्वारा भलीमाँति सुरक्षित 
घूतका अधिकारी सभिक राजाका निश्चित भाग उसे दे | 
जीता हुआ धन जीतनेवालेको दिलाये और क्षमा-परायण 
होकर सत्य-भाषण करे | जत्र द्युतका सभिक ओर प्रख्यात 
लुआरियोंका पमृह राजाके समीप आथ तथा राजाको उनका 


% पुराणं परमाग्नेयं ब्रह्मविद्याक्षरं परम्‌ # 
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[ अध्याय २५८ 


भाग दे दिया गया हो तो राजा जीतनेवालेको जीतका घन 
दिला दे, अन्यथा न दिलाये । धूत-्यवद्दारको देखनेवाले 
प्रभासदके पदपर राजा उन जुआरियोंको ही नियुक्त करे तथा 
साक्षी भी बूतकारोंको ही बनाये । कृत्रिम पाशोसे छलपूर्वक 
जूआ खेळनेबाले मनुष्योंके ललाटमे चिह्न करके राजा उन्हें 
देशसे निर्वासित कर दे | चोरॉको पद्दचाननेके लिये ATÀ एक 
ही किसीको प्रधान बनावे, यद्दी विधि “प्राणि-बूत-समाइय? 


A 


( घुड़दौड़ ) आदिं भी जाननी चाहिये || ४९-५३ || 


इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणे *सीमा-विवादादिके कथनका निर्णय” नामक दो सौ सत्तावनवोँ अध्याय पूर हुआ ॥२५७॥ 
— EB 


दो सौ अट्टावनवाँ अध्याय 


व्यवहारके वाक्पारुष्य, दण्डपारुष्य, साहस, विक्रियासम्प्रदान) सम्धूय-समुत्थान) स्तेय, 
खरीसंग्रहण तथा प्रकी्णक- इन विवादास्पद विषयोंपर विचार 


वाक्पारुष्य 


[ अत्र 'वाक्पारुष्य' ( कठोर गाली देने आदि ) के 
विषयर्मे विचार किया जाता है | इसका लक्षण नारदजीने इस 
प्रकार बताया है--“देश, जाति और कुल आदिको कोसते हुए 
उनके सम्ब्रन्धमै जो अश्लील और प्रतिकूल अर्थवाली बात 
कही जाती है, उसको TARP कहते हूँ |?? प्रतिकूल 
अर्थवालीसे तात्पर्यं दै- उद्रेगजनक वाक्यसे | जैसे कोई 
कहे--“गौडदेशवाले बढे झगड़ादू होते P तो यद देशपर 
भाक्षेप हुआ । 'ब्राह्मण बड़े लालची होते ई?--यह जातिपर 
भाक्षेप हुआ) तथा “विश्‍वामित्रगोत्रीय बड़े कूर चरित्रवाले 
QA ६?--यद्द कुलपर आक्षेप हुआ । यह ध्वाक्पारुष्यः 
तीन प्रकारका होता है--५निष्ठुर', “अश्छील” और (तीब्र? | 
इनका दण्ड भी उत्तरोत्तर भारी होता है । आक्षेपयुक्त 
बचनको निष्ठुरः कहते हूँ, जिसमें अभद्र त्रात कट्टी 
जाय, वह “अश्छील” है ओर जिससे कितीपर पातकी होने- 
का आरोप हो, वह वाक्य पतीत्र' दै । जैसे किसीने कदा-- 
“वू मूर्ख दै, मोगइ दै, तुझे धिक्कार है?--यह साक्षेप 
बचन 'निष्ठुर'की कोटिमें आता है, किसीकी माँ-बहिनके 
लिये गाली निकालना “अश्लील” हे और किसीको यह 
कहना कि “तू शराबी है, गुरुपत्नीगामी है?--ऐसा कदुवचन 
तीव्र' कहा गया है । इस तरह वाक्पारुष्यके अपराधोंपर 
दण्डविधान कैसे किया जाता दै, इसीका यहाँ विचार हि] 


जो amg ( लेगढ़े-लूछे आदि ) हैं, न्यूनेन्द्रिय ( अन्छे- 


R आदि ) ईं तथा जो रोगी ( दूषित चमंवाले, कोढी 
आदि ) हँ, उनपर सत्यवचन) असत्यवचन अथवा अन्यथा- 
स्तुतिके द्वारा कोई आक्षेप करे तो राजा उसपर साढ़े बारह 
पण दण्ड लगाये | ( “इन महोदयकी दोनों आँखें नहीं हैँ, 
इसलिये लोग इन्हें “अंधा? कहते हैं??--यह सत्यवचनद्वारा 
भाक्षेप हुआ | “इनकी आँखें तो सही-सलामत हैं, फिर भी 
ढोग इन्हें अंधा? कहते ई?--यह असत्यवचनद्वारा आख्षेप 
हुआ । “तुम विक्कृताकार होनेसे ही दर्शनीय हो गये हो? 
यह 'अन्यथास्तुति’ है |) || १ ॥ 

जो मनुष्य किंतीपर आक्षेप करते हुए इस प्रकार 
कहे कि “मैं तेरी बढ्दिनसे, तेरी मॉसे समागम करूँगा! 
तो राजा उसपर पचीस पणका अर्थदण्ड लगाये | यदि 
गाली देनेवालेकी अपेक्षा गाली पानेवाला अधमं है तो 
उसको गाली देनेके अपराधमे श्रेष्ठ पुरुषपर उक्त दण्डका 
आधा लोगा तथा परायी झी एवं उच्चजातिवालेको 
अधमके द्वारा गाली दी गयी हो तो उसके ऊपर पूर्वोक्त 
दण्ड दुगुना लगाया जाय | वर्ण और जातिक्री लघुता और 
ASIA देखकर राजा दण्डकी ब्यवस्था करे । वर्णोके 
'प्रातिलोम्यापवाद्‌मे अर्थात्‌ निम्नवर्णके पुरुषद्वारा उचवर्णके 
पुरुषपर आक्षेप किये जानेपर दुगुने ओर तिगुने दण्डका 
विधान है । जैसे ब्राह्मणको कढुवचन सुनानेवाले क्षत्रियपर 
पूर्वोक्त द्विगुण दण्ड, पचास पणसे हुगुने दण्ड सो पण, ळगाये 


१. गुण और भाचरणकी दृश्सि गिरा हुआ । 
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जाने चाहिये तथा वही अपराघ करनेवाले वैश्यपर तिगुनेः 
अर्थात्‌ डेढ़ पो पण दण्ड लगने चाहिये । इसी तरह 
ध्ञानुलोम्यापबादर्श्मे, अर्थात्‌ उच्चवर्णद्वारा हीनवर्णके मनुष्यपर 
आक्षेप किये जानेपर क्रमशः आधे-आघे दण्डकी कमी हो 
जाती है । अर्थात्‌ ब्राह्मण क्षत्रियपर आक्रोश करे तो पचास 
पण दण्ड दे, वैश्यपर करे तो पञ्चीस पण और यदि झद्रपर 
करे तो साढ़े वारद्द पण दण्ड दे | यदि कोई मनुष्य वाणी- 
द्वारा दूसरोंक्रो इस प्रकार धमकावे कि कीं तुम्हारी बह 
डखाड़ दूँगा, गर्दन मरोड़ दूँगा, आँखें फोड़ दूँगा ओर 
जॉघ तोड़ डारळूँगा? तो राजा उसपर सौ पणका दण्ड लगावे 
और जो पैर, नाक) कान और हाथ आदि तोड्नेको कदे? 
उसपर पचास पणक्रा अर्थद॒ण्ड लागू करे । यदि असमर्थ मनुष्य 
ऐसा कहे; तो राजा उसपर दस पण दण्ड लगावे और समर्थ मनुष्य 
असमर्थको ऐसा कहे, तो उससे पूर्वोक्त सौ पण दण्ड वसूछ 
करे | साथ ही असमर्थ मनुष्यकी रक्षाके लिये उससे कोई 
“प्रतिभू? ( जमानतदार ) भी माँगे | किसीको पतित सिद्ध 
करनेके लिये आक्षेप करनेवाले मनुष्यको मध्यम साइसका 
दण्ड देना चाहिये तथा उपपातकका मिथ्या आरोप 
करनेवालेपर प्रथम साइसका दण्ड लगाना चाहिये । वेदविद्या- 
पम्पन्न ब्राद्ण/ राजा अथवा देवताकी निन्दा करनेवालॉको 
उत्तम साहस; जातियोंके सञ्चकी निन्दा करनेवालेको 
मध्यम साहस और ग्राम या देशकी निन्दा करनेवालेको 
प्रथम साहसका दण्ड देना चाहिये ॥ २-८ ॥ 


द्ण्डपारुष्य 


[ अत्र “दण्डपारुष्य? प्रस्तुत किया जाता दै । नारदजीके 
कथनानुसार उसका स्वरूप इस प्रकार है--“दूकषरोंकि शरीरपर, 
अथवा उसकी खावर-जङ्गग वस्तुओपर हाथ) पैर, असर शास्त्र 
दथा पत्थर आदिसे जो चोट पहुँचायी जाती है तथा राख) 
घूल और मलमूत्र आदि फेंककर उसके मनमै दुःख 
उत्पन्न क्रिया जाता दै, यह दोनों ही प्रकारका ब्यवहार 
८दुण्डपारष्यः कदलाता है ।” उसके तीन कारण बताये जाते 
ह-_«अवगोरण? ( मारनेके लिये उद्योग )) 'निःसङ्गेपातन? 
( निष्ठुरतापूर्वक नीचे गिरा देना ) ओर धक्षतदर्शन? ( रक्त 
निकाल देना ) । इन तीनोंके दवारा हीन द्रव्यपर, मध्यम 
द्रव्यपर और उत्तम द्रव्यपर जो आक्रमण होता है) उसको 
ष्टिम रखकर ददण्डपारुष्य'के तीन मेद किये जाते हैं । 
(हुाएरुपि्ेति] निष्पीत उने गद iti 


# व्यवद्वारके वाक्पारुष्य, दण्डपारष्य आदि विषयोपर विचार + 
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दिया जाता है । उसके स्वरूपमें संदेह दोनेपर निर्णयके 
कारण वता रदे हैं--] 

यदि कोई मनुष्य राजाके पास आकर इस आशयका 
अभियोगपत्र दे कि “अमुक व्यक्तिने एकान्त स्यान्मे मुझे 
मारा है?, तो राजा इस कार्यमे चिह्ोंसे) युक्तियोसेश आशय 
( जनप्रवादसे ) तथा दिव्य-प्रमाणसे निश्चय करे । 'अभिवोग 
लगानेवालेने अपने शरीरपर घावका कपटपूर्वक चिह् तो 
नहीं बना लिया है? इस खंदेइके कारण उएका परीक्षण 
( छान-त्रीन ) आवश्यक है । दूसरेके ऊपर राख) कीच 
या धूल फेंकनेवालेपर दस पण और अपवित्र वस्तु या थूक 
IAD अथवा अपने पैरकी एड़ी छुआ देनेबालेपर राजा 
बीस पण दण्ड लगाये । यह दण्ड समान वर्णवालोके प्रति 
ऐसा अपराध करनेवालोके लिये ही बताया गया दे । परायी 
स्त्रियों और अपनेसे उत्तम वर्णवाले पुरुषोंके प्रति पूर्वोक्त 
ब्यवद्दार करनेपर मनुष्य हुगुने दण्डका भागी होता है और 
अपनेसे दीन वर्णबालोके प्रति ऐसा व्यवहार करनेपर मनुष्य 
आधा दण्ड पानेका अधिकारी होता है | यदि कोई मोह 
एवं मदके वशीभूत( नशेमे ) होकर ऐसा अपराघ कर बैठे तो उसे 
दण्ड नहीं देना चाहिये ॥ ९-११ ॥ 

ब्राह्मणेतर मनुष्य अपने जिस अङ्गसे ब्राह्मणको पीड़ा 
दै मारे-पीटे, उसका वह अङ्ग छेदन कर देने योग्य दे । 
ब्राद्यणके वधके लिये शस्त्र उठा BAN उस पुरुषको 
प्रथम साहसका दण्ड मिलना चाहिये | यदि उसने मारनेकी 
WA शस्त्र आदिका स्पर्शमात्र किया हो तो उसे प्रथम 
पासके आधे दण्डसे दण्डित करना चाहिये । अपने समान 
जातिवाळे मनुष्यको मारनेके लिये हाथ उठानेवालेको द 
पण, लात उठानेवाळेको बीस पण और एक-दूसरेके वघके 
लिये शस्त्र उठानेपर सभी वणके लोगोंको मध्यम साहसका 
दण्ड देना चाहिये | किसीके पैर, केश) वस्न ओर दाथ 
इनमेसे कोई-सा भी पकड़कर खींचने या झटका देनेपर 
अपराधीको दस पणका दण्ड लगावे । इसी तरइ दूसरेको 
कपड़ेमे लपेटकर जोर-जोरसे दाने, घसीटने और पेरोसे 
आघात करनेपर आक्रामकसे सो पण वसूल करे । जो किसी- 
पर लाठी आदिसे ऐसा प्रहार करे कि उसे दुःख तो हो, किंतु 
शरीरसे रक्त न निकले, तो उस मनुष्यपर अत्तीस पण दण्ड 
लगावे । यदि उस प्रह्वारसे रक्त निकल आवे तो अपराधीपर इससे 
दूना, चौंसठ पण, दण्ड गाया जाना चाहिये | किसीके हाथ-पाव 
अथवा दाँत तोड्नेवाले, नाक कान काटनेवाळे, घावको 
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कुचल देनेवाले या मारकर मृतकतुल्य बना देनेवालेपर मध्यम 
साहस--पाँच सौ पणका दण्ड लगाया जाय । क्रिसीकी चेष्टा, 
भोजन या वाणीको रोकनेवाले, आँख, जिह्वा आदिको फोड़ने 
या छेदनेवाले या कंधा, भुजा और जाँघ तोड़नेवालेको भी 
मध्यम साहसका दण्ड देना चाहिये । यदि बहुत-से मनुष्य 
मिलकर एक मनुष्यका अङ्ग-भङ्ग करें तो जिस-जिस अपराधके 
लिये जो-जो दण्ड बताया गया दै, उससे दूना दण्ड प्रत्येकको 
दै । परस्पर कलह होते समय जिसने जिसकी जो वस्तु हडप 
डी दो, राजाकी आज्ञासे उसे उसकी वह वस्तु छोटा देनी 
होगी और अपहरणके अपराधमै उस अपहृत वस्तुके मूल्य- 
से दूना दण्ड राजाके लिये देना होगा | जो मनुष्य क्रिसीपर 
प्रहार करके उसे घायल कर दे, वह उसके घाव भरने और 
स्वस्थ होनेतक औषध, पथ्य एवं चिकित्सामे जितना व्यय 
हो, उसका भार वहन करे | साथ ही जिस कलहके लिये 
जो दण्ड बताया गया है, उतना अर्थदण्ड भी चुकाये । 
नावसे लोगोंको पार उतारनेवाला नाविक यदि स्थलमार्गका 
शुल्क ग्रहण करता है तो उसपर दस पण दण्ड लगाना 
चाहिये । यदि यजमानके पास वैभव हो और पड़ोसमें विद्वान्‌ 
और सदाचारी ब्राह्मण बसते हों तो श्राद्ध आदिमे उनको 
निमन्त्रण न देनेपर उस यजमानपर भी वही दण्ड ळगाना 
चाहिये । किसीकी दीवारपर मुद्र आदिसे आघात करने- 
TÈR पाँच पण, उसे विदीणे करनेवालेपर दस पण 
तथा उसको फोड़ने या दो टूक करनेवालेपर बीस पण 
दण्ड लगाया जाय और वह दीवार गिरा देनेवालेसे 
पैंतीस पण दण्ड वसूल किया जाय । साथ ही उस दीवारके 
मालिकको नये सिरेसे दीवार बनानेका ब्यय उससे दिलाया 
जाय । किसीके घरमे दुःखोत्पादक वस्तु--कण्टक आदि 
केंकनेवालेपर सोल पण ओर शीघ्र प्राण हरण करनेवाली 
बस्तु--विषधर सर्प आदि फॅकनेपर मध्यम साइस--पाँच सौ 
पण दण्ड देनेका विधान है । क्षुद्र पञ्चको पीड़ा पहुँचानेवालेपर 
दो पण, उसके शरीरसे सुधिर निकाल देनेवालेपर चार पण, 
सींग तोड़नेवाळेपर छः पण तथा अङ्ग-भङ्ग करनेवालेपर आठ 
पण दण्ड छगावे । क्षुद्र पञ्चका लिङ्ग-छेदन करने या उसको 
मार डाळनेपर मध्यम साहसका दण्ड दे और अपराघीसे 
स्वामीको उस IJA मूल्य दिलाये । मद्दान्‌ पद्चु-हाथी- 
घोड़े आदिके प्रति दुःखोत्पादन आदि पूर्वोक्त अपराध 
FAR क्षुद्र JA अपेक्षा दूना दण्ड जानना चाहिये । 
जिनकी डालियाँ काटकर अन्यत्र लगा दी जानेपर 
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हो जाती हैं, वे बरगद आदि za 'प्रोदिशाली? कहलाते हैं | 
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ऐसे प्ररोही त्रक्षोकी तथा जिनकी डालियाँ अङ्कुरित नहीं 
होतीं, परंतु जो जीविका चलनेके साधन बनते हैं। उन 
आम आदि बृक्षोक्री शाखा, स्कन्ध तथा मूल्सहित समूचे 
बृक्षका छेदन करनेपर क्रमशः बीस पण, चालीस पण और 
अस्सी पण दण्ड लगानेका विधान है ॥ १२-२५ ॥ 


साइस-प्रकरण 


[ अब “साहस” नामक विवादपदका विवेचन करनेकै 
RA पहले उसका लक्षण बताते हैँ---]सामान्य द्रव्य अथवा 
परकीय द्रव्यका बलपूर्वक अपहरण “साहस? कहलाता है। 
[यहाँ यह कदा गया कि राजदण्डका उल्लङ्घन करके) जन- 
साधारणके आक्रोशकी कोई परवा किये विना राजकीय पुरुषोंसे 
भिन्न लोगोंके सामने जो मारण, अपहरण तथा परख्त्रीके प्रति 
बलात्कार आदि किया जाता है; वद सत्र “साइस?की Aa 
आता है । ]जो दूस रोके द्रव्यका अपहरण करता दै, उसके ऊपर 
उस अपद्दत द्रव्यके मूल्यसे दूना दण्ड लगाना चाहिये । जो 
“साहस? (लूट-पाट, डकैती आदि) कर्म करके उसे स्वीकार नहीं 
करता --ैने नहीं किया है?--ऐसा उत्तर देता है, उसके ऊपर 
वस्तुके मूल्यसे चौगुना दण्ड लगाना उचित है ॥ २६॥ 


जो मनुष्य दूसरेसे डकैती आदि “साहस? करवाता है, 
उससे उस साइसके लिये कथित दण्डसे दूना दण्ड ळेना 
चाहिये | जो ऐसा कहकर कि “मै तुम्हें धन दुंगा, तुम 
“साहस? ( डकैती आदि ) करो”, दूसरेसे 'साइस!का काम 
कराता है, उससे साइसिकके लिये नियत दण्डकी अपेक्षा चौगुना 
दण्ड वसूल करना चाहिये । श्रेष्ठ पुरुष ( आचार्य आदि ) 
को निन्दा या आज्ञाका उल्लङ्घन करनेवाले, भ्रातृपत्नी 
( भोजाई या भयहु ) पर प्रहार करनेवाले, प्रदिशा करके न 
देनेवाले, किसीके बंद घरका ताला तोड़कर खोळनेवाळे 
तथा पड़ोसी और कुद्धम्बीजनोंका अपकार करनेवालेपर राजा 
पचास WA दण्ड लगावे, यह शासका निर्णय है ॥२७-२८॥ 

[बिना नियोगके ] स्वेच्छाचारपूर्वक विधवासे गमन 
करनेवाले, संकटग्रस्त मनुष्यके पुकारनेपर उसकी रक्षाके 
लिये दौड़कर न जानेवाळे, अकारण ही लोगोंको रक्षाके 
लिये mA चाण्डाल होकर श्रेष्ठ जातिवालॉका 
स्पर्श करनेवाले, देव एवं पितृकार्यमै संन्यासीको 
भोजन करानेवाले, द्र, अनुचित शपथ करनेवाले) अयोग्य 
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बधिया करनेवाले, साधारण बस्तुमे भी ठगी करनेवाले 
तथा दासीका गर्भ गिरानेवालेपर एवं पिता-पुत्र, वहिन-भाई) 
पति-पत्नी तथा आचार्य-शिष्य-ये पतित न होते हुए भी 
यदि एक-दूसरेका त्याग करते हों तो इनके ऊपर भी छो 
पण दण्ड लगावे । यदि घोत्री दूसरोंके वस्न पहने तो तीन 
पण और यदि वेचे, भाड़ेपर दे, बन्धक रखे या मँगनी दे, 
तो दस पण अर्थदण्डके योग्य होता है' । तोलनदण्ड, शासन, 
मान ( प्रस्थ, द्रोण आदि ) तथा नाणक ( मुद्रा आदिसे 
चिह्नित निष्क आदि )--इनमें जो कूटकारी ( मानके वजनमें 
कमी-बेशी तथा सुवर्णमे तति आदिकी मिलावट करनेवाला ) 
हो तथा उससे कूट-तुला आदि व्यवहार करता हो, उन दोनोंको 
पृथक्‌-पृथक्‌ उत्तम साहसके दण्डसे दण्डित करना चाहिये । 
घिक्कोंकी परीक्षा करते समय यदि पारखी असली सिक्केको नकली 
या नकली सिकक्रेको असली बतावे तो राजा उससे भी प्रथम 
ताइसका दण्ड वसूल करे । जो वैद्य आयुर्वेदको न जाननेपर 
भी पशुओं, मनुष्यों और राजकर्मचारियोंकी मिथ्या चिकित्सा 
करे) उसे क्रमशः प्रथम) मध्यम और उत्तम साइसके दण्डसे 
दण्डित करे । जो राजपुरुष कैद न करनेयोग्य ( निरपराघ ) 
मनुष्योको राजाकी आज्ञाके विना कैंद करता है और 
इन्धनके योग्य बन्दीको उसके अभियोगका निर्णय होनेके 
पइडे ही छोड़ देता है, उसे उत्तम साइसका दण्ड देना चाहिये । 
जो ब्यापारी कूटमान अथवा तुलासे घान-कपास आदि 
पण्यद्रन्यका अष्टमांश दरण करता हे, वह दो सौ पणके दण्डसे 
दण्डनीय होता है । अपद्दत द्रब्य यदि अष्टमांशसे अधिक 
था कम हो तो दण्डमें भी वृद्धि और कमी करनी चाहिये । 
ओषधि) घृत, तेल) लवण, गन्धद्रव्य, घान्य और गुड़ 
आदि पण्यवस्तुओमे जो निस्सार वस्तुका मिश्रण कर देता 
हे, राजा उसपर सोलह पण दण्ड लगावे ॥ २९-३९ | 


यदि व्यापारीलोर संगठित होकर mà द्वारा निश्चित 


DH 

१, उपयुक्त अपराधेकि लिये जो राजदण्ड दै, वडी मूलमें 
बताया गया है; परंतु ओ वख उसने गायब कर दिया हो, उसका मूल्य 
बह वख-खामीको अलगसे दे । मलुजीने यइ व्यवस्था दी दे 
तो बोबी उसके मूल्यका 


कि प्यदि वक्ष एक बारका धुला षे 
अष्टमांश कम करके शेप मूल्य स्रामीको चुकाये । इसी तरह कई 
बारके धुळे gu बसका पादांश) तृतीयांश इत्यादि कम करके 
बह लौटावे ।' 


# व्यधहारफे छाक्पारष्य, छण्डपारुष्य आदि दिषयोपर विचार # 


DON अन्न टा 


NE क aa 
( वेदाध्ययनादि ) करनेवाले, बैल एवं क्षुद्र पञ्च --ब्रकरे आदिको 


किये हुए भावको जानते हुए भी लोभवश कार और 
ARARA पीड़ा देनेवाले मूल्यकी वृद्धि या कमी करें तो 
राजा उनपर एक हजार पणका दण्ड लागू करे । राजा 
निकटवर्ती हो तो उनके द्वारा जिस वस्तुका जो मूल्य 
निर्धारित कर दिया गया हो, व्यापारीगण प्रतिदिन उसी 
भावसे क्रय-विक्रय करें; उसमें जो बचत दो? वही बनियोंके 
लिये लाभकारक मानी गयी है । व्यापारी देशज वस्तुपर 
पाँच प्रतिशत लाभ रक्ते और विदेशी द्रव्यको यदि शीत 
ही क्रय-विक्रय कर ले तो उसपर दस प्रतिशत लाम ले | 
राजा दूकानका खर्च पण्यवस्तुपर रखकर उसका भाव इस 
प्रकार निश्चित करे, जिससे क्रेता ओर विक्रेताको लाभ 
हो ॥ ४०-४३ ॥ 


विक्रीयासम्प्रदान 


[ प्रसज्ञप्रास “साहस'का प्रकरण समास करके अब 
८विक्रीयासम्प्रदान! आरम्भ करते हैं । नारदजीके वचनानुसार 
“विक्रीयासम्प्रदान'का स्वरूप इस प्रकार है--“मूल्य लेकर 
पण्यवस्तुका विक्रम करके जब खरीददारको वह वस्तु नहीं 
दी जाती है, तब वह “विक्रीयासम्प्रदान? (बेचकर भी वस्तुको 
न देना ) नामक विवादास्पद कहलाता है ।?? विक्रेय वस्तु 
“चल? और “अचल'के भेदसे दो प्रकारकी होती है । किए 
उसके छ; भेद किये गये ई--गणित) तुलितः मेय, क्रियो 
पक्षित, रूपोपलक्षित और दीतिसे उपलक्षित । सुपारीके 
फल आदि “गणित? हैं; क्योंकि वे गिनकर वेचे जाते हैं । 
सोना, कस्तूरी ओर केसर आदि “तुलित? हैं। क्योकि बे 
तौलकर बेचे जाते है । शाली (अशहनी धान ) आदि 
क्षेय' हैँ; क्योंकि बे पात्रविशेषसे माप कर दिये जाते है । 
“क्रियोपलक्षितः वस्तुमै घोड़े) Ya आदिकी गणना दै; क्योंकि 
उनकी चाल और दोहन आदिकी क्रियाको हृश्मि रखकर 
ही उनका क्रय-विक्रय होता है । रूपोपलक्षितः वस्तुमै 
qast ( वेश्या ) आदिकी गणना है; क्योंकि उनके SE 
अनुसार ही उनका मूल्य होता है । 'दीतिसे उपलक्षित 
वस्तुओंमें हीरा, मोती, मरकत और पद्मराग आदिकी गणना 
हे । इन छहों प्रकारकी पण्यबस्तुको बेचकर) मूल्य 
ङेकर भी यदि क्रेताको वह वस्तु नहीं दी जाती तो विफ्रेताको 
किस प्रकार दण्डित करना चाहिये) यह बताते हैँ-] 


जो ब्यापारी मूल्य लेकर भी ग्राइकको भाल न दे, उससे 
बृद्धिखहित वह माल ग्राइकेको दिलाया जाय । यदि आहक 
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४२६ % पुराण aa प्रहदिद्याज्षर YA के 


I 
= 


परदेशका हो तो उसके देशमै ले जाकर देचनेसे जो लाभ 
होता है, उस लाभसहित वह वस्तु राजा व्यापारीसे ग्राहकको 
दिलावे | यदि पहला ग्राहक माल किसी प्रकार संदेह होनेपर 
वस्तुको न लेना चाहे तो व्यापारी उस बेची हुई वस्तुको 
भी दूसरेके हाथ वेच सकता है । यदि विक्रेताके देनेपर भी 
ग्राहक न ले और बह पण्यवस्तु राजा या देवकी बाधासे 
नष्ट हो जाय तो वह हानि क्रेतके ही दोपसे होनेकै कारण 
वही उस हानिको सहन करेगा, बेचनेवाला नहीं । यदि 
ग्राहकके माँगनेपर भी उस बेची हुई पण्यवस्तुको बेचनेवाला 
नहीं दे और वह पण्पद्रव्य राजा या देवके कोपसे उपहत दो 
जाय तो वह हानि विक्रेताकी होगी || ४४-४६ || 


जो व्यापारी किसीको बेची हुई वस्तु दूसरेके दाथ देचता 

है, अथवा दूषित वस्तुको दोषरद्दित बतलाकर वेचता d 
राजा उसपर वस्तुके मृल्यसे दुगुना अर्थदण्ड लगावे । जान- 
चज्ञकर खरीदे हुए पण्यद्रव्योंका मूल्य खरीदनेके बाद यदि 
बढ़ राया या घट गया तो उससे होनेवाले लाभ या हानिको 
जो ग्राहक नहीं जानता; उसे “अनुशय' ( साल लेनेमें 
आनाकानी ) नहीं करनी चाहिये । बिक्रेता भी यदि बढ़े 
हुए. दामके कारण अपनेको लगे हुए घाटेको नहीं जान 
पाया है तो उसे भी भाळ देने्मे आनाकानी नहीं करनी 
चाहिये | इससे यह बात स्वतः स्पष्ट हो जाती है कि खरीद- 
विक्रीके पश्चात्‌ यदि प्राहकको घाटा दिखायी दे तो ag माळ 
WAA आपत्ति कर सकता है । इसी तरह विक्रेता उस 
भावपर माळ देनेने यदि हानि देखे तो वह उस मालको 
शेक सकता ३ | यदि अनुशय न करनेकी खितिर्मे क्रेता 
था विक्रेता अनुशय करें तो उनपर पण्यवस्तुके मूल्यका 
छट! अंश दण्ड लगाना चाहिये || ४७-४८ ॥ 
सम्भूयसमुत्यान 

ainka होकर छाभके लिये 
हैं, व अपने नियोजित धनके अनुसार 
अथवा पहलेके समझौतेके अनुसार लाभ-हानिभे भाग ग्रहण 
करें | यदि उनमें कोई अपने साझीदारोंके मना करनेपर या 
उनके अनुमति न देनेपर, अथवा प्रमादवश किसी वस्त॒में 
हानि करेगा, तो क्षतिपूर्ति उसे ही करनी होगी | यदि उनमें- 
से कोई पण्यद्रव्यकी विप्ल्योसे रक्षा करेगा तो वह दझमांश 
लाभका भागी होगा ॥ ४९-५० || 


जो व्यापारी 
ब्यापार करते 


१ अध्या ३५८ 


बरीसवाँ भाग अपने शुल्कके रूपमे ग्रहण करे । यादे कोई 
ब्यापारी राजाके द्वारा निषिद्ध एवं राजोपयोगी वस्तुको 
लाभके लोमसे किसी दूसरेके हाथ वेचता दे तो राजा उससे 
वह वस्तु त्रिना मूल्य दिये ले सकता है । जो मनुष्य 
शुल्कस्थानमे वस्तुका मिथ्या परिमाण बतलाता हे; अथवा 
वहाँसे खिसक जानेकी चेश करता है तथा जो कोई बहाना 
बनाकर किसी विवादास्पद वस्तुका क्रय-विक्रय करता है--- 
इन सबपर पण्यवस्तुके मूल्यसे आठगुना दण्ड लगाना चाहिये | 
यदि संघत्रद्ध होकर काम करनेवालोमेसे कोई देशान्तरमे 
जाकर मृत्युको प्राप्त हो जाय तो उसके हिस्सेके द्रव्यको 
दायाद्‌ ( पुत्र आदि ) बान्धव ( मातुल आदि) अथवा 
ज्ञाति ( सजातीय-सपिण्ड ) आकर ले लें | उनके न होनेपर 
उस धनको राजा ग्रहण करे। संघवद्ध होकर काम करने- 
बाळॅमें जो कुटिळ या वञ्चक हो, उसे किसी तरका लाभ 
दिये विना ही संघसे बाहर कर दे । उनमेंसे जो अपना 
कार्य स्वयं करनेमै असमर्थं हो; वह दूसरेसे करावे । होता 
आदि ऋस्विजों, किसानों तथा शिव्पकर्मापजीवी नट? 
नर्तकादिकोँके लिये भी रइन-सद्नका ढंग उपयुक्त कथनसे 
स्पष्ट कर दिया गया || ५१-५४ || 
स्तेय-प्रकरण 

[ अब 'स्तेय' अथवा चोरीके विषय बताया जाता दै | 
मनुजीने “साहस? और APA अन्तर बताते हुए लिला 
हे“ द्रब्य-रक्षकोंके समक्ष वळत्कारपूर्यक पराये घनको 
लूटा जाता है, वह “साहस' या डकैती? है। तथा जो 
पराया घन स्वासीकी दृष्टिसे बचकर या किसौको चकमा देकर 
हडप लिया जाता है, तथा भने यह कर्म क्रिया है?--यह 
बात भयके कारण छिपायी जाती दै, किसीपर प्रकट नहीं 
होने दी जाती, वह सत “स्तेय? ( चोरी ) कर्म है ।?? चोरको 
कैसे पकड़ना चाहिये, यह त्रात वता रहे हैँ --] 

किसीके यहाँ चोरी होनेपर ग्राहक--राजकीय कर्मचारी 
था आरक्षा-विभागका सिपाही ऐसे व्यक्तिको पकड़े) जो लोगोंगे 
चोरीके लिये विख्यात हो--जिसे सत्र लोग चोर कहते हैं; 
अथवा जिसके पास चोरीका चिह--चोरी गया हुआ साळ 
मिल जाप, उसे पकड़े | अथवा चोरीके दिनसे ही चोरके; 
पदचिह्लोंका अनुसरण करते हुए पता लग जानेपर उत 
चोरको बंदी वनवे | जो पहले भी चौर्य-कर्मका अपराधी 
रहा हो तथा जिसका कोई शुद्ध-निश्चित निवासस्थान न 
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सध्या २ 


OEE त त गा 
अपनी जाति और नाम आदिको छिपावेः जो य्यतक्रीडा, 
वेश्यागमन और ATÀ आसक्त दों? चोरीके विषय 
पूछनेपर जिनका पुं सूख जाय और स्वर विक्त हो जाय) 
जो दूसरोके धन और घरके विषयमै पूछते फिरे, जो 


गुत्तरूपसे विचरण करें) जो आय न होनेपर भी बहुत व्यय 
qal 
अन्य 
। जो 


सनुष्य चोरीके संदेहमें पकड़ा गया 
निर्दोषिताकों प्रमाणित न कर मक्के तो 
घन दिलाकर उसे चोरका दण्ड दे । राजा चोर्से चोरीका 
धन दिलाकर उसे अनेक प्रकारके शारीरिक दण्ड देते हुए 


राजा उससे चोरीका 


मरवा डाले । यह दण्ड बहुमूल्य वस्तुओकी भारी चोरी 
शेनेपर ही देनेयोग्य है; किंतु यदि चोरी करनेवाला ब्राह्मण हो 
तो उसके ललाटमे दाग देकर उसको अपने राज्यसे निर्वासित 
कर दे । यदि गाचे मनुष्य आदि किसी प्राणीका वध हो 
जाय, अथवा धनकी चोरी हो जाय और चोरके गाँवसे 
बादर निकल जानेका कोई चिह न दिखायी दे तो सारा 
दोष ग्रामपालपर आता है । वही चोरको पकड़कर राजाके 
वाले करे । यदि ऐसा न कर सके तो जिसके घरमै घनकी 
चोरी हुई दै, उस गहस्वामीको चोरीका सारा घन अपने पाससे 
दे । यदि चोरके गॉवसे त्राह निकल जानेका कोई FR 
ag दिखा सके तो जिस भूभागमे चोरका प्रवेश हुआ D 
aga अधिपति ही चोरको mA अथवा चोरीका 
घन अपने पाससे दे । यदि विवीत-स्थानमें अपहरणकी 
घटना हुई दै तो निवीत-स्वामीका ही सारा दोष है । यदि 
मार्गमें या विवीत-स्यानसे बाहर दूसरे क्षेत्रमै चोरीका कोई 
माल मिले या चोरका दी निहृ लक्षित हो तो चोर पकड़नेके 
कामपर नियुक्त हुए सार्गपालका अथवा उस दिशाके 
संरक्षकका दोष होता है । यदि गाँचसे बाह्र, किंतु ग्रामकी 
सीसाके अंद्रके क्षेत्रमै चोरी आदिकी घटना घटित हो 
तो उस ग्रामके निवासी ही शतिपूर्ति करें | उनपर यहद 
उत्तरदायित्व तभीतक आता क, जबतक चोरका पदचिहन 
सीमाके बाहर गया हुआ नहीं दिखायी देता । यदि सीमाके 
नाहर गया दिखायी पढ़े) तो जिस ग्राम आदिमं उसका प्रवेश 
हो, वहींके लोग चोरको पकड़वाने और चोरीका माल 
बापस देनेके लिये जिम्मेदार हू । यदि अनेक गाँवोंके बीचमै 


मो 


००८ प्फू्‌ ३ बाहर एत्या और चोरीकी घटना घटित 
जनक सीमासे बाहर हस्पा और चोरी र 


: | ॐ ब्यवहारके घाकपारण्य, दुण्डपार "न आदि विषयापर विचार # 
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हुई दो और अधिक जनतमूहकी दौड़ धूपसे चोरका पदचिद्द 
मिट गया हो तो पाँच गाँवके लोग अथा 55 गाँवके लोग 
मिलकर चोरको पकड़वाने तथा चोरीका माल वापस देलेका 
उत्तरदायित्व अपने ऊपर छ । बंदीको गुप्तरूपले जेलसे 
छुड़ाकर भगा ले जानेवाले, घोड़ों और दायियोंकी चोरी 
करनेवाले तथा बलपूर्वक किसीकी हत्या करनेवाले A 
राजा झूलीपर चढवा दे । राजा वस्न आदिकी चोरी करनेवाले 
और गठरी आदि काटनेवाले चोरोंके प्रथम अपराधमे क्रमशः 
ags और तर्जनी कटवा दे और दूसरी वार वही अपराध 
करनेपर उन दोनोंको क्रमशः एक दाथ तथा एक WA हीन 
कर दे । जो मनुष्य जान-बूझकर चोर या इत्यारेको भोजन, 
रहनेके लिये स्थान, सर्दर्मि तापनेके लिये अग्नि) प्यासे 
हुएको जल, चोरी करनेके तौर-तरीकेकी सलाई) चोरीके 
साधन और उसी कार्यके लिये परदेश जानेके लिये मागन्पय 
देता दै, उसको उत्तम साहसका दणड देना चाहिये । दूसरेके 
शरीरपर घातक शस्त्रसे प्रहार करने तथा गर्भवती छीके गर्भ 
गिरानेपर भी उत्तम साहसका हौँ द? देना उचित है ! 
किसी भी पुरुष या स्त्रीकी हत्या करनेपर उसके शील और 
आचारको दष्टिमे रखते हुए उत्तम या अनम साहसका 
दण्ड देना चाहिये । जो पुरुषकी हत्या करनेवाली तथा 
दूसरोंकी जहर देकर मारनेवाली है, ऐसी छीके गलेसे 
पत्थर बाँधकर उसे पानीमै फेंक देना चाहिये; ( परंतु यदि 
बह गर्भवती हो तो उस समय उसे ऐसा दण्ड न दे। ) 
विष देनेवाली, आग लगानेवाली तथा अपने पति, शुख था 
संतानकी मारनेदाली खीके कान) हाथ) नाके त. ओठ 
काटकर उसे सॉड़ोंसे कुचल्वाकर म्वा डाले । खेत, घर) 
वन) ग्राम) इक्षित भूभाग अथवा खलिहानमै आग लगाने- 
बाले या राजपत्नीसे समागम करनेवाले मनुष्यको सूखे 
नरकुल या सरकंडों तिनकोंसे ढककर जला दे ॥ ५५-३७ ॥ 


स्त्री-संग्रहण 
[ अब “ननीसंग्रदणः नामक विवादपर बिचार किया जाता 


है । परायी छी और पराये पुरुषका मिथुनीभाव ( परस्पर 
आलिङ्गन ) “ल्ली-संग्रण? कहलाता है। दण्डमीयताकी डिसे 
इसके तीन भेद ऐ--प्रथम, मध्यम और उत्तम । अयोग्य 
देश और कालमै, एकान्त स्थाने, बिना कुछ बोले साले 
परायी छीको कटाक्षपूर्वक देखना और हास्य करना प्रथम 
साहस” माना गया है। उसके पास सुगन्धित वस्तु- इः 
फुलेल आदि) फूलेंकि द्वार" भूप, अपण 


`A 
और अश्न भेजना 
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तथा उन्हे खाने-पीनेका प्रलोभन देना “मध्यम लाहस? कहा 
गया है । एकान्त स्थनोंमे एक साथ एक आसनपर बैठना) 
आपसमै सटना, एक-दूसरेके केश पकड़ना आदिको “उत्तम 
संग्रहण” या “उत्तम साहसः माना गया है । संग्रहणे 
कायरे प्रवृत्त पुरुषको वंदी वरना लेना चाहिये--यह बात 
निम्नाङ्कित इलोकमे बता रहे हें --] 


केशम्रहृणपूर्वक परल्जीके साथ क्रीड़ा करनेवाले पुरुषको 
ब्यभिचारके अपराधर्मे पकड़ना चाहिये । सजातीय नारीसे 
समागम करनेवालेको एक हजार पण) अपनेसे नीच जातिकी 
छीसे सम्भोग करनेवालेको पाँच सौ पण एवं उच्चजातिकी 
नारीसे संगम करनेवालेको वधका दण्ड दे और ऐसा करनेवाली 
छीके नाक-कान आदि कटवा डाले | जो पुरुष परस्त्रीकी 
नीवी (akaa) स्तन, कञ्चुकी, नाभि और केशोंका 
स्पर्श करता दै, अनुचित देशक्रालमें सम्भापण करता है, 
अथवा उसके लाथ एक आसनपर बैठता दे, उसे भी 
ब्यभिचारके दोषमें पकड़ना चाहिये | जो छरी मना करनेपर 
भी परपुरुषके साथ सम्भाषण करे; उसको सो पण और जो 
पुरुष निषेध करनेपर भी परस्रीके साथ सम्भाषण करे तो 
उसे दो सौ पणका दण्ड देना चाहिये | यदि वे दोनों मना 
करनेके वाद भी सम्भाषण करते पाये जायँ तो उन्हे 
ब्यभिचारका दण्ड देना चाहिये । पञ्चके साथ मैथुन 
करनेवालेपर सो पण तथा नीचजातिकी जरी या गोसे समागम 
करनेवालेपर पाँच सो पणका दण्ड करे | किसीकी अवरुद्धा 
( खरीदी हुई) दाती तथा रखेल स्त्रीके साथ उसके समागमके 
योग्य होनेपर भी समागम करनेवाले पुरुषपर पचास पणका दण्ड 
लगाना चाहिये | दासीके साथ बलात्कार करनेवालेके लिये 
दस पणका विधान है । चाण्डाली या संन्यासिनीसे समागम 
करनेवाले मनुध्यके ललाटमें “भग'का चिह्न अङ्कित करके उसे 
देशसे निर्वासित कर दे || ६८-७३ | 

प्रकीर्णक-प्रकरण 

जो मनुष्य राजाशाको न्यूनाधिक करके लिखता 
ह; अथवा ब्यमिचारी या चोरको छोड़ देता है, राजा उसे 
उत्तम साइसका दण्ड दे । ब्राह्मणको अभक्ष्य पदार्थका 
भोजन कराके दूषित करनेवाला उत्तम साहसके 


इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमे ध्वाज््पारुध्यादि प्रकरणोंका कथन? 


[ अध्याय २५८ 


दण्डका भागी होता है । कृत्रिम खर्णका व्यवहार 
करनेवाले तथा मांस वेचनेवालेको एक हजार 
पणका दण्ड दे और उसे नाक्र, कान ओर हाथ--इन तीन 
अङ्गोसे हीन कर दे | यदि पश्चुओंका स्वामी समर्थ होते 
हुए भौ अपने दाढ़ों और सींगोंवाले पश्ुओंसे मारे जाते हुए 
मनुष्यको छुड़ाता नहीं है तो उसको प्रथम साहसका दण्ड 
दिया जाना चाहिये | यदि पशुके आक्रमणका शिकार 
होनेवाला मनुष्य जोर-जोरसे चिल्लाकर पुकारे कि “अरे! मैं 
मारा गया । मुझे बचाओ”; उस दशामै भी यदि पश्चुओंका 
स्वामी उसके प्राण नहीं बचाता तो वह दूने दण्डका 
भागी होता दै । जो अपने कुलम कलङ्क लगनेके डरसे 
घरमें घुसे हुए जार ( परञ्जीलम्पट ) को चोर बताता है, 
अर्थात्‌ “चोर-चोर? कहकर निकालता है, उसपर पाँच सौ 
पण दण्ड लगाना चाहिये । जो राजाको प्रिय न लगनेवाली 
बात बोलता है, राजाकी ही निन्दा करता है तथा राजाकी 
गुप्त सन्त्रणाका भेदन करता---शत्रुपक्षके कार्नोतक पहुँचा 
देता दै, उस मनुष्यकी जीम काटकर उसे राज्यसे निकाल 
देना चाहिये | मृतकके अड्गसे उतारे गये वस्त्र आदिका 
विक्रय करनेवाले; गुरुकी ताड़ना करनेवाळे तथा राजाकी 
सवारी और ,आसनपर बैठनेवालेको राजा उत्तम साइसका 
दण्ड दे | जो क्रोध मै आकर किसीकी दोनों आँखें फोडू 
देता दै, उस अपराधीको, जो राजाके अनन्य हितचिन्तकोमे 
न होते हुए भी राजाके लिये अनिष्टसूचक फलादेश करता 
है, उस ज्योतिषीको तथा जो ब्राह्मण ब्रनकर जीविका चला 
रहा हो, उस झूद्रको आठ सो पणके दण्डसे दण्डित करना 
चाहिये | जो मनुष्य न्यायसे पराजित होनेपर भी अपनी 
पराजय न मानकर पुनः न्यायक्रे लिये उपस्थित होता है, 
उसको घर्मपूवंक पुनः जीतकर उसके ऊपर हुगुना दण्ड 
लगावे । राजाने अन्यायपूर्वक जो अर्थदण्ड लिया हो) 
उसे तीसगुना करके वरुणदेवताको निवेदन करनेके 
पश्चात्‌ स्वयं ब्राह्मर्णोक्रो बॉट दे । जो राजा धर्मपूर्वक 
व्यवहारोकी देखता है, उसे धर्म, अर्थ, नीतिं; 
लोकपंक्ति, उपग्रह (iing )? प्रजाओंसे-ब्रहुत अधिक 
सम्मान और स्वर्गलोकमें सनातन स्थान थे सात गुण प्राप्त 
होते II ७४-८३ ॥ 


नामक दो ही 


अद्भुवनवाँ अध्याय पूरा बुआ॥ २५८ ॥ 
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दो सौ उनसठवाँ अध्याय 
ऋग्विधान--विविध कामनाओंकी सिद्धिके लिये प्रयुक्त होनेवाले ऋग्वेदीय मन्त्रोका निर्देश 


अग्निदेव कहते हैँ--वसिष्ठ ! अब मैं महर्षि पुष्करके 
द्वारा परशुरामजीके प्रति वर्णित ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद 
ओर अथर्ववेदका विधान कहता हूँ, जिसके अनुसार मन्त्रोके 
जप और होमसे भोग एवं मोक्षकी प्राप्ति होती है || १ ॥ 


पुष्कर बोले-परञ्चराम ! अब मैं प्रत्येक वेदके 
अनुसार तुम्हारे लिये कतंव्यकर्मोका वर्णन करता हूँ। पहले 
तुम भोग ओर मोक्ष प्रदान करनेवाले “ऋग्विधान'को सुनो । 
गायत्री-मन्त्रका विशेषतः प्राणायामपूर्वक जल्मै खड़े होकर 
तथा होमके समय जप करनेवाले पुरुषकी समस्त मनोवाञ्छित 
कामनाओंको गायत्री देवी पूर्ण कर देती हैं। ब्रह्मन्‌ | 
जो दिनभर उपवास करके केवल रात्रिमे भोजन करता 
और उसी दिन अनेक बार स्नान करके गायत्री- 
सन्त्रका दस RA जप करता है, उसका वह जप समस्त 
पार्पोका नाश करनेवाला है | जो गायत्रीका एक लाख जप 
करके हवन करता है, वह मोक्षका अधिकारी होता है । 
“प्रणव? परब्रह्म है । उसका जप सभी पार्पोका हनन 
करनेवाला दै । नाभिपर्यन्त जलमे स्थित होकर ॐ+कारका 
सौ बार जप करके अभिमन्त्रित किये गये जलको जो पीता 
हे, वह सत्र पापोसे मुक्त हो जाता है । गायत्रीके प्रथम 
अक्षर प्रणवक्री तीन मात्राएँ--अकार) उकार ओर मकार 
ये ही “ऋक, “साम? और 'यजुषू-तीन वेद इ, ये 
दी ब्रह्मा, विष्णु ओर शिव--तीनों देवता हैँ तथा ये 
ही गाईपत्य, आहवनीय और दक्षिणाग्नि-तीनों अग्नियाँ 
हँ । गायत्रीकी जो सात महाव्याह्कतियाँ हैं) वे ही सातो 
लोक हैं | इनके उच्चारणपूर्वक गायत्री-मन्त्रसे किया हुआ 
होम समस्त पार्पोका नाश करनेवाला होता दै । सम्पूर्ण 
maiaa तथा मद्दाव्याह्ृतिया-ये सव जप करनेयोग्य 
एवं उत्कृष्ट मन्त्र हैं। परशुरामजी | अघमर्षण-मन्त्र 
“ऋतं च सत्यं च० (Ro | १९०। १-३ ) इत्यादि 
जलके भीतर डुबकी लगाकर जपा जाय तो सर्वपापनाशक 
होता है । 'अग्निमीळे पुरोहितम० (ऋग्वेद १। १। १) 
-यह कऋग्वेदका प्रथम मन्त्र अग्निदेवताका सूक्त है। 
अर्थात्‌ “अग्नि? इसके देवता हैं | जो मस्तकपर अग्निका 


हे, तीनों काल स्नान करके हवन करता दै, ग्रहस्थॉकि 
घरमै चूल्हेकी आग बुझ जानेपर उनके RA भिक्षान्न 
लाकर उससे जीवननिर्वाह करता है तथा उक्त प्रथम 
सूक्तके अनन्तर जो वायु आदि देवताओके सात सूक्त 
(१।१।२स८ सुक्त) कहे गये हैँ, उनका भी जो 
प्रतिदिन शुद्धचित्त होकर जप करता दे, वह मनोवाञ्छित 
कामनाओक्रो प्राप्त कर लेता हे । जो मेधा ( घारण शक्ति ) 
को प्राप्त करना चाहे, वह प्रतिदिन 'सदसस्पति०' 
(Ric | ६ से ८ ) इत्यादि तीन ऋचाओंका जप 
करे || २-११ ॥ 

'अम्बयो यन्त्यध्वभिः०'( १। २३। १६ से २४) आदि-- 
ये नो ऋचाएँ अकालमृत्युका नाश करनेवाली कही गयी 
हं। केदर्मे पड़ा हुआ या अवरुद्ध ( नजरबंद ) द्विज 
“शुनःशेपो यमह्ृद्ग्रभीतः०' (१ | २४। १२-१४) इत्यादि 
तीन ऋचाओंका जप करे । इसके जपसे पापी समस्त पापोंसे 
छूट जाता है ओर रोगी रोगरहित हो जाता है। जो 
शाश्वत कामनाकी सिद्धि एवं बुद्धिमान्‌ मित्रकी प्राप्ति 
चाहता हो, वह प्रतिदिन इन्द्रदेवताके 'इन्द्रस्थ० आदि 
सोलह ऋचाओंका जप करे । 'हिरण्यस्तूपः०' ( १० | 
१४९ | ५ ) इत्यादि मन्त्रका जप करनेवाला शज्ुओंकी 
गतिविधिमें बाधा पहुँचाता है | भये ते पन्थाः०' 
(१।३५। ११) का जप करनेसे मनुष्य मागम क्षेमका 
भागी होता दै । जो रुद्रदेवता-सम्बन्धिनी छः aa 
प्रतिदिन शिवकी स्तुति करता दै, अथवा दद्वदेवताको 
चरु अपित करता दै) उसे परम शान्तिकी प्राप्ति होती है । 
जो प्रतिदिन 'उद्दपं तमसः०' (१ | ५० | १५ ) तथा 
'उदुत्यं जातवेद्सम्‌०' ( १ । ५७ । १ )--इन क्रचाओसे 
प्रतिदिन उदित होते हुए सूयका उपस्थान करता है 
तथा उनके उद्देश्यसे सात बार जलाञ्जलि देता है, उसके 
मानसिक दुःखका विनाश हो जाता है | 'द्विषन्तं०' इत्यादि 
आधी HAA लेकर ARM o इत्यादि सन्ततकका जप 
और चिन्तन करे । इसके प्रभावसे अपराधो मनुष्य सात 
ही RAN दूसरोके विद्वेषका पात्र हो जाता दै ॥|१२-१७३॥ 
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(३ । २२ । ४ )-उस ऋचाका जप करे । इसी ऋचाका 
आधा भाग इत्रुनाशके लिये उत्तम है । अर्थात्‌ शत्रुकी 
बाधा दूर करनेके लिये इसका जप करना चाहिये । 
इसका सूर्योदयके समय जप करनेसे दीर्घ आयु) मध्याहमें 
जप करनेसे अक्षय तेज और सुर्वास्तकी वेलामें जप करनेसे 
शत्रुनाश होता है । 'नव यः० (८। ९२। २ ) आदि 
सूक्तका जप करनेवाला शत्रुओका दमन करता हे । सुपण- 
सम्बन्धिनी ग्यारह ऋचाओंका जप सम्पूर्ण कामनाओंकी 
प्राप्ति करानेवाला है । अध्यास्मका प्रतिपादन करनेवाली 'क०? 
आदि ऋचाओंक्रा जप करनेवाला मोक्ष प्राप्त करता 
है ॥ १८-२१ ॥ 

“क्षा नो aguo ( १ | ८९। १ )-इस ऋचाके जपसे 
दीर्घ आयुकी प्राति होती हे | हाथमे समिधा लिये "सबं सोस ०* 
(९ | ८६। २४)-इस ऋचासे शुक्लपक्षकी द्वितीयाके चन्द्रमाका 
दर्शन करे । जो हा्थमे समिधा लेकर उक्त मन्त्रसे चन्द्रमाका 
उपस्थान करता दै) उसे निस्संदेद्द वस्क्रोंकी प्राप्ति होती है | 
दीर्घ आयु चाइनेवाला 'इमं०' ( १।९४) आदि कौत्ससूक्तका 
सदा जप करे । जो मध्याहकालमें 'अप नः शोयुचद्बम्‌०' 
(१॥ ९७ | १ से ८ तक) इत्यादि ऋताके द्वारा सूर्वदेवकी 
स्तुति करता दै» वह अपने पार्पोको उसी प्रकार त्यार 
देता है, जैसे कोई मनुष्य तिनक्रेते सींकको अल्या कर 
लेता है । यात्री 'जातवेदसे०'--( १ । ९९ | १ )-इए 
मङ्गलमयी ऋचाका मार्गमे जप करे । ऐसा करके वह 
समस्त मयेखि छूट जाता और कुशलपूर्वक घर लौट आता 
हे । प्रभातकालमें इसका जप करनेसे ढुःखप्नका नाश होता 
है । प्र मन्दिने पितुमदर्चता० ( १ । १०१ | १ )-इस 
ऋचाका जप करनेसे प्रसव करनेवाली स्त्री gagis प्रसव 
करती है । 'इन्द्रम्‌०'( १।१०६।१ ) इत्यादि ऋचाका जप 
करते हुए सात वार बल्विश्वदेव-कर्स करके घृतका होम करनेसे 
मनुष्य समस्त पापेसि छूट जाता दै । (इमाम्‌ ०-(१०। ८५ | ४५)- 
इस ऋचाका सदा जप करनेवाला अभीष्ट कामनाऑको प्राप्त कर 
लेता है । तीन दिन उपवास करके पवित्रतापूर्वक “मा नस्तोके ०? 
(१॥ ११४ | ८-९ ) आदि दो ऋचाओंद्वारा गूलरकी 
घृतयुक्त समिधाओका हवन करे । ऐसा करनेसे मनुष्य 
मृत्युके समस्त पाशोका छेदन करके रोगहीन जीवन 
ब्रिताता है । दोनों बर ऊपर उठाकर इसी “मा नस्तोके ०? 
(१ | ११४ | ८ ) आदि ऋचासे भगवान, शंकरकी स्तुति 
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ल्यि अजेय हो जाता दै, इसमें कोई संशय नहीं RA 
जो मनुष्य हाथमै समिधा लेकर चिन देदानास्‌०” 
(१ । ११५ । १ ) इत्यादि मन्त्रते प्रतिदिन तीनों संध्याओंके 
समय भगवान्‌ भास्करका उपस्थान करता है, वह मनोवाञ्छित 
घन प्राप्त कर लेता है । 'स्वप्नेनाभ्युप्या छुमुरिस्‌०' (२।१५। 
९ ) आदि ऋचाका प्रातः) मध्याह्न और अपराहुमे जप करनेछे 
सम्पूर्ण दुःखप्नका नाश होता है एवं उत्तम भोजनकी प्रासि 
होती है। 'उभे पुनासि रोदसी० ( १ | १३३ । १ य 
अन्त्र राक्षसोक्रा विनाशक कहा राया है | “उभयासो जातवेदः ०? 
(२।२।१२-१३) आदि ऋचाओंका जप करनेवाला 
मनोऽभिलघित वस्तुओं प्राप्त करता है । "तमागन्म AT: o? 
(८।१९।३२) ऋचाका जप करनेवाला मनुष्य 
आततायीके भवसे छुटकारा पाता है ॥ २२-३४ ॥ 
“कया छुक्षा सवग्रसः०' (१ | १६५ । १ )-इस ऋचा- 
का जप करनेवाला अपनी जातिमे श्रेष्ठताको प्राप्त करता 


है | “दम चु सोममः०' ( १ । १७९ । ५ )-इस ऋचाका 
जप FAA मनुष्यको समस्त कामनाओकी प्राप्ति होती है । 


“पिततं नु स्तोषं०? ( १ | १८७ | १) ऋचासे नित्य उपस्थान 
करनेपर नित्य अन्न उपस्थित होता है । "अग्ने नय सुपथा ०१ 
(१ । १८९ | १ )-इस सूक्तसे घृतका होम किया जाय 
तो बह परलोकसै उत्तम मार्ग प्रदान करनेवाला होता है! 
जो सदा सुइलोकका जप करता है; वह वीरोको न्यायके मार्गपर 
ले जाता है। कळवतो न कछ्ूतो ० (१।१९१ १ | )-इस सूक्तका 
जप सब प्रकारके विज्ञका प्रभाव दूर कर देता है । 'यो जात एढ 
प्रथमो ०” ( २। १२ )-इस सूक्तका जप करनेवाला सभी 
कामनाओंको प्रास कर लेता है । “गणानां त्वा०' (२।२३।१) 
सुक्तके जपसे उत्तम स्निग्ब पदार्थ प्राप्त द्वोता है। 
“यो से राजन्‌०'( २। २८ | १० )-यह ऋचा दुःस्वप्नोंका 
शमन करनेवाली है । मार्गमें प्रस्थित हुआ जो मनुष्य 
अपने सामने प्रशस्त या अप्रशस्त शत्रुको खड़ा हुआ देखे, 
वह "कुबिदङ्ग०' इत्यादि सन्त्रका जप करे, इससे उसकी 
रक्षा हो जाती दै । ब्राईसवे उत्तम आध्यात्मिक सुक्तका 
पर्वकालम जप करनेवाला मनुष्य सम्पूर्ण अभीष्ट कामनाओंको 
प्राप्त कर लेता है | 'कृणुष्व पाज:०१ (x ४। १) -इस सूक्तका जप 
करते हुए एकाग्रचितसे घीकी आहुति देनेवाला पुरुष शत्रुओंके 
प्राण ले सकता है तथा राक्षसोंका भी विनाश कर सकता है \ 
जो स्वयं 'परि०' इत्यादि सूक्तसे प्रतिदिन अग्निका 
उपस्यान करता है, विश्वतोमुख अग्निदेव स्वयं उसकी सत्र ओर 
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AA (४ | ४० । ५ ) इत्यादि 
मन्त्रका जप करते हुए सूर्यका दर्शन करे । ऐसा करनेसे 
मनुष्य पवित्र हो जाता है ॥ ३५--४३ ॥ 

TAN संलग्न गृहस्थ मौन रहकर क्षेत्रके मध्यभारामे 
विधिवत्‌ स्थालीपाक होम करे । ये आहुतियाँ aa 
स्वाहा HERA: स्वाहा । पर्जन्याय स्वाहा । एवं AMI 
स्वाहा ।!--कहकर उन-उन देवताओंके निमित्त अग्निमें 
डाले । फिर जैसे ह्लीकी योनिमै ब्रीज-वपनके लिये 
जननेन्द्रियका व्यापार होता है; उसी तरह किसान धान्यका 
बीज बोनेके लिये हराईके साथ हलका संयोग करे और 
'झुनासीराविसां ०” (४ | ५७ | ५ )--इस ऋचाका जप भी 
करावे | इसके बाद गन्ध, माल्य और नमस्कारके द्वारा 
इन सबके अधिष्ठाता देवताओंकी पूजा करे | ऐसा करनेपर 
बीज बोने, फसल काटने और फसलको खेतसे खलिद्वनमें 
लानेके समय किया हुआ सारा कर्म अमोघ होता है, 
कभी व्यर्थ नहीं जाता । इससे सदैव कृषिकी 
वृद्धि होती है। 'ससुब्रावूर्मिमंधुमान्‌०! ( ४ | ५८ | १) इस 
सूक्तके जपसे मनुष्य अभिदेवसे अभीष्ट वस्तुओंकी प्राप्त 
करता है | जो “विश्वानि नो giao (५ | ४ | ९-१० ) 
भादि दो ऋचाओंसे जो अभिदेवका पूजन करता है, वह सम्पूर्ण 
विपत्तियोंको पार कर जाता है और अक्षय यशकी प्राप्ति करता 
है । इतना ही नहीं, वह विपुल लक्ष्मी और उत्तम विजयको भी 
एस्तगत कर लेता है। 'अग्ने स्वम्‌०' (५।२४।१ )-इस ऋचासे 
अग्निकी स्तुति करनेपर मनोवाञ्छित घनकी प्राप्ति होती है । 
संतानकी अभिलाषा रखनेवाला बरुणदेवता-सम्बन्धी तीन 
श्पुचाओंका नित्य जप करे || ४४-५० ॥ 

स्वस्ति न इन्द्रो०' ( १ । ८९ | ६-८ ) आदि तीन 
“छुदाओंका सदा प्रातःकाल जप करे | यह महान्‌ स्वस्त्ययन 
९ । “स्वस्ति पन्थामनु चरेस० (५।५१। १५ )-इस 
#लचाका उच्चारण करके मनुष्य मागर्गे सकुशल यात्रा करता 

“चि जिहीष्द वनस्पते०' ( ५ | ७८ | ५) के जपसे 
शत्रु रोगग्रस्त हो जाते हैं | इसके जपसे गर्भवेदनासे मूच्छित 
ल्लीको गर्भके संकटसे भलीभाँति छुटकारा मिल जाता है | 
वृष्टिकी कामना करनेवाला निराहार रहकर भीगे वस्न पहने 
हुए 'अच्छा वद०' ( ५ | ८३ ) आदि सूक्तका प्रयोग करे | 
इससे शीघ्र ही प्रचुर वर्षा होती दै । पद्युघनकी इच्छा रने- 
वाला मनुष्य "मनसः sao (siam १० ) इत्यादि 


करके ATO ( श्रीसूक्त ११ )--इस मन्त्रसे स्नान इरे । 
राज्यकी कामना रखनेवाला मानव “अश्वपूर्वाँ० ( श्रीसूक्त ३ ) 
इत्यादि ऋचाझा जप करता हुआ स्नान करे । ब्राह्मण 
विधिवत्‌ रोदितचर्मपर) क्षत्रिय ब्याम्रचर्मपर एवं वैश्य बकरेके 
चर्मपर स्नान करे । प्रत्वेकके लिये दस-दस सहस होम करनेका 
बिधान दै । जो सदा अक्षय गोधनकी अभिलाषा रखता हो; 
वह गोष्ठमै जाकर 'आ गावो अग्भन्चुत भद्रस्‌०' (६ | २८ | १) 
ऋचाका जप करता हुआ लोकमाता गौको प्रणाम करे और 
गोचरभूमितक उसके साथ जाय । राजा 'उप०' आदि तीन 
ऋचाओंसे अपनी दुन्दुभियोंकों अभिमन्त्रित करे | इससे वह 
तेज ओर बल्की प्राप्ति करता है और शजुपर भी काबू पाता 
। दस्युओंसे घिर जानेपर मनुष्य हायसें तृण लेकर रक्षोष्न- 
सूक्त(१०।८७)का जप करे | 'ये के च ज्मा०' (६ | ५२ । १५)- 
इस ऋचाका जप करनेसे दीर्घायुकी प्राप्ति होती है। राजा 
“जीमूत-सूक्त?से सेनाके सभी अज्ञॉको उसके gè अनुसार 
अभिमन्त्रित करे | इससे वह रणक्षेत्रमै शत्रुओंका विनाश 
करनेमें समर्थ होता है । 'प्राग्नये! (७।५) आदि तीन सूक्तोंके जपसे 
मनुष्यको अक्षय धनकी प्राति होती है | 'अमीवहा०' ( ७ | 
५५ )-इस सूक्तका पाठ करके रात्रिमै भूतोंकी स्थापना करे । 
फिर संकट) विषम एवं दुर्गम खलमै, बन्धनमै या बन्धनभुक्त 
अवस्थार्म, भागते अथवा पकड़े जाते समय सहायताकी 
इच्छासे इस सुक्तका जप करे | तीन दिन नियमपूर्वक उपवास 
रखकर खीर ओर चरु पकावे | फिर यम्बकं यजामहे ०! 
(७ । ५९ | १२ ) मन्त्रसे उसकी सौ आहुतियाँ भगवान, 
महादेवके उद्देश्यसे अभिमें डाळे तथा उसीसे पूर्णाहुति करे | 
दीधकाल्तक जीवित रइनेकी इच्छावाला पुरुष स्नान करके 
'तञ्चक्चुदनहितम्‌०' (७ । ६६ । १६ )-इस ऋतचासे उदय 
कालिक एवं मध्याहकालिक सुयेका उपस्थान करे | पत डि०' 
आदि चार ऋचाओंके पाठसे मनुष्य महान्‌ भयसे मुक्त हो 
जाता है | 'पर ऋणा सावीः०' (२। २८ | ९-१०) आदि दो 
ऋतचाओंसे होम करनेपर ऐश्व्यकी उपलब्धि होती है । *इन्द्रा 
सोमा तपतम्‌०' (७ । १०४) से प्रारम्भ होनेबाला सूक्त शत्रुओं. 
का विनाश करनेवाला कहा गया है | मोह्ृवश जिसका चत 
भङ्ग हो गया अथवा ब्रात्य-संसर्गके कारण जो पतित हो गया रै, 
बह उपवास करके “त्वमग्ने घ्रतपा०' ( ८ | ११ | १ )--इस 
HAA पृतका होस करे | 'भाडित्य' और 'सम्नाजा” इन दोनों 
ऋचाओंका जप करनेवाला शास्त्रार्थमे बिजयी छोता है। 


KCU SUK ay, BIP, Jama Digitizeo BHS dhantresaNgotriSyaait kosna मुक्ति 


डे देर 


सढ , URS % पुराणं ai घ्रह्मविद्याक्षर परम्‌ ठे 


[ अध्याय २५९ 


a न. त TTT 


अ 


मिल्ती है । 'यदि० इत्यादि ऋचाका जप करके मनुष्य 

सम्पूर्ण कामनाओंको प्राप्त कर लेता है । इन्द्रदेवतासम्बन्धिनी 

बयालीसर्बी ऋचाका जप करनेसे शत्रुओका विनाश होता है। 

वाचं मही ०'-इस ऋचाका जप करके मनुष्य आरोग्यलाभ 
करता है । प्रयत्नपूर्वक पवित्र हो 'शंनो भव०' (८ | ४८ । 
४-५ )-इन दो कऋचाओंके जपपूर्वक भोजन करके छृदयका 
हाथसे स्पर्श करे | इससे मनुष्य कभी व्याधिग्रस्त नहीं होता । 

स्नान करके 'उत्तमेदम्‌०?-इस मन्त्रसे हवन करके पुरुष अपने 
शत्रुओंका विनाश कर डालता है। 'शंनो अग्नि० (७ | ३५ )- 
इस सूक्तसे हवन करनेपर मनुष्य घन पाता है। “कन्या 
वाखायती ०' (८ | ९१ )-इस सूक्तका जप करके वह दिग्भ्रमके 
दोपसे छुटकारा पाता है । सूर्यो दयके समय 'यदद्यकच्०' 
(८ ॥ ९३ | ४ )-इस WAR जप करनेसे सम्पूर्ण 
जगत्‌ बशीभूत हो जाता है । 'यदूवाग ०१ (८ | १०० | १० )- 
इत्यादि ऋचाके जपसे वाणी संस्कारयुक्त होती है | 'वचोविद म्‌? 
(८॥ १०१ | १६) ऋचाका मन-दी-मन जप करनेवाला 
वाक-शक्ति प्राप्त करता है । पावमानी ऋचाएँ परम पवित्र 
मानी गयी हैं । वैलानस-सम्त्रन्धिनी तीस ऋचाएँ मी परम 
पवित्र मानी गयी हैं श्रृषिश्रेष्ठ परशुराम | 'परस्य० / 
इत्यादि बासठ ऋचाएँ भी पवित्र कही गयी हैं । “स्वादिष्ठया ०! 
(९ | १-६७ ) इत्यादि सरसठ सुक्त समस्त पापोके नाशक) 
सबको पवित्र करनेवाले तथा कल्याणकारी कहे गये हैं । छः 
खौ दस पावमानी ऋचाएँ कही गयी हैं | इनका जप और 
इनसे हवन करनेवाला मनुष्य भयंकर मृत्युभयक्रो जीत लेता 
है । पाप-भयके विनाशके लिये 'आपो हि छा? ( १०। ९ | 
१-३ ) इत्यादि ऋचाका जलमे स्थित होकर जप करे | 
प्र देवत्रा ब्रह्मणे०' ( १० | ३० | १ )--इस HA मरू- 
प्रदेशम मनुष्य प्राणान्तक भयके उपस्थित होनेपर नियमपूर्वक 
जप करै | उससे शीघ्र भयमुक्त होकर मनुष्य दीर्घायु प्राप्त 
करता दै | 'प्रा वेपा मा बृहतः०? (१० | ३४ | १ )-इस 
एक ऋचाका प्रातःकाल सूर्यादयके पमय मानसिक जप करे | 
इससे aÀ विजयकी प्राप्ति होती है | 'मा प्र गाम० ( १०। 
५७ l १ )-इस ऋचाका जप करनेसे पथश्रान्त मनुष्य 
उचित मार्गको पा जाता है । यदि अपने करिसी प्रिय सुह्ददूकी 

आयु क्षीण हुई जाने तो स्नान करके धयत्ते यमं०' ( १० | 

५८ | १ )-इस मन्त्रका जप करते हुए उसके मस्तकका 

स्पर्श करें | पाँच दिनतक हजार बार ऐसा करनेसे वह लंबी 
आयु प्राप्त करता है । विद्वान पुरुष 'इद्मिच्या AF गूतवचा ०' 


(१० । ६१ | १ )-इस ऋचासे घृतकी एक a 
आहुतियाँ दे । पञ्चकर इच्छा करनेवालेको गोशाला और 

अर्थकामीको चौराहेपर हवन करना चाहिये | तव 

(१० | ७३ ११ )-इस ऋचाका जप करनेवाला ल 
प्राप्त करता है। 'इृविष्यान्तमजरं स्वविंदि० (१० | ८८। १) 
_इस मन्त्रका जप करके मनुष्य सम्पूर्ण पपोसे मुक्त हो जाता 
है, उसके रोग नष्ट हो जाते हैं तथा उसकी जठराग्नि प्रबल 
हो जाती है । “या ओषधयः०' यह मन्त्र स्वस्त्ययन ( मङ्गलः 
कारक ) है | इसके जपसे रोगोंका विनाश हो जाता है | 
बृष्टिकी कामना करनेवाला “बृहस्पते अति यदर्यो०' (२ | 
२३ । १५ ) आदि ऋचाका प्रयोग करे । 'सवंत्र०' इत्यादि 
मन्त्रके जपसे अनुपम पराशान्तिकी प्राप्ति होती है, ऐसा 
जानना चाहिये । संतानकी कामनावाले पुरुषके लिये 
“संकाद्य-सूक्तःका जप पदा हितकर बताया गया है | “बह 
रुद्रेभिवसुभिः०' ( १० । १२५ | १ )-इस ऋचाके जपसे 
मानव प्रवचनकुशल हो जाता है । 'रात्री ब्यख्यदायती ०! 
(१० | १२७ । १ )-इस ऋचाका जप करनेवाला विद्वान्‌ 
पुरुष पुनजन्मको नहीं प्राप्त होता । रात्रिके समय “रात्रिसूक्त'- 
का जप करनेवाला मनुष्य रात्रिको कुशलपूर्वक ब्यतीत करता है | 
“कढ्पयन्ती ०१-इस ऋचाका नित्य जप करनेवाला शरत्रुओंका 
विनाश करनेमें समर्थ होता है । ‹दाक्षायणसुक्त? महान्‌ आयु एवं 
तेजकी प्राप्ति कराता है “उत ढेवाः०' ( १० | १३७ | १) 
-यह रोगनाशक मन्त्र है | ब्रतधारणपूर्वक इसका जप करना 
चाहिये । अग्निसे भय होनेपर 'भयमग्ने जरिता स्वे०? 
(१० | १४२ | १ ) इत्यादि ऋचाका जप करे | जंगलोमे 
“भरण्यान्यरण्यानि०? (१० | १४६। १ )--इस मन्त्रका जप 
करे तो भयका नाश होता है । ब्राक्षीको प्राप्त करके ब्रक्म- 
सम्बन्धिनी दो ऋचाओंका जप करे और प्रथक्‌.प्रथक्‌ जलसे 
बराह्मीलता एवं शतावरीको ग्रहण करे | इससे मेधाशक्ति और 
लक्ष्मीकी प्राप्ति होती है | “शाश इच्था०'( १० | १५२ | १ ) 
-R ऋचा शत्रुनाशिनी मानी गयी है । संग्राममें विजयकी 

अभिलाघा रखनेवाले वीरको इसका जप करना चाहिये | 

'ब्रह्मणास्निः संविदानः०' ( १० | १६२ | १ )-यह ऋचा 

गर्भमृत्युका निवारण करनेवाली है || ५१-९१ || 


'अपेहि०' (१० | १६४ )--इस सूक्तका पवित्र 
होकर जप करना चाहिये । यह दुःस्वप्नको नाश करनेवाला 
है । 'येनेदम्‌०' इस्यादि ऋचाका जप करके साधक परम 
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समाधिम स्थिर होता है | 'मयोभू्यातः०' (१० । १६९ | १) 
वह ऋचा गौओंके लिये परम मङ्गलकारक हैं । इसके द्वारा 
शाम्बरी साया अथवा इन्द्रजालका निवारण करे। 'महि त्रीणास- 
वोइस्तु०' ( १० | १८५ | १ )-इस कल्याणकारी ऋचाका 
मार्गम जप करे । द्वेषपात्रके प्रति विद्वेष रखनेवाला 
पुरुष mao ( १० | १८७ । १ ) इत्यादि 
क्राचाका जप करे, इससे शत्रुओंका नाश होता है । “वास्तोष्पते ०! 
आदि चार मन्त्रोसे गृहददेवताका पूजन करे । यह जपकी विधि 
बतायी गयी है । अब हवनमे जो विशेष विधि है, वह जाननी 
चाहिये । होमके अन्तमै दक्षिणा देनी चाहिये | होमसे पापकी 


शान्ति, अन्नसे होमकी शान्ति और स्वर्णदानसे अन्नकी 
शान्ति होती दै । इससे मिलनेवाले ब्राह्मणोंके आशीर्वाद कभी 
व्यर्थ नहीं जाते | यजमानको सत्र ओरसे वाह्य स्नान करना 
चाहिये । सिद्धाथक ( सरसों )) यव) धान्यः go fd 
घृत, क्षीरत्रक्षकी समिधाए हृवनमें प्रयुक्त होनेपर सम्पूण 
कामनाओंकी सिद्ध करनेवाली हैं तथा अभिचारमै कण्टकयुक्त 
समिघा; राई, रुधिर एवं बिषका हवन करे | होमकालसे 
शिलोञ्छवृत्तिसे प्राप्त अन्न, मिक्षान्न, सत्तू, दूध, दही एवं 
फल-मूलका भोजन करना चाहिये । यह “आग्विधान! कहा 
गया है ॥ ९२-९८ ॥ 


इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें “ऋष्विधानका कथन? नामक दो सो उनसठवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २५० ॥ 


-A 
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पुष्कर कहते हैं--परशुराम ! अब मैं भोग और 
मोक्ष प्रदान करनेवाले “यजुविंधान'का वर्णन करता हूँ, सुनो । 
3“कार-संयुक्त महाव्याह्गतियाँ समस्त पापोंका विनाश करनेवाली 
और सम्पूर्ण कामनाओंको देनेवाली मानी गयी हैं । विद्वान्‌ 
पुरुष इनके द्वारा एक हजार घृताहुतियाँ देकर 
देवताओंकी आराधना करे । परशुराम | इससे मनोवाञ्छित 
कामनाकी सिद्धि होती है; क्योंकि यह कर्म अभीष्ट मनोरथ 
देनेवाला है । शान्तिकी इच्छावाला पुरुष प्रणवयुक्त व्याहृतिः 
मन्त्रसे जोकी आहुति दे और जो पापोंसे मुक्ति चाहता हो, 
वह उक्त मन्त्रसे तिलोंद्वार हवन करे । धान्य एवं पीली 
सरसोंके हवनसे समस्त कामनाओंकी सिद्धि होती है । 
परधनकी कामनावालेके लिये गूलरकी समिधाओंद्वारा होम 
प्रशस्त माना गया है। अन्न चाहनेवालेके लिये दधिसे, 
शान्तिकी इच्छा करनेवालेके लिये दुग्धसे एवं प्रचुर सुवर्णकी 
कामना करनेवालेके लिये अपामार्गकी समिधाओंसे हवन 
करना उत्तम माना गया है । कन्या चाहनेवाला एक सूननमें 
ग्रथित दो-दो जातीपुष्पोंको घीमें डुबोकर उनकी आहुति दे । 
ग्रामामिळाषी तिल एवं चावलोंका हवन करे। वशीकरण 
कर्ममै शाखोट ( RA) वासा ( अडूसा ) और अपामार्ग 
( चिचिड़ा या ऊँगा ) की समिधाओंका होम करना चाहिये । 
अआगुनन्दन ! रोगका नाश करनेके लिये विष एवं रक्तसे सिक्त 
“ तमिधाओंका हवन प्रशस्त है । शत्रुओंके वधकी इच्छासे उक्त 


धान्योंसे राजाकी प्रतिमाका निर्माण करे और उसका हजार 
वार हवन करे । इससे राजा वराम हो जाता है । वस्त्राभिलाषीको 
पुष्पोंसे हवन करना चाहिये । दूबाका होम व्याधिका विनाश 
करनेवाला है । ब्रहातेजकी इच्छा करनेवाले पुरुषके ल्यि 
भगवत्प्रीत्यर्थ वासोग्रय ( उत्तम वस्र ) अर्पण FAR 
बिधान है । विद्वेषण-कर्मके लिये प्रत्यक्ञिराप्रोक्त विधिके 
अनुसार स्थापित अझ्िमें धानकी भूसी, कण्टक ओर भस्के 
साथ काक ओर उलूकके पंजोंका हवन करे । ब्रह्मन्‌ ! 
चन्द्रप्रहणके समय कपिला गायके घीसे गापत्री-मन्त्रद्वारा 
आहुति देकर उस AÀ वचाका चूर्ण मिलाकर भ्सम्पातः 
नामक आहुति दे ओर अवशिष्ट वचाको लेकर उसे गायज्नी- 
सन्त्रसे एक सहत्त वार अभिमन्त्रित करे । फिर उस घचाको 
खानेसे मनुष्य मेधावी होता है । लोहे या खदिर काष्ठकी 
ग्यारह अङ्कुल छंग्री कील 'द्विपतो वधोऽसि०? ( १।२८ ) आदि 
मन्त्रका जप करते हुए शत्रुके घरमे गाड़ दे । यह मेने तुमसे 
शात्रुओका नाश ओर उच्चाटन करनेवाला कर्म बतलाया है। 
agmo (२) १६) इत्यादि मन्त्र अथवा चाक्षुषी-जपसे मनुष्य 
अपनी खोयी हुई नेत्रज्योतिको पुनः प्रा लेता हे । “उपयुञ्जत०' 
इत्यादि अनुवाक अन्नकी प्राप्ति करानेवाला हे। तनूपा अस्नेऽसि०? 
(३। १७ ) इत्यादि मन्तरदवारा दूर्वाका होम करनेसे मनुष्यका 
संकट दूर हो जाता दै । 'भेषजमसि०' (३। ५९) इत्यादि 
मन्त्रसे दधि एवं छुतका हवन किया जाय तो बह पशुओपर 
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यजामहे०' (३ । ६० )-इस मन्त्रसे किया हुआ होम 
सौमाग्यकी वृद्धि करनेवाला है । कन्याका नाम लेकर अथवा 
कन्पाके उद्देश्यसें यदि उक्त मन्त्रका जप और होम किया 
जाय तो वद कन्याकी प्राप्ति करानेवाला उत्तम साधन है। मय 
उपस्थित होनेपर 'व्यम्बकं० ( ३ । ६० ) मन्त्रका नित्य जप 
करनेवाला पुरुष सब प्रकारके भयोंसे छुटकारा पा जाता है। 
परशुराम ! घृतसहित RÈ फूलकी उक्त मन्त्रसे आहुति 
देकर साधक अपनी सम्पूर्ण कामनाओंको प्राप्त कर लेता है । 
जो 'त्र्यम्बक' मन्त्रसे गुग्गुलकी आहुति देता है, वह खप्नमै 
भगवान्‌ झाकरका दर्शन पाता है । 'युज्ञते मनः०' (५। १४) 
-इस अनुवाकका जप करनेसे दीर्घ आयुकी प्राप्ति होती है। 
“विष्णी रराटमसि० (५ । २१) आदि मन्त्र सम्पूर्ण 
बाधाओंका निवारण करनेवाला है | यह मन्त्र राक्षसोंका नाशक? 
कीर्तिवर्द्क एवं विजयप्रद है | “अयं नो a:o (५ | ३७) 
इत्यादि मन्त्र संग्रामम विजय दिलनेवाला है । स्नानकाले 
waa: प्रवहत०' इत्यादि ( ६ । १७ ) मन्त्रका जप 
पापनाशक हे । दस अङ्कुळ लंब्री लोहेकी सुईको “विश्वकर्मन्‌ 
हविषा०? ( १७ । २२ )-इस मन्त्रसे अभिमन्त्रित करके जिस 
कन्याके द्वारपर गाड़ दे, वह कन्या दूसरे किसीको नहीं दी 
जा सकती । “देव aao ( ११ | ७ )-इस मन्त्रसे होम 
करनेपर मनुष्य प्रचुर अन्न-राशिसे सम्पन्न होता है ॥१--२२॥ 

धर्मज्ञ जमदभिनन्दन ! बलकी इच्छा रखनेवाल श्रेष्ठ 
द्विज 'अग्नी स्वाहा०' मन्त्रसे तिल, यव, अपामार्ग एवं 
तण्डुळेंसे युक्त हवन-सामग्रीद्वारा होम करे । विप्रवर | इसी 
मन्त्रसे गोरोचनको सद्दख बार अभिमन्त्रित करके उसका 
तिलक करनेसे मनुष्य लोकप्रिय हो जाता है । स्द्र-मन्त्रोंका 
जप सम्पूर्ण पापोका विनाश करनेवाला है । उनके द्वारा किया 
गया होम सम्पूर्ण कर्मोका साधक ओर सर्वत्र शान्ति प्रदान 
करनेवाला aa भगुनन्द्न ! बकरी) भेड़) घोडे, हाथी; 
गौ, मनुष्य, राजाः बालक) नारी? ग्राम? नगर और देश 
यदि बिविध उपद्रवोसे पीड़ित एवं रोगग्रस्त हो गये होश अथवा 
महामारी या शत्रुओंका भव उपस्थित हो गया हो तो 
घृतमिश्रित खीरसे सद्रदेवताके YA किया गया होम परम 
शान्तिदायक होता दै | रुद्रमन्त्रॉसे कूष्माण्ड एवं घृतका होम 
सम्पूर्ण पार्पोका विनाश करता दै । नरश्रेष्ठ | जो मानव 
केवल रातमें सत्तू; जौकी लप्सी एवं मिक्षात्र भोजन करते 
हुए एक मासतक बाहर नदी या जलाशयमें स्नान करता 
है, वद त्रदाहत्याके पापसे मुक्त दो जाता है। 'मघुवाता०' 

CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu 


aO aoa छ सा... स्य इ पुराणं maza त्रह्मविद्याक्षर परम्‌ * 


[ अध्याय २९० 


(१३।२७) इत्यादि मन्त्रसे होम आदिका अनुष्ठान 
करनेपर सब कुछ मिळता 3 \ “दुधिक्राब्णो ०? ( २३ ८ ३२ ) 
त अन्तरले हवन करके ग्हस्थ पुत्रोंको परात करता दे» इसमें 
संशय नहीं है । इसी प्रकार “इतवती सुवनानाममि०' (३४। 
४५)-इस मन्त्रसे क्रिया गया घृतका होम आयुको वढानेवाला 
है। 'स्वस्ति न इन्द्रो ०” (२५। १९)-यह मन्त्र समस्त वाधा 
का निवारण करनेवाला है | 'इह गावः प्रजायेध्वम्‌०'-यह मन्त्र 
पुश्विर्धक है । इससे घृतकी एक हजार आहुतियाँ देनेपर दरिद्रता- 
का विनाश होता है । 'देवस्य त्वा०-इस मन्त्रसे खुवाद्वारा 
अपामार्ग और तण्डुलका हवन करनेपर मनुष्य विकृत अभिचार- 
से शीघ्र छुटकारा पा जाता हे, इसमें संशय नहीं ह| 
दर यत्े०? ( १० | २०) मन्त्रसे पलाशकी समिधाओंका 
हवन करनेसे सुवर्णकी उपलब्धि होती है । अग्निके उत्पातमै 
मनुष्य 'शिवो भव०' ( ११ । ४५ ) मन्त्रसे धान्यकी आहुति 
दे । या सेनाः०? ( ११ | ७७ )-इस मन्त्रसे किया गया 
हवन चोरोंसे प्रात होनेवाले भयको दूर करता है । ब्रह्मन्‌ ! 
जो मनुष्य 'यो असमभ्यमरातीयात्‌० (११ | ८०)-इस 
मन्त्रसे काले तिलोंकी एक हजार आहुति देता है; वह विकृत 
अभिचारसे मुक्त हो जाता है । 'अन्नपते०' ( ११ । ८३ )- 
इस मन्त्रसे अन्नका हवन करनेसे मनुष्यको प्रचुर अन्न प्राप्त 
होता है । 'हंसः शुचिपत्‌०' ( १० । २४ ) इत्यादि मन्त्रका 
जल किया गया जप समस्त पापोंका नाश करता है । 
“चत्वारि शङ्गा० ( १७-। ९१ ) इत्यादि मन्त्रका जलमें किया 
गया जप समस्त पापोंका अपहरण करनेवाला है । “देवा 
यज्ञमतन्वत०' ( १९ । १२) इसका जप करके साधक 
व्रहालोकमै पूजित होता है | 'वसन्तो स्यासीद (३१ | १४) 
इत्यादि मन्त्रसे घ्रृतक्री आहुति देनेपर भगवान्‌ सूर्यसे 
अभीष्ट वरी प्राप्ति होती दै । 'सुपर्णो$सि० ( १७ । ७२ ) 
इत्यादि मन्त्रसे साध्यकर्म व्याह्वति-मन्त्रोसे साध्यकर्मके समान 
ही होता दै । “नमः स्वाह्ा० आदि मन्त्रका तीन बार जप 
करके मनुष्य बन्धनसे मोक्ष प्राप्त कर लेता है । जलके भीतर 
“द्रुपदादिव सझुसुचानः०' ( २० । २० ) इत्यादि मन्त्रकी 
तीन आवृत्तियाँ करके मनुष्य समस्त पापोंसे मुक्त हो जाता 
हे । “इह गावः प्रजायध्वम्‌०-इस मन्त्रसे घृत) द्धि) दुग्ध 
अथवा खीरका हवन करनेपर बुद्धकी वृद्धि होती है । 
“श॑ नो देवी:० ( ३६। १२ )-इस मन्त्रसे पलाशके फलेंकी 
आहुति देनेसे मनुष्य आरोग्य, लक्ष्मी और दीर्घ जीवन 
प्राप्त करता दै । "ओषधीः प्रतिमोदृध्वम्‌ ०? ( १२।७७)-इस 
. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


अध्याय २६० ] # यजुर्विधान--यजुर्वेदके विभिन्न मन्त्रोका विभिन्न कार्योके लिये प्रयोग * 


मन्त्रसे बीज बोने और फसल काटनेके समय होम करनेपर 
अथंकी प्राप्ति होती है । 'अश्‍वावतीगोमतीने उषासो ०? ( ३४। 
४० ) मन्त्रसे पायसका होम करनेसे शान्तिकी प्राप्ति होती 
हे | 'तस्मा अरं गमाम० ( ३६। १६) इत्यादि मन्त्रसे 
होम करनेपर बन्धनग्रस्त मनुष्य मुक्त हो जाता है । “युवा 
सुवासा०' ( ते० Aio ३। ६। १३ ) इत्यादि मन्त्रसे हवन 
FAN उत्तम वस्त्रक प्राप्ति होती है । 'मुञ्चन्तु मा शापथ्यात्‌०? 
(१२ | ९० ) इत्यादि मन्त्रसे हवन करनेपर शाप या शपथ 
आदि समस्त किल्त्रिषोंका नाश होता हे । “मा सा RA- 
जनिताः०' ( १२ | १०२ ) इत्यादि मन्त्रसे घृतभिश्रित 
तिलोंका होम शत्रुओंका विनाश करनेवाला होता दै । “नमोऽस्तु 
सर्पेभ्यो ०” ( १३ | ६ ) इत्यादि मन्त्रसे घृतका होम एवं 
“कृणुष्व पाज:०' ( १३ | ९ ) इत्यादि मन्त्रसे खीरका होम 
अभिचारका उपसंहार करनेवाला है । “काण्डात्‌ काण्डात्‌०! 
(१३॥ २० ) इत्यादि मन्त्रसे दूर्वाकाण्डकी दरा हजार 
आहुतियाँ देकर होता ग्राम या जनपदमै फैली हुई महामारीको 
शान्त करे | इससे रोगपीडित मनुष्य रोगसे और gara 
मानव दुःखसे छुटकारा पाता है । परशुराम ! mza 
वनस्पतिः०? ( १३ । २९ ) इत्यादि मन्त्रसे उदुम्बरकी एक 
हजार समिधाओंका हवन करके मनुष्य धन प्राप्त करता है तथा 
महान्‌ सौभाग्य एवं व्यवहारभे विजय लाभ करता दै “अपां 
गम्भन्सीद मा त्वा०' ( वा १३। ३०) इत्यादि मन्त्रसे हवन 
करके मनुष्य निश्चय ही पर्जन्यदेवसे वर्षा करवा सकता है । 
धर्मज्ञ परशुराम | 'अपः पिवन्‌ वोषधीः०? (१४। ८) इत्यादि 
मन्त्रसे दधि, घृत एवं मधुका हवन करके यजमान तत्काल RET- 
बृ करवाता है । “नमस्ते रुद्व०' ( १६ । १ ) इत्यादि मन्त्रसे 
आहुति दी जाय तो यह कर्म समस्त उपद्रबोंका नाशक) 
सर्वशान्तिदापक तथा महापातकोंका निवारक कहा गया 
है । 'अध्यवोचद्धिवक्ता०' ( १६ | ५) इत्यादि मन्त्रसे 
आहुति देनेपर व्याधिग्रस्त मनुष्यकी रक्षा होती है। इस 
मन्त्रसे किया गया हवन राक्षसोंक्रा नाशक, कीर्तिकारक 
तथा दीर्घायु एवं पुष्टिका वर्धक दै । मार्गभें सफेद सरसों 
FA हुए इसका जप करनेवाला राहगीर सुखी होता है । 
धर्मश भगुनन्दून ! “असो यस्ताञ्रः०? ( १६ । ६ )-इसका 
पाठ करते हुए नित्य प्रातःकाल एवं सायंकाल आल्य्यरहित 
होकर भगवान्‌ सूर्यका उपस्थान करे । इससे वह अक्षय अन्न 
एवं दीर्घ आयु प्राप्त करता है। ma धन्चन्‌” (१६। ९ - 
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za झत्रुओंके ख्यि भयदायक् है, इसमें कोई अन्यथा 
विचार नहीं करना चाहिये । “मा नो महान्तस ० (१६। १५) 
इत्यादि मन्त्रका जप एवं होम बाल्कोके ल्यि शान्तिकारक 
होता है । 'नमो हिरण्यवाहवे०' (१६ | १७) इत्यादि 
सात अनुवाकोंसे कडुए. तेल्ये मिलायी गयी राईकी आहुति 
दे तो वह शत्रु्ँका नाझ करनेवाली होती है ! “नमो वः 
किरिकेभ्यो ०? (१६।४६)-इस अर्धमन्त्रसे एक लाख कमल्पुर्ष्यो- 
का हवन करके मनुष्य राज्यलक्ष्मी प्राप्त कर लेता है तथा 
विल्वफल्लोंसे उतनी ही आहुतियाँ देनेपर उसे सुवर्णराशिकी 
उपलब्धि होती दै । 'इमा रुद्राय० ( १६ | ४८ ) मन्त्रसे 
तिलोंका होम करनेपर घनकी प्राति होती है । एवं इसी 
मन्त्रसे घृतसिक्त ूर्वाका हवन करनेपर मनुष्य समस्त व्याधियों- 
से मुक्त होता है । परशुराम ! “आशुः शिक्षानः० (१७ | ३३) 
-यह मन्त्र आयुधोंकी रक्षा एवं संग्राम सम्पूर्ण शत्रुओंका 
विनाश करनेवाला है । धर्मश दविजश्रेष्ठ ! “वाजश्च Ao) 
( १८ । १५-१९ ) इत्यादि पाँच मन्त्रे घुतकी एक हजार 
आहुतियाँ दे । इससे मनुष्य नेत्ररोगसे मुक्त हो जाता Èl 
काँ नो वनस्पते०' (१९ । ३८ ) इस मन्चसे घरे आहुति देनेपर 
बास्तुदोषका नाश होता है । “अग्न आयू पे०' (१९॥१८) 
इत्यादि मन्त्रसे घृतका हवन करके मनुष्य किसीका 
द्वेषपात्र नहीं होता । “अपां फेनेन०' ( १९ । ७६ ) 
मन्त्रसे लाजाका होम करके योद्धा विजय प्रास करता 
है । “भद्रा उत प्रशस्तयो०' ( १४। २९ ) इत्यादि मन्त्रके 
जपसे इन्द्रियदीन अथवा हुर्बलेन्द्रिय मनुष्य समस्त इन्द्रियोंकी 
शक्तिते सम्पन्न हो जाता दे । अस्निश्न gri च०' 
(२६। १ ) इत्यादि मन्त्र उत्तम वशीकरण है । 'अध्वता ०! 
(५।३३) आदि मन्त्रका जप करनेवाला मनुष्य व्यवहार 
( मुकदमे ) में विजयी होता है । कार्यके आरम्भमे “ब्रह्म त्न 
Tao ( १९॥ ५) इत्यादि मन्त्रका जप सिद्धि प्रदान 
करता है । 'संवत्सरो$सि०' (२७ । ४५ ) इत्यादि 
मन्त्रसे घृतकी एक लाख आहुतियाँ देनेपाला रोगमुक्त हो 
जाता है । "केतु कृण्वन्‌०' (२९ | ३७ ) इत्यादि मन्त 
संग्राममे विजय दिलानेवाला है । sls Rnd: o" 
मन्त्र za घर्मसंगत विजयकी प्राप्ति कराता है। wa 
mo (२९।३९) मन्त्रकाघ नुप प्रण करनेके समय अप करना 
उत्तम माना गया है। 'यजीत०-यह मन्त्र घनुपकी प्रस्पधाको 


-अभिमन्त्रित करनेके ल्यि दै) ऐसा जानना चाहिये afaka 


RAe (२९ । ५१) मन्धका बाणोंको अभिमन्त्रित 
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करनेमें प्रयोग करे | “बह्वीनां पिता०१ (२९|४२ )-यह तूणीरको 
अभिमन्त्रित करनेका मन्त्र बतलाया गया दै । 'युअन्त्यस्य ० 
( २३ | ६ ) इत्यादि मन्त्र अञ्वोंको wa जोतनेके लिये 
उपयोगी बताया गया है । 'आझुः शिशानः०१ ( १७ | ३३ )- 
यह मन्त्र यात्रारम्भके समय मङ्गलके रूपमै पठनीय कहा 
जाता है । 'विप्णोः क्रमोऽसि०? ( १२ | ५ ) मन्त्रका पाठ 
रथारोहणके समय करना उत्तम है | 'आजङ्घन्ति०' ( २९ | 
५० )--इस मन्त्रसे अश्वको प्रेरित करनेके लिये प्रथम बार 
चाबुकसे हकि । 'याः सेना अभित्वरी:०१ ( ११ | ७७) 
इत्यादि मन्त्रका शत्रुसेनाके सम्मुख जप करे । “दुन्हुम्यः० 
इत्यादि मन्त्रसे दुन्दुभि या नगारेको पीटे । इन मन्त्रेसि 
पहले हवन करके तत्र उपर्युक्त कर्म करनेपर योद्धाको 
संग्राममें विजय प्राप्त होती है । विद्वान्‌ पुरुष “यमेन दत्तं०? 
( २९ | १३ )--इस मन्त्रसे एक करोड़ आहुतियाँ देकर 
संग्रामके लिये शीघ्र ही विजयप्रद रथ उत्पन्न कर सकता है | 
mamao ( ३४ | ३१ ) इत्यादि मन्त्रसे साध्यकर्म 
व्याह्ृतियोंके समान ही होता है । 'यज्जाअतो ० ( ३४ | १) 
इत्यादि शिवसंकल्प-सम्बन्धी सूक्तोंके जपसे साधकका मन 
एकाग्र होता दै । 'पञ्चनद्यः०१ ( ३४ | ११ ) इत्यादि मन्त्रसे 
पचि लाख घीको आहुतियाँ देनेपर लक्ष्मीकी प्राप्ति होती 
यदावध्नन दाक्षायणा; ०! (३४। ५२ 


Q | 
--इस मन्त्ररे हजार 
घारण करे | यह प्रयोग 
शत्रुओंका निवारण करनेवाला होता है | “इमं जीवेभ्यः०? 


वार अभिमन्त्रित करके सुवर्णको 


कार आदि हु N 5 
इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें “यजुर्वेद-विधान-कथन' 
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(३५। १५ ) मन्त्रसे शिला अथवा ढेलेको अभिमन्त्रित 
करके घरमै चारों ओर फेंक दे । ऐसा करनेवालेको रातमें 
QÜ भय नहीं होता | “परीमे गामनेषत्‌०? ( ३५ । १८ )- 
यह उत्तम वशीकरण-मन्त्र हे । इस मन्त्रके प्रयोगसे मारनेके 
RA आया हुआ मनुष्य भी वशमें हो जाता हे । धर्मात्मन्‌! 
उक्त मन्त्रसे अभिमन्त्रित भक्ष्य, ताम्बूल पुष्प आदि किसीको 
दे दिया जाय तो वह शीघ्र ही देनेवालेके वशीभूत हो जायगा | 
शशं नो मित्रः०' ( ३६ । ९ )-यह मन्त्र सदेव सभी स्थानोंपर 
शान्ति प्रदान करनेवाला हे । “गणानां त्वा गणपतिं०? 
( २३ १९ )-इस मन्त्रसे चोराहेपर सप्तघान्यका हवन करके 
होता सम्पूर्ण जगतको वशीभूत कर लेता है, इसमें संशय 
नहीं है । “हिरण्यवर्णाः झुकयः०'-इस मन्त्रका अभिषेके 
प्रयोग करना चाहिये | “शं नो देवीरभी्टये०' ( ३६। १२ )- 
यह मन्त्र परम झान्तिकारक है । 'एकचक्र० इत्यादि 
मनत्रसे आज्यभागपूर्वक ग्रहोंके ल्यि घीकी आहुति देनेपर 
साधकको शान्ति प्राप्त होती है ओर निस्संदेह उसे ग्रहोंका 
कृपाप्रसाद सुलभ हो जाता हे । 'गाव उपावतावम्‌०? 
(३ ९ ) एवं “भग प्रणेतः०? ( ३४। ३६-३७ ) 
इत्यादि दो मन्त्रॉसे Aa हवन करके मनुष्य गौओंकी 
प्राप्ति करता दै | STE षः सोपत्‌०'-इस मन्त्रका ग्रहयशमें 
प्रयोग होता हे | “देवेभ्यो वनस्पते०? इत्यादि मन्त्रका वृक्षयजञमै 
विनियोग होता है । गायत्रीको विष्णुरूपा जाने | समस्त 
पापोंका प्रशमन एवं समस्त कामनाओंको पूण करनेवाला 
विष्णुका परमपद भी वही है || २३--८४ ॥ 


नामक दो सो साठवा अध्याय पूरा हुआ ॥ २६० ॥ 
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दो सो इकसठवाँ अध्याय 
सामविधान--सामवेदोक्त मन्त्रोंका भिन्न-भिन्न कार्योंके लिये प्रयोग 


पुष्कर कहते हे--परशुराम ! मैंने तुम्हें प्यजुर्विधान 
कह सुनाया; अत्र में «लामविधान? कहूँगा । वेष्णवी-संहिता*का 
जप करके उसका दशांश होम करे । इससे ya सम्पूण 
कामनाओंका भागी होता है । “छान्दसी संहिता'का विधिपूर्वक 
जप करके मानव भगवान्‌ शंकरको प्रसन्न कर लेता हट । 
“स्कन्द-सीहिता! ओर #पितृ-संहिताःका जप करनेसे saaa 
प्राप्ति होता है । धयत इन्द्र भजामहे ०! ( १३२१ )-इस 
मन्त्रका जप हिंसा-दोपका नाश करनेवाला दै । 'अग्निस्ति- 
ग्मेन०' (२२ ) इत्यादि मन्त्रका जप करनेवाला अवक्ीणीं 


( जिसका ब्रहाचर्यास्थामे ही ब्रह्मचर्य खण्डित हो गया हो, 
वह ) पुरुष भी अपने पाप-दोपमे मुक्त हो जाता है। 
“परीतोऽपिञ्जता सुतम्‌०' ( ५१२ ) इत्यादि साममन्त्र समस्त 
पार्पोका नाश करनेवाला दे, ऐसा जानना चाहिये । जिपने 
प्रमादवश निषिद्ध वस्तुका विक्रय कर लिया हो, वह उसके 
्राश्चित्तरूपसे “घृतवती gamo ( ३७८ ) इत्यादि मन्त्रका 
जप करे4। "अद्य नो देव सबितः०' ( १४१ )-यह मन्त्र 
दुःस्वप्नोका नाश करनेवाला है । भृगुश्रेष्ठ परशुराम | 
akafa ( १७४६ ) इत्यादि मन्त्रसे विधिवत घतका 
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हवन करे | फिर शेष घृतसे मेखलाबन्ध ( करधनी आदि ) 
का सेचन करे । वह मेखलावन्थ ऐसी स्त्रियोंकी धारण करावे; 
जिनके गर्भ गिर जाते रहे हों । तदनन्तर बाल्कके उसन्न 
होनेपर उसे पूर्वोक्त मन्त्रसे अभिमन्त्रित मणि पहनावे । 
“सोमं राजान मू०? (९१) मन्त्रके जपसे रोगी ब्याधियोंसे छुटकारा 
पाता है । सर्प-सामका प्रयोग करनेवालेको कभी aA भय 
नहीं प्रात होता । ब्राह्मण “मा पापत्वाय नोः० ( ९१८ )- 
इस मन्त्रसे सह आहुतियाँ देकर शतावरीयुक्त मणि बाँधनेसे 
शस्रमपको नहीं प्राप्त होता । “दीर्घतमसोऽक्कः०'-इस साम- 
मन्त्रसे हवन करनेपर प्रचुर अन्नकी प्राप्ति होती है। 
त्समन्या यन्तिः०? (६०७ )-इस सामका जप करनेवाला प्याससे 
नहीं मर सकता । “त्वमिमा ओपधीः०? ( ६०४ )-इस मन्त्रका 
जप करनेसे मनुष्य कभी व्याधिग्रस्त नहीं होता । मार्गमें 
(देवत्रत-साम'का जप करके मानव भयसे छुटकारा पा जाता 
है । “यदिन्द्रो अनुनयत्‌०' ( १४८ )-यह मन्त्र हवन करनेपर 
सौभाग्यकी वृद्धि करता है । परशुराम ! 'भगो न चित्रो ०? 
( ४४९ )-इस मन्त्रका जप करके नेत्रेमै लगाया गया अञ्जन 
हितकारक एबं सौभाग्यवर्द्धक होता है, इसमे अन्यथा विचार 
नहीं करना चाहिये । 'इन्द्रः-इस पद्से प्रारम्भ होनेवाले 
waa जप करे | इससे सौभाग्यकी बृद्धि होती ti 
“परि प्रिया दिवः कविः०' ( ४७६ jA मन्त्र, जिसे प्राप्त 
करकी इच्छा हो) उस स्त्रीको सुनावे । परशुराम ! ऐसा 
करनेसे वह स्त्री उसे चाहने लगती है, इसमें अन्यथा विचार 
नहीं करना चाहिये । 'रथन्तर-साम? एवं “वामदेव्य-साम? ब्रहा- 
तेजकी वृद्धि करनेवाले हैं । ८इन्द्रमिद्वाथिनो ” ( १९८ 2) 
इत्यादि मन्त्रका जप करके घृते मिलाया हुआ बचा-चूण 
प्रतिदिन बालक्रको खिलाये । इससे वह AAR हो जाता हैः 
अर्थात्‌ एक बार सुननेसे ही उसे शात्मकी पंक्तियाँ याद हो 
इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें व्साम-विचान' 


जाती हैं । 'रथन्तर-साम?का जप एवं उसके द्वारा होम करके 
पुरुष निस्संदेह पुत्र प्राप्त कर लेता है । “मयि श्रीः० 
( मयि वर्चो अथो०? ) (६०२ )-यह मन्त्र लक्ष्मीकी वृद्धि 
करनेवाला È । इसका जप करना चाहिये । प्रतिदिन 
qep ( वैरूप्य सामके आठ मन्त्र ) का पाठ करनेवाला 
लक्ष्मीकी प्राप्ति करता है | 'सप्ताष्टक'का प्रयोग करनेवाला समस्त 
कामनाओंको प्राप्त कर लेता है । जो मनुष्य प्रतिदिन प्रातःकाल 
एवं सायंकाल आलस्यरहित होकर “गब्यो पुणो यथा ०? (१८६ )- 
इस मन्त्रसे गौओका उपस्थान करता है, उसके घरमै गोएँ 
सदा बनी रहती हैं । 'वात आ वातु भेषजम्‌०' ( १८४ ) 
मन्त्रसे एक द्रोण घृतमिश्रित यवोंका विधिपूर्वक होम करके 
मनुष्य सारी मायाको नष्ट कर देता है।' प्र देवोदासो ०? (५१ ) 
आदि सामसे तिलोंका होम करके मनुष्य अभिचार- 
कर्मको शान्त कर देता है । “अभि त्वा झूर नोनुमो०' 
(२३३ )-इस सामको अन्तमे वपटकारसे संयुक्त करके L इससे 
वासक (agai ) TAN एक हजार समिधाओंका होम युद्धे 
विजयकी प्राप्ति करामेवाला है । ] उसके साथ 'वामदेव्य- 
साम’का सहस्र बार जप और उसके द्वारा होम किया जाय 
तो वह युद्धमे विजयदायक्र होता दै । विद्वान्‌ पुरुष सुन्दर 
पिष्टमय हाथी, घोड़े एबं मनुष्योंका निर्माण करे । फिर 
शत्रुपक्षके प्रधान-प्रधान बीरोंको लक्ष्यमें रखकर उन पसीजे 
हुए पिष्टकमय पुरुषोंके RA ठुकड़े-ठुकड़े कर डाले | 
तदनन्तर गन्त्रवेत्ता पुरुष उन्हें सरसोंके तेलमें भिगोकर 
“अभि त्वा शूर नोजुसो ० ( २३३ )-इल मन्त्रसे उनका कोध- 
पूर्वक हवन करे । बुद्धिमान्‌ पुरुष यह्‌ अभिचार-कर्म करके 
संग्राममै विजय प्राप्त करता है । गारुड) वामदेव्य, रथन्तर 
एवं बृहद्रथ-साम निस्संदेह समस्त पार्पोका शमन करनेवाले 
कहे गये हैं ॥ १-२४ | 

नामक दो से इकसठवा अध्याय पुरा हुआ ॥ २६९ ॥ 


त त 


दो सौ बासठवाँ अध्याय 
अथर्व-विधान--अथर्ववेदोक्त मन्त्रो विभिन्न कसें विनियोग 


पुष्कर कहते हैँ--परशुराम ! “सामविधान? कहा 
गया । अब मैं «अथर्वविधान? का वर्णन करूँगा । शान्तातीय- 
गणके SRTA हवन करके मानव शान्ति प्राप्त करता है 
भैषज्यगणके उद्देश्यसे होम करके होता समस्त रोगॉको दूर 


बह है. क्षि एके उतने आह र देनेवाला सम्पूण ci 
हे. किमी कप, शोधणे आईन , Jammu. i 


वापोसे मुक्त हो जाता है । अभवगणके उद्देश्यसे होम करनेपर 
मनुष्य किसी स्थानपर भी भय नहीं प्राप्त करता । परशुराम ! 
अपराजितगणके उद्देश्यसे हवन करनेवाला कभी पराजित नहीं 
होता । आयुष्यगणके उद्देश्यसे आहुतियों देकर मानव 
दुर्मत्युको दूर कर देता है । स्वस्त्पपनगणके उद्देश्यसे हवन 
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करनेपर सर्वत्र मङ्गलकी प्राप्ति होती है | शर्मवर्मगणके उद्देश्यसे 
होम करनेवाला कल्याणका भागी होता है । वास्तोष्पत्यगणके 
उद्देश्यसे आहुतियाँ देनेपर वास्तुदोषकी शान्ति होती है। 
रौद्रगणके लिये हवन करके होता सम्पूर्ण दोषोंका विनाश कर 
देता है । निम्नाङ्कित अठारह प्रकारकी शान्तियोमै इन दस 
गणेकि द्वारा होम करना चाहिये | ( वे अठारह शान्तियाँ ये 
€—) वैष्णवी, ऐन्द्री, ब्राह्मी, रैद्री, वायव्या; वारुणी, AA, 
भार्गवी) प्राजापत्या) त्वा्री, कौमारी आग्नेयी, मारुद्गणी, 
गान्वर्वी, नैतिकी) आज्गिरसी+ याम्या एवं कामनाओको पूर्ण 
करनेवाली पार्थिवी शान्ति | १ -८* |l 
'यस्त्वां RA: इत्यादि आथर्वण-मन्त्रका जप मृत्युका 
नाश करनेवाला है । 'सुपर्णस्त्वा० (४ | ६ | ३ )--इस 
मन्त्रते होम FAR मनुष्यको सर्पोंसे बाधा नहीं प्राप्त होती | 
“इन्द्रेण दत्तो (२ | २९ । ४ )--यह मन्त्र सम्पूर्ण 
कामनाओंको सिद्ध करनेवाला है । इन्द्रेण दृत्तो ०---यह सन्त 
समस्त बाधाओंका भी विनाश करनेत्राला है । “हमा या देवी 
(२ । १० | ४)--यह मन्त्र सभी प्रकारकी शान्तियोके लिये 
उत्तम है | 'देवा मरुतःः--यह मन्त्र समस्त कामनाओको सिद्ध 
करनेवाला है | 'यमस्य लोकादू० ( १९ | ५६ | १ )--र्‍यहृ 
मन्त्र दुःस्वप्नका नाश करनेमें उत्तम है | aa पञ्च 
चणिज:०'-यह मन्त्र परमपुण्यका लाभ करानेवाला है । 'कामो मे 
बाजी ०? मन्त्रसे हवन करनेपर स्त्रियोंके सौभाग्यक्री वृद्धि होती 
है | 'तुभ्यमेव०' ( २ | २८ | १ ) इत्यादि मन्त्रको नित्य 
देस हजार जप करते हुए उसका दशांश हवन करे एवं “अग्ने 
गोभिन:०' मन्त्रसे होम करे तो उत्तम मेथाशक्तिकी बृद्धि 


इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें 'अधर्वविचान* नामक दो 


ॐ पुराणं परमाग्नेयं ब्रह्मविद्याक्षरं परम्‌ ॐ 
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होती है । ध्रुवं घुवेण०' (७ । ८४। १ ) इत्यादि मन्त्रसे 
होम किया जाय तो वह खानकी प्राप्ति कराता है | “अलक्त- 
जीवेति झुना०'-यह मन्त्र कृषि-छाभ करानेका साधन È । 
“अहं ते भग्त:--यह मन्त्र सौभाग्यकी वृद्धि करनेवाला दै | 
धये मे पाशा:० मन्त्र बन्धनसे छुटकारा दिलात! है । “शपत्व- 
हन्‌०-इस मन्त्रका जप एवं होम करनेसे मनुष्य अपने शत्रुओंका 
विनाश कर सकता है । 'त्वसुत्तमम्‌०'-यहृ मन्त्र यश एवं 
बुद्धिका विस्तार करनेवाला है । 'यथा झूगाः०? (५ | २१। 
४ )--यह मन्त्र खियोके सोभाग्यको बढ़ानेवाला है । 'येन चेह 
दिशं चेंव०'--यह मन्त्र गर्भकी प्राप्ति करानेवाला है | 'अयं ते 
योनिः०' ( ३।२०। १ )--इस मन्त्रके अनुष्ठानसे पुत्रलाभ 
होता है | 'शिवः शिवाभिः०१ इत्यादि मन्त्र सौभाग्यवर्धक है । 
'ब्ृहस्पतिनंः परि पातु०' ( ७ | ५१ | १ ) इत्यादि मन्त्रका 
जप मार्गमें मङ्गछ करनेवाला है | 'मुन्नामि त्वा०? (२। 
११। १ )--यह मन्त्र अपमृत्युका निवारक है । अथर्वशीर्षका 
पाठ करनेवाला समस्त पापोंसे मुक्त हो जाता दै । यह मैंने 
तुमसे प्रधानतया मन्त्रके द्वारा साध्य कुछ कर्म बताये हैं । 
परशुराम | यज्ञ-सम्बन्धी वृक्षोंकी समिधाएँ सबसे मुख्य हविष्य 
है । इसके सिवा घृत, धान्य, श्वेत ada, अक्षत, तिल, दधि, 
दुग्ध) कुश, दूर्वा, तिल्य और कमछ--ये सभी द्रव्य शान्ति- 
कारक एवं पुष्टिकारक बताये गये हैं । धर्मज्ञ | तेल, कण, 
राई, रुधिर; विष एवं कण्टकयुक्त समिधाओंका अभिवार- 
कमंमें प्रयोग करे | जो मन्त्रके ऋषि, देवता, छन्द और 
विनियोगको जानता दै, वही उन-उन मन्त्रोद्वारा कथित 
कर्मोंका अनुष्ठान करे || ९-२५ || 


सौ बासठवा अध्याय पूरा हुआ ॥ २६२ ॥ 


दो सो तिरसठयाँ अध्याय 
नाना प्रकारके उत्पात और उनकी शान्तिके उपाय 


पुष्कर कहते हे--परझुराम ! प्रत्येक वेदके “श्रीसुक्त! 
को जानना चाहिये । वह लक्ष्मीकी वृद्धि करनेवाला है। 
“हिरण्यवा हरिणीं? इत्यादि पंद्रह ऋचाएँ ऋग्वेदीय श्रीसूत 
हैं| “थे०')-( २९ | ४३ ) "अक्षराजाय ०१)--(३० | १८) 
“वाज:०! ( १८१| ३४ ) एवं “चतस्रः०--( १८ | ३२ )-ये 
चार मन्त्र बजुबेदीय श्रीसूदत हैँ । “रवन्दीय-साम? सामवेदीय 
श्रीसूक्त दै तथा 'श्चियं घातमंयि धेहि? यह अथर्ववेद्का श्रीसूवत 
कहा गया है | जो भक्तिपूर्वक श्रीसूक्तका जए एवं होम करता 


दै, उसे निश्चय ही लक्ष्मीकी प्राप्ति होती है । श्रीदेबीकी 
प्रसन्नताके लिये कमल, बेल, घी अथवा तिलकी आहुति 
देनी चाहिये ॥ १-३३ || 

प्रत्येक वेदमें एक ही “पुरुषसूक्त? मिलता है, जो सब 
कुछ देनेवाला है। जो स्नान करके “पुरुषसूक्त'के एक- 
एक मन्त्रसे भगवान्‌ श्रीविष्णुको एक-एक जलाञ्जलि और 
एक-एक फूल समर्पित करता है, वह पापरहित होकर दूसरोके 
भी पापका नाश करनेवाला हो जाता है । स्नान करके इम 
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सूक्तके एक-एक मन्त्रके साथ श्रीविष्णुको फल समर्पित करके 
पुरुष सम्पूर्ण कामनाओंका भागी होता है । पुरुषसूक्तःके 
जपसे महापातको और उपपातकोंका नाश हो जाता है। कृच्छूत्रत 
करके झुद्ध हुआ मनुष्य स्नानपूर्वक “पुरुषसूवत?का जप एवं 
होम करके सब कुछ पा लेता है ॥ ४-६४ ॥ 

अठारह शान्तियोंमे समस्त उत्पातोंका उपसंहार 
करनेवाली अमृता, अभया और सौम्या-ये तीन 
शान्तियाँ सर्वोत्तम हैं । अमृता शान्ति’ सर्वदेवत्या, 
“अभया? ब्रह्मदेवत्या एवं “सौम्याः सर्वदेवत्या है । 
इनमेंसे प्रत्येक शान्ति सम्पूर्ण कामनाओंको देनेवाली है । 
भगुश्रेष्ठ | «अभया? शान्तिके लिये वरुणवृक्षके मूलमागकी 
मणि बनानी चाहिये । 'अमृतार्शान्तिके लिये दूर्वामूलकी 
मणि एवं “सौम्याश्शान्तिके RA शङ्कमणि धारण करे । इसके 
लिये उन-उन शान्तियोंके देवताओसे सम्बद्ध मन्त्रौंको सिद्ध 
करके मणि बाँधनी चाहिये । ये शान्तियॉ दिव्य, आन्तरिक्ष 
एवं भौम उत्पातोंका शमन करनेवाली । हैं दिव्य!) आन्तरिक्ष? 
और “भौमः--यह तीन प्रकारका अद्भुत उत्पात बताया जाता 
है, सुनो। ग्रहों एवं नक्षत्रोंकी विकृतिसे होनेवाले उत्पात (दिव्य! 
कहलाते हैं| अत्र -आन्तरिक्ष' उत्पातका वर्णन सुनो । 
उल्कापात; दिग्दाह; परिवेश सूर्यपर घेरा पड़ना, गन्धर्व 
नगरका दर्शन एवं विकारयुक्त बृष्टि-ये अन्तरिक्ष-सम्वन्धी 
उत्पात हैं । भूमिपर एवं जंगम प्राणियोंसे होनेवारे 
उपद्रव तथा भूकम्प--ये “मोम? उत्पात हैं। इन त्रिविध 
उत्पातोंके दीखनेके बाद एक सप्ताहके भीतर यदि वर्षा हो 
जाय तो वह “अद्भुत निष्फल हो जाता है । यदि तीन वर्षतक 
अद्भुत उत्पातकी शान्ति नहीं की गयी तो वह लोकके 
लिये भयकारक होता दै । जब्र देवताओंकी प्रतिमाएँ नाचती? 
कापती; जलती) शब्द करती, रोती, पसीना बहती या हँसती 
हैँ, तत्र प्रतिमाओंके इस विकारकी शान्तिके RÀ उनका पूजन 
एवं प्राजापत्य-होम करना चाहिये । जिस राष्ट्रमै बिना जलाये 
ही घोर शब्द करती हुई आग जल उठती है और इन्धन 
डालनेपर भी प्रज्वलित नहीं होती? वह राष्ट्र राजाओंके द्वारा 
पीड़ित होता दै || ७-१६ ॥ 

भगुनन्दन ! अग्नि-सम््रन्धी विक्कतिकी शान्तिके लिये 
अन्निदैवत्य-मन्त्रोसे हवन बताया गया है । जब वृक्ष असमयमे 
ही फल देने लगें तथा दूध और रक्त बहाव तो दृक्षजनित 
भौम-उत्पात होता है। वहाँ शिवका पूजन करके इस उत्पातकी 
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शान्ति करावे | अतिद्ृष्टि और नाबृष्टि--दोनों ही दुमिक्षाका 
कारण मानी गयी हैं । वर्षा ऋत॒ुके सिवा अन्य ऋठुओंमें तीन 
दिनतक अनवरत बृष्टि होनेपर उसे भयजनक जानना चाहिये । 
पर्जन्य) चन्द्रमा एबं सूर्घके पूजनसे ब्ृष्टि-सम्बन्धी वैकृत्य 
( उपद्रव )का विनाश होता है । जिस नगरसे नदियाँ दूर इट 
जाती हैं या अत्यधिक समीप चली आती हैं ओर जिसके सरोवर 
एवं झरने सूख जाते हैं) वहाँ जलाशयोंके इस विकारको दूर 
करनेके लिये वरुणदेवता-सम्बन्धी मन्त्रका जप करना चाहिये। 
जहाँ fad असमयमें प्रसव करें) समयपर प्रसव न करें) 
विकृत गर्भको जन्म दें या युग्म-संतान आदि उत्पन्न करें, 
वहाँ खियोके प्रसव-सम्परन्धी वैकृत्यके निवारणार्थ साध्वी 
faai और ब्राह्मण आदिका पूजन करे ॥ १७-२२३ ॥ 

जहाँ घोड़ी, हथिनी या गौ एक साथ दो बच्चोंको 
जनती हैं या विकारयुवत विजातीय संतानको जन्म देती हैं 
छः महीनोंके भीतर प्राणत्याग कर देती हैं अथवा विकृत 
गर्भका प्रसव करती हैं; उस राष्ट्रको शत्रुमण्डलसे भय होता 
है । प्के इस प्रसव-सम्बन्धी उत्मातकी शान्तिके उद्देश्यसे 
होम) जप एवं ब्राहाणोका पूजन करना चाहिये । जव अयोग्य 
पशु सवारीमें आकर जुत जाते हैं, योग्य पशु यानका वहन 
नहीं करते हैं एवं आकाशमै तूर्यनाद होने लगता दै उस 
समय महान्‌. भय उपस्थित होता हे । जत्र वन्यपशु एवं पक्षी 
ग्राममे चले जाते हैं, ग्राम्यपश्ु वनमै चले जाते हैं, खलचर 
जीव जल्म प्रवेश करते हँ, जलचर जीव खलपर चले जाते 
६, राजद्वारपर गीदड़ियाँ आ जाती हैं) HA प्रदोषकालमे शब्द 
करें) सूयोदयके समय गीदड़ियाँ रुदन करे, कबूतर घरमे घुस 
आवें, मांसभोजी पक्षी सिरपर मेंडराने लगे, साधारण मक्ली 
मधु बनाने रेश कोए सकी आलोके सामने मैथुनमें प्रवृत्त 
हो जायें; दृढ़ प्रासाद) तोरण; उद्यान) द्वार, परकोटा और 
भवन अकारण ही गिरने लगें) तत्र राजाकी मृत्यु होती Ra 
जहाँ धूल या धुएँसे दशों दिशाएँ भर जायें; केतुका उदय, 
ग्रहण) सूर्य और चन्द्रमामै छिद्र प्रकट होना,- यै सब ग्रहों 
और नक्षत्रोंके विकार हैं । ये विकार जहाँ प्रकट होते हें 
वहाँ भयकी सूचना देते हँ । जहाँ अग्नि प्रदीप्त न हो; जलसे 
भरे हुए घड़े अकारण ही चूने लगें तो इन उत्पातोके फल 
मृत्यु, भय और महामारी आदि होते हैं। ब्राह्मणों और 
देवताओंकी पूजासे तथा जप एवं होमसे इन उत्पातोंकी शान्ति 
होती है ॥ २३-३३ ॥ 


इस प्रकार आदि आग्नेय महापुरणमें “उल्पात-ञान्तिका कथन) नामक दो सौ तिस्सठवों अध्याय पूरा हुआ ॥ २६३ ॥ 
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GR CORES 5 डमी & पुराणं परमाञ्ेय ब्रह्मविद्याक्षर परम > Lazy 
>> ७ DO दि 

पट अ 

दो सो चोसठ्वों अध्याय 
` A (९ 
देवपूजा तथा वेशवदेव-बळि आदिका वणेन ; 

परशुराम ! मन और इन्द्रियोको संयमम रखते हुए, सव 
प्रकारकी स्सोईमेंसे अग्राशन निकालकर गहस्थ द्विज क्रमशः 
बासुदेव आदिके लिये आहुतियाँ दे । मन्त्रवाक्य इस 
प्रकार है-- 

“प्रभवे अब्ययाय देवाय वासुदेवाय नमः स्वाहा । अग्नये 
नमः स्वाहा । सोमाय नमः स्वाहा । मित्राय नमः स्वाहा । 
वरुणाय नमः स्वाहा । इन्द्राय नमः स्वाहा । इन्द्राग्नीभ्यो 
नमः स्वाहा । बिश्वेभ्यो देवेभ्यो नमः स्वाहा । प्रजापतये नमः 
स्वाहा । अनुमत्ये नमः स्वाहा । धन्वन्तरये नमः स्वाहा । 
बास्तोष्पतये नमः स्वाहा । देव्ये नमः स्वाहा । एवं अग्नये 


पुष्कर कहते हैँ--परशुराम ! अब में देवपूजा आदि 
कमका वर्णन करूँगा, जो उत्पातांको शान्त करनेवाला हे । 
मनुष्य स्नान करके “आपो हि ष्टा०? ( यजु ० ३६ | १४-१६) 
आदि तोन मन्त्रोसे भगवान्‌ श्रीविष्णुको अर्घ्यं समपित करे | 
फिर 'हिरण्यवर्णा °? (Whe To ११।११।१-३) आदि तीन 
मन्त्रोसे पाद्य समर्पित करे | “श॑ नो आपः०१- इस मन्त्रसे 
आचमन एव 'इदमापः०? ( यजु० ६ । १७ ) मन्त्रसे अभिषेक 
अर्पण करे | 'रथे०, अक्षेपु ० एवं चतस्रः--इन तीन RAA 
भगवानके श्रीअज्ञोंमे चन्दनका अनुलेपन करे | फिर “युवा 
सुवासा:० ( ऋक्‌० ३ | ८ | ४ ) मन्त्रसे वस्त्र और 'पुष्प- YA A 
बती०' ( अथर्व० ८ | ७ । २७ ) इत्यादि मन्त्रसे पुष्प एवं स्विष्टकृते नमः स्वाहा ।' इन देवताओं उनका चतुथ्यन्त 
sgo (ago १ ८) आदि मन्त्रसे धूप समर्पित नाम लेकर एक-एक ग्रास अन्नकी आहुति दे । तत्पश्चात्‌ 

करे । 'तेजोऽसि शुक्रमसि०' (ago १। ३१ )--इस निम्नाङ्कित रीतिसे बलि समर्पित करे || ८-१२॥ 
मन्त्रसे दीप तथा 'दधिक्राब्णो०' (यजु० २३ । ३२) YA ! पहले अग्निदिशासे आरम्भ करके तक्षा, उपतक्षा; 
मन्त्रसे मधुपर्क निवेदन करे । नरश्रेष्ठ ! तदनन्तर अस्वा’ ऊर्ण) निरुन्धी, धून्रिणीका, अस्वपन्ती तथा मेघपत्नी-- 
Romio आदि आठ ऋचाओंका पाठ करके अन्न इनको बलि अर्पित करे । झगुनन्दन ! ये ही समस्त बलिभागिनी 
एवं सुगन्धित पेय पदार्थका नैवेद्य समर्पित करे । इसके देवियोंके नाम हैं । क्रमशः आग्नेय आदि दिद्याओंसे आरम्भ 
अतिरिक्त भगवानको चामर, व्यजन, पादुका, छत्र, यान एवं करके इन्हें वलि दे | ( वलि-समपंणके वाक्य इस प्रकार हैं-- 
आसन आदि जो कुछ भी समपित करना हो; वह सावित्र- तक्षाय नमः आग्नेय्याम्‌, उपतक्षाये नमः यास्ये, अउवाभ्यो- 
mà अर्पण करे । फिर (पुरुपसूकत'का जप करे और उसीसे नमः न्ये, ऊ्णाभ्यों नमः वारुण्याम्‌, निसन्ध्ये नमः 
आहुति दे । भगवदूविग्रहके अभावमें वेदिकापर स्थित जलपूर्ण ge oiea नमः उदीच्याम्‌, अस्वपन्त्ये नमः 
कल्टामे, अथवा नदीके तटपर) अथवा कमलके पुष्पमे भगवान्‌ स्‌) HITA नमः प्राच्याम्‌ । ) भार्गव | तदनन्तर 
विष्णुका पूजन करनेसे उत्पातोंकी दान्ति होती है || १-७ || नन्दिनी आदि शकतियोको बलि अर्पित करे । यथा-नन्दिन्ये 
१ नमः, सुभगाये नमः ( अथवा सौभाग्याये नमः ), सुमडल्ये 


3 à 
बढ्यै YA नमः, भद्रकाल्य नमः । इन चारोंके पूर्वादि 
( काम्य वलिवेश्वदेव-प्रयोग ) भूमिस्थ वेदीका दिशाओमें ya = ve द ल्व पूर्वादि चारों 

Gi s = ` `~ ` १०४ दै ते G क्ष्मी 
माजन एवं प्रोक्षण करके उसके चारों ओर कुशको बिछावे । उजा स प ता खूँटेपर 7 
एक साथ फेंक दे । तत्पश्चात्‌ गोबर और जलसे उस वेदीको लोपे 


फिर उसपर अग्निको प्रदीप करके उसमें होम करे | महाभाग 
द EEM ओर उसके ऊपर काँस्पपात्रमे अभि मेंगाकर स्थापित करे । उस 


१. यहाँ मूलमें संद्षेपसे अग्निस्थापनकी विधि दी गयी है । मझिके ऊपर कुछ काएकी समिवाएँ रखकर अभिको प्रज्वलित करे । 
इसे विशदरूपमें इस प्रकार समझे--पहले भूमिस्थ वेदीपर कुशॉसे वेदीके चारों ओर कुश नि दे । फिर प्रज्जलित अभ्िमे होम करे । 
सम्मार्जन करके उन कुशोंको ईशान दिशामें फेंक दे; इसके बाद दी 00 यह आहुति 'यावा-एधिवी! के लिये 
उस वेदीपर शुद्ध जल छिड़के । तदनन्तर स्रवाके मूल्भागसे उस द्यावापृथिवीम्यां नमः स्वाद ।! 

३. मनुस्मृतिके अनुसार भद्रकालीको बलि वास्तुपुरुषके चरणकी 


दिशा---दक्षिण-पश्चिममें देनी चाहिये 
प्रादेशमात्र हो । उल्लेखन-क्रमधे रेखार्भोके ऊपरसे थोड़ी-थोड़ी मिट्टी लक्ष्मीको l 
i रसे थोड़ी-थोड़ी मिट्टी WA । वास्तुपुरुषके शिरे 


ER.: 3 zi रोभाग उत्तर- TÄ बलि द॑ 
अनामिका एबं AYER SZALA हायपर रयखे और उन सबको. छाती है । अ र 


बेदीपर तीन उत्तरोत्तर रेखाएं अङ्कित करे । उन रेखाओंकी लंबाई 
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आदिके लिये बलि दे | यथा---श्रिये नमः, हिरण्यकेश्ये नमः 
तथा वनस्पतये नमः । द्वारपर दक्षिणभागमें AAA नमः? 
वामभागमे 'अधर्ममयाय नमः”, घरके भीतर “घुवाय नमः?) 
घरके बाहर 'मृत्यवे नमः? तथा जळादायमें ANA नमः 
इस मन्त्रसे बलि अर्पित करे । फिर घरके बाहर “भूतेभ्यो 
नमः'--इस मन्त्रसे भूतत्रलि दे । घरके भीतर “धनदाय नमः? 
कहकर कुबेरको बलि दे | इसके बाद मनुष्य घरसे पूर्वदिशामे 
“इन्द्राय नमः, इन्द्रपुहेभ्यो नमः?-- डस मन्त्रसे इन्द्र 
और इन्द्रके पार्षदपुरुषोंको बलि अर्पित करे.। तत्पश्चात्‌ दक्षिणमें 
“यमाय नमः, यमपुरुपेभ्यो नमः?--इस मन्त्रसे, “वर्णाय नमः, 
वरुणपुरुपेभ्यो नमःः--इस मन्त्रसे पश्चिममें। “सोमाय नमः, 
सोमपुरुपेभ्यो नमः'--इस मन्त्रसे. उत्तरमें और 'बहाणे 
वास्तोष्पतये नमः, ब्रह्मपुरुषेभ्यों नमःः--इस मन्त्रसे गहे 
मध्यभागमे वलि दे । 'बिज्वेम्यो देवेभ्यो नमः--दस मन्त्रसे 
TÈ आकाशमें ऊपरकी ओर वलि अर्पित करे । 'स्थण्डिलाय 
नमः इस मन्त्रसे प्रथ्यीपर वलि दे । तत्पश्नात्‌ 'दिवाचारिभ्यो 
भूतेभ्यो नम:--ईस मन्त्रसे दिनमै वळि दे तथा 'रात्रिचारिभ्यो 
भूतेभ्यो नमः'--इस मन्त्रसे रात्रिम बलि अपित करे । बरके 
ब्राहर जो बलि दी जाती हे) उसे प्रतिदिन सायंकाळ आर 
प्रातःकाल देते रहना चाहिये । यदि दिनमे श्राद्ध-सम्पन्धी 
पिण्डदान किया जाय तो उस दिन सायंक्रालम बलि नहा देनी 
चाहिये ॥ १३-२२ ॥ 
पितृ-श्राद्धमै दक्षिणाग्र कुशोंपर पहले पिताको, फिर पिता- 
महको और उसके बाद प्रपितामहकी पिण्ड देना चाहिये। 
इसी प्रकार पहले माताको, फिर पितामहीको, फिर प्रपिता 
महीको पिण्ड अथवा जल दे । इस प्रकार “पिठयाग? करना 
चाहिये ॥ २२३ ॥ 
ने हुए पाकमेसे वल्विश्वदेव करनेके वाद पाच aa. 
दी जाती हैं । उनमें सर्वप्रथम QA है; किंतु यहाँ पहले 
“काकलिः का विधान किया गया दै-- 
काकवलि 
इन्द्रवारुणवायब्या याम्या वा नेऋताश्व ये ॥ 
ते काका; प्रतिगृहणस्तु इमं पिण्डं AATA । 
इस प्रकार आदि 


2 लक 
जो इन्द्र, वरुण, वायु) यम एवं निति देवताकी 


दिशा रहते हँ, वे काक मेरेद्वारा प्रदत्त यह पिण्ड ग्रहण करें |? 
इस मन्त्रमे काकत्रलि देकर निम्नाङ्कित मन्त्रसे कुत्तोके ल्वि 


अन्नका ग्रास दे ॥ २४-२५ ॥ 
कुक्कुर-बलि 


विवस्वतः कुले जाती द्वौ इ्यामदांबली नौ । 
ताभ्यां पिण्डं प्रदास्यामि रक्षतां पथि मां सदा ॥ 
इयाम ओर इत्र ( काले ओर चितकवरे ) रंगवाले दो 
खान विवस्वानके कुलभ उत्पन्न हुए हैं। मं उन दोनाँक 
लिये पिण्ड प्रदान करता हूँ । वे लोक-परेलोकके मागम सदा 
मेरी रक्षा करें ॥ २६ ॥ 
गो-प्रास 

सोरभेय्यः सर्वहिताः पदिन्नाः पापनं एनाः । 

प्रतिगृह्णन्तु मे ग्रासं गावखेलोक्यमातरः ॥ 

“त्रैलोक्यजननी, सुरभिपुत्री गोएं सत्रका हित करनेव,ली) 
पवित्र एवं पापोका विनाश करनेवालो हैं । बे मेरे द्वारा दिये 

हुए ग्रासको ग्रहण करें ।? इस सन्त्रसे गोग्रास देकर स्वस्त्ययन 
करे । फिर याचकोंको भिक्षा दिलवि । तदनन्तर दीन प्राणियों 
एवं अतिथियाका आन्नसे सत्कार करके गृहस्थ स्वयं भोजन 
करे ॥ २७-२८ || 

( अनाहिताग्नि पुरुष निम्नलिखित मन्त्रोसे जळे अन्नकी 
आहुतियाँ दे--) 

ॐ भू; स्वाहा S सुवः स्वाहा । ॐ स्वः स्वाहा । 
> भूर्भुवः स्वः स्वाहा । ॐ देवक्तस्येनसोऽवयजनमसि 
स्वाहा । ॐ पिवूकृतस्येनसोऽवयजनमसि स्वाहा । ३० आत्स- 
कृतस्येनसोऽवयजनमसि स्वाहा । ॐ मनुप्यक्रतस्येनसोऽ- 
वयजनमसि स्वाहा । ॐ एनस एनसोऽवयजनससि स्वाहा । 
यज्चाहमेनों विद्वांश्चकार यज्ञाविद्वांस्तस्प सवे स्यंससोऽवयज- 


नससिं स्वाहा । अग्नय स्विष्टकृते स्वाहा । प्रजापतय 
स्वाहा । 
यह मैंने तुमसे विष्णुपूजन एवे बलिवेरवदेवका 


बर्णन किया ॥ २९ ॥ 


आनेय AARUN RAWI और वेइवदेव-बॉरिक। बणेन) नामक 


दो सो चोसठवा अध्याय पुरा हुआ ॥ २६४ ॥ 


M uu मनन भय 


———— 


2 . उत्तराधके WAA यह पाठान्तर उपलब्ध होता ऐे--वायसाः प्रतिगृहन्तु भूमी पिण्ड 


सयोज्झितम्‌ । 


२. कडी-करी--दो श्वानी इयानशबलो वंबखतझुलाळूव यौ । ताभ्यामन्नं प्रदास्यामि स्मातामेतावरहिसको Ma पाठ निछता ९ । 


३. पाठान्तर--“पुण्यराशय: V 
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[ अध्याय २६०-२६६ 


पेसठवोँ wY 
दो सौ पैसठवाँ अध्याय 
An 6. 
दिक्पालस्नानकी विधिका वणन 
करके पहले उसकी कर्णिका (के मध्यभाग ) में श्री 
विष्णुका उनके दक्षिणभागमें ब्रह्माका तथा वामभागमें 


पुष्कर कहते हे--परुराम ! अव मै सम्पूर्ण अथो 
सिद्ध करनेवाले शान्तिकारक स्नातका वणन करता हू 
सुनो । बुद्धिमान्‌ पुरुष नदीतटपर भगवान्‌ श्रीविष्णु एवं 
ग्रहांको स्नान करावे । ज्वरजनित पीड़ा आदिमे तथा विष्न- 
राज एवं ग्रहोंके कष्टसे पीड़ित होनेपर उस पीड़ासे छूटने- 
वाले पुरुषको देवालयमें स्नान करना चाहिये । विद्याप्राप्तिकी 
अभिलाषा रखनेवाले छात्रको किसी जलाशय अथवा घरमे 
ही स्नान करना चाहिये तथा विजयक्री कामनावाले पुरुष- 
के A तीर्थजलम स्नान करना उचित दे । जिस 
नारीका गर्भ स्खलित हो जाता हो; उसे पुष्करिणीमें 
स्नान कराये । जिस स्त्रीके नवजात AA जन्म लेते 
ही मृत्यु हो जातो हो, वह अशोकब्क्षके समीप स्नान 
करे । रजोदशनकी कामना करनेवाली स्त्री पुष्पोंसे शोभायमान 
उद्यानमें और पुत्राभिलापिणी समुद्रमै स्नान करे । सोभाग्यकी 
कामनावाळी स्त्रियॉको घरमै स्नान करना चाहिये । परंतु 
जो सत्र कुछ चाहते हाँ, ऐसे सभी स्त्र-पुरुषांको भगवान्‌ 
विष्णुके अर्चाविग्हदके समीप स्नान करना उत्तम है । श्रवण, 
रेवती एबं पुष्य नक्षत्रॉमे सभीके लिये स्नान करना 
प्रात है ॥ १-४ || 


काम्यस्नान करनेवाले मनुष्यके लिये एक सप्ताह पूर्वसे 
ही उवटन लगनिक्रा विधान है । पुनर्नवा ( गदहपूर्णी )) 
रोचना, सताझ ( तिनिश ) एवं अगुरु वृक्षकी छाल, मधूक 
( महुआ )) दो प्रकारकी हल्दी ( सोंठदल्दी और दारुहल्दी ), 
तगर; नागकेसर, अम्बरी, मञ्जिष्ठा ( मजीठ ), जटामाँसी, 
वासक) कर्दम ( दक्ष-कर्दम ) प्रियंगु, सर्षप) कुष्ट ( कूट ), 
वळा; त्राह्मो; कुङ्कुम एवं सक्तमिश्रित पञ्चगव्य--इन सत्रका 
उबटन करके स्नान करे || ५-७३ ॥ 


तदनन्तर AUAI अप्रदल पद्म-मण्डलका निर्माण 


शिवका aga और पूजन करे । फिर पूव आदि 
दिद्ाओंके दलोमे क्रमशः इन्द्र आदि दिवपालोको 
आयुधों एवं बन्धुतान्धवोंतहित अङ्कित करे । तदनन्तर 
पूर्वादि Radi और अग्नि आदि कोणेमि भी आठ 
स्नान-मण्डलेंका निर्माण करे । उन मण्डलोंमें विष्णु, 
ब्रह्मा) शिव एवं इन्द्र आदि देवताओंका उनके आयुधों- 
सहित पूजन करके उनके उद्देश्यसे होम करे । प्रत्येक 
देवताके निमित्त समिधाओं, तिलों या घृतोंकी १०८ ( एक 
सौ आठ ) आहुतियाँ दे । फिर भद्र, सुभद्र) सिद्धार्थ, 
पुष्ठिवर्धन, अमोघ, चित्रभानु, पर्जन्य एवं सुदर्शन--इन 
आठ कल्शोंकी स्थापना करे और उनके भीतर अश्विनीकुमार) 
रुद्र, मरुद्गण, विश्वेदेव) दैत्य, वसुगण तथा मुनिजनों 
एबं अन्य देवताओंका आवाहन करे । उनसे प्रार्थना 
करे कि “आप सत्र लोग प्रसन्नतापूर्वक इन कल्शोंमे आविष्ट 
हो जायँ ।? इसके वाद उन कल्शोमै जयन्ती, विजयाः 
जया, शातावरी, शतपुष्पा, विष्णुक्रान्ता नामसे प्रसिद्ध 
अपराजिता, ज्योतिष्मती, अतित्रला, उशीर, चन्दन? केसर) 
कस्तूरी, कपूर» वाछक्र, पत्रक ( पत्ते )) त्वचा ( छाल ), 
जायफळ; ल्वङ्ग आदि ओषधियाँ तथा मृत्तिका और 
पञ्चगव्य डाले । तत्पश्चात्‌ ब्राह्मण साध्य मनुष्यको भद्रपीठ- 
पर बैठाकर इन कलशोंके जळे वलपूवक स्नान करावे । 
राच्याभिषेकके मन्त्रोमै उक्त देवताओंके उद्देशयसे प्रथक-प्रथक्‌ 
होम करना चाहिये । तत्पश्चात्‌ पूर्णाहुति देकर आचार्यको 
दक्षिणा दे । पूर्वक्ालमें देवगुरु बृहस्पतिने इन्द्रका इसी प्रकार 
अभिपेक किया था, जिससे वे देत्योंका वध करनेमें समर्थ 
हो सके । यह मैंने संग्राम आदिमें विजय आदि प्रदान 
करनेवाला “दिक्पालस्नान' कहा दै || ८---१८ ॥ w 


A = ~ A न 
इस प्रकार आदि आउनग्र महापुराण “देक्पाक-स्नानकी विधिका वर्णन नामक दो सो पेसठवाँ अध्याय पुरा हुआ॥ २६५॥ 
~ 


दो सो छासठबाँ अध्याय 
बिनायक-स्नान-बिधि 


पुष्कर कहते ENIT ! जो मनुष्य विश्नराज 
विनायकद्वारा पीड़ित हैं; उनके लिये सव-मनोरथ-साधक 


स्नानको विधिका वर्णन करता हूँ । कर्ममै विज्ञ और उसकी 
सिद्धिके ल्यि विष्णु, शिव और ब्रह्माजीने बिनायकको 
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पुष्पदन्त आदि गणोंके अधिपतिपदपर प्रतिष्ठित किया है । 
विश्वराज विनायकके द्वारा जो ग्रस्त है; उस पुरुषके लक्षण 
सुनो । वह स्वप्नमे बहुत अधिक स्नान करता है ओर वह 
भी गहरे जलमें। (उस अवश्थामें वह यह भी देखता है कि 
पानीका खोत मुझे बहाये लिये जाता है; अथवा में डूब रहा 
हूँ । ) वह मूँड मुँडाये ( और गेरुआँ वस्त्र धारण करनेवाले ) 
मनुष्योंकी भी देखता है | कच्चे मांस खानेवाले गीधों एवं 
व्याप्त आदि पद्ुओंकी पीठपर चढता दे । ( चाण्डालों, गदहों 
और ऊँटोंके साथ एक खानपर वैठता है ।) जाग्रत्‌-अवस्थामे 
भी जत्र वह कहीं जाता है तो उसे यह अनुभव होता हे कि 
शत्रु मेरा पीछा कर रहे हैं । उसका चित्त विश्षिप्त रहता है । 
उसके द्वारा किये हुए प्रत्येक कायका आरम्भ निष्फल होता 
हे । वह अक्रारण ही छिन्न रहता है । विष्नराजकी सतायी 
हुई कुमारी कन्याको जल्दी वर ही नहीं मिलता हैं ओर 
विवाहिता स्त्री भी संतान नहीं पाती । श्रोत्रियको आचार्यपद्‌ 
नहीं मिलता । शिष्य अध्ययन नहीं कर पाता । वैश्यको 
व्यापारमें और किसानको खेतीमें लाभ नहीं होता है । राजा 
का पुत्र भी राज्यको हस्तगत नहीं कर पाता है । ऐसे पुरुषको 
( किसी पवित्र दिन एवं शुभ मुहूर्तमें ) विधिपूवक्र स्नान 
कराना चाहिये । हस्त; पुष्य, अश्विनी, मृगशिरा तथा,श्रवण 
नक्षत्रमे किसी भद्रपीठपर स्वस्तिवाचनपूर्वक ब्रिठाकर उसे 
स्नान करानेका विधान है । पीली सरसों पीसकर उसे घीसे 
ढीला करके उवटन वनावे और उसको उस मनुष्यके सम्पूर्ण 
शरीरमै मले । फिर उसके मस्तकपर सर्वोषधिसहित सब 
प्रकारके सुगन्धित द्रव्यक्रा लेप करे। चार कल्शोंके जलसे 
उनमें सर्वोषधि छोड़कर स्नान कराये । अश्वशाला) 
गजशाळा, वल्मीक ( वाँग्री )) नदी-संगम तथा जलाशयसे 
लायी गयी पाँच प्रकारकी मिट्टी) गोरोचन, गन्ध ( चन्दन) 

कुङ्कुम, अगुरु आदि ) और गुग्गुल---ये सब्र वस्तु भी 
उन कल्शोंके जलमे छोड़े । आचार्य पूवदिशावर्तों कलशको 
लेकर निम्नाङ्कित मन्त्रसे यजगानका अभिषेक करे 


सहस्राक्षं शतधारमृषिभिः पावनं FA 
तेन स्वामभिषपिन्चामि पावमान्यः पुनन्तु ते । 


“जो सहलो नेत्रों ( अनेक प्रकारकी शक्तियों )से युक्त 
हैं, जिसकी सैकड़ों धाराएँ ( बहुतसे प्रवाह ) ओर जिसे 
महर्षियोने पावन बनाया हेश उस पवित्र IA भें 


कज नित उपद्रवसे ग्रस्त ) तुम्हारा ( उक्त उपद्रवकी 
०6 हिन्‌ ) ( 


शान्तिकरे लिये ) अभिप्रेक कतः हूँ | यर्‌ पावन जळ ठु 
पवित्र करे? || १-९३ || 

( तदनन्तर दक्षिण दिशमि स्थित द्वितीय कलश लेकर 
नीचे लिखे मन्त्रको पढ़ते हुए अभिप्रेक करें-- ) 

भग ते वरुणो राजा भगं सूर्या बृहस्पतिः । 

भगमिन्द्रश्च वायुश्च भगं सप्तपंयो ददुः ॥ 

दजा वरुण, सूर्य) बृहस्पति) इन्द्र, वायु तथा सप्तर्षिंगण- 
ने तुम्हें कल्याण प्रदान किया है? ॥ १०३ ॥ 

( फिर तीसरा पश्चिम कलश लेकर निम्राङ्कित मन्त्रमे 
अभिषेक करे-- ) 

यत्ते केशेपु दौभाग्यं सीमन्ते यञ्च मूर्घनि ॥ 

ललाटे कर्णयोरक्ष्णोरापस्तद्ष्नन्ठु सवदा । 

“तुम्हारे केशामै, सी मन्तमेः मस्तकपर ललाउमे, कानोमें और 
नेत्रोंमे भी जो दुर्भाग्य ( या अकल्पाण ) है) उसे जलदेवता 
सदाके RA शान्त करें? ॥ ११३ ॥ 

( तत्पश्चात्‌ चोथा कलश लेकर पूर्वोक्त तीनों मन 
पढ़कर अभिषेक करे । ) इस प्रकार स्नान करनेवाले यजमाने 
मस्तकपर वायें हाथमे लिये हुए कुशोंको रखकर आचाय उसपर 
गूलएकी खुबासे सरसोंका तेल उठाकर डाले || १२-१३ ॥ 


( उस समय निम्नाङ्कित मन्त्र पदे ) 
८७४ सिताय स्वाहा । ॐ सम्मिताय स्वाहा । ३° शालाय 
स्वाहा । २० कण्टकाय स्वाहा । कूष्माण्डाय स्वाहा । 
राजपुत्राय स्वाहा V 


इस प्रकार स्वाहासमन्वित इन मितादि नामोंके द्वारा 


' सरसों के तेलरी मस्तकपर आहुति दे । मस्तकपए तेल डाल ताहो 


हघन है १४-१५ ॥ 


( मस्तकपर उक्त होमके पश्चात्‌ लौकिक अग्निम भी 
स्थालीपाककी ARA चरु तैयार करके उक्त छः मन्न ही 
उती अग्निमे हवन करे । ) फिर होमरोष 


शोमरोष चरुद्वारा 


"नसः पदयुक्त इन्द्रादि नामोंको बलि-मन्ञ बनाकर उनके 
उच्चारणपूर्वक उन्हें बलि अर्पित करे । तत्पश्चात्‌ सूएमे सब 


ओर कश बिछाकर, उसमें कच्चे-पके चावल पीसे हुए. तिलसे 
( गोडी, 


मिश्रित भात तथा ARARE पुष्प, तीन प्रकारका 
माधवी तथा qs ) सुरा, 
पीठेकी माला, दही-मिश्रित अन्नः खीर) 


मली, पूर 
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z पुराणं परमाम्नेयं ब्रह्मविद्याक्षरं परम्‌ * 


[ अध्याय २९७ 


त व स लगा 


; 
लड्डू और गुड़--इन सबको एकत्र रखकर चौराहेपर रखदे और 
उसे देवता, सुपण, सर्प, ग्रह, असुर; यातुधान? पिशाचि? 
नागमाता, शाहिनी) यक्ष, वेताळ, योगिनी ओर पूतना 
आदिको अर्पित करे । तदनन्तर विनायकजननी भगवती 
afma दूर्वादळ, सर्पप एवं पुप्पोस भरी हुई AAEN 
अज्ञळि देकर निम्नाङ्कित मन्त्रसे उनका उपस्थान करे- 


प्सौभाग्यवती अम्मिके ! मुझे रूप, यश) सोभाग्य” पुत्र एवं 
घन दीजिये । मेरी सम्पूण कामनाओंको पूण कीजिये ।? 
इसके बाद बराह्मणोंको मोजन करावे तथा आचार्यकों दो चन 
दान करे | इस प्रकार विनायक और ग्रहोंका पूजन करके 
मनुष्य घन और सभी कार्योमे सफलता मास 
करता है || १६-२० ॥ 


2- दो A छासठ गो अध्य 'आ| २ 
इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें 'विनायक-स्नानकथन” नामक दो सौ छासठयाँ अध्याय पूर हुआ ॥ २६६ ॥ 
S a 


दो सो सरसठवाँ अध्याय 


aaa आदि विविध स्नानोंका वर्णन; भगवान्‌ विष्णुके पुजनसे तथा 
गायत्रीमन्त्रद्वारा लक्ष-हामादिसे शान्तिकी प्राप्तिका कथन 


पुष्कर कहते हैं--अब्र में राजा आदिकी विजयश्रीको 
बढ़ानेवाले ध्महिस्वर-स्नान!का वर्णन करता हूँ, जिसका ga- 
कालम झुक्राचायने दानवेन्द्र बल्को उपदेश किया था। 
प्रातःकाल सूर्योदयके पूव मद्रपोठपर आचार्य जल्पूण 
FA राजाको स्नान करावे ॥ ११ ॥ 

( स्तानके समय निस्नाङ्कित मन्त्रका पाठ करे ) 

५३% नमो भगवते रुद्राय च बलाय च पाण्डरोचित- 
भस्माजुलिप्तगात्राय (TAA) जय-जय सर्वानू शत्रून्‌ 
KWA कलहविग्रहवित्रादेषु HAA भन्जय । ॐ मथ मथ । 
सवग्रव्यर्थिकान्‌ योऽसौ युगान्तकाले दिधक्षति | इमा पूजां 
रोद्रमूर्तिः aa; शुक्लः स ते रक्षतु जीवितम्‌। 
संवरतेकाग्नितुल्यऱ्च त्रिपुरान्तकरः शिवः । सर्वदेवमयः 
सोऽपि तव रक्षलु जीवितम्‌ ॥ लिखि लिखि खिलि स्वाहा ।? 

“धवल भस्मक्रा अनुलेपन अपने अङ्गोमे लगाये महा- 
बलश।छी भगवान रुद्रको नमस्कार है । आपकी जय छौ, 
जय हो । समस्त दात्रुओको गूँगा कर दीजिये | कलह; युद्ध 
एवं Aari भग्न कीजिये, भग्न कीजिये । गथ डालिये, 
मथ डालिवे । जो AR सम्पूर्ण छोकोंको भस्म कर 
देना चाहते हैं; वे रुद्र समस्त प्रतिपक्षियोंकी भस्म कर डाले | 
इस पूजाको स्वीकार करके वे रोद्रमृति, सहस्र किरणोंसे 
सुशोभित? शुत्रलत्रण शिव तुम्हारे जीवनी रक्षा करें । प्रलय- 


देद्वि सौभाग्य सुभगे मम । पुत्र देहि धनं देहि सर्वान्‌ कामांश्च देहि मे ॥ 


काढीन अग्निके समान तेजस्वी, सर्वदेवमय) त्रिपुरनाशक 
शिव तुम्हारे जीवनकी रक्षा करें ।? इस प्रकार मन्त्रसे खान 
करके तिल एवं तण्डुका होम करे । फिर त्रिशलधारी 
भगवान्‌ शिवको पञ्चामृतसे खान कराके उनका पूजन 
करे || २-६६ ॥ 


अब में तुम्हारे सम्मुख सदा बिजयकी प्राप्ति करानेबाले 
अन्य खानाका वर्णन करता हुँ । घृत-़ान आयुकी वृद्धि 
करनेमे उत्तम है । गोमयसे ज्ञान FAR लक्ष्मीप्राप्ति, गोमूत्रसे 
स्नान करनेपर पाप-नादा, ठुग्धसे खान करनेपर वलवृद्धि एवं 
दधिमे स्वान करनेपर सम्पत्तिकी वृद्धि होती हे | कुशोदकसे 
स्नान करनेपर पापनाइा+ पञ्चगब्यरसे खान करनेपर समस्त अभीष्ट 
वस्व॒ुओंकी प्राप्ति, शातमूलसे स्नान करनेपर सभी कामनाओंक्री 
सिद्धि तथा गोश्रुङ्खके जलसे स्नान करनेपर पापोंकी शान्ति होती 
है । पलाश, ÑA कमळ एवं कुशके जलसे खान करना 
सबप्रद है । बचा) दो प्रक्रारकी हल्दी और मोथा-मिश्रित 
जलसे किया गया खान राक्षपोंके विनाशके लिये उत्तम है । 
इतना ही नहीं, वह आयु; यश, घर्म ओर मेत्राकी भी वृद्धि 
करनेवाला है । AIÀ किया गया खान मङ्गलकारी होता 
हे । रजत और ताम्रजलपे क्रिये गये खानका भी यही फल 
हे । रत्नमिश्चित जलपे खान करनेपर विजय; सत्र प्रकारके 
TAA मिश्रित जलद्वारा ख़ान करनेपर सोभाग्य, फलोदकसे 


( अग्निपु० २६६ । १९ ) 


२. यद्यपि aaa यह पाठ अग्निपुराणकी सभी प्रतियोमें उपलब्ध होता है, परंतु यद अधिक प्रतीत होता है । 
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अध्याय २६८ ] 


खान करनेपर आरोग्य तथा घात्रीफलके जलसे खान 
करनेपर उत्तम लक्ष्मीकी प्राप्ति होती हे । तिल एवं खेत 
ITA जळते जान करनेपर लक्ष्मी, प्रियंगुजलसे ज्ञान करनेपर 
सोभाग्य) पद्म, उत्पल तथा कदम्वमिश्रित जळे खान करनेपर 
लक्ष्मी एव TAA जलसे खान करनेपर वरळी प्राप्ति 
होती हे । भगवान्‌ श्रीविष्णुके चरणोदकद्वारा खान सब 
खानोसे श्रेष्ठ हे ॥ ७-१३३ || 

एकाकी मनुष्य मनमै एक कामना लेकर विधिपूर्वक 
एक ही खान करे | वह 'आक्रन्द्रयति०' आदि सूक्तसे अपने 
हाथमें मणि ( मनका ) बाँधै । वह मणि कूट; पाट, वचा; 
सोंठ; ag अथवा लोहे आदिकी होनी चाहिये । समस्त 
कामनाओंके ईश्वर भगवान्‌ श्रीहरि ही हैं, अतः उनके पूजनसे 
ही मनुष्य सम्पूर्ण कामनाओंको प्राप्त कर लेता है । जो 
मनुष्य घृतमिश्रित दुग्धसे खान कराके श्रीविष्णुका पूजन 
करता है, वह पित्तरोगका नाश कर देता है । उनके उद्देश्यसे 
पाँच मूँगोंकी बलि देकर मनुष्य अतिसारसे छुटकारा पाता 


हे । भगवान्‌ श्रीहरिको पञ्चगब्यसे खान करनेवाला बातऐगका 


नाश करता है । ह्विस्नेह-द्रव्यसे खान कराके अतिशय श्रद्धा- 
पूर्वक उनका पूजन करनेवाला कफ-सम्वन्थी रोगसे मुक्त हो 
जाता है । घरत, तैल एवं मधुद्वारा कराया गया स्नान 
“त्रिस-स्नान? माना गया है, घृत ओर जलसे किया गया 


tS 7 बत 0४ S3 ga चीकी . 
“ सावत्सर-कम; इन्द्र-शचीकी पूजा एवं प्राथना तथा नीराजना आदि 5 
AA AA 30 कल कि २. 


A 
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स्नान “द्विस्नेह स्नान? हे तथा घृत-तेल-मिश्रित जलका स्नान 
“समल-स्नान? है । मधु, ईखका रस और दूघ--इन तीनोंसे 
मिश्रित जळद्वारा किया गया स्नान 'त्रिमधुर-स्नान? है । 
घृत) इक्षुरस तथा शहद यह *त्रिरस-स्नान? लक्ष्मीकी प्राप्ति 
करानेवाला है। कपूर, उशीर एवं चन्दनसे किया गया अनुलेप 
ARP कहलाता है | चन्दन; अगुरु कपूर, कस्तूरी एवं 
कुट्ठुम---इन पंचिकि मिश्रणसे क्रिया गया अनुलेपन यदि 
विष्णुको अर्पित किया जाय तो वह सम्पूर्ण मनोवाञ्छित 
TAR देनेवाला हे । कर्पूर, चन्दन एवं कुङ्कम अथवा 
कस्तूरी कपूर ओर चन्दन--यह ५त्रिसुगन्ध' समस्त 
कामनाओंको प्रदान करनेवाला हे । जायफल, कपूर और 
चन्दन--ये “शोतत्रय' माने गये हें । पीछा, सुग्गापंखी; 
झुवल; कृष्ण एवं लाल--ये पञ्च वणं कहे गये हैं ॥ १४-२४ ॥ 

AERA पूजनमै उत्पल, कमल, जातीपुष्प तथा त्रिशीत 
उपयोगी होते हैं कुम, रक्त कमल और लाळ उत्पल 
AAR कहे जाते श्रीविष्णुका धूप-दीप आदिसे 
पूजन करनेपर मनुष्योंको शान्तिकी प्राप्ति होती है । चार हाथके 
चोकोर कुण्डमें आठ या सोलह ब्राह्मण तिल, घी और चावलसे 
SAAR या कोटिहोम करें । ग्रहोंकी पूजा करके गायत्नी-मन्जरसे 
उक्त होम करनेपर क्रमशः सत्र प्रकारकी शान्ति सुलभ 
होती है || २५-२७ || 


इस प्रकार आदि आग्नेय महापुणणमें “माहेशवर-स्नान तथा रक्षकोटिहोम आदिका कथन? नामक 
दो सो सरसठवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २६७ ॥ 
उ कक ककी 


दो सो अड़सठवाँ अध्याय 
सांवत्सर-कर्म; इन्द्र-शचीकी पजा एवं प्रार्थना; राजाके द्वारा भद्रकाली तथा अन्यान्य 
देवताओंके पजनकी विधि; वाहन आदिका पजन तथा नीराजना 


पुष्कर करते हैँ--अत्र में राजाओके करनेयोग्य 
सांवत्सर-कर्मका वर्णन करता हूँ । राजाको अपने जन्मनक्षत्रमै 
नक्षत्र-देवताका पूजन करना चाहिये । वह प्रत्येक मासमे, 
संक्रान्तिके समय सूर्य ओर चन्द्रमा आदि देवताओंकी अचंना 
करे । अगस्त्य-ताराका उदय AAR अगस्त्यकी एवं 
चातुर्मास्थम श्रीहरिका यजन करे । श्रीहरिके शयन ओर 
उत्थापनकालमै, अर्थात्‌ हरिशयनी एकादशी ओर हरिप्रवोधिनी 
एकादशीके अवसरपर पाँच दिनतक उत्सव करे । भाद्रपदके 
apai प्रतिपदा तिथिको शिवरिस्के पूर्वदिग्भागमे इन्द्रः 
पूजाके लिये भवन-निर्माण करावे | उस भवनमै इन्द्रध्वज 


पताका ) की स्थापना करके वहाँ प्रतिपदासे लेकर अष्टमी 
तक शची ओर इन्द्रकी पूजा करे । अष्टमीको बाद्यघोषके साथ 
उस पताकामे 'घजद्ण्डका प्रवेश करावे । फिर एकादशीको 
उपवास रखकर द्वादशीको ध्वजका उत्तोलन करे । फिर एक 
कलशपर वस्त्रादिसे युक्त देवराज इन्द्र एवं शचीकी स्थापना 
करके उनका पूजन करे || १-५ ॥ 

( इन्द्रदेचकी इस प्रकार प्राथना करे-- ) 

“शत्रुविजयी वृत्ननाहान पाकशासन ! महाभाग देवदेव ! 
आपका अभ्युदय हो । आप कृपापूवक इस नूतळपर पारे हैं। 
आप सनातन प्रभु, सम्पूर्ण भूतोके हितमें तत्पर रहनेवारे+ 
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अनन्त तेजसे सम्पन्न) विराट पुरुष तथा यश एवे विजयको 
वृद्धि करनेवाले हैं । आप उत्तम दृष्टि करनेवाले इन्द्र हैं 
समस्त देवता आपका तेज बढ़ायें । ब्रह्मा) विष्णु) शिव) 
करविकेय, विनायक, आदित्यगण) वसुगण, स्द्रगण) साध्यगण? 
wazawa महपि) दिशा» मरुद्गण; लोकपाल; ग्रह? यक्ष, 
पर्वत; नदियाँ) समुद्र, श्रीदेवी, भूदेवी, गोरी? चण्डिका एं 
सरस्वती--ये सभी आपके तेजको प्रदीत करें । शचीपते 
इन्द्र | आपकी जय हो । आपकी विजयसे मेरा भी सदा छम 
हो । आप नरेश, ब्राह्मणों एवं सम्पूर्ण प्रजाओंपर प्रसन्न होइये | 
आपके कृपाप्रसादरे यह पृथ्वी सदा सस्यसम्पन्न हो । सत्रका 
विच्नरहित कल्याण हो तथा ईतियाँ पूर्णतया शान्त हो V इस 
अभिप्रायवाले मन्त्रसे इन्द्रकी अर्चना करनेवाला भूपाल पृथ्वीपर 
विजय mg करके स्वर्गको प्राप्त होता है ॥ ३-१२३ ॥ 

आश्विन मासके झुक्लपक्षकी अष्टमी तिथिको किसी पटपर 
भद्रकाळीका चित्र अङ्कित करके राजा विजयकी प्राततिके RÀ 
उसकी पूजा करे। साथ ही आयुध, घनुष, ध्वज) छत्र, 
wafaa ( मुकुट, छत्र तथा चॅवर आदि ) तथा AAAA 
आदिकी पुष्प आदि उपचारोंसे पूजा करे । रात्रिके समय 
जागरण करके देवीको बलि अर्पित करे । दूसरे दिन पुनः 
पूजन करे । ( पूजाके अन्तमे इस प्रकार प्रार्थना करे--) 
“भद्रकालि, महाकाछि, दुर्गतिहारिणि दुर्गे, त्रैलोक्यविजयिनि 
चण्डिके ! सुझे सदा ak और विजय प्रदान 
कीजिये! || १३-१५४ ॥ 

अब में “नीराजनःकी विधि कहता हूँ। ईशानकोणमै 
देवमन्दिरका निर्माण करावे । वहाँ तीन दरवाजे लगाकर 
मन्दिरके miei सदा देवताओंकी पूजा करे । जव सूर्य 
चित्रा नक्षत्रको छोड्कर स्वाती नक्षत्रम प्रवेश करते है, उस 
समयसै प्रारम्भ करके जबतक स्वातीपर सूर्य स्थित रहे, तबतक 
देवपूजन करना चाहिये । ब्रह्मा) विष्णु, शिव) इन्द्र, अग्नि, 
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वायु; विनायक कार्तिकेय? वरूण; विश्रवाके पुत्र BIO यम) 
विश्वेदेव एवं कुमुद, ऐरावत, पद्म? पुप्पद्न्त, वामन) सुप्रतीक) 
zaa ओर नील--इन आठ दिग्गजोंकी ग्रह आदिम पूजा 
करनी चाहिये । तदनन्तर पुरोहित घतः समिधाः Aa 
सर्प एवं तिले होम करे । आठ कल्शोंकी पूजा करके 
उनके जले उत्तम हाथियोंको स्नान कराये । तदनन्तर 
धोको स्नान कराये और उन सबके लिये ग्रास दे । पहले 
दाथियोंको तोरणद्वारते बाहर निकाले; परंतु गोपुर आदिका 
उल्लङ्घन न करावे | तदनन्तर सब लोग वहाँसे निकलें ओर 
राजचिह्णकी पूजा घरमै ही की जाय । शतभिषा नक्षत्रमे वरुणका 
पूजन करके रात्रिके समय मूतोंको वि दे । जत्र सूर्य विशाखा 
नक्षत्रपर जाय) उस समय राजा आश्रममै निवास करे | उस 
दिन बाहनोंकों ATE अलंकृत करना चाहिये | राज- 
चिहोंकी पूजा करके उन्हें उनके अधिकृत पुरुषोंके Taa 
दे । धर्मज्ञ परशुराम ! फिर काल ज्योतिषी हाथी, अश्व) 
छत्र, खङ्ग, धनुष) ggib ध्वजा एवं पताका आदि राज- 
चिहोंको अभिमन्त्रित करे । फिर उन सत्रको अभिमन्त्रित 
करके हाथीकी पीठपर खले । ज्योतिषी ओर पुरोहित भी 
हाथीपर आरूढ हों । इस प्रकार अभिमन्त्रित वाहनोंपर आरूढ 
होकर तोरण-दवारसे निष्क्रमण करें । इस प्रकार राजद्वारसे 
बाहर निकलकर राजा हाथीकी पीठपर स्थित रहकर विधिपूर्वक 
ब्रलि-वितरण करे । फिर नरेश सुखिरचित्त होकर चतुरङ्गिणी 
सेनाके साथ सर्वसैन्यसमूहके द्वारा जयघोष कराते हुए 
दिगूदिगन्तक्ो प्रकाशित करनेवाले जळते मसालोंकें समूहकी 
तीन बार परिक्रमा करे । इस प्रकार पूजन करके राजा जनः 
साधारणको विदा करके राजभवनको प्रस्थान करे । मैंने यह 
समस्त दात्रुओका विनाश करनेवाली “नीराजना? नामक शान्ति 
ततळायी हे, जो राजाको अभ्युदय प्रदान करनेवाली 
हैं ॥ १६-२१ ॥ 


इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें “नीराजनविशिका वर्णन” नामक दो सो अड़सठवोँ अध्याय पूर हुआ ॥ २६८ ॥ 
~ 


Sie 


दो सा उनहत्तरवा अध्याय 
छत्र, अश्च, ध्वजा, गज, पताका, खङ्ग, कवच ओर दुन्दुभिकी प्रार्थनाके मन्त्र 


पुष्कर कहते हैं--परशुराम ! अव में छत्र आदि 
राजोपकरणोंके प्रार्थनामन्त्र बतलाता हूँ; जिनसे उनकी पूजा 


3 कहे azna विजय आदि प्राप्त करते हे ॥ २ 
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“महामते छत्रदेव ! तुम हिम, कुन्द एवं चन्द्रमाके 
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अभावले हो । त्रह्माजीके सत्यवचन तथा चन्द्र, वरुण 
भोर सूर्यके प्रभावसे तुम सतत त्रृद्धिशील होओ । जिस 
हौ मेघ मङ्गलके लिये इस प्रथ्वीको आच्छादित करता 
१ उसी प्रकार तुम विजय एवं आरोग्यकी वृद्धिके लिये 
राजाको आच्छादित करो? ॥ १--३॥ 
अइव-प्राथना-मन्त् 

“अश्च | तुम गन्धर्वकुल उत्पन्न हुए हो, अतः अपने 
कुलको दूषित करनेवाला न होना । ब्रह्माजीके सत्यवचनसे 
तथा सोम, वरुण एवं अग्निदेवके प्रभावरसे, सूर्यके तेजसे; 
मुनिवरोंके तपसे, रुद्रके ब्रह्मचर्यसे और वायुके वळसे तुम 
सदा आगे बढ़ते रहो । याद रक्खो, तुम अश्वराज 
उन्चैःश्रवाके पुत्र हो; अपने साथ ही प्रकट हुए. कौस्त॒मरत्न- 
का स्मरण करो । ( तुम्हें भी उसीकी भाँति अपने यशसे 
प्रकाशित होते रहना चाहिये | ) ब्रह्मघाती, पितृघाती, 
मातृहन्ता; भूमिके लिये मिथ्याभाषण करनेवाला तथा युद्ध- 
से पराङ्मुख क्षत्रिय जितनी शीघ्रतासे अधोगतिको प्राप्त होता 
है; तुम भी युद्धसे पीठ दिखानेपर उसी दुर्गतिको प्राप्त 
हो सकते हो; किंतु तुम्हे वेसा पाप या कल्कं न छो। 
तुरंगम ! तुम युद्धके पथपर विकारको न प्राप्त होना । 
समराङ्गणमै शत्रुओंका विनाश करते हुए अपने स्वामीके 
साथ तुम सुखी होओ? ॥ ४-८३ ॥ 

ध्वजा-प्रार्थना-मन्त्र 

“महापराक्रमके प्रतीक इन्द्रध्वज ! भगवान्‌ नारायणके 
ध्वज विनतानन्दन पक्षिराज गरुड तुममै प्रतिष्ठित हैं । वे 
सर्पशत्रु, विष्णुवाहन, कश्यपनन्दन तथा देवलोकसे हठात्‌ 
अमृत छीन लानेवाले हैं | उनका शरीर विद्याल और बल एवं 
वेग महान्‌ है । वे अमृतभोगी हैं । उनकी शक्ति अप्रमेय 
है। वे युद्धमें gi रहकर देवशत्रुओंका संहार करनेवाले 
हैं । उनकी गति बायुके समान तीव्र है । वे गरुड तुममै 
प्रतिष्ठित हैं । देवाधिदेव भगवान्‌ विष्णुने इन्द्रके लिये 
तुममें उन्हें स्थापित किया है, तुम सदा मुझे विजय 
प्रदान करो । मेरे बलको बढ़ाओ । घोडे, कवच तथा आयुधों- 
सहित हमारे योद्धाओंकी रक्षा करो ओर शत्रुओको जलाकर 
भस्म कर दो? ॥ ९-१३ ॥ 


गज-प्रार्थना-मन्श् 


“कुमुद; ऐरावत; पद्म) पुष्पदन्त, वामन) सुप्रतीक) अञ्जन 
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ओर नील--ये आठ देवयोनिम उत्पन्न गजराज हैं । इनके ही 
पुत्र और पोत्र आठ वर्नेमै निवास करते हैं । भद्र) मन्द» 
मृग एवं संकीर्णजातीय गज वन-वनभें उत्पन हुए हैं । हे 
मदागजराज ! तुम अपनी योनिका स्मरण करो । वसुगण, 
रुद्र, आदित्य एवं मरुदूगण तुम्हारी रक्षा करें । गजेन्द्र ! 
अपने स्वामीकी रक्षा करो ओर अपनी मर्यादाका पालन करो । 
ऐरावतपर चढे हुए बज्रधारी देवराज इन्द्र तुम्हारे पीछे 
पीछे आ रहे हैं, थे तुम्हारी रक्षा करें | तुम युद्धमें विजय 
पाओ ओर सदा खस्थ रहकर आगे बढो । तुम्हें युद्धमे 
ऐरावतके समान बल प्राप्त हो । तुम चन्द्रमासे कान्तिः 
विष्णुसे वळ, सूयसे तेज, वायुसे वेगः पर्वतसे स्थिरताः 
रुद्रसे विजय ओर देवराज इन्द्रसे यश प्राप्त करो । युद्धे 
दिग्गज दिशाओं ओर दिवपालोंके साथ तुम्हारी रक्षा करें | 
गन्धर्वोक्रे साथ अश्विनीकुमार सत्र ओरसे तुम्हारा संरक्षण 
करें । मनु, वसुः रुद्र, वायुः चन्द्रमा, महर्षिगण; नागः 
किंनर) यक्ष, भूत? प्रमथ) ग्र आदित्य) मातृकाओंसहित 
भूतेश्वर शिव, इन्द्रश देवसेनापति कातिकेय ओर वरुण 
JAA अधिष्ठित हँ । घे हमारे समस्त शन्रुओंक़ों भस्मसात्‌ 
कर दें ओर राजा विजय प्राप्त करें? || १४-२३ ॥ 


पताका-प्रार्थना-मन्त्र 

“पताके ! शत्रुओंने सय ओर जो घातक प्रयोग क्रिये हों, 
शत्रुओंके वे प्रयोग तुम्हारे तेजसे अभिहत होकर नए हो 
जायें । तुम जिस प्रकार कालनेमिबध एवं त्रिपुरसंहारके 
युद्धमें, हिरण्यकशिपुके संग्राममे तथा सम्पूर्ण देत्योंके वधके 
समय सुशोभित हुई हो, आज उसी प्रकार सुशोभित 
होओ । अपने प्रणका स्मरण करो । इस नीलोज्ज्वल्यर्णकी 
पताकाको देखकर राजाके शत्रु युद्धमै विविध भयंकर 
व्याधियों एवं vaa पराजित होकर शीघ्र नष्ट हो जायें ) 
तुम पूतना, रेवती? ठेवा ओर काळरात्रि आदि नामोंसे प्रसिद्ध 
हो । पताके ! हम तुम्हारा आश्रय ग्रहण करते हैं, हमारे 
सम्पूर्ण शत्रुओंको दग्ध कर डालो । सर्वमेध महायजभे 
देवाधिदेव भगवान्‌ रुद्रने जगतके सारतत्वसे तुम्हारा 
निर्माण किया था? | २४--२८३ ॥ 


खङ्क-प्राथ॑ना-मन्त्र 
“शाभुसूदन खञ्च ! तुम इस बातको याद रक्खो कि 


नारायणके 'नन्द्क? नामक खङ्गको दूसरी मूर्ति हो । तुम 
- Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


अध्याय २७० 


e च z पुराणं mata त्रहाविद्याक्षर परम ॐ 
MR व्यान नग 
e 


नोलकमळदळके समान स्याम एवं कृष्णबर्ण हो । दुःस्वप्नो 
का विनाश करनेवाले हो । प्राचीनकालमें स्वयम्भू भगवान 
ब्रह्माने असि) तिसन), खन्न, तीक्ष्णधार, ढुरासद) गिभ’ 
बिजय और धर्मपाल थे तुम्हारे आठ नाम वतलाये ह | 
कत्तिका तुम्हारा नक्षत्र है, देवाधिदेव महेश्वर तुम्हारे गुरु 
हॅ, सुवर्ण तुम्हारा शरीर है ओर जनादन तुम्हारे देवता ६ । 
खड़ः ! तुम सेना एवं नगरसहित राजाकी रक्षा करा । तुम्हारे 
पिता देवश्रेष्ठ पितामद हैं । तुम सदा हमलोगॉका रक्षा 
करो? || २९--३३ || 
कवच-प्रार्थना-मन्त्र 

व्हे वर्म ! तुम wafaa कल्याणप्रद हो । आज मेरी 
सेनाको यदा प्राप्त हो । निष्पाप ! में तुम्हारे द्वारा रक्षा पानके 
योग्य हूँ । मेरी रक्षा करो । तुम्हे नमस्कार हैं! ॥ ३४ ॥ 


दुन्दुभि-प्राथना-मन्त्र 
“दुन्दुभे | तुम अपने घोषसे शत्रओंका हदय कम्पित करने 
वाली हो; हमारे राजाकी सेनाआक लिये विजयवधक्र वन 
जाओ । मोददायक दुन्दुभे ! जैसे मेघकी गर्जनासे Ag हाथी 
दर्षित होते हँ, वैसे ही तुम्हारे शब्दसे हमारा दष वढे । जित 


प्रकार मेवकी गर्जना सुनकर खियाँ भयभीत हो जाती है? _ 


उसी प्रकार तुम्हारे नादसे युद्धमै उपस्थित हमारे शत्रु 
त्रस्त हो उठें? ॥ ३५-३७ ॥ 

इस प्रकार पूर्वोक्त मन्‍्त्रोंसे राजोपकरणोंकी अर्चना करे 
एवं विजयकार्यमे उनका प्रयोग करे । द्वज राजपुरोहितको 
रक्षा-इन्धन आदिके द्वारा राजाकी रक्षाका प्रबन्ध करक 
प्रतिवर्ष विष्णु आदि देवताओं एवं राजाका अभिषेक करना 
चाहिये ॥ ३८-३९ ॥ 


इस प्रकार आदि आनेय महा पुराणम JA आएंदिकी प्राथनके मन्त्रका कथन? नामक 


दासा उ 


—— 


नहत्तरवों अध्याय पुरा हुआ ॥ २६९ ॥ 


दो सो सत्तरवाँ अध्याय 
विष्णुपञ्जरस्तोत्रका कथन 


पुष्कर कहते है- ढिजश्रेषठ परशुराम ! पूर्वकालमे 
भगवान्‌, ब्रह्माने त्रिपुरसंहारके लिये उद्यत शंकरको रक्षाके 
लिये 'विष्णुपज्ञर नामक स्तोत्रका उपदेश किया था । इसी 
प्रकार बृहस्पतिने वल देत्यका वध करनेके लिये जानेवाले 
इन्द्रकी रक्षाके लिये उक्त स्तोत्रका उपदेश दिया था । में 
बिजय प्रदान करनेवाले उस AA स्वरूप बतलाता 
हूँ, सुनो ॥ १-२ ॥ 


“भरे पूर्वभागमें चक्रधारी विष्णु एवं दक्षिणपाइवमै गदा- 
धारी श्रीहरि स्थित हैं | पश्चिमभागमें aga विष्णु ओर 
उत्तरभागर्म नन्दक-खन्गधारी जनादन विराजमान हें । 
भगवान हृषीकेश दिक्कोणेमिं एवं जनार्दन मध्यवर्ती अवकाशमें 
मेरी रक्षा कर रहे हें । वराहरूपधारी श्रीहरि भूमिपर तथा 
भगवान. gee आकाशमै प्रतिष्ठित होकर मेरा संरक्षण कर 

| जिसके किनारेके भागोंमें छुरे जुड़े हुए. हैं; वह यहद 
निर्मळ “सुदशनचक्र' घूम रहा दै। यहद जब प्रेतों तथा निशाचरों 
को मारनेके ल्यि चल्ता है; उस समय इसकी किरणोंकी ओर 
देखना किसीके लिये भी बहुत कठिन होता हे । भगवान 


श्रीहरि RIH द 2 गादा सहना 
श्रीहरि ह दुरी भारा गाल: 


` A ~ ` 
पावकके समान उज्ज्वल हे । यह राक्षस, भूतश पिशाच आर 
डाकिनियोंका विनाश करनेवाली हे । भगवान वासुदेवके 
शाडू धनपकी टंकार मेरे शत्रुभूत मनुष्य, कुष्माण्डः प्रेत आदि 


और तियग्वोनिगत जीवांका पूणतया सहार करे । जो भगवान. 


श्रीहरिकी खडगधारामयी उज्ज्वल ज्योत्स्नामें स्नान कर 
चुके हँ, वे मेरे समस्त शत्रु उसी प्रकार तत्काल शान्त हो जाये 
जैसे गरुडके द्वारा मारे गये सप शान्त हो जाते हं ॥ ३-८ ॥ 


“जो कूष्माण्ड) यक्ष, राक्षस, प्रेत, विनायक; क्रूर मनुष्य, 
शिकारी पक्षी, सिंह आदि पशु एवं डॅसनेवाळे सर्प हाँ, वे 
सत्र-के-सत्र सचिदानन्दस्थरूप श्रीकृष्णके शङ्कनादसे आहत 
हो सोम्यभावको प्राप्त हो जायें । जो मेरी चित्तवृत्ति ओर 
करणशक्तिका हरण करते हँ, जो मेरे वळ ओर तेजका नाश 
करते हैं तथा जो मेरी कान्ति या तेजको विलुप्त करनेवाले हें) 
जो उपभोग-सामग्रीको हर लेनेवाले तथा शुभ लक्षणोंका नाश 
करनेवाले हैं; वे कृष्माण्डगण श्रीविष्णुके सुदर्शन-चक्रके वेगसे 
आहत होकर विनष्ट हो जायें । देवाधिदेव भगवान्‌ वासुदेवके 
संकीर्तनसे मेरी बुद्धि, मन ओर इन्द्रियोंको स्वास्थ्यलाभ हो । 


लसि, पदी स एमी आग पो हेय रे आये तथा कोण्वर्तिनी famti सब 
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R आदिका वर्णन तथा वेदांकी महिमा 22९. 


| 
| T 
| जञ - ~ 
। जगह जनादन श्रीहरिका निवास हो । सबके पूजनीय, भगवान्‌ श्रीहरि परब्रह्म हैं; उसी प्रकार वे परमात्मा केशव 
! मयांदासे कभी च्युत न होनेवाले अनन्तरूप परमेश्वर जनादनके मी जगत्‌स्वल्प हैं-इस सत्यके प्रभावसे तथा भगवान्‌ अच्युतके 
। चरणोंमे प्रणत होनेवाला कभी दुखी नहीं होता । जैसे नामकीत॑नसे मेरे त्रिविध पापोंका नाश हो जाय!” || ९-१५ ||# 
| इस प्रकार आदि आग्नेय महापुगणर्म «विष्णुपक्षरल्तोत्रका कथन? नामक दो सो सत्तरवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २७० ॥ 
g”. poa 
f SNN “ 
| x कह A 
ह दां सा एकहत्तरवा अध्याय 
$ ~ Na और अ ~ कृ c RIS IS 
| वेदाक मन्त्र आर शाखा आदिका वर्णन तथा वेदाका माहमा 
` —_ ` A ~ ~ 5 ~ 
` पुष्कर कहते हैँ-परशुराम ! वेदमन्त्र सम्पूण विश्रपर णायनी ( राणायनीया ) -ये दो शाखा मुख्य हे । 
| अनुग्रह करनेवाले तथा चारों पुरुपाथोक्रे साधक हैं । ऋग्वेद: इसमें वेद, आरण्यक? उक्था और ऊह--ये चार गान 
| , यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद--ये चार वेद हैं | इनके हैं । सामवेदर्मे नौ हजार चार सौ पचीस मन्त्र हे । 
i मन्त्रांकी संख्या एक लाख हे । ऋग्वेदकी एक शाखा वे ब्रह्मते सम्बन्धित हैं । यहाँतक्र सामबेदका मान 
। “सांख्यायन? ओर दूसरी शाखा “्आश्वछायन! हे । इन दो बताया गया ॥ १-७ ॥ 
| शाखाओंमें एक सहस्त Ya ऋग्वेदीय बाह्माणभागमै ही अधर्वबेदमे सुमन्तु, जाजलि, इलोकायनि, शौनक, 
WA मन्त्र श्र [क्क ZIMA आ fr मह नि ऋरवेद्‌ः A x त्रै. IAT a ऋषि x 
“पहल मन्न ui मा! eA कलर पिप्पलाद और मुञ्जकेश आदि शालाप्रबतक ऋषि है 
f ण माना दै यजुबंदम उन्नीस सो मन्त्र ह । उसके Sy 
; अ्रमाण माना k AHRR उनाउ स मन्न है उस उनमे सोलह हजार मन्त्र और सौ उपनिषद हैं । व्यासरूपसे 
| ब्राह्मण-ग्रन्थोमें एक हजार मन्त्र हैं ओर झालाओंमे एक 


! i १७. > 2 बन्दिनी अवतीण होकर भगवान्‌ श्रीविष्णुने ही बेदोंकी शाखाओंका 
हजार छिवासी । यजुवंदमै मुख्यतया काण्यी, माध्यन्दिनी, _ दि शक Š 

€ 0 a A तैत्तिरी ति पर्न 2 वेभ आ त्रा ड azin शाखाभेद आदि इतिराः 

Ligh कठी, माध्यक्ठी; मैत्रायणी) तैत्तिरीया एवं Jarata > TRU VEER TT 

f ये शाखाएँ विद्यमान हें । सामवेदमै कौथुमी आर आथर्व- ओर पुराण सत्र विष्णुस्वरूप हें | भगवान्‌ व्याससे लोमहपग 

Sooo aaa 


पुष्कर उवाच--- 
त्रिपुरं जध्नुपः पूर्व ब्रह्मणा विष्णुपञ्जरम्‌ | शकारस्य द्विजभ्रे रक्षणाय निरूपितम्‌ ॥ 
वागीशेन a शक्रस्य बलं हन्तुं प्रयास्यतः । तस्य स्वरूपं वक्ष्यामि तत्‌ त्वं खणु अयादिमत्‌ ॥ 


WA विष्णु्िष्णुः खङ्गी ममोत्तरे ॥ 


विष्णुः प्राच्यां raan हरिर्दक्षिणतो गदी । प्रतीच्यां शाः 
हृपीकेशो Aang तच्छिद्रेषु जनार्दनः । क्रोडरुपी इरिभूंमौ नरसिहोऽम्वरे भम॥ 
क्षुरान्तममलं चक्रं mma सुदर्शनम्‌ । अस्यांशुमाला दुष्प्रेक्ष्या एन्तु प्रेतनिशाचरान्‌ ॥ 
गदा चेयं ma: प्रदीप्तपावकोज्ज्वला । रक्षोभूतपिशानानां डाविनीनां च नाशनी॥ 
शाह विस्फूर्जितं चेव वासुदेवस्य मद्रिपून्‌ । तियेड मनुष्यकृप्माण्डपेतादी न्‌ हन्त्वशेषतः ॥ 


खन्नपारोज्ज्वलज्योत्रनानिधू ता ये समाहिता: | ते यान्तु ara सथो गरुडेनेव पन्नगाः ॥ 
न्नगाः खगाः ॥ 


| श्रीविष्णपञ्चरस्तोत्र 
। 
| 
ये कूष्माण्डास्तथा यक्षा ये देत्या ये निशाचराः । प्रेता विनायकाः कुरा मनुष्या 
>. सिंहादयक्ष पशवो दंदशूकाक्ष पन्नगाः । सबै भवन्तु ते सोम्याः कृष्णशङ्खखाइताः ॥ 
> चित्तवृत्तिहरा थे गे ये जनाः स्मृतिहारकाः । बलौजसां नच हर्तोरइछायाविभ्रंशका्च थे । 
| शे चोपभोगहर्तारो ये च लक्षणनाशकाः । कूष्माण्डारते प्रणइयन्तु बिष्णुञक्ररवाइताः ॥ 
बुद्धिस्वास्थ्यं मन:खास्थ्यं asana तथा । ममार देवदेवस्य वासुदेवम कीतेनात्‌ ॥ 
पृष्ठे पुरस्तान्मम दक्षिणोत्तरे विकोणतश्चास्तु जनाद॑नो इरिः । तमीब्यमीशानमनन्तमच्युतं जनादु ने प्रणि तेतो न सीदति॥ 
यथा परं ब्रह्मा इरिस्तथा परो जगत्स्वरूपश्च स एव केशव: । सत्येन तेनाच्युतनामकीतं नात्‌ प्रणाशयेत्त त्रिविधं ममाशुभम्‌॥ 
( अग्लिपु० २७० | १-१५ ) 
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mennari Wa 


सूतने पुराण आदिका उपदेश पाकर उनका प्रवचन किया । 
उनके सुमति, अग्निवर्चा। मित्रवु, शिशपायन; कृतब्रत 
और सावर्णि । शिंशपायन आदिने 
प्राणोंकी हंददिताका निर्माण किया । भगवान्‌ श्रीहरि ही “त्राह? 
आदि अठारह पुराणों एवं अप्रादश विद्याओंके रूपमें स्थित 
हैं । वे सप्रपञ्च-निष्प्रपञ्च तथा मृतःअमूत स्वरूप धारण 
करनेवाले विद्यारूपी श्रीविष्णु आग्नेय महापुराणे स्थित 
हैं । उनको जानकर उनकी अर्चना एवं स्तुति करके 
मानव भोग और मोक्ष-दोनोंको प्राप्त कर लेता हैं | भगवान्‌ 
विष्णु maaie प्रभावसम्पन्न तथा अग्नि-सूर्य आदिके 
रूपमें स्थित हैं | वे भगवान विष्णु ही अग्निरूपसे देवता 
आदिके मुख हैं । वे ही सबकी परमगति हें | वे वेदों तथा 
पुराणोमिं “यज्ञमूत्तिःके नामसे गाये जाते हैं | बह “अग्निपुराण? 
श्रीविष्णुका Al विराट्रूप दद । इस amana पुराणके 


इस प्रकार आदि आग्नेय 


पुराण पस्माञ्नेयं त्रह्मविद्याक्षर परम्‌ * 


[ अध्याय २७२ 


निर्माता और श्रोता श्रीजनोर्दन दी हैं । इसल्यि यह 
महापुराण सर्ववेदसयः सवविद्यामय तथा सर्वज्ञाममय है । 
यह उत्तम एवं पवित्र पुराण पठन और श्रवण करनेवाले 
मनष्योंके लिये सवात्मा श्रीहारस्वरूप हे | यह amA- 
महापुराण? विद्यार्थियोंके लिये fang अर्थोधियोक लिये 


लक्ष्मी आर धन-सम्पाति देनेवाला राज्याथियोंके ल्यि 


राज्यदाता, धर्मार्थियोंके लिये 'वमदाता? स्वर्गार्थियोंके लिये 
स्वर्गप्रद ओर पुत्राधियोके लिये पुत्रदायक दै गोधन 


चाहनेवालेको गोधन ओर ग्रासामिळाप्रिबांको ग्राम देनेबाला 
। यह कामार्थी मनुण्योंको काम) सम्पूण सोभाग्य) गुण 
था कीत्ति प्रदान करनेवाला हे | विजयामिलाषी पुरुषाँको 
विजय देता देश सत्र कुछ चाहनेवालांको सब कुछ देता है; 
मोक्षकामियोंको मोक्ष देता दे ओर पापियोंके पापोंका नाश 
कर देता है | ८-२२ ॥ 


KWA 'वेदोंक्ी शाखा आदिका वर्णन? नामक दो सो इकहत्त खाँ अध्याय पूरा हुआ ॥२७%॥ 


-ण7***>४>- 


दो सो बहत्तरवाँ अध्याय 


विभिन्न पुराणोंके दान तथा महाभारत-श्रवणमं दान-पूजन आदिका माहात्म्य 


पुष्कर कहते हे-परशुराम ! पूवकालम लोकपितामह 
ब्रह्माने मरीचिके सम्मुख जिसका वर्णन किया था; पचीस 
हजार mpa anaa उस 'त्रह्मपुराण को लिखकर 
ब्राह्मणको दान दे । ख्वर्गामिलाप्री वैशाखकी पूर्णिमाको 
जलधेनुक्रे साथ AAPA दान करे । 'पद्मपुराण'मे 
जो पद्मसंहिता ( भूमिखण्ड ) हे; उसमें बारह 
ब्लोक हैं । ज्येष्ट मासकी पूर्णिमाको गोके साथ 
दान करना चाहिये । महर्षि पराशरने 
रत्तान्तको अभिगत करके तेईस 
पुराण? कट्टा दै । 
सहित प्रदान करे । 


हजार 
इसका 
वाराह-कल्पके 
हजार इलोकोंका विष्णु- 
इसे आपाढकी पूर्णिमाको जलधेनु 
इससे मनुष्य भगवान्‌ विष्णुके परम 
प्रदको प्राप्त होता दै । हजार दळोकोंबाला 
“वायुपुराण” भगवान्‌ झंकरको अत्यन्त प्रिय है। इसमें 
वायुदेवने खेतकल्पक्रे प्रसङ्गसे धमका वर्णन किया है। 
a पुराणक्रो लिखकर श्रावणकी पूणिमाको गुड़घेनुके साथ 
ब्राह्मणको दान करे । गायत्री-मन्त्रका आश्रय लेकर निर्मित 


azz 


हुए जिस पुराणमें भागवत-धर्मका विस्तृत वर्णन हे? सारस्वत- 


द्वादशेव सहस्राणां पश्माख्या या तु संहिता । 


( पद्मपु० भूमिखण्ड ) 


कल्पका प्रसङ्ग कहा गया हे तथा जा 
कथासे युक्त हं--उस पुराणको “भागवत? 
अठारह हजार F हैं । इसको सोनेके 
भाद्रपदकी पूर्णिमाको दान करे । जिसमे 
वृहत्कल्पक्रे वृत्तान्तका आश्रय लेकर धर्माकी 
वह “नारदपुराण? हे । उसमें पचीस हजार ब्लोक हैं। 
आश्विन मासकी पूर्णिमाको घेनुपहित उसका दान करे | 
इससे आत्यन्तिक सिद्धि प्राप्त होतो है । जिसमें पश्षियोक्र 
द्वारा धर्माधर्मका विचार किया गया हे, नो हजार “छोकोंवाले 
उस भार्कण्डेयपुराण'का कार्तिकी पूर्णिमाको दान करे | 
अग्निदेवने वसिष्ठ मुनिको जिसका श्रवण कराया हैं? वह 
“अग्निपुराण? है । इस ग्रन्थको लिखकर मार्गशीर्षकी पूर्णिमा 
तिथिमें ब्राह्मणके हाथमे दे । इस पुराणका दान सब कुछ 
देनेवाला है । इसमें वारह हजार ही इलोक 
पुराण सम्पूर्ण विद्याओका बोध करानेवाला है । “भविष्य- 
पुराण? सूर्य-सम्भव हे । इसमें सूयदेवकी महिमा बतायी 
गयी है । इसमें चौदह हजार लोक हैं । इसे भगवान्‌ शंकरे 
मनुसे कहा है | गुड़ आदि वस्तुओंके साथ पोषकी पूर्णिमाको 
इसका दान करना चाहिये । सावर्ण्य-मनुने नारदसे 


वृत्रासुर-वघकी 
कहते हैं । इसमें 
सिंहासनके साथ 
देवि ama 
व्याख्या की है 
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हं ओर यहाँ? 


| 


अध्याय २७२ ] 


विभिन्न पुराणांके दान; महाभारत-श्रवणमे दान, पूजन आदिका माहात्म्य 


सित जन 


३५१ 


TARWE वर्णन क्रिया हे । इसमें रथन्तर-कव्पका 
TA हे ओर अठारह हजार इलोक हैं । माघ मासकी 
TORR इसका दान करे | वराहके चरित्रसे युक्त जो 
ARERI हे, उसका भी माघ मासक्री पूर्णिमाको दान 
करे | ऐसा करनेसे दाता ब्रहालोकका भागी होता है। 
जहाँ अग्निमय ढिङ्गमै स्थित भगवान्‌ महेश्वरने आग्नेय- 
कल्पके वृत्तान्तोंसे युक्त धर्मोका विवेचन क्रिया है, वह 


ग्यारह हजार इलोकोंबाला “लिङ्गपुराण? हे । फाल्गुनकी 
पूर्णिमाको तिळधेनुके साथ उसका दान करके मनुष्य 


शिवलोकको प्राप्त होता है । “वाराह्रपुराण'मै भगवान्‌ श्रीविष्णुने 
भूदेवीके प्रति मानव-जगत्‌की प्रदृत्तिसे लेकर वराह-चरित्र 
आदि उपाख्यानोका वर्णन किया है । इसमें चौबीस हजार 
श्लोक हैं । चेत्रकी पूर्णिमाको “गरुडपुराण' का सुवर्णके 
साथ दान करके मनुष्य विष्णुपदको प्राप्त होता है । 
“स्कन्दम्दापुराण' चोरासी हजार इलोकोंका है । कुमार 
स्कन्दने तत्पुरुष-कल्पकी कथा एवं शैवमतका आश्रय लेकर 
इस महापुराणका प्रवचन किया दै । इसका भी चेत्रकी 
पूणिमाको दान करना चाहिये । दस हजार ोकोंसे युक्त 
“वामनपुराण? धर्मार्थ आदि पुरुपार्थोका अवत्रोधक्र है । इसमें 
श्रीहरिकी घौमकल्पसे सम्त्रन्धित कथाका वर्णन है । शरत्‌- 
पूर्णिमामै विषुव-संक्रान्तिके समय इसका दान करे 

धकर्मपुराण? मै आठ हजार इलोक हैं । कुर्मावतार श्रीहरिने 
इन्द्रय्युम्नके प्रसङ्गसे रसातलमै इसको कहा था। इसका 
सुवर्णमय कच्छपके साथ दान करना चाहिये । मत्स्यरूपी 
शरीविष्णुने कल्पक्के आदिकालमे मनुको तेरह हजार शलोकोंसे 


युक्त धमस्स्यपुराण? का श्रवण कराया था | इसे देमनिर्मित 
मत्स्यके साथ प्रदान करे । आठ हजार इलोकोंवाले "गरुडः 
पुराणश्का भगवान, श्रीविष्णुने ताक्ष्यंकल्पमें प्रवचन किया 
था । इसमें विश्वाण्डसे गरुड़की उत्पत्तिकी कथा कदी गयी 
है । इसका स्वर्णहसके साथ दान करे । भगवान्‌ ब्रह्माने 
ब्रह्माण्डके माहात्म्यका आश्रय लेकर जिसे कहा है, बारह 
हजार इलोकोंवाले उस 'ब्रह्माण्डपुराण'को भी लिखकर 
ब्राह्मणके हाथमे दान करे ॥ १-२२३ ॥ 
महाभारत-श्रवणकालमे प्रत्येक पर्वकी समाक्तिपर पहले 
कथावाचकका वस्न, गन्ध, माल्य आदिसे पूजन R | 
तत्पश्चात्‌ ब्राह्मणोंको खीरका भोजन करावे । प्रत्येक 
पर्वकी समाप्तिपर गो) भूमिः ग्राम तथा सुवर्ण आदिका 
दान करे । महाभारतके पूर्ण होनेपर कथावाचक ब्राह्मण 
और महाभारत-संहिताकी पुस्तकका पूजन करे । ग्रन्थको 
पवित्र स्थानपर रेशमी वस्त्रसे आच्छादित करके पूजन 
करना चाहिये। फिर भगवान्‌ नर-नारायणकी पुष्प 
आदिसे पूजा करे । गौ, अन्न, भूमिः सुवर्णके 
दानपूर्वक ब्राह्मणोंकी भोजन कराकर क्षमाप्रार्थना करे । 
श्रोताको विविध रत्नोंका महादान करना चाहिये । प्रत्येक 
मासमे कथावाचकको दो या तीन मागे सुवर्णका दान 
करे और अयनके प्रारम्भमे भी पहले उसके लिये सुवर्णके 
दानका विधान है । द्विजश्रेष्ठ | समस्त भोताओको भी 
कथावाचकका पूजन करना चाहिये | जो मनुष्य इतिदास 
एवं पुराणोंका पूजन करके दान करता है; वह आयु, आरोग्य: 
स्वर्ग और मोक्षको भी प्राप्त कर लेता है &॥ २३-२९॥ 


इस प्रकार आदि आग्नेय महापुरणमे “पुराणदान आदिके माहात्म्यका कथन? नामक दो सो बहत्तरवा अध्याय पुश हुआ॥२७२॥ 


—T AB 


+ इस अध्याये विभिन्न पुराणोंकी जो इलोक-संख्याएँ दी गयी हें, वे अन्य पुराणोंके वर्णनोसे बहुत अंशमे मेल नहीं खाती हें 


तथा उपलब्ध पुराणोंको देखनेसे भी इन वर्णनोंकी प्रायः संगति नही बैठती है । पदमपुराणमें जहाँ छप्पन हजार इलोक हैं, वहाँ इसमें 


ama इजार दी इलोक बताये गये हें । सम्भव दे, केवल पद्मसंहिता ( भूमिखण्ड ) के ही इतने शोक कहें ग 


ये हों। विष्णुपुराणमें पाँच 


हजार इलोक उपलब्ध होते हे, किंतु इसमें तेईस इजार श्लोक कहे गये ४ । यदि बिष्णुष्मोत्तरपुराणके भो श्लोक इसफे साथ 


सम्मिलित कर लिये 


पुस्तकोर्मे उतने इलोक नहीं मिलते । गरुडपुराणमें आठ इजार इलोक बताये गये हे 


अधिक इलोक मिलते हैं । यड भी सम्भव हे कि भूले गरुडपुराणकी जगह 


गया हो । 


जायें तो उक्त सख्या संगत हो सकतीं ४ । वाराइपुराणके चौबीस हजार Fe 


परंतु उपलब्ध गरुडपु 


वाराहपुराण और वाराइपुराणके स्थ 
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* म परमाझेयं ब्र 


[ अध्याय २७३ 


oS 


ह्विद्याक्षर परम्‌ ॐ 


दो सो तिहत्तररॉ अध्याय 
सर्यवंशका वर्णन 


अग्निदेव कहते हे--वतिष्ठ | अब में ठुमस सूयवंश 
तथा राजाओंके वंशका वर्णन करता हँ । भगवान्‌ विष्णुके नामि 
कमलते ai प्रकट हुए ह। ब्रह्माजीके पुत्रका नाम 
मरीचि है । मरीचिसे कश्यप तथा कश्यपसे विवस्वान्‌ (सूर्य ) 
का जन्म हुआ है । सूर्यकी तीन खियाँ है- संज्ञा; राजी 
और प्रमा । इनमेंसे राजी खतकी पुत्री हैं । उन्होंने 'रेवन्त? 
नामबाले पुत्रको जन्म दिया है । सूर्यकी “प्रभा? नामवाली 
पत्नीसे “प्रभात नामवाला पुत्र हुआ । “संज्ञा? विश्वकर्माकी 
पुत्री हे । उनके गर्भसे वैवस्वत मनु तथा जुड़वीं संतान यम 
और यमुनाकी उत्पत्ति हुई है । ( संज्ञाकी छायाको भी; जो 
म्रीरूपम प्रतिष्ठित थी, 'छाया-संज्ञा/ कहते है । ) छाया 
संज्ञाने सूर्यके अंद्ासे सावणि मनु तथा शानेइचर नामक 
पुत्रको और तपती एबं विष्टि नामवाळी कन्याओंक्रो जन्म 
दिया । तदनन्तर ( अश्वारूपधारिणी ) संज्ञासे दोनों अश्विनी- 
कुमारोंकी उत्पत्ति हुई || १-४॥ 
वैवस्वत मनुके दस पुत्र हुए, जो उन्दीक समान 
तेजस्वी थे । उनके नाम इस प्रकार हैं--इक्ष्वाकु, नाभाग) 
भृष्ट) शार्याति, नरिष्यन्त) प्रांशु) नग, सत्पुरुषोंमे श्रेष्ठ दिए, 
करूप और प्रुप्न--ये दसौं महावळी राजा अवोथ्यामें हुए । 
मनुकी इला नामवाळी एक कन्या भी थी) जिसके गमसे 
बुधके अंसे पुरूस्वाका जन्म हुआ । पुरूस्वाको उत्पन्न करके 
इला पुरुषरूपमें परिणत हो गयी | उस समय उसका नाम 
सुम्न हुआ । सुद्युम्नसे उत्कल, गय और विनताइ्व--इन 
तीन राजाओंका जन्म हुआ । उत्कलको उत्कलप्रान्त 
( उड़ीसा ) का राज्य मिला, विनताइवक्रा पद्चिमदिशापर 
afre हुआ तथा राजाओंमें श्रेष्ठ गय पूर्वदिशाके राजा 
हुए जिनकी राजधानी गयापुरी थी । राजा सुद्युम्न वसिष्ठ 
ऋषिके आदेशमे प्रतिप्रानपुग्मै आ गवे और उसीको अपनी 
राजधानी बनाया । उन्होंने वहाँका राज्य पाकर उसे पुरूखाको 
दे दिया | नरिष्यन्तक्रे पुत्र “शक नामसे प्रसिद्ध हुए । 
नाभागसे परमवेष्णाव अम्बरीपका जन्म हुआ । वे प्रजाओँका 


n 


अच्छी तरह पालन करते थे | राजा JA घाष्टक-वंशका 
zagaa संगमक्रे समीप बसा हुआ वर्त्तमान 

सती सस ही पडळेका ना गा पनपुर' ९ 

घी दट D [ 


विस्तार हुआ । सुकन्या और आनत ये द्‌ बर्यातिकी 
संताने हुई । आनर्तसे 'रेव! नामक ARE उत्पत्ति हुई । 
आनर्तदेशमै उनका राज्य था आर कुदास्थली उनकी 
राजधानी थी । रेवके पुत्र रत हुए) जो 'कढुदूमी? नामसे 
प्रसिद्ध और धर्मात्मा थे । वे अपने पिताके सा qù सबसे 


बड़े थे; अतः कुशस्थलीका राज्य उन्हींको मिला ॥५-१ २६॥ 


एक समयकी बात देव अपनी कन्या रेबतीको साथ 
लेकर ब्रह्माजीके पास गये ओर वहाँ संगीत सुनने लगे । वहाँ 


ब्रह्माजीके समयसे दो ही घडी वीती, किट इतनेहीमे 
मर्त्यलोकके अंदर अनेक युग समाप्त ही गये । संगीत 
सनकर वे बड़े वेगसे अपनी पुरीको लोटे, परंतु अत्र उसपर 


यदबंशियोंका अधिकार हो गया था। उन्होंने TI 
जगह द्वारका नामकी पुरी वगायी थी, जो बड़ी मनोरम आर 
अनेक द्वारोंने सुशोभित थी । भोज) दृष्णि और अन्थकवं 
बासुदेव आदि वीर उसकी रक्षा करते थे। वहां जाकर 
Yara अपनी कन्या खतीका बलदेवजीसे विवाह कर दिया 
और संसारकी अनित्यता जानकर सुमेरु पर्वतके शिखरपर 
जाकर तपस्या काने छो । अन्तमै उन्हें विष्णुधामकी प्रा 
ठि 

नाभागके दो पुत्र हुए, जो वेश्याके 
हुए. थे | वे ( अपनी विशेष तपस्याके कारण ) ब्राह्मणत्य 
को प्राप्त हुए । करूपे पुत्र “कारूप? नामसे प्रसिद्ध क्षत्रिय 
हुए) जो युद्धमे मतवाले हो उठते थे । प्रपश्नने पछ 
अपने गुरुकी गायकी हिंसा कर डाली थी, अतः वे शापवश 
शुद्र हो गये। मनुपुत्र इक््याकुके पुत्र विकुक्षि हुए जी 
( कुछ कालके लिये ) देवताओंके राज्यपर आसीन हुए 
भरे । विकक्षिके पुत्र ककुस्थ हुए । ककुत्स्थका पुत्र सुयोधन 
नामसे प्रसिद्ध हुआ । उसके पुत्रका नाम 'प्रथु' था । qqa 
manaa जना हुआ । उसका पुत्र आयु और आयुक 
पुत्र paa हुआ । युवनाश्वसे श्रावन्तेकी उर्त्पात्त हुई 
जिन्होंने mead श्रावन्तिकी नामकी पुरी बसायी | 


गार्भसे उत्पन्न 


20 न SS 


s विष्णुपराणे (विष्वगश्वः नाम मिलता है और Angra 


प्विश्वरन्पि' | 
३-४ .विष्णुपुराणमें 


शावस्त? तथा *शावस्ती' नाम मिलते दे । 
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अध्याय २७४ ] 


श्रावन्तसे A ओर A कुबछाइब नामक 
राजाका जन्म हुआ । इन्होंने पूर्वकालमें धुनु नामसे 
प्रसिद्ध दैस्पका वध किया था, अतः उसीके नामपर ये 
“धुन्धुमार? RESA । धुन्धुमारसे तीन पुत्र हुए । वे तीनों 
ही राजा थे । उनके नाम थे-हढाइव, दण्ड और कपिल | 
दढाइवसे हर्यश्‍व और प्रमोदकने जन्म ग्रहण किया । 
हर्यश्‍वसे निकुम्भ ओर निकुम्भसे संहतादवकी उत्ति हुई । 


पुत्र युवनाश्व और युव्रनाखक्रे पुत्र राजा मांधाता हुए । 
मांधाताके भी दो पुत्र हुए, जिनमें एकका नाम पुरुकुत्स था और 
दूसरेका नाम मुचुकुन्द || १७-२४॥ 

पुरुकृत्ससे त्रसद्दस्थुका जन्म हुआ । वे नर्मदाके mA 
उत्पन्न हुए थे। उनका दूसरा नाम ्सम्भूत! भी था। 
सम्पूतके सुधन्वा और grah पुत्र त्रिधन्वा हुए । 
त्रिधन्चाके तरुण और तरुणक्रे पुत्र सत्यव्रत थे । सत्यत्रतसे सत्यरथ 
हुए; जिनके पुत्र हरिश्चन्द्र थे । हरिइचन्द्रसे रोहिताइवका जन्म 
हुआ) रोहितादवसे बृक हुए वृकसे वाहु ओर बाहुसे सगरकी 
उत्पत्ति हुई | सगरी प्यारी पत्नी प्रभा थी? जो प्रसन्न 
हुए और्व मुनिकी कृपासे साठ हजार wA जननी हुई 
तथा उनकी दूसरी पत्नी भानुमतीने राजासे एक हो पुत्रको 
उत्पन्न किसा, जिसका नाम ATASAT था | सगरके 
साठ हजार पुत्र प्रथ्वी खोदते समय भगवान्‌ कपिलके 
क्रोषसे भस्म हो गये । असमज्जसके पुत्र अंशुमान और 
agmi दिलीप हुए । दिलीपसे भगीरथका जन्म हुआ? 


# सोमवंशका वर्णन % 


जिन्होंने गङ्गाको प्रथ्यीपर उतारा था । भगीरथसे नाभाग 
और नाभागसे अम्बरीप हुए। अभ्वरीपके सिन्धुद्वीप और 
सिन्धुद्वीप ya श्रतायु हुए. । श्रुतायके ऋठ॒पर्ण और ऋटुपणके 
पुत्र कल्माघपाद थे । कल्माषपादसे सर्वकर्मा और सर्वकर्मासे 
अनरण्य हुए । अनरण्यके निष्न और निष्नके पुत्र दिलीप 
हुए. । राजा दिलीपके रबु और रुके पुत्र अज à | 
अजसे दशरथका जन्म हुआ । दशरथके चार पुत्र हुए 
वे सभी भगवान्‌ नारायणके स्वरूप थे। उन सबसे च्येष्ठ 
श्रीरामचन्द्रजी थे । उन्होंने रावणका वध क्रिया था। 
रघुनाथजी अयोध्याके सर्वश्रेष्ठ राजा हुए । महि वाल्मीकिने 
नारदजीके ýa उनका प्रभाव सुनकर ( रामायणके 
नामसे ) उनके चरित्रका वर्णन किया था । श्रीरामचन्द्रजीके 
दो पुत्र हुए; जो कुलकी कीति वढानेवाले थे। वे 
सीताजीके गर्भते उत्पन्न होकर कुश ओर ल्वके नामसे 
प्रसिद्द हुए। कुशसे अतिथिश जन्म हुआ । अतिथिके 
पुत्र निप्थ हुए. । निषधसे नलकी उत्पत्ति हुई (ये 
सुप्रसिद्ध राजा दमयन्तीपति नलसे भिन्न हैं ); मळे 
नभ हुए । नभसे पुण्डरीक और पुण्डरीकसे सुधन्वा 
उत्पन्न हुए । gran पुत्र देवानीक और देवानीकके 
adaa हुए । अद्दीनाश्वसे सहसा और सहसाश्वसे 
चन्द्रालोक हुए । चन्द्रालोकसे तारापीड) तारापीडसे चन्द्रगिरि 
और चन्द्रगिर्सि भानुरथका जन्म हुआ । भानुस्थका 
पुत्र श्रुतायु नामसे प्रसिद्ध हुआ । ये इश्ष्याकुवंशम उत्पन्न 
राजा सूर्यवंशका विस्तार करनेवाले माने गये है ॥२५-३९॥ 


इस प्रकार आदि आग्नेय महापुशणमें "सुर्यवंशका बर्णन? नामक दो सौ तिहत्तरवोँ अध्याय पुर हुआ ॥ २७१ N 


दो सो चोहत्तरवाँ अध्याय 
सोमवंशका वर्णन 


अग्निदेव कहते s ! अत्र में सोमवंशका 
बर्णन करूँगा) इसका पाठ करनेसे पापक्रा नाश होता है । 
विष्णुके नाभिकमलसे ब्रह्मा उत्पन्न हुए । त्रह्माक्रे पुत्र महर्षि 
अत्रि हुए । अत्रिसे सोमकी उत्पत्ति हुई । सोमने राजसूय 
यज्ञ क्रिया और उसमें तोनों लेकोंके राज्यका उन्होंने 
दक्षिणारूपसे दान कर दिवा । जा यज्ञके अन्तमं अवभृथः 
स्नान समाप्त हुआ तो उनका रूप देखगेकी इच्छसे नो 
देवियाँ चन्द्रमाके पास आर्या और कामयाणसे संतप्त होकर 
उनकी सेवा करने लगीं । लक्ष्मी ( कान्ति ) नारायणको छोड़कर 


चली आयीं । सिनीवाली कर्दमको) द्ुति अभिको ओर पुष्टि अपने 
अविनाशी पति घाताको स्यागकर आ गयी । प्रभा प्रभाकस्को 
और कुहू हविष्मानको छोड़कर स्वयं सोमके पास चलो 
आयों । कीर्तिने अपने स्वामी जयन्तको छोड़ा ओर बसने 
मरीचिनन्दन कझ्पपको तथा अति भी उस समय अपने 
पति नन्दिको त्यागकर सोमकी ही सेवामे संलझ हो 
गयी ॥ १-७ ॥ 

चन््रपाने भी उस समय उन देवियोंकों अपनी दी 
पन्नीकी भाँति सकामभावसे अपनाया । सोमके इस प्रकार 
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अत्याचार करनेपर भी उस समय उन देवियोंके पति शाप 
तथा शस्त्र आदिके द्वारा उनका अनिष्ट करनेमें समर्थ न 
हो सके; अपितु सोम ही अपनी तपस्याके प्रभावसे “भू? 
आदि सातों लोकोंके एकमात्र स्वामी हुए । इस अनीतिसे 
ग्रस्त होकर चन्द्रमाकी बुद्धि विनयसे भ्रष्ट होकर श्रान्त 
हो गयी ओर उन्होंने अङ्गिरानन्दन बृहस्पतिजीका अपमान 
करके उनकी यशस्विनी पत्नी ताराका बल्पूर्वक अपहरण कर 
लिया । इसके कारण देवताओं ओर दानवोंमें संसारका 
विनाश करनेवाला महान्‌ युद्ध हुआ, जो ध्तारकामय संग्राम?के 
नामसे विख्यात है । अन्तमें aa ( चन्द्रमाकी ओरसे 
युद्धमें सहायता पटुँचानेवाले ) शुक्राचार्यको रोककर तारा 
बृहस्पतिजीको दिला दी । देवगुरु बृहस्पतिने ताराको 
गर्भिणी देखकर कहा--धइस गर्भका त्याग कर दो । उनकी 
आज्ञासे ताराने उस गर्भका त्याग किया, जिससे बड़ा तेजस्वी 
कुमार प्रकट हुआ । उसने पैदा होते टी कहा- भै 

चन्द्रमाका पुत्र हूँ । इस प्रकार सोमसे बुधका जन्म हुआ । 
उनके पुत्र पुरूरबा हुए; उर्वशी नामकी अप्सराने स्वर्ग 
छोड़कर पुरूरवाक्रा वरण किया ॥ ६-१२ | 

मद्दामुने | राजा पुरूरवाने उवशीके साथ उनसठ वर्षोतक्र 
विहार किया । पूर्वकालमें एक ही अग्नि थे। राजा पुरूरवाने 
ही उन्हें (miro आहवनीय ओर दक्षिणाम्नि-भेद्से ) 
तीन रूपोंमे प्रकट किया । राजा योगी थे। अन्‍्तमें उन्हे 
गन्धवलोककी प्राप्ति हुई । उर्वशीने राजा पुरूरवासे आयु, 


क्र पुराणं परमाझेयं ब्रह्मविद्याक्षरं परम्‌ > 


aa 
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दटायु, अस्वा, धनायु, श्रृतिमान्‌श वसुः दिविजात ओर 
झतायु--इन आठ पुत्रोंको उत्पन्न किया । आयुक नहुप, 

वृद्धार्माः रजि, दम्भ ओर विपाप्मा--ये पाच पुत्र हुए। 
रजिसे सो पुत्रोंका जन्म हुआ । वे “राजेयशके नामसे प्रसिद्ध 
थे । राजा रजिक्रो भगवान्‌ विष्णुसे वरदान प्रात हुआ था । 
उन्होंने देवासुर-संग्राममें देवताओंकी प्रार्थनासे देत्योंका वध 
किया था । इन्द्र राजा रजिके पुत्रमावको प्राप्त हुए । रजि 
स्वर्गका राज्य इन्द्रको देकर स्वयं दिव्यलोकवासी हो गये । 
कुछ कालके वाद रजिके पुतरोंने इन्द्रका राज्य छीन लिया । 
इससे वे मन-ही-मन बहुत दुखी हुए । तदनन्तर देवगुरु 
बृहस्पतिने ग्रह-शान्ति आदिकी विधिसे रजिके पुत्रोंको मोहित 
करके राज्य लेकर इन्द्रको दे दिया। उस समय रजिके 
पुत्र अपने धर्मसे भ्रष्ट हो गये थे । राजा नहुप्रके सात 
पुत्र हुए | उनके नाम थे--यति; ययाति, उत्तम, 
पञ्चक) शर्याति ओर मेघपालक । यति कुमारावस्थामे होनेपर 
भी भगवान्‌ विष्णुका ध्यान करके उनके स्वरूपको प्राप्त 
हो गये । उस समय शुक्राचार्यकी कन्या देवयानी तथा 
त्रपपर्वाकी पुत्री शर्मिष्ठा-ये दो राजा ययातिकी पत्नियाँ 
हुईं । राजाके इन दोनों स्त्रियोसे पाँच पुत्र उत्पन्न हुए | 
देवयानीने यदु और तर्वसुको जन्म दिया और वपपर्वाकी 
पुत्री गर्मिप्राने za, अनु ओर पूरु- थे तीन पुत्र उत्पन्न 
किये । इनमेंसे यदु ओर'पूरु-वे दो ही सोमवंदका विस्तार 
करनेवाले हुए || १३-२३ | 


उद्धव) 


प्रकार २ A आम COO SA ७ 
इस प्रकार आढ आग्नेय महापुराणम ५सोमवशका वर्णन' नामक दासा चोहत्तरवाँ अध्याय पुश हुआ॥ २७४ ॥ 
~ Ss ` 


दो सो पचहत्तरवाँ अध्याय 
यदुवंशका वर्णन 


अस्निदेव कहते हें--वसिष्ट ! यदुके पाँच पुत्र थे 
नीळाङ्निकर+ रघु, क्रोष्टु) शतजित्‌ ओर सः खजित्‌ । इनमें सहस्तजित्‌ 
सबसे ज्येष्ठ थे | शतजितके दै, WA ओर हय--ये तीन पत्र 
हुए । दक्र धग्नेत्र ओर धमनेत्रके पुत्र संहत हुए । संदतके पुत्र 
महिमा तथा महिमाके भद्रसेन थे भद्रसेनके दुर्गम और दर्ग 
त कनकका जन्म हुआ । कनकसे क्ृतवीयं, कृताग्नि) करवीरक 
आर चाथ कृतांजा नामक पुत्रकी उत्पत्ति हुई । कृतवीर्यसे 
जुन हुए | अजुनने तपस्या की, इससे प्रसन्न होकर भगवान्‌ 
दत्तात्रेयने उन्हें सातो द्वीपोंकी प्रथ्वीका आधिपत्य, एक हजार 
भुजाएं ओर संग्रामम अजेयताका वरदान दिया | साथ ही यह 


भी कहा--“अधममे प्रतरत्त होनेपर भगवान्‌ विष्णुके ( अवतार 
श्रीपरशुरामजीके ) हाथसे तुम्हारी मृत्यु निश्चित है ।? राजा 
अजुनने दस हजार यज्ञोंका अनुष्ठान किया । उनके स्मरण- 
मात्रसे राष्ट्रमै किसीके धनका नारा नहीं होता था । यज्ञ, 
दान, तपस्या, पराक्रम ओर शास्त्रज्ञानके द्वारा कोई भी 
राजा कतवायकुमार अजुनकी गतिको नहीं पा सकता । 
कातवायं अजुनके सो पुत्र थे, उनमें पाँच प्रधान थे । उनके 
नाम हैं--झूरसेन, झर, घृष्टोक्त, कृष्ण और जयध्वज । 
जयध्वज अवन्ती-देशके महाराज थे | जयध्यजसे ताळजङ्गः 


जन्म हुआ ओर तालजङ्घसे अनेक पुत्र उत्पन्न हुए) जो 
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Terga ही नामसे प्रसिद्ध थे । erki क्षत्रियोंके पाँच 
उठ हन भोज, अवन्ति, वीतिहोत्र खयंजात और 
शोण्डिकेय । बीतिहोत्रसे अनन्तकी उत्पत्ति हुई ओर अनन्त- 
से दुर्जय नामक राजाका जन्म हुआ ॥ १-११ ॥ 


अब क्रो" 


डुके वंशका वर्णन करूँगा) जहाँ साक्षात्‌ भगवान्‌ 
विष्णुने अवतार धारण किया था । ऋष्डुसे ब्रजिनीवान्‌ और 
इजिनीवानसे स्वाहाका जन्म हुआ । स्वाहाके पुत्र रुपदूगु 
आर उनके पुत्र चित्ररथ थे। चित्ररथसे शादाविन्द उत्पन्न 
हुए, जो चक्रवर्ती राजा थे । वे सदा भगवान्‌ विष्णुके भजन- 


में ही लो रहते थे | शशकबिन्दुके दस हजार पुत्र थे। वे सब-के- 
सब बुद्धिमान) सुन्दर, अधिक धनवान्‌ और अत्यन्त तेजस्वी 
थे} उनमें प्रथुश्नवा ज्येष्ठ थे । उनके पुत्रका नाम सुयज्ञ था | 
सुयज्ञके पुत्र उशना ओर उशनाके तितिक्षु हुए । तितिक्षुसे मरुत्त 
और मसुत्तते कम्पा ( जिनका दूसरा नाम SAFIA था) 
हुए | रुकमकवचसे SAD प्रथुरुकमक+ MTIMA और पापब्न 
आदि पचास पुत्र उत्पन्न हुए । इनमें ज्यामध अपनी स्त्रीके 
वशीभूत रहनेवाला था । उससे उसकी पत्नी शैब्याके गर्भसे 
विदभेक्री उत्पत्ति हुई । विदर्भके कौशिक, लोमपाद और 
क्रथ नामक पुत्र हुए । इनमें लोमपाद ज्येष्ठ थे। उनसे 
कृतिका जन्म हुआ । कोशिकके पुत्रका नाम चिदि हुआ । 
चिदिके वंशज राजा 'चेद्यःके नामसे प्रसिद्ध हुए । विदर्भपृत्र 
क्रथसे कुन्ति ओर कुन्तिसे धुएकका जन्म हुआ । धृष्ठकके 
पुत्र धृति ओर धृतिक्ने विदूरथ हुए । ये “दशा? नामसे भी 
प्रसिद्ध थे amih पुत्र व्योम ओर व्योमके पुत्र जीमूत 
कहे जाते हैं । जीमूतके पुत्रका नाम विकल हुआ और उनके 
पुत्र भीमरथ नामसे प्रसिद्ध हुए । भीमरथसे नवरथ 
और नवरथसे A हुए । हृदरथसे शकुन्ति तथा 
शकुन्तिसे करम्भ उत्तन्न हुए । करम्भसे देवरातका जन्म 
हुआ । देवरातके पुत्र देवक्षेत्र कहलाये । देवक्षेत्रसे मधु नामक 
पुत्र उत्पन्न हुआ ओर मधुसे द्रवरसने जन्म ग्रहण किया । 
द्रवरसके पुदहूत ओर पुरुहूतके पुत्र जन्तु थे । जन्तुके पुत्नका 
नाम सात्यत था | ये यदुवंशियोम गुणवान्‌ राजा थे। सात्वतके 
भजमान, TÈM अन्धक तथा देवाबूध--ये चार पुत्र हुए । 
इन चारोंके बंश विख्यात हैं । भजमानके बाह्य, त्रष्टि, 
कृमि और निमि नामक पुत्र हुए । देवावृधसे TAEI जन्म 
हुआ । उनके विषयमें इस इलोकका गान किया जाता है-- 
“हम जैसा दूरसे सुनते हँ, वैसा ही निकटसे देखते भी हैं । 


बन मनुष्य में श्रेष्ठ हैं ओर देवाह देवताओंके समान हैं ।' 
ge! g Nanaji eshmukh (७8 Š 
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वके चार पुत्र हुए | वे सभी भगवान्‌ वासुदेवके भक्त थे। 
उनके नाम हें---कुकुर/ भजमान ;शिनि और कम्बल्व्हिष | 
कुकुरके ध्रृष्णु नामक पुत्र हुए । धृष्णुसे धृति नामवाले पुत्रकी 
उत्पत्ति हुई । TRA कपोतरोमा ओर उनके पुत्र तित्तिरि हुए। 


उनके पुत्र आहुक हुए । ये आहुकीके गर्मसे उत्पन्न हुए 
थे । आहुकसे देवक ओर उग्रसेन हुए । देवकसे देववान्‌+ 
उपदेव) सहदेव ओर देवरक्षित-ये चार पुत्र हुए । इनकी सात 
बहिने थी, जिनका देवकने वसुदेवके साथ ब्याह कर 
दिया । उन सातोके नाम ह--देवकी, श्रुतदेवी: मित्रदेवी, 
यशोधरा, श्रीदेवी, सत्यदेवी ओर सातवीं सुरापी । उग्रसेनके 
नौ पुत्र हुए, जिनमें कंस ज्येष्ठ था । शेष आठ पुत्रोके नाम 
इस प्रकार हे-न्यम्नोध; सुनामा, कङ्क, राजा शङ्कु) 
सुतनु, राष्ट्रपाल, युद्धमुष्टि ओर सुमुष्टिक । भजमानके पुन्न 
विदूरथ हुए; जो रथियोंमे प्रधान थे । उनके पुत्र राजाधिदेव 
ओर शूर नामसे विख्यात हुए । राजाधिदेवके दो पुत हुए 
शोणाश्व और ब्वेतवाहन । शोणाश्वके शमी और झजुजित्‌ 
आदि पाँच पुत्र हुए। शमीके पुत्र प्रतिक्षेत्र, प्रतिक्षेत्रके भोज 
और भोजके हृदिक हुए । हृदिकके दस पुत्र थे, जिनमें 
कृतवर्मा, शतधन्या; देवाह और भीषण आदि प्रधान हैं । 
देवाईसे कम्प्रलप्रहि ओर कम्परलहिसे असमौजाका जन्म 
हुआ । असमोजाके सुद्र; सुवास और ध्रष्ट नामक पुन्न हुए | 
धृष्टकी दो पस्नियाँ थीं--गान्धारी और माद्री । इनमे गान्धारी- 
से सुमित्रका जन्म हुआ ओर माद्रीने युधाजितूको उत्पन्न 
किया । धृष्टे अनमित्र ओर शिनिका भी जन्म हुआ । 
शिनिसे देवमीढुप उत्पन्न हुए | अनमित्रके पुन्न निघ्न और 
और निब्नके प्रसेन तथा सत्राजित्‌ हुए । इनमें प्रसेनक्रे भाई 
सत्राजितूको सूयंसे स्यमन्तकमणि प्राप्त हुई थी, जिसे लेकर 
पसेन जंगलमै मुगयाके लिये विचर रहे थे । उन्हें एक AA 
मारकर वह मणि ले ली । तत्पश्चात्‌ जाम्मः 
मार डाला ( ओर मणिको अपने अधि 
इसके बाद भगवान्‌ श्रीकृष्णने जाम्वानको युद्धे 
किया ओर उनसे जाम्पवती तथा मणिको पाकर वे द्वारकापरीको 
लोट आये । वहाँ आकर उन्होंने वह भणि 

किंतु ( मणिक्रे लोभसे ) शतधन्याने सन्राजित्‌को भार डाला | 
कृष्णने शतधन्वाको मास्कर वह मणि छीन ली और यशके 
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वह मणि अक्रूरकों अर्पित कर दी । इससे श्रीकृष्णके मिथ्या 
कलङ्कका मार्जन हुआ । जो इस प्रसज्ञका पाठ करता हैः 
उसे स्वर्गकी प्राप्ति होती है। सत्राजित्‌कों भज्ञकार नामसे 
प्रतिद्ध पुत्र ओर सत्यभामा नामकी कन्या हुई, जो भगवान्‌ 
श्रीकृष्णकी प्यारी पटरानी हुई थी । अनमित्रसे शिनिका 
जन्म हुआ । शिनिके पुत्र सत्यक हुए । सत्यकसे सात्यकिकी 
उत्पत्ति हुई । वे ध्युयुधान? नामसे भी प्रसिद्ध थे। 
उनके घुनि नामक पुत्र हुआ । धुनिका पुत्र युगन्धर 
हुआ । युधाजित्से त्वाह्यका जन्म हुआ । स्वाह्य- 
से ऋषभ ओर क्षेत्रककी उत्पत्ति हुई । ऋषभसे श्वफल्क 
उत्पन्न हुए । खफल्कके पुत्रका नाम अक्रूर हुआ ओर 
ARA सुधन्वकका जन्म हुआ । झूरसे वसुदेव आदि पुत्र 
तथा प्रथा नामवाली कन्या उत्पन्न हुई, जो महाराज पाण्डुकी 


प्यारी पत्नी हुई । पाणुकी पत्नी कुन्ती ( प्रथा ) के गर्भ 
और धर्मके अंसे युधिष्टिर हुए, वायुके अंशसे भीमसेन 
और इन्द्रके अंशसे अर्जुनका जन्म हुआ । ( पाण्डुकी 
दूसरी पत्नी ) साद्रीके पेटसे ( अश्विनीकुमारोंके ATÀ ) 
नकुल और सहदेव उत्पन्न हुए । वसुदेवसे रोहिंणीके 
गर्भसे बलराम, सारण और दुर्गम--यें तीन पुत्र हुए 
तथा देवकीके उदरसे पहले सुपेणका जन्म हुआ, किर 
कीर्तिमान! भद्रसेन) जारुख्य, विष्णुदास ओर भद्रदेद उत्पन्न 
हुए । इन छट वच्चोंको कंसने मार डाला । तत्पश्चात्‌ बलराम 
और कृष्णका प्रादुर्भाव हुआ तथा अन्तमं कल्याणमय 
वचन वोल्नेवाली सुभद्राका जन्म हुआ । भगवान श्रीक्रप्णसे 
चारुदेष्ण ओर साम्य आदि पुत्र उत्पन्न हुए । साग्य आदि 
रानी जाम्वबतीके पुत्र थे || १२-५१ || 


इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें यदुवंशक! वर्णन? नामक दो सौ पचहत्तरवा अध्याय पूरा हुआ ॥ २७५ ॥ 


— EC 
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ON यौ A x G र 
दो सो छिहत्तरवों अध्याय 
श्रीकृष्णकी पत्नियों तथा पुत्रोंके संक्षेपसे नामनिर्देश तथा द्वादश-संग्रामोंका संक्षिप्त परिचय 


अग्निदेव कहते हँ--वसिष्ठ ! महर्षि कश्यप वसुदेवके 
रूपमै आविर्भाव हुआ था । वसुदेव और देवकीसे भगवान, 
श्रीकृष्णका प्रादुर्भाव हुआ । वे वड़े तपस्वी थे । धर्मकी रक्षा, 
अधमंका नाझ) देवता आदिका पालन तथा दैत्य आदिका 
मर्दन--यही उनके अवतारका उद्देश्य था । रुक्मिणी, 
सत्यभामा ओर नग्नजित्‌ कुमारी सत्या-ये भगवानकी प्रिय रानियाँ 
थीं । इनमें भी सत्यभामा उनकी आराध्य देवी थीं | इनके 
सिवा गन्धार-राजकुमारी लक्ष्मणा) मित्रविन्दा, देवी कालिन्दी, 
जाम्बवती, सुशीला, माद्री) कौसल्या, विजया ओर जया आदि 
सोलह हजार देवियाँ भगवान्‌ श्रीकृष्णकी परिनयाँ थीं । 
रुकिमिणीके गर्भसे प्रद्युम्न आदि पुत्र उत्पन्न हुए थे और 
सत्यभामाने भीम आदिको जन्म दिया था । जाम्परवतीके गर्भसे 
साम्य आदिकी उत्पत्ति हुई थी । ये तथा और भी बहुत-से 
श्रीक्ृष्णके पुत्र थे | परम बुद्धिमान्‌ भगवानके पुत्रोंकी संख्या 
एक करोड़ अस्सी हजारके लगभग थी । समस्त यादव 
भगवान्‌. श्रीकृष्णके द्वारा सुरक्षित थे । प्रद्मम्नसे विदर्भ- 
राजकुमारी स्क्मवतीके गर्मसे अनिरुद्ध नामक पुत्र हुआ । 
अनिरुद्धको युद्ध बहुत ही प्रिय था | अनिरद्धके पुत्र वज्र 
आदि हुए । सभी यादव अत्यन्त 5ळवान्‌ थे यादवोकी 


संख्या कुळ मिलाकर तीन करोड़ थी । उस समय साठ लाख 
दानव मनुष्य-योनिमे उत्पन्न हुए थे, जो छोगोंको कप पहुँचा 
रहे थे । उन्हींका विनाश करनेके लिये भगवानका अवतार 
हुआ था । धर्म-मर्यादाकी रक्षा करनेक्रे लिये ही भगवान्‌ 
श्रीहरि मनुष्यरूपमें प्रकट होते हैं || १-९ || 

देवता और असुरोमे अपने दायभागके लिये वारह 
संग्राम हुए हूँ | उनमें पहल “नारसिंहः ओर दूसरा “वामन? 
नामवाला युद्ध है । तीसरा “वाराह-संग्राम और चोथा “अमृत- 
मन्थन? नामक युद्ध हे । पाँचवाँ “तारकामय संग्राम” और छटा 
“आजीवक? नामक युद्ध हुआ । सातवाँ AR आठवा “अन्धक 
वध? आर नर्वा ध्वृत्रविवातक संग्राम? हे | दसवाँ (जित्‌, 
ग्यारहयाँ (हालाहल” और बारहवाँ “वोर कोलाहल» नामक युद्ध 
हुआ है ॥ १०-१२ |] 

प्राचीनकालमें देवपालक भगवान्‌ नरसिंहने हिरण्यकशिपुका 
हृदय विदीर्ण करके प्रद्मादको देत्योंका राजा बनाया था । फिर 
देवासुर-संग्रामके अवसरपर कश्यप ओर अदितिसे वामनरूपमें 
प्रकट होकर भगवानूने वळ ओर प्रताप बढे-चढे हुए राजा 
बलिको छला ओर इन्द्रको त्रिलोकीका राज्य दे दिया। ध्वाराहः 
नामक युद्ध उस समय हुआ था, जबकि भगवानूने वाराह 
अवतार धारण करके हिरण्याक्षको मारा, देवताओंकी रक्षा की 
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[ अध्याय २७६ 


| 


अध्याय २७७ ] 


zaa आदि राजाओंके वंशका तथा अङ्गचंशका वर्णन + 


त त न न 


और जलमे डूबी हुई पृथ्वीका उद्धार किया | उस समय 
देवाचिदेवेनि भगवानकी स्तुति की ॥ १३--१५ ॥ 

एक वार देवता ओर असुरोने मिलकर मन्दराचलको 
मथानी और नागराज वासुकिको नेती ( बन्धनकी रस्सी ) 
बना समुद्रको सथकर अमृत निकाला, किंतु भगवानते 
वह सारा अमृत देवताओंको ही पिला दिया । ( उस 
समय देवताओं और देत्योर्म घोर युद्ध हुआ था ।) 
तारकामय-संग्रासके अवपरपर भगवान्‌ ब्रह्माने इन्द्र) 
बृहस्पति, देवताओं तथा दानवोंको gA रोककर 
देवताओंकी रक्षा की और सोमवंशको स्थापित किया । 
आजीवक-युद्धमे विश्वामित्र, वसिष्ठ और अत्रि आदि ऋषियोंने 
राग-द्वेषादि दानवोंका निवारण करके देवताओऑका पालन 
किया । प्रथ्वीरूपी YA वेदल्पी घोडे जोतकर भगवान्‌ शंकर 
उसपर बैठे ( और त्रिपुरका नाश करनेके लिये चले ) । उस 
समय देवताओंके रक्षक और दैत्योंका विनाश करनेवाले 
भगवान्‌ श्रीहरिने शंकरजीको शरण दी और बाण बनकर स्वयं 
ही त्रिपुरका दाह किया | गौरीका अपहरण करनेकी इच्छासे 


इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणगें ai वर्णन? नामक दो सौ ठिहत्तरवा अध्याय पुरा हुआ॥ 


अन्धकासुरने रुद्रदेवको बहुत कष्ट पहुँचाया--यह | 
खतीमै अनुराग रखनेवाले श्रीहरिने उस अघुरका विनाश 
किया ( यद्दी आठवा संग्राम है ) | देवताओं और अहुरोंके 
युद्धमे बृत्रका नाश करनेके ल्यि भगवान्‌ विष्णु जलके फेन होकर 


इन्द्रके वज्रम लग गये । इस प्रकार उन्होंने देवराज इन्द्र ओर 
देवधर्मका पालन करनेवाले देवताओंकी संकटसे बचाया । 
( “जित्‌? नामक दसवाँ संग्राम वह है, जव कि ) भगवान्‌ 
श्रीहरिने परशुराम अवतार धारणकर शाल्व आदि दानवोंपर 
बिजय पायी ओर दुष्ट क्षत्रियोंका विनाश करके देवता आदिकी 
रक्षा की । ( ग्यारहवें संग्रामके समय ) मधुसुदनने दाळाहल 
विषके रूपमै प्रकट हुए देत्यका शंकरजीके द्वारा नाश 
कराकर देवताओका भय दूर किया । देवासुर संम्रामसें जो 
“कोलाहल? नामका दैत्य थाश उसको परास्त करके भगवान्‌ 
विष्णुने घर्मपालनपूर्वक सम्पूणं देवताओंकी रक्षा की | राजा? 
राजकुमार, मुनि और देवता-सभी भगवानके स्वल्प | 
मैंने यहाँ जिनको बतलाया और जिनका नाम नहीं लिया) बे 
सभी श्रीहरिके ही अवतार हैं ॥ १६-२५ ॥ 


करीना 


दो सौ सतहत्तरवाँ अध्याय 
aa आदि राजाओंके वंशका तथा अङ्गवंशका वर्णन 


अग्निदेव कहते हुँ--वसिष्ठ ! तुर्वसुके पुत्र वर्ग और 
वर्गके पुत्र गोभानु हुए । गोभानुसे त्रैशानि) त्रैशानिसे करंघम 
और करंघमसे मरुत्तका जन्म हुआ । उनके पुत्र दुष्यन्त 
हुए. । दुष्यन्तसे वरूथ और वरूथसे गाण्डीरकी उत्पत्ति 
हुई । गाण्डीरसै गान्धार हुए । गान्धारके पाँच पुत्र हुए! 
जिनके नामपर गन्धार, केरल) चोल, पाण्डय ओर कोल-- 
इन पाँच देशोंकी प्रसिद्धि हुई । ये सभी महान, बलवान, 
थे । दुहययुसे बश्नुसेत और बभ्रुसेतुसे पुरोवसुका जन्म हुआ। 
उनसे गान्धार नामक पुनोंकी उत्पत्ति हुई । गान्धारोने 
घर्मको जन्म दिया और धर्मसे घृत उत्पन्न हुए । घृतसे 
विदुष और विदुषसे प्रचेता हुए । प्रचेताके सौ पुत्र हुए, 
जिनमें aag सुभानुः चाक्षुष और परमेषु-ये प्रधान थे। 
सुमानुसे काछानल और कालानलसे सञ्जय उत्पन्न हुए । 
सुञ्जयके पुरंजय और पुरंजयके पुत्र जनमेजय थे । 


जनमेजयके पुत्र गदाशाल और उनके पुत्र महामना 
हुए । ब्रह्मन्‌ | महामनाये उशीनरका जन्म हुआ 
CC-O. Nanaji Deshmukh Library, 

QO eram 


और महामनाकी “दगा? नामवाली पत्नीके गर्भसे राजा 
नृगका जन्म हुआ । नगकी “नरा? नामक पस्नीसे नरकी 
उत्पत्ति हुई और कृमि नामवाली स्त्रीके गर्भसे कृमिका जन्म 
हुआ । इसी प्रकार शगके दशा नामकी पत्नीसे सुब्रत और 
दृषदूवतीसे शिवि उत्पन्न हुए । शिविके चार पुत्र हुए-- 
gab वीरक, . कैकेय और भद्रक- इन चारोंके नामसे 
श्रेष्ठ जनपदोंकी प्रसिद्धि हुई । उशीनरके पुत्र तितिक्षु हुए, 
तितिक्षुसे रुपद्रथ, रुपद्रथसे पैल और पेलसे सुतपा नामक 
पुत्रोंकी उत्पत्ति हुई । सुतपासे महायोगी बलिका जन्म हुआ । 
बलिसे अङ्ग) वङ्ग) मुख्यकः पुण्ड ओर कलिङ्ग नामक पु 
उत्पन्न हुए । ये सभी “लेय? कहलये । बलि योगी और 
बलवान्‌ थे । अङ्गसे दधिवाहन, दाधिवाइनसे राजा दिविरथ 
और दिविरथसे धर्मरथ उत्पन्न हुए । घर्मरथके पुनका नाम 
चित्ररथ हुआ । चित्नरथके सत्यरथ और उनके पुत्र छोमपाद्‌ 
हुए। लोमपादका पुत्र चतुरङ्ग और चतुरङ्गका पुत्र एथुलक्ष हुआ। 
पृशुछाक्षसे चम्प, चम्पसे हर्यङ्ग ओर UA भदरथ हुआ । 
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४५८ % पुराणं परमाद्रेयं अह्मविद्याक्षर TA के [ अध्याय २७८ | 
र रर 


भद्ररथके पुत्रका नाम बृहत्कर्मा था । बृहत्कमाते बृहदूमानुः का पुत्र कण हुआ । केशका इषसेन ओर बूघसेनका पुत्र 


4) 


wa wl 


TAR बृहात्मवान्‌, उनसे जयद्रथ ओर जयद्रथसे 
बृहद्रथकी उत्पत्ति हुई । aan विश्वजित्‌ और विश्वजित्‌- 


' वर्णन नामक मे 
इस प्रकार आदि आस्नेय महापुराणमें “राजबंशका वर्णन? नाम दो सो सतहत्तर 


पृथुसेन था । ये अङ्गवंशमै उत्पन्न राजा बताये गये | 
अव yaa पूरुवंशका वर्णन सुनो || १-१७॥ 
त्तरवाँ अध्याय पुरा हुआ ॥ २७७ ॥ 


दो सो अठ्हत्तरवों अध्याय 
परुवंशका वर्णन 


अग्निदेव कहते हे--वसिष्ट | पूछसे जनमेजय हुए; 
जनमेजयसे प्राचीवान्‌ नामक पुत्र उत्पन्न हुआ । प्राचीवानसे 
मनस्यु और मनस्युसे राजा वीतमयका जन्म हुआ । वीतमयसे 
TI हुआ) शुन्धुरे बहुविध नामक पुत्रकी उत्पत्ति हुई | 
बहुविधसे संयाति ओर संयातिका पुत्र रहोवादी हुआ । 
रशेवादीके पुत्रका नाम भद्राश्व था .। भद्राश्चके 
दस पुत्र हुए--ऋचेयु, कृषेयु, संनतेयु, घृतेयु, चितेयु, 
श्यण्डिलेयु, घर्मेयु, संनतेयु ( दूसरा), कृतेयु और मतिनार | 
मतिनारके तंसुरोध, प्रतिरथ और पुरख- थे तीन पुत्र हुए । 
प्रतिरथसे कण्व ओर कण्बसे मेधातिथिका जन्म हुआ । 
तंसुरोधसे चार पुत्र उत्पन्न डुए--हुष्यन्त, प्रवीरक) सुमन्त 
भोर वीरवर अनय । दुष्यन्तसे भरतका जन्म हुआ | अरत 
शङ्न्तलाके महाबली पुत्र थे राजा भरतके नामपर उनके 
वंशज क्षत्रिय “भारत? कहलछाते हैं । भरतके पुत्र अपनी 
भाताओंके क्रोधसे नष्ट हो गये, तत्र राजाके यज्ञ करनेपर 
KUA बृहत्पतिके पुत्र भरद्वाजको ले आकर उन्हे पुञरूपसे 
अर्पण किया | ( भरतवंश “वितथ हो रहा था, ऐसे पसयमें 
भरद्वाज आये, अतः ) वे “वितथः नामसे प्रसिद्ध हुए । 
वितथने पाँच पुत्र उत्पन्न किये, जिनके नाम ये हैं-सुहोत्र; 
हुता, a गय, गम्‌ तथा कपिल । इनके सिवा उनसे महात्मा 
और सुकेतु- ये दो पुत्र ओर उत्सन्न हुए । तत्पश्नात्‌ उन्होंने 
कौशिक आर गस्सपतिको भी जन्म दिया । शत्सपतिके 
अनेक पुत्र हुए, उनमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैज्य--सभी 
3 | काश ओर दीर्घतमा भी उन्हीके पुत्र थे । दीर्घतमाके 
WAA हुए और घन्वन्तरिका पुत्र केतुमान्‌ हुआ | 
फेलुमानसे हिमरथका जन्म हुआ, जो (दिवोदास/के नामसे 
भी प्रसिद्ध हैं । दिवोदाससे प्रत्न तथा प्रतर्दनसे भर्ग और 
वत्स नामक दो पुत्र हुए । बत्ससे भनक और अनर्कसे क्षेमककी 
उत्पत्ति हुई | क्षेमकके वर्षकेतु और वर्षकेतुके पुत्र विभु 
अतळाये गये ई । विभुसे आनतं भोर सुकुमार नामक ya 


उत्पन्न हुए । सुळुमारसे सत्यकेतुका जन्म हुआ । राजा 
वत्ससे वत्सभूमि नामक पुत्रकी भी उत्पत्ति हुई थी। 
वितथकुमार सुहोत्रसे बृहत्‌ नामक पुत्र उत्पन्न हुआ । बृहतूके 
तीन पुत्र हुए--अजमीढ, द्विमीढ और पराक्रमी पुरुमीढ | 
अजमीढकी केशिनी नामवाली पत्नीके गर्भसे प्रतापी जहुका 
जन्म हुआ । जहुसे अजकाश्वकी उत्पत्ति हुई और अजकाश्वका 
पुत्र बलाकाश्व हुआ । वलाकाश्वके पुत्रका नाम कुशिक हुआ | 
कुशिकसे गाधि उत्पन्न हुए; जिन्होंने इन्द्रत्व प्रास किया था । 
गाधिसे सत्यवती नामकी कन्या और विश्वामित्र नामक 
पुत्रका जन्म हुआ । देवरात ओर कतिमुख आदि विश्वामित्रके 
पुत्र हुए । अजमीढसे शुनःशेप और अष्टक नासवाळे अन्य 
पुत्रॉकी भी उत्पत्ति हुई | उनकी नीलिनी नामवाली पत्नीके 
गर्भले एक ओर पुत्र हुआ, जिसका नाम शान्ति था। 
शान्तिसे पुरुजाति, पुरुजातिसे बाह्याश्व ओर बाह्याश्वसे पाँच 
राजा उत्पन्न हुए; जिनके नाम इस प्रकार ईैँ- मुकुल, 
खञ्जय, राजा बृहदियु, यबीनर ओर कृमिल AA “पाञ्चाल' 
नामसे विख्यात हुए । सुकुलके वंशज “मोळुल्य? कहलाये । वे 
क्षात्रवमसे युक्त ब्राहाण हुए । सुकुल्ये चश्चाश्वका जन्म हुआ 
और amà एक पुत्र और एक जुड़वीं संतान पैदा हुई । 
पुनका नाम दिवोदास था ओर कन्याका अहल्या । अहल्याके 
गर्भसे शरद्वत्‌ ( गौतम ) द्वारा शतानन्दकी उत्पत्ति हुई । 
शतानन्द्से सत्यक हुए | सत्यधृक्‌से भी दो जुड़वीं संतानें 
पैदा हुई । उनमे पुत्रका नाम कृप और कन्याका नाम 
ऊपी था । दिवोदाससे मैत्रेय और मैत्रेय से सोमक हुए । 
WA पञ्चधनुप्रकी उसत्ति हुई । उनके पुत्रका नाम 
सोमदत्त था । सोमदत्तसे सहदेव, लहदेवसे सोमक और 
सोमकसे जन्तु हुए । जन्तुके पुत्रका नाम yga, हुआ । 
TA FRA जन्म हुआ तथा द्वुपदका पुत्र JA था 
ओर धृष्टयुम्नसे धृष्टकेतुकी उत्पत्ति हुई । महाराज अजसीढकी 
धूमिनी नामवाही पत्नीले YA नामक पुत्र उत्पन्न 
इभा | १-२५ || 
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अध्याय २७९ | 


श्रृक्षसे संवरण और संवरणसे कुरुका जन्म छुआ) जिन्होंने 
प्रयागसे जाकर कुरुक्षेत्र तीर्थकी स्थापना की । कुछसे सुवन्वा? 
सुघनु, परीक्षित्‌ ओर रिपुञ्जचय--ये चार पुत्र हुए । सुघन्वासे 
सुहोत्र ओर सुट्टोत्रसे च्यवन उत्पन्न हुए । च्यवनकी पकी 
महारानी गिरिकाके वसुश्रेष्ठ उपर्चिरके अंशसे सात पुत्र 


ˆ उत्पन्न हुए । उनके नाम इस प्रकार ईँ--बूहद्रथ, कुरा; 


वीर, यदु, प्रत्यम्रह, बल ओर सत्स्यकाली । राजा ATA 
कुशाग्रका जन्म हुआ । कुशाग्रसे TRA उत्पत्ति हुई और 
दृषभके पुत्रका नाम सत्यहित हुआ । सत्यहितसे gI, 
सुधन्वासे ऊज, ऊर्जसे सम्भव और सम्भवसे/ जरासंघ उत्पन्न 
हुआ । जरासंधके पुत्रका नाम सहदेव था । सहदेवसे उदापि और 
उदापिसे श्रुतकर्माकी उत्पत्ति हुई | कुरुनन्दन परीक्षितूके 
पुत्र जनमेजय हुए | वे बढ़े धार्मिक थे । जनमेजयसे त्रसद्दस्युका 
जन्म हुआ । राजा अजमीढके जो जड नामवाळे पुत्र थे; 
उनके सुरथ, श्रुतसेन, उग्रसेन और भीमसेन--ये चार पुत्र 
उत्पन्न हुए । परीक्षित्कुमार जनमेजयके दो पुत्र और हुए 
सुरथ' तथा सहिमान्‌ | सुरथसे विदूरथ ओए विदूरथसे श्रक्ष 

इए । इस बंशमे ये ऋक्ष नामसे प्रसिद्ध द्वितीय राजा थे. | 


P पुत्रका नाम भीमसेन हुआ । भीससेनके पुत्र प्रतीप 


और प्रतीपके इंतनु हुए । शंतनुके देवापि, बाहिक और 
पोसदत्त--ये तीन पुत्र थे | बाहिकसे सोमदत्त ओर सोमदत्तये 
इस प्रकार आदि आग्नेय भहापुराणमे “कुझवेशक एणन* 


दो सौ उन 


% विज ओवधिर्याळा घर्णन % ३५९ 


भूरि, मूरिश्रवा तथा शलका जन्म हुआ । झंतनुसे गङ्गाजीके 
गर्भसे भीष्म उत्पन्न हुए तथा उनकी काल्या ( सत्यवती ) 
नामवाली पत्नीसे विचित्रवीर्यकी उत्पत्ति हुई । विचित्रवीयंकी 
पत्नीके mA श्रीकृष्णद्रैपायनने धृतराष्ट्र, पाण्डु ओर विदुरको 
जन्म दिया । पाण्डुकी रानी कुन्तीके गर्भसे युधिडिर भीम 
और अर्जुन- थे तीन पुत्र उत्पन्न हुए तथा उनकी माद्री 
नामवाली पत्नीसे नकुल और सहदेवका जन्म हुआ । पाण्डुके 
ये पाँच पुत्र देवताओंके अंशसे प्रकट हुए थे । अजुनके 
पत्रका नाम अभिमन्यु था । वे सुभद्राके गर्भसे उत्पन्न हुए 

। अभिमन्युसे राजा परीक्षितूका जन्म हुआ । द्रोपदी 
पाचों पाण्डबोंकी पत्नी थी । उसके गर्भसे युधिष्टिरसे 
प्रतिविन्ध्य, भीमसेनसे सुतसोम) अर्जुनसे श्रुतकीति, सहदेवसे 
श्रतशर्मा और नकुळसे शतानीककी उत्पत्ति हुई । भीमसेनका 
एक दूसरा पुत्र भी था, जो हिडिम्याके गर्भले उत्पन्न हुआ 
था । उसका नाम था घटोत्कच । ये भूतकालके राजा हैं। 
भविष्यमे भी बहुत-से राजा होंगे, जिनकी कोई गणना नहीं 
हो सकती । सभी समयानुसार कालके गाल्मे चले जाते हैं । 
विप्रवर | काल भगवान्‌ विष्णुका ही स्वरूप दै, अतः उन्हींका 
पूजन करना चाहिये । उन्हीके उद्देश्यसे अग्निमै हवन करो; 
क्योंकि वे भगवान्‌ ही संब कुछ देनेवाले हैं ॥ २६-४१ ॥ 
नामक दो सौ अठहत्तरवाँ अध्याय पुरा हुआ ॥ २७८ ॥ 


सिद्ध आपाधयाका 


अस्निदेच कहते Gafà अब में आयुर्वेदका वर्णन 
qaam जिसे भगवान्‌ धन्चन्तरिने सुश्रुतसे कहा था । यह 
आयुर्वेदका सार है ओर अपने प्रयोगोंद्वारा भ्रतकको भी जीवन 
प्रदान करनेवाला है ॥ १ ॥ 

सुथुतने कहा--भगवन | मुझे मनुष्य) थोड़े और 
हाथीके रोगोंका नाश करनेवाले आयुर्वेद-शास्त्रका उपदेश 


~ कीजिये । साथ ही सिद्ध योगों) सिद्ध मन्त्रो और मृतसंजीवन- 
कारक औषधोंक्रा भी वर्णन कीजिये ॥ २ ॥ 


# दो सौ उलासीवें अध्यायसे वेथक अथवा Mgaza 
वाराणसी आयुर्वेदविभागे प्राध्यापक आचार्य प० औगोमपीप्रच्नादजीने 
gà शिष्य Ë 

१. छ; दिन. उपळक्णणमात्र दै । जगतझ श्वरकी सामतो 


( परिकागखा ) धो णाइ, दभ तिकड ( जिराजता भादि ) RI 


धन्वन्तरि बोले 
बलकी रक्षा करते हुए र उसके बल a 
sga ( उपवास ) करावे । तदनन्तर उसे सोंठसे युक्त लाः 
मण्ड ( घानके लागेका मांडू ) तथा नागरमोधा+ पित्तपापड 
खस, लालचन्द्न) game ओर सोंठके साथ श्त 
(ada ) जलको प्यास और ज्यर्की शान्तिके ल्थि दे 
छै; दिन बीत जामेके बाद चिरायता-जैसे द्रब्योका काढा 
अवश्य दे॥ २४॥ 
रोता है । इसका संशोधन 


वाराणसेय संस्कृत Ro बि० 


~ ह र हर 
किया दे । आप सुप्रसिद्ध आयुवेंदथन्वन्दरि ख० १० ओसत्यनासयणनी 


( जपरिपक्षावखा ) रहे, तववक प्रतीक्षा करके डब उसकी चिरामता 
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ज्वर निकालनेके लिये (आव्यकता हो तो) स्नेहन 
(पसीना ) करावे । रोगीके दोष ( वातादि ) जव शान्त हो 
जाँ) तव विरेचन-द्रव्य देकर विरेचन कराना चाहिये | साठी; 
न्नी, लाल अगहनी और प्रमोदक ( धान्यविशेष ) के तथा 
ऐसे ही अन्य धान्योंके भी पुराने चावल ज्वरमै ( ज्वरकालमे 
पण्ड आदिके ल्यि) हितकर होते है । यवके बने 
(बिना भूसीके ) पदार्थ भी लामदायक हैं। मूग, मसूर, चना; 
zab माँठ, अरहर, खेखशा) कायफर उत्तम फलके 
ca परल) नीमदी छाल, पित्तपापड़ा एवं अनार भी aÑ 
दितकारक होते हैं ॥ ५-७ ॥ 

रक्तपित्त नामक रोग यदि अधोग ( नीचेकी गतिवाला ) 
हो तो वमन हितकर होता है तथा ऊध्वंग ( ऊपरकी ओर 
गतिवाला ) हो तो विरेचन लाभदायक होता है । इसमें विना 
सोंठके षडङ्ग ( मुस्तपर्पटको शीरचन्द्नोदी च्य- नागरमोथा, 
पित्तपापड़ाः खस, चन्दन एवं सुगन्धबाला )से बना क्वाथ 
देना चाहिये । इस रोगमें ( जौका ) सत्तू, गेहूँका आटा; 
घानका लावा; जौके बने विभिन्न पदार्थ, अगहनी घानका 
चावल) मसूर, मोठ चना और मूँग खानेयोग्य हँ । घी एवं 
दूधरो तैयार किये गये गेहूँके पदार्थ--दलिया, ह्वा आदि 
भी लाभकारी होते हैं । बल्वर्षक रस तथा छोटी मक्खियोंका 
मधु भी हितकर होता दै । अतिसारमे पुराना अगहनीका 
चावल लाभदायक होता है ॥ ८-१० ॥ 

गुल्मरोगर्मे जो अन्न कफकारक न हो तथा पठानी लोघकी 
छालके क्वाथसे सिद्ध किया गया हो, वही देना चाहिये । उस 
रोगर्म वायुकारक अन्नको त्याग दे एवं वायुसे रोगीको बचाये | 
रोगको मिटानेके RA यह प्रयत्न सर्वथा करनेयोग्य है ॥११॥ 


ऊद्र-रोयम दूधके साथ वाटी खाय | घीसे पकाया हुआ 
agm गेह़ेँ; अगहनी-चावल तथा तिक्त औपध उदर-रोगियोंके 
लिये हितकर हैं ॥ १२ ॥ 

गेहूँ, चावल, मुग, पलाशब्रीज, खैर, हर, पञ्चकोल 
( पिप्पली, पीपलामूछ, चाभ, चित्ता, सोंठ )) जांगल-रस, 
नीमका पञ्चाङ्ग ( फूल, पत्ती, फल» छाल एवं मूल )) ऑवला; 
परवल, Aia नीबूका र, काला या सफेद जीरा, 
(पाठान्तरके अनुतार चमेलीकी पत्ती ) सूची मूळी तथा 
सबा नमक- थै कुछ रोगियोंके RA हितकारक हैं । पीनेके 
लिये खदिरोदक ( खेर मिलाकर तैयार क्रिया गया जळ ) 
प्रशस्य माना गया दे । ऐया बनानेके लिये ,मसूर एवं मूँगका 
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aneen, 


प्रयोग होना चाहिये । खानेके लिये पुराने चावलका उपयोग 
उचित है| नीम तथा पित्तपापड़ाका शाक और जांगछ-रख-- 
ये सव gi हवितकर होते हैँ । वायबिडङ्ग काली मिच; 
मोथा; कूट; पठानी AD हुरहुर, मेनसिल तथा वच--हनहें 
गोमूत्रमै पीसकर लगानेसे कुष्ठरोगका नाश होता È ॥१३-१६॥ 

प्रमेहके रोगियोंके लिये पूआ, कूट, कुल्माष ( घुघुरी ) 
और जौ आदि लाभदायक हैं । जोके बने भोज्य पदार्थ, मूँग, 
कुलथी, पुराना अगहनीका चावल; तिक्त-रक्ष एवं तिक्त हरे 
शाक हितकर हैं । तिल) सहजन) बहेड़ा ओर इंशुदीके तेल 
भी लाभदायक हैं ॥ १७-१८ ॥ 

मूँग, जो; गेहूँ, एक दषेतक रके हुए पुराने घानका 
चावल तथा जांगल-रस--ये राजयश्माके रोगियोंके भोजनके 
लिये प्रशस्त हैं ॥ १९ ॥ 

श्वाव-कास ( दमा और खाँढी ) के रोगियॉंको कुलथी) 
मूँग) रास्ना) सूखी मूली, मूँगका पूआ) ददी और अनारके 
रससे सिद्ध किये गये विष्किर, जांगछ-रस) बिजोरेका रस, 
मधु, दाख और व्योष ( सो, मिर्च, पीपछ ) से संस्कृत जौ, 


गेहूँ और चावल खिलाये । दशमूल, बला ( बरियार या RÂ) ` 


रास्ना और छुलथीसे बनाये गये तथा पूपरससे युक्त क्वाथ शात 
और दिचकीका कष्ट दूर करनेवाले हें ॥ २०-२२ ॥ 

YA मूळी, कुलथी) मूल (arp) SWE 
पुराना जौ, गेहूँ और चावळ खखके धाथ केना चाहिये । इससे 
भी श्वास और काठका नाझ होता IAA गुडउहित 
इरं या गुड़तहित सोंठ खानी चाहिये । चित्रक तथा सशता 
दोनों ग्रहणी रोगके नाशक हैं ॥ २३-२४ || 

निरन्तर वातरोगसे पीड़ित रहनेवालोंके छिये पुराना जौ, 
गेहूँ; चावछ, जांगळ-रस) मूँगश आविला, खजूर ग्रुनक्का? 
छोटी वेर, मधु, घी, दूध, शक्त ( इन्द्रयव ) नीम) पिच- 
पापड़ा) बृष ( बलकारक द्रव्य ) तथा aa हितकर 
हैं॥ २५-२६ ॥ 

ृदयके रोगी विरेचन-योग्य होते हैँ अर्थात्‌ उनका 


R ` 


विरेचन कराना चाहिये । हिचकीवालोके लिये पिप्पली हितकर ” 


है । छाछ-आरनाल) सीधु तथा सोती उंढे जडते लें | यह 

हिक्का ( हिचकी ) रोगोंमे विशेष लाभप्रद है ॥ २७ ॥ 
मदात्यय-रोगगें मोती, नसकयुक्त जीरा तथा मधु हितकर 

हू | उरःक्षत रोगी AJ आर zai लाहको लेवे । मांड-रख 


( जडामांबीके गू) के आहार ओर झग्निसरक्षण ( बु व्क 
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भोगों ) से क्षयको जीते । क्षयरोगीके लिये भोजनमें लाल 
अगहनी धानका चावल) नीवार, कलम ( रोपा धान ) आदि 
हितकारी हैं ॥ २८-२९ | 


अशे (बवासीर ) में यवान्न-विक्रति; नीम; मांस 
( जटामांसी )) शाक; संचर नमक) कचूर) हरे) माँड तथा 
जल मिलाया हुआ मद्ठा हितकारक है ॥ ३० ॥ 

मूतरक्रच्छुमै मोथा; इल्दीके साथ चित्रकका लेप) यबान्न- 
विकृति, शालिधान्य) बथुआ) सुवर्चल ( संचर नमक )) रपु 
( लाह )) दूध) ईखके रस और घीसे युक्त गेये खानेके 
ल्यि लाभकारी हैं तथा पीनेके लिये मण्ड और सुरा आदि 
देने चाहिये ॥ २१-३२ ॥ 

छर्दि (कै, वमन ) के लिये लाजा ( लावा), सत्तू, मधु, 
परूषक( फाळपा )) वैगनका भतती, झिखि-बंख ( सोरकी qa ) 
तथा पानक ( विशेष प्रकारका पेय ) छाभदायक है॥ ३३ ॥ 

अगहनीके चावळक्रा जल) गरम या शीत-गरम दूध 
तृष्णाका नाशक है | मोथा और गुड़से वनी हुई गुटिका 
(गोली ) मुखमै रक्खी जाय तो तृष्णानाशक है । यवान्न- 
विकृति; पूप ( पूआ )) सूखी मूली, परबलका शाक) वेत्राप्न 
( बेंतके अग्रभागका नरम हिस्सा ) और करेल ऊरुस्तम्भ 
( जाँघके जकड़ने ) का विनाशक है । विसर्पी ( फोडे-फुंसी 
आदिके रूपमै सारे शरीरमें फेलनेवाळे रोगका रोगी ) मूँग, 
अरहर) मसूरके यूष, तिलयुक्त जांगल-रस) सेधा नमक- 
सहित घृत, दा) सोंठ, आँवला और उन्नावकें यूषके साथ 
पुराने गेहूँ, जो और अगहनी धानके चावल आदि अन्नका 
सेवन करे तथा चीनीके साथ मधु, मुनक्का एव अनारसे बना 
जल पीये ॥ ३४-२७ ॥ 

वातर्क्तके रोगीके लिये लाल साठीका चावल; गेहूँ, यव) 
मूँग आदि हल्का अन्न देवे । काकमाची ( काली मकोय )» 
I बथुआ) सुवर्चला आदि शाक देवे । मधु ओर मिश्री- 
सहित जल पिलावे । नासिकाके रोगोमै दूर्वासे सिद्ध घृत 
लाभदायक है। आँवलेके रससे या भज्ञराजके रससे सिद्ध किये 
हुए तेलका नस्य दिया जाय तो वह पिरके समस्त कृमिरोगोमि 
लाभप्रद्‌ है || २८-४० ॥ 

विप्रवर ! शीतल जलके साथ लिया गया अन्नपान ओर 
तिलॉका भक्षण दाँतको मजबूत बनानेवाला तथा परम तृप्ति 
कारक है । तिलके तेलसे किया गया कुला दोतोंकी अधिक 


#, सिद्ध ओषधिर्योका घर्णण # 


a 


atg 


मजबूत करनेवाला है | सब प्रकारके कमियोंके नाशके ल्यि 
बायविडंगका चूर्ण तथा गोमूत्रका प्रयोग करे | आँवलेको घीमें 
पीसकर यदि उसका सिरपर छेपन किया जाय तो वह शिरो- 
रोगके नाशके लिये उत्तम माना गया है । चिकना और गरम 
भोजन भी इसके लिये हितकर होता है || ४१-४३ ॥ 


द्विजोत्तम ! कानमे दर्द हो तो बकरेके मूत्र तथा तेलले 
कानोंको भर देना उत्तम दै । यह क्णशूलका नाश करनेवाला 
हे । सव प्रकारके सिरके भी इस रोगर्मे लाभदायक रें। 
गिरिमृत्तिका ( पहाड़ी मिट्टी),सफेद्‌ चन्दन) छाल)माल्तीकलिका 
( चमेलीकी कली ) एवको पीसकर बनायी हुई बत्ती उर'क्षत 
तथा शुक्र-दोषोंको नष्ट करती है । व्योष ( सोठ, काली मिर्च, 
पीपल ) और त्रिफला ( आँवला, इर) बहेड़ा ) तथा तूतिया 
थोड़ा जल मिलाकर आँखमें डाले । यह और रसाञ्जन ( रसोत ) 
भी आँखके सव रोगोंका नाश करनेवाला दै । लोघ; काँजी 
और सेधा नमकको घीमै भूनकर शिलापर पीसकर आँखोपर 
छेप करनेसे सब प्रकारके नेत्र-रोगॉंमे लाभ होता है । आश्च्योतन 
( आँसू गिरना ) तो बंद ही हो जाता दै । गिरिमृसिका गोर 
सफेद चन्दनका बाहरी लेप अँखोंको लाभ पहुँचाता है तथा 
नेत्र रोगोंके नाशके लिये जिफलाका सदा सेवन करे (उसके 
za ऑखोंको घोना उत्तम साना गया है ।)॥ ४४-४८ || 


दीर्घजीवी होनेकी इच्छावालेको रातमें त्रिफल AJE 
दाथ खाना चाहिये । शतावरी-रसमें सिद्ध दूष तथा घी a 
है ( बळकारक एवं आयुव्धेक है) । कलम्बिका ( करमीका 
शाक) और उड़द भी वृष्य होते हैं । दूध एवं घृत भो इष्य 
हैं । पूर्ववत्‌ मुलहठीके खदित त्रिफला आयुको बढानेवाली है । 
महुवाके फूलके रसके लाय त्रिफळा ली जाय तो बह Jmn 
mai पड़ने और बाझोंके पकने-गिरने आदिका निवारण 
करती है || ४९-५०३ ॥ 

विप्रवर | वचसे सिद्ध घृत भूतदोषका नाश करनेवाला 
हे । उसका कव्य बुद्धिको देनेवाला तथा सम्पूण मनोरथोंको 
सिद्ध करनेवाला है । सरेटीके ( पत्थरपर पीसे हुए ) कल्कसे 
सिद्ध क्वाथद्धारा बनाया हुआ अञ्जन नेत्रोके ख्यि हितकारी 
है । रास्ना या सहचरी ( झिण्टी ) से सिद्ध वैछ वात-रोगियोके 
ल्यि हितकर है । जो अन्न झ्लेष्माकारी न हो) वह अणरोगोमे 
श्रेष्ठ माना गया दै । सक्तुपिण्डी तथा आसडा पाचनके लिये 
श्रेष्ठ इं । नीमका चूर्ण घाबके भेदन ( फोड़ने )मे तथा रोपण 
( चाब झरने ) में भेष्ठ है । उसी प्रकार RER (a 
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कमं ) भी रणको फोड़ने या बहानेमें सहायक हैं | बलिकर्म- 
विशेषऐे सृतिकाको लाभ होता है तथा रक्षा-कर्म प्राणियोके 
लिये सदा हित करनेदाला है | नीमके पर्तोको खाना 
सॉपठे SA हुएकी दवा है । ( पीसकर लगाया हुआ ) पताल 
नीमका पत्ता; पुराना तेल अथवा पुराना घी केशके लिये 
हितकर होते हैं || ५१-५६ | 

जिसे बिच्छूने काटा हो, उसके लिये. मोरपंख. और घृतका 
घूम लाभदायक है | अथवा आकके दूघते पीसे हुए पछाश- 
बीजका लेप करनेसे विच्छूका जहर उतर जाता है । विच्छूके 
काटे हुएको पीपल या बड़ी हरढ़ जायफलके साथ पिलाये.। 
आकका. दूध, तिल, तेल, पलळ. और गुड़--इनको 
घगान मात्रामै लेकर पिलानेसे कुत्तेका भयंकर विष शीघ्र ही 


[ अध्याय २८० 


दूर होता है । चौराईका मूळ और निशोध समान मात्रामै घीके 
साथ पीनेसे मनुष्य अति बलवान्‌, सर्पविष और कीर्टोके विघोॉपर 
भी शीघ्र ही कायू पा लेता है । सवेत चन्दन, पढ्माख, कूठ) 
zama ( जूहीका पानी)» उश्षीर ( खस ), पाटला, निगुण्डी) 
शारिवा, सेळु ( सेश्की.)--ये मकड़ीके विषका नाश करनेवाले 
औषध हैं । द्विजश्रेष्ठ | गुड़सहित खोठ शिरोविरेचनके लिये 
हितकारक हैं || ५७-६१ ॥ 

स्नेहपानमें तथा वस्तिकर्ममें तैल और घृत. सर्वोत्तम: है | 
अथि. पसीना करानेमें तथा: शीतजल स्तम्भनमें श्रेष्ठ हैं । इसमें 
संश नहीं कि निशोथ रेचनमें श्रेष्ठ हे. और मैनफळ वमनमें।। 
वस्ति, विरेचन एबं वमन, तैल, घृत एवं. मघु--ये- तीन. 
क्रमशः वात, पित्त एवं. कफके परम औषध हैं ॥ ६२-६३ ॥ 


इस प्रकार आदि आग्नेय मह्यपुराणरमें ai वर्णन नामक दो सौ उनासीबा अध्याय पूरा हुआ ॥.२७० ॥ 


दो सो अस्सीवा अध्याय 
सर्वरोगहर औषधोंका वर्णन 


भवान्‌ धन्वस्तरि कदते हैँ- सुश्रुत ! शारीर, 
मानस) आगन्तुक और सहज--यथे चार प्रकरी व्याधियाँ šI 
ब्वर और कुष्ठ आदि “शारीर? रोग हैं, क्रोध आदि “मानस? 
रोग हैँ, चोट आदिसे उत्पन्न रोग आगन्तुक” कद्दे जाते हूँ 
तथा भूख; बुढापा आदि “सहज? ( स्वाभाविक ) रोग हँ । 
“शारीर? तथा “आगल्ठुकः ब्याधिके नाशके लिये रविवारको 
आझणकी पूजा करके उसे धृत, शुड) नमक और सुवर्णा 
दान करे | जो सोमवारको ब्राह्मणके लिये उबटन देता है; 
चढ सब रोगोसे छूट जाता है | शनिवारको तैलका दान करै | 
आश्विनके मदीनेमे गोरस--गायका घी) दूध और दही तथा 
अन्न दैनेवाळा सब रोगॉसें छुटकारा पा जाता है । घृत तथा 
YA शिवलिङ्गको स्नान करानेसे मनुष्य रोगहीन हो 
जाता ९| त्रिमधुर ( शर्करा) गुड, मधु ) में डुब्रायी हुई qala 
गायम्नी-मन्त्रसे हवन करनेपर मनुष्य सब रोगोे छट जाता 
है । जिल नक्षत्रे रोग पैदा हो, उसी शुभ नक्षत्रम स्नान 
करे तथा बलि दे! | भगवान्‌ विष्णुका स्तोत्र ध्मानस-रोग? 
आदिको हर लेनेवाला है । अब वात, पित्त एवं कॅफ--इन 
दोषोंका तथा रस; रक्त, मांस) मेद) अस्थि, सज्जा, शुक्र 
आदि घातुओंका वर्णन सुनो ॥ १-६ ॥ 

सुश्रुत | खाया हुआ अन्न पक्काशयसे दो भागों विभक्त 
हो जाता दै | एक अंशसे वह किड होता है और दूसरे अंधे 


रस । किट्टमाग सल है; जो विष्ठा; मूत्र तथा. स्वेदरूपे 
परिणत होता: है । वही नेत्रमळ,. नासामल, कर्णमल तथा 
देहमल कहलाता हे | रस अपने समस्त भागसे' रुघिरुूपमें 
परिणत होः जाता है । afa मांस, मांससे मेद्‌, मेद्से अस्थि, 
अस्थिसे मज्जा, मच्जासे शुक्र, शुक्रसे राग ( रंग या वर्ण ) 
तथा ओजस्‌ उत्पन्न होता हैः । चिकित्सकको चाहिये. कि 
देश) काल) पीड़ा बल, शक्ति) प्रकृति तथाः भेषजके बलको 
उमशकर तदनुकूछ चिकित्सा करे । औषध प्रारम्भ करनेमें 
रिक्ता (४ १४ ९ ) तिथि, भौमवार एवं मन्द्‌, दारुण 
तथा उम्र नक्षत्रको त्याग देवे । विष्णु, गौ, ब्राह्मण, चन्द्रमा; 
सय आदि देवोंक़ी पूजा. करके रोगीके उद्देश्यसे निम्नाङ्कित 
TER उच्चारण करते हुए औषध प्रारम्भ करे--॥| ७-१२ |l 
बहादक्षाखिरुद्रेन्द्रभूचन्द्राकीनिलानछाः । 
ऋहपयश्रीषधीामा भूतसंघाश्च wa ते॥ 


रसायनसित्रषींगां amga यथा 
ka KA यथा | 
सुधवोत्तमनागानां भेषज्यसिदमस्तु ते. ॥ 


« विद्या, दक्ष, अश्विनीकुमार, रुद्र) इन्द्र, भूमि) चन्द्रमा 
सूर, अनिल, अनल, ऋषि, ओपधिसमूह तथा ya- 
समुदाय-ये तुम्हारी रक्षा करें । जैसे ऋषियोंके 
छ्यि रसायन, देवताओके लिये अद्भत तथा श्रेष्ठ नागोंके 
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क्षे 


i २८० ] 
` 


स्यि सुधा ही उत्तम एवं गुणकारी दे, उसी प्रकार 
यह औषध तुम्हारे लिये आरोग्यकारक एवं प्राणरक्षक 
हो? ॥ १३-१४ ॥ 

देश--बहुत इक्ष तथा अधिक जल्वाला देश “अचूप? 
कहलाता है | वह वात और कफ उत्पन्न करनेवाला होता है | 
जांगल देश “अनूप? देशके गुण-प्रभावसे रहित होता है। 
थोड़े वृक्ष तथा थोड़े जलवाला देश “साधारण? कहा जाता है । 
जांगल देश अधिक पित्त उत्पन्न करनेवाला तथा साधारण 
देश मध्यमपित्तका उत्पादक है | १५-१६ ॥ 

घात, पित्त, कफके लक्ष्ण--वायु रूक्ष, शीत तथा 
चढ है। पित्त उष्ण है तथा कडुत्रय ( सोंठ; मिर्च, पीपली ) 
पित्तकर हैँ | कफ स्थिर, अम्ल, स्निग्ध तथा मधुर है । 
समान वस्तुओंके प्रयोगसे इनकी वृद्धि तथा असमान 
वस्तुओंके प्रयोगसे हानि होती दै । मधुर, अम्ल एवं लवण 
रस कफकारक तथा वायुनाशक हैँ । कटु, तिक्त एवं 
कषाय रस वायुकी बृद्धि करते हैं तथा कफनाशक हैं । इसी 
तरह कटु; अम्ल तथा लवण रस पित्त बढ़ानेबाले हैं । तिक्त, 
स्वादू ( मधुर ) तथा कपाय रस पित्तनाशक होते हैं । 
यह गुण या प्रभाव रसका नह) उसके विपाकका माना 
गया है । उष्णवी्य कफनाशक तथा शीतवीर्यं पित्तनाशक 
होते हैँ । सुश्रुत | ये सत्र प्रभावसे ही वैसा कार्य करते 
हू ॥ १७--२१ ॥ 

शिशिर) वसन्त तथा शरदूमें क्रमशः कफके चय, प्रकोप 
तथा प्रशमन बताये गये हैँ । अर्थात्‌ कफक्रा चय शिशिर 
कतुमें। प्रकोप वसन्त ऋतुमें तथा प्रशमन ग्रीष्म ऋतमें 
होता दै । सुश्रुत | वायुका संचय ग्रीष्ममे, प्रकोप वर्षा तथा 
रात्रिमै और शमन शरदूमें कहा गया है । इसी प्रकार पित्तका 
संचय वर्षमे, प्रकोप शरदूमे तथा शमन देमन्तमें कहा गया 
है । वर्षासे aa (वर्षा, शरद्‌, हेमन्त--ये ) 
तीन ऋतुएँ 'विसर्ग-काल? कही गयी हैं तथा शिशिरसे 
ग्रीष्मपर्यनत तीन ऋठुआँको ( ओषध लेनेके निमित्त ) 
आदान ( काल )? कहा गया है । विसर्ग-कालको “सोम्य! 
और आदानकाळको “आग्नेय? कहा गया है । वर्षा आदि 
तीन ऋतुओमे चलता हुआ चन्द्रमा ओषधियोंमे क्रमशः 
अम्ल) लवण तथा मधुर NA उत्पन्न करता है | शिशिर 
आदि तीन ऋतुओमें विचरता हुआ सूर्य क्रमशः तिक्त) 
कषाय तथा कढ़ रथोंको बढ़ाता दै । राते ज्यों-ज्यों बढ़ती 
bagia भड बडा है॥ २२--२८॥ 


# सर्वरोगइर औषधका चरणन अ 


WA 


जैसे-जैसे राते घटती हँ, RA मनुष्योंका बढ 
क्रमशः घटता दै । रातमै, दिनमै तथा भोजनके वाद, आयुके 
आदि, मध्य ओर अचसान-काळमे कफ, पित्त एवं बायु 
प्रकुपित होते हैँ | प्रकोपके आदिकाल्मे इनका संचय शेता 
है तथा प्रकोपके बाद इनका शमन कहा गया है । विभवर | 
अधिक भोजन ओर अधिक उपवाससे तथा मल-मूत्र आदिके 
वेगोको रोकनेसे सभी रोग उत्पन्न होते हैं । इसलिये पेडके 
दो भार्गोको अन्नसे तथा एक भागको जलसे पूरा करे | 
अवशिष्ट एक भागको वायु आदिके संचरणके लिये रिक्त 
रक्ष्ले । व्याधिका निदान तथा विपरीत औषध करना चाहिये; 
इन सबका सार यही है, जो मैंने बतलाया दै ॥ २९-३३३ ॥ 


नामिके ऊपर पित्तका खान है तथा नीचे श्रोणी एवं 
शुदाको वातका स्थान कहा गया है | तथापि ये सभी समस्त 
शरीरमें घुमते हैँ । उनमें भी वायु दिशेषल्पसे सम्पूर्ण शरीरमें 
संचरण करती है । [ इस विषयका सुस्पष्ट वर्णन सुश्रुतमें इस 
प्रकार है--दोषस्थानान्यत उध्वं वक्ष्यासः । तत्र समासेन 
वातः श्रोणिगुद्संश्रयः, तदुपर्यंधो नाभेः पक्वाशयः, पक्षवा- 
anaa पित्तस्य, आमाशयः इलेष्सणः । ( सुश्रुत) सूत्स्थान 
अध्याय २१, qa ) “इसके बाद दोधोंके स्थानोंका वर्णन 
करूँगा--उनभें संक्षेपसे ( रहस्य यह है कि ) वायुका खान 
ओणि एवं गुदा है, उसके ऊपर एवं नाभि (अइणी ) के 
नीचे पक्वाशय दै, पक्काशय एवं आमाशयके सध्यमै पिचका 
स्थान है । श्लेष्णाका खान आमाशय है? ] ॥ ३४-३५ ॥ 


देहके मध्यमै हृदय है, जो मनका स्थान हे) जो 
सभावतः दुल थोड़े बोलवाला, चञ्चल, अधिक बोलनेवाला 
तथा विषमानल है--जिसकी जठरागम्नि कभी ठीकसे पाचनक्रिया 
करती है, कभी नहीं करती तथा जो खप्नमै आकाशमै उड्ने- 
बाला है; वह वात प्रकृतिका मनुष्य है। समय (अवस्था ) से 
पूर्व दी जिसके बाल पकने--झरने लगे, जो क्रोधी शे, जिसे 
पसीना अधिक होता हो; जो मीठी वस्तुएं खाना पसंद करता 
हो ओर खप्नमै अग्निको देखनेवाळा हो) वह पित्त प्रकृतिका 
है। जो दृद अज्ञोंवाला, स्थिरचिंत्त; सुन्दर, कान्तियुक्त, चिकने 
केश तथा खष्नमें स्वच्छ जलको देखनेवाला है, वह कफ 
प्रकृतिवाला मनुष्य का जाता है । इसी प्रकार तामस; राजस 
तथा सात्विक--तीन प्रकारके मनुष्य होते हैं ॥ ३६-३९ ॥ 


मुनिभेष्ठ | सभी मनुष्य बात; Aa ओर झफवाळे हैं| 
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Wa eee % पुराणं ai ब्रद्मविद्याक्षर परम्‌ * 


[ अध्याय २८१ 


= दाह या यमी 


मैथुनसे और भारी काममै लगे रहनेंसे रक्तपित्त होता है । 
कद्न्रके भोजनसे तथा शोकसे वायु कुपित होती है। 
द्विजोत्तम ! जलन पैदा करनेवाले पदार्थों तथा कड? तिक्त, 
कपायरससे युक्त पदार्थोके सेवनसे) मार्गमें चलनेसे तथा भये 
पित्त प्रकुपित होता है । अधिक जल पीनेवालोंश भारी अन्न 
मोजन करनेवाले) खाकर तुरंत रो जानेवालों तथा आठपियोंका 
कफ प्रकुपित होता है । उत्पन्न हुए वातादि रोगॉको लक्षणॉसे 
जानकर उनका शमन करे ॥ ४०-४३ || 
अस्थिभङ्ग ( हद्धियोंका टना या व्यथित होना )) 
मुखका कसैला स्वाद होना, मुँद सूखना; žm आना तथा 
रोएँ खड़े हो जाना- ये वायुजनित रोगके लक्षण हैँ । नाखूनः 
आँखें एवं नस-नाडियोंका पीला हो जाना, मुखमै कडुवापन 


प्रतीत होना) प्यास लगना तथा गरीरमै दाह या गर्मी 
मालूम होना--ये पित्तव्याधिके लक्षण हैँ ॥ ४४-४५ ॥ 
आलस्य) प्रसेक ( मुँहमै पानी आना » भारीपन) 
बका मीठा होना) उष्णकी अभिलाषा ( घूपमे या आगके 
पास बैठनेकी इच्छा होना या उष्णपदार्थोको ही खानेकी 
कामना )- ये कफज व्याधिके लक्षण हैं Rra और 
गरम-गरम भोजन करनेसे, तेलकी मालिशसे तथा तैल-पान 
आदिसे वातरोगका निवारण होता है । घी, दूध) मिश्री 
आदि खं चन्द्रमाकी किरण आदि पित्तको दूर करता 
है । शहदके साथ त्रिफलाका तैल लेने तथा व्यायाम आदिसे 
कफका शमन होता है। सत्र रोगोंकी शान्तिके लिये भगवान्‌ 
विष्णुका ध्यान एवं पूजन सर्वोत्तम औषध है ॥ ४६-४८ ॥ 


रस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें “स्शेगहर ओषधिरयोंका वर्णन! नामक दो सौ अस्सीव अध्याय पूर हुआ॥ २८० 0 


दो सो इक्यासीवाँ अध्याय 
रस आदिके लक्षण 


भगवान्‌ धन्वन्तरिने कहा- सुश्रुत ! अब में 
ओषधियॉके रस आदिके लक्षणे और गुणोंका वर्णन 
करता हुँ, ध्यान देकर सुनो । जो ओषधियोंके रस) वीर्य 
और विपाकको जानता है, वही चिकित्सक राजा आदिकी 
रक्षा कर सकता है ॥ १॥ 


मददावाहो ! मधुर, अम्ल ओर लवण रस चन्द्रमासे 
उत्पन्न कहे गये हैं । कटु, तिक्त एवं कषाय रस 
अग्निसे उत्पन्न माने गये हैं । द्रव्यका विपाक तीन 
प्रकारका होता दै- कटु, अम्ल और ल्वणल्प । वीर्य दो 
प्रकारके कहें गये ईं--शीत ओर उष्ण । द्विजोत्तम | 
ओपषधियोंका प्रभाव अकथनीय है । मधुर, तिक्त और 
कपायरस “शीतवीर्य' कहे गये हैं एवं शेष रस “उष्णवीर्य? 
माने गये हैं; किंतु गुडूची ( गिलोय ) तिक्तरसवाली होनेपर 
भी अत्यन्त वीर्यप्रद दोनेसे उष्ण दै ॥ २--५॥ 
ii AA 


एवं ४२ में 


मानद ! इसी प्रकार हरड़ कपायरससे युक्त होनेपर भी 
८उष्णवीर्य” होती है तथा मांस ( जटामांसी ) मधुररससे युक्त 
होनेपर भी “उष्णवीर्य' दी कहा गया है । लवण ओर मधुर-- 
ये दोनों रस विपाकमै मधुर माने गये हँ । अम्लोष्णका विपाक 
भी मधुर होता है । शेष रस विपाकर्मे कटु हैं । इसमें 
संशय नहीं है कि विशेष वीर्ययुक्त द्रव्यके विपाकर्मे उसके 
प्रमावके कारण विपरीतता भी हो जाती दै; क्योंकि शहद 
मधुर होनेपर भी विपाकमें कटु माना गया है ॥ ६-८ ॥ 

A सोळह्गुना जल लेकर क्वाथ करे । प्रक्षित्त द्रव्य- 
से चारगुना जल शेष रहनेपर ( क्याथको ) छानकर पीवे । 
यह क्वाथके निर्माणकी विधि हे aA क्वाथकी विधि न 
बतलायी गयी हो, वहाँ इसीको प्रमाण जानना चाहिये ॥९॥ 

स्नेह ( तैल या घृत ) पाककी विधिमें स्नेहसे चौगुनो 
कषाय (क्वथित द्रव्य) अथवा वराबर-बराबर तैल एवं विभिन्न 


१. दो सौ इक्यासीवँ अध्यायर्मे कथित “रस, वीर्य, विपाक एवं प्रभावका वर्णन! विस्तारपूर्वक सुश्रुत-संहिता'के सन्नस्थानके ४० 
aan तथा “वरकसहिता'के सत्रस्थानके २६वें अध्यायर्मे है । तदनुसार डी यहाँका वर्णन है । 


२. २८१ अध्यायके १० वें इलोकर्मे दो प्रकारकी युक्तियों मिल रही ऐँ-( १ ) तेल-निम्माणमें तेलसे चौगुना कषाय, ( २ ) 


घळके समान । इसमें संशयकी कोई बात नहीं दे, यदि एक दी प्रकारका कपाय मिलाना हो तो चौगुना चाहिये एवं यदि अनेक 
प्रकारके कपायोंका सम्मिश्रण करना हो तो तेलके बराबर-बरावर भी ळे सकते हें, किंतु एक बात ध्यानमें रद्दे कि योगमें कषाम YA 


चवर्ग दध 


वा RA । 
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# रस आदिके लक्षण # 


४६५ 


द्रव्यॉके क्वाथ लेने चाहिये | तेल परिपाक तत्र समझना 
चाहिये; जत्र कि उसमें डाली हुई ओषधियाँ उफनते हुए 
तैलमै गलकर ऐसी हो जाये, कि उन्हें ठंढा करके यदि हाथपर 
रगड़ा जाय तो उनकी बत्ती-सी बन जाय । विशेष बात यह 


है कि उस वत्तीका सम्बन्ध अग्निसे किया जाय तो चिड़चिड्राहट- 


की प्रतीति न हो, तब सिद्धतैल मानना चाहिये ।१०-११९॥ 

सुश्रुत ! लेह्य ( चाटनेयोग्य ) ओपधद्रव्योमे भी इसीके 
समान प्रक्षेप आदि होते हैं | निर्मल तथा उचित ओषध- 
प्रक्षेपद्वारा निर्मित क्वाथ उत्तम होता है (तथा उसका 
प्रयोग Sa आदिमै करना चाहिये ) । चूर्णक्री मात्रा एक 
अक्ष ( तोला ) ओर क्वाथकी मात्रा चार पढेँ है। यह 
मध्यम मात्रा ( साधारण मात्रा) बतलायी गयी है । वैसे 
मात्राका परिमाण कोई निश्चित परिमाण नहीं हे । महाभाग | 
रोगीकी अवस्था) बल, अग्नि, देश) काळ, द्रव्य और रोगका 
बिचार करके मात्राकी कल्पना होती है । उसमे सोम्य 
WA प्रायः घातुवर्द्धक जानना चाहिये ||१२--१५॥ 

मधुर रस तो विशेषतया शरीरके धातुओंकी वृद्धिके लिये 
जानना चाहिये । दोप, धातु ओर द्रव्ये समानगुणयुक्त 
होनेपर शरीरकी वृद्धि करते हैं और इसके विपरीत 
होनेपर क्षयकारक होते हैं । नरश्रेष्ठ | इस शरीरमें तीन 
प्रकारके उपस्तम्भ ( खंभे ) कदे गये है---आहार, मैथुन 
और निद्रा । मनुष्य इनके प्रति सदा सावधानी aÀ । 
इनके पूर्णतया परित्याग या अत्यन्त सेवनसे शरीर क्षयको 
प्राप्त होता है । कृश शरीरका 'बृंहण? ( पोषण ), स्थूल शरीरका 
iP और मध्यम शरीरका “क्षण” करना चाहिये । ये 
शरीरके तीन भेद माने गये हैं। “तर्पण? और “अतर्पण!--- 

३. कलिङ्गमानसे एक “पल' चार तोलेका होता है | 
४. २८१ वें अध्यायके १६-१७ इलोकोपर विभश--- 

( १ ) सवंदा सर्वभावानां सामान्यं वृद्धिकारणम्‌ । 

( २ ) षासहेतुर्विशेषश्च प्रवृत्तिरुभयस्य तु । 

( ३ ) तुव्यार्थता दि सामान्यं विशेपरतु विपर्ययः । 

उक्त तीनों यज्ञ “चरक-संहिता', सूत्र्थानके 
समान: सवेषां विपरीत- 


। तथा-- 
“अशब्व-द्ृदय 'कार लिखते ka 
बिंपययः ।' 

उक्त पडक्तियॉका निष्कष यही 
कमवाली वस्तुओंसे समान गुण-धर्मवाके रस-रक्तादिकी वृद्धि शेती 
दै तथा विपरीतसे इनका हास होता दै । 


कि समान द्रव्य, गुण या 


इस प्रकार आहारादि उपक्रमोंक्रे दो भेद होते हैं । मनुष्य- 
को सदा “हिताशी? होना चाहिये ( हितकारी पदार्थोको ही 
खाना चाहिये) ओर 'मित,शी? बनना चाहिये ( परिमित 
भोजन करना चाहिये ) तथा “जीर्णाशी? होना चाहिये 
( पूव॑भुक्त अन्नका परिपाक हो जानेपर ही पुनः भोजन 
करना चाहिये ) ॥ १६-२० ॥ 

नरश्रेष्ठ ! ओप्रधियोंकी निर्माण-विधि पाँच प्रकारकी 
मानी गयी है--रस) कल्क) क्वाथ) शीतकषाय तथा फाण्ट | 
औषधोंको निचोड़नेसे “रस” होता है, मन्थनसे “कल्क? बनता 


हे, ओटानेसे “क्वाथ? होता है, रात्रिभर रखनेसे “शोत? और 


तत्काळ WÄ कुछ गरम करके छान लेनेसे 'फाण्ट' होता 
॥ २१-२२ ॥ 
( इस प्रकार ) चिकित्साके एक सो आठ साधन हैं । 
जो वैद्य उनको जानता है, वह अजेय होता है। 
थात्‌ वह चिकित्सामे कहीं असफल नहीं होता हे । वह 
“वाहुशोण्डिक? कहा जाता है । आहार-शुद्धि अग्निके संरक्षण, 
संवर्धन एवं संशुद्धि आदिके RA आवश्यक है; क्योंकि 
मनुष्योंके बलका अझ्नि ही मूल आधार है । बलके लिये 
सैन्धव PÀ युक्त त्रिफला, कान्ति-प्रद्‌ उत्तम पेय, जाङ्गल 
रस, सेन्धवयुक्त ददी ओर दुग्ध तथा पिणलो ( पोपल ) का 
सेवन करना चाहिये ॥ २३-२५ ॥ 
मनुष्यको चाहिये कि जो रस (या धातु आदि ) अधिक 
हो गये, अर्थात्‌ बढ़ गये हैं, उन्हें सम करे--साम्यावस्यामे 
लावे । बातप्रधान प्रकृतिके मनुष्यको अपनी परिस्सितिके 
अनुपार ग्रीष्म ऋतुमे अज्ञमदंन करना चाहिये । शिशिर 
ऋृतुमे साधारण या अधिक, वसन्त ऋृतुमे मध्यम ओर 


ग्रीष्म ggi विशेषरूपसे अङ्गका मर्दन करे । पहले 
त्वचाका, उसके बाद मर्दन करनेयोग्य अङ्गका मदन 
करे || २६-२७ || 

स्नायु एवं रुधिरसे परिपूर्ण शरीरमे अस्थि गूह 
अत्यन्त मांसल-सा प्रतीत होता है | इसी प्रकार कंधे, बाहु) 
जानुद्वय तथा agaa भो सांसल प्रतीत होते हैं । 


बुद्धिमान्‌ मनुष्य शुके समान इनका मदेन करे । जत्नु 
(aa भाग), वक्षःस्थल ( छातो ) इन्हें Wa 
साधारण प्रकारसे मले तथा समस्त अङ्ग-संघियोंको खूब सल फर 
उन्हें ( अङ्ग-संधियोको ) फेल्य दे । किंतु उनका प्रतारण 
हठात्‌ एवं क्रमविरुद्ध न करे । मनुष्य अजीणमें भोजनोपरान्त 
और तत्काल जल पीकर परिश्रम न करे || २८-३० || 
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नक 


zo yo Ho ५९-- 


दिनके चार भाग ( प्रहर ) होते दै | प्रथम प्रहराधके 
व्यतीत हो जानेपर व्यायाम न करे | शेतिल ASA एक बार 
स्नान करे । उष्ण जल थकावटको दूर करता ह । हृदयके 
इवासको अवरुद्ध न करे । व्यायाम कफका नष्ट करता 


प्रकार आदि आग्नेय महापुराणर्मे “रसादि 


é ७ ० A क % 
% पुराण परमाद्नेय त्रह्मविद्याक्षर परस्‌ * 


EET 


aaa 


[ अध्याय २८२-२८ 


है तथा मर्दन वायुका नाश करता दै । स्नान पित्ताधिक्यका 
शमन करता है । स्नानके पश्चात्‌ धूपका सेवन प्रिय है। 
व्यावामका सेवन करनेवाले मनुष्य धूप और परिश्रमयुक्त कार्य 
को सहन करनेमें समर्थ होते हैं || २१--३३॥ 


qain वर्णन? नामक दो सौ इक्यासीवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २८१ ॥ 


SP 


दो सो बयासीवो अध्याय 
आयुर्वेदोक्त वृक्ष-विज्ञान 


धन्वन्तरि कहते है- सुश्रुत ! अब में वृक्षायुवंदका 
वर्णन करूँगा । क्रमशः गहके उत्तर दिशामें प्लक्ष ( पाकड़ )) 
पूर्वमे वट ( बरगद )) दक्षिणमे आम्र आर पश्चिममें अश्वत्थ 
( पीपल ) वृक्ष age माना गया है | घरके समीप दक्षिण 
दिशमि उत्पन्न हुए कटिदार वृक्ष भी शुभ हैँ । आवास 
स्थानके आसपास उद्यानक! निर्माण करे अथवा सब ओरका 
भाग पुष्पित RAA सुशोभित करे || १-२ ॥ 


ब्राहमण ओर चन्द्रमाका पूजन करके वृक्षोंका आरोपण 
करे । वृक्षारोपणके RA तोनों उत्तरा, स्वाती; हस्त, रोहिणी; 
श्रवण और मूछ--ये नक्षत्र अत्यन्त प्रशस्त हैं । उद्यानमें 
पुष्करिणी ( वावळी ) का निर्माण करावे ओर उसमें नदीके 
प्रवाहका प्रवेशा करावे | जलादायारम्मकरे लिये हस्त, मघा, 
अनुराधा, पुष्य, ज्येष्ठा) शतभिषा, उत्तरापाढा, उत्तरा- 
भद्रपदा ओर SAUNEJA नक्षत्र उपयुक्त हें ॥ ३-५ | 


वरुण, विष्णु और इन्द्रका पूजन करके इस कर्मको 
आरम्भ करे | नीम) अशोक; पुन्नाग ( नागकेसर ), शिरीष; 
परियङ्कु, अशोक) कदली ( केला ) जम्बू ( जामुन), 
aa ( मोलसिरी ) ओर अनार TÄT आरोपण करके 


ग्रीष्म क्रठमै प्रातःकाळ ओर सायंकाळ, शीत ऋतुमे दिनके 
समय एवं वर्षा mai रात्रिके समय भूमिके सूख जानेपर 
वृक्षको सांचे । वृक्षोके मध्यमे बीस हाथका अन्तर “उत्तम? 
सोलह हाथका अन्तर “मध्यम” ओर बारह हाथका अन्तर 
“अधम? कहा गया है । बारह हाथ अन्तखाले बृक्षांको 
खानान्तरित कर देना चाहिये । घने वृक्ष फलहीन होते हैं । 
पहले उन्हें काट-छॉटकर शुद्ध करे || ६-९ ॥ 

फिर विडङ्ग, घृत और पडडू-मिश्रित शीतल जले 
उनको सांचे । बृक्षोंके Wa नाश होनेपर कुरी) 
उड़द) मूँग, जो, तिल और घृतसे मिश्रित शीतल जळके द्वारा 
यदि सेचन किया जाय तो बृक्षोमें सदा फलों एवं पुष्पोंकी वृद्धि 
होती है । भेड़ और बकरीकी विष्ठाका चूर्ण, जोका चूर्ण, 
तिळ और जल--इनको एकत्र करके सात दिनतक एक 
स्थानपर GÀ । उसके बाद इससे सींचना सभी वृक्षोंके 
फल ओर पुष्पोंको बढानेवाला हे || १०-१२॥ 

मछलीके जल ( जिसमें मछली रहती हों ) से सींचनेपर 
वृक्षोंकी वृद्धि होती है । विडंगचावलके साथ यह जल TA 
दोहद ( अभिलपित-पदार्थ ) है । इसका सेचन साधारणतया 
समी बृक्ष-रोगोंक्ा विनाश करनेवाला हैं ॥ १३-१४ || 


इस प्रकार आद अपनय महापुराण ध्वृक्षायुर्वेदका वर्णन” नामक दो सो. बयासीनो अध्याय पूरा हुआ ॥ २८२ ॥ 


——— 


दो मो तिरासीयाँ अ 


ध्याय 


नाना रोगनाशक ओपधियोंका वर्णन 


न 


भगवान्‌ धन्वन्तरि कहते हँ--अड्भमा, मुळरटी 


या कचूर) YA प्रकारकी हल्दी और इन्द्रववब--इनका AA 
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रक्त! दो प्रकारका होता 
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। दार्नो भवनके पास प्रशस्त ई । 


२, प्रथम श्वोकर्मे “सिड ळटी' ठया “सिडी 


बालकोकि सभी प्रकारके अतिसारमे तथा स्तन्य ( माताके 
दूधके ) दोपोमै प्रशस्त है । पीपल और अतीसके सहित 


म अशोक वृक्षका नाम ३, पुनरुक्तिदोष नहीं है । कारण यह दै कि अशोक “खेत” तथा 


वटा दोनों पाठ ईं, जो युक्तियुक्त हैं । “शटी'का अर्थ “कचूर” दै तथा 'यष्टी'का 
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man 


काकडाश्रंगीका अथवा केवळ एक अतीसका चूर्ण 
बालकोंको मधुके साथ चटावे । इससे खाँसी) वमन और 
ज्वर नष्ट होता है । बालकोंको दुग्ध, घत अथवा तैलके साथ 
वचका सेवन करावे अथवा मुलहठी और शङ्कुपुप्पीको दुघके 
साथ बालक पिये। इससे वालकोंकी वाकशक्ति एवं रूपसम्पत्तिके 
साथ-साथ आयु) बुद्धि और कान्तिकी भी वृद्धि होती है। वच 
कलिहारी) अङ्सा, Ao पीपल, हल्दी, कूट? मुलहृठी और 
सैन्धव- इनका चूर्ण बालकोको प्रातःकाल पिलावे । इसका 
सेवन बुद्धिवद्धक है | देवदारु) वड़ा सहजन) त्रिफला और 
नागरमोथा--इनका क्वाथ अथवा पीपल और मुनक्काका 
कल्क सभी प्रकारके कृमिरोगोंका नाशक है । शुद्ध राँगेको 
त्रिफला) भङ्गराज तथा अदरखके रस या ua अथवा 
भेड़के मूत्र या गोमूत्रमै अज्ञन करनेसे नेत्ररोगोमै लाभ होता 
है। दुर्वारसका नस्य नाकसे वहनेवाले रक्तरोग ( नाशा )को 
शान्त करनेमें उत्तम है ॥ १-७ ॥ 


लहसुन, अदरख और सहजनके रससे कानको भर 
देनेपर अथवा अदरखके रस या तैलसे कानको भर देनेपर 
बह कर्णशूलका नाशक तथा MA दूर करनेवाला 
होता है । जायफळ) त्रिफला, व्योष ( सोंठ) मिर्च) पीपल )» 
गोमूत्र, हल्दी) गोदुग्ध तथा बडी हैके कल्कसे सिद्ध क्रिया 
हुआ तिलका तैल कवल ( कुल्ला ) करनेसे दन्तपीड़ाका 
नाशक है । काजी? नारियलका जल, गोमूत्र, सुपारी तथा 
सोंठ--इनके क्ताथका कवळ मुखमै रखनेसे जिह्वाके रोगका 
नाश होता है । कलिहारीके कल्क ( पिसे हुए द्रब्य ya 
निर्गुण्डीके रसके साथ सिद्ध किया हुआ तैलका नस्य लेने 
( नाकमें डालने ) से गण्डमाला और गलगण्डरोगका नाश 
होता है । सभी चर्मरोगोको नष्ट करनेवाले आक, काटा? 
करल) qo अमलतास और चमेलीके पत्तोंकी गोमूत्रके 
उबटन लगाना चाहिये । वाकुचीको तिलके 
साथ एक वर्तक खाया जाय तो वह सालमरमे कुष्ठरोगका 
नाश कर देती है । हरे, भिलावा) तैल, गुड़ और 
पिण्डखजूर--ये कुष्ठनाशक औषध हैं । । पाठा, चित्रक 
हदी, त्रिफला और व्योष ( सोंठ) मिर्च, पीपल )--इनका 
चुर्ण तक्रके साथ पीनेसे अथवा गुड़के साथ हरीतकी खानेसे 
अर्शरोगका नाश होता है । प्रमेह-रोगीको त्रिफला) दारूदल्दी) 
बड़ी इन्द्रायण और नागरमोथा- इनका क्याथ या ऑबलेका 
रस हरदी, कल्क और मधुके साथ पीना चाहिये । अङ्कसेकी 


WAA NE लाएको हुं JS एरण्डका तेल 


साथ पीसकर 
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मिलाकर पीनेसे वातरक्तका नाश होता दे और पिप्पली 
प्लीहारोगको नष्ट करती है ॥ ८-१६ ॥ 

पेटके रोगीको थूहरके दूधमें अनेक वार भावना दी हुई 
पिप्पलीका सेवन करना चाहिये । चित्रक, विडङ्ग तथा 
frg ( सोंठ) मिर्च, पीपल ) के कल्कसे सिद्ध दूध अरुचिः 
रोगका निवारण करता दै । पीपलामूल वच? हरे, पीपल 
और विडङ्गको घीमे मिलाकर aà । ( उसके सेवनसे ) 
या केवळ तक्रके एक मासतक सेवनसे ग्रहणी, अशः शा, पाण्डु, 
गुल्म और कमिरोगॉका नाश होता दे । विफल गिलोय; 
अङ्गसा, कुटकी, चिरायता--इनका TA शहदके साथ 
वीनेसे कामछासद्दित पाण्डुरोगका नाश होता दै । अड्डसेके 
रसको मिश्री और शहद मिलाकर पीनेसे या शतावरी, दाख; 
खरेटी और सोंठ--इनसे सिद्ध किया हुआ दूध पीनेसे 
रक्त-पित्तरोगका नाश होता है । क्षयरोगके रोगीको शतावरी; 
बिदारीकंद, बड़ी हरे तीनों खरेटी, असगन्ध, गदहपूर्ना 
तथा गोखरूके चूर्णको शहद और घीके साथ चाटना 
चाहिये ॥ १७-२१ ॥ 

हरे, सहजन, करञ्ज, आक, दालचीनी; पुनर्नवा, सोंठ 
और सैन्धव--इनका गोमूत्रके साथ योग करके लेप किया 
जाय तो यह विद्रधिक्री गॉठको पकानेके YA उत्तम उपाय 
है । निशोथ) जीवन्ती, दन्तीमूळ, R दोनों हल्दी) 
रसाञ्जन और नीमके पत्तेका लेप भगन्दरमै श्रेष्ठ है। अमलतास, 
हरिद्रा) लाक्षा और अडूसा--इनके चूर्णको गोष्ठत और 
शहदके साथ बत्ती बनाकर नासूरमे देवे । इससे नासूरका 
शोधन होकर घाव भर जाता है । पिप्पली, मुलइठी, हल्दी) 
A पद्मका8) कमल) लालचन्दन एवं भिच-इनके साथ 
Ap सिद्ध किया हुआ तेल घावको भरता है । शीताङ) 
कपाली पत्तियोंकी भस्म) त्रिफला, गोलमिर्च, खरेटी ओर 
हल्दी --इनक्रा गोला बनाकर घावका स्वेदन करे और 
इन ओपधियोंके तेलको घावपर लगाये । दूधके साथ 
कुम्भीसौर ( गुग्गुलसार ) को आपर जलाकर त्रणपर W 

३. दो सौ तिरासीवें अध्यायके २७ बें इछोकमे दो प्रकारके 
पाठ सम्भव तथा युक्तियुक्त ऐ--( १ ) कुम्भीसारं Ag 
वहिद्ग्धत्रणे लिपेत्‌ । ( २ ) कुम्भासारं iga 
वहिदग्पे तणे ल्पित्‌ । यहाँ 'कुम्भीसार' पदका अर्थं है-- 
गुग्गुलका सार; क्योंकि 'वाचरपत्यम्‌* कोपमें aaa *कुम्भी'से 
गुग्युलका अइण किया जाता है तथा YA A गुग्गुली'--- 
यह विश्वप्रकाश'में भी मिलता दे । मेरे गुरुदेव प्रातःस्मरणीय 
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करे । (अथवा गुग्गुल्सारको दूघमै मिलाकर आगसे जले हुए 
ब्रणपर लेप करे। ) अथवा जलकुम्मीको जलाकर दूधमे मिलाकर 
लगानेसे सभी प्रकारके त्रण ठीक होते हैं । इसी प्रकार 
नारियलके जड़की मिद्रीमें घृत मिलाकर सेक करनेसे AA 
नाश होता है ॥ २२-२७ ॥ 

सोंठ) अजमोद) सँधानमक) इमलीकी छाछ--इन सके 
समान भाग RA तक्र या गरम जलके साथ पीनेसे 
अतिसारका नाश होता है । इन्द्रयव, अतीस; सॉंठ) बेलगिरि 
और नागरमोथाका क्वाथ आमसहित जीण अतिसारमे ओर 
शूलसहित रक्तातिसारमे भी पिलाना चाहिये । ठंडे थूहरमै 
संघा नमक भरकर आगमें जला ले । फिर यथोचित मात्रामे 
उदरञ्ूलत्रालेको गरम जलके साथ दे । अथवा सँघा नमक) 
हींग, पीपल, हर--इनका गरम जलके साथ सेवन 
करावे ॥ २८-३० || 

वर्की बरोह) कमल और धानकी खीलका चूर्ण--इनको 
शहदमें भिगोकर, कपडेमे पोटली बनाकर) मुखमै रखकर उसे 
चुसे तो इससे प्यास र होती है । अथवा कुटकी, पीपल, 
मीठा कुट एवं घानका लावा मधुके साथ मिलाकर) पोटलीमै 
रखकर मुंहमें रक्खरे और चूसे तो प्यास दूर हो जाती है । 
पाठा, दारुहल्दी) चमेलीके पत्र, मुनक्काकी जड़ और 
त्रिफला--इनका क्वाथ बनाकर उसमें शहद मिला दे। 
इसको मुखमै धारण करनेसे मुखपाक-रोग नप्र होता है । 
पीपल» अतीस) कुटकी, इन्द्रयव) देवदारु, पाठा और नागर- 
मोथा--इनका गोमूत्रमे बना क्त्राथ मधुके साथ लेनेपर सत्र 
प्रकारके कण्ठरोगॉका नाश होता है । हरे, गोखरू, जवासा; 
अमलतास एवं पाषाण-भेद--इनके क्याथमै शहद मिलाकर 
पीनेसे मृत्रकृच्छूका कष्ट दूर होता दे । बाँसका ठिल्का और 
वरुणकी छालका काथ शर्करा ओर अइमरीरोगका विनाश 
करता दै । इलीपद-रोगसे युक्त मनुष्य शाखोटक ( सिंहोर ) 
की छालका क्वाथ मघु ओर दुग्धके साथ पान करे । उड़द) 
मदारी पत्ती तथा दूध; तेल, मोम एवं सैंधव लवण 
-+इनका योग पाद्रोगनाशक दै । सोंठ; काला 
नमक और हींग-इनका चूर्ण या सोंठके रसके साथ सिद्ध 
करते धै--राल, चूनेका पानी, तीसीका तेल, धवका फूल--- 
इनसे एक प्रकारका मळडम बनाकर अग्निदग्धपर लेप किया जाय 
तो दाइप्रशमनके साथ-साथ आगे सफेद दाग श्रोनेका भी भय नहीं 
TAI तथा अस्निदाहुक ॥ दिखायी देना भी बंदर हो जा 
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क्रिया घी अथवा इनका क्वाथ पीनेसे सलवन्ध-दोष ओर 
तसम्बन्धी रोग नष्ट होते हैं । गुल्मरोगी सजक्षार, चित्रक, 
हींग और अजमोद्‌--इनके रसके साथ या विडंग एवं 
चित्रकके साथ तक्रपान करे | आँवछा) परवल ओर मूँग-- 
इनके क्वाथका घृतके साथ सेवन विसर्परोगका अपहरण 
करनेवाला है । अथवा सोँठ, देवदारु और पुनर्नवा या 
बंशलोचन--इनका दुग्धयुक्त क्याथ उपकारक है । गोमूत्रके 
साथ सॉठ, मिर्च, पीपल) लोहचूर, यवक्षार तथा त्रिफलाका 
क्वाथ झोथ ( सूजन )को शान्त करता है । गुड, सहिजन 
एवं निशोथ) सँधव लवण-- इनका चूर्ण ( या क्वाथ ) भी 
शोथको शान्त करता है || ३१-४० ॥ 


निशोथ एवं गुड़के साथ त्रिफलाका क्वाथ विरेचन 
करनेवाला है । वच ओर मैनफलके क्याथक़ा जल वमनकारक 
होता है । झंगराजके रसमै भावित त्रिफला सो पल, वायविडंग 
ओर लोहचूर दस भाग एवं शतावरी, गिलोय और चिचक 
पचीस पल ग्रहण करके उसका चूर्ण बना ले । उस चूर्णको 
मधु, घृत और तेलके साथ चारनेसे मनुष्य वली ओर पल्तिसे 
रहित होता है । अर्थात्‌ उसके मुँहपर झुरियाँ नहीं होतों 
और बाळ नहीँ पकते । इसके सिवा वह सम्पूण रोगोंसे 
मुक्त होकर सौ वर्षौतक जीवित रहता है । मधु ओर शकराके 
साथ त्रिफलाका सेबन सर्वरोगनाशक है । त्रिफला और 
पीपळका मिश्री, मधु ओर घृतके साथ भक्षण FAR भी 
पूवोक्त सभी फल या लाभ प्राप्त होते हैं । हरेश चित्रक, 
सोंठ; गिलोय और मुसलीका चूण गुड़के साथ खानेपर रोगोंका 
नाश होता है और तीन सौ वर्षोक्री आयु प्राप्त होती दै। 
जपा-पुष्पको थोड़ा मसलकर जलमें मिला ले | उस चूर्णजल- 
को थोड़ी-सी मात्रामें तेळमे मिला देनेपर तैल घृताकार हो 
जाता है । जलगोह# (AA) की जरायु ( गर्भकी 
झिल्ली ) की धूप देनेसे चित्र दिखलायी नहीं देता । फिर 
शहदकी धूप देनेसे पूर्ववत्‌ दिखायी देने लगता दै । पाइरकी 
जड़) कपूर) जॉक ओर मेढकक्रा तेळ--इनको पीसकर दोनों 
परमे लगाकर मनुष्य जल्ते हुए अङ्गारॉपर चल सकता R l 
तृणोस्थापन ( तृणोंको आगमे ऊपर फेंकता-उछालता हुआ ) 
आश्चर्यजनक खेल दिखाता हुआ चल सकता है । विषोंका 
रोकना ( अथवा विष एवं ग्रह-निवारण )) रोगका नाश एं 


+ श्रोतुर्विडालो मार्जारो वृपर्देशक आखुभाक ।' 
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तुच्छ क्रीड़ाएँ कामनापरक हैं । इहलोकिक तथा पारलौकिक 
दोनों सिद्धियोंके देनेवाले कर्माको मैंने तुम्हें बतलाया दै, जो 
छः FAA युक्त हैं । मन्त्र, ध्यान, औषध, कथा; मुद्रा और 


# मन्त्ररूप औषधोंका कथन * 


४८९ 


यज्ञ-ये छः जहाँ मुष्टि ( भुजाके रूपसे सहायक ) हैं; वह कार्य 
घर्म, अर्थ, काम एवं मोक्षरूप चतुर्वर्ग फलको देनेवाला कर्म 
बताया गया । इसे जो पढेगा वह स्वर्गमें जायगा || ४१-५१॥ 


इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें “नानारोगहारी ओषधियोंका वर्णन? नामक दो 
सौ तिरासीवाँ अध्याय पुर हुआ ॥ २८३ ॥ 


दो सो चोरासीवाँ अध्याय 


मन्त्ररूप औषधोंका कथन 


धन्वन्तरिजी कहते हैँ--सश्रुत ! 'ऑकार' आदि 
मन्त्र आयु देनेवाले तथा सत्र रोगॉको दूर करके आरोग्य 
प्रदान करनेवाले हैं | इतना ही नहीं, देह छूटनेके पश्चात्‌ वे 
स्वर्गकी भी प्राप्ति करानेवाले हैं । “ओकार” सबसे उत्कृष्ट मन्त्र 
हे । उसका जप करके मनुष्य अमर हो जाता है--आत्माके 
अमरत्वका बोध प्राप्त करता दै, अथवा देवतारूप हो जाता 
हवै । गायत्री भी उत्कृष्ट मन्त्र है । उसका जप करके मनुष्य 
भोग और मोक्षका भागी होता दै | ' नमो नारायणाय |?-- 
यह अष्टक्षर-मन्त्र समस्त मनोरथोंको पूर्ण करनेवाला है। 
“३ नमो भगवते वासुदेवाय VA द्वादशाक्षर-मन्त्र 
सब कुछ देनेवाला है । “७० हूं विष्णवे नमः ।'--यह मन्त्र 
उत्तम औषध है । इस मन्त्रका जप करनेसे देवता ओर असुर 
श्रीसम्पन्न तथा नीरोग हो गये । जगतूके समस्त प्राणियोंका 
उपकार तथा धर्माचरण--यह महान्‌ औषध है । “ध्मः, 
agiza, 'धर्मी'--इन धर्म-सम्न्धी नामोंके जपसे मनुष्य 
निर्मल ( शुद्ध ) हो जाता दै । श्रीदः, श्रीशः, श्रीनिवासः, 
श्रीधरः, श्रीनिकेतनः, श्रियःपतिः तथा श्रीपरमः--इन 
श्रीपति-सम्पन्धी नामात्मक मन्त्रपदोंके जपसे मनुष्य लक्ष्मी 
( धन-सम्पत्ति ) को पा लेता है ॥ १-५३ ॥ 


“कामी, कामप्रदः, कासः, कामपालः, हरिः, आनन्दः, 
माधवः?--श्रीहरिके इन नाम-मन्त्रोके जप ओर कोतंनसे 
समस्त कामनाओंकी पूर्ति हो जाती है | रामः, परशुरामः, 


नुसिंहः, विष्णुः, त्रिविक्रमः-ये श्रीहरिके नाम युद्धमें 


विजयकी इच्छा रखनेवाले योद्धाओंको जपने चाहिये । नित्य 
विद्याभ्यास करनेवाले छात्रोंको सदा “श्रीपुरुषोत्तम” नामका जप 
करना चाहिये । “दामोदर? नाम बन्धन दूर करनेवाला है । 
धपुष्फराक्ष:--यह नाम-मन्त्र नेत्र-रोगोंका निवारण करनेवाला 
हे । 'हृषीकेश:? --इस नामका स्मरण भयहारी है । औषध 
देते और लेते समय इन सत्र नामॉका जप करना 
चाहिये ॥ ६-९ ॥ 

औषधकर्ममै 'अच्युतः--इस अमृत-मन्त्रका भी जप 
करे | संग्राममै 'अपराजित'का तथा जलसे पार होते समय 
“श्रीनृसिंह 'का स्मरण करे। जो पूर्वादि दिशाओंकी यात्रमे क्षेत्रकी 
कामना रखनेवाला हो, वह क्रमशः धचक्री» 'गदी!; “शाङ्गी? 
और aga चिन्तन करे | व्यवहारोंमे ( मुकदर्मोमे ) भक्ति- 
भावसे “सर्वंश्वर अजित! का स्मरण करे । 'नारायण'का स्मरण 
हर समय करना चाहिये । भगवान्‌ नृसिंहको याद किया जाय 
तो वे सम्पूर्ण भीतियोंको भगानेवाले हैं | 'गरुडध्वज:'--यह्‌ 
नाम विषका हरण करनेवाला है। “वासुदेव? नामका तो 
सदा ही जप करना चाहिये । धान्य आदिको घरमै रखते 
समय तथा शयन करते समय भी “अनन्त? ओर “अच्युत” का 
उच्चारण करे । दुःस्वप्न दीखनेपर 'नारायण'का तथा दाइ 
आदिके अवसरपर “जलशायी'का स्मरण करे । विद्यार्थी 
“हयग्रीवः का चिन्तन करे । पुत्रकी प्रासिके लिये 'जगत्सूति 
( जगत्‌-स्रष्टा ) का तथा शौयंकी कामना हो तो 'श्रीबळभड* 
का स्मरण करे । इनमैसे प्रत्येक नाम अभीष्ट मनोरथको सिद्ध 
करनेवाला है॥ १०-१४ ॥ 


इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें ५मन्त्ररूष औषधका कथन? नामक दो सो 
चौरसीवाँ अध्याय पूर हुआ॥ २८४॥ 
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क MO परमाग्नेयं ब्रह्मविद्याक्षरं परम्‌ हैं 


[ अध्याय २८५ 


= 


>» = `` क्ला 


दो सो पचासीवॉ अध्याय 
मृतसंजीवनकारक सिद्ध योगोंका कथन 


धन्वन्तरि कहते है. सुश्रुत ! अब मैं आत्रेयके द्वारा 
वर्णित मृतसंजीवनकारक दिव्य सिद्ध योगोंको कहता हूँ? जो 
सम्पूर्ण व्याधियोंका विनाश करनेवाले हैं॥ १ ॥ 


आत्रेयने कहा-खातज्वर्मै बिल्वादि पञ्चमूल बेल) 
सोनापाठा, गम्भार, पाटल एवं अरणीका काढा दे और 
पाचनके ल्यि पिप्पलीमूछ, गिलोय और सोंठ-इनका क्वाथ 
दे । आँवला, अभया ( वडी हरे), पीपल एवं चित्रक 
यह आमङक्यादि काथ सब प्रकारके ज्वरोका नाश करनेवाला 
है । त्रिस््मूल) अरणी, सोनापाठा) गम्भारी, पाटल) शालपर्णी) 
गोखरू) पृष्टपणीं) वृद्दती ( बड़ी कटेर ) और कण्टकारिका 
( छोटी कटेर )-ये दशमूल कहे गये हैँ । इनका छाथ 
तथा कुशके मूलका काथ ज्वर, अपाचन, पावूल और कास 
(खाँसी ) का नाश करनेवाला है । गिलोय) पित्तपापडा) 
नागरमोथा चिरायता और सोंठ--यह “पञ्चभद्र छाथ 
वात और पित्तज्वरमे देना चाहिये || २-५ ॥ 

faa विशाला ( इन्द्रवारुणी ) कुटकी? त्रिफला और 
अमलतास-इनका क्वाथ यवक्षार मिलाकर पिलावे । यह विरेचक 
और सम्पूर्ण ज्वरोंको शान्त करनेवाला है । देवदार) खरेटी) 
agm त्रिफला और ब्योष ( सोंठ, काली मिर्च, पीपल )) 
पद्मका४) वायविडङ्ग और मिश्री-इन सवका समान भाग 
चूर्ण पाँच प्रकारके कास-रोगोंका मर्दन करता है । रोगी 
मनुष्य हृदयरोग, ग्रहणी? qao हिक्का, श्वास और 
कासरोगके विनाशके KA ददामूल) क चूर, रास्ना» पीपल) विलय) 
पोकरमूल) काकड़ासिंगी) भुई ऑवला; भागीं) गिलोय और पान 
इनसे विधिवत्‌ सिद्ध क्रिया हुआ छाथ या यवागूका पान 
करे। मुलहठी (चूर्ण )के साथ मधु, शर्कराके साथ पीपल; गुड़के 
साथ नागर ( सोंठ ) ओर तीनों बण ( सैधानमक, विड्नमक 
और कालानमक )--ये दिका ( हिचकी ) का नाश 
करनेवाले हैं । कारवी अजाजी ( कालाजीरा, सफेदजीरा » 
काली मिर्च, मुनक्का, व्रक्षाम् ( इमली ), अनारदाना? 
काळानमक और गुड़--इन सबके समानभागसे तैयार चूर्णका 
शहदके साथ निर्मित “कारब्यादि वटी? सव प्रकारके अरुचि- 
रोगॉका नाश करती दे । अद्रखके रसके पाथ मधु मिलाकर 
रोगीको पिलाये | इससे अरुचि, श्वास) कास) प्रतिश्याय 
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वट-वटाडूर) काकड़ासिंगी) शिलाजीत; लो; अनारदाना 
और मुल्हठी--इनका चूर्ण बनाकर उस चूर्णे समान 
मात्रामै मिश्री मिला मधुके साथ अवलेह ( चटनी ) का 
निर्माण करे । इस ८वटशुज्ञादि'के अवलेहकों चावलके पानीके 
साथ लिया जाय तो उससे प्यास और छर्दि ( वमन ) का 
प्रशमन होता है । गिलोय) अडूसा; छोध और पीपल---इनका 
चूर्ण शहदके साथ कफयुक्त रक्त) प्यास, खाँसी एबं 
ज्वस्को नष्ट करनेवाला है । इसी प्रकार समभाग मघुसे 
मिश्रित अडूसेका रस और ताम्रभस्म कासको नष्ट करता है । 
शिरीपपुष्पके खरसमै भावित सफेद मिर्चका चूर्ण कासमै 
( तथा सर्पविषमें ) हितकर है । मसूर सभी प्रकारकी 
बेदनाको नष्ट कस्नेवाला है तथा चौंराईका साग पित्तदोषको 
दूर करनेवाला है । मेउड्‌, शारिवा) सेरुकी एवं अक्लेल-- 
थे विषनाशक औषध हैं । सोंठ) गिलोय) छोटी कटेरी, 
पोकरमूल) पीपळामूळ और पीपछ--इनका क्याप asi 
और मदात्यय रोगमें लेना चाहिये । हींग, कालानमक? 
एवं ब्योप ( सोंठ) मिर्च, पीपल )--ये सव दो-दो पल लेकर 
चार सेर घृत और A चोगुने गोमूत्रमे सिद्ध करनेपर उन्मादका 
नाश करते हैं । शङ्कपुष्पी, वच और मीठा कूटसे सिद्ध ब्राह्म 
रसको मिलाकर इन सबकी गुटिका वना ले तो वह पुराने 
उन्माद और अपस्मार रोगका नाश करती दै और उत्तम 
मेघावर्धक औपध है । दरॅके साथ पञ्चगव्य या छतका 
प्रयोग कुष्ठनाशक हैं । पखलकी पत्ती, त्रिफलाः नीमकी 
छाल) गिलोय; एश्निपर्णी) अडूसेके पत्ते तथा करञ्ग--इनसे 
सिद्ध किया घृत कुष्ठरोगका मर्दन करता है । इसे धवञ्रक? 
कहते हैं । नीमकी छाल) पखल; कण्टकारि-पञ्चाङ्ग, गिलोय 
और अडसा-सत्रको दस-दस पछ लेकर भलीभॉति कूट ले 
फिर सोलह सेर जळो क्वाथ बनाकर उसमे सेरभर घृत और 
(रस तोळे ) त्रिफला-चूर्णका कल्क बनाकर डाल दे और 
चतु्थीश शेप रहनेतक पकाये । यह धपञ्चतिक्त घृत? कुष्ठनाशक 
है । यह अस्सी प्रकारके वातरोग, चालीस प्रकारके पित्तरेग 
और बीस प्रकारके कफरोग) खाँसी) पीनस ( विगडी जुकाम है] 
बवासीर और aa नाश करता है । जैसे सूर्य 
अन्धकारको नष्ट कर डाल्ता दै, उसी प्रकार यह योगराज 
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उपदंशकी शान्तिक्रे लिये त्रिफलाके क्वाथ या भङ्गराजके 
रससे ब्रणोंका प्रक्षालन करे ( धोये) । पखलकी पत्तीके 
चूणके साथ अनारकी छालका HA अथवा गजपीपर या 
त्रिफलाका चूर्ण पाउडरके रूपमै ही उसपर छोडे । त्रिफला, 
लोहचूर्ण, मुलहठी, आर्कव ( कुकुरमाँगरा )) नील कमल) 
कालीमिर्च और सैन्धव-नमकसहित पकाये हुए. तैलके 
मर्दनसे वमनकी शान्ति होती दै । दुग्ध) मार्कव-रस) मुलहठी 
और नील कमल--इनको दो सेर लेकर तप्रतक TA 
जब्रतक एक पाव तैल शेष रह जाय । इस तैलका नस्य 
(वृद्धावशाके चिह्न ) पलित (बाल पकने ) का नाशक 
है । नीमकी छाल, परवलकी पत्ती) त्रिफळा, गिलोय? खैरकी 
छाल, अडूसा अथवा चिरायता, पाठा, त्रिफल ओर 
लल चन्दन--ये दोनों योग ज्वस्को नष्ट करते हैं तथा 
कुछ) फोड़ा-फुल्सी चकत्ते आदिको भी मिटा देते हैं । 
we पत्ती, गिलोय, चिरायत[, agao मजीठ एबं 
पित्तपापड़ा--इनके क्वाथमे खदिर मिलाकर लिया जाय 
तो वह ज्वर तथा विस्फोटक WA शान्त करता 
है॥ २५-३१ ॥ 
दशमूल गिलोय, हरे, दारुहल्दी, nepi सहजना 
एवं सोंठ ज्वर, विद्रधि तथा सोथ-रोगोंमें हितकर Èi 
महुवा ओर नीमकी पत्तीका लेप त्रणशोधक होता है । 
त्रिफला ( ऑवला; हरा, RU) खैर ( कस्था )) दारुहर्दी, 
बरगदकी छाल) बरियार) कुश? नीमके पत्ते तथा मूलीके 
पत्ते--इनका काथ शरीरके बाह्म-शोधनके लिये हितकर है | 
करञ्ज, नीम तथा गेउडका रस घावके कृमियोंको नष्ट 
करता है । धायका पूल) सफेद चन्दन, खरेटी, मजीठ, 
मलहठी। कमळ, देवदारु तथा मेदाका gafa लेप 
ब्रणरोपण ( घावको भर्नेवाला ) हे । गुग्गुल) AD 
पीपल, सोंठ) मिर्च, पीपर--इनका समान भांग छे और इन 
सरके समान घृत मिलाकर प्रयोग करै । इस प्रयोगते मनुष्य 
नाड़ीत्रण) SAI शूल और भगन्दर आदि रोगॉको दूर करे । 
गोमूत्रमै मिगोकर शुद्ध की हुई हरीतकी ( छोटी हरै) को 
( रेडीके ) तेळमे भूनकर सेधा नमकके साथ प्रतिदिन प्रातः्काल 
सेवन करे । ऐसी हरीतकी कफ और वाते दोनेवाले रोगोंको नष्ट 
करती है। सोंठ) मिर्च, पीपल और त्रिफलाका काथ यवक्षार और 
zaa मिलाकर पीये । कफप्रधान और वातप्रधान प्रकृतियाले 
मनुष्योंके लिये यह विरेचन है और कफइद्धिको दूर करता 
है | पीपल, पीपलामूल) वचः चिधक सॉठ--ईनका क्राय 


अथवा किसी प्रकारका पेय बनाकर पीये । यह आमवातका 
नाहक है । रास्ता, गिलोय, रेंडकी छाल, देवदार ओर 
सोंठ--इनका क्राथ सर्वाङ्ग-वात तथा संधि, अस्थि और 
मज्जागत आमवातमें पीना चाहिये | अथवा सोंठके जलके 
साथ दशमूल-क्काथ पीना चाहिये । सोंठ एबं गोखरूका 
क्राथ प्रतिदिन प्रातःप्रातः सेवन किया जाय तो वह आमवातके 
सहित कटिञूल ओर पाण्डुरोगका नाश करता है। शाखा 
एवं पत्रसहित प्रसारिणी ( छुईमुई ) का तैल भी उक्त 
W लाभकर दे । गिलोयका स्वरस) कल्कः चूर्ण या काथ 
दीर्घक्रालतक्र सेवन करके रोगी वातएक्त-रोगसे छुटकारा 
पा जाता है । वर्धमान पिप्पली या गुड़के साथ हरका सेवन 
करना चाहिये । (यह भी वातरक्तनाशक दै । ) पटोल्पत्र) 
त्रिफला, राई, कुटकी ओर गिलोय--इनका पाक तैयार 
करके उसके सेवनसे दाहयुक्त वात-रक्तरोग शीघ्र नष्ट होता 
है। गुग्गुलको ठंदे-गरमजलसे और न्रिफलाको समशीतोष्ण 
जळते; अथवा खरेटी, पुनर्नवा, एरण्डमूल, दोनों करेरी) 
गोखरूका क्राथ हींग तथा ल्यणके साथ लेनेपर वह वातजनित 
पीड़ाको शीघ्र ही दूर कर देता है । एक तोला पीपलामूल 
सैन्धव, सौवर्चल, विड, सामुद्र एवं औद्भिद--पाँचों नमक 
पिप्पली, चित्ता, सोंठ) त्रिफला AAD वच; यवक्षार) 
सर्जक्षार, शीतला, दन्ती, खर्गक्षीरी ( सत्यानाशी ) और 
काकड़ासिंगी--इनकी बेरके समान गुटिका बनाये और 
काँजीके साथ उसका सेवन करे । शोथ तथा उससे हुए पाकमे 
भी इसका सेबन करे | उद्खृद्धिम भी निशोथका प्रयोग 
विदित दै । दारुदख्दी, पुनर्नवा तथा सॉठ--इनसे सिद्ध 
किया हुआ दुग्ध शोथनाशक है तथा मदार, गदहपूर्ना एवं 
चिरायताके काथसे सेफ (FAT) शोथका हरण होता 
है॥ ३२-५१ ॥ 


जो मनुष्य त्रिकदुयुक्त घृतको WA पलाशभस्मयुक्त जलमे 
सिद्ध करके पीता है, उसका अर्शरेग निस्संदेह नष्ट हो जाता है। 
पूल प्रियङकु+ कमल; WR वायविउङ्ग, चित्रक) सेन्धवलतण) 
रास्ना, दुग्ध, देवदारु और वचसे सिद्ध चोगुना कटुद्रब्ययुक्त 
तेल मर्दन करनेसे ( या जलके साथ ही पीसकर लेप करनेसे ) 
गलगण्ड और गण्डमाल-रोगोंका नाश हो जाता है ॥५२-५४॥ 

कचूर, नागकेसर) कुमुदका पकाया हुआ छाथ तथा 
क्षीरबिदारी, पीपल और अडूसाका कल्क दूषके साथ पकाकर 
WA क्षयरोगमे लाभ होता है ॥ ५५ ॥ 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


# पुराणं परमाग्नेय ब्रह्मविद्याक्षरं परम्‌ # 


[ अध्याय २८५ 


nI 


बनावे । वह चूर्ण गुल्मरोग, उद्ररोग, छल और कासरोगको दूर 
करता है । पाठा, दन्तीमूल, Arg ( सोंठ) मिर्च, पीपल )) 
त्रिफला और चित्ता--इनका चूर्ण गोमूत्रके साथ पीसकर 
गुटिका बना ले | यह गुटिका गुल्म और प्लीहा आदिका 
नाश करनेवाली है । अडूसा; नीम और परवलके पत्तांके 
qim त्रिफलाके साथ सेवन करनेपर वात-पित्त रोगोंका 
शमन होता है। वायविडज्ञका चूर्ण शहदके साथ लिया 
जाय तो वह कृमिनाशक है । विडङ्ग, सेंघानमक? यवक्षार 
एवं गोमूत्रके साथ ली गयी हरै भी ( करमिध्न दै ) । शल्लकी 
( शालविशेष ) बेर) जामुन, प्रियाल, आम्र और अर्जुन-- 
इन वृक्षोंकी छालका चूर्ण मधुमें मिलाकर दूधके साथ लेनेसे 
रक्तातिसार दूर होता है । कच्चे वेलका सूखा गूदा, आमकी 
छाल) घायका फूल, पाठा, सोंठ और मोचरस (कदली स्वरस) 
इन सत्रका समान भाग लेकर चूर्ण बना ले ओर गुड़मिश्रित 
तक्रके साथ पीये । इससे दुस्साध्य अतिसारका भी अवरोध 
हो जाता है । चॉगेरी, वेर, दीका पानी, सोंठ और 
यवक्षार--इनका घृतसहित क्वाथ पीनेसे गुद भ्रंश रोग दूर 
होता है | वायविडंगश अतीस, नागरमोथा, देवदारु, पाठा 
तथा इन्द्रयव--इनके क्वाथमै मिर्चका चूर्ण मिलाकर पीनेसे 
शोथयुक्त अतिसारका नाश होता है || ५६-६३ || 

शर्करा) सैन्चव और सोंठके साथ अथवा पीपल, मधु 
एवं गुड़के सहित प्रतिदिन दो हरेका भक्षण करे तो इससे 
मनुष्य सौ वर्ष ( अधिक काल ) तक सुखपूर्वक जीवित 
रह सकता है । पिप्पलीयुक्त त्रिफला भी मधु और घुतके 
साथ प्रयोगामं लायी जानेपर वैसा ही फल देती दै | आँवलेके 
स्वरससे भावित आँवलेके चूर्णको मधु, घृत तथा शर्कराके 
साथ चाटकर दुग्धपान करे । इससे मनुष्य स्त्रियोंका ( प्रिय) 
प्रभु बन सकता दै । उड़द) पीपल, अगहनीका चावल) 
जौ और गेंट्रें--इन सत्रका चूर्ण समान मात्रामै लेकर घृतम 
उसकी पूरी बना ले | उसका भोजन करके शर्करायुक्त मधुर 


दुग्धपान करे । निस्संदेह इस प्रयोगसे मनुष्य गोरेया पक्षीके 
समान दस बार स्री-सम्भोग करनेमे समर्थ हो सकता È? | 
मजीठ) धायके फूल) लोध, नीलक्रमल- डनको दूधके w 
देना चाहिये | यह स्त्रियोके प्रदररोगको दूर करता हैं | 
पीली कटसरेया, मुलहठी औरःझ्वेतचन्दन--ये भी प्रदरः 
रोगनाशक हैं । ख्वेतकतमल ओर नीलकमलकी जड़ तथा 
मुलहठी, शर्करा और तिल--इनका चूर्ण गर्भपातकी 
आशङ्का होनेपर गर्भको स्थिर करनेमे उत्तम योग है। 
देवदारु, अभ्रक, go खस और सोंठ--इनको कॉजीमें 
पीसकर तैल मिलाकर लेप करनेसे शिरोरोगका नाश करता 
है। सैन्धवल्वणकी ù सिद्ध करके छान ले। जब 
तैल थोड़ा गरम रह जाय तो उसको कानमे डालनेसे कर्णशूछका 
शमन होता है । लहसुन) अदरख) सहजन और केला-- 
इनमेंसे प्रत्येकका रस ( कर्णञ्चलहारी है । ) वरियार) 
शतावरी; रास्ना, गिलोय, कटसरेया ओर त्रिफला-- 
इनसे सिद्ध धृतका या इनके सहित घृतका पान तिमिररोगका 
नाश करनेमें परम उत्तम माना गया दै । त्रिफला, त्रिकढ़ 
एवं सैन्धवलवण--इनसे सिद्ध किये हुए घुतका पान 
मनुष्यको करना चाहिये । यह चक्षुष्य ( आँखोके लिये 
हितकर ), हृद्य ( हृदयके लिये हितकर ), विरेचक? दीपन 
और कफरोगनाशक है । गायके गोबरके रसके साथ 
नीलकमलके परागकी युटिकाका अञ्जन दिनोंधी और रतांधीके 
रोगियोंके RA हितकर है । मुलद्दटी बच) पिप्पली-बीजः 
कुरैयाकी छालका कल्क और नीमका क्काथ घोट देनेसे वह 
वमनकारक होता है । खूब चिकना तथा रेड्ी-जैसे तैलसे 
स्निग्ध किया गया या पकाया हुआ यवका पानी विरेचक 
होता दै । किंतु इसका अनुचित प्रयोग मन्दाग्नि, उदरमै 
भारीपन और अरुचिको उत्पन्न करता दै । हरे, सैन्धव 
लवण और पीपछ--इनके समान भागका चूर्ण गर्म जलके 
साथ ले । यह नाराच-संज्ञक चूर्ण सर्वरोगनाशक तथा 
विरेचक है ॥ ६४-७८ ॥ l 

महर्षि आत्रेयने मुनिजनोंके लिये 
बर्णन किया था, समस्त योगांमे श्रेष्ठ 
योगोका ज्ञान सुश्रुतने प्राप्त किया || ७९ 


जिन सिद्ध योगोंका 
उन सर्वरोगनाशक 
| 


इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें “्मूतसंजीवनीकारक सिद्ध योगका कथन) नामक दो सौ 
WR अध्याय पूरा हुआ ॥ २८५॥ 
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दो सो ठियासीवॉ अध्याय 


मृत्युंजय योगोंका वर्णन 


भगवान्‌ धन्वन्तरि कहते हैँ- सुश्रुत ! अब में 
मृत्युंजय-कल्योंका वर्णन करता हूँ, जो आयु देनेवाले एवं 
सब रोगोंका मर्दन करनेवाले हैं | मधु, घृत, त्रिफला ओर 
गिलोयका सेवन करना चाहिये । यह रोगको नष्ट करनेवाली 
है तथा तीन सो वर्षतककी आयु दे सकती है । चार तोळे, दो 
तोळे अथवा एक तोलेकी मात्रामै त्रिफलाका सेवन वही फल देता 
है | एक मासतक Raim नस्य लेनेसे पाँच सो वर्षकी 
आयु और कवित्व-शक्ति उपलब्ध होती दै । भिलावा एवं 
तिलका सेवन रोग) अपमृत्यु और व्रद्धावस्थाको दूर करता दै । 
वाकुचीके पञ्चाङ्गके चूर्णको खेर ( कत्था ) के क्याथके साथ 
छः . मासतक प्रयोग करमेसे रोगी कुष्ठपर विजयी होता 
हे । नीली कटसंरैयाके चूर्णका मधु या दुर्धके साथ सेवन 
हितकर है । खॉडयुक्त दुग्धका पान करनेवाला सो वर्षोंकी 
आयु प्राप्त करता है । प्रतिदिन प्रातःकाल मधु, घृत और 
सॉठका चार तोलेकी मात्रामें सेबन करनेवाला मनुष्य मृत्यु- 
विजयी होता है । ब्राहीके चूर्णके साथ दूधका सेवन करनेवाले 
मनुष्यके चेहरेपर झुरियाँ नहीं पड़ती हैं और उसके वाल नहीं 
पकते हँ; वह दीर्घजीवन लाभ करता है । मधुके साथ उचटा 
( भुई आँवला ) को एक तोलेकी मात्रामें खाकर दुग्धपान 
करनेवाला मनुष्य मृत्युपर बिजय पाता है । मधु, घी अथवा 
, दूधके साथ मेउड्के रसका सेबन करनेवाला रोग एवं मृत्युको 
जीतता है | छः मासतक प्रतिदिन एक तोले भर पलाशः 
तलका मधुके साथ सेवन करके दुग्धपान करनेवाला पाँच सौ 
वर्षोकी आयु प्राप्त करता है । दुग्धके साथ काँगनीके पत्तोके 
रसका या त्रिफलाका प्रयोग करे | इससे मनुष्य एक हजार 
वर्षोकी आयु प्राप्त कर सकता है । इसी प्रकार मधुके साथ 
घृत और चार तोलेभर शतावरी-चूर्णका सेवन करनेसे भी 
a iA आयु प्राप्त हो सकती है । घी अथवा दूधके 
साथ मेउड्की जड़का चूर्ण या पत्रस्वरस रोग एवं मृत्युका 
नाश करता है । नीमके पञ्चाङ्ग चूर्णको खैरके क्वाथ ( काढे ) 
की भावना देकर भङ्गराजके रसके साथ एक तोलाभर सेवन 
FAA मनुष्य रोगको जीतकर अमर हो सकता है। रुदन्तिका- 
चूर्ण घृत और मधुकरे साथ सेवन करनेसे या केवल दुग्घाहारसे 
मनुष्य मृत्युको जीत लेता है । हरीतकीके चूणको भङ्गराज- 
रसकी भावना देकर एक तोलेकी मात्रामै घृत ओर मधुके 


साथ सेवन करनेवाला रोगमुक्त होकर तीन सौ वर्षोकी आयु 
परास कर सकता है । गेठी, लोहचूर्ण/ शतावरी समान भागसे 
भज्ञगज-रस तथा घीके साथ एक तोला मात्रामे सेवन करनेसे 
मनुष्य पाँच सौ वर्षकी आयु प्राप्त करता दै । लौहभस्म तथा 
शतावरीको भङ्गराजके रसमे भावना देकर मधु एवं घीके साथ 
लेनेसे तीन सौ वर्षकी आयु प्राप्त होती है । ताम्रभस्म) गिलोय? 
za गन्धक समान भाग AmA रसमें घोटकर दो-दो 
रत्तीकी गोळी वनाये । इसका घृतसे सेवन करनेसे मनुष्य पाँच 
सौ वर्षकी आयु प्राप्त करता है | असगन्ध, त्रिफला चीनी) 
तैल और घृतम सेवन करनेवाला सौ वर्षतक जीता दै । 
गदहपूर्नाका चूर्ण एक पल मधु, घृत ओर दुग्धके साथ भक्षण 
करनेवाला भी शतायु होता है । अशोककी छलका एक पल 
चूर्ण मधु ओर घृतके साथ खाकर दुग्धपान करनेसे रोगनाश 
होता है । निम्बके तैलकी मधुसहित नस्य लेनेसे मनुष्य सौ 
वर्ष जीता है और उसके केश सदा काले रहते हैं । बहेड़ेके 
चूर्णको एक तोला मात्रामै शहद) घी और दूधसे पीनेवाला 
शतायु होता है । मधुरादिगणकी ओपधियों और हरीतकीको 
गुड़ और घृतके साथ खाकर दूधके सहित अन्न भोजन 
करनेवालोके केश सदा काले रहते हैं तथा वह रोगरहित होकर 
पाँच सौ वर्षोका जीवन प्राप्त करता है । एक मासतक सफेद 
पेठेके एक पल चूर्णको मधु, घृत और दूधके साथ सेवन करते 
हुए, दुग्धान्नका भोजन करनेवाला नीरोग रहकर एक सहख 
वर्षकी आयुका उपभोग करता है । कमलगन्धका चूर्ण 
भाँगरेके रसकी भावना देकर मधु और घृतके साथ लिया 
जाय तो वह सौ वर्षोंकी आयु प्रदान करता है । कडवी 
तम्बीके एक तोलेभर तेलमा नस्य दो सौ वर्षोकी आयु प्रदान 
करता है । त्रिफला» पीपल और सोंठ--इनका प्रयोग तीन सौ 
ag आयु प्रदान करता है । इनका शतावरीके साथ सेवन 
अत्यन्त बलप्रद और aza वर्षोक्री आयु प्रदान करनेवाला 
है । इनका चित्रकके साथ तथा सोंठके साथ विडंगका प्रयोग 
भी पूर्ववत्‌ फलप्रद दै । त्रिफला, पीपल और सोंठ--इनका 
लोह) भृङ्गराज) RA निम्ब पञ्चाङ्ग, खेर) निगुण्डी, कटेरी, 
अडूसा और पुनर्नवाके साथ या इनके रसकी भावना देकर 
या इनके संयोगसे बटी या चूणका निर्माण करके उसका घृत; 
मधु) गुड़ और जलादि अनुपानोके साथ सेवन करनेसे पूर्वोक्त 
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फलकी प्राप्ति होती है। ' CRSP) EE 
योगराज मृतसंजीवनीके समान होता है । उसके सत 


मनुष्य रोग और मृत्युपर विजय ग्राप्त करता है । देवता; असुर 


और मुनियोंने इन कल्प-सागरोंका सेवन किया है ॥ १-२३ || 


गजायुवैंदका वर्णन पालकाप्यने अङ्गराज ( लोमपाद ) 
से किया था ॥ २४॥ 


3 भै pART नामक दो सो छिषासीवाँ अध्याय पुग हुआ ॥ २८६ 
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दो सौ 
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सत्तासीवा अध्याय 


गज-चिकित्सा 


पालकाप्यने कहा--लोमपाद | में तुम्हारे सम्मुख 
हाथियोंके लक्षण और चिकित्साका वर्णन करता हूँ। 
लम्बी सँड्वाले, दीर्घ श्वास लेनेवाले, आघातको सहन 
करनेमे समर्थ, बीस या अठारह नखोंचाले एवं शीतक्रालमै 
मदकी धारा बहानेवाले हाथी प्रशस्त माने गये हें। 
जिनका दाहिना दाँत उठा हो; गर्जना मेघके समान 
गम्भीर हो; जिनके कान विशाल हों तथा जो त्वचापर 
सूक्ष्म-बिन्दुओंसे चित्रित हों) ऐसे हाथियोंका संग्रह करना 
चाहिये; किंतु जो हृस्वाकार ओर लक्षणहीन हों) ऐसे 
हाथियोंका संग्रह कदापि नहीं करना चाहिये । पार्खगरभिणी 
हस्तिनी ओर मुढ॒ उन्मत्त द्दाथियोंको भी न खखे | वर्ण, 
सत्त्व, बल, रूप, कान्ति, शारीरिक संगठन एवं वेग-- 
इस प्रकारके सात गुणोंसे युक्त गजराज सम्मुख ZA 
शत्रुओंपर विजय प्राप्त करता हे । गजराज ही शित्रिर और 
सेनाकी परम शोमा हैं । राजाओंकी बिजय हाथियोंकि 
अधीन दै ॥ १-५३ ॥ 

हाथियोंके सभी प्रकारके ज्वरोंमे अनुवासन देना 
चाहिये । घृत ओर तैलके अभ्यङ्गके साथ स्नान वात- 
रोगको नष्ट करनेवाला दै । राजाओंको हाथियोंके स्कन्ध- 
रोगॉमे पूर्ववत्‌ अनुवासन देना चाहिये । द्विजश्रेष्ठ | पाण्डुरोगे 
गोमूत्र, हरिद्रा और घृत दे । वद्धकोष्ठ ( कब्जियत ) मै 
GA पूरे शरीरका मर्दन करके स्नान कराना या क्षरण 
कराना प्रशस्त है । हाथीको TAAN ( कालानमक, सेधा 
नमक) संचर नोन, समुद्रलयण और EAM ) युक्त 
वारुणी मदिराका पान करावे । मृच्छौ-रोगमै हाथीको 
वायविडंग+ त्रिफला, त्रिक और Xaa ल्यणके ग्रास 


ॐ ह कण पाठ दी पिन सले पछ खयर Šg सः'--णेसा पाठ ही प्रतियोर्मे उपलब्ध 


तेलयुक्त पोटलीसे मर्दनरूप चिकित्सा करे | तदनन्तर कल्क 
और कपायसे उनका शोधन करना चाहिये । जिस हाथी- 
को कम्पन होता हो, उसको पीपल और मिर्च मिलाकर 
मोर, तीतर और बटेरके मांसक्रे साथ भोजन करावे 
अतिसाररोगके शमनके लिये गजराजको नेत्रत्राला, बेलका 
सूखा गूदा, लोध, धायके फूल और मिश्रीकी पिंडी 
बनाकर खिलावे । करग्रह ( सूँडके रोग ) में लवणयुक्त 
घृतका नस्य देना चाहिये । उत्कर्णक रोगमै पीपल) ais 
कालाजीरा ओर नागरमोधासे साधित यवागू एवं वाराही- 
कंदका रस दे । दशमूल, कुलथी, अम्लवेत और 
काकमाचीसे सिद्ध क्रिया हुआ तैल मिर्चकें साथ प्रयोग 
करनेसे गलम्रइ-रोगक्ा नाश होता है । मूत्रकृच्छू-रोगगे 
अष्टलणयुक्त सुरा एवं AR पान करावे अथवा ख्वीरेके 
बीजोंका क्वाथ दे । हाथीको चर्मदोषमै नीम या अड्टसेका 
क्वाथ पिलावे । कृमियुक्त कोष्ठकी शुद्धिके लिये गोमूत्र 
ओर वायविडंग प्रशस्त हैं | सोंठ, पीपल, मुनक्का और 
शर्करासे श्रत जलका पान क्षतदोपका क्षय करनेवाला है 
तथा मांसरस भी लाभदायक है । अरुचिरोगम diz 
मिर्च एबं पिप्लीयुक्त मुँग-भात प्रशंसित है । निद्योथः 
त्रिकटु) चित्रक) दन्ती, आक, पीपल) दुग्ध और गजपीपल- 
इनसे सिद्व किया हुआ स्नेह गुल्मरोगका अपहरण करता 
है । इसी प्रकार ( गजचिकित्सक ) भेदन) द्रावण) अभ्यङ्ग) 
सनेइपान और अनुवासनके द्वारा सभी प्रकारके विद्रधिरोगों- 
का बिनाश करे | ६-२१ || 

हाथीके कटुरोगोंमे मूँगकी दाळ या मुँगके साथ मुलहटी 
मिळावे ओर नेत्रत्राला एवं A छालक्का लेप करे । 
सभी प्रकारके झूलोंका शमन करनेके लिये दिनके पूर्वभागमे 
इन्द्रयव, हींग, धूपसरल, दोनों हल्दी और दारुह्दीकी 


है। परंतु मृत्युंजय मन्त्र (ॐ 
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पिंडी दे | हाथियोंके उत्तम भोजनमै साठी चाबळ, मध्यम 
भोजने जो और गेहूँ एवं अधम भोजनमें अन्य भक्ष्य-पदार्य 
माने गये हैं | जो और ईख हाथियोंका बळ बदानेवाले हैं 
तथा सुखा तृण उनके धातुको प्रकुपित करनेवाला है । 
मदक्षीण हाथीको दुग्ध पिलाना प्रशस्त हे तथा दीपनीय 
द्रव्योसे पकाया हुआ मांसरस भी लाभप्रद है । गुग्गुल) 
राठिवन, करकोल्यादिगण और चन्दन--इनका मधुके 
साथ प्रयोग करे । इससे पिण्डोद्रेक रोगका नाश होता 
हे । कुटकी, मत्स्य; बायविडंग, लवण; कोशातकी (झिमनी) 
का दूध और हृल्दी---इनका धूप हाथियोंके लिये विजय- 
प्रद है । पीपल और चावल तथा तेल, माध्वीक ( महुआ 


या अङ्गस्के रससे निर्मित सुरा ) तथा मधु--इनका नेत्रॉमें 
वर्पिक दीपनीय माना गया है । गौरैया चिड़िया और 
कबूतरकी बीट) गूलर सूखा गोबर एवं मदिरा--इनका 
मञ्जन हाथियोंको अत्यन्त प्रिय है । हाथीके नेत्रोंको 
इससे अञ्जित करनेपर वह संग्रामभूमिमें शन्रुओंको मसल 
डालता है । नीलकमल, नागरमोथा और तगर--इनको 
चावलके जलमे पीस ले । यह दवाथियोंके नेत्रोंकी परम 
शान्ति प्रदान करता दै । नख बढ़नेपर उनके नख काटने 
चाहिये और प्रतिमास तैलका सेक करना चाहिये । हाथियों- 
का शयन-स्थान सूले गोवर और धूलते युक्त होना चाहिये । 
शरद्‌ और ग्रीष्म ऋतुमे इनके लिये घृतका सेक उपयुक्त 
है ॥ २२--३३॥ 


इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें “गज-चिकित्साका कथन? नामक दो सी. सत्तासीदाँ अध्याय पूर हुआ॥ २८७॥ 


दो सौ अठासीवॉ अध्याय 
अश्ववाहन-सार 


भगवान्‌ धन्वन्तरि कहते है--सुश्रुत ! अब मैं 
अश्ववाहनका रहस्य ओर अश्वोंकी चिकित्साका वर्णन करूँगा । 
धर्म) कर्म और अर्थकी सिद्धिके लिये अश्वोंका संग्रह करना 
चाहिये । घोड़ेके ऊपर प्रथम बार सवारी करनेके लिये 
अश्विनी; श्रवण, हस्त; उत्तराषाद, उत्तरभाद्रपद और उत्तर- 
फाल्गुनी नक्षत्र प्रशस्त माने गये हैं । घोड़ोंपर चढ्नेके लिये 
हेमन्त, शिशिर और वसन्त ऋतु उत्तम है । ग्रीष्म, शरद्‌ 
एवं वर्षा ऋतुमे घुड्सवारी निषिद्ध दै । घोड़ोंको तीखे और 
लचीले डंडोंसे न मारे | उनके मुखपर प्रहार न करे । जो 
मनुष्य घोड़ेके मनको नहीं समझता तथा उपायोंकी जाने 
बिना ही उसपर सवारी करता है तथा घोडेको कीलों और 
अखियोंसे भरे हुए दुर्गम, कण्टकयुक्त, वाळू और कीचड्से 
आच्छन्न पथपर, गड्ढों या उन्नत भूमियोंसे दूषित मार्गपर ले 
जाता है एवं पीठपर काठीके बिना ही बैठ जाता है वह मूर्ख 
अश्वका ही वाहन बनता है; अर्थात्‌ वह अश्वके अधीन होकर 
विपत्तिमे फँस जाता है । कोई बुद्धिमानोंमें श्रेष्ठ सुकृती 
अश्ववाहक अश्वशास्त्रको पढे बिना भी केवल अभ्यास और 
अध्यवसायसे ही अश्वको अपना अभिप्राय समझा देता है । 
अथवा घोड़ेके अभिप्रायको समझकर दूसरोंको उसका शान 
करा देता है ॥ १-६ ॥ 

अश्वको नहलाकर पूर्वाभिमुख खड़ा करे । फिर उसके 
शरीरमै आदिमें (४० और अन्तमें “नमः? शब्द जोड़कर 


अपने ब्रीजाक्षरसे युक्त मन्त्र बोलकर देवताओंकी क्रमशः 
योजना (न्यास या भावना) करे# । अश्वके चित्तमै 
ब्रह्मा) बलमै विष्णु, पराक्रममे गरुड, पाश्वभागमें रुद्रगण) 
बुद्धिमें बृहस्पति) मर्मस्थानमें विश्वेदेव) नेत्रावत और नेत्रमै 
चन्द्रमा-सूर्स, कानोंमें अश्विनीकुमार) जठराग्निमे स्वधा, जिह्ामें 
सरस्वती) वेगमे पवन) प्रृष्ठभागमें स्वर्गप्ृष्ठ/ खुराग्रमै समस्त 
पर्वत, रोमकूपोमै नक्षत्रगण) हृदयम चन्द्रकला, तेजमें अग्नि) 
श्रोणिदेशमै रति, ललाटमे जगत्पति) हेषित ( हिनहिनाहट ) 
में नवग्रह एवं वक्षःखलमै वासुकिका न्यास करे । अश्वारोही 
उपवासपूर्वक अश्वकी अर्चना करे एवं उसके दक्षिण कणे 
निम्नलिखित मन्त्रका जप करे--॥ ७-१२ ॥ 


ugima ! तुम गन्धर्वराज हो । मेरे वचनको सुनो । 
तुम गन्धर्बकुलमे उत्पन्न हुए हो । अपने कुलको दूषित न 
करना । अश्व ! ब्राह्मणोंक्रे सत्यवचन) सोम, गरुड) | 
वरूण और पवनके बल एवं अग्निके तेजसे युक्त अपनी 
जातिका स्मरण करो । याद करो कि “तुम राजेन्द्रपुत्र हो । 
सत्यवाक्यका स्मरण करो । वरुणकन्या वारुणी ओर कोस्तुम- 
मणिको याद करो । जत्र दैत्यों ओर देवताओंद्वारा क्षीरससुद्र- 
का मन्धन हो रहा था, उस समय तुम देवकुलमें प्रादुभूत 
हुए थे । अपने वाक्यका पालन करो । तुम अश्ववंशम उत्पन्न 


nn Cc 


„ यथा (ॐ ब्रह्मणो नमः चित्ते, ॐ विं विष्णवे नमः बळे ।' इत्यादि । 
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हुए हो । सदाके लिये मेरे मित्र वनो । मित्र ! तुम गर्द 
सुनो । मेरे लिये सिद्ध वाहन तरतो । मेरी रक्षा करते हुए मेरी 
विजयकी रक्षा करो । समराङ्गणम मेरे लिये ठुम सिद्धिप्रद 
हो जाओ । पूर्वकालमे तुम्हारे प्रष्ठभागपर अलि होकर 
देवताओंने देत्योंका संहार क्रिया था | आज में तुम्हारे ऊपर 
आरूढ होकर दात्रुसेनाओपर विजय प्राप्त करूँगा?! || १३-१५ || 

अश्वारोही वीर अश्वके कर्णम उसका जप करके शत्रुओंको 
मोहित करता हुआ अश्वको सुद्धखलमें लाये और उसपर 
आरूढ हो युद्ध करते हुए विजय प्राप्त करे । श्रेष्ठ अशवारोदी 
घोड़ेकि शरीरसे उत्पन्न दोषोंकों भी प्रायः यत्नपूर्वक नष्ट कर 
देते है तथा उनमें पुनः गुणोंका विकास करते हैं। श्रेष्ठ 
अच्चारोदियोंद्रारा अश्वम उत्पादित गुण खाभाविक-से दीखने 
लगते हैं । कुछ अश्वारोही तो घोड़ोंके सहज गुणोंको भी नष्ट 
कर देते हँ । कोई aah गुण और कोई उनके दोषोंको 
जानता है । वह बुद्धिमान पुरुष धन्य दै? जो अश्च-रहस्प्रको 
जानता है । मन्दबुद्धि मनुष्य उनके गुण-दोष दोनोंको दी 
नहीं जानता । जो कर्म और उपायसे अनभिज्ञ है; अश्वका 
वेगपूर्वक वाहन करनेमै प्रयत्नशील हे, क्रोधी एवं छोटे 
अपराधपर कठोर दण्ड देता है, वदद अश्वारोही कुशल होनेपर 
भी प्रशंसित नहीं होता दै । जो अश्वारोही उपायका जानकार 
है, घोड़ेके चित्तको समझनेवाला है) विशुद्ध एवं अश्वदोषोंका 
नाश करनेवाला है) वह सम्पूर्ण कर्मेमि निपुण सवार सदा 
गुणेंके उपार्जनमें लगा रहता है । उत्तम अश्वारोही अश्वको 
उसकी लगाम पकड़कर व्राह्मभूमिमे ले जाय । वहाँ उसकी 
पीठपर बैठकर दायें-तायेके भेदसे उसका संचालन करे । 
उत्तम घोड़ेपर चढ़कर सहसा उसपर कोड़ा नहीं लगाना 
चाहिये; क्योंक्रि वह ताड़नासे डर जाता है और भयभीत 
होनेते उसको मोद भी हो जाता दै । अश्वारोही प्रातःकाल 
अइवको उसकी qM ( लगाम ) उठाकर प्छुतगतिसे 
चलाये । संध्याकालम यदि घोड़ेके पैरमे नाल न हो 
तो लगाम पकड़कर धीरे-धीरे चलाये, अधिक वेगसे न 
दाड़ाये || २०-२८ || 

ऊपर जो कानमै जपनेकी वात तथा अश्व-संचालनके 
सम्बन्ध आवश्यक विधि कही गयी है, इससे AEA आश्वासन 
प्राप्त होता दै, इसलिये उसके प्रति यहद 'सामनीति'का प्रयोग 
हुआ । जब एक अश्व दूसरे अश्वके साथ ( रथ आदिमे ) 
नियोजित होता है, तो उसके प्रति यह “भेद-नीति'का बर्ताव 
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नीति'का प्रयोग मम न अन लिये जो माळ । अश्वको अनुकूल ल जे लिये जो काल- 
विलम्बर सहन किया जाता है या उसे चाळ सीखनेका अवसर 
दिया जाता देश यह उस अश्वके प्रति “दान-नीतिःका प्रयोग 
समझना चाहिये ॥ २९ ॥ 


पूर्व पूर्व नीतिकी शुद्धि ( सफल उपयोग ) हो जानेपर 
उत्तरोत्तर नीतिका प्रयोग करे । घोड़ेकी जिहाके नीचे बिना 
योगके ग्रन्थि बाधे । अधिक-से-अधिक सोगुने सूतको बैँटकर 
बनायी गयी वल्गा ( छगामको ) घोडेके दोनों गल्फरोमे घुसा 
दे । किर धीरे-बीरे वाहनको भुलावा देकर लगाम ढीली करे । 
जब घोडेकी जिह्वा आहीनावश्थाको प्राप्त हो) तत्र जिह्वातलकी 
ग्रन्थि खोल दे । जवतक अश्व स्तोम ( स्थिरता ) का त्याग न 
करे, तत्रतक गादताका मोचन करे--लगामकों अधिक न कसे । 
उरख्राणको तवतक खूव कसा-कसा कखे) जवतक अश्व मुखसे 
लार गिराता रहे । जो स्वभावसे ही ऊपर मुँद किये रहे, उसी 
अश्वका उरस्त्नाण खूब कसकर श्रेष्ठ घुड़सवार उसे अपनी दृष्टिके 
संकेतपर लीलापूर्वक चला सकता है || २०-३३३ ॥ 


जो पहले घोड़ेके पिछले दायें पैरसे दाई वल्गा संयोजित 
कर देता है, उसने उसके दायें पैरको काबूमे कर छिया । 
इसी क्रमसे जो वायीं वल्गासे घोडेके बायें पैरको संयुक्त कर 
देता है; उसने भी उसके वाम पैरपर नियन्त्रण पा लिया । 
यदि अगले पैर परिव्यक्त हुए तो आसन सुदृढ होता है।जो 
पैर दुष्कर मोटनकर्ममे अपहृत हो गये) अथवा बायें पैरमे हीन 
अवस्था आ गयी, उस स्थितिका नाम “नाटकायन' है । हनन 
और गुणन कर्मोमे AFR होता दै । MAR मुख-व्यावर्तन 
अश्वका स्वभाव है । ये संत्र लक्षण उसके पैरौपर नियन्त्रण 
पानेके कारणभूत नहीं हैं । जब देख ले कि घोड़ा पूर्णतः विश्वस्त 
हो गया है, तत्र आसनको जोरसे दवाकर अपना पैर उसके 
मुखसे अड़ा दे; ऐसा करके उसकी ग्राह्मताका अवलोकन 
हितकारी होता है । रानोद्वारा जोरसे दबाकर लगाम खींचकर 
उसके बन्धनसे जो घोडेके दो पैरोंको ग्रदीत--आकर्षित किया 
जाता दे, वह ERa कहलाता है । छगामसे घोड़ेके चारों 
पैरोंको संयुक्त कर उसे यथेष्ट ढीली करके बाह्य पाष्णिमागोके 
प्रयोगसे जहाँ RA मोड़ जाता है, उसे “मोट्टन' (या 


3 
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ताडून ) माना गया है ॥ ३४-४१ || 


बुद्धिमान्‌ घुड़सवार इस क्रमसे प्रलय तथा अविप्लवको 
जान ले । फिर चतुर्थ मोटन क्रियाद्वारा इस विधिका सम्पादन 
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अपने पैरको भूमिपर नहीं रखता--भूमिस्पशके ब्रिना ही 
चक्कर पूरा कर लेता है) वह सफल माना गया है; उसे इस 
प्रकारकी पादर्गात ग्रहण करानी--सिखानी चाहिये | आसनमे 
खूब कसकर निवड करके जिसे शिक्षा दी जाती है, तथापि 
जो मन्दगतिते ही चलता है) फिर संग्रहण करके ( पकड़कर ) 
जिसे अभीष्ट चाल ग्रहण करायी जाती है; उसकी उस शिक्षण- 
क्रियाको “संग्रहण” कहा गया है । जो घोड़ा स्थानमे स्थित 
होकर भी व्यग्रचित्त हो जाय और उसके पाइवभागमे ऐड 
SIR लगाम खींचकर उसे कण्टकपान ( लगामके लेहेका 
आस्वादन ) कराया जाय तथा इस प्रकार पार्इवभागमें किये 
गये इस पाद्‌-प्रहारसे जो खलीकृत होकर चाल सीखे उसका 
वह शिक्षण 'खलीक्रार माना गया है । तीनों प्रकारकी गतियोंसे 
भी जो मनोवाड्छित पैर ( चाल ) नहीं पकड़ पाता दै, उस 
दशामें डंडेसे मारकर जहाँ वह पादग्रहण कराया जाता है, वह 
क्रिया “हनन? कही गयी है ॥ ४२-४७ ॥ 

जत्र दूसरी वल्गा ( लगाम ) के द्वारा चार ब्रार खलीकृत 
करके अश्वको अन्यत्र ले जाकर उच्छवासित करके वह चाल 
ग्रहण करायी जाती है? तब उस क्रियाको “उच्छ्वासः नाम 
दिया जाता है । स्वभावसे ही अश्व अपना मुख बाह्म दिशाकी 
ओर घुमा देता है। उसे यत्नपूर्वक उसी दिशाकी ओर मोड्कर, 
वहीं नियुक्त करके जत्र अश्वको वैसी गति ग्रहण करायी जाती 
है, तत्र इस यत्नको “मुखब्यावर्तन? कहते हैं । क्रमशः तीनों 
ही गतियोंमे चलनेकी रीति ग्रहण कराकर फिर उसे मण्डल 
आदि पञ्चघाराओंमे चल्नेका अभ्यास कराये । ऊपर उठे 
हुए मुखसे लेकर घुटनोतक जनन अश्व शिथिल हो जाय) तत्र 
उसे गतिकी शिक्षा देनेके ल्यि बुद्धिमान्‌ पुरुष उसके ऊपर 
सवारी करे तथा जत्रतक उसके अज्ञोंमे हल्कापन या फुर्ती न 
आ जाय, तबतक उसे दौड़ाता रहे । जत्र घोड़ेकी गर्दन कोमल 
मुख हलका और शरीरकी सारी संधियाँ शिथिल हो जायँ, ततर 
बह सबारके वशमें होता है; उसी अवस्थामें अश्वका संग्रह करे | 
जब वह पिछला पाद ( गति-शान ) न छोड़े! तत्र वह साधु 
( अच्छा ) अश्व होता है । उस समय दोनों हाथोंसे लगाम 
खींचे । लगाम खींचकर ऐसा कर दे, जिससे घोड़ा ऊपरकी 
ओर गर्दन उठाकर एक पैरसे खड़ा हो जाय । जत्र भूतलपर 
स्थित हुए पिछले दोनों वैर आकाशमै उठे हुए दोनों अग्रिम 


` ~ ९ 
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पैरोके आश्रय बन जायेँ। उस समय अश्वको मुट्ठीसे संघारण 
करे । सहसा इस प्रकार खींचनेपर जो घोड़ा खड़ा नहीं होता, 
शरीरको झकझोरने लगता दे, तग्र उसको मण्डलाकार दोड़ाकर 
साधे--वशामे करे । जो घोड़ा कंधा कँपाने लो) उसे लगामसे 
खचकर खडा कर देना चाहिये ॥ ४८-५६ ॥ 

गोबर, नमक और गोमूत्रका क्वाथ बनाकर उसमें मिट्टी 
मिला दे और घोड़ेके झरीरपर उसका लेप करे । यद मक्खी 
आदिके काटनेकी पीड़ा तथा थकावटको दूर करनेवाला Ri 
सवारको चाहिये कि वह "भद्रः आदि जातिके AA 
माँड़ दे | इससे सूक्ष्म कीट आदिके दंशनका क दूर होता 
है । भूखके कारण घोड़ा उत्साहस्य हो जाता है, अतः माड 
देना इसमें भौ लाभदायक है । घोडेको उतनी ही शिक्षा देनी 
चाहिये; जिससे वह बशोभूत हो जाय । अधिक सवारीमें जोते 
जानेपर धोड़े नष्ट हो जाते हैं | यदि सवारी लो ही न जाय 
तो वे सिद्ध नहीं होते । उनके मुखको ऊपरकी ओर रखते 
हुए ही उनपर सवारी करे । मुट्ठीको स्थिर रखते हुए दोनों 
घुटनोसे दवाकर अश्वको आगे बढ़ाना चाहिये । गोमूत्राक्रति, 
वक्रता, वेणी) पदूममण्डल और मालिका--इन चिह्वोसे युक्त 
अश्व 'पञ्जोळूललिक? कहे गये हैँ । ये कार्यमै अत्यन्त गर्वीले 
कहे गये हैं । इनके छः प्रकारके लक्षण बताये जाते हैं -संक्षिस, 
क्षित, कुञ्चित) आश्चित, वल्गित और RE । गलीमें 
या सड़कपर सौ धनुषकी दूरीतक दौड़ानेपर “भद्र? जातीय 
अश्व सुसाध्य होता है । “मन्द? अस्सी धनुषतक और ५दण्डेक- 
मानस? नब्बे घनुषतक चलाया जाय तो साध्य होता है । 
qaga या मृगजातीय अश्च संकर होता है; वह इन्हीके 
समन्वये अनुसार अस्सी या नब्बे धनुषको दूरीतक हॉकनेपर 
साध्य होता है ॥ ५७-६३ || 

शकर, मधु और लाजा ( धानका लावा ) खानेबाला 
ब्राहाणजातीय अश्व पवित्र एवं सुगन्धयुक्त होता है) क्षत्रिय 
अश्व तेजस्वी होता दै) asa विनीत और बुद्धिमान्‌ 
हुआ करता है और शूद्र अश्ब अपवित्र, चञ्चल) मन्द, 
कुरूप) बुद्धिहीन और दुष्ट होता है । लगामद्वारा पकड़ा जाने- 
पर जो अश्च लार गिराने लगे, उसे रस्सी और लगाम खोलकर 
पानीकी घारासे नहाना चाहिये । अप्र अश्वके लक्षण 
बताऊँगा) जैसा कि RAA कहा था ॥ ६४-६६ ॥ 


नामक दो सौ अठासीर्वो अध्याय पूरा हुआ ॥ २८८ ॥ 
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दो सौ नवासीवाँ अध्याय 
अझ्व-चिकित्सा 


शालिहोत्र कहते हैं--सुश्रुत | अब में अशोके लक्षण 
एबं चिकित्साका वर्णन करता हूँ । जो अश्व हीनदन्त, 
विप्रमदन्तयुक्त वा विना दाँतका, कराली ( दोसे अधिक 
द्न्तपङक्तियोसि युक्त क्ष्णताछ क्रष्णवर्णकी REA युक्त 
युग्मज ( जुडवा पैदा), जन्मसे ही विना अण्डकोषका; दो खुरों- 
वाळा, शङ्गयुक्त। तीन TNE ARAT, NAI भस्मवर्णः 
सुवर्ण या अग्निवण ऊँचे ककुदवाला, AIFM कोवे 
जिसपर आक्रमण करते हों) जो खेरसार अथवा वानरके समान 
नेत्रांवाला हो या जिसके अबाल, गुहयाज्ञ तथा नथुने 
कृष्णवर्णके हों) यवके ढूँड़के समान कठोर केश हों) जो तीतरके 
समान रंगवाळा हो) विपमाङ्ग हो, सवेत चरणवाला हो 
तथा जो aa ( स्थिर ) आवताँसे रहित हो तथा अशुभ 
आवर्तोसि युक्त हो? ऐसे अश्यका परित्याग करना चाहिये || १-५॥ 


नाक तथा नाकके पास ( ऊपर ) दो-दो, मस्तक एवं 
वक्षःस्थलमे दो-दो तथा प्रयाण ( पीठ ओर पिछले भाग ), 
ललाट और कण्ठदेशे ( भी दो-दो )--इस प्रकार अश्वोंके 
दस आवतं ( मैवरी-चिह्व ) शुभ माने गये हैं । ओप्र-प्रान्तमे, 
ललाटमेंश कानके मूलमें, निगाळक ( गर्दन ) अगले पैरोके 
ऊपर मूलमें तथा गलेमे स्थित आवत श्रेष्ठ कहे जाते हैं । शेष 
अङ्गोंके आवर्त aga AA हैं । झुक, इन्द्रगोप ( बीरवधूटी ) 
एवं चन्द्रमाके समान कान्तिसे युक्त) काकवर्ण, सुवणंवर्ण तथा 
चिकने घोड़े सदैव प्रशास्त माने जते हैं । जिन राजाओंके पास 
लंब्री ग्रीवाबाले, भीतरकी ओर धसी आँखाले, छोटे कानवाले, 
किंतु देखनेमें मनोहर घोड़े हों) aa विजयकी अभिलापा छोड़ दे | 
घोडे-हाथी यदि पाले जाये तो झुभप्रद होते हैं; परंतु यदि 
उचित पालन न हो तो दुःखप्रद होते हैं । घोड़े लक्ष्मीके पुत्र, 


१. नकुलकृत अइबशास्त्रमै “खरार? अश्चका वर्णन इस 
प्रकार दै-- 

नगरे राष्ट्रे faa यस्य विनश्यत्यसी राजा । 

खरसारः aaia मण्डलेयों भवेत्तथा हाने: ॥ 


araa समान वण एबं उसीके समान रंगवाले आवताँसे 
युक्त AA 'खरसार' कहलाता हे । एमा अश्व जिस राजाके नगर 


या राष्ट्रमै निवास करता दै, बढ राजा नाशको प्राप्त होता है ।' 
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गन्धर्वरूपमे एथ्बीके उत्तम रत्न हैं । अश्वमेधमे पवित्र होनेके 
कारण ही अद्बका उपयोग किया जाता है || ६-१०३ ॥ 


मधुके साथ अडूसा; नीमको छाल) बड़ी कटेरी और 
गिलोय-इमकी पिण्डी तथा सिरका स्वेद-- ये नासिकामलको 
नाश करनेवाले हैं । हींग, पीकरमूल) सोंठ) अम्खवेत, पीपल 
तथा सैन्धवळत्रण-ये गरम जलके साथ देनेपर झूलका नाश 
करते हैं । सोंठ, अतीस) मोथा, अनन्तमूल या दूब और बेल- 
इनका क्वाथ घोड़ेको पिळाया जाय तो वह उसके सभी 
प्रकारके अतिप्तारको नष्ट करता है । प्रियङ्गु, काळीसर तथा 
पर्याप्त शर्करासे युक्त बकरीका गरम किया हुआ दूध पी SAR 
RA थकावट दूर हो जाती है। अश्‍वको द्रोणीमे तैलप्रसि 
देनी चाहिये अथवा कोष्ठम उत्पन्न RIAA वेधन करना 
चाहिये । इससे उसको सुख प्राप्त होता है ॥ ११-१५ ॥ 


अनारकी छाल) त्रिफला, त्रिकटु तथा गुड़--इनको 
सम मात्रामें ग्रहण करके इनका पिण्ड बनाकर घोडेको दे । 
यह अध्योंकी कृशताको दूर करनेवाला है । घोड़ा Aag 
लोघ तथा मधुकरे साथ अडूसेके रस या पञ्चकोलादि ( पीपल; 
पीपलामूल, चव्य, चीता तथा सोंठ ) युक्त दुग्धका पान करे 
तो वह कासरोगसे मुक्त हो जाता है | प्रस्कन्ध ( छलौँग आदि 
दौड ) से हुए सभी प्रकारके कष्टे पदले शोधन श्रेयस्कर 
होता है । तदनन्त! अभ्यङ्ग, उद्वर्तन, स्नेहन? नस्य और 
AA प्रयोग श्रेष्ठ माना जाता है । ज्वस्युक्त अश्वोंकी 
TA ही चिकित्सा करे । लोधमूल) करञ्जमूछ, बिजोरा नीबू, 
चित्रक, सोंठ, कूट) वच एवं रास्ना--इनका लेप शोथ; 
( सूजन )क्रा नाश करनेवाला दै । घोड़ेको निराहार रखकर 
मजीठ) मुळइठी, JAFFO बड़ी कटेरी, छोटी कटेरी, लाल- 
चन्दन) खीरेके मूल और बीज, सिंहाड़ेके बीज और कसेरु-- 
इनसे युक्त वकरीका दूध पकाकर अत्यन्त शीतल करके 
शक्करके साथ पिलानेसे वह घोड़ा रत्तप्रमेहसे छुटकारा 
पाता है॥ १६-२२ | 


मन्या, ठुड्डी तथा ग्रीवाकी शिराओंके शोथ तथा 
गलग्रहरोगमे उन-उन स्थानोंपर कटुतैलका अभ्यङ्ग प्रशस्त 
हे । गलग्रहरोग ओर शोथ प्रायः गलदेशमै ही होते हैं । 
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और हींगके साथ इनका नस्य देनेसे अश्‍व कभी विषादयुक्त 
नहीं होता दै । हल्दी, दारुहल्दी, मालकॉगनी, पाठा, पीपल; 
कूट, बच तथा मधु--इनका गुड़ एवं गोमूत्रके साथ 
जिह्वापर लेप जिह्वासम्भमे हितकर हे । तिल, ECRAN 
हल्दी और नीमके पत्तोंसे निमित पिण्डी मधुके साथ प्रयोग 
करनेपर त्रणका शोधन और घृतके साथ प्रयुक्त होनेपर 
घावको मरती है । जो घोड़े अधिक चोटके कारण तीव्र वेदनासे 
युक्त होकर ढँगडाने लगते हैं; उनके लिये तैलसे परिपेक क्रिया 
शीघ्र ही रोगनाश करनेवाली होती दै । वात, पित्त, कफ 
दोषोंके द्वारा अथवा क्रोधके कारण चोट पा जानेसे पके) फूटे 
स्थानोंके ब्रणके लिये यह क्रम है। पीपल, गूलर पाकर) 
मुलहठी) वट और बेल--इनका अत्यधिक जलमै सिद्ध क्वाथ 
थोड़ा गरम हो तो वह ब्रणका शोधन करनेवाला है । सॉफ, 
सोंठ, रास्ना, मजीठ, कूट; सैन्धव) देवदारु, वच) हल्दी; 
दारुहल्दी) रक्तचन्दन--इनका स्नेह काथ करके गिलोयके 
जलके साथ या दूधके साथ उद्वर्तन) बस्ति अथवा नस्यरूपमे 
प्रयोग सभी लिङ्गित दोषोंमे करना चाहिये । नेत्ररोगयुक्त 
अष्ष्वके नेत्रान्तमे जोकद्वारा अभिल्लावण कराना चाहिये । 
खैर, गूलर और पीपलकी छालके क्वाथसे नेत्रोंका शोधन 
होता है ॥ २३-३२३ ॥ 

युक्तावलम्बी अश्वके लिये ऑवला; जवासा) पाठा, Aag 
कुङ्कम और गिलोय--इनका समभाग ग्रहण करके निर्मित 
किया हुआ कल्क हितकर है) कर्णसम्वन्थी दोपे एवं उपद्रवमै, 
शिल ( अनियमित वृत्ति मे, झुष्क-शेपमें ( लिङ्ग सूखनेकी 
दशामे ) और शीघ्र ( दानि ) करनेवाले दोषमें तत्काल 
वेधन करना चाहिये । गायका गोवर) मजीठ, कूट) हल्दी, 
तिल और सरसाँ--इनको गोमूत्रमै पीसकर मर्दन करनेसे 
खुजलीका नाश होता है। शालकी छालका क्याथ शीतल हो 
जानेपर मधु और शर्करासहित नासिकार्म डालनेसे एवं उसी 
प्रकार पिलानेसे घोड़ेका रक्तपित्त नष्ट होता दै । धोड़ोंको 
चातव सातवें दिन नमक देना चाहिये || ३३-३७ || 

अद्योके अधिक भोजन हो जानेपर वारुणी ( मदिरा), 
शरद्‌ ऋतम जीवेनीयगणके द्रव्य [ जीवक) ऋषभक) मेदा? 
महामेदा "ण द बा बेश ४ क्षीरकाकोली 


२. जीवकषेभको मेदा 
दशेमानि जीवनीयानि भवन्ति । 


मुद्रपणीं माषपर्णी जीवन्ती मधुकमिति 
ao Ho, To खा० ४ भ० ) 


माषपर्णी ( वनडरद ), जीवन्ती तथा मुलइठी |) मधुः 
दाख, शक्कर; पिपली और पदमाखसहित प्रतिपानमे 
देना चाहिये । हेमन्त ऋतुम अको वायविडंगः 
पीपल, धनियाँ) सौंफ, लोध, सैन्थवलवण और चित्रकसे 
समन्त्रित प्रतिपान देना चाहिये । वसन्त ऋृतुभे लोघ) 
mg मोथा, पीपल, सोंठ और मधुके युक्त प्रतिपान 
कफनाशक माना गया दै । ग्रीष्म ऋतुमे प्रतिपानके लिये 
mgp पीपल, ळोध, मुलहटी) azs और गुडके सहित 
मदिरा दे । वर्षा ऋतमे अश्वोंके लिये प्रतिपान तेल? लोध+ लवण; 
पीपल और सोंठसे समन्वित होना चाहिये । ग्रीष्म ऋतमें बढ़े 
हुए पित्तके प्रकोपसे पीडित; शरत्कालमे रक्तघ्रनस्तरसे युक्त अश्रको 
एवं प्रावृट्‌ ( वर्षाके प्रारम्भ Aa जिन घोडॉका गोवर फूट 
गया दै, उन्हें छत पिलाना चाहिये । कफ एवं वातकी 
अधिकता होनेपर अश्वोंको तेल्पान कराना चाहिये । जिनके 
शरीरमै स्नेहतत्वके प्रावल्यसे कोई कष्ट उत्पन्न हो, उनका 
झक्षण करना चाहिये । मद्ठाके साथ भोजन तथा तीन दिन 
तक यवागू पिलनेसे अश्वोंका रुक्षण होता हे aa 
बस्तिकर्मके लिये शरद्‌ प्रीष्ममें घृत) हेमन्त-वसन्तमे तेल तथा 
वर्षो एवं शिशिर ऋतुओंमे घृत तैल दोनोंका प्रयोग करना 
चाहिये । जिन घोड़ोंको स्नेह्द ( तैल-घृतादि ) पान कराया 
गया दै, उनके लिये (गुरु-भारी ) या अभिष्यन्दी (कफकारक ) 
भोजन---भात आदिश व्यायाम) स्नान; धूप तथा वायुरहित 
स्थान वर्जित हैं । वर्षा MA दिनमें एक बार स्नान 
और पान कराये, किंतु घोर दुदिनके समय केवळ पान a 
प्रशरत है । समशीतोष्ण ऋतुमें दो बार ओर एक वार स्नान 
विहित है । ग्रीष्म ऋत॒म तीन बार स्नान और प्रतिपान उचित 
होता दै । पूर्णजलमै बहुत देरतक स्नान कराना 
चाहिये ॥ ३८-४९ || 

घोड़ेको प्रतिदिन चार आदृक भूसासे रहित जो खिलावे । 
उसको चना, धान, मूँग या मटर भी खानेको दे । अश्वो 
(एक ) दिन yai पाँच सेर दूत खिळावे । सुखी दूत होने- 
पर आठ सेर अथवा भूसा हो तो चार सेर देना चाहिये। 
दूर्वा पित्तका, जो कासका, भूसी कफाधिक्यका) अर्जुन स्वासका 
एबं मानकन्द वलक्षपका नाश करता है । दूर्वाभोजी अभ्को 
कफज, वातज) पित्तन और संनिपातज रोग पीडित नहीं कर 
सकते । दुष्ट घोड़ोंके आगे पीछे दोनों ओर दो रज्जुबन्यन करने 
चाहिये । गर्देनमै भी वन्धन करना चाहिये । घोड़े आस्तरण- 
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युक्त और धूपित खानमै वसाने चाहिये । जहाँ कि उपायपूर्वक 
घासे खखी हों । ( वह अश्वशाला ) प्रदीपसे आलोकित 


z पुराणं परमाग्नेयं ब्रह्मविद्याक्षरं परम्‌ * 
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[ अध्याय २९०-२९१ 


तथा सुरक्षित होनी चाहिये । घुड्सालमे मयूर, अज, वानर 
और मृगोको रखना चाहिये ॥ ५०-५६ ॥ 


इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें oaa चिकित्सक कथन? नामक दो सो नबासीवा अध्याय पुरा हुआ ॥ २८० ॥ 


दो सौ नब्बेवाँ अध्याय 


अश्व-शान्ति 


शालिहोत्र कहते हैँ- सुश्रुत ! अव में धोड़े रोगों- 
का मर्दन करनेवाली “अश्वशान्तिःका वर्णन करूँगा; जो नित्य, 
मैमित्तिक और काम्यके भेदसे तीन प्रकारकी मानी गयी है; इसे 
सुनो | किसी झुभ दिनको श्रीधर ( विष्णु )) श्री ( लक्ष्मी ) 
तथा उच्चै:श्रवाके पुत्र हयराजक्री पूजा करके सविता-देवता- 
सम्बन्धी मन्त्रोद्वारा घीका हवन करे । तदनन्तर ब्राह्मणांको 
दक्षिणा दे | इससे अश्वोंकी वृद्धि होती है । ( शुभ दिनसे 
आरम्भ करके इस कर्मको प्रतिदिन चाळू रकवा जाय तो यह 
(नित्य अश्व-शान्ति' है ) ॥ १-२६ ॥ 


( अश्व-समृद्धिकी कामनासे ) आश्विनके झुवलूपक्षकी 
पूर्णिमाको नगरके व्राह्मदेशमं गान्ति-कर्म करे । उसमें 
विशेषतः अश्विनीकुमारों तथा वरुण-देवताका पूजन करे । 
तत्पश्चात्‌ श्रीदेवीको वेदीपर पद्मासनके ऊपर अङ्कित करके 
उन्हे चारं. ओरसे वृक्षकी झाखाओंद्वार आइत कर दे । 
उनकी सभी दिशाओंमें समस्त रखोंसे परिपूर्ण कलशांको TA- 

इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें "अद्व-शान्तिका 


सहित स्थापित करे । इसके बाद श्रीदेवीका पूजन करके 
उनकी प्रपन्नताके लिये जौ और घीका हवन करे । फिर 
अश्विनीकुमारों और अश्वोंकी अर्चना करे तथा ब्राह्म णोंको 
दक्षिणा दे । ( यह काम्य शान्ति हुई ) । अत्र नैमित्तिक 
शान्तिका वर्णन सुनो ॥ २-९३ ॥ 

मकर आदिकी संक्रान्तियोमे अश्वोका पूजन करे। साथ 
ही कमलपुप्पोद्वारा विष्णु, लक्ष्मी) ब्रह्मा; शंकर) चन्द्रमा) सुर्य, 
अश्विनीकुमार) रेवन्त तथा उच्चैःश्रवाफी अर्चना करे । 
इसके सिवा कमलके दस दलेर दस दिवपालोंकी भी पूजा 
करे । प्रत्येक अर्चनीय देवताके निमित्त बेदीपर जल्धूर्ण कलश 
स्थापित करे और उन ai अधिष्ठित देवॉकी पूजा 
करे । इन देवताओंके उत्तरभागमें इन सत्रके निमित्त 
तिल) अक्षत, घी आर पीली सरसोंकी आहुतियाँ दे । एकः 
एक देवताके निमित्त सौ-सो आहुतियाँ देनी चाहिये | अश्व, 
सम्बन्धी रोगोंके निवारणके लिये उपवासपूर्वकर यह शान्तिकर्म 
करना उचित है ॥ ६--८ ॥ 

कथन” नामक दो सौ नब्बेवों अध्याय पूरा हुआ ॥ २०.० ॥ 


~ ~+ 


दो सो इक्यानबेवाँ अध्याय 
गज-शान्ति 


शालिहोत्र कहते हैँ--में गजरोगॉका प्रशमन करने- 
वाली गज-शान्तिके विषयमे कहुँगा । किसी भी झवला 
पञ्चमीको विष्णु, लक्ष्मी तथा नागराज ऐरावतकी पूजा करे | 
फिर ब्रह्मा, शिव) विष्णु) इन्द्र, कुबेर) यमराज) चन्द्रमा, 
सूर्य, वरुण) वायु) अग्नि; परथिवी, आकाश) शेषनाग, पर्वत, 
विरूपाक्ष) महापद्म) भद्र, सुमनस ओर देवजातीय आठ 
हाथियोंका पूजन करे | उन आठ नागेंके नाम ये #— 
कुमुद, ऐरावत; पद्म) पुष्पदन्त, वामन; सुप्रतीक, अञ्जन 
और नील । तत्यश्वात्‌ होम करे और दक्षिणा दे । शान्ति- 
कुलडाके भेनिस kaaa मिय छम, कोपि. 


बृद्धिको प्राप्त होते हैं । ( यह नित्य विधि है ) अब 
नैमित्तिक शान्तिकर्मके विषयमै सुनो || १-४३ ॥ 
मकर आदिकी संक्रान्तियोंमे हाथियोंका नगरके बहिर्भागमे 
ईशानकोणमें ( पूजन करे ) । वेदी या पद्मासनपर अष्टदल 
कमलका निर्माण करके उसमें केसरके स्थानपर श्रीविष्णु और 
लक्ष्मीकी अर्चना करे । तदनन्तर अष्टदलोंमे क्रमशः ब्रह्मा) सुर्य 
पृथ्वी, स्कन्द) अनन्त; आकाश) शिव तथा नन्द्रमाकी 
पूजा करे । उन्हीं आठ दलॉमे पूर्वादिके क्रमसे इन्द्रादि 
दिक्पालोंक्रा भी पूजन करे । देवताओंके साथ कमलदलोंमे 
. 0हमकेश्वात्र/ आक्िक्िह७केएछ। aan हि ओर 
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पश्न आदि अज्लोंकी अचना करनी चाहिये । दलोके बाह्मभागर्म 
चक्रमें सूर्य ओर अश्विनीकुमारोंकी पूजा करे । अष्टवसुओं 
एवं साध्यदेवॉका दक्षिणभारामे तथा भागवाङ्गिरस देवताओंका 
नेऋत्यकोणमें यजन करे । वायव्यकोणमे HEEE, दक्षिण- 
भागमै विश्वेदेवोंका एवं रौद्रमण्डल ( ईशान ) में रुद्रोंका 
पूजन करना चाहिये । वृत्तरेवाके द्वारा निर्मित अष्टदल 
कमलके ब्रहिर्भागमें सरस्वती, सुत्रकार और देवर्षियोंकी अर्चना 
करे । पूर्वमागम नदी, पर्वतों एवं ईशान आदि कोणोंमे 
मद्दाभूतोंकी पूजा करे । तदनन्तर पद्म, चक्र, गदा तथा 
दाङ्कसे सुशोभित चतुष्कोण एवं चतुद्वारयुक्त भूपुरमण्डलका 
निर्माण करके आग्नेय आदि कोणोंमें कलशोंकी भी स्थापना करे 
तथा चारों ओर पताकाओ ओर तोरणोंका निवेश करे | सभी 
द्वारोपर ऐरावत आदि नागराजोंका पूजन करे | पूर्वादि दिशाओ्मे 
समस्त देवताओंके लिये PR सर्वोषधियुक्त पात्र रक्खे | 
हाथियोंका पूजन करके उनकी परिक्रमा करे । सभी देवताओके 
TAWA PRII सो-सौ आहुतियाँ प्रदान करे । तदनन्तर 
नागराज) अग्नि और देवताओंको साथ लेकर बाजे बजाते 
हुए अपने घरोंको लौटना चाहिये । ब्राह्मणों एवं गज- 
चिकित्सक आदिको दक्षिणा देनी चाहिये । तत्पश्चात्‌ कालज्ञ 
विद्वान्‌ गजराजपर आरूढ होकर उसके कानमें निम्नाङ्कित 
मन्त्र कहे | उस नागराजके मृत्युको प्राप्त होनेपर शान्ति 
करके दूसरे हाथीके कानमें मन्त्रका जप करे--|| ५-१५ ॥ 
“महाराजने तुमको “श्रीगज!के पदपर नियुक्त किया है | 
इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें 'गज-शान्तिका कभम 
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अंबसे तुम इरा राजाके लिये “गजाग्रणी? ( गर्जोके अगुआ ) 
हो । ये नरेश आजसे गन्ध, मास्य एवं उत्तम अक्ष्तोद्वारा 

तुम्हारा पूजन करेंगे । उनकी आज्ञासे प्रजाजन भी सदा 
तुम्हारा अचन करेंगे | तुमको युद्धभूमि, माग एवं A 
मद्दाराजकी सदा रक्षा करनी चाहिये । नागराज ! तियंग्माव 
( टेढ़ापन ) को छोड़कर अपने दिव्यभावक़ा स्मरण करो । 
पूर्वकालमै देवासुर-संग्राममें देवताओंने ऐरावतपुत्र श्रीमान्‌ 
अरिष्ट नागको धश्रीगज’का पद्‌ प्रदान किया था । श्रीगजका 
वह सम्पूर्ण तेज तुम्हारे शरीरमें प्रतिष्ठित है । नागेन्द्र | 
तुम्हारा कल्याण हो । तुम्हारा अन्तर्निहित दिन्यभावसम्पन्न 
तेज उदूबुद्ध हो उठे । तुम रणाङ्गणे राजाकी रक्षा 
करो? || १६-२० || 

राजा पूर्वोक्त अभिषिक्त गजराजपर शुभ मुहूर्त्मै आरोहण 
करे । शस्त्रधारी श्रेष्ठ वीर उसका अनुगमन करें । राजा 
इस्तिशालामै भूमिपर अङ्कित कमलके वरहिर्भागर्मे दिक्पालोका 
पूजन करे । केसरके स्थानपर महावळी नागराज, भूदेवी और 
सरस्वतीका यजन करे । मध्यभागमें गन्ध, पुष्प और चन्दनसे 
डिण्डिमकी पूजा एवं हवन करके ब्राहमणोंको रसपूर्ण कलश प्रदान 
करे | पुनः गजाभ्यक्षश गजरक्षक और ज्यौतिषीका सत्कार 
करे । तदनन्तर, डिण्डिम गजाध्यक्षको प्रदान करे । वह 
भी इसको बजावे । गजाश्यक्ष नागराजके जघनप्रदेशपर 
आरूढ होकर शुभ एवं गम्भीर खरमै डिण्डिमवादन 
करे || २१-२४ ॥ 
नामक दो सौ इक्यानबेदाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २०१ ॥ 


STEP UT RV 


दो सो बानबेवाँ अध्याय 
DERCE 


घन्बन्तरि कहते ईँ--सुभ्रुत ! राजाको गोओं और 
आहाणोंका पालन करना चाहिये। अब भैं “गोशान्ति?का वर्णन 
करता हूँ । गौएँ पवित्र एवं मङ्गलमयी हैं । गोओमें सम्पूर्ण 
लोक प्रतिष्ठित है । गोओंक्रा गोबर ओर मूत्र अलक्ष्मी 
( दरिद्रता ) के नाशका सर्वोत्तम साधन है | उनके शरीर- 
को खुजलाना, सींगोंको सहलाना और उनको जल पिलाना 
भी अलक्ष्मीका निवारण करनेवाला है । गोमूत्र, गोवर) 
गोढुग्ध) दधि) घृत ओर कुशोदक--यह “षडङ्गः ( पञ्चगब्य ) 
पीनेके लिये उत्कृष्ट वस्तु तथा दुस्स्वभों आदिका निवारण 


करनेवाला है । गोरोचना विष ओर राक्षसोंकों विनाश करती 
है । गोओंको ग्रास देनेवाला स्वर्गको प्राप्त होता दै । जिसके 
घरमै गोएँ दुःखित होकर निवास करती हैं, वह मनुष्य 
नरकगामी होता है । दूसरेकी गायको मास देनेवाळा स्वशको 
ओर गोहितमें तत्पर ब्रह्मलोककों प्राप्त होता है | गोदान, 
गो-माह्वारम्प कीर्तन ओर गोरक्षणसे मानव अपने कुलका 
उद्धार कर देता हे । यह पृथ्वी गौओके श्वाससे पवित्र 
होती है । उनके स्पर्शसे पापोंका क्षय होता है | एक दिन 
गोमू, गोमय) घृत, दूध, दधि और कुशका जल एवं 
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एक दिन उपवात चाण्डालको भी शुद्ध कर देता है । 
पूर्वकालमै देवताओनि भी समस्त पार्पोके विनाशके लिये 
इसका अनुष्ठान किया था । इनमेंसे प्रत्येक वस्तुका क्रमशः 
तीन-तीन दिन भक्षण करके रहा जाय; उसे “महासान्तपन 
व्रत? कहते हैँ | यह ब्रत सम्पूर्ण कामनाओंको सिद्ध करने- 
वाला और समस्त पापोका विनाश करनेवाला है | केवल दूष 
पीकर इक्कीस दिन रहनेसे “करच्छातिक्रच्छू ब्रत? होता है । 
इसके अनुष्ठानसे श्रेष्ठ मानव सम्पूर्ण अभीष्ट वस्तुओंको 
प्राप्तकर पापमुक्त हो खर्गलोकर्मे जाते हैं । तीन दिन गरम 
गोमूत्र, तीन दिन गरम घृत, तीन दिन गरम दूघ ओर 
तीन दिन गरम वायु पीकर रहे | यह “ततकृच्छू ब्रत? 
कहलाता हे, जो समस्त पापोंका प्रशमन करनेवाला और 
ब्रह्मलोककी प्राप्ति करानेवाला है । यदि इन वस्तुको इसी 
क्रमसे शीतल करके ग्रहण किया जाय, तो ब्रह्माजीके हारा 
कथित 'शीतकृच्छ होता है, जो ब्रह्मलोकप्रद है || १-११॥ 

एक मासतक गोव्रती होकर गोमूत्रसे प्रतिदिन स्नान 
करे, गोरससे जीवन चलावे, गौंओंका अनुगमन करे और 
गौओके भोजन करनेके बाद भोजन करे । इससे मनष्य 
निष्पाप होकर गोलोकको प्राप्त करता है । गोमती-विद्याके 
जपसे भी उत्तम गोलोककी प्राप्ति होती है । उस लोकमें 
मानव विमानर्मे अप्सराओके द्वारा नृत्य-गीतसे सेवित होकर 
प्रमुदित होता है। गौएँ सदा सुरभिरूपिणी हैं | वे गुग्गुलके 
इमान गन्षसे संयुक्त हैं | गोएँ समस्त प्राणियोंकी प्रतिष्ठा 
हैं | गोएँ परम मङ्गलमयी हैं । गोएँ परम अन्न और 
शेवताओंके उत्तम हविष्य हैं। वे सम्पूर्ण प्राणियोंको 
पवित्र करनेवाले दुग्ध और गोमूत्रका वहन एवं क्षरण 
करती हैं ओर मन्त्रपूत हविष्यसे स्वर्गर्म स्थित देवताओंको 
ya करती हैं | ऋषियोंके अग्निहोत्रर्ग गौएँ होमकार्यमें प्रयुक्त 
शेती हैं । गौएँ सम्पूर्ण मनुष्योंकी उत्तम शरण हैं । गौएँ 
परम पवित्र, महामङ्गलमयी, खर्गकी सोपानभूत, घन्य 
ओर सनातन ( नित्य ) हँ | श्रीमती सुरमि-पुत्री गौओंको 
नमस्कार है | ब्रद्ममुताओंकों नमस्कार है । पवित्र गौओको 
बारंबार नमस्कार दै । ब्राह्मण और गौएँ--एक ही कुलकी 
दो शाखाएँ हैं| एकके आश्रयमै मन्त्रकी स्थिति है और 
दूसरीमें दृविष्य प्रतिष्ठित दै । देवता, ब्राह्मण, गौ, साधु 
और साध्वी स्त्रियॉके बलपर यह सारा संसार टिका हुआ है; 
इसीसे वे परम पूजनीय हैं | गौएँ जि खानपर जल पीती 
हैं, वह खान तीर्थ है गङ्गा आदि पवित्र नदियाँ मो 
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स्वरूपा ही हैं। सुश्रु मैंने यह गौओके माहात्म्यका वर्णन 
किया; अब उनकी चिकित्सा सुनो || १९--२२ || 


गोओकि gA सोट खरेटी और जटामांसीको 
Ren पीसकर उसमें मधु, सैन्धव और तेल मिलाकर 
प्रयोग करे | सभी प्रकारके कर्णरोगोर्मे मञ्जिष्ठा, हींग और 
Wa डालकर सिद्ध किया हुआ तैल प्रयोग करना 
चाहिये या लहसुनके साथ पकाया हुआ तेल प्रयोग करना 
चाहिये । दन्तझूलमें बिल्वमूल) अपामार्ग, घानकी पाटढा 
और कुटजका लेप करे । वह शूलनाशक है । दन्तका 
इरण करनेवाले द्रव्यो और कूटको घृतमें पकाकर देनेसे 
मुखरोगोंका निवारण होता है । जिह्वा-रोगोंमे सैन्धव लवण प्रशस्त 
है । गलग्रह-रोगमें सोंठ, हल्दी, दारुहस्दी और त्रिफला 
विहित है । हृद्रोग, वस्तिरोग, वातरोग और क्षयरोगमे 
गौओंको घृतमिश्रित त्रिफलाका अनुपान प्रशस्त बताया गया 
है । अतिसारमें हल्दी, दारुहददी और पाठा ( नेमुक ) 
दिलाना चाहिये । सभी प्रकारके कोष्ठगत रोगोंमें, शाखा 
( पैर-पुच्छादि )-गत WÄ एवं कास, श्वास एबं अन्य 
खाघारण रोगोंमें सोठ, भारङ्गी देनी चाहिये | हड्डी आदि 
Zn लवणयुक्त प्रियङ्कुका लेप करना चाहिये । तैछ 
बातरोगका हरण करता है । पित्तरोगमें तैलमें पकायी हुई 
मुलहठी) कफरोगमै मधुसहित mg ( सोंठ, मिर्च और 
पीपल ) तथा रक्तविकारमें मजबूत नखोंका भस्म हितकर है । 
भग्नक्षतमें तेल एवं छृतमें पकाया हुआ हरताळ दे । उड़द 
तिल) गेहूँ, दुग्ध, जल और घृत--इनका लवणयुक्त पिण्ड 
गोवत्सोके लिये पुष्टिप्रद है | विषाणी बल प्रदान करनेवाली 
है । अहवाघाके विनाझके लिये धूपका प्रयोग करना चाहिये । 
देवदारु) वचा, जटामांसी, गुग्गुल, हिंगु और सर्पप--इनकी 
धूप गोर्कि ग्रहजनित रोगॉका नाश करनेमे हितकर है । 
इस धूपसे धूपित करके गौओंके गलेमे घण्टा बॉधना 
चाहिये । असगन्ध और तिलोक्रे साथ नवनीतका भक्षण 
करानेसे गौ दुग्धवती होती है । जो वृष घरमे मदोन्मत्त हो 
जाता दै, उसके लिये हिङ्गु परम रसायन है ॥ २३-३५॥ 


पञ्चमी तिथिको सदा शान्तिके निमित्त गोमयपर 
भगवान्‌ लक्ष्मी-नारायणका पूजन करे । यह “अपरा शान्ति? कही 
१. स्थानान्यामाश्निपकानां 
ददुण्डक: 


मूत्रस्य रुधिरस्य च । 
फुपफुसश्च कोए इत्यभिधीयते ॥ 
o चि० भ० २ ) 
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गयी है | आखिनके शुक्‍्ल्पक्षकी पूर्णिमाको श्रीहरिका पूजन करे। 
श्रीविष्णु, रुद्र, ब्रह्मा, सूर्य, अग्नि और लक्ष्मीका घृतसे पूजन 
करे | दही भलीमाँति खाकर गोपूजन करके अग्निकी प्रदक्षिणा 
करे । गृहके वहिर्भागमें गीत और वाद्यकी ध्वनिके साथ 
बृघभयुद्धका आयोजन करे । गौओंको लवण और ब्राह्मणॉको 
दक्षिणा दे । मकरसंक्रान्ति आदि नैमित्तिक पर्वोपर भी 
लक्ष्मीसहित श्रीविष्णुको भूमिस्थ कमलके मध्यमे और पूर्व 
आदि दिशाओमें कमल-केसरपर देवताओंकी पूजा करे | 
कमलके बहिर्भागमें मङ्गलमय ब्रह्मा, सूर्य, बहुरूप) बलि) 
आकाश, विश्वरूपका तथा ऋद्धि, सिद्धि, शान्ति और रोहिणी 


आदि दिग्धेनु, चन्द्रमा ओर शिवका कृशर ( खिचडी ) से 
पूजन करे । दिक्पालोंकी कलशस्थ पद्मपत्रपर अर्चना करे । 
फिर अग्निमें सर्षप, अक्षत, तण्डुङ ओर खेर-्रक्षकी 
समिधाओंका हवन करे । ब्राह्मणको सो-सो भर सुवर्ण और 
काँस्य आदि घातु दान करे । फिर क्षीरसंयुक्त गोओंक्री पूजा 
करके उन्हें शान्तिके निमित्त छोड़े || २६-४३ ॥ 

अग्निदेव कहते है-वसिएठ ! शालिददोत्रने WAA 
'अश्वायुर्वेद? ओर पालक्राप्यने अङ्गराजको “गवायुदेंदशका 
उपदेश किया था ॥ ४४॥ 


इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें धाबायुेदका कथन? नामक दो सो बानबेवों अध्याय पूर हुआ |[;२९२ || 
oe 
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अग्निदेव कहते हैँ-घसिष्ठ | अव में भोग और 
मोक्ष प्रदान करनेवाली मन्त्र-विद्याका वर्णन करता हूँ, ध्यान 
देकर उसका श्रवण कीजिये । द्विजश्रेष्ठ ! बीससे अधिक 
अक्षरोंबाले मन्त्र “मालामन्त्र,, दससे अधिक अक्षरोंवाळे 
“मन्त्रः ओर दससे कम अक्षरोवाले 'बीजमन्त्रः कहे गये हैं । 
“मालामन्त्रः ढृद्धावस्थामे सिद्धिदायक होते हैं। “मन्त्रः योवना- 
वस्थामै सिद्धिप्रद है पाँच अक्षरसे अधिक तथा दस अक्षरतकके 
मन्त्र वाल्यावस्थामे सिद्धि प्रदान करते हैँ । अन्य मन्त्र 
अर्थात्‌ एकसे लेकर पाँच अक्षरतकके मन्त्र सर्वदा और 
त्रके लिये सिद्धिदायक होते हैँ. ॥ १-२३ ॥ 

मन्त्रॉकी तीन जातियाँ होती है-- स्री, पुरुष ओर 
नपुंसक । जिन मन्त्रेके अन्तमें 'स्वाहाः पदका प्रयोग 
हो; वे ख्ीजातीय हैं | जिनके अन्तमें “नमः? पद जुड़ा हो, 


वे मन्त्र नपुंसक हैं। शेष सभी मन्त्र पुरुषजातीय हँ | 
CRT 0 00. 0४ 0 क AA 


१. “महाकपिल' पद्रात्रमें तथा ्रीविद्यार्ण व-तन्त्र” में मालामन्त्रो- 
को 'वृद्ध), मन्‍्त्रोंकों 'युवा! तथा पाँचसे अधिक और दस मक्षरतकके 
मन्त्रोको “बाल? बताया गया दै । 'भेरवी-तन््र'में सात अक्षरवाळे 
मन्त्रको 'बाल”, आठ अक्षरवाले मन्त्रको 'कुमार', सोलह भक्षरोके 
मन्त्रको 'तरुण' तथा चालीस अक्षरोंके मन्त्रको A बताया 
गया है । श्ससे ऊपर अक्षर-संख्यावाला मन्त्र 'वृद्ध' कहा गया Ri 

२, “शारदातिलक'की ARÄ उद्धत “प्रयोगसार'में शब्दमेदसे 
यही बात कही गयी है । “ओऔनारायणीय-तन्त्र'में तो ठोक 


बे वशीकरण ओर उच्चाटन-कर्ममै प्रशस्त माने गये हैं । 
क्षुद्रक्रिया तथा रोगके निवारणार्थ अर्थात्‌ शान्तिकर्ममै 
स्त्रीजातीय मन्त्र उत्तम माने गये हैं | इन सबसे भिन्न 
( विद्वेषण एबं अभिचार आदि ) कर्ममे नपुंसक मन्त 
उपयोगी बताये गये हैँ ॥ ३-४ ॥ 

मन्त्रोके दो भेद ईँ--'आग्नेय” ओर “सोम्य? | जिनके 
भादिमें प्रणव” लगा हो) वे “आग्नेय? हैं और जिनके अन्तमं 
(प्रणवःका योग है; वे “सोम्य? कहे गये हैं | इनका जप इन्हीं 
दोनोंके कालमे करना चाहिये ( अर्थात्‌ सूर्य-नाड़ी चलती 
हो तो 'आग्नेय-मन्त्रःका ओर चन्द्र-नाड़ी चलती हो तो 
“ोम्य-मन्त्रेःका जप करे ) | जिस मन्त्रमै तार ( ७% ) 

३. 'कुल प्रकाश-तन्त्र'में स्जीजातीय मन्त्रोंको शान्तिकर्ममें 
उपयोगी बताया गया है । शेष बातें भप्निपुराणके ही अनुसार हे 


खीमन्त्रा वह्विजायाम्ता झदयान्ता नपुंसकाः । 
शेषाः पुमांस इत्युक्ताः ख्लीमन्त्राश्चादिशान्तिके ॥ 
नपुंसकाः स्मृता मम्त्रा विद्वेषे चाभिचारके । 
पुमांसः स्युः स्मृताः सबै वध्योश्चाटनकर्मसु ॥ 


( श्रीविद्याणंवतन्त्र २ उच्छास ) 

'अयोगसार में--“बषद्‌? और “फट! जिनके अन्तमें लगे, बे 
qw “वौषट्‌? और "स्वाहा अन्तमे लगें, वे AREP तथा 
(दुं नमः? जिनके अन्तर्मे लगे, बे “नपुंसक रिङ्ग मन्त्र कडे गये हैं । 
४, 'औनारायणीय-तन्त मे भी यह बात इसो gÀ 


CREN ai है कही गयी है । 
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अन्त्य (a) अग्नि ( र )› वियत्‌ ( ह )--इनका वाहुल्येन 
प्रयोग हो, वह “आग्नेय! माना गया है । शेष मन्त्र 'सोम्य? 
कहे गये हैं । ये दो प्रकारके मन्त्र क्रमशः क्रूर ओर सोम्य 
कर्मोमे प्रशस्त माने गये है £ (आग्नेय मन्त्र’ प्रायः अन्तमै 
नमः? पदसे युक्त होनेपर 'सैम्य' हो जाता दै और “सोम्य 
न्तर भी अन्तमै “फट! लगा देनेपर “आग्नेय? हो जाता है 
यदि मन्त्र सोया हो या सोकर तत्काल ही जगा हो तो वह 
सिद्धिदायक नहीं दोता है | जब वाम-नाडी चलती होतो 
बह आग्नेय मन्त्रः'के सोनेका समय दै और यदि दाहिनी 
नाड़ी ( नासिकाके दाहिने ठिद्रसे सास ) चलती दो तो 
वह उसके जागरणका काल है । 'सोम्य मन्त्र'के सोने ओर 
जागनेका समय इसके विपरीत है । अर्थात्‌ वामनाड़ी 
( सास ) उसके जागरणका ओर दक्षिणनाडी उसके 
शयनका काल है । जब दोनों नाड़ियाँ साथ साथ चल रही 
हों; उस समय आग्नेय और सौम्य--दोनों मन्त्र जगे रहते हैं। 
( अतः उस समय दोनोंका जप किया जा सकता TI) 


kaa सौम्य-मन्त्रोंकी भी सुरपष्ट पहचान दी 
गयी दै--जिसमें 'सकार' अथवा 'वकार'का बाहुल्य हो, वद 
Aana दै । जेसा फि वचन है 
A भूयिष्टेस्दरमताक्षरा: । (२॥६१) 
६, “शारदातिलक'मैं भी 'विशेयाः कूरसौम्ययो:!-कहकर इसी 
बातकी पुष्टि की गयी दै । ईशानशम्भुने भी यही वात कड़ी (र 
ल्यादाग्नेमैः कूरकायेप्रसिद्धि: सौम्येः सौम्यं कर्म कुर्याद्‌ ययावत? । 
७. ईशानशम्भुने भी ऐसा ही कद्दा दै 
झाग्नेयो5पि स्थात्तु सौम्यो नमोऽन्तः सौम्योऽपि स्यादग्निमन्त्र: फडम्त; । 
धनारायणी य-तम्त्र'में यही बात यों कही गयी ऐै-- 
amga: सौम्यः स्यात्‌ प्रायशोष्न्ते नमोऽन्वितः । 
सीम्यमन्त्रस्तथाऽऽग्नेयः फरकारेणास्वितोऽन्ततः ॥ 


८, दज्ञारायणीय-तन्त्र'म इसी भावकी पुष्टि निम्नाङ्कित 


इळोकोंद्रारा की गयी है-- 


सुप्त: प्रबुद्धमात्रो वा मन्त्रः सिद्धि न यच्छति । 
enaA amd नागरो दक्षिणावइः ॥ 
- A e 
आग्नेयस्य मनोः सौम्यमम्त्ररयतद्‌विपर्ययः । 
प्रबोधकालं जानीयादुभयोरुभयावहः ॥ 
ह्ापकाळे ठु म्त्रस्य जपोऽनर्थफल्प्रदः | 


इसमे स्पष्ट कदा गया दै कि मन्त्र जब सो रहा हो, उस 


# पुराणं ganii व्रक्षविद्याक्षर परम्‌ ॐ 


oo कर र रु खाना. 


[ अध्याय २०२ 
ii न सि वयन 
दुष्ट नक्षत्र, दुष्ट राशि तथा शुष आदि अक्षखाले मन्तरॉको 
अवश्य त्याग देना चाहिये ॥ "५-९३ ॥ 
( नक्षत्र-चक्र ) 

राज्यलाभोपकाराय प्रारभ्यारिः स्वरः कुरून्‌ ॥ 

गोपालकुकुटी प्रायात्‌ फुल्लावित्युदिता लिपिः" । 

( साघकके नामके प्रथम अक्षरको तथा मन्तके आदि 
अक्षरको लेकर गणना करके यह जानना है कि उस साधकके 
लिये वह मन्त्र अनुकूल है या प्रतिकूल ! इसीके लिये उपर्युक्त 
इलोक एक संकेत देता है--) “राज्य? से लेकर “फुल्ल? तक 
लिपिका ही संकेत है । 'इत्युदिता लिपिः? इस प्रकार लिपि 
कही गयी है । 'नारायणीय तन्त्र'मै इसकी व्याख्या करते हुए 
कहा गया है कि अश्विनीसे लेकर उत्तरभाद्रपदातकके छन्त्रीस 
नक्षत्रेमि 'अ? से लेकर “श तकके अक्षरोको बाँटना दै । किस 
नक्षत्रमै कितने अक्षर RA जायेंगे, इसके लिये उपर्युक्त श्‍लोक 
संकेत देता है। परा? ते पलो? तक छन्त्रीस अक्षर हँ; वे 
zatia नक्षत्रेकि प्रतीक हैं । तन्त्रशास्त्रियोने अपने संकेत- 
बचनेमि केवल व्यक्षनोंको ग्रहण किया है ओर समस्त व्यञ्जनोको 
zai, टवर्ग) पवर्ग तथा यवर्गमै बाटा दै । संकेत-लिपिका जो 


(खाप' और 'जागरणकाळ'को और भी रपष्टताके साय बताया गयाहे । 


ननम” 


बामनाबी) एडानाबी और चन्द्रनाढी एक वस्तु दे तथा दक्षिणनाडी, 
सर्यनाद़ी एवं पिन्लकानाड़ी एक णर्थके वाचक पद ईँ । पिन्नला- 
नाड़ीमे इवास-वायु चल्ती हो तो "आग्नेय मन्त्र” प्रबुद्ध होते हें, 
इडानाडीमें श्वासवायु चलती हो तो 'सोममम्त्र' जाग्रत्‌ रहते ईँ । 
पिङ्गला और इडा दोनॉर्मे इवासवायुकी स्थिति हो अर्थात्‌ यदि 
खुयुम्णामे इवासवायु चङती हो तो सभी मन्त्र प्रवुद्ध ( जाग्रत ) 
होते दें । प्रबुद्ध मन्त्र ही साथकोको अभीष्ट फल देते हँ । यथा-- 


पिङ्गलायां यते वायौ a श्ग्निरूपिण: । 
इडां गते तु पवने ai सोमरूपिणः ॥ 
पिङ्गेडागते वायौ प्रबुद्धाः सर्व एवं Ba 
प्रबुद्धा मनवः सवें साधकानां फलन्त्युमे ॥ 


९, जैसा कि 'मेरवी-तन्त्र'मैं कहा गया दै-- 

दुष्क्ष राशिमूलेभूतादिवणणप्रचुरमन्त्रकम्‌ । 

सम्यक परीक्ष्य तं मत्नाद्‌ वर्जयेन्मतिमान्‌ नर: ॥ 

१०. शश्रीरुद्र्यामल'मै तथा “नारायणीय तन्त्र'मै भी यद्द इलोक 
आया है, जो लिपि ( अक्षर ) का संकेतमात्र है । इसमें शब्दाथं 
अपेक्षित नहीं है । 'शारदातिलक'में दूसरा इलोक संकेतके लिये 
प्रयुक्त दुआ दै । इसमें छब्बीस agil भक्षरोके विभाजनका 
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ooo 


अक्षर जिस वर्गका प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ अक्षर दै, 
उससे उतनी ही संख्याएँ ली जायँगी । संयुक्ताक्षरॉमेसे अन्तिम 
अक्षर ही ग्रहीत होगा । स्वरॉपर कोई संख्या नहीं है | उपर्युक्त 
स्लोकमें पहला अक्षर «रा? है | यह यवर्गका दूसरा अक्षर दै, 
अत उससे दो संख्या ली जायगी | इस प्रकार धरा? यह 
संकेत करता है कि अशधिनी-नक्षत्रमें दो अक्षर 'अ आ? rta 
होंगे | दूसरा अक्षर है 'ज्य?, यह संयुक्ताक्षर है, इसका अन्तिम 
अक्षर य? ग्रहीत होगा | वह अपने वर्गका प्रथम अक्षर है 
अतः एकका बोधक होगा । इस प्रकार पूर्वोक्त “ज्यः के 
संकेतानुसार भरणी नक्षत्रमें एक अक्षर “इ? लिखा जायगा । 
इस बातको ठीकसे समझनेके लिये निम्नाङ्कित चक्र देखिये 
ji 


रा २ अश्विनी | अ आ 
च्य १ भरणी |इ 
ला ३ कृत्तिका | ई उ ऊ 
मो x रोहिणी | ऋ ऋ ल ळू 
q १ मृगशिरा | ए 
का १ आद्र |È 
रा २ पुनवसु ।ओओ 
य्‌ १ पुष्य क 
प्रा २ aga | ख ग 
र्‌ २ मघा घड 
भ्या १ पूर्वाफाल्गुनी | च 
R: २ उउत्तराफाल्गुनी। छ ज 
स्व २ हस्त as 
र! २ चित्रा ट्ठ 
कु १ स्वाती z 
TA २ विशाखा |an 
गो 3 अनुराधा |तथद्‌ 
पा १ ज्येष्ठा घ 
लान्‌ 3 | मूल नपफ 
कु १ | ुर्वाष्ाढ़ा |a 
कु १ उत्तराषाढ़ा | भ 
थी १ श्रवण म 
प्रा २ घनिष्ठा |यर 
यान्‌ १ शतभिप्रा ल 
फु र्‌ पूर्वभाद्रपदा | व श 
Si 3 उत्तरमाद्रपदा| ध स हृ 


केवल “अं अः'--ये दो अन्तिम स्वर खती नक्षत्रके साथ 
सदा जुड़े रहते हैं? || १०-१११ ॥ 

[ इनके द्वारा जन्म, सम्पद्‌) विपत्‌, क्षेम; प्रत्यरि, साधक) ` 
बघ, मित्र तथा अतिमित्र--इन तारोंका विचार किया जाता 
है । जहाँ साधकके नामका आदि अक्षर है, RA लेकर 
सन्त्रके आदि अक्षरतक गिने | उसमें नौका भाग देकर शेषके 
अनुसार जन्मादि तारोको जाने । ] 

( बारह राशियोंमै वर्णोका विभाजन ) 

वाळं गौरं खुरं शोणं शमी शोभेति भेदिताः । 

छिप्यर्णा राशिषु याः षष्ठे mda योजयेत्‌ ॥१२॥ 

(जैसा कि पूव इलोकभे संकेत किया दै, उसी तरह 
व्या? से लेकर “भा? तकके बारह अक्षर क्रमशः मेघ आदि 
राशियों तथा ४ आदि संख्याओंकी ओर संकेत करते हैं) 
वा४ळंश्गो३रंरखुररंरशो५णंद भा४। इन 
संख्याओमे विभक्त हुए अकार आदि अक्षर क्रमशः मेष 
आदि RAA स्मित जानने चाहिये | «शा घ स ह! इन 
अक्षरोंक्रो ( तथा mma वर्णो (अं अः को ) छठी 
कन्याराशिमे संयुक्त करना चाहिये | क्षकारका मीनराशिर्गे 
प्रवेश है” | यथा-- 


४५]|अआइई | मेषराशि 


१ 
३ ।उठङ क्र ब्रषराशि R 
२३ RZA मिथुनराशि 3 
२ | एऐ कर्कराशि ¥ 
र्‌ | ओ ओ सिंहराशि ५ 
REAS कन्यारारि 
| (३०९७) कन्याराशि द 
u कखगघ ङ तुलाराशि छ 
ष्‌ | चछजझज वृश्चिकराशि < 
५ | टठड़ढ़ण धनुराशि ९ 
५ |तथद् धन मकरराशि १० 
५ | IRANA कुम्भराशि ११ 
४ |यरलब (क्ष) मीनराशि १२ 


Noo 
११. 'शारदातिळक'मे भी यही बात कही गयी हे-- 


'खरान्त्यौ तु रेवत्यंशगती सदा? ॥ (२ । १२५ ) 
१२. 'शारदातिलक' २।१ २७मै यह इलोक कुछ पाठान्तरके साथ 


ऐसा ही दै । उसकी संस्कृत व्याख्यामें यही भाव व्यक्त किया गया दै | 


जसा हि ha द्‌ ओर 
१३. जसा कि आचार्योने कहा ऐे-- अम: AIDHA 


संजाता कन्यका मता नथा--*“चतुभिरयादिभिः साई स्यात 
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राशि-ज्ञानळा उपयोग-साधकके नामका आदि अक्षर 
जहाँ हो, उस राझिसे मन्त्रके आदि अक्षरकी राशितक गिने । 
जो संख्या दोश उसके अनुसार फल जाने | यदि संख्या 
छठी, आठवीं अथवा बारहवीं हो तो बह निन्द्य है | इन 
बारह संख्याओको बारह भाव? कहते हैं । उनकी विशेष 
संख्यासंज्ञा इस प्रकार है-तन) घन) सहज) BE पुत्र, 
रिपु, जाया, मृत्यु, घर्म, कर्म, आय ओर व्यय । मन्त्रके 
अक्षर यदि मृत्यु, शत्रु तथा व्यय भावके अन्तर्गत हैं तो 
वे अञ्चम हैं | 

( सिद्धादि मन्ब-शोधन-प्रकार ) 


अकथह | आखदक्ष | इ ग घ।ई 


उ ङ प।ऊ च फ|क् छव 
ल झ म।चखञअय।|एट 


Asal iza 


अंण ष| अः 


चौकोर खानपर पाँच रेखाएँ पूर्वसे पश्चिमकी ओर 
तथा पाँच रेखाएं; उत्तरसे दक्षिणकी ओर खींचे | इस प्रकार 
सोलह कोष्ट बनाये । इनमें क्रमशः सोलह्‌ खरोको लिखा जाय | 
तदनन्तर उसी क्रमसे व्यञ्जन-वर्ण भी लिखे | तीन आवृत्ति 
पूर्ण होनेपर चोथी आवृत्तिये प्रथम दो कोष्टोंके भीतर 
क्रमशः ५६? और “क्ष” लिखकर सब अक्षरोंकी पूर्ति कर ले | 
इन सोलहमें प्रथम कोष्ठकी चार पड क्तियाँ “सिद्ध, दूसरे 
कोष्ठकी चार पङ्‌क्तियाँ “साध्य?) तीसरे कोष्ठकी चार पङ्क्तियाँ 
“सुसिद्ध' तथा चौथे कोष्टकी चार पङ्क्तियाँ «अरि? मानी 
गयी हूँ । जिस साधकके नासका आदि अक्षर जिस चतुष्कमै 
पड़े, वही उसके लिये “सिद्ध चतुष्कः दै, aa दूसरा 
उसके लिये aray तीसरा सुसाध्य” और चौथा चतुष्क 
“अरि? है | जिस चतुष्कके जिस कोष्ठमे साधकका नाम है, 
वह उसके लिये 'सिद्ध-सिद्ध' कोष्ठ हे । फिर प्रदक्षिणक्रमसे 
उस चतुष्कका दूसरा कोष्ठ (सिद्धसाप्य» 'सिद्ध-सुसिद? 
तथा “सिद्ध-अरि? है | इसी चतुष्कर्मे यदि मन्त्रका भी आदि 
अक्षर हो तो इसी गणनाके अनुसार उसके भी fàg- 
सिद्ध» Raama आदि भेद जान लेने चाहिये | यदि 
इस चतुष्कमें अपने नामका आदि अक्षर हो और द्वितीय 
चतुष्कमे मन्त्रका आदि अक्षर हो तो पूर्व चतुष्कके जिस 
कोष्ठमें नामका आदि अक्षर है, उस दूसरे चतुष्कर्मे भी 
उसी कोष्ठसे लेकर प्रादक्षिण्य-क्रमसे “साध्यसिद्ध, आदि 
भेदकी कल्पना करनी चाहिये । इस प्रकार सिद्धादिकी 


अ पुराणं परमाझेयं ब्रह्मविद्याक्षर परम्‌ + 
स्स्प्य्स्म्प्फप््स्म्म्म्स्स््स्म्म्स्यस्सय्म्य्म्य्य्य्यस्य्यस्य्य्य्य्य्यय्यययय_--““““"“णणणण० ०0008४7 
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कल्पना करे । सिद्ध-मन्त्र अत्यन्त गुणोंसे युक्त होता है | 
“सिद्ध-मन्त्र'जपमात्रसे सिद्ध अर्थात्‌ सिद्धिदायक होता है; 
qama जप, पूजा और होम आदिसे सिद्ध होता है | 
(सुसिद्ध मन्त्र’ चिन्तनमात्रसे सिद्ध हो जाता है, परंतु AR 
मन्त्र, साधकका नाश कर देता है । जिस मत्त्रमे दुष्ट 
अक्षरोंकी संख्या अधिक हो, उसकी सभीने निन्दा की 
È II १३-१५ ॥ 

शिष्यको चाहिये कि बह अभिषेकपर्यन्त दीक्षामे 
विधिवत्‌ प्रवेश लेकर गुरुके मुखसे तन्त्रोक्त विधिका श्रवण 
करके गुरुसे प्राप्त हुए अभीष्ट मन्त्रक्री साधना करे | जो 
चीर, दक्ष, पवित्र, भक्तिभावसे सम्पन्न, जप-ध्यान आदिमे 
तत्पर रहनेवाला, सिद्ध, तपस्वी, कुशल, तन्त्रवेत्ता, सत्यवादी 
तथा निग्रह-अनुग्रहमें समर्थ हो, वह “गुरु” कहलाता है | 
जो शान्त ( मनको वशमै रखनेवाला ), दान्त ( जितेन्द्रिय ), 
पढ़ ( सामर्थ्यवान्‌ )) ब्रह्मचारी, हविष्यान्नभोजी) गुरुकी 
सेवार्मे संलग्न ओर मन्त्रसिद्धिके प्रति उत्साह रखनेवाला 
हो, वह “योग्य! शिष्य है । उसको तथा अपने पुत्रको मन्त्रका 
उपदेश देना चाहिये । शिष्य विनयी तथा गुरुको 
घन देनेवाला हो । ऐसे शिष्यको गुरु मन्त्रका उपदेश दे 
और उसकी सुसिद्धिके लिये खयं भी एक सहृखकी संख्यामें 
जप करे | अकस्मात्‌ कहींसे सुना हुआ) छल अथवा बढ्से 
प्राप्त किया हुआ, पुस्तकके पन्नेमै लिखा हुआ अथवा गाथार्मे 
कहा गया मन्त्र नहीं जपना चाहिये | यदि ऐसे मन्त्रका 
जप किया जाय तो बह अनर्थ उत्पन्न करता है । जो जप; 
शेम तथा अर्चना आदि भूरि क्रियाओंद्वारा मन्त्रकी साघनामे 
संलग्न रहता है, उसके मन्त्र खल्पकालिक साधनसे हदी 
सिद्ध हो जाते हैं । जिसने एक मन्त्रको भी विधिपूर्वक 
सिद्ध कर लिया है, उसके लिये इस लोकसे कुछ भी असाध्य 
नहीं है; फिर जिसने वहुत-से मन्त्र सिद्ध कर लिये र्‌, 
उसके माहात्म्यका किस प्रकार वर्णन किया जाय ! वह तो 
साक्षात्‌ शिव ही है। एक अक्षरका मन्त्र दस लाख जप 
करनेसे सिद्ध हो जाता है | मन्त्रमै ज्यों-ज्यों अक्षरकी बृद्धि 
हो, त्यो-ही-त्यो उसके जपकी संख्यामे कमी होती है | इस 
नियससे अन्य मन्त्रोके जपकी संख्याके विषयमे स्वयं ऊहा 
कर लेनी चाहिये । बीज-मन्त्रकी अपेक्षा दुगुनी-तिगुनी 
संख्यामै मालामन्त्रोके जपका विधान है । जहाँ जपकी 
संख्या नहीं बतायी गयी हो, वहाँ मन्त्रजपादिके लिये 


` 
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सर्वत्र जपते दशांश हवन एवं तर्पणका विधान मिलता 
है॥ १६-२५ ॥ 


जहाँ किसी द्रव्य-विशेषका उल्लेख न हो) वहाँ होममें 
WA उपयोग करना चाहिये | जो आर्थिक दृष्टिसे असमर्थ 
हो, उसके लिये होमके निमित्त जपकी संख्यासे दशांश 
जपका ही सर्वत्र विधान मिलता है। अङ्ग आदिके AA 
भी जप आदिका विघान है । सशक्ति-मन्त्रके जपसे 
मन्त्रदेवता साघकको अभीष्ट फल देते हूँ | वे साधकके द्वारा 
किये गये ध्यान, होम और अर्चन आदिसे तृप्त होते हैं। 
उच्चखरसे जपकी अपेक्षा उपांशु ( मन्दस्वरसे किया गया ) 
जप दसगुना श्रेष्ठ कहा गया है | यदि केवळ जिह्वा हिलाकर 
जप किया जाय तो वह सौ गुना उत्तम माना गया है। 
मानस ( मनके द्वारा किये जानेवाळे ) जपका महत्त्व 
EJN उत्तम कहा गया है । मन्त्र-सम्बन्धी कर्मका 
सम्पादन पूर्वाभिमुख अथवा दक्षिणाभिमुख होकर करना 
चाहिये । मौन होकर विहित आहार ग्रहण करते हुए प्रणव 
आदि सभी मन्त्रोका जप करना चाहिये । देवता तथा 
आचार्यके प्रति समान दृष्टि रखते हुए आसनपर बैठकर 
मन्त्रका जप करे | कुटी, एकान्त एवं पवित्र स्थान; देवमन्दिर, 
नदी अथवा जलाशय--ये जप करनेके लिये उत्तम देश 
हैं । मन्त्रसिद्धिके लिये जौकी लप्सी, मालपूए, दुग्ध एबं 
हविष्यान्नका भोजन करे । साघक मन्त्रदेवताका उनकी 
तिथि, वार, कृष्णपक्षकी अष्टमी-चतुद्शी तथा ग्रहण आदि 
पर्वोपर पूजन करे । अख्विनीकुमार; यमराज) अग्नि, 
घात!) चन्द्रमा रुद्र, अदिति) बृहस्पति, सर्प? पितर, भग, 
अर्यमा, सूर्य, em वायु, इन्द्राग्नि) मित्र, इन्द्रश जल; 
निति, विश्वेदेव, विष्णु, वसुगण) वरुण, अजेकपात्‌, 
ah और पूषा-ये क्रमशः अश्विनी आदि नक्षत्रोंके 
देवता हैं । प्रतिपदासे लेकर चतुर्दशीपर्यन्त तिथियोंके 
देवता क्रमशः निम्नलिखित हैं--अग्नि) ब्रह्मा) पार्वती) 
गणेश) नाग, स्कन्द? सूर्य, महेश; दुर्गा, यम) विश्वदेव) विष्णु, 
कामदेव और ईश, पूर्णिमाके चन्द्रमा और अमावस्याके 
देवता पितर हैं । शिव, दुर्गा) बृहस्पति, विष्णु, ब्रह्मा) 
लक्ष्मी और कुबेर -ये क्रमशः रविवार {आदि वारोंके देवता 
हैं । अब मैं ‹लिपिन्यास?का वर्णन करता हूँ ॥ २६-२६३ ॥ 


साधक निम्नलिखित प्रकारसे लिपि ( मातृका ) न्यास 
Pd अं नमः, केशान्तेषु । ७ भां नमः, सुखे । छै इ 
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नमः, दक्षिणनेत्रे । ७४ इं नसः, वासनेत्रे। ऊ उं तसः 
दक्षिणको । ३» ऊं नमः, वामकर्णे । उ श्वं नमः, 
दुक्षिणनासापुटे । ३ रं नमः, वामनासापुटे । ३» छं 
नमः, दक्षिणकपोले । ७ ल्‌ नमः, वामकपोले । 
ॐ एं नमः, ऊध्वोष्ठे । २७ एँ नमः, अधरोष्ठे । 
४ ओं नमः, उध्वंदन्तपङक्तौ । ७५ औं नमः, अघोदन्त- 
पढ्क्तौ । ॐ अं नमः, मूर्ति । ॐ अः नमः, सुखवृत्ते । 
२ कं नमः, दक्षिणवाहुमूरे । ॐ खं नसः, दक्षिणकूप रे । 
७४ गं नमः, दक्षिणमणिबन्धे । ॐ घं नमः, दक्षिण- 
हस्ताङ्गुलिमूले । ॐ छं नमः, दक्षिणहस्ताझुल्यम्रे । 
ॐ चै नमः, वामबाहुमूले । ॐ ऊं नमः वामकूपंरे । 
४४ ज॑ नमः, दाममणिबन्धे । ॐ झं नमः, वासहस्ताङ्कुलिमूळे। 
७ जं नमः, वामहस्ताङ्कुल्यम्रे । ॐ टं नमः, इक्षिण- 
पादमूले । ७* डं नमः, दुक्षिणजानुनि। ७ डं नमः, 
दक्षिणगुल्फे । ॐ ढं नमः, दक्षिणपादाझुलिमूळे । ॐ णं 
नमः, दक्षिणपादाङ्लुख्यग्रे । ॐ तं नमः, वासपादमुखे । 
ॐ शं नमः, वामजानुनि । कूँ दूं नमः, वामगुल्फे । 
७% धं नमः, वामपादाङ्गुळिमूले । ॐ नं नमः, वाम- 
ai ॐ पं नमः, दक्षिणपाइवें । झै फं नमः, 
वामपाइडें । ॐ बं नमः, एष्ठे। ॐ सं नमः, नाभौ। 
२ सं नमः, उद्रे । छेः य॑ त्वगात्मने नमः, 
हृदि । ॐ रं असगात्मने नमः, दक्षांसे। ॐ छं मांसात्मने 
नमः, ककुद | ॐ वं मेदात्मने नमः, वासांसे | ॐ शं 
अस्थ्यात्मने नसः, हृद्यादिदक्षहस्ान्तम्‌ । झैं g 
मज्जात्मने नमः, इृदयादिवामहसाम्तम्‌ । ॐ सं 
शुक्रात्मने नसः, इदयादिदक्षपादान्तम्‌। ॐ इं भात्मदे 
नमः, हद्यादिवामपादान्तम्‌ । ॐ छं परमात्मने नमः) 
जठरे । ७ झं प्राणात्मने नमः, सुखे ।? इस प्रकार आदिमें 
“प्रणब? और अन्तमे “नमः? पद जोड़कर ल्थीश्वरों-- 
मातृकेश्वरोंका न्यास किया जाता है || ३७-४० | 


श्रीकण्ठ, अनन्त, सूक्ष्म, जिमूर्ति, अमरेश्वर, अर्धी) 
भारभूति) तिथीश, स्याणुक) इर, सिण्टीश, भौतिक) सद्योजात, 
अनुग्रहेधर, अक्रूर तथा महासेन-ये सोलइ “स्वर-मुतिदेवता' 
हैं क्रोधीश, चण्डीश, पञ्चान्तक, शिवोत्तम, एकस्द्र, 
कूर्म, एकनेत्र, चतुरानन) अजेश) सर्वेश, सोमेश, लाज्ञलि, 
दारुक) अद्धनारीधर, उमाकान्त, आषाढी, दण्डी, अद्रि, 
मीन) मेष) ARo शिखी, छगडाण्ड) द्विरण्ड) महाकाल; 
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कपाली, मुजङ्रोश, पिनाकी, खडगीश, बक, श्वेत) झणु' 
नकुली, शिव तथा संवर्तक-ये (व्यञ्जन-मूतिदेवता माने 
गये हैं | ४१-४६ || 

उपयुक्त श्रीकण्ठ आदि रुद्रोंका उनकी शक्तियासहित 
क्रमशः न्यास करे । [ श्रीविद्याणव-तन्त्रमें इनकी शक्तियोके 
नाम इस प्रकार दिये गये हैं-पूर्णोद्री, विरजा, शाल्मली) 
लोलाक्षी, वर्तुलाक्षी, दीर्घघोणा, सुदीर्घमुखी, गोमुखी, दीघंजिह्ा) 
कुण्डोद्री, ऊर्ध्वकेशी, विक्ृतमुखी ज्वालामुखी, उल्कामुखी, 
श्रोमुखी तथा विद्यामुखी-ये रुद्रोंकी “स्वर-शक्तियाँ? हैं | महाकाली 
महासरस्वती, सर्वसिद्धि, गौरी, त्रैलोक्यविद्या, मन्त्रशक्ति, 
आत्मशक्ति, भूतमाता) लम्बोदरी, द्राविणी, नागरी, खेचरी; 
मञ्जरी, रूपिणी, वीरिणी, काकोदरी) पूतना) भद्रकाली; योगिनी, 
agd गिनी, कालरात्रि, कूदिनी, कपर्दिनी, वज्रिका, 
जया, सुमुखी, रेवती, माधवी, वारुणी, वायवी, रक्षोविदारिणी, 
सहजा, लक्ष्मी, व्यापिनी और महामाया-ये “व्यज्ञनस्वरूपा 
ख्द्रशक्तियाँ' कही गयी हैं । ] 

इनके न्यासकी विधि इस प्रकार है--'इसों अं श्रीकण्ठाय 
पूर्णोदर्य नमः । हसों आं अनन्ताय विरजायै नमः ।' 
इत्यादि । इसी तरह अन्य स्वरशक्तियोँक्रा न्यास करना 


% पुराणं परमा्नेयं ब्रह्मविद्याक्षर परम्‌ ॐ 


ममा 


[ अध्याय २९४ 


ल्््य्स्य्््््य्््च्च्य्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्प्प< 
चाहिये । व्यज्ञन-शक्तियंक्रि न्यासके लिये यही विधि है 
यथा--'हसौं छं क्रोधी शाय महाकाल्ये नसः । हलो खं 
चण्डीशाय महासरस्वत्ये नमः ।? इत्यादि । साघकको 
चाहिये कि उदयादि अङ्गका भी न्यास करे; क्योंकि 
सम्पूर्ण मन्त्र साङ्ग होनेपर ही सिद्धिदायक होते हैं। ढल्लेखाको 
ब्योम-बीजसे युक्त करके इन अज्ञोंका न्यास करना चाहिये । 
za अङ्ग मन्त्रोंको अन्तमें जोड़कर बोलना चाहिये | 
यथा--(हां हृदयाय नमः । हीं शिरसे स्वाहा । हं, शिखाय 
वषट्‌ । हें कवचाय हुम्‌ । हों नेत्रत्रयाय वौषट्‌ । इः अस्त्राय 
फट ।? यह 'षडङ्गन्यास? ` कहा गया दै । पञ्चाङ्गन्यासमें 
WA छोड़ दिया जाता दै । निरङ्ग-मन्त्रका उसके स्वरूपे 
ही अङ्गन्यास करके क्रमशः वागीश्वरी देवी ( हीं ) का एक 
लाख जप करे तथा यथोक्त ( दशांश ) तिलॉकी आहुति 

लिपियोंकी अधिष्ठात्री देवी वागीश्वरी अपने चार 
TÄÄ अक्षमाला, कलश) पुस्तक ओर कमल धारण करती 
हुँ । कवित्व आदिकी शक्ति प्रदान करती हैँ । इसलिये 
जपकर्मके आदिमे सिद्विके लिये उनका न्यास करे । इससे 
अकवि भी निर्मल कवि होता है । मातृका-न्याससे सभी 
मन्त्र सिद्ध होते हैं ॥ ४७-५१ || 


इस प्रकार आदि आग्नेय महापुरणमें 'मन्त्र-परिमाषाका वर्णन* नामक दो सौ तिरानबेवाँ अध्याय पुरा हुआ ॥ २५३ ॥ 


दो सो चोरानबेवाँ अध्याय 
नाग-लक्षण # 


अभ्निदेव कहते है--वसिष्ठ ! अब मैं नागोंकी उत्पत्ति, 
aqii अशुभ नक्षत्र आदि) धपदंशके विविध भेद, दंशके 


स्थान) मर्मस्थल) सूतक और ada मनुष्यकी चेष्टा--इन 
तात लक्षणोंकों कहता हूँ ॥ १॥ 


AISEE AAA सिण स क AA मिड तीर 
+ अग्निपुराणमें जिस धम्वन्तरि-सुश्रुत-संवादद्वारा भायुवेंदका प्रतिपादन किया गया दै, वही विस्तारपूर्वक “सुश्रुत? यन्धम वर्णित है । 


सर्पोके सम्बन्धर्मे “सुश्रत' अन्थर्मे ( पू० तन्त्र, करपस्थान, अध्याय ४ म॑) जो कुछ कद्दा गया दै 


६, उसका सारांश इस प्रकार दै--सप 


दो प्रकारके ईं--दिव्य! और Àe । दिव्य सप वासुकि और तक्षक आदि हैं । वे इस पृथ्वीका बोझ उठानेवाले हैं; प्रज्वलित afaa 


समान तेजस्वी होते हें । वे कुपित दो जायें तो फुफकार और दृष्टिमात्रसे सम्पूर्ण जगतको दग्ध कर सकते हैं 
योग्य ईँ । उनके डसनेकी कोई दवा नहीं दै । चिकित्सासे उनका कोई प्रयोजन नहीं है । 


परंतु जो भूमिपर उत्पन्न होनेवाले सर्प हे, जिनकी दाढोमें विष होता दै तथा जो मनुर्ष्योको काटते हैं, 


इं । वे सदा नमस्कारके ही 


उनकी संख्या अस्सी 


है । डन सबके पाँच भेद ह--दर्वीकर्‌, मण्डली, राजिमान्‌, निर्विष और वेकरज । राजिमानुको ही अग्निपुराणे 'राजिल' कहा 


गया है । इनमें adia छब्बीस, “मण्डली! बाईस, 'राजिमान्‌' ( या राजिल ) दस, 'निर्विप' बारह तथा 
, बंकरऑद्वारा मण्डली तथा राजिलके संयोगसे उत्पन्न चित्रित सर्प सात प्रकारके माने गये 
राजिलके संयोगसे उत्पन्न तीन । इस तरह इनके अस्सो प्रकार हुए । 


zita सर्प चक्र, इक, छत्र, स्वस्तिक और अङुशका चि धारण करनेवाळे, फणयुक्त तथा शीघ्रगामी 
दिविध मण्डळींसे चित्रित, मोटे तया मन्दगामी ya करते हें । वे असनि तथा सुर्के ga तेजस्वी जान पढ़ते 


'वंकर्‌अ' तीन प्रकारके होते हैं । 
द॑ । मण्डलीके संयोगसे उत्पन्न चार और 


होते ë । मण्डली सर्प 
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अध्याय २९४ ] 


ho म aaa तल क क मि मनन 


४ नाग-ठक्षण ४ 


>>> 


Te PN 


शेष, वासुकि, तक्षक) कर्कोटक) पग्र, महापद्म, शङ्खपाल एवं कुलिक-ये आठ नागोम श्रेष्ठ हैं। 


ai VOOM hie JN न त मा 
सर्प चिकने होते हँ । वे तिरछी, ऊध्वंगामिनी एवं बहुरंगी रेखाओंद्वारा चित्रित-से जान पढ़ते दें । चरकने भी इन सरपोके विषयर्मे 


ऐसा दी, किंतु संक्षिप्त विवरण दिया दै-- 


दर्वीकरः फणी YA मण्डली मण्डलाफणः । बिन्दुलेखो विचित्राज्ञः पतङ्गः स्यात्तु राजिमान्‌ ॥ 

“फणवाळे ( दवींकर ) सपे वायुको प्रकुपित करते हैं । मण्डली सर्पोके दंशनसे पित्तका प्रकोप बढ़ता दै तथा राजिमान्‌ सर्प 
कप-प्रकोपको वढानेवाले होते हें ।' ( सुश्रुत, उत्तरतन्त्र, कस्पस्थान ४ । २९ ) 
“राजिमानू सर्प रातके पिछळे पहरमें, मण्डली सपे रातके शेष तीन पहरोमें और दवाकर सर्प दिनमें चरते ak विचरते हे । 


( सुश्रुत; उत्तरतन्त्र, कल्पस्थान ४ । ३१ ) 


त्दवांकर सर्प तरुणावस्थामें, मण्डली aaen और राजिमान्‌ सपं मध्मवयर्मे उम्म विषवाळे होकर लोगोंकी मुत्युके कारण बनते 


Šp ( सुश्रत ४ । ३२ ) मण्डली सपोको 


गोनस भी कहते दें । 


त्सुश्नत-संहिता' की “आयुर्वेद-तत्त-संदौषिका म्याख्यामे सोका वर्गीकरण इस प्रकार दिया गया है-- 


dimt ( २६ ) 
( फणवाळे ) 
शीघ्रगामी 

चक्र) इक, छत्र, स्वस्तिक, 

KIFIKIA 
वातप्रकोपक 
दिवाचारी 

वरुणावस्थार्मे घातक 


JALAR पू० वन्त) RUNM 


प्राद्मणादि जातियोंकी परिकत्पना की गमो 


सर्पोका वर्गीकरण 


| | 
भौम दिव्य 


लक वासुकि आदि दिव्य दृष्टि-निश्वासवाले देवरूप और पूजनीय ) 


सामिष 
निर्विष (१२) 
क | 
मण्डली ( २२ ) राजिमान्‌ ( १० ) 
( अल्प फणवाके ) ( फणविहीन ) 
मन्दगामी, स्यूल विविध रंगकी रेखाओंसे चिश्रित 
मण्डलाकार चकते इळेष्मप्रकोपक 
शरीरपर होते हें । रानिके अम्तिम 
चमकते सूर्यके समान प्रहरे विचरण 
तेजयुक्त करनेवारे 
पित्तप्रकोपक मध्यम आयुमें घातक 
zai विचरमेवाले 


वृद्धावस्थार्मे घातक 


Ama ( ७+३ ) १० 
दवाकर, मण्डली 

तथा राजिमान्‌ सर्पोकी 
संकर संतानें होती हैं । 
द्विदोष प्रकोपक 
(चित्र-विचित्र स्वभाव 

ब्‌ माकृतिके, 

विविध प्रकारके 
प्रभावकारी 


अध्याय ४ श्लोक २५ से २८ तक कुछ विशेष चि और रंगोंके आधारपर adh 
३ । जो सर्प मोती और चांदीके समान सफेद, कपिल वर्णके सुनहरे रंगके तथा grga 


होते दे, वे जातिसे आझण माने गये है । जो Raa वर्ण ( चिकने ) अत्यन्त क्रोधी, gi और चम्द्रमाके समान आङ्गतिके या छत्र 


मथवा कमलके समान ag धारण करनेवाले 
हैं अथवा जो कान्तिसे लाल, धूमिरू एवं कबूवरके-से 


समान दो, जो कठोर ए्वचावाडे ह, ने Rain बिचित्र रंगवा स शद जातिके दोते Ya 


होते हैं, उन्हें क्षत्रिय जातिका सपं मानना चाहिये । जो काळे और aa समान रंगबाळे 
दिखायी देते दें, वे सर्प वेश्य माने गये हैं । जिनका रंग भेसो और चीतोंके 
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zRo 


इन नागोंमेंसे दो नाग ब्राह्मण; दो क्षत्रिय, दो वैश्य 
भोर दो झद्र कहे गये हैं! | ये चार वर्णोके नाग क्रमशः दस 
छो, आठ सौ, पाँच A ओर तीन सौ फर्णेसै युक्त हैं। 
इनके वंशज पाँच छो नाग हैं | उनसे असंख्य नागोंकी 


उत्पत्ति हुई है । आकारमेदसे सर्प फणी, मण्डली और 
WA क र म फु) महर आर. 


१. 'तन्त्रसार-संगरह'की “विपनारायणीय? टीकामें जाद्मण भादि 
वर्णवारे दो-दो नागोके क्रमके विषयमें एक इलोक उपलब्ध होता है--- 
लाघन्तौ च तदाचन्तौः तदाघन्तौ च मध्यगौ । 
“मादि शोर अन्तके नाग ब्राह्मण हैं । उसके बाद पुनः आदि. 
TAN नाग क्षत्रिय दें, तत्पश्चात्‌ पुनः आदि-भन्तके नाग वेश्य 
इं और मध्यवर्तों दो नाग शद्ग हैं y 
MAREK १० । ७ में शन नागोंको त्वरिता देवीका 
आभूषण बताया गया है । उक्त इलोककी टीकार्मे उद्धृत “तारामणीय- 
वन्त्रके इलोकोमें इन नागोंका ध्यान इस प्रकार बताया गया है--- 


अनन्तकुलिकौ विप्रौ बद्विवर्णाबुदाह्ृतौ । 
प्रत्येकं ठु सहलेण फणानां समलकतौ ॥ 
वासुकिः gga क्षत्रियो पोतवर्णकौ । 
प्रत्येक तु फ णासतशतसंख्याविराजितौ it 
तक्षकश्च मह्दापभो वेइयावेतावही स्मृतौ । 
नीलवर्णो फणापन्नशतो IRRA ॥ 
पद्मककोंटको शद्रौ फणात्रिशतकौ सितौ । 


“अनन्त ( ram ) और कुलिक A नाग आझण कहे 
गये ६ । इनकी अङ्गकान्ति अग्निके समान उज्ज्वल है । इनमेंसे 
प्रत्येक रुहस्र फर्णोसे समलंकृत है । वादुकि और शङ्खपाल 
थे क्षत्रिय दें । इनकी कान्ति पीली है । इनमेसे प्रत्येक सात सौ 
फर्णोद्वारा ज्ञुशोभित दे । तक्षक भर महापग्र- ये दो नाग वैश्य 
माने गये है । इनकी अङ्गकाम्ति नीळी दै । इनके उन्नत मस्तक 
पाच-पाँड सो फर्णोसे अलंकृत इँ । पद्म तथा कर्कोटक--ये दो नाग 
YA हैं और उनकी कान्ति श्वेत है ।' 

निम्नाङ्कित रीतिसे नागोके बर्ण आदिको जानना चाहिये-- 
नागोंके नाम वर्ण रंग 
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राजिळ--तीन प्रकारके भाने जाते हैं | ये वात, पित्त और 
कफप्रषान हैं । इनके अतिरिक्त ब्यन्तर, दोषसिश्न तथा 
दर्वीकर जातिवाले सर्प भी होते हैं । थे चक्र, हल छत्र, 
स्वस्तिक और अङ्कुशके चिहोंसे युक्त होते हैं । गोनस सर्प विविध 
मण्डलोंसे चित्रित, दीर्घकाय ओर मन्दगामी होते हैं । राजिळ सर्प 
स्निग्ध तथा ऊध्व॑ंभाय ओर पारर्वभागमें रेखाओसे सुशोभित 
होते हूँ | व्यन्तर सर्प मिश्रित AeA युक्त होते हैं । इनके 
पार्थिव, आप्य ( जल्सम्बन्धी )) आग्नेय और वायब्य-- 
ये चार मुख्य मेद और छन्त्रीस अवान्तर मेद हैं । गोनस 
सर्पोके सोलह, राजिलजातीय सर्पोके तेरह और ब्यन्तर सपोंके 
३क्कीस भेद ईं । सर्पोकी उत्पचिके लिये जो काल बताया 
गया है, उससे भिन्न काळ्में जो सर्प उत्पन्न होते हैं, वे 
WAA साने गये हैं । आषाढ्से लेकर तीन मासोतक पर्पोकी 
गर्भस्थिति होती है । गर्भस्थितिके चार मास ब्यतीत होनेपर 
६ सर्पिणी ) दो सो चालीस अंडे प्रसव करती है । पर्प-शावक- 
के उन अंडोसे बाहर निकल्ते ही उनबें ख्री। पुरुष और 
नपुंतकके लक्षण प्रकट होनेसे पूर्व ही प्रायः सर्पगण उनको 
खा जाते हैं | कृष्णतपं आँख खुलनेपर एक सप्ताहमें अंडेसे 
पाइर आता है । उसमें बारह दिनेके वाद ज्ञानका उद्य 
होता दै । त्रीस_दिनोंके वाद सूर्यदर्शन होनेपर उसके बत्तीस 
दाँत ओर चार दाढे निकल आती हैं । सर्पकी कराली, 
सकरी) कालरात्रि और यमदूतिका--ये चार विषयुक्त दाटे 
होती ई | ये उसके वाम ओर दक्षिण पाइ स्थित होती 
ई । सर्प छः महीनेके वाद कॅचुळको छोड़ता हे और एक सौ 
बीस वर्षतक जीवित रहता है । शेष आदि सात नाग क्रमशः 
रवि आदि वारोंके खामी माने गये हैं । वे वारेश दिन तथा 
रातरिमे भी रहते हैं । ( दिनके सात भाग करनेपर पहला 
भाग वारेशका होता दै । शेष छः भागोंका अन्य छः नाग 
क्रमशः उपभोग करते हैं | ) शेष आदि सात नाग अपने 
अपने वारोमे उदित होते हं, किंतु कुलिकका उदय सबके 
dfar होता है । अथवा सहापद्य और शङ्खपाल 


3:28 ङ्घपालके साथ 
ERI उदय माना जाता है । मतान्तरके अनुसार मापद 
भौर शङ्क पालके मध्यकी दो घड़ियोंगें कुलिका उद्य होता है । 


२. प्रतिदिन दिनमानके सात भागोंमें वारेशते आरम्भ कर 
कुलिकके सिवा मन्य सात नाग क्रमश: एक-एक अंशके 
होते हैँ । लोकप्रचलित फलित अर्न्थॉमें झनिका अंश ही कुलिकका अंश 
माना गया ४ । शसलिये महापद्म और शहपालके मध्यकी दो भ ड़ी ही 
ससर्व 'कुछिकोद सकाल? प्रदीत Aa Ya 


स्वामी 
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कुलिकोदयका समय सभी कायोग दोषयुक्त माना गया है। udaa 
तो वह विशेषतः aga है । कृत्तिका, मरणी, खाती, 
मूल, पूर्वाफाब्गुनी, पूर्वाघाढा, पूर्वभाद्रपदा, अश्विनी; 
विशाखा, आर्द्रा, आइलेषा, चित्रा) श्रवण; रोहिणी, हस्त 
नक्षत्र, शनि तथा मङ्गलबार एवं पञ्चमी, अष्टमी) षष्ठी; 
रिक्ता-चतुर्थी, नवमी ओर चतुर्दशी एवं शिवा ( तृतीया ) 
तिथि adai निन्द्य मानी गयी हैँ । पञ्चमी और चतुर्दशी 
तिथियोमें सर्पका दशन विशेषतः निन्दित है । यदि सर्प 
चारों संष्याओंके समय, दग्घयोग या दम्बराश्जिमें Ya ले; 
तो अनिष्टकारक होता है । एक, दो और तीन दंशनोंको 
क्रमशः धृष्ट?) “विद्ध' और “खण्डित” कहते हैँ । सर्पका केवल 
स्पर्श हो; परंतु वह डॅसे नहीं तो उसे “अदंश? कहते हैं। 
इसमें मनुष्य सुरक्षित रहता है | इस प्रकार पर्पदंशके चार भेद 
इए | इनमें तीन, दो एवं एक दंश वेदनाजनक और रक्त्लाव 
करनेवाले हैँ | एक पैर ओर कूर्मके मान आकारवारे दंश 
मृत्युसे प्रेरित होते हैं । अज्ञोमे दाह, शरीरम चीटियोंके 
रेंगनेका-सा अनुभवः कण्ठशोथ एवं अन्य AA युक्त और 
ब्यथाजनक गॉठवाळा दंशन विषयुक्त माना जाता है, 
इनसे भिन्न प्रकारका सर्पदंश विषद्दीन होता है । देवमन्दिर, 
mE वल्मीक ( बॉबी ) उद्यान) बृक्षके कोटर) दो 
सड़कों या मार्गोकी संधि, श्मशान) नदी-सागर-संगम) द्वीप, 
चतुष्पथ ( चौराहा » राजप्रासाद, गृह, कमल्वन) 
पर्वतशिखर) बिलद्वार, जीणकूप, जीणंग्रह, A 
शोभाञ्जन) 'छेष्मातक ( लिसोडा ) दक्ष, जन्बूवृक्ष, SGR- 
बृक्ष, वेणुवन ( बैँसवारी ), वटगृक्ष और जीणे प्राकार 
( चहारदीवारी ) आदि खानोमै सर्प निवास करते हैं। 
इन्द्रिय-छिद्र, मुख) दय, कक्ष) जत्रु ( ग्रीवामूल » तालु) 
ललाट; ग्रीवा, सिर) चिबुक ( ठुड्डी )) नाभि भर चरण-इन 
agi सर्पदंश अशुभ है । विषचिकित्सकको पर्पदंशकी 
सूचना देनेवाला दूत यदि हाथोमे फूल लिये हो) सुन्दर 
बाणी बोलता हो? उत्तम बुद्विसे युक्त होश Ya 
मनुष्यके समान लिङ्ग एवं जातिका हो, श्वेतवस्रधारी 
हो? निर्मल और पवित्र हो) तो शुभ माना गया 
है । इसके विपरीत जो दूत मुख्यद्वारके सिवा दूरे 
मार्गसे आया हो? शख्युक्त एवं प्रमादी हो) भूमिपर दृष्टि 
RAD गंदा या]“बदरंग वस्न पहने शे, हाथमें पाश 

आदि लिये हो) गदूगदकण्ठसे बोल रहा हो) सूखे काठएर 


लाठ रंगके घब्बेसे युक्त वर घारण किये हो अथवा भीगे वस्त्र 
पहने हुए हो, जिसके मस्तकके बालोपर काळे और लाळ 
रंगके फूळ पड़े हो, अपने कुचोका मर्दन, नखोंका छेदन 
या गुदाका स्पर्श कर रहा हो) भूमिको पैरसे ga 
रहा हो, केशॉको नोंच रहा हो या तिनके तोड़ रहा हो, 
ऐसे दूत दोषयुक्त कदे गये हैं | इन लक्षणोंमेंसे एक भी 
हो तो अञ्चभ है ॥ २-२८॥ 

अपनी ओर दूतकी यदि इडा अथवा पिङ्गला या दोनो 
ही नाड़ियॉँ चछ रही हो) उन दोनोंके शन चिहोंसे डॅसनेवाळे 
सर्पको नमक; स्त्री) पुरुष अथवा नपुंघक जाने । दूत अपने 
जिस अङ्गका सश करे, रोगीके उसी अङ्गमें सपंका दंश 
हुआ जाने । दूतके पैर चञ्चल हों तो अञ्चभ ओर यदि 
स्थिर हों तो ञ्च॒भ माने गये हैं ॥ २९-३० ॥ 

किसी जीवके पार्क्वदेशमे स्थित दूत गरुम और अन्य 
भागोमें स्थित अशुभ माना गया है । दूतके निवेदनके 
ससय किसी जीवा आगमन शुभ ओर गमन अशुभ है। 
दूतकी वाणी यदि अत्यन्त दोषयुक्त हो अथवा सुस्पष्ट प्रतीत 
न होती हो तो वह निन्दित कदी गयी है | उसके सुस्पष्ट एवं 
विभक्त वचनोंद्वारा यह ज्ञात होता है कि सपंका दुंशन 
विषयुक्त है अथवा विषरहित । दूतके वाक्ये आदिमे 
“स्वर? ओर 'कादिं? वराके भेदसे लिपिके दो प्रकार माने जाते हैँ | 
दूतके वचनसे बाक्यके आरम्भमें स्वर प्रयुक्त दो, तो 
ai मनुष्यकी जीवनरक्षा और कादिवर्गोके प्रयुक्त होनेपर 
भशुभकी आशङ्का होती है । यह भातूका-विधान है । “के? 
आदि वेमि आरस्भके चार अक्षर क्रमशः बादु, अग्नि; 
इन्द्र और वरुणदेवता-सम्बन्धी होते हैँ | कादि बोके पञ्चम 
अक्षर नपुंसक माने गये हैं । 'अ आदि खर हृस्व भौर 
दीघके भेदसे क्रमशः इन्द्र एवं वरुणदेवता-सम्बन्धी होते 
हैं । दूतके वाक्यारम्भमे वायु ओर अभिदेवत्य अक्षर 
दूषित और ऐन्द्र अक्षर मध्यम फलप्रद हैं। बरुणदैवत्य 
वर्ण उत्तम और नपुंसक वर्ण अत्यन्त अञ्चम हैं ॥३१-३५॥ 

विषचिकित्सकके प्रश्यानकालमे मङ्गलभय वचन, AN 
और गजराजकी गर्जना, दक्षिणपाइवमे फल्युक्त WA 
और वामभागर्मे किसी पक्षीका कलव हो रहा हो, तो नह 
विजय या सफलताका सूचक है । प्रख्थानकालमै गीत आदिके 
शब्द शुभ होते हैं। दक्षिणभारमे अनर्थसूचक वाणी, 
चक्रवाकका रूदन- पेसे लक्षण सिद्विके सूचक हैं | पक्षियोंकी 


हो ध्वनि ओर डींक--ये कार्ये असिद्धि प्रदान करे 
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हैं । वेश्या, त्राह्मण राजा) कन्या, गो, हाथी, ढोलक) 
पताका; दुग्घ, घृत; दही, शङ्कश जल; छत्र, मेरी, फल) 
मदिरा, अक्षतः सुवर्ण ओर चाँदी--थे लक्षण सम्मुख 
होनेपर कार्यसिद्धिके सूचक हैँ । काष्ठपर अमिसे युक्त 
शिल्पकार; मैले कपडाका बोझ ढोनेवाले पुरुष, गलेमै टंक 
( पाषाणभेदक शस्त्र) घारण किये हुए मनुष्य, श्याल) 


गध्र, उदूव, कौड़ी, तेल, कपाल और निषिद्ध भस्म--- 
ये लक्षण नाशके सूचक हैं । विषके एक घातुसे दूसरे घातुर्म 
प्रवेश करनेसे विषसम्बन्धी सात रोग होते हैं । विषदंश 
पहले ललाटमे, छलाटसे नेत्रमै और नेत्रसे मुखमै जाता है । 
मुखमें प्रविष्ट होनेके बाद वह सम्पूर्ण धमनियोमें व्यास 
हो जाता है। फिर क्रमशः घातुओमै प्रवेश करता है || ३६-४१ I 


इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें “नागलक्षुणकथन* नामक दो सौ चौरानबेवाँ अध्याय पूण हुआ ॥ २९४ ॥ 


दो सो पंचानबेवाँ अध्याय 
दष्ट-चिकित्सा 


अग्निदेव कहते है---वसिष्ठ | अब मै सन्त्र) ध्यान और 
ओप्रघिके द्वारा साँपके द्वारा इँसे हुए मनुष्यकी चिकित्साका वर्णन 
करता हूँ । “४ नमो भगवते नीककण्ठायः--इस मन्त्रके 
जपसे विषका नाश होता टै? । घृतके साथ गोवरके रसका 
पान करे | यह ओषधि सॉपके डसे हुए मनुष्यके जीवनकी 
रक्षा करती है । विष दो प्रकारके कहे जाते हैं--“जङ्गम? 
विष) जो सर्प और मूषक आदि प्राणियॉर्मे पाया जाता है 
एवं दूसरा स्थावर विष; जिसके अन्तर्गत श्वङ्गी ( सिंगिया ) 
आदि विषभेद हैँ ॥ १-२ | 

शान्तखरसे युक्त ब्रह्मा (क्ष), लोहित (हीं); 
तारक (०) और शिव ( हों )--यह चार अक्षरोका 
वियति-सम्बन्धी नाममन्त्र है| इसे शब्दमय तार्श्य ( गरुड ) 
माना गया है ॥ ३-४ | 


“ॐ ज्वल महामते हृद्याय नमः, गरुड विशाळ शिरसे 
स्वाहा, गरुड शिखां बषट्‌, गरुडविषभम्जन प्रभेदन प्रभेदन 


१. धुनुते मन्त्रमइणकी विधि इस प्रकार गतायी गयी ऐ-- 

“खी, माँस और मधु ( मथ ) का सेवन छोड़कर, मितादारी और 
पवित्र होकर मन्त्र ग्रहण करना चाहिये । मन्त्र-साधकको कुशके 
भासनपर बैठना और सोना चाहिये । मन्त्रकी सिडिके लिये वह 
qapa गन्ध, आस्य, उपहार, यछि) जप और होमके द्वारा 
देवताओंका पूजन करे । अविधिपूर्वक उच्चारित अथवा स्वरवणंसे 
दीन मन्त्र सिडिप्रद नहीं होते ६ । इसलिये मन्तरप्रयोगके साय- 
साय औषध-उपचार भादिका क्रम भी चाल. रखना चाहिये । 
( सुश्रुत, उत्तर तन्त्र, कस्पस्थान ५ । १३ ) 

२. इन चारों भक्षरोंका उद्धार 'तन्त्राथिधानको षके अनुसार 
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वित्रासय वित्रासय विमईय Raia कवचाय हुम, 
उग्रखूपघारक सर्वभयंकर भीषय भीषय सव॑ दह दह 
भस्मीकुरु कुरु स्वाहा, नेत्रत्रयाय वौषट्‌। भग्रतिहृतशासनं 
वं हुँ फट्‌, अस्राय फट्‌ ।' 


मातूकामय कमल बनावे । उसके आठों दिश्ाओर्मि 
आठ दल हों । पूर्वादि दलोमें दो-दोके क्रमसे समस्त खर- 
वर्णोको लिखे । कवर्गादि सात वर्गोके अन्तिम दो-दो अक्षरोंका 
भी प्रत्येक WA उल्लेख करे | उस कमळके केसरभागक्रो 
वर्गके आदि अक्षरॉसे अवरुद्ध करे तथा कणिकामे अग्निबीज 
२? लिखे | मन्त्रका साघक उस कमलको हृदयस्थ करके 
वाये हाथकी इथेडीपर उसका चिन्तन करे । अङ्गु आदिमे 
वियति-मन्त्रके वर्णोका न्यास करे और उनके द्वारा भेदित 
कळाओंका भी चिन्तन करे । तदनन्तर चौकोर भू पुर” नामक 
मण्डल बनावे, जो पीछे रंगका हो और चारों ओरखे बञ्रद्वारा 
चिहित हो । यह मण्डल इन्द्रदेवताका होता है । अर्धचन्द्राकार 
डच जलदेवता-उम्बन्धी है । कमलका आघा भाग ya 
RI उषके देवता वरुण हैं । फिर स्वस्तिक-चिह्ूसे खुक्क 
जिकोणाकार तेजोमय वहिदेवताके मण्डलका चिन्तन करे । 
वायुदेवताका मण्डल बिन्दुयुक्त एवं बृत्ताकार है । वह 
कृष्णमालासे सुशोभित दै, ऐसा चिन्तन करे ॥ ५-८ ॥ 


ये चार चूत अन्नुष्ठ, तर्जनी, मध्यमा और अनामिका-- 
इन चार अंगुल्यिके मध्यपर्वोमै स्थित अपने निवासख्ानेमि 
विराजमान हैं ओर सुवर्णमय नागवाहनसे इनके वासस्थान 
आवेष्टित हैं | इस प्रकार चिन्तनपूर्वक क्रमशः पृथ्वी आदि 
तत्तोंका अङ्नुछ आदिके मध्यपर्वमें न्यास करे | सांथ ही 
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करे | इन वर्णोकी काम्ति उनके सुग्द्र सण्डढोदे बमान है | 
इल प्रकार न्यास करनेके पश्चात्‌ रूपरहित शब्दतन्मात्रमय 
शिवदेवताके आकाशतत्तका कनिष्ठाके मध्यपर्वमे चिन्तन 
करके उसके भीतर वेदमन्त्रके प्रथम अक्षरका न्यास करे | 
पूर्वोक्त नागेकि नामके आदि अक्षरोंका उनके अपने मण्डलॉमें 
न्यास करे । पृथ्वी आदि भूतोंके आदि अक्षरोका अङ्गुष्ठ 
आदि अँगुलियोके अन्तिम पर्वोपर न्यास करे तथा विद्वान्‌ 
पुरूष गन्धतन्मात्रादिके गन्धादि गुणसम्बन्धी अक्षरोंका YA 
भँणुलियोमि न्यात करे ॥ ९-१२॥ 

इस प्रकार न्यास-ध्यानपूर्वक ताक्ष्य-मन्त्रसे रोगीके 
डाथका स्पर्शमात्र करके मन्त्रश विद्वान्‌ उसके स्थावर-जंगम 
दोनों प्रकारके विषोंका नाश कर देता है | विद्वान्‌ पुरुष 
पृथ्वीमण्डल आदिमे विन्यस्त वियति-मन्त्रके चारों वर्णोका 
अपनी श्रेष्ठ दो अँगुल्यिद्वारा शरीरके नामिस्थानो ओर 
पवोर्मे न्यास करे | तदनन्तर गरुडके स्वरूपका इस प्रकार 
ध्यान करे- “पक्षिराज गरुड दोनों घुटनॉतक सुनहरी आभासे 
सुशोभित हैँ । घुटनोंसे लेकर नाभितक्र उनकी अङ्गकान्ति 
बर्फके समान सफेद है । वहसि कण्ठतक वे कुछूमके समान 
अरुण प्रतीत होते हैं और कण्ठसे केशपर्यन्त उनकी कान्ति 
असित ( श्याम ) दै । वे AA ब्याप्त हैं | उनका 
नास चन्द्र है और वे नागमय आभूषणसे विभूषित हैं । 
उनकी नासिकाका अग्रभाग नीले रंगका है ओर उनके पंख 
बड़े विशाल हैं |? मन्त्रज्ञ विद्वान्‌ अपने-आपका भी गरुडके 
रूप ही चिन्तन फरे । इस तरह गरूङस्वरूप मन्त्रप्रयोका 
पुझषके वाक्यसे सन्न विषपर अपना प्रभाव डालता Ril 
गरुडके हाथकी सुट्टी रोगीके हाथर्गे स्थित हो तो वह उसके 
Kaa स्थित विषका विनाश कर देती है । मन्त्रज्ञ पुरुष अपने 
गरुडखरूप हाथको ऊपर उठाकर उसकी पॉर्चो अँगुलियोकै 
चाछनमात्रखे विषसे उत्पन्न होनेवाळे सदपर इष्टि रखते हुए 
उस विषका स्तम्भन आदि कर सकता हे ॥ १३-१७४ ॥ 

आकाशसै लेकर भू-बीजपर्यन्त जो पाँच बीज हैं, 
उन्हें पश्चाक्षर मन्त्रराज? कहा गया है | ( उसका स्वरूप इस 
प्रकार ऐै- हं, यं, र, वं, ल॑ । ) अत्यन्त विषका स्तम्भन 
करना हो तो इस मन्त्रके उच्चारणमात्रसे मन्त्रज्ञ पुरुष विषको 
रोक देता है । यह “ब्यत्यस्तभूषण” बीजमन्त्र है । अर्थात्‌ इन 
बीजोंको उलट-फेरकर बोलना इस मम्त्रके लियि भूषणरूप 
हे । इसको अच्छी तरह साध छिया जाय और इसके आदिमे 
घ्रं वाक्‍य जोड दिया जाय तो मन्त्र 
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प्रयोक्ता पुरुप इसके प्रयोगरे विधका संद्दार कर सकता 
है॥ १८-१९३ ॥ 

इस मन्त्रके भलीभाति जपसे अभिमन्त्रित जळके द्वारा 
अभिषेक करनेमात्रसे यह मन्त्र अपने प्रभावद्वारा उस रोगीसे 
डंडा उठवा सकता दै, अथवा मन्त्रजपपूर्वक की गयी शङ्खः 
भेयादिकी ध्वनिको सुननेमात्रसे यह प्रयोग रोगीके विषको 
अवश्य ही दग कर देता दै । यदि भूचीज “छ? तथा 
तेजोत्रीज (र को उलटकर रक्वा जाय, अर्थात्‌ 'इं, यं, ळं, 
वं, ?--इस प्रकार मन्त्रका स्वरूप कर दिया जाय तो उसका 
प्रयोग भी उपर्युक्त फलका साधक होता है | अर्थात्‌ उससे 
भी विषका दहन दो जाता है । भू-बीज और वायु-बीजका 
व्यत्यय करनेसे जो मन्त्र बनता है वह (edidi 
विषका संक्रामक होता दै, अर्थात्‌ उसका अन्यत्र संक्रमण 
करा देता है । मन्त्र-प्रयोक्ता पुरुष रोगीके समीप बैठा हो 
या अपने घरमै स्थित दो, यदि गरुडके स्वरूपका चिन्तन 
तथा अपने-आपमें भी गरुडकी भावना करके 'र॑ ब'--इन दो 
ही बीजोंका उच्चारण ( जप ) करे तो इस कर्मको सफळ बना 
सकता है | गरुड ओर वरुणके मन्दिरमे स्थित होकर उक्त 
मन्त्रका जप करनेसे मन्त्रज्ञ पुरुष विषका नाश कर देता है । 
(स्वघा ओर श्रीके बीजोंसे युक्त करके यदि इस मन्त्रको बोला 
जाय तो इसे “जानुद॒ण्डिमन्त्र” कइते हैं । इसके जपपूर्वेक 
स्नान और जलपान करनेसे साधक सब प्रकारके विष, ज्वर) 
रोग और अपमृत्युपर बिजय पा लेता है ॥ २०-२४॥ 

१-पक्षि पक्षि मद्दापक्षि महापक्षि वि वि स्वाहा । 

२-पक्षि पक्षि महापक्षि महापक्षि क्षि क्षि स्वाहा ॥ 

---ये दो पक्षिराज गरुडके मन्त्र हैं| इनके द्वारा अभिमन्त्रण 
करने, अर्धात्‌ इनके जपपूर्वक रोगीको झाइनेसे ये दोनों 
अन्त्र विषके नाशक होते हैँ ॥ २५-२६ ॥ 

'पक्चिराजाय विद्यहे पक्षिदेवाय घीमडि तन्नो गरुडः 
प्रसोद्यात्‌ ? यह गरुड-गायत्रीमन्त्र है ॥ २७ ॥ 

उपर्युक्त दोनों पक्षिराज मन्त्रोको “र? बीजसे aa 
करके उनके पाइ्वभागमे भी ५२! बीज जोड़ दे | तदनन्तर 
दन्त) श्री, दण्डि, काल ओर लाङ्गलीसे उन्हें युक्त कर दे और 
आदिमे पूवौक्त “नीलकण्ठ-मन्त्र' जोड़ दे | इस प्रकार बताये 
गये मन्त्रका वश्चःस्यल, कण्ठ ओर शिखामै न्यास करे । उक्त 
दोनों सन्तरोंका संस्कार करके उन्हें स्तम्भे अङ्कित करे ॥२८॥ 

इसके पश्चात्‌ निम्नाझित खूपसे न्यास करे --'हर हर 
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स्वाहा कपदिने स्वाहा शिरसे स्वाहा 
नीलकण्डाय स्वाहा क्िखाये बट | काङक्टविषनक्षणाय 
हूं फट्‌ कवचाय gup इससे भुजाओं तथा कण्ठका स्पश 
करे | णससे ana दौषट नीलकण्ठाय स्वाहा 


$ 
असरा फट? ॥ २९ ॥ 
र 


zaara नमः 


॥ 

जिनके पूर्व आदि मुख क्रमशः श्वेत, पीत, अरुण ओर 
SA हैं; जो अपने चारों AN क्रमशः अभय) वरद्‌) 
घनुष तथा ; घारण करते हैं; जिनके लेमे 
शी और पाइवभागर्म गोरीदेवी विराज- 
द्र इस मन्त्रके देवता हैं। दोनों पेर; 
» नाभि, हृदय) कण्ठ और मस्तक--इन 
क्षरोळा ग्यास करके दोनों हाथोंमे ags आदि 
रथात तर्जनीसे लेकर तर्जनीपर्यन्त अगुल्यिंमें 
न्याल करके सम्पूर्ण मन्त्रका gA न्यास 
“र२३॥ 


| 
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स प्रकार ध्यान ओर न्यास करके शीघ्र ही बॅघी हुई 
sana विषका संहार करे । कनिष्ठा अंगुली ज्येष्ठासे 
ša जाय और तीन अन्य अँगुलियाँ फेल जाय तो “छूलमुद्रा? 
होती है । विषका नाश करनेके लिये वायें हाथका और अन्य 
कायम दक्षिण हाथका प्रयोग करना चाहिये ॥ ३३-३४ || 

È नसो भगवते नीलकण्ठाय चिः। असळकण्ठाय चिः । 
सर्दञ्ञकण्ठाय चिः । छिप क्षिप ४७ स्वाहा | अमलनीककण्ठाय 
पैकसर्पविलापाय । त्रस्ते Yani 

--इस मन्त्रको पढ्कर झाड़नेसे विष नष्ट दो जाता 
है, इसमें संदेह नहीं है | रोगीके कानर्मे जप करनेसे अथवा 
मन्त्र पढ़ते हुए जूतेसे रोगीके पासकी भूमिपर पीटनेसे 
विष उत्तर जाता है । रुद्रविघान करके उसके द्वारा नीलकण्ठ 
महेश्वरका यजन करे | इसे विष-ब्याविका विनाश हो 
जाता है ॥ ३५-३६ | 


प्रकार जादि आग्नेय महापुराणमें ८दट-चिकित्साका कथन” नामक दो सौ पचानबेवाँ अध्याय पूरा हुआ॥ २९५॥ 


दो सो छियानबेबाँ अध्याय 
पश्चाड़-रुदविधान 


Faa | अब मैं ag 
करता हुँ । यह परम उत्तम 
EATE दै | (शिवसंकल्प? इसका हृदय; 
“पुरुषसूक्तः शीष, gra: gaio? ( यजु०३१| १७ ) 
आदि सूक्त शिखा और “मञ्जु: शिज्ञान आदि अध्याय 
हसक दै । शतरुद्विय-संज्ञक रुद्रके थे पाँच अङ्ग 
है । रुद्रदेवका भ्यान करके इसके पञ्चाङ्गभूत इद्रोका 
क्रमशः जप करे | “यण्जाग्रतो ०” आदि छः क्र्चाओंका 
शिवसंकल्प-सूक्त ( यजु० ३४ | १-६ ) इसका हृदय है | 
इसके शिवसंकल्प ऋषि और त्रिष्टुपू छन्द कहे गये हैं। 
“सहस्रशीषी०' ( यजु० ३१ ) से प्रारम्भ दोनेवाला पुरुषसूक्त 
इसका शीषस्यानीय दै । इसके नारायण ऋषि, पुरुष देवता 
और अमनृष्ट्रप एवं त्रिष्टुप्‌ छन्द जानने चाहिये | arang: 
आदि लूक्तके उत्तरगामी नर ऋषि ह | इनमें 
त्रिष्दुप्‌ छन्द, फिर दो सम्हत्रोंका 
तम मन्त्रका त्रिष्टुप छन्द है तथा पुरुष 
इसके देवता हैं। 'आझुः शिक्षान:८? ( यजु० १७ । ३३ 


तथा पत्र कुछ प्रदान 


आदि यूक्तमें वारह मन्त्रके इन्द्र देवता और त्रिष्टुप्‌ छन्द 
हैं | इन सत्रह ऋचाओंके सूक्तके क्रषि “प्रतिरथ? कहे 
गये हैं, किंतु देवता भिन्न-भिन्न माने गये हैं । कुछ 
मन्त्रके पुरुवित्‌ देवता हैं | अवशिष्ट देवतासम्बन्धी मन्त्रोका 
छन्द अनुष्टुपू कहा गया है। “असौ यखास्रो०' (ago 
१६ | ६) सन्त्रके पुरुलिज्लोक्त देवता और पंक्ति छन्द 
हैँ । “ममोणि o ( यजु० १७ | ४९ ) सन्त्रका frg 
छन्द ओर लिङ्गोक्त देवता है। सम्पूर्ण रुद्राध्यायके परमेष्ठी 
!पि, 'देवानास्‌? इत्यादि अन्त्रे प्रजापति gA और 
तीनों ऋतचाओोंके कुस्स ऋषि हैं। “मानो महान्तमुत भा नो ७? 
(aaia १६। १५) और “मा नखोके ०! ( यजु० १६। १६) 
आदि दो मन्त्रेके एकमात्र उमा तथा अन्य मन्त्रोकि रुद्र 
और रुद्रगण देवता हैं । सोलह ऋचाओंवाले आद्य 
अनुवाकके रुद्र देवता है । प्रथम मन्त्रका छन्द गायत्री 
तीन ऋनचाओंका अनुष्टुप्‌, तीन ऋचाओंका पंक्ति, Ya 
TANA अनुष्दप्‌ और दो मन्त्रोका जगती छन्द 
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cew और “आविधाणवतन्त्रमै इसी 


प्रदार Traer ॐ 
HE उपकृण्य है | 


= 


अह 


अध्याय २९७ | 
eo 
“नमो व किरिकेभ्यः०? (ago १६ | ४६ ) तक स्द्रगणकी 
तीन अशचीतियोँ हैं। ब्द्रानुवाकके पाँच gars z 
देवता हैं । बीपर्वी ऋचा भी ब्द्रदेवता-सम्बन्धिनी है। 
पहली ऋचाका छन्द बृहती, दूसरीका त्रिजगती, तीवरीका 
विष्टपू और शेष तीनका अनुष्डुप्‌ छन्द है। श्रेष्ठ आचरणे 
अक्त पुरुष इसका ज्ञान पाकर उत्तम सिद्धिका लाभ करता 
। 'ब्ैलोक्य-मोहन! सन्त्रसे भी विष-व्याधि आदिक 
विनाश होता है | वह मन्त्र इस प्रकार है- श्री हीं ह | 
श्रकाकसोहनाय विष्णवे नमः ।' ( त्रेहोम्यमोहन विष्णुको 
नमस्कार है ) निम्नाङ्कित आनुष्ट्रभ बसिँह-सन्त्रसे गी 

बिनाश होता है ॥ १-१६ ॥ 

{ याइुष्टुभ gaga ) 

Eg gas चीर महाविष्ए ज्वरून्तं सबंतोसुखम्‌ । 


७४, A ल्‌ e A 
ह छिपहारी na तथा शौषध ३ 


000 
नृसिंहं भीषण भद्र TFTA FAET ॥ 


“जो उग्र, वीर, सर्वतोमुखी e प्रज्जळित; भयंकर 
तथा मृस्युकी भी मृत्यु होते हुए भी अक्तजनोंके लिये 
कल्याणखरूप हैं, उन महाविष्णु सिंहका में भजन करता 
हूँ P हुदयादि पाँच अङ्गेके 
उसस्त अथोंकों सिद्ध करनेवाला है | श्री! 
ओर अष्टाक्षर मन्त्र भी विष-व्याधिका 
“कुब्जिका त्रिपुरा गौरी अन्त्रिका दि 
प्रसाद्मन्त्र विषहारके तथा आयु और अ 
सूर्य ओर विनायकके मन्त्र भी विषहारी 
तरद समस्त ama भी विषका गाश 
वारे हैं ॥ १८-२१ || 


न्याससे युक्त यही मन्त्र 


इस प्रकार भादि आग्नेय महदपुराणमें “पश्चाह-खद्रविधान” नामक दो सौ छियानबेवों अध्याय पुर हुआ ॥ २ 


——— ei 


दा सा सतानबेवा अध्याय 
EUER घन्त्र तथा आप 


अग्निदेच कहते gau | ॐ नमो भगवते 
इद्राय चिछिन्द्‌-ब्छिल्द विषं जवलितपरश्युपाणये स्वाहा p 
--इस मन्त्रसे ओर ३» नमो भगवते पक्षिए्द्राय wa 
सुत्थापयोत्थापय, दष्टकं कम्पय कम्पथ जल्पय जल्पय सर्पदष्ट- 
ख्ुत्थापयोत्थापय लल लल बन्ध बन्ध सोचय सोचय वर- 
शन गच्छ गच्छ वध वध जुट ga ga बुक भीषय भीषय 
इस धपक्षिरदग-सन्त्रःसे 
सपदष्ट मनुष्यको अभिमन्त्रित करनेपर उसके विषका नाश 


क्त्रिमाकृत्रिमं विषसुपदिषं नाळाय नानावि पं दष्टकविष नाशय 
भम धम दस दम वम वस सेघान्धकारधाराव्षकर्ष निर्यिषीभरू 


मन्त्नादू विषधारणम्‌ “७ क्षिप ॐ क्षिप स्वाहा? 'ॐ हो हो 
खी सः ठं दीं हीं 5: ।---यह मन्त्र जप आदिके दारा सिद्ध 
होनेपर सदैव सर्पोको बाँध लेता हे | 

“गोपीजनवल्ळभाय स्वाहा?--यह मन्त्र सम्पूर्ण अभीः 
भर्थोको सिद्ध करनेवाला हे | इसमें आदिके एक, दो, तीन 
भोर चौथा अक्षर बीजके रूपमे होगा । इससे हृदय) सिर, 
शिखा और कवचका न्यास होगा | फिर 'कृष्णचक्राय wa 
फर) बोलनेते पञ्चाङ्गन्यासकी क्रिया पूरी होगी । 


इस प्रहार लादि जाग्नेब महापुर भरने AÀ aE कब 


3% नमो भगवते रुद्राय 
गज गर्जे नागान्‌ आमय आसय सुळ ३ 
se कष्ट आविश आविश aa 
स्यादा || १-५ | 

यह 'पाताळक्षोभ-सन्त्र? 
अभिमन्त्रित करनेसे यह उसके 
दंशक सर्पके डस लेनेपर जलो 
ज्वाला अथवा गरम कोकनद (क 
स्थानको जला दे--सेंक दे; इससे Í 
शिरीषद्रक्षके बीज ओर पुष्प, आक 


दिषका नाश करते हैं । शिरीष-पुष्पके रसर 
सिच पान) नस्थ ओर अञ्जन आदिके द्वारा विष 
करती है, इसमें संशय नहीं है | क 
तथा शिरीष और आकका दूष; तिकड 
नस्य आदिके रूपे प्रयोग होनेपर थे विध 
[लि और ngai तुम्मीवे ji 
विषका अपहरण होता है | इन्द्रायण 
ठुली, घतूरा ओर सहा--इनके 
मिगोकर खानेसे विषका नाश होता 
पञ्चमीको छाया हुआ शिरीपका पञ्चाङ्ग शि 


शक यी 
३? नामक दो सू 


> 


aie 
TURRA RTA ५७ 8» 
x 
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४ पुराणं परमाग्नेय ब्रह्मविध्याक्षरं एएस + 


| अध्याय २९८ 


सो अझानबेवाँ अध्याय 


गोनसादिचिकित्सा 


अग्निदेव कहते हैँ--वसिष्ठ ! अत्र में तुम्हारे सम्मुख 
गोनस आदि जातिके सर्पोके विषकी चिकित्साका वर्णन करता 
हूँ, भ्यान देकर सुनो । ' हाँ हीं अमळपक्चि त्दाह्याः--इस 
मन्त्रे अभिमन्त्रित ताम्बूलके प्रयोगसे . मन्त्रवेत्ता मण्डली 
( गोनस ) तर्पके विषका इरण करता है | लहसुन) अङ्लोल, 
त्रिफला, कूट, वच और त्रिकडु--इनका सर्पविषमें पान 
करे | सर्पविषमें gigo गोदुग्ध, गोद्धि और गोमूत्रमें 
पकाया हुआ गोघृत पान करना चाहिये । राजिलजातीय 
gfh za लेनेपर सैन्धवल्वण, पीपल) घृत, सधु, गोमय- 
रस और साहीकी आँतका भक्षण करना चाहिये । सर्पदष् 
मनुष्यको पीपल, शर्करा, दुग्ध, घृत और मधुका पान करना 
चाहिये । त्रिकटु, मयूरपिच्छ, विडालकी अस्थि और नेवलेका 
रोम--इन सबको समान भाग लेकर चूर्ण बना ले | फिर 
मेड्के दूघम भिगोकर उसकी धूप देनेसे सभी प्रकारके विषों- 
का विनाश होता है । पाठा, निर्गुण्डी ओर अङ्कोलके पत्रको 
HAA भागम लेकर तथा सबके समान लहसुन लेकर बनाया 
हुआ धूप भी विषनाशक दै । अगस्त्यके पत्तोंकी कॉजीमें पकाकर 
उसकी भापसे डसे हुए स्थानको संका जाय, इससे विष 
उतर जाता है ॥ १-७ ॥ 


मूघक सोलह प्रकारके कहे गये हैं | कपासका रस तेलके साथ 
पान करनेसे “मूपक-विष”का नाश होता है । फलिनी ( फलिहारी ) 
के फूलॉका सॉठ ओर गुड़के साथ भक्षण करना चाहिये | यह्‌ 
विषरोगनाशक है । दूताएँ ( मकड़ी ) वीस प्रकारकी कदी 
गयी हैं | इनके बिप्रकी सावधानीसे चिकित्सा करनी चाहिये ! 
पद्म) पद्माक काष्ठ; पाटला, कूट, तगर, नेत्रवाला, खस) चन्दन) 
निर्गुण्डी, सारिवा और शेळ ( लिसोडा )- ये ढूता-विषद्ारी- 
गण हैं । गुक्षा, निर्गुण्डी और अङ्कोलके पत्र, सोट, हल्दी) 
दारुदर्दी, करकी छाल- नको पकाकर «लूताविषःसे 
पीड़ित मनुष्यका पूर्वोक्त ओषधियोंसे युक्त जळके द्वारा सेचन 
करे ॥ ८-१३ ॥ 


अत्र 'बृश्विक-विप?का अपहरण करनेवाढी ओषधियोंको 
सुनो । मक्रिष्ठा, चन्दन) Gag तथा शिरीष) कुमुदके 
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पुष्प-इन चारों योगोंको एकत्रित करना चाहिये । ये योग 
डेप आदि करनेपर बृश्चिक-विषका विनाश करते हैं । 

(२७ नमो भगवते रूद्राय चिवि चिवि च्छिन्द च्छिन्ड 
ER किरि सिन्दु भिन्द aa च्छेद्य च्छेद्य झूळेन भेदय 
भेदय चक्रेण दारय दारय ॐ हुं, फट्‌ ।' 


इस मन्त्रसे अभिमन्त्रित अगद ( औषध ) विषार्त 
मनुष्यको दे | यह गर्दभ आदिके विषका विनाश करता 
हे । त्रिफला खस, नागरमोथा, नेत्रवाला, जटामांसी, 
पदूसक और चन्द्न--इनको वकरीके दूघके साथ 
पिलानेपर गदभ आदिके विघोंका नाश होता है । शिरीषका 
पञ्चाङ्ग और त्रिकढ़ गोजरके विका इरण करता है । स्नुही- 
दुग्धके साथ सिरसकी छाल “उन्दूरज दुर? (मेढक )के विषका 
शमन करती है । त्रिकडु ओर तगरमूल घृतके साथ प्रयुक्त 
होनेपर “मत्स्यविष'का नाश करते हैं | यवक्षार) त्रिकडः वच, 
हींग, वायतिडंग, सैन्धवल॒वण) तगर; पाठा, अतिबला ओर 
कूट--ये सभी प्रकारके 'कीट-विषोंशका विनाश करते हैं । 
सुलहठी; त्रिकटु, गुड ओर दुग्धका--इनका योग “पागल 
FVA विषका हरण करता है || १४-१७ || 
“ॐ सुभद्राये नमः, ॐ सुग्रभाये नमःः--यह ओषधि 
उखाड्नेका मन्त्र दै । भगवान्‌ ब्रह्माने सुप्रभादेवीको आदेश 
दे रकखा है कि मानवगण जो ओषधियाँ बिना विधि-विधानदे 
ग्रहण करते हँ, तुम उन ओषधियोंका प्रभाव ग्रहण करो । 
इसलिये पहले सुप्रभादेवीको नमस्कार करके ओषधिके चारों 
ओर मुद्ठीसे जो विखेरकर पूर्वोक्त मन्त्रका दस बार जप करके 
ओषधिको नमस्कार करे ओर कहे-'तुम ऊर्भ्वनेत्रा हो; मैं तुम्हे 
उखाइता हूँ |!” इस विधिते ओषधिको उखाड़े और 
निम्नाङ्कित मन्त्रसे उसका भक्षण करे--- 
नमः पुर्षसिंहाय नमो गोपाक्काय al 
आत्मनेवाभिजानाखि रे कृषणः पराजयम्‌ । 
भनेन सत्यवाक्येन अगो Às Wau 
JER भगवान्‌ गोपालको बारंबार नमस्कार है । 
YA अपनी पराजयकी बात श्रीकृष्ण ही जानते हैं--- 
इस सत्य वास्य 
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स्थावर विषकी ओपधि आदिमं निम्नलिखित मन्त्रका 


प्रयोग करना चाहिये -- 


ॐ नमो AFAMA तत्र रक्ष रक्ष मां सर्वंतिपेभ्य़ो गौरि 


गान्धारि चाण्डालि मातज्लिति स्वाहा, हरिमाग्रै ।? 


इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें *गोनसादि-चिक्रित्सा-कथन* 


5. वालादिग्रहृहर वालतन् ४ 


2९७ 
विषका भक्षण कर लेनेपर पहले वमन कराके 


Raga. मनुष्यका शीतल जलसे सेचन करे । तदनन्तर 
उसको मधु ओर घृत पिलाये ओर उसके बाद विरेचन 
कराये ||१ ८-२४॥ 


नामक दो सौ अट्ठानबेवाँ अध्याय पुश हुआ ॥ २०.८ ॥ 


Ari 


दो सो निन्यानबेबाँ अध्याय . 
बालादिग्रहहर बालतन्त्र 


अग्निदेव कहते हैं--बसिष्ठ ! अत्र में त्रालादि गाको 
शान्त करनेवाले “वालतन्त्रःको कहता हूँ । शिशुको 
दिन “पापिनी? नामवाळो YA ग्रहण कर लेतो हे । उससे 
आक्रान्त वालकके शरीरमें उद्वेग बना रहता है | वह माँका 
दूध पीना छोड़ देता हे, ल;र टपकाता है और वारंवार 
ग्रीवाको घुमाता है | यह सारी चेष्टा पापिनी ग्रहीके कारणसे 
ही होतो हे । इसके निवारणके लिये पापिनी ग्रही और 
मातृकाओंके उद्देश्यसे उनके योग्य विविध भक्ष्म पदार्थ) 
गन्ध, माल्य, धूप एवं दीपकी बलि प्रदान करे | पापिनी- 
द्वारा णीत शिशुके गरीरम धातकी) छोध, मजीठ, तालीस- 
पत्र ओर चन्दनसे लेप करे और गुग्गुळमे धूप दे । जन्मके 
दूसरे दिन ५भीषणी? ग्रही शिशुको आक्रान्त करती हे । 
उससे आक्रान्त शिशुकी ये चेष्टा होती हँ-घह खाँसी 
और इ्व्राससे पीड़ित रहता है तथा अज्ञोंको वारंत्रार सिकोड़ता 
हे । ऐसे बालक्रको वकरीके मूत्र; अपामार्ग ओर चन्दनके साथ घिसी 
हुई पिप्पलीका सेवन कराना--अनुलेप लगाना चाहिये। NT 
गोदन्त तथा AR धूप दे एवं पूर्ववत्‌ बलि प्रदान 
करे । तीसरे दिन 'घण्टाळी? नामकी ग्रही बच्चेको ग्रहण 
करती है । उसके द्वारा ग्रहीत शिशुकी निम्नलिखित AU 
होती हैं । वह वारंवार रुदन करता है, जॅभाइयाँ लेता है, 
कोलाहल करता है एवं त्रास) गात्रोद्नेग ओर अरुचिसे युक्त 
होता दै---ऐसे शिशुक्रो केसर; रसाञ्जन, गोदन्त और 
हस्तिदन्तको बकरीके दूधमै पीसकर लेप लगाये | नख, राई 
और बित्वपत्रसे धूप दे तथा पूर्वोक्त बलि अर्पित करे | 
चौथी ग्रही “काकोली? कही गयी है | इससे ग्रहीत बाल्कके 
शरीरमें उद्देग होता हे । वह जोर-जोरसे रोता है, मुँहसे गाज 
निकालता है ओर चारों दिशाओमै बारबार देखता है । 
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क्री बलि दे तथा बालफ्रके गजदन्त, साँपकी केंचुछ और 
अच्चमूत्रका प्रलेप करे | तदनन्तर राई, नीमकी पत्ती और 
RAR केशसे धूप दे । “हंसाधिका? पॉचवीं मरही है । इससे 
दीत शिशु ज॑भाई लेता, ऊपरकी ओर जोरसे साँस खींचता 
ओर सुट्टी बाँधता है । ऐसो ही अन्य चेशए भी करता 
हे. । .हंसाधिका!को पूर्वोक्त वलि दे । इससे ग्रहीत 
Agh दारीरमें क्राकड़ासिंगी; वला, लोध, भेनलिल और 
तालीसपत्रका अनुलेपन करे । “फट्कारी” छठी अही मानी 
गयी है । इससे आक्रान्त वालक भवसे निहुँकता, मोहसे 
अचेत होता ओर बहुत रोता दे, आहारका त्याग कर देता 
हे ऑर अपने अज्ञोंको बहुत हिलाता-डुछाता है । 'फट्कारी'के 
उद्देश्यसे भी पूर्वोक्त वलि प्रदान करे । इससे गीत 
Raa राई) गुग्गुळ, कूट, गजदन्त ओर घृतसे धूपन 
ओर अनुलेपन करे । भयुक्तकेशो? नामको ग्रही जन्मक्ने 
सातवें दिन वाळकपर आक्रमण करतो हे । इससे आक्रान्त 
बालक ZAR रहता दै । उसके शरीरसे सड्नेकी-सी गन्ध 
आती है । वह जम्मा कोलाहल, अत्यधिक रुदन और 
काससे पीड़ित रहता है । ऐसे बालफको अ्याप्रके नखोंकी 
धूप देकर वचः गोमय ओर गोमूत्रसे अनुल्सि करे | 
“्रीदण्डी? नामवालो गी RIA आठवे दिन पकडतो है । 
इससे ग्रस्त बालक दिशाओंको देखता, जीभको दिलाता+ 
खाँसता ओर रोता है । 'श्रीदण्डी'के उद्देश्यसे पूर्वोक्त 
पदार्थोकी विविध वलि दे । इससे पोड़ित शिशुओ हींग, बच, 
सफेद सर्प ओर लहसुनसे धूपित तथा अनुलिसत R| 
“ऊध्वंग्रदी? नवी महाग्रही हे । इससे ग्रस्त बालक उद्वेग ओर 
दीर्घ उच्छवाससे युक्त होता है । बह अपनी दोनों मुडियोंको 
वाता है । ऐसे शिशुको लाल चन्दन, कूट, बच और 
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दसवीं रोदनी? नामकी ग्रही है । इससे ग्रहीत दिझुकी 
निम्नलिखित चेष्टाएँ होती हैं । वह सदा रोता है, उसका 
शरीर नील वर्ण और सुगन्धसे युक्त हो जाता दै । ऐसे 
RIA निम्त्रका धूप और कूट, वच, राई तथा राल्का 
लेपन करे । “रोदनी? ग्रहीके उद्देश्यसे लाजा, कुल्माष) वन- 
मूँग और भातकी वलि दे । इस प्रकार ये धूपदान आदिकी 
क्रियाएँ शिशुके जन्मके तेरहवें दिनतक्र की जाती हें । 
(झोप तीन दिनोंकी सारी क्रियाएँ, दसवें दिनके समान 
anad चाहिये।) ॥ १-१८३ ॥ 


एक मासके शिशुको “पूतना? नामकी ग्रही ग्रहण करती 
| उसका स्वरूप शकुनि ( पक्षिणी--त्रकी ) का दै । इससे 
।ड्ति बालक कौएके समान कॉव-कॉव करता, रोता, A 
साँचै लेता, आँखोको वारंवार माँचता ओर मूत्रके समान 
गन्धे युक्त होता है । ऐसे वालकको गोमूत्रसे स्नान कराना 
और गोदन्तसे धूपित करना चाहिये । “पूतना'के उद्देश्यसे 
ग्रामकी दक्षिणदिशामे करज्ञब्रक्षके नीचे एक सप्ताहतक 
प्रतिदिन पीतवस्त्र, रक्तमाल्य, गन्ध, तैल, दीप) त्रिविध 
पायसान्न, तिळ और पूर्वोक्त पदार्थोकी वलि दे । 
दो मासके शिशुको "मुकुटा? नामकी ग्रही ग्रहण करती ढे । 
इससे आक्रान्त RIIA शरीर पीला ओर ठण्डा पड़ जाता 
हे । उसको सर्दी होती है; नाकसे पानी गिरता दै और मुख 
सुख जाता है । इस ग्रहीके निमित्त पुष्प, गन्ध, वस्न, 
मालपूए, भात और दीपककी पछि प्रदान करे । इससे 
ग्रस्त बालकको कृष्णागुरु और सुगन्धबाला आदिसे धूपित 
करें । बालकको तृतीय मासमें “गोमुखी? ग्रहण करती हे | 
इससे आक्रान्त शिळ बहुत नोंद लेता हे, वारंवार मलमूत्र 
करता हे और जोर-जोरसे रोता है । “गोमुखी'को पहले यव, 
mgp कुल्माप, me भात ओर दूघकी पूर्व 
दिद्यास बलि देनी चाहिये | तदनन्तर मध्याहकालमे शिझुको 
TANE या पञ्चपत्रस स्नान कराकर घीसे धूपित करे । चतुर्थ 
मासमे “पिङ्गला? नामकी ग्रही बालकको पीड़ित करती है । इससे 
गृहीत बालकका शरीर सफेद ओर दुर्गन्युक्त होकर सूखने 
लगता है । ऐसे शिद्युकी मृत्यु अवश्य हो जाती दै । पॉचवीं 
za नामकी ग्रही होती है । इससे पीडित शिशुक्रा शरीर 
शिथिल होता दै और मुख सूखने ल्गताहे । उसकी देद्द पीली 
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१. पलाश, गूलर, पीपल, वट और बेलके पत्ते “पन्नपत्र' 


पड़ जाती है और अपानवायु निकलती है । “छलना”की 
शान्तिके ल्यि दक्षिणदिशामें पूर्वोक्त पदार्थोकी बलि दे । 
छठे मासमें “पङ्कजा? नामकी ग्री शिशुको पीड़ित करती 
है । इससे ग्रहीत शिक्षुकी चेशएँ, रुदन और विकृत खर 
आदि हैं । 'पङ्कजा?को मी पूर्वोक्त पदार्थ, भात, पुष्प, गन्ध 
आदिकी बलि प्रदान करे । सातवें महीनेमें “निराहारा? 
नामकी ग्री शिशुको ग्रहण करती है । इससे पीड़ित शिशु 
दुर्गन्ध और दन्तरोगसे युक्त होता है । “निराहारा/के निमित्त 
मिष्टान्न और पूर्वोक्त पदार्थौकी वलि दे | आठवें मासमें 
ध्यमुना? नामवाली ग्रही शिक्षुपर आक्रमण करती हे । इससे 
पीड़ित झिझुके शरीरमें दाने ( फोड़े-फुन्सियाँ) उभर आते 
हैं और शरीर सूख जाता हे । इसकी चिकित्सा नहीं करानी 
चाहिये । नवम मासमे धकुम्भकणीं? नामवाली ग्रहीसे पीड़ित 
हुआ वाळक ज्वर और सासे कष्ट पाता हे तथा बहुत रोता 
हे । वकुम्मकर्णीश्के शान्त्यथपूर्वाक्त पदार्थ) कुल्माष ( उड़द या 
चना ) आदि पदार्थोकी ईशानकोणमें वलि दे । 
दशम मासमे 'तापसी? ग्रही वाल्कपर आक्रमण करती है । 
इससे ग्रस्त वालक आहारका परित्याग कर देता है ओर 
आँखें मुँदे रहता हे । 'तापसी?के उद्देश्यसे घण्टा, पताका; 


पिष्टान्न आदि पदार्थोकी वलि प्रदान करे । ग्यारहवीं 
“राक्षसी? नामकी ग्रही है । इससे ग्रहीत बाळक नेत्ररोगसे 


पीड़ित होता है । उसकी 
महीनेमै “चञ्चला? ग्रह 
द्वारा आक्रान्त बालक 


चिकित्सा व्यर्थ होती है । बारहवें 
शिशुको ग्रहण करती है । इसके 
दीर्घ निःइवास और भय आदि 
चेष्टाओंसे युक्त होता हे । इस ग्रहीके शान्त्यर्थ मध्याहके समय 
पूर्वदिशामै कुल्माप ओर तिळ आदिकी बलि दे॥१९-३२३॥ 
द्वितीय वर्षमै प्यातना नामकी ग्रही शिझुको ग्रहण 
करती है । इससे शिशुको “यातना? सहनी पड़ती है और उसमें 
रोदन आदि दोप प्रकट होते हैं । ध्यातना? ग्रहीको तिलके 
गूदे और पूर्वाक्त पदार्थोकी बलि दे । स्नान आदि कर्म पूर्ववत्‌ 
विधिसे करना चाहिये । तृतीय वर्षमै बालकपर “रोदिनी? 
अधिकार करती है । इससे ग्रस्त वालक कॉपता 
ओर रोता हे तथा उसके पेशाबमें रक्त आता है । इसके 
उद्देश्यसे गुड, भात, तिलका पूआ ओर पीसे हुए तिलकी 
बनी प्रतिमा दे | ब्रालकको तिलमिश्रित जलसे स्नान कराकर 
पञ्चपत्र और राजफलके छिलकेसे धूप दे || ३३-३५ ॥ 


चतुर्थं वर्षमै “चटका? नामकी राक्षसी शिशुको 
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और सारे अङगं व्यथा होती है। चटकाको पूर्वोक्त पदार्थ एवं 
तिल आदिकी बलि दे और वालकको स्नान कराकर उसके 
लिये धूपन करे । पञ्चम वर्षमै za शिशुपर अधिकार 
कर लेती है । इससे पीड़ित वाळक ज्वर, भय और अङ्ग 
शैथिल्यसे युक्त होता है। चञ्चलाको मात आदि पदाथोंकी 
वलि दे और वालकको काकडासिंगीसे धूपित करे । साथ 
दी पलाश, गूलर, पीपल) बड़ और बिल्वपत्रके जल्से उसका 
अभिषेक किया जाय | छठे वर्षमै “धावनी? नामकी ग्रही 
ASER आक्रमण करती है। उससे ग्रहीत बालकका 
शरीर नीरस होकर सूखने लगता हे | उसके अङ्ग-अङ्गमे 
पीड़ा होती है । इसके उद्देश्यसे सात दिनतक पूर्वोक्त 
पदार्थोकी बलि ओर बालकका भङ्गराजसे स्नापन और 
धूपन करे || ३६-३८३ ॥ 


सप्तम वर्षमें “यमुना? ग्रहीसे पीडित वालक सर्दी) मुक्ता 
तथा अत्यन्त हास एवं रोदनसे युक्त होता है | इस ग्रहीके 
निमित्त पायस ओर पूर्वोक्त पदार्थ आदिकी बलि दे एवं 
बालक्रका पूर्ववत्‌ विधिसे स्नापन ओर धूपन करे | अष्टम 
वर्मे “जातवेदा? नामकी YA वालकपर अधिकार करती 
है । इससे पीड़ित बालक भोजन छोड़ देता है और बहुत 
रोता हे । जातबेदाके निमित्त कृसर ( खिचड़ी), मालपूए 
और दही आदिकी वलि प्रदान करे | वालकको स्नान 
कराके धूपित भी करे | नवम वर्षमै “काला? नामकी ग्रही 
बालकको पकड़ती है | इससे ग्रस्त बाळक अपनी भुजाओंको 
कँपाता है, गर्जना करता है और भयभीत रहता 
हे । कालके झान्त्यर्थ कृसर) मालपूए, सत्त, कुल्माष 
ओर पायस ( खीर ) की बलि दे । दसवें वर्षमे «कलहंसी? 
बालकको ग्रहण करती है | इसमे उसके शरीरमें जलन होती दै, 
अङ्ग दुर्बल हो जाते हैं और वह ज्यरग्रस्त रहता है । इसके 
निमित्त पाँच दिनतक पूरी) मालपूए, दधि और अन्नकी 
बलि देनी चाहिये । बालकका निम्त्रपत्रोसे धूपन ओर कूटका 
अनुलेपन करे । ग्यारहवे वर्षमे कुमारको धदेवदूती? नामकी 
अही ग्रहण करती है | इसमे वह कठोर वचन ब्रोल्ता है | 
'देवदूतीके उद्देश्यले पूर्ववत्‌ बलिदान और लेपादिक करे | 
बारहबै वर्षमै ARPA आक्रान्त बालक इ्वास-रोगसे युक्त 
होता दै । इसके निमित्त भी पूर्वोक्त ARA बलि एवं 
लेपादि करे । तेरह वर्षमे ध्यायती? ग्रहीका आक्रमण होता 


है । इससे पीड़ित कुमार मुखरोग तथा अङ्गशैथिल्यसे युक्त 
होता है । वायवीको अन्न, गन्ध, माल्य आदिकी 
वलि दे ओर बालकको पञ्चपत्रसे स्नान करावे । राई और 
निम्बपत्रेमि धूपित करे । चोदहवें वर्षमै प्यक्षिणी! ब्राल्कपर 
अधिकार करती है | इससे वह झूल; ज्वर, दाह आदिसे 
पीड़ित होता है । यक्षिणीके उद्देश्यसे पूर्वोक्त विविध 
मक्ष्य-पदार्थौकी बलि विहित हे । इसकी शान्तिके लिये 
पूर्ववत्‌ स्नान आदि भी करने चाहिये । पंद्रहवे वर्षमै 
बालकको ५मुण्डिका? ग्रहीसे कष्ट प्रास होता है । उससे पीड़ित 
बालकके सदा रक्तपात होता रहता है। इसकी चिकित्सा 
नहीं करनी चाहिये || ३९-४७ ॥ 

सोलहवीं “वानरी? नामकी ग्रही है । इससे पीड़ित 
नवयुवक भूमिपर गिरता है और सदा निद्रा तथा ज्वरसे 
पीडित रहता हे । बानरीको तीन दिनतक पायस आदिकी 
बलि दे एवं बालकको पूर्ववत्‌ स्नान आदि कर्म कराये । 
सत्रहवें वर्षमे “गन्धवती? नामकी ग्रही आक्रमण करती है 
इससे ग्रस्त बालकके शरीरमें उद्वेग बना रहता है और बह जोर- 
जोरसे रोता है । इस अहीको कुल्माष आदिकी बलि दे ओर 
पूर्ववत्‌ स्नान, धूपन तथा लेपन आदि कम करे । दिनकी 
खामिनी ग्रही “पूतना? कही जाती है ओर वर्ष-खामिनी 
“सुकुमारी? ॥ ४८-५० ॥ 

ॐ नमः सवंमातृभ्यो बालपीडासंयोगं YA सुज्ञ चुट 
चुट स्फोटय स्फोटय स्फुर स्फुर ग्रह गुह्णाकन्द्याऽऽकन्दय 
एवं सिद्धरूपो ज्ञापयति । हर हर निदोषं कुरु कुरु बालिकां 
बाळं fai पुरुषं वा सवंग्रहाणासुपक्रमात्‌ । चासुण्डे नमो 
za हं, इं, हीं अपसर अपसर दुष्टमहान हूं तथा गच्छन्तु 
गृह्यकाः, अन्यत्र पन्थानं रुद्रो ज्ञापयति ॥ ७१-७२ ॥ 

--इस सर्वकामप्रद मन्त्रका बाल्ग्रहोंके शान्त्यर्थं प्रयोग 
करे ॥ ५३ ॥ 

ॐ नमो भगवति चामुण्डे ga ga बाळं बालिका 
वा बढि गृह गृह जय जय वस वस ॥ ५४ ॥ 


za रक्षाकारी मन्त्रका सर्वत्र बलिदानकमर्मे पाठ किया 
जाता है । ब्रह्मा) विष्णु, शिव, कार्तिकेय$ पार्वती, S 
एवं मातुकागण ज्वर तथा दाइसे पीड़ित इत कुमारको छोड़ 
दें और इसकी भी रक्षा करें । ( इस मन्त्रने भी बालम्रह- 
जनित पीडाका निवारण होता है । ) ॥ ९५ ॥ 


शस प्रकार आदि. आग्नेय महापुराणमे ध्बकादिग्नहहर बाऊतन्त्र-कथन' नामक दो सो निन्यानबेवो अध्याय पुरा हुआ ॥ २९२. || 
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[ अध्याय ३०० 


तीन सोवाँ अध्याय 
ग्रहबाधा एवं रोगांक्रो हरनेवारे मन्त्र तथा औषध आदिका कथन 


अझिदेच कहते हें--तसिष्ठ ! अव में ग्रहोंके उपहार 
और मन्त्र आदिका वर्णन करूँगा; जो ग्रहोंको शान्त करनेवाले 
हैं । हर्ष, इच्छा, भय ओर शोकादिसे, प्रकृतिके विरुद्ध तथा 
अपवित्र भोजनसे और गुरु एवं देवताके कोपसे मनुष्यको 
पाँच प्रकारके उन्माद होते हैं | वे वातज, कफज; पित्तज? 
सन्निपातत ओर आगन्तुक कहे जाते हैं | भगवान्‌ रुद्रके 
क्रोधसे अनेक प्रकारके देवादि ग्रह उत्पन्न हुए । वे ग्रह नदी, 
तालाब) पोखरे, पर्वत उपवन; पुल, नदी-संगम, अन्य ग्रह 
Rean और एकान्तवर्ती इकले त्रक्षपर रहते ओर वहाँ जाने 
वाले पुरुषोंको पकडते हैं । इसके सिवा वे सोखी हुई गभवती 
स्त्रीको; जिसका ऋतठ॒काल निकट है उस नारीको, नंगी औरत- 
को तथा जो ऋठुस्नान कर रही हो, ऐसी स्त्रीको भी पकडते 
हें । मनुष्योके अपमान) बेर) बिश्व, भाग्यमें उलट फेर इन 
ग्रहोंसे ही होते हैं । जो मनुष्य देवता, गुरु, धर्मादि तथा 
सदाचार आदिका उल्लङ्घन करता दै, पर्वत और ga आदिसे 
गिरता हे, अपने केशको बार-बार नोचता है तथा लाळ आँखें 
किये रुदन और नर्तन करता है; उसको “रूप?-ग्रहविशेषसे 
पीड़ित जानना चाहिये । जो मानव उदूवेगयुक्त, दाह और 
JÀ पीडित; भूख-प्याससे व्याकुळ और गिरोरोगसे आतुर 
होता और “मुझे दो; मुझे दो?---यों कहकर याचना करता है; 
उसे ध्यल्क्ामी? ग्रहसे पीड़ित जाने । स्त्री) माला, स्नान ओर 
सम्भोगकी इच्छासे युक्त मनुष्यको “रतिक्रामी? ग्रहसे ग्रहीत 
समझना चाहिये ॥ १-८ || 

व्योमव्यापी, महासुदर्शनमन्त्र, बिटपनासिक, पातालनार- 
मिंददादि मन्त्र तथा चण्डीमन्त्र--ये ग्रहोंका मदन---प्रहपी ड्राका 
निवारण करनेवाले हैं || ९ ॥ 


१. व्सहस्रार हुं फट'--यह सुदर्शन? या भह्दासुदशेनमन्त्र' 

ह व्यापक प्रभावशाली होनेके कारण 'ब्योमव्यापी' कहा गया 
& । “विटपनासिक' शब्द नृसिंहरूपकी उग्रताका सूचक हे । बढ़े-बढ़े 
वृक्ष उनकी नासिक्राके अन्तर्गत आ जाते हैं । पृथ्वी और पाताल- 
SRH उनका प्रताप फेला हुआ है तथा पाताललोकम उनका प्रादुर्भाव 
उनको “पातालनारसिंह' कहते हैं । 


'पाताळनारसिहमन्त्र' इस प्रकार ४--- 


हुआ था, इसलिये भी 


उग्रं वीर 
नह 


म्टाबिष्णु ज्वलन्तं सब॑तोमुखन्‌ । 


( अत्र ग्रहपीडानाशन भगवान्‌ सूर्यकी आराधना वतलाते 
हें-_) सूर्यदेव अपने दाहिने दाथोंमें पाश) अङ्कुश) अक्षमाला 
और कपाल तथा बायें हाथोंमेँ खटवाङ्ग, कमल) चक्र ओर 
शक्ति धारण करते हें । उनके चार मुख हैं । वे आठ भुजा 
ओर बारह नेत्र धारण करते हैं | सुर्यमण्डलके भीतर कमलके 
आसनपर विराजमान हैं ओर आदित्यादि देवगणोंसे घिरे हुए 
हैं । इस प्रकार उनका ध्यान और पूजन करके सूर्याद्यकालमें 
उन्हें अर्ध्य दे । अर्ध्यदानका मन्त्र इस प्रकार है--श्वास 
(य), विष ( ओं), अग्निमान्‌ रण्डी ( र॒+ओं ), हृल्लेखा 
(हीं )--ये संकेताक्षर हैं । इन सत्रको जोड़कर शुद्ध मन्त्र 
हुआ--) “यों रौं ऐं हीं कलशार्काय भू भुवः स्त्ररों उवालिनी- 
कुलमुद्धर V || १०-१२३ ॥ 

ग्रहोंका ध्यान 

सूर्यदेव कमलके आसनपर विराजमान हैं । उनकी 
अङ्गकान्ति अरुण है । वे रक्तवसत्र धारण करते हैं । उनका 
मण्डल ज्योतिर्मय है । वे उदार स्वमावके हैं और दोनों AÀ 
कमल धारण करते हैं । उनकी प्रकृति सोम्य हे तथा सारे अङ्ग 
दिव्य आभृषणोंसे विभूषित हैं । सुर्य आदि सभी ग्रह सोम्य) 
AMF तथा कमळघारी हैं | उन सबका वस्त्र विद्युत्‌-पुञ्गके 
समान प्रकाशमान हे । चन्द्रमा श्वेत, मङ्गल ओर बुध लाळ 
बृहस्पति पीतत्रण, शुक्र शुक्लवर्ण, शनैश्वर काले कोयलेके समान 
कृष्ण तथा राहु और केतु धूमके समान वर्णवाले बताये गये 
हैं । इन सत्रके वायें हाथ बायाँ जाँघपर स्थित हैं और दाहिने 
हाथमे अभयमुद्रा शोभा पाती है । ग्रहोंके अपने-अपने नामके 
आदि अक्षर विन्दुयुक्त होकर बीजमन्त्र होते हैं । “फट? का 


दुगोसप्तशतीके सभी मन्त्र यहाँ “चण्डीमन्त्र'के नामसे अभिहित 
हुए ह । 'नारासहाद्ा के आदि पदसे'वीरनृसिंह'तथा'सुदर्न-नृसिंहादि ! 
मन्त्र समझने नाहिये । “बीरनूसिंह-मन्त्र' इस प्रकार है--०४» नमो 
भगवते वीरनृसिंहाय ज्वालामालापिनद्धाज्ञायाग्निनेत्राय सर्व भूतविनाश- 
नाय ददद दह TA पच रक्ष रक्ष हीं हीं फट स्वाहा ।' इसका एक 
दसरा रूप इस प्रकार भी हे-- नमो भगवते वीरनृसिंहाय 
ज्वालामालिने दीपदप्राबामिनेन्राय संवेरक्षीघ्नाय सवं भूतविनाशनाय 
aR विनाशय हन हे पच पच बन्ध बन्ध रक्ष रक्ष धु 
TA खाहा ।' “सुदेशन-नृसिंहमन्त्र' इस प्रकार ३ 
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अध्याय ३०० ] 


कै ग्रहवाधा एवं रोग हरनेचाले मन्त्र तथा औषध आदिका कथन * 


५०१ 


AA AA चा 
E 


उच्चारण करके दोनों हाथोंका संशोधन करे | फिर अन्नुप्ठसे 
लेकर करतलपर्यन्त करन्यास और नेत्ररहित हृदयादि पञ्चाङ्ग- 
न्यास करके भानुके मूल वीजखरूप तीन अक्षरों ( हां) हाँ, 
सः ) द्वारा व्यापकन्यास करे | उसका क्रम इस प्रकार है-- 
मूछाधारचक्रसे पादाग्रपर्यन्त प्रथम बीजक्रा) कण्ठसे मूलाघार- 
पर्यन्त द्वितीय बरीजका ओर मूर्घासे लेकर कण्ठपर्यन्त तृतीय 
बीजका न्यास करे । इस प्रकार अङ्गन्याससहित व्यापकन्यासका 
सम्पादन करके अर्ध्यपात्रको अस्त्र-मन्त्रसे प्रक्षालित करे और 
पूर्वोक्त मूलमन्त्रफा उच्चारण करके उस पात्रको जलसे भर दे । 
फिर उसमें गन्ध, पुष्प, अक्षत और दूर्वा डालक्रर पुनः उसे 
अभिमन्त्रित करे । उस अभिमन्त्रित जलसे अपना और 
पूजाद्रव्यका अवश्य ही प्रोक्षण करे || १३-१९ || 

तसश्चात्‌ योगपीठकी कल्पना करके उस पीठके पायोंक्रे 
रूपमै “प्रभूत? आदिकी कल्पना करे । वे क्रमशः इस प्रकार 
हैं--प्रभूत, विमल, सार) आराध्य और परमसुख । आग्नेयादि 
चार कोणोंमें ओर मध्यभागमें इनके नामके अन्तमें “नमः? 
पद्‌ जोड़कर इनका आवाहदन-पूजन करे । योगपीठके ऊपर 
हृदयक्रमलमें तथा दि्ञा-विदिशाओंमें दीप्ता आदि शक्तियोंकी 
स्थापना करे । पीठके ऊपरी भागमें हृदयकमळको स्थापित 


२. इनका उदार “शारदातिलक' में इस प्रकार हे 
आकारामभिदीधेंन्दुसंयुत्त, भुवनेइवरी । 

सर्गान्वितों भृगुभौनोस्त्र्पक्षरो मनुरीरितः ॥ १४ । ५८ ॥ 
३. जैसा कि 'शारदातिलक! में निर्देश किया गया है--- 


आधारादि az कण्ठादाधारकावधि । 
qik wai क्रमाद्‌ बीजत्रयं AN 
( १४ । ५९ ) 


४, 'श्रीविद्यार्णवमन्त्र' में 'प्रभूत' आदि पीठपादों और शक्तियोकी 
स्थापना एवं पूजाके विषयमै इस प्रकार उल्लेख मिलता हे-- 


अझ्निकोणे प्रभूतश्च विमलं È यजेत्‌ । 
सारं वायन्यफोणे च समाराध्यं तथेशके ॥ 
सुखं ai च Aa तु मस्त्रवित्‌ । 
zay पूर्वादि मध्ये च॑ विधिपूर्वकम्‌ । 
IAEA जयाभ द्रे विभूतिविमलान्विता ॥ 
अमोघा विद्युता चान्या नत्रमी सर्वतोमुखी । 
पोठशक्तिः  क्रमादेता aa सुभूषिताः॥ 


न्न इस प्रकार हे--'प्रभूताय नमः 


प्रभूत आदिके लिये पूजा 
आग्नेये । विमलाय नमः नेत्ये | साराय नमः वायब्ये । 
आराध्याय नम; णेशान्याम्‌ । परमसुखाय नमः मध्ये ।' शक्तियेकि 
पूजामन्त्र मूलमें ही दिये गये हैं । 


करके उसके केसरोमै आठ शक्तियोंकी पूजा करनी चाहिये । 
“रां दीप्ताये नमः पूर्वस्याम्‌। री सूक्ष्माये नमः आग्नेयकेसरे । 
रू जयायै नमः दक्षिणकेसरे । रें भद्राये नमः नेऋत्यकेसरे । 
रें विभूत्ये नमः पश्चिमकेसरे । रौं विमलाये नमः वायव्य- 
केसरे। रौं अमोघाये नमः उत्तरकेसरे । र॑ विद्युताये नमः 
ईशानकेसरे । रः AJA नसः मध्ये ।---इस प्रकार 
शक्तियोंकी अर्चना करके “ॐ ब्रह्मविष्णुशिवात्मकाय सौराय 
योगपीठाय नसः ।!--इस मन्त्रसे समस्त पीठकी पूजा करे । 
सुब्रत ! तसश्चात्‌ रवि आदि मूर्तियांका आवाहन करके उन्हे 
पाद्यादि समर्पित करे और क्रमशः हृदादि पडङ्गन्यासपूर्वक 
पूजन करे । 'ख कान्तो? इत्यादि संकेतसे “खं खखोल्काय नमः? 
यहद मन्त्र प्रकट होता है । [ यथा “खं? मन्त्रका स्वरूप है- 
कान्त--“ख? है, दण्डिनी--८छ? है, चण्ड--“उकारः है 
( संधि करनेपर “खो? हुआ ) सज्जादशनसंयुता मांसा “ल? 
दीर्घा--दीर्घस्वर आकारसे युक्त जळ 'क? अर्थात्‌ “का? तथा 
वायु--धयकारः । इन सत्रके अन्तमै हद्‌--नमः । ] इसके 
उच्चारणपूर्वक 'आदित्यमूर्ति परिकल्पयामि, रविसूति परिकल्प- 
यामि, भागुमूर्ति परिछल्पयामि, भास्करमूति परिकल्पयासि, 
सूर्यमूर्ति परिकल्पयासि'---यों कहना चाहिये । इन मूर्तियोंके 
पूजनका मन्त्र इस प्रकार है---७* आदित्याय नसः । एं रवये 
नमः । ॐ भानवे नसः । इं भास्कराय नमः । अं सूयाय नसः ।' 
अभिकोण; नैतऋस्यकोण, ईशानकोण और वायव्यकोण--इन 
चार कोणोंमे तथा मध्यमे हृदादि पाँच अङ्गोंकी उनके नाम- 
मन्त्रोसे पूजा करनी चाहिये । वे कर्णिकाके भीतर दी उक्त 
दिशाओमै पूजनीय हैं । अत्नकी पूजा अपने सामनेकी दिझामे 
करनी चाहिये । पूर्वादि दिशाओमै क्रमशः चन्द्रमा, बुध, गुरु 
और शुक्र पूजनीय हैं तथा आग्नेय आदि कोणोंमे मङ्गल, 
शनैश्चर राहु और केतुकी पूजा करनी चाहिये ॥ २०-२५३॥ 

पृश्निपर्णी) हींग, बच) चक्र ( पित्तपापड़ा ) शिरीष, 
लइसुन और आमय--इन ओषधियोंको बकरेके मूत्रमे पीसकर 
अञ्जन और नस्य तैयार कर ले। उस अञ्जन और नस्पके 
रूपमें उक्त औषधोंका उपयोग किया जाय तो बे महबाधाका 
निवारण करनेवाले होते हैँ | पाठा, पथ्या ( हरे ), बचा; 
शिग्रु ( सहिजन ), सिन्धु ( सेधा नमक )) व्योष ( त्रिकठ )-- 
इन ओवधोंको पृथक-प्रथकू एक-एक पल लेकर उन्हें बकरीके 
एक आदळ दूं पका ले और उस दूधसे घी निकाल ले | 
बह घी समस्त ग्रहन्याघाओंको दर लेता है। बृश्चिकाली 
( बिच्छू-घास )) फला, कूट) सभी तरहके नमक तथा शाज्ञेक-- 
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इनको जलमें पका ले | उस जलक्रा अपस्मार रोग ( मिरगी ) के 
विनाशके लिये उपयोग करे । विदारीकंद) कुश) काश तथा 
ईखके क्वाथसे सिद्ध किया हुआ दूध रोगीको पिलाये । जेटी- 
मधु और भथएके एक दोन रसमें घीको पकाकर दे । अथवा 
पश्चगव्य घीका उस रोगमै प्रयोग करे । अत्र ज्वरनिवारक 
उपाय सुनो--॥ २६-३० |l 
ज्चर-गायत्री 

ॐ अस्माखाय विदूमहे । एकर्दष्राय धीमहि । 

तन्नो ज्वरः प्रचोदयात्‌ ॥ ३१ ॥ 

( इस मन्त्रके जपसे ज्वर दूर होता है । ) श्वास (दमा )- 
का रोगी कृष्णोषण ( काली मिर्च ), हद्दी, रासना, द्राक्षा और 
तिळक्रा तैल एवं गुड़का आस्वादन करे । अथवा वह रोगी 


x पुराणं परमाग्नेयं त्रह्मविद्याक्षर परम्‌ x 


[ अध्याय ३०१ 


जेटीमधु (मुल्हठी) और घीके साथ भार्गका सेवन करे या पाठा, 
तिक्ता ( कुटकी ) कर्णा ( पिप्पली ) तथा भार्गीको 
मधुकरे साथ चारे । धात्री ( आँवछा )) बिश्वा (सोंठ )) सिता 
( मिश्री )) कृष्णा ( पिप्पली ) सुस्ता ( नागरमोथा ), खजूर 
मागधी ( खजूर और पीपले ) तथा पौवरा ( शतावर )- यै 
औषध हिक्का ( हिचकी ) दूर करनेवाले हैं । उपर्युक्त तीनों 
योग मधुके साथ लेने चाहिये । कामल-रोगसे ग्रस्त मनुष्यको 
जीरा, माण्डूकपर्णी, हल्दी और आँवलेका रस पिलाना चाहिये | 
त्रिकटु, warb Ab वायविडङ्ग, देवदारु तथा 
रास्ता--इन सबको सममात्रामे लेकर चूर्ण बना ले और 
खाँड मिलाकर उसे खाये | इस औषधसे अवश्य ही खाँसी 
दूर हो जाती है ॥ ३२-३५ ॥ 


इस प्रकार आदि आग्नेय महपुराणमें “प्रहबाधाहारी मन्त्र तथा औषधका कथन? नामक तीन सौवाँ अध्याय पुरा हुआ ॥ ३०० ॥ 


नभै rr 
तीन सौ एकवा अध्याय 
सिद्वि-गणपति आदि मन्त्र तथा BATA आराधना 


अग्निदेच कहते हैं--वसिष्ठ ! याङ्ग ( गकार )) 
दण्डी ( अनुस्त्रार्‍युक्त ) हो, उसके साथ पद्मेश--विष्णु 
( ईकार ) और पावक ( र्कार ) हो तो इन चार अक्षरोंके 
मेळसे पिण्डीभूत त्रीज ( ग्री ) प्रकट होता है । यह सर्वार्थ- 
साधक माना गया है । उपर्युक्त बीजके आदिमें क्रमशः 
दीर्घ स्वरोको जोड़कर उनके द्वारा अङ्गन्यास करे | यथा-- 
“यां हृदयाय नमः । ग्रीं शिरसे स्वाहा । ग्र शिखायै वषट्‌ । 


ग्रे कवचाय हुम्‌ । औँ नेत्रत्रयाय वोपट्‌ । अः अखाय फट्‌ । 
(“ग इस एकाक्षर बीजसे भी इसी प्रकार न्यास करना चाहिये | 
उसमें दीर्घ स्वर जोड़नेपर क्रमशः “गां गीं गू' गें गों गः?--- 
ये छः बीज बनेंगे । ) अन्त ( विसर्ग ) विष ( म्‌ )--इनसे 
युक्त खान्त (ग) का उच्चारण किया जाय । ऐसा करनेसे 
गे? धाः दो वीज प्रकट हुए | औकार और विन्डुसे युक्त 
“गो? तीसरा बीज दै । बिन्दु और कला दोनोंसे युक्त ai- 


WA WA aa aa AA OOo 
५. यहाँ पिप्पलीका नाम दुबारा आया है । जो द्रव्य दो बार आया हो, उसका दो भाग लिया जाता है । 


१ , “श्रीविद्यार्णवतन्त्र'में इस मन्त्रका उद्धार इस प्रकार मिलता दै--- 


बिन्दुवामाक्ष्यग्नियुता स्म्रतिमौया 


fiam: । अग्नी रेफः । वामाक्षि ईकारः । बिन्दुरनुखार: । पते: पिण्डतं बीजम्‌ (अन्‌, 


सत्‌ त्र्यक्षरं भवेत. । हीं ग्रीं हीमिति ।' 


इसके अनुसार इस भग्र” बीजको आदि-अन्तर्मे ही! बीजसे सम 
$ । अग्निपुराणे इसके एकाक्षररूपको ही लिया है । यहद एकाक्षर या zaag बीजमन्त्र 
साधकोको सब प्रकारकी सिद्धि देनेवाला è । कहीं-कहीं--- 


सुमध्या । त्र्यश्वर: 


“शाङ्गी प्रीतियुतः प्रोक्तो गणेशरयकतर्णक;? ऐसा K 
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सिद्धिगणप: सर्वेसिद्धिप्रदायक: ॥ 


इति मायाबीजद्गयस्य मध्ये स्थापित 


WA कर दिया जाय तो यद्द व्यक्षर मन्त्र' हो जाता 
'सिद्धिगणपति'के नामसे प्रसिद्ध è और 


८ देखा जाता 
awata | {osha 
A अक्षरका गणश-बीज बनता है । 


“Wa 


अध्याय ३०१ ] 
यह चोथा ब्रीज और केवल गकार पॉचवोँ बीज है। इस 


प्रकार विघ्नराज गणपतिके ये पाँच ब्रीज हैं, जिनके प्रथक- 
पृथक्‌ फल देखे गये हैं || १-३ || ? 
SN D, 
गणशसस्वन्धी मन्त्रांके लिये सामान्य पञ्चाङ्गन्यास 
; “गर्णजयाय स्वाहा हृदयाय नमः । एकदंष्टाय हुं फट्‌ 
शिरसे स्वाहा । अचलकर्णिने नमो नमः शिखाये वपट । 
गजवक्त्राय नमो नमः कवचाय हुम्‌ । महोदरहस्ताये 
चण्डाय हुं फट्‌, अख्राय फट्‌ ।? यह सवसामान्य पञ्चाङ्ग है । 
उक्त एकाक्षर बीज-मन्त्रके एक लाख जपसे सिद्धि प्राप्त होती 
हैँ || ४-५ ॥ 


अष्टद्छ कमल ब्रनाकर उसके दिग्वर्ता दलोमे गणेशजीके 
चार विग्रहोंका पूजन करे । इसी प्रकार वहाँ क्रमशः पाँच 
अङ्गोंकी भी पूजा करनी चाहिये । विरहे पूजन-सम्बन्धी 
मन्त्र इस प्रकार हँ--१ गणाधिपतये नमः । २ गणेश्वराय 
नमः। ३ गणनायकाय नमः । ४ राणक्रीडाय नमः । 
( हृदयादि चार अङ्गोंकी तो कोणवर्ती चार दलेंमे ओर 
अख्नकी मध्यमें पूजा करे | ) वक्रतुण्डाय नमः । एकदट्राय 
नमः । महोदराय नमः । रजवक्राय नमः । लम्बोदराय 
नमः । विकटाय नमः । विघ्नराजाय नमः । धूम्रवर्णाय 
नमः ।?--इन आठ मूर्तियोंकी कमळचक्रके दिगतीं तथा 
कोणवर्ती दलोंमे पूजा करे । फिर इन्द्रादि लोकपालों तथा 
उनके अल्लोंकी अर्चना करे । मुद्रा-प्रदर्शनद्वारा पूजन अभीष्ट 
है । मध्यमा तथा तर्जनीके मध्यमे अँगूठेको डालकर 
gå aa लेना--यह गणेशजीके लिये मुद्रा है । उनका 
ध्यान इस प्रकार करे--“भगवान्‌ गणेशके चार भुजाएँ 
हें। वे एक हाथमें मोदक लिये हुए हैं और शेष तीन 
aià दण्ड, पाश एवं अङ्कुशसे सुशोभित हैं । दाँतोंमें 
उन्होंने भक्ष्य-पदार्थ लडूडूको दवा रखा है और उनकी 
अङ्गकान्ति छाल है। वे कमल, पाश और अङ्कुशासे धिरे 
हुए हैं || ६-१० ॥ 

गणेशजीकी नित्य पूजा करे, किंतु चतुर्थीको विशेषरूपसे 
पूजाका आयोजन करे । सफेद आककी जड़से उनकी प्रतिमा 

२. “नारायणीय तन्त्र'मै यही बात इस प्रकार कही गयी है--- 

खान्तं सान्तविपं सबिन्दुसकलं बिन्दोयुत॑ केवलं । 

पन्चेतानि पृथक्‌ फलं विदधते वीजानि विष्नेशितुः ॥ 


३. “शारदातिलक' और 'श्रीविद्यार्णव-तन्तर'में ऐसा ही उल्लेख 


SY 
ॐ सिद्धि-गणपति आदि मन्त्र तथा सूर्यदेवकी आराधना * कट 


बनाकर पूजा करे | उनके लिये तिलकी आहुति देनेपर 
सम्पूर्ण मनोरथोंकी प्राप्ति होती है । यदि दही, मधु ओर 
घीसे मिळे हुए चावलसे आहुति दी जाय तो सोभाग्यकी सिद्धि 
एवं वशिल्वकी प्रास्त होती हे ॥ ११३ ॥ 

घोष (ह); असुक्‌, (र), प्राण (य), शान्ति ( ओ ), अर्धी 
(उ ) तथा दण्ड ( अनुस्वार )--यह सब मिलकर सूर्यदेवका 
qa w “मार्तण्डमैरव नामक त्रीज होता है । 
इसको व्रिम्त्रत्रीजसे सम्पुटित कर दिया जाय तो यह साधकोंको 
धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष- चार पुरुषार्थोकी प्राप्ति 
करानेवाला होता है । पाँच ga अक्षरोंको आदिमें बीज 
बनाकर उनके द्वारा पाँच मूर्तियोंका न्यास करे | यथा-- 
“अं सूर्याय नमः । इं भास्कराय नमः । उं भानवे 
नमः । एं रवये नमः । औं दिवाकराय नमः ।' 
दीर्घस्वरोंके बीजसे हृदयादि अङ्गन्यास करे । यथा-- 
“आं हृदयाय नमः ।? इत्यादि । इस प्रकार न्यास करके 
ध्यान करे-“भगवान्‌ सूयं ईशान-कोणमे विराजमान हैं । 
उनकी अङ्गकान्ति सिन्दूरके सहृ अरुण हे । उनके आधे 
वामाङ्गमें उनकी प्राणवल्लभा विराज रही हैं? ॥ १२-१३४ ॥ 

[ ध्ीबिद्यार्णव-तन्त्रः मे मातंण्डभैरव-बीजको ही दीर्घ 
खरोंसे युक्त करके उनके द्वारा हृदयादि-न्यासका विधान 
क्रिया गया है | यथा--हथां हृदयाय नमः ।? “हथीं शिरसे 
स्वाहा ।? इत्यादि । ] 

फिर ईशानकोणमै कृतान्तके लिये निर्माल्य और चेण्डके 
लिये दीसतेज ( दीपज्योति ) अपित करे । रोचनाः कुङ्कुमः 
जल, रक्त चन्दनः अक्षत, अङ्कुर) वेणुf्रीजः जो, अगह्नी 
धानका चावल) सावाँ, तिल तथा राई और जपाके फूल 
अर्घ्यपात्रमें डाले । फिर उस अर्घ्यपात्रको सिरपर रखकर 
दोनों घुटने घरतीपर टिका दे ओर सूर्यदेवको अर्घ्य अर्पित 
करे । अपने मन्त्रसे अभिमन्त्रित नौ कळशांद्वारा ग्रहोंका 
पूजन करके ग्रद्दादिकी शान्तिके लिये शान्ति-करशके जलसे स्नान 
एवं सूर्यमन्त्रका जप करनेसे मनुष्य सत्र कुछ पा सकता है । 
( एक सो अड्तालीसवें अध्याये कथित ) ‹संग्रामविजय-सन्त्र'मे 
बीजपोषक विन्दुयुक्त अग्नि स्कार अर्थात्‌ ८२ जोड़कर 
उस सम्पूर्ण सन्त्रका मूर्धासे लेकर चरणपर्यन्त ब्यापकन्यास 

४. 'शारदातिलकःमें विम्बबीज 'हिँ' बताया गया है । उसका 
उद्धार यों किया गया है---टान्ते दहननेत्रेन्दुसहितं तदुदीरितम्‌ ।' 
(१४।९७) 


। वहाँ 'महोद- रहस्ताय' के स्थानमें ) है दि पाँच afata उल्लेख “शारदा [तिछक'मै है । 
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करके मूलमन्त्रका, अर्थात्‌ उसके उच्चारणपूर्वक सूर्यदेवका 
“आवाहनी? आदि मुद्राओंके प्रददानपूर्वक पूजन करे | तदनन्तर 
यथोक्त अङ्गन्यास करके अपने-आपका रविके रूपमै चिन्तन 
करे | अर्थात्‌ मेरी आत्मा सूर्यस्वरूप है ऐसी भावना करे । 


मारण और खम्भनकर्ममै सूर्यदेवके पीतवर्णका, अप्यायनमें . 


इवेतवर्णका; बात्रुधातकी क्रियामें कृष्णवर्णका तथा मोहनकर्ममें 
इन्द्रधनुपके समान वर्णका चिन्तन करे । जो सूर्यदेवके 


% पुराणं परमाज्ञेयं व्रहाविद्याक्षर परम्‌ ॐ 


[ अध्याय २०२ 


अभिषेक) जप) ध्यान) पूजा और होमकर्मम सदा तत्पर रहता 
हे, वह तेजस्वी, अजेय तथा श्रीसम्पन्न होता हे आर gai 
विजय पाता है । ताम्बूल आदिमै उक्त मन्त्रका न्यास क 
जपपूर्वक उसमें खसका इत्र डाले तथा अपने हाथमे भी 
€संग्राम-विजय'के बीजोंका न्यास करके उस हाथसे किसीको 
वह ताम्बूल अर्पण करे, अथवा उस हाथसे किसीका स्पर्श 
कर ले तो वह उसके वशमें हो जाता है || १४--२२ ॥ 


इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें “गणपति तथा सूयकी अका कथन? नामक 


तीन सी एकां अध्याय पूण हुआ ॥ ३०९ N 
जा स्किन 


ENS 
तीन सो दोवाँ अध्याय 
नाना प्रकारके मन्त्र ओर ओषधोका वर्णन 


अस्निदेच कहते हैं--'ऐं कुलजे Ü सरस्वति 
स्वाहाः---यह ग्यारह अक्षरोंका मन्त्र मुख्य «सरस्वतीविद्या? हे । 
जो क्षारळत्रणसे रहित आहार ग्रहण करते हुए मन्त्रांकी 
अक्षरसंख्याके अनुसार उतने लाख RAF जप करता है, वह 
बुद्धिमान्‌ होता द । अत्रि ( दू ), अग्नि (२), वामनेत्र 
(ई ) तथा बिन्दु ( ' ) Ra मन्त्र महान्‌, विद्रावण- 
कारी ( शत्रुको मार भगानेवाला) है । त्रज्र ओर कमल धारण 
करनेवाले पीत वर्णवाले इन्द्रका आवाहन करके उनकी पूजा 
करे और घी तथा तिलकी एक लाख आहुतियाँ दे | फिर 
तिलमिश्रित जलसे इन्द्रदेवताका अभिषेक करे | ऐसा 
करनेसे राजा आदि अपने छीने गये राज्य आदि तथा राज- 
पुत्र आदि ( मनोवाञ्छित वस्तुओं ) को पा सकते हैं। 
asar ( हीं )--यह “शक्तिदेवा? नामसे प्रसिद्ध है | इसका 
उद्धार यों है---घोष ( हृ ), अग्नि ( र ), दण्डी (इ), 
दण्ड (“) ही? । शिवा ओर शिवका पूजन करके 
शक्तिमन्त्र ( हाँ ) का जप करे । अष्टमीसे लेकर चतुर्दशीतक 
आराधनामे संलग्न रहे | हाथोर्मे चक्र, पाश) अङ्कुश एवं 
अभयकी मुद्रा धारण करनेवाली वरदायिनी देवीकी आराधना 
करके होम आदि करनेपर उपासकको सोभाग्य एवं कवित्व 
शक्तिकी प्राप्ति होती है तथा वह पुत्रवान होता 
है ॥ १-५ ॥ 

“ॐ ह्वीं ॐ नमः कामाय सर्वजनहिताय aiT- 
मोहनाय प्रज्वलिताय सर्वजनहृदयं HASSANGA कुरु कुरु 
ॐ ॥?--इसके जप आदि करनेसे यदृ मन्त्र सम्पूर्ण जगतको 


“ॐ हीं चामुण्डे असुकं दह दह पच पच मम 
वशमानयानय स्वाहा ७ ।? यह चामुण्डाका वञ्जीकरणमन्त्र 
कहा गया है । ख्रीको चाहिये कि वशीकरणके प्रयोगकालमे 
त्रिफलके ठंडे पानीसे अपनी योनिको भोये । अश्वगन्धा, 
यवक्षार, हल्दी और कपूर आदिसे भी स्त्री अपनी योनिका 
IAZA कर सकतो है । पिप्पलोके आठ T कालीमिचके 
वीस दाने और भटकटेयाके रसक्रा योनिम लेप करनेसे उस 
ख्रीका पति आमरण उसके वशमै रहता हे । कटीरमूल) 
तरिक (aie मिर्च ओर पीपल ) का लेप भी उसी तरह 
लाभदायक होता दै । हिम, केथका रस) मागधीपिप्पळी, 
मुछहठी ओर मधु--इनके लेपका प्रयोग दग्पतिके लिये 
कल्याणकारी होता है | शक्र मिला हुआ कदम्व-रस ओर 
मधु--इसका योनिमै लेप करनेसे भी वशीकरण होता 
है । सहदेई, महालक्ष्मी, पुत्रजीवी, कृताज्जलि ( लज्ञावती )— 
इन समका चूण बनाकर सिरपर डाला जाय तो इह्छोकके 
लिये उत्तम वशीकरणका साधन है | Aar ओर चन्दनका 
PA एक प्रस्थ अलग हो ओर दो कुडव अलग हो, 
भंगरेया तथा नागकेसरका रस हो, उतनी ही हल्दी 
TIF मधु, त्रम पकायी हुई हरदी और सूखी हल्दी--इन 
सवका लेप कई तथा विदारीकंद और जटामांसीके चूर्णमें 
चाना मिलाकर उसको खूब मथ दे । फिर दूधके सा 
पाय । एसा करनेवाला पुरुष सैकड़ों ख्रियोक्रे साथ 


a S सहवासकी 
शक्ति प्राप्त कर लेता है | ८-१६ ॥ 


गुता) उड़द, तिल, चावल -: 
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? बात ओर कुशकी जड़; 


थ प्रतिदिन . 


> 


oT 


अध्याय ३०३ ] 


Fa और “श्री नामक ओषधियॉकी जड़ तथा दूर्वा और 
अश्वगन्धाका मूल--इन सबको पुत्रकी इच्छा रखनेवाली 
नारी दूधके साथ पीये । कोन्ती, लक्ष्मी, शिवा और घात्री 
(आँवलेका बीज ), लोघ्र और वटके अङ्कुरको स्त्री क्रतकाल्मै 
घी ओर दूधके साथ पीये । इससे उसको पुत्रगी प्राप्ति होती 
दै । पुत्रार्थिनी नारी औःनामक ओपधिकी जड़ और वटके 
अङ्कुरको दूधके साथ पीये । श्री, वटाळुर और देवी--इनके 
रसका नस्य ले और पीये भी । «थी? और “कमछःकी जड़को) 
SRA और उत्तरके मूलको दूधके साथ पीये । कपासके 
फल ओर पल्ल्वको दूधमें पीसकर तरल वनाकर पीये | 
अपामार्गके नूतन पुष्पाग्रको भैंसके दूधके साथ पीये । 
उपयुक्त साढ़े पाँच इलोकोंमे पुत्रप्राप्तित चार योग बताये 
गये हैँ | १७-२१३ ॥ 


यदि ज्लीका गर्म गलित हो जाता हो तो उसे शक्र, 
कमलके फूल, कमलगट्टा, लोध, चन्दन और सारिवालता--- 
इनको चावलके पानीमै पीसकर दे या लाजा; aÑ 
( मुलहटी ), सिता ( मिश्री ), द्राक्षा, मधु और घी--इन 
सबका अवलेह बनाकर वह GÙ चाटे || २२-२२ ॥ 


आटरूप ( अडूसा )) कलाङ्गली, काकमाची, शिफा 
( जटामांसी )--इन सबको नाभिके नीचे पीसकर छाप दे 
तो स्री सुखपूर्वक प्रसव कर सकती है ॥ RY || 


* ANA मन्त्र तथा उसकी न्यासादि विधि % 


Si 


ma nN. 


५० 


लाल और सफेद जवाकुसुम) लाल चीता और ai 
पीये । केसर, भटकटेयाकी जड़; गोपी) पडी ( दाठीका तृण ) 
ओर उत्पल--इनको बकरीके दूधमें पीसकर तैल मिलाकर 
खाय तो सिरमें बाल उगते हैं | अगर सिरके बाल झड़ रहें 
हों तो यह उनको रोकनेका उपाय है ॥ २५-२६ || 

ऑवला ओर मँगरैयाका एक सेर तैल, एक आइक 
दूध, षष्ठी और अञ्जनका एक पल तैल- थे सब सिरके 
वाल, नेत्र ओर सिरके लिये हितकारक होते हैं ॥ २७ || 

रश्दी, राजइक्षकी छाल, चिञ्चा ( इमलीका बीज ) 
नमक) छोघ और पीली खारी-ये गौओकि पेट फूलनेडी 
बीसारीको तत्काल रोक देते हैं || I 

“ॐ नमो भगवते श्यम्बकायोपशसयोपशसय चुल चुल 
मिलि मिलि भिदि भिदि गोमानिनि चक्रिणि इं, फट्‌ । अस्मिन 
आसे गोङुरूस्य रक्षां कुरु शान्ति कुरू कुरु R 
ठ ठ ठ' ॥ २९-३० ॥ 


यह गोसमुदायकी रक्षाका मन्त्र है । 

ध्घण्टाकर्ण महासेन वीर बड़े वलवान्‌ कहे गये हैं । बे 
जगदीस्वर मह्दामारीका नाश करनेवाले हूँ, अतः मेरी रक्षा करें ।? 
ये दोनों श्‍लोक ओर मन्त्र गोरक्षक हैं, इनको लिखकर घरपर 
टॉग देना चाहिये | ३१ ॥ 


इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें “नाना प्रकारके मन्त्र और औषधोंका कथन? 
नामक तीन सौ दोवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ३०२ ॥ 


TDs 


तीन सो तीनवाँ अध्याय 


अशाक्षर मन्त्र तथा उसकी न्यासादि विधि 


जत्र चन्द्रमा जन्भ-नक्षत्रपर हों ओर सूर्य सातर्वी 
राशिपर हो तो उसे 'पूपाका काळ? समझना चाहिये । उस 
समय श्वासकी परीक्षा करे | जिसके कण्ठ ओर ओष्ठ अपने 
स्यानसे चल्ति हो रहे हों) जिसकी नाक टेढ़ी हो गयी 
और जीभ काली पड़ गयी हो) उसका जीवन अधिक-से- 
अधिक सात दिन और रह सकता है | १-२॥ 


तार ( ७), मेष (न) विष ( म ) दन्ती 
(ओ ) दीर्घखरसुक्त “न? तथा ९? (ना रा) 'य णा? 


रस्‌ ( य )-अइ भगवान्‌ विष्णुका अ्टाक्षर-मन्त्र ( ७ नसो 
नारायणाय ) है ।' इसका अङ्गन्यास इस प्रकार ह-- 


-क्ुद्धोल्काय स्वाहा हृद्याय नमः । महोल्काय स्वाहा 


शिरसे स्वाहा । वीरोल्काय स्वाहा शिखाये कषद । घुल्काय 
AA NS 


१. 'औविद्यार्णववन्त'के अनुसार इस मन्तरका विनियोग वाक्य 
स॒ प्रकार होना WR- अस्य औजष्टाक्षरमहामन्यरू 
साध्यनाराबणऋषि:, गायत्री छन्दः, परमात्मा देवता स्वोभीषसिशचर्े 
मपे विनियोगः ।' ( zer: सपर्विज श्वास, भोक १ ३-१ ४ ) 


CC-ORaginpeshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta ९००१५९ ®) वु इ 


r 


स्वाह कवचाय gA । सहस्रोल्काय स्वाहा असाय फट? -- 
इन मन्त्रको क्रमश्चः पढ़ते हुए दय) सिर, शिखाः दोनो 
भुजा तथा सम्पूर्ण दिग्भागमे न्यास करे || zil 

कनिष्ठासे लेकर कनिष्ठातक आठ अँगुल्यिंके तीनों 
AA अष्टाक्षर मन्त्रक्रे एथक-प्रथक आठ अक्षरोंको WA 
तथा “नमः से सम्पुटित करके बोलते हुए aga अग्रभागसे 
उनका क्रमशः न्यास करे । तर्जनीमें) मध्यमासे युक्त 
अङ्नुष्ठमै, करतलम तथा पुनः ASIA प्रणवका न्यास “उत्तार 
कहलाता है । अतः पूर्वोक्त न्यासके पश्चात्‌ AE 
न्यास? करे अशक्षर मन्त्रके वर्णोका रंग यो समझे--आदिके 
पाँच अक्षर क्रमशः रक्त, गौर» घूम्नश इरित और सुवर्णमय 
कान्तिवाले हैँ तथा अन्तिम तीन वर्ण खेत हैँ । इस 
रूपमै इन वर्णौकी भावना करके इनका क्रमशः न्यास 
करना चाहिये | न्यासक्रे स्थान gmo मुख) नेत्र) 
मूर्धा, चरण) ताङ, गुह्य तथा दस्त आदि ॥ ४-७ ॥ 

हाथेमिं और gÀ वीजन्यास करके फिर अङ्गन्यास 
करे | यैसे अपने शरीरमै न्यास किया जाता है, उसी तरह 
देवविग्रहमें भी करना चाहिये । किंतु देवशरीरमै करन्यास 
नहीं किया जाता दै । देवविग्रदके छदयादि agi विन्यस्त 
वर्णोका गन्ध-पुप्पोँ्ारा पूजन R । देवपीठपर घमं आदि, 
अग्नि आदि तथा अघर्म आदिका भी यथास्थान न्याए 
करे । फिर उसपर कमलका भी न्याध करना चाहिये ॥ ८-९ ॥ 


म å -oo लिकलान ाक द्लः 
सूर्यमण्डल चन्द्रमण्डल तथा 
मण्डलेंका एथक-प्रथक क्रमशः 
तीन गुणोंका तथा ada 
भी चिन्तन करे । उनके नाम क्रमशः 
बिमला) उत्कर्षिणी) शाना? क्रिया) योगा, प्रह्वी? सत्या त्या 
ईद्याना । ये आठ शक्तियाँ आठ दिशाओंगे स्थित दै ओर 

: > प्रोगपीठकी 

नवीं अनुग्रहा शक्ति मध्यमे विराजमान दै य॑ अर्चना 
करके उसपर श्रीहरिका आवाहन और पूजन करे ॥ १०-१९ ॥ 

पाद्य, अर्घ्य, आचमनीय) पीताम्बर तथा आभूषण-ये 
पाँच उपचार हैं । इन सवका मूठ ( अशक्षर ) TÈ 
समर्पण किया जाता दै । पीठके पूर्व आदि चार दिज्लाओंमें 
वासुदेव आदि चार मूर्तियांका तथा अग्नि आदि कोर्णेसि 
क्रमश; श्री? सरसवती) रति और शान्तिका पूजन करे ॥ १३-१४॥ 

इसी प्रकार दिशाओंम agp चक, गदा ओर पद्मका 
तथा विदिशाओं ( कोणो ) में मुसल, खड्ग, agaga 
तथा वनमालाकी क्रमशः अर्चना करे ॥ १५ ॥ 

मण्डलके बाहर गरुडकी पूजा करके भगवान्‌ नारायणदेवके 
सम्मुख विराजमान विष्वक्सेन तथा सोमेशका मध्यभागमे 
और आवरणसे बाहर इन्द्र आदि परिचारकवर्गके साथ 
भगवानका सम्यक्‌ पुजन करनेते साधकको अभीष्ट फलकी 
प्राति होती है ॥ १६-१७ ॥ 


अग्निमण्डल- हग 
न्यास करे । वहाँ सत्व आदि 
खित बिमला आदि शक्तियॉका 
इस प्रकार 


Oam h o स्य प्रकार आदि. आग्नेय महापुराणमें cmp pA- नामक दीन सौ तीलवाँ अध्याय पूर हुआ ॥ ३०३ ॥ 


शा 


२. इन मन्त्रो अम्तर्म “स्वाहा पद जोबनेके विषयमे 


नजा 
क्रेलोम्यमोइन-तन्त्र'का निम्नाझित वचन प्रमाण है--- 


gaenta: p aag Ñ भी पेसा ही कदा गया दै-- 
ut विभक्तियुक्तानां भवेदन्ते5ग्निवस्कभा ।' 


१. “नारायणीयतत्त्रःमे भौ पसा ही कहां t- 
कनिएादितदन्तानामङगुढीनां 


Arg । श्येष्ठाग्रेण 


wai न्बसेत्‌ ॥ इति ॥ 


४, “शारदातिलक' पञ्चदश पटलके श्लोक पाँचको व्याख्याके अनुसार दार्थोर्म सृष्टि, स्थिति एवं संहारके क्रमपे न्यास करना 


G 


चाहिये । दाहिनी तर्जनीसे लेकर वाम तर्जनीतक मन्त्रक्रे आठ भक्ष्रोका न्मास 'सष्टिन्यास! 3 
A आवृत्तिम शन आठ अश्चर्रोका न्यात Raae थे 
$ । “कुद्धोब्काय' इत्यादिसे मूलमें जो pa न्यास कदा है, वही 'अज्ञन्यास' दै 
दी बिधि ध्शारदातिलकाकी व्याख्यामें स्पष्ट की गयी है । बथा---पढक्नन्यास' की 


कनिष्टपर्यन्त 


दोनों तर्जनीसे आरम्भ कर दोनों 
। दाहिनी कनिछासे लेकर वाम कनिप्रापयैम्त न्यास “संदारन्यास' 
। इस प्रकार कराङ्गन्यास करके पुनः अङ्गन्यासः 
बिधिसे छः अक्षरोंका अङ्गामें क्रमशः न्यास करके 


as दो नक्षरोका उदर आर पृष्ठम न्यास करना चाहिये । प्रयोग इस प्रकार हॐ हृदयाय नमः । नं शिरसे स्वाहा । 


- = 
मो Baa वपट । नां कवचाय YAI रां Arai बौषट्‌ । ने अन्नाय फट्‌ । णाँ उदराय नमः । यं पृष्ठाय नमः 


igala गुश्देवका वचन भी ऐसा ही दे । 


ua kai तारः शिरो नाण: शिखा च मो । aa: 


।? इति । 


wA YA रावणा नयनं परः॥ 


CC-O. Nanaji Deshmukh LSS, A. Binz By Si i ai 


|. सुती ॥ 
ddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


अध्याय ३०४ ] 


अग्चिदेव कहते है--मेष ( न ) सर्गि विष--विसरां 
युक्त मकार ( मः ) पसे पहलेका अक्षर श और उसके साथ 
अक्षि--इकार (शि) दीर्घोदक ( वा) सत्‌ ( य )-- 
यह पञ्चाक्षर मन्त्र ( नमः शिवाय ) शिवस्वरूप तथा 
शिवप्रदाता है । इसके आदिर्मे ॐ लगा देनेपर यह षडक्षर 
मन्त्र हो जाता है | इसका अर्चन ( भजन ) करके मनुष्य 
देवत्व आदि उत्तम फलॉको प्राप्त कर लेता है ॥ १३ ॥ 


शानस्वरूप परब्रह्म ही परम बुद्धिरूप है। वही सबके 
हृदयम शिवरूपसे विराजमान है । वह शक्तिभूत सर्वेश्वर 
ही ब्रह्मा आदि मूर्तियोंके भेद्से भिन्न-सा प्रतीत होता दै । 
मन्त्रके अक्षर पाँच हैं) भूतगण भी पाँच हैं तथा उनके सन्त्र 
और विषय भी पाँच हैं | प्राण आदि वायु पाँच हं । 
शानेन्द्रियाँ और कर्मेन्द्रियाँ मी. पाँच-पाँच हैं. । ये सब-की- 
सब वस्तुएँ पञ्चाक्षर-ब्रहारूप हैं | इसी प्रकार यइ सब कुछ 
अष्टाक्षर मन्त्रख्प भी है ॥ २-४ ॥ 


दीक्षा-स्थानका मन्तरोच्चारणपूर्वक पश्चगव्यसे प्रोक्षण 
करे | फिर वहाँ समस्त आवश्यक सामग्रीका संग्रह करके 
विधिपूर्वक शिवकी पूजा करे। तत्मश्चात्‌ मूलमन्त्र, इष्टः 
मूतिसम्त्रन्धी सन्त्र तथा अङ्गसम्बन्धी मन्त्रोद्वारा अक्षत छोंटते 
हुए भूतापसारणपूर्वक रक्षात्मक क्रिया सम्पादित करे | फिर 
दूधमें चरु पकाकर उसके तीन भाग करे | उनभेसे एक 
भाग तो इष्टदेवताको निवेदित कर दे, दूसरे भागकी आहुति 
दे और तीसरा शिष्यसहित खयं ग्रहण करे फिर आचमन एवं 
सकलीकरण करके आचार्य शिष्यको हृदय-मन्त्रसे अभिमन्त्रित 
एक दन्तघावन दे, जो दूधवाले रक्ष आदिका काष्ठ रो । उससे 
दातोंका शोधन करके, उसे चीरकर उसके द्वारा जीभ साफ 
FA} बाद धोकर प्रथ्वीपर फेंक दे ॥ ५-८ ॥ 


१. (शारदातिलक' तथा भ्थ्रीवि्याण॑वतन्त्रके अनुसार पश्चाक्षर 
maa विनियोग इस प्रकार है--/अस्थ श्रीशिवप्धाक्षरमन्ध्रस्य 
( पडक्षरमन्त्रख वा ) वामदेव ऋषिः पछ्दिछन्दः सदाशिवो देवता 
मतुविधपुरुपार्थसिद्धये जपे विनियोगः ।' इसका न्यास यो होगा-- 
त्वामदेवाय ऋषये नमः शिरसि । पह्किच्छन्दसे नमः पख । 
मीसदाशिवदेवताये नमः इदि ।' 


# पश्चाक्षर-दीक्षा-विधाल; पूजाके मन्त्र # 


दीन सौ घारवाँ अध्याय 


पश्चाक्षर-दीक्षा-विधान; पजाके मन्त्र 


यदि पूर्वदिशासे फॅकनेपर बद दन्तकाछ उत्तर या पश्चिम 
दिशाकी ओर जाकर गिरे तो शुभ होता दै, अन्यथा अशुभ 
होता है । पुनः अपने सम्मुख आते हुए श्िष्यको REN- 
न्धे द्वारा रक्षित करके ज्ञानी गुरु वेदीपर उसके साथ 
कुशके बिस्तरपर खो जाय । शिष्य सोते समव रातर्म जो 
खप्न देखे, उसे प्रातःकाल अपने गुरुको सुनावे ॥९-१०॥ 


यदि खप्न शुभ एवं सिद्धिसूचक हुए तो उनसे सन्त्र 
तथा इष्टदेवके प्रति भक्ति बढ़ती है । तत्पश्चात्‌ पुनः मण्डलार्चन 
करना चाहिये । “सर्वतोभद्रः आदि मण्डल पहले बताये गये 
ईं । उन्दमेसे किसी एकका पूजन करना चाहिये । पूजित 
हुआ मण्डल सम्पूर्ण सिद्धियोंक्रा दाता दै ॥ ११॥ 
पहले स्नान और आचमन करके मन्त्रोच्चारणपूर्वक 
देहमें मिट्टी लगाये | फिर पूर्ववत्‌ कल्पित शिवतीथसे साधक 
अघगर्षण-मन्धके जपपूर्वक स्नान करे । फिर विद्वान्‌ पुरुष 
हस्ताभिषेक ( हार्थोकी शुद्धि ) करके पूजाणहरे प्रवेश करे । 
मूलमन्त्रसे योगपीठपर कमलासनका न्यास ( चिन्तन ) करे । 
सूले ही पूरक), कुम्भक तथा रेखक प्राणायाम 
करे ॥ १२-१३ || 
[ ag नाड़ीके मागसे ] जीवात्माको ऊपर ब्रह्रन्ध्रः 
स्थित सहखारचकमै छे जाकर परमास्माभे योजित ( स्थापित ) 
कर दे । RA लेकर शिखापर्यन्त जो बारह अङ्कुल विस्तृत 
स्थान है; वही aae है । उसीमें स्थित परसात्माके 
भीतर जीवको ( 'हंसः सोडहम?--इस मन्त्रद्वारा ) संयोजित 
करनेके पश्चात्‌ [ यह चिन्तन करे कि सम्पूर्ण भूतोके तत्त्व 
बीजरूपसे अपने-अपने कारणें संहारक्रमसे विलीन हो गये 


a पबा--- शि सिल्वाये वषट्‌) 


२. मूखमन्तसे सजातोय रि 


द्वारा अथवा भघोरादि मन्त्रीद्धारा शुरु सिष्यक्षी शिखा बज दे । 


YA 'जिखाबन्धाभिरक्षण' अथवा शिष्यक्को 


रक्षित करना ३ । 


३. करशुद्धिका पक प्रकार यइ भो hagu आदि सभी 
अंयुियोमे, दोनों दार्थोके अन्तभोगर्मे, बाझभागमें तथा दोनों 
इाथोके vahmi] agaa ( फट्‌ )का ब्यापकन्दास किया जाद । 
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हैं | इस प्रकार प्रकृतिपर्यन्त समस्त तत्त्वोका परमात्मामें लय 
हो गया दै । तदनन्तर ] वायुदीज ( यकार )के द्वारा वायुको 
प्रकट करके उसके द्वारा अपने शरीरको सुखा दे । इसके 
बाद अग्तिवीज ( रकार ) से अग्नि प्रकट करके उसके द्वारा 
उस समस्त शुष्क शरीरको जलाकर भस्म कर दे । ( उसमेंसे 
दग्ध हुए पापपुरुपके भस्सको विलगाकर ) अपने शरीरके 
मस्सको अमृतत्रीज्ञ ( वकार )से प्रकट अमृतकी धारासे 
आप्लावित कर दे ॥ १४ || 


[ इसके बाद विलीन हुए प्रत्येक तत्त्वके बीजको अपने- 
अपने स्यानपर aR दिब्य शरीरका निर्माण 
करे । ] दिव्य खरूपका ध्यान करके जीवात्माको पुनः ले 
आकर हृदयकमलमें स्थापित कर दे | ऐसा करनेसे आत्म 
शुद्धि सम्पादित होती हे | तदनन्तर न्यास करके पूजन 
आरम्भ करे || १५ || 

पञ्चाक्षर-मन्त्रके न, म आदि पाँच वर्ण क्रमशः कृष्ण, 
इवेत, श्याम, रक्त और पीत कान्तिवाले हैँ । नकारादि 
अक्षरॉसे क्रमशः अङ्गन्यास करे । उन्ही अङ्गोमें तत्पुरुष 
आदि पाँच मूर्तियोंका भी न्यास करना चाहिये ॥ १६ ॥ 


तदनन्तर uza कनिछापयन्त पाँच ARAN क्रमशः 
अङ्गमन्त्रोका सर्वतोभावेन न्यास करके पाद, गुह्य) दद्य) सुख 
तथा मूबाम मन्त्राक्षरोका न्यास करे । इसके वाद्‌ मूर्घाः मुख; 


nnn ` 
४. इसका प्रयोग इस प्रकार है । पहले निम्नाक्षित रूपसे 
aketa करन्यासं करे--+नं तत्पुरुषाय नमः तर्जन्योः । मं 
अधोराय नमः मध्यमयोः । शि सद्योजाताय नमः कनिष्टिकयोः । 
वां वामदेवाय नमः अनामिकयो: । य॑ ईशानाय नमः अङ्गयोः ।' 
राव अन्गन्याससहित मूर्तिन्यास करे । यथा---"न तत्पुरुषाय 
हृदयाय नमः 


। मं अधोराय शिरसे स्वाहा । शिं सथोजाताय 
शिलाये वपट । वां वामदेवाय कवचाय इम्‌ । पं ईशानाय 
अग्राय फट्‌ ।' करन्यासमें यहां मध्यमाके बाद कनिष्ट, फिर 
नामिका, तत्पश्चात्‌ agzat क्रम “ओ्रीविद्यार्णवतन्त्र'के तीसरे 
इवास तथा “शारदातिळक' के अठारहवें पटलके अनुसार 


५ „ प्रयोग इस प्रकार GA अङ्गुष्ठाम्यां नमः ¦ मं तर्जनीभ्यां 
स्वाहा । शि मध्यमाम्यां वषट्‌ । वां अनामिकान्यां हुम्‌ । य 
ऊनिष्ठिक्काम्यां फट । 

ने पादयोः न्यस्यामि । मं गुद्धे न्यस्यामि । दि हृदये 
न्यम्थासि । बाँ मुष्ठे न्यस्यामि । थे gafa न्यस्यामि । 


% पुराणं ama ्रह्मविद्याक्षरं परम्‌ + 
PS के  य स्‍ ्ययस्‍सल्‍ 
De 


[ अध्याय ३०४ 


za, ya और पाद्‌--इन अङ्गोगे ब्यापक-न्यास करके 
मूळमन्त्रके अक्षरांका तथा अञज्गमन्त्रॉका भी वहाँ न्यास 
र । फिर अग्नि आदि कोणोमें प्रकट पीठके धर्म आदि 
पादोंका) जो क्रमशः रक्त? पीत? शयाम और श्वेत वर्णके हैं, 
चिन्तन करके उनमें साध्यमन्त्रके अक्षरोंका न्यास करे तथा 
पूर्वादि दि्ञाओमे स्थित अधर्मं आदिका चिन्तन करके उनमें 
अङ्गमन्त्रोका न्यासं करे । इस प्रकार योगपीठका चिन्तन 
करके उसके ऊपर अष्टदूल कमलका ओर सूस मण्डछ, सोम 
मण्डल तथा अभिमण्डल--इन तीन मण्डलका एबं स्वादि 
गुणोंका चिन्तन करे || १७-१९ ॥ 

इसके बाद अष्टदल कमलके पूर्वादि दलॉपर वासा आदि 
आठ शक्तियोक्रा तथा कर्णिकाके ऊपर नवीं ( मनोन्मनी ) 


शक्तिका न्यास या चिन्तन करे । इन शक्तियोंके 
नाम इस प्रकार हँ वामा, ज्येष्ठा) रोद्री, काली; 


कळविक्रारिणी, बलविकारिणी, बलप्रमथनी, सबभूतदमनी तथा 
नवी मनोन्मनी । ये शक्तियाँ ज्वालाखरूपा हैं ओर इनकी 
कान्ति क्रमशः इवेत रक्त, सित, पीत) श्याम) अग्नि-सदृश) 
असित; कृष्ण तथा अरुण वर्णकी है । इस प्रकार इनका 
चिन्तन करे ॥ २०-२२ | 

तदनन्तर 'अनन्तयोगपीठाय नमः? से योगपीठकी पूजा 
करके हृद्यकमलों शिवका आवाहन करे | यथा--- 

स्फटिकाभं चतु हु 


साभयं वरदं 


mezei शिवस्‌ । 
पञ्चवदने च त्रिलोचनम्‌ ॥ 
(जिनकी कान्ति स्फटिकमणिके समान खेत है, जो 
चार भुजाओंसे सुशोभित हैं और उन हाथेमि फाल, झूल तथा 
७. व्यापकन्यास 'श्रीविद्याणेवतन्तर' ( इवास ३० ) ततथा 
“शारदातिलक' ( परळ १८ ) में इस प्रकार कहा गया दै-- 
नमोऽस्तु स्थाण॒भूताय ज्योतिलिज्ञामृतात्मने । 
चतुमूतिवपुदछायाभासिताज्ञाय शम्भवे ॥ 
इति मन्त्रेण मूर्षौदिपादपयेन्तं व्यापक न्यसेत्‌ । 
८. ने भूध्न नमः । म वन्त्राय स्वाहा । शि हृदयाय वषट । 
गां गुश्याय हुम्‌ । यं पादाच्यां फट । 
न धमीय नमः ( अग्निकोणपादे ) । म॑ शानाय नमः 
( नंऋत्यपादे ) । शि वेराग्याप नम ( बायव्यपादे ) । वां ये 
Raaja नमः ( ऐशानपादे ) । अषमाय नम ( पूवं ) । amma 
ब्वाइ ( दक्षिणे ) । अवेराग्याय अप ( पश्चिमे ) । अनेश्ययाय हुं 


रे 
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* पञ्चाक्षर-दीक्षा-विधानः पूजाके मन्त्र % 


BoR 


Rs VO 


अभय एवं वरद मद्राईँ 
और एव वरद्‌ मुद्राए घारण 
ओर प्रत्येक मुखके सा 
शिवका में 


करते हैं, जिनके पाँच मुख 
; साथ तीन-तीन नेत्र हैं; उन भगवान्‌ 
ध्यान एवं आवाहन करता हूँ ।? 
हे इसक वाद कमलद्‌लेमि तत्पुरुषादि पश्चमूतियांकी स्थापना 
करें | यथा--नं तत्पुरुषाय नसः i 
Sy न तत्पुरुषाय नसः ( पूर्वे ) । सं अवोराय 
K दक्षिणे ) । शि लद्योजाताय नमः ( पश्चिमे dia 
वामदुवाय नमः ( उत्तरे ) । थं ईशानाय नमः ( ईशाने )। 


तत्पुरुष चतुभुज हैं | उनका वर्ण शवेत है। उनका 
स्थान कमहके पूर्ववर्ती दलं दै । अघोरके आठ मुजाएँ है 
और उनकी _ अज्ञकान्ति असित ( श्याम ) है । इनका स्थान 
दक्षिणद्लमें है | सद्योजातके चार मुख ओर चार ही भुजाएँ 
हैं । उनका पीत वर्ण है ओर स्थान पश्चिमदलमै है । वामदेव- 
विग्रह स्री ( देवी पार्वती ) के साथ विलसित होता है । उनके 
भी मुख तथा भुजाएँ चार-चार ही हैं । कान्ति अरुण है । इनका 
स्थान उत्तरवर्ती कमलदलमें है। ईशानके पाँच मुख हैं । वे 
ईशान-दलमें स्थित हैं | उनका वर्ण गोर है तथा वे सव कुछ 
देनेवाले हैं || २३-२६ ॥ 

तप्पश्वात्‌ इश्देवके अज्ञोंका यथोचित पूजन करे” । फिर 
अनन्त; सुक्ष्म, सिद्धेश्वर ( अथवा शिवोत्तम ) और एकनेत्रका 
पूर्वादि दिशाओमें ( नाममन्त्ररे ) पूजन करे । एकरद्र) 
त्रिनेत्र, श्रीकण्ठ तथा शिखण्डीका ईशान आदि कोणोगे पूजन 
करे । ये सव के-सब विद्येश्‍वर ई ओर कमल इनका आसन 
है । इनकी अङ्गकान्ति क्रमशः श्वेत) पीत, सित) रक्त, धूम्र) 
रक्त, अरुण और नील है। ये सभी_ चतुर्भुज हैं और चार 
JAN थळ, वज्र, बाण और धनुष लिये रहते हैं । इनके 
मुख भी चार-चार ही हूँ । इसके वाद तृतीय अष्टदल-कमलमे 
उत्तरादि Ë प्रदक्षिण-क्रमसे उमा, चण्डेश) नन्दीखर) 
महाकाल) गणेश्वर) दृषभ) भङ्गिरिटि तथा स्कन्द्का पूजन 
करे || २७--३० ॥ 

तत्पश्चात्‌ पू्वौदि दिशाओमै wa रेखापर इन्द्रादि 
दिक्पालॉ तथा उनके Ai शक्ति) दण्ड) खङ्गः पाशः 


म 

१०. उनके पडङ्ग-पूजनका क्रम यों ३ै- द्वितीय मष्टदलकमलके 

केसरोंम--ॐ yam नमः ( देवस्य रक्षामकेसरे ) । नं शिरसे 

खादा ( वामाग्रकेसरे WA ) । मं शिखायै वषट्‌ ( ("दक्षिण Ji 

शि कवचाय हुम, ( ९ठवामे ) | बां नेत्रत्रयान वौषट्‌ ( भग्न ) । 
(Aaaa) 


ध्वज) गदा, चल, चक्र और पद्मका पूजन करे । इस प्रकार 
छः आवरणोंसहित इश्देवताक़ी पूजा करके गुरु अधिवासित 
शिष्यकों पञ्चगव्यपान कराये | फिर आचमन कर लेनेपर 
उसका प्रोक्षण करे । इसके बाद मेत्रान्त अर्थात्‌ तन अक्ल 
वल्नकी पट्टीसे नेत्र-मन्त्र ( वोषट्‌ ) का उच्चारण करते हुए 
गुरु शिष्यके नेत्रोंको बाँध दे | फिर उस शिष्पको मण्डपके 
दक्षिणद्वारमै प्रवेश कराये | वहाँ आसन आदि या कुशपर 
बैठे हुए शिष्यका गुरु शोधन करे । पूर्वोक्त रीतिते 
शरीर आदि पाञ्चभौतिक तर्त्वोका क्रमशः संहार करके 
शिष्यका परमात्मामें लय किया जाय; फिर सिमागसे देशिक 
शिष्यका पुनरुत्पादन करे | इसके बाद उस शिष्यके दिव्य 
शरीरमें न्यास करके उसे प्रदक्षिणक्रमसे पश्चिमद्वारपर लाकर 
उसके द्वारा पुष्पाञ्जलिका क्षेपण कराये । जिस देवताके ऊपर 
वे फूल गिरे, उसके नामको आदिमे रखते हुए शिष्यके 
नामका निर्देश करे । तत्पश्चात्‌ ( नेत्रका चन्धन खोलकर ) 
यज्ञभूमिके पाइ्व॑भागमें सुन्दर नाभि और मेखलासे युक्त खुदे 
हुए कुण्डमै शिवाग्निको प्रकट कराकर) स्वयं उसका पूजन 
करके) फिर शिष्यसे भी उसकी अर्चना कराये । फिर ध्यान- 
द्वारा आत्मसहश शिष्यको संहारक्रमसे अपनेमे लीन करके 
पुनः उसका ÈA उत्पादन करे । तदनन्तर उसके 
हाथमें अभिमन्त्रित कुश दे और इद्यादि मन्त्रद्वारा एयिवी 


आदि तत्त्वोके लिये आहुति प्रदान करे ॥ ३१-३८ ॥ 
AA ai SSS 


११. अीविदयार्णवतन्जर मे पूजनके मन्त्र इस प्रकार दिये गये 
हैं-देवाग्रभागमारभ्य ल॑ इन्द्राय सुराषिपतये पीतवणोय वजइस्ताय 
शेरावववाहनाय नमः । श अग्नये तेजोऽधिपतये रक्तवणोय शक्ति- 
इस्ताय मेपवाहनाय नमः । इं भमाय प्रेताधिपतये कृष्णवर्णाब 
दण्डहस्ताय मदिषवाहनाय नमः । क्षं नेत्रत्रये रक्षो$मिपतये धूभ- 
वणीय खब्नहस्ताय प्रेववाइनाय नमः । द वरुणाय यादसाम्पतथे 
शुङवर्णाय पाशहस्ताय मकरवाइनास नमः । यं वायवे प्राणाधिपतये 
घूप्रवणोय अङुशाइस्ताय सृगवाइनाय नमः । हों ईशानाय विद्याधि- 
पतये स्फटिकवणौय ai दृषभवाइनाय नमः । इते सम्पूज्य 
इन्द्रेशानयोम॑ध्ये---जां ai लोकाधिपतये रक्तवणोय प्चइस्ताय 
इंसवाइनाय नमः । निर्कतिवरुणवोमेध्ये--हीं अनन्ताय नागाणि- 
पतये गौरवणोय चक्रहस्ताय गरूडवाइनाय नमः । इति सम्पुज्य 
शितीयवीध्याम--वज़ाय नमः । शक्तये० । दण्डाय० । खद्चाय०। 
पाशाय० । अङुशाय० 
चुक्काय० । शस प्रकार श्ल-श्व आयुर्घोका उन-उन दिजपाळोंके 


। गदाये० । APN. । पद्माय० । 


जिडटवती स्थानमें पूजन डरमा चाडिये । 


प स्य फट ( अदि नगुर्िक्ष १ 
७५०८०) Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


७... 


तया... टन | 


पृथ्वी; जळ, तेज और वायु- इनमेते प्रत्येकके लिये 
इनके नाम-मन्त्रसे WA आहुतियाँ देकर आकाशतत्त्वके ल्थि 
मूलमन्त्र (४ नमः शिवाय ) से सौ आहुतियाँ दे | इस 
प्रकार हवन करके उसकी पूर्णाहुति करे | फिर अख्न-मन्त् 
( फट्‌ ) का उच्चारण करके आठ आहुतियाँ दे । तसश्चात्‌ 
विशेष झुद्धिके लिये प्रायश्चित्त ( होम या गोदान ) करे । 
इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें 


नामक तीन सौ चारवाँ अध्याय पुरा हुआ ॥ ३०४ ॥ 


[ अध्याय २०५ 


अभिमन्त्रित कल्शका पूजन कर पीठखित शिष्यका pn । 
करे | फिर गुरु शिष्यको समयाचार Raa । शिष्य र | 
मुद्रा आदिके द्वारा अपने गुरुका पूजन करे । इस gn A 
यहाँ Rma मन्त्रकी दीक्षा बतायी गयी । इ | 
तरह विष्णु आदि देवताओंके मन्त्रोकी भी दीक्षा दा 
जाती है ॥ ३९--४१ ॥ 

waa दीक्षे विधानका वणन? 


o 


तीन सो पाँचवाँ अध्याय 
पपन AYTA 


अग्निदेव कहते ऐँ--मुने ! जो मनुष्य भगवान्‌ 
विष्णुके निम्नाङ्कित पचपन नामोंका जप करता है) वह 
मन्त्रजप आदिके फलका भागी होता दै तथा तीर्थेमिं पूजनादिके 
अक्षय पुण्यको प्राप्त करता दै । पुष्करे पुण्डरीकाक्ष, गयामें 
गदाघर, चित्रकूटमै राघव; प्रभासमें देत्यसूदन) जयन्तीमै 
जय) हस्तिनापुरमे जयन्त, वर्धमानमें वारा, काइमीरमे 
चक्रपाणि, कुन्जाम ( या कुब्जा ) में जनार्दन, मधुरामै 
केशवदेव) कुब्जाम्रकर्म द्वपीकेशश गजन्नाद्वार्म जटाघर, 
शाल्ग्रामर्मे मद्दायोग, गोवर्धनगिरिपर हरि, पिण्डारकर्मे 
aip शङ्खोद्धारमें gb कुरुक्षेत्रमे वामन) यमुनामें 
त्रिविक्रम, शोणतीर्थमे विश्वेश्वर पूवसागरमे कपिल) 
महासागरम विष्णु) गङ्गासागर-सङ्गममै वनमाल) किंष्किन्धामे 
रैवतकदेव। काशीतटमे महायोग, विरजामै रिपुंजय, 
विशाखयूपर्मे अजित, नेपालमै लोकभावन) द्वारकार्ये कृष्ण, 
मन्दराचलमै मधुसूदन) लोकाळुळमे रिपुहर, शाल्म्राममें 
हरिका स्मरण करे ॥ १-९ ॥ 

पुरुषवर्ट्स पुरुष, विमलतीर्थमे जगत्प्रभु) सैन्धवारण्पमै 
अनन्त) दण्डकारण्पमै शार्ङ्गधारी, उप्पलावर्तकमै शरि) 


सिन्धुसागरमै गोपीश्वर/ माहेन्द्रतीर्थम अच्युत) सह्याद्रिपर देव- 
देवेश्‍वर; मागधवनमें वैकुण्ठ, बिन्ध्यगिरिपर सर्वपापहारी, 
Angi पुरुषोत्तम और हृदये आत्मा विराजमान हें । 
ये अपने नामका जप करनेवाले खाघकोंको भोग तथा | 
मोक्ष देनेवाले दै, ऐसा जानो | १०--१३॥ । ( 


प्रत्येक वटबृक्षपर कुबेरका, प्रत्येक चोराहेपर शिवका, 
प्रत्येक पर्वतपर रामका तथा सर्वत्र मधुसूदनका स्मरण 
करे । घरती और आकाशर्मे नरका, वसिष्ठतीर्थमें गरुडध्वज- 
का तथा सर्वत्र भगवान्‌ वासुदेवका स्मरण करनेवाला पुरुष 
भोग एवं मोक्षका भागी होता दै । भगवान्‌ विष्णुके इन 
नार्मोका जप करके मनुष्य सव कुछ पा सकता है । | 
उपर्युक्त क्षेत्रमै जो जप, श्राढ, दान और तर्पण किया | 
जाता दै, वह सव कोटिगुना हो जाता हे । जिसकी वहाँ 
मृत्यु होती देश वह ब्रह्मस्वरूप हो जाता है । जो इस 
प्रसंगको पढ़ेगा अथवा सुनेगा वह शुद्ध होकर स्वर्श 
( वैकुण्ठघाम ) को प्राप्त होगा# || १४-१७ || 


| 

नर्मदामे श्रीपति) रेवतकगिरिपर दामोदर, मन्दामै जलशायी, | 
| 

| 


इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें “विष्णु के पचपन नामविषयक* तीन रो पाँचवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ३०५ ॥ 
~ 


I 
+ भश्निर्वाच-- so e 
जपन्‌ वे पत्रपत्राशद, विष्शुनामानि यो नरः । मन्त्रजप्यादिफङभाक्‌ Aak चाक्षयम्‌ ॥ 
ya पण्डरीकाक्षं गयायां च गदापरम्‌ । राघव॑ चित्रकूटे तु प्रभासे देत्यसूदनम्‌ ॥ 
रयं $ जयन्त्यां तदूवच्च जयन्तं हस्तिनापुरे । वाराई वमाने च काइमीरे चक्रपाणिनम्‌ ॥ 
जनादन च gR मथुरायां च फेशवम्‌ । कुड्जाम्रके piè गङ्गाद्वारे जटापरम्‌ ॥ 


gi महायोग fi गोवर्धन । पि 
६६ Nanaji Deshmukh Library, BJP aa 


बाहु रे ड 
By Sta हॅड Am Gyan Kosha 


अध्याय ३०६ ] 


% श्रीनरसिह आदिके मन्त्र ३४ 


III 


क्‌ 


११ 


\ तीन सो छठा अध्याय 
्रीनरसिंह आदिके सन्त्र 


अग्निदेव कहते हँ--मुने | स्तम्भन) विद्वेषण 
उच्चाटन) उत्सादन) भ्रामण, मारण तथा व्याधि- ये शुद्र 
संशक अभिचारिक कर्म हैं । इनसे छुटकारा केसे प्राप्त हो ! 
यह बात बताऊँगा; सुनो--॥ १ ॥ 

५४७ नसो भगवते उन्मत्तरुद्राय YA YA आसय 
आमय असुकं वित्रासय वित्रासय दू भ्रामय उदूञ्ामय 
इद्र रौद्वेण रूपेण हूं फट्‌ स्वाहा” ॥ २॥ 

इमश्ान-भूमिर्मे रातको इस मन्त्रका तीन लाख जप करे | 
फिर चिताकी आगमे धतरेकी समिघाओंद्वारा इवन करे । 
इस प्रयोगसे शत्रु सदा श्रान्त होता---वकरमें पड़ा रहता है। 
सुनहरे गेरूसे शत्रुकी प्रतिमा बनाकर उक्त मन्त्रका जप R | 
फिर मन्त्रजपसे अभिमन्त्रित की हुई सोनेकी A उस 


प्रतिमाके कण्ठ अथवा हृदयको बाघे | इस प्रयोगले शुकी 
मृत्यु हो जाती दै । गघेका बाळ ( अथवा सखराश्वा-मयूरशिखा 
नामक ओषधिके पत्ते )) चिताका भस्म; ब्रह्मदण्डी 
(अक्षदार या तूतकी लकडी ) तथा मर्कटी (करंजमेद )--श्न 
सबको जलाकर भस्म ( चूर्ण ) वना छे। उस भस्म या चूर्णको 
उक्त मन्त्रसे अभिमन्त्रित करके उत्सादनका प्रयोग करनेवाला 
पुरुष झत्रुके घरपर अथवा उसके मस्तपर फेंक दे'॥ ३-५॥ 


भगु ( स ) आकाश ( ह )) दीस ( दीर्घ आकारयुक्त ) 
शफसदित भगु (स ) अर्थात्‌ ( सदा ) फिर र» वर्म 
( हुम्‌) और फटू इस प्रकार सव मिलकर मन्त्र बना 
“सहार इ फट्‌ ।? इसका अङ्गन्यास इस प्रकार है--*आचक्राय 
स्वाहा, हृद्याय नमः । विचक्राय स्वाहा, शिरसे ag । 


वामनं च gA यमुनायां त्रिविक्रमम्‌ । विश्े्वरं तया ना चियाको सय mp er जज कपिलं पूर्वसागरे ॥ 
विष्णुं महोदधौ विद्राव गङ्गासागरसंगमे । वनमाळं च किष्किन्ध्यां देवं रेवत॒कं विदुः ॥ 
काशीतटे मशयोगं विरजायां रिपुंजयम्‌। विशाखयूपे wi नेपाले लोकभावनम्‌ ॥ 
द्वारकायाँ विद्धि कृष्ण मन्दरे मधुसदनम्‌ । छोकाकुळे रिपुइर mam Ñ स्मरेत्‌ ॥ 
pi पूरुषवटे विमले च mA! अनन्तं सैन्धवारण्ये दण्डके शाङ्गेधारिणम्‌॥ 
aaa शौरि नर्मदायां भिमः पतिम्‌ । दामोदरं रेवतके नन्दायां जलशायिनम्‌ ॥ 
गोपीङ्वरं च सिन्ध्वब्यौ माहेन्द्रे चाच्युतं विदुः । सश्चाद्रौ देवदेवेशं बेकुण्ठं मागधे RU 
= सर्वपापहरं विन्ध्ये w तु पुरुषोत्तमम्‌ । आत्मानं इदये विशि जपतां भुक्तिमुक्तिदन्‌ ॥ 
उडे वडे वेश्रवणं ` चत्वरे -वत्वरे शिवम्‌ । पर्वते पर्वते रामं सवत्र मधुसदनम्‌॥ 


नरं भूमौ तया म्योम्नि बसिष्ठे 


`N 
` नामान्येतानि विष्णोश्च जप्त्वा 
yA तत्सबै कोटिगुणितं M ब्रह्ममयो भवेत्‌ । यः 
१. पतन्त्रसार-संग्रइ' १७वें पटल, 
क ले ८ नमो भगवते हृदयाय नमः । उन्मत्तरुद्राय शि 


झव राय हम्‌ । उद्घामयोद्धामप मेत्रत्रयाय वौधट्‌ ।रु 


2. 
सप्तमरामोत्यवस्मीकमृत्स्नाविषतरुत्वची 


ai चिताभसा बह्मदण्डी च मकेटी । Ra मृति तच्चूणे 


(सात गोवोंके बिमौटकी मिट्टी, विषवृक्षकी छाछ, 


गरुडध्वजम्‌ । वासुदेव च 
सबैमवाप्तुयात्‌ । क्षेत्रेभ्वेतेष यच्छाड दानं जप्यं च तपेणम्‌ ॥ 


इलोक ३० में भी इस मन्त्रका यही रूप हे 
A . 
शरसे स्वाहा । भ्रम भम आमय आमय शिखाये वषर्‌ । अमुकं वित्रासय Raa 


संत्र संसरन्‌ मुक्तिसुक्तिभाक ॥ 


caah AdE: खगेमाप्नुयात्‌ ॥ 
( अझ्निपु० ३०५ । १-१७ ) 


। इस मन्त्रका अङ्गन्यास इस प्रकार करना चाहिये 


द्र रौद्रेण रूपेण हं फट्‌ स्वाहा अस्त्राय फट्‌ ।' 


'वन्त्रसार-संग्रह'में इस इलोकका पाठ शस प्रकार मिलता दै-- 
। क्र्यस्निमन्थवन्दाको 


पक्षी मुकद्विकद्विपोः ॥ 
णं क्षिप्तसुत्सादन रिपोः ॥ 


( १७ पटल, WA ७०-७२ ) 


कणी ( कमशगड्टा )) मभ्निमन्धवन्दाङ ( RRAN ), waa, TR 


- ९-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


५१२ * पुराणं परमाद्रेयं बह्मविद्याक्षरं परम्‌ # [ अध्याय ३०६ 


सम जयाचा जब रानी पजा करके पर अतित अमशः बी, न. 
हुम । संचक्राय स्वाहा, नेत्रत्रयाय चौषट । ज्वाळाचळाय समिघा, अक्षत, तिल) सरसो, खीर और गेोघृत-सबकी 
स्वाहा, अखाय फट्‌ ।' ये न्यास पूर्ववत्‌ कहे गये हैं। आहुतियाँ दे । प्रत्येक वस्तुकी एक हजार आठ आहुतियाँ 
अङ्गन्यासपूर्वक जपा हुआ सुदर्शनचक्र मन्त्र पूर्वोक्त शुद्र? प्रथक-प्रथक्‌ देनी चाहिये ॥ १३-१४ ॥ 

संक अभिचारो तथा ग्रहवाधाओंक्रो हर लेनेवाला ओर 
समस्त मनोरथोको पूर्ण करनेवाला है || ६-८ | 


- विधि-विधानका ज्ञाता विद्वान्‌ प्रत्येक द्रव्यक्रा हुतशेष 
भाग कळ्शमें डाले | तदनन्तर एक प्रस्थ ( सेर ) अन्नद्वारा 
उक्त सुदर्शन-मन्त्रके छः अक्षरोंका क्रमशः मूर्धा, नेत्र, निर्मित पिण्ड उस कल्शके भीतर A । फिर विष्णु 
मुख; हृदय; गुह्य तथा चरण--इन छः अङ्गोँम न्यास करे । आदि देवोंके लिये सब देय वस्तु वहीं दक्षिण भागे 
इसके बाद चक्रखरूप भगवान्‌ विष्णुका ध्यान करे--“भगवान्‌ स्थापित करे | । १५॥ 
चक्राकार कमळके आसनपर विराजमान हैं । उनकी आभा 
aE मी अधिक तेजखिनी हे । नकी दाढ़ें हँ विष्णुके पार्षदो) को नमस्कार है । वे शान्तिके लिये यह उपहार 
वे चार झुजाधारी होते हुए भी अष्टबाहु हें । वे अपने ह्यार्थोमि ग्रहण करें । उनको नमस्कार है।इस मन्त्रको पढ़कर 
न सरे Aa पथा इअ अदय पाश ओर हुतरोष जलसे बलि समर्पित करे | किसी काष्ठ-फल्कपर या 
घनुप धारण करते हँ | उनके केश पिङ्गल्वर्णके और WA 
MA निटोकीको वयात कर खा ह| लमे अथवा यवे बरी उकलले बनाये हुए 
की नाभि (जहा ) g अग्निर आ (=m) दधिपूर्ण काष्ठपात्रमे बल्की वस्तु रखकर प्रत्येक दिशामें 
रह व SR % 08 उ नास) पित करे। यह करके ही द्विजोंके द्वारा होम कराना 
है । उसके चिन्तनमात्रसे समस्त रोग तथा अरिश्ग्रह नष्ट चाहिये ह्वा 
शे जाते ह वि नक कादर देये । दक्षिणासद्ित दो बार किया हुआ यह होम भूत- 
हो जाते हँ । सम्पूर्ण चक्र पीतवर्णका हैं | उसके सुन्दर प्रेत भादिका नाशक हता है ॥ १६-१८ | 
अरे रक्तवर्णके हैँ | उन आरोका अवान्तरभाग इ्यामवर्णका 


इसके बाद ५्सर्वशान्तिकर विष्णुजनों ( भगवान्‌ 


i 


कि” 
है । चक्रकी नेमि ब्वेतवर्णी हे । उसमें वाहरकी ओरसे ददी को हुए पत्तेपर लिखित मन्त्राक्षरोंद्रार किया . | 


कृष्णवर्णकी पार्थिवी रेखा है | अरोते युक्त जो मध्यभाग दे, गया होम क्षुद्र रोगॉका नाशक होता है । दूर्वासे होम 
उसमें समख अकारादि वर्ण हे |? इस प्रकार दो चक्र- किया जाय तो वह agio कमलोंकी आहुति दी 
चिद अङ्कित करे | ९--१२ || जाय तो वह श्री ( ऐश्वर्य ) की और गूलर-काछसे हवन किया 
आदि ( उत्तखती ),चऋपर कल्याका जळ ळे अपने A तो बह पुत्रकी प्राप्ति करानेवाळा होता है । गोशालामें 
आगे समीपर्मे ही स्थापित करे । दूसरे दक्षिण चक्रपर होती sh A ने जामको mR za बुद्धि 
र्‌ सम्पूर्ण ब्रक्षोकी समिघासे किया 
पाँख, खरबाळ, चिताभस्म, प्रद्धादण्डी ( शहतूतकी लकड़ी ) और “या शेम बुद्धिकी बृद्धि करनेवाला होता है ॥ १९-२० ॥ 
WA ( करंज )--श्न दस वस्तुओंका भसान्चूर्ण यदि रुके घरपर 
या उसके AWAR डाल दिया जाय तो उसका उत्सादन ( उजड़कर 
अम्पत्र जाना अथवा वहीं नष्ट हो जाना ) होता दै ।' 


“® कों नमो भरवते नारसिंहाय ज्वाछामालिने 
डील दृंद्रायास्तिनेत्राय सर्वरक्षोष्नाय सर्वभूतविनाशाय ad- 
ज्वरविनाशाय दुइ दह पच पच रक्ष रक्ष हुं फट ॥ २१॥ 
३. 'शारदातिलक'में यहाँ आत्मरक्षाके लिये दिग्बन्ध करने सद भगवान्‌ नरसिंहका मन्त्र समस्त पक निवारण 
और अझ्निमय प्राकार ( चहारदिवारी ) निर्माण करनेकी आवश्यकता 


दीप्तिमती दंट्राओोसे 
सवराक्षससहारक, सर्वभूत- 


बताते हुए. दिन्दम्ब-मन्त्र एवं अग्नि-प्राकार-मन्त्र--दिये गये हैं, ४. % क्षौ? ज्वाळामाळाओंसे ज 

बो इस प्रकार E फ्री ( आरनेयीम्‌ इत्यादि ) चक्षेण बध्नामि देदीप्यमान, अग्निमय 

नम4क्राय खाइ'--यइ “दिग्बन्ध! दे तया ॐ त्रेछ्ोक्य रक्ष रक्ष बिनाका, सवंज्वरापहारक भगवान्‌ नरसिंइको नमस्कार दै । 

इं फट्‌ खाइ pae अग्निमय-प्राकारमन्त्र है । द्रषटव्य-पटछ ii w ; 
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नेत्रवाळे, 
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— अध्याय ३०७ ] 
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# अलोक्‍्य-मोद्दन आदि सन्त्र + ५१३ 
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करनेवाला है | इसका जप आदि किया जाय तो यह क्षुद्र 
महामारी, विष एवं रोगोका दरण कर सकता है | चूर्णीभूत 


मण्ळूक-वयस्‌ ( औषध-विशेष )से हवन किया जाय तो वह 
जलस्तम्भन और अग्नि-स्तम्भन करनेवाला होता है ॥२१-२२॥ 


आ ` ` ` 
इस प्रकार आदि आग्नेय महापुगणमें “नरसिंह आदिक मन्त्रीका कथन? नामक तीन सौ छठा अध्याय पूरा दुआ॥ ३०६ ॥ 


तीन सौ सातबाँ अध्याय 
त्रैलोक्यमोहन आदि मन्त्र 


अग्निदेच कहते हैं--मुने ! अब मैं धर्म) अर्थ, काम 
और मोक्ष--इन चारों पुरुषार्थौकी सिद्धिके लिये “नैलोक्य- 
मोहन? नामक मन्त्रका वर्णन करूँगा || १ ॥ 

ॐ श्रीं हीं हूं ओस्‌, ॐ नमः पुरुषोत्तम पुरुपोत्तम- 
प्रतिरूप लक्ष्मीनिवास सकलजगतृक्षोभण सर्व्रीहृद्यदारण 
न्निभुवनमदोन्मादकर सुरमनुजसुन्दरीजनमनांसि तापय तापय 
दीपय दीपय शोषय शोषय मारय मारय स्तम्भय स्तम्भय 
द्रावय द्रावयाकर्षयाकर्षय परमसुभग सवँसौ भाग्यकर काम- 
प्रदासुकं ( शत्रुम्‌ ) हन हन चक्रेण गदया खङ्गेन सवंबाणे- 
भिंन्द॒ भिन्द पाशेन फट्ट कट्ट अङ्कुशेन ताडय ताडय त्वर त्वर 
किं तिष्टसि यावत्तावत्‌ समीहितं मे सिद्धं भवति हुं 


° फट्‌, नमः ॥ २ ॥ 


sissies ms i 


ॐ पुरुषोत्तम त्रिभुवनमदोन्मादकर हु फट्‌ हृदयाय 
नमः । सुरमचुजसुन्दरीमनांसि तापय तापय शिरसे 


१. इस मन्त्रका अर्थ यों है-- श्रीं हीं हं ओम्‌ सचिदा- 
नन्दस्वरूप पुरुषोत्तम ! पुरुपोत्तमप्रतिरूप ! लक्ष्मीनिवास ! आप 
अपने सौन्दर्यसे सम्पूर्ण जगत्को क्षुब्ध कर देनेमें समर्थ हैं। 
समस्त खियोके हृदयको दरण--उन्मथित कर देनेवाले हैं । त्रिभुवनको 
मदोन्मत्त कर देनेकी शक्ति रखते हैं । देवसुन्दरियों तथा 
मानवसुन्दरियोके मनको ( प्रीसि-अञ्निमें ) तपाश्ये, तपाइयेः उनके 
रागको उद्दीप्त कीजिये, उद्दीप् कीजिये; सोखिये, सोखिये; मारिये, 
मारिये; उनका स्तम्भन कीजिये, स्तम्भन कीजिये; द्वित कीजिये, 
द्रावित कीजिये; आकर्षित कीजिये, आकर्षित कीजिये । परम 
सौभाग्यनिये ! सर्वसौशाग्यकारी प्रभो ! आप सबकी मनोवाञ्छित 
कामना पूर्ण करनेवाले हैं । मेरे अमुक शत्रुका हनन कीजिये, 
इनन कीजिये चक्रसे, गदासे और खब्नसे; समस्त बाणोसि बेधिये, 
बेधिये । पारो आवृत कीजिये, बाँध लीजिये । अङ्कुशसे ताडित 
कीजिये, ताडित कीजिये । जल्दी कीजिये, जल्दी कीजिये । क्‍यों 
रुकते या ठहरते ऐं ? जबतक मेरा सारा मनोरय पूणं न हो 
घाय, तबतक यल्षशील रषिये । इं फट्‌ नमः ॥' 


स्वाहा । दीपय दीपय शोषय शोषय मारय मारय स्तम्भय 
स्तम्भय द्रावय द्रावय कवचाय हुम्‌। आफर्षयाकषंय महाबल हुं 
फट्‌ नेत्रत्रयाय वौषट्‌ । त्रिसुवनेश्‍वर सर्वजनमनांसि हन 
हन दारय दारय ॐ मम वशमानयानय हुं फट्‌ अखाय 
फट्‌ । त्रेलोक्यमोहन हृषीकेशाग्रतिरूप सर्वख्रीहृदयाकर्षण 
आगच्छ-आगच्छ नमः । ( सर्वाङ्गे ) व्यापकम्‌ ॥ ३ ॥ 


इस प्रकार मूलमन्तरयुक्त व्यापक न्यास बताया गया । 
फिर पूजन तथा पचास हजारकी संख्यामै जप करके अभिषेक 
करे । तत्पश्चात्‌ वैदिक विधिसे स्थापित कुण्डाभिमे सौ बार 
आहुति दे । दही, घी) खीर» सघृत चरु तथा ओटाये हुए 
दूघक्री प्रथक्‌ प्रथक बारह-बारह आहुतियाँ मूलमन्त्रसे दे । फिर 
अक्षत, तिल ओर यवक्री एक हजार आहुतियाँ देनेके पश्चात्‌ 
त्रिमधुः पुष्प, फल) दही तथा समिधाओंकी सौ-सो बार 
आहुतियाँ दे | ४-६ ॥ 


तदनन्तर पूर्णाहुति-होम करके हुतावशिष्ट सघृत चरुका 
प्राशन करे-कराये । फिर ब्राझण-भोजन कराकर आचार्यको 
उचित दक्षिणा आदिसे संतुष्ट करे । यों करनेसे मन्त्र सिद्ध 
होता दै । स्नान करके विधिवत्‌ आचमन करे और गोनभातसे 
यागमन्दिरमे जाकर पदमासनसे बैठे ओर तान्त्रिक AAS 
अनुसार शरीरका शोषण करे | पहले राक्षसों तथा विश्लकारक 
भूर्तोका दमन करमेके लिये सम्पूर्ण दिशाओंमें सुदर्शनका 
न्यास करे । साथ ही यह भावना करे कि बह सुदर्शन अस्त्र 
पाँच छ्लेशोंके वीजभूत, धूम्रवण एवं प्रचण्ड अनिळरूप मेरे 
सम्पूर्ण पापको) जो नाभिमै स्थित है, शरीरसे अलग कर रहा 
है । फिर हृदयकमलमें स्थित “रे? तीजका स्मरण करके 
ऊपर) नीचे तथा अगल-बगलमे फेलो हुईं अग्निकी ज्याठाओसे 
उस पाप-पुझको जलाकर YA कर दे । फिर zai 
( ब्रह्मरन्ध्र ) मै अमृतका चिन्तन करके सुषुम्णानाडरीके सार्गसे 
आती हुई अमृतकी घाराओसे अपने शरीरको बाहर और 
भीतरसे भी आप्लावित करे || ७-११ | 
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इस प्रकार शुद्धशरीर होकर मूलमन्त्रसे तीन बार 
प्राणायाम करे । फिर मस्तक और मुखपर तथा रुह्यभाग, 
ग्रीवा) सम्पूर्ण दिशा; हृदय) कुक्षि एवं समस्त शारीरम हाथ 
रखकर उनमें शक्तिका न्यास करे । इसके बाद सूर्यसण्डलसे 
छम्परात्माका आवाहन करके ब्रह्मरभ्रके मार्गमे हृदय-कमलमें 
हाकर चिन्तन करे । वे परात्मा समस्त शुभ लक्षणेसि 
सम्पन्न है । प्रणवका उच्चारण करते हुए परात्माका स्मरण 
करना चाहिये ॥ १२-१४ || 

उनके स्मरणके लिये गायत्री-मन्त्र इस प्रकार दै-- 
'प्रेलोक्यमोहनाय विदूमहे । स्मराय धीमहि । तन्नो विष्णुः 
प्रचोदयात्‌ । इति ।? परात्माका अर्चन FAR पश्चात्‌ यज्ञ- 
सम्बन्धी द्रव्यो ओर शुद्ध पात्रका प्रोक्षण करे । विधिपूर्वक 
आस्मपूजा करके वेदीपर उसकी अर्चना करे ॥ १५-१६॥ 


कूर्म-अनन्त आदिके रूपमे कल्पित पीठपर कमल एबं 
गरुड़के आसनपर विराजमान त्रैलोक्यमोहन भगवान, विष्णु 
सर्वाङ्गसुन्दर हैं और वयके अनुरूप लावण्य तथा यौवनको 
प्राप्त Ë । उनके अरुणनयन मदसे घूर्णित हो रहै हैं । वे परम 
उदार तथा स्मरसे विह्वल हैं । दिव्य माला, वस्न ओर 
अनुळेप उनकी शोभा बढ़ाते हैं । मुखपर मन्दद्दास्यकी 
छटा छिटक रही दै । उनके परिवार ओर परिकर अनेक 
हँ । वे छोकपर अनुग्रह करनेवाले; सोम्य तथा सदलं सूयॉकि 
समान तेजस्वी हैं । उन्होंने हार्थामै पाँच बाण धारण कर 
रके हे । उनकी समस्त इन्द्रियाँ पूर्णकाम हैं । उनके 
आठ भुजाएँ हैं । देवाङ्गनाएँ उन्हें घेरकर खड़ी हैं । उनकी 
दृष्टि लक्ष्मीदेवीके मुखपर गडी दै । ऐसे भगवानका भजन 
करे । उनके आठ हाथेमिं क्रमशः चक्र) शङ्ख, धनुष) खङ्ग 
रादा, मुसळ, अङ्कु और पाश शोभा पाते हैं । आवाहन 
आदिके द्वारा उनकी अर्चना करके अन्तमं उनका विसर्जन 
करना चाहिये | १७-२१ || 

यह भी चिन्तन करें कि भगवान्‌ अपने ऊरु तथा 
जंघापर श्रीलक्ष्मीजीको ब्रेठाये हुए हैं और वे दोनों हाथोंसे 
पतिका आलिङ्गन करके स्थित हैं । उनके त्रायें हाथमे कमल 
है।वे शरीरसे हृष्ट-पुष्ठ ई तथा श्रीवत्स ओर कोस्तुमसे 
सुशोभित हूँ | भगवानक्रे गळेमे वनमाला दै और झरीरपर 
पीताम्बर शोभा पाता है । इस प्रकार चक्र आदि आयुधॉसे 


* पुराण पर्माञ्चेयं ब्रह्मविद्याक्षरं परम्‌ ॐ 


[ अध्याय ३०७ 


कुर छिन्द छिन्द विदारय विदारय परमन्त्रान्‌ ग्रस अस 
अक्षय भक्षय भूतानि त्रासय त्रासय हुं फट्‌ स्वाहा!--इस 
मन्त्रसे चक्र सुदर्शनकी पूजा करे । 

५3% सहाजलूचराय हुं फट्‌ स्वाहा । पाञ्चजन्याय नमः ।' 
--इस सन्तरसे झङ्कुकी पूजा करे | 


'महाखङ्ग तीक्ष्ण छिन्द छिन्द हुं फट्‌ स्वाहा खङ्गाय 
नमः इससे खङ्गकी पूजा करे । 'शाङ्गीये सशराय 
नमः ।'--इससे धनुष ओर वाणकी पूजा करे | “७० भूतग्रामाय 
विदूमहे । चलुर्विधाय धीमहि । तन्नो ब्रह्म प्रचोदयात्‌ ।-- 
यह भूतग्रामै-गायत्री हे | संवर्तक gas पोथय पोथय हुं 
फट्‌ स्वाहा इस मन्त्रसे मुदार्लकी पूजा करे | “पाश बन्ध 
बन्धाकर्षयाकर्षय हुँ फट्‌?--इस मन्त्रसे पाशैका पूजन करे | 
Sga कट्ट हुँ फट ?--इससे अङ्कुशकी पूजा करे । 

भगवानकी भुजाओंमें स्थित उस्त्रोंका तत्तत्‌-अस्त्र-सम्बन्धी 
इन्हीं मन्त्रोसे क्रमश; पूजन करे || २४-२७ ॥ 

“ॐ पक्षिराजाय हुं फटः-इस मन्त्रते पक्षिराज गरुडकी 
पूजा करे । कर्णिकामें पहले अज्ञ-देवताओंका विधिवत्‌ पूजन 
करे । फिर पूव आदि दलोंमें लक्ष्मी आदि शक्तियों तथा 
चामरघारी ताक्ष्यं आदिकी अर्चना करे । शक्तियोंकी पूजाका 
प्रयोग अन्तमें करना चाहिये । पहले देवेश्वर इन्द्र आदि दण्डी- 
सहित पूजनीय हैं। लक्ष्मी ओर सरस्वती पीतवर्णकी हें । 


रति; प्रीति और जया--ये शक्तियाँ श्वेतवर्णा हैं । कीर्ति 


२. “महाशाज्ञौय सशराय हुँ फट खाहा, शाङ्गीय नमः ।' 
--यह् सर्वसम्मत शाङ्गेषनुप-सम्बन्धी मन्त्र है । ( शारदातिलकसे ) 
३. यदह “भूतग्राम-गायत्री' क्रमप्राप्त गदामन्त्रके लिये आयी 
जान पड़ती दे । इससे गदाका पूजन करना चाहिये । 'शारदा- 
Rewi कौमोदकी गदाके मन्त्रका स्वरूप यों उद्धत हुआ $--- 
` ` ३ 7 
“महाकोमोदकि महावले सर्वासुरान्तकि प्रसीद प्रसीद हुं फट 
स्वाहा, कौमोदक्ये नमः ।' 
४- 'संवतक मद्दामुशल पोथय पोथय हुं फट स्वाहा, मुशलाय 
नमः ।!--यह पूरा-पूरा प्मुशल-मन्त्र! है । 
५. पाशका सवसम्मत मन्त्ररूप “शारदातिलक!'में इस प्रकार 
वर्णित हुआ है--महापाश ay 
स्वाहा, 


बन्धे आकषयाकर्षय हुं फट 


पाशाय नम: ।! 
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तथा कान्ति इवेतवर्णा हैं. तुष्टि तथा पुष्टि -ये दोनों 
स्यामवणा हैं । इनमें स्मरमाव ( प्रेममिलनकी उत्कण्ठा ) 
आदत रहती हे । लोकेश ( ब्रह्माजी तथा दिवपाल ) पयन्त 
देवताओंकी पूजा करके अभीष्ट अर्थकी सिद्धिके ल्यि भगवान्‌ 
विष्णुकी पूजा करनी चाहिये। निम्नाक्लित मन्त्रका ध्यान 
आर जप करे । उसके द्वारा होम ओर अभिषेक करे । 
(मन्त्र यों हे-- ) “ॐ श्रीं हु हीं इं. त्रेलोक्यमोहनाय 
विष्णवे नमः ।?-इस मन्त्रद्वारा पूर्ववत्‌ पूजन आदि करनेसे साधक 
सम्पूण कामनाओंको प्राप्त कर लेता है | जळ तथा सम्मोहनी 
इक्षक पुष्पद्वारा उक्त मन्त्रसे नित्य तर्पण करे । ब्रह्मा) इन्द्र, 
श्रीदेवी) दण्डी, बीजमन्त्र तथा तैलोक्यमोहन विष्णुका पूजन 
करके उक्त मन्त्रका तीन लाख जप करनेके पश्चात्‌ कमलपुष्प) 
बिल्वपत्र तथा घीसे एक लाख होम करे । उक्त हवन 


KA SS पो हिनी ~ ` tS x 
ॐ चेलोक्यमोहिनी लक्ष्मी एवं भगवती दुगाके मन्त्राका कथन * 
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uR? 


uza 


सामग्रीमे चावल, फल) सुगन्धित चन्दन आदि द्रव्य ओर 
दूर्वा भी मिल ले | इन सबके द्वारा इवनकर्म सम्पादित 
करके मनुष्य दीर्घ आयुक्री उपलब्धि करता दै । उस जप, 
अभिषेक तथा होमादि क्रियासे संतुष्ट होकर भगवान्‌ विष्णु 
उपासकको अभीष्ट फल प्रदान करते हैं || २८-३६ ॥ 

(ईँग नमो भगवते वराहाय भूभुवःस्वःपतये भूपतित्वं 
मे देहि दापय स्वाहा ।?-यह वराह भगवानका मन्त्र दै । 
इसका पञ्चाङ्ग-न्यास इस प्रकार दै--३५ नमो हृद्याय 
नस; । भरवते शिरसे स्वाहा । वराहाय Raa ATI ॥ 
भूर्खुवःस्वःपतये कवचाय हुम्‌। भूपतित्व से देहि दापय 
स्वाहा अस्राय फट्‌ ।' इस प्रकार पञ्चाङ्गन्यासपूर्वक वराह- 
मन्त्रका प्रतिदिन दस हजार वार जप करनेसे मनुष्य दीघ 
आयु तथा राज्य प्राप्त कर सकता दै ॥ ३७-३८ ॥ 


इस प्रकार आदे आग्नेय महापुराणमें 'बरैकोक्यमोहनमन्त्रका वर्णन” नामक तीन सौ. सातवां अध्याय पुरा हुआ॥ ३०७ ॥ 


तीन सो आठवा अध्याय 
त्रैलोक्यमोहिनी लक्ष्मी एवं भगवती दुर्माके सन्त्रोका कथन 


अग्निदेव कहते हैं--वसिष्ठ ! वान्त ( श्‌), बहि 
(र ), वामनेत्र ( ईकार ) और दण्ड ( अनुस्वार )---इनके 
योगसे "श्री? बीज बनता दै, जो “श्री? देवीका मन्त्र है और 
सत्र सिद्धियोंको देनेवाला दै | 

( इसका अङ्गन्यास इस प्रकार करना चाहिये--) 

[ प्रथम प्रकार ] महाश्रिये महाविद्यतप्रभे स्वाहा, 
हृदयाय नमः । श्रियं देवि विजये स्वाहा, शिरसे स्वाहा । 
गोरि महाबळे बन्ध-बन्ध स्वाहा, शिखाये बषट्‌ । इतिः 
स्वाहा, कवचाय gA । महाकाये पदूसहस्ते हुं फट्‌, 
aam फट्‌ । [ दूसरा प्रकार | 'श्रियं स्वाहा, हृदयाय 
नमः । श्रीं फट्‌, शिरसे स्वाहा । श्रीं नमः, शिखायं वपट्‌ । 


D à ï 
श्रेय प्रसीद नमः, कवचाय हुम्‌ । श्रीं फट्‌, 
अखाय फट्‌ ।? [ इसी तरह अन्यान्य प्रकार भी तन्त्रअन्धोमै 
कट्दै गये हैं। ] ॥ १ 


E सके नौ अर्बन्यास ब्रतलाये ये हैं 

इस प्रकार ५श्री?-मन्त्रके नो अङ्गन्यास बतलाये गये हैं । 

3 A < 

उनमेंसे किसी एकका आश्रय ले । पद्माक्षकी मालासे 


१. 'शारदातिलक' ८ । २ की टीकार्मे अग्निपुराणोक्त द्विविध 
अञ्जन्यास शसी प्रकार उद्धत किये गये हैं । परंतु मूलर्मे 'पड दीघेयुक्त- 
बीजेन कु दिज्ञानि पट क्तमात ।' कड्डा है; उसके अनुसार, “भा हृदयाय 


पूर्वोक्त मन्त्रका तीन लाख या एक लाख बार जप ऐश्र्य 
प्रदान करनेवाला है । साधक लक्ष्मी अथवा विष्णुके 
मन्दिरमे श्रीदेवीका पूजन करके धन प्राप्त कर सकता दै । 
खदिरकाष्ठसे प्रज्वलित अग्निनें घृतमिश्रित तण्डुलोंकी एक 
लाख आहुतियाँ दे । इससे राजा वशीभूत हो जाता है 
तया लक्ष्मीकी उत्तरोत्तर ब्रद्धि होती रै भ्रीमन्त्रसे 
अभिमन्त्रित कर्षपजलने अभिषेक करनेपर सब प्रकारकी 
ग्रहबाधा शान्त होती है । एक लाख बिल्वफल्रॉका होम करनेसे 
लक्ष्मीकी प्राप्ति और धनकी वृद्धि होती है ॥ ३-५३ ॥ 
साधक चार द्वारोसे युक्त निम्नाङ्ति 'शक्रवेश्‍म?का चिन्तन 

करे | पूर्वद्वारपर कीड़ामे संलग्न दोनों सुजाओंको ऊपर 
उठाये हुए श्वेत कमलको धारण करनेवाली श्यामबर्णा 
प्रामनाकृति बलाकीका ध्यान करे । दक्षिणद्वारपर ऊपर 
उठाये हुए एक हायमें रक्तकमछ घारण करनेवाली सवेताङ्गी 
वनमालिनीका चिन्तन करे । पश्चिमद्वारपर दोनों aa 
ऊपर उठाकर Wa पुण्डरीकको धारण करनेवाली हसितियर्णा 
विभीषिका नामवाली श्रीदूतीका ध्यान करे | उत्तरद्वारपर 
शाङ्कुरीकी घारणा करे । “श S के सध्यभे अष्टदल कमलका 
नमः । भी शिरसे स्वाहा । अं_ शिसाये वपर । में कवचाय छु? पो 
इस प्रकार न्यास करे 


नेजबयाय बौषर । अ: wata फर 
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५१६ 


पुराणं परमाश्चेयंग्रह्मविद्याक्षरं परस्‌ ॐ 


[ अध्याय ३०८ 


ooo 


निर्माण करे | कमलदलोपर क्रमशः शङ्ख , चक्क, गदा और 
पद्म धारण किये हुए वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और 
अनिरुद्धक ध्यान करे) उनकी,अङ्गकान्ति क्रमशः अञ्जन, दुग्ध, 
केसर और सुवर्णके समान है । वे सुन्दर वस्जोलि विभूषित 
हैं | उस azg कमलके आग्नेय आदि दलापर PTE 
कुरण्टक, दमक और सलिल नामक दिग्गजोंकी धारणा करे | 
ये चारों खर्ण-कलशोंको धारण करनेवाले हैँ । कमलकी 
कर्णिकामै श्रीदेवीका स्मरण करे । वे चार भुजाओंसे युक्त 
हैं| उनकी अङ्गकान्ति सुवर्णके समान है | उनकी ऊपर 
उठी हुई दोनों भुजाओमि कमल है तथा दक्षिणहस्तमें 
अभयमुद्रा ओर वामहस्तमें वरमुद्रा सुशोभित हो रही है । 
वे शुभ्र एवं सुवासित वस्त्र तथा गलेमे एक श्वेत माला 
धारण करती हैं | उन श्रीदेवीका ध्यान एवं सपरिवार पूजन 
करके मनुष्य सब कुछ प्रास कर लेता दै. ॥ ६-१४३ || 


पूर्वोक्त उपासनाके समय द्रोणपुष्प, कमल ओर ब्रिल्वपत्रको 
सिरपर, धारण न करे | पञ्चमी ओर सप्तमीके दिन क्रमशः 
लवण और आँवलेका परित्याग कर दे । साधक खीरका 
भोजन करके श्रीसूक्तका जप करे तथा श्रीसूक्तसे ही श्रीदेवीका 
अभिषेक करे । आवाहनसे लेकर विसर्जनपर्यन्त सभी उपंचार- 
अर्पण श्रीसुक्तकी ऋचाओंते करता हुआ ध्यानपूर्वक श्रीदेवीका 


पूजन करे । बिल्व, धृत; कमळ और खीर--ये वस्तुएं 


२. शक्रवेइम-यन्त्रका इस प्रकार निर्माण करना चाहिये--- 


आक्र वेष्राम (पूर्व द्वार ) 


एक साथ या अलग-अलग भी श्रीदेबीके निमित्त होममें 
उपयुक्त हैं । यह होम लक्ष्मीकी प्राप्ति एवं बृद्धि 
करनेवाला है || १५-१७ || 

विषं (म), हि मज्जा ( ष), काल ( म )) अग्नि 
(र), अन्नि ( द ), निष्ठ (इ), नि; साहा ( सर्दिषमर्दिनि 
स्वाहा )--यह भगवती महिप्रमर्दिनी ( महालक्ष्मी ) का 
अशक्षर-मन्त्र कदा गया हे || १८ ॥ 

“कै हीं सहामहिषसर्दिनि स्वाहा !--यह मूलमन्त्र है । 
इसका पञ्चाङ्गन्यास इत प्रकार करे--“महिषमर्दिनि हुँ 
फट्‌, gaa नमः । महिषदादत्सादिनि हुं फट्‌, शिरसे 
स्वाहा । महिषं भीषय हुं शिखा ये वषट्‌ । महिषं 
हन हन देवि हुं फट, कवचाय हुम्‌ । महिषसूदनि 
फट्‌, अस्त्राय फट । 


यह अज्ञॉसहित gigaa कहा गया है, जो सम्पूर्ण 
कामनाऑको सिद्ध करनेवाला है । दुर्गादेवीका निम्नाङ्कित 
प्रकारसे पीठ एबं अष्टदल-कमलपर पूजन करे ॥ १९-२० || 


& हवं दुर्गे दुर्गे रक्षणि स्दाहाः--बह दुर्गाका मन्त्र 
दै । अष्टदल्पद्मपर दुर्गा, वस्वणिनी, आर्या, कनकप्रभा; 
कृत्तिका, अभवप्रदा, कन्यका और सुरूपा--इन शक्तियों 
क्रमशः आदिके सस्र अक्षरॉमे विन्दु लगाकर 
बीजमन्त्रेमि युक्त नाममन्त्रोद्वारा यजन करे | यथा-हुं 
gÅ नमः इत्यादि । इनके साथ क्रमशः चक्र, शङ्क) 
गदा) खङ्ग) वाण, धनुष) अङ्कुश ओर खेट- इन अस्त्रोंकी 
भी अचना करे | अष्टमी आदि तिथियोंपर लोकेश्वरी दुर्गाकी 
पूजा करे । दुर्गाकी यह उपासना पूर्ण आयु, लक्ष्मी, 
( आत्मरक्षा ) एवं युद्धमे विजय प्रदान करनेवाली दै । 
साध्यके नामसे युक्त मन्त्रसे तिलक्रा होम वशीकरण? 
करनेवाला है | कमलोंके हवन विजय? प्राप्त होती दै । 
शान्तिक्री कामना करनेवाला दूर्वा हवन करे । पलाश 
समिधाओंसे पुष्टि, काकपश्षके हवनमे मारण एवं विद्वेषणकर 
सिद्ध होते हैँ । यह मन्त्र सभी प्रकारकी azam एवं 
भयका हरण करता है ॥ २१-२६ || ; 

Sa दुग दुर्गे रक्षणि agea अङ्गसहित 'ज 
इगो? वतलायी गयी है।यह साधककी रक्षा करती हे। 
“म॑ श्याभाज्ञी) निनेत्रभूषिता; चतुर्भुजा, शङ्क) चक्र, शूल 


`A 


र्न्टीं 
उन्हा 


Jammu. गि्षा/रण्च्न BR Aida sPangatigyaan Kasha 


यान करे । युड़के प्रास्म्भम इस “जयदर्गाःका जप करे । 


se 


A 


अध्याय ३०९ | 


विजयके लिये खञ्ज आदिपर दुर्गाका z करे ॥२७-२९| 


क्त 


# त्वरिता-पूज्ञा # sis 


चराचररक्षिणि स्वाहा ।'---युद्धके निमित्त इस मन्त्रका जप 


a ama बा 
“डर नसो भगवति ज्वालामालिनि गृधरगणपरिब्ृते करे | इससे योद्धा र विजय प्राप्त करता है || ३०-३१ ॥ 
इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें “लक्ष्मी आदिकी पूजाका वर्णन! नामक तीन सौ आठौँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २०८ ॥ 


तीन सौ नवाँ अध्याय 
त्वरिता-पजा 


अग्निदेच कहते हें-घुने ! त्वरित-विद्याका शान 
भोग और मोक्ष प्रदान करनेवाला है; अतः अब उसीका 
वर्णन करूँगा | पहले “४ आधारशक्तये नमः ।--इस 
मन्त्रते आघारशक्तिका स्मरण ओर वन्दन करे | फिर 
मदार्षिहवरूप सिंहासनकी “ॐ प्रो पु पुरु महासिंहौय 
नमः ।”-इस मन्त्रसे और आसनस्वरूप कमलक्री “पद्माय 
नमः ।'--इस मन्त्रसे पूजा करे | तदनन्तर मूलमन्त्रक्रा उच्चारण 
करके त्वरितादेवीकी पूजा करे | यथा--४* हवं हुं खे 
चच्छेक्षः खी हूं क्षे हीं फट्‌ त्वरिताये नमः ।' इसका 

2. oj हुं हं वजदेह पुरु पुरु क्षि क्षि गर्जं गर्जे हं हुं क्षा 
पञ्नाननाय नमः ।--यह पीठमन्त्र है । शससे देवीको आसन देना 
और आसनकी पूजा करनी चाहिये । ( शा० ति० १० पटक ) 

२. त्वरिता-मन्त्रका विनियोग '“शारदातिलक' दशमपरलमे 
इस प्रकार बताया गया ऐ--'ॐ अस्य औत्वरिताद्वादशाक्षर- 
मन्त्रस्याजुनऋषिविराट छन्दः, त्वरिता देवता wA बीज ( ेषां- 
जिन्मते छुं बीजम्‌ ), हीं शक्तिः ( क्षें कीलकम्‌ ) समस्तपुरुषार्थ- 
फलप्राप्तये जपे विनियोगः ।' “श्रीवियार्णव'में एक जगह 'ईश'को 
और दूसरी जगइ AA ऋषि कडा दै । वहाँ “हुं! शक्ति, खी! 
बीज और 'क्षे' कीलक बताया दै । 

ध्यान 
बहिंकलापशेखरयुतामावद्धपर्णाशुका 
गुन्जाहारलसत्पयोपरभरामशाहिपान्‌ बिभेतीम्‌ । 
ताटक्वाङ्गदमेखलागुणरणन्मशीरतां प्रापितान्‌ 
कैराती बरदाभयोधतकरां देवी त्रिनेत्रां भजे ॥ 


इयामां 


[ भगवान्‌ शंकर और भगवती पार्वती अज्जुनपर कृपा करनेके 
लिये किरात और किरातीके वेषमें उनके समश्च प्रकट हुए थे, उस 
रूप देवी पार्वती बहुत शीर भक्तोका मनोरथ पूर्ण करती था 
करनेके जिथे त्वरायुक्त ( उतावली ) रहती दै, इसलिये इद 


न्लरिता'की संज्ञा दी गयी है । उन्हींका ध्यान उपयुक्त इलोकमे 


अङ्गन्यास इस प्रकार है--खे च हृद्याय नमः । च च्छे 
शिरसे नमः ( शिरसे स्वाहा ) । छे क्षः शिखाये नमः 
(शिखायै दपद्‌ ) । क्षः खी कवचाय नसः ( कवचाय 
हुम्‌) । खी हं नेत्राय ( नेत्रत्रयाय ) नमः ( वषड्‌ ) । 
हूं. क्षे जखाय नसः ( असनाय फट्‌ ) ॥ १-२॥ 

[इसी प्रकार करन्यास करके निम्मा ङ्कित गायत्रीका जप करे- | 

४३४ त्वरिताविद्यां बिदूमहे । तूरणविद्यो च धीसहि। 
तन्नो देवी प्रसोद्यात्‌ ।--यह “त्वरिता-गायन्री मन्त्रः है। 

तदनन्तर पीठगत कमल-कणिकाके केसरोंमे पूर्वादि क्रससे 
अङ्ग-देवताओंक्रा पूजन करे | यथा-- 


“खे च हृदयाय नमः ( पूर्वे )। च च्छे शिरसे नमः 
( अग्निकोणे ) । छे क्षः शिखाये नमः ( दक्षिणे ) । क्षः 
सी कवचाय नमः ( नेऋत्ये ) । स्त्री हूं नेत्रत्रयाय नमः 
( पश्चिमे ) । हूं क्षे अखाय नमः ( वायब्ये ) । तत्पश्चात्‌ 
उत्तरदिशामै “श्रीप्रणीताये नमः'--इस सन्त्रे श्रीप्रणीताका तथा 


झै किरातीके वेषमें प्रकट हुई न्िनेत्रभारिणी देवी ii 
भजन ( चिन्तन ) करता हूँ । उनकी agafa Wai 
तथा अवस्थामें भी वे श्यामा ( सोलह वर्षकी तरुणी ) हें। मोर- 
पंखका मुकुट एवं वलय पारण करती हे । कोमळ VEAN जोइकर्‌ 
बनाये हुए वलूसे उनका करिप्रदेश सुशोभित है । उनके पीन 
पयोधर गुआओंके हारसे Reka हैं । आठ audi वे 
आभूषणोके रूपर्मे धारण करती हे, उनमेंसे दो कानोंके तारक 
बने हैं, दो शुजाओंमें बाजूबंदकी आवश्यकता पूरी करते हैं, दो 
कमरमें करपनीकी लडेका काम देते ऐ और दो पेरोफे जनजनाते 
मञ्जीर बन गये हैं। इस अनुपम पेशभुपासे विभासित त्वरितादेवीके 
उठे हुए हाथ वरद और अभयकी मुद्रासे मनोरम प्रतीत होते ६ r 

ऋष्यादिम्यास--'अजुनाय ( सौरये श्शाय बा ) ऋषये समः; 
शिरसि । विराद्छन्दसे नमः, मुखे । खरितानित्वादेवतायै नमः, 
हृदि । ॐ बीजाय नमः, uR । हीं ( अथवा ga ) शक्तये नम:, 


qy: । क्षे gaam नमः, भाभी ! 
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ईशानकोणमै 'श्रीगायद्ये नमः से गायत्रीका पूजन RIIG 


तदनन्तर वाह्ययत तीन गोलाकार रेखाओंके ब्रीचमे 
स्थित दो वीथियॉमेसे देवीके सामनेवाले दलाग्रके वाह्यभागमे 
'कोदण्डशरधारिण्ये फट्कायैं नमः ।' से फटकारीकी पूजा 
करे । फिर उसके बाहरवाली वीथीमें देवीके सम्मुख “गदाः 
पाणये किङ्कराय नसः ।? से किङ्करकी पूजा करके कहे-- 
'किङ्कर रक्ष रक्ष त्वरिताज्ञया स्थिरो भव ।? इसके वाद 
द्वारके दक्षिणपाइरवमं जयाकी और वामपाइवमे विजयाकी 
पूजा करे---'जयाये नमः, विजयाय नमः।” तत्पश्चात्‌ कपल 
पूर्वादि anga नमः । खेचर्ये नमः । चण्डायै 
नमः । छेदिन्यै नमः । क्षेपिण्ये नमः । खरीकार्ये नमः। 
कायै नमः । AAA नमः ।! इन मन्त्रॉसे “हूंकारी! आदि 
आठ मन्त्राक्षरशक्तियोंकी पूजा करनी चाहिये | 

त्वरिता-विद्या “तोतला?, “रिता ओर 'तूर्णी*--इन 
तीन नासे कही जाती दै । इसके अक्षरोंका सिर, भ्रू-युगल) 
ललाट, कण्ठ) हृद्य) नाभि, गुह्य ( मूलाधार ), KED 
जानुद्वय, जङ्घाद्वय, ऊरुद्वय) चरणद्वयर्म न्यास करके समस्त 
विद्याद्वारा व्यापकन्यास करना चौहिये || ४-६ ॥ 


त्वरितादेवी साक्षात्‌ पर्वतराजनन्दिनीकी स्वरूपभूता हैं) 
इसलिये इनका नाम धार्वती? दै । शवर (विरात ) का वेष चारण 
करनेसे उनको “शबरी? कट्टा गया है | वे सबकी स्वामिनी या 
सतपर शासन करनेमै समर्थ होनेसे “ईशा? कही गयी हैं । 
उनके एक दाथमें वरदमुद्रा और दूसरेमे अभयमुद्रा शोभा 
पाती है । मोरपंखका कंगन पहननेसे उनका नाम “मयूरवळया? 
है । मयूरपिच्छका मुकुट घारण करनेसे उन्हें पिच्छमौलिः 
कहा जाता दै । नूतन पल्लव ही उनके वस्के उपयोगर्म आते 
हैँ, अतः वे 'किसळयांञुका? कही गयी हैं | वे सिंहासनपर 
विराजमान होती हैं | मोरपंखका छत्र घारण करती हैं । त्रिनेत्र- 
चारिणी तथा श्यामवर्णा देवी हैँ | आपादतल्छम्बिनी माला 
( बनमाला ) उनका आभूषण दै । ब्राह्मणजातीय दो नाग 
( अनन्त ओर ळुलिक ) देवीके कानोंके आभूषण हैं । क्षत्रिय- 
जातिके दो नागराज ( वासुकि और शह्ूूपाल ) उनके बाजूबंद 
बने हुए हैँ । वेश्यजातीय दो नाग ( तक्षक ओर महापदूम ) 
त्वरितादेवीके कटिप्रदेशम किङ्किणी बनकर रहते हैं और द्र- 


३. “श्रीविद्यार्ण--तन्व 'के अनुसार उक्त ग्यारह अन्गोर्भ हीं 
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[ अध्याय ३०९. 


जातीय दो सर्प ( पदूम तथा कर्कोटक ) देवीके चरणेमि 
नूपुरकी शोभा प्रदान करते हैं | साथक स्वयं भी देवीस्वरूप 
होकर उनके मन्त्रका एक लाख जप करे । पूर्वकालमे देवेश्वर 
शिव किरातरूपमे प्रकट हुए थे | उस समय देवी पार्वती भी 
तदनुरूप ही किराती बन गयी थीं । सव प्रकारकी ARAF 
लिये उनका भ्यान करे | उनके मन्त्रका जप करे तथा उनका 
पूजन करे । देवीकी आराधना विष आदि सब प्रकारके 
उपद्रबोंको हर लेती हैं || ७-१०३ ॥ 

( पूर्ववर्णनके अनुसार ) कमलके पूर्वादि दलके भीतर 
कर्णिकामें आठ सिंहासनोंपर निम्नाङ्कित देवियोंका क्रमशः 
पूजन करे । हृदयादि छः अन्नोंसहित प्रणीता और गावत्रीका 
पूजन करे । पूर्वादि दलोंमे हूंकारी आदिकी पूजा करे | दलाग्न- 
भागमें देवी त्वरिताके सम्मुख फटकारीकी पूजा करे | इन सव 
देवियेकि नाममन्त्रके साथ “श्री? वीज लगाकर उसीसे इनकी 
पूजा करनी चाहिये | हूंकारी आदिके आयुध और वर्ण उस- 
उस दिशाके दिवपालेंके ही समान हैं | परंतु फट्कारी देवी 
धनुष घारण करती हैं । मण्डलके द्वार -भागोंमें जया तथा 
विजयाकी पूजा करे । ये दोनों देवियाँ सुनहरे रंगकी छड़ी 
धारण करती हैं । उनके बाह्यमागमै देवीके समक्ष द्वारपाल 
किङ्करका पूजन करना चाहिये, जिसे धव वर? कहा गया है । 
उसका मस्तक मुण्डित है । ( मतान्तरके अनुसार उसके सिरके 
केश ऊपरकी ओर उठे रहते है | ) वह लगुडघारी है । उसका 
स्थान जया-विजयाके वाह्यमागमे है । इस प्रकार पूजन करके 
सिद्धिके लिये ada द्रव्योद्वारा योन्याकार कुण्डमे हवन 
करे || ११-१४ || 

उज्ज्वल धान्यसे हवन करनेपर सुबर्ण-छाभ होता है । 
गोधूमसे हवन करनेपर पुष्टि-सम्पत्ति प्राप्त होती है । जौ, धान्य 
( चावल ) और तिलोंकी मिश्रित हवनसामग्रीसे हवन करनेपर 
सब प्रकारकी सिद्धि सुलभ होती है तथा ईतिभयका नाश हो 
जाता दै | बहेड़ेका हवन किया जाय तो शत्रुको उन्माद हो 
जाता दै । सेमरसे हवन करनेपर शत्रुके प्रति मारणका प्रयोग 
सफल होता दै । जामुनके फली आहुतियाँ दी जायें तो 
नशि “घान्यकी प्राप्ति होती है । नील कमळके हृवनसे तुष्टि 
देती ह । छाल कमलोंद्वारा होम FAA nauk होती है । 
कुन्दके फूर्लोसे होम किया जाय तो महान्‌ अभ्युदय होता है । 


मछिका-कुसुमोसि हवन करनेपर आम या नगरमे क्षोभ होता 


otri G aar Kosha .. 
q क सव 'लोगीका प्रिय हो 
जाता दै || १५-१७ || 


ute 


नश 
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अशोक-सुमनोंसे होम किया जाय तो पुत्रकी ओर पाटलासे 
होम करनेपर उत्तम अङ्गनाकी प्राप्ति होती है | आम्रफलकी 
आहुतिसे आयु) तिलोंके हवनसे लक्ष्मी) ak होमसे श्री 
तथा चग्पाके फूलोंके हवनसे घनकी प्राप्ति होती है । महुएके 
फूलों ओर बेलके FAA एक साथ होम करनेपर सर्वज्ञता-शक्ति 
दुर्भ होती है । त्वरितामन्त्रके तीन लाख जप; होम) ध्यान 


* अपरत्वरिता-मन्ज एवं सुद्रा आदिका वर्णन ॐ 


तथा पूजनसे समख अमिलषित वस्वुओंकी ग होती है | 
मण्डले त्वरितादेवीकी अर्चना करके त्वरिता-गायत्रीसे पचीस 
आहुतियाँ दे | फिर मूलमन्त्रमे पल्ववोंकी तीन सौ आहुतियाँ 
देकर दीक्षा ग्रहण करे । दीक्षासे पूर्व पञ्चगञ्य-पान कर छे | 
दौक्षितावस्थार्मे सदा चर ( इविष्य ) का भोजन डरमा 
चाहिये ॥ १८-२० ॥ 


इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें “त्वस्तिपूजा-कथन” नामक तीन सौ नवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ३०५ ॥ 
~ 


$ 


तीन सो दसवाँ अध्याय 


अपरत्वरिता-मन्त्र एवं 


अग्निदेव कहते हें -मुने | अब में दूसरी “अपरा विद्या? का 
वर्णन करता हूँ; जो भोग भोर मोक्ष प्रदान करनेवाली दै । 
धुलिसे. निर्मित, वज्र-चिहसे आदत और चोकोर भू पुरमण्डलमे 
स्वरितादेवीकी पूजा करे | उस मण्डलके भीतर योगपीठपर 
कमलका निर्माण भी होना चाहिये । मण्डलके पूर्वादि दिशाओं 
तथा कोणोंमें कुल मिलाकर आठ बज्र अङ्कित होंगे | मण्डल- 
के भीतर वीथी, द्वार, शोभा तथा उपशोभाकी भी रचना 
करे । उसके भीतर उपासक मनुष्य त्वरितादेवीका चिन्तन 
करे | उनके अठारह भुजाऐ हैं । उनकी यायी जङ्घा तो 
दिंहकी पीठपर प्रतिष्ठित है ओर दाहिनी जङ्घा उससे दुगुनी 
बड़ी आकृतिमें पीढे या खड़ाऊँपर अवलम्बित है । वे नागमय 
आभूप्रणोंसे विभूषित हैँ। दायें भागके द्वार्थोम क्रमशः वज्ज) 
दण्ड) खङ्ग) चक्र, गदा? शूळ) वाण, शक्ति तथा वरद मुद्रा 
चारण करती हैं और वामभागके हाथोंमें क्रमशः धनुष) 
पाश) शर) घण्टा, तर्जनी, शङ्खः अङ्कुश, अभयमुद्रा तथा 
वज्ज नामक आयुध लिये रहती हैं ॥ १-५ ॥ 


त्वरितादेबीके पूजनसे शत्रुका नाश होता है । लरिताका 
आराधक राज्यको भी अनायास दी जीत लेता है । वह 
दीघौयु तथा agh विभूति वन जाता है । दिव्य और 
अदिव्य ( दैविक ओर लौकिक ) सभी सिद्धियॉ उसके 
अधीन हो जाती हैं । ( स्वरिताको “तोतला त्वरिता? भी कहते 
ह। इस नामकी व्युत्पत्ति इस प्रकार समझनी चाहिये--) 
(तल? झाब्दसे सार्तो पाताल) काळ, अग्नि ओर सम्पूर्ण भुवन 
यहीत होते हैँ Sa परमेश्वरसे लेकर जितना भी 
ब्रह्माण्ड है; उन सबका प्रतिपादन होता है । अपने मन्त्रके 
(तोय'का त्वरित 


मुद्रा आदिका वर्णन 


श्रामण ( प्रक्षेपण ) करती हैं) इसलिये वे 'तोतला त्वरिता! 
कही गयी हैं ॥ ६-७३ ॥ 

अव में त्वरिता-मन्त्रको प्रस्तुत करनेका प्रकार (अर्थात्‌ 
सम्त्रेद्धार ) बता रहा हूँ । भूतल्पर स्वरवर्ग लिखे । ( स्वरवरगसे 
सोलह अक्षर ईं---अ) आ; इ) È उ, ऊ) ऋः कू, ल लू) 
ए, ऐ३ ओ, ओ, अं, अः | इसके बाद व्यञ्जन वर्णोको 
भी वर्गक्रमसे लिखे--) कवर्गके लिये सांकेतिक नाम ताड॒वर्ग 
है | स्वरवर्ग पहला है ओर agai दूसरा । तीसरा RET- 
ताळकवर्ग है । ( इसमें चवर्गके अक्षर संयोजित हैं । ) चतुर्थ 
वर्ग ताङु-जिह्वा्र कहा गया है । ( इसमें टवर्ग के अक्षर हैँ । ) 
पञ्चम जिहादन्तक वर्ग है । ( इसमें तवगंके अक्षर हैं । ) घष्ठ 
वर्गका नाम है--ओष्ठपुट-सम्पन्न । ( इसमें पवर्गके अक्षर 
हैं | ) सातवाँ Raai दै । ( इसमें अन्तःस्थ--य) र? ल) वका 
समावेश हे । ) आठवा वर्ग ऊष्मा या शबरं है। इन्ही 
वर्गोके अक्षरोंते मन्त्रका उद्धार करे ॥ ८-१० ॥ 

छठे स्वर ऊकारपर आरूढ ऊष्माका द्वितीय अक्षर 
दकार बिन्दु ( अनुखार ) से युक्त हो ( हूं )। ताझवर्गका 
द्वितीय अक्षर “खकार? ग्यारहबे खर “एकार'से युक्त हो 
(खे) । जिह तालु-समायोगका केवल प्रथम अक्षर “वकार? 
हो, उसके नीचे उसी वर्गका दूसरा अक्षर “छकार? हो ओर 
वह ग्यारहवे खर “एकार'से संयुक्त ( च्छे ) हो । ताछुबर्गंका 
प्रथम अक्षर “क! दोश फिर उसके नीचे ऊष्माका द्वितीय 
अक्षर P को देखकर जोड़ दे ओर उसे सोलहर्वे स्वर--- 
awl संयुक्त करे ( अः) । ऊष्माका तीसरा अक्षर “पु? 
हो, उसके नीचे जिह्दादन्त समायोगके प्रथम अक्षर ध्तकारःको 
जोढ़े । उसके नीचे मिश्रवर्गका दूसरा अक्षर 'रकार) जोडे 
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और उसे चौथे स्वर “ईकारःसे जोड़ दे--( स्री ) । तदनन्तर 
तालुवर्गके आदि अक्षर “क? के नीचे ऊब्माका द्वितीय अक्षर 
“बूर जोड़ दे और उसको ग्यारहवें स्वरसे मिला दे 
( क्षे ) । इसके बाद ऊष्माके अन्तिम अक्षर ERRA 
अननुस्वारयुक्त करके पाँचवें स्वपर आरूढ कर दे (हुं) । 
ओष्ठसम्पुटयोगसे दूसरा अक्षर “प? और जिह्वाम्र ताडयोगसे 
द्वितीय अक्षर “ट? को पञ्चम “ण के रूपमै परिणत करके 
जोड़ना चाहिये । स्वर तथा अर्ड-व्यञ्जन वर्णोके साथ उद्धृत 
हुए- थे अक्षर 'तोतला त्वरिता!के मन्त्र हैं । इनके आदिमें 
४कार और अन्तर्मे “नमः? जोड़नेपर जो मन्त्र बने; उसका 
तो जप करे; किंतु अग्निकार्य ( हवन ) में “नमः? को हटाकर 
“स्वाहा? जोड़ देना चाहिये । ( तात्पर्य यह है कि “ॐ हूं खे 
च्छे क्षः खी क्षे हुं फट नम !!-यट्‌ जपमन्त्र हे ओर 
“ॐ हूं खे च्छे क्षः खी क्षे हुंफट स्वाहा!--यह हवनोपयोगी 
मन्त्र है ) | ११-१८ || 

इसका अङ्गन्यास इस प्रकार है--# हीं हूं हः, 
हृदयाय नमः । हां हः शिरसे स्वाहा । हीं उवल ज्वल 
शिखायै बषट्‌ । हनु हनु ( अथवा हुल हुल ), कवचाय 
हुम्‌। हीं श्रीं क्षूं ने्नत्रयाय वौषट्‌ ।' नवाँ ( फ) और 
आधा अक्षर ( टू ) रूप जो तोतला-त्वरिता-विद्या है, उसीको 
देवीका नेत्र कहा गया है । 'क्षों हः खौ हूं फट्‌ अखाय 
फट्‌ ॥ ये गुह्य अङ्गमन्त्र हैं | इनका पहले न्यास 
करे || १९-२० || 

त्वरिताके अङ्गोंका वर्णन आगे चलकर करूँगा । इस 
समय त्वरिता-विद्याके अज्ञॉका वर्णन मुझसे सुनो---प्रथम दो 
वीजाक्षर या मन्तराक्षर हृदय हँ, तीसरा और चोथा--ये दो 
अक्षर स्थिर हैँ, पाँचवाँ ओर छठा- थे अक्षर शिखाके 
मन्त्र कहें गये हे । सातवाँ ओर आठवा कवच-मन्त्र हँ, 
ना और आधा अक्षर तारक ( फट्‌ ) है । यही नेत्र कट्टा 
गया है । ( प्रयोग---% हूं छृद्याय नमः । खे च्छे शिरसे 
स्वाहा । क्षः स्री शिखायै वप | क्षे हुस्‌ कवचाय हुम्‌ । 
फट्‌ नेत्रत्रयाय बौषर्‌ । ) || २१-२२ || 


“तोतरे gÈ ख ख हूं?-इन दस aa युक्त 
“यज्जतुण्डिका? नामक &न्द्रदूतिका विद्या? दै । 'खेचरि ज्वालिनि 
ज्वाछे ख ख'-इन दस अक्षरोसे युक्त “ज्वालिनी विद्या? है । 


$ पुराणं परसाझ्ियं ब्रह्मविद्याक्षरं परम्‌ ॐ 
भभ TS 


[ अध्याय ३१० 
222 © न 


_ यह दशाक्षरा 'प्ल्वज्ञदूती विदय? दै | 'खीबलं कलिधुननि 
शाली' यह दशाक्षरा “वसनवेगिका विद्या? है । 'क्षे पक्ष 
कपिले हंसः--यह दशाक्षरा 'कपिलादूतिका विद्या? है L 
हूं तेजोवति रौद्रि मातङ्गि-यह दशाक्षरा द्री? sah 
त्पुटे पुटे ख ख सङ्गे फटः-यह दशाक्षरा 'ब्रह्मदूतिका विद्या? है। 
AVÄ उक्त सभी मन्त्र दशाक्षर होते हैं । अन्य विस्तारकी 
बातें पुआल्की भाँति सारहीन हैं) उन्हें छोड़ देना चाहिये । 
न्यास आदिमे हृदयादि अङ्गोंका उपयोग है । नेत्रका सुधी 
पुरुष मध्यमें न्यास करे ॥ २३-२८ ॥ 

पैरसे लेकर मस्तकतक तथा मस्तकसे लेकर पैरोंतक 
चरण; जानु; ऊरु, गुह्य, नाभि, हृदय तथा कण्ठदेशसे 
मुखमण्डलपर्यन्त ऊपर-नीचे आदिवीजसे निर्गत सोमरूप 
WA, जो अमृतकी धारा एवं सुवाससे परिपूर्ण है, 
्रहमरनभ्रसे मुझमें प्रवेश कर रहा है, ऐसा साधक चिन्तन 
करे । मन्त्रोपासक मूर्धा, मुख, कण्ठ) हृदय) नाभि, गुह्य’ 
ऊरु, जानु और पैरोंमें तथा तर्जनी आदिमै आदिबीजका 
वारंवार न्यास करे | ऊपर अमृतमय सोम है, नीचे बीजाक्षर- 
रूप शरीर-कमल है । इस गूढ़ रहस्यको जो जानता है, उसकी 
मृत्यु नहीं होती है । इस मन्त्रके जपसे रोग-व्याधिका अभाव 
हो जाता है । न्यास और ध्यानपूर्वक त्वरितादेवीका पूजन 


और उनके मन्त्रका एक सौ आठ बार जप करे% ||२९-३३॥ 


# श्रीविद्यारणवतन्त्रःमे त्वरिता-नित्याका प्रयोग संक्षेपसे इस 
प्रकार उपलब्ध होता है---अन्यत्र कथित आसनादि योगपीठन्यासान्त 
कर्म करके त्वरिता-विद्याद्दारा तीन प्राणायाम करके निम्नाङ्कित रूपसे 
विनियोग करे--“अस्य त्वरितामन्त्रस्य सौरिकऋषिविंराट छन्दः 
त्वरिता नित्या देवता स्री कवचम्‌ ॐ बीजं हुं शक्तिः क्षे जता 
ममाभीष्टसिद्धये जपे विनियोगः ।' इसका न्यासवावय शस प्रकार 
है--'सोरये ऋषये नमः शिरसि । विराट्‌छन्दसे नमः मुखे । 


त्व रितानित्या à > 
त्वरितानित्मादेवताये नमः हृदि । ॐ बीजाय नमः युझ्ले । हुं 


शक्तये नमः पादयोः । क्षे कीलकाय नमः नाभी ।' अग्निपुराणमें 
दशाक्षरा 'तोतला-स्वरिता'का मन्त्र है 


। परंतु “ओ्रीविद्यार्णवमें 
दादशाक्षरा त्वरिता-विद्या बतायी गयी है । यथा--'* हीं हु खे 
चछेक्षः 


खरी हुं क्षे हॉ फट्‌ ।' आदिके तीन और अन्तके दो 
` `~ ý £ 

अक्षर छोड़कर जो शेष सात अक्षर चते हैं, उन्दी दो-दो 
दो- 

अक्षर जोडते हुए न्यास करे | यथा---७० i 


“वर्ध शरविभीषणि ( अथवा शवरि भीषणि ) ख खेः-यह चढ़े शिरसे स्वाहा । छे क्ष: शिखाये क SAA 
दशाक्षरा EEG Nahdi Bes RiiaR a raryaBJPayamgy: Pigjtizes By, Sidahanta eang byäðn 


दञ्चाक्षरा "कराली विद्या? ६ | 'क्षः श्रव व्रव प्लवङ्भि रू खे! 


१ | हूँ क्षे अखाय फट्‌ |? इसी तरह 


करम्यास भी फरे । तत्पश्चात शिरसि ॐ हो 
स नमः 


pen a ३११ | % त्वरिता-मन्त्रके दीक्षा-प्रदणकी चिधि ॐ 


IS AI 
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बह “वजतुण्डा मुद्रा होती दै । उसको AA आवद्ध 
करे । दोनों हाथोंसे सणिबन्ध ( कलाई ) को बाधे आर वान 
तीन अँगुलियॉको WA रक्खे, इसे AAJA कहते ği 
दण्ड, खड) चक्र और गदा आदि मुद्राएँ उनकी आकृतिके 
अनुसार बतायी गयी ईं । aga तीन अंगुल्यिंकों आक्रान्त 
करे, वे तीनों ऊध्व॑मुख हों तो 'त्रिशूलमुद्राः होती दै । 
एकमात्र मध्यमा अंगुली ऊपरकी ओर उठी रहे तो ः्शक्ति- 
ुद्रा? सम्पादित होती है । बाण, वरद, घनुघ) पारश भार 


अब मै “प्रणीता? आदि मुद्राओका वर्णन करूँगा। “प्रणीता? 
| मुद्राएँ पाँच प्रकारकी मानी गयी हैं-“प्रणीता?, 'सबीजा 
प्रणीता?, “भेदनी?; “कराली? और “वज्रतुण्डा? । दोनों हाथोंको 
| परस्पर ग्रथित करके बीचमै अँगूठॉको ओर तर्जनीको 
| ऊपर ल्गाये GA इसका नाम 'प्रणीता? दै । इसे हृदय- 
| देशमें लगाये । इसी मुद्रामै कनिष्ठिका अँगुलीको ऊपरकी 

ओर उठाकर मध्यमे रक्खे तो वह द्विजोंद्वारा 'सबीजा?के 
नामसे मानी जाती है । यदि तर्जनीके बीचमै अनामिकाको 


परस्पर संलग्न करके अङ्के अग्रभागको मध्यमागमें रक्खे घण्टा, राङ्ख, अङ्कुशश अभय और पद्म--ये ( प्रणीतासे लेकर 
' , १ < तो वह भिद्नी मुद्रा कही गयी है । उस मुद्राको नाभि- पद्मतक कुल) अद्टाईस मुद्राएँ कही गयी हैं । ग्रहणी, 


मोक्षणी, च्वालिनी, अमृता और अभया--ये पाँच “प्रणीता? 
नामवाली मुद्राएँ हैं | इनका पूजन और होममें उपयोग 
करना चाहिये ॥ २४-२७ ॥ 


|| देशर्मे निवद्ध करके ag जळ छिड़के । उसीको मन्त्र 
१ साधकके हृद्यमें योजित करनेपर “कराली नामक महामुद्रा 
होती है । फिर पूर्ववत्‌ ब्रह्मलग्ना ष्येष्ठाको ऊपर उठाये तो 
इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें “त्वरितामन्त्र तथा मुद्रा आदिका वणन? नामक 

तीन सो दस अध्याय पुरा हुआ ॥ ३९० ॥ 


— ore 


; तीन सो ग्यारहवाँ अध्याय 
खरिता-सन्त्रके दीक्षा-ग्रहणकी विधि 


अग्निदेव कहते हैँ--मुने ! अत्र सिंहासनपर स्थित 
aja व्याप्त कमलमें मन्त्र-न्यासपूर्वक दीक्षा आदिका विधान 
बताऊँगा ॥ १.॥ 


भागोंके विभाग करके विद्वान्‌ पुरुष नो कोष्ठ बनाये । प्रत्येक 
दिशाके कोष्ठ तो रख ले और कोणवर्ती कोष्ठ मिटा दे । अब 
बाह्य दिशामें जो कोड बच जाते हँ, उनके कोर्णोतक जो 


| 3 व्हे हे इति वज्रदन्त पुरु पुरु छल गर्ज गज इह सिंहास- रेखाएँ आयी हँ, उनकी संख्याएँ आठ कही गयी हैं । बाह्य- 
| A नाग्र नमः V यह सिंहासनके पूजनका मन्त्र है। चार रेखा खड़ी कोष्ठके बाह्य-भागमें ठीक बीचों-बीचमें वज़का मध्यवर्ती श्ङ्ग 
। S और चार रेखा तिरछी या ( पड़ी) खींचे । इस प्रकार नौ होता है। बाह्यरेखाके दो भाग करनेपर जो रेलार्द्ध बनता है, 
| NW नि E EE कुक 
i] ललारे--हीं छुँ हीं नमः । कण्ठे--छीं खे हीं नमः । इृदि--हीं च हीं नमः । ---हीं छे हीं नमः । मूलापारे--हीं क्षः 
हीं नमः । ङरुद्ये--हीं छी हीं नमः । जानुदये--हीं हूं हीं नमः । जह्वादये--हीं क्षे हीं नमः । पाददये--हीं फट्‌ हीं 


तदनन्तर ध्यानादि मानसपूजनान्त कम करके खणोदि पटटपर कुङ्कम आदिद्वारा पश्चिर्मा 
उसके भीतर दो वृत्त बनाकर उसमे अध्दरकमल अङ्कति करे । फिर पूववत्‌ आत्मपूजान्त कम करके शुवनेश्‍वरी- 


| | ` बनाकर) 


नमः । इस प्रकार “हीं? बीजसे सम्पुटित अक्षरोंका न्यास करके समस्त विद्या ( द्वादशाक्षरविद्या ) 


द्वारा व्यापकन्पास करे । 
द्वारोंसे युक्त दो चतुर रेखा 


है पीठकी अर्चनाके बाद मूलविद्यासे मूर्तिनिमोण कर आवाइनादि पुष्पोपत्तार अर्पित करे । कर्णिकार्मे w सुरुषक्चित्रयकौ 
१ पूजाके बाद बाइरकी शृचत्रयान्तरालगत दो वीथियोंमें देवीके अग्रवती दळके अञ्जभागर्मे फटकारीका, बाक्षवीथी--देवीके अग्रभागमे 


हा. किंकराका, द्वारपाइवर्मे जया-विजयाका, आठ ze क्रमश 


हेति वजदेवि पुरु पुरु छळ गर्जे गज ह ८ सिंडान नमः ।' 


AA aa 7 


2; जेमकारीकी पूजा करे । फिर पूर्ववत छोकपालादिकोंको पूजा करके पूजा समात क | 


CC-O. Nar कित Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan 


jat खेचरी, चण्डा, छेदिनी, क्षेपिणी, खीकारी, इंकारी एबं 


१. पूनासे प्रकाशित धअग्निपुराण'के प्राचीन और नवीन संस्करणोंमें 'सिंहासन-मन्त्र'का पाठ इस प्रकार मिलता दे-- तु u 
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उतना ही बड़ा श्रङ्ग होना चाहिये | बाहरी रेखा टेढ़ी होनी 
चाहिये । विद्वान्‌ पुरुष उसे द्विभङ्गी बनाये । मध्यवर्ती कोष्ठको 
कमलकी आकृतिमे परिणत करे । वह पीले रंगकी कर्णिकासे 
सुशोभित हो । काले रंगके चूर्णसे कुलिशिचक्र बनाकर उसके 
ऊपरी सिरे या श्वङ्गकी आकृति खङ्गाकार बनाये । चक्रके 
बाह्मभागमें चोकोर ( भूपुर-चक्र ) लिखे; जो वञ्जसम्पुटसे 
चिह्नित हो । भू पुरके द्वारपर मन्त्रोपासक चार वञ्रसम्पुट 
दिलावे । पदा और वामवीथी सम होनी चाहिये । कमलका 
भीतरी भाग ( कर्णिका ) ओर केसर लाल रंगके लिखे 
और मण्डलमै खिर्योको दीक्षित करके मन्व-जपका 
अनुष्ठान करवाये तो राजा शीघ्र ही परराष्ट्रोपर विजय 
पाता है और यदि अपना राज्य छिन गया हो तो उसे 
भी वदद शीघ ही प्राप्त कर लेता है | प्रणव-मन्त्र ( शकार ) 
से संदीप्त ( अतिशय तेजस्विनी ) की हुई मूर्तिको हुंकारसे 
नियोजित करे | ब्रह्मन्‌ ! वायु तथा आकाशके बीज ( यं दं ) 
से सम्पुटित मूलविद्याका उच्चारण करके आदि ओर अन्तमे 
भी कर्णिकामे पूजन करे । इस प्रकार प्रदक्षिणा-क्रमसे आदिसे 
ही एक-एक अक्षररूप वीजका उच्चारण करते हुए कमलदलोंमै 
पूजन करना चाहिये ॥ २--११ ॥ 

दळोंमे विद्याके अङ्गोंकी पूजा करे । आग्नेय दिझासे 
लेकर वासक्रमसे नेकऋत्य-दिशातक हृदय) सिर, शिखा, कवच 
तथा नेत्र--इन पाँच अज्ञोंकी पूजा करके मध्यभाग (कर्णिका) 
में पुनः नेत्रकी तथा सम्पूर्ण Rad अछकी पूजा करनी 
चाहिये । गुद्याज्ञम रक्षाकी तथा केसरोमें वाम-दक्षिण-पार्दर्वमे 
विद्यमान पाच-पाच हुतियोंकी अपने-अपने नाम-मन्त्रोसे पूजा 
करे । गर्भमण्डल्के बाह्यमागम आठ लोकपालोंका न्यास करे | 
वर्णान्त ( क्षं या हव ) को अग्नि ( र) के ऊपर चढ़ाकर उसे 
छठे स्वर ( ऊ ) से विभेदित करे ओर पंद्रहवें खर (') 
बिन्दुको उसके सिरपर चढ़ाकर उस ( क्षं ) ( अथवा 3) 
बीजको आदिम रखकर दिवपालोंके अपने-अपने नाममन्त्रोसे 
संयुक्त करके उनकी पूजा करे । फिर शीघ्र ही सिंहासनपर 
कमछकी कर्णिकामै गन्ध आदि उपचारोंद्वारा पूजन करे | 
इससे श्रीकी प्राप्ति होती है ॥ १२--१५ || 

तदनन्तर एक सो आठ मन्त्रोद्वारा अभिमन्त्रित आठ 


कलदोद्विरा कमलको वेष्टित कर दे । फिर एक हजार बार 
WA AN नी 


२. तन्त्रशाखमें वर्णमालाका अन्तिम अक्षर ध्व? दै, इसके 
egar ajy बीज बनता है । यदि वणोन्त शब्दसे 'इ? लिया जाय 
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सन्त्रजप करके दशांश होम करे | पहले अग्निमन्त्र ( र॑ ) 
से कुण्डर्म अग्निको ले जाय और हृदयमन्त्र ( नमः ) छे 
उसको वहाँ स्थापित करे | साथ ही कुण्डके भीतर अग्नियुक्त 
शक्तिका ध्यान करे । तदनन्तर उस शक्तिसें गर्भाधान, 
पुंसवन तथा जातकर्म-संस्कारके उद्देश्यसे हृदयमन्त्रद्धार एक 
सो आठ वार होम करे । फिर गुप्याङ्गके द्वारसे नूतन अग्निके 
जन्म होनेकी भावना करे | फिर मूलविद्याके उच्चारणपूर्वक 
पूर्णाहुति दे | इससे शिवाग्निका जन्म सम्पादित होता है | 
फिर मूलमन्त्रसे उसमें सो आहुतियाँ दे । तत्पश्चात्‌ अज्ञोंके 
उद्देश्यसे दशांश होम करे | इसके बाद शिष्यको देवीके हाथमे 
सोंपे ओर उसका मण्डलमै प्रवेश कराये । फिर अस्र-मन्त्रसे 
ताडून करके गुह्माज्ञोंका न्यास करे । विद्याके अङ्गोंसे संनद्ध 
शिष्यको विद्याज्ञोंमे नियोजित करे । उसके द्वारा पुष्पका 
प्रक्षेप करवाये तथा उसे अग्निकुण्डके समीप ले जाय | 
तदनन्तर जौ, धान्य, तिल और घीसे मूलविद्याके उच्चारणपूर्वक 
सौ आहुतियाँ दे । प्रथम होम खावय्योनिमै पहुँचाकर उससे 
मुक्ति दिलाता है और दूसरा सरीखप ( सॉप-विच्छू आदि) 
की योनिसे । तदनन्तर क्रमशः पक्षी) मृग, पञ्च॒ और मानव- 
योनिकी प्राप्ति ओर उससे मुक्ति होती है | फिर क्रमशः ब्रह्मपद, 
विष्णुपद तथा अन्तमे रुद्रपदकी प्राप्ति होती है । अन्तमे 
पूर्णाहुति कर देनी चाहिये | एक आहुतिसे शिष्य दीक्षित 
होता है और उसे मोक्षप्राप्तित अधिकार मिल जाता è| 
अत्र मोक्ष कैसे होता है; यह सुनो || १६---२४॥ 

जत्र मन्त्रोपासक सुमेरुपर सदाशिवपदर्मे स्थित हो तो 
दूसरे दिन खस्थचित्त होकर अकर्म और कर्मक्षयके लिये एक 
हजार आहुतियाँ दे । फिर पूर्णाहुति करके मन्त्रयोगी पुरुष 
घर्म-अधसंसे लिप्त नहीं होता हे, मोक्ष प्राप्त कर लेता है। 
वह उस परमपदको पहुँच जाता दै) जहाँ जाकर मनुष्य फिर 
इस संसारमै नहीं लोटता | जैसे जलमें डाला हुआ जल 
उसमे मिलकर एकरूप हो जाता है, उसी प्रकार जीव शिव 
मिलकर शिवरूप हो जाता है | जो कलशोंद्वारा अभिषेक 
करता है, वह विजय तथा राज्य आदि सत्र अभीष्ट वस्तुओको 
प्रात्त कर लेता है । श्राह्मणकुलमें उत्पन्न कुमारी कन्याका 
सजन करे तथा गुरु आदिको दक्षिणा दे । प्रतिदिन पूजा 
करके एक पह आहुतियाँ अग्निं देनी चाहिये तिळ और 
AA पूर्ण आहुति देनेपर त्वरिता देवी लक्ष्मी एवं अभिमत 
वस्तु देती हैँ । वे विपुल भोग प्रदान करती हैं तथा और भी 
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ह जितने अक्षर È उतने लाख जप FAA मनुष्य 
का अधिपति होता दै, दुगुना जप करनेपर राज्यकी 
प्राप्ति होती है; त्रिगुण जप करे तो यक्षिणी सिद्ध हो जाती 
है, चौगुने जपसे ब्रह्मपद) पाँचगुने जपसे विष्णुपद तथा छः- 
YA जपसे महासिद्धि सुलभ होती है । मन्त्रके एक लाख जपसे 
मनुष्य अपने पापोका नाश कर देता दै, दस बार जप करनेसे 
kag होती है; सो वारके जपसे तीर्थस्नानका फल होता 
है । वेदीपर पट या प्रतिमा रखकर उसके समक्ष सौ हजार 
अथवा दस हजारकी संख्यामें जप करके हवन करना बताया 
गया है । इस प्रकार विधानपूर्वक जप करके एक लाख हवन 
करे । तिल) जो, लावा, घान; गेहूँ; कमल-पुष्प ( पाठान्तरके 
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अनुसार आमके फल ) तथा श्रीफल ( बेल )--इन सबको 
एकत्र करके इनमें घी मिळावे और उस ददोम-सामग्रीसे हवन 
करके ब्रत करे । रातमें कवच आदिसे संनद्ध हो खज्गश धनुष 
तथा बाण आदि लेकर एक बल्ल धारण करके उपर्युक्त 
वस्तुओसे ही देवीकी पूजा करे । बस्नका रंग चितकबरा) लाल; 
पीला, काला अथवा नीला होना चाहिये । मन्त्रवेत्ता विद्वान्‌ 
दक्षिणदि्ामे जाकर मण्डपके द्वारपर दूती-मन्त्रसे बलि अर्पित 
करे | यह बलि द्वार आदिमें अथवा एक दृक्षवाले इ्मशानमें 
भी दी जा सकती है । ऐसा करनेसे साधक राजा हो समस्त 
कामनाओक्रा तथा सारी प्रृथ्वीके राज्यका उपभोग कर 
सकता है || २५-३७ ॥ 


इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें “त्वरिता-मूकमन्त्रकी दीक्षा आदिका कथन? नामक तीन सी 


v 


aea अध्यास पुरा छुआ ॥ ३९१ ॥ 


तीन सौ बारहवाँ अध्याय 
त्वरिता-विद्यासे प्राप्त होनेवाली सिद्धियोंका वर्णन 


अग्निदेव कहते EAA ! अब में विद्याप्रस्तावका 
वर्णन करूँगा, जो धर्म, काम आदिकी सिद्धि प्रदान 
करनेवाला है । नो कोष्ठोंके विभागसे विद्यामेदकी उपलब्धि 
होती है । अनुलोम-विलोमयोग+ समास-व्यासयोग) कर्णावि- 
कर्णयोग, अघ-ऊर्ध्व-विभागयोग तथा त्रित्रिकयोगसे देवीके 
द्वारा जिसके शरीरकी सुरक्षा सम्पादित हुई रै, वह साधक 
सिद्धिदायक मन्त्रों तथा बहुत-से निर्गत प्रस्तावोंको जानता 
है । शास्त्र-शास्त्रमें मन्त्र बताये गये हैँ) किंतु वहाँ उनके 
प्रयोग दुर्लभ हैं । प्रथम गुरु वर्ण ही होता दै । उसका 
पूर्वकालमें वर्णन नहीं हुआ है । वहाँ प्रस्तावमें एकाक्षर) 
wai तथा अ्यक्षर मन्त्र प्रकट हुए । चार-चार खड़ी 
तथा पड़ी रेखाएँ खींचे । इस प्रकार नो कोष्ठ होते हैं । 
मध्यकोष्ठसे आरम्भ करके प्रदक्षिणक्रमसे मन्त्रके अक्षरोंका 
उनमें न्यास करे । तदनन्तर प्रस्ताव-भेदन करे । प्रस्ताव- 
क्रमयोगसे जो प्रस्तावको प्राप्त करता है, उस साधककी 
मुद्ठीम सारी सिद्धियाँ आ जाती हैं । सारी त्रिलोकी उसके 
चरणेमिं झुक जाती दै । वह नो खण्डोंमें विभक्त जम्बूदीपकी 
सम्पूर्ण भूमिपर अधिकार प्राप्त कर लेता है । कपाल (खप्पर) 
पर अथवा इमश्ञानके YA ( शवके ऊपरसे उतारे हुए 
कपड़े ) पर सत्र ओर शिवतत्त्व Barı मन्त्रवेत्ता पुरुष 
बाहर निकले और मध्यभागमें कर्णिकाके ऊपर अभीष्ट 


व्यक्तिविशेषका भोजपत्रपर नाम लिखकर रख दे । फिर सैरकी 
लकड़ीसे तैयार किये गये अङ्गारोंदारा उस भोजपत्रकों तपाकर 
दोनों पैरोंके नीचे दवा दे | यह प्रयोग एक ही ससाइसै 
चराचर प्राणियोंसहित समस्त त्रिभुवनको भी चरणोंमे ला 
सकता है । वज़सम्पुट गर्भसे युक्त द्वादशास्कक्रके मध्यमे 
za व्यक्तिका नाम लिखकर TA । उस नामको “सदाशिव? 
मन्त्रसे विदर्भित ( कर्शोद्वारा मार्जित) कर दे । उक्त 
द्वादशारचक्र तथा नाम आदिका उल्लेख हस्दीसे दीवारपर) 
काष्ठफलकपर अथवा REII करना चाहिये । ऐसा 
करनेसे शत्रुके मुख, रामनशक्ति तथा सेनाका भी स्तम्भन 
( अवरोध ) हो जाता हे ॥ १-१२ ॥ 

३मशानके aR विघमिश्चित रक्तसे घटकोणचक्तेका 
उल्लेख कर उसके मध्यमे शत्रुका नाम लिखे । फिर उस 
चक्रको चारों ओर शक्तित्रीजसे योजित करके उसपर डंडा 
रख दे । फिर साधक झमशानमूसिपर YA हुए उस TAR 
शीघ्र दण्डसे प्रहार करे | यह प्रयोग उस शब्रु-राजाके राष्ट्रको 
लण्डित कर देता है | इसी तरह चक्राकार मण्डल बनाकर 
नक्की 
SpE उसपर 
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उसके मध्यभाग शत्रुके नासको स्थापित कर दे । 


घारामें शक्तित्रीजका न्याल करे । शुका नाश 
भावनाद्वारा उक्त चक्रघारसे-प्रदार करे ! 
होता दै) इसी प्रकार स्व 
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शत्रुका नाम लिखकर उसका पूर्ववत्‌ विदर्भीकरण करे । उक्त 
नाम इमशानभूमिकी चिताके कोयलेसे लिखना चाहिये। 
उसपर चिताके भस्मसे प्रहार करे | ऐसा करनेसे साधक एक 
ही सप्ताहमें शत्रुके देशको अपने अधिकारमें कर लेता है । 
वह छेदन; भेदन और मारणमें शिवके समान शक्तिशाली हो 
, जाता है । तारक ( फट) को नेत्र कहा गया है। उसका 
शान्ति-पुश्किममें नियोग करे | यद्द दहनादि प्रयोग शाकिनीको 
भी आकर्षित कर लेता है । पूर्वोक्त नो चक्रॉमें मध्यगत 
मन्त्राक्षरसे लेकर पश्चिमदिशावर्ती कोष्ठतकके दो अक्षरोंको 
वक्रतुण्ड-मन्त्रके साथ जपनेसे कुष्ठ आदि जितने भी चर्मंगत 
रोग हैं, उन सत्रका नाश हो जाता दै, इसमें संशय नहीं है । 
( यह अघ-ऊध्व-विभागयोग दै । ) मध्यकोष्ठसे उत्तरवर्ती 
कोष्ठतकके दो अक्षरवाले मन्त्रको 'करालीवन्ध*के साथ जप करे 
तो वह द्वथक्षरी-विद्या, यदि साक्षात्‌ शिव प्रतिवादी हो तो 
उनसे भी अपनी रक्षा करबाती हे । इसी प्रकार पश्चिमगत 
मन्त्राक्षरको आदिम रखकर उत्तर कोष्ठतकके मन्त्राक्षरोंको 
“वक्रतुण्ड-मन्त्रः्के साथ जप किया जाय तो ज्वर तथा खाँसीका 
नाश होता है । उत्तरकोष्ठते लेकर मध्यमकोश्तकके मन्त्राक्षरोका 
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एक-एक साथ जप किया जाव तो साधककी इच्छासे वटके 
बीजमै गुरुता ( भारीपन ) आ सकती है । इसी तरह पूर्वादि- 
मध्यमान्त अक्षरोंके जपसे वह तत्काल उसमें लघुता (हृल्कापन) 
ला सकता है । भोजपत्रपर गोरोचनाद्वारा वज़से व्याप्त भू पुरचक्र 
लिखकर) अनुलोमक्रमसे स्थित मन्त्रवीजोंको लिखकर, उसे 
मन्त्रवत्‌ धारण करके साधक अपने शरीरकी रक्षा करे | 
भावपूर्वक सुवर्णम मढ़ाकर घारण किया गया यह रक्षायन्त्र 
मृत्युका भी नाश करनेवाला होता है | वह विन्न, पाप तथा 
शत्रुओंका, दमन करनेवाला हे तथा सोभाग्य और दीर्घायु 
देनेवाला है । यह 'रक्षावन्व' घारण किया जाय तो वह जूझा 
तथा युद्धमें भी विजयदायक होता है । इन्द्रकी सेनाके साथ 
संग्राम हो तो उसमें भी वह विजय दिलाता हे, इसमें संशय 
नहीं है। यह रक्षायन्त्र वन्ध्याको भी पुत्र देनेवाला तथा दूसरी 
चिन्तामणिके समान मनोवाञ्छाकी पूर्ति करनेवाला है । इससे 
रक्षित हुआ मनुष्य परराष्ट्रोपर भी अधिकार पाता हे तथा 
राज्य ओर पृथ्वीको जीत लेता है । 'फदू खां क्षे हँ 
इन चार अक्षरोका एक लाख जप करनेसे यक्ष आदि भी 
वशीभूत हो जाते हैं || १३--२५ ॥ 


इस प्रकार आदि आग्नेय महापुशणमे त्वरित विद्यासे प्रात. होनेवाली सिद्धियोंका बर्णन? नामक तीन 
सो बारहवा अध्याय पूरा हुआ ॥ ११२ ॥ 
aga. 


तीन सौ तेरहवाँ अध्याय 
नाना मन्त्रोंका वर्णन 


अग्निदेन कहते हँ--अब में सचिदानन्द्स्वरूप 
भगवान्‌ विनायक ( गणेश ) के पूजनकी विधि बताऊँगा | 
योगपीठपर प्रथम तो आधारशक्तिकी पूजा करे । फिर 
अग्नि आदि कोणों तथा पूर्वादि दिशाओंगें क्रमशः धर्म, ज्ञान, 
वैराग्य, ऐश्वर्य, अधर्म, अज्ञान) अवैराग्य तथा अर्नेश्वर्य-- 
इन आठकी अचना करे | तदनन्तर कन्दः नाल; पद्य; 
कर्णिका, केसर और सत्त्वादि तीन गुर्णोकी और पद्मासनकी 
पूजा करे । इसके बाद तीव्रा) च्वालिनी, नन्दा, सुयशा 
( भोगदा )) masii उग्रा, तेजोबती, सत्या तथा 
वि्ननाज्ञिनी--इन नौ शक्तियोंकी पूजा करे । तसश्चात्‌ 
गणेशजीकी मूर्तिका अथवा मृतिके अभावे च्यानोक्त गणपति 
मूर्तिका पूजन करे | इसके बाद छदयादि अज्ञोंकी पूजा 


स्वाहा । अचलकर्णिने शिखायें वषट । गजवक्त्राय हुं फट्‌ 
रु 
७ 9 
कवचाय हुम्‌। महोदराय दण्डहस्ताय अस्थाय फट ।? 


१. 'श्रीविद्याणवतन्त्र'मे॑ पन्नाज्नन्यासके जो प्रयोगवाक्य 
दिये गये इं, वे यहाँके मूलभागसे कुछ भिन्नता रखते हैं । उनमें 
करन्यास एवं अन्गन्यास एक साथ निर्दिष्ट हैं, यथा-थ्ञज्लुष्ठयोः 
गणंजयाय स्वाहा हृद्याय नमः । तर्जन्योः एकदंष्राय हुं फट्‌ 
शिरसे स्वाहा ! मध्यमयोः अचलकणिने नमो ननः शिखाये 
वषट्‌ । अनामिकयोः गजबसत्राय नमो नमः कवचाय GA । 
कनिष्ठिकयोः महोदराय चण्डाय हुं फट अखाय फट ।' इसमें 
करन्यासगत qat जलता फल के और क 


agaaa 
am नेत्रको छोड़ दिया गया हे । पढङ्पक्षमे हृदयादि 


करनी EAO. NanajiDeshanikh Library BAP, Jammu Digitizea: 0अव ५५३७ ५शनवितिक् 98/70/4009 SRA- 


aa GIAA नमः । एकदन्ताय ठत्कटाय शिरसे 


'गा हृदयाय नम: । गी शिरसे स्वाडा ! गू शिखाये auz । 


| ३१३ ] 


न्स पाँच अङ्गामते चारकी तो पूर्वादि चार दिशाओंमें 
और पाँचबेंक्री मध्यभागे पूजा करे || १-४॥ 

तदनन्तर गणंजय, गणाधिप, गणनायक) गणेश्वर) 
वक्रतुण्ड) एकदन्त, उत्कट, लम्बोद्र, गजवक्त्र और विकटानन- 
इन सबकी पद्मदलोंमें पूजा करे । फिर मध्यभागर्मे--“हूं 
विघ्ननाशनाय नमः । महदेन्द्राय-धुम्रवणोय नमः । यौ 
बोलकर विज्ननाशन एवं ूप्नवर्णक्री पूजा करे। फिर 
नाह्मभागमे विष्नेशका पूजन करे || ५-६ ॥ 

अब में “त्रिपुरा भैरवी?के पूजनकी विधि बताउँगा । इसमें 
आठ मैरबॉंका पूजन करना चाहिये | उनके नाम इस 
प्रकार हैँ-असिताङ्गमेरव) ररुभेरव), चण्डमैरव) क्रोघभैरव) 
उन्मत्तमेरव, कपालिमैरव) भीषणभैरव तथा संहारभैरव । 
ब्राह्मी आदि माठृक्राएँ भी पूजनीय हैं। ( उनके नाम 
इस प्रकार हैं--्राह्ी माहेश्वरी, कौमारी, वैष्णवी, वाराही) 
इन्द्राणी, चामुण्डा तथा महालक्ष्मी ) । 'अकार? आदि ga 
स्वरोके वीजको आदिमें रखकर मैरवोंकी पूजा करनी चाहिये 
तथा “आकार? आदि दीर्घ अक्षरोंके ब्रीजको आदिमे 
रखकर ab आदि माठृकाओंक्री अर्चना करनी 


चाहिये | अग्नि आदि चार कोगोंमें चार वदकोंका पूजन कर्तब्य 


गें कवचाय हुम्‌ । गों नेत्रत्रयाय बौपट्‌ ।,गः अलाय फट्‌ |! 
इनमेंसे चार aa तो आराध्यदेवताके चारों दिशाओंमें 
और नेत्र तया मध्यवती म्थान-देवताके अग्नभागर्मे 
पूजन करना चाहिये । 

२, “शारदातिलक'के नवम पटलमें कहा गया है कि आठ 
मातृकाओंका कमलफे आठ ZAA पूजन करे । मातृका 
अपने-अपने भेरवके अमे विराजती हैं । 'दीर्घाया मातरः प्रोक्ता 
waa भैरवाः स्मृताः ।--अर्थात्‌ दीषं-स्वरोंको बीजके रूपमे 
नामके आदिमे लगाकर माठृकाओंकी पूजा करनी चाहिये और 
हस्व अक्षरोको आदिमे बीजके रूपमे जोड़कर भेरवोंका पूजन 
होना चाहिये।? यहाँ हख और दीषे अक्षर पारिभाषिक लिये 
गये हैं । इनका परिचय देते हुए राघवभटने Mo Ro’ की 
तपदाथौदेश' नामक रीकार्मे लिखा दै कि'अश उ ऋ छु ए 
ओ अं'---ये आठ अक्षर 'हख' के]नामसे उपयोगे लाये जाते 
आठ अक्षर दीर्ष-स्वरफे 


अङ्गका 


हैं और प्माईऊ ऋलऐ औ अः--थे 
नामे । इनके प्रयोगवाक्य ह्ीविद्याणवतन्त्र'मे इस प्रकार दिये 
गये एैं---'आं आह्याये नमः । भें असिता्गभेरवायशनमः । ६ ma 
नमः । इ रुरुभैरवाय नमः । छं कौमार्य नमः। उं चण्डभरबाय नमः। 
मः । ल ququ नमः, 


# लाता मस्जोंका वर्णन अ 
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है। समयपुत्र वटुक? योगिनीपुत्र वढुक, सिद्धपुत्र वढुक तया 
चोथा कुलपुत्र वढुक- वे चार वढुक हैं। इनके अनन्तर आठ 
क्षेत्रपाल पूजनीय हैं। इनमें “हेतुक? क्षेत्रपाल प्रथम है 
और त्रिपुरान्त) द्वितीय । तीसरे “अग्निवेताल? चौथे 'अग्निजिह?> 
पाँचवें कराल तथा छठे “काल्छोचन? हैं । सातवें "एकपाद्‌? 
तथा आठवें “भीमाक्ष कहे गये हैं । ( ये सभी क्षेत्रपाल 
यक्ष हैं | ) इन सबका पूजन करके निपुरादेवीके प्रेतरूप 
पद्मासनकी पूजा,करे | यधा--एँ क्षे प्रेतपञ्चासनाय नमः । 
ॐ एं हों हसौः शिपुराये प्रेतपञ्चासनसमास्पिताषेै नसः ।? 
--इस मन्त्रसे प्रेतपद्मासनपर विराजमान त्रिपुरामैरवीकी 


3 ज्िपुरादेर्व 
पूजी करे । उनका ध्यान इस प्रकार है--जिपुरादेवी 
जा कर जक म SS 


लु उन्‍्मत्तभरवाय नमः । प इ्द्राण्ये नमः । एं कपाछिभेरदाय 
नम: | औं चामुण्डायै नमः । ओं भीपणभेरवाय नमः । अः महाकडम्ये 
नमः । अं संहारभेरवाय नमः !! इस प्रकार भेरवके अङ्कमें स्थित 
माठकाओंका प्रदक्षिणक्रमसे पूजन करना चाहिये । 

३. “श्रीवियाणेवतन्त्र'के २५-बे श्वासमें निपुरादेवीके पूजनका 
क्रम यों बताया गया दे--प्रातःकृत्य और प्राणायाम करके पीठन्यास 
करे । अन्यत्र बताये हुए क्रमसे आधारशक्ति आदिकी अर्चनाके 
पश्चात्‌ हृदयकमलके पूर्वादि केसरोंमें इच्छा, शाना, क्रिया, कामिनी, 
कामदायिनी, रति, रतिप्रिया और नन्दाका पूजन करे तथा मध्यभागमें 
मनोन्मनीका । उसके उपर “४ परायै अपराये परापराये इसौः 
सदाञ्जिवमइाप्रेतपञ्मासनाय नमः ।'--इस प्रकार न्यास करके 
मस्तकपर दक्षिणामूतिं ऋषिका, YAA 
त्रिपुरभैरवी देवताका, गुम वाग्भव बीजका, चरणोंमें ताताँय 
शक्तिका तया aÁ कामराज कीलकका न्यास करे । तत्पश्चात्‌ 
वाग्भववीज ( इलें नमः ) का नाभिसे चरणपर्यन्त, कामबीज 
( ह सकल रीं नमः ) का हुदयसे नाभिपर्यन्त तथा तातींय बीज 
(ह्रीः) का सिरसे aa न्यास करे । इसी तरह आयबीजका 
दाहिने हाथमें, द्वितीय बीजका बायें दाथर्मे तथा तृतीय बीजका 
दोनों हार्थोमे न्यास करे | इसी ऋमसे मस्तक, मूलाधार और 
हृदयमें उक्त तीनों बीजका न्यास करना चाहिये । दाये कान, 
aj कान और चिबुकमें भी उक्त तीनों बीर्जोका क्रमशः न्यास 
करे । फिर घागे बताये जानेवाळे तीन-तीन अन्ञोंमें ऋमशः 
तीनों बीजोंका न्यास करे । यह “नवयोनिन्यास' है । यथा-दायों 
गाल, आर्यो गाल और मुख । दायाँ नेत्र, बायों चेत्र और नासिका । 
दायाँ दबा, वार्या कंथा और पेट । दायीं कोइची, बायीं कोहनी और 
कुक्षि । दायों घुटना, बायाँ घुटना और लिङ्ग । दायों पेर, बायो 
पैर तथा गुश्च भाग । दायाँ पारवे, बायाँ पाइवं और हृदय । 
दायाँ स्तन, बायाँ स्वन और कण्ठ । 


पक्षि छन्दकः, इंदयमें 
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वाये हाथमें अभय एवं पुस्तक ( विद्या ) धारण करती है 
तथा दायें द्वाथमे वरदमुद्रा एवं माला ( जपमालिका ) । 
देवी ब्राणसमूहसे भरा तरकस और धनुष्र भी लिये रहती 
हैं १ मूलमन्त्रसे हृदयादि-न्यास करे || ७--१२ ॥ 

( अब प्रयोगविधि बतायी जाती है--) गोसमूहके मध्यमे 
स्थित हो, इमशान आदिके वस्त्रपर चिताके कोयलेसे अष्टदल- 
कमलका चक्र छिखे या ठिखावे । उसमें द्वेषपात्रका नाम 
लिखकर लपेट दे । फिर चिताकी राखको सानकर एक मूर्ति 
बनावे । उसमें द्वेषपात्रकी स्थितिका चिन्तन करके उक्त यन्त्रको 
नीले रंगके डोरेसे लपेटकर मूतिके पेटमै घुसेड् दे । 
ऐसा करनेसे उस व्यक्तिका उच्चाटन हो जाता है ॥१३-१४॥ 

ज्वालामालिती-मन्त्र 

५२% नमो भगवति ज्वालामालिनि ग्रूध्रगणपरिवृतते 
स्वाहा ।? इस मन्त्रका जप करते हुए युद्धमै जानेवाले पुरुषको 
प्रत्यक्ष विजय प्राप्त होती दे ॥ १५-१६ ॥ 

श्रीमन्त्न 

a श्रीं हव क्लां श्रिये नमः? ॥ १७॥ 

agao कमलमें उत्तरादि दलके क्रमसे क्रमशः घृणिनी;सुर्या) 
आदित्या और प्रभावती--इन चार श्रीदेवियोंका उक्त मन्त्रसे 
पूजन करके मन्त्र जपनेसे श्रीकी प्राप्ति होती है | ये सभी 

श्रीदेवियों सुवर्णगिरिके समान परम सुन्दर कान्तिवाली हैं।।१८॥ 
Mår 

१४४ हू गोयै नमः ।? 

-- इस मन्त्रद्वारा जप) होम, ध्यान तथा पूजन किया जाय 
तो यद्द साथकको सब कुछ प्रदान करनेवाला दै । गौरीदेवीकी 
अङ्गकान्ति अरुणाभ गौर हे । उनके चार भुजाएँ हैं । वे 
दाहिने दो दवाश्ॉमे पाश तथा वरदमुद्रा धारण करती हँ और 
आयें दो हाथोंमें aga एवं अभय । शुद्ध चित्तसे गौरी- 
देवीकी प्रार्थना ( आराधना ) करनेवाला बुद्धिमान्‌ पुरुष 
Aade जीवित रहता दे तथा उसे चोर आदिका भय 
नहीं प्राप्त होता दै । युद्धखलमै इस मन्त्रसे अभिमन्त्रित 
जलक्को पी छेनेसे अपने ऊपर क्रोधसे भरा हुआ पुरुष भी 
प्रसन्न हो जाता दै । इस अन्त्रे अञ्जन ओर तिलक लगानेपर 
वशीकरण सिद्ध होता है तथा Risan इसके लेखसे (अथवा 


४. मूलमन्त्र बीजत्रयात्मक दै । यया--हस्रें नमः । 


wai ¿EGRO Nanaji,Deshmukh Library, BJP, Jammu, Ri PSiddhant 


WA पुराण प्रसाग्नय र्क विद्याक्षर परम्‌ क 


[ अध्याय ३१३ 
_ ४ a TE न ति लीन >>> सिह 
खी-पुरुषके जोड वशमै हो जाते हैं । इसके जपसे सूक्ष्म 
योनियोके भी दर्शन होते हैं । स्पर्श करनेमात्रसे मनुष्य वशमै 
हो जाता है | इस मन्त्रद्दारा तिलकी आहुति देनेपर सारे 
मनोरथ सिद्ध होते हैं | इस मन्त्रसे सात बार अभिमन्त्रित 
करके अन्नका भोजन करनेवाले पुरुषके पास सदा श्री ( धन- 
सम्पत्ति ) वनी रहती है । इसके आदिमें लक्ष्मीत्रीज ( श्री ) 
और वैष्णव-त्रीज ( क्लीं ) जोड़ दिया जाय तो यह 
“अर्धनारीश्वर मन्त्र” हो जाता दै । अनज्ञरूपा) मदनातुरा? 
पवनवेगा) भुवनपाला, सर्वसिद्धिदा, अनङ्गमदना और अनज्ग- 
मेखला--ये शक्तियाँ हैं । इनके नाममन्त्रोके जपसे लक्ष्मीकी 
प्राप्ति होती है । कमलके दर्लोमै हीं) खर) कादि व्यञ्जन 
लिखकर बीचमें अभीष्ट ख्रीका नाम लिखे | षटकोण-चक्र या 
कलमे भी लिख सकते हैं । लिखकर उसके उद्देश्यसे जप 
FAR 'वशीकरण' होता है ॥ १९-२६ | 


नित्यछ्ञिन्ना-मन्त्र 
'ॐ हीं प नित्यक्किन्ने मदद्रवे स्वाहा । 


[ किसी-किसीने इस मन्त्रको पञ्चदशाक्षर भी माना 
है । उस दशामें «वादव से पहले “ऐं हीं? जोडा जाता है । ] 
यह छः अङ्गोंबाला मूलमन्त्र है ( तीन बीज और तीन पद 
मिलाकर छ; अङ्ग होते हैं )। लाल रंगके त्रिकोण-चक्रमें 
अष्टदल कमलका चिन्तन करके उसमें 'द्राविणी आदिका पूजन 
करे । पूर्वादि दिशाओर्भ «द्राविणी, आदि चार शक्तियों तथा 
ईशानादि कोणेर्मि :अपरा आदि चार शक्तियोंका चिन्तन- 
पूजन करना चाहिये | उनके क्रमानुसार नाम यों जानने 
चाहिये--द्राविणी, वामा, ज्येष्ठा, आह्वादकारिणी, अपरा, 
क्षोभिणी, YA तथा गुणशक्ति । देवीका ध्यान इस प्रकार 
करे--'वे रक्तवर्णा हैं ओर उसी रंगके बस्राभूषण धारण 
Eae i षण धारण 
करती दै । उनके दो ai पाश और अङ्कुश हैं, दो 
दार्थोमें कपाल तथा कल्पवृक्ष हैँ तथा दो TR उन्होंने 
वीणा ले खखी है | 


नित्या, अभया; 
ह मङ्गला, नववीरा 
सुमङ्गला, दुर्भगा और मनोन बीरा, 


न्मनी तथा द्रावा-इन अ 
SA [ठ 
देवियोंका पूवोदि दिशाके कमल-दलोमे पूजन करे । [ ET A 


५. अभ्निपुराणकी छपी प्रतियोर्मे ॐ ही छ Rafti मदद्रवे 
at at 2 wa 

| yi पेसा पाठ मिलता है; परंतु अन्य तन्त्रो्मि "छ को जगह 
५५7 मिलता हे । garait AAD कहा गया है,जो /ए 
ही वाचक ६ ओर अन्तर्मे af WA 
a 

।। 


गति 8,806 ३, 


/ 


अध्याय ३१४ ] 


विद्यार्णवतन्त्र' में ये नाम इस प्रकार मिलते हैं--नित्या, 
सुभद्रा; समङ्गला, वनचारिणी, सुभगा, gim, मनोन्मनी 
तथा स्द्ररूपिणी । ] इनके बाह्मभागमें पाँच दलॉमें कामदेवों- 
का पूजन होता हे | “४ हीं अनङ्गाय नमः ! ॐ हीं खाराण 
नमः । ॐ हीं अन्सथाय नमः ! २ हीं माराय नसः । र 
हीं कामाय नमः ।' ये ही पाँच कास ईं | कामदेवोंके हार्थोर्म 
पाश, अङ्कुश, धनुष ओर वाणका चिन्तन करे । इनके भी 
बाह्यमागमै दस Aù क्रमशः रति-विरति) प्रीति-विप्रीति, 
मति-दुर्मति, धृति-विधृति, तुष्टिःवितष्टि-इन पाँच 
कामवलभाओंका पूजन करे || २७-३३ ॥ 


ॐ त्वरिताके पूजन तथा प्रयोगका विज्ञान * 


Sn मम न SN स ७  ऊ आ 


“कै छं ( पु) नित्यङ्किन्दे मदद्रवे ओँ ओं ( स्वाहा ) 
भभाइईउडऊञ्चऋलुल्एऐेभो भंजःकसख 
गघछूचछज झजटडउडडढणतथ डू घनपफब 
भमयरळलवदाषसहक्षः छ (ए) नित्यक्किन्ने 
ATA स्वाहा! । यह “नित्याक्केन्ना-विद्या' है ॥ ३४ || 

RERAN आधारशक्ति तथा पद्मका पूजन करके उसके 
दलोंमे हृदय आदि अज्ञॉकी स्थापना एवं पूजन करनेके 
अनन्तर मध्यकर्णिकासें देवीकी पूजा करनी चाहिये |!२५॥ 

गोरीसन्त्र (२) 
“ॐ हीं गौरि रुद्रदयिते योगेश्वरि हूं फट्‌ स्वाहा! ॥३६॥ 


इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें “नाना प्रकारके मन्त्रोंका वर्णन' नामक तीन सो तेरहवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥३१३॥ 


तीन सो चौदहवाँ अध्याय 


स्वरिताके प॒जन तथा प्रयोगका विज्ञान 


kagari 


अग्निदेव कहते हैँ--मुने AAA 

खरी हं क्षे हीं फट्‌ त्वरिताये नमः ।'--इस मन्त्रसे न्यासपूर्वक 
त्वरितादेबीकी पूजा करे | उनके द्विभुज या अष्टभुज रूपका 
ध्यान करे । आधारशक्ति तथा अष्टदल कमलका पूजन करे | 
सिंहासन और उसके ऊपर विराजित त्वरितादेवीकी 
तथा उनके चारों ओर ह्वदयादि अङ्गोंक्री पूजा करे । 
१. त्सारसंग्रह' तथा 'श्रीविद्याणेवतन्त्र' आदियें जो मन्त्रोडार 

किया गया है, उससे उपयुक्त द्वादशाक्षर-बीज ही त्वरिता-विद्याके 
नामसे प्रसिद्ध होते हें । अग्निपुराणकी आजकलकी छपी प्रतियोंमें 
मन्त्रका शुद्ध रूप नहीं रह गया है, अतः तन्तान्तरसे मिलाकर ही 

शुद्ध रूपका यहाँ अहण किया गया है । न्यासकी विधि पहले बता 

चुके ë अतः यहाँ संकेतमात्र किया गया है । तन्त्रोमे देवीके 

द्विभुज, अष्टयुज तथा अष्टादशभुज रूप भी वर्णित gu हैं । यहां 

मूलमें द्विभुज तथा aeg रूपकी ओर संकेत है । आधारशक्ति 

आदिका पूजन भौ पूर्ववत्‌ समझना चाहिये । सिंहासनका मक 

इस प्रकार e हुं इं वज़देह मुरु सुरु क्षि गुल युल गज गज 

हं हुं क्षां पञ्चाननाय नमः ।' एक-एक अक्षरका उद्धार करके यइ 

मन्त्रखरूप निश्चित हुआ है, अतः इसीको शुद्ध मानकर अन्यत्रके 
विकृत पाठको भी शुद्ध किया जा सकता है । यहाँ कही हुई 


पूर्वादि दिशाओंमें हृदयादि अङ्गोंकी पूजा करके मण्डलमें 
प्रणीता तथा गायत्रीकी पूजा करे | ( देवीके अग्रभागके 
केसरसे लेकर प्रदक्षिणक्रमसे छः केसरोमै छः अज्ञॉंका पूजन 
करके अवशिष्ट दोमें प्रणीता तथा गायत्रीका पूजन करना 
चाहिये । ) इसके बाद आठ दलेमें हुंकारी, खेचरी, चण्डा, 
छेदिनी, क्षेपिणी, स्त्री, हूंकारी तथा क्षेसंकरीकी पूजा करे | 
किर मध्यभारमें देवीके सामने फट्कारीकी अर्चना करे | 
देवीके सम्मुखवर्ती द्वारे दक्षिण तथा वामपाशवँमै जया एवं 
विजयाकी पूजा करके द्वाराग्रभागमें 'किंकराय रक्ष रक्ष 
स्वरिताज्ञया स्थिरो भव हुं फट्‌ किंकराय नसः ।? इस. मन्त्रसे 
किंकरका पूजन करना चाहिये ॥ १-४ || 

akamzaa तिलोंद्वारा होम करनेसे सम्पूर्ण अभीष्ट 
बस्तुओकी प्राप्ति होती है । नामोच्चारणपूर्वक देवीके आभूषण- 
स्वरूप आठ नागोंकी पूजा करनी नाहिये | यथा--अनन्ताय 
नसः स्वाहा । कुलिकाय नसः स्वधा । वासुकिराजाय 
स्वाहा । शङ्कपाराय बौषट्‌ । तक्षकाय वषर्‌ । सहापञाय 
नमः । कळोंटनागाय स्वाहा | पश्माय नसः फट ॥ ५-६२ || 
आ .नारायणीय-तन्तर में जाषाण-नागोको कुण्डलोफे स्थानमें 
चिन्तनीय बताया है, क्षत्रिय-नाथ दोनों भुजाओर्मे फेयूरका काम 
करते हैं, बेइय-नाग करिबन्य ( करधनी ) को आवस्यकता पूर्ण 
करते हैं तथा शुद्र-नाग दोनों पेरोंमें नूपुर बनकर शोभा बढ़ाते हें । 


अधिकारि Ngaa Hasimakhtsibrdty,BIPIJEmmMuU. Digili2384 Bai इक्क 


५२८ % पुराणं परमाश्चेयं ब्रह्विद्याक्षरं परम्‌ * [ अध्याय २१४ 
Rorre निग्रहके लिये भीतरकी ओर यम-आनुष्टुभ? मन्त्र लिखा जाय 
न 


दस खड़ी रेखाए खींचकर उनपर दस पड़ी रेखाएं खींचे 
तो इक्यासी पद ( कोष्ठ ) बन जाते हैं । इन पदोंद्वारा 
(निग्रहचक्र'का निर्माण करे | यह चक्र TATO वेदीपर, बृक्षके 
तने पर, शिलापट्टपर तथा यष्टिकाऑपर भी लिखा जा सकता 
है । इसके मध्यवर्ती कोष्ठमै साध्य ( शत्रु आदि ) का नाम 
लिखे । ( उस नामको दो «र व्रीजोंद्वारा आवेष्टित कर दे । 
अर्थात्‌ दो रं? ब्रीजांके बीचमै “साध्य-नाम? लिखना चाहिये । ) 
उसके पाइवंभागकी पूर्वादि दिशाओंक्री चार पट्टिकाओंमैं 
“अं क्षं छ इ?--इन चार बीजोंको लिखे फिर ईशान आदि 
ANA भीतरकी ओर 'कालरात्रि-मन्त्रर ( काली-आनुष्टुभ 
सर्वतोभद्र ) लिखे तथा बाहरकी ओर “यमराज-मन्त्र' ( यम- 
आनुष्टुभ ) का उल्लेख करे | ( यदि साध्य-ब्यक्ति पुरुष है, 
तव तो यही क्रम ठीक दै | यदि वह स्री हो तो उसपर 
ब्राह्मण-नाग हें । इनका वर्ण अग्निके समान तेजस्वी है । थे दोनों 
नाग सहस्त-सहस्त फणेसि समलंकृत हें । वासुकि और age 
क्षत्रिय हें । इनकी अङ्गकान्ति पीली है । ये दोनों सात-सात सौ 
फण धारण करते दें । तक्षक और मह्दापक्ष वेइय-नाग हैं । इनका 
रंग नीला है । इन दोनॉने पाँच-पाँच सौ फण धारण कर रकखे 
हं । पद्म तथा कोटक शुद्व-नाग Ë । इनकी अन्नकान्ति इवेत है 
तथा ये तीन-तीन सौ फण धारण करते हैं । त्वरितादेवीके वामहस्त में 
वरदसुद्रा और दाहिने हाथमे अभयमुद्रा शोभा पाती दै । 


३-निग्रह्‌-यन्त्र 


पर राय पर ॥ रर: र YA 
ईशान यं यं थं यंयं यं यं यं यं अमि 
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और बाहरकी ओर “काली-आनुष्ठुभ? मन्त्रका उल्लेख किया 
जाय--यह 'ध्शरीविद्यार्णवतन्त्रःमै विशेष बात कही गयी 
है )॥ ७-९ ॥ 
काली-आनुष्टुभ मन्त्र 
का ली मार र मा ली का लीनसोक्षक्षमोनली । 
मामोदेततदेमोमा रक्षतत्वत्वतक्षर ॥ १० ॥ 


यम-आनुष्टुभ-मन्त्र 
यमावाटटवामाय माटमोटटमोटमा | 
वामोभूरिरिभूमोवा टटरीत्वत्वरीटट ॥ ११ ॥ 


यम-मन्त्रके बाह्यभागमे चारों ओर (र? लिखे, फिर 
उस (र? के नीचे धयं? लिखे । इससे 'मारणात्मक निग्रह- 
यन्त्र? सम्पादित होता है । नीमकी गोंद, मजा) रक्त तथा 
विसे मिश्रित स्याहीमै थोड़ा चिताका कोयला कूट-पीसकर 
मिला दे और उसे पिङ्गलवर्णकी दावातमे रक्खे । फिर 
कोएके पंखकी कलमसे उक्त “निग्रह-यन्त्र'को लिखकर उसे 
इमशानभूमिमें या चौराहेपर किसी गड्ढेमै नीचेकी ओर 
गाड़ दे अथवा बाँचीकी मिट्टीमे उसे डाळ दे, अथवा RIR 
रक्षको डालीके नीचे भूमिमें गाड़ दे । ऐसा करनेसे सभी 
शत्रुओंका नाश हो जाता हे || १२-१४ ॥ 


अनुग्नह-चक्र 
यक्कपक्षम भोजपत्रपर, भूमिपर तथा दीवारपर लाक्षाके 


रङ्गसे, कुछुमसे अथवा खड्या मिट्टीके चन्दनसे (अनुग्रह 
चेक लिखे ( यह “अनुग्रह-चक्रः पूर्वोक्त निग्रह-चक्रकी भाँति 


X नमक) ऊसरकी मिट्टी, स्रोतका जल, गृहधूम ( घरकी 
कालिख ), चित्रक, चिताका कोयला और नीमकी गोंद-इनसे युक्त 
जो स्याही दै, उसे (विष! कहा गया है । 


५. श्रीविद्याणवतन्त्र'में इस 'अनुग्रइ-यन्त्र'के ळेखनके विपयमें 
इस प्रकार कहा गया दै--- 


झुङ्कुमळोक्षया वापि लिखित 


स्वणपटटके । 
धवळे वसने वापि ढेखिन्या स्वर्णजातया ॥ 
सम्पूज्य जपसंसिद्ध स्थापयेद्‌ यत्र तत्र घे l 
भवेल्लक्ष्मीरतिसफीता नीरोगाश्च प्रजास्तथा ॥ 
गजाइवपशवस्त्वन्ये प्राणिनः सुखिनो भृशम्‌ | 
भूतप्रेतपिशाचादिपीडासु विभूयादिदम्‌ ॥ 


samiya वश्यसिद्धये 


WA 
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अध्याय ३१४ ] 


इक्यासी पर्दोका होना चाहिये । ) मध्यकोष्ठमें साध्य ब्यक्तिका 
नाम लिखे | उस नामको 'ठं ठं? के मध्यम रखे । पूर्वादि 
बीथीमें “जूं सः वषट्‌? का उल्लेख करे । ईशान आदि 
कोणसे आरम्भ करके वीथीको छोड़ते हुए अग्निकोणपर्यन्त 
लक्ष्मीका आनुष्टुभ-मन्त्र ( जो सर्वतोभद्रवन्धमे निवद्ध है ) 
लिखे । यदद ऊपरकी चार पड्क्तियोंमें पूरा हो जायगा । 
तत्पश्चात्‌ नीचेकी चार पड्क्तियोंमे सवसे नीचेके नेऋत्यकोणस्थ 
कोष्ठसे आरम्भ करके दाहिनेसे बायें पाश्वकी ओर लिखे । 
निचली पङक्तिके वाद ऊपरी पङ्क्तिसै भी बायेंसे दाहिने 
लिखे । इस तरह चार पङ्क्तियोमि वही “लक्ष्मी-मन्त्र पूरा 
Ra दे । वह मन्त्र इस प्रकार है-- 
आर ्ासायायामासा श्री,सानोयाज्ञेज्ञे 
या नोसा।मायालीलाकाली या मा, या जे ला 
लीकी लाजे या]? 
चक्रके बहिर्भागमें चारों ओर त्वरिता-मन्त्र लिखे । प्रत्येक 
दिशामें एक बार; इस प्रकार चार बार वह मन्त्र लिखा 
जायगा । फिर उस चौकोर चक्रको इस प्रकार गोल रेखासे 
घेर दे, जिससे वह कलशके भीतर हो जाय । उक्त कलशके 
नीचे एक कमल बनाकर उसीपर उस कमलको स्थापित किया 
हुआ दिखाये । ( ऊपरकी ओर कलशके मुखकी-सी आकृति 
बना दे । दो वृत्ताकार रेखाओंसे कलशकी आकृति स्पष्ट करनी 
चाहिये। कलशके मुखपर दो आड़ी रेखाएँ खींचकर उन रेखाओं के 
बीचमें 'नववव?-इस प्रकारकी माला-सी बनाकर उस मालासे 
घटको परिपूरित दिखाये । इस प्रकार इस चक्रका सनोरथ- 
पूर्तिके लिये तन्त्रशशास्रोक्त रीतिते प्रयोग करे । ) ॥ १५-१८॥ 
कसलपर स्थापित पद्मचक्र लिखकर उसे घारण किया 
जाय तो वह मृत्युको जीतनेवाला तथा खगंकी प्राप्ति 


भयात्‌. 'रोली भयवा लाक्षा ( महावर ) फे रङ्गसे सोनेके 
पत्रपर या खेत वखपर सोनेकी डी छेखनीसे इस भनुयअइ-यन्त्रको 
छिखे । लिखकर श्सकी पूजा करके त्वरिता-मन्त्रके जपद्वारा इसे 
सिद्ध कर के । जपसिद्ध-यन्त्रको जहाँ Ya जायगा, वहाँ 
अत्यन्त षृद्धिशीला लक्ष्मीका वास होगा । वहाँकी समस्त प्रजाएं 
नीरोग होगी । हाथी, घोड़े तथा अन्य पशुःप्राणी अत्यम्त सुडी 
होंगे । भूत, प्रेत तथा पिशाच झादिकी बाधा प्राप्त होनेपर इस 
बन्त्रको धारण करना चाहिये । दरिद्रताकी शान्ति, वशीकरणकी 
सिद्धि तया सम्पूर्ण सम्पदाओंकी आधिके R भी शस मन्त्रको 


5 


% त्वरिताके पूजन तथा प्रयोगका विज्ञान # 
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करानेवाला है | वह शान्तिके साधनोंमे भी परम शान्तिप्रद 
है । सोभास्य आदि देनेवाला हे ॥ १९ ॥ 


बारह खड़ी रेखाओंपर बारह पड़ी रेखाएँ खींचकर 
वराबर-बराबर एक सो इक्कीस कोष्ठ बनावे | उसके मध्य- 
कोष्ठमे साध्यका नाम लिखे । फिर ईशानकोणवाले कोष्ठसे 
आरम्भ करके प्रदक्षिणक्रमसे बारह बार त्वरिता-विद्याके 
अक्षर लिखे । मायाबीज ( हीं ) को छोड़कर ही सन्त्र 
लिखना चाहिये । रेखाओंके अग्रभागोपर बारबार त्रिञ्ळ 
अङ्कित करे । इस यन्त्रको जपद्वारा सिद्ध कर ले । 
मध्यकोइ मै साध्य-नामके पहले ४3“? तथा अन्तमै “हूं फट्‌? 
जोड़ दे । त्वरिता-विद्याके वर्णोको क्रमसे ही लिखना चाहिये । 
अन्तमै नीचेकी ओर "बषट्‌? जोड़ देना चाहिये । यह 
अत्यङ्किरा-विद्या” कहलाती है? जो सम्पूर्ण सनोरथ एवं 
प्रयोजनको सिद्ध करनेवाली है || २०-२१ ॥ 


इक्यासी कोष्ठवाले चक्रमें आदिसे ही बर्णक्रमके अनुसार 
सम्पूर्ण चक्रोमि त्वरिता-विद्याके अक्षर लिखे । छः बार मन्त्र 
लिखनेके बाद अन्तके शेष कोष्ठोंमे साध्यका नाम तथा उसके 
अन्तमे 'बषट! लिखे । यह दूसरी aita > 
जो समस्त कार्य आदिकी सिद्धि करनेवाली है | चौसठ 
कोष्ठवाले चक्रोमै भी “निग्रह-चक्र' ओर 'अनुग्रह-चक्र? लिखे। बह 
“अमृती विद्या? है । उसके मध्पकोषमै कीं सा हूं? और 
साध्य-नाम लिखे । ( पाठान्तरके अनुलार उस चक्रके 
मध्यभागमे साध्यका नाम तथा नामके उभय पाश्वंमें हीं? 
लिखे । ) उसके वाह्मभागमे द्वादशदछ कमसल बनाकर 
उसके दलेमि त्वरिता-विद्याको विलोमक्मसे लिखे । अर्थात्‌ 
पहले “फट! लिखे, फिर पूर्वपूर्वके अक्षर । फिर उसे 
saga तीन इत्ताकार पङुक्तियोसे वेष्टित करे । कुम्भाकार 
यनत्रके भीतर लिखित इस विद्याको घारण किया जाय तो 


३. इस चक्की विधि 'आऔविद्याणंब-तन्त्र'में इस प्रकार दी 
गयी है---दस दळवाळा पञ्च बनाकर उसकी कणिकामें माया-बीजके 
उदरमें साध्य-नास Wa उसके YA मूल स्वरिता-पिथाडे 
omk दस वर्णोकों Ra । माया-बीजफे अक्षर छोड़ दे । 
उस कमळचक्रके बाझभागमे षटकोण तथा उसके भी aaun 
चौकोर मण्डरू बनावे : 

७. इस यन्त्रका RE “शारदातिकक'के दशम पटलमे 


aen होता हे ! 
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यह समस्त शत्रुओँका नाश करनेवाली और सब कुछ देनेवाली अङ्कित ( अथवा 
शरीरपर ठोंका जाय तो उससे भी विषका शमन हो 


होती है । यदि रोगीके कानमे इसका जप किया जाय तो 


ॐ पुराणं परमाञ्चेयं ब्रह्मविद्याक्षरं परम्‌ # 


[ अध्याय ३१५ 


TA 


इस यन्त्रसे अङ्कित ) डंडोंद्वारा इसके 


सपपौदि विष भी शान्त हो जाते हैं। यदि इसके अक्षरोसे जाता है ॥ २९-२५ I ! 


इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें प्वरिता-मन्त्रके प्रयोगेंका वर्णन नामक तीन सौ चोदहवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ३९४ ॥ | 
— 


तीन सो पंद्रहवाँ अध्याय 
स्तम्भन आदिके मन्त्रोंका कथन 


अग्निदेव कहते हैँ--मुने | अब मैं स्तम्भन) मोहन, 
वशीकरण; विद्वेषण तथा उच्चाटनके प्रयोग बताता हूँ । 
विषब्याधि; आरोग्य, मारण तथा उसके शमनके प्रयोग भी 
बता रहा हूँ । भोजपत्रपर ताड़की कलमसे “कूर्मचक्र” लिखे । 
वह छः अङ्कुङके मापका दोना चाहिये । तदनन्तर द्विज 
उसके मुख तथा चारों पैरॉमें मन्त्रका न्यास करे । चारों 
पैरोमै “त्री? तथा मुखमै हव? लिखे । गर्भस्थानमें त्वरिता-विद्याका 
उल्लेख करके पृष्ठभागमें साध्य-नाम लिखे । फिर 
मालामन्त्रोसे वेष्टित करके उस यन्त्रको इंटके ऊपर स्थापित 
करे । तत्पश्चात्‌ उसे ढककर कूर्मपीठगत 'करालमन्त्रःसे 
अभिमन्त्रित करे । महाकूमंका पूजन करके चरणोदकको 
aah उद्देइयसे फेंके तथा शत्रुका स्मरण करके उसे सात बार 
बाय पैरसे ताडित करे | इससे मुखभागसे शत्रुका स्तम्भन 
होता दै ॥ १-५३ ॥ 
भैरवकी मूर्ति लिखकर उसके चारों ओर निम्नाङ्कित 
मालामन्त्र लिखे 
“ॐ शान्रुसुखस्तम्भनी कामरूपा आळीढकरी । हीं फं 
फेस्कारिणी मम शत्रुणां देवद॒त्तानां मुख स्तम्भय खम्भय 
मम सर्वविद्वेषिणों झुखस्तम्भनं कुछ कुरु कुरु ॐ हूं फ 
फेत्कारिणि स्वाहा ।' 
इसके बाद “फट? ओर हेतु ( प्रयोगका उद्देश्य ) 
लिखकर उक्त मन्त्रका जप करते हुए उस महाबली भैरवके वाम 
हाथ “नग? (पर्वत या बृक्ष) ओर दाहिने दाथर्म “शूल' लिखे। 
तदनन्तर ‹अघोरमन्त्रः लिखे | इससे बद संग्राममे शत्रुओंको 
स्तम्भित कर देता है ॥ ६-९ ॥ 
८७७ नमो भगवत्यै भगमाछिनि विस्फुर विस्फुर, स्पन्द 
स्पन्द्‌, नित्यक्लिन्ने द्रव दव इं सः क्रीकाराक्षरे स्वाहा । ? 
इस मन्त्रका जप करते हुए रोचना आदिसे तिलक 
FAR मनुष्य सारे जगतूको मोहित कर सकता है ॥१०-११॥ 
इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें सम्मन आदिके मन्त्रका 


याय 
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५3% फे हुं फट्‌ फेत्कारिणि हॉ झवल जवळ, ्रेलोक्यं 
मोइय मोहय, गुह्यकालिके स्वाहा ।! 

--इससे तिलक करके मनुष्य राजा आदिको भी वश्मे 
कर लेता है | १२१॥ 

जहाँ गधा बैठा हो उस खानकी धूल, शवके ऊपर 
चढ़ा हुआ फूल तथा ख्रीके रजमें संलग्न वस्जका टुकड्डा लेकर 
रातमें शत्रुकी शय्या आदिपर फेंक दे । इससे उसके स्वजनोंमें | 
विद्वेष उत्पन्न हो जाता है । गायका खुर ओर शुङ्ग) घोड़ेकी | 
टापका कटा हुआ टुकड़ा तथा सॉपका सिर--इन सबको | 
कूटकर एकमै मिला दे और द्वेषपात्रके घरोंपर फेंक दे। | 
इससे शत्रुवर्गका उच्चाटन होता है। कनेरकी पीली शिफा | 
( मूल या जड़ ) मारणके प्रयोगमे संसिद्ध ( सफल ) है । 
साप और छद्ूँदरका रक्त तथा कनेरका बीज भी मारणरूपी ~ 
प्रयोजनका साधक है । मरे हुए गिरगिट, भ्रमर, केकड़ा 
और बिच्छूका चूरन वनाकर तेलमें डाल दे । उस तेलको 
अपने शरीरमें लगानेवाला मनुष्य कोढ़ी हो जायगा || १३-१६॥ 

WA नवग्रहाय सवदाश्रन्‌ मम साधय साधय, मारय । 
मारय आं सो मं डुंगुंञुंणं रा के ७% स्वाहा ।? | 
इस मन्त्रको भोजपत्र या नवग्रह-प्रतिमापर लिखकर | 
आक ( मदार ) के सौ फूलेसि पूजा करके शत्रु-मारणके 
उद्देश्यसे उस यन्त्र या प्रतिमाको गाड़ दे । 
इससे समस्त ग्रह साधकके शत्रुको मार डालते हैं ॥१७-१८॥ 

“ॐ कुञ्जरी ब्रह्माणी, ३% म 
कौमारी, ४* फाली वैष्णवी, श Si 

जयाळी यक्षिणी, रो ५ ; 

भोजपत्रपर इस बक Ya इ d 

शमु? पदके स्थानमें शत्रुके 


नामका निर्देश करे | फिर इमशान- भूमिमें 
करे तो शनुकी मृत्यु हो जाती है || १९ ॥ कक, आही खला 


कथन? नामक तीन सौ पंद्रहवा अ 


~ 


अध्याय ३१६-३१७ ] 


ई सकलादि मन्त्रोके उद्धारका क्रम * 


तीन सौ सोलहवाँ अध्याय 
त्वरिता आदि विविध मन्त्र एवं कुब्जिका-विद्याका कथन 


अग्निदेज कहते हैं--मुने ! पहले “हुं! रक्खे) फिर 
खे च च्छे--ये तीन पद्‌ जोड़कर मन्त्रकी शोभा बढ़ावे । 
तपपश्चात्‌ 'क्षः खरं हूं क्षे लिखकर अन्तमें “कट्‌? जोड़ दे । 
( कुल मिलाकर ) g खे च च्छे क्षः खीं इं, क्षे हीं फट ।' 
यहद दशाक्षरा त्वरिता-विद्या हुई । यह विद्या समस्त कार्योको 
सिद्ध करनेवाली तथा विष, सर्पादिका मर्दन करनेवाली है | 
“खे च च्छे'--यह व्यक्षर-विद्या काल ( अथवा काले साँप ) 
के डँसे हुएको भी जीवन देनेवाली है || १-२॥ 

“इ हूं खे क्ष:ः--इस चतुरक्षरी विद्याका प्रयोग विष एवं 
सर्पदंशकी पीड़ाको नष्ट करनेवाला है । ( पाठान्तर विषशतरु- 
प्रमइंनः?के अनुसार उक्त विद्याका प्रयोग विष एबं शत्रुकी 
वाघाको दूर- करनेवाला है । ) “सरं हुं फट्‌-इस विद्याका 
प्रयोग पाप तथा रोग आदिपर विजय दिलाता है। 'खे च? 


इस द्व्यक्षर मन्त्रका प्रयोग शत्रु एवं दुष्ट आदिकी वाघाको 
दूर करता है । “हूं खी ॐ इस मन्त्रका प्रयोग खी 
आदिको वशमें करनेवाला है । 'खे खीं खे" इस मन्त्रका प्रयोग 
कालसर्पद्वारा डँसे गये मनुष्यके जीवनकी रक्षा करता है तथा 
शत्रुओंपर विजय दिलाता है | 'क्षः खों क्षः'--इसका प्रयोग 
वशीकरण तथा विजयका साघक है ॥ ३--५ ॥ 
कुब्जिका-विद्या 

X हॉ भ्रीं हसखर्ें हसोः ॐ नसो भगवति हसखप्फे 
कुब्जिके हल zi, अघोरे घोरे अघोरमुखि ङा हों किणि किणि 
विच्चे इसौः हसखफ्रे श्रं हीं एं७---यह श्रीमती कुब्जिका- 
विद्या सब कार्योको सिद्ध करनेवाली मानी गयी है || ६ ॥ 

अब उन मन्त्रोंका वर्णन किया जायगा, जिनका 
उपदेश भगवान्‌ शंकरने स्कन्दको दिया था ॥ ७ ॥ 


इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें त्वरिता आदि नाना मन्त्रेंका तथा कुब्जिका-विद्याका वणन” नामक तीन 
सौ सोरूहवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ३१६ ॥ 


mrn 


तीन सो सत्रहवाँ अध्याय 
सकलादि मन्त्रोके उद्धारका क्रम 


भगवान्‌ शिव कहते हैँ--स्कन्द ! सकल) निष्कल) 
शून्य, कलाढ्य, समलंकृत) क्षपण) क्षय) अन्तःस्थ) कण्ठोष्ठ 
तथा आठवा शिव--ये प्रासादंपरासंज्ञक मन्त्रके आठ स्वरूप 
माने गये हैं | ( “कलाढ्य' सकलके और “शून्य? निष्कलके 
अन्तर्गत है | ) यह शब्दमय मन्त्र साक्षात्‌ सदाशिवरूप 
है । इसके जपसे सम्पूर्ण सिद्धियोंकी प्राप्ति होती है ॥ १-२॥ 


# यह मन्त्र 
जो इसका शुद्ध पाठ मिलता है, वही यहाँ रवखा गया दद 
रद्र ऋपिर्यायत्री छन्दः कुब्जिका देवता हसौ: बीजं 


अग्निपुराणर्मे इस मन्त्रका पाठ यों दै-“एं हीं औं WA भगवति भम्मिके कुब्जिके 


न्त्र अग्निपुराणकी विभिन्न पोथियोंमें विभिन्न रूपसे छपा है। कोई भी शुड नहीं है, अतः प्जीवियाण 
। वीं इसका विनियोग-वाक्य यों दिया गया दै-“अस्य श्रीकुब्जिकामन्त्रस्य 


शसख शक्तिः इयं. कीडकम्‌, ओवियाजत्लेन विनियोगः ।' पूनावाळे 


अमृत) अंशुमान, इन्द्र, ईश्वर, उग्र, ऊददक्‌ः एकपाद्‌) 
ऐल, ओज, औषध, अंशुमान्‌ और वशी--ये क्रमशः 
अकार आदि बारह स्वरोंके वाचक हैं ( यथा-अ आइ 
ईउऊएऐओऔअंअः)। तथा आगे जो शब्द 
दिये जा रहे हैं; ये ककार आदि अक्षरोके सुचक TI 
कामदेव, शिखण्डी, गणेश) काल) शंकर) एकनेत्र) ढिनेत्र, 
ऐव-तन्त्र' ( अष्टम श्वास )में 


के स्फथै स्फं सफम्‌ ऊ उं उं रण नमो धोरसुखिच्छां 
साथ चौखम्बावाके संस्करणमें भी है । दोनों 


छीं किणि किणि ब्च्छि स्फो इर्मे औं हम्‌ द ।! मही सन्त्र गहुक पाठान्तरके सा 
१४४ भध्यायोंमें भो कुष्जिकाका-पसङ्ग द्रव्य Ri 

रोता है ! उसके अनुसार इसका स्वरूप दै--इसों” । मही यदि 
-हो हो अर्यात्‌ सकारसे संयुक्त न हो 


जगइका पाठ भशुद्ध ही है । पिछले १४३) 
१. “स्रीवियाणव-तन्त मे “प्रसादपरा-संशक' मन्त्रका उद्धार प्राप्त 
सादि शो जाय, मयात “सदौके रूपर्मे छिखा जाच तो “परा-प्रसाद-मन्त्र कृढकावा डे ! केवळ 
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त्रिशिख, ding: एकपाद्‌ अर्धचन्द्र, वलय) योगिनीप्रियः 
शक्तीश्वर, नहागन्थि; तर्पक) स्याणु, दन्तुर, निधीश) नन्दि) 
पद्म, झाकिनीप्रिय, मुखबिम्ब, भीषण) कृतान्त ( यस » 
प्राण, तेजस्वी, शक्र, उदधि, श्रीकण्ठ, सिंह, शशाङ्क, 
विश्वरूप तथा नारसिंह ( क्ष ) । विश्वरूप अर्थात्‌ इकार- 
को बारह मात्राओसे युक्त करके लिखे । ( इस प्रकार ये 
बारह बीज होते हैं, जो अङ्गन्यास एवं करन्यासके उपयोगमें 
आते हैं \) | ३-८ ॥ 
विश्वरूप ( ह ) को अंञ्चुमान्‌ ( अनुस्वार ) तथा ओज 
( ओकार ) से युक्त करके रक्खा जाय; उसमें शशिवीज 
(स) का योग न किया जाय तो हों?--यह प्रथम 
बीज उद्धृत होता दै, जो (ईशान? से सम्बद्ध है । उपर्युक्त 
बारह वीजोमे पाँच हस्वयुक्त वीज माने जाते हैं---और छः 
दीर्घ-वीज । पहली और ग्यारहवीं मात्रार्म एक ही इं! 
बीज बनता है । “हं हिं हुं हें हों?--ये पाँच हृस्वयुक्त बीज हैं 
तथा शेष दीर्घयुक्त हुस्व बीजोंमे विछोम-गणनासे ( हों) 
प्रथम हे | शेष क्रमशः तृतीय, पञ्चम, सप्तम और नवम 
कहे गये हैं | द्वितीय आदि दीर्घ हैँ । तृतीय बीज है-- 
(हैं? | यह तत्पुरुष-सम्बन्धी बीज है ऐसा जानो । पाँचवाँ 
बीज “हुं? है, जो दक्षिणदिशावती मुख-*-अघोरःका बीज है। 
सातवों ब्रीज ह--हिं? | इसे “वामदेवका बीज? जानना चाहिये | 
इसके वाद रस ( अमृत ) संक भात्रा ( अकार ) से युक्त 
सानुस्वार हृकार अर्थात्‌ धं? बीज दै; वह उपर्युक्त गणना- 
क्रमसे नवा. है ओर 'सद्योजातःसे सम्बद्ध है । इस 
प्रकार उक्त पाँच बीजोंसे युक्त “ईशान आदि मुखोंको 
TAP कहा गया है | इनके आदिमै “णव? तथा 
अन्तमें नमः? जोड़ दे । (ईशान? आदि नार्मोका चतुर्थ्यन्त 
प्रयोग करे तो सभी उनके लिये पूजोपयुक्त मन्त्र हो 
जाते हं | यथा--' हों हेशानाय नभः ।? इत्यादि । 
इसी प्रकार "ॐ हं सथोजाताय नसः ।' यह सद्योजात- 
देवताका मन्त्र है । द्वितीय) चतुर्थ आदि मात्राएँ दीघ हैं, 
अतः उनका द्वदयादि aÀ न्यास किया जाता है। 
द्वितीय बीजको बोलकर हृदय और अङ्ग-मन्त्र ( नमः ) 
चोलकर हृदये न्यास करे | यथा--'हां हृदयाय नमः, हदि ।? 
चतुर्थ बीज 'शिरोमन्त् दे, जो दकारे ईश्वर तथा अंशुमान्‌, 
( ` ) जोड्नेसे सम्पन्न होता है। यथा--'हीं शिरसे स्वाहा, 
aàr विश्वरूप ( ह ) में ऊक ( ऊ) तया अनुखार 
aA ४2¢-0sNejejresbruksd Library 8IR, Jammu 
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| अध्याय ३१७ 


"टॉपला 


चाहिये ang शिखापे वषट्‌, शिखायाम हुम्‌!” 
अर्थात्‌ कवचका मन्त्र आठवाँ बीज हैं? है यथा--«हैं 
कवचाय हुस-बाहुमूछयो: ।' दसवां बीज हों? नेत्र-मन्त् 
कहा गया है | यथा--हीं बेत्रत्रयाय वौषट्‌, नेत्रयोः!” 
अख्न-मन्त्र वशी (विसर्गयुक्त ) है । शिखिध्वज | इसे शिवसंशक 
माना गया है। यथा--हः असाय फट्‌ ॥? ( इससे चारों 
ओर तर्जनी और अझ्नुछ्ठद्वारा ताली बजाये । ) छृदयादि 
अन्लॉकी छः जातियाँ प्रकार हैं-नमः, स्वाहा, 
वषट्‌, हुम, वौषट्‌ तथा फट। अब मैं घ्ासाद्‌-मन्त्र' बताता 
हूँ। 'हीं हौं हूंः--ये प्रासादमन्त्रके तीन बीज हूँ । इसे 
“कुटिल? संज्ञा दी गयी है। इस प्रकार यह प्रासाद- 


क्रमशः इस 


१.3 
मन्त्र समस्त कार्योको सिद्ध करनेवाला है। हृदय-शिला 
आदि बीजोंका पूर्वोक्त रीतिसे उद्धार करके फटकारपर्यन्त 
सब अङ्गोंका न्यास करना चाहिये । अधंचन्द्राकार आसन 
दे । “भगवान्‌ पशुपति कासपूरक देवता है तथा स्पोसे 
विभूषित हँ ।' इस प्रकार ध्यान करके महापाशुपताखँ 
मन्त्रका जप करे । यह समस्त शत्रुओंका मर्दन करनेवाला 
है । यह “सकल ( कलासहित ) प्रासाद-मन्त्रश्का वर्णन किया 
गया । अत्र AADA कहा जाता है | ९-१९॥ 

ओषध ( ओ ), विश्वरूप ( ह), ग्यारहर्वी मात्रा, 
सूर्यमण्डल ( अनुस्वार ) इनसे युक्त अर्धचन्द्र ( अनुनासिक ) 
एवं नादे युक्त जो (हीं? मन्त्र है। यह “निष्कल प्रासाद- 
मन्त है; इसे संज्ञाविहीन 'कुटिल” भी कहते ६ । 'निष्कळ 
म्ासाद-मन्त्रः भोग और मोक्ष प्रदान करनेवाला है | 
सदाशिवस्वरूप 'प्रासाद-मन्त्र, ईशानादि पाँच ब्रह्ममूर्तियोंसि 
युक्त होता है; अतः वह पञ्चाङ्ग या “साङ्ग कहा गया 
है gma ( अनुस्वर ), विश्वरूप (हृ) तथा अमृत 
(अ )--इन तीनोंके योगसे व्यक्त हुआ (इं? बीज “शून्य? 
नामसे अभिहित होता है । ( यह (हिं हुं हे हो? ईन सबका 


t 


ह 


उपलक्षण ९ । ) ईशान आदि ब्रह्मात्मक अङ्गों ~न आदि अक्षास्मक अङ्गं ( मुखो) _ मुखो) 
णा 


२. UWA महापाशुपताख-मन्त्र इस प्रकार उद्धत 
किया गया Yi शर्ल 


Oy वश r~ ह ८ 
न रज इसकलहीं पशुदसकलएीं छू सकळ 
हीं फूट । 


ENAR बीज इल स्वरोसे भेदत शोते 
दया पूजनके ख्ये उनका स्वरूप यो समझना चाहिये---हों 
रैशानायोध्व॑बक्शाय नमः । È तत्पुरुषाय WA नम: । 
[म दि (00 नस; yaa ; 
पा उ 65७; । 


श्वमबनत्राब यम: p 


९ । म्यास 


EN 


` 


क । ७०७ 
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SSSI SSS SSNS 


अध्याय ३१७ | 


से रहित होनेपर ही उसकी शून्य संज्ञा होती हे । ईशानादि 
मूर्तियाँ इन बीजेंके अमृततरु हैँ । इनका पूजन समस्त 
विश्वोंका नाश करनेवाला È | २०-२२ ॥ 

अंञ्चमान्‌ ( अनुस्वार ) युक्त विश्वरूप ( इ ) यदि ऊहक 
(ऊ ) के ऊपर अधिष्ठित ह्यो तो वह हूं? बीज 'कलाळ्य” 
कहा गया है । वह 'सकळ?के ही अन्तर्गत हे । सकलके ही 
पूजन ओर अङ्गन्यास आदि सदा होते हैं ( इसी तरह 
जो «शून्य? कहा गया है, वह “निष्कल'के ही अन्तर्गत है। ) । 
नरसिंह यमराजके ऊपर बेठे हों, अर्थात्‌ खकार मकारके 
ऊपर चढ़ा हो, साथ ही तेजस्वी ( र ) तथा प्राण (a) 
का भी योग हो, फिर ऊपर अंशुमान्‌ ( अनुस्वार ) 
हो तथा नीचे ऊहक ( दीर्घ ऊकार ) YAA 
बीज उद्धत होता है । इसकी 'समलंकृत” संज्ञा है।यह 
ऊपर और नीचे भी मात्रासे अलंकृत होनेके कारण 'समलंकृत? 
कहा गया है। यह भी “प्रासादपर” नामक समन्त्रका एक 
भेद है। चन्द्राधाकार बिन्दु और नादसे युक्त ब्रह्मा एवं 
विष्णुके नामोंसे विभूषित क्रमशः उदधि ( ब ) ओर नरसिंह 
(क्ष) को बारह मात्राओसे भेदित करे | ऐसा करनेपर 
पूर्ववत्‌ हृस्वस्वरॉसे युक्त बीज ईशानादि ब्रशात्मक अज्ञ 
होंगे तथा दीर्घखरेसि युक्त बीजसहित सन्त्र इदयादि 
ai विन्यस्त किये जायँगे ॥ २३-२५॥ 

अब दस बीजरूप प्रणव बताये जाते हैँ-ओजको अनुस्वारे 
युक्त करके (ओम? इस प्रधम वर्णका उद्धार करे | अंशुमाव ओर 
अंशुका योग आं? यह नायकखरूप द्वितीय वर्ण है। अंशुमान्‌ 


यह 
०७५ 
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ओर gnen तृतीय वर्ण है, जो मुक्ति प्रदान 
करनेवाला है । अंशु ( अनुस्वार ) से आक्रान्त ऊइक अर्थात्‌ 
“ॐ? यह चतुर्थ वर्ण हे । सानुखार वरुण (व्‌ ) प्राण 
(यू) ओर तेजसू (र )--अर्थात्‌ “न्यू? इसे पञ्चम 

इर बताया गया है! तत्पश्नात्‌ सानुखार कृतान्त 
( मकार ) अर्थात्‌ «मं? यह षष्ठ बीज है | सानुखार उदक 
और प्राण (व्यं) सतम बीजके रूपनें उद्धृत हुआ है | 
इन्हुयुक्त Mi आठवाँ तथा एकपादयुक्त नन्दीश 
नें? नवाँ बीज है। अन्तमें प्रथम बीज ओम! का ही 
उल्लेख किया जाता है। इस प्रकार जो दशबीजात्मक 
मन्त्र है, इसे “क्षपण? कदा गया है। इसका पहला) 
तीसरा? पाँचवाँ, सातवा. तथा नवा बीज क्रमशः ईशान) 
तत्पुरुष अघोर, वामदेव ओर सद्योजातस्वरूप है। 
द्वितीय आदि वीज हृदयादि अङ्गन्यासमै उपयुक्त होते हैं । 
दसों प्रणवात्सक ब्रीजॉके एक साथ उच्चारणपूर्वक “अख्बाय 
फट्‌? बोलकर अख्नन्यासै करे । ईशानादि मूर्तियोंके अन्तमें 
“नमः? जोड़कर ही बोलना चाहिये, अन्यथा नहीं । द्वितीय 
ब्रीजसे लेकर नवम बीजतकके जो आठ शोज हे, बे 
आठ विद्येधररूप हैं | उनके नाम ये ईं--अनन्तेश, gO 
शिवोत्तम, एकमूर्ति, एकरूप, A औकण्ठ तथा 
शिखण्डी--ये आठ विद्येधर कहे गये हैं | शिखण्डीसे लेकर 
अनन्तेशपर्यन्त विलोम-कससे बीजमन्त्रोंका सम्बन्ध जोड़ना 
चाहिये । ( यही पासाद-सन्त्रका “क्षयः सामक मेद है। ) 
इस तरइ यहाँ मूर्ति विल्या बतायी गयी ॥ २६-३४ I 


इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें प्सककादि मन्त्रेके उडारका बेन नामक तीन सौ 
सत्रहवाँ अध्याय पुरा हुआ ॥ ३९७ ॥ 


m Rae 


————— 


वणते ईशानाय नमः । वें अह्णे झे विष्णने तरपुङ्पाय नमः ! शु मे शचं विष्णवे अघोराय नमः ! 


४. यथा-वों जढाणे क्षों बि 
विं ब्रह्मणे हि विष्णवे वाम 


क्षां विष्णवे हृदयाय नमः । वीं भ्रह्मणे क्षी विष्णवे शिरसे स्वा । 


कवचाय हुम्‌ । बौ त्रषाणे क्षौ विष्णवे नेत्रत्रयाय वोषट्‌ । वः त 
तत्पश्‍पाय नमः । व्यं अधोरोय नमः । म्यं वामदेवाय नमः । 


डं ङ्विरसे शाश । मं द्विखाम वषड । ५ 


७. यथा--ओम्‌ श्शानाण समः । ३ 
रा. इदयास नमः ¦ 


सङ्गन्यासका क्रम शस प्रकार ४ 
ेतरत्रयाय वौषट्‌ । ओं मां ६ ॐ न्न 
aed नमः 


देवाय नमः । वं मदाणे क्षं विष्णवे सथोजाताय नमः । 


ये पूजनके अन्तर हें । अङ्गन्यास--बाँ अझणे 
बूं अणे सूं विष्यने शिखाये वषट्‌ । बे ब्रह्मणे क्षे विष्णवे 


दाणे क्षः विष्णवे अज्ञाय फट्‌ । 


ने aana समः ॥ 
कवचाय हुम्‌ ! भोस्‌ 
इसी क्रमले करम्मास भो कर सकते हे । 


मं बं पं नं ओम्‌ जलाय फट्‌ ! इता न 
। ६ ओकण्डाम समः ! ऊँ विमूतंये नमः । यं रकरूपाय जसः । में zaa 
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% पुराणं परसाश्चयं ब्रह्मविद्याक्षरं परम्‌ हे 


[ अध्याय ३१८ 


तीन सो अटारहवाँ अध्याय 


c 
अन्त,ख) कण्ठोष्ठ तथा शिवस्वरूप सन्त्रका ANA; 


~ Q 
ANGAAR उद्गार; 'विध्नमद! नामक 


qeg तथा गणपति-पृजनकी विधि 


भगवान्‌ शिव कहते दै--स्कन्द ! जिसके ऊपर तेज 
(रू) दो, ऐसे विश्वरूप (हू) को उद्धृत करके फ्रि 
ni (क्ष) के नीचे झृतान्त ( म) रक्खे। उसके 
अन्तमै “प्रणव? लगा दे । ऐसा कर “दक्षसो? वना । इसके 
वाद ऊहक ( ऊ), अंशुमान्‌ (`) तथा विश्व (६ ) को 
संयुक्त करे । इससे “हूं? बनेगा। ये दोनों क्रमशः अन्तःस्थ ओर 
कण्ठोष्ठ कहे गये हैं | [( रू) अन्तःस्थ वर्ण आदिमे होनेसे 
उस पूरे मन्त्रकी 'अन्तःस्थ' संज्ञा हुई है । दूसरे मन्त्रमै दू कण्ठः 
स्थानीय है और ऊकार ओष्टस्थानीय; अतः उसे “कण्ठोष्ठ? 
नाम दिया गया है। ] इनके अन्तमं “नस? जोड़ देनेसे ये 
दोनों मन्त्र चार अब्धखाले हो जाते au ui 
नसः । र छुँ लजः ।' विश्वरूप ( हकार ) कारण माना गया 
है। उसे बारइ मात्राओंसे गुणित करे | इन बारहमेंसे पाँच 
gatan पूर्ववत्‌ “ईशान? आदि पाँच ब्रह्ममूर्तियोंकी पूजा 
करे और दीर्घात्मक छः बीजोंद्वारा पहलेकी दी भाँति यहाँ 
अङ्गन्यासका कार्य सम्पन्न करे ॥ १--ह ॥ 
[ यब mitaaa उद्धार करते दै] 
“हँ? लिलकर दो बार “स्फुर-स्फुर' लिखे । इसके बाद 
इन दोनोंके आदिमे “प्र, जोड़कर पुनरुब्लेख करे--'प्रस्फुर 
प्रस्फुर ।' तत्पश्चात्‌ “कह, बस” और “बन्ध”- इन तीनों 
पर्दोकी दो-दो बार लिखे । फिर दो बार 'घालय! लिखकर 
अन्तर्म 'हुँ फट! का उच्चारण करे । ( सब जोड़नेपर ऐसा 
बनता दै--“हीं स्फुर स्फुर प्रस्फुर प्रस्फुर घोर घोरतरतयुरूप 
qe uz प्रचट प्रचट फह कह दस वस दन्ण बन्च घातय 
घातय हुँ फाट ।'--इक्यावन अक्षरोका मन्त्र दै । ) इस प्रकार 
“अथोरास्त्र-मन्त्र? होता है । ( इसके विनियोग और न्यास 
आदिकी विधि 'श्रीविद्याणेव-तन्त्र'के ३०वें श्वासमें द्रष्टव्य 
Ri) अव Ramid बतायी जाती दै । 'महेशाय 
Grè । महादेवाय 'दीसहि । सन्नः शिवः प्रचोदयात्‌ P- 


१. भग्निपुराणदी avos पुस्तकें छिखावट था छपाईंके 
दोषते “भभोराख-मन्त्र' पूरा व्यक्त नही कर पाती दै । 'औविद्यार्णव- 
wata अनुसार किंचिन्मात्र संश्ञोधनसे मन्त्र स्पष्ट डो जाता है; भतः 
ब्दा gre ErORNanaii Deshmukh Library, BJP, Jammu 


` 064 वरति ०९ 


यह Ramt ( ही पूर्वोच्यायमें कथित प्रासाद- 
सन्त्रका आठवा. भेद 'शिव-रूप? दै । ) सम्पूर्ण अभीष्ट 
वस्तुको सिद्ध करनेवाली है || ४-७ ॥ 


यात्रामे तथा विजय आदिके कार्यम पहले गणकी पूजा 
करनी चाहिये; इससे “श्रीः्की प्राप्ति होती है । पहले चोकोर 
क्षेत्रको सब ओरसे बारह-बारह कोष्ठोर्मे विभाजित R | 
[ ऐला करनेसे एक सौ चौवालीस पदोंका चतुष्कोण क्षेत्र 
aam । ] मध्यवर्ती चार पदोंमें त्रिकोणकी रचना करके उसके 
बीचमै तीन दलोंसे युक्त कमल लिखे | उसके पृष्ठभागमें पदिका 
और बीथीके भागमें तीन दलबाला अश्वयुक्त कमळ बनावे । 
तदनन्तर वसुदेव-पुर्नों ( वासुदेव) संकर्षण और गद ) से, जो 
तीन दळ्वाळे कमछोंसे सुशोभित हैँ, पादपटिटकाका 
निर्माण करे | उसके ऊपर भागमात्रके प्रमाणसे एक वेदीकी 
रचना करे | पूर्वादि दिशाओमै द्वार तथा कोणभागोर्मे . 


उपद्वारक छ रचना उपद्वारा L 
उपद्वारकी रचना करे । इस प्रकार द्वारो तथा से = 


रचित मण्डल विघ्ननाशक है । मध्यम जो कमल है, वह 
आरक्त वर्णका हो । उसके बाहरके कमल भी वैसे ही हों | 
वीथी श्वेतवर्णकी होनी चाहिये । दवारॉका रंग अपने इच्छा- 
नुसार रख सकते हैँ । कणिका पीले रंगसे रॅगी जायगी तथा 
केसर भी पीले ही होंगे । यदद 'विष्नमद्‌? नामक मण्डल है। 
इसके मध्यभागमें गणपतिका पूजन करे । नामका आदि अक्षर 
अनुस्वारसहित बोलकर आदिमे “ओः और अन्तमै "नमः! 
जोड़ दे | ( यथा-- गं गणपतये नमः ।" ) हस्वान्त 
बीजेंसे युक्त ईशान-तत्पुरुषादि मन्त्रोसे ब्रह्ममृतियोंका पूजन 
तथा दीर्घान्त बीजेसि इदय) सिर आदि अज्ञोम न्यास करे | उपर्युक्त 
मण्डलकी पूर्वदिशागत पङ्क्तिमै गज, गजशीर्ष ( गजानन ); 

गाङ्गेय) गणनायक, गगनग तथा गोपति--इन नामोका 

उल्लेख करे । इनमैसे अन्तिम दो नामॉकी तीन आइत्तियाँ होगी । 

( इस मकार ये दस नाम दस कोष्ठोमि लिखे जायेंगे और 


केनारेके एक-एक कोष्ठ खाली रहेंगे, जो दक्षिण-उत्तरकी 
नासावलीसे भरेंगे । ) || ८-२ ५॥ 


विचिन्नांश,महाकाय, seg ल्म्बकण मनोर 
8g; दु 
Sy y 89! प्रैशभाग, 
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भयसूदन--ये बारह नाम दक्षिण दिशाकी qei 
लिखे । पश्चिममै देवत्रास; महानाद, भासुर) विष्नराज; गणाधिप 
उद्धटखन) IKS, MPE भीम) मन्मथ; मधुसूदन 
तथा सुन्दर और भावपुष्ट--ये नाम लिखे । फिर उत्तर 
दिञ्चाें त्रह्मेरवर; ब्राह्म-मनोत्रत्ति, संलय, लय) नृत्यप्रिय, AS, 


४ x विकर्ण, 


WAA अध्याय 


भगवान्‌ शिव कहते हें--स्कन्द | अब में मण्डल- 
सहित धवागीश्वरी-पूजन?की विधि बता रहा हूँ । ऊहक (क) 
को काल ( घ ) से संयुक्त करके उसका चन्द्रमा ( अनुस्वार ) 
से योग करें तो वह एकाक्षर मन्त्र बनेगा ( घूं) । निषादपर 
ईश्वर ( ई ) का योग करके उसे बिन्दु-विसर्गसे समन्वित करे । 
इस एकाक्षर मन्त्रका उपदेश सबको नहीं देना चाहिये । 
' बागीश्वरीदेवीका ध्यान इस प्रकार करे--“देवीकी अङ्गकान्ति 
कुन्दकुसुम तथा चन्द्रमाके समान उज्ज्वल है। वे पचास वर्णो- 
का मालामय रूप घारण करती हैं । मुक्ताकी साला तथा 
इवेतपुष्पके हारोंसे सुशोभित हैं | उनके चार हाथोमें क्रमश 
वरद्‌, अभय; अक्षमाला तथा पुस्तक शोभा पाते हैं । वे 
तीन नेत्रेसि युक्त हैं।? इस प्रकार ध्यान करके उक्त एकाक्षर 
मन्त्रका एक लाख जप करे । “देवी पैरोंसे लेकर मस्तकपयन्त 
अथवा कंधोंतक ककारसे लेकर क्षकारतककी वणमाला घारण 
करती P— प्रकार उनके स्वरूपका स्मरण करे ॥ १-४ ॥ 
गुरु दीक्षा देने या मन्त्रोपदेश करनेके लिये एक 
मण्डल बनाये । वह सूर्या हो और इन्दुसे विभक्त हो । 
दो भागोंमें कमळ बनाये । वह कमल साधकके लिये हितकर 
होता है । फिर बीथी और पाया बनाये । चार पदोंमे आठ 
इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें “वागीइवरी-पुजा! 
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नामक आठ प्रकारके मण्डलॉका वर्णन करता 


उल्लेख करके इन सबका यजन करे ॥ १६--२० ॥ 

पूर्वोक्त मन्त्रका दस हजार जप और उसके दशांशते 
होम करे | शेष नाम-मन्त्रेका दस-दस वार जप करके उनके लिये 
एक-एक वार आहुति दे । तसश्चात्‌ पूर्णाहुति देकर अभिषेक 
करे | इससे सम्पूणं मनोरथ सिद्ध होता है | साधक भूमिः गौ; 


T व्य 
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वत्सल, कृतान्त, कालदण्ड तथा कुम्भका पूर्ववत्‌ अरव; हाथी तथा वस्त्र आदि देकर गुरुदेवकी पूजा करे॥ २१-२२ 
इस प्रकार आदि आरनेय महापुराणमें “गणपति-पुजनके विधानका कथन” नामक तीन सौ 


पुरा हुआ ॥ १९८ ॥ 
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तीन सो उन्नीसवाँ अध्याय 
वागीश्वरीकी पूजा एवं मन्त्र आदि 


कमल बनाये । उनके बाद्यमागमै वीथी और पदिकाका 
निर्माण करे | दो-दो पर्दोद्वारा प्रत्येक दिशामें द्वार बनाये | 
इसी तरह उपद्वारौंका भी निर्माण करे। कोणोंमें दो-दो 
पट्टिकाएँ निर्मित करे । अब नो कमल ( वर्णाब्ज तथा 
दिशाओंसे सम्बद्ध कमल ) स्वेतवर्णे रक्खे । कर्णिकापर 
सोनेके रंगका चूर्ण गिराकर उले पीली कर दे । केसरोको 
अनेक रंगोंसे रंगकर कोणोंको लाल रंगसे भरे । व्योमरेखान्तर 
काला A दवारोंका मान इन्द्रके हाथीके मानके 
अनुसार खखे । मध्यकमल्में सरस्वतीको, पूवग 
कमल्मै वागीशीको फिर अग्नि आदि कोणोंके क्रमसे 
इल्लेखा) चित्रवागीशी) गायत्री; विश्वरुपा शाङ्करी, मति 
और धूतिको स्थापित करके उन सत्रका पूजन करे । 
नामके आदिम हो? तथा नामके आदि अक्षरको बीज- 
w बोलकर पूजा करनी चाहिये । यथा--पूर्वमे 
हीं वां वागीश्ये वम? इत्यादि । सरस्वती ही वागीश्वरीके 
इप ध्येय हैं जप पूरा करके कपिला गायके घीसे हवन 
करे । ऐसा करनेवाला साघक संस्कृत तथा प्राकृत भाषाओंमें 
काब्य-रचना करनेवाला कवि होता है ओर काव्यशास्र आदिका 
विद्वान्‌ हो जाता है ॥ ५-११ ॥ 
नामक दीन सौ उन्नीसवाँ अध्याय YA हुआ॥ ३१५ ॥ 
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तीन सौ बीसवाँ अध्याय 
सर्वतोभद्र आदि मण्डलोंका वर्णन 


या कीछते प्राचीदिशाका साधन करे । इस प्राचीका 
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खाती नक्षत्रके अन्तरे, अथवा प्रत्यक्ष सुतको लेकर E 
पश्चिमतक उसे फैलाकर मध्यम दो कोटियोंको अङ्कित करे । 
उन दोनोंके मध्यभागसे उत्तर-दक्षिणकी लंब्री रेखा खींचे । 
दो मत्स्यांका निर्माण करे तथा उन्हें दक्षिणते उत्तरकी ओर 
आस्फालित करे । क्षतपद्‌ देत्रके आधे मानसे कोण सम्पात 
करे । इस तरह चार बार सूइके क्षेत्रमे आस्फाळनसे एक 
चौकोर रेखा बनती है । उसमें चार हाथका झुम भद्रमण्डल 
बनाये । आठ पदोंमें सव ओरसे विभक्त चोसठ पदवालेभेसे 
दीस पदवाले क्षेत्रमै बारकी ओर एक वीथीका निर्माण करे । 
यह वीथी एक मन्त्रकी होगी । कमलके मानसे दो पदोंका द्वार 
बनाये । द्वार कपोल्युक्त होना चाहिये । कोणबन्धके कारण उसकी 
विचित्र शोभा हो; ऐसा द्विपदका द्वार-निर्माणमे उपयोग 
करे । कमल च्वेतवर्णका हो? कणिका पीतवर्णे रँगी जाय) केसर 
चित्रवर्णका हो) अर्थात्‌ उसके निर्माणमै अनेक रंगॉका उपयोग 
किया जाय | बीथीको ढाल रंगसे भरा जाय । द्वार लोकपाळ- 
स्वरूप होता है । निस्य तथा नैमित्तिक बिधिमें कोणोंका रंग 
लाळ होना चाहिये । अब कमलका वर्णन सुनो । कमलके दो 
भेद ईं--०असंसक्त” तथा “संसक्त? । 'असंसक्त' सोक्षकी तथा 
संसक्त भोगी प्राप्ति करानेवाला हे । “असंसक्त? कमल 
ggih लिये उपयुक्त दै । संसक्त कमलके तीन भेद हँ 
बाल) युवा तथा बृद्ध । वे अपने नामके अनुसार फळसिद्धि 
प्रदान करनेवाले हैँ ॥ १-९ ॥ 
कमळके क्षेत्रमै दिशा तथा कोणदिशाकी ओर सूत-चालन 
करे तथा कमळके समान पाँच वृत्त निर्माण करे । प्रथम aa 
नौ पुष्करोंसे युक्त कणिका होगी; दूसरेमे चोत्रीस केसर रहेंगे, 
तीसरेमे दलोंकी संधि होगी; जिसकी आकृति हाथीके कुम्मस्थलके 
सदृश्ञ रोगी, चौथे बृत्तमे दलॉके अग्रमाग होंगे तथा पॉचर्वे 
zai आकाशमात्र “शून्य? रहेगा । इसे संसक्त कमल? कहा 
गया है । «असंसक्त कमछ)में दुलाग्रभागपर जो दिशाओंके भाग 
३, उनके विस्तारके अनुसार दो भाग छोड़कर आठ भागोंसे 
दल बनाये । संघि-विस्तारसूत्रसे उसके मानके अनुसार दलकी 
रचना करे । इसमें बायँसे दक्षिणके क्रमसे प्रवृत्त होना चाहिये। 
इस तरह यह “बुद्ध संसक्त कमल? बनता हे॥ १०-१४ |l 
अथवा संघिके बीचसे सुतको अर्धचन्द्राकार घुमाये या 
दो संघियोके अग्रवर्ती सूतको ( अर्घचन्द्राकार ) घुमाये । ऐसा 
केले aera बनता दै । संघिसूत्रकै अग्रभागसे पुष्ठमागडी 
ओर सूत घुमाये । वह तीश्ण अम्रभागवाला “युबा? संशक BI 
Za CA पेन गो८ तिते) EBAN BIR ।क्रीग॥ फक) 


ऋ पुरणं परमामेय नह्दिद्याक्षर परम्‌ हें 
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( छः ) युखवाछे स्कन्द ! पुस्तके उदेश्यसे किये जानेवाळे 
आराघनात्मक कर्ममें वृद्ध कमळका उपयोग करना चाहिये 
तथा वशीकरण आदिमे 'वाल्पद्मःका । “नवनाभ! कमलचक्र नौ 
हाथोंका होता है । उसमें मन्त्रात्मक नो भाग होते हैं | उसके 
मध्यभागे कमळ होता है । उस कमलके ही मानके अनुसार 
उससे पट्टिका) वीथी और द्वारके साथ कण्ठ एवं उपकण्ठके 
निर्माणकी वात भी कही गयी है । उसके वाह्यभागगें वीथीकी 
स्थिति मानी गयी है । पाँच भागमें तो वीथी होती है और 
अपने चारों ओर वह दस भागका स्थान लिये रहती है । उसके 
आठ Rai as कमल होते हूँ तथा वीथीसहित एक 
द्वारपड़ भी होता है। उसके बाह्मभागमें पाँच पदोंकी वीथी 

होती है; जो लता आदिसे विभूषित हुआ करती हे । द्वारके 
कण्ठम कमल होता है। द्वारका ओष्ठ ओर कण्ठभाग एक-एक 

पदका होता है । कपोल-भाग एक पदका बनाना चाहिये। 

तीन दिशाओंमे तीन द्वार स्पष्ट होते हैं । कोणबन्ध तीन 

ufe दो पद तथा वज्न-चिह्दसे युक्त होता हे | मध्यकमल 

शुक्कवर्णका होता है तथा शेष दिशाओंके कमल पूर्वोदिक्रमसे 

पीत; रक्त, नील) पीत; शुक्र, धुम्न; र्क्त तथा पीतवर्णके होते 

ई । यह कमलचक्र मुक्तिदायक है ॥ १५-२२ ॥ 


पूर्व आदि दिशाओमे आठ कमलोंका तथा शिव-विष्णु * ` E 


आदि देवताओंका यजन करे । विष्णु आदिका पूजन प्रासादके 
मध्यवर्ती कमलमें करके पूर्वादि कमलमें इन्द्र आदि लोकपालॉ- 
की पूजा करे । इनकी बाह्यवीथीकी पूर्वादि ai उन-उन 
इन्द्र आदि देवताओंके वज्र आदि आायुधोंकी पूजा करे । वहाँ 
विष्णु आदिकी पूजा करके साघक अश्वमेधयजके फलका 
भागी दोता है । पवित्रारोपण आदिमे महान्‌ मण्डलकी रचना 
करे । आठ हाथ लंबे क्षेत्रका छन्त्रीससे विवर्तन ( विभाजन ) 
करे । मध्यवती दो पदोमें कमल-निर्माण करे । तदनन्तर एक 
पदकी बीथी हो । तसश्षात्‌ दिशाओं तथा विदि्ञाओमे आठ 
नीलकमलेंका निर्माण करे । मध्यवर्ती कमलके ही मानसे 
उसमें कुल तीस पद्म निर्मित किये जायें । वे सब दलसंघिसे 
रहित हों तथा नीलवर्णके «इन्दीवर? संशक कमल हों á 
उसके एष्ठभागमे एक पदक वीथी हो । उसके ऊपर Aa 
स्वस्तिकचिह बने हों । तात्पर्य यह कि बीथीके ऊपरी 
भाग या बाह्यभागमे दो-दो पदोंके विभक्त स्थानों कुल 
ख़स्तिक लिखे जायें । तदनन्तर पूर्ववत्‌ सा र 
RIKO कमल तथा उपकण्ठ सब कुछ रहने से 
शेत मा \ 
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बीचका कमल नील्वर्णका होगा । कातिकेय | विचित्र रंगोंते 
युक्त स्वस्तिक आदि मण्डल सम्पूर्ण कामनाओंको देनेवाला 
है॥ २३-२९ II 
“पञ्चाब्ज-सण्डल’ पाँच हाथके क्षेत्रको सब ओरसे दससे 
विभाजित करके बनाया जाता है | इसमें दो पदोंका कमल) 
उसके बाह्मभागमें वीथी) फिर पट्टिका, फिर चार दिशाओंमें 
चार कमल होते हैं । इन चारोंके बाद एष्ठभागमे वीथी रो? 
जो एक पद अथवा दो पदोंके स्थानमें वनायी गयी हो । 
कण्ठ और उपकण्ठसे युक्त द्वार हों और द्वारके 
मध्यभागमें कमल हो । इस पञ्चाब्ज-मण्डलमे पूर्ववर्ती 
कमल श्वेत और पीतवर्णका होता दै । दक्षिणदिग्वर्ती कमळ 
' वैदूर्यमणिके रंगका) पश्चिमवर्ती कमल gah समान इवेत- 
वर्णका तथा उत्तरदिशाका कमळ शङ्खके सदृश उज्ज्वल होता 
है । शेष सत्र विचित्र वर्णके होते हैं ॥ ३०-३३ ॥ 
अत्र मैं दस हाथके मण्डलका वर्णन करता हूँ, जो 
सम्पूर्ण कामनाओंको देनेवाला है । उसको विकार-संख्या 
( २४ ) द्वारा सब ओर विभक्त करके चौकोर क्षेत्र बना ले | 
_ इसमें दो-दो पदोंका द्वार होगा । पूर्वोक्त चक्रोंकी भाँति 
इसके भी सध्यभागमै कमल होगा । अत्र मैं धविष्नध्वंस-चक्र 
का वर्णन करता हूँ । चार हाथका पुर ( चौकोर क्षेत्र ) 
बनाकर उसके मध्यभागमें दो हाथके AN बृत्त ( गोलाकार 
चक्र ) बनाये । एक हाथकी वीथी होगी) जो सब ओरसे 
स्वस्तिक-चिहोंद्वारा घिरी रहेगी । एक-एक हाथमें चारों ओर 
द्वार बनेंगे । चारों दिशाओंमे वृत्त होंगे, जिनमें कमल अङ्कित 
रहेंगे । इस प्रकार इस चक्रमै पाँच कमल होंगेश जिनका वर्ण 
Ha होगा । सध्यवर्ती कमलमें निष्कल ( निराकार परमात्मा ) 
का पूजन करना चाहिये । पूर्वादि दिशाओंमें हृदय आदि 
अङ्गोंकी तथा विदिद्याओंमें अस्न्रोकी पूजा होनी चाहिये । 
पूर्ववत्‌ “सद्योजात? आदि पाँच ब्रह्ममय सुखोंका भी पूजन 


आवश्यक है || ३४-३७ || 
इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराण्मे 


% अघोरास्त्र आदि शास्ति-विधानका कथन ॐ 


५३७ 


TTS 


अब मैं aa वर्णन करता हूँ । सो 
पदके क्षेत्रमेसे मध्यवर्ती पंद्रह पदोमें एक कसल अङ्कित 
करे | फिर आठ दिझाओंमें एक-एक करके आठ शिवलिज्ञोंकी 
रचना करे । मेखलाभागसदित कण्ठकी रचना दो पदोंमे 
होगी । आचार्य अपनी बुद्धिका सहारा लेकर यथाखान लता 
आदिकी कल्पना करे | चार, छः, पाँच और आठ आदि 
कमलोसे युक्त मण्डल होता है | बीस-तीस आदि कमलवाला 
भी मण्डल होता दै । १२१२० कमलोंसे युक्त भी सम्पूर्ण 
मण्डल हुआ करता हे । १२० कमलोंके मण्डलका भी वर्णन 
हष्टिगोचर होता है । श्रीहरि, शिव) देवी तथा सुर्यदेवके 
१४४० मण्डल हैं | १७ पर्दोद्वारा सह पर्दोका विभाग 
FAR २८९ पद होते हैं । उक्त पदोंके मण्डलमै छतालिङ्गका 
उद्भव कैसे होता दै, यह सुनो । प्रत्येक दिशामे पाँच) तीन) 
एक) तीन ओर पाँच पदोंको मिटा दे। ऊपरके दो पदोसे 
लिङ्ग तथा पार्वतीं दो-दो कोष्ठकोसे मन्दिर बनेगा । मध्यवर्ती 
दो पदोंका कमल हो । फिर एक कमल ओर होगा । लिङ्गके 
ai दो “भद्र? बनेंगे | एक पदका द्वार होगा; 

उसका लोप नहीं किया जायगा । उस द्वारके पार्श्वभागोंमे 
छ:-छः पदोंका लोप करनेसे द्वारशोभा बनेगी । रोष पदोमें 
श्रीहरिके लिये लइलहाती छताएँ होंगी । ऊपरके दो पदोंका 

लोप करनेसे भीहरिके लिये ५्मद्राष्टक बनेंगे । फिर 

चार पदोंका लोप करनेसे रश्मिमालाओंसे युक्त शोभास्थान 

बनेगा । पचीस पदोंसे कमल) फिर पीठ, अपीठ तथा दो-दो 

पर्दोको रखकर ( एकत्र करके ) आठ उपशोभाएँ बनेंगी | 

देवी आदिका सूचक 'भद्रमण्डल' बीचमै विस्तृत ओर 

प्रान्तमागमै लघु होता है । बीचमै नो पदोंका कमल बनता है 

तथा चारों कोणोंमें चार 'भद्रमण्डल' बनते हैं | शेष त्रयोदश 

पदोंका 'बुद्धघाघार-सण्डल? है ! इसमें एक सो साठ पद्‌ 

होते हैं। 'बुद्धयाधार-सण्डल? भगवान्‌ शिव आदिकी आराघनाके 

लिये प्रशस्त है ॥ ३८-४८ ॥ 


HY 


में ऋष्डरविधानका वणेन नामक तीन सौ बीसयो अध्याय पुरा हुआ ॥ ३२० || 


— oR 


तीन सौ इक्कीसवाँ अध्याय 
अघोरास्र आदि झान्ति-विधानका कथन 


महादेवजी कहते है स्कन्द ! पहले समस्त कमोमे 
waa करना चाहिये । यह सिद्धि प्रदान करनेवाला है! 


शिव) विष्णु आदिके अश्बकी पूजा करनी चाहिये 


तथा पूर्वादि दिशाओर्मे क्रमशः इन्द्रादि दिक्पालॉके वज्र आदि 
अस्त्रोंका पूजन करना चाहिये | भगवान्‌ शंकरके पाँच मुख 
तथा दस हाथ हैं । उनके इस स्वरूपका ध्यान करते हुए 


maa गामे 
-(). Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri अड पुढ 
o हेट 
| R 


२८ 


# पुराणं maza नह्मविदयाक्षरं परम्‌ ॐ | अन्याय ३२२ 


mnnn A AAAA sa f 


युद्धले पूर्व पूजा कर डी जाय तो दिजयकी प्राति होती दे । 


बढ़ा भारी इक्ष आबी आदिसे स्वतः उखड़कर गिर जाय? 


अद्दपूजा करते समय नवम्रश्‍चक्रके मध्यम सूर्यदेवकी तथा 
पूर्वादि दिशाओंम सोम आदिकी अर्चना करनी चाहिये। 
ग्रहोंकी पूजा करनेसे सभी ग्रह एकादश ( ग्यारहवें ) स्थानमै 
स्थित होते हैं और उस स्थानमें स्थितकी भाँति उत्तम फल 
देते है ॥ १-२३ ॥ 

अब में समस्त उत्पातोका नाश करनेवाळी “अख्रशान्तिःका 
वर्णन करूँगा । यह शान्ति अहरोग आदिको शान्त करनेवाली 
तथा महामारी एवं शत्रुका मर्दन करनेवाली दै । विघ्नकारक 
गर्णोके द्वारा उत्पादित उपतापको भी शान्त करती है । मनुष्य 
८अघोराज'का जप करे। एक लाख जप करनेसे ग्रहबाघा आदि- 
का निवारण होता है और तिलसे दशांश होस कर दिया जाय 
तो उत्पातोंका नाश होता है । एक लाख जप-होमसे दिव्य 
उत्पातका तथा आधे लक्ष जप-होमसे आकाशज उत्पातका 
बिनाश होता है | घीकी एक लाख आहुति देनेसे भूमिज 
उत्पातके निवारणमें सफलता प्राप्त होती है । घृतमिश्रित 
गुग्णुलके होमसे सम्पूर्ण उत्पात आदिका शमन हो जाता है । 
qah अक्षत तथा घीकी आहुति देनेसे सारे रोग दूर होते हैं। 
केवळ घीकी एक सहसत आहुतिसे बुरे खप्न नष्ट हो जाते हैं, 
इसमें संशय नहीं है | वदी आहुति यदि दस हजारकी संख्यामें 
दी जाय तो ग्रहदोषका शमन होता है । घृतमिश्रित जौकी 
दस हजार आहुतियोसे विनायकजनित पीडाका निवारण होता 
है । दस हजार घीकी आहुतिसे तथा गुग्गुलकी भी दस सहख 
आइतिसे भूत-वेताल आदिकी शान्ति होती है । यदि कोई 


RÄ सर्पका कङ्काल हो तथा वनमें प्रवेश करना पढ़े तो दूर्व 
घी और अक्षतके होमसे विव्नकी शान्ति होती है । उल्कापात 
या भूकम्प हो तो तिल और घीसे होम करनेसे कल्याण होता 
हे । वृक्षोंसे रक्त बे) असमयमै फल-फूल लगें, राष्ट्रमङ्ग हो? 
मारणकर्म हो) जत्र मनुष्य-पद्मु आदिके लिये महामारी आ 
जाय तो तिलमिश्रित घीसे अर्धलक्ष आहुति देनी चाहिये । 
इससे दोषोंका शमन दोता है | यदि हाथीके लिये मद्दासारों 
उपस्थित हो; हथिनीके दाँत बढ़ जायँ अथवा इथिनीके 
गण्डस्थळपे सद्‌ फूटकर बहने लगे तो इन सब दोषोंकी शान्तिके 
लिये दस हजार आहुतियाँ देनी चाहिये । इससे अवश्य शान्ति 
होती है ॥ ३-१२ ॥ 


जहाँ असमयमें गर्भपात हो या जहाँ वालक जन्म लेते ही 
सर जाता हो तथा जिस घरमै बिकृत अङ्गवाले शिशु उत्पन्न 
होते हों तथा जहाँ समय पूर्ण होनेसे पूर्व ही बालकका जन्म 
होता दो, वहाँ इन सब दोषोंके शमनके लिये दस हजार 
आहुतियाँ देनी चाहिये । सिद्धि-साधनमै तिलमिश्रित घीसे 
एक लाख हवन किया जाय तो वह उत्तम है, मध्यम सिद्धिके 
साधनमें अर्धलक्ष ओर अधम सिद्धिके लिये पचीस हजार 
आहुति देनी चाहिये । जेसा जप हो, उसके अनुसार ही होम 
होना चाहिये । इससे संग्राममें विजय प्राप्त होती है । न्यास- 
पूर्वक तेजस्वी पञ्चमुखका ध्यान करके “अघोरास्त्रःका जप करना 
चाहिये ॥ १३-१६ ॥ 


इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें "अघोरा्क आदि विविध शान्तिका कथन? नामक तीन सौ 
इक्कीसवा अध्याय पुरा हुआ॥ ३२१ ॥ 


— D 


तीन सो बाईसवाँ अध्याय 
पाशुपतास्र-मन्त्रद्वारा शान्तिका कथन 


मद्दादेचजी कहते हैँ--स्कन्द ! अब में पाशुपतास््र- 
मन्त्रसे शान्ति तथा पूजा आदिकी बात बताऊँगा। शान्ति और 
जप आदि पूर्ववत्‌ ( पूर्वं अध्यायर्म कहे अनुसार ) कर्तव्य 
हैं | इस सन्त्रके आंशिक पाठ या जपणे पूर्वकृत पुण्यका 
नाश होता है; किंतु mamy अन्त्रका जप आपत्ति 
आदिका निवारण करनेवाला È ॥ १ ॥ 


निस वता यता OOOO , सघोराख्र-मन्त्रको ३१८बे अध्यायर्मे स्पष्ट कर दिया गया है । 


७» नमो भगवते 


त्रिपञ्चनयनाय नानारूपाय क क Eri 

i हरणोद्यताय सवौञ्गरक्ताय 
भिन्ना्ननख्यप्रख्याय ३मशानवेतालप्रियाय स्वे विघ्ननिक्रन्तन 
रताय सवसिङ्लिप्रद़ाय भक्तालुकम्पिनेडसंख्यवक्त्रसुजपादाय 
तस्मिन्‌ Rema वेताळवित्रासिने शाकिनीक्षोभजनकाय 
सूयसोसार्निनेत्राय विष्णु- 


e 
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| 
॥ 
| 


सघ्याय ३२३ है| >: ie शिवमन्ध्राज, चण्डकणशाॉलना-मन्ज तथा अधांराखका क॑ 


ka 


कवचाय awa पनदुण्छबरुणपाशाय ii ज्दक- 
ज्जिद्वाय सवरीगविद्वावणाय RERA gE- 
कारिणे । ३२ कृष्णपिङ्गलाय फट । हूंकाराखाय फट्‌ । चरः 
हस्ताय फट । शक्त्ये फट । दण्डाय कट्‌ । यसाय फट्‌ । 
खड्गाय फट । नंक्कताथ फर । वरुणाय फट । वज्ञाय फट्‌ । 
। गदाय फट्‌ । 


पाशाय फट्‌ । ध्वजाय फट्‌ । अङ्कुशाय फू 
कुबेराय फट । शिश्ूलाथ फट । सुहराय फट्‌ । चक्राय फट | 
प्याय फट्‌ । बागाखाय फट ! इैशानाय फटू । खेटकाखाय 
फट । सुण्डाय फट्‌ । झुण्डाद्ञाय फट्‌ । कङ्काखाखाय फट्‌। 
ARa फट्‌ । gaem फट्‌ ! नहाखाय फट! 


शत्तयस्राय पदं । सञ्भास्राय कट । 


द । गणाख्राय कदू । 
पिलिपिच्छद्ाय फट । गन्धवोस्ाय फट्‌ । पूवाय फट । 
दक्षिणाआय झट । वासाखाय फट्‌ । पश्चिसाखाय फट । 
mama फट । दाकिन्यस्वाय फट । यागिन्यस्राय फट्‌ । 
दण्डास्राय फट । महादण्डाख्ाय फट । तसोञ्खाय फट । 
Raama फट्‌ । इेशानाखाय फट्‌ । पुर्याख्राय फट्‌ । 
अघोराख्राय कटू । छद्योजाताआय फट्‌ । हृदेयाजाय फट्‌ । 

महाखाय फट । गरुडाख्राय फट्‌ । राक्षलाखाय एटू । 


दानवाख्ाय फटू । क्षी नरसिंहाखाय फट्‌ । ARAT çz । 


सर्वाखाय फट | ने; फट । वे: फट । पः फट । फः फट । सः 


इस प्रकार आदि आग्नेय महापुरणमे "पालुपताख-नन्नहार शान्तिका 
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थन क “S 


>>> - 
| 


फट | श्री: फट | पे; फट । सूः फट्‌। सुचः काट स्व: SZ | 
मद्दः फट । जनः फट । तपः झट । सत्य फट । aiae 
फट । सर्वपाताळ फट । सदेतच्च फट्‌ । सवप्राण फट । 
gani फट । स्वकारण फट! सवडेन फट्‌ । हीं फट । 
फट स्र फट । स्वां फट! ला फट । 
साथाखाय कट । कामारञास फट्‌ | 
फट । भास्करास्थाय फट । 


श्री फट्‌ । ३ 
वेराग्याय कट । 
षे्रपालाखाय फट । हुंकाराखाय 
चन्द्राय फट्‌ । विघ्नेश्वराय फट्‌ । गौः गां फट । खों 
खो फट । हो हो फट । आमय आसय फट्‌ । सतापय 
संतापय फट! छाइय छादय फट्‌ । उन्सूलय उन्मूछय 


फट । त्रासय त्रासय फू । UA संजीवय फट्‌ । kaaa 


विद्वावय कड । संबंदुरितं नाशय नाश्य फट्‌ । 


स॑ पाशुपत-सन्वकी एक बार आवृत्ति करमेसे ही यह 
:श कर सकता दै, सौ आवृत्तियोसे 


मनुष्य सम्पूर्ण विध्नोंका 
आदिम विजय 


समस्त उत्पातोंको नष्ट कर सकता है तथा युद्ध 
पा सकता है |! R ॥ 

इस मन्त्रद्दारा घी और गुग्णुलके होमसे मनुष्य असाध्य 
कार्योको भी सिद्ध कर सकता हे | इस पाशुपताख-सन् नके पाठः 
मात्रमे समस्त कलेशोंकी शान्ति हो जाती है ॥ रे ॥ 


कथन) नामक तीन 


ते बाईसवाँ अध्याय पुरा हुआ ॥ ३२३ । 


PE ea 


[न्‌ सो तेइसवों अध्याय 


शङ्गा-मन्त्र; शिवमन्त्रराज, येण झपालिनी-मन्त्र) 


शेत्रपाल-बीजमन्त्र, सिद्धविद्या, UA 


जय, मृतसंजीवनी, इशानादि मन्त्र तथा इनके छः अङ्ग एवं अधोराखका कथन 


aha कहते हे स्कन्द! “ॐ इं, इ सः इस 
सन्नद्वार aM 


मन्ते मृत्युरोग आदि शान्त हो जाते R । इस 


3 


पाछान्तर-क्राय फट । २. पा३।० ya । २ 


ma भधिक पाठ है । ५+ पाठा? 


फट । नामास्ञाय 
अधिक है । ७. पूनाकी R बई नही ई । < 
है। ११. पाठार सत्त। १२, पाठा० हूं ! १३- स्व 


'शारदातिकक! ( २० यें पटळ) में 
aiy ayt तश्या प्रे । 


MATUSI फेद ६ 
पूना प्रतिमे "भः ॥ LA 
wii 


क पडक्षर पाशुपत-मन्त्र भी बर्जित डे 


एक लाल आहुतियाँ दी जायें तो उससे साधक शान्ति तथा 
yn भी साधन कर सकता Ya sema ! अथवा केवल 


नानाखाथ फूट । ०. श्ससे परे पूलाकी प्रतिमे 
पूनाही पतित श्ससे पूव 'खः फेटा” 
फूट? ऐसा पाउ है । २. पाठा? ज्ञा । १०५ पारा? 


ओविद्यार्णेब-तन्त्र'( ३०वें आस ) में तमा 
इसके जप और प्योगकी 


पनि 


HEITU 
-T0 


१५. USTe gi? 
१ यथा. “3० इन्नी पञ्च इं फट ! 
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: ट परम ॐ f RR 
e % पुराणं gadi घह्मविद्याक्षर परम हैं [aR 


SENSEN 
MR 


za सन्त्ये क्षे्रपाळको बलि देकर न्यास करनेसे 
अनिष्ट अह रोता हुआ चळा जाता है। साधककें शत्रु नष्ट 
हो जते हैं तथा रणभूमिमे शत्रु समुदायका विनाश हो जाता 
है॥ १४॥ 

gy बीजका न्यास करके साधक तीन प्रकारके विष 
अथवा बिष्नका निवारण कर देता है । अगुरु) चन्दन) कुष्ट 
(कूट )) कुङ्कुम, नागकेसर, नख तथा देवदारु इन 
सबको सममात्रामै कूट-पीसकर धूप वना ले । फिर इसम 
मधुमक्खीके शहृदका योग कर दे उसकी सुगन्धसे शरीर 
तथा वस्न आदिको धूपित या वासित करनेसे मनुष्य विवाद 
ह्लीमोहन) im तथा कलह आदिके अवसरपर शुभ फलका 
आगी होता हे । कन्यावरण तथा भाग्योदय-सम्बन्धी कार्यमें 
भी उसे सफलता प्राप्त होती हे । भायामन्त्र (हीं) से 


मन्त्रित हो, रोचना, नागकेसर) कुङ्कुम तथा मैनसिलका 


प्रणव (२७) अथवा भाया ( हीं) के जपसे ही R 
अन्तरिक्षगत तथा भूमिगत उत्पातोंकी शान्ति होती है । 
उत्पातदृक्षके शमनका भी यही उपाय दै॥ १-२ ॥ 


( गङ्गा-सस्बन्धी वशीकरणमन्त्र ) 

५७% नमो भगवति गढ्गे फालि कालि महाकालि 
महाकालि मांसशोणितभोजने रक्तकृष्णमुखि वशमानय 
मानुषान्‌ स्वाहा ।-इस सन्त्रका एक लाख जप करके दशांश 
आहुति देकर मनुष्य सम्पूर्ण कर्मोमें सिद्धि पा सकता है। 
इन्द्र आदि देवताओको भी वशम ला सकता है? फिर इन 
साधारण मनुष्योंको वशे लाना कौन बड़ी वात है ! यह विद्या 
अन्तर्घातकरी, मोहनी, जम्भनी, शत्रुओँको WA छानेवाली 
तथा शत्रुकी बुद्धिको मोहे डाळ देनेवाली है । यह कामधेनुः 
विद्या सात प्रकारकी कही गयी दै ॥ ३-५४ ॥ 

अब में “मन्वराज'का वर्णन करूँगा, जो शत्रुओं तथा 


चोर आदिको मोह लेनेवाला दै । वह साक्षात्‌ शिव (R) 
द्वारा पूजित है । इसका सभी मदान्‌ भयके अवसरोंपर स्मरण 
करना चाहिये । एक लाख जप करके RA हवन करनेसे 
यह मन्त्र सिद्ध होता हे । अब इसका उद्धार सुनो ॥ ६-७॥ 

उ हळे छाले णूहि ब्रह्मसत्येन विष्णुसत्येन रुद्रसत्येन 
रक्ष मां वाचेश्वराय स्वाहा? ॥ ८ ४ 

भगवती शिवा दुर्गम संकटे तारती--उद्धार करती है, 
इसलिये “दुर्गा? मानी गयी दै॥ ९ ॥ 

५३७ हीं चण्डळपालिनि दन्तान्‌ फिट फिट क्षिट क्षिट 
युष्मे फट्‌ होम? ॥ १० ॥ 

इस मन्त्रराजके जपपूर्वक चावल चोकर उसको इस 
मन्त्रके तीस बार जपद्वाण अभिमन्त्रित करे । फिर वह चावल 
चोरेमि बंटवा दे । उस चावलको दातासे चबानेपर उनके 
श्वेत दन्त गिर जाते हूँ तथा वे मनुष्य चोरीके पापसे मुक्त 
एवं शुद्ध हो जाते हैं ॥ ११-१२ ॥ 

( क्षेन्रपाळबलि-भन्न्ञ ) 

(छ ज्वलल्ळोचन कपिलजटाभारभास्दर विद्रावण 
XMAN डामर दुर बुर कम YA जाफह eE 
da तोटय मोटय मोटय दू दृ पत्त पख एवं 
aua ज्ञापयति यदि ग्रहो5एगतः स्वर्गलोकं देवलोकं 


बाऽऽरामविहाराचकं तथापि तमालतंधिष्याशि बर्ळि गृह्ण 


तिलक ललाटयें लगाकर मनुष्य जिसकी ओर देखता है, वही 
उसके वशमें हो जाता है । शताबरीके चुर्णको दूधके साथ 
पीया जाय तो वह पुत्रकी उत्पत्ति करानेवाला होता है । 
नागकेसरके चूर्णको घीमे पकाकर खाया जाय तो वह भी 


पुत्रकारक होता हे । पलाशके बीजको पीसकर पीनेसे भी 
पुत्रकी प्राप्ति होती है ॥ १५-२० ॥ 


( वशीकरणके लिये सिद्ध-विद्या ) 

(७० उत्तिष्ठ चाझुण्हे जम्भय जम्भय सोहय मोहय 
( असुकं ) वब्रामानय स्वाहा? ॥ २१ ॥ 

--थह छन्त्रीस अक्षरोंवाली (सिद्ध-विद्या! है | ( यदि 
किसी ज्ञीको वर्मे करना हो तो) नदीके तीरकी मिट्टीसे 
लक्ष्मीजीकी मूर्ति बनाकर घतूरके र्से मदारके पत्तेपर उस 
अभीष्ट छीका नास लिखे । इसके बाद मृत्रोस्सगं करनेके 
पश्चात्‌ शुद्ध हो उक्त मन्त्रका जप करे। यह प्रयोग अभीष्ट 
SÙR अवश्य II ला सकता है ॥ २२-२३ ॥ 

( महारत्युंजय ) 

“ड जू सः वषट्‌? ॥ २४ ॥ 

यह भ्महामृत्युंजय-मन्त्र' है, जो जप तथा होमसे 
पुष्टिकारक होता हे ॥ २५ ॥ 

( सृतसजीवनी ) 
“४ हं सः हूं हुँ सः, इः सोः? ॥ २६ ॥ 
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~ 


A 


अध्याय ३२३ | & गङ्गा-मः 


रणमूमिमै विजय दिलानेवाली है । 'ईशान? आदि मन्त्र भी 
घर्म काम आदिको देनेवाले हुँ || २७ | 
( ईशान आदि मन्त्र ) 

(ॐ ) ईशानः सर्वविद्यानामीश्वरः सर्वभूतानां 
wakakaa शिवो मे अस्तु सदाशिवोम्‌ 
॥ २८ ॥ 

(>) तत्पुरुषाय 
तन्नो GR: प्रचोदयात. ॥ २५ ॥ 

( ऊ ) अघोरेभ्योऽथ घोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः ada: 
सर्वृशर्षेभ्यों aa ॥ ३० ॥ 

( र) वामदेवाय नमो ज्यैष्टाय नसः श्रेष्ठाय नमो 
zaa नसः कांकाय नमः फलविक्षरणाय नमो थछविफरणाय 
नमो बळाय नमो बरुप्रसधगाय नमः सर्वभूतदमनाथ नसो 


Aa महादेदाय घीसहि । 


सनोन्मनाय यम? ॥ ३१ ४ 

( ॐ ) सद्योजातं प्रपद्यामि सद्योजाताय बै नमो नमो 
अदे सवे नातिभवे भवस्व मां भवोदूभवाय नमः ॥३२॥ 
अब हैं 'पक्चत्रहा!के छः अज्ञोंका वर्णन करूँगा, जो भोग 

तथा मोक्ष प्रदान करनेवाला है ॥ ३२ ॥ 
( ४४ ) नमः परमात्मने पराय कामदाय परमेश्वराय 
` योगाय योगसरभवाय नर्दकराय कुरु कुर्‌ सथ्य सथ भव भव 
अवोञ्चव वामदेव सर्वकार्यकर पापग्रशमन सदाशिव प्रसन्न 


नमोऽस्तु ते ( स्वाहा ) ॥ ३७ ॥ 
इस प्रकार आदि आग्नेय 


—— 


ईशान आदि सन्त्रोकै अर्थ-- 


१. जो सम्पूर्ण विद्याओंके ईश्वर) समस्त qii अधीश्वरः 
वे सञ्चिदानन्दमय नित्य कल्पाणखरूप शिव मेरे 


अद्या एवं परमात्मा È, 


२. 
प्रेरित करते रहें ॥ २९ !! 

१. जो अघोर हें, घोर इश पोरसे भी घोरतर 
साक्षात्‌ आपके किये मेरा नमस्कार हो॥३०॥ 

४, प्रभो ! आप षी वामदेव, ज्येष्ठ, मे, 
मनोन्मन आदि नामोसे प्रतिपादित 

५. मैं सथोजात शिवकी शरण रेता हूँ. । सथोजातको 
करें । आप भवोद्धवको भेरा नमस्कार दे! १२ ॥ 


६. पासाम्वर इग्‌? \ 


नर, दिवमन्त्रराज, चण्डकपालिनी-मन्त्र तथा अघोरास्त्रका कथन # 


महापुराणमे “अनेकविध मन्त्रेकै साथ ईशान आ! 
कथन” नामक तीन सौ तेईसयों अध्याय पूरा हुआ ॥ RRA ॥ 


MRR च BBR 


तत्पदार्थं --परमेश्वररूप अन्तर्यामी पुरुषको इम जानें, उन 


है, उन aiat सवं संहार sà f 


इद्र, काश्च, कलविकरणा बळविंक 


(त होते हैं; इत सभी me झाएके छि 
मेरा नमस्कार दै । किसी जन्म या arg मेरा अतिभव---पराभव न 


५३१ 


III व््स्ल्य्स्य्य्ल्स्य्स्य्स्य्य्स्स्य्य्स्य्स्स्स्स्स्स्प्ः 
OR सतहत्तर अक्षरोंका दृदय-मन्त्र है; जो सम्पूर्ण मनोर्स्यो- 
को देनेवाला दै | [ कोष्ठकमै दिये गये अक्षरोंकों छोड़कर 
गिननेपर सतहत्तर अक्षर होते हैं । ]॥ २५ ॥ 
( इस सन्त्रको पढ़कर 'हृदयाय नमः? बोलकर हुदयका 


स्पर्श करना चाहिये । ) 
८३७ शिव शिवाय नमः।'---यह शिरोमन्त्र हे, अर्थात्‌ इसे 
पढकर 'शिरसे स्वाहा! वोलकर दाहिने दाथसे सिरका स्पर्श 
करना चाहिये । “३ शिवहदये ज्वाखिनी स्वाहा, 
शिखाये वषट्‌? बोलकर शिलाका स्पर्श करे | 

:ॐॐ शिवात्सक महातेजः स्वेज्ञ प्रभो dada महाघोर- 
wa पिङ्गल आयाहि पिङ्गल नसो सहाकवच शिवाज्ञया 
हृद्यं इन्ध बन्ध पूर्णय घूर्णय YA YA सूक्ष्मासूक्म वञ्चधर 
विश्य स्वदुष्टान 


zg 
वज्धपाशधलुवेज्ञाशनिवज्ञशरी मच्छरीरमबुप्न 
स्तम्भय स्तम्भय हुम' ॥ ३६॥ 

_ यह एक तौ पाँच अक्षरोंका कवच-मन्न है | अर्थात्‌ 
इसे पढ़कर "कवचाय हुम! बोल्ते हुए दोनों हाथोसे एक 
साथ दोनों भुजाओंका स्पर्श करे || ३७ ॥ 

५७ ओजसे नेत्रत्रयाय चोषद्‌? ऐसा बोलकर दोनों नेर 
का स्पर्श करे । इसके बाद निम्नाह्लित मन्त पढ्कर अखन्या उ 
au हॉ स्फुर स्फुर प्रस्फुर R घोरघोरतरतनुरूप 
सट चट प्रचट प्रचर कह कई वस वम बन्ध बन्ध घातय 
घातय हुं फट्‌ ।' यह ( प्रणवसहित बावन अक्षरोंका ) 


(अघोरास्न-मन्नर' है ॥ ३८ | 
हि. मन्त्र तथा ऊः अङ्गोसहित अघोराखका 


बह्म वेदके अधिपति; agas ah प्रतिपालक तथा साक्षात्‌ 
बने रहें ॥ I 
| मद्दादेवका चिन्तन करे; बे भगवान्‌ रुद्र इमे सद्धर्मके लिये 


ये जो आपके दी सरूप हे 


रण, बंड, बलप्रसधन, सवैभूतदमन तथा 


गे मेरा बारंबार नमस्कार दै ॥ ३१ ॥ 
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# पुराण KA ग्रह्मविद्याक्षर परम्‌ के 


तीन सो चौबीसवाँ अध्याय 


कर्पाधोर रुद्रशान्ति 


महादेवजी कहते हे--स्कन्द्‌ ! अब में “कव्पाघोर- 
शिवशान्ति'का वर्णन करता हूँ । भगवान, अघोर शिव सात 
करोड़ गणोंके अधिपति हैं तथा ब्रह्महत्या आदि पापोको नष्ट 
करनेवाले हैं । उत्तम ओर अधम--सभी सिद्धियोंके आश्रय 
तथा सम्पूर्ण रोगोकि निवारक हैं । भोम» दिव्य तथा 
आत्तरिक्ष--सभी उत्पातांका सदन करनेवाले हैँ । विष; 
ग्रह और पिशाचोंकों भी अपना आस बना SAND तथा 
सम्पूर्ण मनोरथोंको पूर्ण करनेवाले हैं । पापसमूहको पीड़ा 
देकर दूर भगानेके लिये वे उल me प्रायश्रित्तके प्रतीक 
हैं; जो दुर्भाग्य तथा दुखका विनाशक है || १--३ || 
(एकवीर'का सर्वाद्वमे न्यास करके सदा पञ्चमुल 
शिवका ध्यान करे । ( विभिन्न कर्मोमे उनके विभिन्‍न शुवल- 
कृष्ण आदि वर्णोका ध्यान किया जाता है | वथा--) 
शान्ति तथा पुष्टि-कर्मम भगवान्‌ शिवका वर्ण शुक्ल है, ऐसा 
चिन्तन करे । वशीकरणमै उनके रक्तवर्णका, स्तम्भनकर्ममें 
पीतवर्णका, उच्चाटन तथा मारणकर्मम धूम्रवर्णका, आकर्षणमें 
कृष्णवर्णका तथा मोइन-कर्ममै कपिलवर्णका चिन्तन करमा 
चाहिये । | अघोरमन्त्र बत्तीस अश्राँक मन्त्र बताया 
गया है । ] वे बत्तीत अक्षर वेदोक्त अघोररिवके रूप हैं | 
अतः उतने अक्षरोंके मन्त्रखरूप अधोरशिवकी अर्चना करनी 
चाहिये । इस मन्त्रका ( बीस ) या तीस लाख जप करके 
उसका दशांश होम करे । यह होस गुग्गुलमिश्रित घीसे होना 
चाहिये । इससे मन्त्र “सिद्ध, होता ओर पाघक “सिद्धार्थ, 
दो जाता है । वह सव कुछ कर सकता है | ANA बढ़कर 
दूसरा कोई मन्त्र भोग तथा मोक्ष देनेवाला नहीं है | इसके 
जपसे अब्रह्मचारी ब्रह्मचारी होता तथा अस्नातक स्नातक हो 
जाता है । अघोरा तथा अघोर-मन्त्र- -दोनो मन्त्रराज हैं | 
ZAKA कोई भी मन्त्र जप, होम तथा पूजनसे युद्धस्थळमे 
शन्रुसेन[को रोद सकता है || c ॥ 
अब मैं कल्याणमयी ८इद्रशान्तिःका वर्णन करता हूँ; जो 
सम्पूर्ण मनोरथोंको सिद्ध करनेवाली है । पुत्रकी प्राप्ति, 
aant निवारण, विष एवं व्याधिके विनाश) दुर्भिक्ष 
तथा गद्दामारीकी शान्ति, दुःस्वप्गनिवारण; बळ आदि तथा 
राज्य आदिकी प्राप्ति और शत्रुओके संहारे लिये इस 


aaa प्रयोग w चाहिये। गर अपने AA 
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- पजनीयोकी स्थिति हे, जिनका निम्नाइ 


किसी aa असमयमें फळ लग जाय तो यह भी अनिष्टकारक 
हे; अतः उसकी शान्तिके लिये तथा समस्त ग्रहबावाओंका 
नाश करनेके लिये भी उक्त शान्तिका प्रयोग किया जा 
सकता है । पूजन-कर्ममें मन्त्रके अन्तमं “नमः वोलना चाहिये 
तथा हृवन-कमंमें "स्वाह? । आप्यायन ( तृप्ति ) में 
मन्त्रान्तमै "ववद्‌? पदका प्रयोग करे और पुष्टि-कर्ममें "वौषट्‌? 
पदका । मन्त्रम जो दो जगह “च? का प्रयोग है, वहाँ 
आवश्यकताके अनुसार “नमः”, “स्वाहा? आदि जातिका योग 
करना चाहिये ॥ ९-१२ || 


रुदशान्ति-सन्ञ 
उन रुदाय च ते ॐ वृषभाय नमोऽविभुक्तायासरभवाय 


पुरुषाय च पूज्यायेशानाय पौरुषाय पञ्च yai विश्वरूपाय 
करालाय विकृतरूपायाविकृतरूपाय ॥ १३ 0 


उत्तरवर्ती कमल्दळ्मे नियतितत्तकी स्थिति है, जळ 
( वरुण ) की दिशा पश्चिमके कमल्दलमें कालतत्व है और 
ने Se नी ya 
१ऋत्यकोणबतीं दलमें maa अवस्थित है; उन सवये 
Ka पूजा होती है । “पुकपिङ्गकाय इवेतपिज्ञकाय 
कृष्णपिङ्गलाय नमः । मञचुपिङ्गलाय नः... सङ्कुपिङ्ञलाय ।' 
-इन स्की पूजा नियतितत्तरमे होती है । 'अनन्तायाङ्गीय 
शुष्काय पयोगणाय ( नमः ) इनकी पूजा कालतत्त्वे 
क़ £ 
रे ja क करालाय विकरालाय ( नमः ) । इन्‌ दोकी पूजा 
मायात करे । emaa सहस्दक्न्ञाय हहर 
mama सहृस्लिङ्गाय ( नस: > r अर्चन 
Raa करे | बह इन्द्रसे दक्षिण दिशाके दलमे स्थित है | 
वहीं छः पदोंसे युक्त षडविध रुद्रका पूजन करे 
“एकजटाय द्विजटाय आ र है ल 
YA za रजटाय स्वाहाकाराय स्वघाकाराय 
वषट्काराय षड्रुदराथ । स्कन्द | अग्निकोणवर्ती ge 
karati स्थिति है । उसमें TAM “भूतपतये पञ्ुपतः 
उमापतये काळाधिपतये ( नम; 2 e बोलकर ह 
a की कर रे भ 
आदिकी पूजा करे । पूर्ववर्ती दूल सदावत छः 
कप अन्मे नामोस्लेल 
ऊँद कुछ रुहिणि रहिणि 
हम 
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है | यथा--'उमाधै झुरूपधारिणि ७ 
शद्ोडसि देवानां देवदेव विश्वास 
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gaire भकालूपिशाचाधिपति विद्ये्राय नसः । 
कमलकी कर्णिका शिवतत्त्वकी स्थिति है । उसमे भगवान, 
SRR पूजनीय हैं । मन्त्र इस प्रकार हैक 
स्योस्रव्यापिने व्योमरूपाय सर्वब्यापिने शिवायानन्ताय नाथा- 
यानाश्रिताय शिवाय ।? ( प्रणवको अलग गिननेपर इस 
aa पद हैं )- शिवतत्वमें व्योमव्यापी नामवाळे 
शिवके नो पर्दोका पूजन करना चाहिये ॥ १४--२४ || 


तदनन्तर योगपीठपर विराजमान शिवका नौ पर्दोसे 
युक्त नाम बोलकर पूजन करे । सन्त्र इस प्रकार है-- 
qa योगपीठसंस्थिताय नित्ययोगिने ध्यानाहाराय 
नमः । ॐ नमः शिवाय सर्वप्रभवे शिवाय इईशानमूर्धाय 
तत्पुरुषाय पञ्चवक्त्राय ।” स्कन्द | तप्पश्चात्‌ “तद्‌? नामक 
पूर्वदलमै नौ पदोंसे युक्त शिवका पूजन करे ॥ २५-२६ ॥ 

“अघोरह्ददयाय वामदेवगुद्याय सद्योजातमूर्तये ॐ नमो 
नमः । akaa गोप्त्रेडनिधनाय सवयोगाधिकृताय 
ज्योतीरूपाय? ॥ २७। १ ॥ 

अग्निकोणवर्ती ka तथा दक्षिणदिशावर्ती विद्या 
तत्तमें “परमेश्वराय अचेतनाचेतन ज्योमन्‌ ब्यापिन्नरूपिन्‌ 

इस प्रकार आदि आग्नेय महापुरणमें “रुद्रशान्ति 


% रुद्राक्ष-घारण) मन्त्रोंकी सिद्धादि Wa तथा अंश आदिका विचार छ 
नम = ममतम 


-विधान-कथन” नामक तीन सौ 
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IMAR V मन्त्रसे परमेश्वर Ras adai 
करे || २७ | २॥ 

नैऋत्यकोणवर्ती मायातत्व तथा पश्चिमदिग्वर्ती कालतः 
निम्नाङ्कित मन्त्रद्वारा पूजन करे 

“७ चु क्ष वां वां अनिधान निधनोङ्भव शिव ai 
manaa सद्दादेव सद्भावेश्वर सद्दातेज ग्ोगाधिपते सुन्न ga 
प्रमथ प्रमथ झैँ सर्व सर्वं रः भव भव झैँ भयोज्भच 
सर्वभूतसुखम्रद ॥ २८-३० ॥ 

वायुकोण तथा saad YA स्थित नियति एवं 
पुरुष--इन दोनों तत्वॉमे निमनाङ्कित नौकी पूजा करे 


“सर्वासांनिध्यकर ब्रह्मविष्णुरुद्रपरानचितास्तुत स्तुत 
साक्षिन्‌ साक्षिन्‌ तुरु तुरु पतङ्ग पतङ्ग पिङ्ग पिङ्ग ज्ञात 


ज्ञान । शब्द शब्द सूक्ष्म सूक्ष्म शिव शिव सर्वप्रद सर्वप्रद 
२३७ नमः शिवाय ॐ नमी नमः शिवाय २ नमो 
नमः ॥ ३१ ॥ 

ईशानवर्ती प्राकृततत्तमे 'शब्द'से लेकर "नमः तकका 
मन्त्र पढ्कर पूजन) जप ओर होम करे । यह “रुद्रशान्तिः 
ग्रहबाधा; रोग आदि तथा त्रिविध पीडाका शमन करनेवाली 
तथा सम्पूर्ण सनोरयोंकी साधिका है ॥ ३२॥ 
ोत्रीसवाँ अध्याय पूर हुआ ॥ ३२४ N 


तीन सो पचीसवाँ अध्याय 
रुद्राक्-धारण, मन्त्रांकी सिद्धादि संज्ञा तथा अंश आदिका ब्रिचार 


है--स्कन्द॒ ! शैव-साधकको 
झद्राक्षका कड़ा धारण करना चाहिये !। रुद्राक्षोंकी संख्या 


विषम हो । उसका प्रत्येक मनका संत्र IA सम और इढ़ 
हो। रुद्राक्ष एकमुख! ---जैसा भी मिल 


Aga या Taga 
जाय; घारण करे । द्विसु? 


मद्दादेवजी कहते 


चतुर्मुख तथा wga रुद्राक्ष भी 
प्रशस्त माना गया है । उसमे कोई क्षति पा आघात न 
हो--वह फूटा या घुना न होना चाहिये । उसमें तीखे कण्ठक 
होने चाहिये । दाहिनी बाँह तथा शिखा आदिम चवुमुख 

इससे अब्रह्मचारी भी ब्रह्मचारी तथा 


रुद्राक्ष घारण करे | 
अस्नातक पुरुष भी स्नातक हो जाता हे । अथवा शिव- 
सन्त्रकी पूजा करके सोनेकी अँगूठीको दाहिने दाथमे घारण 


करे || १=३॥ 


Ra शिखा, ज्योति तया सावित्र ये चार “गोचर! हैं । 


तगोचराका अर्थ go समझना चाहिये । उसीसे दीक्षित 
पुरुषको लक्ष्य करना चाहिने | शिवकुल्मे प्राजापत्य, महीपाल 
कापोत तथा प्रन्थिक--ये चार गिने जाते ईं । कुटिल, 
वेताल, पद्म और इंस--ये चार 'शिखाकुल?में परिगणित होते 
इ । धृतराष्ट्र, वक काक और गोपाल--ये चार “ज्योति? 
नामक कुलमे समझे जाते हैं । कुटिकाः साठर युरिका 
तथा Ea चार ध्सावित्री-कुल'में गिने जाते हैं | इस 
प्रकार एक एक कुलके चार-चार भेद हैं || ysg ॥ 

अब मैं (सिद्ध! आदि अंशोंकी व्याख्या करता हूँ? जिससे 
ya उत्तम ARA देनेवाला शेता है । एप्वीपर कूरयन्त्ररहित 
मातृका ( अक्षर ) लिखे । सन्त्राक्षरोंको विलग-वित्म्ग करके 
अनुखारको पृथक्‌ छे जाय ! साघकका भी जो नाम हो) 
उसके अक्षरोंको अलग-अलग करे । मन्त्रके आदि आर अन्तमे 
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साधकके नामाक्षर जोड़े | फिर सिद्ध) साध्य, सुसिद्ध तथा अरि-- 
इस संज्ञाके अनुसार अक्षरोंको क्रमशः गिने । मन्त्रके आदि 
तथा अन्तमै 'सिद्ध' हो तो वह शत-प्रतिशत सिद्धिदायक होता 
हे । यदि आदि और अन्त दोनोंमे “सिद्ध? ( अक्षर ) हों तो 
उस मन्त्रकी तत्काल सिद्धि होती है । यदि आदि ओर अन्त- 
मं भी 'सुसिद्ध' हो तो उस मन्त्रको सिद्धवत्‌ मान ले- वह 
मन्त्र अनायास ही सिद्ध हो गया--ऐसा समझ ले । यदि 
आदि और अन्त--दोनोंमे 'अरि' हो तो उस मन्त्रको दूरे 
ही त्याग दे । (सिद्ध! और 'सुसिद्ठः--एकार्थक हैं । अरि 
और 'साध्यः भी एकसे ही हैं। यदि मन्त्रके आदि और 
अन्त अक्षरमै भी मन्त्र सिद्ध? हो और बीचमै सदो Rp- 
अक्षर हों तो भी वे दोषकारक नहीं होते हँ । मायाबरीज) 
प्रसादबीज और प्रणवके योगसे विख्यात मन्त्रभें अंशक होते 
हैं वे क्रमशः ब्रह्मा) विष्णु तथा रुद्रके अंश है । ब्रह्माका 
अंश 'ब्रह्मविद्याः कहलाता है । विष्णुका अंश “वेष्णब' कहा 
गया है । रुद्रांशक मन्त्र “वीर! कहलाता दै । इन्द्रांशक मन्त्र 
(ईश्वरप्रिय” होता है । नागांश-मन्त्र नागोंकी भाँति स्तब्ध 
JAE माना गया है। यक्षके अंशका मन्त्र “भूषणप्रिय? होता 
है । गन्घवोंके अंशका मन्त्र अत्यन्त गीत आदि चाहता दै । 
भीमांश) राक्षसांश तथा दैत्यांश-मन्त्र युद्ध करानेवाला होता 
है । विद्याघरोंके अंशका मन्त्र अभिमानी होता है । पिशाचांश 
मन्त्र मलाक्रान्त होता है। मन्त्रका पूर्णतः निरीक्षण करके 
उपदेश देना चाहिये | एकाक्षरसे लेकर अनेक अक्षरोतकके 


% पुराणं परसाज्ञेयं ब्रह्मा 


ee भी 


[ अध्याय ३२६ 


BE कना 


चेद्याक्षर परस * 


मन्त्रके अन्तमै यदि “फट्‌?--यह पल्लव जुड़ा हो तो उसे “सन्त्र? 
कहना चाहिये । पचास अक्षरोंतकके ( फटकाररहित ) मन्त्री 
“विद्या? सज्ञा है । बीस अक्षरोतककी विद्याको “बाला विद्या? 
कहते हैं | बीस अक्षरोंतकके “अञ्जान्त? मन्त्रको 'रुद्रा! कहा 
गया है | इससे ऊपर तीन सौ अक्षरोंतकके मन्त्र TR कहे 
जाते हैं | अकारसे लेकर हकारतकके अक्षर मन्त्रमै होते है । 
मन्त्रम क्रमशः शुक्ल और कृष्ण--दो पक्ष होते हैं । अनुस्वार 
और विसर्गको छोड़कर दस स्वर होते हैं हृखस्वर शुक्लपक्ष 
तथा दीर्घस्वर कृष्णपक्ष हैं | ये ही प्रतिपदा आदि तिथियाँ 
हैं। उद्यकालमै शान्तिक आदि कर्म करावे तथा भ्रमितकालमें 
वशीकरण आदि । भ्रमितकाल एवं दोनों संध्याओंमें द्ेषण 
तथा उच्चाटन-सम्बन्धी कर्म करे । स्तम्भनकर्मके लिये 
सूर्यासकाल प्रशस्त है | इडा नाड़ी चलती हो तो शान्तिक 
आदि कर्म करे । पिङ्गला नाडी चलती हो तो आकर्षण-सम्बन्धी 
कार्य करे । विघुवकालमै जब दोनों नाड़ियाँ समान भावसे स्थित 
हँ तब मारण; उच्चाटन आदि पाँच कर्म एथक-प्रथक 
सिद्ध करे । तीन तल्ले गहमें नीचेके तल्लेको (प्र्थ्वी» बीच- 
वालेको “जल? तथा ऊपरवालेको “तेज” कहते हैं । जहाँ-जहाँ 
Ta ( छिद्र या गवाक्ष ) दै, वहाँ बाह्मपाइवमे वायु और 
भीतरी पा्द्वमे आकाश है । पार्थिव अंशमै स्तम्भन, जलीय 
अंशमै शान्तिकर्म तथा तैजस अंशमै वशीकरण आदि 
कर्म करे । वायुमें भ्रमण तथा शून्य ( आकाश ) में 
पुण्यकर्म या पुण्यकालका अभ्यास करे ॥ ७-२३ ॥ 


इस प्रकार आदि आएनय्‌ magu «अंशुक ARR कथन्‌ नामक तीन सौ |] miaa अध्याय एरा हुआ ॥ २१२५ ॥ 
| २२ 
सा ७७८ ०-४०-- कि 


तीन सौ छब्बीसवाँ अध्याय 
गौरी आदि देवियों तथा मृत्युंजयकी पूजाका विधान 


महादेवजी कहते है--स्कन्द ! अब में सौभाग्य 
आदिके निमित्त उमाकी पूजाका विधान बताऊंगा । उनके 
मन्त्र, ध्यान, आवरणमण्डछ, मुद्रा तथा होमबिधिका भी 
प्रतिपादन करूँगा ॥ १ ॥ 

“मौ गौरीमूतंये नमै; यहद गौरीदेवीका वाचक मूल 
म्न है । “ॐ हीं सः कॉ गोयें नमः V तीन अक्षरसे ही “नम? 
आदिके योगपूर्वक पडङ्गेन्यास करना चाहिये | प्रणवसे आसन 

१. “शीविद्यार्णव-तन्त्र” में इसी मन्त्रको “गौरीमन्त्र' कदा दै । यहाँ 


और हृदय-मन्त्रसे मूर्तिकी उपकल्पना करे । «ऊ? कालग्रीज तथा 
शिवबीजका उद्धार करे । दीर्घस्वरसे आक्रान्त प्राण--'यां यीं? 
इत्यादिसे जातियुक्त षडङ्गन्यास करे । प्रणवसे आइन चया 
हुद्य-मन्त्रसे मृतिन्यास करे ) यहद मैने ध्यामल-मन्त्र? कहा है | 
WAN का वर्णन करता हूँ । aa युक्त 
TS अभ) भाया तथा इशानुदारा करे । शिव-शक्तिमय 


बीज ृदयादिसे वर्जित दै गोरीकी सोने, चाँदी) लकड़ी अ 
पत्थर आदिकी प्रतिमा बनाकर उसकी दु 


qñ जो बी 6 छिपे) गरेका सित brary BIR, भा फॉसे५फिंस्डीभशि अहि कषा 


चारों कोर्णोमि 


कर 
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अव्यक्त प्रतिमा रहे और मध्यमागमै पॉचवीं व्यक्त प्रतिमा 
स्थापित करे | आवरण-देवताओंके रूपमै क्रमशः ललिता आदि 
शक्तियोंकी पूजा करनी चाहिये । पहले वृत्ताकार अष्टदल कमल 
बनाकर आग्नेय आदि कोणवर्ती दलोंमें क्रमशः ललिता; सुभगा, 
गोरी और क्षोभणीकी पूजा करे । फिर पूर्वादि दलोमें वामा, 
ज्येष्ठा, क्रिया और ज्ञानाका यजन करे । पीठयुक्त वामभागमें 
शिवके अव्यक्त रूपकी पूजा करनी चाहिये । देवीका व्यक्त रूप 
दो या तीन नेत्रोंबाला है | वह शुद्ध रूप भगवान्‌ शंकरके साथ 
पूजित होता है । वे देवी दो पीठ या दो कमलोपर स्थित होती 
हैं । वहाँ देवी दो, चार; आठ अथवा अठारह भुजाओंसे 
युक्त हैं; ऐसा चिन्तन करे | वे सिंह अथवा भेड़ियेको भी 
अपना वाहन बनाती हैं । अशदशभुजाके दायें नो हाथोंमें 
नौ आयुध हैं, जिनके नाम यों हैं--खक्‌ ( हन्‌ ) अक्ष, सूत्र 
( पाश )) कलिका) मुण्ड, उत्पल) पिण्डिका, बाण और 
घनुष । इनमेसे एक-एक महान्‌ वस्तु उनके एक-एक हाथकी 
शोभा बढ़ाते हैं। वामभागके नौ हाथोमे भी प्रत्येकमे एक- 
एक करके क्रमशः नो वस्तुएँ हैं | यथा--पुस्तक, ताम्बूल) 
दण्ड) अभय; कमण्डल) गणेशजी, दर्पण, बाण और 
घनुष ॥ २-१४ || 
उनको AR अथवा अव्यक्त? मुद्रा दिखानी चाहिये । 
आसन-समर्पणके लिये 'पद्म-मुद्राः कही गयी दै | भगवान्‌ 
शिवकी पूजामें 'लिङ्ग-मुद्रा' का विधान है । यही शिवमुद्रा? 
है । आवाहनीमुद्रा' दोनोंके लिये है। शक्ति-मुद्रा “योनि” 
नामसे कही गयी है | इनका मण्डल या मन्त्र चौकोर है | 
यह चार हाथ लंब्रा-चौडा हुआ करता है । मध्यवर्ती चार 
कोष्टॉमे त्रिदल कमल अङ्कित करना चाहिये । तीनों कोणोंके 
ऊर्ध्वभागमें अर्धचन्द्र रहे । उसे दो पदों ( कोष्ठों ) को लेकर 
बनाया जाय । एकसे दूसरा ढुगुना होना चाहिये । द्वारोंका 
कण्ठभाग दो-दो पदोंका हो; किंतु उपकण्ठ उससे ढुगुना 
रहना चाहिये । एक-एक दिशामै तीन-तीन द्वार रखने 


चाहिये अथवा ध्सर्वतोभद्र! मण्डल बनाकर उसमें पूजन 
करना चाहिये | अथवा किसी चबूतरे या वेदीपर देवताकी 
स्थापना करके पञ्चगव्य तथा पञ्चामृत आदिसे पूजन 
कर || १० १८ ॥ 

पूजन करके उत्तराभिमुख हो उन्हें छाल रंगके फूल 
अप॑णकरने चाहिये | घृत आदिकी सौ आहृतियाँ देकर पूर्णाहुति 
प्रदान करनेवाला साधक सम्पूर्ण सिद्धियोंका भागी होता है । 
फिर बलि अर्पित करके तीन या आठ कुमारियोंकों भोजन 
करावे | पूजाका नेवेद्य शिवभक्तोंको दे, स्वयं अपने उपयोगमें 
न ले | इस प्रकार अनुष्ठान करके कन्या चाहनेवालेको कन्या 
और पुत्रहीनको पुत्रकी प्राप्ति होती दै । दुर्भाग्यवाली खरी 
सौभाग्यशालिनी होती है | राजाको युद्धमै विजय तथा राज्यकी 
प्राप्ति होती है । आठ लाख जप करनेसे वाक्सिद्धि प्राप्त होती 
है तथा देबगण वशमै हो जाते हैं । इष्टदेवको निवेदन किये 
बिना भोजन न करे । बायें हाथसे भी अर्चना कर सकते हैं । 
विशेषतः अष्टमी, चतुर्दशी तथा तृतीयाको ऐसा करनेकी 
विधि है ॥ १९-२२३ ॥ 

अब मैं मृत्युंजयकी पूजाका वर्णन करूँगा । FÀ उनकी 
पूजा करे । हवनमै प्रणव मृत्युंजयकी मूर्ति है ओर “औं जू 
सः ।'--इस प्रकार मूलमन्त्र है। 'ओं जूं सः वौषट्‌ ।'-- ऐसा 
कहकर अर्चनीय देवता मृत्युजयको कुम्भमुद्रा दिखावे | इस 
मन्त्रका दस हजार बार जप करे तथा खीर, दूर्वा, घृत; अमता 
{ गुडुची ), पुनर्नवा ( गदहपूना ), पायस ( पयःपक्क वस्तु ) 
और पुरोडाशका हवन करे | भगवान्‌ मृत्युजयके चार सुख 
और चार भुजाएँ हैं । वे अपने दो हाथोंमे कलश और दो 
हाथोंमे वरद्‌ एवं अभयमुद्रा धारण करते हैं । कुम्भमुद्रासे 
उन्हें स्नान कराना चाहिये | इससे आरोग्यः a तथा 
दीर्घायुकी प्रासि होती है । इस मन्त्रसे आमन्त्रित औषध युभ- 
कारक होता है । भगवान्‌ मृत्युंजय ध्यान किये जानेपर 
gigal m करनेवाले हैं; इसलिये उनकी सदा पूजा 
होती है ॥ २३-२७ ॥ 


इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें “गौरी आदिकी पूजाका बर्णन? नामक तीन सो छब्बीसयाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ३२६॥ 
— eet 


तीन सो सत्ताईंसवाँ अध्याय 


विभिन्न कर्मोमें उपयुक्त माला, अनेकानेक मन्त्र, लिङ्गपूजा तथा देवालय 


भगवान्‌ महेश्वर कहते हेँ--ऋतिकेय ! व्रतेश्वर 
और सत्य आदि देवताओंका पूजन करके उनको ब्रतका 
समर्पण करना चाहिये । अरिष्ट-शान्तिके लिये अरिष्टमूलकी 


की महत्ताका विचार 

माला उत्तम हे । कस्याणप्राप्तिके लिये सुबर्ण एवं 
रत्नमयी, मारणकमंभे महाशङ्कमयी, शान्तिकर्ममे शङ्कमयी 
और पुत्रप्रासिके लिये मौक्तिकमयी मालासे जप करे | 
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स्फटिकमणिकी माला कोष-सम्पत्ति देनेवाली आर स्द्राक्षकी 
माला मुक्तिदायिर्न हे उसमें aasa बरावर स्द्राक्ष 
उत्तम माना गया है । मेस्सहित या मेस्होन माला भी 
जपमें ग्राह्य हैं । मानसिक जप करते समय मालक 
मणियोंकों अनामिका और Aag सरकाना चाहिये । 
उपांशु जपमे तर्जनी ओर अङ्के संयोगसे मणियांको 
गणना करे; किंतु जपमै मेर्का कभी उल्लट्दन न करे । 
यदि प्रमादवदा माला गिर जाय) तो दो सो वार मन्त्रजप 
करे । घण्टा सर्ववाद्यमय हैं । उसका वादन अर्थसिद्धि 
करनेवाला है । ग्रह और मन्दिरमे शित्रलिङ्गकी, गोमय) 
गोमूत्र, वल्मीक-मृत्तिका; भस्म ओर जले शुद्धि करनी 
चाहिये || १--६ ॥ 

कार्तिकेय | “ॐ नमः शिवाय! --यह मन्त्र सम्पूर्ण 
अभीष्ट अर्थौको सिद्ध करनेवाला है । वेदे पञ्चाक्षर ओर 
ATÀ “प्रडक्षर? माना गया है । परम अक्षर AERA 
शिव सूक्ष्म वटवीजमे वटवृक्षके समान स्थित हैं । शिवके 
क्रमशः “ॐ नमः शिवायः--५ईशानः सवेविद्यानाम्‌ आदि 
मन्त्र समस्त विद्याओके समुदाय इस पडक्षर मन्त्रके भाष्य 
हैं । ॐ नमः शिवायः--यह मन्त्र ही परमपद हे । इसी 
मन्त्रसे शिबलिज्ञका पूजन करना चाहिये; क्योंकि धर्म) 
अर्थ, काम एवं मोक्ष प्रदान करनेवाले भगवान्‌ शिव 
सम्पूण लोकोंपर अनुग्रह करनेके लिये लिङ्गम प्रतिष्ठित हैं । 


भै a o नन प्रमोग्चय ब्रह्मविद्याक्षए पस्म्‌ K 


ii 


जो मनष्य BAREH पूजन नहीं करता ह वह धमकी 
प्राप्तिसे वञ्चित रह जाता है । लिङ्गपूजनस भोग ओर मोक्ष 
दोनोंकी प्राप्ति होतो हैं इसलिये जीवनपर्यन्त शिवलिङ्गका पूजन 
करे । भले ही प्राण चले जाये, किंतु उसका पूजन किये बिना 
भोजन न करे । मनुष्य रुद्रके पूजनसे रुद्र, श्रीविष्णुक यजनर्स 
विष्णु, सूर्यकी पूजा करनेसे सूय आर शक्तिकी अचनासै 
शक्तिका सारूप्य प्राप्त करता है । उसे सम्पूर्ण यज्ञ) तप) दान- 
की प्राप्ति होती हे । मनुष्य लिङ्गकी स्थापना करके उससे 
करोड़गुना फल प्राप्त करता दै । जो मनुष्य प्रतिदिन तीनों 
समय पार्थिव-लिङ्गका निर्माण करके विल्वपत्रोंस उसका 
पूजन करता है, वह अपनी एक सो ग्यारह पीढियोंका उद्धार 
करके स्वर्गलोकको प्राप्त होता हे । अपने धनसंचयक अनुसार 
भक्तिपूर्वक देवमन्दिर निर्माण कराना चाहिये । दरिद्र आर 
धनिकको मन्दिर-निर्माणमें यथाशक्ति अल्प या अधिक व्यय 
करनेके समान फल मिलता है । संचित धनके दो भाग 
धर्मकार्यमें व्यय करके जीवन-निर्वाहके लिये समभाग AA; 

क्योंकि जीवन अनित्य है । देवमन्दिर बनवानेवाला अपनी 

इक्कीस पीढियोंका उद्धार करके अभीष्ट अर्थकी प्राप्ति करता 

है । मिट्टी, लकड़ी; ईट और पत्थरसे मन्दिर-निर्माणका 

क्रमशः करोड़गुना फल है । आठ इंटोंसे भी मन्दिरका 

निर्माण करनेवाला स्वर्गलोकको प्राप्त हो जाता है । क्रीडामें 


धूलिका मन्दिर बनानेवाला भी अभीष्ट मनोरथको प्रास 
करता है ॥ ७ ॥ 


इस प्रकार आदि आस्नेय मददपुराणमे “देवाकप-माह्ात्य-वर्णन' नामक तीन सौ सत्ताईसवाँ अध्याय पूर हुआ ॥ ३२७॥ 


-९०२२९.५०----- 


तीन सौ अट्टाइसवाँ अध्याय 
छन्दोंके गण ओर गुरूलघुकी व्यवस्था 


अग्निदेव कहते है--वसिष्ठ ! अब में वेदके 
मूलमन्त्रेकि अनुसार पिङ्गलोक्त छन्दोका क्रमश; वर्णन करूँगा । 
मगण, नगण; भगण, यगण; जगण; रगण; सगण और 
तगण--ये आठ गण होते हैं । सभी गण तीन-तीन अक्षरोके 
हैं । इनमें मगणके सभी अक्षर गुरु ( 555 ) और नगणके 
सब अक्षर लघु ( || ) होते हैं । आदि गुरु ( 5।। ) होनेसे 
“भगण? तथा आदि लघु (iss ) AAA ध्यगण? होता है | 
इसी प्रकार अन्त्य गुरु ( ॥5 ) होनेसे था 


इस प्रकार आदि 


“सरण? 


अन्त्य लघु AAA 'तगण? ( 55] 


होता है । पादके अन्तमै 
वतमान 


za अक्षर विकल्पसे गुरु माना जाता है । 


बिसरा, अनुस्वार) संयुक्त अक्षर ( व्यञ्जन » जिह्वामूलीय 
तथा उपध्मानीयसे अव्यवहित पूर्वमे स्थित दोनेपर “हस्व? 
भी “गुरु? माना जाता है, दीर्घ तो गुरु है ही । गुरुका 
संकेत “ग? ओर लघुका संकेत पल” हे । ये «गण और “ल' 


गण नहीं हैं । “वसु? शब्द आठकी ओर “वेद्‌? चारकी संज्ञा 


हैं, इत्यादि बातें लोकके अनुसार जाननी चाहिये || १--३॥ 


ARAA TARWE GARR कथन” नामक तीन सो अदइसवा अध्याय पुरा हुआ \ ३२८ ७ 
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अध्याय ३२९-३३० ] # 'गायत्री'खे छेकर 


-जगती' तक छन्दोंके 


देवता आदिका वर्णन * ५४७ 


t? 
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अप स >>> 
तीन सौ उनतीसाँ अध्याय 
गायत्री आदि छन्दोंका वर्णन 


अग्निदेव कहते हैं--[ गायत्री छन्दके आठ भेद 
ah देवी, आसुरी, प्राजापत्या, याजुपी, साम्नी) 
आर्ची तथा ब्राह्मी ] “छन्द? शब्द अधिकारमें प्रयुक्त हुआ हैं 
थत्‌ इस पूरे प्रकरणमें छन्द-शब्दकी अनुदृत्ति होतो दै। “देवी? 
गायत्री एक अक्षरकी, आसुरी? पंद्रह अक्षरांकी) “प्राजापत्या? 
आठ अक्षरोकी, “याजुषी? छः अक्षरोंकी, “साम्नी? गायत्री बारह 
अक्षरोंकी तथा “आची? अठारद अक्षरोंकी है । यदि साम्नी 
गायत्रीमें क्रमशः दो-दो अक्षर बढ़ाते हुए उन्हें छ कोष्डोंमे 
लिखा जाय, इसी प्रकार आर्ची गायन्रीमे तीन-तीन) 
प्राजापत्या-गायत्रीमे चार-चार तथा अन्य गायत्रियोंमें अर्थात्‌ 
दैवी और याजुपीमै क्रमशः एक-एक अक्षर वढ जाय एवं 
आसुरी गायत्रीका एक-एक अक्षर क्रमशः छः कोष्ठोंमे घटता 
जाय तो उन्हें “साम्नी? आदि भेदसहित क्रमशः उष्णिकू, 
अनष्ट्रप, बहती) पङ्क्ति, त्रिष्टुप्‌ ओर जगती छन्द जानना 
चाहिये । याजुष्री। साम्नी तथा आर्चा--इन तान भेदोंवाले 
गायत्री आदि प्रत्येक छन्दके अक्षरोंको पृथक्‌ पथक्‌ जोड़नेपर 
उन सत्रको 'ब्राह्मी-गायत्री 'ब्राह्यी-उष्णिकू आदि छन्द 
समझना चाहिये । इसी प्रकार याचुषीके पहले जो देवी, 


इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें “छन्दस्सारका 


— A PN 


आसुरी ओर प्राजापत्या नामक तोत भेद हैं, उनके अक्षरोंको 


पृथक-पथक्‌ छः कोष्ठोमे जोड़नेपर जितने अक्षर होते हैं) 
वे 'आर्षी गायत्री» “आपो उष्णिक) आदि कहलाते हैं। 


इन भेदोंकों स्पद्टरूपसे समझनेके लिये चौसठ कोष्ठोमे लिखना 
चाहिये || १-५ || [ कोष्ठक इस प्रकार ई --| 
TRA | ° ६ |. न ui ती 


गायत्री : अनृष्टप | बृहतां | 
छन्द | के | के | के | के के | के 
अक्षर | अक्षर | अक्षर | अक्षर | अक्षर | अनर | अक्षर 
६|आप fi RY २८ ३२ ३६ | ४° ४४ | ४८ 
२ देवी 2 र्‌ रे Y ६ द ७ 
aangal १५ | १४ | १३ | १२ | ११ | १० ९ 
म्राजा- | ८ | १२ ६ २० | २ | २८ ल्ल 
Y पत्या |. ` BE ali १६ रै ` 5 | Yi र 
५|याजुंबी| ६| ७| ८| 8 | ११ | १२ 
६|साम्नी| १९ १४ | १६) १८ | २७ | २२ | २४ 
७| आची | १८ | २१ | २४ | २७ | ३ | ३३ | ३६ 
८ ब्राह्मी | ३६ | ४२ | ४८ | ५४ | ६० | ६६ | क 


कथन) नामक तीन सो उनतीसबों अध्याय पुरा हुआ ॥ ३२% U 
HEt- 


तीन सो तीसवाँ अध्याय 


'गायत्री'से लेकर जगती' तक छन्दोके भेद तथा उनके देवता, 


अग्निदेव कहते हैं--इस प्रकरणकी पूर्ति होनेतक 
पदका अधिकार ( अनुवर्तन ) दै । जहाँ गायत्री 
छन्दोंमें किसी पादकी अक्षर-संख्या पूरी न ही) वहाँ 
ga, Ja आदिके द्वारा उस की पूर्ति की जातो है । 
[ जैसे ‹तत्सवितुर्व रेण्यम्‌? में आठ अक्षरको yae ल्ग्यि 
“वरेण्यम के खानमे ध्वरेणियम! समझ लिया जाता हे 
'स्वःपते? के स्थानमें 'सुवःपते' माना जाता हैँ | ] गायत्री 
छन्दका एक पाद आठ अक्षरोंका होता दै | अर्थात्‌ जहा 
हो, वहाँ आठ अक्षर ग्रहण करने 
rèi 


पराटूक 


¢ पाद T g:? 
आदि 


(गायत्रीके पाद?का कथन 


चाहिये । [ यही बात अन्य छः 
“जगती? zaa पाद बारह अक्षरोंका होता है । 


पादोंके सम्त्रन्धमे 


२ गोर ` ९ 

खर, बण ओर गोत्रका वर्णन 

पाद दस अक्षरोंके ह गये हैं । 'त्रिष्टुप' छन्द्का चरण 
ग्यारह अक्षरोंका È । जिस छन्दका जैसा पाद बताया गया हैः 
उसीके अनसार कोई छन्द एक पादकाः कोई दो पादका, कोई 
तीनका और कोई चार पादका माना गया है । [ जैसे 
आठ अक्षरके तीन पादोंका गायत्री! छन्द और चार पादोंका 
agge होता है । ] 'आदि छन्द” अर्थात्‌ “गायत्री! कहीं 
छः अक्षरके पादोंसे चार पादोंकी होती है । | जैसे ऋग्वेदमै-- 
“इन्द्र: शचीपतिबंलेन वीलितः । दुइच्यवनो बुषा रूमत्सु 
सामहिः ॥' ] कडी कहीं गायत्री सात अक्षरके पादोंसे तीन 
पादको होती दै । [ जैसे ऋग्वेदमें--'युवाकु हि शचीनां 
युवाकु सुमतीनास्‌। भूयाम वाजदाम्नास्‌॥' ( १ । १७। ४) ] 
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वह सात अक्षरोंवाली गायत्री “पाद-निचुतः संज्ञा धारण करती 
है । यदि गायत्रीका प्रथम पाद आठ अक्षरोंका, द्वितीय पाद 
सात अक्षरोंक्रा तथा तृतीय पाद छः अक्षरोंका हो तो वह 
“प्रतिष्ठा गायत्री’ नामक छन्द होता है । [ जैसे ऋग्वेदमें-- 
“आपः पृणीत भेषजं वरूथं तन्वे मम । ज्योक्‌ च सूर्यं इशे ॥' 
( १। २२। २१ ) ] इसके विपरीत यदि गायत्रीका प्रथम पाद्‌ 
छः; द्वितीय पाद सात और तृतीय पाद आठ अक्षरोंक्ा हो तो 
उसे “वर्धमाना? गायत्री कहते हैं । यदि तीन पादोंवाळी 
गायन्रीका प्रथम पाद छः, द्वितीय पाद्‌ आठ और तीसरा पाद 
सात अक्षरोंका हो तो उसका नाम 'अतिपाद निचुत्‌' होता है । 
यदि दो चरण नौ-नो अक्षरोंके हों ओर तीसरा चरण छः 
अक्षरोंक्रा हो तो वह “नागी” नामकी गायत्री होती है । 
[ जैसे ऋग्वेदमें--'अग्ने तमद्याइत्रं न स्तोमैः क्रतुं न भद्र 
हृदिस्पृशम्‌ । ऋध्यामां ओहेः W ( ४। १०। १ ) ] यदि 
प्रथम चरण छः अक्षरोंका और द्वितीय-तृतीय नो-नो अक्षरोंके 
हों तो “वाराही गायत्री? नामक छन्द होता है । [ जैसे साम- 
वेदमें--'अग्ने ge महाँ अस्यय आदेवयुं जनम्‌। इयेथ 
बहिरासदम्‌ w ( २३ ) ] अत्र तीसरे अर्थात्‌ “विरार? 
नामक भेदको वतलाते हैं | जहाँ दो ही चरणोंका छन्द 
हो, वहाँ यदि प्रथम चरण बारह और द्वितीय चरण 
आठ अक्षरका हो तो वह {द्विपाद विराट नामक गायत्री 
छन्द हे । [ जैसे ऋृग्वेदमे-“नृभिर्येमानो हर्यतो 
विचक्षणो । राजा देवः agha: ॥? ( ९ । १०७। १६ ) ] 
ग्यारह अक्षरोंके तीन चरण होनेपर “त्रिपादू विराट? 
नामक गायत्री होती है । [ उदाहरण ऋग्वेदमें--(दुहीयन्‌ 
मित्रधितये युवाकु राये च नो मिमीतं वाजवत्यै । इपे 
च नो मिमीतं घेजुमत्ये? ॥ ( १ । १२० । ९ )] || १-४ || 


जब दो चरण आठ-आठ अक्षरोंके ओर एक चरण बारह 
अक्षरोंका हो तो बेद्मै उसे "उष्णिक्‌? नाम दिया गया है । 
प्रथम और तृतीय चरण आठ अक्षरोंके हों और बीचका 
द्वितीय चरण बारह अक्षरोंका हो तो वह तीन पादोंक्रा 
“ककुप्‌ उष्णिक नामक छन्द होता दै । [ जैसे ऋग्वेदमें-- 
“सुदेवः समहासति सुवीरो नरो मरुतः स मर्त्यैः । यं त्रायध्वेऽ- 


१. उदाहरण क्रखेदर्मे--त्वमग्ने यज्ञानां होता विश्वेषां 
हित: । देवेभिर्मानुषे जने ॥ ( ६।१६।१ ) 


२. ऋस्वेदे यथा--प्रेष्ठं बो अतिथिं स्तुषे मित्रमिव प्रियम्‌ । 


अग्नि रथं न वेद्यम्‌ ॥ ( ८ । ८४ । 
0-0. 
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स्थासते |? (५। ५३ । १५) ] जव प्रथम चरण बारह अक्षरोंका 
और द्वितीय-तृतीय चरण आठ-आठ अक्षरोंके हों तो “पुर 
उष्णिक? नामक तीन पादोंवाला छन्द होता है । L जैसे 
क्रग्वेदमै--“अप्स्वन्तरम्रतमप्सु भेषजमपामुत प्रशस्तये । 
देवा भवत बाजिनः।? ( १ । २३ । १९ ) ] जत्र प्रथम और 
द्वितीय चरण आठ-आठ अक्षरोंके हों और तृतीय चरण 
बारह अक्षरोंका हो तो 'परोष्णिक' छन्द होता है । [ जैसे 
त्रृग्वेदमे--'अग्ने वाजस्य गोमत ईशानः सहसो यहो । 
अस्मे धेहि जातवेद्रो महि श्र्वः ॥' ( १ | ७९ | ४ ) ] 
सात-सात अक्षरोंके चार चरण होनेपर भी “उष्णिक्‌? नामक 
छन्द होता है । [ जैसे क्रृग्वेदमे--'नदं व ओदतीनां नदं यो 
युवतीनाम्‌। पति वो अघ्न्यानां धेनूनामिपुध्यसि।?(८ । ६५ । २) ] 


आठ-आठ अक्षरके चार चरणोंका 'अनुष्डुप्‌? नामक 
छन्द होता है। [ जैसे यजुवेंदमे--सहस्रशीषा पुरुषः सहस्राक्षः 
सहस्रपात्‌ । स भूमि स्वतः स्पृत्वा अत्यतिष्दशाहुलूम्‌ ॥' 
(३१ । १ ) ] अनुष्ठुप्‌ छन्द कहीं-कहीं तीन चरणोंका भी 
होता है । त्रिपाद अनुष्डुपश दो तरहके होते हें । एक तो 
वह है, जिसके प्रथम चरणमै आठ तथा द्वितीय और 
तृतीय चरणोंमे वारह-वारह अक्षर होते हैं । दूसरा वह दे 
जिसका मध्यम अथवा अन्तिम पाद आठ अक्षरका हो तथा 
शेष दो चरण वारह-वारह अक्षरके हों । आठ अक्षरके मध्यम 
पादवाले 'त्रिपादू अचुष्डुप’का उदाहरण [ जैसे ऋग्वेदमैं-- 
पयूं पु प्र धन्व वाजसातय, परि वृत्राणि सक्षणिः। द्विषस्तरध्या 
ऋणया न इयसे॥'( ९ । ११० १ ) ] तथा आठ अक्षरके 
अन्तिम चरणवाले 'त्रिपादू अनुष्डुप्‌?का उदाहरण [ऋग्वेदे 
का कस्मे धातमभ्यमित्रिणे नो मा कुत्रा नो गृहेभ्यो 
धनवा यु; । स्तनाभुजो अशित्रीः |" ( १ | १२० । ८) ] 

यदि एक चरण “जगतीभ्का ( अर्थात्‌ बारह ह अक्षरका ) हो 
और शेष तीन चरण गायत्रीके ( जी KWA 
हों तो यह चार चरणोंका “बहती छन्द? होता दै । इसमें 


भी जत्र पहलेका खान तीसरा चरण ले ले अर्थात्‌ 
5-०७ ०९४ छि तीसरा घाणी छ छ दाट! 


३. इस मन्तर्मे “मत्ये के स्थानमै व्यूहकी रीतिसे “मर्तियः 
मानने तथा «अस्यासते' के स्थानमै “अस्य आसते’ इस प्रकार 
दीध-व्यूह करनेसे पादकी पूर्ति होती है । 

४. TAA इलोकमे “उप्णिक्‌” छन्दका जो लक्षण दिया गया दै, 
उसीसे यह भी गतार्थ हो जाता है । यहाँ “परोष्णिक' यइ विशेष 
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“गायत्री'से ले कर 'जगती” तक छन्दांके भेद तथा उनके देवता आदिका वर्णन + 


£ ५३९ 


—— 


वही जगतीका पाद हो ओर शेष तीन चरण गायत्रीके 
हों तो उसे “पथ्या ब्रृहती कहते हें । [ जैसे सामवेदमें-- 
“मा चिदन्यदू विशंसत सखायो मा रिषण्यत । इन्द्रमित्‌ 
स्तोता वृषणं सचा सुते मुहुरुक्था च शंसत W 
( २४२ ) ] जत्र पहलेवाला 'जगती'का चरण द्वितीय पाद हो 
जाय ओर शेष तीन गायत्रीके चरण हों तो “न्यङ्कुसारिणी 
बृहती! नामक छन्द होता है । [ जैसे ऋग्वेदसें-“मरस्यपायि ते 
महः पात्रस्थेव हरिवो मस्सरो मदः । बृषा ते go इन्दुर्वाजी- 
सहस्रसातमः? ॥ ( १ । १७५। १ )] आचायत्रोष्डुकिके मतमै 
यह ( न्यङ्कुसारिणी ) “स्कन्ध? या ध्यीवा? नामक छन्द है । 
यास्काचायंने इसे ही 'उरोब्रहती' नाम दिया हे | जत्र 
अन्तिम ( चतुर्थ ) चरण 'जगतो?का हो ओर आरम्भके तीन 
चरण गायत्रीके हों तो “उपरिष्टाद्‌ बृहती? नामक छन्द होता है। 
बही “जगती?का चरण जत्र पहले हा ओर शेष तीन चरण 
गायत्री छन्दके हों तो उसे "पुरस्ताद बृहती' छन्द 
कहते हैं। [ जैसे ऋृग्वेदमे--“महो यस्पतिः शस्वसो असाम्या 
महो नृम्णस्य ततुजिः । मती वञ्रस्य 'प्णोः पिता पुत्रमिव 
Ria ॥/(१०॥ २२ । ३ ) ]वेदमै कहीं-कहीं नो-नौ अक्षरोके 
चार चरण दिखायी देते हैं । वे भी 'बृहती” छन्दके ही अन्तर्गत 
हैं । [ उदाहरणके लिये ऋग्वेदमें--'तं त्वा वयं पितो 
वचोभिगावो न हव्या सुषूदिम । देवेभ्यस्त्वा सधमादमस्मभ्यं 
स्वा सधमाईस्‌॥? ( १ । १८७ । ११ ) ] जहाँ पहले दस 
अक्षरके दो चरण हो, फिर आठ-अक्षरोंके दो चरण हों, उसे 
भी “बहती” छन्द कहते हैं । [ जैसे सामवेदमे-“अग्ने 
बिवस्त्रदुषसश्चित्रं राधो अम्य । आ दाञ्ुषे जातवेदो वहा 
त्वमद्या देवाँ उषबुंधेः ॥ (४० )] केवल “जगती? छन्दके तीन 
चरण हों तो उसे 'महान्रुहती? कहते हैं । [ जैसे ऋग्वेदमें-- 
“अजीजनो अमृत मत्येष्वाँ, ऋतस्य धमंन्नस्हतस्य चारुणः । 
सदासरो वाजमच्छासनिष्यदत्‌”? || (९ । ११०। ४)] ताण्डी 

७. पिङ्गलसूत्रमै स्कन्धोग्रीवी! नाम आया है । 

६. इसका उदाहरण सामवेदमें इस प्रकार हे--'अग्ने जरित- 
बिइपतिस्तपानो देव रक्षसः । अप्रोषिवान्‌ गृहपते महाँ असि 
दिबरपायुदुरोणयुः ॥ ( ३९ ) 

७. आठवें इलोकफे उत्तराधमें ओ "बृहती छन्द'का लक्षण 
दिया गया है, उसीसे यह भी गतार्थ हो जाता है; फिर भी बिशेष 
संशा देनेके लिये यहाँ पुनरुक्ति की गयी है । 

८. ९-१०. इन सकमें ब्यूहकी रीतिसे या “निचत्‌? मानकर 


पादपूर्ति की जाती है । 


नामक आचार्यके मतमै यही 'सतो “बहती” नामक छन्द 
है ॥ ५-१ ०३ || 

जहाँ दो पाद बारह-बारह अक्षरोंक ओर दो आठ-आठ 
अक्षरोंके हों) वहाँ नामक छन्द होता “पङ्ति है | यदि विषम 
पाद) अर्थात्‌ प्रथम ओर तृतीय चरण पूर्वकथनानुसार बारह- 
बारह अक्षरोंके हों ओर शेष दोनों आठ-आठ अक्षरोंके तो उसे 
'सतःपछक्ति नामक छन्द कहते है | [ जैसे क्रग्बेदमे--“यं त्वा 
देवासो मनवे दधुरिह यजिष्ठं हव्यवाहन । कण्वो 
मेध्यातिथिर्धनसुटरतं यं वृषा यमुपस्तुतः॥' ( १। ३६। १० )] 
यदि वे ही चरण विपरीत अवस्थामे हो, अर्थात्‌ प्रथम-तृतीय चरण 
आठ-आठ अक्षरोके और द्वितीय-चवुर्थ वारहऱवारह अक्षरोंके 
तो भी वह छन्द 'सतःपङक्तिः ही कहलाता है । जैसे 
ऋग्वेदमें->'य HÀ श्रावयत्सखा बिइवेत्‌ स वेद 
जनिमा पुरुष्टुतः । तं विशये मानुषा युगे, इन्द्रं हवन्ते तविषं 
यतासुचः ॥' ( ८ । ४६ । १२ ) ] जब पहलेके दोनों चरण 
बारह-बारह अक्षरोंके हों ओर शेष दोनों आठ-आठ अक्षरोंके) 
तो उसे 'प्रस्तारपङक्ति? कहते हैं । [ ग्यारहवें इलोकमें बताये 
हुए “पङ्क्ति? छन्दके लक्षणसे ही यह गतार्थ हो जाता है; 
तथापि विशेष संज्ञा देनेके लिये यहाँ पुनः उपादान किया 
गया है। मन्त्र-त्राझणमे इसका उदाहरण इस प्रकार है-- 
काम वेदते मदो नामासि समानया असुं सुरा ते अभवत्‌ | 
परमत्र जन्मा अग्ने तपसा निर्मितोड्सि ॥' ] जब्र 
अन्तिम दो चरण बारह-बारद अक्षरोके हों ओर आरम्भके 
दोनों आठ-आठ अक्षरोंके तो 'आस्तारपङक्ति नामक छन्द 
होता है । [ जैसे ऋग्वेदमे---भद्दं नो अपि वातय, सनो 
दक्षसुत क्रतुम्‌ । अधा ते सख्य अन्धसो चि वो मदे UA 
गावो न यवसे विवक्षसे ॥' ( १० । २५। १ ) ]यदि 
बारह अक्षरोंचाले दो चरण बीचमै हों और प्रथम एवं चतुर्थ 
चरण आठ-आठ अक्षरोंके हों तो उसे 'विस्तार-पडक्ति' 
कहते हैं । [ जैसे ऋग्वेदमें--'अग्ने तव श्रवो वयो, महि 
आजन्ते अर्चयो विभावसों ब्रृहद्धानो शवसा वाजसुक्थ्यं 
दधासि दाखुषे कवे ॥' ( १० | १४० | १ )] यदि बारह 
अक्षरोंवाले दो चरण बाहर हों) अर्थात्‌ प्रथम एबं चतुर्थ 
चरणके रूपमें हों और बीचके द्वितोय-वृतोय चरण आठ-आठ 
अक्षरोंके हों तो वह 'संस्तार-पङक्ति' नामक छन्द होता है! 

११. यहाँ “नामा असि', 'निमितः असि'-श्स प्रकार संपिव्यूइसे 
पादपूर्ति की जाती है । कात्यायनने इसे गायत्री छन्दर्मे गिना है। 


सायणने Q 'द्विपदा' कहा दै । 
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[जैसे त्मृग्वेदमे--'पितुभ्गृतो न तन्तुमित्‌ सुदानव प्रतिदध्मो 
यजामसि । उषा अप स्वसुस्तमः संवर्तयति वर्तेनि 
सुजातता w (ko | १७२ | ३ ) ]पचि-पचि अक्षरोंके चार 
पाद होनेपर 'अक्षर-पङक्तिः नामक छन्द होता है । [ जैसे 
Hagai देवी मनीषा । अस्मत्‌ सुतष्टो रथो 
न वाजी ॥ ( ७ । ३४ | १ ) ] पाँच अक्षरोंके दो ही चरण 
होनेपर 'अट्पशः-पङक्ति? नामक छन्द कहछाता हे । जहाँ 
qaga अक्षरोंके पाँच पाद हों) वहाँ 'पद्‌-पडक्ति' नामक 
छन्द जानना चाहिये । [ जैसे Aga न पूतं 
तनूररेपाः gA हिरण्यं तत्ते रुक्मो न रोचत स्वधावः ॥? 
(४।१०। ६) | जत्र पहला चरण चार अक्षरका) 
दूसरा छः अक्षरोंका तथा शेष तीन पाद पचि-पचि अक्षरोके 
हाँ तो भी “पद-पङक्ति छन्द ही होता है | आठ-आठ 
अक्षरोके पाँच पादोका 'पथ्यापङ्क्ति नामक छन्द कहा 
गया है । [ जैसे ऋग्वेदमे-“अक्षन्नमीमदन्त ह्यव प्रिया 
अधूषत । अस्तोपत स्त्रभानवो विप्रा नविष्ठया सती योजा 
न्विन्द्र ते हरी ॥? ( १ । ८२ ] आठ-आठ अक्षरोंके 
छः चरण होनेपर “जगती-पङक्ति? नामक छन्द होता है । 
[ जैसे मन्त्रत्राहाणमै--थिन ख्रियमकृणुतं येनापाम्रषत 
सुराम्‌} येनाक्षामभ्यषिञ्चतम्‌ । येनेमां पृथ्वीं महीं यद्वा 
तदश्चिता यशस्तेन मामभिषिञ्जतम्‌ ॥' ] || ११-१४ || 
“चिष्डुप्‌? अर्थात्‌ ग्यारह अक्षरोंका एक पाद हो ओर 
आठ-आठ अक्षरोंके चार पाद हों तो पाँच पादोंका 
पन्रिष्डुब्ज्योतिष्मती नामक छन्द होता हे । इसी प्रकार 
जत्र एक चरण "जगती? का अर्थात्‌ बारह अक्षरोंका हो 
और चार चरण ' “गायत्री? के ( आठ-आठ अक्षरोंके ) 
हॉ. तो उस छन्दका नाम 'जगती-जग्रोतिष्मती? होता है । 
यदि पहला ही चरण ग्यारह अक्षरोंक्रा हो ओर शेष 
जार चरण आठ-आठ अक्षरेंके हाँ तो 'पुरस्ताज्ज्योति? 
नामक त्रिष्टुप्‌ छन्द होता है और यदि पहला ही 
चरण बारह अक्षरोंका तथा शेप चार चरण आ।ठ-आठके 
१३, यहाँ 'भूरिक' होनेसे एक अक्नरकी अधिकता है । अन्यत्र 
भी अक्ष्रोंकी न्यूनता या दीखनेपर इसी 


अधिकता प्रकार 
समझना चाहिये 
१४. उदाहरण ऋेदर्मे--तमु ÉN यो ह स त्वा यः 


शुरो मघबा यो रथेष्ठा; । प्रतीचश्चिद्‌ यो धीमान्‌ वृषण्वान्‌ ववब्रष- 


हाँ तो पुरस्ताज्ज्योति’ नामक जगती छन्द | होता हैं । 
जत्र मध्यम चरण ग्यारह अक्षरें और आगे-पीछेके दो-दो 
चरण आठ-आठके हों तो 'सध्ये-ज्योति ? नामक त्रिष्टुप्‌ 
छन्द होता है; इसी प्रकार जत्र मध्यम चरण वारहका तथा 
आदि-अन्तके दो-दो चरण आठ-आठके हाँ तो “मध्ये” 
ज्योति? नामक जगती छन्द होता है । जत्र आरम्भे 
चार चरण आठ-आठ अक्षरोंके हाँ तथा अन्तिम चरण 


१८ 
ग्यारह अत्नरोंका हो तो उसे “उपरिष्टाज्ज्योसिः नामक 
त्रिष्टुप कते हैं | इसी प्रकार जर आदिके चार चरण 


` N 


पूर्ववत्‌ आठ-आठके हों और अन्तिम पाद बारह अक्षरों- 
का हो तो उसका नाम “उपरिशिज्ज्योतिं? जगती 
छन्द होता हे | १५७ ॥ 

गायत्री आदि सभी छन्दोंके एक पादमै यदि पाँच अक्षर 
हों तथा अन्य पादोमे पदलेके अनुसार नियत अक्षर ही हों 
तो उस छन्दक नाम "शङ्कुमती? होता है । [ जैसे प्रथम पाद 
पाँच अक्षरका ओर तोन चरण छः-छः अक्षरोंका होनेपर उपे 
“शङ्कुमती गायत्री कह सकते हैं । ] जत्रएक चरण छः अक्षरका 
हो ओर अन्य चरणोंमे पहले बताये अनुसार नियत अक्षर ही हों 
तो उसका नाम 'ककुदमती? होगा। जहाँ तीन पादवाले छन्दके 
पहले और दूसरे चरणमै अधिक अक्षर हों और वीचबालेमें 
बहुत ही कम हों) वहाँ उस छन्द्का नाम “पिपीलिकमध्या? 
होगा । [ जैसे त्रिपदा गायत्रीके आदि और अन्त चरण आठ- 


१५, उदाहरण क्रग्वेदमे--अबोध्याग्निज्म उदेति सूर्यो व्यूपा- 
चन्द्रा मद्यावो अधिपा ! आयुक्षातामश्चिता यातवे रथं प्रासावीद्देवः 
सविता जगत्‌ IR ॥ ( १ । १५७ । १ ) 


१६. उदाहरण मम्तत्राह्माणमें--इमं तमुपस्थं मधुना संसुजामि । 


प्रजापतेमु खमेतद्‌ दवितीयं तेन पुंसोऽभिभवासि, स न्‌ कामान्‌ वशिन्यसि 
राशी ॥ 


१७. उदाहरण ऋेदमे-ब्रृहदभिएग्ने आधिभिः शुक्रेण देव 
शोचिषा । भरद्वाजे समिभानो यविपय रेवन्नः 


शुक्र दीदिहि 
चुमत्पावक दीदिहि ॥ ( 


६।४८।७) 


१८. उदाहरण मन्त्र-ब्राह्मणमें-_अस्निं FONLAR 


गुहाना स्त्रीणामुपस्थम्‌ । ऋषयः पुराणाः, तेन आज्यमफ्नण्व रुद्ध 
त्वयि agg । 


१९. उदाहरण 


कग्वेदर्मे--नवानां नवतीनां बिपस्य 


रोपुषीणाम्‌ । सबासामप्रभंनामा अरे अस्य योजनं हरिष्ठा मधु त्वा 
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अध्याय ३३१ ] 


आठ अक्षरके हों तथा बीचवाला चरण तीन, चार या पाँच 


अक्षरका हो तो उसे “पिपीलिकमध्या? कहेंगे । ] इसके 
बिपरीत जत्र आदि और अन्तवाले पादोंके अक्षर कम 


हों ओर वीचवाला पाद अधिक अक्षरोंका हो तो उस त्रिपाद्‌ 
गायत्री? आदि छन्दको "यवमध्या? कहते हैं । यदि “गायत्री? 
या उष्णिक्‌? आदि छन्दोंमे केवळ एक अक्षरक्री कमी हो) 
उसकी “निचृत्‌? यह विशेष संज्ञा होती है | एक अक्षरकी 
अधिकता होनेपर वह छन्द “भूरिक्‌? नाम धारण करता है । 
इस प्रकार दो अक्षरोंकी कमी रहनेपर विराट! ओर 
दो अक्षर अधिक होनेपर - “वराट? संज्ञा होती है । 
संदिग्ध अवस्थामै आदि पादके अनुसार छन्दका निणय 
करना चाहिये । [ जैसे कोई मन्त्र छब्यीस अक्षरका है) उसमें 
गायत्रीसे दो अक्षर अधिक हैं ओर उष्णिकूसे दो अक्षर कम--- 
ऐसी aÀ वह 'स्वराड_ गायत्री! छन्द है या “विराड्‌ 
उष्णिक्‌? YA संदेहयुक्त स्थलोमें यदि मन्त्रका पहला चरण 


$ उत्कृति आदि छन्द, गण-छन्द्‌ और मात्रा-छन्दोंका निरूपण १ 
न्म्ल 


TIT rrr 


५५१ 


“गायत्री? ते मिलता हो तो उसे म्वपड गायत्री? कहेंगे और यदि 
प्रथम पाद “उष्णिकशसे मिलता हो तो उसे “विराड्‌ उष्णिक? 
कह सकते हैं । इसी तरह अन्यत्र भी समझना चाहिये । ] 
इसी प्रकार देवता? खर, वर्ण तथा गोत्र आदिके द्वारा 
निर्णय हों सकता है । गायत्री आदि 
इस प्रकार हैं-अग्नि, सूर्य, चन्द्रमा) 
इन्द्र तथा विश्वेदेव । उक्त छन्दोके 


संदिग्धस्थलमें छन्दका 
छन्दोके देवता क्रमशः 
बृहस्पति) मित्रावरुण) 
खर हैं---“पड॒ज? आदि । उनके नाम क्रमश: ये हँ--पड्‌ज) 
ऋषभ) गान्धार) मध्यम) पञ्चम) AT ओर निपाद । खेत; 
सारंग, पिशङ्ग, कृष्ण, नील) लोहित ( लाल ) तथा गौर-ये 
क्रमशः गायत्री आदि छन्दोंके वर्ण हैं | कृति? नामवाले छन्दोंका 
वर्ण गोरोचनके समान दे और अतिच्छन्दोंक्रा वर्ण श्यामल 
हे । अग्निवेश्यः RAD गौतम, अङ्गिरा, भार्गव) कौशिक 
तथा वसिष्ठ--ये क्रमशः उक्त सात छन्दोंके गोत्र बताये 
गये हैं ॥ १६-२३ ॥ 


इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें “छन्दस्सारका कथन? नामक तीन सो तीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ३३० ॥ 
WA AA 


तीन सो एकतीसवाँ अध्याय 
उत्कृति आदि छन्द, गण-छन्द ओर मात्राछन्दोंका निरूपण 


अग्निदेव कहते हैं--वसिष्ठजी ! एक सो चार अक्षरो- 
का “उक्कृति' छन्द होता है । [ जैसे यजु्वेदमे-- होता 
यक्षदश्विनो छागस्य० इत्यादि ( २१। ४१ ) ] 'उत्क्ृति’ 
छन्दमैसे चार-चार घटाते जायँ तो क्रमशः निम्नाङ्कित छन्द 


होते हैं--सौ अक्षरोंकी aR छानबे अक्षरोंकी 
au, वानबे अक्षरोंकी विकति>, अठासी अक्षरोंकी 
au, चौरासी अक्षरोंकी 'प्रकेतिः* अस्सी अक्षरोंकी 

अक्षरोंकी 


कृति), ठिहत्तर अक्षरोंकी “अधि कृति?) दत्तर 
र १. 'अभिकृति' आदि छन्दोके उदाहरणका प्रतीकमात्र यहाँ 
दिया जाता है, विशेष जानकारीके लिये वेदोंमें अनुसंधान 
करना चाहिये । यजुबेदे-+देवो अग्निः खिट्कृत्‌ देवान्यक्षत्‌? 
इत्यादि ( २१ । ५८ ) | २. यजुवेंदे--'देवो अग्निः REFL 
सुद्रविणामन्नः कविः? इत्यादि । ३. “रमे सोमाः युरामाणाम्‌? 
इत्यादि । ४. '्भगा अनुप्रयुक्तामिन्द्री यातु पुरोगवः? इत्यादि । 


५. प्रकृतेरदाइरणम्‌--यर्यश्व मा मन्युख् मन्युपतयश्च इता 
सुपर्णोऽसि गरुत्मोंखि: सत्रिइते 
कुखेदे---स हि 


६)। 


प्रातराचमनमन्त्रः । ६- थजुबेदे- 
शिरो गायत्रम' इत्यादि ( १७ । ७२ ) 
शर्धो न मारुतं तु विध्वणि! इत्यादि ( 


iN. 
१ ।१२७। 


gR अड्सठ अक्षरोंकी 'अत्येष्टिः चौसठ अक्षरोंकी 
“अछि साठ अक्षरोंकी 'अतिशे क्री छप्पन अक्षरोंकी 
(ाक्वरी zaa अक्षरोंकी 'अतिज॑गती! तथा अइतालीस 
अक्षरोंकी “जगतो? होतो दै । यहाँतक केवळ वैदिक 
छन्द हैं । यहाँसे आगे लौकिक छन्दका अधिकार Bi 
धायत्रीः्ते लेकर Rgp तक जो आपंडन्द बैदिक 
zaa गिनाये गये हँ, वे लोकिक छन्द भी हैं । उनके 
८, ऋग्वेदे--पअवमह इन्द्र दाइदि क्षि नः शुशोच हि द्यौः०' 
१।१३३।६) । ९. ऋग्वेदे--“अदर्शि गातुरुरवे 


इत्यादि ( 
वरीयसी पन्या ऋतस्य समयंत्त रहिमिभिः०` इत्यादि ( १ । १३६ । 
२ ) । २०. ऋसेदे तिकदरुकेषु महितो यवाशिरं तु बिशुष्म’ 
इत्यादि ( २। २२ । १ )। ११. ऋगेदे--'साकं जातः तुना 


साकमोजसा बबक्षिध०' इत्यादि ( २ । २२ । है )। 
र्ये क... daren रोरथं - न्द्राय त्‌, n 

१२. ऋग्वेदे--अीखस्पे पुरोरथं, इन्द्राय शपमर्चेत्‌०' इत्यादि । 

१३. मन्वत्राह्मणे--'मा ते गृहेषु निशि घोष उत्या०' इत्यादि । 

१४. सामपेदे" --“₹मं स्तोममईते जा भेदसे रथमिव सं मेसा सतीषया । 

भद्रा हि नः प्रमतिरस्य संसदि, अग्ने सख्ये मा रिपामा वयं 

तब ॥ (६६ ) 
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# पुराण परमाग्नेयं ब्रह्मविद्याक्षरं परम्‌ * 


[ अध्याय ३३१ 


मिमी म त न 


नाम इस प्रकार हैं--त्रिष्टप) पङ्क्ति) बृहती, अनुष्टुप्‌) 
उष्णिक्‌ और गायत्री । गायत्री छन्दमे क्रमशः एकएक 
अक्षरकी कमी होनेपर ससुप्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा, “मध्या? 
'अत्युक्तास्युक्त? तथा (आदि? नामक छन्द होते हे ॥ १-४॥ 

छन्दके चौथाई भागको “पाद? या “चरण? कहते हैं । 
[ छन्द तीन प्रकारके हैं--गणच्छन्द, मात्रा-छन्द और 
अक्षरच्छन्द्‌ ] । पहले गणच्छन्द? दिखलाया जाता है। 
चार लघु अक्षरोंकी “गण? संज्ञा होती है । [ 'आर्या?के 
लक्षणोंकी सिद्धि ही इस संज्ञाका प्रयोजन है। ] ये गण 
पाँच हैं । कहीं आदि गुरु (5॥ ), कहीं मध्य गुरु (। 5 । ) 
कहीं अन्त्य गुरु (॥ 5 ), कहीं सर्वगुरु (ऽ 5 ) और कहीं 
चारों अक्षर लघु ( ॥ ।। ) होते हैं । [ एक “गुरु” दो “लघु! 
अक्षरोंके बराबर होता दै; अतः जहाँ सब लघु हैं, वहाँ चार 
अक्षर तथा जहाँ सत्र गुरु हैं, वहाँ दो अक्षर दिखाये गये 
हैं । | अब 'आर्या?का लक्षण बताया जाता है । साढ़े सात 
गर्णोकी, अर्थात्‌ तीस मात्राओं या तीस लघु अक्षरोंकी आधी 
“आर्या? होती है | [ आर्यामै गुरुवर्णको दो मात्रा या दो 
लघु मानकर गिनना चाहिये । ] (आर्या? छन्दके विषय 
गणोंमे जगण (isi) का प्रयोग नहीं होता’ । किंतु 
छठा गण अवश्य जगण ( । 5 । ) होना चाहिये । अथवा 
वह नगण और लघु यानी सब-का-सब लघु भी हो सकता है । 
जत्र छठा गण सतब्र-का-सब लघु हो तो उस गणके द्वितीय 
अक्षरसे सुबन्त या तिङन्तलक्षण पदसंज्ञाकी प्रवृत्ति होती है । 
यदि छठा गण मध्य गुरु ( । 5 । ) अथवा सर्वलधु (।।।। ) 
हो और सातवा गण भी adeg ही हो, तो सातवें गणके प्रथम 


अक्षरसे “पद? संज्ञाकी प्रवरत्ति होती है । इसी प्रकार जत्र आर्याके 


१. उदाइरण-- 
द्रीपादन्यस्मादपि मध्यादपि जलनिवेर्दिशो5प्यन्तात्‌ । 
आनीय झटिति घटयति विधिरभिमतमभिमुखीभूतः ॥ 

२. सा जयति जगत्यायी देवी दिवमुत्पतिष्गुरतिरिचिरा । 
याइइयत गगनतले कंसवधोत्पातविद्युदिव ॥ 

३. रूपान्तरेण देवीं तामेव स्तौमि सपदि किल महिप: । 
पादरपर्शसुखादिव मीलितनयनोऽभवद्‌ यस्याः ॥ 

यशं “मि सपदि' यही छठा गण है, इसमें द्वितीय अक्षरसे 
पदका आरम्भ है । 

४. अद्यक्षत्रकुली न: प्रलीनसामन्तचक्रनुतचरण: । 
सकलसुकृतेकपुक्ष: श्रीमान्‌ सु्ञश्चिरं जयति ॥ 
जयति भुवनैकवीरः सीरायुधतुलितविपुलवलविभव: । 
अनबरतवित्तबितरणनिर्जितचम्पाधिपो मुझ; ॥ 
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उत्तरार्ध-भागमे ` पाँचवाँ गण सर्वलधु हो तो उसके YA 
ATÀ ही पदका आरम्भ होता हैं) | आयकि उत्तरार्ध a 
छडा गण एकमात्र लघु अक्षरका (। ) होता है । जिस 
amh gii और उत्तगर्धमै तीन-तीन गर्णोके वाद पहले 
पादका विराम होता है, उसे “पथ्या? माना गया है ॥ ५-८॥ 
जिस आर्याके पूर्वार्धमे या उत्तरार्घम अथवा दोनोंमे 
तीन गणोंपर पादविराम नहीं होता, उसका नाम “विपुला? 
होता है । [ इस प्रकार इसके तोन भेद होते हँ--१-आदि- 
विपुला; २-अन्त्यविपुळा तथा ३-उभयविपुला । इनमें पहलीका 
नाम 'मुख-बिपुळा?, दूसरीका “जघनविपुला? तथा तीसरीका 
“महाविपुळा? है । ] इनके उदाहरण क्रमश; इस प्रकार हैँ-- 
१-स्निग्धच्छायालावण्यछे पिनी किंचिदवनतवीणा । 
मुखविपुला सौभाग्यं लभते ख्रीत्याह माण्डब्यः ॥ 
२-चित्तं हरन्ति हरिणीदीर्घद्दशः कामिनां कलालापे: । 
नीवीविमोचनव्य़ाजकथितजघना जघनविपुला ॥ 
३-या खी कुचकलशनितम्बमण्डले जायते महाविपुला । 
गम्भीरनाभिरतिदीर्धलोचना भवति सा सुभगा ॥ 


R पद्यमे पूर्वार्धमें, दूसरेमे उत्तपार्धमें तथा तीसरेमै 


दोनों जगह पाद-विराम तीन गणोंसे आगे होता है“। जिस 
KA Shree SOMOS Sos र या 


५-६. स जयति वाबपतिराजः सकलार्थिमनोरयेककल्पतरुः | 


प्रत्यधिभूतपार्षिवल क्ष्मीदरहरणदुलेलित : ॥ 


७. पथ्याशी व्यायामी स्त्रीपु जितात्मा नरो न रोगी स्यात्‌ । 
यदि वचसा मनसा वा द्रुझति नित्यं न भूतेभ्यः ॥ 

८. 'पथ्या' और 'बिपुला'में सहानवस्थारूप विरोध हे; मतः 
ये दोनों छन्द एक साथ नहीं रह सकते । यदि एक अंशर्में भी 
“विपुला'का लक्षण संघटित हुआ तो उसका पथ्यात्व नष्ट हो 
है; क्योकि “विपुला' छन्द उभयाश्रय है 
तथा दोनॉमें भी रह सकता है 
हो, वहाँ “पध्या'का प्रतेः 


जाता 
; वह पूर्वार्धमें, saaa 
। अब fagara जहाँ अंश भी 
। श नहीं हो सकता । (पथ्या' छन्द एक 
अंशसे भी विकल हो जाय तो वही “बिपुला!का विषय 
अतः वहाँ 'विपुला'की प्राप्ति अनिवाय है 
कोई विरोध नहीं है; अतः इनमें बाः 


होता है; 
। 'पथ्या' और agani 
की ध्य-बाबकभाव नहीं होता । 
Ya बिपयका WA सग्रह नीचे लिखे इलोकोर्गे है--- 
एकान भनति पथ्या निपुलास्तिस्रस्ततश्चतस्रस्ताः | 

चपलामेदेखिभिरपि भिन्ना इति पोडशार्बाः रु ; 
गीतिचतुष्टयमित्थं प्रत्येक पोडशप्रकारं zi | 
साकल्येनार्याणामशी तिरेब॑ न 


an ० ॥ 


~= 


i 


र 


> 


अध्याय ३३१ ] 


आर्या-छन्दमें द्वितीय तथा चतुर्थ गण गुरु अक्षरोंके बीचमै 
होनेके साथ ही जगण अर्थात्‌ मध्यरुरु ( । 5 । ) हों, उसका 
नाम “चपला? है । तात्पर्य यह है कि “चपला? नामक आर्यासिं 
प्रथम गण अन्त्यशुरु ( । । ऽ ) तृतीय गण दो शुरु (55 ) 
तथा पञ्चम गण आदिशुरु (5 | । ) होता है । शेष गण 
पूववत्‌ रहते हैँ । पूर्वार्धम “चपलाश्का लक्षण हो तो उस 
आर्याका नाम 'मुखचपला? होता है | परार्घमें चपलाका लक्षण 
दोनेपर उसे 'जघनचंप॑ला? कहते हैं | पूर्वाध और पराध-- 
दोनोंमें चपलाका लक्षण संघटित होता हो तो उसका नाम 


9 हे YA धके e 
“महाचपंल? है | जहाँ आर्याके पूर्वार्धके समान ही उत्तरार्ध 
ENDS SRS Se WAC ae FS 

“एक 'पथ्या', तीन *विपुला?, कुल चार मेद हुए । शनमेंसे 


प्रत्येक छन्द “चपला'के तीन भेदोसे भिन्न होकर बारह प्रकारका होता 
दै । बारह ये और चार पहलेके--यों सोलह हुए । इन सोलहोंके 
“गीति? आदि चार भेदोद्वारा मेद होनेसे चौसठ भेद होते हें । 
पहलेके सोलह और चौंसठड--कुल अस्सी हुए । इस प्रकार 
“आर्या'के अस्सी मेद हैं ।' 
९, पथ्मापूर्वंक मुखचपलाका उदाहरण-- 
अतिदारुणा ढ्विजिह्ठा परस्य रन्धानुसारिणी कुटिला । 
दूरात्परिहरणीया नारी नागीब मुखचपला ॥ 
आदिविपुलापूर्वक सुखचपलाका उदाहरण--- 
यस्याश्च लोचने A भ्रुवौ संगते मुखं दीर्घम्‌ । 
विपुलोन्नताश्च दन्ताः कान्तासौ भवति मुखचपला ॥ 
उभयविपुलापूर्वक मुख-चपलाका उदाहरण--- 
विपुलाभिजातवंशोदभवापि रूपातिरेकरम्यापि । 
निरसार्यते गृहाद्‌ वल्लभापि यदि भवति मुखचपला ॥ 


पथ्यापूर्वक जघनचपलाका उदाहरण--- 
यत्पादस्य कनिष्ठा न स्पृशति महीमनामिका बाप । 
जधनचपला ॥ 


१०. 


सा सबंधूतभोग्या भवेदवश्यं 
अन्त्यविपुलापूवेक जघनचपलाका उदाहरण-- 

मस्याः पादाङ्गुष्ठं ब्मतीत्य याति श्रदेशिनी दीघी । 

विपुले कुले प्रसूतापि सा i जघनचपला स्यात्‌ ॥ 
महाविपुलापू्वंक जघनचपलाका उदाहरण--- 

मकरध्वजसप्गनि दृश्यते स्फुटं तिलकलाञ्छनं यस्या; । 
जधनचपलासौ n 


बिपुलान्वयाभिजातापि जायते 


पथ्यापूर्वक महाचपलाका उदाइरण-- 

`a 
हृदयं इरन्ति नार्यो मुनेरपि अकटाक्षाविक्षेपः । 
दोमूंलनाभिदेशं Rada महाचपछा: u 


११. 


$ उत्कृति आदि छन्द्‌, गण-छन्द्‌ और मात्रा-छन्दंका निरूपण > 


Ta AAA AA AA AA नस सन 3 --______-- 


भी हो? उसे “गीति? नाम दिया गया है | तात्यर्य यह कि 
उसके उत्तरार्धमे भी छठा गण मध्यगुरु ( | 5 । ) अथवा 
सर्वल्घु ( । | । । ) करना चाहिये | इसी प्रकार जहाँ आर्याके 
उत्तरार्धके समान ही पूर्वार्ध भी हो) उसे “उपगीति ? कहते 
हैं । आर्याके पूर्वोक्त क्रमको विपरीत कर देनेपर “उद्गीत? 
विपुला पूर्वक महाचपलाका उदाहरण--- 

चिडुके कपोलदेशेऽपि कूपिका इश्यते सिते यस्याः । 

विपुलान्वयप्रसूतापि जायते सा मद्दाचपला u 
१२. पथ्या-गीतिका उदाहरण--- 

मधुरं बीणारणितं पञ्चमसुभगक्ष 

गीतिः पौरवधूनामधुना कुसुमायुथं 
आदिविपुला-गीति-- 

श्यमपरा विपुला गीतिरुच्यते सवंछोकहितहेतोः । 

यदनिष्टमात्मनस्तत्परेषु भवतापि मा क्वचित्‌ कारि ॥ 
प॒थ्या महाचपला-गीतिका उदा ह्रण--- 

कामं चकास्ति गीतिमुंगीदृशां सीपुपानचपलानास्‌ । 

सुखं च भुक्तलज्ज॑ निरगलोस्लापमणितरमणीयभ्‌ ॥ 
महाविपुला-महाचपला-गीतिका उदाहरण--- 

पञ्चेषुवस्लभः पञ्चमध्वनिस्तत्र भवति यदि विपुल; । 

चपलं करोति कामाकुलं मनः कामिनामसो गीतिः ॥ 
१ ३. पश्योपगीतिका उदाहरण-- 

यान्भर्व मकरध्वज देवस्यासतरं जगद्विजयि । 

इति समवेक्ष्य सुमुक्चभिरुपगीतिस्त्यञ्यते देशः ॥ 
महाविपुलोपगीतिका उदाइरण-- 

विपुलोपगीतिझंकारमुलरिते 

रेबतकोपवने agag सत 
पथ्या-महाचपलोपयीतिका उदाहरण 

विषयामिषाभिलाषः करोति चित्तं सदा चपलम्‌ । 


कोकिलालापः । 
प्रबोधयति ॥ 


अमरमालानाम्‌ । 
मम प्रीति: ॥ 


वेराग्यभावनानां तथोपगीत्या भवेत्‌ स्वस्थम्‌ ॥ 
महाविएुला महाचपलोपगीतिका उदाहरण--- 

न संत्यज्यनामिदं स्थानकं ARI 

बिषयाभिलापदोषेण बाध्यते चञ्चल Jaen 
९४. पथ्योद्रीतिका उदाहरण--- 

an इबोद्वीतिरवेः प्रथमं ताबन्मनो RÈ । 


दुनंयकर विशआम्यसि पञ्चात्‌ प्राणेषु बिप्रियैः शल्येः ॥ 
महाबिपुलोद्गी तिका उदाइरण--- 

दषा तवापरोद्गीतिर्र Ag परिश्रमति । 

तद्वल्कभापि यत्कीर्तिरक्षिक दिक्पाकपाइबमुपचाति ॥ 
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नाम पड़ता है । सारांश यह कि उसमें पूर्वार्धको उत्तरार्धमै 
और उत्तरार्धको पूर्वार्ध रका जाता है । यदि पूर्वोर्धम आठ 
गण हों तो 'ओयीगीतिः नामक छन्द होता है । कोई विशेषता 
न होनेसे इसका उत्तरार्ध भी ऐसा ही समझना चाहिये | 
यहाँ भी छठे गणमें मध्यगुरु ओर सर्वलघु--इन दोनों 
विकल्पांकी प्राप्ति थी, उसके स्थानमें केवल एक “लघु? का 
विधान है ॥ ९-१०३ ॥ 

अत्र 'मात्रा-छन्द' बतलाया जाता है । जहाँ विषम, 
अर्थात्‌ प्रथम और तृतीय चरणमै चौदह ल्घु ( मात्राएँ ) 
हों और सम- द्वितीय, चतुर्थ चरणोंमे सोलह लघु हों तथा 
इनमेंसे प्रत्येक चरणके अन्तमं रगण ($। $), एक लघु 
और एक गुरु हो तो “वैतालीयं नामक छन्द होता दै । 


पथ्यामहाचपलोद्टीतिका उदाइरण-- 


उद्बीतिरत्र नित्यं प्रवतेते कामचपलानाम्‌ । 

तस्मान्मुने बिमुन्च प्रदेशमेतं समेतमेताभिः ॥ 
महाविपुला महाचपलोद्वीतिका उदाहरण-- 

विपुला पयोधरश्रोणिमण्डले चश्षुपोइचपला । 


उद्गीतिशालिनी कामिनी च सा बर्णिनां मनो हरति ॥ 
१५. पथ्या आयोगीतिका उदाषद्दरण-- 


अजमजरममरमेकं प्रत्य्चेतन्यमीइवरं ब्रह्म परम्‌ । 
आत्मानं भावयती भवसुक्तिः रयादितीयमार्यागीतिः ॥ 
महाबिपुला आयौगीतिका उदाहरण-- 
बिपुलाभिलापमृग तृष्णिका gi इन्ति हरिणमिव हतहृदय म्‌। 
बिपुलात्ममोक्ष्ुखका ङ्किभिस्ततरत्यज्यते विषयरससङ्गः ॥ 
पथ्या जघनचपलायौगीतिका उदाहरण--- 
वाताहतोरमिमालाचपलं सम्प्रेक्ष्य विपयसुखमत्पतर म्‌ । 
मुत्त वा समस्तसङ्गंतपोत्रनान्याश्रयन्ति तेनात्मविदः ॥ 
महाविपुला महाचपला आर्यागीतिका उदाहरण--- 
चपलानि चक्षुरादीनि चित्तह्वारी च हन्त हतविपयगण: । 
एकान्तशीलिनां योगिनामनो भवति परमसुखसम्पाप्ति: ॥ 
१६, वेतालीय छन्दके विभिन्न उदाइरण--- 
(क) श्चत्षीणशरीरसंचया व्यत्तीभूतशिरो5स्थिपन्जरा: । 
केश: परुपैस्तवारयो बैतालीयतनुं बितन्बते ॥ 
(ख) तब तन्वि कटाक्षवीक्षिते: प्रसरद्धि: श्रबणान्तगोचरे: | 
विशिखेरिब तीणकोटिभि: प्रहतः प्राणिति दुष्करं नर: ॥ 
(ग) शवजोणितपक्कूच्थितं पुरुपान्त्रय्रथितोदध्वमूथंजम्‌ । 
बपुरातपवहिदीपितं बतालीयमिदं विलोः 


ST 


[um लघु और गुरु मिलाकर आठ मात्राएँ होती हें) 
इनके सिवा प्रथम-तूतोय gÀ छः-छः मात्राएँ ओर 
द्वितीय-चतुर्थ चरणमै आठ-आठ मात्राएँ ही शेष रहती 
हैं । इन्हें जोड़कर ही चौदह-सोलह मात्राओंकी व्यवस्था की 
गयी है । ] वैतालीय छन्दके अन्तमं एक गुरु और बढ़ 
जाय तो उसका नाम “औपच्छन्द सक! होता है॥ ११-१२॥ 


पूर्वोक्त वैतालीय छन्दके प्रत्येक चरणके अन्तम जो 
रगण, लघु ओर गुरुकी व्यवस्था की गयी है? उसकी जगह 
यदि भगण और दो गुरु हो जायँ तो उस छन्दका नाम 
“आपातलिका? होता दै । उपयुक्त वैतालीय छन्दके अधिकारोंमें 
जो रगण आदिके द्वारा प्रत्येक चरणके अन्तमे आठ लकारों 
( मात्राओं ) का नियम किया गया है; उनको छोड़कर 
प्रत्येक चरणमै जो "लकार? शेष रहते हैं, उनमेंसे सम लकार 
विषम लकारके साथ मिल नहीं सकता । अर्थात्‌ दूसरा 


` तीसरेके और चौथा पाँचवेंके साथ संयुक्त नहीं हो सकता; 


उसे प्रथक्‌ ही रखना चाहिये | इससे विषम लकारोंका सम 
लकारोंके पाथ मेल अनुमोदित होता है | द्वितीय और चतुर्थ 
चरणॉमें लगातार छः लकार प्रथक-पृथक नहीं प्रयुक्त 
होने चाहिये । प्रथम और तृतीय चरणोंमे रुचिके अनुसार 
किया जा सकता है । अत्र 'प्राच्यव्रत्तिः नामक वैतालीय 
छन्दका दिग्दर्शन कराया जाता है । ज्र दूसरे और चोथे 

AWA चतुर्थं लकार ( मात्रा ) पञ्चम लकारके साथ संयुक्त 


१७. औपच्छन्दसकका उदाइरण-- 
बा Ace ४७ € ® शि Aa 
amit: प्रताये पूर्व यः पश्‍चादभि संदधाति मित्रम्‌ । 
तं दुष्टमति वियिष्टगोएथामीपच्छन्दसकं afa बाह्मम्‌ ॥ 
१८. आपातलिकाका उदाहरण--- 
पिङ्गलकेशी कपिलाक्षी वाचाटा विकरोन्नतदस्ती | 
आपातलिका पुनरेषा नृपतिकुकेषपि न आग्यमुपेति ॥ 
१९. वैतालीय छन्दर्मे इसका उदाहरण 
समरशिरसि सह्यते द्विषां नवनिशितायुधवृष्टिरत्नत: । 
कुवलयदलदीघे चक्षुपां प्रमदानां न कराक्षवीक्षितम्‌॥ 
झौपच्छन्द सकमें--- 
परयुवतिपु पुत्रभावमादौ कृत्वा परार्थयसे पुनः पतित्वम्‌ । 
श्दमपरमिहोच्यते विशेषादौपच्छन्दसकं खलस्य वृत्तम्‌ ॥ 
आपातलिकार्मे--- 


भभिरमयति किंनरकण्टी इंसगति श्रवणायतनेत्रा । 
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अध्याय ३३१ ] 


हो तो उसका नाम 'प्राच्यवृत्ति ? होता दै | [ यद्यपि सम 
लकारका विषम लकारके साथ मिळना निषिद्ध किया गया 
है, तथापि वह सामान्य नियम दै; प्राच्यत्रत्ति आदि विशेष 
स्थलमै उस नियमका अपवाद होता हे। ] शेष लकार 
पूर्वोक्त प्रकारसे ही रहेंगे | जब प्रथम ओर तृतीय 
चरणमें दूसरा लकार तीसरेके साथ मिश्रित होता देश तब 
“उदीच्यबृत्ति' नामक वेतालीय कहलाता है । शेष लकार 
पूर्वोक्त रूपमै ही रहते हैं । जत्र दोनों लक्षणोंकी एक साथ ही 
प्रवृत्ति हो, अर्थात्‌ द्वितीय और चतुर्थ पार्दोमै पञ्चम लकारके 
साथ चौथा मिल जाय ओर प्रथम एवं तृतीय चरणोमे 
तृतीयके साथ द्वितीय लकार संयुक्त हो जाय तो IRP 
नामक छन्द होता है । जिस वेतालीय छन्दके चारों चरण 
बिप्रम पादोंके ही अनुसार हों) अर्थात्‌ प्रत्येक पाद चोदह 
लकारोंसे युक्त हो तथा द्वितीय लकार तृतीयसे मिला हो, 
उमे “चारुहासिनी? कहते हैं | जब चारों चरण सम पादोंके 
लक्षणमे युक्त हो, अर्थात्‌ सबमें सोलह लकार ( मात्राएँ ) 
हों और चतुर्थ लकार पञ्चमसे मिला हो तो उसका नाम 
जिसके प्रत्येक पादमै सोलह लकार हों) 


२५ 


२४ > 
“अपरान्तिका? है 
किंतु पादके अन्तिम अक्षर गुरु ही हौं, उसे 'मात्रासमक' 
नामक छन्द कहा गया है । साथ ही इस छन्दमै नवम 
लकार किसीसे मिला नहीं रहता | जिस 'मात्रासमक'के चरणमै 
ब्रारहवाँ लकार अपने खरूपमें ही स्थित रहता है, कितीसे 
२०. प्राच्यवृत्तिका उदाइरण--- 

विपुलाथसुवाचकाक्षराः कस्य नाम न इरन्ति मानसम्‌ । 

रसभावविशेषपे शला : प्राच्यवृत्तिकविकाब्यसम्पद : ॥ 
२१. उदीच्यवृत्तिका उदाहरण--- 

अवाचकमनूजिताक्षरं श्रुतिदुष्टं यतिकष्टमक्रमभ्‌ । 

प्रसादरहितं च नेष्यते कविभिः काव्यमुदीच्यवृत्तिमि: ॥ 
श्रतिमनोरसायनम्‌ । 
प्रवृत्तकम्‌ ॥ 


इदं waipa अयतां 
वित्रमधिक॑ शुभोदयं व्यासबत्त्रकथितं 


२२. 


२३. मनानप्रसृतदन्तदीधितिः सरोस्छसितगण्डमण्डला । 
कराक्षललिता तु कामिनी मनो इरति चारुहासिनी ॥ 
, स्थिरविळासनतमौक्तिकावली कमलकोमलाङ्की श्रगेक्षणा । 
हरति कस्य हृदयं न कामिनः सुरतकेलिकुशळापरान्तिका ॥ 


~ 
ट 


विरलेईरतेगम्भीराक्षो मितनासायः । 


२५. अइमश्रुमुखो 
केशेमात्रासमक लभते दुःखम्‌ ॥ 


निर्मासइनुः 
७०-०0. Nanaji 


स्‌ र Wa 


क्र उत्क्रति आदि छम्द्‌, गण-छन्द्‌ और मात्रा-छन्दोंका निरूपण % 


५५५ 


मिलता नहीं, उसका नाम “वानवासिका? है । जिसके चारों 
नरणोंमें पाँचवाँ और आठवा लकार लघुरूपमें ही स्थित 
3 SN CE 

रहता है, उसका नाम 'विदलोक? है । जहाँ नवाँ भी लघु 
हो, वह “चित्रा? नामक छन्द कहलाता है । जहाँ नवाँ लकार दसबेंके 
साथ मिलकर गुरु हो गया हो) वहाँ ८उपचित्रा ? नामक 
छन्द होता है । मात्रासमक) विश्लोकः वानवासिका, चित्रा 
ओर उपचित्रा--इन पाँचोंमे जिस-किसी भी छन्दके एक-एक 
पादको लेकर जत्र चार चरणोंका छन्द बनाया जाय; तब उसे 
धवादाकुवक ” कहते हैं । जिसके प्रत्येक चरणमें सोलह लघु 
स्वरूपसे ही स्थित हो, किसीसे मिलकर गुरू न हो गये हों) 
उस छन्दका नास “गीत्यार्या ? है । इसी गीत्यार्पामै जब 
आघे भागकी सभी मात्राएँ गुरुरूपमै हों ओर आधे भागकी 
मात्राएँ ल्घुरुपमै तो उसका नाम "शिखा? होता है । 
इसीके दो भेद हैं--पूर्वाधभागमें ag ओर 
उत्तरार्धमे गुरु-ही-गुरु हों तो उसका नाम «ज्योति 


२६. मन्मथचापध्वनिरमणीयः  सुरतमहेत्सवपटहनिनाद: । 
बनवासल्लीस्वनितविशेष: कस्य न चित्तं रमयति पुंसः ॥ 
२७. आतगुंणरहितं बिइलोक दुनंयचरणकदर्थितलोकम्‌ । 


जातं महितकुळेऽप्यविनीतं मित्रे परिहर साधुबिगीतम्‌ ॥ 
२८. यदि वाञ्छसि परपदमारोडु मैत्री परिहर सइ वनिताभिः । 
मुष्यति मुनिरपि विषयासज्ञाचित्रा भवति हि मनसो वृत्तिः॥ 


विद्याभ्यासमहान्पसने न । 


२९. यच्चित्त शुरुसक्तमुदारं 
पृथ्वी तस्य गुणेरुपचित्रा नन्द्रमरीचिनिभेभवतीयम्‌ ॥ 
३०. भलिवाचालितविकसितचूते काले मइनसमागमदूते । 


समृत्वा कान्तां परिहृतसार्थः पादाकुरूकं धाषति पान्थः ॥ 
( इसमें मात्रासमक, विइछोक, वानवासिका और उपचित्राके 
चरण दें । ) 


३१ . मदकलखगकुलकलरवसुखरिणि 
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गिरिवरपरिसरसरसि महृति खलु 
रतिरतिशयमिह मम इदि विलसति ॥ 
सुखमनुपममपरमभिछषसि 
परिहर युवतिषु रतिमतिशयमिद । 
आत्मज्योतिर्थोगाभ्यासाद्‌ 
बहा 


३२. यदि 
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बताया गया है । इसके विपरीत पूर्वार्धभागमें सत्र गुरु 
ओर उत्तरार्धमे सत्र लघु हों तो “सौम्या नामक छन्द होता 
है । जत पूर्वार्धमागमै उन्तीस लकार और उत्तराधमे 
इकतीस लकार हों एवं अन्तिम दो लकारोंके WA एक-एक 
गुरु हो तो उसका नाम “चूलिका” होता है । छन्दकी 
मात्राओंसे उसके अक्षरोंमें जितनी कमी हो, उतनी गुरुकी 
संख्या ओर अक्षरोसे जितनी कमी गुरुकी संख्यामें 
हो, उतनी लघुकी संख्या मानी गयी है । तात्पर्य 

इस प्रकार आदि आनेय महा 


ॐ पुराणं aa व्रङ्षविद्याक्षर परम्‌ # 


[ अध्याय ३३२ 


यह है कि यदि कोई पूछे, इस आर्यामें कितने लघु और 
कितने गुरु हैं तो उस आर्याको लिखकर उसकी सभी 
मात्राओंकी गणना करके कहीं लिख ले, फिर अक्षरॉकी संख्या 
लिख ले । मात्राके अङ्कोमेसे अक्षरोंके अङ्क घटा दे; जितना 
बचे, वह गुरुकी संख्या हुई । इसी प्रकार अक्षरसंख्यामें 
गुरुको संख्या घरा देनेपर जो बचे, वह लघु अक्षरोंकी 
संख्या होगी * । इस प्रकार वर्ण आदिके अन्तरसे गुरु-लघु 
आदिका ज्ञान प्राप्त करना चाहिये || १३-१८ ॥ 


हापुराणमें 'छन्दोजातिका निरूपण? नामक तीन सौ इकतीसवाँ अध्याय पूरा हुआ NZU 
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—. 


तीन सो बत्तीसवाँ अध्याय 
विपमवृत्तका वर्णन 


अग्निदेव कहते हैं छन्द या पद्य दो प्रकारके 
हँ- “जाति ओर धबृत्त' | यहाँतक «जाति? छन्दोंका निरूपण 
किया गया) अत्र 'वृत्तःका वर्णन करते हैं] वृत्तके तीन 
भेद हैं--सम) अर्धसम तथा विषम | इन तीनोंका प्रतिपादन 
करता हूँ | 'समबृत्तःकी संख्यामे उतनी ही संख्यासे गुणा करे | 
इससे जो गुणनफ्छ हो, उसे अधंसमबृत्तकी संख्या 
समझनी चाहिये । इसी प्रकार “अधंसमद्रत्तःकी संख्यामे भी उसी 


संख्यासे गुणा करनेपर जो अङ्क उपलब्ध हो, वह “विघमब्ृत्तःकी 
संख्या है । विषमवृत्त और अर्धसमबृत्तकी संख्यामेंसे मूलराशि 
घटा देनी चाहिये | इससे शुद्ध विषम और शुद्ध अर्धसम- 
WA संख्याका ज्ञान होगा । [ केवल गुणनसे जो संख्या 
ज्ञात होती है, वह मिश्रित होती है; उसमें अर्धसमके साथ 
सम और विषमके साथ अर्धसमकी संख्या भी सम्मिलित 
रहती है! । ] जो ¬ आएमा 0 रती है । ] जो अनुहुप्‌ छन्द रेक चरणे गुरु और ओर 


३३. सोम्यां दृष्टि देहि Aaa देहेऽस्माकं मानं मुक्त्वा । 
शशषरमुखि सुखमुपनय मम gi मनसिजर्जमपहर ल्घुतरमिह ॥ 
३४. रतिकरमलयमरुति शुभशशभृति 


प्रवससि पथिक i कथमिह 
सत्यादिकी ब्याख्या इस प्रकार भी की जा सकती 
T और उत्तरार्ध 


की ब्यवस्था नहीं है । इसका उदाहरण इस प्रक 
धनपरिमलमिलदलिकुलमुखरितनिखिलकमल्वनमलय जवने 


३५, 'एकोनत्रिशदन्ते! 
आधा भाग सम्पन्न होता दे । इस प्रकार इसके 
दो मात्राएँ गुरुके रूपमें रहती È इस छन्दर्म पादः 


जनयति मनसि मम तु 
२६. उदाहरणाथ मह “आयी? छन्द प्रस्तुत है 
स्तनयुगलमश्रुस्नात॑ समीपतरवातें 

ससम माशसंख्या ५७ दै, इसमेंसे अक्षरस 


शशिमुखि मुदमतिशयितमिह मधुररयमधुना ॥ 


इृदयशोकारने: । चरति 
ख्या चालीस घटी, शे' 


समभिइतहिममइसि मधुसमये । 
तु परिद्षतयुबतिरतिचपलतया ॥ 


। दै--पकतीस मात्राएँ पव अन्तर्म गुरु होनेसे “चूलिका'का 
दोनोंमें ही इकतीस-इकतीस मात्राएँ होती हूँ तथा अन्तिम 
[र है 

| 


Ramer ada भवतो रिपुस्जीणाम्‌ ॥ 


र प बचा १७ । इतने goa हैं। अक्षरसंख्या ४० में १७ 
A WA घटा दी गयी । झेष २३ कघुसंख्या है । इसी TE अन्यत्र समझना चाहिये । 
१.भन सन मेदोंकी इस प्रकार समझना चाहिये । गायत्री हन्दर्म कितने समवत्त, कितने अर्थसमवृत्त और कितने 
Prga हगि) इसकी संख्या A जाती È । गायत्री छन्द चौबीस अक्षरोंका है । इसके चार भाग 
करनेपर एक-एक पादर्मे छः-छः अक्षर हो सकते दवे | 


das भेद हो सको हे । ये सभी समवृत्तके भेद हैं । उ 


WA बणप्रस्तारके नियमानुसार प्रस्तार करनेपर सबंगुरुसे 


से ळेकर सबलघुतक 
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# विषम gam वर्णन ॐ 


अध्याय ३३२ | 


जा्‌ 


ds 


लघु अक्षरोंद्वारा समाप्त होता है, अर्थात्‌ जिसके प्रत्येक पादमें 
अन्तिम दो वर्ण क्रमशः गुरु-लघु होते हँ, उसे ai 
नाम दिया गया है। जिसके चारों चरणोंके अन्तिम वर्ण 
क्रमशः लघु और गुरु हों) उसकी प्रमाणीर संज्ञा है। इन 
दोनोंसे भिन्न थितिवाला छन्द वितीन? कहलाता है । [ इसके 
अन्तिम दो वर्ण केवल लघु अथवा केवल गुरु भी हो सकते 
हैं । ] यहाँसे तीन अध्यायोंतक 'पादस्य' इस पदका 
अधिकार है तथा 'पदचतुरूर्ध्व? छन्द्के पहलेतक gga: 
वक्त्रम्‌? का अधिकार है । तात्पम॑ यह कि आगे बताये 
जानेवाले कुछ अनुष्ठ॒प्‌ छन्द “वक्त्र' संज्ञा घारण करते हैं । 
“वक्त्रः जातिकै छन्दसे पादके प्रथम अक्षरके पश्चात्‌ सगण 
(us) और नगण (n ) नहीं प्रयुक्त होने चाहिये |" इन 
दोनोंके अतिरिक्त मगण आदि छः गर्णेमिसे किसी एक गणका 
प्रयोग हो सकता है । पादके चौथे अक्षरके बाद भगण ($| ) 


४०९६ होनी है । यह सममिश्रित अधंसमवृत्तकी संख्या हुई । पुनः 
इसमें इतनी ही संख्यासे गुणा करनेपर १६७७७२१६ होता है । 
यहद सम-अर्धसम-मिश्रित विपमवृत्तकी संख्या हुई । इसमें मूलराशि 

»गुण्य अकु ४०९६ को घटा देनेपर १६७७३१२० होता है । 
यह शुद्ध विपमबृत्तकी संख्या हुई । इसी प्रकार ४०९६ में 
मूलराशि ६४ घटा देनेपर ४०३२ शेष रहा । यह “युद्ध अधंसभ- 
वृत्तःकी संख्या हुई । 


२. समानीका उदाहरण-- 


वासवोऽपि विक्रमेण यत्समानतां न याति। 
तस्य . बलभेश्वरस्य केन gan क्रियेत ॥ 
३ नमो जनार्दनाय पाएसंघमोचनाय । 
दुष्टदेत्यमर्दनाय पुण्डरीकलोचनाय ॥ 
३. प्रमाणीका उदाहरण--- 
सरोजयोनिरम्बरे रसावडे तथाच्युतः । 
तब प्रयाणमीक्षितुं क्षमौ न तौ बभूबतुः ॥ 
४. वितानका उदाइरण--- 
तृष्णां aa धर्म भज पापे इदथं भा कुरु। 
इष्ट यंदि लक्ष्मीस्तव शिशमनिश संश्रय ॥ 
इदयं यस्य विशालं गगनायोगसमानम्‌ । 
लभतेऽसौ मणिचित्रं ii वितानम्‌ ॥ 


वसुवागन्रिनिः वासरम्‌ । 


५. नवधाराम्बुसंसिक्त 
वम्‌ E 


कामदते 


का प्रयोग करना उचित है | जिस am जातिके छन्दमें 
द्वितीय और चतुर्थ पादके चौथे भक्षरके वाद जगण ( ISl ) 
का प्रयोग हो उसे धपथ्यौ वक्त्रः कहते हैं | किसी-किसीके 
मतमै इसके विपरीत न्यास करनेसे, अर्थात्‌ प्रथम एवं तृतीय 
पादके बाद जगण ( ।5। ) का प्रयोग करनेसे “पँथ्याः संज्ञा 
होती है | जव विषम पादोके चतुर्थ अक्षरके बाद नगण (|||) 
हों तथा सम पादोमें चतुर्थ अक्षरके बाद यगण ( Iss ) की 
ही स्थिति हो तो उस AR का नाम “चेपला? 
होता है | जत्र सम पादोंमें सातवा अक्षर रघु हो, अर्थात्‌ 
चौथे अक्षरके वाद जगण ( [5! ) हो तो उसका नाम *विंपुंला? 
होता है । [ यहाँ सम पादोंमें तो स्तम छु होगा ही, विषम 
TAR भी यगणको त्राधितकर अन्य गण हो सकते हैं--यही 
“विपुला? ओर “पथ्या? का भेद | ] सेतड आचायंके मतमै 
Ayak तम और विषम सभी पादोमे सातबाँ अक्षर लघु 
होना चाहिये | जय प्रथम और तृतीय पादोंमें चतुर्थ अक्षरके 
बाद यगणको बाध कर विकल्पसे भगण ( 5] ) रगण (SIS ), 

नगण (॥। ) ओर तगण ssi) आदि हों तो fg 

छन्द होता है । 

इस प्रकार 'विपुला? अनेक प्रकारकी होती है । यहाँतक 'बक्त? 
जातिके छन्दोंका वर्णन किया गया । अनुष्डुप्‌ छन्दके प्रथम 
पादके पश्चात्‌ जब प्रत्येक चरणमै क्रमशः चार-चार अक्षर 


६. दुभाषितेऽपि सोभाग्मं प्रावः प्रकुश्ते पीतिः । 


मालुमंनो wA दौडोलित्योफिभिबीडा: ॥ 
७. उदाइरण-नित्यं नीतिनिपण्गस्थ राझो राष्ट्रं य सीदति । 
न हि पथ्याशिनः काये आयन्से व्याधिवेदना: ॥ 


भतुराशनुषतिनी या छी स्यात्‌ सा सिरा लक्ष्मी: । 


८. १) 
स्वप्रशुत्वाभिमानिनी विपरीता परित्याज्या ॥ 

s „ क्षीयमाणग्रदशना बक्‍्त्रनिर्मासलासाओ ¦ 
कन्यका बाक्पचपला लभते धूतंसोभाग्यग्‌ ॥ 
A वेर DA AN 

१०. aaga ययाणंबं तोर्णो दशरथात्मजः । 


रक्ष:क्षमकरा एनः प्रतिशां स्येन aga ॥ 
११. यगणके द्वारा उदाइरेण--- 
शवं सखे भन्द्रयु 
इन्दीबराक्षी Ya 
इसी प्रकार अन्य भी बहुत-से उदाद्वरण हो सकते हें । "विपुलाः 
छन्दको पार्दोका नोधा अक्षर धायः शुरु ही होता है । 


। झितज्योत्खा च मानिनी । 
AAA तथापि मे॥ 
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बढ़ते जायें तो 'पदंचतुरूर्वः नामक छन्द होता है । [ तात्पर्य 
यह कि इसके प्रथम पादमै आठ अक्षर, द्वितीय पादमे बारह 
तृतीय पादमै सोलह ओर चतुर्थ पादमै वीस अक्षर होते हैं । ] 
उक्त छन्दके चारों चरणोंमें अन्तिम दो अक्षर गुरु हों तो उसकी 
“आपीड? संज्ञा होती है । [ यहाँ अन्तिम अक्षरोको गुरु 
बतलानेका यह अभिप्राय जान पड़ता है कि दोष लघु ही होते 
हैं । ] जब आदिके दो अक्षर गुरु और शेष सभी लघु हों तो 
उसका नाम “प्रत्या पीड? होता है। “पदचतुरूर्थ्व' नामक 
छन्दके प्रथम पादका द्वितीय आदि पारदोके साथ परिवर्तन 
होनेपर क्रमशः aA “लवली? तथा oady 
नामक छन्द होते हैं | [अर्थात्‌ जत्र प्रथम पादके स्थानमै द्वितीय 
पाद ओर द्वितीय पादके खानमै प्रथम पाद हों तो 
मञ्जरी छन्द होता है । जब प्रथम पादके स्थानमै 
तृतीय पाद ओर तृतीय पादके खानमै प्रथम 
पाद हो तो “ल्वली' छन्द होता है और जब प्रथम पादके 


aaa 


१२. तस्याः ARAN: कम्पिततनुकुटिळेरतिदी धे: । 


A e 
तक्षकदष्ट खेन्द्रियशून्य: क्षतचेतन्यः, पदचतुरूध्व॑ न चलति 
पुरुपः पतति सहसेव ॥ 


--श्समें गुरु-लघुका विभाग नहीं होता । 

१३, कुसुमितसहकारे इतद्विममद्दिमशुचिशशारु । 
विकसितकमलसरसि मधुसमये$रिमन्‌' प्रवससि पथिकहतक यदि 
भवति तव विपत्तिः ॥ 

2४. चित्तं मम रमयति, कान्त वनमिदमुपगिरिनदि । 
कूजन्मधुकरकलरबक्तजनधृति, पुंस्कोकिलमुखरितसुरभिकुसुम- 
चिततरुवति ॥ 

१५. जनयति महती प्रीतिं हृदये, कामिनां चूतमञ्जरी । 
मिलदलिचक्रचन्चुपरिचुम्बितकेसरा, कोमलूमलयवातपरिनर्तित- 
तरुशिखरस्थिता ॥ 

- बिरइबिधुरहूणकाङ्गनाकपोलोपर्म, परिणतिधरं पीतपाण्डुच्छवि । 
लबलीफळं निदाघे, भवति जगति हिमकरशीतलमतिरवादृष्णइरम्‌॥ 


०७ 
m 


१७. arofa कर्णरसायनं 
परमानम्दरसम्‌ । 


सततममुतपाराभियेदि fè वा 


$ पुराणं परमाग्नेयं ब्रह्मविद्याक्षरं परम्‌ # 


[ अध्याय ३३२ 


स्थानमें चतुर्थ पाद ओर चतुर्थ पादके स्थानमें प्रथम पाद 
हो तो अमृतधारा’ नामक छन्द होता है । ] अब “उद्गता? 
छन्दका प्रतिपादन किया जाता है | जहाँ प्रथम चरणमै सगण 
(।। 5); जगण (| ऽ। ) सगण ( | | 5) ओर एक 
JA दस अक्षर हों, द्वितीय पादर्म भी नगण ( । | । ) 
सगण (| | ऽ), जगण (।ऽ।) ओर एक गुरु यै 
दस ही अक्षर हों, तृतीय पादमें भगण ( 5 | | ) नगण 
(। | | ) जगण ( | 5। » एक लघु तथा एक गुरु--यै 
ग्यारह अक्षर हों तथा चतुर्थ चरणमै सगण (| | 5 )) 
जगण (। $ | ), सगण ( | | ऽ ), जगण (| ऽ | ) ओर 
एक गुरू_ये तेरह अक्षर हों) वह “उद्गी? नामवाला छन्द 
है | उद्गताके तृतीय चरणमै जत्र रगण (5। 5 
नगण ( | | । ), भगण (5। | ) ओर एक गुरु--ये दस 
अक्षर हों तथा शेष तीन पाद पूर्ववत्‌ ही रहें तो उसका नाम 
सौरभ” होता है । उद्गताके तृतीय पादमें जय दो नगण 


ओर दो सगण हों और शेष चरण ज्यों-के-त्यों रहें तो ` 


उसकी “हे'लित? संञा होती है । जिसके प्रथम चरणमै यगण, 
सगण जगण; भगण और दो गुरु ( अठारह अक्षर ) हों) 
द्वितीय चरणमै सगण, नगण, जगण, रगण ओर एक गुरु 
( तेरह अक्षर ) हों, तृतीय चरणमें दो नगण और एक सगण 
( नो अक्षर ) हों तथा चतुर्थ चरणमै तीन नगण, एक जगण 
ओर एक भगण ( पंद्रह अक्षर ) हों, बह उपस्थित 'प्रचुपितं? 
नामक छन्द होता है | उक्त छन्दके तृतीय चरणमै ज$ क्रमशः 
दो नगण, एक सरण, फिर दो नगण और एक सगण 


१८, मृगलोचना शशिमुखी च, रुचिरदशना नितम्बिनी । 
इंसललितगमना ललना, परिणीयते यदि भवेत्‌ कुलोद्राता ॥ ' 


१९, विनिवारितोऽपि नयनेन, तदपि क्रिभिहागतो भवाम्‌ । 
एतदेव तव सौरभकं यदुदी रितार्थमपि नावबुद्धयसे ॥ 

२०, सततं प्रियंबदमनूनममलहृदयं गुणोत्तरम्‌ । 
सुलकितमतिकमनीयतनुं पुरुषं त्यजन्ति न तु जातु योषितः ॥ 


२१. रामा कामकरेणुका झृगायतनेत्रा, हृदय हरति पयोधरावनन्ना । 
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# अर्धसम-ृत्तोंका वर्णन ॐ 


५५९ 


अठारह क्षर H £| मोने [रण ` द 3 
( अठारह अक्षर ) हों तो वह वर्धमोने? छन्द नाम घारण जगण और रगण ( ये नौ अक्षर ) हों तो वह “युद्ध विराषने? 


करता है | उसी छन्दमें तृतीय चरणके स्थानमें जब तगण) छन्द कहलाता है | अव अधंसमबृत्तका वर्णन करूँगा || १--१० || 
इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें 'बिषमवृत्तका वर्णन' नामक तीन सौ बत्तीसववाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ३३२ ॥ 
4 
तीन सो तेंतीसवाँ अध्याय 
< 
अर्धसम-बृत्तोका वर्णन 
अग्निदेच > 
अग्निदेच कहते हैं---जिसके प्रथम चरणमें तीन सगण, छन्द है । जिसके प्रथम पादर्मे सगण, जगण, सगण और 
एक लषु ओर 'एक गुरु ( कुल ग्यारह अक्षर ) हो) दूसरे एक गुरु तथा द्वितीय पादमें भगण, रगण, नगण और दो 
RÄ तीन भगण एबं दो गुरु हों तथा पूर्वाधके समान ही गुरु हो, उसका नाम 'केतुयैती? है | जिसके पहले चरणे 
उत्तरां भी हो, वह “उपचित्रकः नामक छन्द है । जिसके दो तगण, एक जगण और दो गुरु हों तथा दूसरे चरणमे 
प्रथम पादमें तीन भगण एवं दो गुरु हों ओर द्वितीय पादमं जगण; तगण, जगण एवं दो गुरु हों) उसे 'आख्यौनिकी? कहते 
एक नगण ( | | | ), दो जगण (| 5 | ) एवं एक जगण हैं । इसके विपरीत यदि प्रथम चरणमै जगण; तगण, जगण 
शे, वह द्रुतमध्या? नामक छन्द होता है । [ यहाँ भी प्रथम एवं दो गुरु हों और द्वितीय चरणमै दो तगण, एक जगण 
पादके समान तृतीय पाद ओर द्वितीय पादके समान तथा दो गुरु हों तो उसकी 'विपरीताल्यौनकी? संज्ञा होती 
चतुर्थ पाद जानना चाहिये । यही बात आगेके छन्दोम भी है । जिसके पहले पादमें तीन सगण, एक लघु और एक 
स्मरण रखनेयोग्य है । ] जिसके प्रथम चरणमै तीन सगण गुरु हों तथा दूसरेमें नगग) भगण), भगण, एवं रगण मौजूद 
ओर एक गुरु तथा द्वितीय चरणमें तीन भगण एवं दो गुरु हों) उस छन्दका नाम 'इरिर्णप्डता? है । जिसके प्रथम 
UN जट ù उस छन्दका नाम 'वेगबैती? हे । जिसके पहले पादमै चरणमें,दो नराण, एक रगण; एक लघु और एक गुरु हो तथा 
करे L F तगण ( 55 | ) जगण (। 5। )) रगण ( 5। ऽ) और दूसरे चरणमै एक नगण, दो जगण और एक रगण हो) वह 
! एक गुरु तथा दूसरे चरणमै मगण ( 555 ) सगण ( ॥5 ), 'अपरवक्त्र' नामक छन्द है । जिसके प्रथम पादमें दो 
जगण ( | 5 | ) एवं दो गुरु हो, वह भद्रविराट नामक नगण, एक रगण और एक यगण हो तथा दूसरेमै एक 
२२. बिम्बोष्ठी कठिनोन्नतस्तनावनताङ्गी, हरिणी शिशुनयना नितम्बणुवों । 
जनयति मम मनसि मुदं मदिराक्षी, मदकलकरिगमना परिणतशशिवदना ॥ 
२३. कन्येयं कनकोज्ज्वला मनोहरदीप्तिः झाशिनिर्मलवदना विशालनेत्रा । 
पीनोरुनितम्बशालिनी सुखयति हृदयमतिशय तरुणानाम्‌ ॥ 
१. उपचित्रकमत्र विराजते qai कुसुमेविकसद्भिः । परपुष्टविषुष्टमनोहरं मन्मथकेलिनिकेतनमेतत्‌ ॥ 
२. यद्यपि शीघ्रगतिमृदुगामी बहुधनवानपि दुःखमुपेति । नातिशयत्वरिता न च aÀ नूपतियति: कथिता द्रुतमध्या ॥ 
३. तव ga नराधिपसेनां वेगवतीं सइते समरेषु । प्रलयोमिंमिवाभिमुखी तां कः सकलक्षितिभृश्िवदेपु ॥ 
४. यत्पादतले चकास्ति चक्र हस्ते वा कुलिशं सरोरुहं बा । राजा जगदेकचक्रवती स्याच्छं भद्रविराट्‌ समश्नुतेज्सौ ॥ 
~ ५. हतभूरिभूमिपतिचिहां. युद्धसइस्तलब्धजयलक्ष्मीम्‌ । सइते न कोऽपि बसुधायां Agai नरेन्द्र तब सेनाम्‌ ॥ 
s N ६. भृझ्ाबलीमब्नलगीतनादेजनस्थ.. AA मुदमादधाति । आख्यानिकी च सरजन्मपाशमदोत्सवस्याश्रवणे कणम्ती ॥ 
७. अलं तवालीकवचोभिरेभिः स्वार्थ प्रिये साधय कार्यमन्यत्‌ । कं कयावर्णनकोतुकं स्यादास्यानिकी सेद्‌ विपरीतवृत्तिः ॥ 


आख्यानिकीके दोनों मेद उपजातिके अन्तर्गत हैं । यहाँ विशेष संशा-विधानके छिये पढ़े गये हे । 


. तब मुञ्ज नराधिप विद्वियां भयविवर्जितकेतुछपीयसाभ्‌ । रणभूमिपराक्मुखबत्मंनां भवति शीघ्रगतिहरिणीप्छता ॥ 
“अपरवस्त्र' नामक छन्द पैतालीय' छन्दके अन्तर्गत है; फिर भी विशेष संज्ञा-विधानके लिये यरं पड़ा गया है । उदाइरथ-- 


सक्कदपि कृपणेन चक्षपा नरवर पश्यति यस्तबाननम्‌ । न पुनरपरवफ्त्रमीक्षते स हि सुखितोड्थिजनस्तथाविधः ॥ 
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नगण, दो जगण एक रगण और एक गुरु हो, उसका नाम 
“पुष्पिताग्रा? है । जिसके पहले चरणमै रगण, जगण) रगण; 
जगण हो तथा दूसरे जगण, रगण; जगण, रगण और एक 
गुरु हो उसे ध्यवमती ? कहते हैं । जिसके प्रथम ओर तृतीय 
नरणोंमें अद्ठाईस लघु और अन्तम एक गुरु हो तथा दूसरे 


ॐ पुराणं परमाभनेयं ब्रह्मविद्याक्षए परम्‌ कः 


——— > 


yy 


एवं चौथे चरणेमै तीस लघु एवं एक गुरु हो तो उसका नाम 
“शिखा? होता है। इसके विपरीत यदि प्रथम ओर तृतीय 
चरणोंमें तीस लघु ओर एक गुरु हो तथा द्वितीय एवं चठुथ 
चरणोमै emia लघुके साथ एक गुरु हो तो उसे “स्व? 
कहते हैं । अब 'समवृत्त'का दिग्दर्शन कराया जाता है॥ १-६ ॥ 


S नाः AN v aw 
इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमे 'अधैसमवृत्तका वर्णन नामक तीन सौ तंतीसवा अध्याय पूरा हुआ ॥ २२९९ ॥ 
AWE. 


तीन सो चोंतीसवाँ अध्याय 
ससवृत्तका वर्णन 


अग्निदेव कहते छँ--'यति? नाम है विच्छेद या 
विरामका । [ पादके अन्तमै इलोकार्थ पूरा होनेपर तथा कहीं 
कहीं पादके मध्यमै भी ध्यति’ होती है । ] जिसके 
प्रत्येक चरणमै क्रमश; तगण और यगण हो? उसका 
नाम agia हे। [ यह गायत्री छन्दका वृत्त है।] 
जिसके प्रत्येक चरणमे जगण; सगण और एक गुरु हो; 
उसे 'कुमारलेलिता? कहते हैं । [ यह उष्णिक्‌ छन्दका वृत्त 
है । इसमें तीन; चार अक्षरोंपर विराम होता हे। ] दो 
भगण और दो गुरुसे जिसके चरण बनते हो, बह “चित्रपदा? 
हे। [ यह अनुष्ठप छन्दका वृत्त है, इसमें पादान्तम ही 
यति होती है । ] जिसके प्रत्येक पाद्मै दो मगण और दो 
गुरु हाँ, उसका नाम विद्युन्मीलछा? है । [ इसमें चार-चार 
अक्षरोपर विराम होता है । यह भी अनुष्ट्पका ही वृत्त हे । ] 


जिसके प्रत्येक चरणमै भगण, तगण, एक लघु और एक 
गुरु हो, उसको “माणवकोक्रीडितक' कहते हैं । [ इसमें 
भी चार-चार अक्षरोंपर विराम होता है । ] जिसके प्रति 
चरणमै रगण, नगण और सगण हो, वह “हलमुँखी नामक 
छन्द है । [ इसमें तीन) पाँच, छः अक्षरोपर विराम होता है, 
यह बृहती छन्दका वृत्त है । ]॥ १-२ ॥ 

जिसके प्रत्येक चरणमै दो नगण और एक मगण हो, 
वह भुजङ्गगिशभता नामक छन्द है । [ इसमें सात 
और दो अक्षरोपर विराम हैं। यह भी बृहतीमें ही है । ] 
मगण; नगण ओर दो गुरुसे युक्त पादवाले छन्दको 'हंर्सरुत? 
कहते हैं । जिसके प्रत्येक चरणमै मगण, सगण, जगण और 
एक गुरु हों) वह JARL नामक छन्द कहा गया है | 
| यहसि इन्द्रवज्राके पहलेतकके छन्द पङ्क्ति छन्दके अन्तर्गत 

i AWA WA कत्तली 


१०. यह छन्द “ओपच्छन्दसक'के अन्तर्गत हे, तो भी विशेष संशा देनेके लिये एस प्रकरणमें इसका पाठ किया गया है । उदाहरण... 


समसितदशना झृगायताक्षी स्मितसुभगा प्रियवादिनी विदग्धा । अपहरति नृणां मनांसि रामा भ्रमरकुलानि 
११, पञ्मकं तु कोमरे करे विभाति प्रशस्तमत्स्यलान्छनं च पदे यस्याः । सा यवान्विता भवेद्धनाधिका च समस्तबन धुपूजि 


१२. 


अभिमतब्रकुलकुसुमघनपरिमलमिलदलिमुखरितहरिति मधौ 


. 'शिखा! 


१. उदाहरण-भन्या 


लतेव पुष्पितया ॥ 
जता प्रिया च पत्युः ॥ 


सषदचरमलयपवनरयतरलितसरसिजरजसि शयतरणि वितते 
विकसित विविवकुसुमसुलभसुरभिशरमदननिइतसक्रलजने उवलयति मम ष्ृदयसविरतमिदद सुतनु तव Rez 


छन्दके ही समान 'खभा'का भी उदाहरण होगा । उसका सम १ 


दहनविषमशिखा ॥ 
» 
इसका विषम होगा और उसका विषम इसका सम होगा । 


त्रिषु नीचा कन्या तनुमध्या । श्रोणीस्तनगुवों रामा रमणीया ॥ 
२. उदाहरण-यदीह पतिसेवारता भवति योषा । कुमारललितासौ सदेव नमनीया ॥ 
३. उदाहरण-यस्य सुखे प्रियवाणी चेतसि सञ्जना च। चित्रपदापि च लक्ष्मीरतं gi न जहाति॥ 
४. उदाएरण-विधुनमालालोशन्‌ भगान्‌ सुत्वा युक्ती यत्न ुरयौत। ध्यानोत्पर्नं निस्सामान्य सौख्य कु यदयाका ङ्क 
५. उदाइरण-माणवकाक्रीडितक॑ यः कुरुते वृद्धवयाः । हास्यमसौ याति जने भिक्षुरिव HA । 
६, उदाहरण-गण्डयोरतिशयकृशं pgi प्रकटदशनम्‌ i कलइनिरत तां Rai em इल गक 
७. उदाहरण-श्यमधिकतरं॑ रम्या विकचकुवलयञ्यामा । रमयति इदयं यूनां ia DN 
८. उदाइरण-अभ्यागामिशिशुल मीमण्जी रक्षणिततुल्यम्‌ । तीरे राजति नदीनां रम्य कट WA हु 
सरतमैतत्‌ ॥ 


५. Rai तिष्ठति कुक्षिकोटरै वक्त्रे यस्य सरस्वती सदा । अस्पएंशपितामद्दो गुरुनेद्या जरल 


पुनातु न: 
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[ अन्याय २२० 
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अध्याय ३३४ ] * 
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हैं; इसमें पादान्तमें विराम होता है । ] जिसके प्रत्येक पादमें 
मगण) नगण, यगण और एक गुरु हो; वह “पणवँ? 
नामक छन्द दै । [ इसमें पाँच-पाँचपर विराम होता दै । ] 
रगण, जगण; रगण ओर एक गुरुयुक्त चरणवाले छन्दका 
नाम “मयूरंसारिणी? है । [ इसमें पादान्तमै विराम होता 
है । ] मगण, भगण; सगण और एक गुझ्युक्त चरणवाला 
छन्द P कहलाता है । [ इसमें चार-छःपर विराम 
होता है । ] जिसके प्रत्येक पादमै तगण, दो जगण और एक 
गुरु हो, उसका नाम “उपस्थिती? है । [ इसमें दो-आठपर 
विराम होता है । ] भगण, mm सगण और एक 
TA युक्त पादवाला छन्द 'सक्मर्वती? कहलाता है। 
[ इसमें पादान्तमे विराम होता है । ] जिसके प्रत्येक 
चरणमै दो तगण) एक जगण और दो गुरु हों उसका नाम 
«इन्द्रवज्रा? दै । [ इसमें पादान्तमे विराम होता है । यहाँसे 
“वंशस्थ? के पहलेतकके छन्द बृहतीके अन्तर्गत हैं । ] 
जगण; तगण; जगण ओर दो F युक्त पार्दोवाला छन्द 
Azam कहलाता है। [ इसमें भी पादान्तमे विराम 
होता है । ] जब एक ही छन्दमै इन्द्रवज़ा और उपेन्द्रवज्रा-- 


१०, मीमांसारसमम्रृतं पीत्वा शास्त्रोक्तिः पडरितरा भाति । 
एवं संसदि विदुषां मध्ये जल्पामो जमपणवन्धत्वात्‌ ॥ 


११. उदाहरण-या वनान्तराण्युपे ति कृष्णं द्रष्ठमुत्सुका शिखण्डमौलिम्‌। 
aii बिलोक्म राधिका मे सा मयूरसारिणी प्रणम्मा ॥ 


१२. उदाइरण-स्वेरालापेः अतिपुटपेये- 
गीतेः MaRa AI 

इयामप्रेम्णा ब्रजवनितानां 
मध्ये मत्ता विलसति कापि॥ 


१३.उदाइरण-पपा जगदेकमनोइरा कम्मा कनकोज्ज्वलदीधितिः । 
लक्ष्मीरिव दानवसद्गनं पुण्येनंरनाथमुपस्थिता ॥ 
१४. उदाइरण-पादतले पद्मोदरगौरे राजति यस्या ऊध्वंगरेखा । 
सा भवति स्त्री लक्षणयुक्ता रुवमवती सौभाग्यवती च ॥ 
१५. उदाहरण-ये दुष्टदत्या इइ भूमिलोके द्वेषं ब्यधुगोंद्विजदेवसंषे । 
तानिन्द्र्वज्रादपि दारुणाङ्गानजीधत्रद्‌ यः सततं नमस्ते ॥ 

१६. उदाइरण-भवन्नखा: कुन्ददलभ्नियो ये 

नमन्ति लक्ष्मीस्तनलेखनेऽपि । 


उपेन्द्रवजाधिकककशत्वं 
कथं गतास्ते रिपुदारणायाम्‌ ॥ 
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दोनोंके चरण लक्षित हों) तत्र उस छन्दका नाम “उपजाति? 
होता है । [इन दोनोंके मेल्से जो उपजाति बनती के 
उसके प्रस्तारसे चौदह भेद होते हैँ । इसी प्रकार “बंश? 
और' <इन्द्रवज़ाः तथा “शालिनी? ओर थ्वातोर्मी? के मेलते 
भी उपजाति छन्द होता है । ] ॥ ३-५ ॥ 

तीन भगण ओर दो गुरसे युक्त पादवाले वत्त 
नाम AE है । [ इसमें पादान्तमें विराम होता है । ] 
जिसके प्रत्येक चरणमै भगण, तगण, तगण ओर दो गुरु हें 
अक्षरोंपर विराम होता है । जिसके प्रत्येक पाद्मे मगण, 
भगण) तगण एवं दो गुरु हों) उसे “ वातोमी? छन्द 
नाम दिया गया दै । इसमें भी चारसातपर विराम होता 
हे । प्रत्येक चरणमै मगणः भगण तगण, नगण, एक लघु 
और एक गुरु होनेसे “भ्रमरीविरूसिता? ( या भ्रमरविलसिता ) 
नामक छन्द होता है । इसमें भी चार ओर सात अक्षरोंपर 
ही विराम होता है | जिसके प्रति पादसें रगण; नगश» स्यण) 


एक लघु और गुरु हों) उत्ते 'रथोडंतो? कहते हैं। इसमें 
१७. उदाहरण-तत्रोपजातिविंविषा. RN: 
संयोज्यते तु ब्युवडारकाले । 
अतः प्रमत्नः प्रथमं AW 
नूपेण पुंरत्नपरीक्षणाय ॥ 


१८, दोषकमर्थविरोधकमग्ं खीचपछं YA कातरचित्तस्‌ । 
स्वाथपरं मतिहीनममात्यं मुञ्चति यो नृपतिः स सुखो स्यात्‌ ॥ 
Rangrang 
पीनश्रोणिदेक्षिणावत्त नाभि: l 
मध्ये क्षामा पीवरोरुस्तनी ' बा 
इलाध्या भतुः ञ्चाझिनी कामिनी सा ॥ 


१९. TRINA 


२०. यात्युत्सेके सपदि प्राप्य किचित्‌ 
स्याद्‌ था यस्याश्वपला चित्तवात्तिः । 
या AAA स्फुटशब्दाइडासा 
त्याज्या सा खी दुतवातोमिमाल ॥ 
२१. किं ते ama चछदलकंचितं 
किं वा पश्न अमरविकूसितम्‌ । 
इत्येवं मे जनयति मनसि 
आन्ति ad परिसर सरसि॥ 
२२. या करोति विविषेनेरेः समं 
स्यात. परगृहे रता च या। 
म्छानमत्युभयतोऽपि बान्धवान्‌ 
मा्यूछिरिव सा रथोद्धता ॥ 
भु? ७१-- 
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भी पूर्ववत्‌ चार ओर सात अक्षरोंपर विराम होता है। रगण; नगण) 
भगण और दो गुरुसे युक्त पादवाले छन्दको “खाते? 
कहते हैं । [ इसमें पादान्तमे विराम होता है । ] जिसके 
प्रत्येक पादर्म दो नगण, सगण ओर दो गुरु हों) उसे 
“ती? ( या gar ) कहते हैं । [ इसमें चार-सातपर- 
बिराम होता है । ] जिसके चरण रगण, जगण) रगण, एक 
लघु और एक गुरुसे युक्त दोश उसे «ये नी? नामक छन्द 
कहा गया हे । [ इसमें पादान्तमें विराम होता है । ] जगण; 
रगण; जगण एवं दो गुरुसे युक्त चरणवाले छन्द्का नाम 
“समर्य? एवं “विलासिनी? है । [ यहाँ पादान्ते ही विराम 
होता है । ] ॥ ६-८ ॥ 


यहाँसे “जगती? छन्द्का अधिकार आरम्भ होता है 
[ ओर 'प्रहपिणी’?के पहृलेतक रहता हे | । जिसके प्रत्येक 


agii कहते हैं । [ यहाँ भी पादान्तमें ही विराम 
होता दे। ] जिसके प्रत्येक पादर्म चार सगण हों; उसका 
नाम 'तोटेव? बताया गया है । जिसके प्रत्येक पादमं नगण) 
भगण, भगण और रगण हों) उसका नाम “द्ुतविलम्बित! R । 
[ “तोटक? ओर au दोनोंमें पादान्त-विराम ही 
माना गया है । ] जिसके सभी चरणेंमें दो-दो नगण, एकः 
एक मगण तथा एक-एक यगण हो; उस छन्दका नाम “श्रीपुट? 
है। इसमे आठ और चार अक्षरोंपर विराम होता है । जगण? 
सगण जगण; सगणसे युक्त पादोंवाले छन्दको “जलोद्धेतगति' 
कहते हैं | इसमें छः-छः अक्षरोंपर विराम होता है । दो 
नगण) एक मगण तथा एक रगणसे युक्त चरणवाले छन्द्का 
नाम qP है । नगण 


यगण) नगण), यगणसे युक्त 


२८, कुर्वीत यो देवगुरुद्विजन्मना- 
चरणमै जगण; तगण, जगण ओर रगण हों; उस छन्दका मत: नदीला 
नाम “वंशस्था? है । [ यहाँ पादान्तभे SA होता है। | तस्येन्द्रवंशे$पि गृहीतजन्मनः 
दो तगण, जगण तथा रगणसे युक्त चर! छन्दको संजायते श्रः  प्रतिकूरूवतिनी ॥ 
२३. आइवं प्रविशतो यदि राहु: २९. अमुना यसुनाजलकेलिङ्गता 
waa वायुसमेत: । सइसा तरसा परिरभ्य धृता। 
प्राणदृत्तिरपि ह शरीरे हरिणा हरिणाकुलनेत्रवती 
स्वागता भवति तस्य जयश्रीः ॥ न ययौ नवयौवनभारवती ॥ 
२४. द्विजयुरुपरिभवकारी यो ३०. द्रुतगतिः पुरुपो धनभाजनं 
नरपतिरतिधनलब्धात्मा । भवति मन्दगतिश्च सुखोचितः । 
gaie निपतति पापोऽसौ ्रुतविलम्बितख्नेलगतिनृपः 
फलमिव ma वृन्तात्‌ ॥ सकलराज्यसुखं प्रियमश्नुते ॥ 
२५. क्रदृष्टिरायताय्रनासिका ३१. न विचलति कथंचिन्म्यायमागीद्‌ 
FATI कठोरतीक्ष्णनादिनी । वसुनि शिषिल्मुष्टि: पार्थिवो यः | 
युद्धकाब्लिणी सदामिपप्रिया अमृतपुट इवासौ पुण्यकमी 
इयेनिकिव सा विगहिताज्ञना ॥ भवति जगति सेव्यः सर्वलोकैः ॥ 
२६. विळासिनीविळासमोहितानां ३२. भनक्ति समरे बहूनपि रिपून्‌ 
नृणां हृदि क सच्चशालि yin । इरिः प्रभुरसौ मुजोजितबल: i 
स उवेशीवशीकृतो नरे्द्र- जलोद्धतगतियेथेव मकर- 
स्तद्थमुन्मना चचार भूमी ॥ स्तरञ्जनिकरं करेण परितः ॥ 
२७, विशुद्धवंशस्थमुदारचेष्टितं ३३. कुरु करुणमिये गाढोत्कण्यिका 
गुणप्रियं मित्रमुपात्तसञ्जनम्‌ । यदुतनय कोरी कामाधिका \ 
विपत्तिमग्नरथ करावलम्बनं विरददइनसङ्गादङ्गे: कृशा 
करोति भः प्राणपरिक्रयेण सः॥ पिबतु तव 
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पादवाला छन्द “कुसुमविचित्रा? कहलाता है । [ इसमें भी 
छः-छः अक्षरोंपर विराम होता है । ] जिसके प्रत्येक चरणमें 
दो नगण और दो रगण हो, उसका नाम AAR? 
हे । [ इसके भीतर सात-पचपर विराम होता हे । ] प्रत्येक 
पादमें चार यगण AAA gigaa और चार रगण 
होनेसे “लग्दि णी? नामक छन्द होता है। [ इन दोनोंमें 


३७. यो रणे युद्धयते निर्भर निर्भय- 
स्त्यागिता यस्य सर्वखदानावधिः । 


बीरल्ष्मीर्यशःखग्िणी 


नाम दिया गया है । इसमें पाच-सात अक्षरोपर विराम होता 
है। यदि प्रत्येक पादमें नगण, जगण, भगण और यगण हों 
तो उस छन्दका नाम “वमार नी? होता है । यतक 
“जगती? छन्द्का अधिकार है ॥ $१३ ॥ 

[ अत्र अतिजगती? छन्दके अवान्तर भेद वतलाते हैँ] 


जिसके प्रत्येक चरणने मगण, नगण? जगण; रगण तथा एक 


>. 

y पादान्त-विरास माना गया हे । ] जिसके प्रत्येक चरणमै गुरु हाँ, उसकी diit संज्ञा है । इसमें तीन और 
सगण, जगण तथा दो सगण हों) उसकी तप्रमितादैरी? संज्ञा दस अक्षरोंपर विराम होता हे । जगण, भगण, सगण, जगण 
होती है | [ इसमें भी पादान्तबिराम हदी अभीष्र दै l ] सगण तथा एक गुरुसे युक्त चरणवाले छन्दका नाम “रुचिरा? 
मगणः सगण) मगणसे युक्त चरणोंवाले छन्दको का न्तोत्पीडा? है \ इसमें चार तथा नो अक्षरोंपर विराम माना गया È \ 
कहते हैं । [ इसमें भी पादान्त-विराम माना गया ZI] मरण, तगण, यगण; सगण और एक गुस्युक्त पादवाले छन्दको 
दो मगण और दो यगणयुक्त चरणवाले छन्दको “बैड देवी? mi कहते हैं । इसमें चार और नौ अक्षरोंपर विराम 
३४. घृतनवहार विगतविवारं होता है । तीन नगण, एक सगण और एक गुरुसे युक्त 

सदयमुदारं विमलविचारम्‌ । पादवाले छन्दकी प्यै री? संज्ञा है । 
विरचितवेपं विवुधविशेषं [अत्र शक्करीके अन्तर्गत विविध छन्दोंका वर्णन किया जाता 
वरयति शय्या कुसुमविचित्रा ॥ है--] जिसके प्रत्येक पादम मगण; तगण, नगण) सगण तथा दो 
३५. अतिसुरभिरभाजि पुष्पश्रिया- गुरु हों और पाँच एवं नौ अक्षरोपर विराम होता हो, उसका 

“ मतनुतरतयेव r Sm: । शोविप्रशातिखामिकायें T gR: 

MTUNGI Sa SITE शुद्धं आडादौ बेरवदेवी भवेद्‌ यः ॥ 
मतनुत्त रतये वसन्तानकः ॥ ४१. wadi परिवीता 
३६. पुरः साधुवद्धाति मिथ्या विनीत: सकलजनानुरागघुसणाक्ता i 
aa करोत्यर्थनाशं हताश: । दुढगुणबडकोर्तिकुसुमौधे 
भुजंगप्रयातोपमं यस्य चित्तं स्तय नवमारिनीव नृपलक्ष्मीः ॥ 
त्यजेत्ताद्‌शं दुश्चरित्रं कुमित्रम्‌ ॥ 4२ श्रीवृन्दावननवकुअकेल्सिग्रा 


पद्माक्षी सुररिपुसञ्गशासिनी T 
भियतमदुष्टिमेयमध्या 


भीराधा 
men भवतु मनम्पइषिणी मे 


त॑ नरं 
नूनमभ्येति सत्कीर्तिशुकलांशुका ॥ ४३. मृगत्वचा रुचिरतराम्बरक्रिपः 
३८. परिशुद्धवावयरःवनातिशयं कपालभृत्‌ कपिरूजटाम्रपछ्वः । 
परियिञ्जती zania | ङळाटद्ग्दहनतुणीङतसर 
ai Aei पुनातु वः AJANT शिव: ॥ 
तव भारती RA मे इदयम्‌॥ ४४. व्यूडोरस्कः सिंहसमाचानतमध्यः 
३५. कान्तकरेराष्ता यदि कान्तोत्पीडां पीनस्कन्धो मांसलड्स्तायतबाइुः | 
कस्डुग्रीवः स्तिभशरीरस्तनुळोमा 


सा मनुते क्रीडां सुदित खान्ता स्यात्‌ । 
aai 
agai सा FAA ॥ 


मान्या गृहिणी 
गेहगता देवी 


ण्यात्मा जायते कोऽपि वंश 


स्नेहवती 


भुङ्के राज्यं मत्तमयूराकृतिनेत्र: ॥ 


ya. सकलभुवनजनगणनतपादा निजपदभजनशमितविषादा । 


सकरूमिइ जगति गौरी ॥ 


x co अबलु 
(७४8) Nahaji Deshmukh ४ कक RR, dammu. Digiti i 
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नाम iimw है । जिसके प्रतिपादमै दो नगण) 
रगण; सगण और एक लघु और एक गुरु हों तथा सात सात 
आक्षरोपर विराम होता दोश वह “अर्परीजिता नामक छन्द 
है | दो नगण, भगण) नगण, एक लघु और एक ya 
युक्त पादवाले छन्दको 'प्रदरणक लिता? कहते हैं । इसमें 
सात-सातपर विराम होता है । तगण; भगण, दो जगण और 
दो गुरुसे युक्त पादवाले छन्दकी “वैंसन्ततिलका? संज्ञा 
है । [ इसमें पादान्तम विराम होता है । ] किसी-किसी 
मुनिके मतमै इसका नाम 'सिंहोत्नता?, और «उद्धषिणी? 
भी है ॥ १४-१७ ॥ 

[ इसके आगे 'अतिशक्करी”का अधिकार है । ] जिसके 
प्रत्येक पादमै चार नगण और एक सगण हों) उसका नाम 
maa है । [ इसमें सात-आठपर विराम होता है । ] 
इसीमें जब छः और नौ अक्षरोंपर विराम हो तो इसका नाम 
“दध? होता है । आठ ओर सातपर विराम होनेसे यह 
आ 0 क SS 7 


४६. भडकत्वा दुगोणि द्रुमवनमखिलं छित्त्वा 
हत्वा तत्सेन्यं {करितुरगवलं 
स्थितिरजनि विपक्षाणां 
सर्वोबींनाथः स॒ जयति 
जटामुकुटोज्ज्वरू 
मनसिजमधनं त्रिशूलविभूपितम्‌ । 
झरसि यदि सखे शिवं शशिशेखरं 
भवति तव तनुः 
४८ . सुरसुनिमनुजेरुपचितचरणां 
रिपुभयचकितत्रिभुवनशरणम्‌ । 
महिपासुरवधकुपितां 
प्रदरणकलितां 
४५. उद्धपिणी जनदृशां स्तनभारगुवीं 
नीलोतलयुतिमलिम्छुचलोचना च । 
कुटिळालकान्ता 


हित्वा । 
येनासम्बाधा 


qaga: N 
४७. फणिपतिवलयं 


परेरपराजिता ॥ 


प्रणमत 


पशुपतिदयिताम्‌ ॥ 


सिंहोन्नतत्रिकतटी 
कान्ता वसन्ततिलका नृपवल्ठभासौ ॥ 
७०. पद्ुजव॒पवनचलितजललद्दरी- 
तरलितविहगनिचयरवमुखरम्‌ । 
विकसितकमलसुरभिशुचिसलिल 
विचरति पथिकमनसि शरदि सर: ॥ 


५१ aag geai अमृतमधुररसमयमृदुवचनम्‌ । 
afn ea 


E f a जवि ya प कच्छ 
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[ अध्याय ३३४ 


MM र >>> 


छन्द व्मणिगेणेनिकरः कहलाता है । दो नगणः मगण 
णोंवाले 4“ 

और दो यगणसे युक्त चरणोंवाले छन्दको * मालिनी? कहते 

ह । इसमे भी आठ और सात अक्षरोंपर ही विराम होता 

है । भगण, रगण, तीन नगण और एक गुरसे युक्त चरणवाले 

छन्दको “ऋषभगजविले सित? नाम दिया गया हे । इसमें 

सात-नौ अक्षरोंपर विराम होता दे । [ यह “अटि? छन्दके 

अन्तर्गत है । ] यगण, मगण; नगण, सगण, भगण), एक 
“uu 

लघु तथा एक YA युक्त चरणोंवाले छन्दको “शिखरिणी' 

कहते हैं । इसमें छः तथा ग्यारह अक्षरोंपर विराम होता है) 

जिसके प्रत्येक चरणमै जगण, सगण, जगण; सगण, यगण; 

एक लघु और एक गुरु हों तथा आठ-नौ अक्षरोंपर विराम 

५६ 3 à 

हो उसका नाम पृथ्वी' है-यह पूर्वक्रालमै आचार्य 

पिङ्गलने कहा है । मगण; रगण; नगण) भगण, नगण, एक 
७. 

लघु तथा एक गुरुसे युक्त पदवाले छन्दको 'वंशपत्रपतित? 

५२. कथमपि 


निपतितमतिमहति पदे 
नरमनुसरति न फलमनुपचितम्‌ । 
agg कुचतटनिहतः 
स्पृशति न वपुरिह मणिगणनिकर्‌ः ॥ 
५३. अतिविपुलललाटं पीवरोरःकपाटं 
सुधटितदशनोष्ठं 
पुरुपमशनिरेखालक्षणं 


अपि 


व्याप्रतुल्यप्रकोष्ठम्‌ | 
वीरलक्ष्मी- 
रतिसुरभियशोभिर्मालिनीवाभ्युपेति ॥ 
५४. आयतबाहुद॒ण्डमुपचितपथुद्ददर्य 
पीनकरिप्रदे शमृषभगजविलसितम्‌ '। 
वीरमुदारसरमतिशययुणरसिकं 


शीरतिचन्नलापि न परिहरति पुरुपम्‌ ॥ 


५५, यशःशेपीभूते जगति नरनाथे गुणनिधौ 
A 
परवृत्ते वेराग्ये विषयरसनिष्क्रान्तमनसाम्‌ । 
श्दानीमस्माकं घनतरुलतां dadi 


तपस्तप्तुं चेतो भवति गिरिमालां शिखरिणीम्‌ ॥ 


५६. इताः समिति maaga प्रकीणं यशा: 
ma गुणिनां गृहे  निरवधिमहानुत्सवः । 

त्वया क्ृतपरिग्रहे क्षितिपवीर सिंहासने 
नितान्तनिरवग्रहा फलवती a पृथ्वी कृता ॥ 

५७. अद्य कुरुध्व कर्म सुवृतं यदि परदिवसे 


मित्र विधेयमस्ति भवतः किसु चिरयसि तत्‌ । 


‘jot Gyaan Kosha 
बश्चपत्रपतित हिमसक्तिभिव ॥ 


i 


च्छ 


अध्याय ३३४ ] 


~~ TIAA 


कहते हैं । इसमें दस-सातपर विराम होता दै । जिसके प्रत्येक 

चरणमै नगण, सगणः मगण, रगण) सगण, एक लघु तथा 

एक गुरु हों और छः, चार एवं सात अक्षरोंपर विराम हो) 
iC 

उसका नाम 'हरिणी? है। [ शिखरिणीसे मन्दाक्रान्तातकका 

छन्द “अत्यष्टि'के अन्तर्गत है । ] मगण, भगण) नग) दो 


तगण तथा दो ya युक्त पादोंवाले छन्दको भन्दाक्रान्ताः 
कहते हैं | इसमें चार, छः और सात अक्षरोंपर विराम होता 
है । जिसके पादोंमें मगण) तगण) नगण तथा तीन यगण हौं, 
बह, makaa छन्द है । [ यह “दृति? छन्दके 
अन्तर्गत है । ] इसमें पाँच, छः तथा सात अक्षरोपर विराम 
होता है । जिसके प्रत्येक चरणमै मगण) सगण) जगण) भगण, 


दो तगण ओर एक गुरु हो, उसका नाम “शादूंलविक्रीडित? 
प्रॉपर विराम होता है । 


है । इसमें बारह तथा सात अक 
[ यह छन्द 'अतिधृति'के अन्तर्गत है ] ॥ १८-२३ ॥ 


६ 2 ~ c ~ ` ` द्मै 
“सुवदना? छन्द 'कृति!के अन्तगत हूँ । इसके प्रत्येक पा 


मगण; रगण, भगण, नगण) यंगण) 
५८. कुवलयदलइ्यामा पीनोन्नतस्तनशालिनी 
चकितदरिणीनेत्रच्छायामलिम्क्चलोचना | 
nagia रिव श्रुतिपेशल- 
मनसि ललना लीलालापेः करोति ममोत्सवम्‌ ॥ 
समरशिरसः कां दिशं YA नष्ट 
त्वं निःशेषं कुरु रिपुवलं मार्गमासा्य सथः । 
किं नाश्रोपीः परिणतथियां नीतियोग्योपदेशं 
मन्दाक्रान्ता भवति फलिनी REA: क्षयाय ॥ 
कुसुमिवलतावेल्लितोत्फुल्ठडक्षा* 
कूजत्परभृतकलालापकोळाइलिन्यः । 


५९, प्रत्यादिष्टं 


द 
नामताः 
सोत्कण्ठं 


go. पन्या 


मायन्मधुकरकलोदगीतझंकाररम्या 


ग्रामान्तख्रोतःपरिसरभुवः 


६१. कम्बुमीवमुदअवाहुशिखरं 
शाल्प्रांशुशरी रमायतथुर्ज 
कीलस्कन्धमनुद्धत॑ परिजने 
राज्यश्री: समुपैति वीरपुरुपं 
गालसगति- 


मध्वादौ 
प्रीतिमुत्पादयन्ति ॥ 
रक्तन्तदीधेक्षणं 
विस्तीणेवक्षःस्थछम्‌ l 
गम्भीरसत्यखर्‌ 
शादूलविक्रीडितम्‌ ॥ 
६२. या पीनोद्वाढतुङ्गसतनजपनपनार्मा 
D ने 
यंस्याः कर्गोचसोपछखचिजयिनी दोघें च नपने । 
GEP anna Dda bary. 


सम्प्राप्ता साम्प्रतं मे नयनएबमची दबा अपर 


# समदृत्तका वर्णन * 


भगण) एक लघु ओर 
Tere 


५६५ 


eee अ 


जी 
एक गुरु होते हैं | इसमें सात, सात; छःपर विराम होता 
है । जव तिके प्रत्येक पादमें क्रमशः गुरु और लघु अक्षर 
~ ` 3 
हों तो उसे ध्वृत्तः छन्द कहते हैं | मगण) रगण) भगणः 
नगण और तीन यगणसे युक्त चरणोंवाळे छन्दका नाम 
। इसमें सात-सातके तीन विराम होते हैं । 
[ यह “प्रकृति? छन्दके अन्तर्गत है । ] जिसके प्रत्येक 
चरणमै भगण, रगण; नगण, रगण; नगण), रगण) 
नगण तथा एक गुरु हों और दस-बारद अश्षरोपर 
६५ 
विराम होता हो) उसे “सुभद्रक' छन्द कहते हैं । [ यह 
आकृति? छन्दके अन्तर्गत दै । पण जगण) 
भगण, जगण; भगण) जगण; भगण एक लघु और एक गुरुसे 
fe S zai 
aua संज्ञा है । इसमें ग्यारह- 
“विकृति? के अन्तर्गत 


६४ 
“लग्धरा? है 


युक्त पादवाले छन्दकी 
बारहपर विराम होता है । [ यह 
है ]॥ २४-२५३ ॥ 

जिसके प्रत्येक चरणमै दो मगण) एक तयण) चार नगण 
एक लघु और एक गुरु हों तथा आठ और पंद्रहपर विराम 
हो) उसे 'सत्तत्रीडी? ( या मत्ताक्रीडा ) कहते हैं | [ यह भी 
ही है। ] जिसके पृथक्‌-पृथक्‌ सभी पादोमे भगण) 


“विक्गति’ मे 
नराण और यगण हों 


गण? नगण सगण) फिर दो अय त. नगण, सगणः फिर दो भगण) 
जन्तुमात्रदुःखकारिकर्म निर्मित भवत्यन्थहेतु 
तेन सर्वमात्मलुल्यमीक्षमाण उत्तमं सुखं लभस्व । 
बिद्धि बुदिपूर्वकं ममोपदेश्षवाक्यमेतदादरेण 
बृत्तमेतदुत्तमं महाकुलप्रसतजन्मनां हिताय ॥ 
४. रेखाभ्रः शुञ्जदन्तयुतिहसितरारचनि रका चारुमूर्ति- 
प्न्मातज्गलीडागतिरतिविपुलाभोगतुञ्स्तनी MI 
KAA Ra Ren RET 
राषायै रक्तकण्ठी दिशतु नवसुदं सभरा कापि गोपी ॥ 
, भद्रकगीतिभिः सङदषि स्तुवन्ति भव ये भवन्तमभवं 
भसिभरावनम्रशिरसः प्रणम्य तब पादयोः सुकृतिनः । 
ते परमेश्वरस्य पदवोमवाप्य सुखमाप्नुवन्ति विपुलं 
qiyi स्पृशन्ति न पुनर्मेनोहरसुराङ्गनापरिवृताः ॥ 
पवनविधूतवीसिचपर्ल विळोकयति जीवितं तनुभूता 
वपुरपि हीयमानमनिशं जरावनितया बशीकृतेमिदम्‌ । 
सपदि निपीडलब्यतिकर यमादिय नराधिपामरयशः 
ahama कुरुते तथापि इतबुद्धिरश्वलल्तिम्‌ ॥ 
„gi मय पीत्वा नारी स्सलितगविरतिरायरसिकडइदया 
मत्ताकीडालोजैरह्ैसुंदमखिलविटजनमनसि कुर्ते । 
> डाइलीळालापैः अवणसुखसुभगसुललितवचना 


बोकी 


६३. जन 


करी 
É 


नि वने 
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[ अध्याय ३३५ 


O AI 


तथा पाँच, सात; बारहपर विराम होता हो, उसकी धन्वी? 
संज्ञा है । [ यह (संस्कृति! YA अन्तर्गत है । | जिसके 
प्रत्येक चरणमै भगण, मगण, सगण, भगण) चार नगण और 
एक गुरु हों तथा पाँच-पाँच, आठ और सातपर विराम होता 
हो; उस छन्दका नाम तर्द? दै । [ यह “अभिकृति? के 
अन्तर्गत है । ] जिसके प्रतिपादमें दो मगण) तगण) तीन नगण) 
रगण; सगण) एक छु और एक गुरु हों तथा आठ, ग्यारह 
और सातपर विराम होता हो) उस छन्दको “सुजंगविजुम्मित 
कहते हैं । [ यह 'उत्कृति? छन्दके अन्तर्गत है । ] जिसके 
प्रत्येक पादे एक मगण) छः नगण), एक सगण और दोगुरु 
हों तथा नो-छः-छः एवं पाँच अक्षरोंपर विराम होता होश उसको 


इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें “समवृत्तनिरूपण? 


भी 


aiie या “उपदा? नाम दिया गया है । [ यह 
“उत्कृति’ में ही है ] ॥ २६-२८ ॥ 

[अत्र 'दण्डक' जातिका वर्णन किया जाता दै--] जिसके 
प्रत्येक चरणमै दो नगण ओर सात रगण हो, उसका नाम 
ml है; इसीको “चण्डद्ृष्टिप्रपात' भी कहते हैं । [ इसमे 
पादान्तमे विराम होता है । ] उक्त छन्द दो नगणके सिवा 
रगणमे वृद्धि करनेपर “व्याल, “जीमूतः आदि नामवाले 
“दण्डकः बनते हैं । “चण्डप्रपात? के वाद अन्य जितने भी 
भेद होते हैं, वे सभी दण्डक-प्रसार 'प्रचिते? कहाते हैं । 
अत्र “गाथा-प्रस्तार? का वर्णन करते हैं ॥ २९-३०॥ 
नामक तीन से चोंतीसवाँ अध्याय पुरा हुआ ॥ ३३४ ॥ 


-— == 


तीन सो पेतीसबाँ अध्याय 
प्रस्तार-निरूपण 


अग्निदेव कहते है--वसिए ! इस छन्दःशास्त्रमे जिन 
छन्दोका नामतः निर्देश नहीं किया गया है, किंतु जो प्रयोगमें 
देखे जाते हँ, वे समी “गाथा? नामक छन्दके अन्तर्गत हैं । 
अत्र “प्रस्तार? बतलते हैं । जिसमें सत्र अक्षर गुरु हों) ऐसे 


६८, चन्द्रमुखी 


सुन्दरघनजधना कुन्दसमानशिखरदशना या निष्कलवीणाश्रुतिसुखवचना त्रस्तकुरङ्गतरलनपनान्ता । 


पादमै जो आदिगुरु हो, उसके नीचे लघुका उल्लेख करे | 
[ यह “णकाक्षर-प्रस्तारशकी बात हुई । 'द्वयक्षर-प्रस्तारःमें ] 
उसके बाद इसी क्रमसे वर्णोकी स्थापना करे, अर्थात्‌ पहले 
गुरु और उसके नीचे लघु' ॥१॥ 


निर्मुखपीनोन्नतकुचकलशा मत्तगजेन्द्रललितिगतिभासा निर्भरलीलाचरितविततये नन्दकुमार भवतु तव तन्वी ॥ 


६९. 


या कपिलाक्षी पिङ्गलकेशी कलिरुचिरनुदिनमनुनयकठिना दीर्घतराभिः स्थूलशिराभि: परिवृतवपुरतिशयकुटिलगतिः । 


aang निग्नकपोला लघुतरकुचयुगपरिचितह्दया सा परिद्षायो क्रौज्ञपदा स्त्री धुवमिइ निरवविसुखमभिलपिता ॥ 


थे संनडानेकानीकेनरतुरगकरिपरिवृते: समं तब शत्रवो युद्धश्रद्धालब्यात्मानस्त्वदभिमुख : पतन्ति धृतायुधा 
, ये संनडानेकानीकेनेरतुरगकरिपरिवृते: समं तव शत्रवो युद्धश्रद्धालब्यात्मानस्त्वदभिमुखमपगतभिय: पतन्ति धृतायुधाः । 


येत्वां ददवा संग्रामाग्रे नृपतिवर कृपणमनस श्वलन्ति दिगन्तरं कि वा सोढुं श्यन्ते कै हुभिरपि सविवि गमं भुजंगवि जम्भितम्‌॥ 


सर्य 


७२. AVERA उदाहरण: 


१, श्रीकण्ठं जिपुरदइनमरतकिरणशकलललितशिरस रुद्रं भूतेशं इतमुनिमखमखिलभुवननमित चरणयुगमीशानम्‌ । 
वृषभगमनमहिपतिकृतवलूयरुचिरकरमाराध्यं तं बन्दे भवभयभिदमभिमाफलवितरणगुरुमुमया युक्तम्‌ ॥ 


` 


इद् हि भवति दण्डकारण्यदेशे स्थिति: पुण्यभाजां मुनीनां मनोहारिगी त्रिदशविजयिवीय दप्यद्दश्रीवलद्ष्मीविरामेण रामेण संसेविते । 


जनकयजनभूमिसम्भूतसीमन्तिनीसीमसीतापदरपशपूताश्ये 


७३. प्रचित दण्डकका उदाहरण:--- 


भुवननिमितपादपद्माभिनानाम्विकातीर्थयात्रागतानेकसिद्धाकुछे li 


प्रथमकथितदण्डकश्चण्डवृष्टि प्रपाताभिवानो मुनेः पिङ्गला चार्यनान्नो मत: प्रचित इति तत: परं दण्डकानामियं जातिरेकेकरेफाभि गृद्धथा यथेष्ट भवेत्‌ । 
लि धि पालक वि र e i 
स्वरुसिविरचितसंशया mRNA पुनः काव्यमन्येऽपि कुवन्तु वागीश्वरा: । 
भवति यदि सपानसंख्याक्षरेयत्र पादव्यवस्था ततो दण्डकः पृञ्यतेऽसौ जने: ॥ 


१. किस छन्दके कितने भेद हो सकते हैं, इसका धान करानेवाळे प्रत्यय या प्रणालीको 'प्रस्तार' आदि कहते हैं । प्रस्तार सादि छः 
हैं... प्रस्तार, BE-RNanajhDeskukh सछा घपुपउिअखिपेधा।) एनाअक्षप्वानेपछोप्रकीनिदाबागनिक SANE 6१९९४६९ शके 


न ३३५ ] 


` 


[ प्रसारके अनन्तर अत्र “नष्ट” द्वारका वर्णन करते हैं । 


नीचे एक लघु लिखे । इस प्रकार एकाक्षर छन्दके दो ही भेद हुए। 
दो अक्षरके छन्दके भेदोंका शान प्राप्त करनेके लिये एकाक्षर- 
प्रस्तारको ही दो वार लिखे; अर्थात्‌ पहले एक गुरु और उसके नीचे 
एक लघु लिखकर नीचे एक तिरछी रेखा खींच दे । फिर उसके 
- नीचे एक गुरु लिखकर उसके अप्रोभागमें भी एक लघु लिख दे । 
तत्पश्चात्‌ पहली आवृत्तिमें द्वितीय अक्षरके स्थानपर गुरु और 
द्वितीय आवृत्तिमें द्वितीय अक्षरके स्थानपर लघुका उल्लेख कर रेखा 
हटा दे । इस प्रकार दो अक्षरवाले छन्दके चार भेद हुए । 
'द्वयक्षर-प्रस्तार'को भी पूर्ववत दो आवृत्तियोंमें स्थापित करके प्रथम 


एकाक्षर-प्रस्तार:-- दयक्षर-प्रस्तार:--- 
हद १ 55 ॥ १ 
आ २ is fs 

si | ३ 


$ प्रस्तार-निरूपण # 


५६७ 


इच्छा हो कि गायत्री या अन्य 


अर्थात्‌ जत्र यह जाननेर्क 

आवृत्तिमें तृतीय अक्षरोंकी जगह गुरु और द्वितीय आवृत्तिमें 
तृतीय अक्षरोंकी जगह लघु लिखना चाहिये । इस प्रकार 
व्यक्षर sara आठ भेद होंगे । इसकी भी दो आदृत्तियॉ 
करके पूर्ववत्‌ लघु-गुरु-स्थापन करनेसे सोलह सेद “चतुरक्षरअत्तार'के 
होंगे । इसी प्रक्रियासे पपत्चाक्षर-प्रस्तार'के ३२ और छः अक्षरवाले 
गायत्री आदि छन्दोके प्रस्तारमेद ६४ होंगे । सप्ताक्षर आदिके 
मेद जाननेकी भी यडी प्रणाली है । नीचे रेखाचितदारा इन सत्र 
मेदोंका रपष्टीकरण किया जाता दै 


चतुरक्षर-पस्तार:--- 


व्यक्षर-प्रस्तार:-- 


| 

ISS २ 

SISI ३ | 

की 

TESIEN | 
०५ ५ 
Ui 
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WINS 
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LEN MD OSS न नननससधदससससट 


धा 


किसी छन्दके समदृत्तोमेसे छठा भेद कैसा होगा; तत्र इसका 
उत्तर देनेकी प्रणालीपर विचार करते हैं--] नष्ट संख्याको 
आधी FAR जत्र वह दो भागेमिं बराबर बॅट जाय; तब 
एक लघु लिखना चाहिये। यदि आधा करनेपर विषम 
संख्या हाथ लो तो उसमे एक जोड़कर सम बना ळे 
और इस प्रकार पुनः आधा करे । ऐसी अवस्था एक 
गुरु अक्षरकी प्राप्ति होती है। उसे भी अन्यत्र लिल ले । 
जितने अक्षरवाले छन्दके भेदको जानना हो) उतने अक्षरोंकी 
पूर्ति होनेतक पूर्वोक्त प्रणाळीसे गुरु-लघुक्रा उल्लेख करता 
रहे । [ जैसे गायत्री छन्दके छठे भेदका स्वरूप जानना 
होतो छःका आधा करना होगा । इससे एक लघु (। ) 
की प्राप्ति हुई | वाकी रहा तीन; इसमें दोका भाग नहीं 
ळग सकता, अतः एक जोड़कर आधा किया जायगा । 
इस दशाम एक शुरु (5) की प्राति हुई । इस 
अवस्थामै चारका आधा करनेपर दो शेष रदा, दोका आधा 
करनेपर एक रोष रहा तथा एक eg (। ) की प्राप्ति 


— oo ्  ्् री रि 


उपर्युक्त रेखाचित्रद्वारा समवृत्तोकी संख्या जानी जाती है । 
इस समवृत्तकी संख्याम उसीसे गुणा करनेपर समसहित m- 
समवृत्तकी संख्या शात होती है तथा पुनः उसीमें उसीसे गुणा 
करनेपर समार्धसमसहित विषमवृत्तकी संख्या जानी जाती है । 
इसका संकेत इस प्रकार है-- 


समवृत्त संख्या x ( गुणे ) समवृत्त संख्या=अर्धसमवृत्त 


समवृत्त संख्या 


एकाक्षर छन्दर्म-- २ x za 
द्व्यक्षर ” x १६ २५६ 
श््यक्षर्‌ 9 < gx Yoga 
चतुरक्षर » १६ २५६ ६५५३६ 
TAR )) ३२ १०२४ १०४८५७६ 
षडक्षर ” ६४ ४०९६ १६७७७२१६ 
समदृत्त TA समवृत्त शुद्ध विषम वृत्त 
एकाक्षर छन्दर्म-- २ २ १२ 
NT » x १२ २४० 
INT ” ८ Ya ४०३२ 
ववतुरक्षर » १६ २४० ६५२८० 
पञ्चाक्ष[ » ३२ ९९२ १०४७५५२ 
षडक्षर v gy ४०३२ १६७११२० 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. 


समगुणित अधसमनृत्त संख्या 


हुई । अत्र एक समसंख्या न होनेसे उसमें एक और 
जोड़ना पड़ा; इस दशामें एक गुरु (5 ) की प्राप्ति हुई । 
फिर दोका आधा करनेसे एक हुआ और उसमें एक जोड़ा 
गया। पुनः एक गुरु (5) अक्षरकी प्राप्ति हुई । फिर 
यही क्रिया करनेसे एक गुरु (5) ओर उपलब्ध हुआ । 
गायत्रीका एक पाद छः अक्षरोंका है, अतः छः अक्षर 
पूरे होनेपर यह प्रक्रिया बंद कर देनी पड़ी । उत्तर 
हुआ गायत्रीका छठा समदृत्त । 5 |555 इस 
प्रकार है । ] [अत्र “उदिष्ट की प्रक्रिया बतलते हैं । 
अर्थात्‌ जत्र कोई यह पूछे कि अमुक छन्द प्रस्तारगत कित 
संख्याका दै, तो उसके गुरुळघु आदिका एक जगह 
उल्लेख कर ले। इनमें जो अन्तिम लघु हो, उसके नीचे 
१ लिखे । फिर विपरीतक्रमसे, अर्थात्‌ उसके पहलेके 
अक्षरोके नीचे क्रमशः दूनी संख्या लिखता जाय । जब 
यह संख्या अन्तिम अश्षरपर पहुँच जाय तो उस द्विगुणित 
संख्यामेसे एक निकाल दे । फिर सबको जोड़नेसे जो संख्या 


संख्या । अर्धसमवृत्त संख्या > ( गुणे ) अर्धसमवृत्त संख्या= 
विपमवृत्त संख्या । इस प्रकार मिश्रित संख्याका शान होता है । 
शुद्ध संख्याके शानकी प्रणाली ४स प्रकार है--अर्धसमवृत्त संख्या-- 
समदृत्त dege समवृत्त संख्या । विपमवृत्त संख्या--अर्ध- 
समवृत्त संख्या-शुद्धविपमबृत्त संख्या । नीचे इसकी तालिका 
दी जाती है-- 


अर्षसमशुणित विपमवृत्त संख्या 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


E ३३५] 


हो, वहीं उत्तर होगा । अथवा यदि वह संख्या गुरु 
अक्षरके खानमै जाती हो तो पूर्वस्थानकी संख्याको 
दूनी करके उसमैसे एक निकालकर GA । फिर सबको 
जोड़नेसे अभोष्ट संख्या निकलेगी । | उद्दिश्की संख्या 
बतलानेका सबसे अच्छा उपाय यह है कि उस छन्दके 
गुरु-लघु वर्णोको क्रमशः एक पड्क्तिमे लिख ले ओर उनके ऊपर 
क्रमशः एकसे लेकर दूने-दूने अङ्क रखता जाय; अर्थात्‌ 
प्रथमपर एक) द्वितीयपर दो; तृतीयपर चार--इस क्रमसे 
संख्या बैठाये । फिर केवळ लघु अक्षरोंके अङ्कोंको जोड़ 
ले और उसमें एक ओर मिला दे तो वही उत्तर होगा | 
जैसे “तनुमध्या? छन्द mada किस संख्याका वृत्त > 
यह जाननेके लिये तनुमध्याके गुरु-लघु वर्णो---तगण, यगण 
कोऽ 5 | । 5 ऽ इस प्रकार लिखना होगा । 
फिर क्रमश; अङ्क बिछनेपर १ २ ४ ८ १६ रेर 


इस प्रकार होगा । इनमें केवल ल्घु अक्षरके अङ्क 
४ । ८ जोड्नेपर १२ होगा । उसमें एक और 
मिला देनेसे १३ होगा, यही उत्तर है । तात्पर्य 


यह है कि 'तनुमध्या? छन्द गायत्रीका तेरहवाँ समदृत्त 
हे। [अब बिना प्रस्तारके दी वृत्तसंख्या जाननेका 
उपाय बतलते हें । इस उपायका नाम “संख्यान? है। 
जैसे कोई पूछे छः अक्षरवाले छन्दको समवृत्त-संख्या 
कितनी होगी ? इसका उत्तर--] जितने अक्षरके छन्दकी 
संख्या जाननी हो; उसका आधा भाग निकाल दिया 
जायगा । इस क्रियासे दोको उपलब्धि होगी) [ जैसे छः 
अक्षरोंमेसे आधा निकालनेसे ३ बचा) किंतु इस क्रियासे 
जो दोकी प्राप्ति हुई ] उसे अलग रखेंगे । विषम 
संड्यामेंसे एक घटा दिया जायगा । इससे शून्यको प्राप्त 
होगी । उसे दोके नीचे रख दें। [ जैसे ३ से एक 
निकालनेपर दो बचा, किंतु इस क्रियासे जो झूल्यकी प्राप्त 
हुई, उसे २ के नीचे रक्खा गया । तीनसे एक निकालने- 
पर जो दो बचा था, उसे भी दो भागोंमें विभक्त करके 
आधा निकाल दिया गया । इस क्रियासे पूर्ववत्‌ दोकी 
प्राप्ति हुई और उसे शून्पके नीचे रख दिया गया | 
अत्र एक बचा । यह विषम संख्या है--इसमेंसे एक बाद 
देनेपर शून्य शेष रहा। साथ ही इस क्रियासे द्यून्यकी 
प्राप्ति हुई) इसे पूर्ववत्‌ २ के नीचे रख दिया गया। ] 
यकभ हमा करे ॥ [ इस नियमके पालनके लिये 
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निचले शून्यको एक मानकर उसका दूना किया गवा । | इससे 
प्रात हुए. अङ्कको ऊपरके अर्भखानमै रके और उसे 
उतनेसे ही गुणा करे । [ जेसे शून्यस्थानको एक मानकर 
दूना करने और उसको अर्घखानमै रखकर उतनेसेही 
गुणा करनेपर ४ संख्या होगी। फिर झूत्यखानमें उसे 
ले जाकर पूर्ववत्‌ दूना करनेसे ८ संख्या हुई; पुनः इसे 
अर्धस्यानमें ले जाकर उतनी ही संख्यासे गुणा करनेपर 
६४ संख्या हुई । यदी पूर्वोक्त प्रश्‍नका उत्तर है। इसी 
नियमसे “उष्णिक्‌ःके १२८ और “अनुष्ट्प!के २५६ a 
होते हैं । ] इस प्रश्नको इस प्रकार लिकर हुल करे--- 


agaa २, ८>८ ६४ 
शून्यस्थान ०» ४१८२ ८ 
अर्धस्थान २) RX? gf 
शून्यस्थान ०१% २ 


दो घटा देनेपर जो संख्या हो वद वहतकके 
। जैसे गायत्रीकी वृत्त-संख्या ६४ को 


> 


संख्या होती है 
दूना करके २ घटानेसे १२६ हुआ । यद्‌ TRÀ लेकर 
पडक्षरपर्यन्त सभी अक्षरोंके छन्दोंकी संयुक्त संख्या हुई । 
जंव छन्द्के in संख्याको द्वियुणित करके उसे पूर्ण 
ज्यों-का-त्यों रहने दिया जाय) दो घटाया न जाय, तो बह अङ्क 
बादके छन्द्की वृत्तसंख्याका शापक होता दै। गायत्रीकी 
वृत्तसंख्या ६४ को दूना करनेते १२८ हुआ। यह उष्गिह? की 
बृत्त-संख्याका योग हुआ । [ अर एकद्रयादि छग क्रियाकी 
सिद्धिके ल्यि “मेरु प्रस्तारः अतते है -] अमुक छन्दमै 
कितने रूदु, कितने गुरु तथा कितने वृत्त होते हैं; इसका 
ज्ञान भेरु-प्रस्ारःसे होता है। सबसे ऊपर एक चौकोर 
कोष्ठ बनाये । उसके नीचे दो कोष्ठ, उसके नीचे तोन 


na 


कोड) उसके नीचे चार कोड आदि जितने अभोष्ट हों) बनाये । 
छे कोमै एक संख्या रक्ले, दूसरी पङ्‌क्तिके दोनों 
कोष्ठमे एक-एक संख्या YA फिर तोसरी पङ्क्तिमै 
नारेके दो कोष्ठीग एक-एक BA और बीचमै ऊपरके 


कि 
कोके अङ्क जोड़कर पूरेपूरे लिख दे। चौथी पक्तिमै 
किनारेके ai एक-एक लिले ओर प्रीचके दो कोष्ठोंमे 
ऊपरके दो-दो A अङ्क जोड़कर लिखे । नीचेके 
Aà भी यही रीति अस्तनी चाहिये । उदाहरणके 
लिये देखिय्रे--- 

आ० ७२- 
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इसमे चौथी पङ्क्तिमै १ सर्वगुरु ३ एक लघुः तीन 
दो लघु और १ सर्वल्यु अक्षर है । इसी प्रकार अन्य 
पङ्क्तियोमै भी जानना चाहिये । इस प्रकार इसके द्वारा 
छन्दके लघु-गुरु अक्षरोंकी तथा एकाक्षरादि छन्दोंकी TA- 
संख्या जानी जातो है । मेरु-प्रस्तारमे नीचेसे ऊपरक्री ओर 
आधघा-आधा अंगुल विस्तार कम होता जाता है । छन्दकी 
संख्याको दूनी करके एक-एक घटा दिया जाय तो उतने 
ही अंगुलका उसका अध्या ( प्रस्तारदेश ) होता है। 
इस प्रकर यहां छन्दःशास्त्रका सार बताया गया ॥४५॥ 


इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमे 'प्स्तार-निरूपण' नामक तीन से पेतीसबाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ३३५ ॥ 


र"ण्ण्*>-><श्2००-->>> 


तीन सौ छत्तीसवाँ अध्याय 
शिक्षानिरूपण 


अग्निदेव कहते हैं-त्रसिए्ठ ! अत्र में “शिक्षाका वर्णन 


करता हूँ । वर्णोकी संख्या तिरसठ अथवा चौसठ भी मानी गयी 
७०७ A 3 e 3 
है । इनमें इक्कीस स्वर, पचीस स्पर्श) आठ यौदि 


एवं चार यँम माने गये हैं । अनुस्वार, विसर्ग) दो पराश्रित 


१. अ, इ, उ, ऋ--एइन चारों अक्षरोके हस्व, दोघे और प्लुत 
भेद मिलाकर बारह खर होते हॅ | ०, ओ, ऐ, ओ-- 
इनके दीर्ध और ga भेद मिलकर आठ होते हैं । ये सब 
मिलकर बीस हुए तथा एक दुःसृष्र 'ल' मिलानेसे कुल इवकीस 
स्वर हुए । दो स्वरोंके मध्यमवर्ती "ल? को 'दुःस्पृष्ट' कहते हैं। 

२, केवर, चवर्ग, zah तबगे 

«पर्शु? कहते हैं । 


तथा पवर्गके पचीस वर्णीको 


३.य, र, ल, व, रा, प, स, ह-ये आठ 


> अक्षर ॒ध्यादि कहे 
गये हैं । 


x 


- वर्गोर्मि पन्रम वणके परे रहते आदिके चार वर्णी तथा पञ्जमके 


मध्यमें जो उन्हींके सदृश वर्ण उच्चारित होते हैं, उनको “यम? 


SMA A ~ A % 
कहते हं । अंसा कि--भट्टोजिदीक्षित लिखते हें--- 
aiamaa चतुणा प्रमे परे मध्ये यमो नाम पूर्वसद्शो 


वर्णः प्रातिशाख्ये प्रसिद्धः ।' यथा--पलिकवक्नी, चखरूनतु 
इत्यादि । 


५. क, ख तथा प, फ परे AR बिसर्गके स्थानमै क्रमश 


क -ख तथा ~ प~ फ नादेश होते हैँ, अतः ये दोनों 
quar ईँ । mia क्रमशः 'जिहामूलीय' और 
“उपाली 


वर्ण-जिह्वामूलोय तथा उपध्मानीय (* क और प ) और 
TA लकार--ये तिरँसठ वर्ण हैं । इनमें प्छत.लाकारको 
और गिन छिया जाय तो वर्णोकी संख्या चौसठ हो जाती है । 
रङ्ग ( अनुनासिक ) का उच्चारण “घे आए? की तरह बताया 
गया है । हकार “ङ? आदि पञ्चमाक्षरों और य, र, ल; व--इन 
अन्तःस्थ वर्णोसे संयुक्त दोनेपर “उरस्य? हो जाता है । इनसे 
संयुक्त न होनेपर वह ध्कण्ठस्थानीय? ' ही रहता है । 
आत्मा ( अन्तःकरणावच्छिन्न चैतन्य ) संस्कार- 
खूपसे अपने भीतर विद्यमान घट-पटादि पदार्थोक्रो अपनी 
बुद्धिवृत्तिसे संयुक्त करके अर्थात्‌ उन्हें एक बुद्धिका विषय 
बनाकर बोलने या दूसरोंपर प्रकट करनेकी इच्छासे मनको 

नसे संयुक्त करता हे । संयुक्त हुआ मन कायाग्नि 
जठराग्निको आहत करता है । फिर वह जठरानल प्राणवायुको 
प्रेरित करता है । वह प्राणवायु हृदयदेशे विचरता हुआ 
धीमी '्वनिमे उस प्रसिद्ध स्वरको उत्पन्न करता है, जो 
प्रातःसवनकर्मके साधनभूत मन्त्रके लिये उपयोगी है 
तथा जो “गायत्री? नामक छन्दके आश्रित है । तदनन्तर वह 


प्राणवायु कण्ठदेशमे भ्रमण करता हुआ 'त्रिष्टुपू? छन्दसे युक्त 
SN 


६. "छ का “अः? में ही अन्तर्भाव माननेपर उसकी पृथक गणना 
न होनेसे वर्णसंख्या ६३तक हो जाती है 

७. सकारफे स्थानमै “रु होनेपर “भत्रानुना सिकः Ya तु 
वा ॥'--इस सूत्रे जो अनुनासिक किया जाता है, उसीका 
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[ अध्याय २३९ 


अलका 


AI 


earna 


अध्याय ३३६ ] 


माध्यंदिन-सवन-कर्मसाधन मन्त्रोपयोगी मध्यम खरको 
उत्पन्न करता है । इसके बाद उक्त प्राणवायु शिरोदेशर्मे 
पहुँचकर उच्चध्वनिसे युक्त एवं “जगती? छन्दके आश्रित 
सायं-सवन-कर्मसाधन मन्त्रोपयोगी स्वरको प्रकट करता है । इस 
प्रकार ऊपरकी ओर प्रेरित बह प्राण; मूर्धामें टकराकर अभिघात 
नामक संयोगका आश्रय वनकर) मुखवर्ती कण्ठादि स्यानोंमें 
पहुँचकर वर्णोको उत्पन्न करता है । उन बाके पाँच प्रकारसे 
विभाग माने गये हैं । स्वरसे, काले) स्थानसे) आभ्यन्तर प्रयत्नसे 
तथा वाह्य प्रयत्नसे उन वर्णोमै भेद होता है | वर्णोके उच्चारण 
खान आठ हैं--हृदय, कण्ठ) मूर्धा, जिह्नामूल, दन्त, नासिका? 
ओष्ठद्वय तथा तालु । विसर्गका अभाव, विर्वर्तन, संधिका अभाव) 
शकारादेश, घकारादेश, सकारादेश) रेफादेशश जिह्ामूलीयत्व 
और उपध्मानीयत्ब--ये ऊष्मा? वर्णोकी आठ प्रकारकी 
गतियाँ हँ । जिस saadi पदमे आदि अक्षर “उकार? हो, 
वहाँ गुण आदिके द्वारा यदि 'ओ?भावका प्रसंघान ( परिज्ञान ) 
हो रहा हो, तो उस ओकार'को स्वरान्त अर्थात्‌ at 
स्थानीय जानना चाहिये । जैसे- “गङ्गोदकम्‌ । इस पदमे 
जो “ओ? भावका प्रसंघान देश वह स्वरस्थानीय है। इससे 
भिन्न संधिस्थलमें जो 'ओभाव'का परिज्ञान होता है; वह्‌ 
आओ? भाव ऊष्माका ही गतिविशेष देश यह बात स्पष्टरूपसे 
जान लेनी चाहिये। जैसे--शित्रो वन्य: इसमे जो ओकारका 
श्रवण होता है, वह ऊष्मस्थानीय ही हे । ( यह निर्णय किती 
अन्य व्याकरणको रीतिसे किया गया दे, ऐसा जान पड़ता है। ) 
जो वेदाध्ययन कुतीर्थसे प्राप्त हुआ है, अर्थात्‌ आचारदीन 
गुरुसे ग्रहण किया गया है) वह दग्घ-नीरस-सा होता 
हे । उसमें अक्षरोंको खींच-तानकर हठात्‌ किती अर्थतक 
पहुँचाया गया है । वह भक्षित-सा हो गया है, अर्थात्‌ सम्प्रदाय- 
सिद्ध गुरुसे अध्ययन न करनेके कारण वह अभक्ष्य-भक्षणके 


Fo टेड क आ न 
८. जहाँ सकारका 'रत्व' 'यत्व' होकर “लोपः शाकल्यस्य ।! (पा.सू; 
८।३।१९) अथवा “हि सर्वेपाम्‌ ।' ( पा.स्‌-८ । ३। २२) के 
नियमानुसार बेकस्पिक छोप होता है और उस दामे संपि नहीं 
रोती, बहाँ उस संपिके भभावको 'बिवृत्ति' या Hata कहा 
गया है । जैसा कि 'याशबण्स्य-शिश्षा'में वर्णन दै-- 
द्वयोस्तु स्वरयोमेध्ये संधियंत्र न दश्यते । 
विवृत्तिस्तत्र विज्ञेया य ईश्चेति निदर्शनम्‌ ॥ ( इलो० ९४ ) 
इन आठोंके उदाहरण क्रमशः इस पकार हे--शिवो वन्यः, 
RAI आविष्कृतम्‌) कर्क: agio a~ 
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समान निस्तेज है । इस तरहका उच्चारण या पठन पाप 
माना गया हैं। इतके विपरीत जो सम्प्रदायसिद्ध गुरुसे 
अध्ययन किया जाता देश तदनुतार पठन-पाठन 
शुभ होता है। जो उत्तम तीर्थ--सदाचारी गुरुने पढ़ा गया है 
सुस्पष्ट उच्चारणे युक्त दै, सम्प्रदायञच॒द्ध दै? सुव्यवस्थित है! 
उदात्त आदि शुद्ध खरसे तथा कण्ठःतास्वादि युद्ध खानसे प्रयुक्त 
हुआ हेश वह वेदाध्ययन शोभित होता है। न तो विकराल 
आङ्चतित्राल न लंबे ओठोंवाला; न अव्यक्त उच्चारण 
करनेवाला, न नाकसे बोळनेवाला एवं न गद्गद कण्ठ या 
जिह्ववन्धमे युक्त मनुष्य ही वगोच्चारणमे समर्थ होता BI 
जैसे ब्याघ्री अपने बच्चोंको दाढ़ोंते पकड़कर एक स्थानसे दूसरे 
खानपर ले जाती है, किंतु उन्हें पीड़ा नहीं देती, वर्णोका 
ठीक इसी तरह प्रयोग करे, जिससे वे वर्ण न तो अव्यक्त 
( अस्पष्ट) हों और न पीड़ित ही हों। वर्णोके सम्यक्‌ 
प्रयोगसे मानव ब्रह्मलोकमें पूजित होता है । स्वर? तीन 
प्रकारके माने गये हँ- उदात्त, अनुदात्त और 
स्वरित | इनके उच्चारणकालके भो तीन नियम हँ--हस्व) 
दीर्घ तथा प्लुत । अकार एवे इकार कण्ठस्थानीय हैं | इकार, 
चवर्ग, यकार एवं शकार--ये तालुखानसे उच्चरित होते 
हे । उकार और पवर्ग-ये दोनों ओष्ठथानसे उच्चरित 
होनेवाले हैं । ऋकार, उवर, रेफ एवं षकार--ये मूर्धन्य 
तथा टुकार, तरयश लकार और सकार--ये दन्तत्थानीय 
होते हैं | कवगंका खान जिड्डामूछ हे । बकारको विद्वज्जन 
दन्त और ओष्ठसे उच्चरित होनेवाला बताते हैं । एकार ओर 
ऐकार कण्ठ-ताळञ्य तथा ओकार एवं ओकार FAST माने 
गये हें । एकार, ऐकार तथा ओकार और ओकारमे 
कण्ठस्थानीय वण अकारकी आधो मात्रा या एक मात्रा 
होती है। 'अयोगंवीह? आश्यस्थानके भागी होते हैं; ऐसा 
जानना चाहिये। अच्‌ ( अश इश उ, ऋ ल ए) ओ 
रे; ओ )--ये खर स्पशोभावरूप *वित्रत' प्रयत्मवाले हैं। 
यण्‌ (य, वः र) छ)? ARI एवे शल्‌ (शः घ) सः ₹ ) 
ajar अर्थात्‌ ईपदूविवृत? प्रयत्नवाले हैं | शेष “इल? 
अर्थात्‌ क से लेकर म तकके अक्षर "स्पृष्ट प्रयस्नवाले? साने 
गये हैं । इनमें बाह्य प्रयस्मके कारण वर्णभेद जानना 
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१०. अनुस्वार, विसरे, जिक्लामूलीय, उपध्मानीय और बम---ये 
agar कडलाते हैं। वे जिस स्वरपर आश्रित होते हैं, उसीका 
खान उनका खान शोता दै । जेसे--'रामः' का विसगे 
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चाहिये अम्‌? प्रत्याहारं थित वणं ( जः मः ङ) ण) न ) 
अनुनासिक होते हैं | हकार ओर रेफ अनुनासिक नहीं होते । 
“हकार, झकार तथा पकार? के “संवार”, “घोष? ओर “नाद? 
प्रयत्न हैं । ध्यण्‌? ओर “जशुः--इनके ईपन्नाद? अर्थात्‌ 


$ पुराणं परमाझ्लयंब्रह्मविद्याक्षर परम्‌ * 


ध्यव्यप्राण? प्रयत्न हैं। ख) फ आदिका 'विवार?) “अघोष? और 
«वास? प्रयत्न हैं | चर्‌ ( चः टः त) क? प) झा» प? स ) 
का 'ईपच्छवास? प्रयत्न जानना चाहिये । यह व्याकरण- 
शास्त्र वाणीका घाम कहा जाता है ॥ १--२२॥ 


इस प्रकार आदि अएनेय महापुराणमें 'शिक्वानिख्पण' नामक तीन सौ छत्तीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १३६ ॥ 


तीन सो सेंतीसबा अध्याय 
काव्य आदिके लक्षण 


अग्निदेव कहते हँ-वसिष्ठ ! अत्र में FEP ओर 
` “नाटक? आदिके स्वरूप तथा 'अल्ंकारो'का वर्णन करता 
हूँ । ध्वनि, वर्ण, पद ओर वाक्य--यही सम्पूर्ण वाझाय 
माना गया है? । शास्त्र, इतिहास तथा काव्य--इन तीनोंकी 
समाप्ति इसी बाङ्मयमै होती दै । वेदादि शास्रोमै शब्दकी 
प्रधानता है ओर इतिद्दास-पुराणोंम अर्थक्की । इन दोनोंमें 
“अभिधा-शक्तिः ( वाच्यार्थ ) की ही मुख्यता होती है; 
अतः "काव्य? इन दोनोंति भिन्न है । [ क्योंकि उसमें aga 
अर्थको प्रधानता दी जाती है । ] संसास्मै मनुष्य-जीवन 
दुर्लभ है; उसमें भी विद्या तो और भी दुर्लभ है । विद्या 
होनेपर भी कवित्वका गुण आना कठिन है; उसमें भी 
काव्य-स्वनाकरी पूर्ण शक्तिका होना अत्यन्त कठिन हैँ | 
१. “सरस्वती-कण्ठाभरण'के रचयिता महाराजापिराज भोजदेवने 
अपने ग्रन्थके मङ्गला चरणमें “व्वनिवर्णा: पदं बावयम्‌' ( १ । १ ) 
अग्निपुराणकी इस आनुपूवींको अविकलरूपसे उद्धृत किया है 


Pe 


२. TANA वेदादिको आशाको भामहा आदि आचायोने 
agaat और अर्थप्रवान इतिहास-पुराणोंकी आशाको “सुहृत्सम्मित? 
नाम दिया दै । इसी तरह शब्द और अर्थको गौण करके जहाँ 
व्यङ्गयार्थको प्रधानता दी गयी है, उस कान्यके उपदेशको 
'कान्तासम्मित? कडा हे । यथा-- 

“प्रभुसम्मितशब्दप्रगनतरेदादिशारत्रेभ्यः+ सुहृत्सम्मितार्थ- 
तात्पर्यवत्पुराणादी तिहासेम्यश्च, झब्दार्थयोर्गुणभवेन रसाज्ञभूतब्यापार- 
प्रवणतया विलक्षण यत्‌ काव्ये छोकोत्तरवर्णनानिपुणकविकर्म, 
तत्‌ कान्तेव सरसवापादनेनाभिमुखीकृत्य रामादिवद्वर्तितब्यं न 
रावणादिवदित्युपदेश च यथायोगं कवे: सहृदयानां च करोतीति |! 
( काव्यप्रकाश-१ उल्लास ) 

३. साहित्यदर्पणकार Raami 


अपने अन्यके प्रथम 


परिच्छेदम 'काम्यम्योपादेयत्वमग्निपुराणेऽप्युक्तम्‌ ।'-यद्द लिखकर 


बोध एबं प्रतिभा हो; यह ओर भी कठिन 
है; इन सबके होते हुए विवेकका होना तो परम दुर्लभ 
है। कोई भी शास्त्र क्यों न हो) अविद्वान्‌ पुरुषोंके द्वारा 
उसका अनुसंधान किया जाय तो उससे कुछ भी सिद्ध 
नहीं होता । “दा? आदि वर्ण, अर्थात्‌ धश प स ह? तथा 
वराके द्वितीय एवं चतुर्थ अक्षर “महाप्राण? कहलाते 
Fe । वर्णोके समुदायको “पद? कहते हैं । इसके दो भेद 
हें--सुवन्त? ओर "तिङन्त? । अभीष्ट अर्थसे व्यवच्छिन्न 
संक्षिप्त पदावलीका नाम “वाक्य? हे ॥ १-६ || 

जिसमें अळंकार भासित होता हो, गुण विद्यमान 
हो तथा दोषका अभाव हो) ऐसे वाक्यको “काब्य? 
कहते हैं । लोक-व्यवहार तथा वेद ( aa) का 
ज्ञान-ये काब्यप्रतिभाकी यौनि हें । सिद्ध किये 

४. भामहपर भी अग्निपुराणकी इन उक्तियोका प्रभाव पड़ा 
हे । उनका कहना है कि “गुरुके उपदेशसे जडबुद्धि मनुष्य भी 
शास्त्रका अध्ययन तो कर लेते हैं, परंतु काव्य करनेकी शक्ति 
किसी विरले ही प्रतिभाशाली पुरुपमें होती है ।' इस कथनमें 
“शक्तिस्तत्र सुदुलंभा? की रपशथ्तः 
इस प्रकार ह--- 

गुरूपदेशादध्येतुं 


शक्तिके साथ 


छाप हे । भामहका इलोक 


शास्त्र जडधियो$प्यलम्‌ । 

काव्ये तु जायते जातु कस्यचित्‌ प्रतिभावतः ॥ 

* यह एक इलोकका भाव झिक्षासे सम्बद्ध है । जान पड़ता 
दै, छेखकके प्रमादसे उसका पाठ इस अध्यायमें समाविष्ट हो गया है । 

५. अन्निपुराणकी इसी उत्तिको उपजीव्य मानकर भोजदेवने 
“सरस्वतीकण्डाभरण'मैं इस प्रकार लिखा है--- 

निर्दोष गुणवत्काव्यमलंकारैरलंकृतम, । 

CRD) 


६. भामदने इसी कथनको कुछ पल्लवित करके लिखा है 
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मन्त्रके प्रभावसे जो काव्य निमित होता हे, वह अयोनिज है । 
देवता आदिके लिये संस्कृत भाषाका और मनुष्योंके लिये तीन 
प्रकारकी प्राकृत भाषाका प्रयोग करना चाहिये | काव्य आदि 
तीन प्रकारके होते हँ--गद्य, पद्य ओर मित्र | पादविभागसे 
रहित पदोंका प्रवाह “गद्य कहलाता दै । वह भी चूर्णक 
युक्ति ( तर्क ) तथा कलाओंका काव्य-रचनामें प्रवृत्त होनेवाले 
कविजनोंको मनन करना चाहिये । यथा-- 


शब्दछन्दोऽभित्रानाथौ इतिहासाश्रयाः कथा: । 
लोको युक्तिः कलाइचेति मन्तव्या काव्यगेद्येमी ॥ 


अग्निपुराणके 'वेदश्च लोकश्च! इस अंशको ही भामहने विशद 
किया है । आचार्य वामनने कान्याङ्गकी संज्ञा देकर काब्यर चनाके 
तीन हेतुओंका उल्लेख किया है--लोक, विद्या और प्रकीणं । 
'लोक'से उन्होंने 'लोकवृत्त' लिया है । “बिद्या! शब्दसे शाब्द स्मृति 
छन्दोविचिति, कलाशास्त्र, RANT, 
तथा दण्डनीति आदिका ग्रहण किया है तथा 'प्रकी्ण? शब्दसे 
प्रतिभा और अवतान ( चित्तकी एकाग्रता ) को छिया है । 
यथा--( काव्यालंकारसन्राख्ये मन्थे प्रथमेऽधिकरणे तृतीयाध्याये )- 
“लोको विद्या प्रकीर्ण च काव्याज्ञनि ॥ १ ॥' "लोकवृत्तं लोकः ॥२॥ 
शब्दस्मृत्यभित्नानकोशच्छन्दो विचितिकलाकामशा लद॒ण्डनी तिपूर्वा विद्या: 
॥ ३ ॥' “लक्ष्यशत्वमभियोगो वृद्धसेवावेक्षणं प्रतिभानमवधानं च 
प्रकीर्णम्‌ ॥ ११ ॥' इसी प्रकार आचार्य मम्मटने शक्ति ( प्रतिभा ) 
को तथा लोकवृत्त, व्याकरणादिशास्न तथा giii कविथोंके काव्य 
आदिके अवलोकनसे प्राप्त हुई व्युत्पत्तिको काव्यका हेतु बताया 
है । “साथ ही काव्यवेत्ताओंकी शिक्षाके अनुसार किया जानेवाला 
अभ्यास भी काव्यनिर्माणमें हेतु होता है,' यह उनका कथन हे । 
अन्यान्य परवती आचार्योंने भी काव्यके इन हेतुओंपर विचार 
किया है । इन सबके मर्तोपर अग्निपुराणके Au लोकश्च? 
इस कथनका ही प्रभाव परिलक्षित होता दें । 


( व्याकरण ), शब्दकोप, 


७. मन्त्रसिद्धिसे भी अद्भुत कान्य-रचनाकी शक्तिका उदय 
होता है, इसकी चर्चा रसगज्ञापरकारने भी की है। नेम 
मडाकाव्यक्रे रचयिता श्रीहर्पने भो अपने काब्यमें चिन्तामणि- 
बीजकी उपासनासे अकसात्‌ इलोक-रचनाकी शक्तिका आविर्भाव 
होना बताया हे । 

८. भामे काव्यके दो भेद बताये हैं--गय और पय । 
फिर भाषाकी दृष्टिसे इनके तीन-तीन भेद और होते शे--संस्कृत, 
काव्य गद्य सर क्ष 


qah द्वारा 


उत्कलिक्ा ओर व्वत्तगन्धि भेदसे तीन प्रकारका होता है | 
छोटी-छोटी कोमल पदावलीसे युक्त और अत्यन्त मूढु संदर्भसे 
पूण गद्यको ध्चूणंक कहते हैं | जिसमें बड़े-बड़े समासयुक्त पद 
हो, उसका नाम “उत्कलिका? है” | जो मध्यम श्रेणीके 
संदर्भसे युक्त हो तथा जिसका विग्रह अत्यन्त कुत्सित 
(क्लिष्ट ) न हो, जिसमें पद्यकी छायाका आभास मिलता 
हो--जिंतकी पदावली किसी पद्य या छन्दके खण्ड-सी जान 
43, उस गधो “वृत्तगन्धि? कहते हैं | यह सुननेमै अधिक 
उत्कट नहीं होता | गद्य-काव्यके पाँच मेद माने जाते 
खण्डकथा परिकथा एं 
कथानिका । जहाँ गद्यके द्वारा विस्तारपूर्वक ग्रन्थ निर्माता 
कविके वंशकी प्रशंसा की गयी हो, जिसमे कन्याहरण; 
संग्राम, विप्रलम्भ ( वियोग ) ओर विपत्ति ( मरणादि ) 
प्रसङ्गोंका वर्णन हो; जहाँ वेदर्भी आदि रीतियों तथा भारती 
आदि वृत्तियोंकी प्रवृत्तियोपर विशोषरूपसे प्रकाश पड़ता हो, 
जिसमें “उच्छ्वास? के नामसे परिच्छेद ( खण्ड ) क्रिये 
गये हो, जो धचूर्णक? नामक गद्यशैलोके कारण अधिक 


हें-आख्यायिक्रा कथा; 


माने हें । दण्डीने अपने :काव्यादशमें अस्निपुराणकथित गथ, 
पद्य और मिश्न--तीनों भेदोंको उद्धत किया है । भाषाकी इष्टिसे 
भी उन्होंने काव्यके चार भेद माने हैँ--संस्कृत, प्रात, ATA 
और मिश्र । अस्निपुराणमें जो :पादसंतानो गयस्‌ ।'--शस प्रकार 
गयका लक्षण किया है, दण्डीने अपने “काब्यादश!'में इसे 
अविकलख्यसे उडत किया है । 

९. आचार्यं वामनने भी अस्निएुराणोक्त YA तीन गथ- 
भेदोंका उल्लेख किया है । mai वृत्तगन्यि 
चूणसुत्कलिकाप्रायं चः । 

१०. इसी भावकी छाया लेकर वामनते १ । ३ के २४- 
२५ वें सूत्रोंका निर्माण किया ऐ---अनाविद्ललितपदं 
चूर्णमए ॥ २४ ॥ 'विपरीतसुत्कलिकाप्रायम्‌ ॥ २५ ॥' 

११. वामनने जिसमें किसी पयका भाग प्रतीत होता हो, 
ऐसे गयको “वृत्तगन्थि' कहा ऐ। यधथा--“पच्चभागवददत्तगन्पि 
॥ १ । ३ । २३ ॥' सारित्यदर्पणकारने भी 'उत्तभागद्युतम्‌' करकर 
इसी भावकी पुष्टि की है। वामन और विश्वनाथ-दोनों ही 
स्पष्ट: अस्निपुराशके छायाम्राही है । 

१२. विश्वनाथने *साहित्यदर्षण'के छठे परिच्छेदमे “कथा! 
और “आस्यागिका'को चचौ की है । उन्होंने गथ:प्यमय 


प्रात और अपु । वामनने “काम्यं गयं पयं च( २-२१ ) इ Sa 
CC-O. So रख पथ BJP JangppyrDioiirenyeidnante ९००६५९ kansa । 
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2 
चाहिये “अम प्रत्याहारम थित वर्ण ( जः म; ङ) ण, न) aa प्रयत्न हैं। स) फ आदिका “विवारः, “अघोष! और 
अनुनासिक होते हैं | हकार और रेफ अनुनासिक नहीं होते ae प्रयत्न हैं | चर्‌ (चः ट, त; क) प» शाश पर्स) 
“हकार, झकार तथा प्रकार? के “संवार” घोष” ओर “नाद? का :ईप्रच्छवास? प्रयत्न जानना चाहिये | यह व्याकरण- 


प्रयत्न हैं | यण ओर “जशः--इनके 'ईपन्नाद' अर्थात्‌ 


शास्त्र वाणीका धाम कहा जाता है ॥ १--२२ ॥ 


इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें “शिक्षानिरूपण” नामक तीन सौ छत्तीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १३६ ॥ 


तीन सो सैंतीसवों अध्याय 
काव्य आदिके लक्षण 


अग्निदेव कहते है-वसिष्ठ | अत्र में FEP ओर 
“नाटक? दक स्वरूप तथा “अळकारा?का वणन करता 
हूँ । ध्वनि, वर्ण, पद ओर वाक्य--यही सम्पूणं वाझाय 


माना गया है । शास्त्र, इतिहास तथा काव्य--इन तीनोंकी 
समाप्ति इसी वाङमयमै होती दै । वेदादि शास्त्रांमे शब्दकी 
प्रधानता हैं और इतिद्दास-पुराणोंमें अर्थकी । इन दोनोंमें 


“अभिषा-शक्ति? ( वाच्यार्थं ) की ही मुख्यता होती है; 
अतः “काव्य? इन दोनोंते भिन्न है। [ क्योंकि उसमें व्यङ्गय 
अर्थको प्रधानता दी जाती है । ] संसारमै मनुष्य-जीवन 
दुर्लभ है; उसमें भी विद्या तो और भी दुर्लभ है । विद्या 
होनेपर भी कवित्वका गुण आना कठिन हे; उसमें भी 
काव्य-रचनाकी पूर्ण शक्तिका होना अत्यन्त कठिन हे? । 
'सरस्वती-कण्ठाभरण'के रचयिता महाराजाधिराज भोजदेवने 
अपने ग्रन्थके मङ्गलाचरणमें “ध्वनिवर्णी: पदं वात्रयम्‌' ( १ । 2) 
अग्निपुराणकी इस आनुपूर्वीको अविकलरूपसे उद्घृट किया है 


२. शब्दप्रभान वेदादिकी आश्षाको भामद्दा आदि आचार्योनि 
“प्रमुसम्मिन' और अर्थप्रवान इतिहास-पुराणोंकी आज्ञाक्रो “सुहृत्सम्मितः 
नाम दिया हे । इसी तरह शब्द और अर्थको गोण करके जहाँ 
व्यङ्गधार्थको प्रधानता दी गयी है, उस काव्यके उपदेशको 
“कान्तासम्मित' कदा हे । यथा-- 

“प्रभुसम्मितशाब्दप्र गानत्रेदादिशास्त्रेभ्यः, सुहृत्सम्मिताथ- 
तात्पर्यवत्युराणादी तिह्दासेम्यश्च, शब्दाथयोगुंणभावेन रसाङ्गभूतब्यापार- 
प्रवणतया विलक्षण यत्‌ काव्ये रोकोरुरवणनानिपुणकविकर्म, 
तत्‌ कान्तेव सरसतापादनेनाभिमुखीकृत्य रामादिवद्वतितन्यं न 
रावणादिवदित्युपदेशं च यथायोगं कते; सहृदयानां च करोतीति V 
( GATRA- उल्लास ) 

३. साहित्यदर्पणकार विश्वनाथने अपने अन्धके प्रथम 
परिच्छेदमें 'काब्यस्योपादेयत्वमग्निपुराणेऽप्युक्तम्‌ ।१--यह लिखकर 


“नरत्वं Zaa Nandi २७ मको फर ०8७ RA, Jammu. Digitized By 


बोध एवं प्रतिमा हो, यह और मी कठिन 
है; इन सबके होते हुए विवेकका होना तो परम दुर्लम 
है। कोई भी शास्त्र क्यों न हो, अविद्वान्‌ पुरुषोंके द्वारा 
उसका अनुसंघान किया जाय तो उससे कुछ भी सिद्ध 
नहीं होता । “शा? आदि वर्ण, अर्थात्‌ "श ष स ह? तथा 
वर्गौके द्वितीय एवं चतुर्थ अक्षर AAI कहलाते 
हँ४ । वर्णोके समुदायको “पद? कहते हैं | इसके दो भेद 
हें--“सुवन्त ओर “तिङन्त? । अभीष्ट अर्थसे व्यवच्छिन्न 
संक्षिप्त पदावलीका नाम “वाक्य? हे || १-६ ॥ 

AWA अलंकार भासित होता हो; 


शक्तिके साथ 


गुण विद्यमान 


हो तथा दोषका अभाव हो, ऐसे वाक्यको «काव्य! 
कहते हैं । लोक-व्यवहार तथा वेद ( शास्त्र) का 
ज्ञान-ये काव्यप्रतिमाकी योनि हैं । सिद्ध किये 


४. भामहपर भी अग्निपुराणकी इन उक्तियोंका प्रभाव पड़ा 
है । उनका कहना है कि “गुरुके उपदेशसे जडबुद्धि मनुष्य भी 
शास्त्रका अध्ययन तो कर लेते हैं, परंतु काव्य करनेकी शक्ति 
किसी विरले ही प्रतिभाशाली पुरुपमे होती है ।' इस कथमनमें 


“शक्तिस्तत्र सुदुर्लभा? की रपश्टतः 
इस प्रकार है-- 


गुरूपदेशादध्येतुं 


छाप है । भामहका इलोक 


शास्त्र जडधियो5प्यलूम्‌ । 
काव्यं तु जायते जातु कस्यचित्‌ प्रतिभावतः ॥ 


# यह एक इलोकका भाव झिक्षासे सम्बद्ध हे । जान पड़ता 
है, लेखकके प्रमादसे उसका पाठ इस अध्यायमें समाविष्ट हो गया है । 
५. अग्निपुराणकी इसी उक्तिको उपजीव्य मानकर भोजदेवने 
“सररवतीकण्ठाभरण' मे इस प्रकार लिखा है-- 
निर्दोपं गुणवत्काव्यमलंकारैर लंक्रतम्‌ | 


(EES) 
कुछ पल्लवित, करके लिखा है 

Siddh ta SG CHI aan a 
» छन्द, काप, अथ, इंतिासाश्रित कथाएं, लोकव्यवदार) 


६. भामहने इसी कथनको 


ME ATP 
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मन्त्रके प्रभावसे जो काव्य निमित होता है, वह अयोनिज है | 
देवता आदिके लिये संस्कृत भाषाका और मनुष्योके A तीन 
प्रकारकी प्राकृत भाषाका प्रयोग करना चाहिये | काब्य आदि 
तीन प्रकारके होते हँ--गद्य। पद्य ओर मित्र | पादविभागमे 
रहित पदोंका प्रवाह “गद्य कहलाता दै । वह भी चूर्णक 
युक्ति ( तर्क ) तथा कलाओंका काव्य-रचनामें प्रवृत्त होनेवाले 
कविजनोंकी मनन करना चाहिये । यथा-- 


शब्दउछन्दो$भिवानार्थी इतिहासाश्रयाः कथाः । 
लोको युक्तिः कलाइचेति मन्तव्या काव्यगेहांमी ॥ 


अर्निपुराणके 'वेदश्च लोकश्च इस अंशको ही भामइने विशद 
किया है । आचार्य वामनने काव्याङ्गकी संशा देकर काव्यरचनाके 
तीन हेतुओंका उल्लेख किया है--लोक, विद्या और प्रकीर्ण । 
“लोकसे उन्होंने 'लोकवृत्त' लिया है । “विद्या” शब्दसे शब्दरूति 
( व्याकरण ), शब्दकोप, छन्दोविचिति, कलाशास्त्र, कामशास्त्र, 
तथा दण्डनीति आदिका ग्रहण किया हे तथा 'प्रकीणे' शब्दसे 
प्रतिभा और अववान ( चित्तकी एकाग्रता ) को लिया है । 
यथा--( काब्यालकारसूवाख्ये TÀ प्रथमेडघिकरणे तृतीयाध्याये )- 
लोको विद्या प्रकीर्ण च काव्याज्ञानि ॥ १ ॥' “लोकवृत्तं लोकः ॥२॥! 
“शब्दस्मृत्यमि आनकोशच्छन्दोबिचितिकलाकामशाखदण्डनीति पूर्वा विद्या: 
॥ ३ ॥' 'लक्ष्यशत्वमभियोगो बृद्धसेवावेक्षणं प्रतिभानमवधानं च 
प्रकीर्णम्‌ ॥ ११ ॥' इसी प्रकार आचार्यं मम्मटने शक्ति ( प्रतिभा ) 
को तथा लोकवृत्त, व्याकरणादिशाज तथा पूरवेवती कवियोंके काव्य 
आदिके अवलोकनसे प्राप्त हुई व्युत्पत्तिको काव्यका हेतु बताया 
हे । “साथ ही काव्यवेत्ताओंकी शिक्षाके अनुसार किया जानेवाला 
अभ्यास भी काव्यनिर्माणमें हेतु होता है, यदद उनका कथन हे । 
अन्यान्य परवती आचायौने भी काब्यके इन हेतुओपर विचार 
किया दै । इन सबके मर्तोपर अग्निपुराणके “वेद लोकश्च? 
इस कथनका ही प्रभाव परिलक्षित होता दे । 


७. मन्त्रसिद्धिसे भी अद्भुत काव्य-रचनाकी शक्तिका उदय 
होता है। श्सकी चर्चा रसगज्ञापरकारने भी की है। Ar 
मद्गाकाव्यके रचयिता seir भी अपने काव्यमें चिन्तामणि- 
. बीजकी उपासनासे अकसात इलोक-रचनाकी शक्तिका आविर्भाव 


3 
>| 


होना बताया È 

८. भामइने काब्यके दो भेद बताये हे--गथ और पथ । 
फिर भाषाकी दृष्टिसे इनके तीन-तीन भेद और होते ढैं--संस्कत» 
प्राकृत और अपभ्रंश । बामनने 'काब्यं ग्य पयं च( ३-२१ )-श्स 


* काव्य आदिके लक्षण + 


५७३ 
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उत्कलिका ओर वृत्तगन्थि मेदसे तीन प्रकारका होता है | 
छोटी-छोटी कोमल पदावलीसे युक्त और अत्यन्त मूढु संदर्भसे 
पूण गद्यको “चूर्णक? कहते हैं । जिसमें बड़े-बढ़े समासयुक्त पद 
हों, उसका नाम “उक्तलिका' है” | जो मध्यम श्रेणीके 
संदर्भसे युक्त हो तथा जिसका विग्रह अत्यन्त कुत्सित 
(क्लिष्ट ) न हो, जिसमें पद्यकी छायाका आभास मिलता 
हो--जिसकी पदावली किसी पद्य या छन्दके खण्ड-सी जान 
43, उस गद्यको IRP कहते हैं । यह सुननेमै अधिक 
उत्कट नहीं होता | गद्य-काव्यके पाँच भेद माने जाते 
हैँ---आख्यायिका, कथा, खण्डकथा, परिकथा एवं 
कथानिका । जहाँ गद्यके द्वारा विस्तारपूर्वक ग्रन्थ-निर्माता 
कविके वंशकी प्रशंसा की गयी हो, जिसमें कन्पाइरण, 

संग्राम, बिप्रलम्म ( वियोग ) और विपत्ति ( मरणादि ) 

प्रसङ्घोका वणन हो, जड वेदर्भी आदि रीतियों तथा भारती 

आदि वृत्तियोंकी प्रत्रत्तियोंपर विशेषरूपले प्रकाश पड़ता हो, 

जिसमें “उच्छवास” के नामसे परिच्छेद ( खण्ड ) किये 

गये हों) जो धचूर्णक? नामक गद्मशैलोके कारण अधिक 

माने हें । दण्डीने अपने 'काव्यादश'में अग्निपुराणकथित गथ, 

पद्य और मिश्न--तीनों भेदोंको उद्शत किया है । भाषाकी दृष्टिसे 

भी उन्होंने काव्यके चार भेद माने हैँ- संस्कृत, प्राकृत, ANA 

और मिश्न । अग्निपुराणमें जो *पादसंतानो गद्यम्‌ ।---श्स प्रकार 

गयका लक्षण किया है, दण्डीने अपने 'काम्यादश'में इसे 

अविकलस्पसे उद्धत किया है । 

९. आचार्य वामनसे भो अग्निपुराणोक्त इन्हीं तीन गय- 
भेदोंका किया है । meai वृत्तगन्पि 
चूरणमुत्किकाप्रायं च! । 

१०. इसी भावकी छाया लेकर वामनने १ । ३ फे २४- 
२५ में सूज्ञोंका निर्माण किया हे---अनाविद्धललितपद 
चूर्णम्‌! ॥ २४ ॥ 'यिपरीतमुत्कलिकाप्रायम्‌॥ २७ ॥' 


उल्छेख 


११. वामनने जिसमें किसी पयका भाग प्रतीत होता हो, 
ऐसे गयको (वृततगन्धि' कहा है। यथा--'पद्चभागवदूत्तगन्पि 
॥ १ । ३। २३ ॥' साहित्वदर्षणकारने भी 'उत्तभागयुतम्‌' करकर 
इसी भावकी पुष्टि की हे । वामन और विश्‍वनाथ-दोर्नो ही 
aa: अग्निपुराणके छायाय़ाडी हैं । 

१२. विश्वनाथने 'साहित्यद्पण'के छठे परिच्छेदभै “कथा' 


और “आख्यायिका'की चर्चा को है । उन्होंने गय-पद्ममय 


aar 00२ NapaihPeshmukittibrary, BIP, ऐशाशिकेय) पक्कि Sadha caiit KER । 
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$ पुराणं RARA घ्रह्मविद्याक्षरं परम्‌ ॐ 


[ अध्याय २३७ 


उत्कृष्ट जान पड़ती हो, अथवा जिसमें “वक्त्र? या “अपरकक्त्र' 
नामक छन्दका प्रयोग हुआ हो; उसका नाम “आख्यायिका? 
है ( जैसे “कादम्परी? आदि)। जिस काव्यमें कवि इळोकोंद्वारा 
संक्षेपसे अपने वंशका गुणगान करता हो) जिसमें मुख्य 
अर्थको उपस्थित करनेके लिये कथान्तएका संनिवेश किया 


गया दो, जहाँ परिच्छेद हो ही नहीं) अथवा यदि हो भी 
तो कहीं लम्ककोंद्वारा ही हो, उसका नाम “कथा? हैं 


( जैसे ध्कथा-सरिर्साग आदि ) । उसके मध्यभागमे 
चतुष्पदी ( पद्य ) द्वारा वन्ध-स्चना करे । जिसमें कथा 
खण्डमात्र हो, उसे ध्लण्डकथा? कहते हैं । खण्डकथा 
और परिकथा--इन दोनों प्रकारकी कथाओंमें मन्त्री 
सार्थवाह ( वैश्य ) अथवा ब्राह्मणको ही नायक मानते हें । 
उन दोनोंका ही प्रधान रस “करुण? जानना चाहिये । उसमें 
चार प्रक्रारका[ “विप्रखम्भ? ( विरद्द ) वर्णित होता है । ( प्रवास, 
शाप) मान एवं करुण-भेदसे विप्रलम्भके चार प्रकार हो 
जाते हैं । ) उन दोनोंमे ही ग्रन्थके भीतर कथाकी समाप्ति 
नहीं होती । अथवा “खण्डकथा? कथाझेलीका ही अनुसरण 
करती है । कथा एबं आख्यायिका दोनोंके लक्षणोंके मेळे 
जो कथावस्तु प्रस्तुत होती है; उसे “परिकथा? नाम दिया 
गया हे । जिससे आरम्भमं भयानक) मध्यमे करुण तथा 
अन्तम अद्भुत WA प्रकट करनेवाली रचना होती है, 
वह “कथानिका? ( कहानी ) है । उसे उत्तम श्रेणीका काव्य 
नहीं माना गया है ॥ ७-२० ॥ 

चतुष्पदी नाम हे-पद्यका [ चार पादोंसे युक्त होनेसे 
उसे aga कहते हैं ] । उसके दो भेद हैं, “बर्त और 
“जाति? | जो अक्षरोंकी गणनासे,जाना जाय; उसे ध्वृत्तः 
कहते हैं | यह भी दो प्रकारका हे--“उक्थ? ( बैदिकस्तोत्र 
आदि ) और “कतिशेषज? ( लौकिक ) । जहाँ मात्राओंद्वारा 
गणना हो; वह पद्य “जाति? कहलाता है । यह काश्यपका 
मत है । वर्गोकी गणनाके अनुसार व्यवस्थित छन्दको बृत्त? 
कहते हैँ । पिङ्गलमुनिने वृत्तके तीन भेद माने हेंश--सम+ 
अर्धसम तथा विपम | जो लोग गम्भीर काब्य-समुद्रके पार 
जाना चाहते हैं, उनके लिये छन्दोविद्या नौकाके समान 
है । महाकाव्य, कछाप) पर्योयव्न्ध, विशेषक) कुलक, मुक्तक 
तथा कोष--ये सभी प्रद्मोंके समुदाय हैं | अनेक aa 
रचा हुआ संस्कृतभाषाद्वारा निर्मित काव्य महाकाव्य? 
कहलाता है || २१-२३ | 


१३. “पथं चतुष्पदी तच्च बृत्तं जातिरिति Ra v-as 


प्याश दण्डीने अपने “काब्यादश में ज्यों-का-त्यों रे लिया है । 


सर्गवद्ध रचनाको, जो संस्कृत भाषामें अथवा AJE 
एवं परिमाजित भाषामै लिखी गयी हो; “महाकाव्य कहते 
हें । महाकाव्यके स्वरूपका त्याग न करते हुए उसके 
समान अन्य रचना भी हो तो वह दूषित नहीं मानी जाती । 
“महाकाव्य? इतिहासकी कथाको लेकर निर्मित होता है 
अथवा उसके अतिरिक्त किसी उत्तम आधारको लेकर भी उसकी 
अवतारणा की जाती है । उसमें यथास्थान गुप्तमन्त्रणा, 
gaddi अभियान और युद्ध आदिके वर्णनका समावेश 
होता है । वह अधिक विस्तृत नहीं होता । शक्वरी, 
अतिजगती) अतिशक्वरी, त्रिष्ठुपू ओर पुष्पिताग्रा आदि 
तथा वक्त्र आदि मनोहर एवं समवृत्तवाले छन्दोम महाकाव्यकी 
रचना की जाती है । प्रत्येक सर्गके अन्तमै छन्द बदल देना 


उचित है । सर्ग अत्यन्त संक्षित नहीं होना चाहिये । 
“अतिदाक्वरी? 


और “अप्टि-इन दो छन्दसे एक सर्ग 
संकीर्ण होना चाहिये तथा दूसरा सर्ग मात्रिक FÀ 
संकीणं होना चाहिये। अगला सर्ग पूर्वसर्गकी अपेक्षा 
अधिकाधिक उत्तम होना चाहिये । “कल्य? अत्यन्त निन्दित 
माना गया है । उसमें सत्पुरुषोंका विशेष आदर नहीं होता। 
नगर समुद्र, पवत), ऋतु, चन्द्रमा, सूर्य, आश्रम) 
दक्ष, उद्यान, जलक्रीडा, मधुपान, सुरतोत्सव, दूती-वचन- 
विन्यास तथा कुलटाके चरित्र आदि अद्भुत वर्णनोसे महाकाव्य 
पूण होता है । अन्धकार) वायु तथा रतिको व्यक्त करनेवाले 
अन्य उद्दीपन-विभावोंसे भी वह अलंकृत होता है | उसमें 
je प्रकारकी वृत्तियोंकी प्रत्नत्ति होती है । वह सब प्रकारके 
भावाँस प्रभावित होता है तथा सब प्रकारकी रीतियों तथा 
सभी wÀ उसका संस्पर्श होता है । सभी गुणों और 
अलंकारॉले भी महाकाव्यको परिपुष् किया जाता है । इन 
सब विशेषताओंके कारण ही उस रचनाको “महाकाव्य? कहते 
हैं तथा उसका निर्माता “महाकवि? कहलाता है || २४-३२॥ 
महाकाव्यमे उक्ति-वैचित्यकी प्रधानता होते हुए भी 
रस ही उसका जोवन है । उसकी खरूप-सिद्धि अप्रथग्यस्नसे 
( अर्थात्‌ सहजमावसे ) साध्य वाग्वक्रिमा ( वचनबैचित्र्य 
अथवा वक्रोक्ति )-विषयक रससे होती है। महाकाव्यका 
फळ हे चारों पुरुषाथोकी प्राप्ति) वह नायकके नामसे ही 

१४. भामइने अग्निपुराणके 'सर्गवन्यो महाकाब्यम'-_ इस 
उक्तिको अविकलरूपसे उद्धत करके ही महाकाव्यके लक्षणका 
विस्तार किया है । प 


१५. भामहने भी 'मन्त्रदूतप्रयाणादि * 
अपने मह्दाकाव्य-लक्षणमें उपयोग किया है । 


--इस आनुपूवीका 


१६. “चतुवंगफलप्राप्ति:-.इस अंशको परवती साहित्यालोनकोंने 


अग्नि राणके का से ही N 
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सर्वत्र विख्यात होता है | प्रायः समान छन्दां अथवा 


> 


वृत्तियोमे महाकाव्यका निर्वाह किया जाता है। ARA 
वृत्तिकी प्रधानता AAA काब्य-प्रवन्धमें कोमलता आती है । 
जिसमें प्रवासका वर्णन हो, उस रचनाको “कलाप? कहते हैं । 
उसमें 'पूर्वानुराग? नामक श्रङ्घाररसकी प्रधानता होती है । 
संस्कृत अथवा प्राकृतके द्वारा प्राप्ति आदिका वर्णन 
RATP कइल|ता है । जहाँ अनेक इलोकोंका एक साथ 
अन्वय हो, उसे “कुलकः कहते हैं | उसीका नाम “संदानितक! 
भी है । एक-एक इलोककी स्वतन्त्र रचनाको “मुक्तक? कहते 


>: नाटक-निरूपण # 
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हैं | उसे सहृदयोंके हृदयमे चमत्कार उत्पन्न करनेमें समर्थ 
होना चाहिये । श्रेष्ठ कवियोंकी सुन्दर उक्तियोंसे सम्पन्न 
ग्रन्थको “कोष” कहा गया दै । वह त्रह्मकी भाँति अपरिच्छिन्न 
रससे युक्त होता है तथा सहृदय पुरुषोंकों रुचिकर प्रतीत 
होता दै । सर्गसें जो भिन्न-भिन्न छन्दोंकी रचना होती हैः 
वह आमासोपम शक्ति है । उसके दो भेद हें मित? तथा 
प्रकीर्ण? । ज़िसमें “ब्य? ओर “अभिनेय?--दोनोंके लक्षण 
हो, वह “मिश्र, ओर सकल उक्तियोंधे युक्त काव्य 'प्रकीण? 
कहलाता है ॥ ३३-३९ ॥ 


इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें “काब्य आदिके रक्षण” नामक तीन सौ सेंतीसववाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ३३७ ॥ 
——<BFE> 


तीन सो अड़तीसवाँ अध्याय 
नाटक-निरूपण 


अग्निदेव कहते हैं--वसिष्ठ ! रूपक'के सत्ताईस भेद 
माने गये हँ नाटक, प्रकरण, डिम, ईहामुग, समवकार) 
प्रहसन) व्यायोगश भाण, वीथी, अङ्क, त्रोटक; नाटिका) 
शिल्पक, कर्णा, हुर्मल्लिका) प्रस्थान, भाणिका 


सट्टक, 
भाणी) गोष्टी, हृल्लीशक) काव्य) श्रीगदित, नाट्यरासक) 


रासक) उल्लाप्य तथा प्रेङ्खण । लक्षण दो प्रकारके होते हैं 
सामान्य ओर विशेष । सामान्य लक्षण रूपकके सभी भेदोंमे 
व्याप्त होते हैं और विशेष लक्षण किसी-किसीमें दृष्टिगोचर 
होते हैं । रूपकके सभी भेदम पूर्वरङ्गके faa A जानेपर 
देश-काल रस) भावः विभावश अनुभाव? अभिनय) 
१. भरतमुनिके नाख्यशाछ ( १८। 

बताये गये हैं--नाटक, प्रकरणः अक्क, ब्यायोग, भाण, समवकार, 
वीची, प्रहसन, डिम और iaraa । अग्निपुराणमे ये दस भेद तो मिलते 
ही है, सत्रह भेद और उपलब्ध होते है । इदमे (विलासिका? नामक 
एक भेद और जोड़कर विश्वलाथने सब भेदोंकी सम्मिलित संख्या 
है । उन्होंने wa दस भेदोंको 'रूपका आर 


agia कर दी ह 

शेष अठारद मेदोंको 'उपरूपक' बताया हे । अग्मिपुराणोक्त 

“कर्णी' नामक भेदे व्साहित्यदर्पण'मे अकरणी'के नामसे और 
>> ८संलापक' नामसे लिखा गया है 

ami नामक भेद 'संलापक' नामसे लिखा गया है । 


२, 'रङ्ग' कहते हे--'रहशाला? या *नृत्यस्थान'को । वहाँ 
के लिये qat 

जो सम्भावित विध्न या उपद्र हों, उनकी शान्तिके लिये सजपार 
दि करते ऐ 


और नट आदि नो “नान्दीपाठ' और *स्तुति' आ 


या त ळी 
२) में 'रूपक'के दस भेद 


अङ्क और स्थिति--ये उनके सामान्य लक्षण हे; क्योंकि 
इनका सर्वत्र उपसपंण देखा जाता है । बिशेष लक्षण 
यथावसर | जायगा । यहाँ पहले सामान्य लक्षण 
कहा जाता है; 'नाटक'को धर्म, अर्थ ओर कामका साधन 
माना गया है; क्योकि वह करण दै । उसकी इतिकतंब्यता 
( कार्यारम्भको विधि ) यह है कि 'पूर्वरङ्गका विधिवत्‌ 
सम्पादन किया जाय । 'पूवरज्ञ'के नान्दी आदि आईस अङ्ग 
होते हैं. || १--८ ॥ 
देवताओंको नमस्कार) गुरुजनकी प्रशस्ति तथा गो; 
ब्राह्मण और राजा आदिके आशीर्वाद ध्नान्‍दी? कहलाते हैं । 


रूपकोंमे “नान्दीपाठ'के पश्चात्‌ यह लिखा जाता है कि 


_नान्यन्ते सूत्रधारः' ( नान्दीपाठके अनन्तर सूत्रपारका 


३. नाव्यशास्रके पाँचनै अध्याय ( ९---१७ तकके 
इलोकों )में प्रत्याहार, अवतरण, आरम्भ, आश्वावणा, वात्रपाणि, 
परिघद्दना, संघोटना, मार्योसारित, ज्येडासारित, मध्यासारित, 
कनिष्ठासारि--ये स्पारद Rie कहे गये हें, जो परदेके 
भीतर हो रहकर अभिनेता या प्रयोगकर्ता प्रयोगमें लाते È 
तरनन्तर परदा उठाकर सत्र लोग एक साथ गोतको योजना 
करते हैं। उसके गीतक, वद्धभान, ताण्डव, उत्थापन, परिवर्तक 
नान्दी, YRA रह्दार, चारो, महाचारी ओर प्ररोचना--ये 
ग्यारह अङ्ग हैं । इन बाईस अङ्गोका पूर्वरञ्गमे प्रयोग होता है । 

४. नाउकोमें सबसे प्रथम 'यान्दीपाठ'का विधान भरतमुनिने 


किया है । जैसा कि ना्धशारूके प्रथम अध्यायमै उल्लेख है--- 


नान्दी कृता. मया पूर्वमाझीवंचनसंयुला । 
अषङ्गपदतंयुक्ता विचिता देवसम्मता ॥ 


sarc छार) Näaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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प्रवेश ) । इसमे कविकी पूर्व गुरुपरम्पराका) वंशप्रशंसा) पौरुष 
तथा काव्यके सम्बन्ध और प्रयोजन--इन पाँच विषयोंका 
निदेश करे । नटी; विदूषक और पारिपाइ्वक ये सुत्रधारके 
साथ जहाँ अपने कार्यसे सम्बद्ध) प्रस्तुत बिषयको उपस्थित 
करनेवाले विचित्र वाक्योद्वारा परस्पर संलाप करते हें) 
पण्डितजन उसको “आमुख? जानें । उसको प्रस्तावना भी 
कहा जाता हैं ॥ ९-१२ ॥ 


"आमुखः्के तीन भेद होते हैँ-प्रवृत्तक, कथोद्घात 
और प्रयोगातिशय । जत्र सूत्रघार उपस्थित काळ ( ऋतु 
आदि ) का वर्णन करता हे? तत्र उसका आश्रयभूत पात्रः 
प्रवेश “प्रवृत्तक' कहलाता है । इसका बीजांशोंमें ही प्रा र्भाव 
होता है । जव पात्र सून्नधारके वाक्य अथवा वाक्यार्थको 
ग्रहण करके प्रवेश करता है, तव उसको "कथोद्घात? 
कहा जाता है । जिस समय सुत्रधार एक प्रयोगमे दूसरे 
प्रयोगका वर्णन करे, उस समय यदि पात्र वहाँ प्रवेश करे; 
ते वह “प्रयोगातिशय? होता है । 'इतिवृत्तः ( इतिहास ) को 
नाटक आदिका शरीर कहा जाता है । उसके दो भेद माने 
गये हैं--(सिद्ध/ और 'उत्प्रेक्षित? । शास्रोमै वर्णित इतिवृत्त 
“सिद्धः और कविकी कल्सनासे निर्मित “उद्येक्षितः कहा 
जाता है । ब्रीज, बिन्दु) पताका) प्रकरी और कार्य--ये पाँच 
अर्थप्रकृतियाँ ( प्रयोजनसिद्धिकी हेतुभूता ) हें । चेष्टा 


इस प्रकार अदि आस्नेय महापुराणमें “नाटकका निरूपण 


( कार्यावखाएँ ) भी पाँच ही मानी गयी हैं । इनके नाम 
क्रमशः इस प्रकार हँ--प्रारम्म, प्रयत्न प्राप्ति-सद्भाव) 
नियतफलप्राप्ति और पाँचवाँ फलयोग । रूपकम सुख) प्रतिमुख; 
गर्भ) विमर्श और निर्वदण--यें क्रमशः पचि सिया ह । 
जो aama वर्णित होनेपर भी वहुधा विसर्पण--अनेक 
अवान्तर कार्योको उत्पन्न करता है, फलकी देठ॒भूत उस 
अर्थप्रकृतिको “रीज? कहा जाता है । जिसमे विविध वृत्तान्ता 
और रससे बीजकी उत्पत्ति होती देश काव्यके शरीरमे अनुगत 
उस संधिको मुख? कहते हैं । अभीष्ट अर्थकी रचना, 
कथावस्तुकी अलण्डता) प्रयोगमै अनुराग, गोपनीय विप्रयोंका 
गोपन) अद्भत वर्णन? प्रकाश्य विषयोंका प्रकाशन--यें 
काव्याज्ञोंके छः फल हैं । जैसे अङ्गटीन मनुष्य किसी कायमै 
समर्थ नहीं होता; उसी प्रकार अङ्गहीन काव्य भो प्रयोगके 
योग्य नहीं माना जाता । देश-कालके त्रिना किसी भी इतित्वृत्तकी 
प्रवृत्ति नहीं होती, अतः नियमपूर्वक उन दोनोंका 
उपादान “पद? कहल्यता है । देशोमै भारतवर्ष ओर कालमे 
सत्ययुग, त्रेता. और द्वपरथुगकों ग्रहण करना चाहिये । 
देश-कालके विना कहीं भी प्राणियोंके सुख-दुःखका उदय 
नहीं होता सृष्टिके आदिकालकी वार्ता अथवा सृष्टिप[लन 
आदिकी वार्ता प्राप्त हो तो वद वर्णनीय हे । ऐसा करनेमें 
दोष नहा हैँ ॥ १३---२७ || 


नामक तीन रो अड़तीसवा अध्याय पूरा हुआ ॥ ९३६८ ॥ 


HPO NT 


तीन सो उन्चाठीसवॉ अध्याय 
शृङ्गारादि रस, भाव तथा नायक आदिका निरूपण 


अग्निदेव कहते as ! वेदान्तशास्त्रे 
जिम अक्षर ( अविनाशी ) सनातन) अजन्मा आर व्यापक 


विश्वनाथने अग्निपुराणके "सहिताः सूचवारेण' 


इत्यादिसे लेकर 


परब्रह्म परमेश्वरको अद्वितीय, चेतन्यस्वरूप और ज्योतिर्मय 


कहते हूं, उसका सहज ( स्वरख्पभत ) आनन्द कभी कभी 
SS 
“प्रस्तावनापि सा! 


तककी पङ्कियोंको अपने ग्रन्भमें 


अविकलरूपसे उद्धत किया है । अग्निपुराणमे प्रस्वावनाके 'प्रवृत्तक', 'कबोद्धात' और '्योगातिशय'---ये तीन भेद माने गये हैं । परंतु 
विश्वनाथने “उद्घातक? और “अवलगित'--ये दो भेद और जोड़कर पाँच मेद स्वीकार किये हं । 


६. इन पाचों अर्थप्रहतियोंको विश्वनाथने अपने अन्थमै ज्यों-का-त्यों अहण किया 


७. विश्वनायने 'निर्वहण'के स्थानमै “उपसंहृति'का उल्लेख किया है 


८. इस प्रसङ्गे अनुशीलनसे यह रपष्ट जान पड़ता 


कि व्यासदेवपर भरतमुनिका प्रभाव पड़ा दै और परवती आलोचकोके 
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अध्याय ३३९ | 
ब्यक्षित होता है) उस भानन्दकी अभिष्यक्तिका ही “चैतन्य! 
“चमत्कार? और रसःके नामसे वर्णन किया जाता है | 
आनन्दका जो प्रथम विकार दै, उसे “अहंकार? कहा गया है । 
अहंकारसे अभिमान?का प्रादुर्भाव हुआ । इस)अभिमानमें ही 
तीनों लोकॉकी समाप्ति हुई है ॥ १-३ ॥ 

अभिमानसे रतिकी उत्पत्ति हुई और वह व्यभिचारी 
आदि भाव-सामान्यके सहकारसे पुष्ट होकर “श्रङ्ञार' के नामसे 
गायी जाती है । शशज्ञारके इच्छानुसार हास्य आदि अनेक 
दूसरे भेद प्रकट हुए हैं. | उनके अपने-अपने विशेष स्थायी 
भाव होते हैं, जिनका परिपोष ( अभिव्यक्ति ) ही उन-उन 
रघोंका लक्षण है || ४-५ || 

वे रस परमात्माके सत्त्वादि गुणेकि विस्तारसे प्रकट होते 
हैं । अनुरागसे श्रङ्गार, तीश्णतासे रौद्र, उत्साहसे वीर और 


HD Se 0 > स्स्स 
१. भरतमुनिने रसनिष्पत्तिपर विचार किया, भावोंका भी 
विशद विवेचन किया, किंतु रसको म्रद्दाचेतन्यसे अभिन्न नहीं कदा; 
इस विषयमे वेदव्यासकी वाणी *भग्निपुराणमें अधिक स्पष्ट हुई दै । 
इन्होने अद्धके सहज आानन्दकी अभिव्यक्तिको दी 'चेतन्य', 
“चमत्कारः तथा  'रस' नाम दिया है । वेदान्त- 
wa वेदव्यासके समक्ष भव्य ही “रसो वे सः ।'--यह 
आपनिषद वाणी भी र्दी ऐ । भरतसूतके व्याख्याकार भाचा 
अभिनवगुप्तपादगे, जिनके मतका विशद विवेचन आचाय मम्भरने 
अपनी पीयूषवपिणी वाणीद्वारा “काब्पप्रकाश!में किया दै, मह 
वेदान्तदृष्टि दी भपनायी है, तया “रसो वें सः? का प्रमाणरूपम 
उस्लेख करके 'चिदावरणभङ्ग' या 'भरनावरगा चित! को ही “रस 
माना है । भामहने मझाकाम्मके छक्षणमें Ga छोकस्वभावेन 
रसैश्च सकरेः पृथक VA छिखकर रसका थोग तो स्वीकार किया 
किंतु रसके भब्य स्वरूपका कोई विवेचन नहीं किया है। 
सभिनवयुप्त, मम्मद तथा विश्वलाथने भी ग्यासद्वारा निर्दिष्ट शरूपको 
ही स्वीकार किया है ध्वनिवादी या व्यज्ञनावादी सट्ददयोंने रसके 
उक्त महामहिम स्वरूपको ही भादर दिया तथा मझाखादसहोदर' 
कहकर उसकी प्रतिष्ठा बढायी दै । 
२. इस कथनके उपजीव्य ई--भरतमुनि । उन्होंने SNO 
रौद्र, वीर और बीभत्स रसोंसे क्रमशः हास्य, करण, gT तथा 
भयानक रसकी उत्पत्ति मानी दै । यया-- 


भवेद्धास्यो रोद्राञ्च कण्णो रसः । 
भवानङः ॥ 


( जाउ्थश्ञाख थ्‌ । १९ ) 


श्रक्षारादि 
बीराच्चेवाद्धतोत्पत्तिबींभत्साच्य 


५७७ 


संकोचसे बीसत्त रसका उदय शेता है | श्रङ्गार रससे दास्य; 
ोद्र रससे करूण रस; वीर रससे अद्भुत रस तया बीभत्स रससे 
भयानक रसकी निष्पत्ति होती है | ASTO दास्य, करुण, रौद्र: 
वीर, भयानक) बीभत्स, अद्भुत ओर शान्त-ये नौ रस 
माने गये हैं | वैसे सहज रस तो चार ( श्वङ्गार, रोद्र, वीर 
एवं बीभत्स ) ही हैं । जैसे त्रिना त्यागके घनकी शोभा नहीं 
होती, वैसे ही रसहीन वाणीकी भी शोभा नहीं होती | 
अपार कान्यसंसारमै कवि ही प्रजापति है | उसको संसारका 
जैसा स्वरूप रुचिकर जान पड़ता हेश उसके काब्यमें यह 
जगत्‌ वैसे ही रूपमै परिवतित होता दै । यदि कवि श्रज्ञार- 
रसका प्रेमी है; तो उसके कान्यमें रसमय जगतका प्राकस्य 
होता है । यदि कवि शृङ्गारी न हो तो निश्चय ही कान्य 
नीरस होगा । “रस? भावद्दीन नहीं है और “भाव? WA 
रहित नहीं है; क्योंकि इन भावोंसे रसकी भावना (अभिब्यक्ति) 
होती है । “भाव्यन्ते रला एभिः ।' ( भावित होते है रस 
इनके द्वार )--इस ब्युत्पत्तिके अनुसार वे “भाव? कहे गये 
हैं? | ६-१२॥ 

४रति? आदि आठ स्थायी भाव होते हैं तथा “स्तम्भ? 
आदि आठ सात्विक भाव माने जाते हैं | सुखके मनोडनुकूल 
अनुभव ( आनन्दको मनोरम अनुभूति ) को राते) कडा 
जाता है । हर्ष i द्वारा चित्तके विकासको 'हास? कडा 
जाता है । अभीष्ट gè नाश भादिसे उत्पन्न मनकी 
विकलताको “शोक? कहते हैं । अपने प्रतिकूल आचरण 
करनेवालेपर कठोरताके उदयको 'कोध? कहते हैं । पुरुषार्थके 
अनुकूल मनोभावका नाम “उत्साह? है || १३-१५ ॥ 

चित्र आदिके दर्शनसे जनित मानसिक विकल्ताको 
भय” कहते हैं। दुर्भाग्यवाही पदार्थोकी निन्दा “जुगुप्सा? 


कहती है । किसी वस्तुके दर्शनसे चित्तका अतिशय ai 


३. भरतमुनिने नाय्यझारतर्मे यह प्रश्न उठाया है कि 
कि रसेम्यो भावानामभिनिईत्तिस्ताहो भावेभ्यो रसानाम्‌ ।' ( क्या 
रोते भावोंकी अभिव्यक्ति होती दे अथवा भावोंसे रसोंकी। ) 
इसके उत्तरमें ये कश्ते दै कि 'भावोंसे शी रसोंकी अभिब्यक्ति देखी 
जाती दै, रसोंसे भावोंडी नशी ।' रसके बद्धावक दोनेके कारण 
ही दे 'भाव' कडे जाते हें । मई उत्तर दो भरिलपुराणकी उक्तिबोंबे 
मुखरित हुआ दै a भावद्दीनोडर्दि रसो न भावो रसबर्जित: ॥/-- 
बह उछि भो कारिकाका ही संश है। 


( देखिये ६ : १६ ।)! 
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पूरित हो जाना विस्सय' कहलाता है । “लम्भ यादि आट 
तात्त्विक भाव हैं) जो रजोगुण और तमोगुणछे परे WA 
या रागादि उपाधियोंते चेशका अवरोध हो जाना “स्तम्भ? 
कहलाता है । श्रम एवं राग आदिसे युक्त अन्तःकरणवेः क्षोभसे 
शरीर उत्पन्न जलको स्वेद! कहते हैं । हर्षादिसे शरीरका 
उच्छवसित होना और उसमे रोंगटे खडे हे जाना रोमा? 
कहा गया है । हर्ष आदि तथा भय आदिके कारण वाणीका 
स्पष्ट उच्चारण न होना ( रद्द हो जाना ) AAR कहा 
गया है । चित्तके शोभसे उत्प कम्पनको 
Ap कहा गया है । विषाद आदिले शरीरकी कान्तिका 
परिवर्तन pP कहा गया है । दुःख अथवा आनन्द 
आदिसे उद्धृत नेत्रजलको “अशु? कहते हैं । उपवास आदिसे 
इन्द्रियोंकी संशादीनताको “प्रय? कहा जाता है॥ १६-२१ | 
aa आदिसे उत्पन्न मानसिक खेदको “निर्वेद? कहा 
जाता है । मानसिक पीड़ा आदिसे जनित शैथिस्यको “लानि? 
कहते हँ; वह शरीरमै दी व्यास होती है । अनिष्टप्रातिकी 
सम्भावनाको “शङ्का? और मत्सर ( दूसरेका उत्कर्ष सहन न 
करने ) को “असूया? कदा जाता हे । मदिरा आदिके 
उपयोगते उत्पन्न मानसिक मोहद “मद? कहलाता हे । अधिक 
कार्य करनेसे शरीरके भीतर उत्पन्न क्लान्तिको “श्रम? कहते 
ई । शङ्गा आदि घारण करनेमे चित्तकी उदासीनताको 
व्ञाळस्य? कहते हैँ । चैर्य॑ले भ्रष्ट हो जाना “दैन्य' तथा अभीए 
वस्तुकी प्राप्ति न होनेसे जो बार-बार उसकी ओर ध्यान जात! 
है, उसे “चिन्ता? कहते हें । किसी कार्य ( भयसे छूटने या 
दृष्टवस्तुको पाने आदि ) के लिये उपाय न सूझना “मोह? 
कहलाता दै ॥ २२-२५ ॥ 
अनुभूत वस्तुका चित्तम प्रतिबिम्बित दोना “स्मृति! 
कहलाता है । तत्तज्ञानके दारा अर्थोके निश्चयको “मति? 
कहते हैँ । अनुराग आदिसे द्ोनेवाला जो कोई अक्रथनीय 
मानसिक संकोच होता दै, उसका नाम "ब्रीडा? या “लज्जा? 
ह । चित्तकी अस्थिरताको “चपलता? ओर प्रसन्नताको «हर्ष? 
कहते हैं । प्रतीकारकी आशासे उद्भूत अन्तःकरणकी विकलताको 
(आविश? कहा जाता है । कर्चव्यके विषयमै कुछ प्रतिभान न 
होना “जडता? कही जाती दै । अभीष्ट वस्तुकी प्रासिसे बढे 
हुए. आनन्द या संतोषके अभ्युद्यको “धरति? कहते हैं । 
zadi निकृष्टता और. अपने उत्कृष्टताकी भावनाको (गर्व! 
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दिष्नके कारण जो दुःख होता दै? उसे “विषाद? कहते हैं । 
अभीष्ट पदार्थकी इच्छासे जो मनकी चञ्चल खिति होती है? 
उसका नाम “उत्कण्ठ? या “उत्सुकता” हे । अखिर हो उठना 
चित्त और इन्द्रियोंका “अपस्मार दै । युद्धमे बाबाओंके 
उपस्थित होनेसे स्थिर न रह पाना (त्रास? साना राया दे तथा 
चित्तके चमत्कृत होनेको “वीप्सा? कहते हँ । क्रोघके शमन न 
होनेको 'अमर्ष' तथा चेतनताके उदयको 'प्रबोध? या जागरण? 
FA हैं। चेष्टा और आकारसे प्रकट होनेवाले भार्बोका 
गोपन “अवहित्थ” कहलाता है । AA गुरुजनोंपर कठोर 
वाग्दण्डका प्रयोग उग्रता? कहलाता È । चित्तके FINE 
“बितर? तथा मानस एवं शरीरकी प्रतिकूल परिस्थितिको 
“व्याधि? कहते है । काम आदिके कारण असम्बद्ध प्रझाप 
करनेको (उन्माद? कहा गया है । तत्त्वज्ञान होनेपर चित्तगत 
वासनाकी शान्तिको शम? कहते हैँ । कविजनोंको काव्यादिभे 
रस एवं भावोंका निवेश करना चाहिये । जिसमें “रति? आदिं 
स्थायी भागेकी विभावना हो; अथवा जिसके हारा इनकी 
विभावना हो, वह “विभाव? कहा गया है; यह “आम्वन' 
और “उद्दीपन'के भेद्से दो प्रकारका माना जाता है । “रति” 
आदि भावसमूह जिसका आश्रय लेकर निष्पञ्ञ होते है? वइ 
“आलम्बन? नामक विभाव दै । यह नायक आदिका आळम्बन 
छेकर आविर्भूत होता है । धीरोदात्त, घीरोद्धत, धीरललित 
और घीरप्रशान्त-थे चार प्रकारके नायक माने गये हैं । 
ये घीरोदात्तादि नायक अनुकूल, दक्षिण, शठ एवं धृष्टके 
मेदे लोलद प्रकारके कहे जाते हैं । पीठमर्द, विट 
ओर विदूषके तीनों श्ङ्गाररसमें नायकके नर्मसचिव 
अनुनायक होते हैँ । "पीठमर्द? श्रीमान्‌ एवं “नायकः के समान 
बलशाली ( सहायक ) होता हे । “विट? ( धूर्त ) नायकके 
देशका कोई ब्यक्ति होता है । “विदूषक? प्रहसनसे नायकको 
प्रसन्न करनेवाला होता है | नायककी नायिकाएँ. भी तीन 
प्रकारकी होती एँ--स्वकीया, परकीया एवं पुनर्भू । 'पुनर्भ? 
नायिका कौशिकाचार्यके सतसे है । कुछ धपुनर्भू? नायिकाको 
न मानकर उसके स्थानपर “सामान्याश्की गणना करते हैं । 
इन्दी नायिकाओंके अनेक भेद होते ई । “उद्दीपन विभाव” 
बिबिध संस्कारोकि रूपमे स्थित रहते हैं । ये "आलम्बन 
विभावशमे भावोंको उद्दीत करते हैं ॥ २६-४२ ॥ 

चोट कला, कम्मादि एवं गीलिकादिके भेदे दो 
प्रकारकी होती ईं । “कुक? और “स्मृति? प्रायः हासोपहारक हैं । 


y झाडे, खाउँ छक आहोकि क्लारा स्मृति’ 


अध्याय ३४० ] 


न 


इच्छा) द्वेश और प्रस्तके संयोगसे किये हुए मन) वाणी) 
बुद्धि तथा शरीरके कार्यको विद्वन अनुभाव? मानते है 
“ल अन्न अनुभूयते डत अबुभवति 7? ( आरम्बनमें जो 
अनुभूयमान हेश अथवा आळम्वनमे जो दर्शनके वाद्‌ प्रकट होता 
है ) इस प्रकार “अनुभाव शब्दकी निरुक्ति 
( व्युत्पत्ति ) की जाती है । मानसिक व्यापारकी नहुळतासे 
युक्त कार्य 'मनका कार्य? कदा जाता है । वह “पोष? ( पुरुष- 
पस्बन्धी ) एवं AN (ख्जी-सम्बन्धी 3--दो प्रकारका होता है । 
बह इस प्रकार भी प्रतिद्ध दै--॥ ४३-४६ || 
शोमा, विलास, माधुय) स्थैर्य? गाम्मीय ललित औदार्य 
तथा तेज-ये आठ “पौरुष कर्म? हैँ । नीच जनोंकी निन्दा, 
उत्तम pià स्पर्धा, शौर्य और चातुर्य--इनके कारण 
मानसिक कार्यके रूपमें शोभाका आविर्भाव होता हे । जैसे-- 
“भवनकी शोभा होती है? || ४७-४८ ॥ 
इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणं 
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> ` ~ रीति. © शोय 
एव) देला; शोभा, कान्ति] दत? माधुर्य, W 
स्थिरता एवं गम्मीरता-र्‍ये E 
गये है । विलास और हावको “भाव! 


भाव) ह. 
ueb उदारता? 
; विभाव? कहे 
इ । यह धाव’ किंचित्‌ इषे गात होता हे। वाणीके 
योगको ध्वागारम्भ? कहते हैं | उसके भी वार भेद होते हँ । 
भाषणको आलाप?) अधिक भाषणको “प्रप? 
gay वचनको “विलाप? बारबार कथनको “अनुरूप! 
कथोपकथनको 'संलाप?? निरर्थक भाषणको 'अपलाप') 
maiè परिवहनको “संदेश” और विषयके प्रतिपादनको 
८निर्देश? कहते हैं । तत्वकथनको "अतिदेश? एवं निस्सार वस्तुके 
वर्णनको «अपदेश? कश जाता है । शिक्षापूणे वचनको “उपदेश? 
और ब्वाजोक्तिको “ब्यपदेश? कहते हूँ । दूसरोंको अभी् 
अर्थका शान करानेके लिये उत्तम बुद्धिका आश्रय लेकर 
वागारम्भका ब्यापार होता है । उसके मी रीति, उत्ति और 
प्रब्ृत्ति--ये तीन भेद होते हँ ॥ ४९-५४ || 
नामक तीन सौ 


JAH 


उन्वाढीसवाँ अध्याम पूरा हुआ ॥ ३३९ ॥ 
aes — 


तीन सौ चालीसवाँ अध्याय 


अग्निदेच कहते हैँ-पसिड ! अत्र मैं 'वाखिद्या? 
के सम्यक्‌ परिजानके लिये “रोति? का वर्णन 


( काव्यशास्त्र ) 
tnah गोडी, 


करता हूँ । उसके भी चार भेद दोते 
Jat तथा लाटी । इनमें qai रीति? उपचास्युक्त) 
कोमळ एबं लघु-समासोंसे समन्वित होती हे । 'गोडी 
रीति संदुर्भकी अधिकता और लंबे-लंबे समासोंकी 
बहुल्ता होती दै । वह अधिक उपचारॉसे युक्त नहीं होती । 
Aar रीति! उपचारहिरतः सामान्यतः कोमल संदे 
युक्त एवं समासवजित शेती है । लायी रीति! दर्भकी 
स्पष्टतासे युक्त होती हे, किंतु उसमें समास अत्यन्त स्पष्ट 
नहीं होते । वह यद्यपि अनेक विद्वानोंद्रारा Ra 
हे, तथापि अतित्रहुङ उपचास्युक्त लाटी रीतिकी रचना 
उपलब्ध होती है ॥ १--४ ॥ 

वर्णन किया 
होती; वह वाक्यरचना 


जाता हे--) जो 


m 


( अत्र जुत्तियोंका 
क्रियाओर्म विषमताको आस नहीं 
oo o शकार भि भोव म पन त नन का प्रकार आदि KA 


a अग्निपुराणमें काब्बशालके सम्ब शानके छे 


सूजके हारा रीतिको व्याभ्यका awan’ 


है। आरमटी इृत्तिके भेद 


मदापुराणमे *रोतिनिरूपण' aS दोन 
— emai 
daa मायश्यक गाया है; श्सीझा सहारा डेक 


रीवि-निरूपण 


उसके चार भेद हैं भारती) 
आरभडी, कैशिकी एवं सात्वती ! “भारती बृत्ति? वाचिक 
अभिनयकी प्रघानतासे युक्त होती है । यढ प्रायः ( नड ) 
पुरुषके आश्रित होती D aa कभी-कभी छी ( नरी )के 
आश्रित QAN यह उक्तियोंसे संयुक्त होती 
है । भरतके हारा g होनेके कारण इसे “भारती? 
कह जाता है। भारतीके चार भङ्ग साने गये ईं-- 
बीथी, प्रहसन, मामुख एवं नाटकादिकी प्ररोचना । वीयीके 
तेरह भङ्ग होते n sa an UE 
ओणी, नालिका, विपण) ब्याशरः विगत, छल; अवस्यन्दित, 
एण्ड, भुद्व एवं उचित । तापस आदिके परिदासयुक्त 
वचनको प्रहसन कहते हैं । aed UWA 
इन्द्रजाङ और युद्ध आदिकी gN मानी गयी 
निम्नलिखित ईं- संक्षिसकार, 
पात. तथा वस्तूस्यापन & ॥५- ११ ॥ 

A चादोसवों अध्याय पूरा हुआ ॥ ९४०॥ 


कत्ति कही गयी है । 


ताच 


माया? 


= 


र आचार्य वामने 


ददः पे और Rafie पर-रचबाका नाज रौति’ दिषो 


OBEY. Nnaji Deshmukh Li 
$ ji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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RRSP STOTT 


IIIT 


ITI 


Or ar कीव प्ये ९) च्याय 
तीन सो इकताणीसवों अध्याय 


` 
नृत्य आदिसें उपयोगी आङ्गिक कम 

अग्निदेव कहते है- पिए | अब में धमिनेयः मै कर्म मानते हैं । यह सब कुळ प्रायः अवलाजनोंके अश्रित 
रत्य आदिके समय शरीरे होनेवाली विशेष चेष्टाको तथा होनेपर “विस्ट्ित्तिः-विशेषका पोषक होता है । लीला? 
अङ्गः्रतयङ्गके कर्मको बताता हुँ । इसे विद्वान्‌ पुरुष “आङ्गिक विलास) विच्छित्तिः विश्रम, किलकिञ्चित) सोट्टायित) f 
३ अस्तिपुराणमें रीतिके चार भेद उपलब्ध होते हँ--पाम्जाछी, गोडी, वेदभी और लाटी, और इन चारॉके एथक-प्रथक लक्षण हु) 
भी दिये हैं । यद्यपि वामनने इन चार मेदोंमेंसे “लाटी? को अहण नहीं किया है, तयापि परवती जोलोचकोने खाटीपर भी 
विचार किया है। वामनने पपाञ्चाली'का लक्षण किया दै-- “माइुयंसौकुमायोपपन्ना पाखाछी ।' ada m तथा 
सौकुमाये गुणसे सम्पन्न रचना 'पाञ्जाली रीति’ दै ।' अग्निपुराणमे “उपचारयुता zA ai हखविग्रहा ।--या कइकर छोटे 
समासवाळी सुदु रचनाको “प।श्वाली' बताया गया दे। इसकी मुदुताको ही वामन्ने 'माधुर्य' नामसे व्यक्त किया है । छोटे समास- 
वाली रचनामें कर्कशताका अभाव होता है, भतः वह '्सुकुमार' मानी गयी है । एसी WA वामनने “सौकुमार्य? 
TA मोष कराया है । म्यासजीने लंबे समासवाळी रचनाको 'गौड़ीया” कहा है; उसीको शब्दान्तरसे बामनने ओजः- 
काम्तिमती! कहकर व्यक्त किया है । दोघेसमासवाळी रचनामें दी “शोज? और (कान्ति नामक गुण प्रकट होते हें । जो समाससे 
शुन्य तथा कोमल संदर्भवाली रचना होती दै, उसको 'वेदभा' कशा गया दै। वेदभौकि इसी कक्षणको वामनने “समग्रगुणोपेता! 
कदकर ब्यक्त किया है । उनकी रायमें वेदर्भा रीति सम्पूर्ण दोपोंसे रहित और समम शुणोसे गुम्फित होती दे । अबा-- 

WEI दोषमात्राभिः समग्रगुणगुम्फिता । विपन्नीस्वरसोभाग्या बेदभ रीतिरिष्यते ॥ 

भरतमुनिने वच्चियाँकी उत्पत्ति भगवान्‌ नारायणसे बतायी है भौर उनके चार भेद किये हें--“भारती', “सात्वती!; “केशिकी' 
तथा “आरभटी! । '्भारती?का प्राकथ्य *एवेदसे, 'सास्वती'का बजुर्वेदसे, Saa सामतेदसे घौर :भारभटी'का अब्द वेदसे णाविभाव >. N 
माना दै । जो प्रधान वाणी पुरुषद्वारा प्रयोगमें झायी झानेवाझी, AR संस्कत गावग्रेसि युक्त तया भरतमुनिके नै 
शिष्योसि प्रयुक्त है, वश “भारती? नामताळी पक्षि दे; उसके चार जङ्ग ई--प्ररोचना) आमुख, वीयी और प्रहसन ( द्रष्टव्य:- 
नाव्यशास्त्रका बीसवों अध्याय ) । भसिनिपुराणका वृत्तिविचार भरत-मुनिके “नाब्यशाख'पर दी आवारित तमा अत्यम्त संक्षिप्त दै । 

१. भरतमुनिके mana ( अध्याय २२) में “सामान्ब-अभिनय-निङूपर्णो'के प्रसङ्गे “अभिनय!के तीन स्वरूप वर्णित ई-- 
वाचिक, आङ्गिक और Ran । नाब्यमें सत्त्वकी प्रतिष्ठा दै। सत्त्वका रूप भम्यक्त हे । वइ जरो रसोंमें स्थित रइता दै । 
युवावस्थार्मे खिर्योके मुख और अङ्ग जो सात्त्विक विकार भधिकतर प्रकट होते हैँ, उन्हे “अलंकार? कहा गया है । वे 
अळंकार भार्वोके आश्रित होते हें । उनमेंसे पहले तीन 'भङ्गज अळंकार” शें, दस “स्वाभाविक अळंकार? हें और सात 'अयत्नज? 
३।चे सब-केसब रस और भावसे उपबुंहित होते हैं । भाव, दाब शोर हेला--ये परस्पर उदित हो, शरीरमै प्रकृतिस्थ होकर 
रहते हें । ये तीनों स्वके दी मेद हैँ और भङ्ग भलंकार हें । “सहन” देहात्म होता ऐ । “सत्व'से “भाव'ळा उत्थान होता दै, 
धभाव'से “हावःका और “हाव'से aa उदन कहा गया है । बाणी, भङ्ग और मुखरागके दवारा तया सरव और अभिनयके 
दवारा कविके आन्तरिक अभिप्रायको भावित ( प्रकट ) कऋरनेयाका तशव “भाव! कहाते! $ । Am, विलास, विच्छित्ति, विभस, 
क्रिलकिञ्चित, iaa कुट्मित, बिष्बोक) छक्तित और विद्ठत--- ये दस स्डियोफे स्वभावज चेष्टाविशेष या अलंकरण हैं । इनका 
विशद विवेचन इक्क १२--२५ तक उपलब्ध दोसा है । शोभा, कान्ति, दीप्ति, माधुये, भेयं, प्रागल्न्य तया शौदार्य--ये “अयत्न A 
अकरण? रै । इन सबका विवेचन शोक २६-३० पक उपरूष्ड होता हे । पुरुष शोभा, विलास, माधुर्य, स्थेय॑, गाम्भीर्य, i 
ढकित, ai दौर तेज---मे aa भाग प्रकट होते ई! ad कीबा-बिास भादि खो खियोंके जलंकरण कहे गये है, 
aag संख्या दस दे; किंतु agai ब्यासजोने “होडिव? और AR- दोडी उज्कावना करके दियो स्वभावल अळंकरणॉ- 
को बारड बताया है । aii साहित्यदपेणकारने इनके अतिरिक्त छः नूतन भावोंदी उद्भधावना करके इन सबकी संख्या ri 
aa पहुँचा दी दै । म्मासजीने Rad शिये Aam आदि कुछ ही भावोंके संश्विस ळण दिये हें, किंतु कविराज 


रो घायों फा जध्ूकरणोंदे aa निवृत asu स्थ किले छै | 
बिश्वनाननै CES Nn Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


अध्याय ३४१ | 


ॐ नृत्य आदिम उपयोगी आङ्गिक कमें # 


५८१ 
MM न नमन टन 


कुट्टसित) विन््रोक) ललित) विहत) क्रीडित तथा केलि-ये 
नायिकाओके योवनकालमे सहजभावसे प्रकट होनेवाले बारह 


अलंकार हैं | आवरणसे आत्त स्थानमै प्रियजनोकी चेशके 
अनुकरणको “हीला? कहते हैं । प्रियजनकै दर्शन आदिसे जो 
मुख और नेत्र आदिकी चेषओर्गे कुछ विशेष चसरकार लक्षित 
होता दै, उसको सहदयजन “विलास? कहते हैं । इसे होनेवाले 
हास और शुष्क रुदन आदिके मिश्रणको “किलकिश्चित? 
माना गया है । चित्तके किसी गर्वयुक्त विकारको 'बब्बोक! 
कहते हैँ | ( इस भावके उदय होनेपर अभीष्ट वस्तुर्मे भी 
अनादर प्रकट किया जाता है। ) सौकुमाय्यजनित चेष्टा 
विशेषको “ललित? कहते हैं | सिर, हाथ) TLS पार्शवे- 
भाग--ये क्रमशः अङ्ग हैं। भ्रूलता ( मोह) आदिको 
“प्रत्यङ्गः या “उपाङ्गः जाना जाता है । अङ्ग-प्रत्यङ्गोँके 
प्रयत्नजनित कर्म ( चेष्टाविशेष ) के बिना बृस्य आदिका 
प्रयोग सफल नहीं होता | वह कहीं युख्यरूपसे और कहीं 
वक्ररूपसे साधित होता है । आकम्पित; कम्पित, धुत) 
विधुत) परिवाहित, आधूत) अवधूत, सञ्चित, निइश्चित? 
परावृत; उस्क्षि, अधोगत एवं लोलित--ये तेरह प्रकारके 
Rimi जानने चाहिये । अकर्म सात प्रकारका होता है । 
भूसंचालनके कर्मोसें पातन आदि कर्म मुख्य हैं। रस) 


टया 


MRD, 
२. “नाट्यशास्ष! के आठवे भध्यायमें श्छोक १७ से ४० 
तक शिरःसंचालनके विविध अकारोंकी बिक्षद ब्याख्या दृष्टिगोचर 
शोती है । “आकम्पितः आदि ओ तेरह प्रकार हैं, उनके नाममात्र 
अग्निपुराणमें वहसे ज्यों-के-त्यों ळे छिये गये हैं। इन सबके 
zaa विवेचन वहीं दरष्ट्य दै । 

३. 'असंचालन'के जिन साव कमौकी यहाँ चर्चा को 
गयी है, उनके नाम 'नाटयशाख'मै इस प्रक्षार उपलब्ध होते 
Ao पातन, भुकटी, चतुर, इद्त, रेचित तमा सहज । 
दोनों ओरकी भोको एक साथ भा यारी-बारोसे झएरको डठाना 
ar दे । इसी तरह उन्हें एक साथ था एक-एक करके नीचे 
am 'पातन' है! भोंहोंके मूलभागको ऊपर उठाना agi 
कही गयी है । दोनों ओरकी मनोहर भौर विस्तृत भोडोंको 
तनिक-सा उठानेसे agea सम्पादित होता हे । पड बा दोनो 
भौंदोंकों aa सिकाइना 'कुञ्चिष रहा गया है। एक 
दी भोके 


भौधोंका जो स्याभाविक कर दे, Q aa कडा गया दै! 


> n > > cert =e he 
डक्षितउत्केपसे रेचित' का सम्पादन होता हे भौर 


(eec: Wana 33) 
( जाट ०6०6 Neral Deshmukh Library, BJP, Jammu. 


स्थायी भाव एवं संचारी भावके सम्बन्धसे इष्टिका 'अभिनय? 
तीन प्रकारका होता è । उसके भी छत्तीस मेद होते ईं-- 
जिनमें दस भेद रसते प्रादुर्भूत दोते हैं । कनीनिकाका करम 
भ्रमण एवं चळनादिके भेदसे नौँ प्रकारका माना गया है | 
मुके छ; तथा नातिकाकर्मके छः एवं निःवालके नो 
भेद साने जाते है । ओष्कसंके छः, पादकर्मके छः) 


3 
४. कान्ता, भयानका, दास्या, करणा, ui रौद्री, बोरा तथा 


बीभत्सा--ये जाठ 'रसदृथियों! हैं । रिनग्धा, इश, दीना, 
कुडा, इता, भयान्विता, जुगुप्सिता तथा बिभिता--थे | 
त्साविभाव-सम्बन्धिनी' दध्यां रै । झ्या मिना, 
आन्ता, ललिता, ग्काना। शङ्किता, विषण्णा, मुकुछा, कुञ्चिता, 
अभितप्सा, जिल्ला, ललिता, वितर्किता, अघंसुकुला) RART, विप्लुता, 
आकेकरा, विशोका, तरस्ता तथा मदिरा--ये संचारीभावसे सम्बन्ध 
रखनेवाली बीस प्रकारकी दृष्टया हं । इन सबका विवेचन 
“नाऱ्यशाख' में बडे विस्तारके साथ किया गया है । ( Re- 


मध्याय भाठ, WA ४१-११४ एक ) 

५. अमण, वळन, पात; चून, सम्प्रवेशनः विवर्तन, gge 
निष्कास पया प्राइत--ये कनीनिकाके जो कर्म हें । Ag 
भीतर दोनों पुतलियोंका मण्डळाकार आवतेन 'असण' माना गया 
है । ब्रिकोणगमन 'वरून? कइछाता दै । नीचेकी ओर खिसकना 
उनके कम्पनको “चरून? जानना चाहिये । उनको 


प्पातन? है । 
है । कटाक्ष करनेकी क्रिपाको 


भीतर घुसा देना 'अवेशन' कइछाता 
“विवर्तन! aA हें । पुतलियोंका ऊंचे उउचा 'समुएुत्त' कषळाता 
४, निकरूना 'निष्काम' है और स्थाभाविकरूपसे उनकी स्थिति 
वाकत? कहलाती है । 

३. विधुत, विनिउत्त, निर्भुग्न YA निवृत्त सथा उद्गाहि-¬ 
ये सुखके छः कमं हें! ( प्र्ण्य-अध्याय ८, इलोक १५३ से 


५७ Ta ) 

र. जता, मन्दा, Ry सोच्ङ्कासाः विषूणिता तथा 
छाभाविकी--एस छः प्रकारकी 'नासिका' मानी गयी zi 

(इसका लक्षण RETNO ८, श्छोक १२९-१३६ तक ) 

८. तिवत, कम्पन) Ba विभिगूइन+ संदष्टक तया 
UA “ओइ? के कः कमे हैं। ( Ra- अध्याय <+ 
श्कोक १४१-१४७ ) 


en 


२. नाम्यक्षाश्षमे पादकर्म'के छः भेदोंका उस्केख 
डटर) सम) SREST भितः gie तबा खूचीपाद--थे 
चय छहेंके याम हें | ( इहभ्य-अण्याच ९ शोक २६५--२८० ) 
Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


n 


चिबुक-क्रियाके सौतं एवं औवाकर्मके नो भेद बताये गये 
है । हतका अभिनय प्रायः “असंयुतः तथा «संयुतः-दो 
प्रकारका होता है | पताक) त्रिपताक? कर्तरीमुख, अर्डचन्द्र; 
उल्कराल) झुकतुण्ड) मुष्टि) शिखर कपिस्थ, कटकासुख? 
सुच्यास्य, पद्मकोषश अतिशिरा, मगशीर्षक) कामूल; 
काल्पदूस) चठुए WAL हंसास्य, इंसपक्ष) संदेश) सुकुछ) 
ऊर्णनाभ wa ताम्रचूड--“असंयुत इस्तःके ये चौबीस भेद कहे 
गये है ॥ १--१६ ॥ 


“संयुत इस्तःके तेर मेद माने जाते हँ-अञ्जछि, कपोत; 


# पुराणं परमाञ्लेयं ब्मविदयाक्षरं परम्‌ # 


कर्कट) स्वस्तिक) कटक, वर्धमान, असङ्ग? निषध) दोल; 
पुष्पपुट। मकर गजदन्त एवं बहिःस्तम्म । संयुत करके 
परिवर्द्नसे इसके अन्य मेद मी होते है ॥ १७-१८ ॥ 

वक्षःखलका अभिनय आझुग्ननर्तेन आदि ARA पाय 
प्रकारका होता. है । उदरंकेर्ग अनतिक्षाम) खल्व तथा पूर्ण 
_ तीन प्रकारके होते ह । पार्व॑भागोंके पाँच कर्म तथा 
gA मी पाँच ही कर्म होते हैं । नाव्य-छत्य आदिमे 
पादकर्मके अनेक भेद होते हैं || १९-२१ ॥ 


इस प्रकार आदि आस्नेयमहापुराण्मे “नुत्य आदिम उपयोगी विभिन्न अज्ञोंकी कियाओंका निरूपण? नामक 
दीन सौ इकताहीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ३४१ ४ 


तीन सो बयालीसवाँ अध्याय 
अभिनय ओर अलंकारोंका निरूपण 


अग्निदेच कहते है--वसिड | कान्य? अथवा 'नाटक? 
आदिमे वर्णित विषयोंको जो अभिम्रुल कर देता--लामने 
डा देता, अथात्‌ मूर्तरूपसे प्रत्यक्ष दिखा देता है? पाके 
उस कार्यक्रलापको विद्वान्‌ पुरुष "अभिनय? मानते या 
कहते हूँ । वह चार प्रकारसे सम्भव होता है। उन चारों 
अभिनयोंके नाम इस प्रकार ई--सात्तविकः 
आङ्गिक और आहार्य । स्तम्भ)स्वेद आदि “सात्विक अभिनय? 
६; वाणीसे जिसका आरम्भ होता दै, वद “वाचिक अभिनय? 
है; शरीरसे आरम्भ किये जानेवाले अभिनयको 'आङ्गिक' 


८) इलोक १४७-१५३ ) 


शोक १७०-७६. ) 


कहते हैँ तथा जिसका आरम्भ बुद्धिसे किया जाता है? 
वह ai अभिनय? कहा गया है ॥ १-२ ॥ 


रसाद्िका आचान अभिमानकी सचासे होता है । उसके .... A, 


बिना सनकी स्वतन्त्रता ब्यर्थ ही है । “सम्भोग? ओर 


१२. इस्तकर्मके विशद विवेचनके किये reqa, नवम अध्याय । 


२२३--२३२ ) 


१४. कुछ दोग दाम, Geh सम तया पूर्ण--ये 'उदर? के चार भेद मानते हें । 


[ अध्याय ३४२ 


क्र 


Sa “विप्रलम्म'के भेदसे शाज्ञार दो प्रकारका माना जाता है । 
AR 
उनके भी "प्रच्छन्न? एवं ध्यकाशः--दो भेद होते हैं । 
विप्रलम्म श्रङ्गारके चार भेद माने जाते एँ--पूर्वानुरागः 
सान, प्रवाख एवं करुणात्मक ॥ २-५ ॥ 
१०. कुट्टन, खण्डन) छिन्न, सुद्धित, ळेहन, सम तया दइन्वक्रियादष्ट--ये सात प्रकारकी “चिबुक॒क्रिया? हैं । ( द्रृष्टन्य-अध्याय 
११. समा, नता, उन्नता, ध्यक्रा, रेचिता, कुश्रिता, अश्विधा) वलिता और निवृत्ता--ये ध्ग्रीवा'के नौ भेद हें । ( द्रष्टब्य- 
१३. aga निर्जुग्न, प्रकम्पित, उद्धादित तया सम--ये “वक्षःभल'के पाँच मेद हैं । ( द्वष्टव्य-अध्याय ९, श्लोक 
हा 
Pi 


१५. लत, समुन्नव, प्रसारित, दिवर्तित तथा अपक्षत---थे 


२३३--२४० ) 


“पाइर्वेभार' के पाँच कम ई । ( aaa ९, ges 


१६. aaa wai जोर्‌ agn दोनों हो पाच-पाच बताये हें । कन्पन, वळन, स्तम्भन, skia और fiada 


à dacat Ránaji Dini tig BP, 


Jammu. Di 
२७०-- RAN ) 


उद्दाष्ठित घया परिवृत्त--ये पोच ags ya wau È 
igitized By Sinai miba mode 5587 सहि ९, wa 
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Fro TS न 


अध्याय ३४२ ] 


क ————————.or 


इन पूर्वानुरायादिसे “सम्भोग” श्रज्ञारकी उत्पत्ति होती 
है। वह भी चार भागोंमें विभाजित होता है एवं पूर्वका 
अतिक्रमण नहीं करता । यह जी और पुरुषका 
आश्रय लेकर स्थित होता है । उस श्रङ्गारकी साधिका 
अथवा अभिव्यञ्जिका “रति? सानी गयी है । उसमें वैवर्ण्य 
और प्रलयके सिवा अन्य सभी सात्विक भावोंका उदय 
होता दै । धर्म; अर्थी काम एवं मोक्ष- इन चारों 
पुरुषार्थोसे, आलम्त्रनःविशेषरे तथा आलम्त्रन-विशेषके 
दैोषिकसे yga निरन्तर उपचय ( बृद्धि ) को प्राप्त 
ता है। “अभिनेयः श्रज्ञारके दो भेद भोर जानने चाहिये 
“वचनक्रियात्मकः तथा ५नेपथ्यक्रियात्मक! ॥ ६-८५ ॥ 
हास्यरस स्थायीभाव-दासके छः भेद माने गये है-- 
सित, हसित, विसित, उपहसित, अपहसितऔर अतिहसित। 
जिसमें मुस्कुराहटमात्र हो; दाँत न दिखायी दें-ऐसी 
YA “स्मित? कहते हैं । जिसमे दन्ताग्र कुछ दीख पडे 
और नेत्र प्रफुल्लित हो उठे, वह “हसित” कदा जाता 
हे । यह उत्तम पुरुषोंकी हँसी हे । ध्वनियुक्त हासको 
पबिइसित तथा कुटिल्तापूर्ण दृष्ट्सि देखकर किये गये 
aaa “उपदृसित' कहते इं । यइ मध्यम पुरुषोंकी 
हँसी है। बेमौके जोर-जोरसे हँसना ( और AA ऑसूतक 
निकल आना--यह “अपइसित? है और बढ़े जोरसे ठहाका 
मारकर हँसना 'अतिइसित' कहा गया है । ( यइ अघम 
जनोंकी हँसी है ) ॥ ९-१०१ ॥ 
जो करुण? नामसे प्रसिद्ध रस हैँ? वह तीन प्रकारका 
है । “करुण? नामसे प्रसिद्ध जो रस है; उसका 
हे । बह तीन हेतुओसि प्रकट होनेके 
माना गया है--१-घर्मोपघातजनित' 
और ३-शोकदायकघटनाजनित । 
कौन स्थायी भाव है ! (उत्तर) 
है, वह ॥११-१२॥ 
क न्यात 


होता 
स्थायी भाव “झोक? 
कारण “त्रिविध? 
२-चित्तविलासजनित 
( प्रश्न) शोकजनित MA 
जो पूर्ववर्ती शोकसे उद्भूत हुआ 


-—— 


१. स्तम्भ, खेद, रोमा, स्वरभङ्क) IN बेबण्यं, 
प्रकम--ये आठ सात्तिक भाव हे । इनमेये देवण्य भौर प्रखयका 
za सम्भोग-शङ्गारमें नहीं होता । 

२. “नाग्यशास्त्र' अध्याय छः श्कोक ४९--६्‌१ में 
“इास्यरस'का विशद्‌ विवेचल Te होता है । हित, इसित 
आदि छः सेदोंके भी बिस्तृत लक्षण ठ दिये गये शे ! 


३. अग्लिपुराणमें “कण्णरस'का ana त्यन्त साप t: 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


% अभिनय और अलकारोंका निरूपण कै 


आ 


= Pees didn 


अङ्गकर्म, नेपथ्यकर्म और वाकर्म--इनके द्वारा रौद्ररसके 
भी तीन मेद होते हैं। उसका स्थायी भाव क्रोध? है। 
इसमे स्वेद? रोमाञ्च और वेपयु आदि सात्विक भावका 
उदय होता है ॥ १३ ॥ 
दानवीर, धर्मवीर एवं युद्धवीरये तीन “रः 
भेद हैं | वीररसका निष्पादक हेतु “उत्साह! 
माना गया है । जद प्रारम्भमें वीरका ही अनुसरण किया 
जाता है; परंतु जो आगे चलकर भयका उत्पादक होता 
है, बह्‌ “भयानक रस” है । उसका निष्पादक “भय! 


रसके 


नामक स्थायी ईव है । बीभत्सरसके ८उद्देजनः और 
_नामक WE ३ 6 यी 


अतः उसके विभाव और भ्लुभावोका परिचय देनेबाडे दो 
WA यहाँ उद्धृत किये जाते C 
arjan विप्रियवचनश्य संश्रवाद्वापि । 
एभिर्भावविक्षेषेः कब्णरसो नाम सम्भवति ॥ 
परिदेविरेबिंकपितेश । 
देहायासाभिषातैश्च ॥ 
( नाट्यशास्त्र ६ । ६२-६३ ) 


Cae 
सस्दनरुदितर्मोइागम्च 


अभिनेयः कश्णरसो 


४. -रोद्ररसःके परिचायक WA न्नास्थशास्त्र'मे॑ इस प्रकार 
दिये गये हे 
शुद्पप्ररारणातनविक्ञतच्छेदन विदारग Wa । 
हजायो रोदः ॥ 
शिरःकवस्वशुजकर्त नेश्वेव । 
प्रयोक्तव्यः ॥ 
रौद्भवागङ्गचेश्तिः । 
डग्रकमे क्रियात्मकः ॥ 
( नास्यश्चास्त्र ६ । ६४-६६ ) 


संग्रामसम्भमाथ रेभिः 
नानाप्रररणमोझे: 
एभि श्ाथविक्षेषेरस्याभिनयः 
इति A इष्टो 
शस्त्रप्ड्डारभूयिष्ठ 


awa अभिनय केसे करना चाहिये, इसे भरत- 
सुनिते दो आर्योओमै यताया e 


उस्साहाध्यवसायादविषादित्वादविस्सयाग्मोहात्‌ ब 


विविधादर्थविश्षेषादवीररसो नाम सम्भवति ॥ 
ख्िरिपेर्यवी यंग रैंस्त्साइपराक्मप्रभाव ४ i 
गम्यैआरपकृतेवाँररसः सम्यगभिनेगः ॥ 


( ama ६ । ६७६८ ) 
३. 'भयानकरस' का विशद वर्णन "नाग्यशास्त्रःमे इस 
एकार किया गया है--- 
aila EA । 


awa PTEN भयासको छेसः ॥ 


AA AA AA aaa 
५८ 
in 
MWA भेद साने गये हैँ । पूति ( दुर्गन्ध ) 
आदिसे “उद्देजन तथा रुघिरक्षणण आदिसे “क्लोभणः होता 
है। 'जुगुप्साः इसका स्थायी भाव है और सात्विक भावका 
इसमें अभाव होता है ॥ १४-१६९ | 


काव्य-सोन्दर्यकी अमिवृद्धि करनेवाले घर्मोको “अलंकार? 
कहते हैं। वे शब्द; अर्थ एवं शब्दार्थ--इन तीनोंको 
अलंकृत करनेसे तीन प्रकारके होते हैं। जो अलंकार 
काव्यमें व्युत्पत्ति आदिसे शब्दोंको अलंकृत करनेमै सक्षम 


गात्रमुखदृष्टिभेदेरूरुस्तम्भाभिवीक्षणोटेगे: । 
न्दनरोमोद्वमे 
सन्नमुखशोषह्ददयर्पन्दनरोमोद्गमेश्च 


भयम्‌ ॥ 
एतत्खभावज स्यात्सरवसमुत्यं तथेव कर्तब्मस्‌ । 
पुनरेभिरेव भावे: कृतकं ARN कार्यम्‌ ॥ 


करचरणवे पथुस्तम्भगात्रसंकोचहृदयकम्पेन l 
शुष्कोष्ठताळुकण्ठेभंगानको लित्यमभिनेय: ॥ 
(६ | ६९-७२ ) 
७. “बीभत्सरुस” के अभिनयका निदेश करनेवाळे दो 
श्लोक “नाय्यशास्त्र'मै इस प्रकार उपलब्ध होते हैं 
अनभिमतदर्श `a e ` 
तदशनेन च RITANA । 
A eg 
उद्देजनश्व बहुभिबींभत्सरसः समुद्भवति ॥ 
मुखनेत्रविकूणनया नासाप्रच्छादनावनमितारंयैः । 
A बीभत्स: 
अब्यक्तपादपत ने वीभत्स: सम्यगभिनेय: ॥ 
(६ । ७३-७४ ) 
भग्निपुराणमें “अद्धभुतरसका! वर्णन छूट गया है या खण्डित 
हो गया है। भतः 'नास्यश्चास्त्रवके अनुसार उसका संक्षिप्त 
बन इस प्रकार शै--- 


TAR नाम वि्मस्थायिभावात्मकः । स च दिव्यजनदश नै- 
प्सितमनोरम्भावाप्त्युपवनदेवकुकादिगमनसम्भाष्यमा नमायेन्द्रजालसम्भाव- 
नादिभिविभावरुत्पषवे । तस्य नयविस्तारानिमेपपरक्षेपणरोमाझाअ- 
स्वेददपंसाघुवाददा नप्रबन्धदाहाकारवाहुवद नखे लाहुलिअ्रमणादिभिरनु- 

आवेरभिनयः प्रयोक्तम्मः । 
भावाश्रास्य---स्तम्भाश्रस्वदगद्रदरोमात्रावेगसम्भ्रमप्रहपंचपलतो- 
न्मदभृतिजडताप्रकयादय: । अत्रानुवंश्‍्ये भाय भवतः 


यसतवतिशयार्थयुक्त॑ वाक्य शिक्ष्य च कर्मरूप वा | 
तत्सबेमद्गुतरसे विभावरूपं हि विज्ञेमम्‌ ॥ 
स्प्यो त्कइसनेदी हाकारे अ साघुवादेश्ष । 


जेपयुगढ्ढवचनेः स्वेदाधेरशिनवस्तस्व 


R दो भे | त Rpm > कीमपि 
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# पुराणं परमाद्येयं ब्रह्मविद्यासरं परभू # 


- छोड़कर शब्दाळंकारके नो भेद हैं 


[ अध्याय ३४२ 


होते हं, काब्यश्ार्तकी गीमांखा करनेवाले विद्वान्‌ उनको 
“शब्दालंकार? कहते हैं । छाया; मुद्रा) उक्ति) युक्ति, गुम्फना, 
वाकोवाक्य, अनुप्रास, चित्त और दुष्कर--ये संकरको 
। दूसरोंकी उक्तिके 
अनुकरणको “छाया कहते हैं । इस छायाके भी चार 
भेद जानने चाहिये। लोकोक्ति, छेकोक्ति, अर्भकोक्ति एवं 
मत्तोक्तिका अनुकरण | आभाणक ( कहावत ) को 'लोकोक्तिः 
कहते हैं। ये उक्तियाँ सर्वसाधारणमे प्रचलित होती हैं | 
जो रचना छोकोक्तिका अनुसरण करती है, विद्वजन उसको 
“लोकोक्ति छाया? कहते हैं । विद्ग्घ ( नागरिक ) को “छेक? 
कहा जाता है। कलाकुशल बुद्धिको Ap कहते हैँ | 
उल्लेख करनेवाली रचनाको कविजन “छेकोक्ति-छाया? 
मानते हैं। «अर्भकोक्ति? सब विद्वानोंकी दृष्टिसे अव्युत्पन्न 
( मूढ़ ) पुरुषोंकी उक्तिका उपलक्षण मात्र है, अतः केवल 
उन मूढोंकी उक्तिका अनुकरण करनेवाली रचना “अर्भकोक्ति- 
छाया? कही जाती है । सत्त ( पागल ) की जो वर्णक्रमहीन 
अर्लील्तापूण उक्ति होती है; उसको ध्मत्तोक्तिः कहते 
हैं। उसका अनुकरण करनेवाली रचना “मत्तोक्ति-छाया? 
मानी गयी है । यह. यथावसर वर्णित होनेपर अत्यन्त 
सुशोभित होती है | १७-२५ || 


जो विशेष अभिप्रायोके द्वारा कवित्वशक्तिको प्रका 


काशित 
करती हुई सहृदयोंकी प्रमोद प्रदान करती है, वह भुद्राः 
कही जाती है । इरे सतसे वही arap भी कही 


जाती है । जिसमें युक्तियुक्त अर्थविश्ेषका कथन हो तथा 
जो लोकप्रचलनके प्रयोजनकी विचिसे सासाजिकके हृदयको 


- S हदयको 
खंतर्पित करे, उसको “उक्ति? कहते हैं । उक्तिके अवान्तर 


भेदोर्म विधि-निषेब, नियम-अनियम तथा विकल्म-परि- 
खंज्यासे सम्बह छः प्रकारकी उक्तियाँ होती हैँ । परस्पर 
एथग्भूतके समान स्थित वाच्य और वाचक--दोनों दी 
योजनाके छिये जो समर्थ हो, सनीषीजन उसे “उक्ति? 
कहते हूँ । युक्तिके विषय छ; इं--पद, पदार्थ, वटः 
वाक्यार्थ) प्रकरण ओर प्रपञ्च । «गुम्फना? कहते t 
रचनाचर्याको । वह “शब्दार्थक्रमगोचरा?, ८ शब्दानुकारा 
तथा “भर्थानुपूर्ब्वार्थाः--इन तीन भेदोंसे युक्त है या 


॥२६-३ १॥| 
जिस वाग्यमै “उक्ति और “प्रयुक्ति? 
उत्तर ) दोनों हों, उसे “वाळोवास्य? कहते हूँ । उसके 


h भी 
Yes 


| 


maa ३४३ | 


pon 
TL 


जो “ऋजूक्ति? दै, वह स्वाभाविक कथनरूपा है । ऋजूक्तिके 


"-->>>- 


और 


वक्रोक्ति भी दो भेद oga 


भी दो भेद है--“अप्रश्‍नपूर्विका? सौर <प्रश्‍नपूर्विका? [| (काकु-वक्रोक्ति” ॥३२-३३॥ 


इस प्रकार आदि आग्नेय महापुएणर्म 


झे “अभिनय और अहकारोका निरूपण' नामक दीन सौ बयालीसरों अध्याय पूरा हुआ॥ ३४२ ॥ 


ES 


तीन सो तेतालीसवाँ अध्याय 


caq कहते हैं--वसिष्ठ | पद एवं वाक्यम 


aaz 
दर्णोदी आइत्तिकों “अतुप्रास/ कहते हे । बृत्त्यनुप्रासके 
है एकवर्ण और 


वर्णसमुदाय दो प्रकारके होते . 


भनेकदर्णः ॥ १ ॥ 
एकवर्णगत आइतिसे पाँच बृत्तियाँ निर्मित होती ह-- 


A 3 
agt ललिता; प्रदा भद्रा तथा परुषा ॥२॥ 


ABU 
RS 

Saa 

$, अनुप्रासका कक्षण अश्निदेयने “स्यादावदिरनुप्रासो वणोनां 


यो: !?-इस प्रकार कहा ह । इसीका आवार लेकर ami 
i प्रचक्षते !? ( पूर्व 


है कि “सरूपवर्णविन्यासमनुप्रास प्रचक्ष 
स्यमनुप्रासः V ( का० १° $ u9) 


पदवाकय 
झम्मटने लिखा 
। 'वर्णसान्यमनुप्नास 


क ada इति शेपः ) 
धअलुप्रासः शब्दसाम्यम्‌ P (ao go १० । हैं YA me 
घोर छ्रिइवनाथ्कथित EI भी उक अभिप्रायके डौ 


पोषक हैं । 


“नाथ्यशास्त? भे भरतने उपमा, दीपक, 


१६ । ४० 

अलंकार माये हैं । ब्यासजीये 
पक और यमक--ये चार दी अळंकार मारे दै । ब्यासर्ज 
शनुप्रासका उल्केख किया है। भामइने अपनेसे पूर्व झनुप्रासकी 
waa स्वीकार की है । “इस्मनुम्नास'के झग्निपुराणोऊ लक्षणका 


२. 


भाव केकर भोजराजने kai. इस प्रकार 
शिखा दै? 

| aa T aiy तेते । 

| सान्पन्पापी से संदभों जूसिरित्यभिधीयते u 

( २ । ७८ ) 


को रि ; Hani मम्मस्ने ८एक्स्माप्यसकुत्परः--श्स इतभूत वायक 
Si wa कि > ' एसी 
अग्निपुराणोक्त A ओर ही संकेत किया दै । एसी 


z हारा Es 3 
भावको कविराज mada निम्नाहित शब्दोर्गि विशद किया ta 


अनेकस्येकदा 
एकस्य सङ्गदप्येषः 
३. अग्निपुराणे ल 


साम्पमसङ्दाप्यनेखदा । 
yega उच्यते (१०।४) 
pa d बहौ 
पाँच इत्तियोंका aa दैः w 
aua भिमा रै ! 


शब्दालकारोका विवरण 


मधुराइत्तिकी स्चनामें वर्गान्व पञ्चम वर्णके नीचे उसी 
वर्गके अक्षर तया र ण स नः--ये वर्ण हुख स्वरसे अन्तरित 
होकर प्रयुक्त होते हैं तथा दो नकारोंका संयोग भी रहा 
करता है ॥ ३ ॥ 


वर्ग्य वर्णोकी आइत्ति पचसे अधिक बार नहीं करनी 
चाहिये। महाप्राण ( वर्गके दूसरे और चौथे अक्षर ) और ऊष्सा 
(शषसह) इनके संयोगसे युक्त उसरोचर लघु अइरवाछो 
सचना मधुरा कही गयी है ॥ ४॥ 


हलितार्गे वकार और लकारका अधि प्रयोग होता है । 
बकारते दन्योष्ठय वर्ण ओर लकारे दन्त्यवण समझने 
चाहिये । ) जिसमें ऊध्दंगत रेफसे संयुक्त पकार) णकार 


एवं वर्ग्य वर्ण प्रयुक्त होते है रि टवर्ग और रञ्जस वर्ण 


i 
जोजराजते 'दक्ति'के तीन गुण बताये agui पदि भोर 
बारह सेदोंका बस्तेछ किश रै, 
जिनके नाम श्स प्रकार है--गम्भीरा, ओजस्विनी, RD म॑ भुरा, 
निष्ठुरा, इत्या, कठोरा? कोमल) मिञ; पर्ण, ककिता चौर 
अमिता । अस्निपुराणकथित पाँचों पत्तियों भी इनके अन्तरगत है । 
md arat कोमळा परि समझनी R । 


सष्यगत्व । साथ ही RÈ 


४. भोजराजने YU = उदाइरणके रूपमे Rene 
इडोक प्रस्तुत किया है 


किजल्कसज्िशिजञा नभङलान्छितचम्पकः i 
श्यं AA स्वां चण्डि पङ्कजदन्ठुरः # 
{ २ १ १९% ३ धृ 


५. भोजराजने इसमें ताङष्ण वर्णोका भी समायेद्ध खच! 


है । म्हाकेदा' का उदादरण इस प्रकार हैन 
द्वाविडीनां हवं कोछारेजितअछते सध्छे । 
aom राज्यभार॑ N सुखं io सन्य: हे 
Be ğa २ | २०७ 


CH थी 
maai DENA bra igiti 
ry, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGan Ran i 
७७७ 0७३४ ७४०७४ waa 


३७०६ 


ai 


e a. 


अवसिष्ट असंयुक्त) रेफ, णकार आदि कोमल वर्ण प्रयुक्त 
होते हँ, वह "भद्राः अथवा “कोमला डृत्ति” सानी जाती है । 
जिसमे sm वर्ण ( श ष ख ह) विभिन्‍न अक्षरोंसे संयुक्त 
होकर प्रयुक्त होते हैं; उसको “परी? कहते हैँ । परुघाइत्तिमे 
कारके सिवा अन्य स्वरोकी अत्यधिक ui होती 
है. । अनुस्वार, विसर्ग निरन्तर प्रयुक्त होनेपर परुषता 
प्रकट करते हैँ । रेफसंयुक्त श, छ; स का प्रयोग, अधिक 
अकारका प्रयोग) अन्तःस्य वर्णोका अधिक निवेश तथा रेफ और 
waa भेदित एवं संयुक्त “इकार? भी पदघताका कारण होता 
हे । और प्रकारसे भी जो गुरू वर्ण है, वह यदि माधु्यविरोषी 
mA संयुक्त हों; तो परुषता लानेवाला होता है । उस 
परुप-रचनासे वर्गका आदि अक्षर ही संयुक्त एवं गुरु हो 
दो भ्रेष्ठ माना गया है । पञ्चम वण यदि संयुक्त हो तो 
परुष-रचनामें उसे प्रशस्त नहीं माना गया है । किसीपर 
झाक्षेप करना हो या किसी कठोर शब्दका अनुकरण करना 
हो; तो वहाँ “परुघा बृत्ति भी प्रयोरामे लायी जाती है । 
क च ट त प--इन पाँच वर्गों, अन्तःस्थ वर्णो और ऊष्सा 
झरोके क्रमशः आवतंनसे जो त्ति होती है, उसके बारह 
भेद ईै---कणोटी; कौन्तली) कोंकी त कोंकणी; वाणदासिका) 
द्राविडी, माथुरी) मात्सी, मागघी, ताम्रलिपिका, औण्डी तथा 
_पोण्डरी ॥ ५-१०३ ॥ 


भोजराजके मतसे इसमें प्रायः मूर्धन्य, अन्सःस्थ हषा 


Sana शुरुवर्णोंका प्रयोग होता है । बया-- 


रत्वा पुंवत्पातमुचेभंगुभ्यां मूस्नि गराव्णां जजेरा निझरौघाः । 
gi agori खरात श्वर्लोकस्रीगात्रनिवोणम्त्र ॥ 


( सर० कं० २ । १९२ ) 
७, कोमला बा भद्राका उदाइरण--- 


दाएणरणे रणन्तं करिदारणकारणं 
mar रणरणकी प्यति 


कृपाणं ते । 
तरुणीजनो दिव्यः ॥ 

( सर० ño ३ । १९७ ) 
€. परुपा । यडा--¬ 

हे निर्हादिहादो ऽसौ 
प्रसद्ष सध्या 


SUERTE: । 
adane: KRA N 

( सर० कं० २। १९९) 
९, अण्निपुराणवणिस इन बृत्तियोके देळ-पेदसे जो बारह 
भेद हैं, उन्हें भोजराजने “सरस्वतीकण्ठाभरण!'में ज्यो-का-त्यों के 
किया है आर आपनी AA डनफे लक्षण तथा उदाइरण प्र 


अनेक वर्णोकी जो भाहृत्ति 
भिन्न अर्थोकी प्रतिपादिका होश तो उरे 
हैँ । यसक दो प्रकारका होता है--अब्यपेत 
निरन्तर aa होनेवाछा “अब्यपेतः और र 
होनेवाछा ब्यपेतः कहा जाला हे । स्थान ओर 
इन दोनोंके दो-दो भेद होनेपर कुछ चार भेद्‌ 
झादि; मध्य और भन्दै एक; दो और ती 
आवृत्ति होनेपर कुछ सात 
उत्तरोत्तर पाद एक, दो और तीन AÈ आरम्भ हो तो ३ 
पाद्‌ छः प्रकारका हो जाता दै । तीसरा पाइ 
ओर अन्तम आबृत्ति होनेसे तीन प्रकारका होता 
निम्नलिखित दस भेद्‌ होते ह-पादान्स यमक, क 
समुद्र यूमक) विक्रान्त्य यसक वक्तवाळ य 
पादादि यमक, आम्रेडित यमक) चठ 


१०. 'नाग्यशाल्में भरतमुनिने 'शन्दाभ्यासस्तु अमक पादादिषु 
विकल्पितम्‌ ।? ( १ । ५९ )--इस प्रकार 'यमक'का लक्षण सिषा 
है । इसीका भाग्य केकर ब्यासजीने “अनेकवर्णादृत्तियों NE- 
अतिपादिका । दसक साब्यपेतं च व्यपेतं चेहि लब्‌ द्विशः ॥--ऐेछ्षा 
लक्षण किया दै । इसीका wa लेकर kiini 
ब्यपेतात्मा याऽऽदृत्तिवेणंसंइतेः । यमकं हल्‌ १०० ११० "| 
क्ष्य mga किया 


है । ( काब्यादश ३ । १ ) इन्हीं क्णो 
श्राधार बनाकर भोजराजने “बमक'का छक्षण इस प्रकार किमा है--- 


रूपाया याऽऽश्चृरि 


शब्यपेतब्यपेतात्मा अमक 


उक्षिगबते ॥ ( २।५८ )॥ 


१. चमकके ओ 'पादान्त यमक” आदि दस भेद निरूपित 
इप एँ, वे नाव्थक्षास्त्र! अध्याय १३) श्छोक ६ ०--९२ तक ज्यों 
कयो उपलब्ध ऐोते हैं तथा wm ६९ से ८६ तक इन्‌ सबके 
Tga मार्‌ उदाहरण भी दिये गये हैं । उन सवको वर 


खाहिये । छेवर 


। दखुना 
एक प्पादाम्त-यमक'का खक्षण और उटा! 
wi दिग्दशनमात्रके क्रये दिया 


TIU 
जाता । जह। चार्‌ 
न्त्स पः [न लह प्रयु १4 
न्तस एक समान अक्षर प्रयुक्त होते ६, उसे “पादान्त-बसक? 


TS 


A 


Ray बात्सहुतराश्ममसण्ड्क 


दिवीब 


हु YA तपनीबमण्डलस्‌ | 
बिभाति तान्न 


दिवि iana 


ga 
किये दें ( कण Nanaji 2५०0१ brary, BJP, Jammu. Digitized By Siddhantare@engotiGyaan, Kosha 


(१६ । ६४ ) 


KA 


gaga | rae ली व न्य ३ च मेढ 
धक । इनक $ अन्य अनक भेद होरे 


नानाथ AA समके 
फान्बास, आवडी आर समल्यपाद 


पॉज दी झेद दिदे 


बरळ, PAA भसत) 
गस “7:58 छाए (काग गळ k द्वितीय परिच्छद्‌ आचा B 
एक । ( दूएन्य भास ui द्वितीय परिच्छे ) । आचार्य 


अमन, एक NAA आदिमध्माग्त्म धमक) दो 


Ea T 
पादोंके भादिमध्यान्त्य चसक, एकान्तर पादान्त यमक, रकाम्तर- 
पादादि सध्य यसक) हवियिष अक्षर समक, शिविव भुज्षमार्ग-इहका; 
परिव भोर चूर्ण भादि भेद माने हैँ । 

१२. “हरखवीकण्ठाभरण'के रचदिता भोनराथने भश्िपुरामडे 
इसी wazi पनी yaa बाणीद्वारा इस प्रकार कहा दै 
बाइउबुखिवेणसंइते: | 


विसिल्लायंकङूपासा 

अन्धपेवग्यपेदात्या asà वच्चिगबते ॥ 
Kaaya ब्यपेतयमक तपा । 

न्य बर र 
स्ानाखानविभागान्यां पादभेदाञ्च भते n 
यत्र पादादिमध्यान्ताः खान. तेषृपक्रूयते । 
यद्ब्यपेतभन्यङ्गा तरक्षानयमकषं x 
जसकानां 


चहुखिडधेकपादेपु 
दि {व्याम्तमष्ना्म्ताश्च 


शादिरष्य 


सम्सेदयोनमः । 
तत्र केवन ! 
(२॥ ५८-६२ ) 


Hal: 


aerar 
wa 


uti 


i GRAA अनुसार यमे सेद इस प्रकार इनसे 
हे-..-लानयमक्र' भौर “भखानयमक” । खानयमकोंमे N 
घस, त्रिपाद यमक, दिपाद यमक और एकपाद यमक होते हें । 
qg mit अम्यपेत आदि धमक) अब्यपेत मध्य बसक, 
यस्क, भादिमध्य असक, MUN ससक, सध्यान्त 


अभ्यपेव अन्त्य पभ 
wara यस । त्रिपाद यमकोंमें अम्यपेव आदि 


धमक । द्विपाद्‌ यमकॉर्मे भभ्यपेत मादि यमक, aI 


गन्त्व 


यमक, भादि-मध्य-यमक इत्यादि । "कपा 


सध्य असक, अन्त्य 
मध्य 


ai अन्यपेत आदि पेस अन्त्य यसक, 


बौर ai आवृत्तिर्मे भी 


a 


अमक । इसी अकार सकत 
है । (अभ्यपेत'का ai भर 


aa यमक होत 
८ब्मपेतःका अथे दै---अ्यवधानयुक्ते । आावृत्तिकी पककूपता भोर 
अधिकतामे 


ब्यपेल आदि 


भी अन्बपेत अ 
आादिञघ्य यमक, 


Dw दतक) 


दमक-- गे चतुन्पाद बमक्ोंमें 


ait 
भा दिप्रध्बान्त्द 


भध्यान्त्व पस्छ आर 


aiana Pashmukk library, BIP, jamanii Digiti 


% छण्डाछेकारका ववरण ऋ 


aeaea नि oS 


ges 


छहुद्यजन भिन्नार्थाची पदकी आइत्तिकों “द्य? 
एवं “अस्वतन्त्रः पदके आवर्दनहे दो प्रकारकी मानते हैं । दो 
आहत पर्दोका समास होनेपर 'समत्ता' और उनके उसाखरदितर 
रइनेपर 'ब्यस्ता? आवृत्ति कही जाती है । एक पादमें डिग्रि 

NA अससासत्वप्रयुक्त “व्यस्ताः जानी जातो दै । यथासम्भव 
वाक््यकी भी आवृत्ति इस प्रकार होती दै | अनुप्रास, यस 
आदि अलंकार लघु होनेपर भी इस प्रकार सुषीजनोंड्वारा 
सम्मानित होते हैं । आवृत्ति पदकी हो या वाक्य आदिकी) 
जिस किसी आइचिसे भी जो वणसमूह “इमान? अनुभवसे 
आता है; उस भराइत्तरूपको आदिसै रखकर जो सानुप्राल 
पढ्रवना की जाती है, वह सहृदयजनोंको राल्वाद करानेवाली 
होती है । सढ़दयजनोंकी गोष्ठीम जिस वारन्थ ( पदरुचना ) 
को कोवहल्पूर्वक पढ़ा और सुना जाता है; उसे "चिज 
रहते हँ ॥ १८-२१३ ॥ 
द्वव्य यमक और अम्त्य यमक होते है । आउणिकी Wa 
भी आदि, मध्य यमकके aha देखे जाते र । इसी तरह 
आवुतिकी एकरूपतामें भी भादि, मध्य तथा मध्यान्त्य दभ 
कथिजनोंकी रचनाजोंमें उपलब्ध हैं । इन सबमें आइछि RT 
होती दै, इसलिये इनको ua यमक' कडा जाता है ! बश 
भादि, मध्य और अन्तका नियम न शे, ऐसे. बमकोंको 
(अखानयमक” कहते हैं । इनके भी म्यपेत और अम्यरेत आडि 
बहुत-ले स्थूछ-सद्म मेद हैं। इन सबका विस्तार *सरस्वती- 
झण्ठाभरण!, द्वितीय परिच्छेदमें देखना दादिये । 

१३. चित्रके छः मेद हे--वणे, खान, स्वर, आकार, गहि 
जोर अन्ध । वर्णचित्रके चतुव्येश्षत, तिव्यअषन, MAYA, LRA 
क्रमस्थसदेग्यश्न, CAREN पड्जाडिस्वरम्वश्चय) 
मुरजाक्षर ब्यज्नन । चतुःखान त्विभोर्मे निष्कण्य्य, ai 
Bde Mwy Ria । चतुःस्वरोमे दीभेस्वर, भडि- 
kada । भाकार-वित्रोंदे Aa 


ञ्वज्ञनविन्बस स्वर, 
कमळ, चतुदंक कमक, पोडशदल कमल, चक्र, अतुरङू । यखि- 
स्वन गतप्रत्यागव, AA AA । 
ui RAR RAER विविडितबल्ष, 
TERETA व्योमजन्द) योमूजिकाबस्ध, ga, पकाइर सुरजबन्ध) 
मुरजभस्तार, पादगोसूज्िका, स्युस्मपादगोमूतिका, युग्मपादगोसूजिका, 
श्कोकगोनूजिका, विपरीतगोमूजिका, भिन्नछन्दोयोसूविका, सस्कषतप्राकुत- 
योसूजिका, भष्मूतिकापस्तार) गोयूविकाबेतु, शतपेजु, तरच्येनु, मदत 
gengp ARS कामपेनु शत्यादि परिगणित चित्रोंफे अतिरिक् 

जैसे--शरवन्ध, iN, सुसळवन्य, 


भो न बृन्द होते È 
2d By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


इसके मुख्य लात मेद होते हैमन? प्रदेलिका। शु? 


चयुताः) AA और इमय्या । जिसमें रमानान्तर 


बिन्यासपूर्वक उत्तर दिया जाय) वह 'प्रश्‍न' क जाता 


३ और बह धकृत? और 'द्विएशेचरके मेते दो प्रकारका 
शोता दे 
जिले दोनों अर्थौके वाचक शब्द गूड रहते , उसे “प्रहेलिका? कहते 
हू । बद प्रहेलिका “आयी? और “शाब्दी/के भेदसे दो प्रकारकी 
हेदी है । अर्थवोषके सम्बन्धे “आर्थी? कही जाती है! 
wai सम्बन्वसे उसको “शाब्दी? कहते हेँ। 


घळ 


थोर UZTIA 
एकयूए'के भी दो भेद ई-(सम्नस्तः आर aag? | 


इस प्रकार 
प्रहेळिकाके छः भेद बताये गये है । वाक्याज्ञके गुप्त होनेपर 
थी उम्पान्प अपारमार्थिक अर्थ जिसके अङ्गम gÀ 
खल रहता दै, वह g कही जाती हे । इसीको 
ap भी कहते हैं । जिसमें वाक्याङ्गकी विकलतासे अर्थान्तर- 
दी प्रीति विकलित आङ्ग साकाङ्कु रहती है; वह “न्युताक्षरा? 
है है. | बह चार प्रकारकी होती है--खरः व्यञ्जन) 
ag ओर विसर्गकी च्युतिके भेदसे । जिसमें कक्याङ्के 
(दिक अंशको पूर्ण कर देनेपर भी द्वितीय अर्थ प्रतीत होता 
कै, उसको :दत्ताक्षराः कहते हैँ । उसके भी स्वर आदिके 
कारण पूर्ववत्‌ भेद होते हैं । जिसमें छ॒प्ततणके स्थानपर 
ai रखनेपर मी अर्थोन्तरका आमाख 
हता दे; वह “व्युतदत्ताक्षराः कदी जाती है । जो किसी 
yanga निर्मित और किसी पद्यसे सम्बद्ध हो, वह “समस्या? 


कही जाती है । “समस्या? दूसरेकी रचना होती दै, उसकी 
पूति मनी कृति दै । इस प्रकार अपनी तथा दूसरेकी 
वि 2 a 


aa, giaa जादि । इनके अतिरिक्त भी अनेकानेक नन्ध 


naden aa हे. । चित्रकान्योकी aA दण्डीके “काव्या- 
दम ची सकती है और भोजराजने “सरखतीकण्वभरण में उनका 


Garga Msa किया है । 


१४, चाजराजफे मतें “प्रदेलिका'के छः भेद यों होते ई--- 


aa, दत्ताक्षरा; च्युतदत्ताव्रा, aama विन्दुमोदी 


ठया. नीता. (लैस २0२ परि ०४७)२ BJR sarmu. पु खक 87 ani? 8९8 पक 


# पुराण Ka ka परम्‌ # 


[ wama ३४३ 


aerea 
TEES 


कृतियोंके छांकर्यले “मस्या? पूर्ण होती 
कान्य? अत्यन्त इलेशसाध्य 


| gra Gaa- 
होता है एवं हुष्कर होनेके कारण 


वह कविकी कदित्व-शक्तिका सूचक होता है । यद नरक 
> aA 
होनेपर भी छद्दुदयोंके ल्यि सहोत्सवके समान होता R । 


थइ नियम, विदर्भ और वन्दके भेदसे हीन कारका होता 
डे | रमणीय कविताके रचयिता कविकी प्रतिशाकों 
नियम थी खान? खर ओर ब्यद्षनर्क अनुवन्धसे 
तीन प्रकारका होता है । कान्यमे प्रातिळेम्य और आनुलोम्ये 
विकल्पना होती हे । 'आारिलोम्य' और “आनुलोम्य शब्द 
और सर्थके द्वारा भी होरा है । विविब Aa वर्णविन्यासके 
हारा उन-उन प्रसिद्ध वस्तुओंके चित्रकर्मादिकी 
“नन्द्‌? 


“नियम? 


2 
RREI 


कल्पनाको 
कहते हैं । नन्घके निम्नाक्कित आठ सेद माने जाते है 
गोमूत्रिका) अर्डञ्जसक) सबेतोभद्रश कसल) चक) चक्राब्जर्क 
दण्ड और सुरज । जिसमे इहोकके दोनों-दोनों aa 
प्रत्येक पाद्मे एक-एक अछारके व्यवचानसे अक्षरसाग्य्‌ प्रयुक्त हो? 
उसको “गोमूत्रिका-वन्ब' कहते हैं। “गोमूजिका-वन्छ!के दो भेद 
कदे जाते है-पूर्वी गोमूत्रिका? जिउको कुछ काव्यवेदा “अश्वपदा? 
भी कहते हैं; वह प्रति अद्धभागमे एक-एक अध्षरके बाद 
aa युक्त होती है। “अन्त्या गोमूत्रिकाः जिसको 
झहते हुँ, वह प्रस्येक पद्मे एक-एक 
झक्षरके अन्तरसे अळरलाम्यलसन्वित होती है ॥ २२-३८ ॥ 


Wa भी 


पूर्वी (अश्दपदा ) गोमत्रिकाबन्ध 
RIX दि क सद्‌प्दाने साथ Aa Ao दिः; 
\ 
बन्‌ पे चि कळसा नेस घ माप्य वि पाणि 9 
अन्त्या (घेचुजाल ) गोमूलिका बन्ध Ka 
कोश ara 


न यास्त न त्ताड़ि कक के के के के के के के जि 


230 केश के के के रे | 
ष रा स्य AN तो र 


या ञ्च फ डि ता लि 
य त्ता न मु सि प्र हा शि 


१५५५०१११११ 


सु या असा री 


पाया द पाय म 


गोमूजिका२न्बके पूर्वोक्त दोनों भेदोङा करमशः अर्डमागौ 


Gyaan Kosha 
य्‌ ॥ ३८३ 


रक 


अध्याय Wa | 


m नीचे-नीचे विन्यस्त वर्णोका नीचे-नीचे 
Ra वर्णौका जवतक चतुर्थ पाद पूर्ण न हो जाय) तबतक नयन 


हे | चतुर्थ पाद पूर्ण हे जानेपर अतिलोम-क्रमसे NN 


पादार्धःपर्यन्त ऊपर ले जाय । इख तरद तीन प्रकारका 
सर-सण्डल? बनता है । कसळ्तन्धके तीन प्रकार 
चतुर्दल, अष्टदळ और घोडशदल । चटुदूल कमलको इस 
अवद्ध किया जाता है--प्रथम पादके ऊपरी तीन 
एदोंवाळे अक्षर लमी पार्देकि अन्तमै रके जाते हैं । पूर्वपादके 
अन्तिम दर्णको पिछले पादके आदिमे प्रातिलोम्यक्रमणे 
रसला जाय । अन्तिम पादके अन्तिम दो अक्षराँको प्रथम 
वादके आदिमे निविष्ट किया जाय । यह स्थिति चतुइंल कसळरमे 
शेती है । भष्टदळ कमछमे अन्त्य पादके अन्तिम तीन 
zaa प्रथम पादके आदिमे विन्यक्ष किया जाता है। 
घोडशदल ai दो अक्षरोके बीचमे कर्णिका-मभ्यवर्ती 
होता है। कर्णिकाके अन्तमें ऊपर 
दकार अक्षरोंकी पढुक्ति लिखे और उसे कर्णिकामै मिष 
दराये | यइ बात चतुर्दछ कमलके विषयमै कही गयी है | 
siai एक अक्षर लिखे और दिशाओं तथा विद्याओगै 
दो-दो अक्षर लिखे; प्रवेश और निर्गसका मागे प्रत्येक kari 
gA यह बात ।अष्दळ कमळ वि विषयर्ग कही गयी R । 
चारों ओर विषम-वर्णोका उतनी ही पन्नावढी बनाकर न्यास 
कणिक्ागे सम अक्षरोंका एक अक्षरके EA 
न्यास करें ! यह Mu कसल'के विषयमै बावी 
गयी हे । “वक्तवन्ब दो प्रकारका होता है--८% चार अरॉका 
और दसरा छः अरोंका | उनमें जो आदिम) अर्थात्‌ चार 
भरोंवाला वक्त दै) उसके qid समवर्णोकी स्थापना R 
और प्रत्येक पादके जो प्रथमः पञ्चम आदि बिषमवर्ज 
३, उनको एवं चौथे और आठवें) दोनों aA कमञ्चः 
उत्तर) पूर्वी, दक्षिण और पश्चिमके अरोमे रक्ते ॥ २९-४९॥ 


e a Ş $ an a 
उत्तर पादार्थके चार अक्षरोको,नामिमै खखे कोर उ एके 


आदि अक्षरको पिछले दो अरम छे जाय । शेष दो पोको 
aai स्थापित करे । तृतीय अश्वरको चतुर्थ पादके अन्तमै 
तथा प्रथम दो समवर्णोको तीनों पादोंके अन्तमे रक्खे । यदि 
दूसरा अक्षर सम हो तो उसे प्रथम RE क्ले ओर छ 
अक्षरोंकों पश्चिम भरेपर दापित करें । बे दो-दोके अन्तर 
ह बेर ते कमका शएनेय मडापुराणमे “ब्य 


क अक्षरका उच्चारण होत 


करे ओर मध्यक 


> 


स प्रकार 


# शब्दाजकारोका विवरण $ 


2 ॐ 
परुकारका कथन! नामक ५: 
-ar Aa 


स्थापित होंगे। इस प्रकार zaa निर्माण होया RRE 
बताया गया | साममेके दो अयोग क्रमश; एक-एक पाद RA | 
अङ्कित करे और नेमियें चठ॒र्थ चरणको 


ञ्‌ 
à 
अन्त 


और अन्तिम अक्षर मी 
चरजक्ने प्रथमः चतुर्थ और 


4 


यदि 


स्थापित करे तो उस 


तृतीय चरण बन जात 
उरणोके द्विदोय 

> 
अक्षर समान हों । साथ ही द्वितीय अक्षरही हडिसे भी पूया 


और उचराद्धै परस्पर समता रखते हों । दूसरे, छठे तथा चौथे) 
{ भगिके सातवें 


पाचवे मी एक-ूसरेके तुल्प हीं । उत्तराद्व 
अक्षर प्रथम और चतुर्थ चरणोंके उन्हीं अक्षरोके ससान हों तो 
उन दुल्य wai और पञ्चय अक्षरकी कमश योजना 
करनी चाहिये | क्रमपादयत जो agi अक्षर È उनको 

चाहिये । “मुरज- 


समझना चाहिये । पूबदळ ( IR 
अक्षर एक समान हों और sai YA 


TÄ खित जो वर्ण हैः उसे 


साये 


टर 
स्थापित करे । अन्तिमः अक्षरको' इस 


समान होते हैं| पादार 
प्रातिछोम्यामुछोम्य-क्रमते 
प्रकार निवड करे कि वह चोथे चरणका आदि अक्षर बन 
अक्षर हो) उससे नचे तथा 


जाय । चौथे चरणमै जो आदि 
चर्मे चार-चार अश्वरेंका 


Wa अक्षरसे पु 
निवेश करे । ऐसा क 
की आकृति स्पष्ट हो जाती हे! ब्रितीय चळ CA 
शेता है । “योम पज्जिकादन्ब सभो SN 

बबन्ध अबु डप छन्द्से afa 
Ramm नाम न हो तो 

ते हैं तथा शत्रु भी 


Rago ANM Ya Pe g 
अङ्कुश) सथपद, नागपदे) YA है, अखिपुत्रिका ( कडारी 
या छुरी )- इन स्की आ हृतियोंगें चित्रशन्ब लिसे जाते है । 
ये तथा और भी बहुत-ले Para शे एकते हैँ, जिन्हे 
Baa HUA स्वयं जानना i ६०-+ पर 
न À fded अध्या पूरा हुआ ॥ केडर है 
—————— क्ली 
स्पष्ट नद दे । इनका आअर अन्बेषणोय दै । 


जादिये 


फ्रक प्र लेन? 
Ç agai Pesan जिउ), कजा Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


a 


५९० 


क पुराणं aa घझदिद्याक्षरं परम्‌ ॐ 


| अध्याय २७४ 


armeen 
IIT 
ETT 


तीन सो चोवालीसवाँ अध्याय 
ALENE निरूएण 


अग्निदेध mea दै-वतिष्ठ | अथोंका अलंकरण 
li पीय बी 


१, “अलंकार! शष्दको व्युत्पत्ति तीन प्रकारसे उपछब्ब शेती 
है-( १) “अलूकरणमरंकारः V ( २) '्मलंक्रियते अनेन इदि 
बा अलंकार: V ( ३ ) “अलंकरोति इतिं अलंकार?” । प्रथम व्युत्पस्तिके 
SIR “अलंकार! शब्द NAR है । दूसरीके अनुसार करण- 
षञन्त तथा तीसरीके अतुसार TANTI “अण-प्रत्यबान्त Ri 
£अलंकरणमधीनामथोलंकार इष्यते ।--थों कहकर अग्निपुराणमें 
भावणनन्त “अलंकार! गुष्दकी दी ग्युत्पक्ति प्रदर्शित हि की गयी है । 
इण्डीने काव्य-शोभ।कारी धमोको “अलंकार? कहा दै । ( बब्मादद् 
२ । १ ) वामने मतर्मे सोन्दय शौर अळंकार पर्यायवाची शब्द 
हैं। [ सेन्दयंमलंकार: । १ । २ ] , इन दोनोंने क्रमशः करण- 
बसन्त और भावघनन्त व्युत्पत्ति स्वीकार की है। किसी भी 
ब्युत्पत्तिके अनुसार णर्थोका अळळरण ही 'अयीलंकार? है, इस 
मान्यतामें कोई बावा नहीं आती । भतः दण्डी और वामनपर भी 
अग्लिपुराणका ही अभाव मानता चाहिये । भामहने “अंकर? 
TAA कोई सुस्पष्ट व्युत्पत्ति नहीं दी दे । जतः उपयुरू 
ब्युत्पत्तियोंपर जब्निपुराणोक्त ब्युत्पत्तिका दी प्रभाव ka होस 
है । मम्मटये “उपकुदेन्ति तं सन्तं Aa दातुचित्‌ ।'--ऐसा 
क्षिखकर “अलंकार? शाब्दी तीसरा ब्युत्पत्ति स्वीकार की दै । जसे 
हार आदि ज्रीरके अलंकरणद्वारा &रीरीको भळङ्गत करते हैं, ज्सी 
प्रकार उपमा आदि अळंकार काव्यके अळंकरणद्वारा राब्यात्म रुसका 


TERU मनसे हैँ । जत: वे रसके ब्पकारी हैं । विश्वनाथका भौ 


NA ही मत दै । भोजराजने---“जलमथमलंकर्तु यदज्युत्पत्त्यादि- 
बरमेन! इत्यादि bam अश्निपुराणोक्त सका शी अनुकरण 


बिया है । 


aiaia संश्चाळे विषयमे अनेक मत उपलब्ध होते हूँ । 
भरतमुनिके “नाव्यशास्तम उपमा, दीपक, रूपक तथा यमक---केयछ 
इन चार जलकारोका इं। डल्छेख ६ 


È 


“उपसा दीपक चेव रूपक॑ 
यमक तथा । काब्यस्पते ama परिकीतिताः w 
(alo शा० १६ । ४३ ) यद्यपि भूषण, छक्षरसंघात, शोभा 
आर उदाइरण आदि छत्तीस अलंकार amrer लक्षणसडित 
लिखे गये हैं aR वे बि व: । उनका काब्य- 
Fi भो qrsa ५बाग करनेद्धी प्रेरणा दी गयी है, सदापि 


"वर APA Nene १३५९ Ubrany, हा 


Amiga 


ERT कह 
सनको ua नहीं करता ह । 
बिषवाके समान शोमाहीन दै 
बिवाके समान शोभाहीन 
पाने गये है---झरूप) खाइः 
व) हेतु ओर सम । 


। अर्थालंकारके आउ 
IAR अतिशय विभाव 

एदार्थौके स्वसावको "खूप? 
कहते हैं । उखके दो भेद बतलाये गये ह--“निज! छ 
(आगन्तुक । सांसिद्धिकको “निज तथा नैमित्तिके 
“आगन्तुक कहा जाता है। घर्सकी उसानताळो 


हैं, जिनका उन्होंसे “परिकी तिताः'---कहकर स्पष्टीकरण थिया है । 
बामनने अक्कारोंके तंतीस मेड £ 
RA उन्ताडीस जीर Sge 
वर्णन किया हे । RA अपने 'छाऱ्यालंळ्रार'सें बावन एबा 
सड़सठ waa ai दें । बयदेवके 
अलंकारोंकी संख्या सौ हो गयी दे आर 
कुवलयानन्द“ दइ संख्या बढ़कर पक सो चौदीसतक 
È । सरस्वतीकण्ठाभरणकारये 


ai हैं । दण्डीने पैतीस, 
चाळीस प्रकार 


झब्दालंकार, अधा 
क्षम्दाबंभियालंकार---श्ल तीन छेंदोंमें ब 


बाराका (वजन करने 
वीजोंकी ही एयक थक चौवीस-चौदीस संख्याएँ स्वीकार की हें 
प्रकार उन्होंने बहर अलंकारोळे Bi और उदाइर्‌ण 


हे । साहित्यदर्पणकारने सतहृत्तर लश 


au उच्छेद 


क्र 
डन सबके सोदाहरण eya दिये हें । एन सधी अडा 
अबान्तरभेद नौर सांकर्यभेदसे इन सबदी संख्या 


बहुत अधिक 
दो बाती दे । अग्निपुराणमें अबोळंळारके मद्धत: 


५; छाठ भद गराई 
हें--रुप, साइश्य, रक्षा, अति ! विभावना, विरो३, हेऊु 


मौर सम । फिर खळूपके दो भेद 


ag 
२. A A > ~~ 
दो झै भौर विभावना साव विद्लेवो 
हैं। साइश्मके चार भेद---उपस्श, रूप 


न्यास बताकर उपमाके लगभग उन्तीस ३ 
इन भेदोम ही अन्य बदुत-से अलंकार 
दूसरे-दूसरे नार्मेसे ब्यवहूत शेते हे 
पाँच भेद ळिडे हैं, उसके 
सदशी और au । थे ES 

मित दे जोर ag उनके छक्षण तथा उदाइरण भी i Hn भं R 
अग्निपुराणर्म उनके = ९५ गसं इं | 


gi zed ३५ dghanta eang Gyas Kasha ain है, 


aia उल्लेख किया हे । 


sate हो गये Wa 
। उन्होंने 


उपभाके जो अन्तिम 
i 


नाम ईं--प्रशसा 


> 


z aam, 


५ ARR “ना 


RNIN nd] 
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कहते हैं | वह भी उपसा; रूपक; सहोक्ति तथा अर्थान्तरन्यास- 
के भेदसे चार प्रकारका होता है | जिसमें भेद और सामान्य- 
बर्सके साथ उपमान एवं उपमेयकी सत्ता हो; उसको “उपमा? 
कहते हँ; क्योंकि यत्किचिट्विवक्षित सारूप्यका आश्रय 


छेकर ही लोकयात्रा प्रवर्तित होती है । प्रतियोगी 


( उपयान )के समस्त और असमस्त होनेरो उपमा दो प्रकारकी 
आनी गयी है--“सत्तसासा? एवं 'अससासा? । “बन इव इयाम: 
इत्यादि पदों छमालके कारण वाचक शब्दके छुप्त होनेसे 
“उससासा उपमा? कही गयी है, इससे भिन्न प्रकारकी 
उपमा "असमासा? है। कहीं उपमाद्योतक “इवादि' पद; 
कहीं उपमेय और कहीं दोनोंके विरहसे “ससमासा? उपसाके 
तीन भेद होते हैं | इसी प्रकार “असमासा? उपसाके भी तीन 
भेद हें । विशेषणसे युक्त होनेपर उपसाके अठारइ भेद 
होते हैं Riri साधारण घर्मका कथन या ज्ञान होता है-- 
उपमाके उस भेदविशेषको घर्म या roA प्रघानताके 
कारण “धर्मोपेसा? एवं ध्वस्तृर्पमा? कदा जाता है । जिसमे 


j 


> 


०. अपपाद 
५ 3 डीन 


७. « 5. आ). > MAO ADATA 


२, उपमाका भग्निपुराणोक्त छक्षण बहुत दी सोपा-सादा और 
हाट है । भरतमुनिने सादृश्यमूछक सभी अलंकारोंका “उपमा? लार 
हिवा है---“यत्किचित्‌ काव्यवम्धेणु सावृश्येनोपमीयते । उपमा बाख 
जञा छेया। ? (१६ । ४१ ) ब्यासजीने अपने लक्षणमें उपमान, डपगेब; 
ama इः और भ्रेदका sea किया है। भामहने भी जीको 
आधार बनाकर “बथेवशब्दौ साढशयमाइतुब्येतिरेकिणो:- ऐसा 
eya किया दे । एसै वाचक शब्द, सासान्य सगं तथा भेइ- 
दीना उल्लेख किया है । उपम्लानोपभेमका होना सो mafa 
है । वामनने “उपमाजेनोपमेयर्‍य गुणलेशतः साम्यसुपमा AA 
झूल द्वारा उक्त भभिप्राथका ही पोषण किया दै । इण्डोने जहाँ 
किसी तरह भी साइश्यक्की स्पष्ट प्रतीति होती हो, उसे “उपमा' 
कहा है । मम्मटने 'साधरम्यसुपमा NV, विइवनायदे “साम्यं बाब्ज- 
Mi mai उपमा द्वयोः ।! तथा भोजराजने प्रसिडेरदुरोधेन 
यो: । भूयो$वयवसामान्ययोग: सेदीपमा मता ॥१-- 


भः परस्परमः 
ज्ञा रक्षण किया हे । इन सबसे yrit णाचार्योके ही सर्तोका 


किया है । 


'काम्मादश में झग्निपुराण-कम्ति amà 


३.३ पर 
इ भेदोंको अहण किया है और इनके सोदाइरण छक्षण शी दिये 
pa तुश्यशर्सका प्रदर्शन किया गया अहां “बमोपमा? 
-तुम्हारी AA कमळके समाज कार Vai 


aa दै । 


Ar 


gi 
ऐती है । 
ळाळिमारूपी इसका स्पष्ट कशन 

“AÜ शब्दसे _ अनुपात्तप्रतीयमान साधारण बम D 


# अरथोलकारोका विझणण % 


SS 
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उपमान और उपमेयकी प्रसिद्धिके अनुसार परस्पर JA 
उपसा दी जाती है, वह “परव्परोपमा? होती हे । प्रसिद्धिके 
विपरीत उपमान और उपमेयकी विषसतार्मे जव उपमा दी 
जाती है; तब वह “बिपरीतोईमा? कहलाती है | डपम्रा- 
जहाँ एक वस्तुते ही उपमा देकर अन्य उपसानोंका ब्यावर्तन- 
निराकरण किया जाता है) वहाँ “नियमोर्पमा? होती है । यदि 
उपसेयके गुगादि पर्मझी अन्य उपसानोंमे भी अनुञुदि हो 
तो उसे “अनिर्यमोएमा? कहते हैं || १-१२ ॥ 

एकसे भिन्न घर्मोके वाहुल्यका कीतेन होनेसे waaina? 
होती दै । जहाँ अनेक घर्मौकी समानता होनेपर भी उपसानखे 
उपमेयकी विलक्षणता विवक्षित हो ओर इसके कारण जो 
क्षतिरिक्तत्वका कथन होता हो) उसे 'व्यतिरेक्षेपमा?” कहते 
केवळ उपमान वस्तुका प्रतिपादन AAI वहाँ 'बस्तूपमा' होडी है । 
भेसे--पुन्हारा सुख कमळके समान है !! 

५. “पररपरोपमा' का दूसरा साम 'झम्योन्योएमा” है। दण्डीने 
इसी नामसे इसका उस्केस किया है । अहं उपमान कोर उपमेव--- 
दोनों एक-दूसरेके उपसेय तथा उपमान दनते हें, वहाँ 'परस्परोपख? 
शेती है An मुखके समाद कमळ डे और कमे 
समान तुम्हारा मुख है ॥ 

VAA YA ai विपरीतोपमाका *बिप्यो- 
सोपमा'के नामसे उस्छेख किया दै । अहो प्रसिझिके विपरीत 
उपमानोपगेमभाव गृहीत होता है; बझ “विपरोतोपमा! शोती दै । 
चेते--'शिङा हुआ कमळ तुम्हारे सुखके समान प्रतीत शेता w— 
इत्यादि । 

७. दण्डीने इसका उदाइरण इस प्रकार प्रस्तुत किया ऐ--- 
wa सुख कमळके ही समान दै, दूसरी किसी mA 
समान खी !? 

८. इसका उदाइरण दण्डीके “काम्याइश'में इस प्रकार दिया 
गया है--“कमक तो तुम्हारे ges अनुकरण करता हो है, बदि 
दूसरी बस्ते ( चन्द्र आदि )भी तुःहारे सुखके समान हैं हो रहें।? 

२. प्ससुचयोपमा' का उदाहरण दण्डीने इस प्रकार शिषा 
१---झम्दरि ! तुम्हारा दुख देवक RI हो नहीं; नाढाइज- 
कमसे भी इन्दुका अनुसरण करता Èr यहाँ कान्विणुण झौर 
लाहाइलकम---दोलोंडा Ya रोनेके कारण au 
झद्टी गयी डे । 

१०. *व्यतिरेक्ोपएमा' को ही अर्वाचीन आलंकारिकोंने su 
नामक अलंकार मामा दै । दण्डीने इसका उस्डेख नहीं किया हे । 
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से «बहूपमा? साना मया है | यदि उनमैसे प्रत्येक उपसान 
भिन्न-सिन्न साधारण बर्मोले युक्त हो तो उसे “मालोपमा? कहा 
जाता है | उपसेयको उपसानका विकार बताकर तुलना की 
जाय तो “ब्रिक्रियोपमा” होती है | यदि कवि उपमानमै 
किसी ऐसे aza जो तीनों A असम्भव 


हारा उपमा देता दै 


से इसका उदाइरण यों दिया 
बारबार क्षीण हो-शोकर भी पुनः बढ़ है; परंतु यौवन 
मदि उक! गया तो फिर छोटता नहीं।? इसमें उपमानभूत 

चन्द्र्माकी अपेक्षा उपमेय बौवनकी अस्थिरता अधिक बतायी गयी 
® 


है । अतः यहां 'न्यतिरेकः दे ¦ 


११. “तुम्हारा स्पश चन्दन) जळ; चन्द्रकिरण तथा चन्द्रकान्त- 
मणि थादिके समान शीतळ दे? । यहाँ झीतळतामें सादूइम रखने- 
डाके बडुत-से उममाचोंद्ारा उपसा दी गयी दे, अतः “नहूपमाः 
मळंकार्‌ है । दण्डीने अपने “काव्यादश मे यही उदाहरण प्रस्तुत 
किया हे । मवीचीन आत्यायछोग इसे "मालोपमा? ही आनते हें ¦ 
नकी 'मालोपमाः का लक्षण इस प्रकार हे--“आळोपमा बदेकस्यो- 


पमाने बहु दृते ।? 


[र करा दी 
एळोपमा? में प्रत्येक डपमानके साथ साधम्यका 


गयी है, परंतु “शाः 
अन्वय छता है । बटी इन AAA भेद है । 'माळोपसा? का 
उदाइरण दण्डीने इस प्रकार प्र्तुत किया दै--“राजनू ! जेसे 
प्रकाळ gA शोशका आशन करता है, जेसे सूर्य दिनमें लक्ष्मीका 
नाशन करते हें तया जेसे दिन भाकाशर्म प्रकाळ फेळाता है, उसी 
प्रकार तुम्हारा वळ, पराक्रम तुमे ळक्ष्मीको प्रतिष्ठित करता e 
खहा प्रः 


Ya उपमानके साथ METE सावम्येका अम्वय AA 
“माछोपमाः माळी गयी है । 

१३. “काब्यादश'सें 'विक्रियोपमा' का उदाइरण इस प्रकार 
डपरूव्न होता है--“सुन्दरि | तुम्हारा मुख चन्‍्द्रमण्डकसे ai 
( खोदकर निकाळा हुआ )-सा तया कमळे गर्भसे उद्धूत किमा 
हुआ-छा लान पडता दै ।" यहाँ चन्द्रमणडछ तभा कमळग्----बे 
प्रकृति हैं और मुख ma विकार है । अतः यह 
तुवकिचोपमा' हुई । 


% पुराण Hamdu बहाविद्याक्षएं प्रस्‌ # 


D re 
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उससे अभिन्नरूपर्णे जो उपमेयका कीर्तन होता है ओर 
उससे जो भ्रम होनेका वर्णन किया जाता दे उसे 'योहेपमा? 
कट्टा जाता है NNA किसी एकका यथार्थ निश्चय 
न दोनेसे “संशयोपसा”” तथा पहले संशय होकर फिर निश्चय 
होनेसे “निश्चयोपमा»” होती है । जहाँ वाकयार्थको उपमान 
बनाकर ऊझ्से ही दाक्यार्थकी उपमा दी जाय; उसको 
€वाब्याथीपमा?* कहते हैं। यह उपसा अपने उपमानकी 
दृष्टिसे दो प्रकारकी होती है--“छाघारणी? ओर “अआतिशायिनी? । 
जो एकका उपमेय है? वही दूसरेका उपसान हो) अर्था 
दोनों एक-डूसरेके उपमान-उपसेय कहे गये हों तो उसे 
“अन्योन्योपमा?* कहते हे । इस प्रकार यदि उत्तरोत्तर क्रस 


> 


aR ! यदि कोई कमल चखल छोचनोंसे युक्त हो जाय छो 
~< 


वह तुम्हारे सुखकी शोभाको धारण कर सकता दे ।? 

१५. “सुन्दारे ! मैं तुम्हारे सुखको “यह चन्द्रमा है?---बो 
समझ लेता हूँ ओर तुम्हारे सुखके दर्शनकी आशासे वारंवार 
चन्द्र्माकी ओर दौड पड़ता हूँ ॥ बह वर्णन जग्निपुराणोर 
छक्षणकी सामने रखकर किया गया है । अर्वाचीन सालंकारिक 
A को 'आन्तिमानू? अलंकारकी संडा देते हैं । 

१६. दण्डीने 'संशयोपमा' का जो उदाहरण दिया है, उसका 
आवाथ इस प्रकार दे--“जिसके भीतर अमर मेंगरा रहा हो, मद 
कमळ है या कि चन्नक छोचनॉसे युक्त तुम्हारा सुख 


> za 
९, ९६ 


संशयसे मेरा चित्त दोछायमान हो रहा है ।' आधुनिक न 
इसीको “संदेशलंकार' कहते हैं । 

१७. दण्डीने इसे “निर्णमोपमा? नाग दिया है । उनके द्वारा | 
प्रस्तुत उदाइरण इस प्रकार है--जिस कमळळो चन्द्रसाने Aina | 
कर दिया था, उसव्ही कान्ति स्वयं चन्द्रमाको ही 'ळज्ित कर हे, 

Ya नहीं दो सकता! अत: यह तुम्हारा मुख डौ है ( कमल नह! 
है ) ४ अवोचीन आचायंगण इसे “निश्चयान्द 


मानते > 
गनत ई । 


न्ति संदेहालंकार* Ñ 


१८, दुण्डीने थो “वाक्याथएमा' 
Ra इसके दो ही भेद मानते हैं । परंतु उनके दोनो 
क त f तु उनके दोनों 
is नाम अग्निपुराणमे दिये गये नामोसे भिन्न हे 
ष्पर्निपुराणरमे साधारणी? और “मतिशामित्ली'---ये दो भेद ३ 
AA रे ये द्‌ ने 
६ परु दण्डीने "पळवक्षब्दाः मोर ga. 
दो शोका ma किया हे । इनके 
( १ | ४४-४५ ) र द्भ्य हें i 


का ऐसा ही कक्षण किया 


V प्रकार 
उदाहरण caga 
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१९. काम्पादशयै इसका उदाइरण इस प्रकार प्रस्तुद [कि 
प त किला 
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SAA 


चलता जाय तो उसको “गमनोपमा” कहा जाता है । 
इसके सिवा उपमाके और भी पाँच भेद होते हप्र” 
निन्दा, कल्पिता ? सहशी एवं किंचित्सदृशी | 
गुणोंकी समानता देखकर उपमेयका जो तत्व उपमानसे 
रूपित अभेदेन प्रतिपादित होता दै) उसे “रूपक °? मानते 
हृ । अथवा भेदके तिरोहित होनेपर उपमा ही “रूपक? A 
जाती है । तुल्यघर्मसे युक्त दो पदार्थोंका एक साथ रहनेका 
वर्णन 'सहोक्ति ? कहा जाता है ॥ १३-२३ ॥ 

पूर्ववर्णित वस्तुके समर्थनके लिये साधर्म्यं अथवा 
वैधम्यसे जो अर्थौन्तरका उपन्यास किया जाता हवे, उसे 
aa कहते हैं। जिसमें चेतन या अचेतन 


गमा है--“तुम्दारे मुखके समान कमल है और कमलके समान 
तुम्हारा मुख है । इसे ही “उपमेगोपमा' भी कहते हैं । 

२०, काव्यादर्शकारने “गमनोपमा' का उल्लेख नहीं किया 
है । अग्निपुराणमे दिये गये लक्षणके अनुसार हम “गमनोपमा'को 
“अन्योन्मोपमा! की माळा कह सकते हैं । उदाइरणके लिये 
निम्नाङ्कित रळोक द्रष्टव्य दे 

कौमुदीव भवती विभाति मे कातराक्षि भवतीव कौमुदी । 

झम्बुजेन तुलितं विलोचनं लोचनेन च तवाम्बुजं समम्‌॥ 

२१-२५५इससे पदके उपमाके अठारइ भेद कहे गये ÈI 
इन्डी मेदोंका विस्तार करके दण्डीने बत्तीस प्रकारकी उपमाएं 
प्रदर्शित की हैं। उक्त मेदोंके अतिरिक्त जो उपमाके “प्रशंसा आदि 
पाँच मेद और कहे गये है, उनका आधार है--भरतका “नाय्यशाख' 


ब्य १६ । ४६ ) । भरतमुनिने प्रशंसा आदि पॉर्चो मेदोंके 


(Re 
अध्यायके इलोक सेंतालीससे 


लो उदाहरण दिये हैं, वे भी सोळइवें 
ईक्यावनतक द्रष्टन्य či 

२६. भरिनपुराणोक्त 'रूपक' का 
शक्षणका संक्षिप्त रूप दै । अग्निपुराणके ही भावको लेकर दण्डीने 
,उपमैव तिरोभूतमेदा रूपकमुच्यते'--एऐसा लक्षण किया है । 
अर्वाचीन आलंकारिकोने “रुपक? के बहुत-से भेदों और उपमेदोंकी 
चर्चा की है । रूपक का उदाहरण ध्ताय्यशाख! १६ । ५८ में 


Eq है । 

२७. दण्डीने गुण और 
माना है भौर “सह दीघों मम इवासेरिमाः सम्प्रति रात्रमः। ( शस 
समम मेरी लम्बी साँसोंके साय ये राते भी बहुत बड़ी हो गयी 


हे ) ऐसा उदाहरण दिया है । 
२८. अर्थान्तरम्बासका जो 


लक्षण नाग्यशास्रोक्त 


र क्रिमाका सहभावसे कथन “सहोक्ति* 


कक्षण भग्निपुराणमें दिया गया है, 


(२.५2 = 
£ अथालंकारोंका निरूपण ॐ 


५९३ 


पदार्थकी अन्यथास्थित परिस्थितिको दूसरी तरहसे माना 
जाता है, उसको “उद्मेक्षा ? कहते हैं | लोकसीमातीत वस्तु- 


_ RR AI 
लगभग इसीकी छायाको लेकर भामदने इस प्रकार अपने अन्थमे 


> 
2, 


उक्त अलंकारका लक्षण लिखा है 
उपन्यसनमन्यस्य यदर्थस्योदितादृते । 
Ya सोऽरथान्तरन्मासः पूर्वाथानुगतो यथा ॥ 
(mo २ । ७१ ) 
वामनने इसमें साइश्य, असादृश्य ( साधम्यं, वेधम्य ) की 
चर्चा नहीं की है, परंतु 'पूर्वार्षीनुगतः'--यह विशेषण देकर उसी 
अर्थको व्यक्त किया है । अर्थात्‌ जिस भर्थान्तरका उपन्यास किया 
जाय, वइ पूर्वोदित अर्थका अनुगामी होना चाहिये । यश अनुगमन 
aza अथवा वेसाइश्यसे ही सम्भव है । वामनने अर्निपुराण सथा 
भामइके भावोंको अपने सत्जमें और भी अधिक स्पष्ट किया है। 
यथा-- 
उत्तसिद्धये वस्तुनोध्योन्तरस्येव न्यसनमर्थान्तरन्यास: ॥ 
( का० स्‌० ४। ३ । २१) 
काव्यादर्शकार दण्डीने इसके लक्षणको और भी स्वच्छरूपसे 


प्रस्तुत किया है । मथा-- 
ज्ञेमः सोध्थोन्तरन्यासो वस्तु प्रस्तुत्य किंचन । 
तत्साधनसमर्थस्य म्यासो योऽन्मस्य वस्तुनः ॥ 

(RIESS) 

आचार्य मम्मटतक पहुँचते-पहुँचते इसका लक्षण पूर्णतः 

निखर उठा है। वे लिखते ऐै-- 

सामान्यं वा AA वा 

मत्त सोऽयोन्तरम्यासः 


तदन्येन समध्यते । 
साधम्येणेतरेण या ॥ 
( का० प्र १०। १०९) 
मर्थात्‌--सामान्य अथवा विशेषका उससे भिन्न विशेष और 
तामान्यसे ओ समर्थन किया जाता हे, वह “अर्थान्तरन्यास” है । 
यइ समर्थन साधम्यं अथवा बेथम्यंको लेकर किया जाता है । 
इस प्रकार अर्थान्तरन्यासके चार भेद होते हें । इनके उदाहरण 
काम्बप्रकाञमें द्रष्टव्य ह । 
२९. इसी लक्षणको कुछ भौर विशद करते हुए भामहने इस 
प्रकार कडा दै--- 
अविवश्चितसामान्या र्किचिञ्चोपमया सइ । 
सतद्रुणक्रियासो गादुओक्षातिशयान्विवा u 
( का० २ । ९१) 
ama अग्निदेव तथा भामइ--दोनोंके भार्वोको भपने 
waa प्रकार संकलित किया t 
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७७४: 


c अतिशयालंकार 3० कहल च 
चर्मका कीर्तन “अतिशयालंकार? कहलाता है । यह सम्भव 
और “्असम्भव'के भेदसे दो प्रकारका माना जाता है । जिससे 


अतद्रूस्यान्मथाध्यवसानमतिशयार्मुले्ष ॥ 
(mo सू०४।३।९) 
दण्डीका लक्षण इस प्रकार दै-- 
~ 
अन्मथेव स्थिता 
अन्मथोत्मेधयते पत्र 


वृत्तिश्चेतनस्येतरस्य वा। 
agda विदुर्यथा ॥ 
(२।२२१) 
यही लक्षण अग्निपुराणमें भी है YA ज्यॉ-का-त्मो ळे 
लिया है । अन्तर केवल शतना ही है कि अग्निपुराणमें “मन्यते? 
क्रियाका प्रयोग दे और कान्यादशमें “उत्प्रेकष्यते? क्रियाका । 


आचार्य मम्मटने थोडे-से शब्दोंमें ही उत्प्रेक्षाका सवंसम्मत रूप 
रख दिया है । यथा-- 


“सम्भावनमधोत्प्रेक्षा प्रकृतस्य समेन यत्‌ ।? 
( का० प्र १०। ९२ ) 
अथोत--प्रकृत ( वण्ये उपमेय ) की सम (उपमान ) के 
साथ सम्भावना “उत्प्रेक्षा' कहलाती दै ।? 


३०. यइ अतिशय ही आगे चलकर “अतिशयोक्ति'के नामसे 
प्रसिद्ध हुआ दै । अग्निपुराणके इस सूक्ष्म लक्षणको आचाय 
भामहने विशद करते हुए कदा दे कि--किसी “कारणवश 
लोकोत्तर अर्थका बोधक जो वचन दै, उसे 'असिशायोक्ति' अळंकार 
मानते हैं । वामनने इसके असम्भव-पक्ष्को नहीं किया दे। वे 
wana धर्म तथा उसके उत्कषंकी कल्पनाको दी 'अतिश्चयोत्ति? 
मानते दें (४ । ३ । १० ) । ळोकसीमातीत होनेपर ही वस्तु- 
धर्मम उत्कर्षं सिद्ध होता दे। आचाय दण्डीने अग्निपुराणोक्त 
छक्षणके केवळ भावकी दी नदीं, शब्दकी भी छाया ली है । यथा-- 
विवक्षा या विशेषस्य ळोकसीमातिवत्तिनी । 
मसावतिश्चयोक्तिः स्यादळंकारोत्तमा यथा ॥ 
( काब्यादशे २ । २१४ ) 
आचार्य मम्मटके द्वारा “अतिशयोक्ति'का विकसित स्वरूप इस 
प्रकार प्रस्तुत किया गया दै । उपमानके द्वारा उपमेयका निगरण 
करके जो कल्पित अभेद-कथनरूप अध्यवसान करना है, वइ एक 
प्रकारकी “अतिशयोक्ति! दै । प्रस्तुत अर्थका अन्मरूपसे वर्णन 
द्वितीय प्रकारकी, “मदि? के समानार्थक शब्दको लगाकर की गयी 


कल्पना तृतीय प्रकारकी और कार्ये-कारणके पौवोपयेका विपर्यम 
चतुर्थ प्रकारकी “भतिशयोक्ति! दै । 


%* पुराण qma ब्रह्मविद्याक्षरं परम्‌ # 


ता O 


| अध्याय ३४४ 


विशेष्यदर्शनके लिये गुण, जाति एवं क्रियादिकी विकल्ताका 
2 शन उसको वेशेषोक्ति ३१ १ 
प्रदर्शन--अनपेक्षताका प्रकाशन हो; उसको “विशेषोक्ति 
कहा जाता है । जिसमें प्रसिद्ध हेतुकी व्याइत्तिपूवक 
( अर्थात्‌ उसका अमाव दिखाते हुए ) अन्य किसी कारणकी 
उद्धावना की जाव अथवा खामाविकता स्वीकार की जाय अर्थात्‌ 
विना किसी कारणके ही स्वाभाविक रूपसे कार्यकी उत्पत्ति मानी 
जाय; उसे विभार्वेनी कहते हैं । परस्पर असंगत पदार्थोका 


जहाँ युक्तिके द्वारा { विरोधपूर्वक संगतिकरण किया जाय) वह X 
“विरोधालंकाए दता है । जिसकी सिद्धि अभिलषित हो? ऐसे 
AA यी ee 


३१. दण्डीके “कान्यादश'मै अग्निपुराणकी दी शब्दावलीमें 
“विशेषोक्तिः लक्षित करायी गयी हे । भामहने भी अग्निपुराणके ही 
भाव तथा शब्दकी छाया ली है । यथा-- 
एकदेशस्य विगमे या गुणान्तरसंस्थितिः । 
विशेषप्रथनायासौ विशेषोक्तिर्मता यथा ॥ ( ३। २३) 


वामनने भी 'एकयुणहानिकब्पनायां साम्यदाढर्थं विशेषोक्तिः ।? 
इस सन्नर्मे ऐसा ही भाव ब्यक्त किया है । अर्वाचीन 
आलंकारिकोंने “कारण प्राप्त होनेपर भी जो कार्यका न होना 
बताया जाय, उसे 'विशेपोक्ति' कहा हे 
मम्मटका कथन है-- 
“विशेषोक्तिरखण्डेषु 


>” जेसा कि आचार्य 


(१०। १०८) 

३२. काव्यादशेकार दण्डीने अग्निपुराणे दिये गये 

लक्षणकी आनुपूर्वीको ही अपने अन्धर्मे उद्धत किया है । भामहने 

कारणभूत क्रिमाका निषेध होनेपर भी उसके फलकी “उद्भावना? 

को “विभावना? माना है । इसी भावको वामनने भी अपने 
सुज्ञमें अभिव्यक्त किया दै । यथा-- 


'क्रियाप्रतिषेधे प्रसिद्धतत्फलव्यक्तिविभावना ॥' 


(काव्यालंकार, सू० ४ । ३ । १३ ) 
आचाय मम्मटने अपनी कारिकार्मे उक्त सूत्रका ही भाव 
ग्रएण किया है-- 


“क्रियायाः प्रतिषेषेऽपि फलव्यक्तिबिभावना È 


“सरस्वतीकण्ठाभरण'के रचयिता राजा भोजने k 


ATA ku श्वुणर्मे j शब्दावली 
अरि नपुराणकी शष को ही T अविकलरूपसे ळे 


हा ३३. भामहने “विरोध'का लक्षण इस प्रकार बताया दि-- 
“विशेषता बतानेके लिये किसी गुण मा क्रियाके विरुद्ध अन्म क्रियाका 
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अध्याय ३४५ ] 


हेतु 
हेतु? 


अर्थका साधक RGO अलंकार कहलाता है | उस 
अलंकारके भी “कारक? एवं “ज्ञापक?--ये दो भेद हो 
जाते हैं | इनमें कारक हेतु कार्य-जन्मके पूर्वमे और पश्चात्‌ 
भी रहनेवाला है, जो AT कहा जाता है और उन्हीं 


o गा ट्या > कक - 


भेदोंमें कार्य-कारणमावते अथवा किसी नियामक खमावसे 
या अविनामावके दर्शनसे जो अविनाभावका नियम होता दै, 
वह ज्ञापक हेतुका भेद दै । “नदीपूर? आदिका दर्शन 
ज्ञापकका उदाहरण है ॥ २४-३२ ॥ 


इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें “अर्थोलकारका वर्णन? नामक तीन सौ चवालीसवाँ अध्याय पुरा हुआ ॥ ३४४ ॥ 


तीन सो पेंतालीसवाँ अध्याय 
शब्दार्थोभयालकार 


अग्निदेव कहते है--वसिष्ठ ! “शब्दार्थालंकार? शब्द 
और अर्थ दोनोंको समानरूपसे अलंकृत करता है; जैसे एक 
ही अङ्गमै धारण किया हुआ हार कामिनीके कण्ठ एवं 
कुचमण्डलकी कान्तिको वढा देता है। शन्दार्थालेकार”के 
छः भेद काव्यमै उपलब्ध होते हुँ--प्रशस्ति) कान्ति’ 
औचित्य, संक्षेप, यावदर्थता तथा अभिब्यक्ति । दूसरोंके 
मर्मस्थलको द्रवीभूत करनेवाले वाक्‌-कौशलको “प्रशस्तिः 
कहते हैं । वह प्रशस्ति 'प्रेमोक्तिः एवं 'स्तुति'के भेदसे दो 
प्रकारकी मानी गयी है । प्रेमोक्ति और स्तुतिके पर्य्यायवाचक 
शब्द क्रमशः “प्रियोक्ति! एवं “गुण-कीत॑न! हैं । बाच्य-वाचककी 
सर्वसम्मत एवं रुचिकर संगतिको “कान्ति कहते हैं । afa 
ओज एवं माधुर्ययुक्त संदर्भमे--वस्तुके अनुसार रीति 
एवं बृत्तिके उलुआर स्का प्रयोग हो वो भरल्या मेद नषि न पारामा रसका प्रयोग हो तो औचित्यका 
a गुणस्य 
दण्डीने “जहॉ प्रस्तुत बस्तुकी विशेषता ( उत्कर्ष ) दिखानेके 

वह “विरोध” नामक अलंकार हे'!--रेसा लक्षण किया है । वामनने 
'काम्मप्रकाश'मे “विरुद्धः तो<विरुद्धेडपि विरुदत्वेन YA 
भेद होते हुए भी, अभिप्राम सबका एक ही जान पड़ता ६ 


वा क्रियामा वा 


३४. भग्निपुराणमें वर्णित 
BPA भी अलंकार नहीं माना 


ua है। उन्होने 'हेतु'का कोई स्वतः 
किया है । अतः अग्निपुराणोक्त लक्षण दी उन्हें अभिमत है । अग्नि 


इस प्रकार हेतुके दोनों भेद देखे जाते हें । आचाय 
का अन्तरभौव मानते č 


इेतुः णसा लक्षण किया दै! 
३५. जैसे नदीके जलप्रवाहके नह 

C WT हेतु समझना चाहिये ' 

होही ०-७९१ BE ia nk Lib 


विरुद्धान्यक्रिमाभिधा । या विशेषाभिधासायथ विरोध 


“हेतु” अलंकारको भामहने चमत्कार-शून्य बताकर अस्वीकार कर दिया 
है । परंतु दण्डीने वाचामुत्तमभूतय 
त्र लक्षण नहीं दिया है, परंतु अग्निपुराणे 


IA 'देतु'में दी 
है । अतएव उन्होने इन सबके पथक लक्षण आदि 


zaad उसके उद्गम-स्थानकी सता 


। अल्पसंख्यक शब्दोसे अर्थब्राहुल्यका 
संग्रह “संक्षेप तथा शब्द एवं वस्तुका अन्यूनाधिक्य 
ध्यावदर्थता? कहा जाता है । अर्थ-प्राकव्यको “अभिव्यक्ति? 
कहते हैं । उसके दो भेद हैं--'भुतिः ओर “आक्षेप? । शब्दके 
द्वारा अपने अर्थका उद्घाटन “श्रुति कहा जाता है। शुतिके 
दो भेद हँ--नैमित्तिकी' और “पारिमाषिकी” । “संकेत! को 
परिभाषा कहते हैं । परिभाषाके सम्बन्धसे ही वह पारिभाषिकी 
है । पारिमाषिकीको “मुख्या ओर नैमित्तिकीको “औपचारिकी? 
कहते हैं । [ ये ही क्रमशः 'अमिधा? और “्लक्षणा? हैं । ] 
उस औपचारिकीके भी दो भेद हैं । जिसके द्वारा अभिधेय 
अर्थसे स्खलित हुआ शब्द किसी मिमित्तवश अमुख्य अर्थका 
बोधक होता है? वह उत्ति (औपचारिकी' है । ये ही दोनों 
भेद नैमित्तिकीके भी होते हैं । वह लक्षणायोगसे “लाक्षणिकी? 


प्रादुर्भाव होता दै 


तं विदुबुंधाः॥ (रै! २५) 


के लिये परस्परविरुद्ध संसगे ( एकत्र अवस्थान ) प्रदर्शित किमा जाय) 
:विरूद्धामासत्वं विरोधः ।' (४ । ३ । १२ )- पेमा 
za; ।-ऐसा विरोधका लक्षण देखा जाता है । इन सबको शब्दावलीमें किंचित्‌ 


कहा है । 


“ 


है । विरोधपूवक संगतिकरणको कुछ लोग “असंगति' अलंकार भी मानते हें । 


हे ¦ उन्होंने 'संड्म' और 
[स्‌ यो कहकर इन तीनोंको उत्तम अलंकारकी ARA 
जोक्त कारक और शापक दोनों हेलुओंका उल्लेख 
घूमका कारक देठ हे और घूम अग्निका ज्ञापकं हेतु । 
तथा कार्यकारणमूलक “अर्थीन्‍्तरन्यस' 
व्हेतु'का 'क्रियायाः कारणें 


:काब्मलिङ्गः) “अनुमान 
> नहीं छिखे दें । भोजराजने 


सिद्ध दोतो दे उवा pè दर्शनसे अग्निकी सत्ता सूचित 


0 पवी ; 
rary, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


[ अध्याय ३४५ 
WA ति त महत 


% पुराणं परमाग्नेयं ब्रह्मविद्याक्षर परम्‌ रे 


जनक कहर 
उसे aa ( अप्रस्त॒तप्रशंसा ) कहते हैं । जह 
किसी एक वस्तुके कहनेपर उसके समान विशेषणवाले 
दूसरे अर्थकी प्रतीति हो, उसे विद्वान्‌ पुरुष अर्थकी संक्षिप्तताके 
कारण “समीसोक्तिः कहते हें । वास्तविक पदाथका अपलाप 
या निषेध करके किसी अन्य पदार्थको सुचित. करना 
“अपहुर्ति) है । जो अभिधेय दूसरे प्रकारसे कहा जाता है Bs 
अर्थात्‌ सीघे न कहकर प्रकारान्तरसे घुमा-फिराकर प्रस्तुत “अ 


ज ते 


और गुणयोगसे “गणी? कहलाती है । अभिधेय अर्थके 
साथ सम्बद्ध रहकर जो अन्यार्थकी प्रतीति होती है? उसको 
“लक्षण? कहते हैं। अभिधेयके साथ सम्बन्ध, सामीप्य, 
समवाय) वैपरीत्य एवं क्रियायोगसे लक्षणा पाँच प्रकारकी 
मानी जाती है । गुणोंकी अनन्तता होनेसे उनकी विवक्षाके 
कारण गौणीके अनन्त भेद हो जाते हैं । लोकसीमाके पालनमें 
तत्पर कविद्वारा जव अप्रस्तुत वस्तुके घर्म प्रस्तुत वस्तुपर 


ma आहित- आरोपित किये जाते हुँ, तत्र उसे 
समाधि”? कहते हँ । जिसके द्वारा श्रुतिसे अनुपलब्ध अर्थ 
चैतन्ययुक्त होकर भासित होता दे, वह“ओक्षेप? कहा जाता है । 
इसको “ध्वनि! भी माना गया है; क्योकि वह ध्वनिसे 
ही व्यक्त होता है। इसमें ध्वनिके आश्रयसे शब्द ओर अर्थके 
द्वारा स्वतः संकलित अर्थ ही व्यञ्जित होता दे । अभीष्ट 
कथनका विशेष विवक्षासे अर्थात्‌ उसमें ओर भी उत्कर्षकी 
प्रतीति करानेके लिये जो प्रतिषेघ-सा होता है, उसको 
AAV कहते हैँ | अधिकार ( प्रकरण ) से पथक्‌) अर्थात्‌ 
अप्रकृत या अप्रस्तुत अन्य वस्तुकी जो स्तुति की जाती है, 


१. अग्निपुराणमें 'समाधि'का जो लक्षण किया गया दै, 
वह भरतमुनिके निम्नाङ्कित इलोकपर आधारित है--- 


अभियुक्तेविशेषस्तु योऽवस्ये्रोपलभ्यते । 
तेन ma सम्पन्नः समाधिः RAA ॥ 


( नाट्य १६ । १०२) 
दण्डीने अग्निपुराणोक्त लक्षणको अविकलरूपसे अपने aA ळे 
लिया है । वामनने आरोह्यवरोहक्रमरूप “समाधि'को शब्दगुण 
स्वीकार किया हे, किंतु भोजराजने अग्निपुराण और दण्डीके दी 
भावको छेकर--“समाधि: सोच्न्यवमोणा यदन्यत्राधिरोपणम्‌ ।!--- 
यह लक्षण लिखा दै । वाग्भट्टने भी मही बात कही है---“अन्यस्य 
धर्मो मन्रान्यत्रारोप्यते स समाधिः? । 
२. यहाँ आक्षेपको ध्वनिरूप बताया गया है; क्योकि उससे 
अथंविशेषका ध्वनन छोता दे । 


३. यह “आक्षेपालकार'का लक्षण दे । आचारय मम्मटने भी 
इसी भावका आश्रय लेकर कहा दे कि-- 
Fait वक्तमिष्टस्य यो विशेषाभिषित्सया । 


aana स आक्षेपो दिघा मतः: ॥ 


२७० फा का kA LEE BJE ये लि) ता) 


WA प्रकार बताये गले में । 


४. इस” भस्तुत-स्तोत्रको ही परवतीं आलकारिकोने “अप्रस्तुत- 
प्रशंसा” नाम दिया है; इसीको 'अन्योक्तिः भी कहते हें। 
अस्निपुराणमें जो लक्षण दिया गया है, उसीको भामहने अविकल- 
रूपसे उडत किया है । अन्तर इतना ही दै कि वे “अस्तुतस्तोत्र'के 
स्थानमें -अगसतुतपरशंसा? लिखते हें । उनका लक्षण इस प्रकार है-- 


अधिकारादपेतस्य वस्तुनोधन्मस्य या स्तुतिः । 
अप्रस्तुतप्रशंसेति सा चेवं aa यथा ॥ 
(३॥ २९) 


दण्डीने इसी भावको संक्षिप्त शब्दोंमें व्यक्त किमा दे 
“अप्रस्तुतप्रशंसा स्यादप्रक्रान्तेपु या स्तुतिः ।? (२। ३४०) वामनने 


उपमेयकी अनुक्तिमें 'समासोक्ति’ और किंचिद, उक्तिमें “अप्रस्तुत- 


प्रशंसा? मानी दै । 


५. आचार्यं भामदने अपने अन्थमें अग्निषुराणोक्त लक्षणको 
ज्यॉ-का-त्यॉ. ळे छिया दै । अन्तर शतना ही दे कि अग्निपुराणे 
“उदिता? दै और भामइके ग्रन्थमें “उद्दिष्टा? । वहाँ अन्तर्मे gy? 
पदका प्रयोग दे और महाँ ध्यथा'का । दण्डीने इसी भावको कुछ 
अधिक स्पष्टताके साथ इस प्रकार लिखा दै-- 


बस्तु किंचिदभिप्रेत्म सत्तर्यस्यान्यवस्ठुनः । 
उक्तिः सं्षेपरूपत्वात्‌ सा समासोक्तिरुच्मते ॥ 
(२।२०५) 


“समासोक्ति'की गणना व्यङ्गय अलकारोंमें होती है, इस दृष्टिसे 
अस्निपुराणोक्त लक्षणमें “म्यते? रस क्रियापदका प्रयोग अधिक 
महत्वका दै । अर्वाचीन आलंकारिक 'समासोक्तिके लक्षणो्मे 
अप्रकृत व्यवद्दारके समारोपका भी उल्लेख करते हैं । 


४. काव्यादशंकार दण्डीने अग्निपुराणोक्त लक्षणकी आनुपूर्वीको 
दी उद्धत कर लिया दे । अन्तर इतना ही है कि अग्निपुराणर्मे 
'किंचिदन्याययलनम्‌' पाठ दे और «काब्यादर्शामे “सूचनम्‌! के 
by Eddien! 060७३ शब्दान्तरसे 


इसी भावको प्रकट किबा डे -- 


ङ 


AA SS 


ॐ कान्यगुण-विवेक ॐ 


किया जाता है; उसको “पय्यौँयोक्ति कहते हैं । इनमेंसे किसी 


इस प्रकार आदि आग्नेय महापुरणमें 'शन्दार्थोमयारकारँका कथन? 


एकका नाम “ब्वनिः है || १-१८ ॥ 


भी 
नामक तीन सौ पॅतालीसवाँ अध्याय पुरा हुआ॥३४५)॥ 


— ore 


तीन सो छियालीसबाँ अध्याय 


काव्यशुण-विवेक 


अग्निदेव कहते हैं--द्विजश्रेष्ट ! गुणहीन काव्य 
अलंकारयुक्त होनेपर भी सद्ददयके लिये प्रीतिकारक नहीं होता) 
अते नारीके योवनजनित लालित्यंसे रहित शरीरपर हार 
भी भारखरूप हो जाता है। यदि कोई कहे कि “गुणः 
निरूपणकी क्या आवश्यकता है ! दोषोका अभाव ही गुण 
A जायगा? तो उसका ऐसा कथन उचित नहीं है; क्‍योंकि 
a आदि गुण और गूढार्यत्वः आदि दोष प्रथक्‌-प्रथक्‌ 
के गये हैं । जो काव्ये महती शोभाका नयन कट a मिले या गये हँ । जो काव्यमें महती शोभाका आनयन करता है; 
अपहुतिरभीश a 

इस लक्षणमें “किंचिदन्तर्गतोपमा' यह अंश विशेष 

कहा हे -«समानवस्तुनान्मापलापोऽपदुतिः ju ( ६ 


स्थापनाको 'अपद्दुति' कहा ai 
७. भामहने भी “पयोगोक्ति'का यही लक्षण लिखा है । 


८. प्राचीनोंने आक्षेप, अप्रस्तुतप्रशंसा, 
उसका ध्वन्यालोककार आनन्दवर्धनने बर्ड 


डी प्रौदिके 


किचिदन्तगंतोपमा । भ्रताथौपहवादस्या: 


। ५ ) । परवत 


समासोक्ति तथा पर्यायोक्तिको 


उसको “गुण' कहा जाता है । यद सामान्य और वैशेषिकके 
भेदसे दो प्रकारका हो जाता है । जो गुण सर्वसाधारण हो, 
उसे «सामान्य? कहा जाता है । सामान्य गुण शब्द) अर्थ 
और शब्दार्थको प्रास होकर तीन प्रकारका हो जाता है । 
जो गुण काब्य-शरीरमें शब्दके आश्रित होता दै, वह 'शब्दरुण' 
कहलाता. है । शब्दगुणके रत भेद होते हैं--श्लेष) 
लालित्य, amii, सौकुमार्य) उदारता, ओज ओर योगिकी 
( समाधि ) । शब्दोंका सुरि जए संनिवेश “लेप कहा जाता 


क्रियते चाभिषा बथा॥ (२। २१) 
है । वामनने तुल्य वस्तुके द्वारा अन्य बाक्यार्थके अपलापको “अपछुति' 
q वस्तुकी 


भी आलंकारिकोंने प्रकृत वस्तुका निषेध करके अर 


ध्वनि! कहकर जो उसे अलंकारोंमें अन्तभूत करनेकी 


साथ खण्डन किया है । 


चेष्टा की दे) 
१. इसी भावको लेकर बामनने कहा दै “८८ 
मदि भवति वचइच्युतं गुणेस्मो वपुरिव गौवनवन्ध्यमन्गनायाः । 
अपि जनदमितानि दुर्भगत्वं निमतमलंकरणानि gard li 
, यदि उसे अलंकृत भी किया जाय तो 


अर्थात्‌-“गुणरहित वचन नारीके 
बे अलंकार अपना दुर्भाग्य सचित करते हैं ।' 


के यौवनरहित रूपकी भाँति मनोरम नहीं होता 


२. भरतमुनिने काब्यार्थ-युण दस माने हे 
Dr प्रसादः समता समाधिमाधुयेमोअः पदसौकुमायंम्‌ । 
अर्थस्य च व्मक्तिरुदारता च aa काम्यार्ययुणा दशैते ॥ 
ब्यादर्शकार दण्डीने भी भरतोक्त दस गुर्णोका डी 


अप्निदेवने शब्दुण सात, अर्थगुण छः और 
। वामनने बीस और भोजने अड्तालीस णुण 
प्रसाद और ओज- शन सीन यु 
हैं, केवल लक्षण 


उल्लेख किया दे 
३. भामइने माधुर्य प्रस 
दस माने हैं. । नाम दोनों बिभागोंके एक दी 


mani इकेष:! । इसकी 
अर्थोत्‌ am gÀ पद 
इलेषका लक्षण लिखा है) 

आघार अभिपुराणका “सुङ्लि gaa श्छेषः !” 


ञम्दार्थ-गुग छः माने हैं! काव्या 


गाको ही स्वीकार किया ४ 
में अन्तर दै । उन्होंने ध्शब्द्स्लेष'का ल 


व्याख्या करते इुए वे स्ये लिखते EA 


एकपदके YA प्रतीत 
होकर एकपदवद्‌ प्रतीत 


प्रदर्शित किये दें । 
३ । बामनने शब्दसुण दस और अर्थणुण भी 


क्षण इस प्रकार किया ऐ-- 
न्‌ नाम सस्मिन्‌ सति बहून्यपि पदानि एकवद्‌ भासन्ते — 
होते हे, उसका नाम 'मसणत्व' है ॥ उदाहरणके लिये 
न शोते हैं। दण्डीने -ह्लिष्टमसष्टरीधिस्यम्‌'- मद 
छू भी च गयी हो, वह DT है। श्सका और वामनोक्त ल्क्षणका 
कृष्ण दी दै! भोजराजने इसीका भाव लेकर '्सुश्किष्टपदता 
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है । जहाँ गुणादेश आदिके द्वारा पूर्वपद्सम्बद्ध अक्षर संधिको 
प्राप्त नहीं होता, वहाँ “्छार्लित्यः गुण माना गया है । 
विशिष्ट लक्षणके अनुसार उल्लेखनीय उचचभावव्यक्षक 
शब्दसमूट्को श्रेष्ठ पुरुष “गाम्भीर्य' कहते हैं । वही अन्यत्र 
“उत्तान शब्दकः या शशब्द्त्व' नामसे प्रसिद्ध दै । जिसमें 
Mwana कोमल अक्षरोंका बाहुल्य दो, उस शब्दसमूहको 
aa गुणविशिष्ट माना गया है । जहाँ झ्लाघ्य 
AAA युक्त उत्कृष्ट पदका प्रयोग दो, वहाँ 'ओदौर्य? 
गुण माना जाता है। समासोका वाहुल्य “ओोर्जः कहलाता 
है | यह गद्य-पद्मरूप काब्यका प्राण है । ब्रक्मासे लेकर 
तृणपर्य्यन्त जो कोई भी प्राणी हैं, उनके “पोरुष?का वर्णन 
एकमात्र 'ओज? गुणविशिष्ट पदावलीसे ही होता है । जिस- 
किसी भी शब्दके द्वारा वर्ण्यमान वस्तुका उत्कर्ष वहन 


४-५. ५हालित्म! नामक गुणका उल्ळेख अन्यत्र नहीं मिलता । 
गाम्भीयेका लक्षण भोजराजने इस प्रकार किमा ऐ--- 


“ध्वनिमत्ता तु गाम्भीर्यम्‌’ । इसमें भी अभ्निपुराणोक्त लक्षणकी 
भावच्छाया दीख पड़ती दै । 


६. भोजराजके 'अनिष्ठुराक्षरप्राय सुकुमारमिति स्मृतम्‌ ।' 


नस नक्षणर्मे अशिपुराणकी शब्दावलीका ही समावेश किया गया 
है । दण्डीने भी श्सी आनुपूर्वीर्म “सुकुमारता'को लक्षित कराया 
है । वामनते बन्धकी अकठोरताको ही “सौकुमार्य' कहा है । 
उसका आधार भी अग्निपुराणोक्त लक्षण दी है । 

७. काब्यादशंकार दण्डीने 'औदार्यका! यही लक्षण थोड़े-से 
पदोंकें हेर-फेरके साथ अपने ग्रन्थमें ले लिया है । भोजराजने 
वेभवके उत्कर्षका प्रतिपादन 'औदार्य' माना है, किंतु यह उनका 
मर्थशुण है--भूत्युत्कर्प उदारता ।' --शब्दगुणान्तर्गत उदारताका 
लक्षण उनके मतर्में 'विकराक्षरवन्धत्व? है, जो वामनोक्त लक्षणसे 
मेल खाता दै । वामनने ग्राम्मत्वदो पसे रहित रचनाको 'औदार्य- 
गुणशालिनी? स्वीकार किया है । यथा--“अग्राम्यत्वमुदारता ।? 
(३।२।१२); किंतु यह उनके 'अर्थगुणःका लक्ष्ण है । 
शब्दगुणके लक्षणम वे बन्धकी विकटताको ही “उदारता? मानते 
हं ।? जिसके होनेपर पद नृत्य करते-से प्रतीत होते हें । 

८-“काव्यादशमै भी 'ओज'का यही लक्षण उद्धत किया 
गया है । वामनने निवन्धके गादत्वको “ओज कड़ा हे । मह 
गादृत्व समास-बाहुर्यसे ही जाता है। अत: वामनने कोई नयी 
बात नहीं कही ऐे । 'सरखतीकण्ठाभरण'के निसीसा भोजराजने 


भी अश्विपुराणकी ठ मे दी ओज: समासभूयद्दम्‌ ।? 
पक्कार “भो 460 Ra 


करनेवाला गुण “अर्थगुण? कहा जाता है | अथंगुणके छः 
भेद प्रकाशित होते हैं--माधुर्यश संविधान, कोमलता) 
उदारता, प्रोढि एवं सामयिकता । क्रोध और ai भी 
आकारकी गम्भीरता तथा भैरय्यधारणको ध्माघु य? कहते हैं । 
अपेक्षित कार्यकी सिद्धिके लिये उद्योग “संविधान? माना 
गया है । जो कठिनता आदि दोषोंसे रहित है तथा संनिवेश 
विशेषका तिरस्कार करके मृहुरूपमै ही भासित होता है, वह 
गुण “कोमलता?के नामसे प्रसिद्ध है ॥ १-१४ | 


जिसमें स्थूललक्ष्यलकी प्रबत्तिका लक्षण . लक्षित 
होता है; आशय अत्यन्त सुन्दररूपर्मे प्रकट होता दै, वह 
“उदारता नामक गुण है । इच्छित अर्थके प्रति निर्वाहका 
उपपादन करनेवाली हेतुगभिणी युक्तियोंको “प्रौढि? कहते 
हैं । खतन्त्र या परतन्त्र कार्यके वाह्य एवं आन्तरिक संयोगसे 
अर्थकी जो व्युत्पत्ति होती है, उसको “सामयिकता? कहते 
हैं । जो शब्द एवं अर्थ-दोनोंको उपकृत करता दै, वह 
“उभयगुण? ( शब्दार्थशुण ) कहळाता है । साहित्यशास्त्रियोने 
इसका विस्तार छः भेदोंमें किया है--प्रसाद। सौभाग्य, 
यथासंख्य, प्रशस्तता; पाक और राग । सुप्रसिद्ध अर्थसे 


समन्वित पदोंका संनिवेश “प्रसाद कहा जाता है। जिसके 
स्स ME A STERT 


९, वामनने 'पृथक-पदत्वं माधुर्यम्‌ ।१---मह लिखकर बताया 
हे, जहाँ पचमे सभी पद एथक-पृथक हों, समासमें आवद्ध होनेके 
कारण विकट या जटिल न हो जायें, वहाँ “माधुय? है । गह 
शब्दगत माधुर्यका लक्षण है । अर्थगत माधुय वे वहाँ मानते हैं, 
जहाँ उक्ति-वेचित्र्य हो । दण्डीने सरस वाक्यको “मधुर” बताया 
है, परंतु राजा भोजने “सरखतीकण्ठाभरण'में अश्निपुराणोक्त 
लक्षणका ही भाव लेकर लिखा दै---'माधुय॑मुक्तमाचायें: ऋोषादा- 
वष्यतीजता? । यह अर्थगत माधुर्यं है । शब्दगत आधुर्यका लक्षण 
वे भी वामनको भाँति ध्रथकपदत्व” ही मानते हैं । 

१०. दण्डीने शब्दान्तरसे अपने लक्ष्णमें कुछ ऐसा ही भाव 
प्रकट किया दे। उनका कहना है कि-«जिस वाक्यका उच्चारण 
करनेपर उसमें किसी उत्कृष्ट गुणकी प्रतीति हो, वहाँ “उदारता? 
नामक गुण है उसके द्वारा काव्यपद्धति “कताय? ( चमत्कार- 
कारिणी ) होती है ॥? 

११.भो 


भोजराजने इसी अभिप्राबको और भी सरल रीतिसे 


व्यक्त किया दै---“विवक्षितारनिवाहः काव्ये प्रौढिरिति शता? । 
१२. दण्डीने श्सी 


सम्‌ ---इस Rigi र Nass S लक्षणका क्ष हु कक s 
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कया है । वामनने ai 
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अ काव्यदोष-विवेक ॐ (१००, 


I 


उक्त दोनेपर कोई गुण उत्कर्षको प्रास हुआ प्रतीत होता है 
विद्वान्‌ उसको “तोमाग्यः या “औदार्य” बतलाते हैं| तुल्य 
वस्टुआँका क्रमशः कथन ध्यथासंख्य ? साना जाता है | 
समयानुसार वर्णनीय दारुण वस्तुका भी अदारुण शब्दसे 
वर्णन 'प्राशस्त्य? कहलाता है | किसी पदार्थकी उच्च परिणतिको 
“पाक कहते हैं । 'मृद्दीकापाकः एवं “नारिकेलाम्बुपाक'के 
भेदसे “याक! दो प्रकारका होता है । आदि ओर अन्तमें भी 
जहाँ सौरस्य हो, वह 'मुद्धीकापाक? है । काव्यमै जो 
छायाविरोष ( शोभाघिक्य ) प्रस्तुत किया जाय) उसे “राग? 


इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें 'काव्यगुणविवेककः 


कहते हैं | यह राग अम्यासमें लाया जानेपर सहज कान्तिको 
भी हॉँघ जाता है, अर्थात्‌ उसमें और भी उत्कर्ष ळा देता 
दे । जो अपने विशेष लक्षणसे अनुभवमें आता हो) उसे 
Am गुण? जानना चाहिये | यह राग तीन प्रकारका 
होता है--हारिद्रराण/ कोसुम्मराग ओर नीलोराग | ( यहाँतक 
सामान्य गुणका विवेचन हुआ )। अब AURP 
परिचय देते हैँ | वैशेषिक उसको जानना चाहिये, जो स्वलक्षण- 
गोचर हो--अनन्यसाघारण हो ॥ १५-२६ ॥ 


थन? नामक तीन सौ ियाळीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २४६ ॥ 


---+७७३ ४६८८: 


तीन सो सैंतालीसवाँ अध्याय 
काव्यदोष-विवेक 


अप्निदेव कहते हैं--वसिष्ठ | “दृश्य? और “श्रव्य” काब्पमै 
यदि “दोष? हो तो वह सद्ृदय सम्यो (दर्शकों और पाठकों ) के 
लिये उद्वेगजनक होता है | वक्ता; वाचक एवं वाब्य--इनमेंसे 
एक-एकके नियोगसे, दो-दोके नियोगते और तीनोंके नियोगसे 
सात प्रकारके दोष होते हैं । इनमें “वक्ता? कविको माना 
गया है) जो संदिहान) अबिनीत अश और ज्ञाताके 
दे चार परा है। निमिच॒ और परिभाषा ( संकेत ) शै) उमे फर काम बि है । निमित्त और परिभाषा ( संकेत ) 


प्रसादः AA कहकर इसी अभिप्रायकी पुष्टि की है। 


पूर्वोक्त अभिप्रायका ही पोषण किया है । 
१३. 'यथासंख्य'को 


१. काब्यमें 'दोष'का परिहार अत्यन्त आवश्यक माना गमा 
कमनीयता खो बैठता है, उसी प्रकार कितना भी रमणीय काव्य क्यों न हो, MAR भी 


हो जाता है । अतः दोषकी कदापि उपेक्षा नहीं करनी चाहिये ।' ( काम्या १! ७) 
समान निन्दाजनक माना हे । वाग्भट ( प्रथम ) का कइचा है कि 
काव्यके दोषको सङ्द्योंके लिये उद्देशननक कहा गया है । भरतमुनिने अपने 
प गिनाये हँ । मथा--निगूड, अर्थान्तर, अदीन, Ami एकार्थ', अभिप्छुतार्थ, न्याबा पेत, विषम, 


इवेतकुष्ठके एक दागसे भी अपनी 
दूषित होकर सह्दद्ोके लिये अग्राक्ष 
भामइने दोषयुक्त काग्यको कुपुत्रके 

विस्तार करनेवाला दै । अग्निपुराणमें नाटक और 
aae काव्मके दस दो 
विसंधि तथा 
प्रथम निर्दिष्ट दस दोष भरतोक्त 
३ । भामहने सबसे अधिक दोषोंकी उद्भावना की दे) किंतु 


साधा अन्ध दोपनिरूपणमे दी लगा दिया ti 
२. भम्निपुराणरमे पहले वक्त्‌, 


प्रकारके 
वाच्मनियुक्तदोष और बक्तृबाचकवाच्यनियुक्तदोष । 


भोजराजने भी ध्यत्त प्राकट्यमर्धस्य प्रसादः सोइभिषीयते'- पर्यो लिखकर 


शब्दच्युति । अग्निपुराणर्मेइददन सबका वर्णन तो दे ही, अन 
दोपोपर ही आधारित हैं । दण्डीने भी किञ्चित इब्दान्तरके साथ उन्हीं 
उनका कोई maa वर्शन देखनेमें नहीं आता, यद्यपि उन्होंने अपना 


दोष माने हैं । यथा--वज्तनियुक्तदोष, वाचकनियुक्तदोष, वाच्य 


के अनुसार अर्थका स्पर्श करनेवाले शब्दको “वाचक? कहते 
हैं। उसके दो भेद ag ओर “वाक्य? । इन दोनोंके 
लक्षणोंका वर्णन पहले हो चुका है। पददोष दो प्रकारके 
होते हैँ--असाधुस्व और अप्रयुक्तत्व | ब्याकरणञ्चाल्नसे विरुद्ध 
पद्भे विद्वानोंने 'अताधुत्व दोष माना है | काम्पकी व्युत्पत्ति. 
से सम्पन्न विद्वानोंद्वारा जिसका कहीं उल्लेख न किया गया 
हो, उसमें “अप्रयुक्तत्व? दोष कहा जाता है। अप्रयुक्तत्वके 


अर्वाचीन आलंकारिकोंने गुण नहीं माना है, उसे अलंकारकी कोटिमें रखा है । 


है । दण्डीने कदा दै कि--जिस प्रकार सुन्द्र-से-सुन्दर शरीर 


Ania काब्य ही कीर्तिका 


यान्य दोषोंकी भी विस्तारपूर्वक उद्भावना की गयी है । भामइके 
दस दोर्षोको वर्जनीय बतामा 


बाचक भीर वाच्य--श्न तीनोंमें एक-एक, दो-दो ओर तोनोंके चियोग ( सम्बन्ध ) से सात 5 


यनिसुक्तदोब, वक्तुवा चकनियुक्तदोष) आनकवाच्यनियुक्तदोष, 
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भी पाँच भेद होते हैं---छान्द्सत्व, अविस्पष्टत्व, कष्टत्व 
असामयिकत्व एवं ग्राम्यत्व । जिसका लोकमाघामे प्रयोग न 
हो; वह aar दोष एवं जो बोधगम्य न हो) वह 
“अविस्पष्ट दोष कहलाता दै । अविस्पष्टत्वके भेद निम्न 
लिखित ईं- गूढार्थता, विपर्यस्तार्थता तथा संशयितार्थता । 
जहाँ अर्थका क्लेशपूर्वक ग्रहण हो; वहाँ “गूढार्थता? दोष 
होता है । जो विवक्षितार्थसे भिन्न शब्दार्थके ज्ञानसे 
दूषित हो उसे “विपर्यस्तार्थता! कहते हैँ । अन्यार्थत्व एवं 
असमर्थत्व-ये दोनों दोष भी ।विपर्यस्तार्थताःका ही 
अनुगमन करते हैं । जिसमें अर्थ संदिग्ध होता है; उसको 
“संशयितार्थता? कहते हँ । यह सद्ृदयके लिये उद्वेगकारक 
न होनेपर दोष नहीं माना जाता । सुखपूर्वक उच्चारण 
न होना “कष्टल्वदोष” माना जाता है । जो रचना समय-- 
कविजन-निर्धारित मर्यादासे च्युत हो; उसमें “असामयिकता? 
मानी जाती है । उस असामयिकताको मुनिजन 'नेथा? 
कहते हैं । जिसमें निकृष्ट एवं दूषित अर्थकी प्रतीति होती 
है, उसमें आम्यतादोष' होता है । निन्दनीय ग्राम्यार्थके 
कथनसे, उसके स्मरणसे तथा उसके वाचक पदके साथ 
समानता होनेसे 'ग्राम्यदोष' तीन प्रकारका दै । “अर्थदोष” 
साधारण और प्रातिस्वितकके भेदसे दो प्रकारका होता है । 
जो दोष अनेकवर्ता होता है, उसको “साधारण माना 
गया है । क्रियाभ्रंश; कारकभ्रंश, विसंधि, पुनरुक्तता एवं 
व्यस्त-सम्बन्धताके भेदसे “साधारण दोष? पाँच प्रकारके होते 
हैं। क्रियाहीनताको au कर्ता आदि कारकके 
अभावको “कारकर्श्नंश” एवं संघिदोषको 'विसंधि’ कहते 
हैं ॥ १-१५॥ 
विसंधि दोष दो प्रकारका होता है--“संधिका अभाव? 
एवं “विरुद्धसंघि । विरुद्ध पदार्थान्तरकी प्रतीति होनेसे 
विरद्धसंधिको कष्टकर माना गया है । बार-बार कथनको 
“पुनरुक्तत्वः दोष कहते हे । वह भी दो प्रकारका होता 
हे--'अर्थाबृत्तिः एवं पपदावृत्ति” । ध्यर्थावृत्ति! भी दो 
प्रकारकी होती दै--काव्यमें प्रयुक्त अभीष्ट या विवक्षित शब्दके 
द्वारा एवं गब्दान्तरके द्वारा "पदाइृत्ति’ में अर्थकी आवृत्ति नहीं 
होती, पदमात्रकी ही आवृत्ति होती दे । जहाँ व्यवघानसे 
भली भाँति सम्बन्ध हो; वहाँ “व्यस्त-सम्बन्धता? दोष होता है । 
सम्बन्धान्तरकी प्रतीतिसे, सम्बन्धान्तरजन्य होनेसे तथा इन दोनोंके 
अभाबमं भी अन्तर्व्यवधानसे व्यस्त-सम्बन्धताके तीन भेद हो 


% पुराण परमाशेयं ब्रह्मविद्याक्षरं परम्‌ ॐ 
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भेदोमेते प्रत्येके दो-दो भेद और होते हैं । पद और वाक्यसै 
अर्थ और अर्थ्यमानके भेदसे वाच्यार्थके दो भेद होते हैं । 
पढ्गत वाच्य aa और बब्युत्पाद्यःके भेदसे दो प्रकारका 
माना जाता है । यदि देतु अभीश्टसिद्धिम व्याघातकारी हो तो 
यह उसका दोष माना गया है । यह 'हेतुदोष? ग्यारह 
प्रकारका होता है--असमर्थत्व, असिद्धत्वश विरुद्धत्व) 
अनेकान्तिकता; सत्प्रतिपक्षत्व) कालातीतत्व, संकर) WA 
अभाव, सपक्षमै अभाव; विपक्षमे अस्तित्व और ग्यारहवाँ 
निरर्थत्व | वह इश्व्याघांतकारित्व दोष काव्य और नाटकॉमे 
तथा सहृदय सभासदोंमे ( श्रोताओं, दर्शकों ओर पाठकोमें ) 
मार्मिक पीड़ा उत्पन्न करनेवाला है । निरर्थत्वदोष दुष्कर चित्र- 
बन्धादि काव्यमै दूषित नहीं माना जाता । पूर्वोक्त गूढार्थत्वदोष 
दुष्कर चित्रबन्धमें विद्वानोंके लिये दुःखप्रद नहीं प्रतीत होता । 
qaa भी यदि लोक और शास्त्र दोनोंमे प्रसिद्ध हो तो 
उद्वेगकारक नहीं जान पडता । क्रियाभ्रंशमै यदि क्रियाका 
अध्याहार करके उसका सम्बन्ध जोड़ा जा सके तो वह दोष 
नहीं रह जाता । इसी तरह भ्रष्टकारकता दोष नहीं रह 
जाता, जब कि आशक्षेपवलसे कारकका अध्याहार सम्भव हो 
जाय । जहाँ 'प्रण्ह्म' संज्ञा होनेके कारण प्रकृतिभाव प्रास हो, 
वहाँ विसंघित्व दोष नहीं माना गया है। जहाँ संधि कर देनेपर 
उच्चारणमें कठिनाई आ जाय, वैसे दुर्वाच्य स्थलमै विसंधित्व 
दोषकारक नहीं है ॥ १६-२७ ॥ 


“अनुप्रासः अलंकारकी योजनामै पदोंकी आवृत्ति 
तथा व्यस्त-तम्बन्वता JA दे l अर्थात्‌ दोष न 
होकर गुण है । अर्थसंग्रहमें अर्थावृत्ति दोषकारक नहीं होती । 
वह व्युक्तम ( क्रमोल्छङझन ) आदि दोषोंते भी लिस 
नहीं होती | उपमान और उपमेयमै विभक्ति, संज्ञा, लिङ्ग 
और वचनका भेद होनेपर भी वह तत्रतक दोषकारक नहीं 
माना जाता; जबतक कि बुद्धिमान्‌ पुरुषोंको उससे उद्देगका 
अनुभव नहीं होता | ( उद्वेगजनकता ही दूषकताका बीज 
है । ) वह न हो तो माने गये दोष भी दोषकारक नहीं समझे 
जाते । अनेककी एकसे और बहुतोंकी बहुतोंसे दी 
शुभ मानी गयी है । ( अर्थात्‌ यदि सह्ृद्योको उद्वेग न हो 
तो सिमङ्ग-वचनादिके भेद होनेपर भी दोष नहीं मानना 
चाहिये । ) कविजनोंका परम्परानुमोदित सदाचार “समय? 
कहा जाता है । जिसके द्वारा समस्त सिद्धान्तवादी ग्य 
संचरण करते हैँ तथा जिसके ऊपर ग 


गयी उपमा 


जाते । वदमि त त मक रण खषा वात ह” 7१३३ FAR 


मान्य समय दो भेदो 
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विभक्त हो जाता है । यह मतमेंद किसीको तो सिद्धान्तका 
आश्रय लेनेसे ओर किसीको भ्रान्तिसे होता है | किसी मुनिके 
सिद्धान्तका आघार तर्क होता है ओर किसीके मतका आलम्बन 
क्षणिक विज्ञानवाद | किसीका यह मत है कि पञ्चभूतोंके 
संघातसे शरीरमें चेतनता आ जाती है, कोई स्वतःप्रकाश 
ज्ञानको ही चेतन्यरूप मानते हैं । कोई प्रज्ञात स्थूलतावादी 
है ओर कोई शब्दानेकान्तवादी | शैव, वैष्णव) शाक्त तथा 
सोर सिद्धान्तोंको माननेवालोंका विचार है कि इस जगतूका 
कारण ब्रह्म है । परंतु सांख्यवादी प्रधानतत्त्व ( प्रकृति ) को 
ही दृश्य जगतूका कारण मानते हैं । इस वाणीलोकमै विचरते 
हुए विचारक जो एक-दूसरेके प्रति विपर्यस्त दृष्टि रखते 


$ एकाक्षरकीब त 
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हुए परस्पर युक्तियांद्वारा एक-दूसरेको बाधते है, उनका वह 
भिन्न-भिन्न मत या मार्ग ही “विशिष्ट समय? कहा गया है | 
यह विशिष्ट समय 'असतूके परिग्रह? तथा “सतूके परित्यागःके 
कारण दो भेदोंमें विभक्त होता है जो प्रत्यक्ष” आदि 
प्रमाणोंसे बाधित हो, उस मतको “असत्‌? मानते ईं । कवियों- 
को वह मत ग्रहण करना चाहिये, जहाँ ज्ञानका प्रकाश हो | 
जो अर्थक्रियाकारी हो) वही “परमार्थ सत्‌? है। अज्ञान ओर 
IA परे जो एकमात्र ब्रह्म है, वही परमाथ सत्‌ जाननेयोग्य 
है । वही सृष्टि, पालन और संहारका हेतुभूत विष्णु दै, वही 
शब्द ओर अलंकाररूप है । वही अपरा ओर परा विद्या है ! 
उसीको जानकर मनुष्य संसाखन्धनसे मुक्त होता है ।। २८-४०१ 


इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें "काव्यदोषविवेककाः कथन नामक तीन सौ सँतालीसबों अध्याय पूरा हुआ ॥ ३४७॥ 


~ 
तीन सो अड़तालीसबाँ अध्याय 
एकाक्षरकोष 


अग्निदेव कहते हूँ--अत्र मैं तुम्हें ५एकाक्षराभिधान? 
तथा मातृकाओंके नाम एवं मन्त्र बतलाता हूँ । सुनो-*अ? 


नाम है भगवान्‌ विष्णुका | अ? निषेध अर्थमें भी आता 
है। «आ? ब्रह्माजीका बोध कराता है । वाक्य-प्रयोगमै भी 
उसका उपयोग होता दै । “सीमा? अर्थमें "आ? अव्ययपद 


है । क्रोध और पीड़ा अर्थमै भी उसका प्रयोग किया जाता है। 
“इ? काम-अर्थमे प्रयुक्त होता है । 'ई? रति ओर लक्ष्मीके 
अर्थये आता है । उ? शिवका वाचक हे । 'ऊ? रक्षक आदि 
अर्थोमे प्रयुक्त होता है। “ऋ? शब्दका बोधक है । "क? 
अदितिके अर्थमें प्रयुक्त होता है। gp YA दोनों 
अक्षर दिति एवं कुमार कातिकेयके बोधक हैं । “ए? का 
अर्थ है--देवी D योगिनीका वाचक है | ओ ब्ह्माजीका 
और “ओ? महादेवजीका बोध करानेवाला है | “अं? का प्रयोग 
कास अर्थमें होता दै । “अः? प्रशस्त ( श्रेष्ठ ) का वाचक 
है। «कः ब्रह्मा आदिके अर्थमें आता है । “कु” कुत्सित 
( निन्दित ) अर्थमे प्रयुक्त होता है । "खं? यह पद यन्य) 
इन्द्रिय ओर मुखका वाचक है । “ग' अक्षर यदि पुल्लिज्ञमें 
हो तो गन्धर्व, गणेश तथा गायकका वाचक होता है । 
नपुंसकलिङ्ग “ग? गीत अर्थमें प्रयुक्त शेता है | "घ? घण्टा 
तथा करघनीके अग्रभागके अर्यमे आता है | “ताडन? अर्थमे 
भी “घ? आता है । «ङ? अक्षर विषय, स्पृहा तथा भेरवका 
वाचक है । “च? दुर्जन तथा निर्सछअर्थमै प्रयुक्त होता 


हे । 'छशका अर्थ छेदन है। “जि? विजेयके अर्थमें आता 
है। “ज? पद्‌ गीतका वाचक है। WA अथ प्रशस्त, 
Wa बल तथा टका गायन है । “ठश्का अर्थ 
चन्द्रमण्डल, झून्य, शिव तथा उदूवन्धन है | "ड? अक्षर 
रुद्र) ध्वनि एवं आसके अर्थमे आता हैं । ढक्क ओर उसकी 
आवाजके अर्थमै 'ढ?का प्रयोग होता है। “ण? निष्कर्ष 
एवं निञ्चयके अर्थमै आता है । 'तःका अर्थ ह~ तस्कर 
(R) ओर सूअरकी पूँछ । भथ? भक्षणके ओर पद्‌? 
छेदन, धारण तथा शोभनके अर्थमें आता हैं। प्घ' घाता 
( घारण करनेवाले या अह्याजी ) तथा धूस्तूर ( धतूरे ) के 
अर्थम प्रयुक्त होता है | "न? का अर्थ समूह ओर सुगत ( बुद्ध ) 
हे । “प? उपबनका ओर (पूर झंझाबातका बोधक दै! 
“फु? फूँकने तथा निष्फल होनेके अर्थम आता है । "किः 
पक्षी तथा भम? ताराओंका बोधक है । “सा? का अर्थ है 
लक्ष्मी, सान और माता । “य? योग, याता ( यात्री अथवा 
दयादिन ) तथा ईरिण? नामक तक्षके अर्थमें आता है || १-१ ०॥ 

<? का अर्थ ad बल ओर इन्द्र | “ल? का 
विघाता, “व? का विश्लेषण ( वियोग या बिळ्गाव ) और 
वरुण तथा “श? का अथ शयन एवं सुख हें । “घ? का 
अर्थ श्रेष्ठ “ख? का परोक्ष, भसा? का लक्ष्मी; “समका बाळ; 
ह? का दारण तथा रुद्र और “क्ष! का क्षेत्र, अक्षर, नसिँइ, 
इरि, क्षेत्र तथा पालक हे । एकाश्चरमन्त्र देवतारूप होता 
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ऋ पुराणं पर्मश्चेयं ब्रह्मविद्याक्षरं परम्‌ # [ अध्याय २३४९ 
>>: न प न E ल्‍नननूनू- 
देवीका 'हॉः सः महागौरि रुद्रदयिते स्वाह-इस मन्त्रय 
महायोरीका तथा ज्ञानशक्ति, क्रियाशक्ति, सुभगा, ललिता, 
कामिनी, कासमाला और इन्द्रादि शक्तियोका पूजन भी 


है । वह भोग और मोक्ष देनेवाला हे । श्र हयशिरसे नसः? 
यह सब्र विद्याओंको देनेवाला मन्त्र है। अकार आदि नो 
अक्षर भी मन्त्र हँ; उन्हें उत्तम '्मातृका-मन्त्र' कहते हैं । 


इन मन्त्रोको एक कमलके दलम स्थापित करके इनकी 
पूजा करे । इनमें नौ दुर्गाओंकी भी पूजा की जाती R | 
भगवती, कात्यायनी, कौशिकी, चण्डिका, प्रचण्डा, 
सुरनायिका, उग्रा, पार्वती तथा दुर्याका पूजन करना 
चाहिये । “३० चण्डिका ये विझहे भरावत्ये धीमहि तदो 


gù प्रचोदयात्‌ः--यह दुर्गी-मन्त हे । षडङ्ग आदिके 


एकाक्षर RANA होता है। गणेश-पूजनके लिये “४* गं स्वाह” 
“यहद मूलमन्त्र है । अथवा--गं गणपतये नसः |? से भी उनकी 
पूजा होती है । रक्त? शुक्ल, दन्त) नेत्र, परञ्च ओर मोदक- 
यह 'षडङ्ग' कहा गया है । 'गन्धोल्काय नमः ।? से क्रमशः 
गन्ध आदि निवेदन करे | गज, महागणपति तथा महोल्क 
भी पूजनके योग्य हैं । 'कूष्माण्डाय, एकदन्ताय, त्रिपुरान्त- 


क्रमसे पूजन करना उचित है । अजिता, काय? ्यामद्न्तविकटहरहालाय, लर्बनासाननाय, TERA, 
a विज ल मेघो घूमोल्काय, वक्रलुण चिष्नेइचरा 
अपराजिता, जया, विजया, कात्यायनी, भद्रकाली) रका, ?_ चक्रतुण्डाय, िष्नेशवराय) 


मङ्गला, सिद्धि, रेवती, सिद्ध आदि वटुक तथा एकपाद्‌ 
भीमरूप, हेतुक) कापालिकका पूजन करे | मध्यभागमें नो 
दिवपालोंकी पूजा करनी चाहिये । मन्त्रार्थकी सिद्धिके 
ल्यि “हीं दुगे रक्षिणि स्वाहाः-इस मन्त्रका जप करे । 
गौरीकी पूजा करे; घर्म आदिका, स्कन्द आदिका तथा 
शक्तियोंका यजन करे । प्रज्ञा, ज्ञानक्रिया वाचा, वागीशी, 
ज्वालिनी, वामा, ज्येष्ठा) रोद्राः गौरी, ही तथा पुरस्सरा 


चिकटोत्कटाय, गजेन्द्रगमनाय, शुजगेन्द्रहाराय, शशाङ्कघराय, 
गणाधिपतये स्वाहा ।--इन मन्त्रके आदिमे “क आदि 
एकाक्षर ब्रीज-मन्त्र लगाये ओर अन्तमें "नमः? एवं “स्वाहा? 
शब्दका प्रयोग करे । फिर इन्हीं मन्त्रोंद्दारा तिलेंसे होम 
आदि करके सन्त्रार्थभूत देवताका पूजन करे | अथवा द्विरेफ, 
द्विमुख एवं दक्ष आदि प्रथक-प्रथक्‌ मन्त्र हो सकते हैं । 
अब कुमार कातिकेयजीने कात्यायनको जिसका उपदेश 
किया था, वह व्याकरण बतलाऊँगा || ११-२८ || 


इस प्रकार आदि आग्नेय महापुरणमे "एकाध्वरामिचान* नामक तीन सौ अड़ताकीसवाँ अध्याय पुण हुआ ॥ २४८ ॥ 


Y ०० 
ख्‌ 
तीन सौ उनचासवॉ अध्याय 
व्याकरण-सार 
Na 2 3 zi SN इत्संज्ञक वर्णके पु र नोक 
स्कन्द्‌ बोले--कात्यायन ! अत्र में बोघके लिये तथा इत्संज्ञक वणंके साथ ग्रहीत होनेवाला आदि वर्ण उन दोना 
बालकोंको व्याकरणका शान करानेके लिये सिद्ध शब्दरूप मध्यवर्ती अक्षरोंका तथा अपना भी ग्रहण करानेवाला राता 
(3 x त्य प Gi ८ 
सारभूत व्याकरणका वर्णन करता हूँ; सुनो । पहले प्रत्याहार है | इसीको 'प्रत्योहार? कहते हैं, जैसा किनिम्नाङ्कित उदाहरणते 
आदि संज्ञाएँ वतलायी जाती हें? जिनका व्याकरणशास्त्रीय स्पष्ट होता है-अण, एङ, अर्‌, यय्‌, ( अ हु 
~ A F ट z थव ञ्‌ 
प्रक्रियामै ब्यवहार होता दै। EA ता 
अइउण, ऋलक्‌, एओङ्‌, Bla, हयवरट्‌, लण्‌, अइउण' मादिमें जो अन्तिम णकार आदि है, उनकी भी im 
ž 52% कट k ट्‌ प 
जमङणनम्‌, भण्‌, घढघष्‌, जबराडद्श, खफछटथचटतव, होती है, अतः वे भी छुप्त ही समझने हि मन 
$ f Tia ह्ण 
कपय्‌, शपसर्‌, हल । स्वप a 
२ Ed र जी त केवल “अणू? आरि त्याहार-सिद्धिके। लिये है । वे उन परत्याद्वारोके 
ये “माहेश्वर सूत्र? एवं अक्षर-समाम्नाय? कहलाते हैं | इनसे. अक्षरोंमें गिने नहीं जाते । 
“अणः आदि ARL, बनते हैं । उपदेशावस्थामै अन्तिम AA 
pa 3 Ya . जिस र क्षर्राक प्रत्मा र 
(हेड? तथा अनुनासिक “अच? की “इत? संज्ञा होती है। अन्तिम s जिसमें अक्षरोंका प्रत्याहरण--संक्षेप किया गया हो, वह. ह 


१. “उपदेश” कहते हइं--आदि उच्चारणको । महाँ जो चौद 


“माहेश्वरसूजञ? हैं, वे दी “उपदेश? पदसे गृहीत होते हें । 
२. “इक? का अर्थ दै- व्यक्षन वर्ण । 
३. “भच? स्वर भक्षरोका नाम ti 


SARR कहलाता है । जसे “अक? प्त्याहारमै “अ, इ, उ, ऋ 

७ ` 2 2 3 
=-शतने वर्णोका संक्षेप किया गया (देशी 
छोटेसे पदके उचचारणसे उक्त पांच अक्षरोंका अहण 


RE बनानेकी विधि इस प्रकार है-_‹अइउण? 


“अक्क” इस 
होता है । 


है आदि 
misa Sai सागर, BIR! MNu! 00 रिंग 35 चितततेतारन्छ908800404 AA Kosha द 
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SEN 


छव, झष्‌, भष, अक, इक) उक्‌ । अणू, इणः यणू-ये जशे) झर; खर, चर) यर, शर, अश) दश) वश) झश, 

~ ` S A ~ RSS N ~ थु > ~ ~ < ~ ~ > 
तीनों पर णकार अर्थात्‌ लण_ सूत्रके णकारसे बनते हैं । अम्‌ भल) इल्‌, वल) रल, झल शलूये सभी प्रत्याहार 
यम्‌, ङम्‌, अच्‌, इच्‌) एच्‌, ऐच्‌, अबू) मय्‌) य्‌, खय्‌ हैं || १--७ || 


इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें "व्याकरण-सार-वर्णन* नामक तीन सौ उनचासवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ३४० ॥ 
- -PSO p > 


तीन सो पचासवाँ अध्याय 
संधिंके सिद्ध रूप 
कुमार कातिकेय कहते हे--कात्यायन | अब सिद्ध इुण्डाग्रम्‌, साऽऽगता, डुधीदस्‌, नढीहते, मधूदकम्‌, 
मंघिका वर्णन करूँगा | पहले 'स्वर॑ संधि? बतलायी जाती है-- पितृषभः, लकारः, तवेदम्‌, सकलोदकम्‌, HAMA, 


होती दै, मह बात बतामी जा चुकी है । अब अन्तिम इत्संशक वर्ण “ण! के साथ गृहीत होनेवाला आदिव अ? हो तो दोनों 
मिलकर “अण्‌? हुआ । बह “अण! बीचके “१ उ' का भी आहण कराता है और अपना अर्थात्‌ अकारका भी बोषक होता है । इसी 


प्रकार अन्तिम इत्संशक “ऐऔच'का जो a है, उसके साथ आदि वर्ण 'अ' को ग्रहण करनेपर * अच्‌' बनता है, जो '्भइ उ ऋ छ ए मो ऐ 


ओऔ'--इन नौ खरोंका वोध कराता दै । ऐसे ही “इल' सूत्रका अन्तिम अक्षर 'ल! इत्संशक हे । इसके साथ आदिमें यवर 


a का p गृद्दीत हुआ तो “हल! प्रत्याहार बना; यह ५इल? 'इयवरलज मङणनझभघढपजबगडद्‌ AKI 
ठथचटतकपशप स ह'--इन सभी व्यज्ञनवणोका बोधक छुआ । इसी तरह अन्य प्रत्याडारोंकी भी समझना चाहिये । 


१. अक्ष्रोके मेलनको “संधि” कहते हैं, संपिके साधारणतया पाँच भेद माने जाते दे--( १ ) खरसंधि, ( २ ) ब्यजनसंधि, 


( ३ ) agai, (४ ) विसर्गसंधि और ( ५ ) स्वादिसंधि । अनुखारसंधिमें व्यञ्षनका अनुस्वारः और अनुस्वारका AA 
बनता है; अतः उसका व्यञ्नसंपिमें ही अन्तर्भाव हो सकता है । ऐसे ही खादिसंधि भी उसीके अन्तर्गत है; क्योंकि 'शिवोऽच्यः” 
इत्यादिमें विभक्ति-सकार आदि इलरूप ही इँ । इस प्रकार मुख्यतः तीन ही aN हे--स्वर, aua और विसग । कौमार- 
ब्याकरणमें इन्ही तीर्नोका नामतः उल्लेख दुआषे । पाणिन्ति-व्याकरण सथा कोमार-ब्याकरण--दोनों हो माहेर सूत्रोंको आधार मानकर 
प्रवृत्त हु दै, अतः दोनोंकी प्रक्रियामै बहुत कुछ साम्य है । 

स्वर अक्षर विकृत हो वर्णौन्तरसे मिळे, वह 'स्वर-संधि' ६; इसके मुख्यतः पांच मेद हे. -बणादेश, aa 


देश । प्यणादेश'के भी चार मेद ईं--य्‌ ब्‌ र्‌ ल । ये क्रमशः ₹ उ ऋ छ के स्थानमें 


ta 
कोई खर परे रहनेपर शोते हें । अयायादेशके छः मेद हे-_अय, अब्‌, आय्‌, आद्‌, यान्तादेश और वान्मादेश । पहलेबाले चार 
आदेश क्रमशः प, ओ, ऐे, औके स्थानमे कोई स्वर परे रदनेपर होते हें । "मान्तादेश' ऐ, ओके स्थासमें ki प्रत्यय परे रइनेपर 
होते हैं और 'वान्तादेश' ओ, औके स्थानमें यकारादि प्रत्यय परे होनेपर होते हें । “य_)- व्‌ 'छोपादेश'में अवणपूषक पदान्त “य बुका 

wa आदेश होता हे; 'अच्‌? परे रहनेपर तथा “इन्द्र शब्द परे रहने- 


२. जहाँ 


य,-व!-लोपादेश, अवङङादेश तथा एक 
YA 


लोप होता है । “अश प्रत्याहार परे होनेपर एङम्त “गो! शब्दको TA 
क दो भक्षरोके स्थानमें एक आदेश हो, वड *एकादेश! दे । एकादेश- भी पाँच मेद ऐे-- 

। व्युण-एकादेश' चार दे--ए, भो, अर, अल । ये क्रमशः अपश भनेउ, अचह तया भने 
। वृद्धिसंधिके मेद तीन ही हैं--ऐे, भो, आर्‌ । इनमेंश पला अ, आ ७) ऐके सानम; दूसरा अ; आ, ओ, ओके 
स्थानमें, तथा तीसरा अ, आ, नेछ) रके स्थानमें होता दै । पदान्त ५, ओ से परे `अ! शे सो *पूबरूप' होता है; मह 'अयादेश'का 
दै । असे परे ए ओ और “अ'के स्थानर्मे “पररूप” होता दै, पढ वृद्धि तथा दीर्घका अपवाद है; अतः इसकी प्रवृत्तिके स्थल 


पर भी मह आदेश होता है । जहाँ 

` € 
गुण, वृद्धि, पूर्वरूप, पररूप आर दीघ 
ah स्थानमें होते है 


मपवाद ऐे hres 
परिगणित होते हैं AAN tiei उ-ऊ+ उन्का) AN + अजर तया कस + YA के asal ÑN श्कादेश 
होता ? । जैसे अ नमा. त्यादि । 


3 दण्डामम्‌!से लेकर 'ल्इकारः'तक ऊपर बताये agat AA रकादेश दुआ? है । यहाँ “अकः सवर्ण दीघ: Rii ९०९) 
me रे 
होती हे । इस स्थळर्मे मबका पदच्छेद मात दिया बाता दे | उण्डफअयमूनदण्डायम + इसर्मे पडण्डाणे 


b सि सजुकी प्रवृत्ति होः 
cé. EE Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


Qeg 


तवल्दादः; सै बा, सेन्द्री, IT खटदौचोऽभवत, इत्येवम्‌, 
ब्यसुधी:, वस्वळंकृतम्‌, पित्रर्थापवनम्‌, दात्री, नायकः, 
ङावकः, नयः, त इह, तयिह इत्यादि | तेऽत्र, MA 
जळेऽक्रजम्‌' । जहाँ संधि न होकर प्रकृत रूप ही रह जाता 
छा में जो त्य? है, वह और 'अग्रम्‌' का 'अ' मिलकर 
“आ? हुआ; इसलिये ZEAR बना । इसी प्रकार अन्मत्र भी 
समझना चाहिये । सा+आगता--सा55गता । दधि+श्दमत्दवीदम, 
नदी+ईइते-नदीहते । मधु+उदकमर-मधूदकसम्‌ । पितृ +ऋषभः= 
पितृषभः ॥ ल+लकारः=त्शकारः । 

४. अब गुण-एकादेश ( ARTN: ?--पा० सू० ६। १ ।८७ ) 
के उदाहरण दिये जाते दे---तव--इदम-्न्तवेदम्‌_। यहां “तव'के अन्तिम 
“झ' और 'इदम्‌'के “शके स्यान्मे “ए' हो गया है । इसी तरह 
अन्यत्र समझना चाहिये । सकाल+उदकंमङ्सकलोदकम्‌ । अध॑+ 
ASHEA AISA । तव+रूकारः=्तवर्कारः । 

८. वृद्धिसंघि ( “वृद्धिरिचि ।--पा० स० ६। १ | ८८ 9 के 
उदाइरण--सा+एपा-सेपा । यहाँ आ+के स्थानमै “ऐ” हुआ 
है । एवमन्यत्र । सा ऐन्द्री सेन्द्री । तव+ओदनम्‌न्तवौदनम्‌ । 
खटवा+-औंघ: खटवीघ: । 

६. अब ध्यणादेश!(<को यणचि ॥-पा० सू० ६ । १।७७) के 
उदाइरण दिये जाते हैं । इति+प्वमज"इत्येवम्‌ । यहाँ “इति'के 
भन्तिम 'दकार'के स्थानर्गे ध्य? हुआ है । वि+अस्रुपी:-व्यसुधी: । 
बसु+अलंक्रसम्‌=वस्वलंक्रतभ । यहाँ 'उ'के खानर्मे व्यू! हुआ 

है । पितृ- अर्थोपत्रनम--पित्रर्थापवनम्‌ । दाठ+ई-दात्री । यहां 
'ऋ/के स्थानर्मे “र? डुआ दै । अन्यत्र चौथे AVR डदाइरणमे 
“लाकृतिः? पद आता दै, उसका पदच्छेद दै---र+सझआक्ृसि:--ऊाकृति: । 

७. यह 'अयादेश-संपि’ ( एचोड्यवायाव:।'--पा० Ho 
६ । १ । ७८ ) है ने+अकः=नायकः । यहाँ “ने'के 'पे'के स्थानमै 
“आय्‌? हुआ दै । लो+अकः-लावकः (ओ'की जगद “आव? ) । 
ने+अः=नयः ( “एके स्थानर्मे अय्‌ ); अन्यत्र “लवः, ।विष्णवे! 
आदि उदाहरण भी मिलते हैं । लो+-अः=ळ अब अम्ल: । 
विष्णो +ए-विष्णवे । 

८. यह ्लोपादेश-संधि! ( “लोप: शाकल्यस्य Pgo 
सू० ८ । ३॥ १९) दै । ते+शइ--इस ai (५) की जगद्ग 
हुआ--एनाअयन इह बना । फिर “लोपादेश'के नियमानुसार EN 
का लोप हो गमा--“स इह? बना । कोप न होनेपर 'तयिह' बना । 

९ -यहाँ “पूर्वरूप-संघि! ( “९७: पदान्तादति ॥--पा० Ho 
६ । १ । १०५९) दै।ते + सत्र, यो + भत्र, जले + अकजम---इन 


= ~ agi 

केः पुराण E व 

UT 2777-77 ---फन्‍्सचच्य्य्य्श््प्फ्ण्ण्क््जर 
च्य्य्य्य्य्प्प्प्प्प्प्प्ः 


aa i सद wa U 
सार दर ॐ | संध्याय ३९५२ 


$ उसे ग्रकृतिभाव? कहते हैं । उसके उदाइरण--नो अहो, 
ऐहि, अ अवेहि, इ इन्द्रकम्‌, उ उत्तिष्ठ, कवी एतौ, वायु 
एदौ, वने इमे, अमी एते, यज्ञभूते एहि देव इमं 
न्य” ॥ १-७ ॥ 


१०. अब 'प्रकृतिभाव'के उदाइरण देते हें । “नो अहो”--इस 
wai ( “एक: पदान्तादति' के अनुसार ) “पूर्वरूप 
एकादेश' प्राप्त था; किंतु यहाँ प्रकृतिभावका विधान है; यह पद 
ज्मॉ-का-त्यो. रहेगा; इसमें संधिजनित बिकृति नहीं होगी । 
प्रकृतिभावके लिये पाणिनिने कई नियम बनाये हें । ( “नो 
झरो!-जैसे स्थक्कोके नियम इस प्रकार हँ---प्छतप्रगृझा अचि 
लित्यम्‌ !” (पा० सू० ६ । १ । १२५) प्छुतः तथा 'प्रयश्व' संज्ञावाके 
पर्दोका आ्रक्रतिभाव' होता है, उनमें संपि नहीँ होतो । “दूरावूधूते 
च ।? ( पा० सू०८।२।८४) दूरसे किसीको घुलाते समम जिस 
वाक्यका प्रयोग होता है, उसके अन्तिम स्वरकी “प्छुस? संशा होती है; 
क्योंकि उसका उच्चारण दीर्घतर खरमें होता है । 'प्रगृश्म' संशाके अनेक 
मेद दे--( १ ) ईकारान्त, ऊकारान्त और एकारान्त द्विवचन । (२) 


“अदस्‌? शन्द-सम्बन्यो मकारके वाद होनेवाले ई और ऊ। 


(3) एक aaa आडवर्जित निपात । ( ४ ) ओकारान्त 
निपात । ( द्रव्याथभिन्न “च' आदि अब्यय तथा “प्र” आदि 
उपसगे भी “निपात' कहलाते हें । ) ( ५) सम्बोधन-निमित्तक 
ओकार 'वेकरिपक प्रगृक्ष” होता दै; किंतु उसके बाद अवैदिक 
“इति? शब्दका रहना आवश्यक है । ( ६ ) “मय प्रत्बाद्वारसे परे 
जो “डकार! हो, वह भी “वेकस्पिक प्रगृद्म' है; किंतु उसके बाद 
कोई थो खर रहना चाहिये। ( इनके सिवा और भी कई नियम हैं, जो 
विस्तारभयसे नहीं दिये जाते ।) । “अद्दो + एहि? में 
के नियमानुसार “८ओो? 


“अयाब्ादेश' 
की जगइ अव) प्राप्त था, कितु “अहो! 
पद “ओकारान्त निपात' डोनेसे 'प्रणृद्म' हे; अतएव वह yate 
रद्द गया । “अ + अवेदि', इ + इन्द्रकम्‌, उ + उत्ति४--इ्नमें 
दीषं एकादेश प्राप्त था; किंतु नंबर ३ नियमके अनुसार 'ययृद्य' 
होनेसे यहाँ प्रक्रतिभाव होता हे । “कवी uA, वायू + «ता! 
इनमें “यणादेश? प्राप्त था और “कने इभे? में “अय्‌? आदेशकी 
प्राप्ति थी; किंतु do १ नियमके अनुसार प्रगृह्य होनेसे यहाँ भी 
प्रकृतरूप ही रह जाता दे । 'कवी?, वायू और “वने'---ये तीनों 
पद्‌ द्विवचनान्त हें । 'अमी पते? म ध्यण! प्राप्त 


था; न० २ 
नियमके अनुसार प्रगृष्ष होनेसे प्रकृतिभाव हो गमा । व्यशभूते ! 
एहि? इसमें अयादेश और “देव ! इमं नय? में गुण एकादेश प्राप्त था; 
किंतु प्णुत होनेसे यहाँ प्रतिभाव हुआ 


ait दी GRP waaina hiya 8, Jammu. Digitized-By Siddhanta अरण Aar KARE का वाक्य 
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अब “ब्य्ञनसंचि?का वर्णन कङँगा- वास्यतः । 
अजेकमातृकः । षडेते । तदिमे । अबादि । वाङ्नीतिः । 
षण्मुखः । वाळानसम्‌ । इत्यादि | वाग्भावादिः । वावइल- 
षणम्‌ । तच्छरीरकम्‌ । तल्लुनाति । तच्चरेत्‌ । क्ुङ्झास्ते । 
सुगण्णिह । भवांइचरन्‌ । अवांइछात्र: । भवांष्टीका । 
भर्वाष्ठकः । भवास्तीर्थम्‌ । भवांस्थेत्याह । भर्वोल्लेखा । 
। भवान्छेते भवास्न्वरीते, kaaa । 


HAIKA: 
१. व्यन्जनसंभिके बहुत-से प्रकार या मेद पाणिनिचत्रोमे वर्णित 


भग्निपुराणमें उल्लिखित इस कौमार-ध्याकरणमें 


» 


हैं । परंतु 
व्यन्जनसंघिके सिद्ध रूपॉका जो. उल्लेख मिल्सा हे, बसके 
अनुसार ब्यञ्जनसंधिक्रे ग्यारह प्रकार मिर्दिष्ट हुए हैं (१ )-- 
जइत्वविधान [ जो 'झलां जशोऽन्ते?--इस पाणिनिसत् 
(८ ।२। ३९ ) में निर्दिष्ट है ]। (२ )-अलुनासिक-विधान [जो 
इस पाणिनिसत्न(८ । ४ । ४५) 


“यरोऽनुनासिकेऽनुनासिको वा? 
|! इस कात्यायन-वार्तिकदारा 


तथा 'प्रत्यये भाषायां च नित्यम्‌ 


प्रतिपादित है ]।( ३ )--छत्वविधान [जो 
-झन'घुत्न-्वातिकोँदारा निर्दिष्ट दे )। 


ASR ८ । 


४।६२३) “छत्वममीति वाच्यम्‌ ।!'-- 
( ४ )--इचुत्वविधान [ जो aua इचुः।' शस पा० सतत 
(८ । ४ | ४० )में कहा गया है]। (५) --र्दुत्वविधान [ जो 


ga एट इस पा? संत (८। ४ । ४ १ )मे बर्णित है ] । 


(६) छक़ारात्मक परसवर्णविधान | 
) के amà रवद ३]! (७) 
जो “डमो हखादचि क्मुण्‌ नित्मम्‌ !' ] 


जो पसोलि! इस पा० 


सूत्र (८।४। ६० 
छमुडागमविधान | 
इस पा० सूत्न (८ । ३ 


नकारसत्वविधान [ जो “नइहव्यप्रशान्‌ । ३ पार 


(८॥३॥७ )के नियमानुसार सम्पादित होता है ]। ( $ )7 
परसवर्णविधान [ जो Sa ययि परसवर्णः।? पा० Fe 
७५८ ) तथा “वा पदान्तस्थ P (८। ४ । 

। १०-तुगागामविधान | ओ 'शि तुक d> 
६।१।७३ दीर्घात्‌ (६ । ¦ । ७५) तथा 
मोसे सम्बद्ध दै ]। ११7 
sixat) 


। ३२ ) द्वारा कथित RoC 
स्त 


(८॥४॥ ७९ )-श्त पा० 
सूत्रोंद्ारा कथित दे ] 
(८। ३।३१)'छे UA 
“पदान्ताद्वा ॥'(६॥१॥७६)४न सूत्रेकि निय 


|. 
परसवर्णविधान [जो 'अनुखारस्स दयि परसवर्ण:।' ( 
aatra प्रतिपादित YA 


अवाण्डीनः । इभा । त्यक्वरिष्यसिँ इत्यादि ॥ ३-९ ॥ 


२. वाक यतः=वागयतः । (“झलां जशोऽन्ते।' पा० सू०८।२।३९) 
'पदान्तमें झल? के स्थानमें 'नश्‌? होता दै इस नियमके अनुसार 
प्वाक्‌के “क्‌! का “ग? हो गया दै । यद्यपि जशमें ज्‌ बू ग्‌ डू द्‌-ये 
पाँच अक्षर हें, तथापि “क! के स्थानमें ग? होनेका कारण è 
श्यानकी समानता । “क” और '“ग' का स्दान एक है ! दोनों दी 
कण्ठखानसे निकलते हैं। भागेके चार उदाइरणोंमें भी यही 


महाँ धच’ 


नियम ई---अच्‌+एकमाठ्क:--अजेकमाठ्क: ] 
के स्थानमें 'अ' शो गया है । स्वरहीन अक्षर अपने बादवाळे 
aÀ मिल जाते हैं, मतः मज! ५४१ में मिलकर "जे! बल 
गया । (घट न एते'--इसर्मे “ट' के स्पालमें “इ” हुआ है। शस्तौ 
तरह शत + इमे' में प्‌? के स्थानर्मे दए तथा “अप फे आदि? 


में 'प के स्थानमें “ब्‌? हुआ है । ये pae 
जइत्वबिधानके उदाइरण हैं। अब अनुनासिक-विधानके उदाहरण 


x 
“ 


दिये जाते ari: । पदान्त "यर्‌ प्रत्यादारके 
सक्षरोंका विकल्पसे अनुनासिक होता है, कोई अनुनासिक अक्षर 
परे हो तब । यदि प्रत्यय अनुनासिक परे हो तो “बर्‌? के स्थानमें 
नित्य अनुनासिक होता दै । इस निबमके अनुसार “क'के स्थानमें 
उसी वर्गका अनुनासिक अक्षर “ई? हो गया । अनुनासिक न होनेकी 
स्थितिमे पूवनियमानुसार “नस्त्व' होता है! उस दशामें HAB: 
रूप होगा दे । षट्नसुखःनषण्सखः ( EN: )। उक्त नियमसे REN 
की जगह उसीके स्थान ( मूधो) का अनुनासिक 'ण' हुआ । अस 
शेमेपर ८८ होता है। निम्नाझित परोका एदच्छेद इस प्रकार ऐ--- 


बाक+मनसम-न्वाङमनसने बाकू+मात्रम्चाङ्मात्रम्‌ । अ 


छत्दविधानके उदाइरण देते दे--बाक्‌+्लथणम्‌त्यावछ््लक्णन्‌) 
वाक्इलस्णम्‌ ।महाँ “३” के स्शनभें Raa “छ! हुआ है । नियम इस 
प्रकार दै--'झय? से परे “शू? का “छ? हो जाता हे, “अरु! प्रत्याहार 
परे रइनेपर । इचुत्वतिधान--- सकार-तवर्गके स्थानमें 'शकार' “चवर? 
होते हैं, शकार-चवर्गका मोग होनेपर। 'ततूकश्षरीरम्‌ऽ= तच्छरीरम्‌! । 
बां *शरीरम्‌के शकारका योग होनेसे त्‌! के नय को जगइ 
, इसमे बाद छत्व-विधानके नियमानुसार “शकार'के 
हो गया। 'तल्ल॒नाति' बह छकारात्मक 
नियम बह है कि amil परे 


EN हो गया 
स्थानम 'छकार' 
परसवर्गका उदाहरथ ई । 
ठकार हो तो उस तबगंका 'परसबर्ण! होता है ।' इसके अनुसार 


aga इस waa के खानमैँ *छ! हो गया । ततून” 


.बा GEB Naa म डन 
EEE Ná shmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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% yadi परमाध्रेयं ब्ह्मविद्याक्षरं परम्‌ # 


र स न उज्क 


अल्या गुण वेष 


नरेत-सच्चरेत्‌ । यहाँ इचुत्वविधानकें नियमानुसार पूर्वव 
“त्‌? की जगह "च्‌! हो गया है । कुङ्‌+आस्ते=कुङझारते । यइ 
ङसुडारम-विधानका उदाहरण है । नियम है कि हस्व अक्षरसे 
परे यदि 'ङ्‌ ण्‌ WA व्यज्जन हों ओर इनके बाद स्वर 
अक्षर हों तो उक्त “छ? आदिकी जगह एक और E आदि बद 
जाते ई | अथोत्‌ वे क॑ क्‌, णम्‌ और. न्‌ न्‌ हो जाते Tai 
इस नियमसे उक्त उदाहरणमें एक “ङ? की जगह दो “० ३” हो गये 
हैं । इसी तरह gne की जगइ g बनता छे] 
“भवान्‌क-चरन्‌='भवांश्ररन्‌?--यह नकारस््वविधानका उदाहरण 
है । नियम यह दै-_'प्रशान्‌? से भिन्न जो नकारान् पद ईं, उनके 
“न्‌? की जगइ :र हो जाता दै, यदि बादमें "छ ठ्‌ थ च 2 त्‌ 
इनमेंसे कोई अक्षर विद्यमान ढो, तब । इस नियमसे उक्त उदाहरणम 
“न्‌! के स्थानमें “र? हुआ । र? का विसगे, विसर्गके स्थानमें “स' 
हुआ । “स का इचुत्व-विधानके अनुसार “श्‌? हो गया । उसके 
पूर्व अनुस्वारका आगम होता है । क्दी-कहीं “चिरम्‌? पाठ मिलता 
है । उस दशार्मे 'भवांश्विरम? रूप सिद्ध होगा । यदि चिरम्‌? 
के साथ परवतीं “भवान्‌? शब्द के लिया जाय सो निम्नाङ्क्तिरूप 
सिद्ध होगा । *चिरम्‌+भवान्‌=चिरंभवान्‌, चिरम्भवान्‌--यहों 
मकारके aa अनुस्वार दुआ दे । अनुर्वारका वेकब्पिक परसवर्ण 
होनेपर “सिरम्भवान! रूप बनता है । “मोऽनुस्वारः ।?- इस्त do 
मत्र (८।३।२३ ) के अनुसार सकाराचुस्वारविधानका नियम 
इस प्रकार $- पदानार्म 'म का भनुरवार होता हे, (इक? परे 

रहनेपर्‌ । ( “*नइचापदान्सस्य झलि ।? पा० do ८ । ३।२४) के 
अनुसार (झल? परे WAR अपदान्त 'न्‌ म के स्थानमें भी अनुस्वार 
होता है । प्न'के अनुरवारका--उदाइरण ईै--मशांसि' । “म्‌! 
के अनुस्वारका उदाइरण डे “आक्रम्यते? । भवान्‌+छात्रः=भवांइछात्रः । 
यहाँ पूर्ववत्‌ नक्ताररुत्व-विधा नके अनुसार नकारका रुत्व, विसर्ग, सकार 
तथा agengan होकर इचुत्वविवानके अनुसार 'स? के स्थानमें 
“शा हो गया ढे । भवान्‌+टीका=भ्ोष्टीका । मों भी “न्‌! की जगइ 
मत्व, विसग और सकार होकर अनुस्वारागम हुआ और ष्डुत्व-विधानके 
अनुसार ध्म) के म्थानमें “घ? हो गया । यदी बात “भवोष्ठकः? के 
साधनर्भे भी समझनी चाहिये - भवान्‌+ठकः । भवान -तीथम. = 


भर्वोस्तीयम, । यहाँ भी नकारका aa, विसर्ग) सकार भौर 


भी पूर्ववत्‌ सब कार्य होंगे और यान इत्मादर्म गुण एकादेझ 
होनेपर रूप होगा । 

है है 
“भवान्‌+लेखा:-भवॉल्लेखा: ।?--यहा. लकारात्मक परसवर्ण 
सानुनासिक 


“भवांस्थैत्याह '--ऐसा सिद्ध 


हुआ है । 'भवान्‌+जयः? इसमें रचुत्व- 
विधानके अनुसार चवगं-मोगके कारण तवर्गीय “न्‌! को जराइ 
चवर्गोय “म' हो गया है । धभवानू+शैते”! इस पदच्छेदर्मे 
“भवान्च्छेते, भवाञ्छेते, भवान्चशञेते, भवाञ्‌ शेते !--ये रूप 
बनते हैं । पहलेमें 'शि तुक ।? पा० खू० (८ ।३।३१ ) 
के अनुसार “शकार? परे रहते नान्त 


होता है । Q 'नान्ततुगागम कहा 


पदको “तुक'का भागम 


जा सकता है । इसी 
तरह हस्व, दीर्घ और पदान्तसे परे भी तुगागम होते हें । यहाँ 
“नान्ततुगागम'के अनुसार “हुक” हुआ । “उक? की इत्संशा हुई, 


लोप दुआ । 'भवान्‌ त्‌ शेते? रहा । इचुत्वविधानके अ नुसार “तू! 
के स्थानमें “वः और “न्‌! के स्थानमै “म? हुआ और "श? की जगह 
“छ हुआ तो 'भवाञ्च्छेते' अना । 'झरो झरि सवणें ।? ( पा० 
मू० ८ । ४ । ६५ ) के अनुसार “झर का लोप होनेपर “च? 
अदृश्य हो जाता है, अतः “भवान्छेते' रह जाता है । “लोप' और 
“छत्व? वेकब्पिक हैं, भतः इनके अभावमें 'भवान्चशेते? बना । 
तुगागम भो वेकर्पिक है; उसके न होनेपर “भवाञ AY 
बना । भवान्‌+-डीनः=भवाण्डीनः । महां ष्टुत्वनिधानके अनुसार 
“न्‌ की जगह “न हो गया हे। eraa, (त्वं 
करिष्यसि-त्वडकरिष्यसि'--ये दोनों देकस्पिक परसवर्णके 
उदाहरण हें । महो मनुख्वारकी जगद धवा पदान्तस्य ।' ( पा० Qoc | 
४ । ५९ ) के निग्मानुसार परसवर्ण क्रमशः op और ङ' 
रो गये हे । १ 

“्यन्जनसधि'के कुछ भीर भी मेद हैं, जो यहां कौमार 
ब्याकरणमें निर्दिष्ट नहीं हे--जसे 'पूर्वसवर्ण-संधि? । इसके दो प्रकारके 
खल हें । “झयो होऽन्यतरस्याम्‌? (८ । ४ । ६२ )-श्स सूजके अनुसार 


“य्‌? से परे हकारके स्थानमें qian होता है । इसके ८वाग्घरि:' 


सत्मादि उदाइरण इं) यहाँ ध्वाक+इरि:! इस अवस्थामें “इ' की जगइ रि 


पूर्वसवणे--*ध' हो गया है । “उद: स्थास्तम्भोः पूर्वेरय ।१-. इस 
Wo HAO ८ ।४।६१ )के अनुसार 'उद्‌) उपसगसे परे (स्थ भोर 
“स्तम्भ के आदि वणेकी अगद पूर्व-सवर्ण होता दै । इसके उदाहरण हैं 


उत्यानम्‌, उत्तम्भनम्‌ । “सम!के मकारका भी रुत्वविधान होता 


ua y Nanaji Deshmakhi Library, BJA,Wanamuzhigitized iia ASA हण ३, 


र्ड 


NA 


ya 


॥ 
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इसके बादकी पदावलियॉमें Badius जाननी 
चाहिये--करिछन्यात्‌ू । कश्चरेत्‌ । कष्टैः । 


उ x u e करोति 
कष्ट: | कः स्थः | कञ्चंलेत्‌ | के खनेत्‌ । कः केरोति । 


+ विसगंसंघिके भी अनेक प्रकार-मेद हँ--यहाँ रुगभग 
दस प्रकारकी कार्य-विधि वर्णित हुई है---( १ ) विसगस्थाने ga- 
विधान ( इसका विधायक रै--“विसर्जनीमस्य सः ।' पा० सू 
८।३।३४) (२) वेकहिपिकविसरंत्वविधान ( इसका निदेशक 
है- “वा शरि? पा० सूत्र ८ । ३ । ३६ ) (२) aa 
विधान (यह (कुप्वोः > क _ पौ च ॥--शस पाणिनियत्र ८ । 
३।३७पर आधारित है)। ( ४ ) रुत्वविधान ( इसका आधार है-- 
“ससजुषो रु: ।' यह पा० सूत्र ( ८। २ । ६६ )। ( ५ ) रोरुत्वविधान 
( यह “अतो रोरप्तादप्डते ।' ( ६।१। ११३, इशि च ।' 
६।१।११४ इत्यादि gan अवलम्बित है ) । (६) रोयंत्व- 
विधान (जो “भो भगो अधो अपूर्वस्य योऽशि ।' इस पा० सूत 
८ । ३ । १७ तथा अतो रोरप्डतादप्कते ६ । १ ।११३ पर आधारित 
है ) । (७) यलोपविधान ( इसका आधार “इलि सर्वेषाम्‌! यह 
पा० सून्न८।३।२२हे।) (८) रकार-विसगे विधान ( इसका 
विधायक 'खरवसानयोविंसर्जनीयः । मह पा० स्च ८।२।१५ हे)। 


(५) सुळोपविधान ( इसके आधार हैं---“ए्तत्तदो: डुलोपोऽकोरनञ 


समासे इलि ।? 'सोऽचि लोपे चेत्‌ पादपूरणम्‌ ।' इत्यादि ६ । १ । 
,३४ सूत्र) (१०) दूलोपदी विधान ( इसके आधारभूत पा० 


१३२ क 
सूत्र हैं--'रोरि! । 'ढो ढे लोप: ।' ढूलोपे पूयस्य sT: ।' ८ । 


३।१४,१३;६।२।११९ Ji 

१. 'कः+छिन्यात>करिछन्यात्‌ । यहाँ विसर्गके स्थानमें 
चुत्व-बिधानके अनुसार “स' के स्थानमै “श? हुआ हे । 
7 यहाँ भौ पूर्ववत्‌ विसर्गके स्थानमें 'स्‌* और 
: कः=।,३. की: नी zZ” कः 


“स! और ३ 
कः+चरेत्‌=कर्चरेत्‌ । 
इचुत्वेन “श्‌' हुआ है । २. aH दु 
इन दोनों उदाहरणॉमें विसर्गके स्थानमें सकार होकर ष्ड़त्व-विधानके 

स्थानमें 'पकार' हो गया ऐ । ४. BHAR: 
[ वैकल्पिक विसर्गेताका विधान हे । "वा शरि? 
नियमानुसार मदि विसगंसे परे 'श', 
तो एक पञ्चके मतानुसार उस 
मं ही रद जाता दै । पश्चान्तरसे 
उदाहरणोंमें पहले विसर्गरूप, फिर 
हे । ५. 'कः + चलेत्‌ 


अनुसार “सकार'के 
लः, क्सः । मह 
(पा० सू० ८।३ । ३६ ) के f 
(षः और 'स'-र्‍ये अक्षर d 
विसर्गके स्थानमै "स! न होकर विस 
(सकार' शो जाता है। उक्त a 
KAR q 
mon ka ही बाते aRU के अनुसार 
न चाहिये । ६-७: के: गो खनेत्‌=क 7 नेत । कानी 
KA =क ~ AAA दोनों उदाहरणोंमें '- क X १” 
तके अनुसार विसर्गके स्थानमें - के ^ ख ja R A 
ङवर्ग और पवर्गके प्रथम-द्वितीय अक्षर परे हो तो Aai 


कः पठेत्‌ । क फेलेत्‌ | करव JO कः श्वञ्चरः। कस्स्वंरः; 
कः स्वरः । कः फलेद | कः शयिता' । कोऽत्रं योघः। क 
dam: । देवा एते | मो हई । खदेवी यात्ति | भगो 
ब्रज | सुँपूः । सुंदूरानिरत्र । वायुयाति । पुनं नेहि । 
स्थानमें क्रमञ्चः / क ¬ प होते ई--ऐसा नियम है । ८-९. 
“कः TU “क: + फळेत्‌-शस भवर्यामें अभो बताये 
इए नियमके अनुसार विसगंको जगह 'प_फ'--हो गये 


हें । १०-११. 


इन उदाइरगॉमें “का शारि? ( पा० सू० ८ ! 
३ । ३६ ) के नियमानुसार एक पक्षमें Rala Rai ही 
रह गया है; पश्चान्तरमें 'बिसगं'की जगह “स' होकर “शुर: 
के शकारका योग मिलनेसे इचुत्वेन 'स' की अगइ शश हो गया 
हे । 'स्वरः' के साथ विसर्गका सकार उसी रूपमें दृष्टिगोचर होता 
है । १२. कः + फलेत्‌'--शस जगह > फ प्राप्त था; परंतु वह 
वैकल्पिक है; अतः पक्षान्तरके अनुसार विसर्गके स्थानमें विसग ही 
रइ गया है । १३. यहाँ भी वी बात हे । विसगंकी जगद "स 
या “श! नहीं दुआ है । १४. 'कस अत्र योधः ।' मइ पदच्छेद दै । 
यहाँ 'कस्‌? के सकारकी जगइ “र! तथा T फे स्थानमें “उ' हुआ 
हे; फिर गुण और पूर्वरूप शेकर 'कोऽन्न योधः वना है । रोरुत्व- 
विधानका नियम यह हे--अप्डत 'अ' से परे *₹' हो तो 
उसकी जगद “उ' होता है, aga अकार परे विद्यमान दो तब । 
१५. केस उत्तमः---इ्स अवस्थामै “स? के स्थानमें “रु! हुआ । 
फिर 'रोयंत्वविधान'के अनुसार :₹्‌ के स्थानमें “थ' हो गना । फिर 
य-लोपविधानसे “य्‌? का लोप हो गया ¦ 'कोपः शाकल्यस्य ।' 
(८। ३ । १९ )-7इस पा० सूजके अनुसार यहाँ "य! लोप 
हुआ है, अतः “क उत्तमः? प्रयोग सिद्ध हुआ है । १६. देवास+ 
एते'---इस पदच्छेदर्मे 'स्‌'की जगइ P और V की अगइ 
ध्य! हो गया । फिर पूर्ववत्‌ सलोप इोनेसे “देवा एते'---ऐसा प्रयोग 
सिद्ध हुआ ! १७-१८-१९. 'भोस्‌ इइ) पभगोस अब तया "अबोल 
बाईि', “स्वदेवास्‌ यान्ति'---श्न वाक्‍्योंमें SE को अगड रुत्व-बत्व 
दुआ । फिर पइलेमें तो “लोप: शाकल्यस्य | --इस BA और अन्य 
बदाररणॉमें “इलि सर्वेवाम्‌ ।' ( पा० सू० ८ । ३ । २२ )--श्स 
a “मश लोप शेनेपर निर्दिष्ट रूप बनते। के । २: 
agp यहाँ 'सुपूर-श्स अवस्थामै 'रकार' के स्थानमें 


Aat डुआ है । २१. gg न Regi 
oae । यदा ARI O छोप होकर पूर्वरवरको 
za प्राप्त हुआ है । २२. शस उदाइरणर्मे agat 


याति'--रेस्ता पदच्छेद है । यहाँ “स के स्थानर्मे ५९", उकारकी 
इत्संशा और रेफका यकारसे मिलन हुआ हे । २३. इस उदाइरणमें 
यह दिडाया गया है कि यश “खरवसानयोर्विसजेनीय: ।' (पा० go 
८ । ३ । १५ ) से रकारका विसर्ग नहीं शो सकता; क्योंकि स 
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I ्रह्मयिद्याक्षर अध्याय २५१ 
६०८ # पुराणं ama aiana परम्‌ ॐ [ अध्याय रे 
I 


न रकम sasa | म्लेच्छे धीः | छिद्रमाच्छिदत्‌ ॥१०-१३॥ 
घुना राति । स यातीह A याति। क ईश्वरः ।ज्योती- रूपैम्‌। तवच्छेम्‌। म्लेच्छ घी: छि 


x J भक्त A 
इस प्रकार आदि आस्तेय महापुराणमें "संघिसिद्धरूपकथन' नामक तीन सौ 
Wi अध्याय पुर हुआ ॥ ४५० ॥ 
ae 


तीन सो इक्यावनवाँ अध्याय 
सुबन्त सिद्ध 


स्कन्द्‌ कहते हैं--कात्यायन ! अब में तुम्हारे सम्मुख 
विभक्तिसिद्ध sim वर्णन करता हुँ । विभक्तियाँ दो 
ईं-- 'सुप' ओर Re । “सुप” विभक्तियाँ सात हैं। 
“सु ओ जस्‌ यह प्रथमा विभक्ति है । 'अम्‌ औट्‌ 
शस्‌ यह द्वितीया, “टा भ्यास्‌ सिसः--यह तृतीया, "हे 
भ्याम्‌ भ्यस्‌?--यह चतुर्थी, “हसि भ्याम्‌ भ्यसः--यह 
पञ्चमी, 'ङस्‌ ओस्‌ आम--यह षष्ठी तथा 'ङि ओस सुप” 
यह ससमी विभक्ति दै । ये सातां विभक्तियाँ प्रातिपदिक 
संज्ञावाले शब्दोंसे परे प्रयुक्त होती हें ॥ १-३ ॥ 

“प्रातिपदिक? दो प्रकारका होता हे---'अजन्तः और 
“हन्तः । इनमे प्रत्येक पुँछिङ्ग, स्त्रीलिङ्ग और नपुंसक 
लिङ्गके भेदसे तीन-तीन प्रकारका दे । उन ऐुँलिङ्ग आदि 
शब्दोंके नौयकोंका यहाँ दिग्दशन कराया जाता है। जो 
शब्द नहीं कहे गये हें (किंतु जिनके रूप इन्हींके 
समान होते हैं) उन्दीके ये वृक्ष आदि शब्द सामर्थ्यतः 
नायक हैं । धृक्ष? शब्द पेड़का वाचक है । यह अकारान्त 
पुंलिङ्ग है । इसके सात विभक्तियोमे तथा सम्बोधनमें 
एकवचन; द्विवचन ओर बहुवचनके भेद्से कुळ मिलाकर 


उफ अवसानर्मे हे 


ख० ८ । ३। १४ ) सं रकारका लोप दुआ और पूर्व प्अण! को दीर्घख प्राप्त हुआ है । २५ 


maai सुलोपो ?--इस (पा० सूत्र 


“सस एषस्‌ याति?) “कईइवर:?---इस अवस्थार्मे 'सस'के सकार्‌का 


पूववत हुआ ४ । २७. “ज्योतिर्‌ + रूपम्‌!--यहाँ रलोप और 


(Wo सू ६ । १ । ७३ ) सतसे तुगागम हुआ हे, फिर “त? का इचुत्वेन ८ 


२५-३०. यशे भी AA, पदान्तादा' ( पा० do ६ । १ 
संधि ही दे )। 


अकारान्तसे लेकर औकारान्ततक जिसने श 7 
असम्भव ४ । अतः कुछ शब्द यदा नमूनेके तोरपर दिये गये 


और न उससे परे “खर? प्रत्याद्दारका ही कोई अक्षर है 


६।१।१३२) के अनुसार सत्‌-शब्दसम्बन्धी “सु? 


चोवीस रूप होते हैं | उन सबको यहाँ उद्धत किया जाता है । 
१ दक्षः, दक्षो) बुक्षाः। २-ृक्षस्‌, वृक्षा, वृक्षान्‌ । ३-- 
वृक्षेण, वृक्षाभ्याम्‌ , त्रृक्षेः । ४--ब्क्षाय, वृक्षाभ्याम्‌ , 
क्षेम्यः । ५--वृक्षात्‌ , वृक्षाभ्याम्‌ , वृक्षेभ्य:। ६--वृक्षस्य, 
वृक्षयोः, बृक्षाणाम्‌ । ७--वृक्षे, वृक्षयोः, वृक्षेपु। सम्बोधने- 
वृक्ष, हे वृक्षो, हे वृक्षा: । इसी प्रकार राम, देव, इन्द्र) 
वरुण, भव आदि झब्दोंके रूप जानने चाहिये । देव? 
आदि शब्दोंके तृतीयाके एकवचने “देवेन तथा घष्ठीके 
बहुवचनमें ‹देवानाम्‌? इत्यादि रूप होते हैं | वहाँ “न? के 
स्थानमें “ण? नहीं होता । रेफ और पकारके बाद जो 
“न? हो) उसीके स्थानमें “ण? होता दै । अकारान्त शब्दों में 
जो सर्वनास हुँ) उनके रूपोंमे कुछ भिन्नता होती 
उस भिन्नताक्रा परिचय देनेके लिवे सर्वनामका “प्रथम? 
या “नायक? जो “सर्व शब्द है, उसके रूप यहाँ दिये 
जाते हैं; उसी तरह अन्य सर्वनामोके भी रूप होंगे | यथा--- 
| सर्वो सर्व । २--सर्वम सों स्वान्‌ | 
३--सर्वेण सर्वाभ्याम्‌ सबै: । ४--सर्वस्मे सर्वाभ्याम्‌ 
स्वेभ्यः । ५--सर्वस्मात्‌ सर्वाभ्याम सर्वेभ्यः । 


N 
शस अवस्थामे (रो रि ।' (पा० 
“सस्‌ याति इह!--_ इस अवस्थाने 
विभक्तिसे सकारका लोप रो 
ये हुआ है, cuq. 


। २४. पुनर राति? 


गया ह । 


---के सकारका लोए 
5 | २८- तव + छत्रम्‌? | यहाँ «छे च. |! 
च? हो गया ह्वै । (यह व्यळ 
७५-७६ ) से तुगागम हुआ दै | शेष 


लोप इकोककी पादपूर्तिके लि 
दाच हुआ ऱ्स 
जनसंधिका उदाइरण दै | ) 


TIR ( यहाँ भी व्यञ्जन 


सब “भजन्त? ई । ऐसे शब्द असंख्य है, उन 


न सबका उल्लेख 
रें, उन्दीके समान अन्य 


शब्दोफि रूप भी होंगे E: 


a नमूनेके के 
तौरपर Roti किम LFS, BSP, गन्ना कि, Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha मूने 


ù 


AF 


AA ia 


ain छवंयोः धर्वेदास । ०-छपं श्रिञ्‌ लवंयो: र्षु । 


सम्वोधनमें --हे एव हे सर्वा हे सवें! यहा रेखाङ्कित रूपॉपर 


दृष्टिपात कीजिये । साधारण अकारान्त शब्दोंकी अपेक्षा 
सर्वनाम शब्दोंके रूपॉमें भिन्नताके पाँच ही खल हैं। 


इसके वाद्‌ पपूर्व' शब्द आता है। यह सर्वनाम होनेपर 
भी अन्य सर्वनामोंते कुछ विलक्षण रूप रखता है । पूर्व, 
पर, अवर; दक्षिण, उत्तर, अपर; अघर--ये व्यवस्था 
और असंजशार्स सर्वनाम हें । 'ख” तथा "अन्तर? शब्द 
भी अर्थ-विशेषमें ही सर्वनाम हैं। अतः उससे भिन्न 
अर्थ वे असर्वनामवत्‌ रूप धारण करते हैं। प्रथमाके 
इछुवचनमें तथा पञ्चमी-सप्तमीके एकवचनमे पूर्वादि 
शब्दोंके रूप सर्वनामवत्‌ होते हैं; किंतु विकल्पते | अतः 
पक्षान्तरमै उनके असर्वनामबत्‌ रूप भी होते ही ईँ 
जैसे पूर्वे पूर्वाः, परे पराः, इत्यादि । पूर्वस्मात्‌ पूर्वात्‌ । 
पूर्वस्मिन्‌ पूर्वे इत्यादि। प्रथम) द्वितीय तथा तृतीय--- 
थे शब्द सर्वनाम नहीं हँ, तथापि “प्रथम? शब्दके प्रथमा- 
वहुवचनर्मे--प्रथसे प्रथमाः--यह रूप होता हे | “चरम? 
आदि शब्दोके लिये भी यही बात हे । “द्वितीय! तथा 
“तृतीयः शब्द चतुर्थी, पञ्चमी तथा सप्तमीके एकवचनमें 
विकल्पसे सर्वनामवत्‌ रूप धारण करते हे. । यथा-- 
द्वितीयस्मै द्वितीयाय । ठृतीयस्मे तृतीयाव--इत्यादि 
शेष रूप बृक्षवत्‌ होते ४ | 
अब आकारान्त शब्दका एक रूप उपास्थित करते ईं--- 
agaa पातीति खङ्गपाः अर्थात्‌ 'खज्ञ-रक्षकः | इसका 
रूप यों समझना चाहिये--१-शज्ञपाः; खञ्जपो, WRT: । 
२--खङ्गपास्‌, खब्चपौ, खज्ञपः । ३-खञ्गपा, खङ्गपाभ्याम्‌, 
aaa । ४-खङ्गपे, खञ्जपाभ्यास्‌, प्हजेपाभ्यः । ५¬ 
aa, खञ्गपाभ्यास्‌, लज्ञपास्थः । २-शञ्गपः, R, 
झङ्जपास्‌ । ७-खञ्गपि, व्लञ्गपोः, ङ्गपाखु । सम्बो ०--- 
हे wm दे खणो, हे खङ्गपाः । इसी तरह 
बिश्वपा ( विश्वपालक ), योपा ( गोरक्षक ), ीळाऊपा; 
५ यहाँ मह ध्याने रखना चाहिये कि यदि किसीका नाम 
ap रख दिया जाम तो उस “सबे'का रुप वृक्षकी तरइ दी 
दरोगा । “सव? इस अये प्रयुक्त “सवं? झषष्दका शे रूप कपर 
बताये अनुसार होगा ! बही गाव भम्ब सर्वनामोंके बिषषर्मे भी 
समझली चाहिये । संघा एवं उपसर्जनीभूत 'सबे' भादि कण्डोको 
ai गणना नही होती । “भतिसब' थरि ,च्दोंगें भो 
“सरद? y दे; गह उपक्षजन है। 


००-०३ Des Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri e ankha 
> 


क gaa खिट रूप # 
कह 2 चिन 


å į R 


( जड़ पीनेडाल hagar (ag वजानेवाळा ) आदि शब्दोंके 
रूप होंगे | [ अब इख इकारान्त “वहनि” शब्दका रूप प्रस्तुत 
करते ËH] १-वहिः, यह्वी, वडयः । २-वंह्विम्‌/ वही 
बहीन । ३-वह्विना, वहिभ्यास्‌, RN: । ४-वहये, 
वद्धिभ्यास्‌; वहिभ्यः । S-a वह्िम्यास्‌, वह्लिभ्यः । 
६-वह्वेः; वज्कयोः, वद्वीन्सस्‌ । vai, वडयोः, वद्विषु । 
सम्बो०--इे वद्धे, हे वही, ai “वहि'का अर्थ है 
अग्नि । इसी तरह अग्नि) रवि; कवि) गिरि पवि इत्यादि 
शब्दॉके रूप होंगे । इकारान्त शब्दोर्मे “सखि? ओर “पति? 
शब्दोंके रूप कुछ भिन्नता रखते ईँ । जेसे--१-सखा, 
सखायौ, सखायः । २-सखायस्‌, सखायौ, सखीन्‌। तृतीयाके 
एककचनर्मे--सख्या, चतुर्थीके एकवचनमे सङ्ये? पञ्चमी 
और षष्ठीके एकवचनमें छल्युः तथा सप्तमीके एकवचनभें 
छड्यों रूप होते हैं । शेष सभी रूप “बहि' शब्दके समान 
हृ । 'पतिः शब्दके प्रथमा और द्वितोया विभक्तियोमे वह्निवत्‌ 
रूप होते हैं, शेष विभक्तियोंमें वह “सलि? शब्दके समान 
प रमता हे । “अहपंति? का अर्थ है सूस । यहाँ “पति? 
शब्द समासर्मे आवड है । समाउमै उसका रूप RA 
ही होता है ! 

[ अब उकारान्त शब्दका रूप प्रस्तुत करते हैं ] पहले 
पुँछिज्ञ g शब्दके रूप दिये जाते हैं | पटुका अर्थ है-- 
कुशल---नियुण ३-पडः, पढू, पटवः । २-पदुसू, पद, पून । 
३-पडुना, gagy g । ४-पटवे, पढुस्यास्‌, 
पहुस्यः । ७-पदोः, पह़भ्यास्‌; पडुम्यः । श-पटोः, परूचोः, 
पहूनाझ्‌ । oA, पट्वोः, पढुषु । सम्बो०--हे एडो, 
है पहू, हे एटवः । इसी तरह भानु, सम्भु) विष्णु आरि 
शच्दोंके रूप जानने चाहिये । दीर्घ ईकारान्त आणी” शब्द 
३ | इसका अर्थ है--गाँवका छुखिया । इसका रूप इस प्रकार 
३-१--आसणीः, मामण्यो, सासण्यः । रे आसणीख, 
mad, आमच्य । Aam, ग्रामणीभ्याम्, 
प्रामणीभिः । ४-आसण्ये, आसणीभ्यास्‌२, ग्रासणीभ्यः २ ¦ 
wama: २ । ६~आसण्योः २ । नहुवचन~-आसण्यास्‌। 
७--मामज्यास, आअणोघु । इसी तरह अघी” आदि शब्दोे 
इप जानने चाहिये । दीर्घ ऊकारान्त 'इस्सू! शब्द है। 
इसका अर्थ है--राजा, बञ्ज, सूर्य) सर्प और चक्र | इसका 
रूप---इन्भुः, wai, इन्स्बः इस्यादि । 'क्षूपूः'-सलिहान्‌ 
बा भूमिको aas करनेवाळा । इलके रूप सळपूः, 
शरूप्दो, जप्यः इश्यादिं । 'सित्रसूः'-भित्से उत्पन्न | 


` 


६१० 


इसका रूप Ramp Raa, सिञ्नक्लुदः शस्यादि | 
TRP का अर्थ है-ख्यम्भू;--्वतः प्रकट होनेदाळा । 
इसके रूप--स्वभू:, स्वकुवो, स्वकुतः इत्यादि हैं |४---६॥ 
“सुश्री?! का अर्थ है--सुन्दर शोभासे सम्पन्न । इसके 
रूप ह--सुश्री:, सुश्रियो, सुश्रियः इत्यादि । g का 
अर्थ है--उत्तम बुद्धिसे युक्त विद्वान्‌ । इसके रूप हैं--- 
सुधीः, सुधियौ, सुधियः इत्यादि । [ अब ऋकारान्त 
पुछिज्ञ “पिठ? तथा ay शब्दोके रूप दिये जाते ईं--- 
“पिता? का अर्थ है--वाप और “भ्राता? का अर्थ है--भाई । 
“पितृ? शब्दके सत्र रूप इस प्रकार है---१-पिता, पितरौ, 
पितरः । २-पितरमू, पितरौ, पितून्‌ । ३-पित्रा, पितृभ्याम्‌, 
पितृभ्यः । ४-पित्रे, पितृभ्याम्‌, पितृभ्यः । ५-पितुः, 
पितुभ्यासू, पितृभ्यः । ६-पितुः, पित्रोः, Wama, 
७-पितरि, पिश्नोः, Aag । सम्वो ०--हे पितः, हे पितरौ, 
हे पितरः । इसी तरह “ज्ञात? और 'जामातू? शब्दोके भी 
रूप होते हूँ । “नः शब्द नरका वाचक है । इसके रूप 
बा, नरौ, नरः इत्यादि “पितृ? शब्दवत्‌ होते हैं । केवळ 
घष्ठीके बहुवचनर्मे दो रूप होते ईं- नृणाम्‌ AI 
“कत! शब्दका अर्थ है--करनेवाला | यह तृजन्त? शब्द है । 
इसके दो विभक्तियोंमें रूप इस प्रकार fa, कर्तारौ, 
कतीरः । कतीरम्‌, कतीरौ, mal शेष “पितृ! शब्दकी 
भाँति । Ag शब्द सियारका वाचक है । क्रोष्टु विकल्पसे 
“ष्टः शब्दके स्पर्म प्रयुक्त होता हे । उस दशार्मे इसका 
रूप “कर्तृ? शब्दकी भाँति होता है । “कोष्टके रूपें ही यदि 
इसके रूप लिये जायें तो “पुर शब्दकी तरह लेने चाहिये | 
“नप्तू शब्द नातीका वाचक दै । इसके रूप “कर्वे! शब्द- 
की भाँति होते हैं । «खुरे? शब्दका अर्थ उत्तम घनवान | 
'है? शब्दका अर्थ है--घन । ये ऐकारान्त पुलिङ्ग हैं । इन 
दोनोके रूप एक-से होते हं--१-सुराः, खुरायौ, Gaa । 
२-सुरायम्‌, सुरायो, सुरायः । ३-सुराया, सुराभ्याम, 
खुराभिः इत्यादि । 'रे!--राः, रायौ, रायः इत्यादि । 
इलादि विभक्तियंमिं “रे? की जगद्द “रा? हो जाता है ।ओकारान्त 
"गो? शब्दपर विचार कीजिये । “गो? का अर्थ दै--चैल । इसके 
रूप--गी:, गादौ, गावः । गाम्‌, गावो, गाः इत्यादि हैं । 
भोकारान्त पुँछिङ्ग--“घौ? का अर्थ द--आकाश और 'स्ढौ* 
का अर्थ है--चन्द्रमा | इनके रूप--छोः खायौ, छायः, 
इत्यादि । ग्ळौः, लावी, ग्कावः इत्यादि हैँ । ये ua 
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# फुराणं परसाद्येयं ब्रह्मविद्याक्वषरं परस्‌ * 


[ भब इळन्त पुँलिङ्ग शब्दोंका परिचय कराया जादा 


ह] 


सुवाक्‌ ( श्रेष्ठ वक्ता ), सुत्वक्‌ ( सुन्दर स्वचावाला ) 
इषत्‌ ( जलबिन्दु ) सम्राट ( चक्रवर्ती नरेश ) जन्मभाकू 
( जन्म ग्रहण करनेवाला » सुराट्‌ ( श्रेष्ठ राजा » अयम्‌-- 
( यह ), मरुत्‌ ( वायु » भवन्‌ ( होता हुआ ), दीव्यन्‌ 
( क्रीडा करता हुआ ); भवान्‌ ( आप ) मघवान्‌ ( इन्द्र )) 
पित्रन्‌ ( पीता हुआ ) भगवान्‌ ( समग्र ऐश्वर्यसे सम्पन्न » 
अघवान्‌ ( पापयुक्त )) अर्वा ( अश्व ); वह्निमान्‌ ( अभियुक्त ); 
सर्ववित्‌ ( सर्वेश ) सुप्त ( भलीमाँति पालन करनेवाला ); 
सुसीमा ( उत्तम सीमावाला ), कुण्डी ( कुण्डघारी शिव ) 
राजा; श्वा ( कुत्ता ) युवा ( तरुण ), मघवा ( इन्द्र )) पूषा 
( सूर्य ) चुकर्मा ( उत्तम कर्म करनेवाला )) यज्वा ( यज्ञकर्ता ); 
सुवर्मा ( उत्तम कवचधारी ), सुधर्मा ( उत्तम घर्मवाला » 
अर्यमा ( सूर्य ) T ( इन्द्र ) पन्थाः ( मार्ग » सुककुप्‌ 
( स्वच्छ दिशावाला समय ) अष्ट ( आठ ), पञ्च ( पाँच ) 
प्रशान्‌ ( पूर्णतः शान्त ) सुत्वा, 'प्राढ प्राज्ञ पराञ्चः तथा 
प्रत्यक इत्यादि । सुद्यौः ( शोभन आकाशवाला काल ) सुभ्राटू 
( विशेष शोभाशाली ) सुपूः ( सुन्दर नगरीवाला देश ) 
चन्द्रमा, सुवचाः श्रेयान्‌, विद्वान) उशना ( शुक्राचार्य ), 
पेचिवान्‌ ( पूर्वकालमै जिसने पाचन किया हो ), अनडवान्‌-- 
गाड़ी खींचनेवाला वेळ, गोधुक्‌ ( गायको ढुइनेवाला ) 
मित्रश्रुक्‌ ( मित्रद्रोही )) मुक्‌ ( विवेकञ्चन्य ) तशा 
लिट्‌ ( चाटनेवाला )--ये सभी हलन्त पुँलिङ्गके “नायक? 
(आदर्श या प्रमुख शब्द ) हैँ & ॥ ८-११३ || 


राणा 


% “वाक? यह “युवाच? शब्दका प्रथम विभक्तिर्मे एक- 
बचनान्तरूप है । जिशासुओंकी सुविधाके लिये इन yA 
कतिपय रूप यहाँ उदाइरणके तौरपर दिये जाते है 


१. “सुवाम 
सुवाग , सुवाचो, सुवाचः ।' २. सुवाचम्‌ , सुवाचौ, 


सुवाचः ¦ 
३. सुवाचा, खुवाग्भ्याम्‌., सुवाग्भि: । इत्यादि । सप्तमीके बहुवचनमें 


qap प्‌ रूप होता दे । इसी तरह 
त्वचौ, त्वचः इत्यादि, “प्रपत्‌ शास्दके 
इत्यादि; 'सन्नाञ्‌? 


स्विच! शष्द्के- व्र, 
x > 
3 सपव पृषतो, Ti: 
AA सायी, asa 
za ` va 
इत्यादि, 'जन्मभाज! शब्दके--..:जन्मसाक अन्मभाग , बम्मभाजों 
A है न्मभाज 
जन्मभाजः) इत्यादि तथा 'घुराज्‌! झब्दके-..सुराट Re à 
छुराज: इत्यादि रूप छोते है। “अयम्‌ यह | a 
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[ अध्याय ३५१ 


pi 


शती. 
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A 


IS ।।। 
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नदी, खुबी ( उत्तम बुद्धिवाली ); भवन्ती ( होती हुई )? 


अध्याय ३५१ | 


za खीलिङ्गमै नायकररूप शब्दोंको उपस्थित किया 


Pa 


जा रहा है--जाया (ल्ली) जरा, (RA) बाला 
(-नूतन अवस्थाकी छी » एडका ( भेड़ » बृद्धा 
( बूढ़ी ); कषत्रिया ( क्षत्रिय जातिकी खी ) वहुराजा ( जहाँ 
बहुतसे राजा निवास करते हों) वह नगरी ) वहुदा ( अधिक 
देनेवाली )) मा ( रश्मी ) अथवा बहुदामा ( अधिक दाम-- 
रञ्जु या दीतिवाी ) बालिका ( लड़की) माया 
( भगवानूकी शक्ति या प्रकृति) कौमुद्गन्धा ( कुमुद्की- 
सी सुगन्बवाली ) सर्वा (सब )) पूर्वा (पूर्व दिशा या 
पहली » अन्या (दूसरी ), द्वितीया ( दूसरी ) तृतीया 
( तीसरी » बुद्धिः (मति ) खी ( औरत ) श्री ( रूश्मी ) 


अधिक आवश्यकता रहती है । श्तरिये इसके पूरे रूप मो 
दिये जावे हैं--- 

१. अयम्‌, इमौ, इमे | २. इमम्‌, इमो, इमान्‌ । (अन्वादेशमे) 
एनम्‌, एनो, एनान्‌ । ३. अनेन ( अन्वादेसमें ) एनेन, आस्माम्‌, 
एभिः । ४. अस्मे, आभ्याम्‌, एभ्यः । ५. अस्मात्‌ अस्माव्‌ + 
माभ्याम्‌, एभ्यः । ६. भस्य, अनयोः ( खम्वादेशमें ) एनयोः, 
एषाम्‌ । ७. अशिन्‌ भनयोः ( एनयोः ) एषु । त्यदादि गणके 
TAN सम्बोधन नहीं होता । 

मस्त” आदि शब्दोंके प्रथमान्स रूप क्रमसे इस प्रकार जानने 
चाहिये--- मरुत्‌ मरुव) मरतो, मरतः । भवन भवन्तौ, भवन्तः । 
दीव्यन्‌, दीन्यन्तौ, दीब्यन्तः । भवान्‌} भवन्तौ भवन्तः । भ्वान्‌ 
मधवन्ती, मघवन्तः । पिवन्‌, पिबन्तौ) पिबन्तः । भगवान्‌ भगवन्तौ; 
भगवन्तः । अधवान्‌, अधवन्ती, भघवम्तः । भवी, थवंन्सो, भवन्तः । 
बहिमान्‌, वहिसन्यो, वहिमन्तः । सर्ववित्‌ सवंजिद्‌, सर्वविदो, 
सर्वविदः । सुप्त( सुद्‌, सएतो, सुगतः । सुसीमा सुततीमानौ, 
सुसीमानः । कुण्डी, कुण्डिनौ, कुण्डिनः R आदि बब्दोंके 
तीन विभक्तियोंके रूप दिये जाते हें । शेष रूप तदवुसार दी समझ 

छेने चाहिये। १. राजा, राजानौ, राजानः । २. राजानस 2 राजानौ, 


राशः । ३. राशा, राजस्याम्‌ राजभिः इत्यादि । सप्तमीके 


एकवचनमें--राशि। राजनि । १. स्वा) ऱ्यानौ, इवाचः ! 
कन्याम्‌, श्वभिः ! 


२. इवानस., श्‍वानौ, छुनः । ३+ शुना, हैं 
१. शुवा, युवानो, सुवानः । २. सुवाच्‌) युवानो, पूनः ¦ 
म्व!) स्वानो) SAAR 


१. सूना, सुवस्थाम. gafi १. 
। ३. सघोना) सेवयभ्बाभ ) 


२. मभवानस , मषेवाली, मधोः 
wala । १. पूषा, पूषणो) पूषणः । २५ पूर्ण) पूषणो) पूष्णः । 
पीके wma पूषि, 


ह, पूष्णा, gamo पूर्षभिः । तप्र! 
Bai ` 


Z पणि । १. शुरूमा, खुकमोणी, सुकर्माणः । २- 


दीब्यन्ती ( कीडा करती हुई ), भाती? मान्ती ( शोभमाना » 
यान्ती ( जाती हुई), “हसती ( सुनती हुई ), ठुदती, 
तुदन्ती, ( व्यथित करती हुई )) कर्ती ( करनेवाली ) कुर्वती 
( करती हुई ) मही ( पृथ्वी ); बन्‍्धती (अवरोध करती हुई) 
क्रीडन्ती ( खेळती हुई ), दान्ती, ( दाँतकी बनी हुई वस्तु » 
पालयन्ती ( पालती हुई )) सुवाणी ( उत्तम वाणी ) गोरी 
( पार्वती )पुत्रवती ( पुत्रवाली )) नोः ( नाव ) TE (हली), 
देवता, भूः ( एथ्वी ) Ra: ( तीन )) दो (दो), कृति, 
वर्षाभू; (वर्षाकालमै उत्पन्न होनेवाली मेढकी )) स्वसा ( बहिन )? 


माता ( माँ ) अवरा ( ल्घु ), गैः ( गाय ) दौः (ai) 
"साता मे E M 


सुकर्माणी, gaim: । ३. सुकमंणा, JATO सुकमंभिः | 
१. बज्वा, यज्वानौ, यज्वानः । AA यज्वानौ, बज्वनः। 
३. सञ्वना, बज्वस्साम्‌, यज्वभिः । १ ,सुवमी, सुवमोणो; सुबमोण:, 
एतमादि । शेधरूप 'यज्वन्‌ शब्दके समान हें।! इमो सुधमीणी, 
। १. अर्यमा, अयमणो) अयंमणः । २. अर्यंमणम्‌ + 


चुषमीणः इत्यादि 
। ३. भर्यम्णा, अर्यभभ्याम्‌ aia R इत्यादि । 


अर्यमणो, भयेम्णः 
सप्तमीफे एकवचनमें--भर्यम्णि, अयंमणि । २५ इश) CELUI 
बत्रहणः । २. ATT ahe mm: । २. वतला, 
दृत्इभ्याम_) दत्रइभिः इत्यादि । २. mi पन्यानौ, पन्‍्चानः । 
२. पन्पानस्‌) पन्यामौ, पयः । रे. पथाः पथिस्याम्‌ AR: । 


१, खुककुप्‌ सुककुभ्‌ , ककुभो, जुक्कुभ: शत 
१-२ पञ, पञ्ज । 


पादि । २-२ अष्टः 
ai, मष्टभि” इत्यादि 
३. पञ्चभिः? gak । a पश्न आदि शब्द नित्य 
agaaa दे । पान्‌; sami, प्रशामः । NETL इत्यादि। 
सुत्वा, सुत्यानौ, सत्वानः, इत्यादि । पाङ्‌ , भाश्च प्राञ्चः) इत्यादि । 
aA RÈ इदिव? ei । SA जुड , gard. 
सुभाजः; इत्यादि । FE „सुपुरौ, सुपरः, इत्मादि । चन्द्रमाः) 

ने, चन्द्रमसः, इत्यादि । gT grb सुवचः, 
यांस: । २-ओेमांसस्‌ , भेयांसौ,भेयस: । 
। १. विद्वान, विदासौ, विद्वांसः ! 


अष्टौ, ३- 


इत्यादि । १. मेगान्‌, भेभांसो, के 
३. भेमसा, भेनोस्यास श्त्यादि 
२. Raar Rai विदुष:! t- agp Rara Rui 
ईस्याडि । Aag वेलियांसी, पेंचिवांस:, इत्यादि । अनड्वान्‌) 
जयडबादी, भनडनीइ | २. AA waa, अनडुइः । 
kazu VAJRA- wa सत्यादि । गोडुक गोषुग्‌ , 
arl गोडुइः, एताणि । Roga भित्‌ Rea fane । 
moge, गिजडुदन्या म्‌ wR । सुरू पुग; मुद्‌ मुड, 


हुदो, ge vo कल किड. R लिडः, इत्यादि । 


CC-O. Nanaji i 
anaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


६१० = 


दाक्‌ ( वाणी ) त्वक ( चमडा )? प्राची ( पूर्व Ra) 
अवाची (दक्षिण दिश्या), Rel (टेढी या सादी 
पशु-पक्षी ), उदीची ( उत्तर दिशा ) शरद्‌ ( ऋदुविशेष )) 
विद्युत्‌ ( दिजली )) सरित्‌ ( नदी » योषित्‌ ( स्री) 
अग्निवित्‌ ( अग्निको जाननेवाली )) सस्थदा ( अन्न देनेवाली ) 
अथवा सम्पद्‌ ( सम्पत्ति ) इषत्‌ ( शिला > या ( जो) 
एखा (यह ) ता (x) वेदवित्‌ ( वेदशा ), संविद्‌ 
( ज्ञानशक्ति ) aå ( वहुत ) राशी ( रानी )) स्वया) मया 
( युष्मदू-अस्मद्‌ शब्देकि तीनों लिङ्गो समान रूप होते 
हैं, ये तृतीयाके एक वचनके रूप हैं )। सीमा ( अवधि )9 
पञ्च आदि ( संख्यावाचक नान्त शब्द ) राका ( पूर्णिमा )) 
घूः ( बोझ ); पूः ( नगरी ) दिश्या ( दिक्‌) गिरा ( गीः ) 
चतलः ( चार ) विढुबी ( पण्डिता )) का ( कोन ) इयम्‌ 
( यह ) दिक्‌ ( दिशा ), क्‌ ( नेत्र )) ताइक ( ताइशी ) 
तथा “अतो?--ये ख्ीलिङ्गके नायक शब्द हैं # । अब 
a Ral नामतः निर्दिष्ट “नामक? शब्दोंके रूपोंका 
दिग्दशन मात्र कराया जा रद्दा दै । “जाया? शब्दका पूरा रूप इस 
प्रकार दै- १. जाया जाये जाया: । २. जायाम्‌ जाये नायाः । 
६. जायया जायाभ्याम्‌ जायाभिः । ४. जायाये जामास्याम, 
जायास्यः । ५. जामायाः जायान्माम्‌ जायाभ्यः ¦ ६, जामायाः 
जाययोः जायानाम्‌ । ७. जायाबाम्‌ जाययोः जायासु । सम्बोवनमें- 
हे जाये हे जाये हे जायाः । “जरा? शब्दका, स्वादि विभक्तियाँ 
परे हॉ तो “जरस! आदेळ होता दे । गद आदेश वेकल्पिक दै । भसः 
“जरा! का एक रूप सो “जाया” की तर्‌इ डी दोगा । जौ, जस, 
नम्‌, शस, टा, ठे भादि बिभक्तियॉमें ऋमश:--जरसो, लरसः, 
TEL जरसः, अर्र, नरपे इत्यादि बेंकल्पिक रूप भी होंगे । 
बाळा, पडका, वृद्धा भादिसे लेकर कौसुदगन्धातकके सभी A 
रूप जायावत्‌ होगा । “सवी? शब्दका रूप---सर्वो सर्वे सवी: । 
gaia, सबै सवी: । सर्वया सर्वाभ्याम्‌ सर्वाभिः । ब्वि-विभत्तियोमे 
सर्वस्यै, सर्वस्याः) सवेस्या:, JIA रूप दोगे । “भाम? विभक्तिर्म 
सर्बासाम्‌ । शेष सब जगह जायावत रूप चलेंगे । “पूर्वी? शीर 
"अन्या? शब्दके रूप 'सवो? की तरह होंगे । हितीया-तसीया शब्द 
kufaa विकस्पसे eimen रूप भारण करते हैं । जसे 
ai aa, {दी यने? । इसी प्रकार अन्य पञ्चमी लादि- 
के पकबचनरत भी । 'हुद्धि! हन्दके wa, खुळी, gew । 


drs yé, बुद्धीः ¦ बुद्धा. gerang yaa: i yał 


क ल wama इक्षविद्याह् परय के 


हैं ॥ १२-१९ ॥ 


—— 


_नपुंसक oa नायक षब्द बताये जा रदे R बताये जा रहें 


HP TR 
A à A Ps EN बिकल्प च 
होता है । यथा सियो) खियः इत्यादि । अभ-झासर्मे विकल्प ४ 


सख्यम्‌, जीम्‌ । खिथः ज्ञोः । “सु? विभक्तिमे “खी! रूप होता 
है । ga लोप हो जाता है । “भी? झब्दका झप--भीः श्रियौ 
थिय: इत्यादि । “नदी? शब्दका रूप--नदी यथौ नथः । नदीम्‌ 
नची नदीः । नघा नदीभ्याम्‌ नदीथिः । जये जदीभ्यां नदीष्यः । 
नथा:, जदीस्याम्‌, नदीश्यः । नाः घोः दीनान्‌ । जयास, 
नब: । gia रूप सुधी: 
क्वा रूप नदोवय । बसे 
झप नदीगत्‌ दी छोंगे । “नो? शब्दका 
इत्यादि । बझू--वधूः वष्यौ वथ्यः 
रूप खायाबत्‌ । “भूः--भूः g अवः 
लिख: । ३. Raf: । 
४-५. सिस्य: । ६. तिसणान्‌ । ७. Rag । इसी प्रकार 
ल्वतख? के रूप जानने चाहिये । “दि? शज्दके खीलिज्ञमे-- दे, दे? 
mamao ढयोःर रूप होते हैं । “कतिकति, कृति, 
कतिभिः इत्यादि । ‹वषौभ्‌?-दषा भूः, वषोस्वौ) वषौभ्व: इत्यादि । खसा 
सासारौ स्वसारः इत्यादि । माता मातरौ मातरः । मातरम्‌, मारतः 


नधोः नदीषु । हे नदि हे यदो हे 
gë gia: इत्यादि । 'अवन्सी? 
केकर धपुत्रयती' शब्दतकके 
रूप--नौः नावौ नावः 
इत्यादि । “दैवताः का 
स्यादि wa. 


सिद्ध: । २. 


इत्यादि । 'अवरा’ का रूप पूवीवद्‌ । “गोः--गौ: गावौ गावः । 
गाम्‌ गावौ गा: । गवा योस्यास्‌ गोभिः । इत्यादि । जौः यावी थावः 
इत्यादि । वाकू वाग, वाचौ वाचः इत्यादि । त्वक विक” क्के 
समान । 'आची'से केकर “उदीची' तकके रूप---नदीवत्‌ । शरत- 
झरत शरद, रदौ शरद: इत्यादि । विद्युत--विद्ुत्‌ विद्युद्‌ वियुती वियुतः 
इत्मादि । सरित्‌ सरिद्‌ सरितो सरितः इत्यादि । “अग्निवित? शरतकें 
समान । 'सस्यदा? जायावत्‌ । 'सम्पत' शरतके समान KU 
शरतके समान | मः ये याः, याम्‌ ये या: । यया याभ्याम्‌ इत्यादि । 
अस्या: यासाम्‌ ) यल्याम्‌ इत्यादि । एषा पते एता: इत्यादि । सा ते ताः 
शस्मादि । 'वेदविद्‌! शरतके समान । संवित्‌? भी शरतके समान । 
“नही? 'राध्री!--नदीके समान । स्वम्‌ युवाम्‌ यूयम्‌ । त्वां युवा 
FAA । स्वयां युवास्याम्‌ युष्माभिः । तुभ्मम्‌ युवाभ्याम्‌ 
य्ुष्सच्यय्‌ YA युवाच्याम्‌ युष्मत्‌ । तव युवयोः युष्माकम्‌ । त्वभि 
युनयोः युष्मासु । इसी तरह AR शब्दके अई आवाग्‌ वयम्‌। 
माम आवास थान्‌ । भया आवासयाम्‌ अस्गाभिः । स्मम्‌) 
सल.) रूम) भज्माकस सणि इत्यादि रूप दें । “सोमा! टाबन्त हो सो 
चोमा कम सीमा: । नान्व दो तो होम. सीमानो सीमानः 
इत्यादि । (पन्‌? झब्द---पञ्ष पञ्च पञ्चभिः इत्यादि । राक्ष 


इत्यादि CORA Nariejgmesnmukd Librety गि. Digfized:By SiudhdhtaggGangeti Gyan kosha e: | 


पी रूप है ah छब्दकी WA अन्रादि विभक्तियोर्स aua? धादे 


'दिज्ञा' आायाबत । RD शब्दके -- दिक-दिग दिशौ दिशः । इत्यादि 


| अध्याय ३७५३ 


N 


जष्याय ३५१ ) 


# gaa सि ज्य # 
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( सवप्रथम स्वरान्त नपुंसकलिङ्ग शब्दोकि अर्भ meg espi wf । हकका खळ्युना 


सिद्ध रूप दियेजाते ऐै---) 'कुण्डम?--यह अकारान्त नपुंसक 
छिङ्ग “कुण्ड! शब्दका प्रथसान्त एक्वचनरूप है । इसके 
प्रथम दो विभक्तियोंमिं क्रमशः एकवचन) द्विवचन और वहुवचन- 
के रूप इस प्रकार जानने चाहिये --कुण्डम्‌, छुण्डे, कुण्डाति। 
तृतीया आदि शेष विभक्तियोके रूप पुछिज्ञवत्‌ जानने 
चाहिये । यथा--कुण्डेव ङुण्डाभ्याम््‌ कुण्छें: इत्यादि । 
सम्बरोधनमें--द्वे कुण्ड दे कुण्ड कझुण्डानि । “कुण्डम्‌! 
का अर्थ है.--पानीसे भरा हुआ गहरा गड्डा । यह नदी और 
तालाब आदियें होता है। मिट्ठीके वड़े और गहरे पात्रविशेषको 
भी ge कहते हैं । इसीको ऽयानर्मे ER 
कुण्डभर दूध देनेवाली गायको 'कुण्डोष्दी? कहते हैं । 
सर्वभ?---यह 'सर्व' शब्दका एकवचनान्त रूप दे, इसका 
अर्थ है सम्पूर्ण या सत्र | इसके प्रथमा और द्वितीया विभक्ति- 
योमें नपुंसकलिङ्ग-सम्बन्धी रूप इस प्रकार होते दँ--सघेस्‌ 
सै सर्वाणि । शेष पुँलिङ्गवत्‌ | 'सोसपम!--सोम पान करने- 
वाला कुल ( ब्राह्मणकुछ या देवकुल ) । इसके भी प्रथम दो 
विभक्तियेंसिं छोमपम्‌ सोसपे छोसपानि इत्यादि रूप होंगे! 
शेष पुँलिङ्ग रामवत्‌ । qip और “वारि? शब्द क्रमशः zi 
और जलके वाचक हैं । ये नित्य नपुंसक लिङ्ग हैं। अतः इनके 
सम्पूर्ण ET यहाँ उद्दत किये जाते हूँ । प्रर ह° विभक्तियोर्मि-- 


इघि दधिनी दधीनि goi दधिभ्यास्‌, दिभिः । 
qog: 


स०--दुध्ये दघिभ्यास्‌ दुधिभ्यः । 
दधिभ्याम्‌ दधिभ्यः । पाउ qii इमाम । 
। “वारि' शब्दके सातो 


४०---दख्ि-दधनि, द्योण दधिषु 
[नने चाहिये--११ शार 
वारिभ्यास्‌ वारिशिः । 


५~~तारिणः 


४ 


बिभक्तियोंके रूप इस प्रकार ज 
दारिणी वारीणि । इ--वारिणः 
४---दारिणे RMA aa । 
दारिभ्यास्‌ वारिभ्यः ! इ--दारिणः वारिणोः दारीणास्‌ । 
७--बारिणि, वारिणोः, चारिषु । 'खकपुः का अर्थ है- 


खलिद्दालकी स्वच्छ करनेवाला साधने खुरपा 


- न स्प विशेष्यके अनुसार SiR और पुँछिङ्गमै भी होते ई । 
यहाँ नपुंसकलिङ्गमे इसके रुप उडूत किसे जाति se 
ङूप हैं । गाः गिरी शिरः इत्यादि । “वि i Na 
श्षष्दके--का के काः ड्त्वाडि २५ ह! एकि म ५२ 
इमाः इत्यादि । दृक? शब्द * नके समान । ता तादक्‌, ताइ 

~ अम्‌ भमु भ्रून अमू अनु: ! 


aga: इत्यादि ! 'अदस' ॐ 


झलपूम्यास्‌ खळपूनिः । ४--खछप्वे-खऊपुने खळपूम्यास्‌ 
waa इत्यादि । “मधु! शब्द शहद और मदिराका 
है । इसके रूप इस प्रकार जानने aa 


वाचक 
१-२, सधु सुनी मधूनि AY ERA 
मधुजिः । ४-मछुने महुम्यास्‌ सछुस्धः E 


सधुस्यास्‌ मछुस्यः । ६-मधुतः सुनो: मूता । 
७--मडुनि सडुनोः agg । सं० हे सो, दे मु है मझुनी 
हे मधूनि ! । agp शब्द रॉगाका वाचक है । इसके प्रथम दो 
विभक्तियोि्ङूप इस प्रकार रै डु) जणी) प्रपूणि । शेष 
मघुवद्‌। कदू (करनेवाला ) खिर" ( झरण-पोषण करनेवाला ) 
“अतिभद्‌? ( भर्तीको भी अतिक्रमण करनेवाला कुछ)--शम तीनों 
शब्दोंके प्रथमा और द्वितीया विभक्तियोमे रूप करमशः र 
प्रकार हँ कतै कर्टूणी कतेणि । ug ag अतेणि । अत्ति 
भर्तु अतिनतुणी anf । तृतीया आदि विभक्तियोमें 
जो आजादि प्रत्यय हे, उनमें दो-दो रूप होगे । यथा 
कन्न, करुणा । i, सतृणा । अतिसज्नञो, अतिभर्देणा 
इत्यादि । “पयस शब्द जलका वाचक है । इसके रूप इस 
प्रकार इ--१, ३" स्यः स्थसी पयांसि । तृतीया आदिसें 
wai पयोस्यास््‌ पयोभिः इत्यादि । 'पुरस शब्द सकरान्त 
अन्यद हे । इसका अर्थ दे--पहले या आगे । अन्यय शन्दोका 
कोई रूप नहीं चलता; क्योंकि 'अब्यय'का यह लक्षण Reli 

तदसं ज्रिषु जिङ्गेषु सवा च Rafig । 

mAg च सेषु यन्य व्येति तदव्ययम्‌ ५ 

प्राक्‌ ( पूव 9 अव्यक ( अंदर या पश्चिम » Ris 
( तिरडी दिशाकी ओर चछगेबाळे पशु-पक्षी आदि ) STR 
(ai शब्दोंके प्रथम दो विभक्तियोंमे रूप इस 
प्रकार जानने चाहिये। A घराची प्राख्चि । प्रत्यक प्रतीची 
Kaa ; RTE हिरी तियंद्धि। उदक अदीची उदञ्चि 
इत्यादि ¦ ये गत्यर्थक AA हैं, पूजा-अर्थर्म 
प्रयुक्त ap adt मजि । अरस्पङ प्रत्यञ्ची 
प्रत्यक्षि । उड. उदख ah । तिय तिर्यञ्ची 
mia । इत्यादि रूप होते हैँ । 'जशत्‌? शब्द संसारका 
बुसक है । इख्के रूप हू जगत्‌ जगती जगन्ति 
gR ! "मद्‌? आग्दका अथे दे---एजग WATU | 
इसके रूप है - आडत झली wata, आझति इत्यादि । 
कद्‌? शब्द सळ या दिष्ठाका वाचक दे। इसके रूप 
अत , ai झकुन्ति, शकानि इत्यादि । वृतीया आदिमे 


ICG! Na aj Des ukh Libra ry, BJP, Ja u. D giti zed By Siddhanta eGan goti । Gyaa Kosha 


RE + पुराण yam प्रह्मविद्याक्र परम * 


n 


शकना, शकता इत्यादि । जिस कुलमे बहुत अच्छी सम्पत्ति 
है; उपको 'सुलम्पत? कहते हैं. । छुलम्पदके प्रथम दो 
विभक्तियोमें इस प्रकार रूप होते ऐँ- सुसग्पत्‌, AA 
gand, सुसम्पन्ति, इत्यादि । सुन्दर दण्डियॉसे युक्त 
मन्दिर या आयतनको 'सुदण्डि' कहते हैं। 'सुद॒ण्डिन! शब्दके 
रूप इस प्रकार जानने चाहिये--छुदुण्डि सुद॒ण्डिनी 
झुद॒ण्डीनि । शेष रूप पुल्लिद्ववत्‌ होते हू । "इद? शब्द 
अव्यय हे । 'अद्दन्‌ शब्द दिनका वाचक दै । इसके प्रथम 
दो विभक्तियेंमि रूप इस प्रकार जानने चाहिये-- 
अहः अहनी, अही, अहानि । “किस? प्रश्‍नवाचक 
पर्यनाम दे । इसके रूप तीनों ळिङ्गोमे होते हैँ । नपुंसक 
लिङ्गं प्रथमा और द्वितीया विभक्तियेंमि 'किस्‌ के कानि-- 
थे रूप होते हैं । शेष रूप पुँछिम्न “सवं? शब्दके समान हैं। 
“इद्स? का अर्थ दै यह । इसके नपुंसक लिशूर्मे- इदम 
इमे इमानि--ये रूप होते हैं| तृतीया आदि विभक्तियोर्म 
पुल्लिक्ृवत्‌ रूप जानने चाहिये ॥ २१ ॥ 


"ब ? शब्द संख्या छःका वाचक और बहुवचनान्त है | 
इसके तीनों लिङ्गोमि एमान रूप होते हँ | १-२- घट । है: 
पडभिः । ४-७-बडुभ्यः । ६-वण्णास्‌ । ७-बट्छ । 
aiy शब्द चीका वाचक दै । इसके रूप इस प्रकार 
जानने चाहिये- शपिः सर्पिषी सर्पीषि । लर्पिणा aiita 
सर्पिसिः इत्यादि । “श्रेयस्‌ शब्द कल्याणका वाचक है। 
उसके रूप--प्रेयः श्रेयसी श्रेबांलि इत्यादि टॅ । तृतीया 
आदिम “पथस्‌? शब्दके समान इसके रूप जानने चाहिये । 
संख्या चारका वाचक “बतुर्‌! शब्द निस्य बहुवचनान्त है। 
नपुंसक लिङ्ग इसके रूप इस प्रकार हुँ--१, २--दत्वारि । 
३--व्लुसिः | ४, ५-वतुन्येः । qaga, । oag । 
“बुस? शब्द ध्य) “हका वाचक सर्वनाम दै । नपुंउके 

प्रथम दो विभक्तियोर्म इसके रूप---भिदृः अस्‌, am 
होते है । शेप रूप पुँछिङ्गवत्‌ जानने चाहिये | इनसे भिन्न 
जो दूसरे-दूसरे शब्द ई» उनके रूप भी इन पूर्वकयित 
शब्दोंके ही समान हैं । इन शब्दोकी “प्रातिपदि संज्ञा कही 
गयी है । प्रातिपदिकते परे प्रशमा आदि विभक्तियाँ होती 
छ । जो घात, प्रत्यय और अत्ययान्दसे रहित मर्थवान शब्द 
है, उलीको आतिपदिक! कते रै । आतिपदिकसे आतिपदिकाथ। 
(छङ्गमात्राधिक्य और वचनमाजका योल करानेके डिये प्रथमा 
Era ०११88४0 


१. जो लिहूरडित ( अब्यय ) और नियत लिज्ञवाळे शब्द रे, 


Library, BJP, Jammu-—Bigitiz 
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उस्बोंधनर्म तथा उक्त कर्म और कर्तामै भी प्रथमा 
विभक्तिका प्रयोग होता है । जो किया जाता है, उसकी 
(कर्मे) संज्ञा है। कर्ममें द्वितीया विभक्ति होती है । जिसकी 
सहायतासे कर्म किया जाता दै, उसको “करण? कहते ई तथा 
जो कार्य करता है, उसे “कर्ता कहते हैं । तिङ्‌) कत्‌? तद्धित 
परत्ययों और समासे अनुक्त कतीमें और करणमे थी तृतीया 
विभक्ति होती दे । किसी भी कारकके रहते हुए कर्तामै भी हट” 
तृतीया होती है anai नेतण्या गावः कुष्णेंन ।' m 
[ यहाँ 'कृत्यानां कर्तेरि वा n सुत (२।३। 
७१ )के अभिप्रायका उपजीव्यभाव लक्षित होता R 
सम्प्रदानमै चहुँर्थी विभक्ति होती है । जिसको कुछ 
YA इच्छा हो, उसे 'सम्प्रदान' कश गया है) 
जिससे कोई पथक्‌ होता हो) AA कुळ रेता या ग्रहण 
करता हो तथा जिससे भयकी प्राप्ति होती हो, उसकी 'अपादान' 
संज्ञा होती है। झपादानर्मे i विभक्ति होती है । 
जहाँ ख-खासिभाव या जम्य-जनकमाव आदि सम्बन्धका नोज 
होता हो, वहाँ पैष्ठी विअक्तिका प्रयोग होता है । जो आधार 
हे; उछकी «अधिकरण? संझा होती है । अधिकरण सर्तमी ra 
विभक्तिका प्रयोग होता है। जहाँ एकार्थ विवक्षित AI 2 
एकवचन और जहाँ द्वित्व विवक्षित हो) वहाँ दिवचनका | 
प्रयोग करना चाहिये । बहुत्वकी विवक्षा होनेपर बहुवचनका 
प्रयोग होता है । अब शब्देकि सिद्ध रूप बताता हुँ खा 


वे आतिपदिकाथेमात'के उदाहरण हैं। बथा--डब्बेट) नीच: 
amo भीः झानम्‌ इत्मादि । जो अनियत Ha शब्द रे, 
ये “ढिङ्गमात्राषिगय"के उदाहरण YA मदा---सटः, तटी, तट इत्यादि । 
“वचन! कहते हैं--संख्याको । उसके उदाइरण-- एकः, दौ! A: 
इत्यादि हैं । २. सम्बोगनर्मे aa रदाइरण-- डि राम! दे 
रामौ !! इत्यादि । १. द्वितीयाका छदाइरण- हरि भजति । 
४. डदा०---रामेण भाणेच इतो वाली । महो 'राम! Ya 
प्रस्ययद्वारा अनुक्त कतो है । खस: उसमें तृतीया हुई दै । “याण' 


६, इससे उसमें तृत टु. 
करण हे, इससे उसमें तृतीया हुई दे । ५. उदा०---आद्वाणाय 


AN 


गां ददाति । ६. omaa अपैति, आयादि वा । शिप्यो 
WAA ai दा । Aa बिभेसि। भो अबका हेतु 
शो; बतीमें पञ्चमी होतो है । भत: :अरण्ये RARO इसमें Ta 
नहीं इक aa भका हेतु aow नहीं, व्याप्त भादि हें! 


७ अद वाको पुरुष: रे कन YA 
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अध्याय २५१ ] 


a e RENE ” 2 
खु; WETE: WE हे रये! है द्विजातयः ! #||२४ २९ 


विश्नौ ( विप्र + प्र० Ro) mma ( गज + fe 
वहु० ) महेन्द्रेण ( महेन्द्र + तृ० एक० ) यसास्यास् 
( यम उ तृ० Bo) अनिलेः ( अनिल + तृ० बहु? ) 
gaa ( कृत नपुंसक-लिज्ञ प्रथमा-एकवचन ) रामाय 
( राम + च० एक० » सुनिवयोभ्यास्‌ ( मुनिवर्यं + च० 
द्वि० » केभ्यः ( किमू + च० बहु० » धर्मात्‌ ( घर्म + 
पं» एक० » हरौ ( इरि + सप्त एक० ) रतिः ( रति + 
go एक० ) कराभ्याम्‌ ( शर + पश्च द्वि० )) घुलकेभ्यः 
( पुस्तक + पञ्च० ago 9 अर्थस्थ ( अर्थ + षष्ठी एक० ); 
hai ( ईश्वर + षष्टी द्विश) गतिः ( गति + प्र 
Kao )) चाळानास्र्‌ ( बाल + षष्टी बडु० ) सजने ( सजन ‡ 
सप्तम एक० 9 प्रीतिः ( प्रीति० + प्रर एक» )? ged: 
( इंस + सप्त० Ño ) कमळेषु ( कमल + संत० बहुः ) 
बालूकोंकी सजनमें प्रीति होती है और इंसके जोड़ेकी कमलेमि- 


यह इकतीसर्वे इलोकके उच्तरार्धका वाक्यार्थ है| ॥ ३े ०३१ N 
a sissies त न्न 


# एकार्थमे एकवचन (राम? इत्यादि । द्वित्वविनक्षामे “रामौ 


/ इत्यादि । बहुत्व-विवक्षामें बहुवचन “रामाः इत्मादि । वृक्ष! 


aza प्रथमा विभक्तिके एकवचनर्मे “धृक्षः-य रूप सिद्ध होता 
है । इसके शेत रूप “राम! शब्दकी तरह जानने चाहिये । इसी 
तरह सूर्यः, अग्जुबाइः और भर्कः--इनको क्रमशः सूर्य, भस्बुवाइ 
और अर्क श्दका प्रयमान्त एकवचन रूप समझना चाहिये । “वृक? 
आर (सूर्य' शब्दका भयं सर्वविदित हे । “अस्जुवाइ! भौर “अक 
ga] क्रमशः मेष और सूर्ये YA हैं। हे रवे ! 
मदद “रवि? शब्दका सम्बोधनमें प्रथमान्त एकवचन रूप हे। हे 
kana: !--मह “द्विजाति? शम्दका सम्बोधनमें प्रथमान्त बहुवचन- 
रूप है । 'रवि! ब्द सयका एवं 'दिजाति' झम्द AI झत्रिद 
हौर बैश्म--श्न तीनोंका वाचक है । 


+ इन दो इडोकोंमें जो शब्द भागे हे, उनका N 
ने इस प्रकार जानना चाहिये । विप्री=्दो शाद्यण । गजान्‌ 
दाधिगोंको । महेन्द्रेण-मदेन्द्रसे । ममान्मासल्न्दी समोसे । झनिक्के:<« 
इवाओंसे । कृतमतूकिया गभा । रामायऱ्रामके शिये g- 
aaa सुन्निवरोके RI । paiak RÌ 
midd । दरौ-इरिमें । रतिः=भनुराभ । इराभ्माम्‌न्दो 
बाणोंसे । पुस्तकेस्य:-पुस्तकोंसे । mumis । शश्वरमोःच्दो 
ii । गतिःन्प्राप्ति । बाडानामङ्याङकोळी । aT 
बरपुदुषमें । प्रीविःन्छोन । dad AI andy ! 


ॐ झुबन्त सि खप # 


aa स ee 
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इसी प्रकार “काम? “महेश? आदि शब्द बुक? शब्दके 
बसान जानने चाहिये | “सके, ।विश्‍वे?--इन दोनोंका अर्थ 
Yaa । ये प्रथमा विभक्तिके वहुवचनान्तलूप हैं। 
सर्वस्मै, सर्वस्मात--ये “सर्व? शब्दके क्रमशः चतुर्थी और 
पञ्चमी विभक्तिके एकवचनान्त रूप हैं | कतरो मतःम्दोसेंसे 
कौन अभिमत है १ यहाँ “कतरः शब्दका प्रथमार्मे एकः 
वचनान्त सिद्ध रूप दिया गया है। ew शब्द 
सर्वनाम है और EF शब्दकी भाँति उसका रूप चलता है । 
स्वेषाम्‌ (adie बहु० ), खं च ( (स्व? शब्द भी 
उर्वनाम हे । अतः इसका रूप भी सर्ववत्‌ समझना चाहिये। ) 
विश्वस्मिन्‌ ( विस्व+सस० एक० )--इन शब्दोंके शेष रूप 
“र्व? शब्दके समान हैं | इसी प्रकार उभय, कतर, कतम 
और अन्यतर आदि शब्दोंके ल्प होते हैं । एव, पवोः- थे 
थूर्व! शब्दके प्रथमान्त बहुवचन रूप हें । प्रथमान्त बहु- 
बचनसे पूर्वादि शब्दोंको विकस्पसे सर्वनाम माना जाता है | 
सर्वनाम-पक्षमे पूर्वे' ओर सवेनामाभाव-पक्षमै “पूवो? रूपको 
सिद्धि होती है । पूवस्मे ( पूर्व+च० एकण) UE 
खुलमागतः-पूर्वते आया? । यहाँ पूव शब्दका पञ्चमी 
विमक्तिमें एकवचनान्त रूप प्रयुक्त हुआ हे । “पूवे इडिश्र 
पूवेस्पिन्‌-पूर्वमें बुद्धि ।' यहाँ “पू” शब्दका सससीके एक 
वचनर्मे रूपद्य प्रयुक्त हुआ हे ! भूः आदि नौ शब्दोंसे 
पञ्चमी और पसमीके एकवचनमें सि और किए के स्थानोंमें 
kata; और 'खिन्‌? आदेश विकल्पसे शेते हैं | उनके दोनेपर 
qaa और पूर्वस्मिन्‌ रूप बनते हैं और न दोनेपर “राम” 
शब्दकी भाँति “पूर्वात और “पूर्व” रूप होते हैं | शेष रूप 
सर्ववत्‌ जानने चाहिये। इसी प्रकार पर, अवर, दक्षिण, 
उत्तर, अन्तर, अपर, अधर और नेम शब्दोंके भी रूप जानने 
चाहिये | प्रथमे, प्रथमाः-ये भ्रथम' शब्दके बहुवचनान्त रूप 
३ । इनके शेष रूप "अ शब्दके समान जानने चाहिये ! 
इसी तरह “चरम? शब्द, “तयप्‌? प्रत्ययान्त शब्द तथा 'अल्प', 
अर्थ! और “नेम” आदि शब्दोंके भी रूप होते हैं। यहाँ अन्तर 
तना ही है कि “चरम? और “कतिपय आदि शब्दोळे 
a रूप "प्रथम? शब्दे ससान होंगे और w आदि शब्दोंके 
शेष रूप उर्ववत्‌ होंगे । जिसके अन्त dw लगा है, उन 
Rae और "तृतीयः शब्दोंके चतुर्थी; पञ्चमी और पसमी 
Si एकवचनान्त रूप विकल्पसे स्वत्‌ होते हैं | जैले--- 
Cani) ह्वितीयस्मे, द्वितीयाय । {पञ्चमी ) द्वितीयस्माल्‌, 
Reas: ai) डितीथख्थिज, RA । 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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इसी प्रकार “दृहीष? न्दे गे इन दोने 
शब्दोंके शेष रूप 'अक? शब्दके समान होते ई ॥३२- २६३) 
अत्र 'लोसपा! शब्दके सिद्ध रूप क्रमश; दिदे जाते इँ-- 
१-लोसपा;, लोमपौ, सीमपाः । २-सीमपाल, 
सोमपौ, सोमपः । ३-सोसपा, सोमपाभ्याम्‌, सोमपामिः । 
४-सोमपे, सोमपाभ्याम्‌, सोसपाभ्यः । ५-सोमपः, सोसपा- 


स्याम्‌, सोसपास्यः । ६-सोसपः, सोसपोः, सोमपास्‌ | 
०-सोमपि, सोमपोः, लोसपासु । ( यहाँ शेयो; ब्रज; हृद और 


कुलम---ये पद पादपूर्तिमात्रके छिथि दिये गये हैं | यह 
प्रकृतं इनका कोई उपयोग नहीं हे । ) *खोसपा? 


शब्दके समान ही 'क्ीलाळपा? आदि शब्दोंके रूप होंगे । अब 
कवि, अग्नि) आरि; हरि, सात्यकि) रवि) वहि--इन शब्दोंके 
कतिपय सिद्ध रूप उद्धत किये जाते हैँ | कविः ( कवि+ 
Ye एक० )) af: ( अग्निनप्र० एक० )) अरयः (aRt 
प्र० बहु० ) हे कवे ! ( कवि-सम्बोघन० एक० ) Sea 
( कवि-द्वि ० एक० ) अग्ली ( अग्नि+द्वि० Ro) हरीन्‌ 
(aafo ago) लात्वकिना ( सात्यकि+तू० Uio ) 
Weng ( रवि+तु० द्वि०), Gau ( रवि+तु० ago ) 
AR A यः समागतः--जो आया है उसे वहि ( अग्नि) 
को समर्पित कर दो |? वहये ( वहि+च० घूक० ) अस्नेः 
{ अग्निकषष्ठी ae) अस्न्योः ( अग्नि+षष्ठी o) 
ataa ( अग्नि+षप्री बहु० ), कौ ( कवि+सस्त० एकऽ ) 
w: (aade fo) कविषु ( कवि+सप्त० 
बहु० ) | २७-४० || 
इसी प्रकार ali अन्ति, ga और सुष्षति 
आदि शब्दोंके रूप जानने चाहिये । ARÍ इन सबका प्रथसाका 
एकवचनान्त रूप दिया गया है। यथा--सुसलिः, अञ्जान्तिः; 
छुकीतिः, JER: । सव खि” शब्दके रूप दिये जाते ईँ--- 
eamm, सखायौ) सजाय: । है सद्धे ! छरपरिं ब्रज । (डे 
Ral घुम अच्छे स्वामीके पास जाओ | ) “हे छल्ले? यह सखि 
mE सम्बोधनमै एकवचनान्त रूप हे | ३-सखायस्‌, 
सखायो, छखीन्‌ । ३-छख्या आरातः ( मिश्रके साथ आया )। 
ua दद (मित्रको दो) । ueg । au 
सड्योः, gaal ७-सश्यौ, ङोः, gg । शेण 
रूप “कबि? शब्दके एमान जानने चाहिये । en { एति+ 
4o एक ० ) TÈ ( पति+च ० छुक० ५ पर्छु! ( पतिकपन्ल० 
gae )) पत्युः ( पतिन-पष्टी ggo) ai ( पति+षष्ठी 
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सूप ध्झाग्न! शब्दक 
शब्द समासमै आवद्ध हों तो उसके सम्पूर्ण रूप “कवि” शब्दके 
समान ही होंगे। ) अब 'द्वि? शब्दके पुँछिङ्ग रूप दिये जाते के 
यह नित्य द्विवचनान्त है । १, २-ह्वो । ३५ ४ 


~ 
६, ७-द्टयांः | 


Vuai । 
LA न > > 

यह दो संख्याका वाचक हे || ४१-४३ ॥ 
अब संख्या तीनके वाचक नित्य बहुवचनान्त पुलिङ्ग “त्रि? 

शन्द्के रूप दिये जाते हैँ--१-न्रयः । २-त्रीच्‌ RRR: 

४, ५-न्निभ्यः । ६--ज्रयाणात्र्‌ । ७-च्रियु ।--ये क्रमशः सात 

विभक्तियोके रूप इं । अत्र “कति? शब्दके रूप दिये जाते ईँ-- 


३-कंति । २-कति । शेष रूप “कवि? शब्द 
है । यह नित्य बहुवचनान्त शब्द है | अब ध्नेताःके अर्श 
प्रयुक्त होनेवाले नी? शब्दके रूप उद्धत किये जाते ई-- 
१-चीः, नियो, नियः। सम्बोधन- है नीः, हे नियो, हे 
Ra: । २-नियम्‌; नियो, नियः। ३-निया, नीभ्यास्‌, नीखिः ¦ 
-सिथे, aa, नीम्यः । ५-निवः, चीस्यास्‌; नीस्यः । 
-Ra नियोः, Rag । ७-निर्वि', नियोः, नीषु । 
सुश्री: ( सुश्री+प्र एक० ) | इसी तरह धसुघीः? आदि 
शब्दोकि रूप जानने चाहिये | “झासणीः पूवे रिम? गाँदका 
मुखिया श्रीहरिका पूजन करे | 'आसणी? शब्दके रूप इस 
प्रकार हैँ--१-आमणीः, आ्रामण्यो, ग्रामण्य: । २-आसण्यस्; ` 
आमण्यौ, आसण्यः । ३-आमण्या, आमणीस्थास्‌, आसणीभिः। 
-आमण्ये, आसणीभ्यासू, झालणीम्यः । 
आमणीस्यास्‌, आसणीभ्यः । ३-आामण्यः, सण्योः, 
म्राउरण्यासू । ७-आसण्यास्‌, आसण्यो:, आमणीषु । इसी 
तरह “सेनानी आदि शब्दोंके रूप जानने चाहिये । gL 
शब्दके रूप-सुभू:, सुसुवौ इत्यादि हैं । “खयम्भूः शब्दके 
€प-१-स्वयम्भू:, स्वयम्सुवौ, स्वयस्थुवः । २-स्वयम्झुवस, 


angi Rg: । ३-स्वयस्सुचा । सप्तमीके एक 
वचनमें “स्वयम्भुवि? । शेष “सुसू? 


के समान इत 


५--मासण्यः, 


शब्दके समान । इली 
तरह भ्रतिभू आदि शब्दोके रूप जानने चाहिये । “कपू! 
शब्दके रूप-खलपू:, खळप्यौ, खलप्वः | खलप्वस्‌ इत्यादि 


। सप्तमीके एकवचने wafa. 
Sa यह रूप होता है। 


न MU आर शब्दोंके र्प जानने चाहिये | 

हु” शब्द्के क्रमश: विरूप इस प्रकार होते 

WA सर (नो) का पहने 
भाजते एकवचनमें धियाम्‌? 

भह रूप ला 

ब्याक्रणमें (नियि रूप होता दै । कोमार 


पाळ ROSNER संगम 


र शोता 


RET, 


[ अध्याय ३५१ 


समान जानने चाहिये। ( यदि “पति? 


w 


N 
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क्रोष्टारौ, क्रोष्टारः । कोष्ारस्‌, कोष्टारौ । द्वितीयाके वहुवचने 
“ष्टूनः-यह रूप बनता है । तृतीया आदिके स्वरादि 
प्रत्ययोमि दो-दो रूप चल्ते हें । एक ष्टु” शब्दे) दूसरे 
“षटू? शब्दके । यथा--क्रोष्दुना कोष्टा, क्रोष्टवे AP 
क्रोष्टोः क्रोष्टुः इत्यादि । घष्टीके बहुवचनमें AR- 
यह एक ही रूप होता दै । सप्तमीके एकवचनमें क्रोष्टी, 
क्रोष्टरि-थे रूप होते हैं | हलादि विभक्तियोंमे इसके रूप 
my आदि शब्दोंके समान होते हैं | “पितृ? शब्दके 
रूप--१-पिता, पितरौ, पितरः । सम्पोधनमे-दद पितः ! 
हे पितरौ ! हे पितरः ! । २-पितरम; पितरौ, पितुन्‌ । 
३-पित्रा, पितृभ्याम्‌, पितृभिः । ४-पित्रे, पितृम्यास्‌ 
पितृभ्यः । ५-पितुः, पिवृभ्यास्‌, पितृभ्यः । ६-पितुः, पित्रोः 
Wama । ७-पितरि, पिन्नोः, पितृषु ॥ ४१-५० ॥ 

इसी प्रकार “आदू? और “जामाद' आदि शब्दोंके रूप 
जानने चाहिये--१-आता, आतरौ, आतरः । जासाता, 
जामातरौ, जामातरः इत्यादि । P शब्दके रूप “पितुः 
शब्द्के समान होते हैं । केवल घष्टीके बहुवचनमें उसके 
नृणाम्‌, नृणास्‌- थे दो रूप होते हैं । “कतृ? शब्दके प्रारम्भिक 
पाँच रूप इस प्रकार होते हैं-कत्तो) कुत्तीरो, कत्तोरः । 
कत्तीरम, कत्तीरौ । द्वितीयाके बहुवचनमें कर्तन? षष्ठीके 
बहुवचनर्मे sima, और सतमीके एकवचनमें R रूप 
होते हैँ । शेष रूप पितू? शब्दके समान जानने चाहिये । 
इसी तरह उद्ादू, खस और नप्ठ आदि शब्दोंके रूप 
होते हैं । a उद्गातारो उद्गातारः । स्वसा, 
स्वसारौ, स्वसारः । नसां, नछारौ, सक्तारः इत्यादि । 
शेष रूप “कद शब्दके समान होते हें । 'खस्‌' शब्दका 
द्वितीयाके बहुवचनमें “स्वसुः रूप होता दै N JU शब्दके 
रूप इस प्रकार होते है--खुराः, सुरायो, gua: इत्यादि | 
षष्ठीके बहुवचनमें सुरायाम्‌ और सप्तमीके एकवचनमें 
सुरायि रूप होते हैं । “गो? शब्दके रूप इस प्रकार होते हैं | 
१-गौ:, गावौ, गावः । aG गावो, गाः। ३-गवा, 
गोभ्याम्‌, गोभिः इत्यादि । घष्ठी-गोः, गवोः, TIA । 
सप्तमी--गवि, गवोः, गोधु । इसी प्रकार "यौ? तथा 'ग्लौ' 
शब्दोके रूप जानने चाहिये । ये स्वरान्त शब्द पुलिज्ञमें 
_नायक (प्रधान) है ॥ ५९०५३ ॥ _ ) हैं ॥ ५१-५३ II 

१. ममे “उद्गाता? नामक RT जो साम-मन्तोंका उच्चस्बरसे 
गान करता है । २. महिन । ३. नाती । ४- उत्तम लक्ष्मीसे सम्पद । 
७. गाय-बूू i 


—— 


ॐ gia सिद्ध रूप झै 
MR सलाः 
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अत्र हलन्त पुँछिज्न शब्दोंके सिद्ध रूप बताये जाते हैं । 
“छुवाच! शब्दके रूप यों जानने चाहिये--३-सुवीक्‌, सुवाग्‌, 
सुवाचौ, सुवाचः । २-सुवाचस्‌, सुवाचौ, सुवाचः | 
३--सुवाचा, सुवाग्भ्यास्‌+ सुवार्भिः । इत्यादि | ( स्त 
बहुवचनमें-) सुवाक्ष । इसी तरह RP आदि शब्दोंके 
रूप होते हैं | प्रान्च्‌ शब्दके रूप--१-आळू प्राज्ञ; 
qa: । २-भोः प्रान्चं त्रज ( दे भाई ! तुम प्राचीन 
महापुरुषोंके पथपर चलो ) | यहाँ mag यह द्वितीया 
विभक्तिका एकवचनान्त रूप दै। ३-प्राचा; प्रागभ्यास्‌) प्राग्भिः । 
पष्ठीके बहुवचनमें 'प्राचासः रूप होता है। सत्तमीके एकवचन- 
3 'प्राचि?, द्विवचनमे 'प्राचो और बहुवचनमै प्रा! | 
पूजार्थक “भ्रान्च' शब्दके सतमीके बहुवचनमै mey- 
qeg । इसी प्रकार उदुन्च्‌, सम्पन्च्‌ और प्रत्यन्च्‌ 
शब्दोंके मी रूप होते हैं । यथा--उर्दछ Aa उदञ्चः 
इत्यादि । लीलिङ्गमै उदीची' । सम्यक सस्यञ्चौ, सम्यञचः । 
ज्ीलिङ्गमे समीची” । प्रत्यङ्‌ अत्यज्जो, अत्यञ्च: । स्वीलिज्ञमें 
प्रतीची | इन सभी शब्दोंके “शस? आदि विभक्तियोंमे इस 
तरह रूप जानने चाहिये-डदीचः उदीचा । ससीदः, 
समीचा । प्रतीचः, प्रतीचा इत्यादि । तिर्यंक Rra: । 
सध्र्यङ्‌, सध्रीचः । विद्र यङ) विश्वद्वीचः इत्यादि रूप 
भी पूर्ववत्‌ बनते हैं । aga अश्वति'-इस विग्रहे 
au अदसुयड्‌, अददयळू-ये तीन रूप परथमा 
बरिभक्तिके एकवचनमे होते हैं । प्रथमाके बहुवचनमे 
maa होता है । ओर द्वितोयाके बहुवचनमे 
असुमुईचः तथा असुदीचः--ये रूप होते हैँ । “भ्यास 
विभक्तिमे पूर्ववत्‌ aa रूपकी सिद्धि होती है । 
agt शब्दके रूप इस प्रकार होते है-१ -तस्वतृद्‌ A, 
तस्ववृषौ, तख्ववृषः इत्यादि । तृतीया आदिके द्विवचनमें 
तस्वतृडभ्यास्‌ । 'तत्वतृडभ्यां समागतः'---“वह्‌ तत्त्वज्ञानकी 
पिपासाबाले दो व्यक्तियोंके साथ आया।? सप्तसीके एकवचनमें 


तत्वतूषि और बहुवचनसें तस्वठृट्सु--ये रूप होते ti 
aa आदि रूप होते हृ । यथा--काइतड 


३. उत्तम वक्ता । ७. पू्ंवतीं विद्वान्‌ या महात्मा । <- ज्ज्ञ य दत UA e अपर 
उठनेवाळा । ९. उत्तर दिशा । १०. उत्तम आचरणवाला । 
११. साध्वी। १२. अन्समुंख । १३. पश्चिम दिशा । है ४० तियंगृदिशाकी 
आर जातेवाले पशु-पक्षी आदि । १७. सन्मागंगामी । १६. उसकी 
ओर जानेबाका ! १७. तत्त्वशानके लिये प्यासा रइनेवाला । १८. काठ 
काटनेवाछा । 
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काष्ठतड, काष्टतक्षो, काष्टतक्षः इत्यादि । 'भिषज” शब्द्के रूप- 
भिषेक्‌, भिषग्‌-भिषजौ, भिषजः इत्यादि होते हैं । तृतीयाके 
द्विवचनमें 'भिषग्म्याम्‌ और सप्तमीके एकवचनमे 'भिषजिः 
रूप होते हैं । इसी प्रकार'“जन्मभाक' आदि भी जानने 
चाहिये । यथा--जन्मेभाक, जन्सभाग्‌, जन्मभाजो, 
जन्मभाजः इत्यादि । 'मर्त्‌? शब्दके रूप इस प्रकार जाने- 
मे'रुत्‌, मरुद्‌ मस्ती मर्तः । मसुदूभ्यास्‌ मरुति 
इत्यादि । इसी प्रकार “शे त्रुजितः आदि शब्दोंके भी रूप 
होते हैं | पूजनीय व्यक्तिके लिये प्रयुक्त होनेवाले "भवत्‌? 
शब्दके रूप इस प्रकार हैं--भंवान्‌, भवन्तो, अवन्तः 
इत्यादि । घछ्ठीके बहुवचनर्मे “भवता स!---यह रूप होता 
हे । “भू! घाठुसे वननेवारे “शतृ? प्रत्यवान्त “भवत? शब्दके 
रूप इस प्रकार होते Aa भवन्तौ भवन्तः 
इत्यादि । स्रीलिङ्गमे “भव॑न्ती? रूप होता है । 

“महत्‌? शब्दके रूप-मंहन्‌, महान्तो, महान्तः । 
महती, इत्यादि । “भगवत्‌? आदि शब्दोंके रूप "भवत्‌? 
शब्दकी तरह--भगवान्‌ भगवन्तौ भगवन्तः इत्यादि होते 
हैं । इसी प्रकार "मघवत्‌? शब्दके रूप जानने चाहिये | यथा--- 
सघेवीन्‌ सघवन्तौ सघवन्तः इत्यादि । "अग्निचित्‌? शब्दके 
रूप--अस्निचित्‌-दू, अग्निचितौ अग्निचितः इत्यादि होते 
हैं । सप्तमीके एकवचनर्मे 'अस्निचितिः और बहुवचनमें 
“अग्निचित्सः--ये रूप होते हैं । इसी प्रकार अन्यान्य 
maf, वेदवित्‌? तथा “सर्ववित शब्दोंके रूप होते 
हैं॥ ५४-६१॥ 

“राजन्‌? शब्दके सिद्ध रूप इस प्रकार जानने चाहिये । 
यथा--१-राजा, राजानो, राजानः । २-राजानसू राजान 
राज्ञः | २-राज्ञा राजभ्याम्‌ राजभिः इत्यादि । सप्तमीके 
एकवचनमें “राज्ञिः और “राजनिः--ये दो रूप होते हैं । 
सम्बोधनमें--हे राजन्‌ ! इत्यादि | "यज्वन्‌? शञ्द्के- यज्चैए 
यज्वानौ यज्वानः इत्यादि रूप होते हैं । “करिन? और 
*दुण्डिन्‌? इत्यादि इन्नन्त शब्दोंके रूप इस प्रकार होते ईं--- 


तरी करिणो करिणः । दण्डी दण्डिनो दण्डिनः इत्यादि । 
SN SIE UE CIS BESTEST 


१९. वेध्य या चिकित्सक । २०. जन्मपारी । २१. वायु । 
२२. शन्रुविजयी । २३. आप । २४. होता हुआ । २५. होती हुई । 
२६. बढ़, श्रेष्ठ । २७. छ;प्रकारके सम्पूणं पेश्‍वयंसे सम्पन्न परमात्मा । 
२८, इन्द्र । २९. अग्निका डबल करनेबाला । ३०. तत्त्व । ३१. 


बेदवेत्ता ai beta La BF? Ja 


सन्यासी 


“थिन्‌? शब्दके सिद्ध रूप यों हैं-१-पन्थौं : पन्थानौ पन्थानः | 
२-पन्थानस्‌ पन्थानौ पथः | ३-पथा पथिभ्यास्‌ पथिभिः 
इत्यादि । सक्तमीके एकवचनमे “पथि? रूप होता है । इसी 
प्रकार “मथिन्‌? शब्दका भी रूप जानना चाहिये । यथा-- 
RA n सन्थानौ, मन्थानः, इत्यादि । ऋशेक्षीः, ऋशुक्षाणो, 
'ऋऋसुक्षाणः-इत्यादि । पथ्यादिसे पथिन्‌) सथिन्‌ तथा ऋक्चुक्षन्‌- 
ये तीन शब्द आते हैं । पाँच संख्याका वाचक “पञ्चन्‌? शब्द 
नित्य वहुवचनान्त है । उसके रूप इस प्रकार होते हैं-- 
१-२- पञ्च, ३-पञ्चभिः, ४-५-पञ्चभ्यः, ६-पञ्चानाम्‌, ७- 
qag । 'प्रेतान? शब्दके रूप--अ्रतान्‌, प्रतानौ, प्रतानः; 
इत्यादि हें । तृतीया आदिके द्विवचनमें “प्रतान्भ्यां? रूप होता 
है। सम्बोधनमै हे प्रतान्‌ !?। 'सुार्मन? शब्दके रूप--सुँशमा, 
सुक्षमाणो, सुशमौणः--इत्यादि हैं । शास्‌) ङसि, ढस्‌--इन 
विभक्तियोमे gaia रूप होता है । अप्‌ शब्द नित्यवहु- 
वचनान्त ओर ख्रीलिङ्ग है | इसके रूप यों जानने चाहिये-- 
2-A: । २-अपः, । ३-अद्विः। ४-५-अद्गःयः। ६-अपाम्‌। 
७-अप्खु । प्रशाम्‌”? शब्दके रूप प्रशीर्न , प्रशामौ, प्रशासः 
इत्यादि हैं । सप्तमीके एकवचनमें 'अद्यासि? रूप होता है | 
“किस! शब्दके रूप--१- कः, को, के। २-कम्‌, को, कान । 
३-केन, काम्याम्‌,, केः-इत्यादि । सप्तमी बहुवचनमें--केषु । 
शेष रूप सर्ववत्‌ होते हैं । “इृदस? शब्दके रूप इस प्रकार 
ई--१-मयम्‌, इमौ, इसे। २-इसस्‌, इमौ, इमान्‌ । 'इमान्नय' 

( अर्थात्‌ इन्हें ले जाओ ) ३-अनेन, आभ्याम्‌, एभिः। ४- 
अस्मै, आभ्यास, एभ्यः । ५-अस्मात्‌, आभ्यास, एभ्यः । 
६-अस्य, अनयोः, एषास्‌। ७-अस्मिन्‌, अनयोः, एषु । “चतुर्‌? 
शब्द नित्य बहुवचनान्त दै । पुँछिङ्गमै इसके रूप यों होते 
ह-१ -चल्वारं:। २--चतुर:। ३-चतुरभि:। ४-५-चतुश्ये: | ६- 
चतुर्णाम्‌ । ७-चलुर्षु । जिसकी वाणी अच्छी हो; वह पुरुष 
श्रेष्ठ माना जाता है । उसे “सुगीः” कहते हैं । यह प्रथमाका 
एकवचन दै । 'सुगिर' शब्दका सप्तमीके एकबचनमैं 
“सुगिरि' रूप होता हे | GRL शब्दके रूप इस प्रकार 
tgd सुदिवौ, सुदिवः इत्यादि । तृतीया आदिके 
द्विवचनमें “सुयुभ्याम रूप होता है | “विश! शब्दके रूप-- 


बिद विड्‌, विशो, विश:। विडभ्याम इत्यादि होते हैं । ससमीके 
स्स्स स क र 


३६. माग । ३७. मथानी । ३८. इन्द्र । ३९. पाँच । ४०. 


अधिक विस्तार करनेवाला । ४१. उत्तम कल्याणसे युक्त | ४२. जल । 
३. अत्यन्त शान्त । ४४. 
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[ अध्याय ३५१ 
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अध्याय ३५२ ] 


बहुवचनमें Rep रूप होता है ।(“याइश्‌' शब्दके रूप इस 
प्रकार Fara, याइशौ, याइशः । याइशा, AERAR, 
इत्यादि । “षष्‌? शब्द नित्य वहुवचनान्त है । इसके रूप यों 
है--१ -२-पंट-घढ। ३-पड्मिः । ४-५-षङ्भ्यः। ६-षण्णास्‌ 
७-घट्सु । “सुवचस्‌? शब्दके रूप इस प्रकार हैं---१-सुंव॑चाः, 
सुवचसौ, सुवचसः | २-खुवचसम्‌} सुवचसौ, सुवचसः | ३- 
सुवचसा, सुवचोभ्यास्‌, सुवचोभिः--इत्यादि । सम्बोधनमें--- 
हे सुवचः !। “उशनस्‌? शब्दके रूप यों हैं--१-उशेनो, 
उदानसौ, उशनसः। है उदानः इत्यादि । सप्तमीके एक्वचनमें 
saa रूप होता है । 'पुरुदंशल! और “अनेहस्‌? शब्दके 
रूप भी इसी प्रकार होते हैं। यथा--१ -पुरुदंशा , पुर्देशसौ, 
पुरुदंशसः । ART» अनेहसौ, अनेहसः इत्यादि । “विद्वस्‌! 
शब्दके रूप यों जानने चाहिये--विद्वा न विद्वांसौ, विद्वांसः, 
हे विद्वन्‌ इत्यादि । 'विद्वांस उत्तमाः’ ( विद्वान्‌ पुरुष उत्तम 
होते हैं ) । चतुर्थी विभक्तिके एकवचनमें “विदुषे' रूप होता 
है । “विदुषे नम? ( विद्वानको नमस्कार है ) । द्विवचनमें 
aaa और सप्तमीके बहुवचनमें 'विद्वस्सु' रूप होते हैं । 
“स विद्वत्सु बभूविवान्‌? ( वह विद्वानोमै प्रकट छुआ । ) 
qia शब्दके रूप इस प्रकार जानने चाहिये 
बभूविवोर्म, बभूविवांसौ, बभूविवांसः--इत्यादि । इसी प्रकार 
‘ पेचिवोन , पेचिवांसी , पेचिवांसः  भ्रेयोर्न_भ्रेयांसो, श्रेयांसः-- 


इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें "सामान्यतः YA 


x स्जीलिङ्ग राज्दाके सिद्ध रूप ॐ 


६१९ 


——- 


इत्यादि रूप जानने चाहिये । 'श्रेयल! शब्दके द्वितीयाके 
बहुवचनमें 'श्रेयसः' रूप होता है। अव “अदसू? शब्दके 
पुँल्लिङ्गम रूप बताते E अंसौ, भमू, अमी। २-असुम्‌ 
अमू, अमून्‌ | ३-असुना, अमूभ्याम्‌) अमीभिः । ४-असुष्मे 
भसूस्याम्‌, अमीभ्यः । ५-असुष्मात, भमुम्यास 7 agha: i ६- 
असुष्य, अझ्ुयोः, अमीषास्‌। ७-अमुष्मिन्‌, अमुयोः, अमीषु । 
“गोधुस्भिरागत:” ( वह गाय दुहनेवालेंके साथ आया )। “गोदुह” 
शब्दके रूप इस प्रकार है--गोध क॑ ग्‌, गोडुहौ, गोदुहः । 
गोछुक्षु इत्यादि । इसी प्रकार दुर्ध आदि अन्य शब्दोंके रूप 
जानने चाहिये । 'मित्रदुद ” शब्दके रूप इस प्रकार जानने 
चाहिये-मित्रधुक-ग, सित्रधुट-ड, मित्रदुह्दो,मित्रदुहः । मित्र- 
za, सित्रधुग्भ्याम्‌, सित्रधुडभ्यास्‌, सित्रप्नुग्मिः, सित्रभुड्मिः 
इत्यादि । इसी प्रकार Ragg आदि शब्दोंके भी रूप जानने 
चाहिये । 'स्वलिद ` शन्दके रूप यों होते हँ स्वलिट्‌स्वलिड! 
स्वलिहो, स्वलिहः । स्वलिहा, स्वलिड्भ्यास्‌ इत्यादि । सप्तमीके 
एकवचनमे 'स्वलिद्दि” रूप होता है। 'अनुडुइ' शब्दके रूप 
यों हँ १-अनडवाे , अनड्वाहौ, अनड़वाहः। २-अनडवा- 
हस्‌, अनड्वाहौ, भलुडुइः, ३-अनडुहा, अनडुद्धयाम्‌, 
अनडुद्भिः । सप्तमीके बहुवचनमें 'अनडुल्सु* ( सम्बोधने 
R अनड्वन्‌? ) । अजन्त और हलन्त शब्द पुँल्लिङ्गमे बताये 
गने । अब र्_नरीलिज्ञमे बताये जाते हैं ॥ ६२-७३ ॥ 
विसक्तियोंके सिद्ध पोका वर्णन? नामक तीन सौ 


इक्यावनवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २५९ ॥ 


eS 


तीन सो बावनवाँ अध्याय 
स्रीलिङ्ग शब्दोंके सिद्ध रूप 


भगवान्‌ स्कन्द्‌ कहते है-आकारान्त ख्रीलिङ्ग 
“रमा! शब्दके रूप इस प्रकार होते हैं।--रमा (प्र*--००) 
रमे ( प्र-हिं० ) रसाः ( प्रर--प० ) । 'रसाः छुभाः 
( रमाएँ शभखल्पा हैं) । रमाम ( द्विऽ-ए+ ) रमे 
( द्वि०द्वि० ) रमाः ( दवि०--ब० ) | रमया ( तृ०-- 
ए० » रमाम्याम्‌ ( तृ>- दि )) रमाभिः ( तृ>--व? ) 
मान: mam (am व्यय (स्थ $ (2 उसमा जत कृतमन्ययम्‌।'-( रमाओंने अव्यय ( अक्षय ) पुण्य 


४९, जैसा । ५०- छः । ५१- उत्तम तचर 
०५. पण्डित । ५६. हुआ । ५७: जो pară पाचक रझ 


a 
२. अपनेको चाटनेवाळा । ६३- साडी खींचनेबास्म बरू । 


त बोलमेबाका । ५२. शुक्राचाये । ५३- अधिक डंसनेबाला ! ५४. काल या समय । 
हो, वइ । ५८: भेष्ठ । ५९. यह, बद्द । ६०. गाय दुइनेवाछा । ६१. 


किया है ) । समायै (च०--ए०) रमाभ्यास्‌ ( चऽ) पं०-- 
Ro ); रमायाः ( To ष०-- प) ) रमयोः (So) स= 
द्वि० ) । समयोः जनम्‌ ( दो रमाओंका शुभ ) । रमाणास्‌ 
( प०--ब० ) । स्माया ( स०--छ * b रमासु ( स०-- 
qo) इसी प्रकार 'कछा! आदि शब्दोंके रूप होते हैं । 
आकारान्त 'जरा? शब्दके कुछ रूप भिन्न होते हैँ-जरा 
(प्रथमा विभक्ति एक») में जरसौ--जरे (प्र०, द्वि०--द्वि ०)» 


डी 
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ness 


६२० 


जरसः-जराः ( o Ronge p जरसस- जरासे, 
( द्वि०--ए० ); जरासु ( स०-त्र० ) । अव सर्व? शब्दके 
रूप कहते हैं--१-सकी, सर्वे, सवी: । २-सवाम्‌ सर्वे सवीः । 
सर्व॑या ( तू०--ए्‌० » सवैस्पे ( च०--ए० ) | wa 
देहि? ( सत्रको दो) । स्वस्याः ( प०--ए० ) MA: 
( घ०--ए० ) atii: ( घ०) स०--दि० ) | शेष रूप 
“रमा? शब्दके समान होते हैं । स्त्रीलिङ्ग नित्य द्विवचनान्त 
द्विशब्दके रूप ये है--द्वे ( प्र०--द्वि० ) ह्वे ( द्वि०-- 
fo ) । “त्रि! शब्दके रूप ये हँ--१-२--तिखः। RTTA 
( घ०--व० ) | “बुद्धि! शब्दके रूप इस प्रकार हैं--बुछिः 
(प्र०--ए० ) बुद्धया ( तृ०--ए० » FAFE 
( च०--ए० ) बुद्धेः (Tos ष०--ए० ) | “मति? शब्दके 
बम्बोधनके एकवचनमै हे मतेः--यह रूप होता है। 
व्युनीनाम? ( यह सुनि’ शब्दके घष्ठी--बहुवचनका रूप है ) 
और शेष रूप “कवि? शब्दके समान होते हैं । “नदी” शब्दके 
रूप इस प्रकार होते हे--नदी ( प्र०--ए० ) नद्यौ 
( प्रर द्वि०--छि.० ) नदीम्‌ (द्वि०--ए० )) नदीः (द्वि०-- 
qo )) नद्या ( तृ०--ए० ); नदीभिः ( तृ०--व० ) नशे 
( च०--ए० ) नद्यास्‌ ( स०--ए० ) नदीछु ( स०-- 
ao) इसी प्रकार 'कुमारी' और 'जुम्भणी? शब्दके रूप 
होते हैं | “श्री? शब्दके रूप भिन्न होते हैं--श्रीः (प्र०--ए ०) 
श्रियौ ( प्र०-छ्वि०--द्वि ० ) Bra: ( Ho; fo —qo ) 
श्रिया ( तृ०--ए० ) श्रिये--श्चिये ( च०--ए०) | 
“ली? शब्दके रूप अधोलिखित हैं- खीम्‌-खियम्‌ (द्वि०--ए्‌०) 
खीः--खियः ( द्वि०व °), खिया ( तृ ०--ए० ) खिये 
(च०--ए.०)) स्त्रिया: (प०)घ०--ए०)) ख्रीणाम्‌ (घ० ब०) 
खियाम्‌ (स०---ए० ) | स्त्रीलिज्ञ “ग्रामणी? शब्दका सप्तमीके 
एकवचनर्मे 'आमण्याम!ः ओर "धेनुः शब्दका चतुर्थीके 
एकवचनमै YA, घेनवे? रूप होते हैं ॥ १-७ ॥ 


“जम्बू? शब्दके रूप ये हैं--जम्बू; ( प्र०--ए० ) जम्ब्चौ 
(90; Ro—fo ) जम्बूः ( द्वि०--व० ) जम्बूनास्‌ 
( घ०--त्र० ) । 'जम्वूना फळ पिब |! ( जामुनके FAR 
रस पीयो ) | 'वर्षांभूः आदि शब्दके कतिपय रूप ये हैँ-- 
वघोभ्वौ ( प्र०, द्वि०--द्वि० ) | JRA? ( प्र, द्वि०--दवि० )। 
मात्‌; ( मातृशब्दका द्वि०--व० )। गौः (गो+प्र०--ए० ) । 
नौः ( नौका ) ( प्र०--४० ) । धवाः शब्दके रूप ये हैं-- 
ABEL. पाप कि bibi, 659 Jao) 
ami: ( तु०---ब० ) mg ( उ०--ब० ) । पुष्पहार 


# पुराणं परसाझेयं घरह्मविद्याक्षरं परस्‌ ॐ 


[ अध्याय ३५२ 


श्च 


वाचक “लज्‌? शब्दके रूप ये हैँ--खर्भ्यास्र ( तृ०) च० 
एबं पं०--ह्वि ० 39 afè ( स०- e >> स्रजोः ( Yo 
स०--द्वि० ) । लतावाचक Aep शब्दके रूप ये है-- 
वीह्दूस्यास्‌ ( gos च० एवं पं०--हि० » deg ( स० 
जब? ) । खरीलिङ्गमै प्रथमाके एक्वचनमें उकारानुवन्ध 
“वत्‌? शब्द्का--भिवतीः और ऋृकारानुत्रन्व “भवत्‌! 
शब्दका "भवन्ती? रूप होता है । स्रीलिङ्ग “दीव्यत्‌? शब्दका 
प्रथमाके एकवचनमें (दीव्यन्ती? रूप होता है । खीलिङ्गमै 


“भात” शब्दके सी प्रथमाके एकवचनमें भाती---भान्ती--ये 
दो रूप होते हैं । स्रीलिङ्ग “तुदव” शब्दके मी प्रथमाके 
एकवचनमें तुदती--तुदन्ती--ये दो रूप होते हैं । 
स्रीलिङ्गमै प्रथमाके एकवचनमे “रुदतः शब्दका रुदती, 
TAR शब्दका रुन्धती, Yu शब्दका गृह्णती और 
“चोरयत्‌? शब्दका चोरयन्ती रूप होता है । “इषदू? शब्दके 
रूप ये है-इषदू ( प्र०---ए० ), IIRA, ( तृ०, च० 
एवं पं०--द्वि० ) इषदि (स०--ए० ) | विशेषविदुषी (प्र 
ए०)। प्रथमाके एकवचनमै 'कृति'शब्दका “कृति रूप होता 
है। “समिध्‌? शब्दके रूप ये इँ- समित्‌-समिद्‌ ( प्र०-- 
Wo 9» समिद्भ्यास्‌ ( तृ०, Jo एवं पं०--ह्विं० ) 
समिधि ( स०---ए० ) । “सीमन्‌? शब्दके रूप इस प्रकार 
हैं--सीमा ( प्र०--ए० ), सीस्नि-सीमनि (स०--ए० )। 
To च० एवं पं “के द्विवचनमें “दामनी? शब्दका दासनीभ्यास्‌ 
SRL शब्दका aza होता है । 'का?---“फिस? 
शब्द Ao, इृयम्‌--( इृद्स्‌ शब्द प्र--ए० )) 
आभ्याम्‌ ( Fos च० एवं पं०--द्ि० ) धम्‌? शब्दके 
सप्तमीके वहुबचनमें “आसु? रूप होता है ।, “गिर? शब्दके 
रूप ये iaia (30, च० एवं पं०--ह्विं० ) गिरा 
( T ) R ( स०--ब० ) | प्रथमाके एकवचनमे 
"सुभूः आर SV रूप सिद्ध होते हैं । “पुर” शब्दका 
तृतीयाके एकवचनमे “पुर? और सप्तमीके एकवचनमें 'पुरि' 
रूप होता है । 'दिव! शब्दके रूप येइँ थो: (एर) 
WMA (दृ) च० एवं पं. fo), दिवि (स० ८०), 
+ “भाव और “तुदव! दोनोके आगे खीत्वविवक्षामे “झीप! प्रत्यय 
होनेपर उसकी “नदी” संशा AN “आच्छी नद्योनुंम! हिप Te 
७ । १ । ८० ) से वेकस्पिक “नुम्‌? का आगम होता है; अतः “भाती, 
भान्ती? तथा “छुदती, तुदन्ती' दो रूप होते हैं । यह पाणिनि- 


उ किए छा, 5 बनको ७ड़े।4६१९०अत्चि हैं, उसकी 


पाणिनिके AA सिद्धि होती है । 


A 


अध्याय ३५३ | 


gg ( प०-ज० ) | वाइश्या ( तृ०--ए० ) ताइ्शी 
( प्र--ए० )--ये 'ताइशी? शब्दके रूप हैँ । विश 
शब्दके रूप दिक-दिग्‌ दिशौ दिशः इत्यादि हैं। याइश्यास्‌ 
( स०--ए० » याहल्ली ( प्र-ए० )>ये “माइशीः 
शब्दके रूप हैं | सुवचोभ्यास्‌ (go, च० एवं पं०--ह्िं० ) 


% नपुंसकलिङ्ग TAR सिद्ध रूप ॐ 


सुवचस्सु ( स०--व० )-ये “सुवचस्‌? शब्दके रूप हैं। 
siei 'अदस? शब्दके कतिपय रूप ये ह-असौ 
( प्र--ए* ) अमू (प्र० दिं०_ दिए)? नखम्‌ ( दिश 
ए ) अमूः ( प्रर) द्विश-त® ) अमूभिः ( तृ०--वे० है] 
असुया ( तृ०--ए०)) असुयोः (घ०) स०--दि०)॥८-- RRI 


इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें "द्वौरिज्ञ शब्दोके सिद्ध रूपोंका कथन? नामक दीन सौ बावनवाँ अध्याय पुरा हुआ ॥ ३५२ ॥ 


तीन सौ तिरपनवाँ अध्याय 
नपुँसकलिङ्ग शब्दोंके सिद्ध रूप 


भगवान्‌ स्कन्द्‌ कहते हँ- नपुंसकलिङ्गमै “किम! 
शब्दके ये रूप होते इँ- ( प्रथमा ) किम्‌+ केश कानि । 
( द्वितीया ) किम्‌, केश कानि । शेष रूप पुल्लिज्ञवत्‌ हैं । 
जलम्‌ ( प्र go ) सर्वम्‌ ( प्र ए० ) । पूर्व, पर, अवर; 
दक्षिण, उत्तर, अपर, अघर, स्व और अन्तर--इन संव 
शब्दोंके रूप इसी प्रकार होते हैं | सोमपम्‌ ( प्र० द्विश ए० )) 
सोमपानि ( प्र०, fao ब० AA “सोमप शब्दके रूप हैं । 
ami शब्दके नपुंसकलिङ्गमै इस प्रकार रूप होते हैं 
ग्रामणि ( प्र’ द्वि-ए० ) ग्रामणिनी ( प्रश e- 
द्विश 9 ग्रामणीनि ( प्र) foo ) | इसी प्रकार 
“वारि? शब्दके रूप होते हें-वारि ( प्र द्रऽ 
go 9 वारिणी ( प्र द्वि०-द्वि० )) वारीणि ( प्र० द्वि०- 
qo » वारीणाम्‌ ( ष०-ब० ) वारिणि (स० ए०) । 
शुचये-शुचिने ( च०-ए० ) और ARA ( च०-ए० ) 
थे क्रमसे “शुचि? और “मदु? शब्दके रूप हैं। त्रपु (9० 
द्वि०-ए० ) तरुणी ( प्र» द्वि ०-हविं० » त्रपूणाम्‌ ( ष०- 
A वनुः शब्दके कतिपय रूप हैं । og तथा 
“खलप्विः--ये दोनों नपुंसक “खलपू शब्दके सप्तमी? एक 
वचनके रूप हैं। कत्रो-कर्वैणा ( तृ>-ए० ) कर्वृणे-- 
कत्रे ( च०-ए० YA “कर्तृ! शब्दके रूप हैं। अतिरि (99, 
द्वि०-ए०)) अतिरिणी ( ४० ReRe YA अतिरि 


ब० ) 


शब्दके रूप हैं। अभिनि ( प्र» गरिए? > अभिनिनी 
( प्र, द्वि०-द्ि०)-ये अभिनि? शब्दके रूप हैं। सुवरचास 
का रूप है । सुवाक्षु 


( प्र» द्वि>-ब० ) यह 'सुबचस? शब्द 
( स०-त्र० ) यह “सुवाच्‌? शब्दका रूप हे । धयत्‌? शब्दके 
थे दो यत्‌-यद्‌ ( प्र० दि-ए० ) हैं । “तत्‌ शब्दके ततः 

इस अकार आदि आग्नेय महापुशणमें ajali 


Ba २ बर्न्‌ पक 
ङ्ग शब्दोके सिद्ध कपका वन नाः 


तद्‌ ( प्र, द्वि०-ए० » “कर्मे शब्दके कर्माणि ( प्र 
द्वि०-व० » GR शब्दके इदम्‌ ( प्र? Roto ) 
इमे ( Tofo- ) इमानि ( प्र Rea A रूप 
हैं । ईहक्‌ईहग्‌ ( प्र» दि>-ए० ) यद RP शब्दका 
रूप है । अदः ( प्र, Roge) अमुनी ( प्र Ro- 
द्वि» » अमूनि ( प्र» Roe ) | अमुना ( तूप? > 
अमीषु ( स>-ब० )--“अदस? शब्दके ये रूप भी पूववत्‌ 
सिद्ध होते हैं । 'युष्मद्‌? और 'अस्मद्‌? शब्दके रूप इस 
प्रकार होते इँ- अहम्‌ ( प्र०-ए० ) आवाम्‌ (प्र =o 9 
बयम्‌ ( प्रब ) । साम्‌ ( द्वि०-एं० ) आवाम्‌ 
( द्वि०-द्विऽ ) अस्मान्‌ ( oo ) | मया ( तृ०-ए० » 
आवाभ्याम्‌ ( qo च०-द्वि० ) अस्माभिः ( तृ०-ब० ) | 
मह्यम्‌ ( च०-ए० ) अस्मभ्यम्‌ ( च AA )। मत्‌ ( T°- 
To ) आवाभ्याम्‌ ( पञ-द्वि२ » HAI ( प०-ब० ) । 

मम ( ष०-ए० ) आवयोः ( षऽ) सऽ-द्वि० )) अस्माकम्‌ 
( घ०-य० ) | अस्मासु ( स-व )--ये "असद्‌? शब्दके 
रूप हैं | त्वम्‌ ( प्र-ण्‌२ ) युवाम्‌ ( प्र०-द्वि० ) यूयम्‌ 
(wa ) । खाम्‌ ( द्वि७-ए० ) युवाम्‌ ( Ro- )? 

युष्मान्‌ ( Roe ) । त्वया ( तृ०-ए० ) युष्माभिः 

( तु*-ब० ) | तुभ्यम्‌ ( च०-ए९ p युवाभ्याम्‌ ( तृ 

च०-हि०१), युष्मभ्यम्‌ ( च०-ब०) | सत्‌ ( पाए? > 

garara, ( प०-दधि० ) युध्मत्‌ ( TA ) । तब ( ष०- 

go) युवयोः ( T% स०-हि० b युष्माकम्‌ ( ष०-च० JI 

लवि ( स०-ए० ) युष्मा (TAa IA 

rÈ रूप हैं। यहाँ “अजन्त? और “इन्त? शब्दोंका 

दिग्दर्शन मात्र कया गया है॥ १-९ ॥ 

होल शो. Bai अध्याय पूर ETAMAN 
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ॐ पुराणं परमाश्ेयं त्रह्मविद्याक्षर परम्‌ 


[ अध्याय ३५४ 


तीन सौ चोवनवाँ अध्याय 
कारकप्रकरण 


भगवान्‌ स्कन्द्‌ कहते हैँ--अब में विभत्तयर्थोसे 
युक्त 'कारक'का वर्णन करूँगा# । 'आमोऽस्ति’ ( ग्राम है )-- 
हाँ प्रातिपदिकार्थमात्रमें प्रथमा विभक्ति हुई है। विभत्तयर्थमे 
प्रथमा होनेका विधान पहले कहा जा चुका है । “हे महाक? 
इस वाक्यमें जो “मार्क? शब्द है, उसमें सम्बोधनमें प्रथमा 
विभक्ति हुई है । सम्बोधनमें प्रथमाका विधान पहले 
चुका है । 'इह नौसि विष्णुं श्रिया सह V ( में यहाँ लक्ष्मी- 
सहित भगवान्‌ विष्णुका स्तवन करता हूँ । )--इस वाक्यर्मै 
“विष्णु? शब्दकी कर्म-संज्ञा हुई है । ओर 'द्वितीया कर्मणि 
्म्रता-इस पूर्वकथित नियमके अनुसार कर्ममें द्वितीया 
हुई है। (श्रिया सह यहाँ “श्री? शब्दे “सह?का योग होनेसे 
तृतीया हुई दै । सहार्थक और सहशार्थक शब्दोंका योग होनेपर 
तृतीया विभक्ति होती दै, यह सर्वसम्मत मत है । क्रियामे 
जिसकी स्वतन्त्रता विवक्षित हो; वह “कर्ता या “स्वतन्त्र कती? 
कहलाता दै । जो उसका प्रयोजक हो) वह “प्रयोजक कर्ता? 
और &हेतुकर्ता भी कहलाता है । जहाँ कर्म ही कर्ताके रूपमै 
विवक्षित हो; वह “कर्मकर्ता' कहलाता है । इनके सिवा 
'असिहितः और “अनभिद्वितः--ये दो कर्ता और होते हैं । 
“अभिहित’ उत्तम और “अनभिहित? अधम माना गया है । 
स्वतन्त्रकतौका उदाहरण--'कृतिनः तां विद्यां समुपासते |? 
( विद्वान्‌ पुरुष उस विद्याकी उपासना करते हैं ) यहाँ 
विद्याकी उपासनामै विद्वानोकी स्वतन्त्रता विवक्षित है 
इसलिये वे 'स्वतन्त्रकर्ताः हैं । देठुकतोका उदाहरण-- 
“त्रो मेत्र हित ळम्भयते ।? ( चैत्र मैत्रको हितकी प्राप्ति 
कराता है । ) “मैत्रो हितं लभते तं चेत्रः प्रेरयति इति 
चेत्रो Aa हितं लम्भयते ।? ( मैत्र दितको आस करता है 
और चैत्र उसे प्रेरणा देता दै । अतः यह कहा जाता है कि 
“चेत्र मैत्रको द्वितकी प्राति कराता दै१- यहाँ “चेत्र? प्रयोजक- 
कती या देत॒कर्ता है । कर्मकतौका उदाहरण--प्राकृतधीः 
स्वयं भिणते ।' ( गँवार बुद्धिवाळा मनुष्य स्वयं ही फूट 
जाता है ), “तरुः स्वयं छिद्यते ।' ( वृक्ष स्वयं कट जाता 


+ अध्याय तीन सौ इनयावनमें इलोक बाईससे अठ्ठाईसतक 


विभक्नयथौंके प्रयोगका नियम बताया गया दै । वे सब इळोक 
यहीं होने चाहिये थे; वर्योकि वहाँ जो नियम या विधान दिये 


गये दै) QE ANAR Rukh Library, BJP, Jammu. 


ईप्सितानीप्सितकर्मका 


है ) । यहाँ फोड़नेवाले और काटनेवाले कर्ताओके व्यापारको 
विवक्षाका विषय नहीं बनाया गया । जहाँ कार्यके अतिशय 
सौकर्यको प्रकट करनेके लिये कर्दव्यापार अविवक्षित हो, 
वहाँ कर्म आदि अन्य कारक भी कर्ता-जैसे हो जाते हैँ और 
तदनुसार ही क्रिया होती है इस दृष्टिसे यहाँ प्राकृतधीः 
और “तर” पद कर्मकर्ताके रूपमै प्रयुक्त हैं | अभिहित कर्ताका 
उदाहरण--'रामो गच्छति ।' ( राम जाता है । ) यहाँ 
“कर्ता? अर्थमै तिङन्तका प्रयोग दै, इसलिये कर्ता उक्त हुआ । 
जहाँ कर्ममै प्रत्यय हो, वहाँ “कर्म? उक्त और (कर्ता अनुक्त या 
अनमिहित हो जाता है | अनमिहित कर्ताका उदाहरण-- 
“गुरुणा RAA धर्मः व्याख्यायते ।! ( गुरुद्वारा शिष्यके 
निमित्त घर्मकी व्याख्या की जाती है । ) यहाँ कर्ममें प्रत्यय 
होनेसे “घसं” की जगह “धर्म? हो गया; क्योंकि उक्त कर्ममें 
प्रथमा विभक्ति होनेका नियम है । अनभिहित कर्तामें पहले 
कथित नियमके अनुसार तृतीया विभक्ति होती दै, इसील्यि 
“गुरुणा? पद्मै तृतीया विभक्ति प्रयुक्त हुई है । इस तरह 


पाँच प्रकारके “कर्ता? बताये गये । अब सात प्रकारके कर्मका 
वणन सुनो ॥ १-४॥ 


१-ईप्सितकर्म, २-अनीप्सितकर्म, ३-ईप्सितानीप्सित- 
कमं) ४-अकथितकर्म, ५-कर्तृकर्म' ६-अभिहितकर्म तथा 
७-अनभिहितकमं । ईप्सितकर्मका उदाहरण--“यतिः रिं 
agafà |? (विरक्त साधु या संन्यासी हरिम श्रद्धा रखता है । ) 
यहाँ कर्ती यतिको हरि अभीष्ट हैं, इसलिये वे ईप्सित कर्म? हैं । 
अतएव इरिमें द्वितीया विभक्तिका प्रयोग हुआ है । 
अनीप्सितकर्मका उदाहरण--'अहिं लङ्घयते शम्‌ ।? ( उससे 
सर्पको बहुधा SAR दै । ) यहाँ “अहि? यह अनीप्सित 
कर्म है । लॉघनेवाला सर्पको लाँघना नहीं चाहता । वह 
किसीके हठ या प्रेरणासे सर्पलङ्कनमें प्रवृत्त होता है । 
उदादरण- “दुग्घे संभक्षयत्रजः 
अक्षयेत्‌ ।' ( मनुष्य दूध पीता हुआ धूल भी पी जाता है । ) 
यहाँ दुग्ध “ईप्सित कम? है और धूल “अनीप्सित कर्म? । 
अकथितकर्म--जहाँ अपादान आदि बिशेष नामोंसे कारकको 
ब्यक्त कर अभीष्ट न हो; बहा वह कारक “कर्मसंशकः हो 


Disig By कबि पी) पद ( ग्वाला 


~ 


है, 


Å— See ee ana 
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गायसे दूध दुहता है । ) यहाँ “गाय? अपादान है, तथापि 
अपादानके रूपमे कथित न होनेसे अकथित हो गया और 
उसमें पञ्चमी विभक्ति न होकर द्वितीया विभक्ति हुई । 
कर्वृकर्म- जहाँ प्रयोजक कताका प्रयोग होता दै वहाँ प्रयोज्य 
कर्ता कर्मके रूपमें परिणत हो जाता है । यथा-“गुरुः शिष्यं 
आमं गमयेत्‌ ।' ( गुरु शिष्यको गाँव भेजें । ) “शिष्यो 
ग्रासं गच्छेत्‌ तं गुरुः प्रेरयेत्‌ इति गुरुः शिष्यं ग्रासं 
गमयेत्‌ ।' ( शिष्य गॉवको जाय; इसके लिये गुरु उसे 
प्रेरित करे, इस अर्थमै गुरु शिष्यको गाँव भेजे, यह वाक्य 
हे । ) यहाँ गुरु पप्रयोजक कर्ता! है, और शिष्य प्रयोज्य 
कर्ता या 'कर्मभूत कर्ता? है । अभिहित कर्म--'श्रियें हरेः 
पूजा क्रियते ।? ( लक्ष्मीकी प्रासिके ल्यि श्रीहरिकी पूजा की 
जाती है । ) यहाँ कर्मम प्रत्यय होनेसे पूजा “उक्त कर्म! है, 
इसीको “अमिहित कर्म? कहते हँ, अतएव इसमें प्रथमा विभक्ति 
हुई । अनभिहितकर्म--जहाँ कर्तामै प्रत्यय होता है; वहाँ 
कर्म अनभिदित हो जाता दै, अतएव उसमें द्वितीया विभक्ति 
होती दै । उदाहरणके लिये यह वाक्य है-“इरेः सवद 
सतोत्रं कुर्यात्‌? ( श्रीहरिकी सर्वमनोरथदायिनी स्तुति RI) 
करण दो प्रकारका बताया गया दै- “वाह्य” ओर 'आभ्यन्तर? । 
तृतीया करणे भवेत्‌ ।?--इस पूर्वोक्त नियमके अनुसार 
करणे तृतीया होती है । आभ्यन्तर करणका उदाहरण 
देते pagn ख्पं ग्रृह्माति ।' ( नेत्रसे रूपको अहण 
करता है । ) यहाँ नेत्र “आभ्यन्तर करण? है? अतः इसमें 
तृतीया विभक्ति हुई । “बाह्य WA उदाहरण है-- 
वामेण तल्लुनेत्‌।' ( हँसुआसे उसको काटे । ) यहाँ दात्र 
qa करण? है । अतः उसमें तृतीया हुई है। सम्प्रदान 
तीन प्रकारका बताया गया है-प्रेरकः अनुसन्तूक और 
अनिराकर्तृक । जो दानके लिये प्रेरित करता हो) वह “प्रेरक? 
हे । जो प्राप्त हुई किसी वस्तुके ल्यि अनुमति या 
अनुमोदनमात्र करता है? वह “अनुमन्तृक! है। जो न भ्रेरक? 
है, न “अनुमन्तृक है, अपिठु किसीकी दी हुई वस्तुको स्वीकार 
कर लेता है, उसका निराकरण नहीं करता) वह AAT- 
कर्तृक सम्प्रदान? है । 'सम्पदाने चतुर्थी ।'--इस पूर्वोक्त 
नियमके अनुसार सम्प्रदानमें चतुर्थी विभक्ति होती है। 
तीनों सम्प्रदानोके क्रमशः उदाइरण दिये जाते qi 
ब्राह्मणाय गां दृदाति ।' ( मनुष्य ब्राह्मणको गाय देता है।) 
यहाँ ब्राह्मण “प्रेरक सम्प्रदान? होनेके कारण उसमें चतुर्थी 
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ल्यि प्रेरित करते रहते हँ, अतः उन्हे “प्रेरक सम्प्रदान? 
की संज्ञा दी गयी है । २-“नरो नृपतये दासं ददाति!” 
( मनुष्य राजाको दास अर्पित करता है | ) यहाँ राजाने 
दास अर्पणके ल्यि कोई प्रेरणा नहीं दी है । केवल प्राप्त 
हुए दासको ग्रहण करके उसका अनुमोदनमात्र किया 
है, इसलिये वह 'अनुमन्तूक सम्प्रदान? है अतएव 
“नृपतये? में चतुर्थी विभक्ति प्रयुक्त हुई है। ३-सज्जनः 
त्रं पुष्पाणि दद्यात्‌ |! ( सजन पुरुष खामीको पुष्प दे )- 
यहाँ स्वामीने पुष्पदानकी मनाही न करके उसको अज्ञीकार- 
मात्र कर लिया दै, इसलिये “भृश शब्द “अनिराकर्तंक 
सम्प्रदान? है । सम्प्रदान होनेके कारण ही उसमें चतुर्थी 
विभक्ति हुई है । अपादान दो प्रकारका होता 
हे--त्वळ' और “अचल' | कोई भी अपादान क्यों न हो? 
“अपादाने पञ्चमी स्यात्‌ ।--इस पूर्वकथित नियमके अनुसार 
उसमें पञ्चमी विभक्ति होती है । रावतः अश्वात्‌ पतितः ।? 
( दोड़ते हुए घोड़ेसे गिरा )--यहाँ दौड़ता हुआ घोड़ा “चल 
अपादान? है । अतः "धावतः अश्वात्‌ः मे पञ्चमो विभक्ति 
हुई है। 'स Joa: आमादायाति ।? ( वद्‌ वैष्णव गाँवसे 
आता है )-यहाँ माम शब्द "अच अपादान? है, अतः 
उसमें पञ्चमी विभक्ति हुई दे ॥ ९-११ ॥ 

अधिकरण चार प्रकारके होते ईं--अभिव्यापक 
औपश्छेषिक, वैषयिक और सामीप्यक। जो तत्त्व किसी बस्ते 
ब्यापक हो) वइ आधारभूत वस्तु अभिव्यापक “अधिकरण? 
है । यथा--*दृध्नि इतस्‌ ।” ( दहीमे घी हे )। 'तिछेषु 
तेलं देवाधैस्‌ ।? ( तिलमें तेल हे, जो देवताके उपयोगभे आता 
है ।) यहाँ घी दहीमें ओर तैल तिलमै व्यास है । अतः इनके 
आधारभूत दही और तिल अभिव्यापक अधिकरण ïi 
anm योऽधिकरणं विभक्तिस्तत्र सप्तसी इस पूर्वोक्त 
नियमके अनुसार अधिकरणमें ससमी विभक्ति होती है। 
प्रस्तुत उदाइरणमै YA और *तिलेषुः-इन पदोमे 
इसी नियमसे सतमी विभक्ति हुई है। अब “औओपश्लेषिक 
अधिकरण? बताया जाता SRR RA बुझे च 
Rear ( बंदर घरके ऊपर स्थित होता है ओर TAR 
भी स्थित होता हे । ) कपिके आधारभूत जो ग्रह और 
अक्ष दै, उनपर वह सटकर बैठता है। इसीलियि वह 
वऔपब्केषिक अधिकरण? माना गया है । अधिकरण AA 
ही R और ae पदोमै सप्तमी विभक्ति प्रयुक्त 
हुई है। अब “वैषबिक अधिकरण? बताते timy 
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अधिकरणको “वैषयिकः कहते हैं | यथा- “जले मत्स्यः ।५ 
“वने सिंहः ।' ( जलमै मछली) वनमें सिंह | ) यहाँ जल और 
वन “विषय! हैं ओर मत्स्य तथा सिंह “विषयी? । अतः 
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(पृथक! और “विचा? आदिके योगमें तृतीया एवं पञ्चमी 
विभक्ति होती है--जैसे “थग आमात्‌ ।? यहाँ पृथक्‌” 
शब्दके योगमै धामः शब्द्से पञ्चमी ओर “पथग्‌ 
विहारेण---यहाँ प्रथक? शब्दके योगमे “विहार? शब्दसे 
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विषयभूत अधिकरणमें सप्तमी विभक्ति हुई । अब 
“सामीप्यक अधिकरण? बताते हैं-“गङ्गायां घोषो 
वसति ai गोशाला वसती हैं । ) 
यहाँ “गङ्गा? का अर्थ दै--गङ्गाके समीप । अतः 'सामीप्यक 
अधिकरण? होनेके कारण गङ्गामें सप्तमी विभक्ति हुई । 
ऐसे वाक्य «औपचारिक? माने जाते हैं। जहाँ मुख्यार्थ 
बाधित होनेसे उसके सम्वन्धसे युक्त अर्थोन्तरकी प्रतीति 
होती है, वहाँ 'लक्षणा? होती दै । “गौर्वाहिकः? इत्यादि स्थलोंमे 
“गो? शब्दका मुख्यार्थ बाधित होता है, अतः वह स्सदशको 
लक्षित कराता है । इस तरहके वाक्यप्रयोगको “औपचारिक? 
कहते हें । “अनमिहित कता? मै तृतीया अथवा षष्ठी 
विभक्ति होती है। यथा--*विष्णुः सम्पूज्यते लोके; ।? 
( छोगोंद्वारा विष्णु पूजे जाते हैं। ) यहाँ कर्ममें प्रत्यय 
हुआ है । अतः कर्म उक्त है और कर्ता अनुक्त । इसल्यि 
अनुक्त कर्ता “लोक? शब्दै तृतीया विभक्ति हुई हे । 


कक ARN 
“हेन गन्तब्यस्‌) तस्य गन्तब्यम? ( उसको जाना चाहिये ) Wa है यहा “नमः के ये देव शब्दे चदु ua 
यहाँ उपर्युक्त नियमके अनुसार तृतीया और घष्ठी--दोनोंका "१% मुक्त हुई है। इसी प्रकार “ते स्वस्ति तुम्हारा 


प्रयोग हुआ हे । घष्टीका प्रयोग कृदन्तके योगमें ही होता 
है । अभिहित कर्ता और कर्ममें प्रथमा विभक्ति होती दै । 
हसील्यि “विष्णु: मै प्रथमा विभक्ति हुई दै । “भक्त: हरिं 
WALI ( भक्त भगवानको प्रणाम करे।) यद्दाँ अभिहित कर्ता 
“भक्तःमे प्रथमा विभक्ति हुई है और अनुक्त कर्म “हरि? मे 
द्वितीया विभक्ति । “हेतुःमे तृतीया विभक्ति होती है । यथा-- 
“अन्नेन वसेत्‌ ।' ( अन्नके हेतु कहीं भी निवास करे । ) 
यहाँ देतुभूत अन्नमै तृतीया विभक्ति हुई दै । ध्तादर्थ्यरम 
चतुर्थी विभक्ति कही गयी दै । यथा--च्रक्षाय जलम? 
qaa लिये पानी |? यहाँ ध्वृक्ष! शब्दर्मे 'तादव्यंमरयुक्तः 
चतुर्थी विभक्ति हुई हे । परि, उप, आङ आदिके योगमें 
पञ्चमी विभक्ति होती हे | यथा--*परि ग्रामात्‌ पुरा बलवत्‌ 
ष्टोऽयं देवः V ( गॉवसे कुछ दूर हटकर देवने पूर्वकालमै 
बड़े जोरकी वर्षा की थी । )- इस वाक्ये “परि? के साथ 
योग होनेके कारण माम? शब्दर्म पञ्चमी विभक्ति हुई है। 


तृतीया विभक्ति हुई । इसी प्रकार “विना? शब्दके योगमें 
भी जानना चाहिये | “विना श्रिया?-यह “विना? के योगमें 


“श्री?शब्दसे द्वितीया, 'विना श्रियाः---यहाँ “विना? के योगमै 
£श्रीःशब्दसे तृतीया ओर “विना श्रियः--यहाँ “विना?के 
योगमें “्रीशशब्दसे पञ्चमी विभक्ति हुई है । कर्मप्रवचनीय- 
संज्ञक शब्दोंके योगमै द्वितीया विभक्ति होती दै- जैले 
sagai योद्धारः--योद्धा अर्जुनके संनिकट प्रदेदामे 
हैं । यहाँ “अनु? कर्मप्रवचनीय-संज्ञक है--इसके योगमें 
“अर्डुन? शब्दमे द्वितीया विभक्ति हुई । इसी प्रकार अभितः, 
परितः आदिके योगमें भी द्वितीया होती दे। यथा “अभितो आस- 
ARa |--गाँवके सब तरफ कह दिया है ।? यहाँ "अभितः? 
शब्दके योगमे आराम” शब्दमें द्वितीया विभक्ति हुई है । 
नमः, स्वाहा, स्वधा, स्वस्ति एवं वपट्‌ आदि शब्दोंके 
योगमै चतुर्थी विभक्ति होती है--जैसे "तमो देचाय--(देवको 


कल्याण हो?-यहाँ “स्वस्ति? के योगमें “युष्मद्‌? शब्दसे चतुर्थी 
विभक्ति हुई gag शब्दको चतुर्थीके एकवचनमें 
वैकल्पिक भतेर आदेश हुआ है ) । तुमुन्प्रत्ययार्थक भाववाची 
शब्दसे चतुर्थी विभक्ति होती है--जैसे “पाकाय याति’ 
और “पक्तये याति--पकानेके लिये जाता है |? यहाँ “पाक? 
और 'पक्ति? शब्द “तुमर्थक भाववाची? हैं | इन दोनोंसे 
चतुर्थी विभक्ति हुई । सहार्थ' शब्दके योगमें हेठ-अर्थ और 
कुत्सित अज्ञवाचकमे तृतीया विभक्ति होती है । सहार्थयोगमें 
तृतीया विशेषणवाचकसे होती है । जैसे “पिता5गात्‌ सह yaw 
—A पुत्रके साथ चले गये ।? यहाँ “सह? शब्दके MÄ 
विशेषणवाचक ge शब्दसे तृतीया विभक्ति हुई । इसी 
प्रकार “गद्या हरिः ( भगवान्‌ हरि गदाके सहित रहते हैं )-- 
मह “सहाथ? शब्दके न रहनेपर भी सहार्थ दै, इसलिये 
विशेषणवाचक “गदा? शब्दसे तृतीया विभक्ति हुई । “अक्ष्णा 

काण: _-आंखसे काना है ।:--यहाँ कुत्सितअज्ञवाचक “अक्षि? 


N 


; र शब्द हे | उससे तृतीया विभक्ति हुई । “अर्थैन 

दिखाचक शब्द, अन्यार्थक शब्द तथा “ऋते? आदि ger: pora बल मा हो, ` as 
शदे होहु, मु गाड वि jisi रता € ।”- यहा हेतु-अर्थ है % 
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“पूर्वो ग्रामात्‌ । iwa : इतरा हरेः ।› श्‌ | 


काल्वाचक ओर भाव अर्थमें ससमी विभक्ति होती है । 
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अर्थात्‌ जिसकी क्रियासे अन्य क्रिया लक्षित होती है, तद्वाचक 
शब्दसे सप्तमी विभक्ति होती है । जैसे--'चिष्णौ नते भवे- 
न्मुक्तिः--भगवान्‌ विष्णुको नमस्कार RAR मुक्ति मिलती 
ह ।? यहाँ श्रीविष्णुकी नमस्कार-क्रियासे मुक्ति भवनसमा क्रिया 
लक्षित होती दे, अतः विष्णु! शब्दसे सप्तमी विभक्ति हुई । इसी 
प्रकार “वसन्ते स गतो हरिम्‌-- वह वसन्त maa हरिके पास 
गया ।? यहाँ “वसन्त? कालवाचक दे, उससे सप्तमी हुई । 
( खामी) ईश, पति; साक्षी, सूत और दायाद आदि शब्दोंके 
योगमे पष्ठी एवं सप्तमी विभक्तियाँ होती हँ) जैसे 
'नृणां स्वामी, नृषु स्वामी?--मनुष्योका खामी/--यहाँ “स्वामी? 
शब्दके योगामे “दर? शब्दसे षष्टी एवं सप्तमी विभक्तियाँ हुईं । 
इसी प्रकार “नुणामीशः-- नरोके wa ईश? 
शब्दके योगमें “न” शब्द्से) तथा “सतां पतिः--सज्जनोंका पति- 
यहाँ “सत्‌? शब्दसे षष्ठी विभक्ति हुई । ऐसे ही “तृणां साक्षी, 
नृषु साक्षी--मनुष्योंका साक्षीः--यहाँ “न” शब्दसे षष्ठी एवं 
सप्तमी विभक्तियाँ हुई । 'गोषु नाथो गवां पतिः--गौओंका 
सामी है? यहाँ “नाथ? और “पति? शब्दोंके योगमै “गो? शब्दसे 
घष्ठी और सप्तमी विभक्तियाँ हुई । 'गोषु सूतो गरवा सूतः 
तोआमे उत्पन्न है?--यहाँ "सूत? शब्दके योगमै “गो? शब्दसे 


इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणे "कारक-निरूपण' नामक 


षष्ठी एवं सप्तमी विभक्ति हुई। 'इद राज्ञां दायादुकोऽस्तु । ¬ 
यहाँ राजाओंका दायाद हो ।? यहाँ दायाद? शब्दके योगे 
“राजन? शाब्दे षष्टी विभक्ति हुई दै । हेतुवाचकदे 'हेतुः 
शब्दके प्रयोग होनेपर घष्टी विभक्ति होती है। असे 
“अन्नस्य द्वेतोव॑सति--अन्नके कारण वास करता है |?-- 
यहाँ धवास”में अन्न 'हेठु? है, तद्वाचक हेतु शब्दका भी 
प्रयोग हुआ है; अतः “अन्न? शन्दसे षष्ठी विभक्ति हुई । 
स्मरणार्थक घातुके प्रयोगमें उसके कर्ममे षष्ठी विभक्ति 
होती है । जैसे--'मातुः स्मरति ।--माताको स्मरण करता 
है ।? यहाँ 'स्मरतिःके योगमें “मातृ? शब्दसे घड़ी विभक्ति 
हुई । कृत्तत्ययके योगमें कर्ता एवं कर्ममें ष्टी विभक्ति होती 
है। जैसे-'अपां भेत्ता-जलको भेदन करनेवाला ।' यहाँ-- 
AP शब्द त्‌ प्रत्ययान्त’ है। उसके योगमें-कर्मभूत 
“अपूरशब्दसे षष्ठी विभक्ति हुई । इती प्रकार “तव कृतिः 
तुम्हारी कृति है? यहाँ "कृति? शब्द 'कृत्प्रत्ययान्तः है । उसके 
योगमें कर्तृभूत युष्मद्‌? शब्दसे षष्ठी विभक्ति हुई 
( युष्मदू-छस्‌-तव )-- निष्ठा आदि अर्थात्‌ क्त-क्तवतु, शतृ- 
शानच्‌, उ, उक, क्त, IFT खलथेक, तन्‌, शानच्‌, चानश्‌ 
आदि के योगमे षष्टी विभक्ति नहीं होती ( यथा 'ासं गतः! 


इत्यादि )॥ १२-२६॥ 
दीन सौ चौवनवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ३५४ ॥ 


TRB 
तीन सो पचपनवो अध्याय 
समास-निरूपण 


हे 3 
भगवान्‌ कार्तिकेय कदे wa कार्सिकेय कहते हे- कात्यायन ! में छः 
१. जहाँ अनेक पोका पररपर एकार्थीभावरूप सामर्थ्यं लक्षित 
है । कृत, तडित, समास, एके तथा 


हो, उनमें “समास! होता 
गयी हैं । पराथंका 


सनाधन्त धातु--ये पाँच बृत्तियाँ मानी 
अभिधान ( कथन ) Re है । वृत्त्यर्थे भवबोधक वाक्यको 
(निग्रह? काइते दें Aw दो प्रकारका होता द--लौकिक' 
आर 'अलीकिक'। परिनिष्ठित ( प्रमोगाई ) होनेके कारण जो साघु- 
बावय हे, वढ “लौकिक विग्रह? कहलाता है । जो प्रयोगयोग्य न 
aaa असाधु दै, वष “अलौकिक विग्रह! है । 'राशः ANA 
Wa विग्र दै “राजन+ड्स, पुरुष) भइ अलौकिक 

तनित्म' और “अनित्य'के मेदसे दो प्रकारका 


Aar दै । समास 
४ । जो अविग्रह ( लौकिक विग्रहसे रहित ) या अस्वपद-विग्रह 
वत? पदसे mR) हो, वह “नित्य-समास' 


( समस्यमान ‘a 
नित्म-समास? दै । प्राचीन विद्वानोंने समासके 


है; शसके विपरीत “अ 
छ: प्रकार बताये दै । मबा-- ` 


प्रकारके “समास? बताऊँगा । फिर अवान्तर भेदोंसे "समास? के 

अट्टाईस भेद हो जाते हैं | समास नित्य? और 'अनित्य'के 

भेदसे दो प्रकारका है तथा "डक? और 'अछ्र?के भेद्से भी 
सुपां सुपा तिका नाम्ना gA Asi तिश । 
सुबन्तेनेति AA समासः पड्विषो बुध: ॥ 

( १ ) उदाहरणके लिये सुबन्तका सुबन्तके साथ समास--- 
राजपुरुषः । यहाँ ( 'राशः पुरुषः? इस Ru अनुसार ) पूव 
और उत्तर दोनों पद arr दे । ( २ )सुअन्तका तिङके साथ 
समास--मथा---पर्यभूषत्‌! । ( २.) “सुबन्तःको नामके साथ--- 
कुम्भकारः । देमकारः सत्यादि । ( ४ y सुबन्ताका धातुके साथ 
समास । WIR HIRA इत्यादि । (५) तिङन्तका 

यथा---पिबसखादता । खादतमोदता 


Reak साथ समास, 
इत्मादि । (६)विङम्तका सुबन्तके साय समास, यया--क्गन्तविचक्षणा । 


इसका ममूरब्यंसकादिगण्मे पाठ दे । 
अ० पु 
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MR र्न” 


[ अघ्याय ३५५ 


उसके दो प्रकार ओर हो जाते हैं । कुम्भकार और हेमकार 
“निस्य समास? है । ( क्योकि विग्रह-वाक्यद्वारा ये शब्द 
जातिविरेषका बोध नहीं करा सकते । ) TE 
राजघुसान!--यह षष्टी तत्पुरुष समास खपदविग्रह दोनेके 
कारण “अनित्य? हे । seba: ( कष्टंन श्रितः )--झसमें 
wam Dada “कष्ट! पदके अन्तमे स्थित द्वितीया विभक्तिः 
का “बुक! (लोप) हो जाता है । 'कष्ठेकाळ? आदि 'अडक्‌? 
समास है) क्योंकि इसमें कण्ठशब्दोत्तरवर्तिनी सप्तमी विभक्तिका 


उदाहरण हे---“नीळोत्पक' ( नीला कमल) | २-विशेष्योत्तर- 
दिक्षेषणपद--इसका उदाहरण हे--“वेयाकरणस्सूसिः? 
( कुछ पूछनेपर आकाशकी ओर देनेवाला वेयाकरण)। 2- 
विशेषणोसयपद्‌ ( अथवा विरोषणद्विपद ) जिसमें qal 
पद्‌ विशेषणरूप ही हो। जैंसे---शीतोष्ण ( ठंडा-गरम ) । 
४-डपमानपूर्वपद्‌ । इसका उदाहरण है---शह्लुपाण्छुरः है 
( शङ्खके समान सफेद ) । ७-उपमालोत्तरपद्‌--इसका 


“छुक? नहीं होता । तत्पुरुष-समास आठ प्रकारका होता है । 
प्रथमान्त आदि शब्द सुवन्तके साथ समस्त होते हैं । 
दकाय? इस तापुरुषसमासमे जब पूव कायस्थ”-ऐसा 
विग्रह किया जाता दै, तत्र यह 'प्रथमा-तत्पुरुष” समास कहा 
जाता है । इसी प्रकार 'अपरकाय?--क्रायस्थ अपरम्‌, इस 
Aa 'अधरकाय:---कायस्थ जघरस इस cect] 
और 'डत्तरकायः-क्ायस्योत्तरम्‌--इस विग्नहमै भी प्रथमा- 
तत्पुरुष समास कहा जाता है । ऐसे ही 'अदंकणा? इसमें ITA 
कणाया:--ऐसा विग्रह दोनेसे प्रथमा-तत्पुरुष समास होता 
हे. एवं 'पिक्षातुग्रमः--इसमें gå भिक्षाया:--ऐसा 
विग्रह aa तुग्रेभिक्षा और पक्षान्तरमै (भिक्षा तुयेम!--- 
ऐसा पट्ठी-तत्पुरष होता है । ऐसे ही “आपन्नजीविकः? यद 
द्वितीया तत्पुरुष समास दे । इसका विग्रह इस प्रकार होता 
है-'आपन्नो जीविकास्‌।” पक्षान्तरमें “जीविकापन्नः ऐसा 
रूप होता है । इसी प्रकार 'माधवाश्ितः--यदद द्वितीया- 
समास दै; इसका विग्रह araa, आश्रितः--इस प्रकार 
है । agian द्वितीया तत्पुरुष समास है-- 
इसका विग्रह है “वर्ष भोग्य: “धान्यार्थः? यह तृतीया-समास 
है । इसका विग्रह “धान्येन अर्थः इस प्रकार दै । “विष्णुः 
बलि? यहाँ “विष्णवे बलिःः--इस बिग्रहम चतुर्थी-तत्पुरुष 
समास दोता है । “वृकभीतिः यह पञ्चमी-तत्पुरुष है । इसका 
विग्रह्‌ 'बुकादू भीतिःः--इस प्रकार दै । 'राजपुमान(--- 
यहाँ 'राञ्ञः पुमान!ः--इस ARÄ पछी तत्पुरुष समास होता 
है। इसी प्रकार 'बृक्षस्य फलूम---बृक्षफलम!---यहाँ षष्ठी- 
mya समास है । aate ( द्यतक्रीडामे 
निपुण ) इसमे सप्तमीतत्पुरुष समास R | अहित:---जो 
हितकारी न हो) बद--इसमें नञ्समास’ दै ॥ १--७ ॥ 
“नीलोत्पल आदि जिसके उदाहरण हैं, वह “कर्मधारय? 


तमास हात आकारका | होता हे ar Raios ( जिसमें 
DL 


>> 
उदाहरण aa ( पुरुषो व्याप्त इव la क” 


उम्भादनापूर्वपद--( जिसमें पूर्ववद्‌ सम्भावनात्मक हो ) 
उदाहरण--गुणबद्धिः ( गुण इति बृद्धिः स्यात्‌ । अर्थात्‌ 
गुण शब्द बोलनेसे बृद्धिकी सम्भावना होती है) । तात्पर्य 
यह है कि “बृद्धि हो--यह कहनेकी आवश्यकता हो तो “सुण? 
शब्दका ही उच्चारण करना चाहिये । ७-अवधारणपूर्वपदु-- 
[m पूर्वपद्मै 'अवघारण? ( निश्चय ) सूचक शब्दका 
प्रयोग हो) वह ] । जैसे--'सुहृदेव सुबन्छुक? (YA ही 
aa है ) । बहुत्रीहिसमास भी सात प्रकारका ही 
होता है ॥ ८-११ | 

१-द्विपद्‌, २-त्रहुपदश ३-संख्योत्तरपद्‌) ४-संख्यो- 


भयपद्‌, ५-सहपूर्वपद) ६-व्यतिहारलक्षणार्थं तथा S- 


दिग्लक्षणार्थ Ra बहुब्रीहि'में दो दी पदोंका समास = g 


होता है । यथा--“आरूदभवनों नर? । ( आरूढं भवनं 
येन लः--इस विग्रहके अनुसार जो भवनपर आरूढ हो गया 
हो, उस मनुष्यका वोध कराता दै । ) 'वहुपद बहुब्रीहि/में 
दोसे अधिक पद समासमें आबद्ध होते हैं । इसका उदाहरण 
हे--'अयम्‌ अचितादेषपर्वः V ( अर्चिता अशेषाः पूर्वा 
यस्य सोऽयम्‌ अर्चिताशेषपूर्व: । ) अर्थात्‌ जिसके सारे 
पूर्वज पूजित हुए हों) वद 'अचितारोप्रपूर्व' हे । इसमें “अर्चित? 
“अशेष? तथा पूर्व ये तीनों पद समासमै आवद्ध हैं । ऐसा 
समास ag कहा गया दै । 'संख्योत्तरपद?का उदाहरण 
है--'एते विप्रा उपदशा:- यै ब्राह्मण ल्गाभग दस हैं?। इसमें 
wa संख्या उत्तरपदके रूपमै प्रयुक्त है । 'द्वित्राः द्वयेकत्रयः' 
इत्यादि संख्योभयपद के उदाहरण हें । '“सहृपू्वपद'का 
उदाइरण--“समूलोदूष्टतक:ः तरुः । ( सह मुळेन उद्‌छत कं 
दिखा यस्य सः। अर्थात्‌ जडसहित उखड़ गयी है शिखा 
जिसकी) वद वृक्ष )--यहाँ पूर्वपदके खानमै (सह? (स ) का 
प्रयोग हुआ है । भ्यतिहारलक्षणका उदाहरण है-- 
केशाकेशि, नखानखि युद्धम्‌ ( आपसमे झोंटा-झुटौअल) 


) एका P ER UE WA 


वा व्‌ _।।। कि । 
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दिग्कक्षणार्थंका उदाइरण- -उत्तरपूवो ( उत्तर और 'रृदविष्णू ( रुद्रश्न ai तथा विष्णु) । यहाँ 
पूर्वके अन्तरालकी दिशा )। EP समास दो प्रकारका बताया इतरेतर-योग है । समाहारका उदाहरण ह--मेरीपटहस्‌ 
गया दै । “एकवद्भाव? तथा “अनेकधा? स्थितिको लेकर ये ( भेरी च पटश्च, अनयोः समाहारः--अर्थात्‌ भेरी ओर TEMI 
सेद किये गये हैं । संख्या पूर्वपदवाला समास 'दवियु? दे । समाहार )। यहाँ PÅ होनेसे इनका एकव होता है | 
Za कर्मधारयका ही एक भेदविरोष स्वीकार किया गया है। अआब्ययीभाव समास भी दो तरहका होता है--१-०नाम- 
पूर्वपद्‌? और २-( “यथा? आदि ) अब्यय-पूर्वपद । प्रथमका 


v “एुकचद्भावः्का उदाहरण है-द्विशुङ्जम्‌ ( दो साँगोका 
EA ° 
उदाहरण है-शाकस्य मात्रा--शाकप्रति । यहाँ “्शाक' पूवपद है 


समाहार ) । 'पञ्जमूली” भी इसीका उदाहरण है । 'अनेकघा? 

या “अनेकवद्धावःका उदाहरण है-सक्षष॑यः इत्यादि । “पञ्च और मात्रार्थक 'प्रतिः अव्यय उत्तरपद्‌ । दूसरेका उदाइरण-- 

ब्राह्मणा? में समास नहीं होगा; क्योकि यहाँ संशा “डपकुमारम्‌-उपरथ्यम्‌' इत्यादि हैं | समासको प्रायः चार 
प्रकारेगि विभक्त किया जाता है--१-उत्तरपदार्थको 


नहीं है ॥ १५ ॥ वळे 
प्रघानतासे युक्त ( तत्पुरुष » २-उभयपदाथ- cE 
/ (न्दर? समास भी दो ही प्रकारका होता है--१-“इतरेतर- समास, ३-पूर्वेपदार्ध-प्रधान “अब्ययीभाव! तथा ४-अन्य 


योगी? तथा २-'समाहाखान? । प्रथमका उदाहरण है-- अथवा बाह्मपदार्थ-प्रघान 'बहुत्रीरि! ॥ १६--१९॥ 


इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें 'समासविभागका बर्णन? नामक तीन सौ पचएनवों अध्याय पूरा हुआ ॥ श्ष५ ॥ 
- ref 
| ८ रीन ~ zwa v 
| तीन सो छप्पनवाँ अध्याय 
an ~ ST 
| त्रिविध तद्धित-पत्यय 
होनेपर 'फेनिलम? रूप शेता d इसका अर्थ है--फेनयुक्त 
F awa वर्णन कलेँगा । तद्धित'के तीन मेद ई wl लोमादिगणते “श' प्रत्यय होता है? ( विकस्पसे “मतुप' 
आता इस नियमके अनुसार “श” प्रेस्यय होनेप 
| सामान्यावृत्ति तद्वित, भव्यय तद्वित तथा भाववाचक तद्धित। भी हे है )--इत नियभके अनुसार 'श' ES र्‌ 
त्सामान्यावृत्ति तद्ित' इस प्रकार है--“अंप? शब्दसे “रचः “होमः प्रयोग दनता है । ( “मतुप्‌? होनेपर 'छोसवान! होता 
है | इसी तरह 'रोसक्षः, रोमवान्‌?--ये प्रयोग सिद्ध होते हैं । ) 
i 
j 


कुमार स्कन्द कहते हैं---कात्यायन ! अब निविष 


प्रत्यय होनेपर 'भंसछ? बनता है; इसका अर्थ दै- अब्वान्‌ | र bs 
WA ED च्य वयत्सकः) व्यापत पामादि शब्दोंसे “न? होता है-इस नि अनुसार 
र ब्दसे gy प्रत्यय होनेपर “वत्सल: ता हे ड 
“व॒त्स? शब्द्सै न्‌! य र 'वत्सल:' रूप हा 2 “पाम? शब्द्से ध्न? होनेपर “पासन?"अङ्गात्‌ कल्याणे ('--- 
pi ~ फन 
इसका अर्थ स्नेहवान्‌ है । फन” प छू बक इस वार्तिकके अनुसार "कल्याण? अथमे “अङ्गे? शब्दसे "न? 


होनेपर aa (उत्तम लक्षणोंसे युक्त) ये रूप बनते हैं । वैकल्पिक 
aV होनेपर तो “पामवान्‌? आदि रूप होंगे । जिसे खुजली 
हुई हो) बह 'पामन! या “पामवान्‌? है इसी तरह पिच्छादि 
शब्दोंसे 'इलच होता हे--इस नियसके अनुसार 'इकूच! 


१. पाणिनि-ब्गाकरणके अनुसार ध्वत्सांसाम्मा कामबले । 

(५। २।९८)-श्स सून्नसे क्रमशः 'कामवान्‌? और 'बलवान्‌'के 

अर्थमे “वत्सः और 'अंस’ शब्दोंसे "लच? प्रत्यय Qar दै । खज़में 

काम! तथा 'बल' शब्द अर्श आयजन्त माने गये ३ । काम! 

PN शब्द यहाँ रनेह'का वाचक छे । म्पि लोकर्मे “बत्स'का अथ २. पाशिनिके अनुसार 'फेनादिछन च'(५ । २ | ९९ )-- 

` बछडा और :अंस'का अर्थ कंपा समझा आता हे, तथापि तडित इस तरसे E प्रत्यय होश है । वे चकारसे 'छूच! प्रत्ययका 

aRt “तत्स' और 'अंस' शब्द क्रमशः AU तथा बल'के अर्थमे॑ भी विकल्पसे विदान सूचित होता दे । 'प्राणिखादातो se- 

ही लिये गये दें ( तत्त्वोधिनी ) । ईन ai “मतुप प्रत्ययका स्याम्‌? (५! २ । ९३ ) चे खूजरो *अम्यकरस्थाम्‌ः पदकी 

पमठुप्‌' प्रत्यय करनेपर उक्त अर्थोकी ii शोती दे, जिससे नदा 'मतुर का भी agua होता है । 

रतीति न दोकर अर्थोन्तरकी दी प्रतीति होती ४ । दया mad इस प्रकार 'फेन' झभ्दसे तीन रूप होते रे--'फेनिकः', फेनः 
नीः ।' "अंसवान्‌ दुबल: ।' इत्यादि ! बशा 'सेनवानू' सागर: । 
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| समुच्चय नहीँ होता; बोकि 


ramp 


३०८ 


होनेपर 'पिच्छिळ:!, 'पिच्छवान्‌?; “उरसिछः) “उरस्वान्‌? 
इत्यादि रूप होते हैं । 'पिच्छिलः? का अर्थ “पंखवान्‌? होता 
है। मार्गका विशेषण होनेपर यह फिसलनयुक्तका बोधक होता 
है--यथा “पिच्छिलः पन्थाः ।? “उरस्वानःका अर्थ “मनस्वी” 
समझना चाहिये । [ 'प्रज्ञाश्रद्धाचीभ्यो णः ? (५ । २। 
१०१ )- इस पाणिनि-सुत्नके अनुसार ] "ण प्रत्यय FAR 
“प्रज्ञा? शब्दसे “प्राज्ञ? ( प्रज्ञावान्‌) “श्रद्धा? शब्दसे “श्राद्ध? 
( श्रद्धावान्‌) और “अचौ! शब्दसे 'आर्च ( अर्चावान्‌ ) 
रूप बनते हैं । वाक्वमै प्रयोग--प्रा्ञो ब्याकरणे |? 
Ua "प्राश? ( प्रज्ञावती ) रूप होगा । 'ण' प्रत्यय 
होनेते अणन्तत्वप्रयुक्त “ङीष? प्रत्यय यहाँ नहीं होगा । यद्यपि 
'प्रकर्षण जानातीति प्रञ्नः स एव प्रज्ञावान्‌ ।? प्रज्ञ एव प्राज्ञ: ।' 
( स्वार्थे अण्‌ प्रत्ययः )--इस प्रकार भी 'प्राज्ञ» की सिद्धि 
तो होती है, तथापि इससे स्त्रीलिङ्ग “प्राज्ञी! रूप बनेगा; 
"प्राज्ञा! नहीं । 'बृत्ति' शब्दले भी “णः प्रत्यय होता है-- 
“वालः? ` ( वृत्तिमान्‌ ) । “वातो? विद्या इत्यादि । ऊँचे दाँत 
हैं इसके--इस अर्थमै दन्त? शब्दसे 'उरच! प्रत्यय होनेपर 
“डुन्तुरः-यह्द रूप होता है ¦ ( “दन्त उन्नत उरच।! 
(५ । २ । १०६ )-इस पाणिनि-सूत्रसे उक्त अर्थमें दन्तुरः' 
इस पदकी सिद्धि होती है agp शब्दसे “२ प्रत्यय होनेपर 
aya “सुषिः शब्दसे “र' प्रत्यय होनेपर 'सुषिरिस?; 
“केश? इाब्द्से “व! प्रत्यय होनेपर “केशव: ५हिरण्यः तथा 


३. “होमः? “पामनः? और “पिच्छिलः? आदि पदोंके साथनके 
लिये पाणिनिने एक दी सत्तका उच्लेख किया दै-- 
पिच्छादिन्य: शनेछचः ।' ( ५ । २ | १००) 


-लोमादिपामादि- 


४. “ऊपसुपिमुष्कमवों र:'( पा० सू० ५ ।२ । १०७)-इस 
सज़से र प्रत्यय होनेपर “ऊष” आदि शब्दोंसे “रुपर:”, gR, 
ध्मुच्कर:?, “मबुरम!ः--ये प्रयोग सिद्ध होते हैँ । ये क्रमशः कसर 
भूमि, छिद्र, अण्डकोशवान्‌ तथा माधुयेयुक्तके बोधक हें । 


५. 'केशादोडन्यतरस्याम्‌ (५ । २ । १०९ 


i इसत 
सन्नसे “केश! शब्दसे “व? प्रत्मय होनेपर धकेशवः? रूप बनता दै । 
“अन्यतरस्याम्‌? की अनुवृत्ति प्रकरणः प्राप्त दोनेसे agt सिद्ध 
या; पुनः उक्त सूत्रम जो उसका इण किया गया, WA 
“नू? और धन! का भी समाबेश होता है, मतः केशवान्‌, 
केशी और केशिकः--ये तीन रूप और बनते हें । ये सभी 


यवहार 
प्रयोग [A pesn mauk Library, E Jammu. Di 
gi का अश YAU Wai भगवान भरीक्ृष्ण । 


# पुराण परमाप्नेय जहादिद्यास्वर परम्‌ ॐ 


| अध्याय ३५६ 
Maga Wis MSH न स्स्स 
aw शब्दोसे व? प्रत्यय होनेपर "हिरण्यवः 
-मणि व?- यै प्रयोग सिद्ध होते हैं। रजस्‌? YA 'वलच? 
प्रत्यय होनेपर “रजखलम? पदकी सिद्धि होती दै । १-३ । 


“वनः? धकर? तथा “हस्तः-इन शब्दोंसे ? प्रत्यय 
होनेपर क्रमशः ध्वनी» “करी? और 'हस्ती?-ये पद सिद्ध 


होते हैं | “बन? शब्दसे “ठन! प्रत्यय 
या “बनिकः पुरुषः'--ये प्रयोग सिद्ध होते हैँ | “पयस्‌? तथा 
“माया? शब्देसि “विनि' प्रत्यय होनेपर 'पयस्वी?) मायावी? 
ये रूप बनते हैं। “ऊर्णा? झब्दसे मत्वर्थीय “युस? प्रत्यय 
होनेपर ऊर्णायुः? पदकी सिद्धि बतायी गयी है । “वाच्‌? 
शब्दसे “म्मिनि प्रत्यय होनेपर “वाग्मी? तथा 'आळचू' 
प्रत्यय होनेपर “वाचाल:!---ये रूप बनते हैं। उदीसे "आटच्‌? 
प्रत्यय होनेपर बाचाटः? रूप वनता है । "फ़ल? तथा 
“ब? शब्देसि “इनच! प्रत्यय होनेपर क्रमशः "फलिनः? ART 
--ये रूप बनते हैं । “बृन्द? शब्द्से 'आरकन? प्रत्यय होनेपर 
“बृन्दारकः!-इस पदकी सिद्धि होती है” ॥४-५॥ 

किसीके लिये इस झाब्दका प्रयोग नहीं देखा जाता । 'केशी' 
और “केशिक' उस देत्यका वाचक 
उसकी गद॑नपर बड़े-बड़े 
सामान्यत: 


होनेपर “धनिकं कुलम! | 
“आ” 


है, जो अइवरूपवारी था और 
बाल ( अयाल ) थे । “केशवान्‌? पद <i 
सभी केशधारिथॉके लिये प्रयुक्त होता दे । 

- 'द्विरण्यवः'का अर्थ “हिरण्यवान्‌? ( सुवणे--सम्पत्तिसे 
युक्त ) तया “मणि: शब्द “सणिषारी' ( मनियारा ) सर्प या 
नागके लिये प्रयुक्त शोता है । 

८. रज: कृष्यासुतिपरिपदो वच? ( ५। २ ।११२ )--श्स बजसे 
“वच्‌? प्रत्यय होनेपर क्रमश: “रजस्वल”, “क्रषीवल”, “आसुतीवल' तथा 
“परिषद्वल' शब्द सिद्ध होते हैं । इनके अर्थ क्रमशः इस प्रकार हँ 
WA भरा, किसान, जुआरी तथा परिषतु---सभा या समूहसे युक्त । 

९. 'अत इनिठनौ' ( ५ | 
“इत्ति? प्रत्यय होनेपर “वनी! तया 


२ 


। ११५ )--श्स YA 
“ठन्‌? प्रत्यय ÅAR 
“वनिकः' रूप बनते हें | इसी प्रकार करी, करिकः, हस्ती, 
हस्तिकः--ये रूप बनते हैं । ध्यनी'का अर्थ है--धनवान्‌ 
तथा “करी” और :इस्ती? का अर्थ है-_ हाथी । 'पयखी'का अर्थ है-- 
gas तथा “मायावी'का अथं दै--माया फेलानेवाला । “विनि! 
प्रत्यमका विधायक सूत्र “अस्मायामेपासजो विनिः ।' 
(५। २ । १२१ ) | ऊर्णाया युस्‌ ? ( ५ । २ । १२३ )-- 
इस सत्तसे “युस? प्रत्ययका विधान हुक । "कणीयु:' माने ऊनी । 
१०, “वाचोस्मिसि:।' 


रद 


> 
9 


t 


gitized By Siddhanta oGangotri SHA KE “स्मिति? 
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अध्याय ३५६ | 


“शीतं न सहते “हिमं न सहतेः--इस विममे शीत 
तथा (हिम? शब्दोये «आढ्च्‌? प्रत्यय करनेपर g” 
तथा Rage रूप बनते हैं | वात? शब्दसे “उलच्‌ 
प्रत्यय होनेपर 'वातुछ?” रूप वनत! है। “अपत्य? अर्थमै अप! 
प्रत्यय होता है । “वसिष्ठस्यापत्यं पुमान्‌ वासिष्ठः! “कुरोरपत्यं 
पुमान्‌ कौरवः । (वसिष्ठकी संतान “वासिष्ठ कहलाती 
है तथा कुरुकी संततिं 'कौख' ) विही उसका 
निवास है?--इस aii सम्तम्यन्त “समर्थः शब्दसे 
“अणू? प्रत्यय होता है । यथा magu वासो$स्येति 
angu ।' ( मधुरामें निवास है इसका) इसलिये यह “माधुर? 
aaa वाहः ।--वहं इसका वासस्थान है, इस 
अर्थर्मे भी प्रथमान्त 'समर्थते “अग? प्रत्यय होता Ril 
८उसको जानता और उसे पढ़ता दैः--इस अर्थमें द्वितीयान्त 
“समर्थ? पदसे अण्‌? प्रत्यय होता है । चान्द्रं ग्याकरणमधीते 
तदू वेद वा इति चान्द्रः ।' (चान्द्र एव चान्द्रकः mi 
कप्रत्ययः ) । 'क्रमादि? शब्दोंसे 'बुन! प्रत्यय होता (PÈ 


स्थानमें 'अक' आदेश होता है। ) “क्रस वेत्ति इति क्रेसकः-- 


जो क्रमपाठको जानता हैः वदे “कसक हे! 
इसी तरह “पदकः, “शिक्षकः? “मीमांसकः? इत्यादि 


पद्‌ वनते हैं । 'कोशम्‌ अधीते वेइ वा ।--जो कोशको जानता 
या पढ़ता है; वह 'कौशक' है ॥ ६-८ ॥ 

qrat भवने क्षेत्रे खञ्‌ ।' ( श० सू ५ ।२।१) 
--इस सूत्रके अनुसार घान्योकी उत्पत्तिके आधारभूत क्षेत्रके 
अर्थमै पष्ठयन्त समर्थ घान्य-वाचक शब्दसे “खञ्‌? प्रत्यय 
होता है । ( स्कन्दने कात्यायनको जिसका उपदेश किया) 
उस कौमार-व्याकरणते भी यह नियस देखा जाता ÈI) 
इसके अनुसार प्रियंगोभवर्न i प्रैयंगदीनस्‌--भिषंशु 
(कंगनी)की उत्पत्तिके आघारभूत क्षेत्रका बोध करानेके लिये 
as प्रत्यय होनेपर (खः के खानपर (ईन? आदेश हो जानेपर) 
'मैयंगवीनम!--यह॒ पद बनता हे । इसका अर्थ है 
(प्रियंगु ( am ) ही उपज देनेवाला खेत? । 
A 

वक्तव्यभ्‌!--शन वातिर्कोदारा E aa राज्य जोर “आव्य (उच्‌? प्रत्मय होते हं। 
है और कुत्सित बातको 


अच्छी बातको बहुत बोल नेवाला * वाग्मी? कहलाता 


अधिक बोळनेवाका AE सौर 'वाचाट' SEN 
६ । maia । इस वातिकसे “इस नौर 
'खज्नवुन्दान्याम्‌ आरकन्‌ ।॥ SE ail “नरकन शत्य 

( मोर ) तया 


होनेपर “फलिनः? ( फलवान्‌ ) aR? 
प्रयोग सिद्ध शोते दें । 


६२२ 


करै त्रिविध ताद्धत-अत्यय ऊ 


इसी तरह मूँग, कोदो आदिकी उत्पत्तिके उपयुक्त खेतको 
ma तथा 'कौदवीण? कहते हैं । यहाँ 'सुदूग' शब्दे 
वन! होनेपर A शब्द और AT शब्द्से 
“लभ? होनेपर 'कोद्रवीण' शब्दकी सिद्धि होती दै । 
“बिदेहखापत्यम्‌” ( विदेहका पुत्र )-इस अर्थमे 'विदेह' 
शन्द्से “अण! प्रत्यय दोनेपर 'बेदेह? पदकी सिद्धि होती है। 
(इन सवर्मे आदि खरकी बदि होती हे । ) अकारान्त 
शब्दरो 'अपत्य' अर्थमै 'अण'का बाघक P प्रस्पय होता 
है । आदि स्वरकी इडि तथा अन्तिम स्वरका लोप | 
ai aali दाशरयिः ।' 
इत्यादि पढ्‌ बनते हैं । 'नडादिम्यः कू! (४। १। ९९) 
___स सूत्के नियमानुदधार “नड”-आदि शन्दोसे “रक” प्रवय 
होता है। “फ' के स्थानमें “नायय” होता है । अतएव 
“डस्य रोद्रापत्यं नाडायनः, चरस्व aaa चारायणः ।' 
इत्यादि प्रयोग सिद्ध होते है । ( कित? होनेके कारण 
आदि वृद्धि हो जाती है |) इसी तरह “अश्वस्य i- 
qaa आइवायनः होता है। इसमें 'अखादिभ्यः फन्‌।' 
(४ । १ । ११०)--इस सूजके अनुसार UA होता 
है | (गोग्ने कुन्जादिभ्यः फण ! ( ४ | ६ । ९८ ) यह भी 
फक विधायक सून है। ब्रध्न, शङ्ख शकट आदि शब्द कुञ्जादिके 
अन्तर्गत हैं; अतएव 'शाङ्खायनः) 'शाकटायनः? आदि 
प्रयोग सिद्ध होते हैं। ) “गगा दिभ्यो यज' (४। १।१० ५)--इस 
सूत्रके अनुपार गर्ग, वत्स आदि झब्दोंसे गोत्रापत्यार्थक यज्ञ! 
प्रत्यय होनेपर “गास”; 'वात्स्यः* इत्यादि रूप बनते ti 
ght ( ४। रै | १२० ) के नियमानुसार 
hai शब्दोंसे "अपत्यः अर्थम डक! प्रत्यय होता 
है। फिर उसके स्थानमें “एय? होता है । जैसे (विनतायाः ya? 
( विनताका पुत्र ) dar कहलाता है ! “सुमित्रा” आदि 
शब्द वाह्वादिगणमें पठित हँ, अतः उनसे अपत्यार्थमे इन्‌" 
त्यय होता है । अतएव 'सौमित्रेयः* न होकर RARE 
रूप बनत! है । “चटका? शब्दसे *चठकाया पे्‌रक्‌ A ४ । 
१ | १२८ )--इस सङ्के विधानानुसार “पुरक” प्रत्यय 
होनेपर EE अपत्यं wa ( चटकाका नर पुन्न ) 
ama कहलाता है । “गोधा” शब्दसे “दुक? का विधान 
है । 'गोघाया as P (४। १ । १२९ ) अतः गोघाका 
अपत्य 'गोघेर' कइलाता है । 'आरगुदीचास्‌ |! (४।१। 
१३० ) के नियमानुसार aep प्रत्यय होनेपर प्गौधारः* 


उप बनता है । ऐसा वैयाकरणोंने बताया है॥ ९-११ l 


TZR क १ (देवता 
EES. Nar i 
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६३० 


ॐ पुराणं ai ब्रक्षविधास्तर परम्‌ क 


[ अब्याय ३५६ 


WA शब्द) 'घ' प्रत्यय होनेपर 'घ' के स्थानमें 
“हूय? होनेके कारण क्षत्रिय” शब्द सिद्ध होता है | 'क्षन्नादू 
घः? (४ | १ | १३८ )--जातिश्रोधक 'घ' प्रत्यय होनेपर 
दी “क्षत्रियः? रूप बनता है । अपत्यार्थमे तो 'इख' होकर 
'क्षत्रस्यापत्यं पुमान्‌ क्षात्रिः--यही रूप बनेगा । 
'कुछातू खः |? ( ४ | १ । १३९ ) के अनुसार 'कुल' शब्दमे 
“स? प्रत्यय और '“ख' के खान मे "ईन? आदेश AAR 
“छुछीन:?---इस पदकी सिद्धि होती है । 'कु्वोदिभ्यो ष्यः ।' 
(४।१। १५१ ) के अनुसार अपत्याथर्मे 'कुरु' शब्दूसे “ण्य' 
प्रत्यय होनेपर आदिन्रृद्धिपूर्वक गुण-वान्तादेश होकर “कौरब्यःः 
इत्यादि प्रयोग बनते हैं | “शरीराचयवाद्‌ यत्‌ ।' (५। १। ६ ) 
के नियमानुसार शरीरावयववाचक शाब्दोसि “यतः प्रत्यय 
होनेपर “मूर्धन्य? तथा 'झुख्य' आदि शब्द सिद्ध होते हैं । 
'सुगन्थि:?-'शोभनो सन्धो यस्य ध्तःः--इस लौकिक विग्रहमें 
बहुन्नीहि समास करनेके पश्चात्‌ “गन्धस्थेदुत्पृतिसुसुरभिभ्य: ।' 
(५।४। १३५ )--ईस सूत्रके अनुसार अन्तमं इ? हो 
जाने 'सुगन्धि:ः--इस शब्दरूपकी सिद्धि होती है | १२ || 


“तदस्य संजातं तारकादिभ्य इतद्‌। ( ५ । २।३६ )-- 
तारकादिगणसे 'इतच’ प्रत्यय होता है? इस नियमके अनुसार 
*तारका: संजाता अस्य? ( तारे उग आये हैं, इसके ) इस 
अर्थमें 'तारका? शब्दसे “तच प्रत्यय होनेपर 'तारकितं 
नभः? इत्यादि प्रयोग सिद्ध होते हैं | 'कुण्डमिव ळधो यस्याः 
छा? ( कुण्डाके एमान दै थन जिसका) ay )--इस ळौकिक 
Kaa gie समास होनेंपर 'ऊधस्तोऽनक |? ( ५ | ४ | 
१३१ )-इस सूत्रके अनुसार ऊघोडन्त बहुत्रीहिसे sieg 
“अनङ्‌ होता है । इस प्रकार 'अनड? होनेपर 'बहुनरीहेरूधसो 
डी)! ( ४। १। २५ )--इस सूजसे 'डीज? प्रत्यय होता है | 
तसश्चात्‌ अन्यान्य प्रक्रियात्मक कार्य होनेके बाद “कुछ्डोध्तीः 
पदकी सिद्धि दोती है । 'पुष्पं धजुर्यस्य स पुष्पधन्वा’ 
(श्ञमदेवः )) gg भरनुर्यस्य स सुधन्वा’ ( श्रेष्ठ घनुष 
धारण करनेवाला योद्धा )--इन दोनों बहुत्रीहि-पदोर्मे 
“चनुपश्च V ( ५ | ४ | १३२ )-इस सूत्रसे 'अनढ? होता है। 
तत्पश्चात्‌ सुत्रादि कार्य होनेपर घुष्पधन्वा’ तथा 'सुधन्वा'--- 
ये दोनों पद सिद्ध होते ईं ॥ १३॥ 

“वित्तेन विज्ञः इति वित्तचुन्चुः PA बन तभवे 
द्वारा प्रसिद्ध हो, as Regge है sema जिसकी 
प्रसिद्धि है; वह seg कहलाता दै । ये दोनों शब्द 


“चणप्‌? प्रत्यय भी होता है | यथा--'केशचण:” | जो अपने 
केशॉसे विदित दे, वह 'केशचणः? कहा गया है। (इन 
प्रत्ययोंका विधान “तेन वित्तरचुञ्ुप्चणपौ ।' ( ५ । २ | 
२६ )--इस AAF अनुसार होता है | "पडु? शब्दसे “प्रशस्त” 
अर्थमें 'रूप? प्रत्यय होनेपर 'पडुरूपः? पद्‌ बनता है | 
'प्रशस्तः पढुः-पडुरूपः ।' जो प्रशस्त पट्ट है, वह 'पडुरूप’ 
कहा जाता है | यह 'ख्प' प्रत्यय «सुबन्त? और “तिङन्त? 
दोनों प्रकारके शब्दोंसे होता है। “तिङन्त? शब्दसे इस 
प्रकार होता है--प्रशस्तं पचति इति “पचततिरूपस्‌ । 
“पचतिरूपम! का अर्थ है--अच्छी तरह पक्राता है । 
अतिशयार्थ-्योतनके लिये 'तमप?, ur, “तरप्‌ ओर 
“इयसुन्‌? प्रत्यय होते हैं | इनमेसे “रप! ओर 'इंयसुन्‌?- 
ये दोनों दोमेंसे एककी श्रेष्ठताका प्रतिपादन करते हैं और 'तमप्‌' 
तथा 'इष्ठन)-ये दोनों बहुतोंमेंसे एककी श्रेष्ठता बताते हैं |-- 
पाणिनिने इसके RA दो सूत्रोंका उल्लेख क्रिया दै - 
“अतिशायने तमविष्ठनौ ।? ( ५ | ३ | ८५८ ) तथा 'द्विवचन 
विभज्योत्तरपदे तरबीयसुनौ ।' (५।३।५७)। इसके 
सिवा) यदि किसी द्रव्यका प्रकर्ष न बताना हो तो 'तरप्‌” 
“तमप्‌? प्रत्ययोसे परे “भाम? हो जाता दै | यह “आम्‌? 
"किम्‌? शब्द, “एद्न्त' शब्द, तिङन्त पद्‌ तथा अव्यय- 
पदसे भी होते ई। इन सव नियर्मोके अनुसार "अयर 
अनयोरतिश्ञयेन पटुः p ( यह इन दोनोंमें अधिक पढ़ 
है )-- इस अर्थको बतानेके लिये “पु? शब्दसे “ईयसुनः 
प्रत्यय करनेपर विभक्तिकार्यपूर्वक 'पटीयान्‌' रूप होता है | 
“अक्ष' शब्दसे “तरप्‌ प्रत्यय होनेपर 'अक्षतर' और 
आदि शब्दोसे उक्त प्रत्यय होनेपर "पटुतरः? 
हैं| तिङन्तसे 'तरप्‌ प्रत्यय करके 
“पचतितराम्‌? रूप बनता है | 


Li पडु J 
आदि रूप बनते 
अन्तमै “आम्‌? करनेपर 
'तमप्‌? और "आम्‌! प्रत्यय 
होनेपर 'भटतितमाम्‌? इत्यादि उदाइरण उपलब्ध होते 
इ | १४-१५ ॥ 


किंचित्‌ न्यूनता तथा असमासिका भाव प्रकट करनेके 
लिये “सुबन्तः ओर “तिङन्त' शब्दोसि “कल्पप्‌?, “देश्यः तथा 
'देशीयर! प्रत्यय होते है । “ईंषद्समाप्तौ कल्पब्देश्यदेशीयर: 
( ५ | ३। ६७ )--इस सूत्रके अनुसार “मु शब्दते 
“कल्पप्‌ प्रत्यय दोनेपर “रदुकलू्प: प्रयोग बनता है । 
इसका अर्थ धुआ--'कुछ कम मदु या कोमल? | -षदूनः 
इन्द्र:--शन्द्रकइप: । ईषदूनः 


SS ` अके;--अफकर्प: p 
'घुन्चुप! ag NEE BE Ruka छै, 'छीर, yatamu. Balaaa aGangpif 


मि Ma 


७. 


% चिविध तद्धित-प्रत्यय # 


अध्याय ३५६ ] 
राजा” i “राजन्‌? शब्दसे 'देशीयर' प्रत्यय 

करनेपर 'राजढेश्ीयः तथा Q प्रत्यय करनेपर 
“राजदेश्य:!--ये रूप बनते ईँ | इसी तरह "पट्टः शब्दसे 

“जातीय? प्रत्यय करनेपर “पद्ुजातीयः” पद बनता है | इसका 

अर्थ है--पहुप्रकार--पढुके प्रकारका | "थळ? प्रत्यय प्रकार- 

मात्रका नोघक है, किंतु “जातीयर्‌? प्रत्यय 'प्रकारवान! का 

Aa कराता है | [ इसका विधायक पा० सू० है--प्रकार- 
वचने जातीयर्‌ ।' ५ | ३ | ६९ ] भ्रमाणे द्वयसज्दध्नभ्‌- 
mA: ।' ( ५ | २ | ३७ )--इस सुत्रके अनुसार “जल! 

आदिका प्रमाण बतानेके लिये “सुत्रन्त' शब्दोंसे 'द्वयसच' 
'दुध्नच? तथा “मात्रच' प्रत्यय होते हैं | इस नियमसे “मान्नच! 
प्रत्यय होनेपर aaa पद बनता है । इसका अर्थ 
है- घुटनेतक (पानी है) | 'ऊरू' शब्दसे 'द्वयसच! प्रत्यय करने 

पर 'ऊरुद्दयसम्‌? तथा “दुध्नच? प्रत्यय करनेपर “ऊरुद्नम!- 
ये प्रयोग बनते हैं || १६-१७ ॥ 

“संख्याया अवयवे तयप्‌ ।' (पा०सू० ५ । २ । ४२) 
--इस सूत्रके अनुसार aaa यस्य तत्‌? ( पाँच अवयव 
हैं, जिसके वह ) इस अर्थमें "पञ्चन्‌? शब्दसे तयप? प्रत्यय 
करनेपर 'पञ्चतयस्‌?--यह रूप बनता है । द्वारं रक्षति, 
द्वारे नियुक्तो वा दौवारिकः--जो द्वारकी रक्षा करता है, 
अथवा द्वारपर रक्षाके लिये नियुक्त है, वह “दौवारिक? है 
“रक्षति e (पा० qp ४। ४ | ३३) अथवा 'तत्र 
नियुक्तः ।? ( पा० सू० ४ | ४ । ६९) सूत्रसे यहाँ (ठक? 
प्रत्यय हआ है । 'ठ' के स्थानमें 'इक' आदेश हो जाता 
है तथा 'द्वारादीनां च | (७। ३ | ४ )--इस सूतसे 
“देस का आगम होता है । फिर विभक्तिकार्य दोनेपर 
“दौवारिकः? इस पद्की सिद्धि होतो है । इस प्रकार ठकू? 
प्रत्यय होनेपर 'दौवारिक' शब्दकी सिद्धि बतायी गयी है । 
यहाँतक “तद्धितकी सामान्यवृत्ति? कही गयी । अब 'अन्यय- 
संशक तद्वित?का निरूपण किया जाता है ॥ १८ ॥ 

“यस्मादिति यतः, “तस्मादिति तत àl "पञ्चम्या 
झसिळ ।' (५ । ३।७ ) सूज्ञके अनुसार afaa: प्रत्यय होता 
है। इकार ओर लकारकी इत्संज्ञा होकर उनका लोप हो जाता 
शै “तसिळ! प्रत्यय विभक्तिसंशक होनेके कारण Ee ।" 
(७।२।१०२) के नियमानुसार अकारान्तादेश हो जाता है । 
भतः) 'मत्‌? की जगह 'य! ओर “तत्‌” की जगह “त? होनेसे 


YA Ya 
qam: ।' ( “तसिङ? भादिसे लेकर “पाष्षप' प्रस्ययके 


“्ततः'--ये रूप बनते El 'तसिळादयः प्राक्‌ 


पूबंतक जितने प्रत्यय निहित या अभिहित डुए ईश उन 
उब॒की 'अब्ययसंज्ञा' होती है )--इस परिगणनाके अनुसार 
"यतः, 'ततः आदि शब्द्‌ अब्यय? माने गये हैं | 'तसिव्' 
आदिमें aw प्रत्यय भी आता है । इसका विधायक 
पाणिनिसूत्र है--'सहन्यास्त्रढ ® (५।३।१०)। 
“यस्मिन्निति यन्नः, ‘तस्मिन्निति तत्रः--इस लोकिक विग्रहे 
“ब्रह? प्रत्यय होनेपर “यस्मिन्‌ ऋः, "तस्मिन्‌ त ।१ इस 
अवस्थामें 'ङत्तद्धितसमासात्रः ( १ ¦ २ । ४६ ) से 
प्रातिपदिक संज्ञा, gt धानुप्रातिपदिकियो:।' (२ | ४ | 
७१ ) सुन्नसे विभक्तिका लोप ओर प्यदादीनामः 
(७।२। १०२ ) सूत्नसे अकारान्तादेश होनेपर “सन्न, 
इन पदोंकी सिद्धि बतायी गयी है । 'जखिन्‌ 
काळे!--इस लोकिक विग्रहमें 'अघुना ? (५ । ३ | 
१७ ) सूत्रसे 'अधुना’ प्रत्यय होने "अस्मिन्‌ अघुना इस 
अवस्थामै विभक्तिलोप, 'इदम्‌' के स्थानमें 'इश' अनुबन्धलोप 
तथा 'यस्येति च।? ( ६ | ४ । १४८) से इकारलोप होनेपर 
“अधुना? की सिद्धि हुई । इसी अर्थमै 'दानीम्‌? प्रत्यय होनेपर 
“इद्म? के स्थानमें 'इ* होकर 'इदानीम्‌' रूप बनता है। 


'सर्वस्मिन्‌ फाळे'---इस विग्रहसे 'सर्वेकान्यकियत्तदः काळे दा" 
(५ । ३ । १५ )--इस HI 'दा? प्रत्यय होनेपर Ag 


रूप बनता है। 'तस्मिन्‌ फाळे--तहि', 'कस्सिन्‌ काळे--का्हि' 
यहाँ “तत्‌ ओर “किम? शब्दोंसे “काल” अर्थमै “अनद्यतने छि 
लन्यतरस्याम्‌ ।' ( ५ । ३ | २१ )--इस सूजसे (हिल: प्रत्यय 
हुआ । फिर पूर्ववत्‌ प्रातिपदिकावयव विभक्तिका लोप AR 
ध्यदादीनामः।' (o | २|१० २)--इस सूचसे 'तत्‌? के खानपर 
पतः और (किमः कः।' (७ । २ । १०३) सूचसे 'किस'के स्थानमै 
गेनेपर 'तहि! ओर 'कहि'--इन पदोंकी सिद्धि कही 
गयी है । 'अस्मिन्‌?--इस विम्रइमे “अल प्रत्ययकी प्रासि हुई) 
किंतु उसे बाधित करके 'इदमो हः! ( ५ | २। ११ )-- 
ada यय हो गया! फिर इदस के स्थानमै 
इकार होनेपर 'इड रूपकी सिद्धि हुई ॥ १९--२०॥ 

Ja प्रकारेण यथा) केन प्रकारेण झथम्‌?--इन खर्छोपर 
'अश्वरवचने थाळ!' ( ५ । २ । २३ )के अनुसार 'थालः 
प्रत्यय होनेपर 'यथा”, “तथा? आदि रूप होते हैं । 'फिस! 
शब्दसे Rma (५ । ३ । २५ ) के अनुसार AR 
प्रत्यय होता है | अतः 'कथस इस रूपकी सिद्धि होती है । 
जो शन्द दिशाके अर्थमै रड होते हैं, ऐसे “दिशा” “देश! और 
ay अये प्रयुक्त शन्दोंसे apii “अस्तातिः प्रत्यय होता 
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है। इलोकमे 'पूर्वस्यामः यह सप्तमी विभक्तिका? qia 
यह पञ्चमी विभक्तिका तथा “पूवी? यह प्रथमा विभक्तिका 
प्रतिरूप है । अथौत्‌ उक्त शब्द यदि ससम्यन्त, पञ्चम्यन्त 
और प्रथमान्त हों) तमी उनसे “अस्ताति? प्रत्यय होता है। 
qh "अधर? और 'अवर' शब्देकि स्थानमें क्रमशः SU 
“अच? और “अव? आदेश होते हैं । 'अस्ताति'के स्थानमै 
«असि प्रत्ययका भी विधान होता है । इन निर्दिष्ट नियमेकि 
अनुसार 'पूर्वस्या RRP, qia: दिशः? “पूवी वा दिक? 
इन लौकिक विग्रहोंमिं 'पुरः?, 'पुरस्तातः--ये रूप होते हैं। 
उसी प्रकार 'अधः, अधस्तात!ः---भव:ः, अवस्तात्‌'- इत्यादि 
रूप जानने चाहिये । इनके वाक्यप्रयोग “पुरस्तात्‌ संचरेदू?, 
“पुरस्ताद्‌ गच्छेत? इत्यादि रूपमे होते हैँ । "समाने अहनि? 
_ इस अर्थमे '्सद्यः--इस शब्दका प्रयोग होता दै । 
aa “सः और “अहनि? के स्थानमे “दस्‌? निपातित 
होकर “सद्यः--इस पदकी सिद्धि होती है। “पूर्वेखिन्‌ वर्ष 
परुतः--पूर्वतरवर्ष परारि? इति ( पूर्व वर्षमे--इस अर्थको 
बतानेके लिये 'परुत? शब्दका प्रयोग होता दै,तथा पूर्वसे पूव 
वर्षम इस अर्थका बोध करानेके लिये “परारि' शब्दका 
प्रयोग होता दै । ) पहलेगे “पले? शब्दके स्थानमें “पर आदेश 
होता है और उससे “उत! प्रत्यय किया जाता है । दूसरेमै 
“आए प्रत्यय होता है और पूर्व? के खानमै "पर' आदेश | 
“अस्मिन्‌ संवत्सरे? ( इस वर्षमे ) इस अर्थका बोध करानेके 
ल्यि 'ऐपमः पदका प्रयोग होता है । इसमें “इदम? शब्द्के 
स्थानर्मे पइकारः आदेश और उससे परे "समसण्‌? प्रत्ययका 
निपातन होता दै । अकार-णकारकी इत्संज्ञा हो जानेपर 
“इ+समः--इस अवस्थामै आदिवृद्धि और सकारके स्थानमै 
मरधन्यादेश होनेपर 'ऐपस» रूपकी सिद्धि होती है । 
“परस्मिन्नहनि? ( दूसरे दिन ) के अर्थम “पर? शब्दसे “एद्यवि? 
प्रत्यय करनेपर “परेद्यविः--यद्द रूप होता हे । "अस्मिन्नहनि? 
( आजके दिन ) इस अर्थम “इदमः शब्दसे “द्य? प्रत्यय 
होता है और "इदम्‌! के खानमै “अ? हो जाता है । इस 
प्रकार aw रूप वनता दै । 'पूर्वस्मिन्‌ दिने? 
( पहले दिन )--इस अर्थमै “चूरन? शब्दसे “पद्युस' प्रत्यय 
दोता है तो R यह रूप बनता है । इसी प्रकार 
“परस्मिन, दिनेः--परेथु:?, “अन्यस्मिन्‌ दिने?“ भन्येद्युः? 
इत्यादि प्रयोग जानने चाहिये । 'दक्षिणस्यो दिशि वसेत्‌? 


( दक्षिण दिशा निवास करे) अर्थे 'दक्षिणा' 
रे दू anali 070 600 
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[ अध्याय ३०६ 


(५।३। ३६ १--इस सूत्रसे “भाच? प्रत्यय होता 3 
और दूसरेमे 'आहि च दूरे (५। रे | ३७)-इस aza 
आहि? प्रत्यय किया गया है । 'दक्षिणादि वसेत! का अन 
हुआ--'दक्षिण दिशामै दूर निवास करे ।? “दक्षिणोत्तराथ्या" 
सतसुच्‌।' ( ५। ३। २८ ) तथा ८उत्तराधरदक्षिणादात्तिः | 
(५॥३॥ ३४ )-इन सझेंके अनुसार “दक्षिणत, 
“दक्षिणात्‌?, 'उत्तरतः?; “उत्तरातः--ये दो रूप भी बनते ua 
amat दिशि वसेत्‌? ( उत्तर दिशामे निवास करे )- 
इस अर्थमें 'उत्तराच्च ! (५) हे । २८ ) रस सूत्रके 
अनुसार "आच! और “आहि? प्रत्यय होनेपर “डत्तरा! तथा 
“त्तराहिः--ये दोनों रूप सिद्ध होते हैं । "अस्ताति प्रत्ययके 
विषयभूत “ऊर्ध्व! शब्दसे रिल” और Rake प्रत्यय होते 
ई तथा 'ऊर्ध्वः के खानमै 'उप' आदेश हो जाता है।इस 
प्रकार “उपरि वसेत्‌?) “उपरिष्टाद्‌ भवेत? इत्यादि प्रयोग सिद्ध 
होते हैँ । “उत्तर? शब्दसे 'एनप्‌ प्रत्यय होनेपर "उत्तरेण? 
होता है । पूर्वोक्त “दक्षिणा शब्दकी सिद्धि “आय्‌ प्रत्यय 
होनेसे होती है--इसका निर्देश पहले किया जा चुका है । 
«आहि? प्रत्यय होनेपर "दक्षिणाहि? पद्‌ बनता हे-यहद भी 
कदा जा चुका है । 'दक्षिणाहि वसेत्‌? इसका अर्थ भी 
दिया जा चुका है | “संख्याया विधार्थे घा ! ( ५। ३ । ४२ )-- 
इस सूत्रके अनुसार संख्यावाची शब्दोंसे “या? प्रत्यय करनेपर 
द्विधा, त्रिधा, चतुधा, पञ्चधा इत्यादि रूप होते हैं । 'द्विधा” 
का अर्थ है--दो प्रकारका। "एक? शब्दसे प्रकार अर्थमे पूर्वोक्त 
नियमानुसार जो “धा? प्रत्यय होता दै, उसके स्थानमें ध्यमुण' 
हो जाता है । “उण्‌” की इस्संशा हो जाती है । “भ्यम्‌! शेष 
रह जाता है। यथा--ऐकध्यम्‌?, “एका? ( द्रष्टव्य पा० सु० 
५ । ३ । ४४) । Tai कुरु स्वम्‌? इस वावयका अर्थ है-- 
तुम एक ही प्रकारसे कर्म करो? । इसी प्रकार “द्वि? ओर 
त्रि शब्दसे “वा! के स्थानमै “धुम्‌? होता है । विकल्पसे 
( द्रष्टन्य-पा० Ho RI ३ । ४५ ) | 'घसुः' होनेपर 'ट्वैघम्‌, 
WA रूप होते है ओर “धमुष्? न होनेपर “द्विधा”, त्रिधा? । 
R, “त्रि! शब्दोंसे सम्बद्ध “घा! के स्थानमें "एघाच' भी 
होता है । यथा--द्वेधा, ब्रेघा । थे सभी प्रयोग सुष्ठुतर 
ह॥ २१--२७॥ 3 
REN, IR 0277 ( अथवा अव्यय- 
तद्धितका? वर्णन किया जाता है । DARS WANI 
स्वतलौ ।? 
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प्रत्यय दो हँ---'व्व” और “वल” । प्रकृतिजन्य WAA 
प्रकार होता È उसे "भाव? कहते हैं । 'पढु” शब्दसे 
“पटोभौवः- इस अर्थमे “त्व' प्रत्यय होनेपर 'पढुत्वम्‌? रूप 
होता है और “तल प्रत्यय होनेपर “पडुता” । 'पथोभौवः 
( एथुका भाव )- इस अर्थमै “एथ्वादिभ्य इमनिज्वा |! (५ । 
१। १२२ ) इस HAA वैकल्पिक 'इमनिच्‌' प्रत्यय होनेपर 
'प्रथिमा" यह रूप वनता है। 'प्रथिसा' का अर्थ हे--मोटापन । 
Gaa भाव: कर्म वा? (सुखका भाव या कम)- इस अर्थमें 
“युणवचनब्राह्मणा दिभ्यः कर्मणि च।! (५। १। १२४ )--इस 
सूत्रके अनुसार 'प्यज्‌ प्रत्यय होनेपर “सौख्यम्‌!--इस पदकी 
सिद्धि कही गयी है । 'स्तेनस्थ भावः कर्म वा! ( स्तैन-- 
चोरका भाव या कर्म )--इस अर्थमै “स्तेन? शब्दसे 'यत्‌" 
प्रत्यय और “नः--इस समुदायका लोप हो जाता HI 
( द्रशव्य--पा० सू ५। १। १२५ )। इस प्रकार “स्तेय? 
शब्दकी सिद्धि होती है । इसी प्रकार “सख्युर्भावः कमे वा? 
( सखाका भाव या कर्म )-- ईस अर्थमें 'य' प्रत्यय होनेपर 
“ख्यम्‌? इस पदकी सिद्धि कही गयी हे । यहाँ 'सख्युयंः ।? 


(५॥ १ | १२६ )--इस सूज्नसे "य! प्रत्यय होता है । 


इस प्रकार आदि आग्नेयमह्ापुरणमें “तद्धितान्त शब्दोंके रूपका कथन 


उणादिसिद्ध = = 
4 ढसिद्ध शब्दुरूपोका ai 
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hia: कर्म वाः--इस अर्थमे 'कपिज्ञात्योढंङ्‌ ।? (५ । 
१ | १२७ )--इस सुत्तसे ढक्‌? प्रत्यय होनेपर “कापेयम्‌ 
पदकी सिद्धि होती है । “सेना एव सेन्यम!--यहाँ “चतुर्वर्णा- 
दीनां स्वार्थ उपसंख्यानस्‌--इस वातिकके अनुसार स्वार्थमे 
“व्यन्‌? प्रत्यय होता हे । 'शास्रीयात्‌ पथः अनपेतम्‌? 
( शास्रीय पथसे जो भ्रष्ट नहीं हुआ दै, वह )--इस अर्थे 
“वर््पध्यर्थन्यायादनपेते ।! ( ४ । ४ | ९२ )-इस सूतके 
अनुसार "पथिन्‌? शब्दसे “यत्‌? प्रत्यय होनेपर 'पध्यस्‌?---यह 
रूप होता है | “अश्वस्य भावः कमे दा आखस!--यहों 'अश्व! 
शब्दसे 'अज्‌' हुआ है | ( 'उष्टस्य भावः कर्म वा ओष्ट्स'-- 
यहाँ भी “अज्‌? प्रत्यय हुआ है ) | 'कुमारस्थ भाव: कर्म वा 
क्षौमारम!ः--इसमें भी “कुमार! शब्दसे “अन्‌” प्रत्यय हुआ। 
प्यूनोभावः कमं वा ai भी पूर्षवत्‌ “युवन्‌? 
शब्द्से “अञ्‌? प्रत्यय हुआ दै । इत अवरे “अञ प्रत्यय- 
विधायक सूत्र है--प्राणश्ज्जातिवयोबचनोद्वाजादि भ्योउज! 
(५।१।१२९)। 'आचायै' शब्दसे “कन प्रत्यय होनेपर 
'आचार्यकम्‌!--यह्‌ रूप वनता है । इसी तरह अन्य भी 
बहुत-से तद्धित प्रत्यय होते हँ, ( उन्हे अन्य ग्रन्थोंसे जानना 


चाहिये ) ॥ २८-३० ॥ 
१ नानऊ तीन सौ छप्पनबों अध्यक्ष पूरा इआ ॥ ३५६ ॥ 


—— AR 


तीन सो सचावनवाँ अध्याय . 
उणादिसिद्ध शब्दरूपोंका दिग्दर्शन 


कुमार स्कष्द कहते हे-र्‍ कात्यायन ! अव ( उणादि? 
प्रत्यय दताये जाते हें, जो धातुसे परे होते हैं । 'क्रूवापाजिसि- 
स्वदिसाध्यञच्भ्य डण्‌ ।! ( १ )-इस सूत्रके अनुसार P 
आदि घातुओंसे "उण्‌? प्रत्यय होता है । 'ऋरोतीति कारुः ।' 
( जो शिल्पकर्म करता है, वद “कार! कहलाता है । 
लोकभाषामे उसे (शिल्पी? या 'कारीगर? कहते हैं )। “क” 
घातुसे “उण्‌? प्रत्यय होनेपर अनुब्न्धलोप) वृद्धि तथा 
विभक्तिकार्यं किये जाते हैं । इससे 'कार?-ईस पदकी सिद्धि 
होती है | (जि! घातुसे “उण? होनेपर “जायुः रूप बनता 
हे । age का अर्थ दै--ओषध । इसकी व्युसत्ति इस 
प्रकार समझनी चाहिये--“जयति रोगान्‌ इति जायुः । 
“मि? घातुसे वही ( उण्‌ ) प्रत्यय करनेपर 'मायुः-यद पद्‌ 
सिद्ध होता दे । 'मायु का अर्थ हे--।पित्त? | इसको 
व्युत्पत्ति इस प्रकार है-* मिनोति-- प्रक्षिपति देहे ऊष्माणम्‌ इति 
p इसी प्रकार 'स्वदते--रोखते इति स्वादुः ।', 


'साध्नोति परकार्यमिति सताः ! इत्यादि प्रयोग सिद्ध 
होते हैं । गोसायुः, आगयुः--इत्यादि प्रयोग भी इसी 
तरह सिद्ध होते हैं। “गोमायु? का अर्थ है--गीदड़ तथा 'आयुः 
शब्द आयुवेंदके लिये भो प्रयुक्त शेता है । “उणादयो 
बहुळस्‌।'-३ | रे १) इस सूत्रके अनुसार उण्‌!आदि बाहुल्येन 
होते हैं। कहीं होते रे, कहीं नहीं शेते । 'आयुः) “स्वादु तथा 
हेतु! आदि शब्द भी उणादिसिद्ध हें । 'किंशारु' नाम 
है--धान्यके umm । कि =णाततीति किंशारूः* । यहाँ 
(कि? पूर्वक “श? घातुसे जण? होता है । “जू! तथा णू? अनुबन्ध 
हृ । किंश+उ । बुद्धि होकर “किंशारुः बनता है । 
geng का अर्थ है-मुर्गा या मोर | पकृकेन गळेन 
वक्तीति grp: ।? 'झुके वचः BAA उणादिसूत्रसे 
“ण? प्रत्यय होनेपर HUA अवस्थार्मे अनुबन्ध- 
होप) चकारको ककार और 'अत उपधा्याः।' (पार सू ७ | २। 
छ बृद्धि होती है | 'भरति बिभति दा अइ? V “म? 
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चातु से “उ? प्रत्यय; गुण, विभक्तिकावे- अः । इसका अर्थ 
है--भर्तता ( खासी ) । महः-जळदीन देश । स+ गुणादेश) 
विभक्तिकार्य-सरू । शी+-उ=शयुः । इसका अर्थ दै 
सोया पड़ा रहनेवाला अजगर । स्सर-उन्त्सर:--अ थात्‌ 
खज्ञकी मूठ । 'स्वयन्दे प्राणा अनेन? इस लौकिक विग्रहे 
४3? प्रत्यय होता है । फिर गुण होकर 'स्वरूः पद वनता 
हे । “स्वरुःका अर्थ दै वज्र । त्रमू+उन्त्रपु । “त्रपु नाम ९ 
शीशेका । फला+उरफल्गुः--सारहीन । अभिकाङक्षार्थक “घ्‌? 
बावुसे 'सुसुधागृधिभ्यः छन्‌?) ( १९२)-इस सून्के अनुलार 
न्‌? प्रत्यय होनेपर IHA, ककार-नकारकी इत्संज्ञा 
qi: अर्थात्‌ गीष पक्षी | मदि+किस्चन्मन्दिर््‌। तिमि+ 
किस्द्‌=तिमिरम्‌ । “मन्दिर” का अर्थ गह तया “तिसिरका 
अर्थ अन्धकार हे । 'सलिकल्यनिमहिभडिभणिङणिङ- 
पिण्डिलुण्डिकुकिभूभ्य इलच |? ( ५७ )-इस उणादि सूत्रके 
अनुसार गत्पर्थक “पल? घातुसे “इलच्‌? प्रत्यय करनेपर 
“खिलम्‌? यह रूप बनता है । 'सळति गच्छति निम्नमिदि 
सलिळभ्?-यह इसकी व्युत्पत्ति है | “सलिल? वारि-- 
जळका वाचक है । ( इसी प्रकार उक्त सुत्तसे ही कलिलम्‌, 
अनिलः, मह्दिळा--्टषोद्रादिस्वाव्‌ सद्देछा--इल्यादि 
शब्द निष्पन्न होते हैँ । ) भण्डि+इलचङ्भण्डिलम्‌। इसका 
अर्थ दै--कल्याण । “भण्डिल' शब्द दूतके अर्थम भी आता 
ह । जञानार्शक “विद्‌? घातुसे औणादिक. “क्खु? प्रत्यय दोनेपर 
Hahaaa अवस्थामै “ऊशक्वतद्धिते।(१।३।८ )े ककारकी 
इत्संज्ञा तथा “उपदेशेऽजनुनासिक इत्‌।' (१।३। २ )से उकारकी 
gia होती दै; तत्पश्चात्‌ विभक्ति-कार्यं करनेपर Air- 
यह रूप बनता है । “विद्वान!का अर्थ है--बुघ या पण्डित । 
washwa राजबळानि इति शिविरस्‌ ।- इस व्यृत्पत्तिके 
अनुसार “शीड? घातुसे 'किस्च? प्रत्यय, “शीड से धुक? का 
ama तथा “शी? के दीर्घ ईकारके स्यानमे हस्व आदेश 
होनेपर 'शिविर' शब्दकी सिद्धि होती दे । “शिविर” कहते 


शब्द्‌ 


१. =g रूप होता दे 
कामदेव । 


aga? का अथं दै--- 


२. “विद? धातुसे “शतृ? प्रत्यय करनेपर “विदेः शतुर्वसुः ।? 
(७।१।३६ )--श्स खज्ञके अनुसार “विद! भावुसे परे विघमान 
ap के स्थानमै “वसु! आदेश हो जाता दै । मइ आदेश 
Aaaa शोता दे । अतः “विदन्‌? दौर “विद्वान!--ये दोनों रूप 
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gA छावनीकों । अग्निपुराणके अनुसार M 
निवासस्थानको “शिविर? कहते है ॥ १-५ ॥ 

“अव्‌? घातुसे 'सितनिगमिमसि ।› ( ७२ ) इत्यादि सूत्रके 
अनुसार “तुङ्‌? प्रत्यय होनेपर वकारके स्थानमै “ऊठ? होकर गुण 
होनेते 'ओतु' शब्दकी सिद्धि होती दै । ओतु’ कहते हैँ 
बिलावकी । अभिघानमात्रसे उणादि प्रत्यय होते हें । पक! 
घातुसे “न? प्रत्यय करनेपर गुण होता हे ओर नकारका 
णकारादेश हो जानेपर “कर्ण शब्दकी सिद्धि होती है । 
त्कर्ण'का अर्थ है--कान अथवा कन्यावस्थामै कुन्तीसे उत्पन्न 
सुर्यपुत्र कर्ण | “वस? घातुसे “तुन प्रत्यय, अगार अर्थम उसका 
(गित होकर वृद्धि होनेसे “वास्तु शब्द बनता है । "वास्तु? 
का अर्थ हे--एहभूमि । “जीव? शब्दसे “आतृकन्‌? प्रत्यय 
और वृद्धि होकर Amr शब्दकी सिद्धि होती है । 
ada अर्थ है-चन्द्रमा | "अवः शकटं वहति V- 
इस लोकिक विग्रहे “यह? घातुसे विवप प्रत्यय, “अनसःके 
सकारका डकार आदेश तथा वह? के वकारका सम्प्रसारण 
होनेपर gE शब्द बनता है, उसके सुवन्तमे अनड्वान 
अनडवादौ इत्यादि रूप होते हैं । “जीव! घाठुसे 'जीवेरातुः ।' 
(८२)--इस सूत्रके अनुसार “आठ? प्रत्यय करनेपर “जीवाठ' 
शब्दकी सिद्धि होती है । 'जीवातु? नाम दै--संजीवन औषधका । 
प्रापणार्थक “वह? घावुते-“वदिश्रिशुयुद्ठग्लाहात्वरिभ्यो नित्‌ ।" 

(५० १)--इस सूत्रके अनुसार “नित्‌? प्रत्यय करनेपर विभक्ति- 
कार्यके पश्चात्‌ 'बद्धिः-इस रूपकी सिद्धि होती है । (इसी प्रकार 
श्रेणिः, श्रोणिः, योनिः, द्रोणिः, ग्लानिः, हानिः, तूणिः 
बाहुरुकात्‌ म्लानिः-इस्यादि पदोंकी सिद्धि होती है।) 
P धातुसे “इनच? प्रत्यय होनेपर और अनुबन्धभूत चकार 
का लोप कर देनेपर व्हुनइन?, गुण तथा विभक्ति कार्य 
इरिणः-इल रूपकी सिद्धि होती है । 'झ्यास्त्याहृन्‌विभ्य 
इनच्‌ e (२१३) --इस औणादिक qÀ यहाँ “इनच्‌? प्रत्यव 
हुआ है । “हरिणः कहते दे--मृगको । यह शब्द कामी तथा 
पात्रविशेषके लिये भी प्रयुक्त होता दै । “अण्डन्‌ 
FTI V ( १३४ )--इस सूत्रके अनुसार "क? आदि 
घातुरओंसे “अण्डन? प्रत्यय करनेपर क्रमशः---फरण्डः, सरण्डः, 
भरण्ड:, वरण्ड:--ये रूप सिद्ध होते हैं । “करण्ड? 
शब्द भाजन और भाण्डका बाचक है । मेदिनीकोशके 
अनुसार यह शहदके छत्तेके ल्थि भी प्रयुक्त होता दै । 


kuo पय] i Det kira ry Bi nin दम्‌) ig HEET ॐ) MAANA ECSR Gya झऊ<ठम्रिद्वान, (सरण्ड? 


goa 'बिद्वान्‌! का अब जानता g हे! 


का अर्थ पष्ठी मानते हैँ | 'बाडुछकात्‌ तृ प्कचनतरणयोः । 
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इस घातुसे भी “अण्डन? RTA 
सिद्धि होती है । “तरण्ड” शब्द काठके वेडेके A प्रयुक्त 
होता है। कुछ लोग मछली पँसनेके लिगि बनायी गयी 
बंखीके डोरेको भी “तरण्ड? कहते हैं | वरण्ड? शब्द्‌ सामवेदके 
लिये प्रयुक्त होता है । कुछ लोग “साम? और 'यजुष्‌?--दो 
बेदोंके लिये इसका प्रयोग मानते हैं | डुछ लोगोंके मत- 


होकर 'तरण्ड) प॒ 


सें qoy शब्द gaad रोगका वाचक èl 
बर्थक “स्फायि? 


“स्फायितद्चिवञ्चि० (१७८) इत्यादि सुत्ये बृद्ध 
घातुसे “रक? प्रत्यय होनेपर “स्फार? पदकी सिद्धि होती दै । 
“फार शब्दका अर्थ होता है--प्रभूत अर्थात्‌ अधिक । 
क्षेदिनीकोश के अनुसार “स्फार? शब्द बिकट अर्थमें 
आता है और करका या करवा आदि पात्रके भरते 
समय पानीमें जो बुलबुले उठते हँ, उनका वाचक भी 
“फार? शब्द दै। 'शुल्लिचिमीनां दीधेश्च (१९३)।' इस सूत्रसे 
न्‌? प्रत्यय और पूर्व हखखरके स्थानमें दीर्घ कर देनेपर 
क्रमश; श्रः, सीरं) चीरं) मीरः--ये प्रयोग बनते हैं । 
“चीर? शब्द गायके थन) वल्लविशेष तथा वल्कलके अर्थमें 
प्रयुक्त होता दे। “भी? घातुसे Rra: कुङन्‌!-(१ ९९) इस सुते 
'क्रुकन्‌? प्रत्यय करनेपर 'भीशुकः--इस पदकी सिद्धि होती 
है | इसके पर्यायवाची शब्द हैं “भीर? और 'कातर? । 
“डच समवाये'--इस घातुसे “रन” प्रत्यय करनेपर “उस? 
पदकी सिद्धि होती दे। “उः? का अर्थ 
ध्वहियूभ्यां ai सूत्रके अनुसार 'णित्‌ असच्‌? 
प्रत्यय करनेपर TER» त्यावसः'---ये दो रूप सिद्ध होते 
हैं। बाहर» का अर्थ है--अजगर ओर a का 
अर्थ है--तृणसमूह । 'दतंमाने पुषद्बुहन्‌सइदूजगच्डन्रिपद।” 
इस सूत्रके अनुसार “गम घातुखे “भव्‌ प्रस्ययका निपातन 
हुआ । “गन्‌! के स्थानमें “जम्‌? आदेश्च हुआ । इस प्रकार 
“जगत्‌? शब्दकी सिद्धि हुई । जगद्‌? का अर्थ है-- 
भूलोक । “ऋतन्य्ञिवन्यम्ज्यर्षि०' इत्यादि (४५०) सूत्रके 
अनुसार “कश” घातुसे 'आजुक्‌' प्रत्यय करनेपर pg -- 
इस पदकी सिद्धि होती है। 'झृशाजुः का अर्थ है--अभि । 
“द्योतते इति ज्योतिः ।? wakiwaza जः ॥ (२७५)-- 
इस सूत्रके अनुसार "युव! घातुसे 'इसिन्‌! प्रत्यय, यकारका 
जकारादेश्च तथा गुण होनेपर ज्योति” इस च सिद्धि 
होती दै । 'ज्योतिः' का अर्थ ३--अग्नि और सुर्य । “अर! 
घातुसे 'कृदाधाराचिकलिम्यः ।? (रे २७)--इस सुके अनुसार 
तद प्रत्यय होनेपर “भकः? पदकी सिद्धि होती है ! “अझैं 
८८-७0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitize 


है--.प्रचण् 
है--प्रचण्ड | 


+ डणादिसिद्ध शब्दरुणका YA 


एच स्वा २ छा! कख: एट मका वाचक > 
uq थे कः । “अक: ५५ सूयका वाचक ९ l 


'कृगश दुजचतिभ्यः ष्वरच्‌ ! (२८६) डस सूत्रे अनुसार 
वरणार्थक Ey छाठुसे तथा याचनार्थक “ते? घातुसे 
“व्वरच' प्रत्यय करनेपर क्रमशः “वेरः”, “चत्वरम्‌ ईन 
दो पदोकी सिद्धि होती है । ie का अर्थ है प्राकृत 


Q 
जन अथवा 


कुटिल मनुष्य । “इसिस्मिण्दा$मिदमिलूपधूर्वि- 
भ्यस्तन्‌ ॥ (३७३)- -इससुज्ञके अनुसार हिंसार्थक “भूवि? घारे 
“तन? प्रत्यय करनेपर “बूः इस पदकी सिद्धि होती है | 'घूत्त! 
शब्दका अर्थ दे--शठ । 'चत्वरम्‌ का अर्थ है--चौराहा ॥ 
*लित्वरचत्वरधीकर? इत्यादि ओणादिक सूजसे “चीवरम्‌! 
इस पदका निपातन हुआ हे । “चीवरम्‌? का अर्थ है-- 
चिथड़ा अथवा भिक्षुकका वस्त्र | स्नेइनार्यक 'जिसिदा' अथवा 
“सिद? घाठुसे “असिचिमिदिशसिम्यः स्त्रः ।! (६१३) --इस 
सूत्रके अनुसार “क्र! प्रत्यय हुआ । ककारका इस्संशलोप 
मित्र | विभक्ति कार्यं करनेपर Ra --इस 
है--धू्य | नपुंसकः 


हआ {Siz 
हुआ-मिद्लन- 
3 


पदकी उिद्धि हुई । 'मित्र'का अर्थ 


ana अर्थ-सुद्दद्‌ होता है । 'कुवोइस्वश्न । इस 
सूत्रके अनुसार “पुनातीवि' इस लौकिक विमइमे “पू? घादसे 


yao अत्यय और दीघके खानमै हुव होनेपर “पुत्र” शब्दकी 
सिद्धि होती है । 'पुन्न'का अर्थ ai 'सुवः Rar 
(३२८ )--इस सुत्रके अनुसार पराणिप्रसवार्थक' पूङ्‌? घातुसे' तु! 
प्रत्यय होता है ओर वह 'कित्‌' माना जाता है। घातके 
आदि षकारको सकारादेश दो जाता हे । इस प्रकार AT 
शब्दकी तिद्धि होती है ! विभक्तिकार्य होनेपर 'खूजुः पढ्‌ 
बनता है । “विश्वकोश'के अनुसार इसका अर्थ पुग्न और 

(२६०) इत्यादि सुत्तके अनुसार 
हे! “पातीवि पिता? | शा? 
घातुसे 'तृच' होकर आकारके खानर्मे इकार हो जाता है) 
पिता, पितरौ, पितरः इत्यादि इसके रूप है । जन्मदाता 
या आपको “पिता? कहते हैं । Ramis "तन्‌? gð 
zaka ia VAA qap अनुसार “तन! प्रत्यय तथा 
इस्वके खानमै दीर्घ होनेपर “तात? शब्दकी सिद्धि होती 
है | यहां अनुनासिक लोप हुआ है। “तात' शब्द कंपापात्र 
तथा पिताके RA प्रयुक्त होता हे । कुत्सितशब्दार्थक “पदे” 

२ और वह “नित्‌! साना 


घातुसे “काकु' प्रत्यय दोता 
। चावुके रेफका सम्प्रसारण और अकारका लोप 


। जेठा कि सूत्र है--'पर्देर्चित्‌ सम्भसारणः 
ap प्रत्ययके अदि ककारका 


सूर्य दे । “तपतुनेत्वष्ुहोत्‌०' 
Ry शब्द निपातित होता 


जाता है 


हो जाता 
मङ्होपश्च ।' (२६७) 


> 
R 
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३।८ )--इस सूत्ररो लोपः हो 


जाता है । इस प्रक्रियासे ay शब्दकी सिद्धि 
होती है | पईते--कुल्सितं “शब्द करोति इति पृदाकुः | 


इसका अर्थ है--सर्प) विच्छू या व्यात्र । 'दसिसग्रिण्वा5- 
सिदसिलूपधूचिभ्यस्तन्‌ ।! ( ३७३ ) इस सुत्रके द्वारा “गण! 
घातुसे “तन्‌? प्रत्यय ओर गुणादेश करनेपर “गत! शब्दः 
की सिद्धि होती है । यह 'अवट' अर्थात्‌ गडढेका बाचक 
है Lamu इत्यादि (७) सूत्रफे अनुसार “थर” घातुसे 


< पराण TARI ब्रह्मविद्याक्षर परम्‌ क 


[ अध्याय ३५८ 


To 


“चतच? प्रत्यय तथा गुणादेश करनेपर "अल? शब्द निष्पन्न 
होता है । जो भरण-पोषण करे, वह “भरत? हे | "वसतीति 
जटः-इस व्युत्पत्तिके अनुसार 'जनिदाच्युसबुमदि०? इत्यादि 
५५४ ) सूत्रके द्वारा “वम' घातुसे “डट? प्रत्यय करनेपर 
“रिः लोप होनेक्रे पश्चात्‌ "नट? शब्द बनता द्वै । इसका 
अर्थ है--वेषघारी अभिनेता । ये थोड़े-से उणादि प्रत्यय 
यहाँ प्रदर्शित किये गये । इनके अतिरिक्त भी 


बहुत-से 
उणादि प्रत्यय होते हैं| ६-१२ ॥ 


इस प्रकार आद्‌ आसय महापुराणम IRAS रूपोका वणन? नामक तीन सो सत्तावनर्वा अध्याय पुरा हुआ ॥ १५७ ॥ 


TR 


तीन सो अटठावनवाँ अध्याय 
तिङचिभक्त्यन्त सिद्धरूपॉका वर्णन 


कुमार कार्तिकेय कहते 
“तिङ-विभक्ति? तथा uwa संक्षेपसे वर्णन करूँगा। 
तिङ-प्रत्यय भाव, कर्म और कती-तीनोमे होते हैँ | सकर्मक 
तथा अकर्मक धातुसे कर्तामै आत्मनेपद तथा परस्मेपद-- 
दोनों पदोकि 'तिङप्रत्यय? होते है । ( सकर्मकसे कती ओर 
क्समे तथा अकर्मके भाव और कर्तामै वे “तिङ? प्रत्यय 
हुआ करते हैं--यह विवेक कर्तव्य है ) “तिडादेश? 
सकर्मक घातुसे कर्म तथा कर्तामे बताये गये हैं । 
वर्तमानकालकी क्रियाके बोघके लिये घातुसे “छट? छकारका विधान 
कहा गया है । विधि, निमन्त्रण, आमन्त्रण, अधीष्ट ( सत्कार- 
पूर्वक व्यापार ) सम्प्रश्न तथा प्रार्थना आदि अर्थका प्रति 
पादन अभीष्ट हो तो घातुसे (छिछ? छकार होता है । “विधि? 
आदि अ्थोर्मि तथा आशीर्बोदरम भी “लोट? लकारका प्रयोग होता 
है । अनद्यतन भूतकालका बोध करानेके RA “लङ” लकार 
प्रयुक्त होता हे । सामान्य मूतकालमै “लङ”, परोक्षभूतमें 
तलिंट?, अनद्यतन मबिष्यमें “छट आशीर्वादर्म 'लिङ?, शेष 
अर्थर्म अर्थात्‌ सामान्य भविष्यत्‌ अर्थके बोधके लिये घातुसे लूट! 
लकार होता है--क्रियाथों क्रिया हो तो भी; न हो तो भी । 
इेतुदेतमद्धाव आदि 'लिङका निमित्त होता है; उसके 
होनेपर भविष्यत्‌ अर्थका बोघ करानेके लिये घातुले “लङ” 
लकार होता हे--क्रियाकी अतिपत्ति ( असिद्धि ) गम्यमान 
हो, तब । 'तड? प्रत्यय तथा 'शानख?, 'कानच!---इनकी 
[स्मनेपद्‌ संदा होती दै । 'विछ' विभक्तियाँ अठारह हैं । 
इनमें पूर्वकी नो विभक्तियाँ “परस्मेपड' कही जाती हैं । वे 
प्रथमपुझष आदिके भेदसे तीन भागेमि बंटी हैं । 'तिप तसर 


कात्यायन | अब में ये तीन मध्यमपुरुष हैं । तथा “मिप, वस्‌, 
उत्तमपुरुष कहे गये हैं || १--५४ | 


मस'--यै 


“त, आत्तास्‌, WAA आत्मनेपदके प्रथमपुरुषसम्बन्धी 
प्रत्यय हें । "थास, आथाम्‌, ध्वमः--ये मध्यमपुरुष हें । 
“हू, वहि, महिढ'--ये उत्तमपुरुष हैं। आत्मनेपदके नौ 
प्रत्यय a कहलाते हैं ओर दोनों पदोंके प्रत्यय RE 
शब्दसे समझे जाते हैं । क्रियावाची “भू वा आदि घाठु 
कहे गये हैं। सू, एध, पच, नन्द ध्वंस, कंस, पद्‌, HO 
sie, प्हीड, हु, हा, धा) दिव, स्वप, नह, पूण, Ta, खश, 
सुच, रुष, खुज, त्यज, तन, मन ओर कृ- ये सब घातु शप्‌ 
आदि विकरण होनेपर क्रियार्थबोधक होते हैँ । “क्रीड, उङ, 


m खुर, पा, नी तथा अधिः--ये तथा उपर्युक्त घातु “नायक! 
( प्रधान ) हैं । इन्हीके समान अन्य घातुओंके भी रूप होते 
है। “भू! घातुले क्रमशः Re प्रत्यय होनेपर 'अवति, 
waa, भवन्तिः---इत्यादि रूप होते है । इनका वाकयं 
प्रयोग इस प्रकार समझना चाह्यि--'स भवति । तौ मवतः। 
ते अवन्ति । त्वं अवसि | युवां अवथः । यूषं भवथ । 
अहं भवामि । आवां अवादः । वयं भवामः ।' ये 'भू! घातुके 
“छट? लकारमें परस्मैपदी रूप हैं | "भू? घातुका अर्थ है-- 
“दोना? । “णः घातु (बृद्धि अर्थम प्रयुक्त होता है । यह 
आत्मनेपदी घाठु हे । इसका “छट” लकारमें प्रथमपुरुषके 
एकवचनभे "प्ते? रूप बनता है । वाक्ये प्रयोग “एधते 
ङुछस्‌ ।' ( कुलकी बृद्धि होती है )---इस प्रकार होता है । 


“छट?लकारमे “पुष? घातुके रोष रूप इस प्रकार होते ६ 
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मध्याय २५८ | 


शभपुरुषके 


बहुवचने 'एधन्ते' रूप होता है | इस प्रकार प्र 
और बहुवचनान्त रूप बताये गये 


एकवचन) द्विवचन | अत्र 
मध्यम और उत्तम पुरुषोंके रूप प्रस्तुत किये जाते हैं - 


“धसे? यह मध्यमपुरुषका एकवचनान्त रूप है । वाक्यमें 
इसका प्रयोग इस प्रकार दो सकता देशव दि मेधया 
एघसे |! ( निश्चय दी तुम बुद्धिसे बढ़ते हो। ) Ti, gra’ 
ये दोनों मध्यमपुरुषके क्रमशः द्विवचनान्त ओर बहुवचनान्त 
रूप हैं gA, एधावहे, एधासहे'-ये उत्तमपुरुषगे 
क्रमशः एकवचन, द्विवचन और त्रहुवचनान्त रूप हैं। 
वाक्यमै प्रयोग--'अहं धिया एघे।? ( मै बुद्धिसे बढ़ता हूँ । ) 
«आवां मेधया पुधावद्दे ।' ( हम दोनों मेधासे बढ़ते हैं । ) “यं 
हरेर्भक्त्या एधामहे ।' ( हम श्रीहरिकी भक्तिसे त्रदते हैं | ) 
“पाक! अर्थमै "पच! घातुका प्रयोग होता है । उसके “पचति” 
इत्यादि रूप पूर्ववत्‌ ( “भू? धातुके समान ) होते ह । भभू? 
घातुसे भावम और 'अलु + भू? घातुसे कर्ममे 'य प्रत्यय 
होनेपर क्रमशः 'भूयते' ओर 'अनुभूयते' रूप होते ई । 
भावें प्रत्यय होनेपर क्रिया केवल एकवचनान्त ही होती R 
और सभी पुरुषॉंमे कर्ता तृतीयान्त होनेके कारण एक a 
क्रिया सबके लिये प्रयुक्त होती दै । यथा--'त्वया सया 
अन्यैश्च भूयते ।' जहाँ कर्ममै प्रत्यय होता डे, बहाँ कर्म उक्त 
होनेके कारण उसमे प्रथमा विभक्ति शेती है और तदनुसार 
सभी पुरुषों तथा सभी बचनोंमें क्रिपाके रूप प्रयोगमें लाये 
जाते ŞI यथा--'असो. अडुभूयते । तौ अजुभूयेते। दे 
अजुभुयस्ते । स्वम्‌ अनुभूयसे । युवाम्‌ अनुभूयेथे । यूयम 
अनुभूयष्वे । अइम अङुभूये । भावास्‌ अनुभूयावहदे । दयम 
अन्ुसूयामहे? || ६-१३ ॥ 

मर्शविशेषको लेकर घातुते “जिद घन! “यड 
तथा aoge होते हैं । इन्हें क्सये “ष्यन्द', 'झज्जन्त!, 
wwa और T कहते ईं । जहों किसी क्रियाके 
कर्ताका कोई प्रेरक या प्रयोजक कर्ता होता दे, वहाँ E 
कर्ताकी 'देठ!संशा होती है ओर प्रयोज्य कर्ता “कर्मः बन जाता 
है । प्रयोजकके व्यापार प्रेषण आदि वाच्य हों तो घातुसे 
“जिच प्रत्यय होता है । उसके होनेपर E घातुके छट! 
zani “भावयति' इत्यादि रूप होते हैं । उदाइरणके ल्थि-- 
ai भवति, तं यञ्चदत्तो ध्यानादिना प्रेरयति इत्यस्मिजरथ 
यज्ञदत्त इश्वर भावयति इति प्रयोगो भवति? ( ईश्वर होता 
है और यशदत्त उसको ध्यानादिके द्वारा प्रेरित करता है-- 
इस अर्थको व्यक्त करनेके लिये 'यज्ञदत्त ini भावयसि) 


तिङविभत्तयच्त सिद्ध SARN वणन २ 
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ह प्रयोग बनता है ) |? जहाँ कोई घाठु इच्छाक्रियाका कर्म 
बनता हैं तथा इच्छाक्रियाका कर्ता दी उस घाठका भी कर्ता 
होता द्वे, वहाँ उस घातुभे इच्छाकी अभिव्यक्तिके लिये “सन्‌? 
प्रत्यय होता है । “भू? घाठुके सब्नन्तमें बुभूषति? इत्यादि 
रूप होते हैं । यथा--'भवितुम्‌ इच्छति बुभूषति ।' 
( होना चाहता है । ) वक्ता चाहे तो 'बुभूपति' कहे अथवा 
'सवितुम्‌ इच्छति'--इस TTA प्रयोग करे । यह 
सरणीय है कि “सन्‌? और “यढ प्रत्यय परे रहनेपर घातुका 
द्वित्व हो जाता है ! शेष कार्य व्याकरणकी प्रक्रियाके अनुसार 
होते हैं । जहाँ क्रियाका समभिद्दार दो अर्थात्‌ पुन+पुनः या 
अतिशयरूपसे क्रियाका होना वाताया जाय) वहाँ उक्त 
अभिप्रायका द्योतन या प्रकाशन करनेके लिये घातुसे a 
प्रत्यय होता है । 'यङ ओर 'बडल॒गन्त' मै घातुका Ra 
होनेपर पूर्वमागके, जिसे “अभ्यास” कहते हैं, इक्‌! का “गुण 
हो जाता है । “भू! घातुफे “यङन्त? मे बोमूयते' इत्यादि 
रूप होते हैं । “पुनः पुनः अतिशयेन वा भवति) --इस अर्थमै 
“बोभूयते? क्रियाका प्रयोग होता है। यथा--वाद्यं बोभूयते ।" 
( वाथबादन बारबार या अधिक मात्रामै होता दै )। 
“यङ्छुगन्त' में भू! घातुके 'बोभोति' इत्यादि रूप होते 
इ । अर्थ वही दै, जो 'यङस्त' क्रियाका होता है । 'यङन्त' 
A 


न A >> | 0० a 
खै आत्मनेपदीय प्रत्यय होते ई आर ET में परस्मे- 


पदीय ॥ १४ li 

कहीं-कहीं “नास? या 'सुबन्त' शन्द्से 'रयच' आदि प्रत्यय 
होनेपर उस शन्दकी 'घातु'संज्ञा होती है और उसके घातुके 
ही समान रूप चलते इ ऐसे प्रकरणको “तामधातु? कहते है | 
जो इच्छाका कर्म हो और इच्छा करनेवालेका सम्बन्धी हो) 
ऐसे 'सुबन्त' से इच्छा अर्थमे विकस्पसे 'स्यच्‌ः प्रत्यय होता R| 
"आत्मनः ga इच्छति ।' ( अपने लिये पुत्र चाइता है )-- 
इस अर्थमें पुत्रम्‌ इस “सुबन्त qÈ “क्यच्‌' अत्यय 
! अमुनन्धलोप होनेपर YA अम्‌ या हुआ । 
wawa धातवः ।' ( ३। १ | २२) से घातुसेज्ञा होकर 
“सुपो धालुप्रातिपदिकयोः !। (२ । ४। ४९ ) से 'अम! 
का लोप हो गया | पुत्रन्य--इस ख्ितिमे RR च ।? 
(७।४।२३३)-३8 सूचके अनुसार "अकार के खानमै 
“ईकार? हो गया । इत प्रकार pie ते 'तिए? aT आदि 
कार्य होनेपर 'पुत्रीयति' इस्यादि रूप होते ६ | इसी अर्थमे 
व्हास्पच' प्रत्यय भी होता है और (पुत शब्दते 'काम्यच! 
प्रत्यय दोनेपर “पुत्रकाम्यति” इत्यादि रूप होते हैं । “पढत्‌ 


हुआ 
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भवति इति पथ्पटायते !! यहाँ UUME 
राधोदनितो डाच ॥ (५ ॥४ | ५७ )-ईव A 
अनुसार “भू? के योगम “डाच? AA होनेपर “पटत डा? 
इस खितिमै "बाधि विवक्षिते हें बहुलस ।” इस बातिकसे 
द्विल होकर al डाचि ? इस वार्तिकते पररूप 
हुआ तो टि-ोपके अनन्तर 'पटपटातभू गइ अवस्था 


प्रात हुई । इसके बाद छो इशा डडाउस्थ स्यू p 
(३ । १ । १३ )--इच AA a इस अथम Fay 
प्रत्यय हुआ तो “पदपढा+क्ष्यय बना । फिर AETAT 


घातु-संज्ञा तथा घाठुसम्बन्धी काय होनेसे 'पटपटायतेः--यह 
रूप सिद्ध हुआ । इसका सर्थद्दे कि “पटपर? की आवाज होती 
है | “टं करोति ।?--इस अर्थमै “तत्करोति तढासष्टे' के 
अनुसार “घट्यति' रूप बनता दै । “सन्नन्त? से “णि? प्रत्यय 
किया जाय तो “भू? घातुके सनन्त रू 
qara रूप बनेगा । 
बुभूषयसि’॥। १५ ॥ 

“भू? घातुके (विधिलिड? रूकारमै क्रमशः ये रूप होते है--- 
“भवेत, भवेतास्‌, अदेयुः । भवेः, KATI सचेत । अवेयस, 
भवेद, भदेश? । "पध? घातुके 'विधिकिड? में इस 
प्रकार रूप बनते है-एघेत, एुधेयातास+ एधेरन्‌ । TAT, 
Raam AA । एघेय, एंधेवहि aig ४! वावय- 
प्रयोग- “ते अनसा एधेरन्‌? ( वे मनसे बढेँ-उन्नति करें ) 
व्त्द॑ शिया एघरेथाः |? ( तुम लक्ष्मीके दारा बढो इस्थादि ) । 
“भू? घातुके "कोट? ल्कारमै ये रूप होते pa, 
अवतात्‌, अचतास्‌, भवन्तु । भव-भदतात्‌, भवतस, अवत । 
भवानि, भवाव, भवास ।? "एथ? घातुके “कोट लकारे ये 
रूप जानने वाहिये--“एथतास््‌, AY TII 
स्व, एधेथाम्‌, एध्यम्‌ A एधावहे, दुघामहे !? 
qa घातुके भी आत्मनेपदे ऐसे ही रूप होते हँ.) यथा 
ata, wa पचामहे । aR पूर्वक 

“नदि? घातुका “रङ” छकार प्रथमपुरुषके एकवचनम 
“शभ्यनन्दव?---यह रूप होता दै । पथ! घातुके SE 
zani wawa, अपचतास्‌, अपचन्‌? इस्यादि रूप होते 
हैं । “भू? घातुके “लर” लकारमे'अभवत्‌, अभवतासू, 
अभवन्‌? इत्यादि रूप होते हैं । “पच? घातुके "कल्‌? कारके 
उत्तमपुरुपरमे--'छपच्य्‌; अपचाच, UWA रूप 


होते ६८ Gane en SATR 


'ढुभूषति' की जगह 


प्रयोग- “सुइ; Rt 


syri- एस, 
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शेधानहिः--ये रूप होते 3 p [तके “रु? ळकारमें 
अभूत्‌, असूतास्‌, गभूवन्‌ । अबू: AR जसूत । 
aga, असूच, WA रूप होते हँ । “एध्‌? घातुक 
za ai gm, ऐघियाताम, ऐधिषत ॥ ऐधिष्ठाः, 
muta, ऐधिध्वस्‌ । ऐखिषि, ऐपिप्वहि, ऐविष्महि -- 
ये रूप जानने चाहिये । वादयफ्रयोग--'नर घेधिषातास्‌! 
A बढ़ें ) । "भू? घातुके 'परोक्षाकेट? मे बसूच, 
Ha । जभूविथ, aag वभूव । बभूव, 
च; बलूविस YA रूप होते हे । 'पच! घातुक 
आत्सनेपडी “लिट! लकारमे प्रथमपुरुषके रूप इस प्रकार ह 
देखे, पैचाते,. RR ।? qg घाठुके “किट! लकारस इस 
qarama, 
! zama, aza, एघात्वकृध्वे । 
जे, एधाञ्चकुवहे, एुचाह्वकृमहे V "पच? घातुके 'परोक्ष- 
z सै प्रथमपुरुषके रूप बताये गये ध्यम आर 
सस पुरुषके रूप इस प्रकार होते हैं---'पेडिषे, पेचाथे, 
पेचिध्वे । पेचे, पेचिवहे, पेचिमहे । “भू? घातुके 'अनथतन 
भविष्य छुट? लकारमै इस प्रकार रूप जानने चाहिये-- 
qka अवितारो, भदितारः । भवितासि, भवितास्थः) 
भवितास्थ । अयितास्मि, भवितास्वः, अवितास्मः |? 
वाक्‍यप्रयोग---'हराद्यो भवितारः ।? ( हर आदि होंगे । ) 
वयं भवितास्य्र: !” (हम होंगे । ) 'पच? धातुके “छुट? लकारमे 
“परस्थपदीय? रूप इस प्रकार हैं “प्ा, पक्तारो,पक्तारः) 
पक्तालि। ( शेष भूघातुकी तरह ) | वाक्यप्रयोग--त्वं शुभोदन 
Kaa ।? ( तुम अच्छा भात राँघोगे । ) “पच? घातुके “छड? 
लकारमे 'आत्सनेयदीय? रूप इस प्रकार हँ प्रथमपुरुषमै तो 
“परस्मेपडीय? रूपके समान ही होते हैं, मध्यम और उत्तम- 
पुरुषम--“पक्तासे, प्तालाथे, पक्ताध्वे । पाहे, पक्तास्ददे) 
Tea वाक्‍यप्रयोग--*भहं पाहे ।? (मैं पकाऊँगा ।) 
“वं दरेखड पक्तास्महे ।! ( हम श्रीहरिके लिये चरू पकावँगे 
या तेयार करेंगे। ) आशीकिङ? में “भू? घातुके रूप इस 
प्रकार जानने चाहिये--“भूयात्‌, भुयास्ताम्‌, Hadi । 
सयाः, भूमास्तम्‌, भूयास्त । भूयासम्‌, भूयास्व, भूयास्म ।? 
वाक्यप्रयोग--'सुरूे भूयात्‌  ( सुख हो । ) 'रिशङ्करै 
amaa । ( विष्णु ओर शिव हों |) “ते भूयासुः ।? 
( वे हों । ) “वं भुया:  ( तुम होओ । ) “युवाम्‌ ईश्वरौ 
भुबास्तम ( तुम दोनों ईश्वर--ऐडवर्यशाली होओ । ) 
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( मैं होऊँ। ) “वयं सवदा aa ।! यक्ष घातुके 
आत्मनेपदीय 'आशिष्‌-छिङ” में इस प्रकार रूप होते हँ 
यक्षीष्ट, यक्षीयास्ताम्‌, यक्षीरन्‌ । यक्षीष्ठाः, यक्षीयास्थास्‌ए 
यक्षीध्वस्‌ । यक्षीय, यक्षीवहि, यक्षौसहि ।? इसी प्रकार 
"एथ? घातुके 'आशीलिंङ में ये रूप जानने चाहिये 
qnis, एधिषीयास्ताम्‌, एधिषीरन्‌ । एधिषीष्ठाः, 
पुध्िषीयास्थाम्‌, एधिषीध्वस्‌ । एधिषीय) एशिषीवहि, 
पधिपीसहि । 'यक्ष' धातुके “तट्‌? ळकारमें ये रूप होते हैं-- 
“अयक्ष्यत, अयक्ष्येताम्‌, अयक्ष्यन्त | भयद्दयथा:, KAFA MA, 
अयध्ष्यध्वम्‌ । अयक्ष्ये, अयक्ष्यावहि, अयक्ष्यामहि । एच: 
घातुके “लङ? लकारके रूप इस प्रकार हैं--'ऐथिप्यत, 
ऐचिप्येतास्‌, ऐेधिष्यन्त । ऐधिप्यथा:, ऐशिब्येथास, 
ऐधिप्यध्वम्‌ । ऐथिप्से, ऐथिप्दवहि, ऐभ्रिज्यासहि ।' 
वाक्यप्रयोग--काचिदू बाधा नाअदिष्यच्चेदू वयम 

शेधिष्यामहि । (यदि कोई वाघा न पड़े तो 

इस प्रकार आदि आग्नेय महापुरणमें 


अट्[वनवा अध्याय पूरा हुआ 
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“भविष्यति, भविष्यतः, 
रूप होते हैं । "एध्‌? घाठुके “लट लकारमें-- 
“एधिष्यते, एधिष्येते, एभिष्यन्दे । एधिष्यसे, एथिव्येथे, 
एघिप्यभ्वे । पुघिष्ये, एधिष्यावहे, एधिष्यामहे ।' ये रूप 
होते हैं ॥ १६-२९ ॥ 

इसी प्रकार 'णिजन्तः वि-पू "क 'सू? घाठुके "लट 
लकारपें--'विभावयिष्यति, विभावयिथ्यतः, विभावयिष्यन्ति? 
इत्यादि रूप होते हैं । 'यङ्लुगन्त' भू घातुके छट” लकारमें 
ana इत्यादि रूप होते हैं । “मासधातु'में 'घटं 
करोति, पट करोति? इत्या 
इत्यादि क्‌ड्‌ 


| 


रह पुत्रीयति? 
रन्धिमी क्रियाओंके 


- द्न्त x ---५- aS z 
कुद्न्त शब्दाके WA रूप 


कुमार कार्तिकेय कहते हें-- कात्यायन ! यह जानना 


चाहिये कि “कृत! प्रत्यय भाव) कर्म तथा कर्ता-तीनमें होते 
हवे इस प्रकार दैं--“अच', ap “स्युर्‌? 'क्तिन, भावार्थक 
qa, करणार्थक 'घन्‌” 'युच', “अः तथा ET आदि । 
«अच्‌? प्रत्यय होनेपर 'विनी+अच्‌ ( गुण, अयादेश और 
विभक्तिकार्य)=विनयः।(ऋदोरप्‌) उत्कृ+अपूल्डल्कर:। भप 
A=: | दिव-+-अच>देवः । aH: । शीकू-- 
अप-श्रीकरः ।' इत्यादि रूप होत 
झुभ--ल्युट्‌ ( लकार टकारकी gim लघुपथ गुण 
व्युवोरनाकौ e (७। १। १ ) से अनादेश='्ोभनस्¬ 
इस रूपकी सिद्धि होती है । बुध” घाठुसे RET ZI 
करनेपर 'बृधून'क्ति' ( ककारकी इत्संज्ञा, तकारका घकारादेश) 
जइस्रेन दकार और विभक्तिकार्स ) बुङ?” । 
| सन+क्तिन->सतिः--ये पद्‌ सिद्ध 


हें । 'ल्युट' प्रत्यय होनेपर 


पूर्व कारका 
स्तु+क्तिन्‌=' स्तुतिः? 
होते हैं। “भू? बाठुमे “बनु प्रत्यय होनेपर RAESTE 
यह पद्‌ बनता है । णिजन्त “कु” घातुसे 'ण्यासश्रन्यो सुच! 
(aLa l १०७ )--इस सुके अनुणर खुद HA 


करनेपर कारि+यु ( णिलोप) अनादेश )-'हारणा' | 'भावि+ 
gesaat इत्यादि पद सिद्ध रोते हैं । प्रत्ययान्त घातुसे 
छीलिङ्गमे “अ प्रस्यय होता हे । उसके शोनेपर “सिकिस्स+ 
त्सा; चिक्रीर्षा” इत्यादि पद सिद्ध होते 
` 'अनीय? प्रत्यय भी होते हैं । कुने 
ariang | कृ+अनीय-करणीयस-- इत्यादि पदोंकी 
सिद्धि होती हे । 'अचो यत्‌ (३।१॥। २७) सूत्रके 
३ अजन्त* घातुसे यत? प्रत्यय होता हैं। उसके 
होनेपर दा+-यत्‌ ( “ईद्यति !'सूजसे PÈ स्थान <ईकारादेश? 
ध्ये+यत्‌ ( "आदेच 


अः सिक्ीबे--अरचिकि 


होनेपर कृ+ण्यत्‌ ( IE (१। २। ७१) सूजसे जकारकी तथा 


qaa रहे अये ई ॥ १-४ ॥ 
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खु” आदि प्रत्यय कर्तार्म होते हैं--यह जाननेयोग्य 
वात है । वे कहोकही भाव ओर कर्ममे भी होते 
हैँ । कर्तामै “गम्‌? धातुसे क्त? प्रत्यय होनेपर “गतः?-यह रूप 
बनता है । प्रयोगमे ( 'स रामं गतः, स ग्रामे गतः ।? इत्यादि 
वाक्य होते हैं | इस वाक्यका अर्थ है--वह गॉवको गया )। 
कर्मभे E प्रत्ययका उदाहरण है-'त्वया गुरुः आइलिष्टः |? 
( छुमने गुर्का आलिङ्गन किया । ) यहाँ कर्ममै प्रत्यय होनेसे 
कर्मभूत “गुरु? उक्त हो गया | अतः उसमें प्रथमा विभक्ति 
हुई । “त्वम्‌? यह कर्ता अनुक्त हो गया । अतः उसमे 
तृतीया विभक्ति हुई | 'आहिल्ब--क्त' ( ककारकी इत्संज्ञा 
“तः के स्थानमें gak नियमसे FR हुआ । 
तदनन्तर विभक्तिक्रायं करनेपर )-/आइलिष्ट? पद्‌ सिद्ध 
हुआ । वर्तमानार्थत्रोषक “लट? लकारमें घातुसे ap और 
ज्ञानच! प्रत्यय भी होते हैँ । परस्मैपद्मै “शव और 
आत्मनेपदे 'लानच' होता है | “भू घातुसे AP प्रत्यय 
करनेपर “भवन्‌! और QP घातुते “झानच! प्रत्यय करनेपर 
UMA पढ्‌ सिद्ध होते हैं | सम्पूर्ण घातुओंसे ga 
ओर “तृच? प्रत्यय होते हूँ । “भू? घातुसे कर्ता अर्थमै agg 
करनेपर 'भावफः ओर “तय? प्रत्यय करनेपर 'भविता”-ये 
पढ्‌ सिद्ध होते है । "भू? घातुसे “क्विएः प्रत्यय भी हुआ करता है । 


इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें “कृदन्त शब्दोकि सिद्ध रूपोंका संहि 
सो उनसठवां अध्याय पूण हुआ ॥ ३५० ॥ 


“स्वयम्‌न+-भू+क्विप=स्वयम्भू;-इस पदकी सिद्धि होती है | 
भृतार्थ बोघके लिये “लिट्‌? लकारमें घातुसे 'क्वसु' और 'कानचः 
प्रत्यय होते हैं । परस्मेपदमे 'क्वसु' और आत्मनेपदर्मे 
'कानच! होता है । 'भू? घातुसे 'क्वसु? करनेपर 'बभूविवान! 
और 'पच? घातुते 'कवसु’ प्रत्यय करनेपर 'पेचिवान?-ये 
पद सिद्ध होते हैं | इन शब्दोंकी व्युत्पत्ति इस प्रकार है--“स 
बभूव इति बभूदिवान्‌ ।? (वह हुआ था । ) 'स पपाच इति 
पेचिवान्‌ ।' ( उसने पकाया था | ) 'आत्मनेफडीय पच' घातुसे 
“कानच? प्रत्यय करनेपर “पेचानः? पद बनता है | ARAT 
इस घातुसे "लिट? लकारमें “कानच्‌? प्रत्यय करनेपर “श्रह्धधान:!- 
हृ पद सिद्ध होता है । 'स पेचे इति पेचानः । स श्रइथे इति 
HETE? । 'कर्मण्यण्‌' से “अण प्रत्यय करनेपर 'कुम्भकार:? 
आदि पद सिद्ध होते ईं । भूत और वर्तमान अर्थमें मी 
“उणादि? प्रत्यय होते हैँ । 'ववो बाति इति वा वायुः ।' 
वा+उण्‌ ( युगागम एवं विभक्तिकार्य )-वायुः । 'पा+डण्‌= 
पायुः । 'कृ+उण्‌=कारः ।' इत्यादि पद सिद्ध होते हे । 
“बहुल छन्दुसि इस नियमके अनुसार सभी कृत? प्रत्यय 
वेदमे वाहुल्येन उपलब्ध होते हैं । वहाँ कहीं प्रवृत्ति, कहदी 
अप्रत्रत्ति, कहीं वेकल्पिक विधान और कहीं 
विधि दृष्टिगोचर होती है ॥ ५--८ ॥ 
AT वणन? नामक तीन 


ॐ 


तीन सो साठवा अध्याय 
खर्ग-पाताल आदि वर्ग 


अग्निदेव कहते हूँ-कात्यायन | स्वर्ग आदिके नाम और 
लिङ्ग जिनके स्वरूप हैं, उन शुद्ध स्वरूप श्रीहरिका मैं वर्णन करता 
ई स्वः [ अव्यय ], स्वर्ग, नाक, त्रिदिव [ पुंलिङ्ग ] दो) 
दिवू -ये दो ख्रीलिङ्ग और त्रिविष्टप [ नपुंसक ]-ये सत्र 
“स्वर्गलोक? के नाम हैं | देव, दृन्दारक और लेख-ये [ पुँस्लिङ्ग 
शब्द | देवताओंके नाम हैं | “रुद्रर आदि शब्द गणदेवताके 
वाचक हैं । विद्याधर) अप्सरा, यक्ष, राक्षस, गन्धर्व, किंनर, 
पिशाच, गुह्यक, सिद्ध ओर भूत--ये सत्र :देवयोनि'के अन्तर्गत 
हैं । देवद्विट/ असुर ओर दैस्य--ये असुरोंके तथा सुगत और 
तथागत-ये बुद्धके नाम हैं | ब्रह्मा, आत्मभू और सुरज्येष्ठ- 


१. आदि शब्दसे बसु और मादित्य आदि नामोको 


ओर गुह--ये खामी कालिनी ह 
ग्रहण stoci ऐ७॥8॥ छ6आधाता tisrawifB3P, Jangmu. है yah नि e 9 Sankara, 


गजास्य ( गजानन )-ये 


ये ब्रह्माजीके; विष्णु, नारायण और RA भगवान्‌ 
विष्णुके; रेवतीश, हली और राम- थे वलभद्रजीके 
तथा काम, स्मर ओर पश्चशर--ये कामदेवकेनाम हैं। लक्ष्मी, 
"आल्या आर पद्मा- यै छक्ष्मीजीके तथा शर्व, सर्वेश्वर और 
शिव--ये भगवान्‌ शंकरके नाम हैं | उनकी बॅघी 
इ जटाके दो नाम हैं-कपर्द और जटाजूट | 
उनके घनुषके भी दो नाम है--पिनाक और 
अजगव । शिवजीके पार्षद प्रमथ कहलाते हैं । मृडानी, 
चण्डिका और अम्बिका--ये पार्वतीजीके; RA और 

गणेशजीके तथा सेनानी, अग्निभू 


भी सोर दिवस्पति ये इन्द्रके तथा पुछोमजा) 


७, ॐ, 


| 


| 
j 


f a कअइ नशा 


i 


| 


Ss 
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शची ओर इन्द्राणी--य्रे उनकी प्रियतमा शची देवीके नाम हैं । 
इनद्रके महलका नाम वैजयन्त) पुत्रका नास जयन्त ओर 
पाकशासनि तथा हाथीके नास ऐरावत, अभ्रमातङ्ग) ऐरावण 
ओर अत्रमुवङम हैं । हादिनी [ खीलिङ्ग ) पुँल्लिङ्ग 
और नपुंसकलिङ्गमै प्रयुक्त होनेवाला वज्र, कुलिश [ नपुंसक ] 
भिदुर [ नपुंसक | ओर पवि [ पुँल्लिङ्ग JA सत्र इन्द्रके 
aa नाम हैं । aaam [ ago ] तथा विमान 
[ पुँल्छि० नपु० JAA आकाडाप्रें विचरनेवाले देववाहनोंके 
नाम हें । पीयूष, अमृत और सुधा--ये अमृतके नाम हैं । 
[ इनमें सुधा तो ख्रीलिङ्ग ओर शेष दोनों नाम नपुंसकलिङ्ग 
हैं ।] देवताओंकी सभा “सुधर्मा? वाहळाती है । देवताओंकी नदी 
गङ्गाका नाम स्वर्गङ्गा और सुरदीर्िका है । उर्वशी आदि 
अप्पराओंको अप्सरा और स्ववेंश्या कहते हैं । इनमें अप्सरसः 
शब्द स्रीलिङ्ग एं त्रहुवचनमे प्रयुक्त होता है । हाहा) हूहू आदि 
mA नाम हैं । अग्नि वाहि धनंजय, जातवेदा, 
कृष्णवर्त्माः आश्रयाश, पावक; हिरण्यरेताः) सप्ताचि) झुक्न) 
आशुश्ुक्षाण, युचि ओर अप्त्त--ये अग्निके नाम हैं तथा 
ओर्व, वाडव और वडवानळ--ये समुद्रक्रे भीतर जलनेवाली 
आगके नाम हैं । आगकी ज्याळाके पाँच नाम हें--ज्चाल, 
कील) अर्चिष्‌ देति और शिखा । इनमें पहले दो शब्द 
स्रीलिङ्ग और पुँल्लिङ्ग दोनोंमे प्रयुक्त होते हैं । 
अर्चिषू नपुंसकलिङ्ग हे तथा हेति और शिखा ख्रीलिङ्ग शब्द हैं। 
आगकी चिनगारीके दो नाम है--स्फुलिक्क ओर अग्निकण । 
इनमें पहल तीनों लिज्ञोंमे ओर दूसरा केबल पुल्लिज्ञम प्रयुक्त 
होता है । धर्मराज; परेतराट्‌, काल; अन्तक) दण्डधर ओर 
श्राद्देब--ये यमराजके नाम हैं । राक्षस, कोणप, अश्रप, 
क्रव्याद्‌ यातुधान और नै्रति--थै राक्षसोंके नाम हे । प्रचेता, 
वरुण और पाशी--ये बरुणके तथा खसन, स्पर्शन, अनिल; 
सदागति) मातरिश्वा) प्राण, मरुत्‌ ओर समीरण --ये agè 
नाम हैं । जव, रंहस्‌ और तरस्‌--ये वेगके a ži 
[ इनमें पहला पुलिङ्ग औरशेष दोनों शब्द नपुंसकलिङ्ग हैं। ] 
लघु, क्षिप्र, अर, द्रुत) सत्वर, चपल) तूणं, अविलम्बित और 
आझु-ये शीघ्रताके अर्थम प्रयुक्त होते हैं । L क्रियाविशेषण 
होनेपर इन सत्रका नपुंसकलिक एवं एकवचनमे प्रयोग 
होता है। ] सतत) अनारत+ अत्रान्तः संततः अविरत; अनिश, 
नित्य, अनवरत और अजख- थे निरन्तरके बाचक हैं। 
[ थे भी प्रायः क्रियाविशेषणमें ही प्रयुक्त होते हैं) केबल 
(नित्य? शब्दका ही अन्य RATAN भी प्रयोग होता हे । ] 
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आतिशय) भर, अतिवेल, भृशः अन्वर्थः अतिमात्र, उद्गाढ) 
निर्भर तीव्र; एकान्त, नितान्त, गाढ, वाढ ओर हढ- ये 
अतिदाय ( अधिकमात्रा ) के वाचक हैं । ga 
केरा; यक्षराज, राजराज और धन।घिप--घै कुवेरके नाम हैं । 
किंनर, किम्पुरुष, तुरंगवदन और मयु--ये किनरोंके 
शब्द हैं | निधि ओर शेवधि--ये दोनों पुल्लिङ्ग शब्द निधिके 
वाचक हैं । व्योमः अत्र) पुष्कर; अम्बर) यो; दिव्‌, अन्तरिक्ष 
और ख--थे आकाशके पर्याय हैं । [ इनमें चो और दिव्‌ शब्द 
ख्रीलिङ्गमै प्रयुक्त होते हैं ओर शेष सब नपुंसकलिङ्गमे । ] 
काष्ठा, आश) ककुभ्‌ ओर दिश--ये दिद्या-अर्थके बोधक हैं । 
अभ्यन्तर और अन्तराल शब्द मध्यके तथा चक्रवाळ ओर 
मण्डल शब्द गोल;कार मण्डल एवं सबुदायके वाचक 
हैं । तडित्वान/ वारिद, मेघ, स्तनयित्नु ओर बछाहक--ये 
मेघके पर्याय हें ॥ १-२१ ॥ 

mA घटाका नाम है कादम्बिनी ओर मेघमाला 
तथा स्तनित ओर गर्जित--ये [ नपुंसकलिङ्ग | शब्द 
मेघगर्जनाके वाचक हें । शम्पा, शतह॒दा, हादिनी, ऐरावती, 
क्षणप्रम) तडित्‌, सोदामिनी ( सौदामनी ), विद्युत्‌, चञ्चला और 
चपला- थे त्रिजलीके पर्याय हैं । स्फूजथु ओर अज्ज-निर्धोष- 
ये दो विजलीकी गड़गड्ाहटके नाभ हें । बर्षोकी रुकावटको 
ृट्टिघात और अवग्रह कहते हैं । घारा-सम्पात और आसार-ये 
दो मुसलाधार तृष्टिके नाम हैं । जलके छॉटो या फुह्ारोंको 
शीकर कहते हें । वर्षाके साथ गिरनेवाले ओहोंका नाम करका 
है । जत्र मेघोंकी घटासे दिन छिप जाय तो उसे दुदिन कहते 
हं । अन्तर्धा; ब्यवधा, पुल्लिज्ञमे प्रयुक्त होनेवाला अन्तधि तथा 
[ नपुंसकलिङ्ग ] अपवारण, अपिधान) तिरोधान, पिधान और 
आच्छादन--ये आठ अन्तर्धान ( अदृश्य होने ) के नाम हैं । 
अब्ज; जैबात्रिक। सोम) A मृगाङ्क कलानिधि) विधु तथा 
कुमुद-बखु--ये चन्द्रमाके पर्याय हैं । चन्द्रमा और सूर्यके 
मण्डलका नास im ओर मण्डल । इनसे बिम्ब 
शब्दका पुँल्लिङ्ग और नपुंसकलिङ्गमे तथा मण्डल-शब्दका 
तीनों लिङ्गोंमे प्रयोग होता है। चन्द्रमाके WA 
मागको कला कहते हैं । भित्तत शकल ओर खण्ड--ये 
टुकड़ेके वाचक हैं । चाँदनीको चन्द्रिका, कोमुदी और 
ज्योत्स्ना कहते हैं प्रसाद ओर प्रसन्नता--ये निर्मलता ओर 
हर्के वोधक हैं । लक्षण, लश्म और चिह--ये चिह्वके 
तथा शोभा, कान्ति, युति ओर छवि--ये शोभाके नाम हैं । 
उत्तम शोभाको सुषमा कहते हैं । वषार) JRD डिस, अवश्याय) 
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नीहार, प्रालेय, शिशिर और हिस- यै पालेके वाचक 
हैं । नक्षत्र, ऋक्ष भ, तारा, तारका और उडु-पैं 
नक्षत्रके पर्याय हैं । इनमें उडु शब्द विकल्पसे स्त्रीलिङ्ग और 
नपुंसक होता है go जीव और आह्विस्स--ये वृहस्पतिके; 
उशना) भागव और कवि--ये झुक्राचार्यके तथा विघुँतुद) 
तम ओर राहु--ये तीन राहुके नाम हैं । राशियोंके उदयको 
लग्न कहते हैं । मरीचि ओर अत्रि आदि सपर्षि 
“चित्रशिखण्डी? के नामसे प्रसिद्ध हे । हरिदर्व, ब्रध्न, पूषा, 
युमणि, मिहिर ओर रवि--ये सुर्यके नाम हें । परिवेषः 
परिधि; उपसूर्यक ओर मण्डल--ये उत्पात आदिके समय 
दिखायी देनेवाले सूर्यमण्डलके घेरेका बोध करानेवाले हैं | 
किरण; ga: मयूख) अंशु» गभस्ति) घृणि, धृष्णि) भानु; कर; 
मरीचि ओर दीघिति--ये ग्यारह सुर्यकी किरणोंके नाम हैं । 
इनमें मरीचि शब्द ख्रीलिङ्ग ओर पुँल्लिङ्ग दोनोंमें प्रयुक्त 
होता दै तथा दीधिति शब्दका प्रयोग केवल खरीलिङ्गमै होता 
है । प्रभा, रुक्‌) रुचि, स्विट, भाश आभा; छवि) द्रुति, 
दीछि, रोचिष्‌ ओर शोचिपू-ये प्रभाके नाम हैं । इनमें 
रोचिप्‌ ओर शोचिष्‌ू--ये दो शब्द केवल नपुंसकलिङ्गम 
प्रयुक्त हेते हैं [ शेष सभी स्त्रीलिङ्ग हैं ] । प्रकाश, योत, 
और आतप- यै तीन धूप या घामके नाम हैं। कोष्ण, कवोष्ण, 
मन्दोष्ण ओर कदुष्ण--ये थोड़ी गरमीका बोध करानेवाले हैं । 
यद्यपि स्वरूपसे ये नपुंसकलिङ्ग हँ, तथापि जथ थोड़ी गरमी 
रखनेवाली किसी वस्तुके विशेषण होते हैं तो विरोष्यके 
अनुसार इनका तीनों लिझ्ञोंमे प्रयोग होता हे । तिग्म, तीक्ष्ण 
और खर--ये अधिक गर्मीके वाचक हैं । ये भी पूर्ववत्‌ 
गुणत्रोधक होनेपर नपुंसकम ओर गुणवानके विशेषण होनेपर 
विशेष्यके अनुसार तीनों लिङ्गम प्रयुक्त होते हैं । दिष्ट, अनेहा 
और काल ये समयके पर्याय हैं । घ्न, दिन ओर अहन--ये 
दिनके) सायं शब्द सायंकालका ओर संध्या तथा पितृप्रसू--ये 
दो संध्याके नाम हैं | प्रस्यूषश अहर्मुंख/ कल्य, उपस्‌ ओर 
्रत्यूषस्‌-ये प्रभातकाळके वाचक हैं । दिनके प्रथम भागको 
प्राह् अन्तिम भागकरो अपराह्न और मध्यमागको सध्याह् 
कहते हे---इन तीनोंका समुदाय त्रिसंघ्य कहलाता हे । 
शार्वरी) यामी ( यामिनी ) ओर तमी--ये रान्निके वाचक हैं । 
अँधेरी रातको तमिस्ता और चाँदनी रात्रिको ज्योत्स्नी कहते 
ह । आगामी ओर वर्तमान---इन दो दिनोंसहित बीचकी 
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रात्रिका बोध करानेके लिये पक्षिणी शब्दका प्रयोग किया | 
जाता दै । आधी रातके दो नाम हैं--अर्धरात्र ओर निशीथ | | 
रात्रिके प्रारम्मको प्रदोष ओर रजनीसुख कहते हैं । प्रतिपदा 
और पूर्णिमा या अमावास्याके वीचमै जो संधिका समय है 
उसे पर्वसंधि कहते हैं । दोनों पशञ्मदशियों अर्थात्‌ पूर्णिमा और | 
अमावास्याको पक्षान्त कहा जाता हैं । पूर्णिमाके दो नाम | 
हे-योणंमासी तथा पूर्णिमा । यदि पूर्णिमाको चन्द्रोदयके समय 
प्रतिपद्का योग लग जानेते एक कलासे हीन चन्द्रमाका उदय 
हो तो उस पूर्णिमाकी “अनुमति? संज्ञा हे तथा पूर्ण चन्द्रमाके 
उदय लेनेपर उसे 'राका? कहते हैं । अमावस्या; अमावास्या, 
दर्श ओर सूर्यन्दुसंगम--ये चार अमावास्याके नाम हैं । 
यदि सवेरे चतु्दशीका योग होनेसे अमावास्याके प्रातःकाल 
चन्द्रमाका दर्शन हो जाय तो उस अमावास्याको “सिनीवाली? 
कहते हैं । किंतु चन्द्रोदयकालमें अमावस्याका योग हो जानेसे 
यदि चन्द्रमाकी कला बिल्कुल न दिखायी दे तो वह अमा 
कुहू? कहलाती है || २२---४० || 

संवर्त) प्रलय, कल्प; क्षय ओर कल्पान्त--ये पाँच प्रलयके 
नाम हैं । कष, वृजिन, एनस्‌) अध; अंहस्‌, दुरित ओर 
दुष्कृत शब्द पापके वाचक हें । धर्म शब्दका प्रयोग पुँल्लिङ्ग ओर a 


नपुसक दोनोंमे होता हं। इसके पर्याय हू-- पुण्य श्रेयस सुकृत Aa " 
और वृष । [ इनमें आरम्भके तीन नपुंसक और वृष शब्दः 
पुलिङ्ग हे । ] सुत्‌, प्रीति) प्रमद्‌, हर्ष, प्रमोद, आमोद? | 


सम्मद्‌, आनन्दथु, आनन्द, शर्म्म, शात ओर सुख--ये 
सुख एवं हर्षके नाम हैं । स्वःश्रेयस, शिव) भद्र, कल्याण) 
मङ्गल, शुभ) भाबुक) भविक, भव्य, कुशल ओर क्षेम--ये 
कल्याण-अर्थका बोध करानेवाले हैं । ये सभी शब्द केवळ 
ख्रीलिङ्गमै नहीं प्रयुक्त होते । दैव) दिष्ट; भागधेय, भाग्य) नियति 
ओर विधि-ये भाग्यके नाम हैं । इनमें नियति-शब्द स्त्रीलिङ्ग दै 
[और विधि पुल्लिङ्ग तथा आरम्भके चार शब्द नपुंसक लिङ्ग हैं] । 
क्षेत्रज्ञ आत्मा ओर पुरुष--ये आत्माके पर्याय हैं। प्रकृति या 
मायाके दो नाम हैं-प्रधान ओर प्रकृति | इनमें प्रकृति खीलिङ्ग 
हे ओर प्रधान नपुंसक लिङ्ग । हेतु, कारण और बीज-ये कारणके 4 ; 
वाचक हं । इनमे पहला पुलिङ्ग ओर शेष दो शब्द नपुंसक 
लिङ्ग हैं। कार्यकी उसत्तिमै प्रधान हेतुके दो नाम हैं--निदान 
ओर आदिकारण । चित्त, चेत प; हृदय, स्वान्त, हृत्‌, मानस 
आर मनसू--ये चित्तके पर्याय हैं । बुद्धि, मनीषा) 
घिपणा) धी, प्रज्ञा, शेमुषी, मति, प्रेक्षा, उपलब्धि, चित्‌, 
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हैं । धारणाशक्तिसे युक्त बुद्धिको भेघा' कहते हैं 
और मानसिक व्यापारका नाम संकल्प दै । संख्या, विचारणा 
और चर्चा-ये विचारके, विचिकित्सा और संशय संदेहके 
तथा अध्याहार, तर्क और ऊह--ये तर्क-वितकके नाम हैं । 
निश्चित विचारको निर्णय और निश्चय कहते हैं । “ईश्वर 
और परलोक नहीं हैं?---ऐसे विचारको मिथ्या-दृष्टि और 
नास्तिकता कहते हैं । भ्रान्ति, मिथ्यामति और भ्रम--ये 
तीन भ्रमात्सक ज्ञानके वाचक हैं । अङ्गीकार, अभ्युपगम? 
प्रतिश्रव और समाधि- थे स्वीकार अर्थका बोध करानेवाले 
हैं। मोक्षविषयक बुद्धिको ज्ञान और शिल्प एवं शास्त्रके बोधको 
विज्ञान कहते हैं । मुक्ति, कैवल्य? निर्वाण, श्रेयस्‌} RARD 
अमृत) मोक्ष और अपवर्ग--ये मोक्षके वाचक शब्द है । 
अज्ञान, अविद्या और अहम्मति--ये तीन अज्ञानके पर्याय 
हैं । इनमें पहला नपुंसक और शेष दो शब्द खीलिङ्ग हैं । 
एक दूसरेकी रगड़से प्रकट हुई मनोहारिणी गन्धके अर्थमै 
“परिमलः शब्दका प्रयोग . होता है । वही गन्ध जब अत्यन्त 
मनोहर हो तो उसे 'आमोद? कहते हैं । घ्राणेन्द्रियको तृप्त 
करनेवाली उत्तम गन्धका नाम “सुरभि? हे । शुभ्र, शक्ल) 
शुचि, सवेत, विशद) श्येत, पाण्डर, अवदात) सित; गौर, 
बलक्ष, धवल और अर्डुन--ये श्वेत वर्णके वाचक हैं । 
कुछ पीलापन लिये हुए सफेदीको हरिण, पाण्डुर और पाण्डु 
कहते हैं | यह रंग भी बहुत हल्का हो तो उसे धूसर 
कहते हैं । नील) असित, श्याम) काल) AS और मेचक-- 
थे कृष्णवर्ण ( काले रंग ) के बोधक हैं । पीत; गौर तथा 
हरिद्राम--ये पीले रंगके ओर TEED हरित तथा aka 
--थे हरे रंगके वाचक हैं । रोहित, लोहित ओर रक्त-- 
ये छाल रंगका बोध करानेवलि हैं । रक्त कमलके यु. 
जिसकी शोभा हो) उसे “शोण? कहते हैं । जिसकी लालिमा 
जान न पड़ती हो, उस हल्की लालीका नाम “अरुण? है । 
सफेदी लिये हुए लाली अर्थात्‌ गुलाबी रंगको “पाटल? 
। जिसमें काले और पीले--दोनों रंग मिले हों 
और “्कपिश” कहलाता है | जहाँ कालेके साथ 


पि 
हृते है । 


कहते हैं 
वह 'इयाव' 
लाल रंगका मेल हो; उसे घूम्र॒ तथा घूमल क 
कडार, कपिल) पिङ्गः पिशङ्गः केंद्र तमा Ras 


ये भूरे रंगके वाचक हैं । चित्र, किर्मीर, कल्माष) शबल, 
बोध करानेवाले 


एत और कर्चुर--ये चितकवरे रंगका 
हैँ ॥ ४१-५६४ ॥ 


$ स्वर्ग "पाताळ आदि वर्ग # ६४३ 
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व्याहार, उक्ति तथा लपित- थे वचनके समानार्थक 
शब्द हैं । व्याकरणके नियमॉसे च्युत--अग्युद्ध शब्दको 
अपभ्रंश? तथा “अपशब्द” कहते हैं । सुवन्त पदका समुदाय 
[ An दाथितव्यस्‌? इत्यादि ], तिङन्त पोको समूह 
[ 'पश्य पश्य गच्छति? इत्यादि ]» सुमन्त और तिङन्त-- 
दोनों पदोंका समुदाय [ "चैत्र: पचति? इत्यादि | अथवा 


कारकसे अन्वित क्रियाका बोध करनेवाला पद-समूहु 


[ “घटमानय? ] इत्यादि--यें सभी वाक्य कहल:ते हैं । 


पूर्वकालमे वीती हुई सच्ची घटनाओंका वर्णन करनेवाले 
[ai प्रतिसर्गः 


ग्रन्थको “इतिहास” तथा “पुरात कहते हूँ 
वंश, मन्वन्तर और वंगानुचरित- इन ] पाँच लक्षणेंस 
युक्त व्यासादि मुनियोंके ग्रन्थका नाम (पुराण! है । सच्ची 
बनाको लेकर लिखी हुई पलक “आख्यायिका? 
कहलाती है । कल्पित AA “कथा? कहत हैं । संग्रहके 
वाचक दो शब्द हैं--समाहार तथा संग्रह । N पहेलीको 
waa और 'प्रहेलिका' कहते हैं । पूर्ण करनेके ल्यि दी 
हुई संक्षित पदावलीका नाम समस्या: और ०्समासार्था? है । 
वेदार्थके स्मरणपूर्वक WA हुए मशको “सृति? और 
त्वर्मसंहिता? कहते हैं । आख्याः आहा आर अभिधान- 
थे नामके वाचक हैं। वार्ता? और व्दुत्तान्तः-दोनों समानार्थक 
शब्द हें । हूतिः आकारा और आह्वान - ये पुकारनेके अर्थमे 
आते हैं । वाणीके आरम्भको उपच्यासा ओर भमाब्मुल? 
कहते हैं । विवाद और व्यवहार मुकदमेत्राजोका नाम 
है । Ram ओर उत्तरे दोनों समानार्थक शब्द हैं । 
उपोदूघात और उदाहार-ये भूमिकाके नाम हैं । झडा 
कलङ्क लगानेको मिथ्यांमिशंजन और अभिशाप कहते हैं । 
यश और कीर्ति--ये सुयशके नाम ४ । मरतः पृच्छा ओर 
अनुवोग---ईनका पूछनेके अथंभे प्रयोग होता है । एक 
[र उच्चारण करनेको “आप्रेडित? 


५५ 


ही शब्दके दो-तोत + 
कहते हैं । परायी निन्दाके अर्थसे कुसा, निन्दा और 
गण शब्दका प्रयोग होता दे । साधारण बातचीतको 
आमाषण और आलाप कहते हैं। पागल्मेंकी तरह R 
हुए असम्बद्ध या Bala वननका नास प्रझप है । 
बारबार किये जानेवाले वाताल्ापको अनुलाप कहते 
हैं । शोकयुक्त IRRE नास विलाप और परिदेवन है | 
परस्पर विरुद्ध वातचीतको विप्रलाप और नबिरोधोक्ति 

। दो व्यक्तियोंके पारस्परिक वार्ताळापका नाम 


कहते हैं 
संलाप है । सुभ्रलाप और सुवचन--ये उत्तम वाणीके 


क. 
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TAR हैं | सत्यको छिपानेक्रे लिये जिस वाणीका प्रयोग 
किया जाता दै, उसे अपलाप तथा निद्दव कहते हैं । 
अमङ्गलमयी वाणीका नाम उद्यती है । हृदयमें बैठ्नेवाली 
युक्तियुक्त बातको संगत और हृदयंगम कहते हैं । अत्यन्त 
मधुर वाणीमै जो सान्त्वना दी जाती हे, उसे सान्त्य कहते हैं । 
जिन व्रातांका परस्पर कोई सम्बन्ध न हो, वे अवद्ध और 
निरर्थक कहछती हैं । निष्ठुर ओर परुष शब्द कठोर वाणीके 
तथा ade और ग्राम्य शब्द गंदी बातोंके बोधक हैं। प्रिय 
ळरनेवाळी वाणीको Ya कहते हैं । सत्य, तथ्य, ऋत 
और सम्यक्‌- थे यथार्थ वचनका वोध करानेवाले हैं । 
नाद; निस्वान, निखन, आरव; आराव, संराव और 
विराव-ये अव्यक्त शब्दके वाचक हैं । कपड़ों और पत्तांसे 
जो आवाज होती है, उसे मर्मर कहते हैं । आमूषणोंकी 
aAa नाम शिक्षित है । वीणाके खरको निक्रण और 
काण कहते हें तथा पक्षियोंके कलरखका नाम वाशित है । 
एक समूहकी आवाजको कोलाहल और कळकळ कहते 
हैं । गीत और गान--ये दोनों समान अर्थके बोधक हैं । 
प्रतिश्रुत्‌ और प्रतिध्वान--ये प्रतिध्वनिके वाचक हैं । 
इनमें पहला स्रीलिङ्ग [ और दूसरा नपुंसकलिङ्ग ] हे । वीणाके 
कण्ठसे निषाद आदि स्वर प्रकट होते हैं || ५७-६९ || 
मधुर एवं अस्फुट ध्वनिको “कल? कहते हैं और सुक्ष्म 
कलका नाभ काकली दै । गम्भीर खरको भमन्द्र? तथा 
ब्रहुत ऊँची आवाजको “तार? कहते हैं | कल, मन्द्र और 
तार-- इन तीनों शब्दोंका तीनों ही लिङ्गोंमे प्रयोग होता दे । 
गाने और वजानेकी मिली हुई लयको एकताल कहते हैं । 
वीणाके तीन नाम हैँ- वीणा, वल्लकी और विपञ्ची । 
सात तारोंसे बजनेवाडी वीणाका [ जिसे हिंदीमे सतार 
या सितार कहते हैं ] परिवादिनी नाम है । [ बाजोंके 


चार भेद हैं--तत, आनद्ध, सुपिर और घन । इनमें ] 
वीणा आदि व्राजेको तत) ढोल और मृदङ्ग आदिको 


आनद्ध) बाँसुरी आदिको सुषिर ओर कॉसकी झाँझ आदिको 
घन कहते हैं । इन चारों प्रकारके वाजोंका नाम वाध, 
वादित्र और आतोद्य है । ढोले दो नाम हैं-- मृदङ्ग 
और मुरज । उसके तीन भेद हे अङ्क, आलिङ्गय ओर 
Ha । सुयशका ढिंढोरा पीटनेके लिये जो डंका होता 
है, उल यशःपटह और ढका कहते हैं । भेरीके अर्थमे आनक 
और दुन्दुभि शब्दोंका प्रयोग होता दै । आनक और पटह- 

य. टोन पायक क 88070 Hisi BIE anii 


ऋ पुराणं परसाभय ब्रह्मविद्याक्षर परम्‌ ॐ 


डिण्डिम ( ढिंटोरा ) आदि बाजोंके भेद हैं मदल ओर पणव- 
ये दोनों समानार्थक हैं [ इन्हें भी एक प्रकारका वाजा ही 
समझना चाहिये ] | जिससे गाने-यजानेकी क्रिया ओर कालका 
विवेक हो, उस गतिका नाम “ताल? हे । गीत और वाध 
SP कहलाता है । ताण्डव, 
नाट्य, लास्य और नर्तन--ये सव KPR वाचक 


आदिका समान अत्रखामै होना 


[ अध्याय ३६० 


~ ~ तीनाक > ९ < 
हूँ । नृत्य, गान ओर वाद्य--इन तीनोंकों “तोर्यत्रिक' एवं a W 


“नास्य? कहते हैं । नाटकमे राजाको भट्टारक और देव कहा 
जाता हैं तथा उनके साथ जिसका अभिषेक हुआ हो) उस 
महारानीको देवी कहते हैं gO वीर) करुण; अद्भुत, 
हास्य, भयानक) बीभत्स तथा रोद्र-ये आठ रस हैं। 
इनमें शज्ञार-रसके तीन नाम हैँ---श्रङ्गार, शुचि ओर उच्ज्वल। 
वीर-रसके दो नाम हैं--उत्साहवर्धन और वीर । करुणका 


बोध करानेवाले सात शब्द हे ---कारुण्य, करुणा) J 
कृपा, दया, अनुक्रम्पा तथा अनुक्रोश । हस; हास आर 
हास्य--ये हास्यरसके तथा बीभत्स ओर विद्वत शब्द 
वीभत्सरसके वाचक हैं । ये दोनों शब्द तीनों SRA 
प्रयुक्त होते हैं | अद्भुतका बोध करानेवाले चार शाब्द हैं-- 
विस्मय अद्भुत, आश्चर्यं ओर चित्र । भैरव, दारुण; 
भीष्म, घोर; भीम, भयानक), भयंकर ओर प्रतिमय-- 
ये भयानक अर्थका बोध करानेवाले हैं । रौद्रका पर्याय है-- 
उग्र । ये अद्भुत आदि चोदह शब्द तीनों छिङ्गमे 
प्रयुक्त होते हैं । दर; त्रास, भीति,' भी; साव्वस ओर भय- 
ये भयके वाचक हैं । रति आदि मानसिक विकारोंको 
भाव कहते हैं । भावको व्यक्त करनेवाले रोमाञ्च आदि 
कार्योका नाम अनुभाव है । गव, अभिमान और अहंकार--- 
à घमंडके नाम हैं A समान दूसरा कोई नहीं हैः 
ऐसी भावनाको मान और चित्तसमुन्नति कहते हैं । 
अनादर; परिभव, परिभाव ओर तिरस्क्रिया- थे अपमानके 
वाचक हें | ब्रीडा, लज्जा; त्रपा और ही- ये छाजका 
बोध करनेवाले हैं । दूसरेके घनको लेनेकी इच्छाका नाम 
अभिध्यान है । कौतूहल) कौतुक) TIP आर KILA 
चार कोठुकके पर्याय ह | विलास; विव्वोक; विभ्रम, ललित; 
हेला और लीला ये श्रज्ञार और भावये प्रकट होनेवाली 
स्त्रियॉकी चेष्टाएँ हित? कहलाती हैं | द्रव, केलि, परिहास, 
कड़ा) AA खेल-कूद और हँसी-परिहासके 
वाचक हैं । दूसरोपर आक्षेप करते हुए. जो उनकी हँसी 
उड़ायी जाती D उसका नाम “आच्छुरितक? हे । मन्द 
: DiglfZgd By Sidahantateóangotri @yann Kosha 
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नीचेके लोकका नाम अधोभुवन और पाताल है । 
छिद्र, am वपा ओर सुषि---ये छिद्रके वाचक हैं । 
उसे 


परथ्वीके भीतर जो छेद ( खंदक आदि ) होता दै” 
गर्त और अवट कहते हैं | तमिस्र, तिमिर ओर तम-ये 
अन्धकारके वाचक हैं । सर्प; प्रदाकु) भुजग) gaT और 
बिलेशय--ये साँपोके नाम हैं | विष; क्वेड ओर गरळ--ये 
जहरका वोध करानेवाळे हैं | निरयू और हुर्गति--ये नरकके 
नाम हैं | इनमें दुर्गति शब्द खीलिङ्ग है | पयस्‌? कीलाल, 
अमृत, उदक) भुवन और वन--ये जलके पर्याय हैं । भङ्ग; 
तरंग) ऊर्गि, कल्लोळ और उल्लोल--ये ल्हरके नाम हैं | 
रपत्‌, frg और प्रषत--ये जलकी बूँदोंके नाम हैं । कूल) 
रोध और तीर---ये तटके वाचक हैं । जलसे तुरंतके बाहर 
हुए किनारेको 'पुलिन? कहते हैं । जम्त्राल) पङ्क और कर्दम--- 
ये कीचड़के नाम हें । तालाब या नदी आदिके भर जानेपर जो 
अधिक जल बहने लगता हे; उसे “जलोच्छवास? और ्परीवाह? 
कहते हैं । सूखी हुई नदी आदिके भीतर जो गहरे गड्डे में 
बचा हुआ जल रहता है; उसका नाम कूपक? और ANE 
है । नदी पार करनेके लिये जो उतराई या खेवा दिया जाता है; 
उसे आतर एवं तर्य कहते हैं । काठकी बनी हुई बाल्टी 
या जल रखनेके पात्रका नाम द्रोणी है [ इससे नावका 
इस प्रकार आदि आग्नेय 
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पानी बाहर निकालते हैं | | मैले 
साफ पानीको 'अच्छ' और प्रसन्न तथा गहरे जलको 
aie और “अगाध? कइते हैं । दाश और कैवर्त-- 
ये मल्लाहके नाम हैं । झम्बूक और जल्युक्ति-ये सीपके 
वाचक हैं | सेगन्धिक और कहार---ये सवेत कमलके बाचक 
हैं । नील कमलको इन्दीवर कहते हैं । उत्पल और 
JA कमल और FA आदिके साधारण नाम हैं । 
अवेत उत्पलको कुमुद और कैरब कहते हैं । कुमुदकी जड़का 
नाम शाळूक (सेरुकी) है । पद्म, तामरस ओर कज्ञ--ये कमलके 
पर्याय हैं | नील उत्पलका नाम कुवल्य और रक्त उत्पलका 
नाम कोकनद बताया गया हे । पद्मकंद अर्थात्‌ कमलकी 
जड़का नाम करहाट और शिफाकंद है । कमलके केसरको 
किञ्जल्क और केसर कहते है । ये दोनों शब्द स्त्रीलिज्ञके 
सिवा अन्य लिङ्गम प्रयुक्त होते हैं| ife लनिशब्द और 
बाचक हैं । बड़े-बढ़े पर्वतोंके आरुसास 
जो छोटे-छोटे पर्वत होते हैं, उन्हें पाद और प्रत्यन्तपर्वत 
कहते हैं । पर्वतके निकटकी नीची भूमि ( तराई ) को 
उपत्यका तथा पहाड़के ऊपरकी जमीनको अधिस्यका कहते हैं | 
इस प्रकार मैंने सर्ग और पाताळ आदि वर्योका वर्णन किया | 
अत अनेक अर्थवाले शब्दोंको अवण कीजिये || RSR l 
मक तीन 


जलको *कळुब? ओर *आविल?) 


आकर--ये खानके 


सो साठवाँ अध्याय पुरा हुआ ॥ ३६० ॥ 


—ि SSS 


तीन सौ एकसठवाँ अध्याय 
अव्यय-वगे 


auna कहते हैं+-वसिष्ठजी ! “आङ्‌? अव्पप ईषत्‌ 


(खल ), 


होता है 


। साथ ही धाठुसे उसका संयोग होनेपर जो 
बिभिन्न अर्थ प्रकाशित होते हैं; उन सभी अर्थोर्भे उसका 


प्रयोग समझना चाहिये । 'आ? प्रणह्मसंसक अब्यय है 


इसका वाक्य और स्मरण अर्थमे अयोग होता हे । “आः? 
spri कोप ओर पीडाका भाव च्योतित करनेके लिमे प्रयुक्त 
होता है । पाप, ga ( घृणा ) ओर 
ईपत्‌ अर्थम तथा AP फटकार और निन्दाके 


ki 
अर्थम आता È । “च? अव्ययका प्रयोग समुच्चय) 
Wa 


१. आपसमें अनपेक्षित अनेक शब्दोंका एक क्रियाम 
अन्बय होना 'समुच्चय' कडलाता है। जैसे 'इश्‍वरं' सुरु ज भजस्व)" 


¢ कु 3 


JAER | होता है aade इतरेतरपोग ओर 


R e 082: STRE 2 आ वोवी 
अभिव्यात्ति तथा मर्यादा (सीमा ) अर्थमै प्रयुक्त (ईश्वर ओर गुस्को भजो) यहाँ iae, और “शुरुम*-श्न दो पदोंका 


एक ही भजन-क्रियामें अन्वय है । २- एक प्रतान कार्यके साथ- 
दूसरे अप्रधान कार्यका भी साधन करना 'अन्वाचय) 
जैसे किसोसे कहा जाय--भिक्षामट गां चानथ' ( भिक्षा 
जाओ, याय भो छेते आना । यहाँ मुख्य कार्ये है 
यिक्षा मांगना; उसके साय गाय लानेका कार्य गौण दै । ३. 
परस्पर अपेक्षा रखनेवाळे अनेक पर्दोका एक क्रियामै अन्वय 
EE कडलाता दै । नेसे-“पवसदिरो छिन्धि! ( पब और 
खदिरको काटो )। यहाँ धव और खदिर---दोनोंका साह चय्यै अपेक्षित 
Fiy. समूहको 'समाइर” कहते हैं ! जेसे 'संशपरिभाषनए ( संज्ञा 


साथ 
ti 


माँग्ने 


और परिभाषाओंका समूह ) 


७ 0-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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* पुराणं परमाझेयं ब्रह्मविद्याक्षरं परम्‌ » 


E Aaaa 


“स्वस्ति? आशीर्वाद) क्षेम और पुण्य आदिके अर्थम तथा 
“अतिः अधिकता एवं उस्लङ्घनक्रे अर्थमै आता है। 
“स्वित्‌? प्रश्न और वितर्कका भाव व्यक्त PAN तथा 
पु? भेद और निश्चयके आर्थमे प्रयुक्त होता है । 'सकृत्‌?- 
का एक ही साथ ओर एक वारके अर्थमे तथा “आरात्‌श्का दूर 
और समीपके अर्थमे प्रयोग होता है । “पश्चात्‌? अव्यय पश्चिम 
दिशा और पीछेके अर्थमै तथा “उत? शब्द 'अपि'के अर्थ 
( समुच्चय ओर प्रश्‍न ) पै एवं विकल्प अर्थमें आता है । 
'ाव्वतू? पुनः और सदाके अर्थमे तथा “साक्षात्‌? प्रत्यक्ष एवं 
तुस्यके अर्थमै प्रयुक्त होता है । “त? अव्ययका प्रयोग खेद; 
दया; संतोष, विस्मय और सम्प्रोधनका भाव व्यक्त करनेमें 
होता है । “हन्त? पद हर्प, अनुकम्पा वाक्यके आरम्भ 
और विषादके अर्थमे आता दै । प्रति'का प्रतिनिधि) 
वीप्सा एबं लक्षण आदिके अर्थमै प्रयोग किया जाता है । 
“इति? शब्द हेतु; प्रकरण, प्रकाश आदि ओर समास्तिके 
अर्थमें प्रयुक्त होता हे । “पुरस्तात्‌? पद पूर्वं दिशा, प्रथम 
और पुरा ( पूर्वकाल )के आर्थमे आता है । “अग्रतः? ( आगे ) 
के अर्थम भी इसका प्रयोग होता है । प्यावत्‌ और धताबत्‌? 
पद समग्र, अवधि ( सीमा 9» माप और अवधारणके 
अर्थम आते हैं । 'अथो? एवं अथ? शब्दका प्रयोग 
मङ्गल, अनन्तर, आरम्भ) प्रश्‍न और समग्रताके अर्थमै 
होता है ar शब्द निरर्थक और अविधि अर्थका 
द्योतक है । “नाना? शब्द अनेक ओर उभय अर्थमें आता 
है। "नु प्रश्न और विकल्पमें तथा “अनु' पञ्चात्‌ एवं 
सादश्यके अर्थम प्रयुक्त होता हे । “ननु? शब्द प्रश्न) 
निश्चय, अनुज्ञा; अनुनय और सम्प्रोघनमें तथा “अपि? 
शब्द निन्दा, समुच्चय) प्रश्न, शङ्का तथा सम्भावनामे 
प्रयुक्त होता हे । “बा? शब्द उपमा ओर विकल्पे तथा 
“सामि? पद आधे एवं निन्दाके अर्थम आता दै । “अमा? 
शब्द साथ एबं समीपका तथा “कम? जल ओर मस्तकका 
बोघ करानेवाला हे । “एवम? पद्‌ इब ओर इत्थंके अर्थमे 
तथा “नूनम? तर्क तथा वस्वुके निश्चय करनेमें प्रयुक्त होता 
है । “जोपमका अर्थ है मोन ओर सुख । “क्रिम्‌? अव्यय 
प्रदन ओर निन्दाके अर्थम आता है । “नाम? पद्‌ प्राकाइ्य 
(प्रकाशित होने ) सम्भावना, क्रोध, स्वीकार तथा निन्दा 
अर्थम प्रयुक्त होता दै । “मलम?शब्द भूषण) पर्यासि, सामर्थ्य 
तथा निवारणका वाचक दे. । “हुम! वितर्क ओर प्रश्‍न अर्थमै 


अब्यय प्रथमको छोड़कर द्वितीय, तृतीय आदि जितनी बार 
कोई कार्य हो, उन सबके लिये प्रयुक्त होता है । साथ ही 
भेद-अर्थम भी इसका प्रयोग देखा जाता है । “निर्‌? 
निश्चय ओर निषेधके अर्थम आता हे । “पुरा? शब्द बहुत 
पहलेकी वीती हुई तथा निकट भविष्यमै आनेवाली बातको 
व्यक्त करनेके लिये प्रयुक्त होता है । “उररी» ऊरी?) 
“ऊररी?--ये तीन अब्यय विस्तार और अङ्गीकारके अर्थमें 
आते हैं । “खर” अब्यय खर्ग ओर परलोकका वाचक हे 
धकिल'का| प्रयोग वार्ता और सम्मावनाके अर्थम आता है । मना 
करने, वाक्यको सजाने तथा जिज्ञासाके अवसरपर “खलळुशका 
प्रयोग होता है । 'अमितस्‌? अव्यय समीप) दोनों ओर) शीघ्र) 
सम्पूर्ण तथा सम्मुख अर्थका बोध कराता है। 'प्रादुस? शब्द 
नाम अब्ययके अर्थमें तथा व्यक्त या प्रकट होनेमै प्रयुक्त होता है। 
“मिथस्‌? शब्द परस्पर -तथा एकान्तका वाचक हे । “तिरस्‌? 
शब्द अन्तघौन होने तथा तिरछे चल्नेके अर्थमें आता है । 
“हा? पद विषाद, शोक और पीडाको व्यक्त करनेवाला 
हे । अहृह अथवा “अहहा? अद्भुत एवं खेदके अर्थमै तथा 
हेतु और निश्चय अर्थम प्रयुक्त होता है || १--१८ || 

चिराय) चिररात्राय ओर चिरस्य इत्यादि अब्यय 
चिरकालके बोधक हैं। मुहुः) पुनः-पुनः, शश्चत्‌ अभीक्ष्ण 
ओर असकृतू---ये सभी अव्यय समान अर्थके वाचक 
हे--इन सबका वारंवारके अर्थमै प्रयोग होता है । खाक) 
झटिति, अञ्जसा, RD सपदि) द्राक्‌ और मडक्षु-र्‍ये 
शीघताके अर्थमें आते हैं | बलवत्‌ और सुप्ठु--ये दोनों शब्द 
अतिशय तथा शोभन अर्थके वाचक हैं । किमुत, किम्‌ ओर 
किम्भूत--ये विकल्पका बोध करानेवाले हैं | तु, हि, च, 
स्म, हश वे--ये पादपूर्तिके लिये प्रयुक्त होते हें । अतिका 
प्रयोग पूजनके अर्थमे भी आता है । दिवा-शब्द दिनका 
वाचक है तथा दोषा और नक्तम्‌ शब्द रात्रिके अर्थ- 
में आते हैं । साचि ओर तिरस्‌ पद तिर्यक ( तिरछे ) 
अर्थमे प्रयुक्त होते हैं । प्याट्‌, पाट, अङ्ग) हे, दै, भोः 
ये सभी शब्द सम्बोधनके अर्थये आते है । समया, 
निकपा ओर हिरुक--ये तीनों अव्यय समीप अर्थके वाचक 
हे | सहसा अतर्कित अर्थमें आता है । [ अर्थात्‌ जिसके 
बारेमै कोई सम्भावना न हो, ऐसी वस्तु जब एकाएक सामने 
उपस्थित होती हे तो उसे सहसा उपस्थित हुई कहते हैं | 


१. आदि शब्दसे 'चिरम्‌?, “चिरेण', “चिरात्‌' तथा ५सिरे! 


तथा ८समर्यी तिरेन ९६१ ibea हि पुनर. Rigitized,By,Sidghanta eGangotri Gyaan Kosha 
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ऐसे ही ai सहसाका प्रयोग होता है । ] पुरः पुरतः 
और अग्रतः--ये सामनेके अर्थमै आते हैं । स्वाहा पद 
देवताओंको हविष्य अर्पण करनेके अर्थमै आता है । AT 
और ARA भी यही अर्थ है । “वषट्‌? शब्द इन्द्रका और 
सधा शब्द पितरोंका भाग अर्पण करनेके लवि प्रयुक्त होता 
है। किंचित्‌, ईपत्‌ और मनाक्‌- ये अल्प अर्थके वाचक हैं । 
प्रे और अमुत्र- ये दोनों जन्मान्तरके अर्थम आते 
हँ । यथा और तथा समताके एवं अहो और हो--ये आश्वर्यके 
बोधक हैं । तूष्णीम्‌ और तूष्णीकम्‌ पद मौन अर्थे 
सद्यः और सपदि शब्द तत्काल अर्थमें। दिष्ट्या और 
समुपजोषम्‌--ये आनन्द अर्थमें तथा अन्तरा शब्द भीतर- 
के अर्थमै आता है । अन्तरेण पद भी मध्य अर्थका वाचक 
है । प्रसह्य शब्द हृठका बोध करानेवाला दै। साम्प्रतम्‌ 
और स्थाने शब्द उचितके अर्थमै तथा "अभीक्ष्णम्‌ और 
झश्चत्‌ पद सर्वदा--निरन्तरके अर्थमे प्रयुक्त होते 
हैं। नदि, अ; नो और न--ये अभाव अर्थके ओोधक हें । 
मास्म मा और अल्म--इनका निषेधके अर्थमै प्रयोग 
होता है । चेत्‌ और यदि पद दूसरा पद उपस्थित करनेके 
RÀ प्रयुक्त होते हैं तथा अद्धा और अज्ञसा--ये दोनों पद 
वास्तवके अर्थमे आते हैं । प्रादुस्‌ और आविर्‌--इनका अर्थ दे 
प्रकट होना) ओम्‌+ एवम्‌ और परमम्‌--ये शब्द स्वीकृति या 
अनुमति देनेके अर्थमे प्रयुक्त होते हैं । समन्ततः) परितः) सवतः 
और विष्वक्र--इनका अर्थ है चारों ओर | “कामम शब्द अकाम 
अनुमतिके अर्थमै आता हे । “अस्त? पद असूया ( दोषदष्टि ) 
तथा स्वीकृतिका भाव सूचित करनेवाला है । किसी बातके 
विरोधम कुछ कहना हो तो वहाँ “ननु'का प्रयोग होता है । 
“कच्चित्‌? शब्द किसीकी अभीष्ट वस्तुकी जिज्ञासाके र प्रश्‍न 
करनेके अवसरपर प्रयुक्त होता हे । निःषमम्‌ और दुःषमम- 
ये दोनों पद्‌ निन्द्य अर्थका बोध कराते हैं। यथाखम्‌ और 
यथायथम्‌ पद यथायोग्य अर्थके वाचक हे । मृषा एवं 
मिथ्या शब्द असत्यके ओर यथातथम्‌ पद सत्यके अर्थमै 


इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणर्मे कोशविषयक :अव्ययवर्गका वर्णन 


आता है । एवम्‌, तु, पुनः, वै और वा--ये निश्चय अर्थके 
बाचक हैं । “प्राक! शब्द वीती बातका वोध करानेवाला है | 
नूनम्‌ और अवस्यम्‌-ये दो अव्यय निश्चयके api प्रयुक्त 


होते हैं । “संवत्‌? शब्द वर्षका, “अर्वाक! शब्द पश्चात्‌ 
कालका, आम्‌ ओर एवम्‌ शब्द हामी भरनेका तथा स्वयम्‌ 


पद्‌ अपनेते--इस अर्थका वोच करानेवाळा है । “नीचैसः 
za adi, “उच्चैस्‌? महान्‌ अर्थे) धायस्‌? बाहुल्य HAA 
तथा शनैस्‌? मन्द अर्थम आता दै । “लना? शब्द नित्यका) 
“हिस्‌? शब्द वाह्यकाश “स्म? शब्द भूतकालका, “अस्तम्‌, 
शब्द अदृश्य होनेका, "अस्ति? शब्द सत्ताका) ऊ? क्रोधभरी 
उक्तिका तथा “अपि? शब्द प्रश्‍न तथा अनुनयका बोधक 
हे | “उम्‌? तर्कका, “उषा? रात्रिके अन्तका) “नमस्‌? प्रगामका) 
“अङ्गः पुन-अर्थक्रा, दुष्ठुः निन्दाका तथा gp शब्द 
प्रशंसाका वाचक है । “सायम्‌! शब्द संप्पाकालका, 
“प्रगे? और 'प्रातर? शब्द प्रभातकाळका, “निकषा? पद 
समीपका; 'ऐषमः? शब्द वर्तमान बर्षका, “परत शब्द 
गतवर्षका और “परारि? शब्द उसके भी पहलेके गतवर्षका 
ब्रोध करानेवाला है। 'आजके दिन? इस अर्थमै “अद्य'का 
प्रयोग देखा जाता दै । पूर्व, उत्तर अपर, अधर, अन्य, 
अन्यतर और इतर झब्दसे 'पूवेडहि? ( पहले दिन ) आदिके 
अर्थमै qi औदि अव्ययपद निष्पन्न होते हे । S 
और 'उमयेदयुः--ये “दोनों दिन!के अर्थमै आते हँ । 
“परस्सिन्नहनि' ( दूसरे दिन ) के अर्थमै 'परेद्यवि' का 
प्रयोग होता दै । “हस! बीते हुए दिनके अर्थमें) “वस्‌” 
आगामी दिनके अर्थमे तथा परधसः शब्द उसके बाद 
आनेबाले दिनके अर्थम प्रयुक्त होता है । “तदा' “तदानीम्‌" 
शब्द 'तस्मिन्‌ काले! ( उस समय ) के अर्थमै आते है । 

ध्युगपत्‌) और 'एकदा'का अर्थ है--एक ही समयमे । “सबंदा? 

और ara दसेशाके अर्थये आते हैं । एतहि) 

सम्प्रति, इदानीम्‌ अधुना तथा साम्प्रतम्‌--इन पदोंका 

प्रयोग “इस समय?के आर्थमे होता है ॥ १९-३८ ॥ 

नामक तीन सौ एकसठयों अध्याय पुरा हुआ ॥ ३६१ ॥ 
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१. यहाँ आदि? राब्दसे उत्तर आदि शब्दोंका ग्रइग होता 


अन्यतरस्मिन्नहनि तथा इसरसिन्नहनि । 
२. “आदि! शब्दसे IRG 


करना चाहिये । 
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# पुराणं परमाश्चेयं त्रह्मविद्याक्षर परम्‌ ॐ 


तीन सो बासठबौँ अध्याय 
नानार्थ-वर्ग 


अग्निदेच कहते हैं---“नाक'शब्द आकाश ओर स्वर्गके 
अर्थमे तथा “लोक? शब्द संसार; जनन्पमुदायके अर्थम आता 
है। «लोक! शब्द अनुष्टुप्‌ छन्द और सुयश अर्थमें तथा 
“सायक? शब्द वाण और तल्वारके अर्थमै प्रयुक्त होता हे । 
आनक; पटह ओर भेरी--वे एक दूसरेके पर्याय हैं । कलङ्क? 
शब्द चिह्न तथा अपवादका वाचक है । “क? शब्द यदि 
पुँछिङ्गमे हो तो वायु, ब्रह्म ओर सुर्यका तथा नपुंसकमै 
हो तो मस्तक और जलका बोधक होता है । “पुलाक' शब्द 
कदन्न) संक्षेप तथा भातके पिण्ड अर्थमे आता हे । 'कोशिक' 
शब्द इन्द्र, गुग्गुल, उल्लू तथा साँप पकड़नेवाले पुरुषोंके 
अर्थम प्रयुक्त होता है । बंदरों और कुत्तोकी “गालावृक' 
कहते हैँ | मापके साधनका नाम “मान? है । «सर्ग? शब्द 
स्वभाव; त्याग) निश्चय, अध्ययन और सुष्टिके अर्थम उपलब्ध 
होता है । “योग? शब्द कवचधारण) साम आदि उपायोंके 
प्रयोग, ध्यान, संगति ( संयोग ) और युक्ति अर्थका बोधक 
होता दे । “मोग? शब्द सुख और स्त्री ( बेश्या या दासी ) 
आदिको उपभोगके त्रदले दिये जानेवाले धनका बाचक है । 
“अब्ज? शब्द्‌ शङ्क और चन्द्रमाके अर्थम भी आता RA 
“करट? शाब्द हाथीके कपोछ और कोवेका वाचक है । 
“शिपिविष्टः शब्द बुरे चमडेवाले ( कोढी ) मनुष्यका बोध 
करानेवाला है । RP शब्द क्षेम, अशुभ तथा अभावके 
अर्थम आता दै । “अरिए? शब्द शुभ और अशुभ दोनों 
अर्थोका वाचक है । ८व्युष्टि? शब्द प्रभातकाल और समृद्धिके 
अर्थम तथा (दृष्टि? शब्द ज्ञान) नेत्र और दर्शनके अर्थमै 
आता है। (निष्ठाःका अर्थ दै--निष्पत्ति (सिद्धि ), नाश और 
अन्त तथा wa उत्कर्ष, स्थिति तथा दिशा अर्थभै 
प्रयोग होता दै । “इडा? और इला; शब्द गौ तथा प्रृथ्वी- 
के वाचक हैं । “प्रगाढ? शब्द अत्यन्त एवं कठिनाईका वोध 
करानेवाला दै | 'बाढम? पद अत्यन्त और प्रतिज्ञाके अर्मे 
आता दे । “इढ? शब्द समर्थ एवं स्थूलका वाचक है तथा 
इसका तीनों लिङ्गोँमै प्रयोग होता है । “व्यूढ? का अर्थ है -- 
बिन्यस्त ( सिलसिलेवार रक्खा हुआ या व्यूहके आकारमें 
खड़ा किया हुआ ) तथा संहत ( संगठित ) | "कृष्णः शब्द 
ब्यास) अर्जुन तथा भगवान्‌ विष्णुके अर्थ आता है । 
qop शब्द, छुआ अक्क लता KA ib, BIB, Jaman. 


और धनके अर्थमै भी प्रयुक्त होता है । “गुण शब्द घनुषकी 
प्रत्यञ्चाका, द्रव्योंका आश्रय लेकर रहनेवाले रूप-रस आदि 
गुणोंका, सत्व, रज और तमका, झुरळ) नील आदि वर्गौका 
तथा संघि-विग्रह आदि छः प्रकारकी नीतियोंका बोध करानेवाला 
हे । “ग्रामणी? शब्द श्रेष्ठ ( मुखिया ) तथा गाँवके स्वामी- 
का वाचक दै । qP शब्द जुगुप्सा ओर दया--दोनों अथम 
आता है । ध्तृष्णाःका अर्थ हे--इच्छा ओर प्यास । “विपणि! 
शब्द बाजार या वनियेके दूकानके अर्थमै आता हैं । “तीक्ष्ण? 
aa नपुंसक-लिङ्गमे प्रयुक्त होनेपर विष, युद्ध तथा लोहेका 
वाचक होता हे ओर प्रखर या प्रचण्डके अर्थमै उसका 
तीनों छिङ्गोमें प्रयोग होता है । “प्रमाण? शब्द कारण, सीमा, 
शास्त्र) इयत्ता ( निश्चित माप ) तथा प्रामाणिक पुरुषके अर्थमै 
आता है । “करुण? शब्द क्षेत्र और गात्रका तथा “ईरिण? 
शब्द YA ( निर्जन ) एवं ऊसरभूमिका वाचक हे|। १-१२ I 
FAP पद्‌ हाथीवान ओर सारथिका वाचक है । “हेति? 
शब्दका प्रयोग आगकी ज्वालाके अर्थमै होता दै । श्रुत? 
शब्द शास्त्र एवं अवधारण ( निश्चय ) का तथा धकृत? 
शब्द सत्ययुग और पर्याप्त अर्थका बोधक है । प्रतीत शब्द 
विख्यात तथा दृष्टके अर्थमे और “अभिजात? शब्द कुलीन एवं 
विद्वानके अर्थमें आता हे । (विविक्त' शब्द पवित्र और 
एकान्तका तथा भमूच्छित शब्द मूढ ( संज्ञाशून्य ) और 
फैले हुए या उन्नतिको प्राप्त हुएका बोध करानेवाला दै । «अर्थ? 
शब्द अभिधेय ( शब्दसे निकलनेवाले तात्पर्य » धन) वस्तु, 
प्रयोजन और निवृत्तिका वाचक हे । “तीर्थः शब्द निदान 
( उपाय ) आगम ( शास्त्र ) महर्षियोंद्रारा सेवित जल तथा 
गुरुके अर्थम प्रयुक्त होता है। “ककुद्‌? शब्द ख्रीलिङ्गके 
सिवा अन्य लिज्ञोंमे प्रयुक्त होता है । यह प्रधानता, राजचिह्न 
तथा बैलके अज्ञविशेषका वोध करानेवाला है । “संविद्‌? 
शब्द स्त्रीलिज्ञ हे । इसका ज्ञान) सम्भाषण, क्रियाके नियम; 
युद्ध ओर नाम अर्थमें प्रयोग होता है । “उपनिषद्‌? शब्द 
घर्म ओर रहस्यके अर्थम तथा “शरद्‌? शब्द ऋतु और 
वर्षके अर्थमै आता है । पद? शब्द व्यवसाय ( निश्चय ); 
रक्षा, स्थान, AG चरण ओर वस्तुका वाचक है | “सवादु? 
शब्द प्रिय एवं मधुर अर्थका तथा “मृदु? शब्द तीखेपनसे 
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“मृदुः--दोनों शब्द तीनों ही लिङ्गोमै प्रयुक्त होते हैँ । “सत्‌? शब्द 
सत्य, साधु, विद्यमान) प्रशस्त तथा पूज्य अर्थमै उपलब्ध 
होता दै । (विधि? शब्द विधान और देवका वाचक है | 
“प्रणिधि? शब्द याचना और चर ( दूत ) के अर्थमें आता 
है । ap शब्द जाया; पतोहू तथा खीका बोधक है । “सुधा? 
शब्द्‌ अमृत; चूना तथा शहदके अर्थमै आता है । श्रद्धा 
शब्द आदर) विश्वास एवं आकाङ्काके अर्थमें प्रयुक्त होता है । 
समुन्नड” शब्द अपनेको पण्डित माननेवाले ओर घमंडीके 
अर्थमै आताहै। 'न्रहमवन्धु? शब्दका प्रयोग ब्राह्मणकी अवज्ञामे 
प्रयुक्त होता है । “भानु? शब्द किरण और सूर्य- दोनो 
अर्थोमें प्रयुक्त होता है। 'ग्रावन! शब्दका अभिप्राय पहाड़ 
और पत्थर--दोनोंसे है । “एथगजन? शब्द मूर्ख ओर नीचके 
अर्थमे आता है । (शिखरिन! शब्दका अर्थ वृक्ष और पर्वत 
तथा ap शब्दका अर्थ शरीर और त्वचा ( छाल ) है । 
ARAR शब्द यत्न; धृति, बुद्धि) स्वभाव) ब्रह्म और शरीरके 
अर्थमे भी आता है । “उत्थान! शब्द पुरुषार्थ ओर तन्त्रके 
तथा <व्युस्थान? शब्द विरोधमें खड़े होनेके अर्थका बोधक है । 
“निर्यातन? शब्द वैरका बदला लेने; दान देने तथा घरोहर लोटानेके 
अर्थमें भी आता है । “व्यसन? शब्द विपत्ति) अधःपतन 
तथा काम-क्रोधसे उत्पन्न होनेवाले दोषोंका बोध करानेवाला 
है । शिकार; जुआ) दिनमै सोना, दूसरोंकी निन्दा करना? 
BAA आसक्त होना) मदिरा पीना, नाचना) गाना) बाजा 
बजाना तथा ब्यर्थं घूमना--यह कामसे उत्पन्न होनेवाले 
दस दोषोंका समुदाय है । चुगली) दुस्साहस, द्रोह? ईर्ष्या) 
दोषदर्शन, अर्थदूषण, वाणीकी कठोरता तथा दण्डकी 
कठोरता--यह क्रोधसे उत्पन्न होनेवाले आठ दोषोंका समूह 
है । धकोपीन? शब्द नहीं करनेयोग्य खोटे कर्म तथा 
गुप्तस्यानका वाचक है । “मैथुन? शब्द संगति To रतिके 
सर्थमे आता है। प्रधान कहते हैँ-परमार्थबुद्धिको तथा 
प्रज्ञान? शब्द बुद्धि एवं चिह्न ( पहचान ) का वाचक है । 
aga शब्द रोने और पुकारनेके अर्थसै आता है। aig 
शब्द देह और परिमाणका बोधक है | 'आराधनःशब्द साधन, 
प्राप्ति तथा संतुष्ट करनेके अर्थमै प्रयुक्त होता है। “रत्न 
शब्दका खजातिमै श्रेष्ठ पुरुषके लिये भी प्रयोग होता दद 
और emr शब्द चिह्न एवं प्रधानका बोध करानेवाळा 
है । 'कलाप! शब्द आभूषण) मोरपंख, तरकस और संगठितके 
अर्थमे भी उपलब्ध होता है । 'तल्प? शब्द शय्या, 
अट्टालिका तथा स्त्रीरूप अर्थका बोघक है । ८डिम्भ! झब्द Ag 
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और मूर्खके अर्थमै प्रयुक्त होता है । “स्तम्भ? शब्द खंमे 
तथा जडवत्‌ निश्चेष्ठ होनेके अर्थमें आता दै | “सभा? शब्द 
समिति तथा सद्स्योंका भी बाचक है || १३-२९ ॥ 
“ररम? शब्द किरण तथा रस्सीका वाचक है | 'घम? 
शब्दका प्रयोग पुण्य और यमराज आदिके लिये होता 
है । æm शब्द पूँछ) पुण्ड ( तिलक ), घोड़ा; 
आभूषण; श्रेष्ठता तथा ध्वजा इत्यादि अर्थोमि 
आता है । प्रत्यय शब्द अधीन, शपथ, ज्ञान) 
विश्वास तथा è अर्थमें प्रयुक्त होता है । “समय? 
शब्दका अर्थ है-शपथ) आचार) काल, सिद्धान्त ओर 
'विद्‌ ( करार ) । 'अत्यय? अतिक्रमण ( उल्लङ्घन ) ओर 
कठिनाई अर्थमें तथा “सत्य? शब्द्‌ शपथ ओर सत्यभाषणके 
अर्थमे आता है। वीर्य शब्द बळ और प्रभावका तथा 
“रूप्य? शब्द परमसुन्द्र रूपका वाचक है । (दुरोद्र? 
शब्द पुँछिङ्ग होनेपर जुआ खेलनेवाले पुरुष ओर जुएमै लगाये 
जानेत्राले दाँवका बोध करानेवाला होता है तथा नपुंसकलिङ्ग 
होनेपर जुएके अर्थमे आता है । “कान्तार? शब्द बहुत बड़े 
जंगल और दुर्गम मार्गका वाचक है तथा पुँल्लिङ्ग ओर 
नपुंसक--दोनों लिङ्गोमें उसका प्रयोग होता है। «इरि? शब्द 
यम) वायु) इन्द्र, चन्द्रमा, सूर्य, विष्णु ओर सिंह आदि 
अनेकों अर्थोका बाचक है । “द्र” शब्द ख्रीलिङ्गको छोड़कर 
अन्य दो लिङ्गोमि प्रयुक्त होता हे । उसका अर्थ है-भय 
और खंदक । “जठर? शब्द उद्र एबं कठिन अर्थका ब्रोधक 
है। उदार? शब्द दाता और महान्‌ पुरुषके अथंमें आता है । 
“इतर? शब्द अन्य और नीचका बाचक है | मोलि? शब्दके तीन 
अर्थ ई--चूडा, किरीट ओर बघे हुए केश । “बलि? शब्द कर 
( टैक्स या लगान ) तथा उपहार ( भेंट आदि ) के अथमें 
प्रयोग आता है । “बल' शब्द सेना ओर स्थिरता आदिका 
बोधक है । “नीवी? शब्द लोके कटिवस्त्रके बन्धनरूप अर्थमें 
तथा परिपण ( पूँजी, मूलधन अथवा बंधक रखने ) के अर्थ- 
में आता दै । “बृष? शब्द क्र ( अधिक वीयंबान्‌ ) चूहा, 
श्रेष्ठ पुरुष) पुण्य ( घमं ) तथा बेलके अर्थमै प्रयुक्त होता 
हे । «आकर्ष? शब्द पासा तथा चौसरकी बिछातके अर्थमै आता 
हे । 'अक्षः शब्द नपुंसकलिङ्ग होनेपर इन्द्रियके अर्थमै 
आता है तथा पुँछिज्ञ होनेपर पासा, कर ( सोळह मासेका 
एक माप 9 याड़ीके RD ब्यवहार ( आय-भ्ययकी चिन्ता ) 
और RII इक्षके अर्थम उपलब्ध होता है । “उष्णीष” 
शब्द किरीट आदिके अर्थमे प्रयुक्त होता है । ज्रीलिङ्ग 
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[ अन्याय ३६३ 


qp शब्द ga अर्थात्‌ छोटी नदीका वाचक है । 
aar शब्द प्रत्यक्ष [द्रष्टा ] और अधिकारीके अर्थमै 
आता है । “विभावसु? शब्द सूर्य और अग्निका वाचक है । 
W शब्द विष) वीर्य) गुण» राग; द्रव तथा शृङ्गार आदि 
रोका बोध करानेवाला है । “वर्चस? शब्द तेज और पुरीष 
(सळ ) का तथा “आगस्‌? शब्द पाप और अपराधका 

इस प्रकार आदि आग्नेय सह 


वाचक है । gag शब्द पद्य और इच्छाके तथा 
“साधीयस्‌? शब्द साधु ( उत्तम ) ओर बाढ ( निश्चय या 
हामी भरने ) के अर्थम आता है । “व्यूह? शब्द समूहका 
वाचक है । «अहि? शब्द gÀ अर्थम भी आता दै 
तथा ANE शब्द अग्नि, चन्द्रमा एबं सूर्यका ब्रोध कराने- 
वाला है || ३०-४१ || 


wa “नोशविषयक नालार्थ-वर्गंका वर्णन? नामक तीन रौ बासठव अध्याय पूरा हुआ॥ ३६२॥ 


——A BT 


तीन सो त्रिसठवों अध्याय 
भूमि, वनौषधि आदि वर्ग 


अग्निदेव कहते है--अत्र में भूमि) पुर) पर्वत; 
वनौषधि तथा सिंह आदि वर्गोका वर्णन करूँगा । भू) अनन्ता 
क्षमा, धात्री; इमा, कु तथा घरित्री--ये भूमिके नाम हैं । 
मृत्‌ और मृत्तिका--ये मिट्टीका बोध करानेवाले हैँ । 
अच्छी मिद्दीको मृत्स्ना ओर मृत्सा कहते हैं । जगत्‌, 
निविष्ट) लोक) भुवन और जगती--ये सत्र समानार्थक हैं। 
[ अर्थात्‌ ये सभी संसारके पर्यायवाची शब्द हैं । ] अयन) 
बरम ( वर्त्मन्‌) मार्ग) अध्व ( अध्वन्‌ ) पन्था ( पथिन्‌) 
पदवी, सुति, सरणिः पद्धति) पद्या, वर्तनी और एकपदी-- 
थे मार्गके वाचक हैं [ इनमेंसे पद्या और एकपदी शब्द 
पगडंडीके अर्थमे आते हैं । ] पूः ( ख्रीलिङ्ग “पुर्‌? शब्द ) 
पुरी, नगरी; पत्तन, पुटमेदन; स्थानीय और निगम- ये 
सात नगरके नाम हैं । मूल नगर ( राजधानी ) से भिन्न जो 
पुर होता है» उसे शाखानगर कहते हैँ । वेश्याओंके निवास 
स्थानका नाम वेश और वेश्याजनसमाश्रय है । आपण, 
शब्द्‌ निषद्या ( बाजार; हाट) दूकान ) के अर्थमै आता है । 
बिपणि और पण्यवीथिका-ये दो बाजारकी गलीके नाम 
हैं । रथ्या, प्रतोली और विशिखा-ये शब्द गली तथा 
नगरके मुख्यमार्गका बोध करानेवाले हैं । खाईसे 
निकालकर जमा किये हुए मिद्टीके ढेरको चय और पप्र 
कहते दूँ । वप्र-शब्दका केवल स्त्रीलिज्ञमे प्रयोग नहीं होता । 
प्राकार, वरण; शाल और प्राचीर--ये नगरके चारों ओर बने 
हुए. घेरे ( चहारदिवारी ) के नाम हैं । मिति और कुङ्प-- 
ये दीवारके वाचक हैं । इनमें “भित्ति शब्द स्लीलिज्ञ Xi 
एडक ऐसी दीवारको कहते हं? जिसके भीतर हड्डी लगायी गयी 
al कह होगा ह टी शब्द्‌ आ 


3 तमा कुट शब्दके mu 


इसका 


इसी प्रकार शाला और समा पर्यायवाचक हैं। चार शालाओँसे 
युक्त गृहको संजवन कहते हैं । सुनियोकी कुटीका नाम 
पर्णशाला और उटज है । उटज शब्दका प्रयोग पुँछिङ्ग और 
नपुंसक छिज्ञ--दोनोंमें होताहै। चैत्य और आयतन- यै दोनों 
शब्द समान अर्थ और समान लिङ्गवाले हे । [ ये यशस्थानः 
वृक्ष तथा मन्दिरके अर्थमै आते हैँ । ] वाजिशाला और 
मन्दुरा--ये घोड़ोंके रहनेकी जगहके नाम हैं। साधारण घनियोके 
महलके नाम हर्म्य आदि हैं तथा देवताओं और राजाओंके मळ 
को प्रासाद ( मन्दिर ) कहते हैं। द्वार, द्वारऔर प्रतीहार-यै 
दरवाजेके नाम हैं । आँगन आदिमें बैठनेके लिये बने हुए 
चबूतरेको वितर्दि एवं वेदिका कहते हैं । कबूतरों [ तथा 
अन्य पक्षियों ] के रहनेके लिये बने हुए खानको कपोतः 
पालिका और विटङ्क कहते हैं । “विटङ्क? शब्द पुँछिज्ञ और 
नपुंसक दोनों लिङ्गोमै प्रयुक्त होता है। कपाट ओर अवर 
ये दोनों समान लिङ्ग ओर समान अर्थमै आते हैं । इनका 
अर्थ हे--किंवाड । निःश्रेणि और अधिरोहणी---ये सीढीके नाम 
हैं। सम्माजनी और शोधनी- थै दोनों शब्द झाडूके अर्थमै 
आते हूँ । संकर तथा अवकर झाडूसे फेंकी जानेवाली घूलके 
नाम हैं । अद्रि, गोत्र, गिरि और ग्रावा- यै पर्वतके तथा 
गहन, कानन आर वन--ये जंगलके बोधक हैं । कृत्रिम 

(mà हुए ) वन अर्थात्‌ वृक्ष-समूहको आराम तथा 

उपवन कहते हूँ । यही कृत्रिम बन, जो केवल राजाः 

सहित अन्तःपुरकी रानियोंके उपभोगमे आता दै, “प्रमदवन? 

कहलाता है । बीथी, आलि, आवलि, पङ्क्ति, श्रेणी) लेला 

ओर राजि--ये सभी शब्द पङ्क्ति ( कतार ) के अर्थम आते 

हें । जिसमें T ART पत लगते हों) उस ब्रक्षका नाम 
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“वनस्पति! कहते हैं ॥१--१३॥ 


अध्याय ३६३ ] 


# भूमि, वनीषधि आदि धर्ग # 


६५१ 


फलोके पकनेपर जिनके पेड़ सूख जाते हैं, उन घान: पीडक शब्द काकतिन्दुक अर्थात्‌ कुचिलके अर्थमें भी आता 
? ~> 


जौ आदि अनाजोंको ओषधि? कहा जाता है | पलाशी, ठु 
दुम और अगम--ये सभी शब्द बृक्षके अर्थमे आते हैं । 
खाणु, ध्रुव तथा शङ्कु--ये तीन हूँठ बृक्षके नाम हैं । इनमें 
स्थाणु शब्द वैकल्पिक पुलिङ्ग है | अर्थात्‌ उसका प्रयोग पुँलिङ्गः 
नपुंसकलिङ्ग-दोनोंमें होता है । प्रफुल्ल; उत्फुल्ल ओर संस्फुट--ये 
फूले भरे हुए वृक्षके लिये प्रयुक्त होते हैं । पलाश; छदन और 
पर्ण--थे पत्तेके नाभ है | इध्म, एधस्‌ और समिध चै 
समिधा ( यज्ञकाष्ठ ) के वाचक हैं | इनमें समिध्‌ शब्द 
स्नीलिज है | योधिद्रुम और चलूदल--ये पीपलके नाम हैं । 
afaa, ग्राही, मन्मथ) दघिफल, पुष्पफल ओर दन्तशठ 
ये कपित्थ ( कैथ ) नामक वृक्षका बोध करानेवाले हैं । 
हेमदुग्घ-शब्द उदुम्बर ( गूलर ) के और द्विपत्रक शब्द 
कोविदार ( कचनार ) के अर्थमें आता है । सप्तपर्ण ओर 
विशालत्वकू--ये छितवनके नाम हैं । कृतमाल) सुवर्णक, 
आरेबत, व्याधिघात) सम्पाक ओर चतुरङ्कुल_ये सभी शब्द 
सोनाल अथवा RÈ वाचक हैं । दन्तशठ-शब्द 
जम्ब्रीर ( जमीरी नीबू ) के अर्थमे आता है । तिक्तशाक-शब्द 
वरुण [ या वरण ] का वाचक है । पुंनाग; पुरुष, तुङ्गः 
केसर तथा देववल्लम--ये नागकेसरके नाम हैं । पारिभद्रः 
निम्बतर) मन्दार ओर पारिजात- थे वकायनके नाम हैं । 
वञ्जुल और चित्रकृत--ये तिनिश-नामक बृक्षके वाचक हैं । 
पीतन और कपीतन--ये आम्रातक ( अमड़ा ) के अर्थमें 
आते हैं । गुडपुष्प और मधुद्युम--ये मधूक ( महुआ ) के 
नाम हैं । पीछ अर्थात्‌ देशी अखरोटको गुडफल ओर लंसी 
कहते हैँ । नादेयी और अम्बुबेतस--ये पानीमै पैदा हुए 
'बेंतक्े नाम हैं । शिग्र, तीक्ष्णगन्धक) काक्षीर और मोचक-- 
ये शोमाझन अर्थात्‌ सहिजनके नाम हैँ । लाल ह 
सहिजनको मधुशिग्ल कहते हैं । अरिष्ट ओर फेनिळ-- 
ये दोनों समान छिङ्गवाले शब्द रीठेके अर्थसे आते 
६ । गालव, शावर, लोभ) तिरीट, तिस्व और भार्जन-- 
ये लोघके वाचक हैं । रेड, इलेष्मातक, शीत) 
उद्दाल और बहुवारक--ये ल्सोड़ेके नाम है । वैकङ्कतः 
श्रुवाइक्ष) ग्रन्थिल और ब्याप्रपाल-ये्रक्षविरे्रके बाचक 
हैं। [ यह दक्ष विभिन्‍न स्थानोंपर टेंटी) कठेर और कटाई 
आदि नामोरे प्रसिद्ध है। ] रिन्दुक) स्फूर्जक और काळ 
[ या कालस्कन्ध ]--ये तेंदू इक्षके वाचक हैं । नादेयी और 
भूभिजम्तुक - ये नागरज्ञ अर्थात्‌ नारंगीके नाम हैँ । 


द्वे | पाटलि, मोक्ष और मुष्कक-ये मोखा या पाइलके नाम 
हैं | क्रमुक और पद्चिका--ये पठानी लोधके वाचक हैं । 
कुम्भी, कैडर्यं और कटफछ--ये कायफडका बोध करानेवाले 
हैं। daa अरुष्कर, अग्निमुखी और भल्लातकी- यै 
शब्द मिळावा नामक वृक्षके वाचक हैं । सर्जक, असन? जीव 
और पीवसाल- थे दिजवसारके नाम हैं । सज ओर 
अश्वकर्ण --ये साङ इक्षके वाचक हैं। वीखु ( वीरे तरु ); 
इन्द्रु, ककुभ और अजुंन--ये अजुन नामक बुक्षके पर्याय 
हैं । इङ्गुदी तपखियोका इक्ष है। इणील्यि इसे तापसतरु 
भी कहते हैं। [ कहीं-कहीं यह 'इंगुवा? तथा गोंदी grè नाम- 
से मी प्रसिदध है । ] मोचा और शाल्मछि--ये सेमके नाम 
है | चिरविल्व) नक्तमाळ, करज्ञ ओर करझक--ये कला? 
नामक बृक्षके अर्थमें आते हैं । [ 'करञ्जक? शब्द भ्रक्षराज 
या भंगरइयाका भी वाचक है । ] प्रकीर्य और पूतिकरज--ये 
केटीले कर्के वाचक हैं । सर्कटी तथा अज्ञारवल्लरी-ये 
करञ्ञके ही भेद हैं । रोही, रोहितक) प्लीहशबु ओर दाडिमः 
पुष्पक- थे रोहेड़ाके नाम हैं ! गायत्री) बाख्तनय) खद्रि 
और दन्तधावन- थे सैरा नामक इक्षके वाचक हैं । अरिमेद 
और विंट्खदिर-ये gia खैराके तथा कदर 
यह श्वेत खैराका नाम है । पञ्चाहुछ वर्धमान, चञ्चु 
और ग्धर्वईस्तक--ये एरण्ड ( रेड़ ) के अथेमे आते हैं । 
पिण्डीतक और मरुबक-- ये मदन ( AaS ) यासक za 
शोषक हैं । पीतदाद, दारू देवदार और पूतिका 
ये देवदासके नाम हैं । श्यामा, महिलाह्या) 
लता, गोवन्दिनी, सुन्दा, प्रिय, फलिनी और कळी--ये 
प्रियंगु ( कँगनी या टाँगुन ) के वाचक हैं । मण्डूकपण) 
फटवज्ञ) gD श्योनाकः झकनास, त्यक्ष! 
कटन्ट--ये शोणक ( सोनापाठा ) का बोध 


पन्नो णं चट); 
दीर्घबन्त मर 
करानेवाळे हूँ । पीतद्ु और सरल--ये सरल दृशे नाम हैं । 
निचुछ, ai और इजल [ या JA A 
अथवा स्सुद्र-फलके बाचक हैं । काकोदुम्वरिका और फल्यु-- 
ये कड्म्री या कहूमरेके बोधक हैं । अरिष्ट, पिचुमदेक और 
सर्वतोभद्ध--ये निम्ब-इक्षके वाचक हैं । शिरीष ओर 
कपीतन--ये सिरस mè अथेमे आते हैं. । बकुल और 
wA मौलिजीके नाम हैं ![ बच्घुछ शब्द अशोक आदिके 
अर्थः भो आता है। ] पिच्छिला, अगरु और शिंशपा--- 
ये ज्षोचसके अर्थमे आते हैं । जयाः जयन्ती ओर तर्कोरी---ये 
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त वृक्षके नाम हं । कणिका, गणिकारिका, श्रीपण और 
अञ्चिमन्ध--थे अरणिके वाचक हैँ । [ किपीके मतमै जयासे 
लेकर अग्निपनन्थतक सभी शब्द अरणिके ही पर्याय हँ । ] 
वत्सक ओर गिरिमलिका-ये कुटज दृक्षके अर्थमे आते हैं। 
कालस्कन्ध, तमाल ओर तापिच्छ-ये तमालके नाम हैं | 
तण्डुलीय ओर असमारिप-ये चौंराईके बोधक हैं । सिन्धुवार 
ओर निर्गुण्डी-ये सेंदुवारिकि नाम हैं । बही सेदुवारि 
यदि जंगलमै पैदा हुई हो तो उसे आस्फीता [ आस्फोटा या 
आस्फोता ] कहते हैं । [ किसी-किसीके मतमै वनमल्लिका 
( वनजेला ) का नाम आस्फोटा या आस्फीता है । | गणिका) 
यूथिका और अम्बष्ठा--ये जूहीके अर्थमे आते हैं | सप्तला 
और नवमालिका--ये दोनों पर्यायवाची शब्द हैं । अतिमुक्त 
और पुण्ड्रक- ये माधवी लताके नाम है । कुमारी, तरणि 
और सहा--ये घीकुंआरिके वाचक हैं | लाळ घीकुंआरिको 
कुरवक ओर पीली घीकुँआरिको कुरण्टक कहते हैं । नील 
झिण्टी और बाणा--ये दोनों शब्द नीली कटसरेयाके वाचक 
हैं | इनका पुँछिङ्ग ओर स््रीलिज्ञ--दोनों लिङ्गम प्रयोग होता 
है । झिण्टी ओर सेरीयक--ये सामान्य कटसरैयाके वाचक 
हैं । वही लाल हो तो कुरवक ओर पीली हो तो सहचरी कहलाती 
है । यह शब्द स्रीलिङ्ग ओर पुँछिज्ञ--दोनोमें प्रयुक्त होता है । 
RR [ या धत्तूर |, कितव ओर धूर्त--ये घतूरके नाम 
है । रचक और मातङ्गे बीजपूर या विजोरा नीबूके 
वाचक हैँ | समीरण, मरुवक) प्रस्थपुष्प और फणिज्जक-- 
ये मरुआ वृक्षके नाम हैं । कुठेरक और पर्णास--ये तुलसी 
बृक्षके पर्याय हैँ । आस्फीत, वसुक और अर्क- ये आक 
(मदार) के नाम हूँ । शिवमछी और पाशुपती--ये 
अगस्त्य वृक्ष अथवा बृहत्‌ मौढसिरीके वाचक हैं । इन्दा 
[ बन्दा ]; इक्षादनी--जीवन्तिका और वृक्षरुहा- यै पेड्पर 
पैदा हुई लताके नाम हैं। रुडूची, तन्त्रिका) अमृता, 
सोमवल्ली और सधुपर्णी--ये गुरुचिके वाचक हैं । मूर्वा, 
मोरटी; मधूलिका, मधुश्रेणी, गोकर्णी तथा पीठपर्णी-- 
ये मूर्वा नामवाली लताके नाम हैं । पाठा, अम्बष्ठा, विद्धकर्णी) 
प्राचीना ओर वनतिक्तिका--ये पाठा नामसे प्रसिद्ध ल्ताके 
वाचक हैं| कटु; कटम्भरा, चक्राङ्गी ओर शकुलादनी-- 
ये कुट्कीके नाम हैं । आत्मगुसा; प्राजपायी, कपिकच्छु और 
मर्कटी---ये केबॉछुके बाचक हैं । अपामार्ग, शैखरिक) 
प्रस्यक्पर्णी तथा मयूरक--ये अपामार्ग ( निचिड़ा ) का 
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मार्यी--ये हहानेटिके वाचक हैं। द्रवन्ती, gad तथा 
À आखुपर्णी या मूसाकानीके बोधक हैं । मण्डूकपर्णी, 
भण्डीरी, समङ्गा और काल्मेप्रिका--ये सजीठके नाम हैं । 
रोदनी, कच्छुरा, अनन्ता, समुद्रान्ता और इुरालमा-ये 
यवासा एवं कचूरके वाचक हैं । एक्विपर्गी, zai 
कलशि) घावनि और गुहा--ये पिठवनके नाम हैं । निर्दिग्धिका) 
सुशी, व्यात्री, क्षुद्रा और दुःस्पर्शा--ये भटकडेवा [ या 
भजकटया ] के अर्थमें आते हैं । अवल्णुजः सोमराजी, 
सुवलि) सोमवल्लिका, काल्मेषी) कृष्णक, वाळुची और 
पूतिफडी- थे वकुचीके वाचक हैं। कणा, उष्णा और 
उपकुल्या--ये पिप्पळीके वोधक हैं । श्रेयसी और गजपिप्पली 
ये रजपिप्पलीके वाचक हैं। चव्य और चविका--ये चव्य 
अथवा वचाके नाम हैं । काकचिश्डी, रुक्षा और कृष्णछा-- 
ये तीन ga ( घुँछुची ) के आर्थमे आते हैं । विश्वा) विघा 
और प्रतिविपा--ये 'अतीस'के बोधक हैं । वनश्चङ्गाट और 
गोक्षुर--ये गोखुरूके वाचक हैं । नारायणी ओर झातमूली- 
ये शतावरीका बोध करनेवाले हैं | कालेयक, हरिद्रव) दार्वी, 
पचम्पचा और दारू--ये दारुहर्दीके नाम हें । जिसकी 
जड़ सफेद हो, ऐसी वचा ( बच ) का नाम हैमवती दै । 
वचा) उम्रगन्धा, षडग्नन्था, गोलोमी और शतपर्विका--ये 
बचके अर्थम आते हैँ । आस्फोता और गिरिकर्णी--ये दो 
शब्द विष्णुक्रान्ता या अपराजिताके नाम हैं । सिंहास्य, वासक 
ओर बृष- थे अडूसेके pii आते हैं। मिशी, मधुरिका 
और छत्रा--ये वनसौंफके वाचक हैं। कोकिलाक्ष, इक्षु 
और क्षुर--ये तालमखानाके नाम हैं । विडंग और कृमिन्न- 
ये वायविडंगके वाचक हैं । वज्रद्रु; सुक्‌, स्नुही और सुधा-- 
ये सेहुँडके अर्थमे आते हैं । मृद्दीका, गोस्तनी और द्राक्षा-- 

ये दाख या मुनक्काके नाम हैं। वळा तथा वाट्यालक-र्‍ये 
वरियारके वाचक हैं | काला और ससूरविद्छा- थे श्याम- 
लता या श्यामत्रिघाराके अर्थमै आते हैं । त्रिपुटा, त्रिदत्ता 
और त्रित्त्त- थे शुक्ल त्रिघाराके वाचक हैं । मधुक, क्वीतक) 
यष्टिमधुका और मधुयष्टिका--थे जेठी मधुके नाम हैं । 
विदारी) क्षीरशुक्ला; इक्षुगन्धा, क्रोष्री और यासिता--ये भूमि- 
कूष्माण्डके बोधक हैं । गोपी, श्यामा, शारिवा, अनन्ता तथा 
उत्पल शारिवा-ये इयामालता अथवा गौरीसरके वाचक 
हे । मोचा) रम्भा और कदली--ये केलेके नाम हैं । भण्टाकी 
भोर दष्प्ररपिणी--ये भाँटेके अर्थमे आते हैं । खि, yal 
Menina, yaan Koshy और 
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दृंष-ये काकडार्दिगीके वाचक हैं । [ यह अष्वर्गकी 
प्रसिद्ध ओषधि है | ] गाङ्गेरकी ओर नागवला--ये बलके 
भेद हैं। इन्हें हिंदीमें गुलसकरी ओर गंगेरन भी कहते 
हैं । मुघढी ओर तालमूलिका-ये मूसलीके नाम हैं। 
ज्योत्स्नी, पटोलिका और जाली--ये तरोईके अर्थमें आते हैं | 
अजश्वुङ्गी और विषाणी-ये 'मेडासिंगी? के वाचक हैं । 
लाङ्गलिकी और अभिशिखा--ये करियारीका बोध करानेवाले 
हैं | ताम्बूली तथा नागवल्ली--ये ताम्बूल या पानके नास 
हैं । हरेणुः रेणिका और कोन्ती--ये रेणुका नामक गन्बद्रव्यके 
वाचक हैं । हीवेरी और दिव्यनागर--ये नेत्रत्राला और 
सुगन्धबालाके नाम हैं | कालानुसार्य) बृद्ध अश्मपुष्पश शीत- 
शिव और झैलेव--ये शिळाजीतके वाचक हैं । तालपर्णी) 
वत्या, गन्ध) कुटी और मुरा--ये मुरा नामक सुगन्धित द्रव्यका 
बोध करानेवाळे हैं | ग्रन्थिपर्ण झुक और बर्हि [ या वह ]-ये 
गठिवनके अर्थमै आते हैं | बला; त्रिपुटा और ब्रुटि--ये 
छोटी इलायचीके वाचक हैं | शिवा और तामलकी--ये भुई 
आमलाके अर्थमे आते हैं । हनु और हद्दविलासिनी--ये नखी 
नामक गन्धद्रब्यके बोधक हैं । कुटन्नट) दाशपुर) वानेय ओर 
परिपेल्ब--ये मोथाके नाम हैं । तपस्विनी तथा जरामांसी-- 
ये जटामाँसीके भर्थम आते हैं । एका [ या स्पक्ता ], देवी? 
लता और लघु या [ aa] --ये 'अस्वरग के बाचक हैं | 
कर्चूरक ओर द्राविड़क ये कर्चूरके नाम हैं । गन्थमूली और 
शठी शब्द भी कचूरके ही अर्थमै आते हैं। ऋक्षगन्धा” 
छगलान्त्रा, आवेगी तथा बृद्धदारक--ये विधाराके नाम हैं । 
तुण्डिकेरी) रक्तफला) विम्बिका और पील॒पर्णी--ये कन्दूरीके 
वाचक हैं । चाङ्गेरी? चुक्रिका और अम्बछा- पै अम्ल्लोड़िका 
aaa ) के बोधक हैं । खर्णक्षीरी और हिमावती--ये 
मकोयके नाम हैं । सहखवेधी) चुक, अम्लवेतस और शत- 
वेधी--ये अम्ल्येंतके अर्थमे आते हैं । जीवन्ती जीवनी ओर 
जीवा-- ये जीवन्तीके नाम हैं। भूमिनिम्ब और किरातक- ये 
छिरात्तिक्त या चिरायताके वाचक हैं। कृचंशीर्ष और मधुरक--- 
थे अश्वर्गान्तक 'जीवक' नामक ओषधिके बोधक हैं । चन्द्र और 
कपितृक--ये समानार्थक शब्द हैं। [ चनद शब्द कपूर और 
काम्पिल्य आदि अर्थोर्मे आता है । ] ददु और एडगज--ये 
चकवड़ नामक TA वाचक हँ । वासू और झोथट्दारिणी-- 
ये गद्हपुर्नाके अर्थमे आते हैं। कुनन्दती, निकुम्मस्रा) यमानी 
और बार्विका--ये लताविशेषके वाचक हैं | लशुन? एडन? 


इ! आराह 


सहादंद और रसोन--ये लहसुनके नाम हैं 


afu KUTA 


% भूमि; वनौषधि आदि वर्ग ॐ 
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वरदा [ या वदय ] तथा गृष्टि-ये वराहीकंदके वाचक 
है | काकमाची और वायसी -ये समानार्थ शब्द हैं | शत- 
पुष्पा, सितच्छत्रा, अतिच्छत्रा, मधुरामिसि, अवाकपुष्पी और 
कारवी--े सॉफक्रे नाम हैं । सरणा, प्रसारिणी, कटम्भरा 
और भद्रवला--ये कुब्जप्रसारिणी नामक ओषधिके वाचक 
हैं | कूर और शटी--ये भी कचूरके अर्थमें आते हैं। 
पटोल, कुलक, तिक्तक और पढु- ये परवलके नाम हैं । 
कारवेल और करिलक--ये करेलाके अर्थमे आते हैं। 
कूष्माण्डक और कर्कारु_ये कोंहड़ाके वाचक हैं | उर्वारु और 
कर्कटी--ये दोनों ख्ीलिङ्ग शब्द ककड़ीके वाचक हैं । इश्वाकु 
तथा कड़तुम्त्ी--ये कड़वी लोकीके बोधक हैं | विशाला और 
इन्द्रवारुणी --ये इन्द्रायन (वूँडी) नामक लताके नाम हैं। अर्शोन्न, 
सूरण और कंद--ये सूरन या ओलके वाचक हैं । मुस्तक 
और कुरुविन्द-ये दोनों शब्द भी मोथाके अर्थमें आते हैं | 
लक्सार, कर्मार, वेणु, मस्कर और तेजन--ये वंश ( बॉस ) के 
बाचक हैं । छत्रा, अतिच्छत्र और पालन्न-ये पानीमे पैदा 
होनेवाले तृणविशेषके बोधक हैं | मालातृणक और भूस्तृण-- 
ये भी तृणविशेषके ही नाम हैं। ताइके बृक्षका नाम ताल 
और तृणराज दै । घोण्टा, क्रमुक तथा पूग--ये सुपारीके 
अर्थम आते हैं ॥ १-७०३ ॥ 

aga और द्वीपी--ये ब्यात्र ( वाघ ) के वाचक uu 
हर्यक्ष) केशरी ( केसरी ) तथा हरि--ये सिके नास či 
कोल, पोत्री और वराइ---ये सुअरके तथा कोफः zana 
और बक भेड़ियेके अर्थये आते हैं। छता, ऊणनाभिण 
तन्तुवाय और मर्कट--ये मकड़ीके नाम हैं । इश्चिक और 
शूककीट बिच्छूके वाचक हैं । [ < शूककीट? शब्द ऊन आदि 
चाटनेवाले कीड़ेके अर्थमें भी आता है। ] सारज्ञ और स्तोक-- 
ये समान लिङ्गमै प्रयुक्त होनेवाले शब्द पपीहा के वाचक हैं । 
कुक्वाकु | ताम्नचूड--ये कुक्कुट ( मुर्ग ) के नास हैं | 
पिक और कोकिछ--ये कोयलफे बोधक हैं । करद और 
अरिष्ट---काक ( कोष ) के अर्थम आते हैं । बक और कहु-- 
mI नाम हैं । कोक) चक्र और चक्तवाक--ये चकवाके 
तथा कादम्य और कलइंस--ये मधुरमाषी हंस या बत्तकके 
बाचक हैं। पतङ्गिका औरपुत्तिका--ये मुका छाता छगानेवाली 
छोटी मक्सियोंके नाम हैं. और सरथा तथा मधुमक्षिका--ये बड़ी 
adi अर्थमे आते हैं । [ इसीको सरेयबा माछी भी 
कहते हैं । ] दिरेफः meL भङ्ग, घट्पदश भ्रमर और 
अछि--ये ऋूमर ( भौरे ) के नाम हैं । केकी तथा शिली-- 


aan 
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मोरके नाम हैं । मोरकी वाणीको “केका” कहते हैं । शकुन्ति, 
शकुनि और ह्विज--ये पक्षीके पर्याय हैं । स्रीलिज्ञ पक्षति- 
शब्द और पक्षमूछ--ये पंखके वाचक हैं । चञ्चु और 
तोटि--ये चोंचके अर्थमै आते;हैं । इन दोनोंका ख्रीलिङ्गमै 
ही प्रयोग होता है | उड्डीन और संडीन- थै पक्षियोंके उड़नेके 
विभिन्‍न प्रकारोंके नाम हैँ | कुलाय और नीड शब्द घोंसलेके 


ॐ पुराणं परमाप्ेय ब्रक्मविद्याज्षरं परम्‌ ॐ 
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अर्थमें आते हैं । पेषी [ वा पेशी ) कोष और अण्ड--वे 
अण्डेके नाम हैं | इनमें प्रथम दो शब्द केवल पुल्लिज्ञ? प्रयुक्त 
होते हैं । प्रथु) शावक, शिशु, पोत, पाक, अर्भक और 
डिम्भ-ये uasi बोधक हैं। संदोह व्यूहक और गण, 
स्तोम, ओव) निकर; ब्रात, निकुरम्त्र, कदम्बक) संघात, संचय 
बृन्द) पुञ्ज, राशि ओर कूट- ये सभी शब्द “समूह? अर्थके 
वाचक हैँ || ७१-७८ ॥ 


इस प्रकार आदि आसनेन महापुरणमें “कोषविषयक भूमि, वनोषि आदि वर्गका वर्णन? नामक तीन सौ 
तिस्सठवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २६३ ॥ 


जा A 


तीन सी चोसठवों 


HAYA 


सन्नुष्य-वर्ग 


अञ्निदेच कहते हे--अव मैं नाम-निर्देशपूर्वक मनुष्य- 
वर्ग, ब्राह्मण-वर्ग, क्षत्रिय-वग वैसय-वर्ग और चूदरवर्गका क्रमशः 


वर्णन करूँगा | ना; नर, पञ्चजन और मर्त्य--ये भनुष्य एवं पुरुष- 


के वाचक हैं AA योषित्‌, योषा) अबला और वधू कहते हैं | 
जो अपने अभीष्ट कामी पुरुषके साथ समागमकी इच्छासे 
किसी नियत संकेत-स्थानपर जाती है, उसे अभिसारिका कहते 
हैं । कुलटा, पुंश्रली और असती--ये व्यभिचारिणी ज्रीके 
नाम हैं | नमिका और कोटवी शब्द नंगी खीका ध कराने- 
वाले हैं । [ रजोघर्म होनेके पूर्व अवस्थावाली कन्याको भी 
“नभिका? कहते हें Jadra (arag ) जीको [ जो 
गेरुआँ वस्न घारण करनेवाली और पति-बिद्दीना हो ] कात्यायनी 
कहते हैं । दुसरेके घरमै रहकर [ स्वाधीन बृत्तिसे केश-प्रसावन 
आदि काके द्वारा ] जीवन-निर्वाह करनेवाली ख्रीका नाम 
YA है । अन्तःपुरकी वह दासी, जो अभी बूटी न हुई 
दो--जिसके सिरके बाल सफेद न हुए हों, असिक्की कहलाती 
है । रजस्वला Aa मलिनी कहते हैं । वारस्त्री, गणिका और 
वेश्या--ये रंडियोके नाम हैं। भाइयोंकी fe परस्पर 
याता कहलाती हैं। पतिकी WA ननान्दा कहते हैं। 
सात पीढ़ीके अंदरके मनुष्य सपिण्ड ओर सनाभि कहे जाते 
हैं समानोदर्य, पोदर्य, सगर्भ ओर सहज--ये समानार्थक 
शब्द सगे भाईका बोघ करानेवाले हैं । सगोत्र, बान्धव, शाति, 
बन्धु, स्व तथा खजन--ये भी समान अर्थके बोधक हँ | 
दम्पती, जम्पती) भार्यापती, जायापती--ये पति-पत्नीके वाचक 
हैं। गर्भाशय, जरायु, Sa और कलछ--ये चार शब्द 


और नपुंसक लिङ्ग-दोनोमें आता है । [ यह शुक्र और शोणितके 
संयोगसे बने हुए गर्भाशयके मांस-पिण्डका भी वाचक है । | 
गर्भ ओर अ्रुण--ये दोनों शब्द गर्भस्थ बाळकके RA प्रयुक्त 
होते हैं । क्लीक) शण्ड ( षण्ढ ) और नपुंसक--ये पर्यायवाची 
शब्द हैं | डिम्मशब्द उत्तान सोनेवाले नवजात शिक्युओंके 
अर्थमै आता है | बालकको माणवक कहते हैं | लंबे पेटवाले 
पुरुषके अर्थमै पिचण्डिल और बृहल्कुक्षि शब्दोंका प्रयोग होता 
है । जिसकी नाक कुछ झुकी हुई हो, उसको अवश्नट कहते 
हैं । जिसका कोई अङ्ग कम या विकृत हो वह विकलाङ्ग और 
पोगण्ड कहलाता है । आरोग्य और अनामय--ये नीरोगताके 
वाचक हैं| वहरेको एड और बधिर तथा कुबड़ेको कुब्ज और 
गडुल कहते हैं । रोग आदिके कारण जिसका हाथ खराब हो 
जाय; उसको तथा छूले सनुष्यको कुनि [ या कुणि ] कहा 
जाता है | क्षय, शोष और यक्ष्मा- थे राजयक्ष्मा ( थाइ- 
सिस, टीवी या तपेदिक ) के नाम हैं | प्रतिश्याय और 
पीनस-ये जुकामके अर्थमै आते हैं । खीलिङ्गक्षुत्‌, एँलि्ग 
क्षव और नपुंसक-क्षुत शब्द छींकके अर्थम प्रयुक्त होते हैं । 
कास और क्षवथु--ये खाँसीके नाम हैं । इनका प्रयोग 
पुँलिङ्गमे दोता है। शोथ, स्वयथु और शोफ- थे सूजनके 
अर्थमे आते हैं। पादस्फोट और विपादिका--ये बिवाईके 
नाम हें । किलास और सिध्म “सेहुएँकी कहते हुँ । 
कच्छू? पाम, पामा और विचर्चिका--ये खुजलीके वाचक 
ईं | कोठ ओर मण्डलक उस कोटको कइते हैं, जि 
गोलाकार चकत्ते पड़ जाते हैं| सफेद कोढ्को कुष्ठ और 


गर्भको GA Nai MU ba JARN. एएिरडकाळने hana Sagot Gyran Kasha; Ki 
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हैं | मळमूत्रके निरोधको. अनाह ओर विबन्ध कहते हैं | 
ग्रहणी और प्रवाहिका--ये संग्रहणी रोगके नाम हैँ | बीज) 
वीर्य, इन्द्रिय और शुक्र- यै वीर्यके पर्याय हैँ | पलल) क्न्य 
और आमिष--ये मांसके अर्थमै आते हैं | बुका और अग्न- 
मांस--ये छातीके मांस ( हृत्पिण्ड ) का बोध करानेवाले 
है |[ “बका” शब्द केवल हृदयका भी वाचक है । ] हृदय ओर 
छुतू--ये मनके पर्याय हैँ | मेदस्‌ वपा और वसा--ये 
मेदाके नाम हैँ | गलेके पीछेकी नाड़ीको मन्या कहते हैं । नाडी? 
घमनि और शिरा--ये नाड़ीके बाचक हैं। तिलक ओर 
क्लोम--ये शरीरमें रहनेवाले काले तिलके अर्थमे आते हैं । 
मस्तिष्क दिमागको और दूषिका आँखोकी कीचड़को कहते 
है । अन्त्र और पुरीतत--ये आँतके अर्थम आते हैं । गुल्म 
और प्लीद्दा- -ब्रखट ( तिल्ली )को कहते हैं। A 'ऐीहन? शब्दका 
पु्लङ्गरूप है । अज्ञ-प्रत्यज्ञकी संधियोक्े बन्धनको स्नायु 
ओर वस्नसा कहते हैं। कालखण्ड और यद्वत्‌ू--जिगर या 
कलेजेके नाम हैं । कर्पर और कपाल शब्द ललाटके वाचक 
हं । 'कपाछ” शब्द पुल्लिङ्ग और नपुंसकलिज्ञ-दोनोंमें आता है। 
कीकस, कुल्य और अखि- यै इडीके नाम हैं । रक्त-मांससे 
रहित शरीरकी YA कङ्काल कहते हैं । पीठकी हड्डी 
( मेरुदण्ड ) का नाम कशेरका है । 'करोटि' शब्द Ae 
है और यह मस्तककी हड्डी ( खोपड़ी ) के अर्थे आता है | 
पँसलीकी हड्डीको पर्शुका कहते हैँ । अङ्ग) प्रतीक) अवयव, 
शरीर, वर्ष्म तथा विग्रइ-ये शरीरके पर्याय हैं । कट ओर 
श्रोणिफलक- थे चूतड़के अर्थम आते हैं। “कट? शब्द 
पुँल्लिङ्ग है । कटि, श्रोणि और ककुग्मती--ये कमरका बोध 
करानेवाले हैं । [ किन्दी-किन्हीके मतमें उपर्युक्त पाचों | शब्द 
पर्यायवाची हैं । ] छीकी कमरके पिछले भागको नितम्ब और 
अगले भागको जघन कहते ई । “जघन? शब्द नपुंसकलिङ्ग है । 
नितम्बके ऊपर जो दा गड्ढे-से होते हें, उन्हें कूपक एबं 
ककुन्द्र कदते हैं। “कुन्दर शब्द केवल नपुंसकलिङ्ग है । कटिके 
मांस-पिण्डका नाम स्फिच्‌ और कटिप्रोथ है। “स्फिच्‌? शब्दका 


De प्रयोग स्ीलिज्ञम होता है। नीचे बताये जानेवाले भग ओर लिङ्ग 


__दोनोंको उपस्थ कहा जाता है । भग और योनि-ये S- 
चिह्वके बोधक पर्यायवाची शब्द हे । शिश्नः मेढ) मेइन और 
शेफस्‌- थे पुरुषचिह् ( लिङ्ग ) के वाचक हैं | पिचण्ड) कुक्षि? 
जठर, उद्र और तुन्द- थे पेटके अर्थमे आते हैं | कुच और 
स्तन पर्यायवाची शब्द हैं । कुचोके भम्रभागका नाम चूडुक 


II 


के सलुष्य-वर्ग ॐ ६५५ 


है । नपुंसकलिङ्ग करोड तथा भुजान्तर शब्द गोदीके वाचक R । 
स्कन्ध) भुजशिरस्‌ और अंस थे कंधेके अर्थमें आते हैं| अंस! 
शब्द पुँस्लिङ्ग और नपुंसकलिङ्ग है । कंघेकी संधियों अर्थात्‌ हँसली 
की हड्डीको जनु कहते हैं । पुनर्भव, कररुह; नख और नखर-- 
थे नरोके नाम हैं । इनमें 'नखर' और “नख? शब्द ख्रोलिङ्गके सिवा 
अन्य दो लिङ्गोमे प्रयुक्त होते हे । अँगूठेसे लेकर 
तर्जनीतक फैलाये हुए हाथको प्रादेश अँंगूठेसे मध्यमा तकको 
ताळ और अनामिकातक फैलाये हुए हाथको गोकणं कहते हैं । 
इसी प्रकार अँगूठेसे कनिष्ठिका अँगुलीतक फेले हुए इाथका 
नाम वितस्ति ( बालिख या वित्ता ) हे । इसकी लंबाई वारह 
अंगुळकी होती है। जव हाथकी सभी अँगुल्यिं 
कैली हों) तत्र उसे चपेट, तल और प्रहस्त कहते हैं । मुडी 
{A हुए हाथका नाम रत्नि है । [ कोइनीसे लेकर मुठी बघे 
हुए हाथतकके मापको भी R कहते हैं । ] कोइनीसे 
कनिष्ठा अँशुलीतककी लंवाईका नाम अरकि I 
शङ्खके समान आकाखाली ग्रीवाका नाम कम्बुग्रीता 
और त्रिरेखा है । गलेकी घाँटीको अव घाटा 
और कृकाटिका कहते हैं । ओठसे नीचेके हिस्सेका 
नाम Age है । गण्ड और गळ गालके वाचक हैं । 
maè निचले mA इनु कहते हैं । RÈ 
दोनों प्रान्तोंको अपाङ्ग कहा जाता है। उन्हें दिखानेकी 
चेशको कटाक्ष कहा जाता है । चिकुर, कुन्तल ओर 
mA केशके वाचक हें। प्रतिकर्म और प्रसाधन शब्द 
सँवारने और श्रङ्गार करनेके भर्थमे आते हैं। 
आकल्प, वेश और नेपथ्य--ये शब्द प्रत्यक्ष नाटक आदिके 
खेलमै भिन्न-भिन्न वेष घारण करनेके अर्थमै आते हैं | 
मस्तकपर घारण किये जानेवाळे रत्नका नाम चूडामणि और 
शिरोरत्न है । दारके बीच-वीचर्मे पिरोये हुए रस्नको तरल 
कहते हैं। कणिका और ताल्पत्र--ये कानके 
आभूषणके नाम हैँ । लम्बन और ललन्तिका गलेमें नीचेतक 
लटकनेवाले हारको कहते हैं मञ्जीर ओर नूपुर--ये पैरके 
आभूषण हैं । किङ्किणी और क्षुद्रघण्टिका घुँघुरूके नाम हैं । 
ष्य, आयाम और आनाइ- ये वस्न आदिकी लब्राईके 
ma हैं । परिणाइ और विशाल्ता-ये चौडाई 
(पनशा या अजं ) के अर्थमें आते हैं । पुराने IA R 
कहते हैं | संख्यान और उत्तरीय--ये चादर या दुपद्देके 
ai आते हैं। झूल आदिसे वाखेंका श्रज्ञार करने 
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A 
या कपोल आदिपर पत्रभङ्ग आदि वनानेको रचना ओर 
परिस्पन्द कहते हैं । प्रत्येक उपचारकी पूर्णताका नाम आभोग 


ॐ पुराणं REAA ब्रह्मविद्याक्षरं परम्‌ * 


[ अध्याय ३६५-३१६ 


है | ढक्कनदार पेटीको समुद्गक और सम्पुटक कहते हैं | 
प्रतिग्राह ओर पतद्रह--ये पीकदानके नाम हैं ॥ १-२९ ॥ 


इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें “कोणगत मनुष्य-वर्गंका वर्णन? नामक तीन सौ चौसठवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ३६४ ॥ 


"णणणण IS Doo 


तीन सो पेंसठवाँ अध्याय 
ब्ह्म-वर्ग 


अग्लिदेव कहते हे--वंश, अन्ववाय) गोत्र, कुल, 
अभिजन और अन्बय--ये वंशके नाम हैं । मन्त्रकी 
व्याख्या करनेवाले ब्राह्मणको आचार्य कहते हैं । जिसने यज्ञमे 
त्रतकी दीक्षा ग्रहण की हो; वह आदेष्टा, यष्टा और यजमान 
कहलाता है | समझ-बूझकर आरम्भ करनेका नाम उपक्रम है । 
एक गुरुके यहाँ साथ-साथ विद्या पढ़नेवाले छात्र परस्पर 
सतीर्श्य ओर एकगुरु कहलाते हैं । सम्य, सामाजिक, 
` सभासद और समास्तार--ये यज्ञके सदस्पोंके नाम हैं। 
ऋत्विक और य्राजक-ये यज्ञ करानेवाले अत्तिजोंके 
वाचक हैं । यजुबेंदके ज्ञाता ऋत्िजकोी अध्वर्यु 
सामवेदके जाननेवालेको उद्गाता और ऋग्वेदके ज्ञाताको 
होता कहते हैं | चषाल और यूपकटक-ये 
यज्ञीय स्तम्भपर लगाये जानेवाले काठके छल्लेके नाम हैं। 
स्थण्डिल और चत्वर--ये दोनों शब्द समान लिङ्ग और समान 
अर्थके बोधक हैं । खौलाये हुए दूधमें दही मिला देनेसे जो 
हवनके योग्य वस्तु तैयार होती दै, उसे आमिक्षा कहते हैं । 
दही मिलाये हुए घीका नाम प्रषदाज्य है । परमान्न 
और पायस--ये खीरके वाचक हैं । जो पशु यशमें अभिमन्त्रित 
करके मारा गया हो; उसको उपाकृत कहते हैं | परम्पराक, 
शमन और प्रोक्षण-ये शब्द यज्ञीय पञुका वध करनेके 
अर्थम आते हें । पूजा, नमस्या, अपचिति, सपर्य्या, अर्चा 
और अईणा--ये समानार्थक शब्द हैँ | बरिवस्या, शुश्रूषा, 
परिचयो और उपासना--ये सेवाके नाम हैं । नियम 


इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमे “कोशगत ब्रह्मवर्गका वर्णन! 


और ब्रत--ये एकदूसरेके पर्यायवाची शब्द हैं | इनमें “अत? 
शब्द पुँल्लिङ्ग और नपुंसकलिज्ञ-दोनोंमें प्रयुक्त होता | उप- 
वास आदिके रूपमे किये जानेवाले ब्रतका नाम पुण्यक 
है । जिसका प्रथम या प्रधानरूपसे विधान किया गया 
हो, उसे 'मुख्यकल्प? कहते हं और उसकी अपेक्षा अधम या 
अप्रधानरूपसे जिसकी विधि हो, उसका नाम अनुकल्प है । 
कल्पके अर्थमें विधि ओर क्रम--इन शब्दोंका प्रयोग समझना 
चाहिये । वस्तुका एथकूप्रथक्‌ ज्ञान [ अथवा जड-चेतन या 
्रश-इस्यके पार्थवयका निश्चय ] विवेक कहलाता है । 
[ आवणीपूर्णिमा आदिके दिन ] संस्कारपूर्वंक वेदका 
स्वाध्याय आरम्भ करना उपकरण या उपाकर्म कहलाता है । 
भिक्षु, परिव्राट्‌) कर्मन्दी, पाराशरी तथा मस्करी संन्वासीके 
पर्यायवाची शब्द हैं | जिनकी वाणी सदा सत्य होती 
हे, वे ऋषि और सत्यवचा कहलाते हैं | जिसने qaaa 
और ब्रह्मचर्यके व्रतको विधिवत्‌ समाप्त कर लिया है, किंतु 
अभी दूसरे आश्रमको स्वीकार नहीं किया है, उसको स्नातक 
कहते हैं । जिन्दोंने अपनी सम्पूर्ण इन्द्रियोपर विजय प्राप्त 
कर ली है, वे ध्यतीः और ध्यति? कहलाते हैं | शरीर- 
साध्य नित्यकर्मका नाम यम है तथा जो कर्म अनित्य 
एवं कभी-कभी आवश्यकतानुसार किये जानेयोग्य होता है, वह 
( जप) उपवास आदि ) नियम कहलाता है । ब्रह्मभूय) ब्रह्मत्व 
ओर ब्रह्मसायुज्य--ये त्रह्ममावकी प्राप्तिके नाम हैं ॥ १-११॥ 
नामक तीन सौ पेंसठर्वाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ३६५७ 


अद 


तीन सौ छाछठवाँ अध्याय 
क्षत्रिय, वेश्य और शुद्र वर्ग 


अग्निदेव कहते हे--मूर्धामिष्रिक्त, राजन्य, बाहुज; 
क्षत्रिय और विराट्‌ ये क्षत्रियके वाचक हैं | जिस राजाके 


कहते हें । जिसका समुद्रपर्यन्त समूची भूमिपर अधिकार 
हो, उस सम्राटका 


नाम चक्रवर्ती और सार्वभौम है तथा 
ACANT E पातक ।क्रक्रले iia जक्ष 


N हैं, उन्हे ] 


A 


RR 


अध्याय ३६६ | 


ॐ क्षत्रिय, वैश्य और शूद्ध वर्ग # 


मण्डलेश्वर कहते हैं । मन्त्रीके तीन नाम हें-मन्त्री 
घीसचिव और अमात्य । महामात्र ओर प्रंधान--यें सामान्य 
मन्त्रियोंके वाचक हैं । व्यवहारके द्रष्टा अर्थात्‌ मामले- 
मुक्रदमेमें फैसला देनेवालेको प्राड्वित्राक और अश्नदर्शक़ कहते 
हैं । सुवर्णकी रक्षा जिसके अधिकारमै हो वह भौरिक और 
कनकाध्यक्ष कहलाता हे । अध्यक्ष ओर अधिकृत--ये 
अधिकारोके वाचक हैं। इन दोनोंका समान लिङ्ग है। 
जिसे अन्तःपुरकी रक्षाका अधिकार सांपा गया हो, उसका 
नाम अन्तर्वशिक है । सोविदल्ठ) कञूचुकी, स्थापत्य और 
लोविद--ये रनिवासकी रक्षामें नियुक्त सियाहियोके नाम हैं । 
अन्तःपुरमें रहनेवाले नपुंसकोंको पण्ढ आर वपर कहते 
हैं | सेवक? अर्थी ओर अनुजोवो--यै सेव्रा करनेत्रालेके 
अर्थमे आते हैं । अपने राब्यकी सीमापर रहनेवाला राजा 
शत्र होता है और झत्रुकी राज्य-सीमापर रहनेवाला नरेश 
अपना मित्र होता है। शत्रु ओर मित्र दोनोंक़ी राज्य 
सीमाओंके बाद जिसका राज्य हो, वह [ न शत्रु, न मित्र ] 
उदासीन होता है । विजिगीषु राजाके पृष्ठमागमै रहनेवाले 
राजाको पाष्णिग्राह कहते हैं । चरु स्पश आर 
प्रणिधि--ये गुप्तचरके नाम हैं । भबिष्यकालको आयति 
कहते हैं | तत्काल ओर तदात्व--ये वर्तमान कालके वाचक 
हृ । भावी कर्मफलको उदर्क कहते हें । आग लगने या 
पानीकी बाढ़ आदिके कारण होनेवाले भयक्रो KIA 
कहते हैं। अपने या agh राज्यमें रहनेवाले सेनिक्रों या 
चोरों आदिके कारण जो संकट उपस्थित होता है, उसका नाम 
दृष्टभय है । भरे हुए घड़ेकी भद्रकुम्म ओर म... कहते हैं। 
१. “अन्तवेशिक'के स्थानमें “अन्त्वेश्मिक' नाम भी प्रयुक्त 

होता है । 
२. रामोक्त नोतिके उपदेशातुसार विजिगोपुके gaii 
पाँच राज्य mAT: शत्रु, मित्र, अरिमित्र, मित्रमित्र तथा अरिमित्र- 
मित्र होते हैं; आगे भी ऐसा हो क्रम दे । दोनों पारवंगत राज्योंमें 


क्रमशः मध्यम तथा उदासीन होते ți 
पेना Fa सेनामुख गुल्म an 
हा्थी औरर। १ 3 र्‌ २७ 
थोडे ł र्‌ २७ ८१ 


सोनेके गड़ए या झारीका नाम भङ्गार ओर कनऊालका है / 
मतवाले हाथोको प्रभिन्न, गर्जित और मत्त कहते हैं | हाथी- 
की सूँड़से निकटनेवाळे जलकणकों वमथु ओर करशोकर 
कहते हैं | सूणि और अङ्कश- थे दो हाथीको हॉकनेके काम- 
में लावे जानेवाले लोहेके काँटेफा बोध कराते हैं। इनमें 
सुणि तो ख्रीलिज्ञ और अङ्कुश पुल्लिङ्ग एवं नपुंसकलिङ्ग दै । 
परिस्तोम ओर ga हाथोकी गद्दी और झुळके वाचक 
हैं। ह्लियोंके बैठनेयोग्य पर्देवाली गाड़ीफ़ो कणोरथ ओर 
प्रवहण कहते हैं। दोला ओर प्रेङ्ख- ये झू अपत्रा डोळ 
के नाम हैं | इनका ख्रोलिङ्गमै प्रयोग होता है । आधोरण; 
हस्तिपक) हस्त्यारोह ओर निपादी--यै हाथोवानक्रे अथमै 
आते हैं | लड़नेवाले तियाहियोंको भट ओर योद्धा कहते हैं। 
FAF और वारण- यै कवच (रख्लर) के नाम हैं। इन झा 
प्रयोग स्रीलिङ्गके सित्रा अन्य छिज्ञोंमें होता है | शोषण्य और 


शिरस्त्र--ये सिरपर रक्ले जानेवाले टोपके नाम हैं। agh 
वर्म ओर दंशन--ये भो कवचके अथे आते हैं । आमुक्त 


प्रतिमुक्त, पिनद्ध ओर अपिनद्व--ये पहने हुए कबचके 
वाचक हैं । सेनाकी मोर्चाबंदीका नाम व्यू ओर वरल-विन्यास 
है । चक्र ओर अनीक- ये नपुंसलिङ्ग शब्द सेनाके वाचक 
हैं | जित सेनामें एक हाथो, एक रथ, तोन घोड़े ओर पाँच 
पैदल हों) उते पत्ति कहते हैँ | पतिके समस्त HR लगातार 
सत वार तोन गुना करते जाये तो उत्तरोत्तर उक्षे ये नाम 
हाँगे- -सेनामुख, गुल्म, गण, बाहिनो) प्रतना) चमू ओर 
अनोकिनों । हाथो आदि सभो अङ्गीते युक्त दक्ष अनोडिनों 
सेनाको अश्नोहिणो# कहो हैं | धनुष, कोदण्ड ओर इष्चास- 
ये agh नाम हैं। धनुपके दोनों AA कोटि और 
अटनी कहते हैं । उसके मध्य भागका नाम नस्तक़ 
[ या लस्तफ ] है। प्रस्पञ्चाधे मो्ची, ज्यः शिक्षिनो ओर 
गुण कहते हैं TEE बाण) Ria अजिझगः जग और 
आशुग--ये वाचक पर्याय शब्द हें ॥ १--१६ ॥ 

# सेनामुख आरि विनागोमे हाथों, रथ आदिक संख्या 
जाननेके लिये मह नकशा दिया जा रहा है-- 


वाश्नी | रशना चमू नोकिनी | अक्टीडिणी 
Mr peed Me ree 2 

es) ३ ० २१८७ i 

क सना वा | ०९३५० 


४५ १३५ 
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go 


तूण) उपासङ्ग, तूणीर, निपज्ञ और इघुधि--यें तरकस- 
के नाम हैं | इनमें wafa शब्द पुँछिङ्ग ओर ea दोनों 
लिङ्गोमै आता दै । असि; ऋषि निस्त्रिश, TAE ओर 
कृपाण--ये तल्वारके वाचक हैं । तल्वारकी मुटि्ो त्मर 
कहते हैं । ईडी ओर करपालिका [ करवालिका ]--ये गुप्तीके 
नाम हैं | कुठार ओर सुधिति [ या खघिति ] ये कुल्हाड़ी- 
के अर्थये आते हें । इनमें कुठार शब्दका प्रयोग पुलिङ्ग 
और नपुंसकलिङ्ग--दोनोमै होता है । छुरीको छुस्का और 
असिपुत्रिक्रा कहते हैं । प्रास ओर कुन्त भालेके नाम हैं । 
सर्वला ओर तोमर गँड़ासेके अर्थमे आते हैं । तोमर शब्द 
छिङ्ग ओर नपुंसकलिज्ञ--दोनोंमें प्रयुक्त होता हे | यह वाण- 
AWA भी बोधक है ]। जो प्रातःकाल मङ्गल-गान करके 
राजाको जगाते हैं; उन्हें वेतालिक ओर वोधकर कहते हैं । 
स्तुति करनेवार्लोका नाम मागध ओर बन्दी है | जो शपथ 
लेकर संग्रामते पीछे पेर नहीं हटाते; उन योद्धाओंको 
संशप्तक कहते हैं । पताका ओर वैजयन्ती--ये पताकाके नाम 
हैं | केतन और ध्वज--ये ध्वजाके वाचक हैं और इनका 
योग नपुंसकलिङ्ग तथा पुँलिङ्गमे भी होता हे । “म॑ पहले? धमे 
हले? ऐसा कहते हुए जो योद्धाओंकी युद्ध आदिमै 
प्रवृत्ति होती है, उसे अहम्पूर्विका कहते हैं | इसका प्रयोग 
स्रीलिङ्गमं होता है धे समर्थ हँ? ऐसा कहकर जो परस्पर 
अहंकार प्रकट क्रिया जाता दै, उसका नाम अइमददमि झा है । 
शक्ति, पराक्रम, प्राण, शोर्य, स्थान ( खामन्‌) सदस्‌ और 
बल--ये सभी शब्द बलके वाचक हैं | मूच्छौके तीन नाम 
हें--मुच्छो, कमल ओर मोह | विपक्षीको अच्छी तरह 
रगड़ने या कष्ट पहुँचानेको अत्रमद तथा पीडन कहते हें । 
शत्रुको घर ZACAT नाम अभ्यवस्कन्दन तथा अभ्यासादन 
हे । जीतको विजय ओर जय कहते हँ । नित्रासन? संज्ञपन, 
मारण और प्रातित्रातन--ये HAR नाम हैं | पञ्चता ओर 
काल्थर्म--ये मृत्युके अर्थम आते हैं | दिशन्त, प्रलय ओर 
अत्यय--इनका भी वही अर्थ है ॥ १७-२२३ ॥ 
विश) yhe ओर वैश्य --ये शब्द वेश्यजातिका 
बोध करानेबाळे हैं | वृत्ति; वर्तन ओर जीवन -ये जीविका 
के वाचक हैं | कृषि, गोरक्षा ओर वाणिज्य--ये वेश्यकी 
` जीविका-बृत्तियॉ हें । ब्याज ( सूद ) से चळायी जानेवाली 
ज्ञीविकाझा नाम कुसीद-द्वत्ति हे | व्याजके YA धन देनेको 


उद्धार i अर्थप्रयोग कहते हैं। WA की वालमा 
नाम “क शा BA PAE 


$ पुराणं परमाग्नेयं ब्रह्मविद्याक्षर परम्‌ ॐ 


, के अंदर 


[ अध्याय ३६६ 


तथा सस्यश्रूक कहते हैं | तृण आदिके गुच्छका नाम स्तम्ब 
है | धान्य; ब्रीहि ओर सम्प्रकरि- ये अनाजके वाचक हैं । 
अनाजके डंठळोसे होनेवाळे WA कडंगर और बुष कहते 

शमीधान्य अर्थात्‌ फली या छीमीसे निकलनेवाले अनाज- 
उड़द्‌ चना और मटर आदिकी गणना है तथा 
झूकधान्वमै जौ आदिकी गिनती है । तृणधान्य अर्थात्‌ तीना- 
को नीवार कहते हैं । सूएक्रा नाम है--शुर्प ओर प्रस्फोटन | 
सन या वस्नके बने हुए झोले अथवा थैलेको स्यूत और 
प्रसेव कहते हैं । कण्डोल ओर पिट टोकरीके तथा कट ओर 
किलिज्ञक चटाईके नाम l इन दोनोक्रा एक ही 
लिङ्ग है । रसवती) पाकश्थान ओर महानस--ये रसोईधरके 
अर्थमे आते हैं। रलोईके अध्यक्षका नाम पोरोगव है । रसोई 
वनानेवालेको सूपकार), ap आरालिक) आन्धसिक) सूद 
ओऔदनिक तथा गुण कहते हैं | नपुंसकलिङ्ग अम्वरीप तथा 
पुछिक् aga भाइके वाचक हँ । ककरी, आल तथा 
गलन्तिका--ये कठोतेके नाम हैं। बड़े घड़े या माटको 
आलिज्ञर एवं मणिक कहते हैं| काले जीरेका नाम सुषवी 
है । आरनाछ और कुल्माप- थै कॉजीके नाम हैं | वाहीक? 
Rg तथा रामठ- यै हींगके अर्थम आते हैं । निशा, हरिद्रा 
ओर पीता--ये हल्दीके वाचक हैं । खाँड्को मत्स्यण्डि तथा 
फाणित कहते हैं । दूधके विक्रार अर्थात्‌ खोबा या मावाका 
नाम कूचिका ओर क्षीरबिक्कति है। स्निग्ध, मसुण और 
चिक्कण-ये तीनों शब्द चिक्रनेके अर्थमें आते हैं । 
पृथुक ओर चिपिटक - वे चिउड़ाके वाचक हैं । भूने हुए 
जौको घाना कहतें हैं । यह स्रीलिङ्ग शब्द है | जेमन) लेह 
(लेप) ओर आहार--ये भोजनका बोध करानेवाले हैं | माहेयी” 
सोरभी ओर गौ--ये गायके पर्याय हैं | कंधेपर जुआ ढोने 
वाले बेलको युग्य ओर प्रासङ्गय तथा गाड़ी खींचनेवालेको 
शाकट कहते हँ । बहुत RAR ब्यायी हई गायका नाम 
वष्कयणी ( वकेना ) तथा थोड़े दिनौकी ब्यायी हुईका नाम 
घनु हैं। सांडते लगी हुई गोको संघिनो कहते हैं । गर्भ 
गिरानेवाली गायको ezp संज्ञा है || २३--३३ ॥ 

पण्याजीव तथा आपणिक व्यापारीके अर्थमे आते हैं । 
न्यास और उपनिभि -ये धरोहस्के वाचक हैं। ये दोनों 
शब्द पुंछिङ्ग हैं | वेचनेका नाम है विपण और विक्रय । 


संख्यावाचक शब्द एकते लेकर “दश” शब्दके श्रवण होनेतक 
[ अर्थात्‌ एकते अशादशतक ] केत्रल संख्येय द्रव्यका बोध 


शक है! Sadi, लाठ प्रयोग 


जेते-- एकः पटः) एका स्ती, एकं पुष्पम्‌ इत्यादि 
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नई 


अध्याय ३६६ ] % क्षत्रिय, वैश्य और शूट वर्ग # 


परंतु mawa ‹ददान्‌? शाब्दतक्रके रूप तीनों लिङ्गौमें समान 
होते हैं यथा-दश खियः» दरा पुरुषाः, दश पुष्पाणि इत्यादि। 
इसी प्रकार अष्टादशतक समझना चाहिये । संख्यासात्रका 
बोध करानेके लिये इन शब्दों प्रयोग नहीं होता; अतण्व 
“विप्राणां शतम्‌? इत्यादिके समान 'ब्रिप्राणां दश? यह प्रयाग 
नहीं हो सकता । विंशति आदि सभी संख्यावाची शब्द 
संख्या और संख्येय दोनों अर्थामै आते हैं तथा वे नित्य 
एक वचनान्त माने जाते हैं । [ यथा संख्येयमें--विंशतिः 
पटाः । संख्यामात्रमे--विंशतिः पटानाम्‌ इत्यादि । परंतु 
इनकी एकवचनान्तता केवळ संख्येय अर्थमै ही मानी 
गयी है । ] संख्यामात्रमें ये द्विवचन आर बहुवचन भी 
होते हैं [ यथा दो बीत तीन वोस आदिके अर्थमे-- 
विंदाती, त्रयो बिंशतयः-इत्यादि ] । ऊनर्विशतिते लेकर 


नवनत्रति तक सभी संख्यादाब्द स्त्रीलिङ्ग हैँ [ अतएव 
Gam ya इत्यादि प्रयोग होते हैं] । पङ्क्ति’ 


से लेकर शत, सहस्र आदि दाब्द क्रमशः दसगुने अधिक 
हैं [ यथा पङ्क्तिः ( १० )? शतम्‌ ( १०० ) aaa 
( १००० ) अयुतम्‌ ( १०००० ) इत्यादि ] । मान तीन 
प्रकारके होते है---तुळामान, अङ्घुलिमान ओर प्रस्थमान | 
पाँच गुंजे ( स्तो ) का एफ मापक (माशा) होता है ॥ ३४-३६ 

सोलह मापकका एक अश्न होता देश इसीको कप भी 
कहते हैं । कर्ष पुलिङ्ग भी है और नपुंसरुलिङ्ग भी | चार 
कर्षका एक पल होता है | एक अक्ष सोनेको “सुवण? ऑर 
बिस्त कहते हैं तथा एक पल सुर्वर्णका नाम “कुरुबिस? 
है । सौ पलकी एक g होती है, यह स्रीलिङ्ग 
शब्द है । बीस तुलाको “भार” कहते है । चादाफे स्पर 
नाम कार्पापण और कार्षिक है । ताँबेके पेसेको “पण? कहते 
हैं | द्रव्य, वित्त, खापतेय, स्थि) | घन और 


ki 
बस-ये घनके बाच% हैं । ख्रीलिङ्ग रीति शब्द और lR 
आरकृट--ये पीत थमे प्रयुक्त होते हैं | तवाक नम ना 


ताम्र, ya तथा औदुम्बर है । तीक्ष्ण, कालायस और 


आयक्ष--ये लोहेके अथर्मे आते ह । क्षार और कॉच--ये 
पल) रस; सूत आर TIKA याराक 


कॉचके नाम हैं | 
वाचक हैं । भेसेके सींगका नाम 
A ०, > ~ 
गवळ | है । त्रपुश dan आर MIA तलाक 


। # हिण्डीरः अब्धिः 
इस प्रकार आदि अएने 


युक्त होते 


% अमरकोपमें इस श्ोकके AY 


और वियर शब्दको रायेते अरे 


८६५९ 


C OON का प 


फेनके वाचक हैं । मधूच्छिट और सिकथकर- ये मोमके नाम 
हैं । रंग और वंग-सँगाके, पिंचु और वूल-रूईके 
तथा कूलटी ( कुनटी ) और मनःशिला- मेनसिलके नाम 
हैं । यवक्षार और पाक्य--पर्योयवाची शब्द हैं । लक्षीरा 
और वंशलोचना--वंशलोचनक्रे वाच हैं || २७-४२ ॥ 
वृषल; जघन्यज और झूद्र--ये झूद्धजातिके नाम हैं । 
चाण्डाळ एवं अन्त्यज जातियाँ वर्णसंकर कहल्यती हैं | RET- 
कर्मके ज्ञाताको कारु ओर शिल्पी कहते हैं [ इनमें बढ़; 
थपई आदि सभी आ जाते हैं | ] समान जातिके सिल्पियोंके 
एकत्रित हुए समुदायशे श्रेणि कहते हैं । यह खीलिङ्ग और 
पुँछिज्ञ दोनोंमें प्रयुक्त होता है । चित्र बनानेवाठेशे Wo ta 
नैर चित्रकार कहते हैं । ष्टा, तक्षा और वर्षकि यै 
बढ़ईके नाम हैं । नाडिन्धस और स्वर्णकार--ये सुनारके 
हजाम ) का नाम है नापित तथा 
zai गडरियेका नाम जाबाल 
और अजाजीव है । देवाजीव ओर देवल--ये देवपूजाते 
जीविका चलानेबालेके अर्थमे आते हैं । अपनी स्त्रियोके साथ 
नाटक Ran जीवन-निर्वाद करनेवाले नटको जायाजीव 
और शैद्प कहते हँ । रोजाना मजदूरी लेकर गुजर करने- 
वाले मजूरेका नाम भतक और शतिसुकू है । विवर्ण) 
पामर) नीच, प्राकृत, प्रथग्जनः AAD अपसद और 
जाल्म--ये नीचकै बाच हैं । दासझो सत्य, दातेर और 


वाचक हैं | नाई ( 
अन्तावतायी । बकरी 


चेटक भी कहते हैं । पडु, पेशल और दक्ष यै 
चतुरके अर्थये आते हैं। झगयु ओर लब्घक--ये व्याधके नाम 
asasi चाण्डाल और दिवाकीर्ति कहते हु | पुताई 
आदिके काममै पुस्त maa प्रयोग होता है 


पश्चालिका और पुत्रिणा -पे पुतळी या शुडियाके नाम TI 
वर्कर शब्द जवान पश्चमात्रके अधन आता ई [ साथ ही 

बत्ेल भो बाचक है ] । गइना रखनेके डब्बेको या 
कपडे स्थनेही पेटीको मज्जूपा> पेटक तथा पेडा कहते हैं । 
दुस्य और त.थारण---मे समान अर्थके वाचक है । इनका 
सामान्यतः तोनों छिज्ञोंमे प्रयोग होता है । प्रतिमा 
और प्रतिकृति--ये पत्थर आदिकी 
ब्रादाण आदि ier वर्णन छिया गया || ४३-४९ ॥ 
नामक तीन 


° Cs 
MANTEL वर्णन 
k 
६६ ॥ 


कक नस्‌ 
सि यदा हे तथा सीसके नाय, न गेट और वप्र-ये 
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तीन सो सड़सठवों अध्याय 


# पुराणं परमाग्नेयं ब्रह्मविद्याक्षरं परम्‌ + 


सामान्य नाम-लिङ्ग 


असिदेव कहते हँ--मुनिवर ! अब मैं सामान्यतः 
नामलिङ्ग वर्णन FÈN [ इस प्रकरणम आये हुए शः 
प्रायः ऐसे होंगे, जो अपने विशेष्यके अनुसार तीनों लिङ्गी 
प्रयुक्त हो सकते हैं |, आप उन्हें ध्यान देकर सुनें । सुकृति, 
पुण्यवान्‌ और धन्य--ये शब्द पुण्यात्मा ओर सामाग्यशाली 
पुरुषके लिये आते हैं | जिनकी अमिलापा; आशय या अभिप्राय 
महान्‌ हो, उन्हें महेच्छ और महागाव कहते हैं । [ जिनके 
हृदय शुद्ध) सरल, को मळ, दयालु एवं भावुक हो; वे दयाळु? 
aza ओर सुद्धदय कहलाते हैं । ] प्रवीण, निपुण, अभिज्ञ) 
विज्ञ, निष्णात ओर शिक्षित--सुयोग्य एवं कुरालके AAN 
आते हैं । वदान्य, स्थूललक्ष, दानशौण्ड और बहुप्रद-ये 
अधिक दान करनेवालेके वाचक हैं । कृती, कृतज्ञ ओर 
कुशल--ये भी प्रवीण, चतुर एवं दक्षके ही अर्थमे आते 
है । आसक्त) उद्युक्त ओर उत्सुक--ये उद्योगी एवं कार्यपरायण 
पुरुषके लिये प्रयुक्त होते हैं । अधिक धनवानको इभ्य 
और आढ्य कहते हैं | परिवरृढ, अघिभू, नायक ओर अधिप- 
ये खामीके वाचक हैं । लक्ष्मीवान्‌, लक्ष्मण तथा 
श्रीछ- ये शोभा और श्रीते सम्पन्न पुरुषके अर्थमै आते हैं । 
स्वतन्त्र, स्वैरी ओर anza शब्द स्वाधीन अर्थके बोधक 
हैं | खलपू ओर बहुकर--पलिहान या मैदान साफ करनेवाले 
पुरुषके अर्थमें आते हँ । दीर्घस्‌त और चिरक्रिय--ये आलसी 
था बहुत विलम्बते काम पूरा करनेवाले पुरुषके बोधक 
हैं । विना बिचारे काम करनेवालेको जाल्म ओर 
असमीक्ष्यकारी कहते हैं । जो कार्य करनेमें ढीला हो, वह 
कुण्ड कहलाता दै । कर्मझर और कर्मठ--ये उत्साहपूर्वक 
कर्म करनेवालेके वाचक हैं । खानेवालेको भक्षक, घस्मर 
और अद्र कहते हैं Ago गधन ओर शध्नु-ये 
लोभीके पर्याय हैं | विनीत और प्रश्रित--ये विनययुक्त 
पुरुषका बोध करनेवाले हें । धृष्णु और वियात--ये धृष्टके 
ल्यि प्रयुक्त होते हें । प्रतिभाशाली पुरुपके अर्थम निम्त 
आर प्रगल्भ शब्दका प्रयोग होता दे | भीरुक ओर भीरु 
डरपोकके, बन्दार आर अभिवादक प्रणाम करनेवालेके 
qyp भविष्णु ओर भविता होनेवालेके तथा ज्ञाता, विदुर 
और विन्दुक--ये जानकारके वाचक हैं । मत्त, 


Auz zesteni Pesman aam 


[ क्षीब शब्द नान्त मी होता हे; इसके क्षी iaat 
क्षीबाणः इत्यादि रूप होते हैं ] | चण्ड ओर अत्यन्त कोपन--ये 
अधिक क्रोध करनेवाले पुरुषके बोधक हैं | देवताओंका 


अनुसरण करनेवालेको देवद्र्यङ्‌ और सब ओर जानेवालेको 
Aa कहते हैं | इसी प्रकार साथ चलनेवाला 
aag और तिरछा चलनेवाळा तिर्पङ्‌ कहलाता है । वाचोयुक्ति 
qp वाग्मी और वाबदूक--ये कुशल वक्ताके अर्थमै प्रयुक्त 
होते हैं । बहुत अनापःदानाप बक्नेव,लेको NT 
वाचाळ; वाचाट ओर बहुगह्यवाक कहते हं | अपच्चस्त आर 
धिक्कत--वे धिक्कार हुए पुरुषके वाचक हैं | कीलित ओर 
संयत शब्द बद्ध ( बे थे हुए) का बोध करानेवाले हैं | १-१०॥ 
खण ओर दब्दन--ये आवाज करनेवालिके अथर्म आते 
हें । [ नाटक आदिके आरम्ममें जो मङ्गलके लिये आशीवांदः 
युक्त स्तुतिका पाठ किया जाता हैं; उसका नाम नान्दी है। ] 
नान्दीपाठ करनेवालेको नान्दीवादी ओर नान्दीकर कहते 
हैं । व्यसनार्त और उपरक्त- थे पीड्तिके अर्थमे आते 
हें । विहस्त और व्याक्ुल-ये शोकाकुल पुरुपका 
बोध करानेवाले हैं । सांस; क्रूर, घातक ओर पाप--ये 
दूसरोंते द्रोह करनेवाले निर्दय मनुष्यके वाचक हैं । ठगे 
धूत ओर वञ्चक कहते हैं । वेदेह ( वैधेय ) ओर वालिश- ये 
मूर्खके वाचक हैं । कृपण और gA कदर्य 
( कंजूस ) के अर्थमे प्रयुक्त होते हैं | मागण, याचक और 
अर्थी--ये याचना करनेवालेके अर्थम आते हैं । अहंक्रारीको 
अहंकारवान और अहंयु तथा शुभके भागीको शुभान्वित 
ओर JAA कहते हैं | कान्त, मनोरम और रूब्य--ये 
सुन्दर अर्थके वाचक हैं | हृदय, अभीष्ट ओर अभीप्सित ये 
प्रियके समानार्थक शब्द हैं | असार, qag तथा शून्य-र्‍ये 
निस्सार अर्थका बोध करानेवाले हैं । मुख्य, वर्य) वरेण्य) 
शरेयान, श्रेष्ठ ओर पुप्क्रल- थे श्रेष्ठके वाचक हैं । प्राग्यः 
aaa अग्रीय तथा अग्निय शब्द भी इसी अर्थम आते हैं | 
बड़, उरु और विपुल--ये विशाळ अर्थके बोधक हैं । पीन? 
पीवन्‌) स्थूल ओर पीवर-ये स्थूल या मोटे अर्थका वोध 
करानेवाळे हैं । स्तोक अल्प; क्षुर) सूक्ष्म) 
रण, द्र, Fab तन्‌) मात्रा, चाटन लव आर कण--य 
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[ अध्याय ३६७ 


क. 


अध्याय ३६८ | 


ये अधिक अर्थके बोधक हैं । अलण्ड) पूर्ण और 
सक़ल--ये समग्रके वाचक हैं | उपकण्ठ, अन्तिक) अभितः 
संनिधि और अमभ्याशइ--ये समीपके अथंमे आते हैं । 
अत्यन्त निक्रटको नेदिष्ठ कहते हैं । बहुत दूरके 
अर्थ दविउ शब्दका प्रयोग होता है । वृत्त, निस्तल और 


Aan गौर 
> नित्य; नेसित्तिक और प्राकृत प्रठयका वर्णन * 


eee 


६६१ 


होते हैं | निहार तथा अभ्यवकर्पण--ये झरीरमें घँसे हुए 
झ्जादिको युक्तिपूर्वक निफालनेके अर्थम आते हैं । त्रिष्न) 
अन्तशय और प्रत्यूहू--ये fan वोध करानेवाले हैं । 
आस्या, आसना और थिति AÀ बेठनेकी क्रियाके बोधक 
हैं । संनिधि और संनिऊर्ष--ये समीप रहनेके अर्थमें 


प्रयुक्त होते हैं । किलेमे प्रवेश करनेकी क्रिया संक्रम और 
दुर्गसंचर कहते हैं । उपलम्म ओर अनुमब--े अनुभूतिके 
नाम हें । प्रत्यादेश ओर निराकृति--ये दूपरेके मतका खण्डन 
करनेके अर्थमै आते हैं । परिरम्भ) परिष्वङ्गः संश्लेष 


थे गोळाकारके वाचक हैं । उच्च, प्रांशु, उन्नत और 
उदग्र--ये ऊँचाके अर्थमै आते हैं । धुक नित्य और 
सनातन--ये नित्य अर्थके बोधक हैं । आविद्ध कुटिल 


भुग्न, वेल्लित और वक्र--ये टेढेका बोध करानेवाले हैं | 

चञ्चल और तरल--ये चपलके अर्थमै आते हैं | कठोर, जरठ और उपगूहन--ये आलिङ्गनक्े अर्थमै प्रयुक्त होते हैं । पक्ष 
और दृढ- ये समानार्थक शब्द हैं | प्रत्र, अभिनव ओर हेतु आदिके द्वारा निश्चित होनेवाळे mar नाम 
नव्य; नवीन) नूतन और नव--ये नयेके अर्थम आते हैं। अनुमा या अनुमान है । बिना इथियारकी लड़ाई तथा भयभीत 
एकतान और अनन्यबृत्ति--ये एकाग्रचित्तवाळे पुरुषके होनेपर किये हुए झब्दका नाम डिम्ब, भ्रमर [या डमर ] 
बोधक हैं | उच्चण्ड ओर अविलम्वित-र्‍ये फुर्तीके वाचक तथा AeA है । झब्दके द्वारा जो परोक्ष अर्थका 
हैं उद्चावच और AÀ अनेक प्रकारके है, उपे शाब्दज्ञान कहते हैं । समानता देखकर जो 
अर्थं आते हैं । ama और कलित--ये संकीर्ण 


ज्ञान होता दैः 
उसके तुल्यवस्तुका बोध होता है, उसका नाम उपमान है । 
एवं गहनके बोधक हैं | तिमित, स्तिमित और छिन्न-ये जहाँ कोई कार्य देखकर कारणब निश्चय किया जाय; अर्थात्‌ 
आर्द्र या मीगे हुएके अर्थम आते हैं | अभियोग और अभिग्रह अमुक कारणके बिना यह कार्य नहीं हो सकता-इस प्रकार 
>-ये दूसरेपर किये हुए दोपारोपणके नाम हैं | स्फाति विचार करके जो दूसरी वस्तु अर्थात्‌ कारणका ज्ञान प्राप्त 
शब्द वृद्धिके और प्रथा शब्द ख्यातिके अर्थमै आता है। किया जाय) उसे अर्थापत्ति कहते हैं । प्रतियोगीका ग्रहण न 
समाहार और समुचय --ये समूहके वाच हैं । अपहार और होनेपर जो ऐसा कहा जाता है क्रि “अमुक वस्तु प्रथ्वीपर नहीं 
अपचय- थे हातका बोध करानेवाले हैं । विहार और है, उसका नाम अभाव है । इस प्रकार मनुष्योंका 
परिक्रम--ये घूमनेके अर्थये आते हैं । प्रत्याहार ज्ञान बढ़ानेके लिये मैने नाम ओर लिज्न्वरूप भ्रीहरिका 
और उपादान--ये इन्द्रियोंको विपयोंसे हटानेके अर्थमै प्रयुक्त वर्णन किया है ॥ ११-२८ ॥ 
इस प्रकार आदि आउनेय महापुराणमें “कोशगत सामान्य नामकिज्ञोंक कथन) नामक तीन 


सौ सड़सठवाँ अध्याय पूरा हुआ॥ ३६७ ॥ 


जर 


तीन सो न अध्याय 
नित्य, JARE ओर प्राकृत प्रलयका बणन 
लय होता दै वह 'आझ छप'के नामते प्रसिद्ध है । इसीको 
“नैमित्तिक प्रलयः भी कहते हें । पाँचों भूतोंक़ा प्रकृतिम लीन 
होना “प्राकृत E कहलाता है तथा ज्ञान हो जानेपर जब 
आत्मा परमात्माके स्वरूपमें स्थित होता देश उस अवस्थाका 
। कल्पके अन्तमै जो नेमित्तिक 


ada 


अग्निदेव कडते हैँ--सुनिवर ! प्रलय, चार प्रकारका 

होता है---नित्य, नैमित्तिक, प्राकृत और आत्यन्तिक । जगतूमे 
उत्पन्न हुए प्राणियोंकी जो सदा ही मृत्यु होती रइती हैः 

i उसका नाम ५नित्य प्रलय? है । एक हजार चवुयुंग बोतनेपर 
जब ब्रह्माजीका दिन समाप्त होता हैं) उस समय जो सृष्टिका 


zi पन त हो अथव जहाँ किसी वस्तुको सिद्ध कर 
कको हें । जैसे “पर्वती बक्षिमान्‌ धूमबत्वात्‌' ( पर्वेतपर आग है; क्योंकि 


प्रख्य? है 


नाम ध्यात्यन्तिक 
चेषा को जा रही हो--उसको “पक्ष' कहते हैं तथा 


१. जहाँ साध्यका संदे६ 
साध्यको सिद्ध करनेके लिये जो युक्ति दी जातो है, उसे “हेतु 
वहाँ धुआ उठता है ) । सहां aÑ साध्य, पर्वत पक्ष और धूम हेतु दे ! 
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प्रलय होता है; इसके खरूपका में आपसे वर्णन करता हूँ । 
जब चारों युग एक हजार वार व्यतीत हो जाते हेंश उस 
समय यह भूमण्डळ मायः क्षीण हो जाता दै, तब सौ वर्षोतक 
यहाँ बड़ी गयंकर अनाद्रष्टि होती है । उससे भृतलके सम्पूर्ण 
जीव-जन्तुओंका विनाश हो जाता है । तदनन्तर जगतूके स्वामी 
भगवान्‌ विष्णु सूर्यकी सात फिरणोमे स्थित होकर पृथ्वी, 
पाताल ओर समुद्र आदिका सारा जल पी जाते हैं । इससे 
सर्वत्र जल सूख जाता है । तत्यश्रात्‌ भगवानऊी इच्छासे 
जलका आहार करके पुष्ट हुई वे ही सातौ किरणें सःत सूर्यके 
रूपमै प्रकेट होते हैं | वे सातौँ सूर्य पाताल्सहित समस्त 
MANA जछाने लगते हैं P उस समय यह पृथ्वी 
कछुएकी पीठके समान दिखायी देती 
TE AAA “काटाम्ि रुद्र? क़ 


। फिर भगवान्‌ 
प्रादुर्भाव होता है ओर वे नीचेके 
समस्त पाताळोको भस्म कर डालते हैं । पाताल्के पश्चात्‌ 
भगवान्‌ विष्णु भूलोकको; फिर JEN तथा a 
अन्तम खर्गलोकको भी दग्ध कर देते हैं | उस समय समस्त 
त्रिभुवन जल्ते हुए भाड़-सा प्रतीत होता है । तदनन्तर 
भुवर्लौोक ओर खर्ग--इन दो लोकोंके निवासी अधिक तापसे 
संतप्त होकर mÀ चले जाते हैं तथा mein 
STA जाकर स्थित होते हैं । शेपरूपी भगवान्‌ विष्णुके 
मुखोच्छवापसे प्रकट हुए कालाग्निरुद्र जब सम्पूर्ण जगतूको 
जला डालते हे, तव आकाशमै नाना प्रकारके रूपवाले वादल 
उमड़ आते हू, उनके साथ बिजलीकी गड़गड़ाहट भी होती 
है | बे वादळ लगातार सौ वर्पोतक बा करके बढ़ी 
हुई आगको शान्त कर देते हैं । जब सप्तर्पियोंके खानतक 
पानी पहुँच जाता हे; तब विष्णुके सुखने निकली हुई afaa 
सो वर्षातझ प्रचण्ड वायु चल्तों रहती है, जो उन बादलोको 
नष्ट कर डालती दै | फिर ब्रह्मरलूपघारी भगवान्‌ उस वायुको 
पीकर एक़ार्णवके जल्में दायन कःते हैं । उस समय सिद्ध 
और मददर्षिगण जल्में स्थित होकर भगवानको स्तति करते 
हैं ओर भगवान्‌ मधुसूदन अपने ध्यासुदेव? संज्ञक आत्माका 
चिन्तन करते हुए, अपनो ही दिव्य मायामयी योगनिद्राका 
आश्रय छे एक कल्पतक सोते रहते हैं | तदनन्तर जागनेपर 
वे ब्रह्माके रूपें स्थित दोक पुनः जगत्‌की सृष्टि करते हैं | 
इस प्रकार जब ब्रद्माजीके दो पराङईकी आयु समाप्त हो जाती 


साना रु पञ्च प्र त्री ज्‌ 
oa 66 (0. Nanaji Den si आता 


हे. ॥ १-- 


अध्याय ३६८ 


इकाई-दहाईके क्रमले एकके बाद दसगुने स्थान नियत 
करके यदि गुणा करते चले जाये तो अठारहवें स्थानतक 
पहुँचनेपर जो संख्या बनती है, उसे “पराद्ध, कहते हैं । 
WER दूना समय व्यतीत हो जानेपर 'प्राकृत प्रलय होता 
है । उस समय वर्षाके एकदम वंद हो जाने ओर सब ओर 


प्रचण्ड अग्नि प्रज्वलित होनेके कारण सब कुछ भस्म हो रि 


जाता है । महत्तचते लेकर विशेषपर्यन्त सभी विकारों 
( कार्यों का नाश हो जाता है । भगवानके संक्रल्यसे होनेवाले 
उस प्राङ्गत ; प्राप्त होनेपर जळ पहले प्रथ्वीके गन्ध 
आदि गुणको ग्रस लेता है--अपनेमें छीन कर लेता है | तब 


गल 


ACs 


गन्धहीन पृथ्वीका प्रलय हो जाता है--उस समय जलमें 
PAS वह जलरूप हो जातो हे । उसके बाद रसमय 


जलकी स्थिति रहती हे | फिर तेजस्तत्व जल्के गुण रसको 
पी जाता है | इससे जलका लय हो जाता है । जलके लीन हो 
नानेपर अग्नितत्त्व प्रज्वलित होता रहता हे | तत्पश्चात्‌ तेजके 
प्रकाशमय गुण रूपको वायुतत्त्व ग्रस लेता हे | इस प्रकार 
तेजके शान्त हो जानेपर अत्यन्त प्रवळ एवं प्रचण्ड वायु वडे. 
बेगसे चलने लगती है | फिर वायुके गुण स्पर्शको आकाश 
अपनेमै लीन कर लेता हे | गुणके साथ हो वायुका नाश 
होनेपर केवळ नीर आकादाम,त्र रह जाता है । तदनन्तर 
भूतादि ( तामत अहंकार ) आकाशके गुण शब्दको ग्रस लेता 
है तथा तैजस अहंकार इन्द्रियोंको अपनेमें लीन कर लेता है | 
इसके वाद महत्तत्वम अभिमानस्वरूप भूतादि एवं तेजस 
अहंकारको ग्रस लेता है । इस तरह gA जलमै लीन 
होती है, जळ तेजमें समा जाता दै, तेजका वायुम? वायुका 
आकाशमै और आकाशका अहंकारमें लय होता है | फिर 
अहंकार मदत्तत््वमें प्रवेश कर जाता है | ब्रह्मन्‌ ! उस महत्तत्वकी 
भी प्रकृति ग्रस लेती है | प्रकृतिके दो स्वरूप हैं--“व्यक्त? 
और अव्यक्त? । इनमें व्यक्त प्रकृतिका अव्यक्त प्रकृतिम लय 
होता है । एक» अविनाशी और झुद्धस्वरूप जो पुरुष हे; वह 
भा परमात्माका हो अंश हे, अतः अन्तमें प्रकृति और पुरुष 


१. रन अठारह संख्याओंमें यदि एकको भी गिन ले, अर्थात्‌ 


एकके बाद सत्रह शून्य लगाब तो वतमान गणनाके अनुसार यहद 


सख्या एक शंखके बराबर हाती 


r 


है और यदि एकके बाद अठारह 
oiiz SiiähähtaecimgotrhQyaan Kesha होती है 
यह शख आर मद्दाशख दो “पराद है 


A 


अध्याय ३६० ] 


--ये दोनों परमात्मामें छीन हो जाते हैं | परमात्मा सत्खहप सवथा परे 


ज्ञेय ओर ज्ञानमय है । वदद आत्मा (बुद्धि आदि) से 


X आत्यन्तिक प्रलय एवं गर्भकी उत्पत्तिका वर्णन * 
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है | वहो aat aaia कहलाता है । 
उसमें नाम ओर जाति आदिकी कब्यनाएँ नहीं हैं ॥१६-२७॥ 


इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें “नित्य, नैमित्तिक तथा प्राकृत प्ररुयका वर्णन” नामक तीन 
सौ अड़सठवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ३६८ ॥ 


तीन सौ उनहत्तरवाँ अध्याय 
आत्यन्तिक प्रलय एवं गर्भकी उत्पत्तिका वर्णन 


अग्निदेव कहते है- वसिष्ठजी ! अब में “आत्यन्तिक 
PR वर्णन करूँगा । जब जगतूके आध्यात्मिक, 
आधिदेविक और आत्रिभोतिक संतापोंको जानकर मनुष्यको 
अपनेसे भी वैराग्य हो जाता दै, उस समय उसे ज्ञान होता 
दै और ज्ञानसे इस सुटिका आत्यन्तिक प्रलय होता दै [ यही 
चीवात्माका मोक्ष दै ] । आध्यात्मिक संताग “शारीरिक? ओर 
“मानसिक भेदते दो प्रकारका होता है । व्रझन्‌ ! शारीरिक 
तापके भी अनेकों भेद हैं, उन्हें श्रत्रण कीजिये | जीव भोग- 
देहका परित्याग करके अपने कमोंके अनुशार पुनः गर्भमें 


” आता है । वतिष्ठजी ! एक “आतिताहिकः संज्ञ शरीर होता 


~ 


®> 


'२ जीव वायुरूप होकर 


है, वह केबल मनुष्योको मृत्युकाल उपस्थित होनेपर प्राप्त 
होता है । विप्रवर ! यमराजके दूत मनुष्यके उस आतिवाहिक 
शरीरको यमलोकके मार्गसे ले जाते हैं । मुने ! दूसरे 
प्राणियोंकी न तो आतित्राहिक शरीर मिलता है ओर न वे 
यमलोकके मार्गसे ही ले जाये जाते हैं | तदनन्तर यमलोकमें 
गया हुआ जीव कभी स्वर्गमे ओर कमी नरकमें जाता है | 
जैसे रद्द नामक WA लो हुए घड़े a पानोमें डूबते 
हैँ ओर कभी ऊपर आते हैं, उसी तरह HA कभी स्वर्ग 
और कभी AÀ चक्कर लगाना पड़ता है । ब्रह्मन्‌ ! यह 
लोक कर्मभूमि है ओर परलोक फलभूमि । यमराज जीवको 
उसके कर्मानुसार भिन्न-भिन्न योनियों तथा नरकोंमे डाला 
करते हैं। यमराज ही जीवोंद्वारा नरकोंफो परिपूर्ण बनाये 
रखते हैं | यमराजको ही इनका निग्रामक समझना चाहिये । 
गर्भमे प्रवेश करते हें । यमदूत जब 
मनुष्यको यमराजके पास ले जाते हैं, तत्र वे उसकी ओर 
देखते हैं । [ उसके कर्मोपर विचार करते हैं--- ] यदि 
कोई धर्मात्मा होता ऐ तो उसकी पूजा करते हैं ओर यदि 
पापी होता दै तो अपने घरपर उसे दण्ड देते हैं। चित्रगुप्त 
उसके शुभ और अशुभ कर्मोका विवेचन करते हें । घर्मके 
जाता सिजी | ar garia अशोच AR 


नहीं होता, तबतफ जीव आतित्रादिऊ शरीरमें हो रहफ़र दिये 
हुए पिण्डोंको भोजनके रूपमै अपने साथ ले जाता है । 
तत्पश्चात्‌ प्रेतलोकमें पडँच ऊर प्रेतरेह ( आतियराहिक शरीर ) 
का त्याग करता है ओर दूसरा शरोर ( भोगरेह ) पाकर वहाँ 
भूख-प्यासपे युक्त हो निवास करता है । उस समय उते बहो 
भोजनके लिये मिलता दै, जो a उसके निमित्त 
कच्चा अन्न दिया गया होता है । प्रेतके निमित्त पिण्डदान 
किये बिना उसञ्चो आतित्राहिक शरोरसे छुटकारा नहीं 
मिलता; वह उसो शरीरमै रहकर केषछ पिण्डौंका भोजन 
करता है | सपिण्डीकरण श्राद्ध करनेपर एक वपके पश्चात्‌ 
बह प्रेतदेहको छोड़कर भोगदेहको प्राय होता रै । ्मोगरेह? 
दो प्रफारके बताये गये हे -शुभ और अग्नुम । भोगदेहके 
द्वारा कर्मजनित बन्धर्नोको भोगोके पश्चात्‌ जोव मत्यंलो कमे 
गिरा दिया जाता है | उत्त समय sI} त्यागे हुए 
भोगरेहको निशाचर खा जाते हैं । ब्रझन्‌ ! यदि जीव 
भोगरेहके द्वारा पहले पुण्यके फञ्चल्प स्वर्ग सुख भोग 
लेता है ओर पाप भोगना शेष रद्द जाता दे तो वह पापियोंके 
अनुरूप दूसरा भोगशरोर धारण करता है | परंतु जो पहले 
पापका फल भोग हर पोछे स्पर्ग ga भोगता है; वह भोग 
समाप्त होनेपर स्पर्गते श्रट होकर पवित्र आचार बिचारबाले 
घनतानोके घरमै जन्म लेता है । वतिउजी ! यादि जीव 
पुण्यके रहते हुए पहले पाप भोगता है तो उफ भोग 
समास होनेपर वह पुण्यभोगके लिये उत्तम ( देवोचित ) 
शरीर धारण करता दै | जब कर्मझा भोग थोड़ा स. हो रोष 
रह जाता है तो जोवझो नरकते भी छुटकारा मिऊ जाता है | 
ama निकला हुआ जीव पशु-पक्षी आदि तिर्पग्योनिभे ही 
अन्म लेता हे; इसमें तनिक भी संदेह नहों है ॥ १-१८ ॥ 
(amda ) गर्भमै प्रविर हुआ जीत पहले महीनेमें 
कळल (adi मिश्रित बिन्दु) के रूपमें रहता है, 
दूसरे मद्दीनेमें वह पनोनूत होत. है ( कठोर मांसपिण्डका रूप 


पि > 
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चारण करता है ओर) तीसरे महीने शरीरके अवयव प्रकट हो जाते 
हैं। चोथे महीनेसे हड्डी) मांस ऑर त्वचाका प्राकट्य होता है | 
पाँचवैमै रोएँ निकल आते हैं। छठे महीनेमै उसके भीतर 
चेतना आती है ओर सातवेसे वह दुःखका अनुभव करन 
लगता हैं। उसका सारा शरीर झिलियोमे लिपटा होता 
और मस्तकके पास उसके जुड़े हुए हाथ बैँधे रहते हूँ | यदि 
गर्भका बाळक नपुंसक हो तो वह उद्रके मध्यभांगम रहता 
है, कन्या हो तो वामभागमे ओर पुत्र हो तो दायें भागमे 
रहा करता है । पेटके विभिन्न भागोमे रहकर वह पाठको 
ओर मुँह किये रहता है । जिस योनिमै वह रहता हे; उसका 
उसे अच्छी तरह ज्ञान होता है, इसमें तनिक्र भी संदेह नहीं 
है । इतना ही नहीं? वह मनुष्यजन्मसे लेकर वतमान 
जन्मतकके अपने सभी दृत्तान्तोंका स्मरण करता है । गर्भके 
उस अन्धकार्मै जीवको बडे कष्टका अनुभव होता है । सातवें 
हीनेमे वह माताके खाये-पीये हुए पदार्थोका रत पीने लगता 
है। आठवें और नवें महीनेमें उसको गर्भके भीतर बड़ा 
उद्वेग होता दै । मैथुन होनेपर तो उसे और भी वेदना होतो 
है । माताके अधिक परिश्रम करनेपर भी गभके वालकको 
कष्ट होता है । यदि माँ रोगिणी हो जाय तो बालकको भी 
रोगक्रा कष्ट भोगना पड़ता हैं । उसके लिये एक मुहूतं ( दो 
घड़ी ) भी सो वर्षकै समान हो जाता दै ॥ १९-२५ ॥ 
जीन अपने कर्मके अनुसार गर्भमें संतत होता है | फिर 
बह ऐसे मनोरथ करने लगता दे, मानों गभे निकलते हो 
मोक्षके साधनमूत ज्ञानके प्रयत्नं लग जायगा । प्रसूति 
वायुकी प्रेरणासे उसका सिर नीचेकी ओर हो जाता हैं और 
वह योनियन्त्रसे पीडित होता हुआ गर्भ बाहर निळ आता 
है । बाहर आनेपर एक महोनेतक उसकी ऐसी स्थिति रहती 
है क्रि कोई हाथसे छूता है तो भी उसे कष्ट होता है। धः 
शब्दवाच्य आकादासे शरीरके भीतर छोटे-छोटे छेद, कान 
तथा शून्यता ( अवकाश आदि ) उत्पन्न होते हैं । खासो- 
ब्छवास) गति और अङ्गको टेड़ा-मेढ़ा करके किसीका स्पर्श 
करना--ये सब वायुके कार्य हैं । रूप) नेत्र, गर्मी) पाचन-क्रिया, 
पित्त; मेघा, वर्ण, बल, छाया, तेज आर शौर्य--ये शरीरमै 
अग्नितखमे प्रकट होते हैं । पसीना, रसना ( स्वादका अनुभव 
करनेवाली जिह्वा )) क्लेद ( गलना ), वसा ( चर्बी » रसा 
( रसअह्णकी शक्ति ) छुक्र ( वीर्य )) HA ओर कफ आदिका 


ऋ पुराणं परमाग्नेयं ब्रह्मविद्याक्षर परम्‌ * 


( अध्याय ३६९ 


हैं । शरीरमै जो कोमल पदार्थ-त्वचा, मांस) हृदय; नाभि) 
मजा, मळ, मेदा, क्लेदन ऑर आमाशय आंद ह, व 
माताके रजसे उत्मन्न होते हैं | शिरा, स्नायु आर शुक्रका 
waa पितासे होता हे तथा काम) क्रोध, मय, हप) 
धर्माधर्ममै प्रवृत्ति) आकृति, खर) वर्ण ओर मेहन ( मूत्रादिकी 
क्रिया ) आदि जीवके शरीरमें स्वतः प्रकट [ ये दोष 
ओर गुण उसके अपने हैं ]। अज्ञान, प्रमाद, आल्य 
क्षुधा, तृषा मोह? मात्स्यं) वेगुण्य, शाक; आभास आर 
भय आदि भाव तमोगुणते होते हैं | महामुने ! काम, क्रोध” 
शोर्य, यज्ञकी अभिलाषा, बहुत बोल्नेकी आदत, अहकार 
था दुसरौंका अनादर करना--ये रजोगुणक्रे काय हैँ । 
घर्मकी अभिलाषा, मोक्षकी आकाङ्काश भगवान्‌ विष्णुम 
परामक्तिका दोना, उदारता ओर उद्योगशीळता--इन्द 
सच्चगुणते उत्पन्न समझना चाहिये || २६-३६ ॥ 


चञ्चल, क्रोधी) डरपोक? अधिक agado कलमें रुचि 
रखनेवाला तथा खप्नमे आकाश-मार्गते उड्नेवाला मनुष्य 
अधिक वातवाला होता है--उसमें वातकी प्रधानता होतो R । 
जिसके अतमयमै ही बाल सफेद हो जायें; जो क्रोधौ? 
महाबुद्धिमान्‌ ओर युद्धको पसंद करनेवाला हो, जिते सपनेमें 
प्रकाशमान वस्तुएँ अविक दिखायी देती हो, उसे पित्तप्रथान 
प्रकृतिका मनुष्य समझना चाहिये । जिसकी मैत्री, उत्साह 
ओर अङ्ग सभी खिर हाँ, जो धन .आदिसे सम्पन्न हो तथा 
जिते खप्नमै जळ एवं खेत पदार्थाका अधिक दर्शन होता 
हो) उत्त मनुष्यधे कफकी प्रधानता हे । प्राणियोके शरीरमें 
रस जीवन देनेवाला होता दै, रक्त लेपनका कार्य करतां 
तथा मांस मेहन एवं स्नेहन क्रियाक्रा प्रयोजक है । 
हड्डी ओर मजाका काम है शरीरको धारण करना । वीर्यकी 
वृद्धि शरीरको पूर्ण बननिवालो होतो हे । ओज शुक्र एवं 
वोर्यका उत्पादक हैं; वहीं जोवकी स्थिति और प्राणकी रक्षा 
करनेवाला हे । ओज शुक्रकी अपेक्षा भो अधिक सार वस्तु 
 । वद्‌ दृद्यके समोप रहता है ओर उसका रंग कुछ कुछ 
पीला होता है । दोनों जंग्रे ( ये समस्त पेरके उपलक्षण हैँ )? 
दोनों भुजाए, उदर ओर मस्तक--ये छ; अङ्ग बताये गये 
ह l त्वचाके छः स्तर हैं एक तो वही दै, जो बाहर दिखायी 
देती हे । दूसरी वह है, जो रक्त धारण करतो दै । तोसरी 
faa ( धात॒विशेष ) ओर चोथो कुण्ड ( धातुविशेष ) 


जो देहर गाहाणं मन, BIPRAET 0 पछिका, Taala mkata खान है 


केश) नल और शिराण ( नाडियो ) भूमित्वसे प्रकट होती 


ओर छठी प्रार्णाको चारण करनेवाली मानी गयी है। कला भी 


A / $ 


कह 


रघू 


अध्याय ३७० ] 


सात प्रकारकी है--पहली सांत घारण करनेवाली) दूसरी 
रक्तघारिणी, तीसरी जिगर एवं प्लीहाकों आश्रय देनेवाली) 
चौथी मेदा और अस्थि घारण करनेवाली, पाँचर्वी मजा, 


इस एकार आदि आग्नेय गहापुराणमें आत्यन्तिक प्रय तथा 


$ वारीरके अवयव ॐ 


६६५ 


इलेष्मा और पुरीषको घारण करनेवाली, जो ARAN स्थित 
रहती दै, छठी पित्त घारण करनेवाली ओर सातवीं ya घारण 
हे | यह झुक्राशयमें स्थित रहती है | ३७-४० ।¦ 


A 


करनेत्राली 
गर्भकी aa वणेन) नामक 


छौँ उनहत्तरवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ३६९ N 
८ 5 
— 0 — 


तीन सो सत्तरवाँ अध्याय 
शरीरके अवयव 


अग्निदेव कहते हँ- वसिष्ठजी ! कान, त्वचा) नेत्र) 
जिहा और नासिका-ये जानेन्द्रियाँ हैं । आकाश 
सभी भूतोंमें व्यापक है | शब्द) स्पर्श, रूप, रस और गन्ध-- 
ये क्रमशः आकाश आदि पाँच भूतोंके गुण हैं । गुदा, उपस्थ 
( लिङ्ग या योनि )) हाथ, पैर और वाणी- यै 'कमेन्द्रिय' 
कहे गये हैँ । मलत्याग, विषयजनित आनन्दका अनुभव, 
ग्रहण, चलन तथा वार्तालाप- थे क्रमशः उपर्युक्त इद्धियोंके 
कार्य हैं । पाँच कर्मेन्द्रिय, पाँच ज्ञानेन्द्रिय, पाँच इन्द्रियोंके 
विषय) पाँच महाभूत? मन) बुद्धिश आत्मा ( महत्तत्त ) 
अव्यक्त ( मूल प्रकृति )--ये चौबीस तत्त्व हैं। इन सबसे 
परे है--पुरुष । वह इनसे संयुक्त भी रहता है ओर पृथक्‌ 
भी; जैसे मछली और जल--ये दोनों एक साथ 
संयुक्त भी रहते हैं ओर प्रथक्‌ भी । रजोगुण, 
तमोगुण और सच्यगुण--ये अब्यक्तके हं) 
अन्तःकरणकी उपाधिसे युक्त पुरुष “जीव? कहलाता है, वही 
निरुपाधिक स्वरूपसे GAP कहा गया है, जो समका 
कारण है । जो मनुष्य इस परम पुरुषको जाम लेता हे, वह 
परमपदको प्रात होता हे । इस शरीरके भीतर सात (आशय? 
माने गये हैं--पहला रुघिराशय) दूसरा इलेष्माशय) तीसरा 
आमाइाय, चौथा पित्ताशय, पाँचवाँ पक्वाशय, छठा वाताशय 
और सातवा. मूत्राशय । स्त्रियॉके इन सातके अतिरिक्त एक 
आठवाँ. आशय भी होता हे, जिसे “गर्भाशय? कहते हँ । 
अङ्निसे पित्त और पित्ते पक्वाशय होता है। ऋतकाल्‍में 


~ ह्लीकी योनि कुछ फैल जाती है | उसमें स्थापित किया हुआ 


वीर्य गर्भाशयतक पहुँच जाता दै । गर्भाशय कमलके आकारका 
होता दै । वही अपनेमें रज और वीर्यको धारण करता है | 
ीर्यसे शरीर और समयानुसार उसमें केश प्रकट होते हैं । 
मृतुकाले भी यदि योनि वात, पित्त और कफसे आवृत हो 
तो उसमें विकास ( फैलाब ) नहीं आता । [ ऐसी WA 


वह गर्भ-घारणके योस्य नहीं रहती । ] महाभाग ! बुक्कसे 
पुक्कस, प्लीहा, यक्रत्‌, कोष्ठाङ्ग' हृदय) ब्रण तथा तण्डक 
होते हैं। ये समी आशयमै निवड हैं । प्राणियोंके पकाये जाने- 
वाले रसके सारसे प्लीहा ओर यकृत्‌ होते हैं । धर्मके शाता 
वसिष्ठजी ! रक्तके फेनसे पुकसकी उत्पत्ति होती है । इसी 
प्रकार रक्त; पित्त तथा तण्डक भी उत्पन्न होते हैं | मेदा और 
रक्तके प्रसारसे बुक्काकी उत्पत्ति होती है | रक्त और मांसके 
प्रसारसे देहघारियोंकी आति बनती हैं । पुरुषकी आँताका 
परिमाण साढ़े तीन व्याम बताया जाता है ओर वेदवेत्ता 
पुरुष स्त्रियोंकी आँतें तीन व्यास लंबी बतलाते हैं । रक्त और 
वायुके संयोगसे कामका उदय होता है। कफके प्रसारसे 
za प्रकट होता है । उसका आकार कमलके समान है। 
उसका मुख नीचेकी ओर होता है तथा उसके मध्यका जो 
आकाश है) उसमें जीव स्थित रहता हे । चेतनतासे सम्बन्ध 
रखनेवाले सभी भावोंकी स्थिति वही दै । हुदयके वामभागमे 
प्लीहा और दक्षिणमागमें यक्ृत्‌ है तथा इसी प्रकार हृदय- 


कमलके दक्षिणभागने क्लोम ( फुफ्फुस ) की भी स्थिति 
बतायी गयी है। इस आरोरमे कफ आर रक्तको प्रवाहित 


करनेवाले जो-ओ खोत हैं; उनके भूतानुमानसे इन्द्रियोंकी 
उत्पत्ति द्वोती है। नेत्रमण्डलका जो स्वेतभाग है; वह कफसे 
उत्पन्न होता है । उसका प्राकस्थ पिताके बीय॑से साना गया 
है तथा नेर्त्रोका जो क्रृष्ण-माग है, बह माताके रज एवं 
बातके अंशते प्रकट होता है । लचामण्डछकी उत्पत्ति पित्तसे 
होती है । रसे माता और पिता--दोनोंके अंशसे उत्पन्न 
समझना चाहिये । मांस, रक्त ओर कफसे जिड्डाका निर्माण 
होता है । मेदा5 रक्त, कफ और मांससे अण्डकोषकी उत्पत्ति 
होती है । प्राणके दस आश्रय जानने चाहिये--मूर्दाः दय, 
नासि) कण्ठ) igb J> रक्त, गुद) बस्ति ( मूत्राशय ) 
और गुरूफ [ पाँदकी गोठ या घुड्दी ] तथा “कण्डरा? 
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” ~ विद्या $ z 
WA a क्र पुराण परसाश्चेय बह्मविद्याशर AA 


{ नर्स ) सोलह बतायी गयी हैं। Aaa पैरमे, चार 
दीठमे; चार गलेमे तथा चार पैरसे लेकर सिरतक एमूखे 
wa ई । इसी प्रकार “जाल? भी सोलह बताये गये हूँ । 
्रांजाल, स्नायुजाल, शिराजाल और अस्थिजाल यै चारों 
एथक-प्रथक दोनो कलाइयों और पेरकी दोनों गाँठोरमि परस्पर 
आवद हैं। इस शरोरमे छः कूर माने गये हैं । सनीषी 
पुरुषोंने दोनों हाथ, दोनों पैर, गला ओर लिङ्ग- इन्डीमि 
उनका स्थान बताया है । A मध्यमागमें जो मेरुदण्ड ३) 
उसके निकट चार मांससयी डोरियाँ हैं. तथा उतनी ही 
पेञ्चियाँ भी है; जो उन्हें वँधि रखती हैँ । सात सीरणियाँ हैं । 
इनमेंसे पाँच तो मस्तकके आश्रित हैं और एक-एक मेढ 
(लिङ्ग ) तथा जि्वामे दै) हङ्डियाँ अठारह हजार हैं । 
सूक्ष्म और स्थूल--दोनों मिलाकर चोसठ दाँत हैं वीस नख 
हृ । इनके अतिरिक्त हाथ और पैरोंकी शलाकाएँ, हैं, जिनके 
चार खान हैं । अँशुलियोमें साठ) एडियोमि दो? TÄ चार) 
अरबियोंमें चार और AÀ भी!चार ही इडया हैं । घुटनोंमे 
दो, गालेंमे दोश ऊर्ऑर्म दो तथा फलकोंके मूलभागमें भी 
aadi हैं । इन्द्रियेकि स्थानों तथा श्रोणिफलकर्म भी 
इसी प्रकार दो-दो हड्ियाँ बतायी गयी हैँ । भगर्म भी थोड़ी- 
सी इङ्याँ हैं । पीठमै ada और गलेमै भी ada 
इ । गलेकी हसली, ठोडी तथा उसकी जड़में दो-दो अखियाँ 
है । ललाट, नेत्र, कपोल नासिका? 
तथा अर्दुंद--इन सवम सुक्ष्मर्पसे 


t A 


iji 


a% qb तालु 
वहत्तर द्कियो हैं। 


मस्तकर्मे दो शङ्क और चार कपाल हैं तथा =- चाक ह पा म सन्नह 
इड्डियाँ हँ । संघियाँ दो सो दस बतायी गयी हैं । इनसेखे 
maili अइसठ तथा उनसठ हैं और अन्तरामै विसी 
संघियों बतायी गयी हैं । स्नायुकी संख्या नो सौ है), जिनमेंते 
अन्तराचिमें दो सौ तीस हँ, सत्तर ऊर्ध्वगामी हैं और 
menti छः तौ स्नायु हैं । पेशियाँ पाँच सो बतलायी गयी 
ई । इनमें चालीस तो ऊध्वैगामिनी हँ चार सो झाखाओंमै 
हैं और साठ अन्तराधिमें हैँ । स्त्रियोंकी मांसपेशियाँ पुरुषॉकी 
अपेक्षा सत्ताईस अधिक हैं। इनमें दस दोनों स्तनॉर्मे? तेरह 
योनिम तथा चार गर्भाशयमें स्थित हैं । देदधारियोके शरीरम 
तीस हजार नो तथां छप्पन हजार नाड़ियाँ हैं । जैसे छोटी- 
छोरी नालियोँ क्यारियोंमें पानी बहाकर ले जाती हैं) उसी 
प्रकार वे नाड्या सम्पूर्ण शरीरम रसको प्रवाहित करती हैं । 

क्लेद और लेप आदि उन्हींके कार्य हैं। महामुने | इस 

देहमें वहत्तर करोड़ छिद्र या रोमकूप हैं तथा मजा) मेदा? 

वसा; सूत्र, पित्त, M मल, रक्त और रस--इनकी 

क्रमशः ai मानी गयी हैं । इनमेंसे पूर्व-पूर्व अञ्जलीकी 

अपेक्षा उत्तरोत्तर सभी ai डेद-गुनी अधिक हं । 

एक अञ्जलिम आधी वीर्यकी और आधी ओजकी है) 

विद्वानोंने स्त्रियॉके रजकी चार अज्जलियाँ ब्रतायी है । यह 

शरीर मल और दोप आदिका पिण्ड है, ऐसा समझकर अपने 

अन्तःकरणमें इसके प्रति होनेवाली आसक्तिक्रा त्याग 

करना चाहिये || १-४३ ॥ 


> नेय मह ~ २ बर्णन ॐ 5 
इस प्रकार आदि. आग्नेय ARTĂ त्यारीरागयवविमाक बर्णन) नामक तीन सौ सत्तरदों अध्याय पुरा हुआ ॥ ३७० ॥ 
ग्रा ह 


See 


तीन सो इकहत्तरवाँ अध्याय 
प्राणियोंकी मृत्यु, नरक तथा पापमूलक जन्मका वर्णन 


अग्निदेव कहते हे- मने ! मैं यमराजके मार्गकी 
पहले चर्चा कर चुका हूँ? इस समय मनुष्योंकी मृत्युके 
विषयमे कुछ निवेदन करूँगा । शरीरमें जब वातका वेग बढ़ 
जाता है तो उसकी प्रेरणासे ऊष्मा अर्थात्‌ पित्तका भी प्रकोप 
हो जाता दै । वह पित्त सारे शरीरको रोककर सम्पूर्ण दोर्षोको 
आदत कर लेता दै तथा प्राणेकि स्थान और मर्मोका उच्छेद 
कर डालता है । फिर शीतसे वायुका प्रकोप होता है ओर वायु 
Aa Ch निक द लगती दै । दो 
कान) दो नाखिका ओर एक ब्रदर 


छिद्र हैं तथा आठवा छिद्र मुख है । शुभ कार्य करनेवाले 
मनुष्येकि प्राण प्रायः इन्हीं सात मार्गोसे निकलते हूँ । नीचे 
भी दो छिद्र हँ--गुदा और उपस्थ । पापियोंके प्राण इन्हीं 
BAA बाहर होते हैं, परंतु योगीके प्राण मस्तकका भेदन 
करके निकले हैं और वह जीव इच्छानुसार छोकोमि जाता है | 
अन्तकाल आनेपर प्राण अपानर्मे स्थित होता है । तमके द्वारा 
ज्ञान आदत हो जाता दै, miaa आच्छादित हो जाते हैं । 


ddhanta के 
दिनी याती ०९१" 


दे दो उस जीव वायके ब नसे 
dss amma Biglized By Sa. जीव वायुके द्वारा बाधित हो नाभिखानसे विचलित 
आपका: बनि ० दि 


gotri ५847६2504 चाळी प्राणोंकी 


ये 


अध्याय ३७१ ] 


+ प्राणियोंकी मुत्यु, नरक तथा पापसूलक जन्मका WA + 
n 


६९७ 


जृत्तियोंको ढेकर शरीरसे बाहर हो जाता दै । देहसे निकलते, 
अन्यत्र जन्म लेते अथवा नाना प्रकारकी योनिर्येसिं प्रवेश 
करते समय जीवको सिद्ध पुरुष ओर देवता दी अपनी 
fazka देखते हैं । zaga बाद जीव तुरत हा 
आतिवाद्दिक शरीर धारण करता है । उसके व्याये हुए शरारत 
आकाश) वायु और तेज--ये ऊपरके तीन तत्तवोर्मे मिल 
जाते हैं तथा जल और एथ्वीके अंश नीचेके तत्त्वोसे एकीभूत 
हो जाते हैं । यही पुरुषका 'पञ्चत्वको प्रास होना? माना गया 
। मरे हुए जीवको यमदूत शीघ्र ही आतिवाहिक शरीरमें 
पहुँचाते हैं । यमलोकका मार्ग अत्यन्त भयंकर और छियासी 
हजार योजन लंबा है पर ले जाया जानेवाला जीव 
आपने बन्धुबान्धवेकि दिये हुए अन-जलका उपभोग करता 
है । यमराजसे मिल्नेके पश्चात्‌ उन के आदेशसे Rea जिन 
भयंकर नरकोंकी वतछाते हँ, उन्दींको ag जीव भात होता 
है । यदि वह धर्मात्मा होता है, तो उत्तम मार्गीसे खगलेकका 
जाता है ॥ 2—23 || 


अत्र पापी जीव जिन मरकां और उनकी यातनाओका 
दि नीचे 


जप. 
नद 


उपभोग करते है, उनका वर्णन करता हूँ । : 
इस ही श्रेणियाँ हैं । सातवें तलके अन्तमे घोर 
। नरककी पहली कोटि 
“सुधोरा?की स्थिति 


नरककी 
अन्धकारके भीतर उनकी स्थिति है 
ARPA नामसे प्रसि उसके नीचे 
है । तीसरी 'अतिधोरा?, चौथी “महाघोरा? और पाचवी 
घोरखूपा नामकी कोटि हे । छठीका नास पतरलतारा! 
और सातवीका 'भयानका? दै । आठवी “ियोत्कटा? नरथा 
त्कालरात्रि» दसर्वी waa, ग्यारहवी “चम्डा बारह 
त्कोलाइला?) तेरहवीं चण्डा? चौदहर्वी "पद्मा? और पंद्रहवों 
व्नरकनाविका? दै । सोलदर्वी पद्मावती!» सत्रां 'भीषणा? 
अठारहवीं “भीमा? उन्नीसर्वी 'करालिका?) बीसर्वी “दिकराला?) 
इवकीसबीं '्महादञआ बाईसर्वी “निकोणा? और तेईसर्वी 
,वञ्चकोणिका? है | चोत्रीसबी gi पचीसर्वी "ब 

छब्यीसवी Saa सत्ताईसर्वी “सुभूमिका' और अड्डा सर्वी 


पदीक्षमाया? दै । इस प्रकार ये अडाईस कोटिया पापः को 
व देनेवाली हैं |! १३-१८ ॥ 

[रॉकी अद्दाईस कोटियोके qaa नायक 
हू [ तथा पाँच उनके भी नायक हे] दे 
कीरः आदिके नामसे प्रसिदध हैँ । उन सत्रको संख्या 
एक सौ पैंताडीस aa aiD 
महारौरव, रौरव, असिपत्रबन, AOM कळस 


नरक, महानरक) संजीवन? महावीचि, तपन; सCम्प्रतापन/ 
संघात, काकोल, कुडमछ) पूतमत्युक, लोइशङ्कुः ऋजीष” 


प्रधान) शाल्मली वक्ष और वैतरणी नदी आदि सभी नस्कॉको 


'कोटि-नायक? समझना चाहिये | ये बड़े भयंकर दिखायी 


देते ह । पापी पुरुप इनसेसे एक-एकमे तथा अनेकमें भी 


डाले जाते हैं । यातना देनेवाले यमदूतोंमे कितीका 


a विलावके समान होता है तो किंसीका उल्टूक समान? कोई 
गीदड़के समान मुखबाले हैं तो कोई श्र आदिके समान l 
वे मनष्यकों तेलके कड़ाहेमे डालकर उतके नीचे आग 
देते हैं । किन्हींको भाड़में। किन्दींको तोडे या तपाये हुए 


जला 
Eg zaa T agih आगरा चिनगारिर Ja डाल 
देते हैं । कितर्नोको वे झड़ीपर चढ़ा देते हैं । बहुतसे 


वापियोंको नरकमें डालकर उनके दुकडे-डकड़े किये जाते 
हं । कितने हाँ RSA और किलनोंको तपाये हुए 
खिलाये जाते हैं । बहुत-से यमदूत उनको 


र कफ आदि भोजन कराते तथा तपायी 


YA 
लोहेके गोले 


हुई मदिरा पिळाते हैं। बहुतः जीवोंको वे आरेसे चीर 
डालते हैं । । कितनोंको नरे 
दि नोच-नोचकर खाट । किन्ही-किन्दीके ऊपर गरम 


जाता है तथा कितने ही जीवोके सस्तकफ 
उस समय पापी जीव “अरे बाप 
| हाहाकार मचाते हुए अपने 
पापकर्योकी निन्दा करते हैं ! इस प्रकार बड़े बढ़े पातकोंके 

रूप भयंकर एवं निन्दित नरकॉका कष्ट भोगकर 
कर्म क्षीण होनेके पश्चात्‌ वे महापापी जीव पुनः इस मत्पेछोकमे 
लेते हैं || १९-२९३ | 


"y 


रे? कहकर चिल्ल्यते ह 


जन्सम ki 

अझइस्यारा पुरुष सग) कुत्ते, सूअर और॒ऊेटोंकी 
योनि जाता है । मदिरा पीनेवाला mÈ चाण्डाल 
तथा म्लेच्छोंमे जन्म पाता है [ चुरानेवाले कीड़े-मकोड़े 


और पतिँगे होते E तथा गुरुपत्नीसे गसन करनेवाला सनुष्य 
तुभ एवं NÀ ग्रहण करता है । बह्महत्यारा 
राजयक्ष्माका रोगी दोता हैः शरात्रीके दाँत काले हो जाते हें, 
सोना चरानेवालेका नख खराब होता रै तथा गुरुपत्नीयामीके 
डरे दूषित होते हें [ अर्थात्‌ वह कोडी हो जाता है ] । 
जो जिस पापे सम्प रसता दै, वह उसीका कोई चिद्व लेकर 
जन्म अशण करता है । अन्न चुरानेवाल्य माडाची होता दै । व 
(कबिता आदि की चोरी करनेवाळा मूँगा होता है ! धान्यका अप 
रण करनेबाल जब जन्म ग्रहण करता हे) तब उसका कोई अङ्ग 


जन्म 


ई 
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अधिक होता हे, चुगुळखोरकी नासिकासे बदबू आती हे, तेल 
चुरानेवाला पुरुष तेछ पीनेवाळा कीड़ा होता है 
इधरकी बातें उधर लगाया करता दै, उसके मुँहसे दुर्गन्ध 
आती दे । दूसरोंकी स्री तथा ब्राह्मणके धनका अपहरण 
करनेवाला पुरुष निर्जन वनमें ब्रह्मराक्षस होता हे । रत्न 
चुरानेवाल नीच जातिमें जन्म लेता है । उत्तम गन्धकी चोरी 
करनेवाला छछूंद्र होता ई । शाक-पात चुरोनेः 
अनाजकी चोरी करनेवाला चूहा होता 
करनेवाला बकरा; 


ot जो 
तथां जा 


छा मुर्गा तथा 
हे । पञ्चक्रां अपहरण 
दूध चुरानेत्राला कीवा, सवारीकी चोरी 
करनेवाळा ऊँट तथा फल चुराकर खानेवाला बन्दर होता है । 
शहदकी चोरी करनेवाला डॉस, फळ चुरानेवाला शश्र तथा 
नि 


इस प्रकार आदे आसने महापुशणर्म "नर कादि 


पुराण परमाय sgian एकवर परस्‌ क 


रूपण नामक 


घरका सामान हडप लेनेवाला झहकाक 


और नमक चुरानेवाला झींगुर होता है ॥ ३०-३७३ ॥ 

यह 'आधिदेविक ताप?का वर्णन किया गया है । शत्र 
आदिसे कष्टकी प्रासि दोना “आधिभोतिक ताप? हे तथा ग्रह, 
अग्नि और देवता आदिसेजो कष्ट होता हैं; वह “आघिद्विक ताप? 
बतलाया गया È । इस प्रकार यह संसार तीन प्रकारके दुःखेंसे 
भरा हुआ है । सनुष्यको चाहिये कि ज्ञानयोगसे; कठोर 
aD दान आदि पुण्येसि तथा विष्णुकी पूजा आदिसे इस 
gana संसारका निवारण करे ॥ ३८--४० ॥ 


क तीन से इकहत्तरवाँ अध्याय पुरा हुआ ॥ ३७१ ॥ 


बपब पट a 


तीन सो वबहतरव अध्याय 


यम और निययोकी व्याख्या; प्रणवदी महिशा तथा 


अशिदेव कहते हैं - मुने! अव में “अशज्ञयोग'का वर्णन 
करूँगा; जो जगतूके त्रिविध तापसे छुटकारा दिलनेका साधन 
हे । ब्रह्मको प्रकाशित करनेवाला ज्ञान भी ध्योगःसे ही 
सुलभ होता दै । एकचित्त होना-चित्तको एक जगद 
स्थापित करना योग? हे । जित्तद्ृत्तियोंफे निरोधको भी योगा? 
कहते हैं । जीवात्मा एवं परमास्मार्मे ही अन्तःकरणकी 
LAA स्थापित करना उत्तम 'योग' हे । अहिंसा) सत्य, 
अस्तेय, ब्रह्मचर्यं ओर अपरिग्रइ--ये पाँच ध्यम? हुँ | 
aaa ! “नियम? भी पाँच ही हूँ, जो भोग और मोक्ष प्रदान 

रनेबाले हैं। उनके नाम ये हैँ--शौच, संतोष, तप, 
म्लाच्याय ओर ईश्वराराचन ( ईश्वरप्रणिघान )। करिसी भी 
प्राणीको कष्ट न पहुँचाना “अहिंसा? है | “अहिंसा! सबसे 
उत्तम धर्म दै । जैसे राहू चलनेवाले अन्य सभी प्राणियों 
के ga हाथीके चरणचिहमे समा जाते ईँ, उसी 
प्रकार घर्मके सभी साधन “अहिंसा?में गतार्थ माने जाते 
हैं | “अहिसा?के दस भेट हैँ---किसीको SAN डालना, 
संताप देना, रोगी बनाना, शरीरसे रक्त निकालना; 
चुगली खाना, कितीक aA अत्यन्त बाघा पहुँचाना; 
उसके छिपे हण र्हस्यका उद्घाटन करना; दूससेको सुखसे 
afaa करना) अकारण कैद करना ओर प्राणदण्ड देना । 
जो बात दसरे प्राणियोकि लिय अत्यन्त Ram 
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३७०४६ 


भगावरएजनका ARRA 

प्रिय बोले; अप्रिय सत्य कभी न बोले | इसी प्रकार प्रिय 
असत्य मी सुंहसे न निकाले; यह सनातन धर्म है 
Gaa कहते हैं---“मैंथुनके त्यागको । “मैथुन” आठ 
प्रकारका होता है--छ्लीका स्मरण, उसकी चर्चा, उसके 
साथ क्रीडा करना; उसकी ओर देखना; उसे छक-छिपकर 
बातें करना) उसे पानेका संकल्प, उसके लिये उद्योग तथा 
क्रियानिडत्ति ( हीने साक्ष _ उसागम )—ये सैधुनके आठ 
अङ्ग ई--ऐसा मनीषी परुपॉका कथन हे | “अहाचर्य? ही 
सम्पूर्ण शुभ कर्मोकी सिद्धिका मूल है; उसके बिना सारी क्रिया 
निष्फल हो जाती हे । वसिष्ठ; चन्द्रमा, शुक्र, देवताओंके आचार्य 
बृहस्पति तथा पितामह त्रह्माजी--ये तपोत्रड और ATE 
होते हुए. भी स््रियोंके मोइभे फंस गये । गोडी, पैष्टी और 
माध्वी--ये तीन प्रकारकी सुरा जाननी चाहिये । इनके 
वाद चोशी खुरा “ल्ली? दै, जिसने सारे जगतको गोहित कर 
सवमा दे । मदिराको तो पीनेपर ही मनुष्य मतवाला होता 
दे, परंतु युवती स्त्रीको देखते दी उन्मत्त डो उठता है । 
नारी देखनेमात्रसे ही मनम उन्माद करती हे, इसल्यि उसके 
ऊपर दृष्टि न डाले | भन, वाणी और शरीरद्वारा चोरीसे 
सर्वथा बन्ने रहना कहलाता है । यदि मनुष्य 
पूर्वक दुसरेकी किसी भी बस्तुका अपहरण करता है! 
तो उसे अवश्य ति IE लेना पर गे 


वा kosha ` i 
A विना ही aua 


(अस्तय' 


ना हा १ जी हवन 


| बच्चा ३७२ 
झाक होता दै । वष 
दृडपने्राला कोढी, नोरी-चोरी रसका खाद लेनेवाल कुत्ता 


छि] 


-= 
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अध्याय ३७२ | # यम और नियमाकी व्याख्या 


CER महिमा तथा अगवत्पूजनका माहात्म्य कै 


INSEE o o त 6 6... NNN यप 
र 


देवके द्वारा देवता आदिका भाग अर्पण किये विना दी ) 
हविष्य ( भोव्यपदार्थ ) का भोजन कर लेता है । कोपीन 
अपने शरीरको ढकनेवालः व, शीतक्रा कष्ट-निवारण 
करनेवाली कन्था ( गुदड़ी ) ओर लड़ाऊँ-इतनी ही 
वस्तुएं साथ GA । इनके सिवा ओर किसी वस्तुका संग्र 
न करे--[ यही अपरिग्रह है ] । शरीरकी रक्षाके साघनथूत 
वस्र आदिका संग्रह किया जा सकता है । घर्मके अनुष्ठाने 
लगे हुए शरीरकी यस्नपूर्वक रक्षा करनी चाहिये ।। १-१६५ 
“शौच? दो प्रकारका बताया गया दै-(बाह्म'औरआम्यन्तर? | 
मिट्टी और जलसे au होती है और भावकी छदधिको 
"आभ्यन्तर शुद्धि) कइते हैं । दोनों ही प्रकारसे जो शुद्ध हैः 
वही शुड हे; दसरा नहीं । प्रारन्धके अनुसार जेसे-तैसे जो 
कुछ भी प्राप्त हो जाय, उसीगें इषे सानना “संतोष? कहलाता 
है। सन और इच्द्रियोंकी एकाग्रताको “तप? कहते हैं | सन 
और इन्द्रियोंपर विजय पाना सव धर्मोसे श्रेष्ट धर्म कहलाता है | 
ap तीन प्रकारका होता है--वाचिक) मानसिक और 
शारीरिक | मन्त्रजप आदि धवाचिक”, आसक्तिका त्याग 
“मानसिक? और देवपूजन आदि «शारीरिक! तप हैं। यह 
तीनों प्रकारका तप सत्र कुछ देनेबाला है । वेद प्रणत्रसे ही 
रम्भ होते हे, अतः प्रणवे सम्पूण बेदोंकी स्थिति है । 
बाणीका जितमा भी विषय है, सव प्रणव है; इसलिये प्रणदका 
अभ्यास करना चाहिये [ यह खाध्यायके अन्तर्गत 
प्रणब” अर्थात्‌ 'ऑकारदे अकार) ! अर्षमात्ा 
विशिष्ट मकार है । तीन मात्राएँ तीनों वे तीन 
लोक) तीन गुण, जागतू, स्वप्न ओर सुषुसि- 
अवस्थाएँ, तथा ब्रह्मा, विष्णु और शिव--ये तीनों देवता 
प्रणवरूप हैं। ब्रह्मा, विष्णु और अदर, स्कन्दः देवी और 


मददेश्‍वर तथा प्रद्युम्न, श्री ओर वासुदेव- ये सव क्रमशः 
<“कारके ही स्वरू रहित अथवा अनन्त 

छे युक्त है । वद द्वेतकी Mai करनेवात्म तथा 
शिवस्वरूप है । ऐसे ai जिसमे जान लिया, वही 
मुनि है दूसरा नहीं । प्रणबकी चदुर्थॉसात्रा | ओ अभ 
मात्राके नाभसे प्रसिद्ध है ] “गान्धारी? कहलाती है। अह 
प्रयुक्त होनेपर gaii लक्षित होती ६ । बडी धुरी नामे 
विद्ध परदा हे । बह ज्योतिर्मय है । जैसे घड़ेके भीतर 
सकला हुआ दीपक वहाँ प्रकाश करता दै, बेले ही zai 
स्थित aa भी भीतर अपनी ज्ञानमयी ज्योति छिटकाये 


के, 
है)! 


उकार त 
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हैं । <“कार भात्र 


रहता है । मनुष्यको चाहिये कि मगरो डुड्यकसळमे स्थित 
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[ ध्यान करे ओर जिड्ढासे सदा प्रणवका जप 
gagap हे । ) प्रणव? घनुष 


आत्मा या तडक 
करता रहे | [ यही 


है, “जीवात्मा? बाण हैं तथा GP उसका लक्ष्य कहा जाता 
है । सावधान होकर उस लक्ष्यका भेदन करना चाहिये 


: 
ओर बाणके समान उसमें तन्मय हो जाना चाहिये । यह 
एकाक्षर ( प्रगव ) ही तझ के यह एकाक्षर ही परम 
तत्र है; इस एकाक्षर ब्रह्मको जानकर जो जिस वस्लुकी 
इच्छा करता है, उसको उसीकी प्राप्ति हो जाती है । 
इस प्रणवका देवी गायत्री छन्द है। अन्तर्यामी ऋषि हैं 
परमात्मा देवता हैं दया भोग ओर क्षोक्षकी सिडिके लिये 
इसका विनियोग किया जाता है। इसके अज्ञ न्यासकी विधि 
इस प्रकार हे--'२* भू: अग्ल्यात्मने हुड्याय नशः RE 
मन्त्रे दृदयका स्पर्श करे | ७० ga: प्राजापत्यात्मने शिरसे 
स्वाहा ।” ऐसा कहकर मस्तकका स्पर्श करे | ४» स्वः 
सर्वात्मने शिखाये वषट्‌ ।'-- इस मन्त्रते शिखाका YA 
करे | अब कवच जाता है--“3* भूसुंचः स्वः 


सत्यास्सने कवचाय हुम ।' इस सन्त्रते दाहिने हाथकी 
भागका और बायें हाथकी 


अँगुलियोद्वारा बायीं भुजाके YA 
HE दाहिनी बॉहके मूलमागका एक ही साथ zi 
करे । तत्पश्चात्‌ पुनः “झै भूखुचः स्वः सत्यात्मने असाय 
फट ।' कहकर चुटकी बजाये। कन्यास करके 


इस प्रकार अङ्ग 
भोग और मोक्षकी सिद्धिके लिये 


बताया 


भगपान्‌ विध्णुका पूजन; 

~ ` Si ` तिल A $ 
जप तथा उनके उद्देश्यते तिल और घी 
; इससे मनुष्यकी समस्त कामनाएँ पूर्ण 


> À 


] जो मनुष्य प्रतिदिन बारह 
हो बारड महीनेगे स्क 
* अणिम! आदि 


सिद्धियाँ प्राप्त रोती हैं; एक लाखके जपे सरस्वती आदिक 


कृपा रोती है। विष्णुका यजन तीन प्रकारका होता हे 
वैदिक, तान्त्रिक और मिश्र | लोनोमेसे जो अभीष्ड हो, 


उसी एक विधिका आश्रय लेकर RRI पूजा करनी 
हेये । जो मनुष्य दण्डकी भाँति PAR पड़कर भगवान्‌; 


को साष्टाङ्ग प्रणान करता है, उसे जिस उत्तम गतिकी प्रासि 


होती है, वह सैकड़ों यशेके द्वारा दुलेभ है । जिसकी 
आराष्यदेवर्ने पराभक्ति है और जैसी देवतामै है, वेसी ही 


जर करन 


गुरके प्रति भी है, उसी महास्माको इन कडे हुए विषयोंका 
यथार्थ शान होता है ॥ १७-३६ ॥ 


रक तीन =) ERRA, अध्याय पुरा छुआ ॥ ३४७२ ; 


a ती 


> 
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# पुराणं परमाज्ञेय त्रह्मविद्याक्षर परम्‌ + 


[ अध्याय ३७३ 


तीन सी 


तइतरवी अध्याय 


(y 
आसन, प्राणायाम आर प्रत्याहारका वणन 


मुने ! पद्मासन आदि नाना 
प्रकारके 'आतन? बताये गवे हैं | उनमेंसे कोई भी आसन 
बाँधकर परमात्माका चिन्तन करना चाहिये | पहले किसी 
पवित्र थानमै अपने वैठनेके लिये खिर आसन विछावे; जो 
न अधिक ऊँचा हो ओर न अधिक नीचा । सबसे नीचे कुशका 
आसन हो, उसके ऊपर मृगचर्म ओर मृगचर्मके ऊपर वल्ल 
ब्रिछावा गया हो । उस आसनपर बैठकर मन और इन्द्रियोकी 
चेष्टा औँको रोकते हुए चित्तको एकाग्र करे तथा अन्तःकरणकी 
शुद्धिके लिये योगाभ्यादमै संलग्न हो जाय | उत्त समय शरीर; 
मध्तक ओर गलेको अविचल्मावसे एक सीघर्मे रखते हुए 
RRRS । केवल अपर्द नाछिकाके अप्रमागको देखे; अन्य 
दिशाओंकी ओर दृष्टिपात न करे । दोनों पैरोंकी एड़ियोंसे 
अण्डकोष और लिङ्गकी रक्षा करते हुए दोनों ऊरुओं (जाँघों)के 
ऊपर भुजाओंको यत्नपूर्वक तिरछी करके À तथा बायें 
द्वाथकी हथेलीपर दाहिने हाथके पृष्ठमागको स्थापित करे और 
FEN कुछ ऊँचा करके सामनेकी ओर स्थिर रकखे । इस प्रकार 


वैठकर प्राणायाम करना चाहिये ॥ १-५३ || 


अपने शरीरके सतर aA वायुको प्प्राणः 
अन्ते ई | उते रोकनेका नाम हयाम? । अतः 
प्राणायाम!का अथ छुआ--द्राणवायुको रोकना? । उसकी 
विधि इण प्रकार ऐ- अपनी अँगुलीसे नासिकाके 
एक छिद्रको दवाकर दूसरे छिद्रसे उट्रस्थित बायको वाड्र 
निकाले | “रेचन? अर्थात्‌ वाइर निकाछनेके कारण KA क्रिया 
को रेचक? कहते ६ । तत्पश्वात्‌ चमड़ेकी धोंकनीके तमान 
शरीरको बाहरी वायुसे भरे | भर जानेपर कुछ काळतक 
kawai 
इस क्रियाक 


बैंडा RI 


वायुकी पूर्ति करनेके कारण 
। वायु भर जानेके पश्चात्‌ जत्र 
साधक न॑ तो भीतरी बायुको छोड़ता है और न बाहरी वायुको 

ण दी करता हे, अपितु भरे हुए बड़ेकी भाति अविचल 
भावे स्थिर रहता हे, उस समय कुम्भवत्‌ स्थिर होनेके कारण 
उसकी बह चेष्टा FAP कहलाती है | बारह मात्रा (पल ) 
का एक 'उद्धात' दता ई । इतनी देरतक वायुको रोकन 


निम पिक शा Library, BP. Jammu 


चास माचातक 


नाभ ध्पूरक? 


किया जानेवाला कुम्भक मध्यम श्रेणीका माना गया है तया 
तीन उद्धात यानी छत्तीस मात्रातकका कुम्भक उत्तम श्रेणीका 
प्राणायाम 
जाय तथा अभिघात लगने लगे; वह प्राणायाम अत्यन्त उत्तम 
है। प्राणायामकी भूमिकाओंमेंसे जिसपर भलीभाँति अधिकार 
न हो जाव, उनपर सहसा आरोहण न करे, अर्थात्‌ क्रमशः 
अभ्यास बढ़ाते हुए उत्तरोत्तर भूमिकाओंमें आरूढ़ होनेका 
यत्न करे | प्राणको जीत लेनेपर हिचकी और साँस आदिके 
रोग दूर हो जाते हैं तथा मलमूत्राद्कि दोष भी धीरे-धीरे 
कम हो जाते हैं | नीरोग होना, तेज चलना) मनगे उत्साह 
होना, स्वरम माधुयं आना) वल बढ़ना, शरीरवर्णमे खन्छताका 
आना तथा सव प्रकारके दोषोंका नाश हो जाना-ये 
प्राणायामसे होनेवाले लाभ हैं। प्राणायाम दो तरहके होते है 
“अगर्म' ओर “सगर्भ? | जप और थ्यानके बिना जो प्राणायाम 
किया जाता है, उसका नाम “आगर्भ? हे तथा जप ओर 
ध्यानके साथ किये जानेवाले प्राणायामको “सगर्भ? कहते हैं | 
इन्द्रियोंयर विजय पानेके लिये सगर्भ प्राणायाम ही उत्तम 
शेता है; उसीका अभ्यास करना चाहिये । ज्ञान और वैराग्यसै 
युक्त होकर प्राणायामके अम्याससे इन्द्रियोंकों जीत लेनेपर 
सबपर विजय प्रात हो जाती है | जिसे (स्वर्ग? और “नरक? कहते हं 
वह सत्र इन्द्रियाँ ही हैं । वे ही वशे होनेपर स्वर्गमें पहुँचाती 
हैं ओर स्वतन्त्र छोड़ देनेपर नरकमे ले जाती हैं । शरीरको 
(रथ? कद्दते हैं, इन्द्रियाँ ही उसके “घोड़े? हूँ, मनको “सारथि? 
कहा गया है और प्राणायामको “चाबुक? माना गया दै । शान 
ओर वेराग्यकी बागडोर बधे हुए. मनरूपी घोड़ेको 
प्राणायामसे आवद्ध करके जत्र अच्छी तरह काबूमें कर लिया 
जाता है तो वह धीरे-धीरे स्थिर हो जाता दै । जो मनुष्य 


सौ aia कुछ अधिक काल्तक प्रतिमास कुशके अग्रभागत 
जलकी एक बूँद लेकर उसे पीकर रह जाता है? 7 


दोने बर ia 
उत्तकी बह तपस्या और प्राणायाम--दोनों ब्रस ki 
बिषर्योके तमुद्रर्म प्रवेश करके वहाँ फँसी हुई इन्द्रियोको जो 
आहूत करके, अर्थात्‌ लौराकर अपने अधीन करता हे उसके 


big भेह हु के दक न Fa डवा हुआ 


मनुष्य उससे निकळनेका प्रयत्न करता दै) उसो प्रकार संसार 


। जिससे शरीरसे पसीने निकलने लगें, कँपर्कपी छा = 


र 


' [मभ ee TO el CT 
व्यान + ६७१ 


अध्याय ३७४ | * 


समुद्रमें डूबे हुए अपने-आपको खयं ही निकाळनेका प्रयत्न 
करे | भोगरूपी नदीका वेग अत्यन्त बढ़ जानेपर उससे 


इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें (आसन) प्राणायाम तथा प्रत्याहरका तरून नामक 


बचनेके लिये अत्यन्त सुद ज्ञानरूपी दृक्षका आश्रय ढेना 


द 
चाहिये ॥ ६---२१ |! 
तीन 


सौ Rai अध्याय पुरा हुल! |! २७३ ४ 


तीन सो चौहचरवाँ अध्याय 


ध्यान 


अभिंदेव कहते हैँ--मुने | “व्यै--चिन्तायास?--यह 
घाठ है । अर्थात्‌ «ध्यै? धातुका प्रयोग चिन्तनके अर्थमे होता 
है । [ ध्यै’ से ही “यान? शब्दकी सिद्धि होती है ] अतः 
स्थिरचित्तते भगवान्‌ विष्णुका बारबार चिन्तन करना “ध्यान! 
कहलाता है । समस्त उपाधियोंसे मुक्त मनसहित आत्माका 
ब्रझविचारमें परायण होना भी “ध्यान? ही है। भ्येयरूप 
आधारमै स्थित एवं सजातीय प्रतीतियोंसे युक्त चित्तको जो 
विजातीय प्रतीतियोसे रहित प्रतीति होती है? उसको भी 
“व्यान? कहते हैं । जिस किसी प्रदेशमें भी ध्येय वस्तुके 
चिन्तनमें एकाग्र हुए चित्तको प्रतीतिके साथ जो अभेदः 
भावना होती है, उसका नाम भी “ध्यान? है । इस प्रकार 
ध्यानपरायण होकर जो अपने शरीरका परित्याग करता है; 
वह अपने कुल; स्वजन और मित्रोका उद्धार करके स्वयं 
भगवस्स्वरूप हो जाता है । इस तरद जो प्रतिदिन एक या 
आधे मुहूर्ततक भी श्रद्धापूर्वक श्रीहरिका भ्यान करता है, वह 
भी जिस गतिको प्राप्त करता है, उसे सम्पूर्ण महायशोंके 
द्वारा भी कोई नहीं पा सकता ॥ १-६ ॥ 

तत्तवेत्ता योगीको चाहिये कि वह भ्याताः ध्यानः 


Ag तथा ध्यानका प्रयोजन-इन चार वस्तुओंका 
ज्ञान प्राप्त करके योगका अभ्यास करे । योगाभ्याससे 
मोक्ष तथा आठ प्रकारके महान ऐश्वर्यों ( अणिमा 


आदि सिद्धियो ) की प्राप्ति होती दै । जो ज्ञान-वैराग्यसे 
सम्पन्न) श्रद्धाल, क्षमाशील, विष्णुभक्त तथा भ्यानमें सदा 
उत्साह रखनेवाला हो) ऐसा पुरुष ही “ध्याता? माना गया 
है । व्यक्त और अव्यक्त, जो कुछ प्रतीत होता हे, सब्र 
परम ब्रह्म परमात्माका ही सरूप Vua प्रकार विष्णुका 
चिन्तन करना “ध्यान? कहलाता है। सर्व परमात्मा श्रीहरिको 
सम्पूर्ण कलाओंसे युक्त तथा निष्कल जानना चाहिये ! 
अणिमादि ऐश्वर्योंकी प्राप्ति तथा मोक्ष--मे भयानके प्रयोजन 
ई । भगवान विष्णु ही कर्मोके फलकी प्रासि करानेवाले È 


अतः उन परमेश्वरका भ्यान करना चाहिये । वे दी ध्येय है । 
चलते-फिरते, खड़े होतेः सोते-जागते, आँख खोलते 
और आँख मींचते समय भी; शड या अशुद्ध अवस्थाने भी 
निरन्तर परमेश्वरका ध्यान करना चाहिये ॥ ७-११४ |! 
अपने देहरूपी मन्दिरके भीतर मनमै स्थित 
हुद्यकमलरुपी पीठके मध्यभागमें भगवान्‌ फेशवकी 
स्थापना करके भ्यानयोगके द्वारा उनका पूजन करे । 
ध्यानयज्ञ श्रेष्ठ शुद्ध और सब दोषोसे रहित है! 
उसके द्वारा भगवानका यजन करके मनुष्य मोक्ष प्रास 
कर सकता है । बाह्यगुद्धिसे युक्त यशोंद्वार भी इस फलकी 
प्राप्ति नहीं हो सकती । हिंसा आदि दोषोंसे सुक्त होनेके 
कारण भ्यान अन्तःकरणकी झुद्धिका प्रमुख साधन और 
चित्तको वशमें करनेवाला है | इसलिये ध्यानयश सप्रसे श्रेष्ठ 
और मोक्षरूपी फळ प्रदान करनेवाला हैः अतः अशुद्ध एवं 
अनित्य बाह्य साधन यज्ञ आदि कमोका त्याग करके योगका 
हो विशेषरूपसे अभ्यास करे | पहले विकारसुक्त, अव्यक्त 
तथा भोग्य-भोगसे युक्त तीनों गुणोंका क्रमशः अपने इृदयभे 
qa करे । तमोगुणको Agm आच्छादित 
करके रजोगुणको सत्त्वगुणसे आच्छादित करे । इसके बाद 
वदले कृष्ण, फिर रक्त, तत्पश्चात्‌ ख्वेतवर्णवाले तोनों मण्डलका 
क्रमशः ध्यान करे | इस प्रकार जो गुर्णोंका भ्यान बताया 
गया; वह “अशुद्ध ध्येय” है | उसका त्याग करके शुद्ध ध्येय'का 
चिन्तन करे । पुरुष ( आत्मा ) सत्त्वोपाधिक गुर्णोसे अतीत 
चौबीस तत्त्वोसे परे पचीसवाँ तत्त्व हे) यह “शुद्ध ध्येय” है। 
gati ऊपर उन्होंकी नाभिने प्रकट हुआ एक दिव्य कमल 
खत हे, जो प्रभुका ऐधर्य दी जान पड़ता है ! उसका बिस्तार 
बारइ अंगुल दे । बह शुद्ध, विकसित तथा स्वेत वर्णका है | उसका 
मृणाल आठ अंगुलका है | उस कमलके आठ पत्तोंको अणिमा 
आदि आठ ri जानना चाहिये। उसकी कणिकाका केसर 
“ज्ञान? तथा नाल “उत्तम वैरास्य' है । “विश्णु-घर्म' ही उसकी 
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जड़ है । इस प्रकार कमलका चिन्तन करे । घर्म) जान) 
वैराग्य एवं कल्याणमय ऐश्षर्य-स्वरू्प उस रेष्ठ कमलको 
जो भगवानका आसन है; जानकर मनुष्य अपने सब दुः लासे 
छुटकारा पा जाता हवै । उस कमलकर्णिकाके सध्यभागमै ओङ्कारसय 
ईश्वरका ध्यान करे । उनकी आकृति शुद्ध दीपशिखाके समान 
देदीप्यमान एवं अँगूठेके बराबर दै । वे अत्यन्त निर्मल है | 
कदम्बपुष्पके समान उनका गोलाकार स्वरूप ताराकी भाँति 
स्थित हे) अथवा कमलके ऊपर प्रकृति ओर पुरुषसे भी 
अतीत परमेश्वर विराजमान है, ऐसा भ्यान करे तथा परम 
अक्षर ओकारका निरन्तर जप करता रहे । साघकको अपने 
मनको स्थिर करनेके लिये पहले स्थूलका ध्यान करना चाहिये। 
फिर क्रमशः मनके खिर हो जानेपर उसे सुक्ष्म तक्तके 
चिन्तनमै लगाना चाहिये ॥ १२-२६३ ॥ 

[ अव कमल आदिका ध्यान दूसरे प्रकारसे बतलाया 
जाता हैं-- af स्थित जो कमलकी नाल हैं) 
उसका विस्तार दस अंगुल हे । नालके ऊपर अष्टदल 
कमल है, जो वारह अंगुल विस्तृत हैं। उसकी कर्णिकाके 
केसरमे सूर्यश सोम तथा अभि--तीन देवताओंका 
मण्डल है | अझ्नि-मण्डलके, भीतर शाळू? चक्र, गदा एवं 
पद्म चारण करनेवाले चतुर्भुज विष्णु अथवा आठ भुजाओंसे 


# पुराणं परमाजेयं त्रक्षतिद्याक्षर परम्‌ ॐ 
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यक्त भगवान, आइरि विराजमान ई । अष्टशुज भगवानके 
qii शद्भ-चक्तादिके अतिरिक्त शाङ्गघनुष) अक्षमाला) पाश 
तथा अङ्कुश शोभा पाते हूँ । उनके श्रोविग्रइका वर्ण खेत 
ya सुवर्णके समान उद्दीस दै । वक्षःस्थलमे श्रीवत्सका चिह्न 
और कौस्तुमसणि शोभा पा रहे हैं । गले बनमाला और 
मोलेका हार दै । कानॉमें मकराकार कुण्डल जगमगा रहे है, 
मस्तकपर रत्तमय उज्ज्वल किरीट सुशोभित हैं। श्रीअज्ञोपर 
पीताम्बर ज्ञोमा पाता दै । वे सब प्रकारके आमृषणोंसे अलंकृत 
६ | उनका आकार बहुत बड़ा अथवा एक वित्तेका है | 
जैसी इच्छा हो) वैसी ही छोटी या बड़ी आक्कतिका ध्यान 
करना चाहिये । ध्यानके समय ऐसी भावना करे कि कै 
च्योति्य ब्रह्म हँ--मैं ही नित्यमुक्त प्रणवरूप वासुदेवः 
संज्ञक परमात्मा हूँ ।? ध्यानसे थक जानेपर सन्त्रका जप क्रे 
और जपसे थकनेपर भ्यान करे | इस प्रकार जो जप ओर 
ध्यान आदिमे लगा रहता हेश उसके ऊपर भगवान्‌ 
विष्णु शीघ्र द्वी प्रसन्न होते हैं । दूसरे-दूसरे यज्ञ जपयश्ञकी 
सोलहवीं कलाके बरावर भी नहीं हो सकते । जप करनेवाले 


पुरुषके पास आधि) व्याधि और अह नहीं फटकने 
पाते । जप करनेसे भोग, मोक्ष तथा SY 


बिजयरूप फलकी प्राप्ति होती है ॥ २७--३५॥ 


इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणे "घ्याननिरूपण' नामक तीन से चोहत्तरवाँ अध्याय पुरा हुआ ॥ ३७४॥ 


— ean 


तीन सो 


YV 


qaa अध्याय 


चारणा 


अग्निदेव कहते ह--सुने ! ध्येय वस्तरम जो मनकी स्थिति 
होती दै, उसे “वारण!? कहते हैं । ध्यानकी ही भाँति उसके 
भी दो भेद हईं--साकारः और “निराकार? । भगवानके 
च्यानमै जो मनको लगाया जाता दै, उसे क्रमशः “मूर्त और 
“अमूर्त? धारणा कहते हैं । इस घारणासे भगवानकी प्राप्ति 
होती है । जो बाहरका लक्ष्य है) उससे मन जत्रतक विचलित 
नहीं होता, तत्रतक किसी भी प्रदेशमै मनकी स्थितिको 
त्यारणाः कहते हैं. । देइके भीतर निवत समयतक 
जो मनको रोक खा जाता दै और वह अपने लक्ष्यसे 
aa नहीं होता, यही अवस्था “धारणा? कहलाती RI 
बारह आगामकी “घारणा! ह्वोती हे बारह “्वारणा?का ध्यान? 


उसे “समाधि” कहते हैं । जिसका मन धारणाके अम्यासमे 
लगा हुआ दै» उसी अवस्थामै यदि उसके प्राणोंका परित्याग 
हो जाय तो वह पुरुष अपने इक्कीस पीढ़ीका उद्धार करके 
अत्यन्त उत्कृष्ठ खर्गपदको प्राप्त होता है । योगियोंके जिस 
जिस agi व्याधिकी सम्भावना हो) उस-उस अङ्गको बुद्धिसे 
व्याप्त करके तत्त्योंकी घारणा करनी चाहिये । द्विजोत्तम ! 
आग्नेयी, वारुणी; ऐशानी और अमृतात्सिका--ये विष्णुकी 
चार प्रकारकी घारणा करनी चाहिये । उस समय अग्नियुक्त 
जिखामन्त्रका) जिसके अन्तमे फट्‌? शब्दका प्रयोग होता 
है, जप करना उचित है । नादियोंके द्वारा विकट) दिव्य 
एबं शुभ झलाग्रका वेधन करे । पैरके अगूठेसे लेकर 
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अध्याय २७६ | 


साथ ऊपर-नीचे तथा इधर-उधर फैल रहा हैं? ऐसी भावना 
करे । महामुने ! श्रेष्ठ साधकको तबतक रश्मिमण्डलका 
चिन्तन करते रहना चाहिये; जबतक कि वह अपने 
सम्पूर्ण शरीरको उसके भीतर भस्म होता न देखे । तदनन्तर 
उस धारणाका उपसंहार करे । इसके द्वारा द्विजगण शीत ओर 
इलेष्मा आदि रोग तथा अपने पापोंका विनाश करते R 
` ( यह «आग्नेयी धारणा? है) ॥ १-१०॥ 


तत्पश्चात्‌ धीरभावसे विचार करते हुए मस्तक ओर 
कण्ठके अधोमुख होनेका चिन्तन करे | उस समय साधकका 
चित्त नष्ट नहीं होता । वह पुनः अपने अन्तःकरणद्वारा 
ध्यानमें लग जाय और ऐसी धारणा करे कि जलके 
अनन्त कण प्रकट होकर एक-दूसरेसे मिळकर हिमराशिको 
उत्पन्न करते हैं और उससे इस प्रथ्वीपर जलकी धाराएँ 
प्रवाहित होकर सम्पूर्ण विश्वको आप्लावित कर रही हैँ । 
इस प्रकार उस हिमस्पर्शसे शीतल अमृतस्वरूप जलके द्वारा 
क्षोमवश ब्रहारनश्रसे लेकर मूलाधारपर्यन्त सम्पूर्ण चक्र-मण्डलको 
आप्लावित करके सुषुम्णा नाडीके भीतर होकर पूर्ण चन्द्रमण्डलका 
चिन्तन करे । भूख-प्यास आदिके क्रमसे प्रात होनेवाले atA 
अत्यन्त पीड़ित होकर अपनी तुश्कि लिये इस वारुणी घारणा?का 
चिन्तन करना चाहिये तथा उस समय आळश्य छोड़कर विष्णु- 
मन्त्रका जप करना भी उचित है । यह “वारुणी धारणा? बतलायी 
गयी) अत्र 'ऐशानी घारणा'का वर्णन सुनिये ॥११-१५॥ 
इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें “घारणानिरूपण' 


ऋ समाधि # 
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प्राण ओर अपानका क्षय होनेपर हृदथाकाशमें ब्रह्ममय 
कमळके ऊपर विराजमान भगवान्‌ विष्णुके प्रसाद ( अनुग्रह) का 
तत्रतक चिन्तन करता रहे जवतक कि सारी चिन्ताका नाश न 
हो जाय | तत्पश्चात्‌ व्यापक ईश्वररूपते स्थित होकर परस शान्त, 
निरञ्जन; निराभास एवं अद्धचन्द्रस्वरूप सम्पूणं महाभावका जप 
और चिन्तन करे । जवतक गुरुके मुखसे जीबात्माको ब्रह्मका ही 
अंश [या साक्षात्‌ ब्रह्मत्प ] नहीं जान लिवा जाता) 
तत्रतक यह सम्पूर्ण चराचर जगत्‌ असत्य होनेपर भी सत्यवत्‌ 
प्रतीत होता है । उस परम तत्तका साक्षात्कार हो जानेपर 
रासे लेकर यह सारा चराचर जगत्‌, प्रमाता। मान ओर 
मेय ( ध्याता, ध्यान और ध्येय )--सब कुछ ध्यानगत 
हृदयकमळमें लीन हो जाता है । जप, होम और पूजन 
आदिको माताकी दी हुई मिठाईकी भांति मधुर एवं लाभकर 
जानकर विष्णुमन्त्रके द्वारा उसका श्रद्धापूर्वक अनुष्ठान करे । 
अत्र में “अमृतमयी धारणा? बतला रहा हूँ--मस्तककी 
नाड़ीके केन्द्र खानमै पूणे चन्द्रमाके समान आकारवाले 
कमलका ध्यान करे तथा प्रयत्नपूवक् यह भावना करे कि 
(आकाशमै दस हजार चन्द्रमाके ससान प्रकाशमान एक 
पूर्ण चन्द्रमण्डल उदित हुआ दै, जो कल्याणमय FAA 
परिपूर्ण है ।' ऐसा ही ध्यान अपने इदय-कमलमे भी करे 
और उसके मध्यभागमें अपने शरीरको स्थित देखे । 
घारणा आदिके द्वार साधकके सभी क्लेश दूर हो 
जाते है॥ १६-२२ il 
नामक तीन सौ पचहत्तरर्वा अध्याय पूरा हुआ ॥ १७५ ॥ 


तीन सो छिहत्तरवाँ अध्याय 
समाधि 


अग्निदेव कहते हैँ--जो चैतन्यस्वरूपसे युक्त और 
प्रशान्त समुद्रकी भाँति स्थिर हो, जिसमें आत्माके सिवा अन्य 
किसी वस्तुकी प्रतीति न होती हो, उस ध्यानको “समाधि? 
कहते हैं| जो श्यानके समय अपने चित्तको ध्येयमें लगाकर 
बायुद्ीन प्रदेशमे जख्ती हुई अग्निशिखाकी भाति अविचल 
एवं स्थिरभावसे त्रेठा रहता हेश वह योगी “समाधिस्थ* कहा 
गया है । जो न सुनता है न सूँघता है, न देखता है न 
रसास्वादन करता है) न स्पर्शका अनुभव करता है न मनमे 
संकल्प उठने देता है; न अभिमान करता है ओर न बुद्धिले 
दसरी किसी वस्तुको जानता ही हेश केवल काकी भांति 


अविचलभावसे घध्यानभे स्थित रहता हे, ऐसे ईश्वरचिन्तनपरायण 
पुरुषको “समाधिस्थ? कहते हैं । जैसे वायुरहित स्थानमें 
aa हुआ दीपक कम्पित नहीं होता, यही उस समाधिस्थ 
योगीके लिये उपमा मानी गयी है । जो अपने आस्मस्वरूप 
श्रीविष्णुके ध्यानमें संलग्न रहता रै, उसके सामने अनेक 
दिव्य विघ्न उपस्थित होते हें । वे सिद्धिकी सूचना देनेवाले 
हैं | साधक WA नीचे गिराया जाता दै, उसके कानमें 
पीड़ा होती है, अनेक प्रकारके घातुओके दर्शन होते हैं तथा 
उसे अपने शरीरमें बड़ी बेदनाका अनुभव होता है । देवतालोग 
उस योगीके पास आकर À दिव्य भोग स्वीकार करनेकी 
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प्रार्थना करते हैं, राजा पृथ्वीका राज्य देनेकी बात कहते ओर 
बड़े रडे धनाध्यक्ष धनका लोभ दिखाते हैं । वेद आदि 
सम्पूर्ण शास्त्र सयं ही ( विना पढ़े ) उसकी बुद्धिमें स्फुरित 
हो जाते हैं । उसके द्वारा मनोनुकुछ छन्द और सुन्दर 
विषयसे युक्त उत्तम काव्यक्री सचना होने लगती है । दिव्य 
रसायन, दिव्य ओषधियाँ तथा सम्पूर्ण शिल्प ओर कलाएं 
उसे प्राप्त हो जाती हैं । इतना ही नहीं) देवेश्वरोंकी कन्याएँ 
ओर प्रतिभा आदि सद्गुण भी उसके पास विना बुलाये जाते 
हैं; किंतु जो इन सबको तिनकेके समान निस्सार मानकर 
त्याग देता है; उसीपर भगवान्‌ विष्णु प्रसन्न 
होते हैं ॥१-१० | 
अणिमा आदि गुणमयी विभूतियोंसे युक्त योगी पुरुषको 
उचित है कि वह झिष्यको ज्ञान दे । इच्छानुसार भोगोंका 
उपभोग करके ल्ययोगकी रीतिसे शरीरका परित्याग करे ओर 
विज्ञानानन्द्मय ब्रह्म एवं ईश्वररूप अपने आत्मामं स्थित हो 
जाय । जैसे मलिन दर्पण शरीरका प्रतिबिम्ब ग्रहण करनेमे 
असमर्थ होनेके कारण शरीरका ज्ञान करानेकी क्षमता नहीं 
र्ता, उसी प्रकार जिसका अन्तःकरण परिपक्व ( वासना- 
शून्य ) नहीं दै, वह आत्मज्ञान प्राप्त करनेमें असमर्थ हे । 
देह सब प्रकारके रोगों और दुःखोंका आश्रय दे; इसलिये 
देहाभिमानी जीव अपने शरीरमै वेदनाका अनुभव करता ह | 
परंतु जो पुरुष योगयुक्त दै, उसे योगके ही प्रभावसे किसी 
भी क्लेशका अनुभव नहीं होता । जैसे एक ही आकाश घट 
आदि भिन्न-भिन्न उपाधियोमै प्रथक-प्रथक-सा प्रतीत होता 
है और एक ही सूर्य अनेक जळ्पात्रॉमें अनेक-सा जान पड़ता 
है, उसी प्रकार आत्मा एक होता हुआ भी अनेक शरीरोंमें 
स्थित दोनेके कारण अनेकवत्‌ प्रतीत होता है । आकाश, वायु, 
तेज, जळ और प्रथ्वी--ये पाचों भूत ब्रहाके ही स्वरूप हैं । 
ये सम्पूर्ण लोक आत्मा ही दे; आत्मासे ही चराचर जगतूकी 
अभिव्यक्ति होती है । जैसे कुम्दार मिट्टी; डंडा ओर चाकके 
संयोगसे घडा बनाता है; अथवा जिस प्रकार घर बनानेवाला 
मनुष्य तृण; WA ओर काठसे घर तैयार करता है, उसी 
प्रकार जीवात्मा इन्द्रियोंको साथ रे, कार्य-करण-संघातको 
एकचित्त करके भिन्न-भिन्न योनियॉमे अपनेको उत्पन्न करता 
है । कर्मसे) दोप और मोहसे तथा स्वेच्छासे ही जीव FA 
पड़ता दे और शानसे ही उसकी मुक्ति होती दै । योगी 
पुरुष mig ठान करनेसे कमी रोगका भागी नहीं होता । 
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| अध्याय ३७६ 


दीपककी स्थिति 

नहीं सकता; उसी प्रकार योग ओर धर्मके बिना विकार 
( रोग ) की प्राप्ति देखी जाती हे ओर इस प्रकार अकालमें 
ही प्रागोंका क्षय हो जाता है ॥ ११-१९३ । 


हमारे हृदयके भीतर जो दीपककी भाति प्रकाशमान 
आत्मा है, उसकी अनन्त किरणें फेली हुई 
कृष्ण, पिङ्गल, नीळ; कपिल) पीत और रक्त वर्णकी हैं। 
उनमेसे एक किरण ऐसी है, जो सूर्यमण्डलको भेदकर सीधे 
ऊपरको चली गयी है और ब्रह्मलोकको भी लॉघ गयी है; 
उसीके मार्गसे योगी पुरुष परमगतिको प्राप्त होता है । उसके 
सिवा और भी सैकड़ों किरणें ऊपरकी ओर स्थित हैं | उनके 
द्वारा मनुष्य भिन्न-भिन्न देवताओंके निवासभूत छोकोंमे जाता 
हरे) जो एक ही रंगकी वहुत-ती किरणें नीचेकी ओर स्थित 
हैं, उनकी कान्ति बड़ी कोमल दै । उन्हीके द्वारा जीव इस 
लोकमें कर्मभोगके लिये आता दै । समस्त ज्ञानेन्द्रिय, मन) 
कर्मेन्द्रियाँ, अहंकार) बुद्धि, प्रथिवी आदि पाँच भूत तथा 
अव्यक्त प्रकृति-ये क्षेत्र, कहलाते हैं ओर आत्मा ही इस 
क्षेत्रका ज्ञान रखनेवाला AIP कहलाता दै । वही सम्पूर्ण 
भूतोंका ईश्वर है । सत्‌, असत्‌ तथा सदसत्‌-सव उसीके 
स्वरूप हैं । व्यक्त प्रक़्तिसे समष्टि बुद्धि ( महत्त्व ) 
की उत्पत्ति होती दै; उससे अहंकार उत्पन्न होता दै, अहंकारसे 
आकाश आदि पाँच भूत उत्पन्न होते हैं, जो उत्तरोत्तर 
एकाधिक गुणोंवाले हैं । शब्द; स्पर्श, रूप) रस ओर गन्ध-ये 
क्रमशः उन पाँचां भूतोंके गुण हैँ । इनमैसे जो भूत जिसके 
आश्रयमे है, वह उसीमै लीन होता है । सत्त्व, रज और 
तम--ये अव्यक्त प्रकृतिके ही गुण हैं | जीव रजोगुण आर 
तमोगुणसे आविष्ट हो चक्रकी भाँति घुमता रहता है । जो 
सत्रका “आदि? होता हुआ स्वयं “अनादि? है, वही परमपुरुष 
परमात्मा है । मन और इन्द्रियोंसे जिसका ग्रहण होता हैः 
वह “विकार? ( विक्कत होनेवाला प्राकृत तत्त्व ) कहछाता है । 
जिससे वेद; पुराण, विद्या, उपनिषद्‌, इलोक) सूत्र) भाष्य 
तथा अन्य वाढय़यकी अभिव्यक्ति हुई दै, वही “परमात्मा? 
है । पितृयानमार्गकी उपवीथीसे लेकर अगस्त्य ताराके बीचका 
जो मार्ग है, उसते संतानकी कामनावाले अग्निहोत्री लोग 
ala जाते हे । जो भलीभाँति दानमें तत्पर तथा आठ 


गुणोंसे युक्त होते हैं, वे भी उसी भाँति यात्रा करते हैं। 
अठासी हजार गृहस्थ मुनि हैँ, जो सत्र aa प्रवर्तक हॅ; 
aan sh 
गयं इं | वे gafat 


इनमेंसे एकके अभावमै भी दीपक 


हैं, जो श्‍वेता 


L 


4 


fo टन 


अध्याय ३७७ ] 


तथा नागवीथीके दीचके मार्गते देवलोकमे गये हैँ । 
उतने ही [ अर्थात्‌ अठासी हजार ] सुनि और मी हैं 
जो सब प्रकारके आरामोंसे रहित हैं । वे तपस्या, ब्रह्मचर्य? 
आसक्ति, त्याग तथा मेधाशक्तिके प्रभावसे कल्पपर्यन्त भिन्नः 
भिन्न दिव्यलोकोंमे निवास करते हैं || २०-३५ ॥ 

वेदोंका निरन्तर स्वाध्याय, निष्कास यज्ञ, ब्रह्मचर्य, तप, 
इन्द्रिय-संयम) श्रद्धा, उपवास तथा सत्य-भाषण-ये आत्म- 
ज्ञानके हेतु हैं । समस्त द्विजातियोंको उचित है कि वे 
श्रवण, सनन) 


सत्तगुणका आश्रय लेकर MANIRI 
निदिध्यासन एवं साक्षात्कार करें । जो इसे इस प्रकार 
जानते हें, जो वानप्रस्थ आश्रमका आश्रय ले चुके हैं और 
परम श्रद्धासे युक्त हो सत्यकी उपासना करते हैं, वे क्रमशः 
अग्नि, दिन, शुक्लपक्ष, उत्तरायण) देवलोक) सूर्य मण्डल 
तथा विद्युतूके अभिमानी देवताओंके लोकोंमें जाते हैं| 
इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें “समा 


> श्रवण एवं मननरूप ज्ञान & 


६७५ 


तदनन्तर मानस पुरुष वहाँ आकर उन्हें साथ ले जा; 
ब्रहालोकका निवासी बना देता है; उनकी इस लोके 
पुनरावृत्ति नहीं होती । जो लोग यज्छ तप और दानसे 
स्वर्गलोकपर अधिकार प्रात करते हँ, वे क्रमशः घूम) रात्रि, 
कृष्णपक्ष, दक्षिणायन? पितृलोक तथा चन्द्रमाके अभिमानी 
देवताओंके लोकोंमें जाते हैं ओर फिर आकाश, वायु एवं 
जलके मार्गते होते हुए इस पृथ्वीपर लौट आते हैं । इस 
प्रकार वे इस लोकमे जन्म लेते ओर मत्युके बाद पुनः उसी 
मार्गसे यात्रा करते हैं । जो जीवात्माके इन दोनों सार्गोको 
नहीं जानता; वह साँप) पतंग अथवा कीड़ा-मकोड़ा होता है। 
हृदयाकाशमें दीपककी भाँति प्रकाशमान ब्रझका ध्यान 
करनेसे जीव अमृतस्वरूप हो जाता है । जो न्यायसे धनका 
उपार्जन करनेवाला, तत्तज्ञानमे खित) अतिथि-प्रेमी, श्राद्धकर्ता 
तथा सत्यवादी दै, वह हस्य भी मुक्त दो जाता है॥ ३६-४४ 


एधिनिरूपण” नामक तीन सौ छिहत्तरवाँ अध्यास पूरा हुआ ॥ ३७६ ॥ 


aoM 


d सो सतहत्तरवौँ अध्याय 
श्रवण एवं मननरूप ज्ञान 


अश्चिदेच कहते हैँ--अब में संसाररूप अज्ञानजनित 
बन्धनसे छुटकारा पानेके लिये 'ब्रह्मज्ञान"का वणन करता हूँ । 
व्यह आत्मा परब्रह्म है और वह त्रहम मैं ही हूँ ।' ऐसा निश्चय हो 
जानेपर मनुष्य मुक्त हो जाता है | घट आदि वस्तुओंकी भाँति 
यह देह दृश्य होनेके कारण आत्मा नहीं है; क्योंकि सो 
जानेपर अथवा मृत्यु हो जानेपर यह वात निश्चितरूपसे समझमै 
आ जाती है कि “देहसे आत्मा भिन्न है? | यदि देह ही आत्मा 
होता तो सोने या मरनेके बाद भी पूर्ववत्‌ व्यवहार करता; 
( आत्माके ) “अविकारी' आदि विशेषणोंके समान विशेषणसे 
युक्त निर्विकाररूपमें प्रतीत होता । नेत्र आदि इन्द्रियाँ भी 
आत्मा नहीं हैं; क्योंकि वे “करण? हैं | यही हाल मन और 
बुद्धिका भी है । वे भी दीपककी भाँति प्रकाशके “करण? हँ, 
अतः आत्मा नहीं हो सकते । 'प्राण' भी आत्मा नहीं है; 
क्योंकि सुषुप्तावस्थाम उसपर जडताका प्रभाव रहता दै । जाअत्‌ 


और स्वप्नावस्थामें प्राणके साथ चैतन्य मिला-सा रहता दै) इस- 
लिये उसका पथक्‌ वोध नहीं होता; परंतु युषु्तावस्यामे प्राय 
विज्ञानरहित है---यह वात स्पष्टर्पसे जानी जाती है । अतएव 


हद्धि आदि, रूप नहीं है । इन्द्रिय आदि आस्माके 


करणमात्र हैं | अहंकार भी आत्मा नहीं है; क्योंकि देहकी 
भाँति वह भी आत्माले एथक्‌ उपलब्ध होता है । पूर्वोक्त देह 
आदिसे भिन्न यह आत्मा सबके इदयमें अन्तर्मामीरूपसे स्थित 
भाँति सबका द्रा और 


है । यह रातमें जळते हुए दीपकको 
भोक्ता है॥ १--७ ॥ 

समाधिके आरम्भकालमै मुनिको इस प्रकार चिन्तन करना 
चाहिये---“बहासे आकार; आकाझसे वायुः बायुसे अभि, अिसे 
जल) जलपे पृथ्वी तथा पुथ्वीसे सूक्ष्म शरीर प्रकट हुआ है ।? 
अपञ्चीकृत सूतोंते पञ्चीकृत भर्तोकी उत्पत्ति हुई हे । फिर 
स्थूल शरीरका ध्यान करके ब्रदामें उसके WA भावना 


करे | पञ्चीकृत भूत तथा उनके कार्योको “विराट्‌? कहते हैं । 
आत्माका वह स्थूल शरीर अञ्ञानसे कल्पित है । इच्धियोंके 
द्वारा जो ज्ञान होता देश उसे धीर पुरुष 'जाग्रत्‌-अवस्थाः 
मानते हैं । जाग्रतूके अभिमानी आस्माका नाम “विश्व? है | 
ये ( इन्द्रिय विज्ञान, जाअत्‌ अवस्था और उस्के अभिमानी 
देवता ) तीनों प्रवकी प्रथम मात्रा ५अकारस्वरूप? हैं । अपञ्ची- 
भूत और उनके कार्यको “लिङ्क कहा गया है । सत्रह 
१९ दस इन्द्रिय, पञ्चतन्मात्रा तथा मन और बुद्धि ) से 


तत्व, ¦ 


आत्म, डू 
-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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युक्त जो आत्माका सूक्ष्म शरीर देश जिसे “हिरण्यगभ? नास 
दिया गया हे, उसीको 'लिङ्गः कहते हैं । जाग्रत्‌-अवस्थाके 
संस्कारसे उत्पन्न विषयोंकी प्रतीतिको “स्वप्न! कहा गया है । 
उसका अभिमानी आत्मा “तेजस? नामसे प्रसिद्ध है । वह 
जाग्रतूके प्रपञ्चसे पृथक तथा प्रणबकी दूसरी मात्रा “उकारखूप” 
है । स्थूल और सुक्ष्म--दोनों शरीरोंका एक ही कारण है-- 
“आत्मा? । आभासयुक्त ज्ञानको 'अध्याह्ृत ज्ञान? कहते हैं । इन 
अवस्याओंका साक्षी ब्रह्म न सत्‌ है, न असत्‌ ओर न सदसत्‌- 
रूप ही है। बह न तो अवयवयुक्त हे ओर न अवयवसे रहित; 
न भिन्न है न अभिन्न; भिन्नाभिन्नरूप भी नहीं है। वह 

सर्वथा अनिर्वचनीय है | इस वन्धनभूत संसारकी सृष्टि करने 


वाला भी वही है । ब्रह्म एक दै और केवल ज्ञानसे प्राप्त होता 


हैः कर्मोद्वारा उसकी उपलब्धि नहीं हो सकती ॥ ८-१७ || 


जत्र बाह्यज्ञानके साधनभूत इन्द्रियांका सर्वथा ल्य हो 
जाता है, केवळ बुद्धिकी ही स्थिति रहती है, उस अवस्थाको 
“सुषुप्तिः कहते हैं | बुद्धि ओर “सुषु? दोनोंके अभिमानी 


४ पुराणं TARA ब्रह्मविद्याक्षरं परम्‌ + 


FSR RT 


आत्माका नाम 'प्राजञः है!) ये तीनों “मकार? एवं प्रणवरूप 
माने गये हें | यह प्राज्ञ ही अकार; उकार ओर मकारस्वरूप 
है । अहम्‌? पदका ल्क्ष्यार्थभूत चित्खरूप आत्मा इन जाग्रत्‌ 
और स्वप्न आदि अवस्थाओंका साक्षी है | उसमें अज्ञान ओर 
उसके कार्यभूत संसारादिक बन्धन नहीं हैं | में नित्य) शुद्ध, 
बुद्ध, मुक्त) सत्य, आनन्द एवं अद्वैतस्वरूप ब्रह्म हूँ । में 
ज्योतिर्मय परब्रह्म हूँ । सर्वथा मुक्त प्रणव ( ७” ) वाच्य 
परमेश्वर हूँ । में ही ज्ञान एवं समाधिरूप ब्रह्म हूँ | वन्धनका 
नाश करनेवाला भी में ही हूँ | चिरन्तन, आनन्दमय) सत्य) 

ज्ञान और अनन्त आदि नामोंसे लक्षित परव्रह्म में ही हूँ ! 

यह आत्मा परब्रह्म है; वह ब्रह्म तुम हो?-इस प्रकार गुरुद्वारा 

बोध कराये जानेपर जीव यह अनुभव करता है कि में इस 

देहसे विलक्षण परत्रहा हूँ | बह जो सूर्यमण्डलमै प्रकाशमय 

पुरुष दै, वह मैं ही हूँ । में ही San तथा अखण्ड परमेश्वर 

हूँ । इस प्रकार ब्रह्मको जाननेवाला पुरुष इस असार संसारसे 

मुक्त होकर ब्रह्मरूप हो जाता है | १८-२४ ॥ 


इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमे 'बरहमज्ञाननिरूपण? नामक तीन सौ सतहस्तरवाँ अध्याय पुरा हुआ ॥ १७७ ॥ 


-ot 


तीन सौ अठहत्तरवाँ अध्याय 
निदिध्यासनरूप ज्ञान 


akama कहते हैं-त्रह्मन्‌ ! में पृथ्वी, जल और 
अग्निसे रहित स्वप्रकाशमय परब्रह्म हूँ । में वायु और आकाशसे 
विलक्षण ज्योतिर्मय परब्रह्म हूँ । में कारण और कार्यसे भिन्न 
ज्योतिर्मय परव्रद्म हूँ । में विराटस्वरूप ( स्थूल ब्रह्माण्ड ) से 
प्रथक्‌ ज्योतिर्मय परस्रहा हूँ । में जाग्रत-अवस्थासे रहित 
ज्योतिर्मय aa हूँ । में “विश्वः रूपसे विलक्षण ज्योतिर्मय 
परत्रह्म हुँ । में आकार अक्षरसे रहित ज्योतिर्मय परब्रहा हूँ । 
मैं वाकू; पाणि और चरणसे हीन ज्योतिर्मय परब्रह्म हूँ । में 
पायु ( गुदा) ओर उपस्थ ( लिङ्ग या योनि ) से रहित 
ज्योतिर्मय परखद्ा हूँ । में कान, त्वचा और नेत्रसे 
हीन ज्योतिर्मय परब्रह्म हूँ । में रस और रूपसे शून्य ज्योतिर्मय 
परत्रहम हूँ । में सब प्रकारकी गन्धेसि रहित ज्योतिर्मय परस्रह्म 
हूँ । में जिह्वा और नासिकासे शून्य ज्योतिर्मय षरन्रह हूँ । मैं 
स्पर्श और शब्दसे हीन ज्योतिर्मय परब्रह्म हूँ । में सन और 
afa रहित ज्योतिर्मय परब्रह्म हैँ । में चित्त और अहंकारसे 


ज्योतिर्मय wa हूँ। मै ब्यान और उदानसे विलग ज्योतिर्मय 
परत्र हूँ । मैं समान नामक वायुसे भिन्न ज्योतिर्मय 
परत्रह्म हूँ । मैं जरा और मृत्युसे रहित ज्योतिर्मय परब्रहा हूँ । 
में शोक और मोहकी पहुँचसे दूर ज्योतिर्मय परन्रहा हूँ । मैं 
क्षुचा और पिपासासे शून्य ज्योतिर्मय पख्रह हूँ । मैं शब्दो 
YA आदिसे वर्जित ज्योतिर्मय परब्रह्म हुँ । मैं हिरण्यगर्मसे 
विलक्षण ज्योतिर्मय परत्रह्म हूँ । मैं खवप्नावस्थारे रहित 
ज्योतिर्मय wa हँ | मैं तेजस आदिसे प्रथक्‌ 
ज्योतिर्मय परत्र हूँ । में अपकार आदिसे हीन ज्योतिर्मय 
परब्रह्म हूँ । में समाज्ञानसे शून्य ज्योतिर्मय परब्रह्म हूँ । में 
भध्याहारसे रहित च्योतिर्मय परत्रह्म हूँ । मै सत्त्वादि गुणोंसे 
विलक्षण ज्योतिर्मय परच्रहा हूँ । मैं सदसद्धावसे रहित ज्योति 

मय परत्रह्म हूँ | में सत्र अवयवोंसे रहित ज्योतिर्मय परञ्रह् 


हूँ । में मेदाभेदसे रहित ज्योतिर्मय qaer हूँ । में सुषुसावस्थासे 
TA ज्यो 


वर्जित AA Nanaji Bestmyn Lipar पति Jammu Rigiilzeg. Eo daian Lengar ark asnata 


सकारादिसे रहित ज्योतिमंय परब्रह्म हूँ। में मान 


[ अध्याय ३७८ 
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अध्याय ३७९ ] 


* भगवत्स्वरूपका वर्णन तथा ब्रह्मभावकी प्राप्तिका उपाय # 


६७७ 


और मेयसे रहित ज्योतिर्मय परब्रह्म हूँ । में मिति ( माप ) 
और माता ( माप करनेवाले ) से भिन्न ज्योतिर्मय परत्रह 
हूँ। मैं साक्षित्व आदिसे रहित ज्योतिर्मय परब्रह्म हूँ । में 
कार्य-कारणसे भिन्न ज्योतिर्मय पखहा हूँ । में देह, इन्द्रिय, 
मन) बुद्धिश प्राण भौर भहंकाररहित तथा जाग्रत्‌, खप्न 


और सुधुत्ति आदिसे मुक्त तुरीय ब्रह्म हूँ । में नित्य, श॒” 
बुद्ध, मुक्त, सत्य, आनन्द और अद्वेतरूप ब्रह्म हूँ । 

विज्ञानयुक्त व्रह्म हूँ । में सर्वथा मुक्त और प्रणवरूप हूँ । 
मैं ज्योतिर्मय aa हूँ ओर मोक्ष देनेवाला समाधिरूप 


बरमात्मा भी में ही हूँ ॥ १२३ ॥ 


इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें 'जह्मज्ञाननिरूपण' नामक तीन सौ अठहत्तरवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ३७८ ॥ 


तीन सो उन्यासीवाँ अध्याय 
भगवत्खरूपका वर्णन तथा ब्रह्मभावकी प्राप्तिका उपाय 


अञ्निदेच कहते हें--वसिइजी ! धर्मात्मा पुरुष यञके 
द्वारा देवताओंकोश तपस्याद्वारा AÈ पदको, कर्मके 
संन्यासद्वारा ब्रह्मपदको) वैराग्यसे प्रकृतिमे WA ओर ज्ञानसे 
कैवल्यपद्‌ ( मोक्ष ) को प्राप्त होता है--इस प्रकार ये पाँच 
गतियाँ मानी गयी हैं । प्रसन्नता, संताप और विषाद आदिसे 
निवृत्त होना धवैराग्य? है। जो कर्म किये जा चुके हैं तथा 
जो अभी नहीं किये गये हँ, उन सब [ की आसक्ति, फलेच्छा 
और संकल्प ] का परित्याग “संन्यास कहलाता है । ऐसा 
हो जानेपर अव्यक्तसे लेकर बिशेषपर्यन्त सभी पदार्थौके प्रति 
अपने मनमें कोई विकार नहीं रह जाता | जड और चेतनकी 
भिन्नताका ज्ञान विवेक ) होनेसे ही aaa ह 
बतलायी जाती है । परमात्मा सबके आधार हैं; वे ही परमेश्वर 
इं । वेदों और बेदान्तों ( उपनिषदों ) में “विष्णु! नामते 
उनका यशोगान किया जाता है । वे यञ्चोके स्वामी हैं। 
प्रवृत्तिमार्गसे चलनेवाले लोग यज्ञपुरुषके रूपमै उनका यजन 
करते हैं तथा निवृत्तिमार्गके पथिक ज्ञानयोगके द्वारा उन 
ज्ञानस्वरूप परमात्माका साक्षात्कार करते हैं । हृस्व) दीर्घ ओर 
प्लुत आदि वचन उन पुरुपोत्तमके ही स्वरूप हैं ॥ १-६॥ 


महामुने ! उनकी प्रासिके दो हेतु अताये गये हैं---'शान? 

और 'कर्म' । “शान? दो प्रकारका हे--*आगमजन्य? 
और “विवेकजन्य? । शब्दब्रह्म ( वेदादि शास्त्र और प्रणव ) 
का बोध “आगमजन्य? है तथा परब्रह्मका ज्ञान “विवेकजन्य? 
ज्ञान है । ब्रह्म? दो प्रकारसे जाननेयोग्य araw ओर 
qaw । वेदादि विद्याको “न्द्रः या “अपरत्रह्म? कहते 
हैं और सत्स्वरूप अक्षरतत्व Ya कहलाता हँ | यह 
परब्रह्म Al “भगवत्‌? शब्दका मुख्य वाच्याय द । पूजा 
अन्य अर्थोमे जो उसका प्रयोग होता हैः 


बह औपचारिक ( गौण ) है । महामुने ! “भगवत्‌? शब्दमें 
जो “भकार” है; उम्रके दो अर्थ ईं- पोषण करनेवाला और 
सबका आधार तथा 'गकार'का अर्थ है- नेता ( कम- 
फलकी प्राप्ति करानेवाला ) गमयिता ( प्रेरक ) और a 
( सृष्टि करनेवाला ) । सम्पूर्ण ऐश्वर्य, पराक्रम ( अथवा धमं )) 
यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य--इन छःका नाम “भय? है | 
विष्णुमै सम्पूर्ण भूत निवास करते हैं। वे भगवान्‌ सबके 
घारक तथा ब्रह्मा) विष्णु तथा शिव--इन तीन रूपोमे 
विराजमान हैं । अतः श्रीहरिमै ही “भगवान? पद मुख्यजत्तिसे 
विद्यमान हेश अन्य किसीके लिये तो उसका उपचार ( गौण- 
वृत्ति ) से ही प्रयोग होता है । जो सम्पूर्ण प्राणियोंके उत्पत्तिः 
विनाश, आवागमन तथा विद्या-अविद्याको जानता दै) वही 
“भगवान्‌? कहलानेयोग्प है । त्याग करनेयोग्य दुगुण आदिको 
छोड़कर सम्पूर्ण शान) शक्ति) परम ऐश्वर्य, बीर्य तथा समग्र 
तेज--ये “भगवत्‌? शब्दके वाच्यार्थ हैं || ७-१४ Il 


पूर्वकालमै राजा केशिध्वजने खाण्डिक्य जनकसे इस 
प्रकार उपदेश दिया था--“अनात्सामै जो आत्मबुद्धि होती 
है, अपने स्वरूपकी भावना होती है, वही अविद्याजनित 
संसारबन्धनका कारण है । इस अज्ञानकी 'अइंता? और 
“ममत?-दो ख्पोमे स्थिति है । देहाभिमानी जीव सोद्दान्ध- 
कारसे आच्छादित हो, कुत्सित बुद्धिके कारण इस पाञ्जभोतिक 
शरीरमे यह हृढ़ भावना कर लेता है कि “मैं ही यह देह हूँ ।? 
इसी प्रकार इस शरीरसे उत्पन्न किये हुए पुत्रपौत्र आदिमे 
ध्ये मेरे pi निश्चित घारणा बना लेता हे । विद्वान्‌ 
पुरुष अनात्ममूत शरोरमे समभाव रखता है--उसके प्रति 
वह राग-द्वेषके Fina नहीं होता । मनुष्य अपने शरीरकी 
भलाईके लिये ही घारे कार्य कस्ता है; किंतु जब पुरुषसे 


आदि. | 
( हा व Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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UA 
शरीर भिन्न है) तो वह सारा कर्म केवल बन्धनका ही कारण 
होता है । वास्तवमै तो आत्मा निर्वाणमय ( शान्त ), ज्ञानमय 
तथा निसँल है । दुःखानुभवरूप जो धर्म हे, वह प्रकृतिका 
हे, आत्माका नहीं; जैसे जल स्वयं तो अग्निसे असङ्ग है 
किंतु आगपर रखी हुई वटलोईके संसर्गते उसमें तापजनित 
खलखलाहट आदिके शब्द होते हैं | महामुने ! इसी प्रकार 
आत्मा भी प्रकृतिके सङ्गसे अहंता-ममता आदि दोष स्वीकार 


“अतः यस) नियम) प्रत्याहार, प्राणजय, प्राणायाम, 
इन्द्रियोंको विषयोंकी ओरसे हटाने तथा उन्हे अपने वशे 
करने आदि उपायोके द्वारा चित्तको किसी झुभ आश्रयमें 
स्थापित करे | aP ही चित्तका शुभ आश्रय है । वह 'मूर्त? 
और «अमूर्तःरूपसे दो प्रकारका है। सनक-सनन्दन आदि 
मुनि ब्रह्मभावनासे युक्त हैं तथा देवताओंसे लेकर स्थावर-जङ्गम- 
पर्यन्त सम्पूर्ण प्राणी कर्म-भावनासे युक्त हैं । हिरण्यगर्भ (ब्रह्मा) 
करके प्राकृत धर्मौको ग्रहण करता है; वास्तवमे तो वह उनसे ARA ब्रह्ममावना और कर्ममावना दोनों ही हैं । इस तरह यह 
सर्वथा भिन्न और अविनाशी है । AAN आसक्त हुआ तीन प्रकारकी भावना बतायी गयी हे । “सम्पूर्ण विश्व ब्रह्म 
मन बन्धनका कारण होता है और वही जव विषयोसे निवृत्त है इस भावसे ब्रह्मकी उपासना की जाती है । जहाँ सब 
हो जाता है तो ज्ञान-प्राप्तिमं सहायक होता है। अतः मनको भेद शान्त हो जाते हैं, जो सत्तामात्र और वाणीका अगोचर है 
विषयोंसे हटाकर ब्रह्मस्वरूप श्रीहरिका स्मरण करना चाहिये | तथा जिसे स्वसंवेद्य ( स्वयं ही अनुभव करनेयोग्य ) माना गया 
aA ! जैसे चुम्बक पत्थर लेहेको अपनी ओर खींच लेता हे, है, वही «ज्ञान? है । वही रूपहीन विष्णुका उत्कृष्ट स्वरूप 
उसी प्रकार जो ब्रह्मका ध्यान करता है, उसे वह ब्रह्म अपनी È जो अजन्मा और अविनाशी है | अमूर्तरूपका ध्यान पहले 
ही शक्तिसे अपने स्वरूपर्मे मिला लेता है। अपने प्रयत्तकी कठिन होता हे, अतः मूर्त आदिका ही चिन्तन RI ऐसा 
अपेक्षासे जो मनकी विशिष्ट गति होती है) उसका ब्रह्मते करनेवाला सनुष्य भगवद्धावको प्राप्त हो परमात्माके साथ 
संयोग होना ही “योग? कहलाता है | जो पुरुष स्थिरावते एकीभूत--अमिन्न हो जाता है । भेदकी प्रतीति तो अज्ञानसे 
समाघिमै स्थित होता है; वह TR प्रात होता है॥१५-२५॥ ही होती है? ॥ २६--३२॥ 

इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें "ऋह्मज्ञाननिरूपण* नामक दीन सौ उन्यासीयाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २७० ॥ 
— Ses 


€ Ņ गदा 
तीन सौ असीवाँ अध्याय 

ज्‌ डभरत और HN ७, ` A ६) 
जडभरत आर सोवीर-नरेशका संवाद--अटटैत बह्मविज्ञानका वर्णन 
अत्र मैं उस 'अद्वेत ब्रहाविज्ञान'का वर्णन करूँगा, जिसे 
भरतने ( सोबीरराजको ) बतलाया था । प्राचीनकालकी बात 
है, राजा भरत शाल्ग्रामक्षेत्रमे रहकर भगवान्‌ वासुदेवकी 
पूजा आदि करते हुए तपस्या कर रहे थे | उनकी एक मृगके 
प्रति आसक्ति हो गयी थी, इसलिये अन्तकालमै उसीका स्मरण 
करते हुए प्राण त्यागनेके कारण उन्हें मृग होना पड़ा। Ë 


पकड़ जानेपर अपने प्रारब्धभोगका क्षय करनेके ल्यि राजा- 
का भार वहन करने छो; परंतु उनकी गति मन्द थी। 
वे पालकीमे पीछेकी ओर लगे थे तथा उनके सिवा दूसरे 
जितने कहार थे, वे सब-के-सब तेज चल रहे थे । राजाने 


देखा, “अन्य कहार शीघ्रगामी हैं तथा तीत्रगतिसे चल रहे 
ह 


क 


मृगवोनिमै भी वे “जातिस्मर? हुए- उन्हे पूर्वजन्मकी 
बार्तोका स्मरण रहा । अतः उस aa परित्याग 
करके वे स्वयं ही योगवळसे एक ब्राह्मणके रूपमें प्रकट हुए | 
उन्हे अद्वैत ब्रद्मका पूर्ण बोध था । वे साक्षात्‌ ब्रह्मस्वरूप थे, तो 
भी लोकमें जडवत्‌ ( ज्ञानञ्रन्य मूककी भाँति ) व्यवहार करते 
थे । उन्हें हृ पुष्ट देखकर सौवीर-नरेडाके सेवकने बेगारमै 
लगानेके योग्य समझा [ और राजाकी पालकी ढोमेमें 
नियुक्त कर दिया ]। सेवकके कहनेसे वे सौवीरराजकी 


पालकी AFEN (धोप ११ Library, BJP, Jammu. 


। यह जो नया आया है, इसकी गति बहुत मन्द है।? 
तब वे बोले || १--५ | 


२००५ 

राजाने केहा- अरे | क्या तू थक गया १ अभी तो 
तूने थोड़ी ही दूरतक मेरी पालकी ढोयी है । क्या परिश्रम 
नह सदा जाता ! क्या तू मोटा ताजा नहीं है? देखनेमें तो 
खूब मुस्टंड जान पड़ता है ॥ ६ || 

ब्राह्मणने कहा राजन्‌ | न र्से मोटा हूँ; न मैंने 
तु गद्दारी पाल ल गोमी हे 3 za SHAA Kash है है 
iaitized By fares Ẹ awa 
पीर”, za 3 


कना पड़ा है और न सुझपर तुम्हारा कुछ भार 


च> 


7 


०८ AN f 
d 


be 


# जड़भरत और 


सीकीर-मरेशका लंजाइ--अद्ेत त्रह्मविक्षानझा वर्णन ॐ 


६७९, 
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oo 
पके पूछा दै, उसके सम्बन्धमें मुझे इतना ही कहना है कि] 


ही है । एथ्वीपर दोनो पैर हँ, पैरोंपर जङ्घाएँ हैं, जज्ञाओंके 
ऊपर ऊरु ओर ऊरुओंके ऊपर उदर ( पेट ) दै । उदरे 
ऊपर वक्षःस्थल, सुजाएँ और कंधे हैं तथा कंधोके ऊपर 
यह पालको YA गयी है । फिर मेरे ऊपर यहाँ कोन-सा 
भार हे १ इस पाळक्रीपर तुम्हारा कहा जानेवाला यह -शरीर 
रक्खा हुआ है । वास्तवमै तुम वहाँ ( पालकीमें ) हो ओर 
मैं यहाँ ( पृथ्वी ) पर हूँ---ऐसा जो कहा जाता दे, वह सब 
मिथ्या है । सोबीरनरेश | मैं, तुम तथा अन्य जितने भी 
जीव हैं सवका भार पञ्चमूतोंके द्वारा ही ढोया जा रहा है। 
ये पञ्चभूत भी गुणोंके प्रवाहमें पड़कर चल रहे हैं । 
प्थ्वीनाथ | सत्त्व. आदि गुण करमोके अधीन हैं तथा कर्म 
अविद्याके द्वारा संचित हैं, जो सम्पूर्ण जीवोमै वर्तमान हैं ! 
आत्मा तो शुद्ध, अक्षर ( अविनाशी ) शान्त, निर्गुण ओर 
प्रकृतिसे परे है । सम्पूर्ण प्राणियोंमें एक ही आत्मा है । उसकी 
न तो कभी वृद्धि होती है ओर न हवास ही होता हे । 
राजन्‌! ज्र उसकी वृद्धि नहीं होती और हास भी नहीं 
होता तो तुमने किस युक्तिसे व्यङ्ग यपूर्वक यह प्रश्न किया है 
कि “क्या तू मोटा-ताजा नहीं हे ? यदि पृथ्वी) पेर, जङ्घा, 
ऊरु, कटि और उदर आदि आधारों एबं कंधोपर रक्खी 
हुई यह पालकी मेरे लिये भारस्वरूप हो सक्तो हे तो यह 
आपत्ति तुम्हारे लिये भी समान ही हे, अर्थात्‌ तुम्हारे RA 
भी यह भाररूप कही जा सकती हे तथा इस 
युक्तिसे अन्य सभी जन्तुओंने भी केवळ पालकी ही नहीं 
उठा खखी है, पर्वत, पेड, घर ओर पृथ्वी आदिका 
भार भी अपने ऊपर ले रखा दै | नरेश ! सोचो तो सही, 
जत्र प्रकृतिजन्य साधनोंसे पुरुष सर्वथा भिन्न है तो कोन-सा 
महान्‌ भार मुझे सहन करना पड़ता है ! जिस द्रव्यसे यह 
पाळकी बनी है) उसीसे मेरे, तुम्हारे तथा इन सम्पूण प्रणियोंके 
शरीरोंका निर्माण हुआ हे; इन तबकी समान द्रव्योंसे पुष्टि 
हुई है ॥ ७--१८॥ 

--यह सुनकर राजा पालकीते उतर पड़े ओर ब्राह्म 
चरण पकड़कर क्षमा मागते हुए ब्रेलि---“भगवन्‌ ! अब पारी 
छोड़कर मुझपर कृपा कीजिये । में आपके मुखे कुछ 
सुनना चाहता हूँ; मुझे उपः देश दीजिये | साथ ही यह भी 
बताइये कि आप कोन हैँ ! ओर किस निमित्त अथवा किल 
कारणसे यहाँ आपका आगमन हुआ है Y ॥ १९॥ 
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ब्राह्मणले कहा राजन्‌ ! gN असक हूँ? 
बात नहु की na sha 


कहीं भी आने-जानेकी क्रिया कर्मफलका उपयोग करनेके 
। सुख-दुःखके उपभोग ही भिन्न-भिन्न 
| आदिकी प्राप्ति करानेत्राले हैं तथा 
ःखोंकी भोगनेक्रे ल्यि ही जीव नाना 
) आदिको प्राप्त होता 


A A 


हा होता 
देश [ अथवा शरीर 
धर्माधर्मजनित gaz 


प्रकारके देश ( अथवा शरीर 
है ॥ २०-२१ || 


राजाने कहा--त्रह्मन्‌ ! “जो है? [ अर्थात्‌ जो आत्मा 
kaka विराजमान है तथा कर्त्ता-भोक्तारूपमें प्रतीत हो 

हे ] उसे भें pÀ कहकर क्यों नहीं बताया जा 
सकता ? द्विजवर ! आत्माके ल्यि “अहम्‌” शब्दका प्रयोग 
तो दोषावह नहीं जान पड़ता ॥ २२ ॥ 

ब्राह्मणने कहा- राजन्‌ ! आत्माके लिये “अहम्‌? 
शब्दका प्रयोग दोषावदद नहीं दै, तुम्हारा यह कथन 
विल्कुल ठीक हे; परंतु अनात्मामै आत्मत्वका बोध कराने- 
वाला 'अहम? शब्द तो दोषावह है ही । अथवा जहाँ 
कोई भी शब्द भ्रमपूर्ण अर्थको लक्षित कराता हो, वहाँ 
उसका प्रयोग दोषयुक्त ही है । जब सम्पूण शरीरमै एक 
ही आस्माकी खिति देश तो “कोन तुम और कोन मैं हूँ? 
ये सत्र बातें व्यर्थ हैं | | lga राजा हो, यह पालको 
दै, हमलोग इसे ढोनेवाले कहार हैं, ये आगे चलनेवाले 
स्पाही हैं तथा यह लोक तुम्हारे अधिकारमे है?--यह जो 
कहा जाता है, यह सत्य नहीं है । बृक्षसे लकड़ी होती है ओर 
लकड़ीसे यह पालको बनी रै, जिसके ऊपर तुम बैठे हुए 
हो । सोवीरनरेश ! बोलो तो, इसका भक्षः ओर «लकड़ी? 
नाम क्या हो गया ? कोई भी चेतन मनुष्य यह नहीं कहता 
कि “महाराज वृक्ष अथवा लकड़ीपर चढ़े हुए हैं |? सब 
तुम्हें पाळकोपर ही सवार बतछाते हैं । [ किंतु पाळकी क्या 
है! ] उपश्रेष्ठ ! रचनाकडाके द्वारा एक विशेष आकारमें 
परिणत हुई लकड़ियोंका समूह हो तो पालकी 3 । यदि तुम 
इसे कोई भिन्न वस्तु मानते हो तो इसमेंसे लकड़ियोंको 


अलग करके “पालको? नामको कोई चोज ढूँढ़ो तो सही। 


पड परभ, यह रो) यह गो, यह घोड़ा, यह हाथी) यह 


~ 


: यह उञ्ञ ३'--इस प्रकार कर्मजनित भिन्नः 
भिन्न शरोरोमे छोयोंने नाना प्रकास्के नामोंका आरोप कर 
छिया है । इन संज्ञाओको लोककल्रित ही समझना चाहिये | 
awr ( में ) का उच्चारण करती है, दाँत, होठ, 
ओर कृण्ठ आदि भी उसका उच्चारण करते हैं; 


rag 
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किंतु ये “अहम? ( मैं ) पदके वाच्यार्थ नहीं हँ; क्योंकि ये 
सत्र-के-सव झन्दोचारणके साधनमात्र हैं । किन कारणों या 
उक्तियोंसे जिह्वा कहती है कि “बाणी ही “अहम्‌? (मै) 
हूँ । यद्यपि जिह्वा यह कहती दै» तथापि “यदि में वाणी 
नहीं हूँ” ऐसा कहा जाय तो यह कदापि मिथ्या नहीं 
है। राजन्‌ ! मस्तक और गुदा आदिके रूपमै जो शरीर 
है, वह पुरुष ( आत्मा ) से सर्वथा भिन्न देश ऐसी दशञामें 
में किस अवयवके लिये “अहम? संज्ञाका प्रयोग करूँ ! 
भूपालशिरोमणे ! यदि ga ( आत्मा ) से भिन्न कोई भी 
अपनी पृथक्‌ सत्ता रखता हो तो ध्यह में हूँ» “यह दूसरा है? 
ऐसी बात भी कही जा सकती है । वास्तवमै पर्वत; पशु तथा 
वृक्ष आदिका भेद सत्य नहीं है । शरीरदृश्सि ये जितने भी 
भेद प्रतीत हो रहे हँ, सव-के-सत्र कर्मजन्य हैं । संसारमै जिसे 
“राजा? या “राजसेवक? कहते हैं, वह तथा ओर भी इस तरह 
की जितनी संज्ञाएँ. हैं, वे कोई भी निर्विकार सत्य नहीं 
हैं | भूपाल ! तुम सम्पूणं लोकके राजा हो, अपने पिताके 
पुत्र हो, शत्रुके लिये शत्रु हो, धर्मपत्नीके पति हो 
और पुत्रके पिता हो--इतने नामोंके होते हुए मैं तुम्हें 
क्या कहकर पुकारूँ १ प्रथ्वीनाथ ! क्या यह मस्तक तुम हो ! 
किंतु जैसे मस्तक तुम्हारा दै, वेसे ही उदर भी तो है! 
[ फिर उदर क्यों नहीं हो १ ] तो क्या इन पेर आदि अज्ञोमेसे 
तुम कोई हो ! नहीं) तो ये सब तुम्हारे क्या हैं १ महाराज ! 
इन समस्त अवयवोंसे तुम पृथक्‌ दोश अतः इनसे अलग 
होकर ही अच्छी सरह विचार करो कि “वास्तवमै में कौन 
हु? ॥ २३-३७६ | 
यह सुनकर राजाने उन भगवत्खरूप अवधूत ब्राह्मण- 
से कहा ॥ ३८ || 
राजा वोले--त्रह्मन ! में आत्मकल्याणके लिये उद्यत 
होकर महर्षि कपिलके पास कुछ PAR : लिये जा रहा 
था | आप भी मेरे लिये इस प्रथ्वीपर महर्षि कपिलके 
ही अंश हँ, अतः आप ही मुझे ज्ञान दें | जिससे ज्ञानरूपी 
महासागरकी प्राप्ति होकर परम कल्याणकी सिद्धि हो, वह 
उपाय मुझे बताइये ॥ ३९-४० || 
ब्राह्मणने कहा--राजन्‌ ! तुम फिर कल्याणका ही 
उपाय पूछने छो । परमार्थ क्या; है ? यह नहीं पूछते । 
“परमार्थ? दी सत्र प्रकारके कल्याणोंका स्वरूप दे । मनुष्य 
देवता gd आराधना करके घन-सम्पत्तिकी 
E 


ॐ पुराणं masi ब्रह्मविद्याक्षर परम्‌ ₹ 


[ अध्याय ३८० 


बताओ) क्या यही उसका श्रेय है ! ( इसीसे उसका कल्याण 
होगा १ ) विवेकी पुरुषकी दृष्टिम तो परमात्माकी प्राप्त 
ही श्रेय है; यज्ञादिकी क्रिया तथा द्रव्यकी सिद्धिको वह 
श्रेय नहीं मानता । परमात्मा और आत्माका संयोग--उनके 
एकत्वका वोध ही ध्परमार्थ? माना गया है । परमात्मा एक 
अर्थात्‌ अद्वितीय दै । वह सर्वत्र समानरूपसे व्यापक) शुद्ध? 
निर्गुण; प्रकृतिसे परे, जन्स-वृद्धि आदिसे रहित, सर्वगत) 
अविनाशी) उत्कृष्ट; ज्ञानस्वरूप गुण-जाति आदिके संसर्गे 
रहित एवं विभु है। अत्र मैं तुम्हें निदाघ और क्रतु ( ऋभु )का 
संवाद सुनाता हूँ, ध्यान देकर सुनो--ऋठ ब्रह्माजीके पुत्र 
ओर ज्ञानी थे । पुलस्त्यनन्दन निदाघने उनकी शिष्यता 
ग्रहण की । ऋृतुसे विद्या पढ़ लेनेके पश्चात्‌ निदाघ देविका 
नदीके तटपर एक नगरमे जाकर रहने लगे । ऋत॒ने अपने 
शिष्यके निवासस्थानका पता लगा लिया था। हजार दिव्य वर्ष 
बीतनेके पश्चात्‌ एक दिन ऋतु निदाघक्रो देखनेके लिये गये । 
उस समय निदाघ बलिबेश्वदेवके अनन्तर अन्न-भोजन करके 
अपने शिष्यसे कह रहे थे--“भोजनके वाद मुझे तृति हुई 
है; क्योंकि भोजन ही अक्षय-तृसति प्रदान करनेवाला है ।? 
[ यह कहकर वे तत्काल आये हुए अतिथिसे भी वृत्तिके 
विषयमै पूछने लगे ] || ४१ ४८ || 

तव RG कहा--ब्राह्मण ! जिसको भूख लगी होती 
देश उसीको भोजनके पश्चात्‌ तृप्ति होती है। मुझे तो कभी 
भूख ही नहीं लगी, फिर मेरी तृप्तिके विषयमै क्यों पूछते हो ! 
भूख और प्यास देहके धर्म हैं | मुझ आत्माका ये कमी स्पर्श 
नहीं करते । तुमने पूछा दै, इसलिये कहता हूँ । मुझे सदा ही 
तृत्ति बनी रहती है। पुरुष ( आत्मा ) आकाशकी भाँति सर्वत्र 
व्यास है ओर मैं वह प्रत्यगात्मा ही हूँ; अतः तुमने जो 
मुझसे यह पूछा कि “आप कहाँसे आते हैं ? यह प्रश्न केसे 
सार्थक हो सकता है १ मैं न कहीं जाता हूँ, न आता हूँ और 
न किसी एक स्थानमै रहता हूँ । न तुम मुझसे भिन्न हो, 
मे उमसे अलग हूँ । जैसे मिद्टीका घर मिद्ठीसे लीपनेपर 
खुद होता है, उसी प्रकार यह पार्थिव देह ही पार्थिव अनके 
परमाणुऑसे पुष्ट होता है । ब्रह्मन्‌ ! मैं तुम्हारा आचार्य 
ऋउ हूं आर तुम्ह शान देनेके लिये यहाँ आया हूँ; अत्र 
जाऊगा । तुम्हें परमार्थतत्वका उपदेश कर दिया । इस प्रकार 
उम इस सम्पूर्ण जगतको एकमात्र वासुदेवसंशक परमात्माका 


ST Lary dF damnu Digitized By WA AA ॥४९-५५॥ 


ततश्वात्‌ एक हजार वर्ष व्यतीत होनेपर ऋत पुन 


Å 
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उस नगरमें गये । वहाँ जाकर उन्होंने देखा--५निदाघ 
नगरके पास एकान्त-स्थानमें खड़े हैं ।? तत्र वे उनसे बोले - 
“मेया | इस एकान्त स्थानमें क्यों खड़े हो ?? ॥५६॥ 


निदाघने कहा--बरहान्‌ | मार्गमें मनुष्योंकी बहुत 
बड़ी भीड़ खड़ी है; क्योंकि ये नरेश इस समय इस रमणीय 
नगरमें प्रवेश करना चाहते हँ, इसील्यि में यहाँ ठहर 
गया हू ॥ ५७ 

ऋतुने पूछा- ढिजश्रेष्ठ | तुम यहाँकी सत्र बातें 
जानते हो; बत,ओ । इनमें कोन नरेश हैं ओर कोन दूसरे 
लोग हैं ! | ५८ 
जो इस पर्वतशिखरके 
समान खड़े हुए मतवाले गजराजपर चढे हैं) वही ये नरेश 
हूँ तथा जो उन्हं चारों ओरसे घेरकर खड़े हैं, वे ही दूसरे 
लोग हैं । यह नीचेवाला जीव हाथी है और ऊपर बैठे हुए 
सजन महाराज हैं ॥ ५९३ 

ऋतुने कहा--“मुझे समझाकर बताओ) इनमें कोन 
राजा है ओर कोन हाथी ?? निदाघ ब्रोले---'अच्छा; बतलाता 
हूँ P यह कहकर निदाघ ऋतुके ऊपर चढ़ गये और बोले-- 
“अत्र दृष्टान्त देखकर तुम बाहनको समझ लो । में तुम्हारे 
ऊपर राजाके समान बैठा हूँ और तुम मेरे नीचे हाथीके 


गीता-सार + 


| 
| ST 
| 


KA 


समान खड़े हो |? त ऋतुने निदाघसे कहा-“मैं कौन हूँ 
आर तुम्हे क्या कहूँ V इतना सुनते ही निदाघ उतरकर 
उनके चरणोंमे पड़ गये ओर बोले--५निश्चय ही आप मेरे 
गुरुजी महाराज हे; क्योंकि दूसरे किसीका हृदय ऐसा नहीं 


है, जो निरन्तर अद्वैत-संस्कारसे सुसंस्कृत रहता हो ।? ऋठने 


निदाघसे aa तुम्हें व्रझका बोध करानेके लिये आया 
था ओर परमार्थ-सारभूत अद्वैततल्वका दर्शन तुम्हे करा 
दिया? || ६०-६४ ॥ 

ब्राह्मण ( जडभरत ) कहते हैं राजन्‌ ! निदाघ 
उत उपदेशके प्रभावसे अद्वेतपरायण हो गये । अत्र दे सम्पूर्ण 
प्राणियोंकी अपनेसे अभिन्न देखने लगे । उन्होंने ज्ञानसे 
मोक्ष प्राप्त किया था, उसी प्रकार तुम भी प्राप्त करोगे। 
तुम, में तथा यह सम्पूर्ण जगत्‌--सब एकमात्र ब्यापक 
विष्णुका ही स्वरूप है | जैसे एक ही आकाश नीले- 
पीले आदि भेदोंसे अनेक-सा दिखायी देता दै, उसी प्रकार 
भ्रान्तद्ृष्टिवाले पुरुषोंको एक ही आत्मा भिन्न-भिन्न रूपॉमें 
दिखायी देता है || ६५-६७ ॥ 

अग्निदेव कहते हें-वसिष्ठजी ! इस सारभूत शानके 
प्रभावसे सोवोरनरेश भव-बन्धनसे मुक्त हो गये । ज्ञानस्वरूप 
ब्र ही इस अशानमय संसारबृक्षका शत्रु दै, इसका निरन्तर 
चिन्तन करते रहिये ॥ ६८ || 


इस प्रकार आदि आग्नेय महा - aaa न्नह्मका निरूपण? नामक तीन सो असीनां अध्याय पूरा हुआ ॥ ३८० | 
— Sass 
गो इक्यासीवॉ AY 3 ध्याय 
तीन सो इक्यासीवा अध्याय 
A 
सार ब्रतलाऊँयाश जो है । मोहसे सरणशक्तिका 


अब मैं गीताका सार 
उत्तम-से-उत्तम अंश हे | पूर्वकालम भगवान्‌ शीक्षष्णब् 
उसका उपदेश दिया था | वह भोग तथा मोड 
देनेवाला हैँ ॥ १ | 

श्रीभगवानने कहा 
गया है अथवा जिप्तका प्राण अभी 
हुए अथवा जीवित किसी भी 
उचित 


अजुंन ! जिसका 
रें गया है; ऐ 


WA शोक 


करना 


अभेद्य दै, इसल्थि झोक आदिव 
विषयका चिन्तन करनेयाले पूरुषो 
हे; आसक्तिते काम, करसे कोच और छोघसे अत्यन्त मोह 


हो जाता हैं । बुद्धिके नाझसे 


फे स्यारसे 


TA मनुष्यको आत्मा 
अपने स्वल्पमे स्थिति होतो है, 


अर्थात्‌ उस समय वह 
GRAP कइछाता दै । सम्पूण प्रागियोके लिये जो रात्रि 
है; अर्थात्‌ समस्त जोव जितको ओरसे देर होकर सो रहे 
हैं, उस परम (योगी ) 
पुरुष जार yingi नासारिक gal 
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सत्र भूत-प्राणी जागते हैं, अर्थात्‌ जो विषय-भोग उनके 
सामने दिनके समान प्रकट हैं, वह ज्ञानी सुनिके लिये रात्रिके 
ही समान है । जो अपने-आपमें ही संतुष्ट है, उसके लिये 
कोई कर्तव्य रोष नहीं है | इस संसारमै उस आत्माराम 
पुरुषको न तो कुछ करनेसे प्रयोजन हे ओर न न करनेसे ही । 
महाबाहो ! जो गुण-विभाग ओर कर्म-विभागके तखको 


रहे हैं, कहीं आसक्त नहीं होता । अर्जुन ! तुम ज्ञानरूपी 
नौकाका सहारा लेनेसे निश्चय ही सम्पूर्ण पापोको तर जाओगे | 
ज्ञानरूपी अग्नि सब कर्मोको जलाकर भस्म कर डाळ्ती है । जो 
सब कर्मोको परमात्मामै अर्पण करके आसक्ति छोड़कर कर्स 
करता हे; वह पापसे लिप्त नहीं होता--ठीक उसी तरह जैसे 
कमलका पत्ता पानीसे लिप्त नहीं होता । जिसका अन्तःकरण 
योगयुक्त है- परमानन्द्मय परमात्मामै स्थित है तथा जो 
सर्वत्र समान दृष्टि रखनेवाला देश वह {योगी आत्माको सम्पूर्ण 
भूतेमि तथा सम्पूर्ण भूतोंको आत्मामें देखता है । योगभ्रष्ट 
पुरुष शुद्ध आचार-विचारवाले श्रीमानों ( घनवानों ) के 
घरमै जन्म लेता हे । तात | कल्याणमय शुभ FA 
अनुष्ठान करनेवाला पुरुष कमी दुगंतिको 
होता ॥ २-११३ ॥ 

“मेरी यह त्रिगुणमयी माया अलौकिक है; इसका पार 
पाना बहुत कठिन है । जो केवल मेरी शरण लेते हैं वे ही 
इस मायाको छाँघ पाते हैं । भरतश्रेष्ठ | आर्त, जिज्ञासु, 
अर्थोर्थी ओर ज्ञानी--ये चार प्रकारके मनुष्य मेरा भजन 
करते हँ । इनमेंसे ज्ञानी तो मुझसे एकीमृत होकर स्थित 
रहता द । अविनाशी परम-तत्त्व ( सञ्चिदानन्दमय परमात्मा ) 
(ब्रह्म? है, स्वभाव अर्थात्‌ जीवात्माको “अध्यात्म? कहते हैं, 
भूतोंकी उत्पत्ति ओर वृद्धि करनेवाले विसर्गका ( यज्ञ दान 
alaa निमित्त किये जानेबाले द्रव्यादिके त्यागका ) नाम “कर्म 
हैं; विनादादाल पदाथ fasg हे तथा पुरूष ( हिरण्यगर्भ ) 

अधिदेंवत? हे । देहधारियोंमे श्रेष्ठ अजुन | इस देहके भीतर मैं 
वासुदेव ही पअधियज्ञ? हूँ । अन्तकाल मेरा स्मरण करनेवाला 
पुरुष मेरे स्वरूपको प्राप्त होता दे, इसमें तनिक भी संदेह 
नहीं है । मनुष्य अन्तकालगें जिस-जिस भावका स्मरण करते 
हुए. अपने देका परित्याग करता हे, उसीको वह प्राप्त 
होता ह । gepa समय जा प्राणोंकों भाहंकि मध्यम स्थापित 
करक MP दूस एकाकार 


नहीं प्राप्त 


ब्रहाका उच्चारण करत हुए 


₹ पुराण परणाप्रय ब्रक्मविद्याक्षर परम्‌ + 
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ब्रह्माजीसे लेकर तुच्छ कीटतक जो कुछ दिखायी देता है, सब 
मेरी ही विभूतियाँ हैं । जितने भी श्रीसम्पन्न ओर शक्तिशाली 
प्राणी हँ, सत्र मेरे अंश हैं । भैं अकेला ही सम्पूर्ण विश्वके 
रूपमे स्थित हूँः--ऐसा जानकर मनुष्य सुक्त हो जाता 
है॥ १२--१९ ॥ 

“वयह शरीर क्षेत्र है; जो इसे जानता है; उसको क्षेत्रज्ञ? 
कहा गया दे । ÀP और AVR जो वथार्थरूपसे जानना 
है, वही मेरे मतमै “ज्ञान? हैं | पाँच महाभूत; अहंकार; बुद्धि, 
अव्यक्त ( मूलप्रकृति » दस इन्द्रियाँ, एक मन) पाँच 
इन्द्रियोंक विषय, इच्छा, द्वेष, सुख, दुःख, स्थूल शरीर, 
चेतना ओर धृति --यह विकारोंसहित AP है, जिसे यहाँ 
संक्षेपरो बतलाया गया है । अभिमानञ्चून्यता, दम्भका 
अभाव, अहिंसा, क्षमा, सरलता, गुरुसेवा, वाहर-भीतरकी 
शुद्धि, अन्तःकरणकी स्थिरता, मन, इन्द्रिय एवं शरीरका 

गोसे आसक्तिका अभाव, अहंकारका न 
होना; जन्म) मृत्यु, जरा तथा रोग आदिमें दुःखरूप दोषका 
वारंवार विचार करना) पुत्र, स्त्री ओर ग्रह आदिमें आसक्ति 
और ममताका अमाव, प्रिय ओर अप्रियकी प्रास्तिमै सदा 
ही समानचित्त रहना ( हर्ष-शोकके वशीभूत न होना ) मुझ 
परमेश्वरमें अनन्य-भावसे अविचल भक्तिका होना) पवित्र एवं 
एकान्त स्थानमै २हनेका स्वभाव) विषयी मनुष्योंके समुदायमें 
प्रेसका अभाव; अध्यात्म-ज्ञानमें स्थिति तथा तत्व-ज्ञानस्वरूप 
परमेश्वरका निरन्तर दर्शन--यह सत्र “ज्ञान? कहा गया हे ओर 
जो इसके विपरीत हे, वह «अज्ञान? है || २०-२७ Il 

“अब जो "ज्ञेय अर्थात्‌ जाननेके योग्य है, उसका वणन 
करूँगा; जिसको जानकर मनुष्य अमृत-स्वरूप परमात्माको 
YA होता दै। “ज्ञेय तत््तः अनादि हैं और “परखहा'के नामे 
असिद्ध है । उसे “सत्‌? कहा जा सकता हे; न “असत्‌? 

( व इन दोनोंसे विलक्षण है । ) उसके सव ओर हाथ-पैर हैं) 
सत्र आर नत्र, सिर आर मुख हें तथा सत्र ओर कान है । 
वह HARU सबका व्याप्त करके स्थित हे । सब इन्द्रियोंस रहित 
होकर भी समस्त इन्द्रियोंके विषयोंको जाननेवाला हैं | ATA 
घारण पोषण करनेवाला होकर भी आसक्तिरहित है तथा 
JNA भोक्ता होकर भी “निरुंण? हे । वह परमेश्‍वर सम्पूर्ण 
प्राणियोके बाहर और भीतर विद्यमान है । “चर” और 
“अचर सव उसीके स्वरूप हैं । सूक्ष्म होनेके कारण वह 
अआविशेय? ६ । वही निकट है ही दर । यद्यपि वह 
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त अचण्डरूपर aqa परिपूण 


| 
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हे), तथापि सम्पूर्ण भूतोंगे विभक्त ( प्रथक प्रथक स्थित ZA 
सा प्रतीत होता है | उसे विष्णुरूपसे सव प्राणियोंका पोषक) 
रुद्ररूपसे सत्रका संहारक ओर ब्रह्माके खूपसे सबको उत्पन्न 
करनेवाला जानना चाहिये । वह सूर्य आदि ज्योतियोंकी 
भी ज्योति ( प्रकाशक ) है । उसकी स्थिति अज्ञानमय 
अन्धकारसे परे वतलायी जाती दे । वह परमात्मा ज्ञानस्वरूप) 
जाननेके योग्य, तचचज्ञानसे प्राप्त होनेवाला और सबके हृदयमें 
स्थित दै ॥ २८-३३ ॥ 
८८उस परमात्माको कितने ही मनुष्य सूक्ष्मबुद्धिसे ध्याने 
द्वारा अपने अन्तःकरणे देखते हैं । दूसरे लोग सांख्ययोगके 
द्वारा तथा कुछ अन्य मनुष्य कर्मयोगके द्वारा देखते हैं । 
इनके अतिरिक्त जो मन्द बुद्धिवाले'साघारण मनुष्य हैं, वे 
खयं इस प्रकार न जानते हुए भी दूसरे ज्ञानी पुरुषासे 
सुनकर ही उपासना करते हैं । वे सुनकर उपासनामे लगनेवाले 
पुरुष भी मृत्युरूप संसार-सागरसे निश्चय ही पार हो जाते 
हैं aag शान? रजोगुणले लोभ तथा तमोगुणसे प्रमाद, 
मोह और अज्ञान उत्पन्न होते हैं । गुण . TÄ बर्तते 
zù समझकर जो स्थिर रहता दै, अपनी स्थितिसे 
विचलित नहीं होता, जो मान-अपमानमें तथा मित्र आर 
शत्रपक्षमें भी समानभाव रखता है, जिसने कतृत्वके 
अभिमानको त्याग दिया है; वह “निर्गुण? ( गुणातीत ) कइळाता 
है । जिसकी जड़ ऊपरकी ओर [ अर्थात्‌ परमात्मा ३ ] 
और “शाखा? नीचेकी ओर [ यानी ब्रह्माजी आदि ] हैं) 
उस संसाररूपी अश्वत्थ बृक्षको अनादि AESH 
«अविनाशी? कहते हें | वेद उसके पत्ते हें । जो उस दृक्ष [को 
मूलसहित यथार्थरूपसे जानता है, वही वेदके तार पर्यंको जानने 
बाला है | इस संसारमै प्राणियोंकी सृष्टि दो प्रकारको È? 
एक “ददैवी?--देवताके-से स्वभाववाली और दूसरी “आसुरी?-- 
असुरोंके-से स्वभाववाली । अतः मनुष्योदि अहिंसा आदि 
gga ओर क्षमा (देवी सम्पत्ति? है । “आसुरी सम्पत्ति'से जिसकी 
उत्पत्ति हई है, उसमें न शोच होता दै, न सदाचार । 
क्रोध, लोभ और काम--ये नरक देनेवाले हँ) अतः इन 
तीनोंको त्याग देना चाहिये । सत्त आदि गुणोंके भेदसे यश, 
तप और दान तीन प्रकारके माने गये हैं | सात्विक, 
राजस और तामस ] । 'साक्तिक? अन्न आयु, हड) बड, 
आरोग्य और सुखकी वृद्धि करनेवाला है । तीखा आर रूखा 
अन्न राजस? दै | वह दुःख) शोक ओर रोग उसने करनेवाला 
हे । अपवित्र, जूटा) giay अर नीरस आदि अन्न 
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धतामस? साना गया है। यश करना कर्तव्य हैः--यह समझकर 
निष्कामभावसे विधिपूर्वक किया जानेवाला यज्ञ “सात्विक? 
हे । फलकी इच्छासे किया हुआ यज्ञ “राजस? ओर दम्भके 
लिये किया जानेवाला यज्ञ “तामस? है । श्रद्धा ओर मन्त्र 
आदिसे युक्त एवं विधिःप्रतिपादित जो देवता आदिकी पूजा 
तथा अहिंसा आदि तप है, उन्हें “शारीरिक तप? कहते ९ | 
अत्र वाजीसे किये जानेवाले तपको बताया जाता है । जिससे 
क्रिसीको उद्वेग न हो--ऐसा सत्य वचन; स्वाध्याय और जप-- 
यह ध्वाडप्रय तप? हे । चित्तशुद्धि' मौन ओर मनोनिग्रह--ये 
“मानस तप? हैं | कामनारहित तप “साच्चिक' फल आदिके 
लिये किया जानेवाला तप “राजस? तथा दूसरोको पीड़ा देनेके 
लिये किया हुआ तप “तामस* कहलाता है ! उत्तम देश, 
काल और पात्रमै दिया हुआ दान '्साचिक' रै, प्रत्पुपकारके 
लिये दिया जानेवाला दान “राजस? है तथा अयोग्य देश) 
T आदिमं अनादरपू्वक दिया हुआ दान “तामस? कहा 
या है । ५७१५ तत्‌? ओर सत्‌? -ये Aa उरमास्माक 
तीन प्रकारके नाम बताये गये हैं ! यज्ञदान आदि कम 
मनुष्योको भोग एबं मोक्ष प्रदान करनेवाले हैं । जिन्होंने 
कामनाओंका त्याग नहीं किया दै उन सकामी पुदुषोंके 
कर्सका बुरा, भला ओर मिला हुआ--तीन प्रकारका फल 
होता है | यह फल मत्युके पश्चात्‌ प्रास होता है । संन्यासी 
( त्यागी पुरुषों ) के कर्मोका कभी कोई फळ नहीं होता । 
मोहबश जो कर्मोका व्याग किया जाता है? वह “तामस? 
है, शरीरको कष्ट पहुँचनेके भयसे किया हुआ त्याग “राजस” 
हे तथा कामनाके त्यागसे सम्पन्न होनेवाला त्याग "सात्विक? 
कहलाता है । अधिष्ठान, कर्ता) भिन्न-भिन्न करण) नाना 
प्रकारकी अलग-अलग चेष्टाएँ तथा देब--भे पाँच ही कमके 
कारण हैं । सब भूतोंसे एक परमास्माका शान ध्वात्विक७ भेद 
ज्ञान राजस? और अतास्विक शान पतामस) है । निष्काम 
किया हुआ कर्म “तास्चिक» कामनाके लिये किया 
जानेवाला “राजल? तथा मोहवश किया हुआ कम “तासस? 
| कार्यकी सिद्धि ओर असिद्धिमें सम ( निविकार ) रहने 
वाला कर्ता “सात्विक हर्ष और शोक करनेवाला “राजस? 
तथा शठ और आलसी कर्ता “तामस? कहलाता है । कार्य 
अकार्यके तत्त्वको समझनेवाली बुद्धि 'साच्विकी?) उसे ठोक 
ठीक न जाननेवाली बुद्धि “राजसी? तथा विपरीत धारणा 
aad बुद्धि पतामसी” मानी गयी है । मनको 
घारण करनेवाली भूति 'सास्तिकी?, प्रीतिकी कामनावाली 
घुति पाजसी? तथा ओक आदिको घारण करनेवाली धृति 
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सलल... रुरु रुस जन 


“तामसी? है | जिसका परिणाम सुखद हो, वह सत्वे उत्पन्न 
होनेवाळा 'साच्चिक सुख” है । जो आरम्ममै सुखद प्रतीत 
होनेपर भी परिणाममै दुःखद हो वह राजस सुख? है तथा 
जो आदि और अन्तमै मी दुःख-ही-दुःख है, वह आपाततः 
प्रतीत होनेवाला सुख “तामस? कहा गया है । जिससे सत्र 
भृतोंकी उत्पत्ति हुई है और जिससे यह सम्पूर्ण जगत्‌ व्याप्त 


इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें “गीता-सार-निख्पण' नामक तीन सौ इक्यासीवॉ अध्याय पुरा 


है, उस विष्णुको अपने अपने स्वाभाविक कर्मद्वारा पूजकर 
मनुष्य परम सिद्धिको प्राप्त कर लेता है । जो सब अवस्थाओमै 
और सर्वदा मन, वाणी एवं कर्मके द्वारा ब्रह्मासे लेकर तुच्छ 
कीटपर्यन्त सम्पूर्ण जगत्‌को भगवान्‌ विष्णुका स्वरूप समझता 
है, वह भगवानमें भक्ति रखनेवाला भागवत पुरुष सिद्धिको 
प्रास होता दै?? || ३४-५८ || 


हुआ ॥ ३८९ ॥ 


जा Wa 


तीन सौ बयासीयाँ अध्याय 
यसगीता 


अग्निदेव कहते हँ--ब्रह्मन्‌ ! अब मैं प्यमगीताःका 
वर्णन करूँगा, जो यमराजके द्वारा नचिकेताके प्रति कही 
गयी थी । यह पढ़ने और सुननेवालोको भोग प्रदान करती 
है तथा मोक्षकी अमिलाषा रखनेवाले सत्पुरुषोंको मोक्ष 
देनेवाली है ॥ १ ॥ 


यमराजने कहा--अहो ! कितने आश्रर्यकी वात है 
कि मनुष्य अत्यन्त मोहके कारण खयं अस्थिरचित्त होकर 
आसन, शय्या, वाहून, परिधान ( पहननेके वस्त्र आदि ) 
तथा यह आदि भोगोंको सुस्थिर मानकर प्राप्त करना चाहता 
है । कपिळजीने कहा है--“भोगोंमें आसक्तिका अभाव तथा 
सदा ही आत्मतत्वका चिन्तन--यह मनुष्योके परमकल्याणका 
उपाय दे |? “सर्वत्र समतापूर्ण इष्टि तथा ममता और 
आसक्तिका न होना--यह मनुष्योंके परमकल्याणका साधन 
है?--यह आचार्य पञ्चशिखका उद्गार है गर्भसे लेकर जन्म 
और बाल्य आदि वय तथा अवस्थाओके स्वरूपको ठीक-ठीक 
समझना ही मनुष्योके परमकल्याणका हेतु है?--यह गज्ञा- 
विष्णुका गान है । “आध्यात्मिक आधिदेविक और 
आधिभौतिक दुःख आदि-अन्तवारे हे, अर्थात्‌ ये उत्पन्न 
और नष्ट होते रहते हैं, अतः इन्हें क्षणिक समझकर घैयंपूर्वक 
सहन करना चाहिये, विचलित नहीं होना चाहिये--इस 
प्रकार उन दुःखोका प्रतिकार ही मनुष्योंके-ल्यि परमकल्याण- 
का साधन दै?--यह महाराज जनकका मत है । “जीवात्मा 
और परमात्मा वस्तुतः अभिन्न ( एक ) हैं; इनमें जो भेदकी 
प्रतीति होतो दै, उसका निवारण करना ही परमकल्याणका 
हेतु है!--यह ब्रह्माजीका सिद्धान्त दै । जैगीषब्यका कहना 
है कि ऋग्वेद, agia और मामबेदम प्रतिपादित 


हैं, उन्हें कर्तव्य समझकर अनासक्तमावसे करना श्रेयका 
साधन है ।? “सब प्रकारकी विधित्सा ( कर्मारम्मकी आकाङ्का ) 
का परित्याग आत्माके सुखका साधन है; यही मनुष्योंके 
RÀ परम श्रेय हैः--यह देवलका मत बताया गया है। 
“कामनाओँके त्यागसे विज्ञान, सुख, ब्रह्म एवं परमपदकी 
प्राप्ति होती है । कामना रखनेवालोंको ज्ञान नहीं होताः--यह 
सनकादिकोंका सिद्धान्त है || २--१० || 
“दूसरे लोग कहते हैं कि प्रवृत्ति और निद्नत्ति--दोनों प्रकार- 
के कर्म करने चाहिये । परंतु वास्तवमै नैष्कर्म्य ही ब्रह्म है; वही 
भगवान्‌ विष्णुका स्वरूप है--यही श्रेयका भी श्रेय है । जिस 
पुरुषको ज्ञानकी प्राप्ति हो जाती है, वह संतोमै श्रेष्ठ है; वह 
अविनाशी परत्रह्म विष्णुसे कभी भेदको नहीं प्राप्त होता | ज्ञान 
विजान, आस्तिकता, सौभाग्य तथा उत्तम रूप तपस्यासे 
उपलब्ध होते हें । इतना ही नहीं; सनुष्य अपने मनसे जो- 
जो वस्तु पाना चाहता हे, वह सब तपस्यासे प्राप्त हो जाती 
है । विष्णुके समान कोई थ्येय नहीं है, निराहार रहनेसे बढकर 
कोई तपस्या नहीं दै, आरोग्यके समान कोई बहुमूल्य वस्तु नहीं है 
कोई नदी नहीं है | जगद्गुरु 
भगवान्‌ विष्णुको छोड़कर दूसरा कोई|वान्धव नहीं है | # “नीचे 
ऊपर; आगे; देह, इन्द्रिय, मन त 
भगवान्‌ श्रीहरि विराजमान हैं 
चिन्तन करते हुए जो प्राणांका 


ओर गज्ञाजीके तुल्य दूसरी 


था मुख-- सभभ ओर सर्वत्र 
|? इस प्रकार भगवानका 
परित्याग करता है, वह 


* नात्ति विष्णुसमं ध्येय तपो नानशनात्‌ परम । 


नास्त्यारोग्यसमं धन्यं नास्ति गङ्गासमा सरित्‌ । 


२ सोऽस्ति बान्धवः कश्चिद्‌ विष्णु मुत्तवा जगद्ररुमू ॥ 
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साक्षात्‌ श्रीहरिके स्वरूपमें मिल जाता है । वह जो सर्वत्र 
व्यापक ब्रह्म है, जिससे सबकी उत्पत्ति हुई है; जो सर्वस्वरूप 
है तथा यह सव कुछ जिसका संस्थान ( आकार-विशेष ) दै, 
जो इन्द्रियोसे ग्राह्य नहीं है, जिसका किसी नाम आदिके 
द्वारा निर्देश नहीं किया जा सकता) जो सुप्रतिष्ठित ए 

सबसे परे है, उस परापर ब्रह्मके रूपमै साक्षात्‌ भगवान्‌ विष्णु 
ही सत्रके हृदयमे विराजमान हैं । वे यज्ञके स्वामी तथा 
यज्ञरूप हैं; उन्हें कोई तो परब्रहारूपसे प्राप्त करना चाहते 
हैं, कोई विष्णुरूपसे, कोई शिवरूपसे, कोई ब्रह्मा और 
ईश्वररूपसे, कोई इन्द्रादि नामोंसे तथा कोई सूर्य, चन्द्रमा 
ओर कालरूपसे उन्हें पाना चाहते हैं | ब्रह्मासे लेकर कीटतक 
सारे जगतूको विष्णुका ही स्वरूप कहते हैं । वे भगवान्‌ 
विष्णु पर्रम परमात्मा हे; जिनके पास पहुँच जानेपर 
( जिन्हें जान लेने या पा लेनेपर ) फिर वहाँसे इस संसारमै 
नहीं लोटना पड़ता । सुवण-दान आदि बड़े-बड़े दान तथा 
पुण्य-तीथोर्मे स्नान करनेसे, ध्यान लगानेसे, ब्रत करनेसे, 
पूजासे ओर धर्मकी बातें सुनने ( एवं उनका पालन करने ) से 
उनकी प्राप्ति होती है ॥ ११--२०३ ॥ 


(आत्माको «रथी? समझो ओर शरीरको रथ? । बुद्धिको 
(सारथि? जानो और मनको “लगाम? । विवेकी पुरुष 
इच्द्रियोंको “घोड़े? कहते हैं ओर विषयोंको उनके *मार्ग? तथा 
शरीर) इन्द्रिय और मनसहित आत्माको “भोक्ता? कहते हँ । 
जो बुद्धिरूप सारथि अविवेकी होता दै, जो अपने मनरूपी 
लगामको कसकर नहीं रखता, वह उत्तम पदको (परमात्माको ) 
नहीं प्राप्त होता; संसाररूपी गर्तमे शिरता है । परंतु जो 
विवेकी होता है और मनको काबूमें रखता है, वह उस 
परमपदको प्राप्त होता हैं) जिससे वह फिर जन्म नहीं लेता । 
जो मनुष्य विवेकयुक्त बुद्धिर सारथिसे सम्पन्न और मनरूपी 


लगामको काबूमें रखनेवाला होता है, वही संसाररूपी मागको 
इन्द्रियोंकी 


> | 


पार करता दै, जहाँ विष्णुका परमपद हूँ 
अपेक्षा उनके विषय पर हैं) विषयोंसे परै मन ४, मन 


इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें 'यमगीताका 


SSS SN 


१ ६८५ 


परे बुद्धि दै, बुद्धिश ररे महान्‌ आत्मा (मद्दत) दै, महृत्तरवमे 
परे अव्यक्त ( मूलप्रकृति ) है और अग्यक्तमे परे पुरुष 
( परमात्मा ) है । पुरुषसे परे कुछ भी नहीं है, बही सीमा 
है; वही परमगति है । सम्पूण भूतोंमें छिया हुआ यह आत्मा 
प्रकाशने नहीं आता । सूक्ष्मदर्शी पुरुष आनी तीब्र एवं 
सूक्ष्म बुद्धिसे ही उरे हें । विद्वान्‌ पुरुष बाणीको 
मनम आर मनको विज्ञानमयी बुद्धिमे छीन करे । इसी 
प्रकार बुद्धिको महत्तत्वमे ओर महत्तत्वको शान्त आत्मामे 
लीन करे | २१-२९३ || 


ध्यम-नियमादि साधनोंसे ब्रह्म ओर आत्माकी 
एकताको जानकर मनुष्य सत्स्वरूप ब्रह्म ही हो जाता है | 
अहिंसा, सत्य, अस्तेय ( चोरीका अभाव h त्रह्मचय और 
अपरिग्रह ( संग्रह न करना ) - ये पाँच ध्यम? कहलाते हें) 
“निवम' भी पाँच ही हैं---शोच ( बाहर भीतरकी पत्रित्नता ) 
संतोष, उत्तम तप, स्वाध्याय ओर SR । “आसन? 
बेठनेकी प्रक्रियाका नाम है पद्मास्न' आदि कई भेद 
हैं । प्राणवायुको जीतना “प्राणायाम? है । इच्द्रियोंका निग्रह 
“प्रत्याहारः कहलाता है । त्रन्‌ ! एक शुभ विषयमै जो 
चित्तको स्थिरतापूर्वक स्थापित करना होता दे, उसे बुद्धिमान्‌ 
पुरुष “धारणा? कहते हूँ । एक ही ATIY बारबार धारणा 
करनेका नास ध्यान? है । भें अझ हूँ?--इस प्रकारके 
अनुमवमें स्थिति होनेको “समाधि! कड़ते हे । जैसे घड़ा फूट 
जानेपर घटाकाश महाकाशसे अभिन्न ( एक ) हो जाता है, 
उसी प्रकार मुक्त जीव ब्रहाके साथ एकीभावको प्राप्त होता 
है--वह सत्स्वरूप ब्रह्म ही हो जाता है । ज्ञानते ही जोब 
अपनेको ब्रह्म मानता दै, अन्यथा नहीं । अज्ञान और उसके 
कायोँसे मुक्त होनेपर जोव अजर अमर हो जाता है?” || ३०--३६॥ 
अग्निदेव कहते हैं--वसिष्ठ ! यह मैने प्यसगोता? 
बतलायी है ! इसे पढ्नेवालोंको यह भोग और मोक्ष प्रदान 
करती दै । वेदान्तके अनुसार सपत्न ua होना 
आत्पन्तिक ळय? कइलाता है || ३७ | 


उसक 


कथन? नामक तीन सौ 


बयासीवॉ अध्याय पूरा हुआ ॥ ३८२ ॥ 


SO 


'युमगीता का आधार 'कठोपानिषद्‌'का “५ 


a 
ज्वार हे 


(म-नचिकेता संदा 
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# पुराण परमाथ्चय ब्रह्मचिद्याक्षरं परम # 


[ अध्याय ३८३ 


तीन सौ तिरासीयों अध्याय 


अग्निषुराणका साहार्म्य 


अश्निदेय कहते हँ---ब्रह्मत ! "अग्निपुराण? ब्रह्मस्वरूप 
है, मैंने तुमले इसका वर्णन किया। इसमें कहीं संक्षेपसे 
और कहीं विस्तारके साथ “पर? और “अपरा?--इन दो 
विद्यार्आका प्रतिपादन किया गया है | यह सहापुराण हे | 
ऋक्‌ , यजुः, साम और अथर्व नामक वेदविद्या) विष्णु- 
महिमा, संसार-सृष्टि, छन्द, शिक्षा, व्याकरण, निघण्डु 
(कोष ) ज्योतिष, निरुक्त, धर्मशास्त्र आदि, मीमांसा; 
विस्तृत amama आयुर्वेद) पुराण-विद्या, धनुर्वेद) गन्धर्व- 
वेद, अर्थशास्त्र; वेदान्त और महान ( परमेश्वर ) श्रीहरि-- 
यह सत्र 'अपरा विद्या? है तथा परम अक्षर तत्त्व “परा 
विद्या’ हे) [ इस पुराणें इन दोनों विद्याओंका विषय 
वर्णित दै । | धह लव कुछ विष्णु ही है?--ऐसा जिसका 
भाव हो, उसे कलियुग बाघा नहीं पहुँचाता । बड़े-बड़े 
यज्ञोका अनुष्ठान और पितरोंका श्राद्ध न करके भी यदि 
मनुष्य भक्तिपूर्वक श्रीक्ृष्णका पूजन करे तो बह पापका 
भागी नहीं होता । विष्णु सबके कारण हैं | उनका निरन्तर 
च्यान करनेवाला पुरुष कभी कश्से नहीं पड़ता । यदि 
परतन्त्रता आदि AA प्रभावित होकर तथा विषयोंके 
प्रति चित्त आकृष्ट हो जानेके कारण मनुष्य पाप-कर्म 
कर ब्रेठे तो भी गोविन्दका ध्यान करके वह सब पापोसे 


मुक्त हो जाता हे । दूसरी-दूसरी बहुत-सी बातें बनानेसे 
क्या लाथ ? “ध्यान? वही है) जिसमें गोविन्दका चिन्तन 


£ 


हो, “कथा? वही छै, जिसमें केशवका कीर्तन हो 
हो ओर “कर्म? वही दै, जो श्रीकृष्णकी प्रसन्नताके 
लिये किया जाय |# वलिष्ठजी ) जिस परमोक्क्रष्ट परमार्थ- 
तत्तका उपदेश न तो पिता पुत्रको और न गुरू शिष्यको 
कर सकता है, वही इस अग्निपुराणके रूपमे मैंने आपके 
प्रति किया है । द्विजबर ! संसारमै भटकनेवाले पुरुषको 
sb पुत्र और घन-वैभव मिल सकते हैं तथा'अन्य अनेकों 
ga भी प्राप्ति हों सकती है, परंतु ऐसा उपदेश 
नहीं मिल सकता । स्त्री) पुत्र, मित्र, खेतो-बारी और ag- 


होता 


र्हा 


# शम भ्यानं उत्र गोविन्दः सा कथा यत्र केशवः । 
# a Se a 
तत्कमे यहादर्थीर किमन्यबहुभाषित: ।! 


बान्धवोसे क्या लेना है ? यह उपदेश ही सबसे बड़ा 
बन्धु है; क्योंकि यह संसारसे मुक्ति दिलानेवाला है ||१-११॥ 


A 


प्राणियोंकी सृष्टि दो प्रकारकी है---“दैवी? और “आसुरी? । 
जो भगवान्‌ विष्णुकी भक्तिमें लगा हुआ है, वह “दैवी 
सृष्टि'के अन्तर्गत हे तथा जो भगवानसे विमुख है; वह 
“आसुरी सृष्टिःका सनुष्य दै- असुर है । यह अग्निपुराण, 
जिसका मैंने तुम्हें उपदेश किया है, परम पवित्र, आरोग्य 
एवं धनका साधक; दुःस्वप्नका नाश करनेवाला, मनुप्योको 
सुख और आनन्द देनेवाला तथा भव-वन्धनसे मोक्ष 
दिलानेवाला है । जिनके घरोंमें हस्तलिखित अग्निपुराणकी 
पोथी सोजूद होगी, वहाँ उपद्रबॉका जोर नहीं चळ सकता । 
जो मनुष्य प्रतिदिन अग्निपुराण-श्रवण करते हैं) उन्हें 
तीर्थ-सेवन+ गोदान) यज्ञ तथा उपवास आदिकी क्या 
आवश्यकता है? जो प्रतिदिन एक प्रस्थ तिल और एक 
माशा सुवर्ण दान करता है तथा जो अग्निपुराणका एक 
ही श्लोक सुनता है; उन दोनोंक्रा फल समान है। इलछोक 
सुनानेवाला पुरुष तिल और सुवर्ण-दानका फल पा जाता 
Rl इसके एक अध्यायका पाठ गोदानसे बढ़कर है । 
इस पुराणको सुननेक्री इच्छामात्र FAA दिन-रातका 
किया हुआ पाप नष्ट हो जाता है । बृद्धपुष्करतीर्थम 
सो कपिला गोओंका दान करनेसे जो फल मिलता दै? 
वही अस्निपुराणका पाठ करनेसे मिल जाता है । 'प्रवृत्ति? 
और *निवृत्तिःरूप घर्म तथा (परा, और “अपरा? नामवाली 
दोनों विद्याएँ इस «अग्निपुराण? नामक शाञ्जकी समानता 
नहीं कर सकतीं । वसिष्ठजी ! प्रतिदिन अग्निपुराणका 
अथवा श्रवण करनेवाला भक्त-मनुष्य सत्र पापोंसे 
छुटकारा पा जाता है। जिस À अग्निपुराणकी पुस्तक 
वेगी, वहाँ विघ्न -वाधाओ, अनर्थो तथा चोरों आदिका 
yA नहीं होगा । जहाँ अग्निपुराण रहेगा, उस घरमें 
TAR भय न होगा, ब्रालकोंको ग्रह नहीं सतायेंगे 
तथा पिशाच आदिका भय भी निवृत्त हो जायगा । इस 
WA श्रवण करनेवाला ब्राह्मण वेदवेत्ता होता है) क्षत्रिय 
TA राजा होता दै, वैश्य धन पाता हे; शद्ध नीरोग 


पाठ 
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# खम्निपुराणका माहात्म्य + 


समानदृष्टि रखते हुए ब्रह्मखरूप अग्निपुराणका प्रतिदिन 
पाठ या श्रवण करता है, उसके दिव्य, आन्तरिक्ष ओर 
भोम आदि सारे उपद्रव नष्ट हो जाते है । इस पुस्तकर्क 
पढने-सुनने ओर पूजन करनेवाले पुरुषके और भाजा ई 
पाप होते हुँ, उन सबको भगवान्‌ केशव नष्ट कर देते 
हैं। जो मनुष्य हेमन्त-क्रातुमै गन्ध और पुष्प आदिशे 
पूजा करके श्रीअग्निपुराणका श्रवण करता हैं) उसे अग्निष्टेम 
यज्ञका फल मिलता है । ARRAIA इसके श्रवण 
पुण्डरीकका तथा वसन्त-क्रतुम अश्वमेव यञ्चका फल प्रात 
होता है । गर्मामै वाजपेयका, वषमे MAAN तथा 
शरद्‌-क्रतुम इस पुराणका पाठ और श्रवण करनेसे एक 
हजार गोदान करनेका फल प्रात होता है । वसिष्ठजी ! 
जो भगवान्‌ विष्णुके सम्मुख बैठकर भक्तिपूर्वक अग्नि 
पुराणका पाठ करता दै, वह साना शान ah द्वार 
श्रीकेशवका पूजन करता है । जिसके घरमे हस्ताटार 
अग्निपुराणकी पुस्तक पूजित होती है, उसे सदा ही विजय 
qa होती है तथा भोग और मोक्ष--दोनों ही उसके हाथमे 
रहते हैं--यह बात पूर्वकालमे कालाग्निखरूप श्री रिने स्वयं 
ही मुझसे वतायी थी । आग्नेय पुराण ब्रहाविद्या एवं 
अद्वैतज्ञान रूप है॥ १२-३६ ॥ 
बसिष्ठजी कहते हँ--व्यास ! यह अग्निपुराण “परा- 
अपरा?--दोनों विद्याओंका स्वल्प हूँ । इसे विष्णुने asti 
था अग्निदेवने समस्त देवताओं ओर मुनियोके सार 
बैठे हुए मुझसे जिस रूपमै सुनाया उसी sÀ मेने 
तम्हारे सामने इसका वणन किया हैं । अग्नि देवके द्वारा 
वर्णित यह “आग्नेय पुराण? वेदके तुल्य माननीय € तथा 
यह सभी विषयोंका शान करानेवाला है । व्यास ! जो इसका 
पाठ या श्रवण करेगा) जो इसे स्वयं लिखेगा या दूसरोसे 
लिखायेगा। रिष्योंको पढायेगा या सुनायगा अथवा इस 
पुस्तकका पूजन या धारण PAD बह सच पापोले सुक्त 
थे पूर्णमनोरथ होकर स्वगलोकमे जायगा । जो इस 
उत्तम पुराणको लिखाकर ब्राह्मणोको दान देता देश वह 


्रह्मलोकमे जाता दै तथा अपने कुलको सा दीदि 
। जो एक इलोकका भो पाठ करता 


उद्धार कर देता | 
छुटकारा हौ जाता द॑] इसाल्य 


दै उसका mI 
ब्यास ! इस सर्वदर्शनसंग्रहरूप पुराणको तुर्ग्द अवणका इच्छा 
WAR सद 


रखनेवाले gr सुनियोकि साथ अपन 
सुनाते रहना चाहिये ! अग्निपुरायका पठन और चिन्तन 


अत्यन्त शुभ तथा भोग और मोक्ष प्रदान करनेवाला है । 
जिन्होंने इस पुराणका गान किया है, उन अग्निदेवको 
नमस्कार द ॥ ३९-३८ || 
व्यासजी कहते 
मुखसे सुना हुआ यह अग्निपुराण मेने ठम्है सुनाया ES 
धरा? और “अपरा? विद्या इसका स्वरूप है।यह परम 
पद प्रदान करनेवाला हे । आग्नेय दुलभ दै, 
भाग्यवान्‌ पुरुषोंको हो यदद प्रास्त होता हे । “अहार या 


सूत ! पूवकालनं वसिष्ठजीके 


पुराण परम 


वेद स्वरूप इस अग्निपुराणका चिन्तन करनेवाले पुरुष 
को प्राप्त होते हैं। इसके चिन्तनो विद्यार्थियोंकी 
विद्या ओर राज्यकी रखनेवालोंको राज्यकी प्राप्ति 


होती हे । जिन्हें पुत्र नहीं है 

लोग निराश्रय हे, उन्हें 
सौभाग्य चाहनेवाले सौभाग्पको त 
रखनेवाले मनुष्य मोक्षको पाते 
लिखानेवाले लोग पापरहि' 


हैं। सूत ! तुम झुक ओर ya अग्निपुराणका 
चिन्तन करो, इससे तुम्हें भोग और मोक्ष--दोनोंकी आसति 
होगी--इसमें तनिक भो उम भो अपने 
शिष्यों ओर भक्तोंको यह पुनाओ || ३९-४४॥ 

सूतजी कहते | निवरो ! मैने 
श्रीव्यासजोकी कपास भ्रद्धापूवक पपुराणका अवध किया 


है । यह अग्निपुराण AHAA ह | आप सत्र लोग अद्धायुक्त 
[इरिका यजन करते 
हुए निवास करते हँ, अतः | अप ARI अधिकारी 
समझकर | मेने आपके इस उस गरका बर्णन किया Bi 
“अग्निदेव? इस पुराणके वक्ता हें? अतएब यह "आग्नेय 
नस्य माना गया है । 
भोय और 


Mr ie >. 
होकर इस नोमधारण्यल मगन स्‌ 


पुराण” कहलाता gi इस वर्दाक 


यह aw और «विद्या? युक्त हूं । 
मोक्ष प्रदान करनेबाळा Ag साधन हैं । इससे बढ़कर 
सर्वोत्तम सारु इलत. उत्तम सुझ्दू इतत Àg ग्रन्थ 


गति जड इ! इस पुराणसे 
पढ़कर शास्त्र नहों है, इतरे उत्तम श्रुति नहा हे, इसे 
3g शान नहों है तथा इससे उत्कृष्ट कोई स्मृति नहीं है। 

73 35 विद्या, इसते श्रेष्ठ सिद्धान्त ओर 
इससे ओड मङ्गल नई! । बढ़कर वेदान्त भी नहीं है । 
यह pairs ३ | इस उध्योपर अग्निपुराणसे बढ़कर 
उछ. ओर दलम वस्तु कोई नहीं है ॥ ४५-५२ ॥ 


तथा इससे उर 
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इस अग्निपुराणर्भे सब विद्याओंका प्रदर्शन ( परिचय ) 
कराया गया हे । भगवानूके मत्स्य आदि सम्पूर्ण अवतार, 
गीता ओर रामायणका भी इसमें वणन है । “हरिवंश” 
ओर “महाभारतका भी परिचय है । नो प्रकारकी सृष्टिका 
भी दिग्दर्शन कराया गया है । वैष्णव-आगमका भी गान 
किया गया हे । देवताओंकी खापनाके साथ ही दीक्षा 
तया पूजाका भी उल्लेख हुआ दै । पवित्रारोहण आदिकी 
विधि, प्रतिमाके लक्षण आदि तथा मन्दिरके लक्षण आदिका 
वर्णन है। साथ ही भोग और मोक्ष देनेवाले मन्त्रोंका 
भी उल्लेख द | शेव आगम और उसके प्रयोजन; शाक्त- 
आगम, qimi आगम; मण्डल, वास्तु ओर भाँति- 
भॉतिके मन्त्रोक्का वर्णन है । प्रतिसगका भी परिचय कराया 
गया है । ब्रह्माण्ड-मण्डल तथा भुवनकोषका भी वर्णन दै | 
द्वीप, वर्ष आदि और नदियोंका भी उल्लेख है । गङ्गा 
तथा प्रयाग आदि AA महिमाका वर्णन किया गया 
है । ज्योतिश्चक्र ( नक्षत्र-मण्डल b ज्योतिष आदि विद्या 
तथा युद्धजयाणवका भी निरूपण È | मन्वन्तर आदिका 
वर्णन तथा वर्ण और आश्रम आदिके धर्मोका प्रतिपादन 
किया गया हे | साथ ही अशोच, ZAJE तथा प्रायश्रित्तका 
भी ज्ञान कराया गया है | राजधर्म, दानधर्म, भाँति-माँतिके 
बत) व्यवहार, शान्ति तथा ऋग्वेद आदिके विधानका भी वर्णन 
है सूर्यवंश) सोमवंश, धनुर्वेद) वैद्यक, गान्धर्व वेद, अर्थशास्र, 
मीमांसा; न्यायविस्तार, पुराण-संख्या, पुराण-माहात्म्य; 
छन्द, व्याकरण, अलंकार, निघण्डु, शिक्षा ओर कल्प 
आदिका भी इसमें निरूपण किया गया È Il ५२-६१ || 


नैमित्तिक) प्राकृतिक ओर आत्यन्तिक लयका वर्णन 


है। वेदान्त, ब्रह्मज्ञान ओर आप्राङ्गयोगका निरूपण है । 
स्तोत्र, पुराण-सहिमा और अशदश विद्याओंका प्रतिपादन 


इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणे “अग्निपुराणमँ वर्णित संक्षिप विषय तः 


को यो 
तीन सी 


# पुराणं परमाभ्नेयं ब्रह्मविद्याक्षर परम्‌ + 


[ अध्याय ३८३ 


है। ऋग्वेद आदि अपरा विद्या, परा विद्या तथा परम 
अक्षरतत्वका भी निरूपण है | इतना ही नहीं, इसमें 
ATE सप्रपञ्च ( सविशेष ) और निष्प्रपञ्च ( निर्विशेष ) 
रूपका वर्णन किया गया है | यह पुराण पंद्रह हजार 
इलोकोंका है | देवलोकमें इसका विस्तार एक असत छ्लोकोंमें 


RI देवता सदा इस पुराणका पाठ करते हें | सम्पूर्ण 


लोकोंका हित करनेके लिये अग्निदेवने इसका संक्षेपसे 3 


वर्णन किया हे । शौनकादि मुनियो | आप इस 
पुराणको ब्रह्ममय ही समझें | जो इसे सुनता या सुनाता, 
पढ़ता या पढ़ाता, लिखता या लिखवाता तथा इसका 
पूजन और कीर्तन करता है, वह परम शुद्ध हो सम्पूर्ण 
मनोरथोंको परास करके कुल्सहित खर्गको जाता है ॥६२--६ ६३॥ 

राजाको चाहिये कि संयमशीळ होकर पुराणके वक्ताका 
पूजन करे । गो) भूमि तथा सुवर्ण आदिक्रा दान दे, वस्न 
और आभूषण आदिसे तृप्त करते हुए वक्ताका पूजन करके 
AA पुराणश्रवणका पूरा-पूरा फल पाता है । पुराण- 
श्रवणके पश्चात्‌ निश्चय ही ब्राह्मणोंको भोजन कराना चाहिये | 
जो इस पुस्तकके लिये शरयन्त्र ( पेटी ), सूत, पत्र ( पन्ने JA 
काठकी पट्टी, उसे बाँधनेकी रस्सी तथा वेष्टन-बस्त्र आदि 
दान करता हे, वह स्वर्गलोकको जाता दै । जो अग्निपुराणकी 
कका दान करता है, वह व्रहालोकमै जाता है | जिसके 
घरमै यह पुस्तक रहती है, उसके यहाँ उत्पातका भय 
नहीं रहता । वह भोग और मोक्षको प्राप्त होता है । 


YAA | आपलोग इस अग्निपुराणको ईश्वरूूप मानकर सदा 
इसका स्मरण रक्खें || ६७-७ १३ || 


१७ 
सम्पूण 


व्यासजी कहते हैँ--त्पश्चात्‌ सूतजी मुनियोसे पूजित 
हो वहासि चले गये और शौनक आदि महात्मा भगवान्‌ 
श्रीहरिको प्राप्त इए || ७२ | 


चा इस पुराणके माहात्म्यका बर्णन? नामक 


A 00 ० 
तिरासावा अध्याय पुरा हुआ ॥ २८३ ॥ 


AA 2 
अग्निपुराण सम्पूर्ण 
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श्रीगर्गे संहिता 
( अञ्चमेधखण्ड ) 


अध्याय विषय पृष्ठ-संख्या 
१-अश्वमेघ-कथाका उपक्रम; गर्ग-घञ्जनाभ-संवाद' '" २७९ 
२-श्रीकृष्णावतारकी पूर्वार्धगत लीलाओंका संक्षेपसे 
वर्णन छद 552 ३८ १ 
३-जरासंघके आक्रमणसे लेकर पारिजात-इरणतककी 
श्रीकृष्णलीलाओंका संक्षिप्त वर्णन - ३८३ 
४-पारिजातहरण $ * ३८४ 
५-देवराज और उनकी देवसेनाके साथ औकृष्णका 
, युद्ध तथा विञयलाभ; पारिजातका द्वारकापुरीसे 
आरोपण ००० --° ३८६ 
६--श्ीकृषणके अनेक चरित्रका सक्षेपसे वर्णन *** ३८८ 
७-देवर्षि नारदका ब्रह्मळोकसे आगमन) राजा 
उग्रसेनद्वारा उनका सत्कार; देवर्षिद्वार अश्वमेध 
यञ्चकी महत्ताका वर्णन} भीकृष्णकी अनुमति एदे 
नारदजीद्वारा अश्वमेव यञ्चकी विधिका वर्णन ` ` 
८-यशके योग्य श्यामकर्ण अश्वका अवलोकन `` ` ३९१ 
९-गर्गोचार्यका द्वारकापुरीमे आगमन तपा 
अनिरुद्धा अश्वमेषीय अञ्च्री रक्षाके लिये 
कृतप्रतिज्ञ होना 5 ik 
१०-उम्रसेनक्री सभाभें देवताऔका YANA; 
अनिरुद्धके शरीरमै चन्द्रमा और ब्रह्माका 
बिलय तथा राजा और रानीडी बातचीत `` ` 
११-ऋत्विजोंका वरण-पूजन; श्यामकर्ण AAA 
आनयन और अर्चनः ब्राह्मणोंकों दक्षिणा-दान; 
अच्चके भालदेशर्म बंधे हुए स्वर्णपत्रपर गर्गजीके 
द्वारा mAh बल पराक्रसका उल्लेख तथा 
अनिरुद्धको अखफी रक्षाके लिये आदेश २९६ 
१२-अश्वसोचन तथा उश ही रक्षाके लिये सेनापति 
. अनिरुद्धका विजयाभिषेक `` ` 3 
१३-अनिरुद्धका अन्तःपुरे आज्ञा लेकर अश्वकी 
रक्षादे लिये प्रस्थान) उनकी सहायताके लिये 
साम्बका कृतप्रतिश होना; लक्ष्मणाका उन्हे सम्मुख 
युद्धके लिये प्रोत्साहन देना; भ्रीकृंष्णक भाइय 


३९७ 
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अध्याय विषय पृष्ठ-संख्या 
करना तथा यादर्वोकी चतुरङ्गिणी सेनाका 
A --- ३९८ 


विस्तृत वर्णन 
१४ अनिरुद्धका सेनासद्वित अञ्चकी रक्षाके लिये 
प्रयाण; माहिष्मतीपुरीके राजकुमारका अस्वो 
बाँधना तथा अनिरुद्धा राजा इन्द्रनीलसै युद्धके 
लिये उद्यत होना छ "११ ४०१ 
१५-अनिरुद्ध और साम्पका शोय; माहिष्मती-नरेशपर 
इनकी विजय क *** ४०२ 
१६-चम्पावतीपुरीके राजाद्वारा अस्वका पकड़ा जाना; 
यादबोंके ताथ हेमाङ्गदके सैनिकोका घोर युद्ध: 
अनिरुड और भ्रीकृष्णपुत्रोके शोर्यसे पराजित 
राजाका उनकी शरणमें आना OE, 
१७-ज्जी-राज्यपर विजय ओर तहाँकी कुमारी रानी 


gara अनिरुद्धरी प्रिया शोनेके लिये द्वारकाको 


जाना 3 ००० ४०६ 


१८-राक्षस भीषणद्वारा यज्ञीय अरवका अपहरण तथा 
विमानद्वारा यादव बीरोंकी उपलङ्कापर चढाई ४०८ 
१९-यादर्वो और निञ्चाचरोंत्रा धोर युद्धः अनिरुद्ध 
और भोषेण ही मूर्च्छा तथा चेतना एवं रणनूभिमे 
बकका आगमन : 3 
२०-उक और भीषयकी पराजय तथा यादबोंका घोड़ा 
लेकर आकाशमार्गले छौटना e 
२१-मद्गावतीपुरी तथा राजा योबनाधपर अनिरुद्धकी 
बिजय कर स 
२२-यञ्ञके धोडेका अवन्तीपुरीम जाना और वहाँ 
अपन्तीनरेशकी ओस्से सेनासद्वित यादबोंका पूर्ण 


सत्कार होना Be १ ge 


२३-अनिरुद्धके पूछनेपर सान्दीपनिद्वारा श्रीकृष्ण 
maa निरूपणः शरीकृष्णकी परब्रह्मा एबं ~ 
भजनीयताका प्रतिषादन करके जगतूसे बैराग्य 
और भगवानके भजनका उपदेश ०" ४१५ 


wa और यादतवीरोमे घो कुन 
nta eGangotri हा kosha 3 2 


२५-अनुशाल्वद्वारा :द्युप्रको उपहारसहित अश्वः 
अपण तथा बल्छ देत्यके द्वार उस अश्‍वका 
अल a SA 
२६-नारदजीके मुखसे बल्वलके निवासस्णनका पता 
पाकर यादवोंका अनेक AAN स्नान-दान करते 
हुए कपिलाश्रमतक जाना और वहाँ कपिल 
सुनिको प्रणाम करके सागरके तटपर सेनाका 
पड़ाव डालना 
२७-याद्वोद्वारा समुद्रपर बाणसय सेलुका निमोण ` ` ` 
२८-यादर्वाका पाञ्चजन्य उपद्वीपर्स जानाः देत्योंकी 
परस्पर मन्त्रणा; सयासुरका बल्वलको घोड़ा लोटा 
देनेके लिये सलाह देना; परंतु वल्वलका युद्धके 
निश्चयपर ही अडिग रहना ` ` ` 
२१९-यादवों ओर असुरोका घोर संग्राम तथा ऊर्ध्वकेश 
एवं अनिरुद्धका इन्दर-युद्ध 
३०-ऊर्ध्वकेश और अनिरुद्धा तथा नद्‌ और 
गदका घोर युद्ध; ऊर्ध्वकेश और नदका वध `" * 
१-दृकद्वारा सिंहका और साम्पद्वारा कुशाम्बका वध 
३ २-सयका बस्त्रळको KAA वस्त्री युद्धघोषणा; 
समस्त दत्यांका युद्धके लिये निर्गमन; विलम्त्रके 
कारण सेन्यपालके पुत्रका वघ तथा दुखी 
सेन्यपाळको agia विवेकपूर्वक भैर 
खल YA ze 
3३-श्रीकृष्णकी कृपासे देत्यराजकुमार कुनन्दनके 
जीवनकी रक्षा > 
देत्या ओर यादवोक्रा घोर युद्ध; बल्वछ) २ 
तथा अनिरुद्धके अद्‌भुत पराक्रम 
ui चारा मान कुमाराक़ा वध; बल्वलद्वारा 
मायामय युद्ध तथा अनिरुद्धके द्वार उसकी पराजय 
,५-श्रीकृष्णपुत्र सुनन्दनद्वारा देत्यपुत्र कुनन्दनका वघ 
३७-भगवाच्‌ शिवका अपने गणोंके साथ TASH 
AA युद्धस्थल्मे आना और ख्िवगणो तथा 
pam घोर युद्ध; दीक्षिमानका शिवगणोंको 
मार शयाना और अनिरुद्धका भैरो anya- 
से मोहित करना > 
३८-नन्दिकेबरद्वारा सुनन्दनका वध; भगवान्‌ शिवके 
त्रिशूलसे आहत हुए अनिरुद्धकी मूर्च्छा; साम्यद्वारा 


नन्दन 


ॐ 
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रणक्षेत्रं भगवान्‌ जीकृष्णका शुभागमन "`` 


पीर, 


०” ४३३ 


४२५ 
¥R७ 


No 


३९-भयतान्‌ शंकरद्वारा श्रीकृष्णका स्तवन; शिव और 
श्रीकृष्णणी एकता; श्रीक्ृष्णद्वारा सुनन्दन) 
अनिरुद्ध एवं अन्य सब यादवोंको जीवनदान 
देना तथा बल्यलद्बारा यज्ञ-सम्बन्धी अश्वका 
लाटाया जाना a4 
४०-यज्ञ-सम्बन्धी अश्वका क्रजसण्डलमे बृन्दावनके 
भीतर प्रवेश; श्रीदामाका उसे वॉघकर नन्दजीके 
पास ले जाना; नन्ट्जीका समस्त यादवों और 
श्रीकृष्णसे सानन्द मिलना; यादव-सेनाका त्रुन्दावन- 
में और श्रीकृष्णका नन्दपत्तनमें निवास * डा 
४१-श्रीराघा और श्रीकृष्णका मिलन * ४४६ 
४२-रासक्रीडाके प्रसङ्गमै श्रीबृन्दावन) यमुना-पुलिन; 
वंशीवट; Agaa आदिकी शोभाका वर्णन; 
गोपसुन्दरियों, श्यामसुन्दर तथा श्रीराधाकी छवि 
का चिन्तन YE ७ 
४३-श्रीकृष्णका श्रीराधा ओर गोपियोंके साथ विहार 
तथा सानवती गोपियोंके अभिमानपूर्ण वचन 
सुनकर श्रीराधाके साथ उनका अन्तर्घान होना ४५१ 
४४-गोपियोंका श्रीकृष्णको खोजते हुए वंशीवटके 
निकट आना और श्रीकृष्णका मानवती राधाक्रो 


AW 


४४२ 


YO 


त्यागकर अन्तर्धान होना "`` ४५२ 
४५-गोपाङ्गनाओद्वारा श्रीकृष्णक्री स्तुति करते हुए 

उनका आह्वान ओर श्रीक्रष्णज़ा उनके बीचमै 

आविर्भाव 52 HR 


४६-श्रीकृष्णके आगमनसे गोपियोंको उल्लास; श्रीहरिके 
वेणुगीतक्री चर्चासे श्रीराधाकी मूर््छांका निवारण; 
श्रीहरिका श्रीराधा आदि गोपसुन्द्रियोंके साथ 
वनविहार, ,स्थलविहार, जल-विहार; पर्वत-विहार 
ओर रासक्रीडा ` Yu 
४७-श्रीकृष्णसहित यादर्वोका ब्रजवासियोंको आश्वासन 
aza प्रस्थान हे 
४८-अश्वका इस्तिनापुरीमे जाना; उसके भालपत्रको 
पढ़कर दुर्योचन आदिका रोषपूर्वक अश्रको पकड़ 


लेना तथा वादव-सैनिकोंका कौरवॉंको घायल 
प्रन T ka 


४९-यादवाँ ओर 


- ४६० 
--- ४६१ 


zi 


शैस्वोंका घोर युद्ध 
TI आर उनका भगवान्‌ श्रीकृष्ण 


से मिळकर भेंट्सहित HAN लोटा देना * ४६२३ 


S 


U. - 


५१-यादर्वोक्ा द्वैतवनमै राजा युधिष्टिरसे मिलकर 
WÈ पीछे-पीछे अन्यान्य देशोमें जाना तथा 
अश्वका कीन्तळपुरमें प्रवेश rg 
५२-श्यामकर्ण अश्यका कौन्तलपुरमै जाना और 
भक्तराज चन्द्रहासका बहुत-सी मेंठ-सामग्रीके 
साथ अश्रको अनिरुद्धकी सेवामै अर्पित करना 
और वहॉसे उन सबका प्रस्थान *** ४६७ 
८३-उद्धवकी सलाहसे समस्त यादवोंका द्वारकापुरीको 
ओर प्रस्थान तथा अनिरुद्धकी प्रेरणासे उद्धवका 
पहले द्वारकापुरीमै पहुँचकर यात्राका वृत्तान्त 


सुनाना ** ४६८ 


५४ वसुदेव भादिके द्वारा अनिरुद्धकी अगवानीः 
सेना और अश्वसहित यादवोंका द्वारकापुरीमे 
A ` à उग्रसेन 
लौटकर सबसे मिलना तथा श्रीकृष्ण आर उग्र 
आदिके द्वारा समागत नरेशोंका सत्कार ४०० 


५५-व्यासजीका मुनि-दम्पति तथा राज-दम्पतियोंको 
देना; नारद- 


गोमतीका नळ छानेके लिये आदेश 
उस मोहका 


जीका मोह ओर भंगवानद्वारा 

मञ्चन; श्रीकृष्णणी कपास रानिर्योका कळशमे 
जल भरकर लाना ** ४७२ 

७६-राजाद्वारा यशमे विभिन्न agarra भिन्न- 
भिन्न mAN लगाना; श्रीकृष्णका 

चरण पखारना; घीकी आहुतिते अग्निदेवको 

होना; यशपश्ञुके तेजका श्रीकृष्णमे प्रवेशः 


अजीर्ण 
उसकी 


उसके शरीरका कर्पूरके रूपमे परिवर्तन; 
आहुति और यज्ञकी समातिपर अवश्र्धस्नान Y 
दक्षिणा-दानः पुरस्कार-वितरण) 
तथा देवता आदि सबका 
* ४७६ 


५७-ब्राह्मण-मोजन) 
सम्बन्धियोंका सम्मान तथ 
अपने-अपने निवास स्थानको प्रस्थान 


७४ 


$ 
7 


५८-श्रीकृष्णद्रार कंस आदिका आवाहन और उनका 
श्रीकृष्णको ही परमपिता बताकर इस लोकके 
माता-पितासे मिले बिना ही वैकुण्ठलोकको प्रस्थान ४७७ 
५९-गर्गांचार्यके द्वारा राजा उग्रसेनके प्रति भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके सहखनामोका वर्णन कल ४७८ 
६०-कौरवोंके संहार» maè खगंगमन तथा 
यादवोंके संहार आदि ल संक्षिप्त उत्तान्त; थीराधा 
तथा ब्रजवासियोंसहित भगवान्‌ श्रीकृष्णका 
गोलोकधामर्म गमन थु 0000 
६१-भगवानके श्यामवर्ण होनेका रहस्य; कल्युगकी 
पापमयी प्रततिः उससे बचनेके लिये श्रीकृष्णकी 


समाराधना तथा एकादशी- ब्रतका साहात्म्य '' ४९४ 


६२-गुरु और गङ्गाकी महिमा श्रीबञ्जनाभद्वारा 


देवका पूजन तथा 


कृतञ्ञता-प्रकाशन और गुरुदे 
श्रीकृष्णके भजन-चिन्तन एबं MARTE « 
SHA व वाटल. 


गर्गसंहिता-साहात्म्य 


१-गर्गसंददिताके प्राकट्यका उपक्रम ~ ५०० 


२ -सारदजीकी प्रेरणाते गर्गद्वारा संहिता ही रचना; 
संतानके लिये दुखी राजा प्रतिबाहुके पास महि 
शाण्डिस्यका आगमन --° ६२१ 

३-शजा प्रतिबाहुके प्रति महर्षि शाण्डिल्पद्वारा 
गर्मसंहिताके माहात्म्य ओर श्रवण विधिका 
वर्णन व्य *** ५०२ 


५ शाण्डिस्य मुनिका राजा प्रतिबाहु झो गर्गसंहिता 
सुनाना; श्रीकृष्णा प्रकट होकूर राजा आदिको 
बरदान देना; राजाको पुत्री प्राप्ति ओर संहिता- 


गा माहात्म्य *** ५०३ 


<9 


A 

चित्रसूची 

बहुर गे चित्र 

२-पारिजात-हरण---इन्‍्द्र पराजय ` `` 


aR हा शचीको समझाना 
y Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


१--बृन्दावनमे सौन्दर्य माधुर्य निधि भगवान्‌ 
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--- ३९० 
-- ३९५ 


(४) 
का बल्वलक उपदेश °° ४४६ 
४-उग्रसेनद्वाण नारद-तुम्बुर्का स्वागत --- ४०६ ` १३-भगवान्‌ शिव हे उपदे A 
z ५ के ; 
८ -उग्रसेनद्वार श्रीकृष्णबलरामका स्तवन २४०६ १४-रणक्षेत्रम श्रीकृष्णका शुभागमन - 
S z गीक्रष्णका ... y र्थ 
६-यादवसेनाका विमानद्वारा उपलक्काम पहुँचना ४१४ - १५-भगवान्‌ शिवद्वारा भगवान्‌ श्र स्तवन 
य्‌ का वि 
७-अनिरुद्धद्वारा भीषणपर (प्रहार ee ४१४  १६-नन्दरायका श्रीकृष्णको a E n 
हाथीको चबाता हुआ बक .-- ४१४ १७-माता यशोदाके चरणौमे ओस्‌. वहाते इ. 
a - . ००० २४७० wa 
९-भीषणके द्वारा अस्व-समर्पण 290 VA T नन कलि 
१०-दैत्यराजकुमार कुनन्दनकी तोपके मुखसे रक्षा Ro  १८-कदलीर वियोग-ढ श्रीराघा 
S ... . Ya gi 
११-तोपके गोलेसे सेन्यपालकी मृत्यु ००० ४३० से मिलन 
१२-मय-बल्वळ-संवाद्‌ --- ४४६ १९-श्रीकृष्ण-राघाका वृन्दावनर्मे विचरण Y 
-मय- प 
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भीहरिः 
ॐ दामोद्र हषीकेश वासुदेव नमोऽस्तु ते 


श्रीगग-संहिता 


Si अश्वमेधखण्ड ) 


पहला अध्याय 
अश्वमेध-कथाका उपक्रम; गर्ग-वज्ञनाभ-संवाद 


नारायणं नमस्कृत्य नरं चेव नरोत्तमम्‌। 
देवी सरस्वतीं ग्यास ततो जयमुदीरयेत्‌ ॥ १ ॥ 
नमः श्रीकृष्णसन्द्राय नमः संकर्षणाय च । 
नमः ्ुम्नदेवाया निरुद्धाय नमो नमः ॥ २॥ 


सर्वन्यापी भगवान्‌ नारायण; नरश्रेष्ठ नर) उनकी लीला- 
कथाको भाषामै अभिव्यक्त करनेवाली बाग्देवता सरस्वती तथा 
भगवदीय लीलाओंका विस्तारसे बर्णन करनेवाले मुनिवर बेद- 
ब्यासको प्रणाम करके जय ( इतिहास-पुराण आदि ) का 
उच्चारण करे | भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रको नमस्कार संकर्षणको 
भी नमस्कार; प्रद्युम्नदेवको नमस्कार तथा अनिरुद्धको भो 
नमस्कार दै ॥ १-२॥ 
श्रीगर्गजी कहते हैँ--एक समयकी बात है, ऋषियोंकी 
सभाम रोमहर्षण सूतके पुत्र उम्रश्रबाजी पधारे | उन्हें आया 
हुआ देख शोनकजीने उन्हें प्रणाम किया और.( कुशल-प्रश्‍नके 
अनन्तर ) अभिबादनपूर्वक इस प्रकार कहा ॥ १ ॥ 
शौनक बोळे--महामते ! आपके मुखसे मैंने सम्पूर्ण 
शास्त्र पुराण तथा श्रीहरिके नाना प्रकारके निर्मल लीळाचरित्र 
सुने । पूर्वकालमे गर्गाचार्यजीने मेरे सामने गर्गसंहिता सुनायी 
थी; जिसमें श्रीराधा और माधवकी मद्दिमाका अनेक प्रकारसे 
और अधिकाधिक वर्णन हुआ है । संतनन्दन ! आज मै 
पुन; आपसे सत्र दुःखोंको इर लेनेवाली श्रौकृष्णकी कथा 
सुनना चाहता हूँ. । आप सोच-विचारकर वह कथा मुझसे 
कहिये ॥ २-४ ॥ 
श्रीगर्गजी कहते हैँ--शोनकजीके साथ अठासी हजार 
ऋषियोंने भी जब यही जिज्ञासा व्यक्त की, तब रोमहर्षणकुमार 
सूतने भगवान्‌ श्रीकृष्णके चरणारविन्दोंका स्मरण करके इस 
प्रकार कहा ॥ ५ ॥ 
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सोति बोले--अहो शौनकजी ! आप धन्य हैं; जिनकी 
बुद्धि इस प्रकार श्रीकृष्णचन्द्रके युगल-चरणारविन्दोंका मकरन्दः 
पान करनेके ल्यि लालायित है । वेष्णवजनोंका समागम प्रास 
हो, इसे देवतालोग श्रेष्ठ बताते हैं; क्योंकि वैष्णवोके सङ्गसे 
भगवान्‌ श्रीकृष्णकी बह कथा सुननेको मिलती है, जो समस्त 
बापोंका विनाश करनेबाल्ये है भ्रीकृष्णचन्द्रका चरित्र समस्त 
कल्मषोंका निवारण करनेवाला है। उसको थोड़ा-थोड़ा ब्रह्माजी 
जानते हैं और थोड़ा-ही-थोड़ा भगवान्‌ उमावल्लभ शिव । 
मेरे-जैसा कोई मच्छर उसे क्या जान सकेगा ? भगवान्‌ 
बासुदेवकी लीला-कथा एक समुद्र है; जिसमें डूबकर मोहित 
ब्रक्षा आदि देवता भी कुछ कह नहीं सकेंगे । ( फिर मुझ-जैसा 
मनुष्य क्या कइ सकता है १) यादवराज भूपालशिरोमणि 
उम्रसेनके यशप्रवर अश्वमेधका अनुष्ठान देखकर छोटे हुए 
गर्गाचार्यने एक दिन अपने मनका उद्गार इस प्रकार प्रकट 
किया---ध्यादवेश्बर ! राजा उग्रसेन घम्य हें, जिन्होंने भगवान्‌ 
भीकृष्णकी आशासे द्वारकापुरीमें ऋतुओष्ठ अश्वमेधका सम्पादन 
किया । उस यशको देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ है । मैंने 
अपनी संहितामें परिपूर्णतम सगवान्‌ औकृष्णकी प्रत्यक्ष देखी-सुनी 
लीला-कथाओंका ठीक वैसा ही वर्णन किया है । उस संहितामें 
ने अश्वमेध यज्ञकी कथाका उल्लेख नहीं किया है, अतः 
अब पुनः उस अश्वमेघकी ही कथा कहूँगा । कलियुगर्मे उस 
कथाके अबणमात्रसे भगवान्‌ रीकृष्ण मनुष्योंको शी्र ही भोग 
तथा मोक्ष प्रदान करते हैं? || ६-१४ ॥ 

शोनक ! ऐसा कइकर श्रीगर्गमुनिने भीकृष्णभक्तिसे प्रेरित 
हो उम्रसेनके अश्वमेघ यशकी कथा कडी | 'अस्वमेघचरित्र' का 
उन्होंने एक सुन्दर नाम रख दिया--५सुमेर !' सुने ! ऐसा 
करके भगवान गर्गाचार्य कृतकृत्य हो गये । यादव-कुछके 
परम गुरु तथा बुद्धिसानोमे भेष्ठ आीयर्गमुनिने आठ दिनोंतक 
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अश्वमेघ यज्ञकी कथा कही; फिर वे नरेखर बज़से मिलनेके 
लिये श्रोहरिकी मधुरापुरीमे आये । ज्ञानिशिरोमणि गर्गमुनिको 
वहाँ आकाशसे उतरा देख वच्जनाभने द्विजोके साथ उठकर 
उन्हें नमस्कार किया । बैठनेके लिये सोनेका सिंहासन देकर 
उन्होने गुरुजीके दोनों चरण-कमल पखारे और फूल-मालाओसे 
मुनिका पूजन करके उन्हें मिष्ठान्न निवेदन किया । सोलह 
वर्षकी अवस्था और सुपुष्ट शरीखाले विशञालत्राहु श्यामसुन्दर 
कमलनयन वज्जनाभने गुरुके चरणोदकको लेकर सिरपर 
रक्खा ओर दोनों हाथ जोड़कर उनसे इस प्रकार कहा । वज्र- 
नाभ सौ सिंहोके समान उद्भट शक्तिशाली थे | १५-२१ ॥ 


वज्रनाभने कहा--त्रझन्‌ ! आपको नमस्कार है | 
आपका स्वागत है | हम आपकी क्या सेवा करें १ मैं आपको 
भगवत्खरूप मानता हूँ | आप ब्रह्मपियोंमे परम श्रेष्ठ हैं । 
गुरु ब्रह्मा हैं, गुरु सुद्र हैं, गुरु ही बृहस्पति हैं तथा गुरुदेव 
साक्षात्‌ नारायण हैं; उन श्रीगुरुको नमस्कार है । मुनिश्रेष्ठ | 
मनुष्योंके लिये आपका दर्शन दुर्लभ दै । देव | विशेषतः हम- 
जैसे विषयासक्त चित्तवाले लोगॉके लिये तो वह अत्यन्त दुर्लभ 
है । गर्गाचार्य ! मेरे कुलके आचार्य ! तेजस्विन्‌ | योग- 
भास्कर ! आपके दर्शनमात्रसे इम aa पवित्र हो 
गये ॥ २२-२५ || 

यदुकुलतिलक राजा वज्रनाभका यह वचन सुनकर 


मुनीन्द्रवर्य महान्‌ महात्माने श्रीहरिके चरणारविन्दका चिन्तन . 
करते हुए तत्काळ नपेश्वर वज्रनाभसे प्रसन्नतापूर्वक कहा-- 


“युवराज | महाराज ! यदु शशिरोमणे ! तुमने सत्र सत्कमं ही 
किया दै; प्रथ्वीपर रहनेवाले एब लोगेंका पालन किया है । 
वत्स ! तुमने भूतलपर घर्मको स्थापित किया है । विष्णुरात 
( दिल्लीपति परीक्षित्‌ ) तुम्हारे मित्र होंगे तथा अन्य नरेश भी 
तुम्हारे वशमें रहेंगे | नृपश्रेष्ठ | तुम धन्य हो; तुम्हारी मथुरा- 
पुरी घन्य है, तुम्हारी सारी प्रजाऐ धन्य हैं तथा तुम्हारी 
द्रजभूमि भी धन्य है । तुम श्रीकृष्ण, बलराम; प्रद्युम्न तथा 
अनिरुडका भजन करते हुए उत्तम भोग भोगो । RER ! 
aag होकर राज्य करो? ॥ २६-३० ॥ 

उग्रश्रवा सूत कहते है--गर्गजीकी यद्द बात सुनकर 
नूपश्चेष्ठ राजा बज़नाभ श्रीकृष्ण, संकर्षण; पितामह्द प्रद्युम्न 
तथा पिता अनिरुद्धका विरड्टावस्थामै स्मरण करके गद्गदकण्ठ 
दो गये । उनका मुख आँसुओकी घारासे परिपूर्ण हो गया । 
गर्गने देखा) राजा वजनाभ दुखी हो नीचेकी ओर मुख किये 
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भूमिपर खड़े हँ । यह देख उन्हें बढ़ा आश्चर्य हुआ ओर 
वे उनका दुःख शान्त करते हुण-से बोले ॥ ३१-३२३ ॥ 


गर्गने पूछा--राजेन्द्र ! क्यों रो रहे हो ! मेरे रहते तुम्हे 
क्या भय है ! तुम अपने दुःखका समस्त कारण मेरे सामने 
FR | ३३४ ॥ 

उनकी यह बात सुनकर भी राजा दुःखमग्न दोनेके कारण 
कुछ बोल न सके । जब गुरुने पुनः पूछा तो वे गद्गदवाणीमें 
इस प्रकार बोले || २४३ || 

राजाने कहा--देव ! श्रीकृष्ण-संकर्षण आदि समस्त 
यादव मुझे यहाँ छोड़ परलोकमै चले गये; यह सोचकर ही मैं 
दुखी हो गया । ब्रह्मन्‌ | स्वामी; अमात्य) मित्र, राष्ट्र (जनपद ) 
कोष, दुर्ग ओर सेना--राजाके ये सातों अङ्ग मुझ एकाकीके 
लिये प्रीतिकारक नहीं होते हैं । मैने भगवान्‌ श्रीकृष्णका चरित्र 
न तो देखा है ओर न किसीसे सुना ही है; आप वह चरित्र 
सुझसे कहिये । मैंने अपनी ऑखोंसे तो केवल यादवोंका संहार 
ही देखा देश अतः मेरा दुःख दूर नहीं हो रहा है । चतुब्यूह- 
ख्पघारी श्रीहरिने पहले जिस पुरीको सुशोभित किया था, वह 
भी समुद्रमे ga गयी ओर भगवान्‌ श्रीकृष्ण भी भक्तिके परम- 
घाम गोलोककों चले गये । शिष्यवत्सल गुरुदेव | आप ही 
बताइये; अत्र मैं किसके लिये जीवित रटँ ! आज ही वन । 
जाता हूँ । मेरे मनमै राज्य करनेकी इच्छा नहीं है | ३५-३९ I 

सूतजी कहते हैँ--यदुकुलशिरोमणि वज्रनार . यह 
बात सुनकर मुनिश्रेष्ठ महात्मा गर्गने उनकी प्रशं” की और 
उनका दुःख शान्त करते हुए-से वे संतुष्ट र धुनि राजा 
वञ्जनाभसे बोले ॥ ४० ॥ 

mia कहा--ब्ृष्णिवशतिलक | मेरी वात सुनो; यह 
शोकका विनाश करनेवाली है । समस्त पापोंको इरनेवाली) 
पवित्र तथा शुभ है | तुम सावघानीके साथ इसे श्रवण करो । 
पूर्वकालमें जो भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र कुशस्थली ( द्वारका ) 
पुरीमे विराजते थे, वे सदा और सर्वत्र विराजमान हैं | भूपते | 
अब तुम भक्तिभावसे उनको देखो । आज मैं तुम्हें भगवानकी 
वह कथा सुनाऊँगा, जो भोग और मोक्ष प्रदान करनेवाली 


है । वसुघानाथ ! श्रीकृष्ण तथा बलरामजीकी वह उत्तम कथा 
तुम सुनो ॥ ४१-४३ ॥ 


सूतजी कहते हँ--विप्रवर शोनक | ऐसा कहकर 


भगवान्‌ गर्गने बञ्जनाभको नौ दिनोंतक अपनी पवित्र संहिता 
सुनायी ॥ ४४ ॥ 
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श्रीकृष्णाबतारकी KA लीलाओंका संक्षेपसे वर्णन 


खूतजी कहते है- ईस प्रकार गर्भमुनिके मुखसे 
श्रीगर्गसंहिताकी कथा सुनकर राजा वञ्रनाभ मन-ही-मन बडे 
प्रसन्न हुए । उन्होने गुरु गर्गाचार्यके चरणोंमे प्रणाम करके 
उनसे इस प्रकार कहा-प्रभो ! मुनिश्रेष्ठ | आज मैंने 
आपके मुखारविन्दे जो भगवान. श्रीकृष्णचन्द्रका चारु चरित्र 
सुना है, उससे मेरे सारे दुःख दूर हो गये । कृपानाथ ! 
मैं इस कथाश्रवणसे अतृप्त रह गया हूँ; अतः मेरा मन पुनः 
श्रीह॒रिकि यशको सुननेके लिये उत्सुक है । आप anga 
श्रीकृष्णके परम उत्तम चरित्रका वर्णन कीजिये । मुने ! 
द्वारकामे महाराज उम्रसेनने पहले अश्वमेध यशका अनुष्ठान 
किया था, उसके - विषयमे कुछ. वाते मैंने पूर्वकालमै सुनी 
भी । आप उस अश्वमेघ यका ही सम्पूर्ण चरित्र या 
बूत्तान्त मुझसे कहिये । मुनीश्वर ! करुणामय गुरुजन अग्ने 
सेबापरायण झिष्यों तथा पुत्रोंसे उनके पूछे बिना भी गूढ़ 
रहस्यकी बातें बता दिया करते हैं? ॥ १-५ ॥ 


सूतजी कहते हैँ--पढुकुङसुरु गर्शमुनि बज्जनामका 
ऐसा वचन सुनकर बड़े प्रसन्न हुए और श्रीहरिके युगल- 
चरणारविन्दोंका स्मरण करते हुए उन राजाधिराजसे इस 
प्रकार त्रोले ॥ ६ ॥ 5 

गर्मजीने कंद्दा--यादवश्रेष्ठ ! तुम YA हो; क्योंकि 
भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रके चरणोमे तुम्हारी ऐसी अविचल 
भक्ति हुई है? जो दूसरे मनुष्योंके ल्यि दुलंभ है । बह भक्ति 
तुम्हें सहज सुलभ है? यह वडे सौभाग्यकी बात है । राजन ! 
इस विषयमै में तुमसे प्राचीन इतिहास बता रहा हुँ, उसे 
सुनो | उसका श्रवण कर लेनेमात्रसे मनुष्य समस्त anta 
छुटकारा पा जाता है । राजन्‌ ! झापरमें पाषियोंके 
भारसे पीड़ित हुई वसुन्धराने ब्रह्माजीके सामने अपना दुःख 
प्रकट किया । उसे सुनकर aani श्रीदरिकी शरणमे गये 
और वहाँ उन्होंने एय्बीका सारा कष्ट कई सुनाया । बह संघ 
सुनकर श्रीराचिकावळभ शीकृष्णने वसुघाको RTA 
दिया और देवताओंकि HANA उसका भार उतारनेका 
निश्चय किया] ७-१० ॥ 


तदनन्तर मधुरामै TERT साथ विवाइ 


देवकीके 


देवकीके p अपने वधकी दात जानकर कंसने क्रमशः 
उसके छः पुत्र मार डाले | नरेश्वर ! कंसको भय होने लगा 
और उस भयके आवेशमै उसे YA कृष्ण-ही कृष्ण दीखने 
लगे | इसके बाद भगवानले योगमायाको आशा दी जिसके 
अनुसार उसने देवकीके गर्भका संकर्षण करके रोहिणीके 
गर्भमै उसे स्थापित कर दिया और स्वयं वह यशोदाके गर्मसे 
कन्याके रूपमें प्रकट हुई । इघर भगवान, देवकीके गर्भमे 
आविष्ट हुए और ब्रह्मा आदि देवताओंने आकर उनकी स्तुति 
की । फिर श्रीकृष्णका प्राकट्य हुआ । भगवानके बालकृष्ण- 
रूपकी दिव्य झाँकीका वर्णन ऋषि वेदब्यासद्वारा किया गया 
है । वसुदेवने भगवानके उस दिव्य रुपक स्तवन किया । 
जगदीदवर श्रीकृष्णने देवकी और वसुदेवके पूर्वजन्म-सम्बन्धी 
पुण्यकर्मोका वर्णन किया । तदनन्तर wada आशके 
अनुसार बसुदेवजी ब्रालकृष्णको गोकुल पहुँचा आये और 
बहते यशोदाकी कन्या उठा लाये । कंसने उस कन्याको 
पत्थरपर दे मारा; परंतु वह आकाशमै उड़ गयी और 
कंसको यहद बताती गयी कि केरा काळ कहीं प्रकट दो चुका 
है ।? कंसका निकट जाकर बसुदेव-देवकीको सान्त्वना देना 
और पत्नीसहित बसुदेवको बन्धनमुक्त कर देना आदि बातें 
भरित हुई । कंसने देल्योंकी सभामे दुष्टतापूर्ण मन्त्रणा की 
और साधुपुरुषों प्रति उपद्रव प्रारम्भ 


करवाया || ११-९४ ॥ 
ऊऋष्णका प्राकट्य होनेपर नजराज नन्दके भवने 
मनाया गया । नम्द्राथजी राजा कंसको 
अट देनेके लिये मथुरा गये और बढौं वसुदेवजीके साथ 
उनकी मेंट हुई । उधर गोकुलमें विषभिश्चित स्तनपान 
करानेके लिये आयी हुई पूतनाके आर्थोको भगवान्‌ उसके 
दूधके साथ दी पी गये ) उसके मरे हुए विकराल शरीरको 
देखकर मधुरासे लोटे हुए नन्दादि MiA बडा विस्मय 
एक दिन भीकृष्णके पैरोका इस्का सा! 
आघात पाकर दूच-दहीके मटयोंते भरा हुआ छकडा उलट 
गया । बवेडर-रूपघारी gad नामक देव्यका शिशु 
शीकृष्णके हाथों वत्र हुआ | एफ Ra भैया यशोदा बाल- 
९7 म्ही शी! इसने ही >= भाई 


तथा बालकोके 


AJA भीकृ 


महान उत्सव 


उभकेः बाद 


gali 


A खाड प्यार 


cg ibeeaprnuich Lira शो. उ 
GR: Nanaiipeshmnuki LHe. Sat. Bibitized By Si 
y Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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क गालाकधामाधिपति Ya परात्परं त्वां शरणं घ्रजञास्यद्दम्‌ ४ 


[ अश्वमघखण्ड 


आयी और उनके मुखर्म माताको सम्पूर्ण विश्वका दर्शन 
हुआ । तदनन्तर बलराम ओर श्रीकृष्णके नामकरण संस्कार 
हुए । फिर ब्रजभूमिमे इन दोनों भाइयोंकी बालक्रीडा होने 
लगी । गोपाज्ञनाओंके घरोंमें घुसकर धूर्ततापूर्ण व्यवह।ए-- 
दही-माखन चुरानेके खेळ चलने लगे । प्रसङ्गवश किसी 
दिन मिट्टी खा ली और माताको मुखमै सम्पूर्ण विश्वका 
दर्शन कराया । नन्द और यशोदाको श्रीकृष्णके छालन-पालन- 
का सुख कैसे सुलभ हुआ, इस प्रसङ्गे उन दोनेकि पूर्वजन्म- 
सम्बन्धी सोभाग्यवर्धक सत्कर्मकी चर्चा हुई । माखनकी 
चोरी) रस्सीसे कमरमै बलपूर्वक बाँधा जाना, “यमलार्जुन? 
नामक बृक्षोंका भङ्ग दोना, उनके शापकी निवृत्ति, उन 
दोर्नोके द्वारा भगवानकी स्तुति, बालक्रीड़ा/ उपनन्द आदिकी 
मन्त्रणा, वहँसे बरन्दावन-गमन) वहाँ समवयस्क ग्वालबालेंकि 
साथ बछड़े चना, उसी प्रसङ्गमे वत्सासुर, वकासुर और 
अघासुरका वथ, सखाओंके साथ श्रीहरिका यमुनातटपर 
प्रशंसापूर्वक भोजन, ब्रह्माजीके द्वारा बछड़ों ओर ग्वालबालोका 
हरण; श्रीकृष्णका स्वयं ग्वाल-वाल और बछड़े बन जाना, 
ब्रह्माका जाना और फिर मोह निवृत्त दोनेपर लोटकर 
भगवानको स्तुति करना, श्रीकृष्णका गोपबालकोंके साथ विहार 
तथा ब्रजमे गमन, गोचारणके gÀ बड़ी-बड़ी क्रीडाएँ, 
धेनुकासुर आदिका वथ, संध्याके समय व्रजमें आगमन तथा 
श्रीकृष्णका गोपीजनोंके नेत्रॉमें मद्दान्‌ उत्सव प्रदान करना 
आदि वृत्तान्त घटित हुए ॥ १५-२३ ॥ 


कालियनाराके विषसे दूषित जलको पीनेसे मरे हुए 
गोपॉको- श्रीहरिने जिलाया; कालियनागका दमन किया । 
उस समय नागपत्नियोने भगवानकी स्तुति की और उनके 
साथ mien किया । फिर इस ब्रातका वर्णन किया 
कि यमुनाके हृदमें कालियनागका सम्बन्ध केसे हुआ ? 
तदनन्तर मुख्ाटवीमें फेली हुई दावाग्निको पीकर भगवानने 
किस प्रकार गोप-गोपियोंके जीवनकी रक्षा की, इस बातका 
प्रतिपादन हुआ है । खेल-खेलमे ही प्रलम्बासुरका वघ, 
दावानलमे गोऑकी रक्षा, वर्षा-वर्णन, शरदू-वर्णन, गोपीगीत) 
गोकुळकी गोएक्रिशोर्रियोद्ारा कात्यायनीत्रतका अनुष्ठान, उनके 
बका अपद्दरण, बुन्दावनके सोभाग्यका वर्णन) BAI 
भगवानसे भोजन माँगना ओर भगवानका उन्हें ब्राद्मणेंकि 
यज्ञमै भेजना, ब्राद्मणपरिनर्योपर भगवानका AANE 


्रदाणोक्त व्हान. परतु, जितका REY FB मनी 


am fars: गोदडनपूजनका फम अलाना, कुरित हुप 


इन्द्रद्वार की गयी घोर बृश्सि ब्रजवासियॉकी रक्षाके लिये 
भगवानका गोवर्द्धन पर्वतको छत्रकी भाँति घारण करना; 

देवराज इन्द्रके गर्वको चूर्ण करना, महर्षि गर्गके द्वारा नन्द्राय- 

के यहाँ gaa श्रीकृष्ण-त्रळरामके भावी जातकोक्त फलका 
वर्णन) गोपोंकी शङ्का, भगवानके द्वारा उसका निवारण, 
इन्द्रधेनु सुरमिके द्वारा भगवानका गोविन्द-पदपर अभिषेक 
ओर स्तवन, नन्दजीको वरुणलोकसे छुड़ाकर लाना? गोर्पोको 
वेकुण्ठलोकमे ` ले जाकर उसका दशन कराना पाच 
अध्यायोमे रातमें होनेवाली रासक्रीड्ाका वर्णन? नन्दका 
अजगरके मुखसे उद्धार) शङ्कचूडका वघ, गोपियोके युगलगीत, 
अरिष्टासुरका वघ, कंस और नारदका संवाद, कंस और 
अन्गूरकी बातचीत, श्रीकृष्णके द्वारा केशीका वघ, नारदऋषि- 
का श्रीकृष्णसे वार्तालाप; ब्योमासुरका वध) अक्रूरका गोकुलमे 
आगमन, ब्रजके दर्शनजनित आनन्दसे उनके शरीरका 
पुलकित होना, अन्तःकरणका दर्षसे खिल उठना? रोमाञ्च 
होना, गद्गदवाणीमे बोलना, बलराम ओर श्रीकृष्णके साथ 
उनकी बातचीत) उनके द्वारा कंसकी चेष्टाओंका वर्णन, 
बलराम और श्रीकृष्णका मधुराको प्रस्थान, गोपीजनोका 
विलाप, मथुरागमन) मारमिं ही यमुनाके हृदभे प्रविष्ट हुए 
अक्रूरको भगवान्‌ श्रीकृष्णका दर्शन, उनके द्वारा 
श्रीकृष्णकी स्तुति, फिर उन सवका मथुरापुरीमे आगमन, 
नगरका दर्शन, नगरकी सम्पत्तिका वर्णन, रजकका शिरश्छेदन) 

- दर्जीको वरदान, सुदामा मालीको वरदान, कुब्जाको श्रीकृष्णका 
दर्शन) कंसके घनुषका भञ्जन, उसके सैनिकॉका वध) कंसको 
दुनिमि्तोका दिखायी देना, कंसका रंगोत्सव, कुबलयापीड़ 
नामक दाथीका युद्धर्म मारा जाना, पुरवासियॉको बलराम 
और श्रीकृष्णको दर्शन, उनके प्रति नागरिकोके मनमै प्रेमकी 
बृद्धि) रंगशालामे मछोंका मारा जाना, बन्धुआँसह्वित कंसका 
वघ, श्रीकृष्ण-बलरामद्वारा माता-पिताको आश्वासन तथा 
समस्त HELA तोषदान, उग्रसेनका राजाके पदपर अभिषेक, 
नन्द आदि गोपॉको व्रजभूमिकी ओर लौटाना, श्रीकृष्ण: 
वलरामका किंचित्‌ द्विजाति-संस्कार, गुरुके घर जाकर विद्या- 
ययन) उनके मरे हुए पुग्नको यमलोकसे लाकर लौटाना, 
इसी प्रसङ्गमे पञ्चजन? नामक देत्यका वध, पुनः श्रीकृष्णका 
मञुरा-आगमन) मधुपुरीमै मद्दान्‌ उत्सव) उद्धवको ASÀ 


EM हि Au रहे, (उना पदान) 


Digitizer 
भिछनेके किये भीकृब्णका नन्दके गोकुङ्मे थाना, 


waa र्गो a 


m 


AA 


फिर कोल-देत्यका वध, कुब्जा-मिलन) अक्रूरको हस्तिनापुर 
मैजना तथा पाण्डवोंके प्रति विषमतापूर्ण बर्ताव रोकनेके 


३८३ 


लिये धृतराष्ट्रको समझाना इत्यादि प्रसज्ञॉका वर्णन किया 
S 
गया R ॥ २४-४२ ॥ 


इस प्रकार श्रीगर्गस हितामें अदवमेध-चस्त्रि-सुमेरुमें “श्रीकृप्णकी हीलाओंका णन? हु 
सु का वर्णन' नामक दूसरा अध्याय पूर हुआ ॥ २॥ 


तीसरा अध्याय 
जरासंधके आक्रमणसे लेकर पारिजात-हरणत ककी श्रीकृष्णलीलाओंका संक्षिप्त वर्णन 


गर्गजी कहते हँ- राजन्‌ ! अपने दामाद कंसके 
TIA समाचार सुनकर राजा जरासंध संतत हो उठा । उसने 
कई अक्षौहिणी सेनाए लेकर मधुरापुरीपर अनेक बार 
आक्रमण किया और उसकी समस्त सेनाओंका श्रीकृष्ण 
और बलरामने संहार कर डाला । उभय पक्षकी सेनाओंमे 
बारंबार युद्धका अवसर आनेपर श्रीकृष्णने विश्वकर्माद्वारा 
समुद्रम “द्वारका? नामक दुर्गकी रचना करवायी । इसी 
बीचमें कालयवनका भी आक्रमण हुआ और मुचुकुन्दद्वारा 
उसका वध करवाकर भगवानले उनके मुखसे अपना 
स्तवन सुना; फिर उन्हें बर देकर बदरिकाश्रम भेज दिया 
और बहाँसे लौटकर म्लेच्छ सैनिकोका बघ करके. उन सत्रका 
घन द्वारकापुरीमें पहुँचानेकी व्यवस्था की । इतनेमें ही 
घमंडी राजा जरासंध आ पहुँचा । भगवान्‌ किसी घिशेष 
अभिप्रायसे अबकी बार युद्ध छोड़कर उसके सामनेसे पलायन कर 
गये । रैवतः नामवाले राजाने द्वारकापुरीमे आकर अपनी 
कन्या रेवती बळदेवजीके हाथमे समर्पित कर दी । एक 
समय राजकुमारी रुफ्मिणीका प्रेम-संदे सुनकर भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण कुण्डिनपुरमे गये और वहाँ अम्बिकादेवीके 
मन्दिरसे अपनी प्रेयसी रुक्मिणीका अपहरण करके) वहके 
समस्त राजाओंको जीतकर द्वारकापुरीको निकल गये । 
जाओने चेदिराज शिशुपालको सान्त्वना दी और 


तत्र रा 
उसे चुपचाप घर लौट जानेको कहा । तसश्चात्‌ एक 
विशेष प्रतिशके साथ रकमी युद्धके मैदानमै उतरा । 
श्रीकृष्णने पहले तो उसके साथ उ किया; फिर उसे 
रथे बाँधकर उसका मुण्डन के दिया । इससे रुक्मिणीको 
बड़ा दुःख हुआ बलरामजीने समझा-बुशाकर उन्हें 
शान्त किया और बळरामजीके दी कहनेते mA YA 
छुटकारा मिला । इसके बाद द्वारकापुरीमे Ts 
श्रीकृष्णका दक्सिणीके साथ बढ़े आनन्दसे विधिपूर्वक विवाइ- 


अपहरण हुआ । मायावतीके कथनसे अपने पूर्व बृत्तान्तको 
जानकर प्रद्युम्नने शम्बरासुरका वध किया? फिर वे अपने 
घर लौट आये । इससे द्वारकावाप्तियोंकी बड़ा संतोष 
हुआ । सत्राजित्‌ नामक यादवने भगवान्‌ सूर्यकी कृपासे 
स्यमन्तकमणि प्राप्त की । उसे एक दिन श्रीहरिने माँगा | 
उसी मणिको अपने गलेमें बाँधकर सत्राजित्‌के छोटे भाई 
प्रसेनजित्‌ शिकार खेलनेके लिये वनमें गये । वहाँ एक 
सिंइने उनको मार डाला | इससे श्रीहरिपर कलङ्क आया । 
उसका मार्जन करनेके लिये भगवान्‌ श्रीकृष्ण बनमें 
ऋक्षराजकी गुफामें गये । वहाँ उन दोनोंमे घोर युद्ध 
हुआ । जाम्बवानने यह जानकर कि प्ये कोई साधारण 
मनुष्य नहीं, साक्षात्‌ भगवान्‌ हैं? इन्हें अपनो कन्या जाम्बवती 
समर्पित कर दी | भगवानको जाम्बबानकी गुफासे जो मणि 
प्रास हुई थी, उसे उन्होंने सत्राजित्के यहाँ पहुंचा दिया । 
सत्राजितने अपनी बेटी सत्यभासाका विवाह भीकृष्णके साय 
कर दिया और दहेजमें वह मणि उन्हें दे दी || ७-१०३॥ 
तदनन्तर एक दिन बलरामजीके साथ श्रीकृष्णने हस्तिनापुर- 
की यात्रा की । इसी बीचमै अक्रूर और कृतवर्साकी प्रेरणासे 
शतधन्वाने सत्राजितृको मार डाला । यह समाचार पाते 
ही श्रीकृष्णने तत्काल शतधन्वाको भी मतके घाट उतार 
दिया । बलरामजी सिथिलामे रहकर दुर्योधनको गदायुद्धकी 
शिक्षा देने लगे | इधर भगवान्‌ भरीकृष्ण अक्रूरको मणि 
देकर खयं इन्द्रमस्य चले गये । वहाँ उन्हें काछिन्दीकी 
प्राप्ति हुई । उसके साथ भीहरिने अपनी द्वारकापुरीमें 
विवाह किया । इसी प्रकार मित्रबिन्दा और तत्याके साथ 
भी उनका विवाह हुआ । तदनन्तर भद्रा और लक्ष्मणाका 
भी भीहरिके साथ विवाह हुआ । एक समय श्रीकृष्णने 
देवराज इन्द्रको जीतकर उनके पारिजातको ले लिया 
और उसे द्वारकापुरीमे लाकर अपनी प्रिया सस्यभामाको 


सबका साफ पकी igiti 
कप क) BJ JAT Bi giti SiddRarta dbangotri Gyaan Kosha 


mana प्रधुम्नकी उत 
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# शालोकघामाधिपति YA परात्परं त्वां शरणं बजाम्यद्दम्‌ = 


[ अश्वमेघखण्ड 


ia, 


वञ्जनाभने पूळा--मुने ! भगवान्‌ श्रीकृष्णने देवराज 
इन्द्रको जीतकर उनके कल्पत्रक्ष या पारिजातको लाकर 
जो अपनी प्रिया एत्यभामाको दिया, उसका क्या कारण 
है? यह सारी कथा मुझे विस्तारपूर्वक सुनाइये | १६॥ 


श्रीगर्गजीने कहा--किसी समय देवर्षि नारद खर्गसे 
पारिजातका एक फूल लेकर द्वारकापुरीमै आये । वह फूल 
लेकर श्रीकृष्णने अपनी पटरानी श्रीरुविमणीजीके हाथमे दे 
दिया । इससे सत्यभामाको बढ़ा दुःख हुआ । वे 
कोपभवनमै चली गर्यी । श्रीकृष्ण वहाँ जाकर कुपित हुई 
सत्यभामासे मिले और बोले--'तुम दुःख न मानो) में तुम्हें 
पारिजातका वृक्ष ही लाकर दे दूँगा ।? उसी समय इन्द्रने 
आकर श्रीकृष्णके समक्ष भौमासुरकी सारी चेष्टाएँ. बतार्यी | 
यह सुनकर भगवानने हाथ जोड़ इन्द्रकी ओर देखते 
हुए कहा ॥ १७-१९ ॥ 


श्रीकृष्ण बोले--“बत्रसूदन ! देखिये, मेरी प्रिया 
सत्यभामा दुखी होकर रो रही है । इसका यह रोदन 
पारिजात दृक्षके लिये ही है । बताइये, में क्या करूँ १ 
हरे ! यदि आप सस्यभामाके लिये पारिजात वृक्ष दे देंगे तो 
मैं amaka भौमासुरका संहार कर डाळूँगा, इसमें 
संशय नहीं है ।? श्रीकृष्णी यह त्रात सुनकर देवराज 
इन्द्र जोर-जोरसे हँसते हुए बोले ॥ २०-२१ ॥ 


CAA कहा--श्रीकृष्ण | तुम नरकासुरका वघ करके 
नन्दनवनमे जो-जो पारिजातके वृक्ष हे, उन सत्रको स्वतः 
ळे लेना || २२ ॥ 


"एवमस्तु? ककर भगवान्‌ श्रीकृष्ण सत्यभामाके साथ 
गरुडके कंघेपर आएूढ़ हो प्राग्ज्योतिषपुरकी ओर चल दिये। 


जव इन्द्र खर्गको लोट गये, तब सत्यभामाने स्वयं ARE 
कहा ॥ २३३ ॥ 3 

सत्यभामा QA aA ! आप पहले 
ृक्षराज पारिजातको ले लें । हरे ! अस्ना काम निकल जानेपर 
इन्द्र आपका प्रिय कार्य नहीं करेंगे |? प्रियाकी यह बाते 
सुनकर प्रियतमने उससे कहा || २४-२५ ॥ 

श्रीकृष्ण वोले--यदि मेरे माँगनेपर अमरेश्वर ZA 
पारिजात नहीं देंगे तो मैं पुरन्दरकी छातीपर) जहाँ शचीदेवी 
चन्दनका अनुलेप लगाती हैं; गदासे चोट करूँगा IRAI 

--ऐसा कहकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण भोमासुरके नगरमै 
गये । वह नगर नाना प्रकारके सात दुर्गो और बड़े-बड़े असुरॉसे 
आवेष्टित था । श्रीकृष्णने गदा, चक्र और वाण आदिसे 
उन खातों दुर्गोका भेदन कर दिया । मुरु दैत्य और उसके 
पुत्र अद्न-शख्य॒ लेकर नगरकी रक्षामै नियुक्त थे । श्रीकृष्णने 
उन सबको कालके गालमें डाल दिया । तदनन्तर सेना- 
सहित नरक अस्त्र शस्त्रॉकी वर्षा करता हुआ सामने आया | 
श्रीहरिने चक्र चलाकर नरकासुरके दो ढुकड़े कर डाले तथा 
गरुडके द्वारा उसकी सारी सेनाका संहार कर डाला । 
भोमासुरको मारकर यदुकुलतिलक जगन्नाथने उसके: सारे 
उत्तम रत्न ग्रहण कर लिये ॥ २७-२९३ ॥ 

वहाँ उन्होंने कुमारी कन्याओका एक विशाल समुदाय 
देखा । उनकी संख्या सोलह इजार एक सौ थी । वे देत्यों) 
RA तथा नरेशोंकी कुमारियाँ थी । श्रीहरिने उन सबको 
अपनी द्वारकापुरीमे भेज दिया । फिर वे इन्द्रकी मणि 
भोर छत्र लेकर तथा देवमाता अदितिके दोनों कुण्डल 


प्रास करके पारिजात वृक्ष लानेके लिये इन्द्रपुरीकी 
ओर चले |l ३०-३२ ॥ 


इन्द्रस 


इस प्रकार श्रीगगेसद्विताक अन्तर्गत अश्वमेव चरित्र-सुमेरुमे 'श्रीकृष्णकी कथाका वणेन? नामक तीसरा अध्याय पूरा हुआ ॥ ३॥ 


s- 


ai. 


चोथा अध्याय 


पारिजातहरण 


श्रीगर्गजी कद्दते हैँ-- राजन | ai जाकर इन्द्रको 
उनका छत्र और मणि देकर श्रीकृष्णने माता अदितिको 
उनके दोनों कुण्डल अर्पित कर दिये | उसके बाद अपना 


पराजित करके पारिजातको बलपूर्वक अपने अधिकारमें 
डे लिया ॥ १-२ || 


सूतजी कहते हैँ --शोनक ! यह कथा सुनकर यादव 


अभिह्ठहा लपक्क A660, जनता) कीपान्छेता उत जलेका SHAH Yah गुणेंम शरदा 


za इन्दने पारिजात बृक्ष नहीं दिया, तय माझ्ने देयताओंको 


ग्स्द्ले YU Hala पुनः अपने गुरुमे पुछा RA, | इन्द्र तो 


y 


कै 


rŠ; 


„Ay 
W 


p” 


व्ह 


नकल 


अध्याय ४ ] 


TT 


देवताओंके राजा १ । वे यह जानते हैं कि श्रीकृष्ण साक्षात्‌ 
परमेश्वर श्रीह हैं, तथापि उन्होंने भगवानके प्रतिं अपराध 
कैसे किया १ यह ठीक-ठीक बताइये । इन्द्रकी चेष्टाको 
सत्यमा A पहले ही भाप लिया था और श्रीकृष्णके सामने 
सुर)? बता भी दिया था । अतः इस प्रसङ्गको सुननेके लिये 
४६ मनमै बड़ी उत्कण्ठाहै। आए इन्द्र और aaah इस 
युद्धका मेरे समक्ष विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिये ॥ ३-५ ॥ 


श्रीगर्गजी बोछे--राजन्‌ ! अदितिने भगवान, 
श्रीकृष्णकी स्तुति और इन्द्रने भी पारिजात छे जानेके लिये 
स्वीकृति दे दी, तव भगवान्‌ श्रीकृष्ण नन्दनवनमे गये और 
वहाँ वहुत-से पारिजात वृक्षोका अवलोकन करने लगे । उन 
सबके बीचमै एक महान्‌ इक्ष था, जो बहुत-सी मञ्जरियोंके 
YAA घारण किये अनुपम शोभा पा रहा था । कहते हैं 
वह वृक्ष क्षीरसागरके. मन्थनसे प्रकट हुआ था । उससे 
कमलकी-सी सुगन्ध निकल रही थी । वह देवताओंके लिये 
सुखद वृक्ष ताँविके समान रंगवाले नूतन पल्लवोंसे परिवेष्टित 
था । वह सुन्दर दिव्य दृक्ष उस वनका विभूषण था ओर 
उसकी छाल सुनले रंगकी थी ॥ ६-८ ॥ 


उस पारिजात बृक्षको देखकर मानिनी सत्यभामाने 
माधवसे कहा--“श्रीकृष्ण ! इस सम्पूर्ण वनमें यही इक्ष सबसे 
श्रेष्ठ है । अतः मैं इसीको पसंद करती हूँ |! प्रियाके इस 
प्रकार कहनेपर जगदीश्वर श्रीकृष्णने हँसते हुए पारिजात 
wa उखाडइकर लीलापूर्वक गरुडकी पीठपर रख लिया | 
उसी समय AA भरे हुए समस्त वनपाल घनुष-बाण धारण 
किये उठे और फड़कते हुए ओठोंसे श्रीकृष्णको सम्बोधित 
करके इस प्रकार कइने लगे--'ओ मनुष्य ! यह इन्रवछभा 
महारानी शचीका इक्ष है । तुमने क्यों इसका अपहरण किया 
है १ अपनी इच्छासे अकस्मात्‌ हम सबकी तिनकेके समान 
समझकर--हमारा अपकार करके तुम कहाँ जाओगे ? पूर्व- 
काळमें समुद्र-मन्धनके समय देवताओंने इन्द्राणीकी प्रसन्नताके 
लिये इस रक्षको AA किया है । इसे लेकर तुम सकुशल 
नहीं रह सकोगे । जिन्होंने पहले समस्त पर्वतोंके पंख काट 
गिराये थे, उन बृत्रासुरनिषूदन बीर महेन्द्रको जीतकर दी ठुम 
इस इक्षको ले जा सकोगे । अतः महावीर ! पारिजातको यही 
छोड़कर चले जाओ ! इम देवराज इन्द्रके अनुचर È 
इसलिये यइ बृक्ष तुम्हें हीं ले जाने देंगे । अत्र साक्षात्‌ 


aR 


ऊ पारिजातंरण ॐ 


उस दशामें इम केवळ वनके रक्षक होंगे । इस qw} 
नहीं! ॥ ९-१६ ॥ 

वनरक्षकॉका यद्द भाषण सुनकर सत्यभामा रोषसे 
तमतमा उर्ठी । नरेश्वर ! श्रीहरि तो चुप रह गये, किंतु 
मत्यभामा निर्भय होकर उन रक्षकोंसे चोली || १७ ॥ 


सत्याने कद्दा-यदि यह पारिजात अमृत-मन्धनके 
समय समुद्रमे प्रकट हुआ È तब तो यह सामान्यतः सम्पूर्ण 
लेकोंकी सम्पत्ति है | तुम्हारी शची अथवा देवराज इन्द्र 
इस पारिजातके कोन होते R! उन्हे अकेले इसपर अपना 
खल जतानेका क्या अधिकार है ! समुद्रसे प्रकट हुई वस्तुको 
अकेले देवराज इन्द्र कैसे ळे सकते हैं! वनरक्षको ! जैसे 
अमृत) जैसे चन्द्रमा और जैसे लक्ष्मी समस्त संसारको 
साधारण सम्पत्ति हैं। उसी प्रकार यह पारिजात ब्रक्ष भी । 
यदि अपने पतिके बाहुवलका भारी घमंड लेकर शची aè 
ही इसे अपने वशमे रोक रखना चाइती हैं तो जाओ, कह 
दो, क्षमा करनेकी आवश्यकता नहीं है) उनसे जो कुछ करते 
बने; कर छै । सत्यभामा पारिजात वृक्षका अपइरण करवा 
रही है । तुम शीघ्र जाकर उस पुलोम दानवकी पुत्रीको मेरी 
यह बात कह सुनाओ । जिसका एक-एक अक्षर अत्यन्त 
गर्व और उद्दण्डतासे भरा हुआ है? वह यह वचन सत्यभामा 
कहती है । यदि तुम पतिकी प्राणवछभा हो और यदि पति- 
देव तुम्हारे YA पारिजातका अपइरय करनेवाले मेरे 
पतिके हाथसे इस जुक्षको रोक लो । मैं तुम्हारे पति इन्द्रको 
भी जानती हूँ । तुम सब देवता क्या हो ! यह सब मैं अच्छी 
तरह समझती हुँ; तथापि मैं मानुषी होकर भी तुम्हारे इस 
पारिजातका अपहरण करवा रही हुँ। ( तुम रोक सको तो, 
रोको ) ॥ १८-२३३ ॥ 

भगर्गजी कहते aa यह बात 
सुनकर बेचारे वनरक्षक YA हो गये । उन्होंने इन्द्राणीके 
निकट जाकर उनकी कही हुई सारी बातें ज्यों-की-त्यों सुना 
दीं । रक्षकोंकी बात सुनकर शचीको बड़ा रोष हुआ । 
देवराज इन्द्र श्रीकृष्णको शोकनेके लिये नहीं जा रहे थे; अतः 
हे खीझकर बोर्ली || २४-२५३ ॥ 

शचीने कहा- देवराज ! उम बज़घारी हो । 
पाकशासन और ब्रत्रासुरके विनाशक हो । उह तिनकेके 
समान समझकर अत्यन्त बलशाली माघवने अपनी प्रियतमा 
इत्यभामाके RA मेरा पारिजात छे लिया हे; अतः तुम उ 
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बुक्षराजको उनके हाथसे छुड़ाओ--छीन को । श्रीकृष्ण 
सत्यभामाके वशमें रहनेवाले YA नारीके हाथके खिलोने 
हैं | तुम महासमरमें उन्हें पराजित करके पारिजातको अपने 
अधिकारमे कर लो । तुमने पूर्वकालमै वज्रसे पर्वतोंके पंख 
काट डाले हैं; अतः भय छोड़कर देवताओंकी सेना साथ 3 
युद्धके लिये जाओ ॥ २६-२८३ ॥ 


शचीकी यह बात सुनकर नमुचिसूदन इन्द्रने भयभीत 
दोनेके कारण जव युद्धके लिये मन नहीं उठाया, तत्र कोपभरी 
पत्नीने उन्हें बारबार प्रेरित किया, तब इन्द्र मदमत्त हो 
क्रोघपूर्वक श्रीकृष्णकी निन्दा करते हुए बोले ॥ २९-३०३ ॥ 

इन्द्रने कहा- सुमुखि ! जिसने तुम्हारा पारिजात 
लिया दै, उसे युद्धभूमिमे सौ पर्ववाले वज्रसे मैं निश्चय ही 
मार गिराऊँगा ॥ ३१९ ॥ 

राजन्‌ ! ऐसा कहकर इन्द्र ऐरावत हाथीपर आरूढ 
हुए । उस हाथीके तीन झुण्डा-दण्ड थे। उसकी पीठपर लाल 


« नोळोकधामाधिपति परेशं परात्परं त्वां शरणं वजाम्यदम्‌ ॐ 
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रंगका कम्बल या कालीन शोभा पाता था । चार दाँत उस 
गजराजकी शोभा बढ़ाते थे । वह सुन्दर हांथी अपनी श्वेत 
प्रभाके कारण हिमाल्य पर्वतके समान प्रतीत होता था । 
सोनेकी साँकलमे उसके पॉवकी बड़ी शोभा होती थी । वह 
महान्‌ गजराज देवताओंसे घिरा हुआ था । उस समय यम) 
अग्नि और वरुण आदि. समस्त मरुद्वण देवराजके साथ हो 
गये । स्यार सुद्र, बारह सूर्य, आठ वसु, कुबेर आदि 
लोकपाल) विद्याधर, गन्धर्व) साध्यगण तथा पितृगण आदि 
तँतीस करोड़ देवता इन्द्रका अनुसरण करनेके लिये आये । 
ये सब-के-सब कुपित हो श्रीकृष्णके सम्मुख युद्ध करनेके ल्यि 
पघारे थे । इनमेंसे कुछ देवताओंको तो देवराज इन्द्रने अपनी 
सहायताके लिये बुल्याया था और कुछको देवर्षि नारदजीने 
स्वयं प्रेरणा देकर भेजा था । इन्द्र हाथर्मे वज्र लेकर खडे 
हुए । साथ ही दूसरे-दूसरे देवता परिघ, खन्न) गदा? चरु 
और फरसे लेकर युद्धके लिये तैयार हो गये ॥ ३२-३८ ॥ 


इस प्रकार श्रीगसंहिताके अन्तर्गत अशवमेघचरित्र-सुमेरुमे “पारिजात-हरण? नामक चौथा अध्याय पुरा हुआ ॥ ४ ॥ 
ug 


पाँचवाँ अध्याय 
देवराज ओर उनकी देवसेनाके साथ श्रीकृष्णका युद्ध तथा विजयलाभ; 
पारिजातका द्वारकापुरीमे आरोपण 


भ्रीगर्गजी कहते हैँ- राजन्‌ | श्रीकृष्णचन्द्रने जव 
देखा कि देवराज इन्द्र गजराज ऐराबतपर विराजमान हो 
देघताओसि घिरकर युद्धके लिये उपस्थित हैं, तब उन्होंने स्वयं 
शङ्कु बजाया और उसकी भ्वनिसे सम्पूर्ण दिशाओंको भर 
दिया । साथ ही बज़ोपम बाणख्मुहींकी बर्षा प्रारम्भ कर दी । 
उस समय दिशाओं और आकाशको बहुसंख्यक बाणोंसे 
व्याप्त देख समस्त देवता चक्रघारी श्रीकृष्णचन्द्रके ऊपर 
वार्णोकी बृष्टि करने लगे । नरेश्वर ! भगवान, श्रीकृष्णने 
देवताओंके छोड़े हुए एक-एक अस्शस्रके अपने बार्णोद्वारा 
लीलापूर्वक सहस्त-सदस्त॒ टुकड़े कर डाले । पाशघारी वरुणके 
नागपाशको सर्पमोजी गरुड काट डालते थे। यमराजके 
चलाये हुए. लोकभयंकर दण्डको भगवान्‌ श्रीकृष्णने गदाके 
आघातसे अनायास ही भूमिपर गिरा दिया । फिर चक्रका 
प्रहार करके कुबेरकी शित्रिकाको तिल-तिल करके काट डाला | 


मुखसे पी लिया । तदनन्तर रुद्रगणोके द्वारा छोडे गये 
त्रिशूलॉको श्रीहरिने रोषपूर्वक चक्रसे छिन्न-मिन्न कर डाला 
और भुजाओसे मार-मारकर रुद्रोंकी धराशायी कर दिया। 
भूपते | तदनन्तर मरुद्गण) साध्यदेव ओर विद्याघरोंने माधवकें 
ऊपर बाणसमूहोंकी वर्षा आरम्भ की | बाणोंकी वर्षा करती 
हुई समस्त देवसेनाको सामने आयी देख सस्यभामाको युद्धः 
स्थलमै बड़ा भारी भय हो गया । उन्हे डरी हुई देख 
गोविन्दने कहा “सत्ये | भय न करो । मैं यहाँ आयी हुई 
सारी देवसेनाका संहार कर डाळूँगा, इसमें संशय नहीं 
है? ॥ १-११ ॥ 

—_पेसा कहकर कुपित हुए भगवान्‌ श्रीकृष्णने E- 
घनुषसे छुटे हुए बारणोद्वारा देबताओंको उसी प्रकार मार 
भगाया, जैसे सिंह अपने पञ्चोंकी मारसे सियारोंको खदेड़ देता 
है । तदनन्तर कंसनिषूदन श्रीकृष्णने कुपित होकर गरुडसे 
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औकृष्णको कंघेपर धारण किये हुए ही पञ्चों और पंखे 
तत्काल युद्ध आरम्म कर दिया । वे अपनी चोंचसे देवताओं- 
को चबाते और घायल करते हुए युद्धभूमिमें विचरने लगे | 
गरुडकी मार खाकर देवतालोग इधर-उधर भागने 
लगे | राजन्‌ ! इन्द्र ओर उपेन्द्र दोनों महावली वीर एकः 
दूसरेपर बार्णोकी वर्षा करते हुए जलकी धारा वरसानेवाले 
दो मेघोंके समान शोभा पाते थे । राजेन्द्र ! उस समय गरुड 
ऐरावत हाथीके साथ युद्ध करने लगे । हाथीने अपने दातोंके 
आघातसे गरुडको चोट पहुँचायी ओर गरुडने भी अपनी 
चोच और पंखोंकी मारसे ऐरावतको छिन्नःभिन्न कर 
डाला ॥ १२-१७३ ॥ 

यदुकुलतिलक श्रीकृष्ण अकेले ही समस्त देवताओं तथा 
वज्रधारी इन्द्रके साथ जूझ रहे थे । भगवान्‌, श्रीकृष्ण इन्द्रपर 
और इन्द्र मधुसूदन श्रीकृष्णपर क्रोधपूर्वक बाणोंकी वर्षा 
करने लगे । वे दोनों एक दूसरेको जीतनेकी इच्छा लिये जूझ 
रहे . थे । जब सारे KA और बाण कट गये) तब इनद्रने 
तत्काळ ही वज़ उठा लिया और भगवान्‌ श्रीकष्णने चक्र 
हाथमे ले लिया । देवेश्वरको TA और नरेश्वर श्रीकृष्णको 
चक्र हाथमे लिये देख उस समय चराचर प्राणियासहित तीनों 
ळोकोमे हाहाकार मच गया । वज्रघारी इन्द्रके चलाये हुए 
बञ्रको भगवान्‌ श्रीकृष्णने बायें हाथसे पकड़ लिया) RI 
अपना चक्र उनपर नहीं छोड़ा | केवल इतना ही कहाट- 
“खड़ा रह) खड़ा रह ।' इन्द्रके हाथमै बज्न नहीं था । गरुडने 
उनके वाहनको क्षत-विक्षत कर दिया था । वे लजित भोर 
भयभीत होकर भागने लगे । उन्हें इस द्शासे देखकर 
सत्यभामा taa लगीं ॥ १८-२३ ॥ 

राजन्‌! उधर शचीने जबर देखा कि इन्द्र युद्धमै पीठ 
वे रोषसे आगबबूला हो गयीं ओर 
! आप देवताओंकी विशाल 
सेनाके साथ रहकर माधवके साथ युद्ध कर रहे ये, तथापि 
उन्होंने अकेले. ही रणक्षेत्रे आपको पराजित कर दिया । अतः 
आपके बलपराक्रेमको धिक्कार € । देवाघम ! तुम चुपचार 
तमाशा देखो । मैं स्वयं युद्धस्थळ्मे जाकर श्रीकृष्णकी परास्त 


दिखाकर चले आये; तो 
फटकारकर बोली --देवेधर 


छाऊँगी। इसमें संदेह 


करूँगी और पारिजातको छुड़ 
नहीं? ॥ २४-२५३ ॥ 
श्रीगर्ग जी कहते है रजन. एला कहकर छोघसे 


भरु. द्री NMR Civ थि) १ BIP अ ia ARDE itiz 
९9९८ 7 


% देवराज और उनकी देवसेनाके लाथ ओऔरीकृष्णका युद्ध * 


३८७ 


amei a 
TIAA 


च fas ` ` सैदानमें 
प्रस्थित हुई । फिर समस्त देवता उनके साथ Ja मेदानमें 
गये | शचीको आयी देख श्रीकृष्णके मनमे युद्धके लिये 
उत्साह नहीं हुआ । तत्र सत्यभामाके अधर रोषसे फड़कने 


लगे । वे श्रीहरिसे बोीं--“प्रभो ! अब मैं शचीके ताथ युद्ध 
करूँगी ।? उनकी बात सुनकर श्रीकृष्णने हँसते हुए gala 


चक्र उनके द्वाथमें दे दिया और स्वयं पारिजातको गरुडपर 
रखकर उसे पकड़ लिया | जब श्रीइरिप्रिया सत्यभामा क्रोधपूर्वक 
युद्ध करनेपर उतर आया, तव ब्रह्माण्डमें सर्वत्र महान्‌ 
कोलाइल मच गया । नरेधर ! ब्रह्मा और इन्द्र आदि संब 
देवता भयभीत हो गये । राजन्‌! उसी समय इन्द्रको 
प्रेरणासे देवगुरु बूइस्पतिजी वहाँ आये । आकर उन्हांन युद्धकी 
इच्छा रखनेवाढी पुछोमपुत्री शचीको रोका | २६-२९ ii 


श्रीबृहस्पति बोले--शची ! मेरी आत सुनो ! यह 
अनेक प्रकारकी बुद्धि ओर विचार देनेवाली है । श्रीकृष्ण तो 
साक्षात्‌ भगवान्‌ हे और बुद्धिमती सत्यभामा उतू sw | 
देवेन्रवल्लभे ! तुम उनके साथ कते युद्ध करोगी १ अतः 
इन्द्रके प्रति अवहेलना छोड़कर घरको लोट चलो । सत्यभामा- 
को पारिजात देकर समस्त देवताओंको भयसे रक्षा करो | 
जिनके भयसे इवा चलती है जिनके डरते आग जलती और 
जलाती हे) जिनके भयसे सर्वत्र विचरतो हैं) जिनके 
डरसे सूर्यदेव तपते हैं तथा ah शिव एवं इन्द्र जिनसे सदा 
भयभीत रहते है, उन भीकृष्णको जो भोमासुरका वध करके 
यहाँ आये हँ, तुम अच्छो तरह नहीं जानतां ॥ २२-३६ ॥ 


सत्य 


TY 


श्रीगर्गजी कहते औ--देवगुडकी यह बात सुनकर 
शची लजित हो सत्यभामा और आङृष्णको नमस्कार करके 
अपने-आपको घिक्कारती हुई भरको लोट गयीं । तत्पश्चात्‌ 
लज्जित हुए इन्द्रको नमस्कार करते देख कृष्णप्रिया 
सत्यभामाने RAR ! अपने दाथते बज्जके निकल 
जानेसे लजाका अनुभव न करो । इन्द्र युडमे दोभेते एककी 
पराजय अवश्यम्भावी है ।? उनका यह कथन सुनकर पाक 
शासन बोले || २७-२९ ॥ 

इन्द्रते कहा देवि ! जिस आदि और मध्यसे रहित 
यह सम्पूर्ण जगत्‌ विद्यमान è जिनसे इसकी 


परसास्मामे 
; ही इसका 


ed By Siddhanta eGangotri Gyaan Kuosha. A 
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मृर्ति--जिनका निर्गुण निराकार शरीर कुछ ओर ही दै, अर्थात्‌ 
अनिर्वचनीय होनेके कारण जिसका शब्दोंद्वारा प्रतिपादन 
नहीं हो सकता, जो समस्त ज्ञातव्य तत्त्वोके जानकार हें 


ऐसे सर्वज्ञ महात्मा ही जिनके उस स्वरूपको जान पाते हुँ, 


दूसरे लोग उसे कदापि नहीं जानते हें, उन्हीं अजन्मा, नित्य, 
सनातन परमेश्वरको) जो स्वेच्छासे ही जगतूके उपकारके लिये 
सानव-शरीर धारण करके विराज रहे हैं, कोन जीत सकता 
हे १॥ ४०-४१ || 

सत्यभामासे ऐसा कहकर इन्द्र चुप हो गये; तव भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण हँसकर गम्भीर वाणीमै बोले-“शक्र | आप देवतामोंके 
राजा हैं और हमलोग भूतलवासी मनुष्य । मेने यहाँ आकर 
जो अपराध किया है; उसे क्षमा कर दें । देवराज ! यह 
रहा आपका पारिजात, इसे इसके योग्य स्थानपर ले जाइये । 
A तो सत्यभामाके कहनेसे इसको ले लिया था । आपने 
मुझपर जिसका प्रहार किया था, वह वज्ज यह रहा) इसे 
अहण कीजिये । झुनासीर | यह आपका ही अञ्ज दै और 
आपके वेरियोपर प्रयुक्त होकर गह उनका निवारण कर 
सकता है ॥ ४२-४५ ॥ $ 


इन्द्रने कहा--श्रीकृष्ण | अपने विषयमै “मैं मनुष्य 
हूँ?--ऐसा कहकर आप क्यों मुझे मोहमें डाल रहे हँ! 
हम जानते हे; आप जगदीश्वर हैं | हम आपके सुक्ष्म 


$ शोलोकथामाधिपति परेशं परात्परं स्वां झरणं बजाम्यद्म्‌ + 


` { अश्वमेघखण्ड 


स्वरूपको नहीं जानते । नाथ | आप जो हों, सो हों, जगतूके 
उद्धारकार्यमे आप लगे हुए हैं | गरुडध्वज ! आप जगतूके 
कण्टकोंका शोधन करते हैं | श्रीकृष्ण | इस पारिजातको आप 


द्वारकापुरीम ले जाइये | जब आप मनुष्यलोकको त्याग 


देंगे; तव यह भूतळपर नहीं रहेगा । गोविन्द | उस समय यह 
स्वयं ही खर्गलोकमै आ जायगा || ४६-४८३ ॥ 

श्रीगर्गजी कहते है--राजन्‌ | यह विनययुक्त वचन 
सुनकर बञ्रघारीको उनका वज्र लोटाकर; देवेश्वरोंसे अपनी 
स्तुति सुनते हुए द्वारकानाथ श्रीकृष्ण द्वारकामै लौट आये । 
बहॅकि आकाशमें स्थित होकर उन्होंने शङ्क बजाया ! नरेश्वर ! 
उस शक्भध्वनिसे उन्होंने द्वारकावासियोंके हृदयमे आनन्द 
उत्पन्न किया और गरुडसे उतरकर सत्यभामाके साथ 
महल्मे आये । उन्होंने सत्यभामाके गहोद्यानमें पारिजातको 
आरोपित कर दिया । उसपर खर्गीय पक्षी निवास करते थे 
और वहींके भ्रमर उसके सुगन्धित मकरन्दका पान करते थे | 
साघवने माघवमासमे एक ही मुहूर्तेक भीतर अलग-अलग 
घरमे उन समस्त राजकन्याओंके साथ धर्मतः विवाह किया) 
जिन्हें वे प्राग्ज्योतिषपुरसे द्वारकामे लाये थे । उनकी 
रानियोंकी संख्या सोलह हजार एक सो आठ थी । परिपूर्णतम 
श्रीहरिने उतने ही रूप बनाकर उनके साथ विवाह किया । 
उन अमोबगति परमेश्वरने जितनी अपनी भायाएँ थी, उनमेंसे 
प्रत्येकके गर्भले दस-दस पुत्र उत्पन्न किये || ४९-५५ ॥ 


पोष ता जली ` eT टे > 
स्स प्रकार ताक गत अशवमेचखण्डन “पारजातका आनयन? नामक पाँचवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ५ ॥ 


की 


छठा अध्याय 
श्रीकृष्णके अनेक चरित्रोंका संक्षेपसे वर्णन 


श्रीगर्गजी कहते है--राजन्‌ ! अत्र मैं पुनः 
तुम्हारे समक्ष श्रीहरिके यशका संक्षेपसे वर्णन करूँगा । एक 
समय भगवान्‌ श्रीकृष्णने रुक्मिणीके साथ अद्भुत हास्य- 
विनोद किया था । अनिरुद्धके -विवाहमे उन्होंने अपने भाई 
बलरामजीके द्वारा रुविमणीके भाई रुक्मीका वघ करा 
दिया । बाणासुरकी पुत्री ऊषाने एक खप्न देखा और उसकी 
चर्चा अपनी सखी चित्रलेलासे की चित्रलेखाने श्रीहरिके 
पौत्र अनिरुद्धका अपहरण कर लिया | कन्याके अन्तःपुरमे 
पाये जानेके कारण बाणामुरने उन्हें 


उन्हें कारागार डाल दिया । 


फिर तो वाणासुरके साथ यादवॉका घोर युद्ध हुआ । साक्षात्‌ देखकर गोपियोंनि विलाप किया 
भगवान्‌ GforNanai Dashriikh hieraf PJR amg. Dina By १087 eG; 


समय माहेश्वर-ज्वर ओर वैष्णव-ज्वर भी आपसमें लड़ 
गये । पराजित हुए माहेश्वर-ज्वरने भगवान्‌ श्रीकृष्णकी 
स्तुति की ॥ १-३ | 

भगवान्‌ श्रीकृष्णके द्वारा जत्र बाणासुरकी भुजाओंका 
छेदन होने लगा, तब उस आसुरकी जीवन-रक्षाके लिये 
देवने भगवानका स्तवन किया । अनिरुद्धको ऊषाकी 
प्रास gR । यादव-बालकोंके समक्ष भगवानने राजा नृगकी 
कथा कदी ओर उनका उद्धार किया | बेलरामजीने एक 
समय बरजकी यात्रा की, उस समय दौर्घकालके बाद उन्हे 
गा RTE sa 
बुन्दावन-विहारके ळिये यमुना- 


॥ 


{ 
$- 
| 

- 


अध्याय ७ | 
जज 
जीकी घाराको हलके अग्रभागसे खींच लिया । भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके द्वारा काशिराज पोण्डूकका वध किया गया । 
काशिराजके YA पुरश्चरण करके कृत्या उत्पन्न की? जिसने 
हारकापर आक्रमण किया । फिर सुदर्थनचक्रने कृत्याको 
जलाकर काशीपुरीको भी दग्ध कर दिया | रेवतक पर्वतपर 


बळरामेने 'द्विविद'नासक वानरका वध किया | दुर्याधन आदिने 


जब साम्बको हस्तिनापुरके बन्धनागारमें बंद कर दिया) 
तब वहाँ त्रलरामजीका पराक्रम प्रक हुआ | उग्रसेनके राजसूय 
za श्रीहरिने शकुनिका वध किया । देवर्षि नारदने द्वारका- 
भै भगवान्‌ श्रीकृष्णी ग्रहस्थजनोचित लीलाओंका दर्शन 
किया ॥ ४-७ Il 

भगवान्‌ श्रीकृष्णकी दिनचर्या, बंदी राजाओंके 
द्वारा भेजे गये दूतके मुखसे श्रीहरिकी स्तुति, 
भगवानका यादवों तथा उद्धवके साथ इन्द्रममअगसनः 
गिखिजमै भीमसेनके द्वारा जरासंधका वध) जरासंघपुत्र 
सहृदेवका राज्याभिषेक) बन्धनमुक्त इए राजाओंद्वारा 
श्रीकृष्णी स्तुति, राजसूय यशमें श्रीहरिकी अम्रपूजा) 
शिश्ुपालका वघ, दुर्योधनके अभिमानका लण्डन) ATA 
और शाल्वका सत्ताईस दिनोंतक युद्ध, श्रीकृष्णका द्वारकार्मे 
आगमन) शाल्व, दन्तवक्त्र और उसके भाई विदूरथका 
श्रीकृष्फे हाथसे लीलापूर्वक वध आदि इृत्तान्त 
घटित. हुए ॥ ८-११ ॥ 

राजन्‌ ! तदनन्तर कौरवोने ,इस्तिनापुरमे कपटद्यूतका 


इस प्रकार श्रीगगसंहिताके अन्त 


+ देवर्षि नारद्का ब्रह्मलोकसे आगमन) राजा उग्मसेनद्वारा उनका सत्कार » 
य तन अनिल पट ia, 


0. ` ~ ९ 
गत अरवमघखण्डस 'श्रीकृष्णचरित्र-पणन' 


३८९ 


rE 
To 


आयोजन करके उसमें भाइयों और मार्याउहित युधिष्ठिरक 
हराया तथा वे अपनी माता कुन्तीको विदुरके घरमै रखकर 
बनको चले गये । वहाँ जाकर उन्होंने बहुत दिनोंतक 
विभिन्न अन्यग्रदेशोर्मे निवास किया । तत्पश्चात्‌ दुर्योधन 
राजा बन बैठा और बड़ी प्रसन्नताके साथ प्रथ्वीका पालन 
करने लगा; परंतु पाण्डुपुत्र युधिष्ठिरके चले जानेर प्रजाजनों- 
ने उसका अभिनन्दन नहीं किया । बनमें रहकर कष्ट उठाने- 
वाले पाण्डवेसि एक दिन बलराम और श्रीकृष्ण मिले और 
दोनोने उन्हें धीरज बँघाया metè सिलकर श्रीकृष्ण 
द्वारका लौट आये । उन्होंने उग्रतेनकी सुधर्मा-सभासें कौरबों- 
की सारी कुचेष्टाएँ कह सुनायी । वह सब सुनकर ससख 
यादव विस्मित होकर बोले || १२-१६३ ॥ 

यादूर्वोने कहा-अहो ! राजा धृतराष्टूने यह क्या किया ! 
उन्होने दीन-दयनीय भतीजोंको कपटयतमे जीतकर अधमंपूर्वक 
बरसे निकाल दिया । राज्यलोडुप कौरव अपने अधमंसे नष्ट 
हो जायेंगे और भगवान्‌ -पाण्डवोंको राज्य-सम्पत्ति प्रदान 
करेंगे ॥ १७-१८३ ॥ { 

श्रीगर्गजी कहते हैँ-उपेश्‍्वर ! यादवोंकी यह बात 


सुनकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण सायंकाल अपने घरमै आये और 


सु 
माताको प्रणाम किया | पुत्रको आया और प्रणाम करता 


देख देवकीने प्रसन्नतापूर्दक शुभ आशीर्वाद दिया और उस 
सती-साध्वी देवीने बड़े प्यारसे उनको भोजन कराया । तत्पखात्‌ 
श्रीकृष्ण अपनी रानियोंके महरूमें आये और प्रियाजनोंसे 
पूजित हो वर्दी शयन किया ॥ १ ९-२२ li 

नामक छडा अध्याय पुरा हुआ S ॥ 


BE 
सातवा. अध्याय 


देवर्षि नारदका ब्रह्मलोकसे 
महत्ताका वणन; कः 

श्रीगर्गजी कहते है राजन. ! एक समय देवि 
बलराम और श्रीकृष्णले मिलनेके लिये अपनी वीणा 
बजाते और श्रीकृष्णलीलाओंका गान करते हुए ब्रह्मलोकसे 
चलकर समस्त लोकोंको देखते हुए भूतेळपर ada वे स्य 
देवके समान तेजस्वी जान पड़ते थे । उनके साथ उुम्बुु भी 
ये । पिज्ञल्वणकी जटाओका भार उनके मस्तककी शोभा 

श्याम यो) नेत्र 


नारद्‌ 


से आगमन; राजा उग्रसेनद्वारा उनका सत्कार; 
A D, ~ न A विधिका Q 
wa अनुमति एवं नारदजीद्वारा अश्वमेध यज्ञकी विधिका वर्णन 


देवषिंद्ारा अश्वमेध यज्ञकी 


तिलक शोमा दे रहे थे ! बे पीले रंगके घौतवख तथा रेशमी 
दीताम्यर घारण किये हुए थे । रंगवल्लीकी माला ओर 
गोपीचन्दनसे मण्डित YA पंद्रह वर्षकी-सी अवस्थासे अत्यन्त 
सुशोभित होते धे १-४ ॥ 

राजा उग्रसेन सुधर्मा-सभामै देवराजके दिये सिंहासनपर 
विराजमान थे । देवधिको आया देख वे उठकर खड़े हो गये 
और चरणेर्मि प्रणाम करके उन्हें बेठनेके लिये सिंहासन 
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किया और चरणोदक मस्तकपर रखकर राजा उग्रसेन नारदजीसे 
बोले ॥ ५-६ || 


श्रीउग्रखेनने कहा--देवर्ष ! आपके दर्शनसे आज 
मेरा जन्म सफल हो गया, मेरा सदन सार्थक हो गया ओर 
मेरा तन-मन एवं जीवन कृतार्थं हो गया । जो काम तथा 
क्रोघसे रहित हैं उन देवषिशिरोमणि महात्मा भगवान्‌ 
नारदको नमस्कार है । प्रभो | आज्ञा कीजिये, आप किस 
प्रयोजनसे यहाँ पघारे हैं १ ॥ ७-८३ ॥ 


देवताऑके समान देदीप्यमान दिखायी देनेवाले देवर्षि 
नारद राजाका यह विनययुक्त वचन सुनकर मन-ही-मन 
श्रीहरिसे प्रेरित हो उन नृपश्रेष्ठते बोले ॥ ९३ ॥ 


नारदने कहा--यादवराज ! महाराज ! पृथ्वीनाथ ! 
तुम धन्य हो; तुम्हारे भक्तिभावके कारण ही भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
बलरामजीके साथ इस भूतलपर, निवास करते हैं । तुमने 
पूर्वकालमे मेरे ही कहनेसे क्रतुश्रे्ठ राजसूय यञ्चका अनुष्ठान 
किया था; जो भगवान्‌ श्रीकृष्णकी कृपासे द्वारकापुरीमे सुख- 
पूर्वक सम्पादित हुआ था । उस यज्ञके अनुष्ठानसे तीनों 
लोकमि तुम्हारी कीर्ति फैल गयी थी । राजसूय तथा अश्वमेघ 
इन दो यञ्चोका सम्पादन चक्रवती नरेशोके लिये अत्यन्त 
कठिन होता है ! परंतु राजेन्द्र ! तुम हरिभक्तसप्राट हो; 
अतः तुम्हारे लिये दोनों सुलभ हैं । नरेश्वर ! दोनों यजञमेसे 
एक--राजसूय यज्ञको तो तुमने और राजा युचिष्ठिरने 
भगवान्‌ श्रीकृष्णकी आज्ञासे पूणं कर लिया है युधिषठिरके बाद 
द्वापरके अन्तमै यज्ञप्रवर अश्वमेघका अनुष्ठान भारतवर्षे दूसरे 
किसी भी राजाने नहीं किया है । वह यज्ञ समस्त पार्पोका 
नाश करनेवाला तथा मोक्षदायक है । द्विजघाती, विश्वहन्ता 
तथा गोहस्यारे भी अश्वमेध यज्ञसे शद्ध हो जाते हे; इसलिये 
सम्पूर्ण यजञोमे अश्रमेघको सर्वश्रेष्ठ बताया जाता दै । AS | 
जो निष्कामभावसे अश्वमेध यज्ञका अनुष्ठान करता है» वह 
भगवान्‌ गरूडधघ्वजके उस परमधाममै जाता दै? जो सिद्धोंके 
लिये भी दुर्लूम दै ॥ १०-१७ ॥ 
नरेश्वर | देवर्षिका यह वचन सुनकर राजा उमग्रसेनने 
यज्ञप्रवर अश्वमेघक्के अनुष्टानका विचार किया । उसी समय 
बलरागसद्वित श्रीकृष्णको “अपने निकट आया देख राजा 
उग्रसेनने उनका पूजन करके उन्हें आसनपर विठाया ओर देवर्षिके 


५ गोलोकधामाधिपति परेशं परात्पर त्वां शरण बजाम्यहदस्‌ * 


मेरे बेटे कंसने बड़े-बड़े आसुरोंके साथ मिलकर बिना अपराघके 
सहस्थों वालक मार डाले हैं | गोविन्द ! उस पापीकी मुक्ति 
कैसे होगी ! बालघाती कंस किस लोकमें गया है, यह मुझे 
बताइये । जगदीश्वर ! उसके पापसे में भी डर गया हूँ । 
पुत्रके पापसे पिता निश्चय ही नरकमें पड़ता है । इसी प्रकार 
पिताके पापसे पुत्रको नरकमें गिरना पड़ता है | अतः माधव | 
कृयापूर्वक बताइये; में कंसके उद्धारके लिये किंस उपायका 
अवलम्वन करूँ १ जगत्पते | आज नारदजीने जो बात बतायी 
है, उसे सुनिये--'ब्रह्महृत्याराः विश्वघाती तथा गोघातक भी 
अश्वमेघ यज्ञके अनुष्ठानसे शुद्ध हो जाता है |! उस यज्ञमे मेरा 
मन लग गया है । यदि आप आज्ञा दें तो में उसका 
अनुष्ठान करू || २०-२५९ ॥ 


श्रीगर्गजी कहते हैँ--उम्रसेनकी यह वात सुनकर 
मदनमोहन भगवान्‌ श्रीकृष्ण सन-ही-मन बड़े प्रसन्न हुए 
और पृथ्वीको भारसे पीड़ित देख इस प्रकार विचार करने 
लगे--“अहो ! मैने अनेक बार पृथ्वीका भार उतारा है; 
तथापिं वह भार भूमण्डलमे अबतक है ही । उसका निवारण 
अश्वमेघ यज्ञसे .ही होगा । विदूरथके वघके अवसरपर मैंने 
यह प्रतिज्ञा की थी कि “अव मैं युद्धके मैदानमै शत्रुको 
अपने हाथसे नहीं मारूगा? | इस कारण स्वयं तो युद्धके लिये 
नहीं जाऊँगा; परंतु अपने पुत्रों तथा अन्य यदुवंशियोंको 
अवश्य युद्धके लिये भेजूँगा । अश्वमेघ तो एक बह्दाना होगा । 
मैं उसीकी आड़में सम्पूर्ण पृथ्वीको जीतनेका प्रयास करूँगा ।? 
राजन्‌ ! सन-द्दीमन ऐसा सोचकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण सुघर्मा 
सभामे हँसते हुए उग्रसेनसे बोले || २६--३०३॥ 


श्रीकृष्णने कहा--महाराज ! कंस मेरे हाथसे मारा गया 
देश अतः निश्चय ही वैकुण्ठधामको गया है और वहाँ 
मेरे-जेसा स्वरूप धारण करके नित्य निवास करता है । राजेन्द्र | 
प्रतिदिन मेरा दर्शन करनेके कारण तुम भी पापरहित होः 
तथापि तुम अश्वमेध यज्ञका अनुष्ठान अवश्य करो । पापनाश 
या कंसके उद्धास्के लिये नही, अपने यशके विस्तारके लिये 
करो । भूपाल | इस यज्ञसे भूतल्पर तुम्हारी विशाल कीर्ति 
फैलेगी ॥ ३१-३३ || 


राजन्‌ | अनायास ही महान्‌ कर्म करनेवाले भगवान्‌ 
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उग्रसेस बोळे--देवदेव | जगन्नाथ ! जगदीश्वर | 


प्रसन्न हुए और यह उत्तम वचन बोले || ३४ | 
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बृहस्पतिका शचीका ममझानः 


पारिजात हरण उन्द्रसराजय [गर्छ अर अः ५ 


अध्याय ८ ] 


राजाने कहा--गोविन्ददेव ! अत्र में यश श्रेष्ठ 
अश्वमेघका अनुष्ठान अवश्य करूँगा और वह आपकी कृपाते 
शीघ्र पूणं हो जायगा । अत्र आप अश्वमघक्रा सारा विधि- 
विधान मुझे विस्तारपूर्वक बताइये || २५३ ॥ 

राजाका यह वचन सुनकर विस्तृत यशवाले भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण बोले--यदुकुलतिलक महाराज | अश्वमेध यज्ञको 
विधि आप देवर्षि नारदजीसे पूछिये । ये सत्र कुछ जानते हैं 
अतः आपके सामने उसका वर्णन करेंगे |? राजन्‌ | श्रीहरिका यह 
बचन सुनकर यदुराज उग्रसेन आनन्दमग्न हो गये । 
नरेश्वर ! उन्होंने सभामें बेंठे हुए देवषिसे इस प्रकार पूछा-- 
Ra | अश्वमेध यज्ञमें घोडा केसा होना चाहिये १ उसमें 
भाग लेनेवाले श्रेष्ठ द्विजोंकी संख्या कितनी होनी चाहिये १ 
ब्रह्मन्‌ ! उसमें दक्षिणा केसी हो तथा मुझ यजमानको 
किस तरहके त्रतका पालन करना चाहिये, यह सब 


बताइये? ।।२६--३९॥ 
उग्रसेनकी यह बात सुनकर देवताओंके समान दर्शनीय 
देवर्षि नारद श्रीकृष्णके ऊपर प्रेमपूर्ण दृष्टि डालकर मुसकराते 
हुए-से बोले ॥ ४० ॥ 
श्रीनारद्जीने कहा--महाराज ! विज्ञ पुरुषोंका 
कथन है कि इस यजमें चन्द्रमाके समान स्वेत वर्णवाले 
अश्वका उपयोग होना चाहिये | उसका मुख लाळ हो) पूँछ 
पीले रंगकी हो तथा वह देखनेमें मनोहर) सर्वाङ्गसुन्द्र एवं 
दिव्य हो । उसके कान झ्यामवर्णके तथा नेत्र सुन्दर होने 
चाहिये । नरेश्वर ! चेत्र मासकी पूर्णिमा तिथिको बह अश्व 
asa विचरनेके लिये छोड़ा जाना चाहिये । बड़े-बड़े वीर 
योद्धा एक वर्षतक साथ रहकर उस उत्तम अस्वकी रक्षा 
करें | जबतक वह अपने नगरमै न लौट आवे, तबतक उसकी 
प्रयत्नपूर्वक रक्षा की जानी चाहिये । यजमान उतने कालतक 


za प्रकार श्रीगर्गसंहिताके अन्तर्गत अइवमेचखण्डमें 'य-सम्बन्ची उद्योगका WA नामक 
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यसे रहे और प्रयत्नपूर्वक अपने उद्देश्यकी सिद्धिके लिये 
प्रयत्न करे | वह अस्व जहाँ-जहाँ मूत्र और पुरीष करे वहाँ- 
वहाँ ब्राहमणोंद्वारा हवन कराना तथा एक सहस्र गौओंका 
दान करना चाहिये । AAF पत्रपर अपने नाम ओर बल- 
पराक्रमका सूचक वाक्य लिखकर उस अञ्वके भालमें बाँ 
देना चाहिये तथा जगह-जगह यह घोषणा करानी चाहिये-- 
“तमस्त राजालोग सुनें) मैते यह अस्व छोड़ा है । यदि 
कोई राजा मेरे श्यामकर्ण अको अभिमानवश बलपूर्वक 
पकड़ लेगा, उसे बलात्‌ परास्त किया जायगा |? नरेधर ! 
इस यज्ञके आरम्ममें वीस हजार ऐसे ब्राह्मणोंके वरण करनेका 
विघान है, जो वेदोंके विद्वान्‌; सम्पूर्ण शास्त्रोके तत्वक्त कुलीन 
और तपस्वी हों || ४१-४८ || 

अत्र मैं इस यज्षम दी जानेवाळी दक्षिणाके विषयर्मे 
बताता हूँ । तुम समर्थ होश अतः सुनो | महाराज ! अधमेष 
ani ब्राह्मणोंकी दीर्घ दक्षिणा इस प्रकार है- प्रत्येक द्विजको 
एक हजार घोड़े; सौ हाथी, दो से रथश एक-एक सइख 
गौ तथा बीस-बरीस भार सुवर्ण देने चाहिये । यह यशके 
प्रारम्भकी दक्षिणा है | यज्ञ समास होने भी इतनी ही 
दक्षिणा देनी चाहिये । अस्तित्र त्रतका नियम लेकर ब्रहझमचयं- 
पालनपूर्वक रात्रिमै पत्नीके साथ सूतळपर एक साथ शयन 
करना चाहिये | सहाराज ! एक वर्षतक ऐसे ब्रतका YA 
आवश्यक है | दीनजनोंको अन्न एवं उइत घन देना चाहिये । 
राजेनद्र ! इस विषिते यह यज्ञ पूर्ण होया ! अस्सित्रज्रतते 
युक्त होनेपर यह यश बहुसंख्यक YA फल प्रदान 
करनेवाला है | भीष्मके दिना दूसरा कौन ऐसा मनुष्य हैः 
जो कामदेवको जीत सके ! इउख्यि भीर हुइयके लोग इस 
कठिन एवं अद्भुत ततका पालन नहीं करते हैं । aas! 
यदि आफनै कामदेवको जीतनेकी शक्ति हो तो आप गर्गाचार्यको 


SAI 


बुलाकर यज्ञका आरम्भ कर दीजिप || ४% 
सातो अध्याय पूर हुआ ॥ ७ ॥ 


A 
आठवा अध्याय 
यज्ञके योग्य ञ्यामकर्ण अस्वक अवलोकन 


श्रौशर्गजो कहते हैँ देवषि नारदज़ीका gE 


waa युक्त यह वचन सुनकर राजर्षि उग्रसेन चकित 
उन्होंने हँसते हुए-से उनसे कहा ॥ १ ॥ 


| A Nanaji Deshmuka Libra Bl JRPP- P 


रजा बोले 


आप इस यशके योग्य अक्को मेरी अधशाळामे जाकर 
देखिये ! बहुत ते अशोके बीचमेने उसको छोट लीजिये ॥२॥ 


राजाकी यह बात सुनकर “बहुत आच्छा? कहकर 


igiteg ByrSiddhañta dSangeti Cyaahikosha WAA 
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श्रीकृष्णके साथ अश्वशालार्म गये । वहाँ जाकर उन्देनि 
घूप्रवर्ण, श्यामवर्ण, कृष्णवर्ण और पद्मवर्णके बहुत-से मनोहर 
अध देखे । फिर वहँँसे दूसरी अश्वशालामै गये । वहाँ दूध, 
जल; हल्दी, केसर तथा पलाशके फूलकी-सी कान्तिवाळे 
बहुत-से अश्व दृष्टिगोचर हुए । कई घोड़े चितकवरे रंगके 
थे -। कितर्नोके अङ्ग स्फटिक शिलाके समान स्वच्छ थे । 
बे सभी मनके समान वेगशाली थे । कितने ही अश्व हरे ओर 
तंबिके समान वर्णवाले थे । कुछ धोड़ोंके रंग कुसुम्भ-जेसे 
ओर कुछके तोतेके पाँख-जैसे थे । कोई इन्द्रगोपके समान 
लाल थे, कोई गोरवर्णके थे तथा कितने ही पूर्ण चन्द्रमा- 
के समान घवल कान्तिवाले और दिब्य थे । बहुत-से अश्व 
सिन्दूरी रंगके थे । कितनोंकी कान्ति प्रज्वलित अग्निके समान 
जान पड़ती थी । कितने ही अश्व प्रातःकालिक सूर्यके समान 
अरुणवर्णके थे । नरेश्वर | ऐसे घोड़ोंकी देखकर नारदजीको 
बढ़ा आश्चर्यं हुआ । वे श्रीकृष्णसहित राजा उग्रसेनसे हँसते 
हुए-से बोले | ३-८ ॥ 


नारद्जीने कहा --महाराज ! आपके सभी घोड़े वडे 
सुन्दर हैं । ऐसे अश्व पृथ्वीपर अन्यत्र नहीं हैं स्वर्गलोक और 
रसातलम भी ऐसे घोड़े नहीं दिखायी देते । यह श्रीकृष्ण- 
की कृपा है, जिससे आपकी अश्वशालामै ऐसे-ऐसे अश्र शोभा 
पाते, इ । परंतु इन सबर्म एक भी ऐसा अश्व नहीं दिखायी 
देता, जो श्यामकर्ण हो || ९-१० || 


श्रीगर्गजी कहते है--देवर्षिका यह वचन सुनकर 
राजा उग्रसेन दुखी हो गये । वे मन-ही-सन सोचने लगे 
कि “अब मेरा यज्ञ कैसे होगा? राजाको उदास देख भगवान्‌ 
मधुसूदन हँसते हुए शीघ्र ही मेघके समान गम्भीर वाणीमें 
बोले || ११-१२ || 


# गोलोकधामाधिपति पदेशं परात्परं त्वां शरण व्रजास्यहस्‌ ३ 


श्रीकृष्णने कहा--राजन्‌ ! मेरी त्रात सुनिये और 
सारी चिन्ता छोड़कर भेरी अश्वशालार्म चलकर ञ्यामकण 
WA देखिये ॥ १३ ॥ 

--यह सुनकर नृपश्रेष्ठ उग्रसेन श्रीकृष्ण और देवर्षि नारद- 
के साथ उनकी अश्वशालामें गये । वहाँ जाकर उन्होंने 


यज्ञके योग्य aza इ्यामकण घोड़े देखे, जिनकी पूँछ पीली, ` 


अङ्गकान्ति चन्द्रमाके समान उज्ज्वल तथा गति मनके 
समान da थी । उन सबके मुख तपाये हुए सुवर्णके 
समान जान पड़ते थे । ऐसे शुभ-लक्षणसम्पन्न सर्वाज्गसुन्द्र 
और दिव्य अश्व देखकर राजाको वड़ा विस्मय हुआ । वे 
महान्‌ हर्षसे उल्लसित हो श्रीकृष्णको मस्तक झुकाकर 
बोले || १४-१६३ ॥ 

राजाने कह!--जगन्नाथ ! आज मैंने यहाँ बहुत-से 
ञ्यामकर्ण घोड़े देखे । भला, आपके भक्तोके लिये इस 
भूतल्पर कौन-सी वस्तु दुर्लभ होगी । श्रीकृष्ण | जैसे पूर्वकाले 
प्रहाद और ध्रुवका मनोरथ पूण हुआ था) उसी प्रकार 
आपकी कृपासे मेण भी मनोरथ अवश्य पूर्ण होगा ॥ १७-१८३॥ 

` राजन्‌ | ऐसा सुनकर शाङ्गघनुघ घारण करनेवाले 

श्रीहरि राजासे इस प्रकार बोले ॥ १९ ॥ 

श्रीकृष्णने कहा--हपश्रेष्ठ आप मेरी आज्ञासे इन 
चन्द्रके समान कान्तिमान्‌ इयामकर्ण ANA एकको 
छेकर यज्ञ आरम्भ कीजिये ॥ २० ॥ 

श्रीगर्गजी कहते हैं-श्रीहरिका यह आदेश सुनकर 
राजा उनसे बोले--प्यमो ! अब में क्रतुश्रेष्ठ अश्वमेधका 
अनुष्ठान करूँगा । ऐसा कहकर वे श्रीकृष्ण ओर नारदजीके 
साथ राजसभामें गये । वहाँ तुम्खुरुसहित नारदजी श्रीकृष्ण- 
से विदा ले राजाको आशीर्वाद देकर ब्रहलोकको चले 
गये ॥ २१-२२ ॥ 


इस प्रकार श्रीगर्मसंहिताके अन्तर्गत अइवमेधखण्डमे 'यामकणे अशवका अवलोकन? नामक आठवाँ अध्याय पुरा हुआ॥ ८ ॥ 
eje 
HI S A 
नेवा अध्याय 
c © NS A ~ A 
गगचायका द्ारकापुराम आगसन तथा आनरुद्धका अरवमेथोय अश्वका 
रक्षाके लिये कृतप्रतिज्ञ होना 


श्रीगयजी कहते है---राजन_] तदनन्तर द्वारकापुरीर्म 


दूताने कहा--देवदेव ! ब्रह्मन ! भूदेवशिरोमणे ! 


देवधिप्रवर नारदजीके चले जानेपर राजाधिराज उम्रसेनने मुझे मुभे ! कृपया इमारी सारी बातै विस्तारपूर्वक सुनिये--- 
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दामने आकर इस प्रकार बोले | १६ || 


बुद्धिमान्‌ शिष्य सहाराज उग्रसेनने ऋतुओ्रेष्ठ अश्वमेधके अनुष्ठान- 


[ अश्वमेघखण्ड 


| 
ka 
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अध्याय ९ ] 


का निश्चय किया है । मुने | उस यज्ञ-महोत्सवर्म आप शीघ्र 
पघारें? ॥ २-४॥ 
उन दूतोंका यह कथन सुनकर में गर्गाचलसे द्वारका- 
पुरीकी ओर चला । नपश्रेष्ठ ! उस यज्ञको देखनेके लिये मेरे 
मनमै भी वड़ा कोतूहूळ था । तदनन्तर आनर्तदेशमै दूरसे 
ही मुझे द्वारकापुरी दिखायी दी? जो नाना प्रकारके वृक्ष 
तथा अनेकानेक उपवर्नोसे सुशोभित थी । बहुत-से सरोवर) 
बावलियाँ तथा नाना प्रकारके पक्षी उस पुरीकी शोभा बढ़ा 
रहे थे । नृपेश्‍वर ! वहाँके सरोवरोंमे नीलकमल, रक्तकमल 
झवेतकमल और पीतकमल खिले हुए ये । कुमुद ओर झुक 
पुष्प भी उनकी शोभा बढ़ाते थे त्रिस्वश कदम्ब) बरगद 
साखू, ताड; तमाल; बकुल ( सौलसिरी ), नागकेसर पुन्नाग, 
कोविदार, पीपल; जम्बीर ( नीबू), हरसिंगार, आम) आमडा? 
केवडा; गोस्तनी, कदली; जामुन) श्रीफल, पिण्डखजूर» खदिर) 
पत्रविन्दु, अगर-तगर चन्दन) रक्तचन्दन, पलाश) कपिस्थ, 
पाकर, ia बाँस) मल्लिका, जूही, मोदनी ( मोगरा » 
मदनवाण; सूर्यमुखी) प्रियावंश, गुल्मवंश) खिले हुए कर्णिकार 
( कनेर ) सहख Fo अगस्त्य पुष्प, सुदर्शन) चन्द्रकः 
कुन्द, कर्णपुष्प, दाडिम ( अनार ) अनुजीर ( अज्ञीर ) 
नागरंग ( नारंगी ) आडुकी, सीताफल? RiT बादाम) 
तूळ, राजादन, एला, सेवती, देवदारु तथा इसी तरहके 
अन्यान्य छोटे और बड़े बृक्षोंसे श्रीहरिकी नगरी द्वारका 
शोभा पा रही थी । राजेन्द्र ! वहाँ मोर, सारस ओर झुक 
कलरव करते थे । हंस, परेवा, कबूतर» कोयछ) मैना, चकवा? 
खञ्जरीट तथा चटक ( गोरेया ) आदि समस्त सुन्दर 
पक्षियोंके समुदाय वहाँ वैकुण्ठसे 'आये थे, जो मधुर वाणी: 
में “कृष्ण, कृष्ण, कृष्ण” गा रहे थे || ५--१७ ॥ 
राजन्‌ | इस तरह चलते-चलते YA द्वारकापुरी देखीः 
जो ताँबे, चाँदी और सुवर्णके बने हुए तीन डुर्गो ( परकोटों ) 
a घिरी हुई थी । दिव्य ब्ृक्षोसे परिपूर्ण रेवतक पर्वत 
( गिरनार )) समुद्र तथा खाईका काम RATEN गोसती-- 
इन सबसे घिरी हुई श्रीकृष्णनगरी द्वारकापुरी अत्यन्त 
` रमणीय दिखायी देती थी । उस 
सूचक नन्दनवार लगी थीं । वहा! 


पुरी मङ्गलमय S बकी 


महल शोभा 


राते थे ओर सदा दए हह पुरी भरी 
शी । सोनेके ai तथा सुन्दर "आ ताः 
दका रीकी अनुपम शोभा हो रही थी । बहा अहुत 
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थे | बड़े-बड़े शौर्यसम्पन्न यादव-वीर उस पुरीकी शोभा ये । 
aA विमान; सैकड़ों चौराहे तथा चितकबरे कल्श उस 
पुरीकी शोभामे चार चाँद लगा रहे थे । सड़कों, अस्व- 
शालाओं, गजञ्ञालाओं) गोशालाओं तथा अन्यान्य शालाओंते 
सुशोभित द्वारकापुरीकी सड़कोंपर सुन्दर चाँदीके पत्र जड़े 
गये ये | उस पुरीमे नौ लाख सुन्दर महल थे | परमात्मा 
श्रीकृष्णके सोलह हजार एक सो आठ भव्य भवनोंते द्वारका- 
पुरी वेष्टित-सी दिखायी देती थी । राजन्‌ ! उस नगरीके द्वार- 
द्वारपर नियुक्त करोड़ों छरवीर सत्र प्रकारके अख शस्त्र ल्यि 
दिन-रात रक्षा करते ये | वहाँके सव लोग घर-घरसे भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण ओर वल्रामके यश गाते ओर नाम तथा लोलाओं- 
का कीर्तन सुनते थे । इस प्रकार सव कुछ देखता हुआ मे 
युधमा-सभामे गया | खड़ाऊँपर चढ़ा था और दुल्सीकी 
कर रहा था । राजिं उग्रसेन 


मालासे “कृष्ण, नामका जप 
हुए. और इन्द्रके सिंहासनसे 


JA आया बड़े प्रसन्न 
उठकर खड़े हो गये । साळ ! उनके साथ छप्पन करोड़ 
अन्य यादव भो ये । उन्होंने नमस्कार करके मुझे सिंहासन- 
पर बिठाया और मेरी पूजा की । समस्त यादवोंके समीप मेरे 
दोनों चरण धोकर राजाधिराज उम्रतेनने चरणोदकको सिरपर 


> ज 
दख 


चढाया और कहा ॥ १८-३० ॥ 

उग्रसेन बोले--विप्रेद्ध ! में देवि नारदके मुखसे 
जिसके महान्‌ फलका वर्णन सुन चुका हँ, उस 
“अश्वमेध? नामक यज्ञका आपकी आयात अनुष्ठान करूँगा | 
जिनके चरणोंकी सेवा करके पूर्ववर्ती भूमने जगत्‌को 
तिनकेके समान मानकर अपने मनोरथके महासागरको पार 
कर लिया था, वे भगवान्‌ भीकृष्ण यहाँ साक्षात्‌ विद्यमान 
हैं॥ २१-३२ ॥ 

ai ( में ) ने कहा--सहाराज ! थादबनरेश ! 
आपने बहुत उत्तम निश्चय किया है । अश्वमेध यश: करनेसे 
तीनों छोकोंमे फैल जायगी । नुपेखर ! 
RA कोन जायया रातका निश्चय 
में आपके शत्रु बहुत अधिक 
पालन 


६ 


आपकी कीति 


zi 


2 


कर लोजियेः क्योंकि नूसण 
हैँ R एक वर्धतक 

गा, तभो यद भेउ यज्ञ सकुशल सम्पन्न हो सकेगा । 
प zana अवसशर प्रथुम्नने समस्त भूमण्डल 
अश्वकी सक्षाके छिये क्‍या 
१॥ ३३ -३७ !| 


आपको असिपनत्र-बतका 


a पायी थी । इस बार 


Pemi. 0/0१० छ नियुक्ति करेंगे 
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मेरी बात सुनकर राजा चिन्तामें पड़ गये और वहाँ 
बैंठे हुए भगवान्‌ श्रीकृष्णकी ओर, जो मनुष्योंके समस्त 
दुःख दूर करनेवाले हे, देखने लगे | राजाको चिन्तामग्न 
देख, भगवानने तत्काल पानका बीड़ा लेकर हँसते हुए 
कहा ॥ २७-२८ || 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण वोले- है वल्वान्‌ ! युद्धकुशल 
समग्र यादववीरो ! महाराज उग्रसेनके सामने मेरी बात सुनो--- 
“जो मनस्वी एवं महारथी वीर भूमण्डलके समस्त राजाओं- 
से अश्वमेघ यज्ञसम्बन्धी अश्वक्रो छुड़ा लेनेमे समर्थ हो; 
वह इस पानके बीड़ेको ग्रहण करे || ३९-४० || 

श्रीहरिका यह वचन सुनकर युद्धकुशर यादव-वीर 
अभिमानथ्रून्य हो बार-बार एक-दूसरेका YA देखने लगे । 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके सुन्दर हाथमे वह पानका बीड़ा एक 
घड़ीतक GA रह गया; ऐसा लगता था मानो कमलके फूल- 
पर तोता बैठा हो | जब सत्र लोग चुप रह गये, तब 
घनुष धारण किये ऊषापति महात्मा अनिरुद्धने महाराज राज 
उग्रसेनको नमस्कार करके वह पानका बीड़ा ले लिया ओर 


श्रीकृष्णके चरणेमिं सस्तक झ्रुकाकर तत्काळ इस प्रकार 
कहा ॥ ४१-४३ || 


श्रीअनिरुद्ध बोळे--जगदीस्वर ! में समस्त राजाओंसे 
श्यामकर्णकी रक्षा करूंगा | आप मुझे इस कार्यमे 
नियुक्त कीजिये । दीनवत्सल गोविन्द ! यदि मैं घोड़ेका पालन 
नहीं कर सकूँ तो उस दाम मुझ दीनकी यह प्रतिज्ञा 
सुनिये-*क्षत्रिय) वेश्य ओर शूद्र किसी ब्राह्मणीके साथ व्यभिचार 
करनेसे जिस दुःखदायिनी दुर्गतिको प्राप्त होते हैं) निश्चय 
वही गति मुझे भी मिले । देव ! जो ब्राह्मणको गुरु बनाकर 
पीछे उसकी सेवा नहीं करता है, वह जिस गतिको प्राप्त 
होता दै, अवश्य वही गति में भी पार्क || ४४-४७ ॥ 


श्रीगर्गजी कहते हैँ--राजन्‌ ! अनिरुद्धका वह 
ओजस्वी वचन सुनकर समस्त यादव आश्चर्यचकित हो 
गये । भगवान्‌ श्रीकृष्ण बड़े प्रसन्न हुए । उन्होंने तत्काळ 
अपने पोत्रके सिरपर हाथ रक्खा । अनिरुद्ध सुधर्मा-सभामें 
हाथ जोड़कर खड़े थे । उस समय श्रीहरिने सबके समक्ष 
मेघके समान गम्भीर वाणीमें उनसे कहा || ४८-४९ ॥ 

श्रीकृष्ण बोले--अनिरुद्ध ! तुम एक वर्षतक अरः 
मेषीय अइवकी समस्त राजाओंसे रक्षा करते हुए फिर 
यहाँ लोट आओ || ५० ॥ 


इस प्रकार श्रीगगंसंहिताके अन्तर्गत अश्वमेधचरित्रमय सुमेरुमे “गर्गजोक आगमन” नामक नवाँ अध्याय पूण हुआ ॥ ९ 


या aa 


दसवां अध्याय 
उग्रसेनकी सभामें देबताओंका शुभागमन; अनिरुद्ध के शरीरमें चन्द्रमा ओर ब्रह्माका 
विलय तथा राजा और रानीकी बातचीत 


श्रीगर्गजी कहते है--भगवान, श्रीकृष्ण इस प्रकार 
कह ही रहे थे कि इंसपर बेठे हुए भगवान ब्रह्मा महादेवजीके 
साथ द्वाकापुरीमै आ पहुँचे । राजन्‌ | तदनन्तर इन्द्र, 
कुबेर, यम; वरुण) वायु, अग्नि, नितक्र ति ओर चन्द्रमा-ये 
लोकपाल श्रीकृष्ण-दर्शनकी इच्छासे वहाँ आये । फिर बारह 
आदित्य) वेताळ; मरुद्गण५ विश्वेदेव। साध्यगण; गन्धे) 
किंनर, Aaa तथा बहुत-से ऋषि-मुनि भी श्रीकृष्ण- 
दर्शनके लिये आये । राजा उग्रलेनके साथ भगवान्‌ श्रीकृष्ण- 
ने वहाँ पधारे हुए देवताओंसे विधिपूर्वक सिळकर उन 
सबका समादर किया । जय सत्र देवता अपने-अपने आगनपर 
विराजमान हो राये, तव लीळाके लिय नरदेह. धारण ऊरने 


बाळे TA Aa RAR A mu. Digitized हर रा थाने सलमान 


श्रीहरिके पादर्वभागमें बैठे हुए ब्रह्माजी इन्द्रसे प्रेरित हो 
बलरामसहित जगदीश्वर श्रीकृष्णसे बोले || १--७ ॥ 


ब्रह्माजीने कहा--श्रीकृष्ण ! आपका पोत्र अनिरुद्ध 
अभी बालक है | मूमण्डलके राजाओसै श्यामकर्ण अश्वकी 
रक्षाका कार्य बहुत कठिन दै । हरे | यह इस दुष्कर काय" 
को कैसे कर सकेगा ! अतः आप इसे अश्वकी रक्षाके लिये 
न भेजिये; क्योंकि इस कार्यमै विघ्न बहुत हैं । गोविन्द ! 
आप चाहे प्रद्युम्नको भेजिये, चाहे वलरामजीको भेजिये अथवा 
स्वयं जाकर अश्वक्री रक्षा कीजिये । ब्रह्माजीकी यह बात सुनकर 
श्रीहरि दसते gua बोलि ॥ ८---१० | 


yaan Kosha 


श्रोभगवान बाळे बद्ध हठपूबक जा रहा है | 


अध्याय १० ] 


# उग्रसेनकी सभामे देवताओंका शुभागमनः # 


३९५ 


SS  _ O 


इस विषयर्मे वह मेरा निषेष नहीं मानता है; अतः आप 
स्वयं उसके पास जाकर यत्नपूर्वक उमे मना कीजिये ॥११॥ 
श्रीगर्गजी कहते हे--श्रीकृष्णकी यह वात सुनकर 
ब्रह्माजी चन्द्रमाको साथ लेकर प्रद्युम्ननन्दन अनिरुद्धको 
रोकनेके लिये गये | ब्रह्मा और चन्द्रमा ज्यों-ही अनिरुद्धजीके 
समीप रये । त्यों-ही अनिरुद्धके श्रीविग्रहमें वे तत्काल विलीन 
हो गये, यहद देख शिव और इन्द्र आदि सब देवता विस्मयमें 
पड़ गये । ag यादवों, मुनियों और उग्रसेन आदि 
नरेशोंकों भी महान्‌ आश्चयं हुआ | वेब्ननाभ ! सत्र लोग 
तुम्हारे पिताकी स्तुति करने लगे । इसीलिये मनीषी मुनि 
तुम्हारे पिता अनिरुद्धको पूर्णतम परमात्मा वताते हैं॥ १२-१५॥ 
राजन्‌ | तदनन्तर राजा उग्रसेन सभासे उठकर मन-ही- 
मन श्रीकृष्णको प्रणाम करके यज्ञ-सम्बन्धी कौतुकसे युक्त हो 
सुन्दर रत्नोंसे जटित अपने अन्तःपुरमै गये | वह अन्तःपुर 
अपने वैभवसे देवराज इन्द्रके भवनको भी लजित कर रहा 
था | वहाँ जाकर सपश्रेष्ठ उग्रसेनने वस्त्राभूषणोंसे विभूषित; 
दासियोंसे सेवित तथा श्वेत चामरोंसे वीजित शचीके समान 
मनोहर मुखवाली रानी रुचिमतीको देखा, जो पर्यङ्कपर 
विराजमान थीं । नरेश्वर | अपने पति यादवराज उग्नसेनको 
वहाँ आया देख रानी सहसा उठकर खड़ी हो गर्यी । उन्होंने 
यथोचित रीतिते महाराजका समादर किया, तब पर्यङ्कपर 
बैठकर बृष्णिवंशियोंके स्वामी राजा उग्रसेन हँसते हुए 
मेघके समान गम्भीर वाणीमें अपनी परमप्रिया रुचिमतीसे 
बोले--५प्रिये ! में भगवान्‌ श्रीकृष्फी आज्ञासे आज अश्वमेष 
यशका आरम्भ करूँगा) जिसके प्रतापसे मनुष्य मनोवाञ्छित 
फल पा लेता है? ॥ १६--२१ ॥ 
श्रीगर्गजी कहते हैँ --राजाकी यह वात सुनकर 
पुत्नशोकसे संतप्त हुई दीन-ढुखी रानीने अपने पुत्रोंका 
स्मरण करते हुए राजाधिराज उग्रसेनले कहा || २२ ॥ 
रानी बोली--महाराज ! मैं पुत्रोके दर्शनसे वञ्चित 
हूँ; अतः मुझे ये सारी सम्पत्तियाँ, जो देवताओंके लिये भी 
प्रार्थनीय हैं) नहीं रुचती हैं । आप सुखपूर्वक यज्ञका अनुष्ठान 
कीजिये ( मुझे इससे कोई मतलब नहीं है ) । रपेधर ! जब 
इस यजञके प्रतापसे सुन्दर पुत्र प्राप्त होता हो) तत्र तो मैं प्रसन्न 
चित्त होकर इसके अनुष्ठानमें आपके साथ रहूँगी ॥२३-२४॥ 
रानीकी यह बात सुनकर राजाका मन उदास हो गया । 
जैसे mada मनु अपनी पत्नी श्रद्धासे वार्तालाप करते È 


उसीजक्रछ. Uaj मिताऐे गहरे, १8.४ Jammu. Digi 
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राजाने कट्दा-भद्दे ! मैं जो कहता हूँ, उसे भ्यान 
देकर सुनो | पुत्रोकी कामना बहुत दुःखदायिनी होती है । 
अतः उसे छोड़कर तुम साक्षात्‌ मुक्तिदाता परात्पर परमात्मा 
श्रीकृष्णा भजन करो । में बूढ़ा हो गया ओर तुम भी वृद्धा 
हुई | फिर पुत्र कैसे होगा ? इसलिये व्न्नके कारणभूत 


' अज्ञानजनित शोकको त्याग दो ॥ २६-२७ Il 


राजन्‌ ! यादवराज उग्रसेनका यह विज्ञानप्रद उत्तम 
बचन सुनकर रानी रुचिमती अपने यदुकुलतिळक पतिमे 
बोली ॥ २८ ॥ 


रुचिमतीने कहा--राजन्‌ ! यदि इस यशके प्रतापसे 
मनोवाञ्छित फल प्राप्त होता है तो मेरी भी एक सनोवाञ्छा 
है। मैं चाइती हूँ क्रि मेरे मारे गये पुन्न यहाँ आवें और 
मैं उन्हे देखे. | यदि आप मेरे सामने ऐसी बात कहें कि 
“मरे हुए छोगोंका दर्शन कैसे हो सकता दै!” तो इसका 
उत्तर भी मेरे ही झुँहसे सुन लें । राजेन्द्र ! भगवान्‌ श्रीकृष्ण- 
ने अपने गुरुको गुरुदक्षिणाके रूपमे उनके मरे हुए पुनको 
लाकर दे दिया था, उस प्रकार में भी अपने पुत्रोंकी सामने 
आया देखना चाहती हूँ ॥ २९- रे ll 

श्रीगर्गजी कहते हैँ--रानीकी यह बात सुनकर 
महायशस्वी महाराज उग्रसेनने मुझको ओर श्रीकृष्णको अन्तः- 
पुरें बुलवाया | हम दोनोंके जानेपर उन्होंने बड़ा भारी 
स्वागत-सत्कार किया । इम दोनोंका पूजन करके राजाने 
हमसे अपना सारा अभिप्राय निवेदन किया । उग्रसेनकी कही हुई 
बात सुनकर मैंने श्रीहरिको कुछ कहनेके लिये प्रेरणा दी । 
नृपेश्वर ! जैसे उपेन्द्र इन्द्रसे बोलते ईश उसी प्रकार उस समय 
उन्होंने राजासे कहा || ३२-३२३ ॥ 

श्रीसमगवान्‌ बोले--राजन्‌ ! सुनियेः पूर्वकाल्मे 
आपके नो-जो पुत्र संग्राममे मारे गये हें, वे हब के सब 
दिब्य देह धारण करके खर्गलोकमै देवताके समान विद्यमान 
हैं। भतः mAs) आए पुत्रशोक छोड़कर qigim 
तुभे अधमेधका अनुष्ठान कीजिये । यशके अन्तमे मैं 
आपको आपके सभी पुरके दर्शन कराऊँगा ॥ रे४-३६ || 

अीकृष्णका य कथन सुनकर पृथ्वीपति उग्रसेन बढ़े 
प्रसन्न हुए और अपनी प्रियाको सुन्दर वचनोंद्वारा आधासन 
दे, श्रेष्ठ पुर्षोके साथ gaim गये । भीकृष्णसद्दित 
राजा उग्नठेनको आया देख दिक्पाल तथा बलराम और शिव 
आदि देवताओंने प्रणाम किया । वञ्जनाभ ! राजा उग्रसेनके 
tized By Siddhanta >: र्म ra *अ8 ५१-- 


२९६ % गोलोकधामाधिपति परेशं परात्परं त्वां शरण वजास्यदह्दम्‌ % 


उत्तम तपका में क्या वर्णन करूँ ! इन्हें श्रीकृष्ण आदि. सब 
लोग प्रणाम करते रहे हैं | यादवराज भी समस्त देवताओंको 
नमस्कार करके लज्जित हो कुछ सोचकर इन्द्रके दिये हुए 


दिव्य सिंहासनपर नहीं बैठे । तब भगवान्‌ श्रीकृष्णने उसी 
क्षण हाथ पकड़कर अपने भक्त नरेशको उस इन्द्रके सिंहासन 
पर त्रिठाया ॥ ३७-४१ ॥ 


इस प्रकार श्रीगर्गसंहिताके अन्तर्गत अश्वमेघसण्डमं (राजा-रानीका संवाद? विषयक दसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १० ॥ 
—— Be 
ग्यारह अन्याय 
ऋत्विजोंका वरण-प॒जन; इयासकणे MARI आनयन और Adi; ब्राह्मणों को दक्षिणा दान; 


अश्वके भालदेशमें बँधै हुए स्वणपत्रपर गणजीके द्वारा उग्रसेनके बल-पराक्रमका ; 
उल्लेख तथा अनिरुद्धकों अश्वकी रक्षाके लिये आदेश È 


श्रीगर्गजी कहते है--तदनन्तर सुघर्मो-सभासे वासु- 
देवसे प्रेरित हो राजा उग्रसेनने वहाँ पघारे हुए ऋतिजोंको 
मस्तक झुकाकर प्रणाम करके प्रसन्न किया और विधिवत्‌ उन 
सबका वरण किया । पराशर, व्यास) देवल) च्यवन, असित; 
शतानन्द) गालव) याज्ञवल्क्य, बृहस्पति, अगस्त्य, वामदेव, 
मैत्रेय, लोमश कवि ( शुक्राचार्य ) में (mi) क्रतु) 
जैमिनि) वैशम्पायन) पेल, सुमन्तु, कण्व, भगु, परशुराम, 
अक्कतत्रण, मधुच्छन्दा, चीतिहोत्र, कवष) घोम्य, आसुरि, 
जावालि) वीरसेन) पुलस्त्य) पुलह, दुर्वसा, मरीचि) एकत, 
द्वित, त्रित) अङ्गिरा, नारद, पर्वत, कपिलमुनि) जातूकर्ण्य 
उतथ्यः संवर्त, ऋष्यश्च्ग शाण्डिल्य, प्राडविपाक, कद्दोडः 
सुरत, सुनु) कच; स्थूलशिरा, स्थूलाक्ष) प्रतिमर्दन, वकदाल्म्य, 
कौण्डिन्य, रेभ्य) द्रोण), कृप, प्रकटाक्ष, यवक्रीत, वसुघन्वा, 
मित्रभू, अपान्तरतमा) दत्तात्रेय, महामुनि मार्कण्डेय, HAJA, 
क्यप) भरद्वाज, गौतम, अत्रि, सुनि वसिष्ठ; विश्वामित्र; 
पतञ्जलि, कात्यायन) पाणिनि और वाल्मीकि आदि ऋत्विजो 
यादवराज उम्रसेनने पूजन किया । नरेथर | वे सभी निमन्त्रित 
ऋत्विज बड़े प्रसन्न होकर राजासे बोले || १-११ ॥ 
सुनियाोने कहा--दैव-दानबःवन्दित महाराज उग्रसेन | 
ठुम यज्ञ आरम्भ करो । श्रीकृष्णकी कृपाले वद्द अवश्य पूर्ण 
होगा ॥ १२॥ 
उन मद्दणियोंका यह वचन सुनकर अन्धक-कुलके स्वामी 
राजा उम्रसेनकी सम्पूर्ण इन्द्रिया संतुष्ट हो गर्यी । उन्होंने यज्ञकी 
सारी सामग्री एकत्र की । तदनन्तर ब्राह्मणेने सोनेके हलोसे 
यज्ञकी भूमि जोती तथा पिण्डारक तीथके समीप विधिपूर्वक 
` राजाको यशकी दीक्षा दी | चार योजनतककी विशाळ भूमिको 


मेखलासे युक्त मध्यकुण्डका निर्माण करके उसमें विधिपूर्वक 
अस्निकी स्थापना की | वज्रनाम ! मेरे कहनेसे राजा उम्रसेनने 
अनेक रत्नोंसे विभूषित ओर '्वजा-पताकाओंसे मण्डित सभा- 
सण्डप बनवाया | उस सभामवनको देखकर श्रीकृष्णने अपने 
पुत्रसे कहा || १३-१७३ ॥ 


श्रीकृष्ण बोले--प्रद्युम्न ! मेरी बात सुनो और सुनकर 
तत्काल उसका पालन करो । जाओ, शस्त्रधारी झूरवीरोंके 
साथ यत्नपूर्वक अश्वमेधीय अश्वको यहाँ ले आओ || १८३ ॥ 

श्रीगगजी कहते है--श्रीदरिका यह आदेश सुनकर 
धनुर्धरम श्रेष्ठ प्रद्युम्न धवहुत अच्छा? कहकर घोड़ा लानेके 
लिये घुड़साळमे गये । नरेश्वर | तदनन्तर श्रीकृष्णने उस 
अश्वकी रक्षाके लिये अपने पुत्र भानु और साम्ब्र आदिको 
अश्वशालामे भेजा । अश्वशालामे जाकर बलवान्‌ रुक्मिणी: 
नन्दन प्रद्ुम्नने सोनेकी सॉकलोमे बैँधे हुए सइखों श्यामकर्ण 
अश्व देखकर उनमेंसे एक यशके योग्य अश्वको अपने हाथसे 
हँसते हुए अनायास ही बन्धनमुक्त कर दिया। बन्धनसे छूटने- 
पर वह अश्व धीरे-धीरे अश्वशालासे बाहर निकला | उसका 
ga लाल, पूँछ पीली और कान स्यामबर्णके थे | मुक्ताफलॉकी 
मालाओसि सुशोभित वह दिव्य अश्व अत्यन्त मनोहर दिखायी 
देता था । बह सवेत छत्रसे युक्त और चामरोंसे अलंकृत था | 
उसके आगे; पीछे और बीचमै उपस्थित श्रीदरिके पुत्र उस 
अश्वराजकी उसी प्रकार सेवा करते थे, जैसे समस्त देवता 
श्रीदरिकी | अन्यान्य मण्डलेश्वरोसे भी सुरक्षित हुआ वह अश्व 
भूतळको अपनी टापोंसे खोदता हुआ सभामण्डपके पास 
आया । राजन्‌ ! श्यामकर्ण अश्वको वहाँ आया देख राजा 
उम्रसेनने प्रसन्न होकर मुझे आवश्यक विधिका सम्पादन करनेके 


mia Nanasi, AAND ized 2११०२ CHANGE FA KORP उम्रतेमको 


[ waaga 


5, 
a 


4 


अध्याय १२] ४ अध्यमोचन तथा उलकी एलाक सि न तथा उसकी रक्षाके 


योग्य आसनषर बिठाकर पिण्डारक तीर्थर्म घर्मके अनुसार 
समस्त प्रयोग करवाया | राजा उग्रसेन चेत्रमासकी पूणिमाको 
मृगचर्म धारण किये यश्ञके लिये दीक्षित हुए । राजन ! 
उन्होंने मेरी आज्ञासे 'अपिपत्र-त्रत'का नियम लिया | नरेश्वर ! 
मैं यादवेन्द्रकुलका पूर्वगुरु होनेके कारण उस यज्ञमे समस्त 
ब्राह्मणोका आचार्य बनाया गया ॥ १९-३०३ || 
तदनन्तर भगवान्‌ श्रीकृष्णकी आज्ञासे समस्त ब्राह्मण 
वेदमन्त्रोका उच्चारण करते हुए अपने-अपने आसनपर 
ब्रेठे । उन सबने गणेश आदिं देवताओंका ए्रथक-प्रथकू 
पूजन किया । राजन्‌ ! फिर सब मुनिर्योने अश्वकी स्थापना 
करके उसपर केसर, चन्दन? फूलमाला और चावल चढाये, 
धूप निवेदित किये । सुघाकुण्डलिका आदिका नेवेद्य लगाया 
और आरती आदिके द्वारा उस अकी विधिपूर्वक पूजा 
करके राजाको दानके लिये प्रेरित किया | उनका यह आदेश 
सुनकर उग्रसेनने शीघ्रतापूर्वक पहले मुझे घनका दान किया | 
एक लाख घोडे? एक हजार हाथी, दो हजार रथ) एक लाख 
दुधारू गाय और सौ भार सुवर्ण--इतनी दक्षिणा राजाने मुझको 
दी । राजन्‌! तदनन्तर निमन्त्रित ब्राह्मणोंको सहाराज उम्रसेनने 
जो शास्त्रोक्त दक्षिणा दी, उसका वर्णन सुनो । प्रत्येकको एक 
हजार घोडे; दो सो हाथी दो सौ रथ और बीस भार सुवर्ण-- 
इतनी दक्षिणा दी गयी । तत्पश्चात्‌ जो अनिमन्त्रित ब्राह्मण 
आये थे, उनको नमस्कार करके राजाने विधिपूर्वक एक हाथी; 
एक रथ, एक गौ? एक भार सुवर्ण ओर एक घोड़ा--इतनी 
दक्षिणा प्रत्येक ब्राह्मणके लिये दी ॥ ३१-३९ ॥ 
इस प्रकार दान करके घोड़ेके ललाटपर) जो कुङ्कुम 
आदिके कारण अत्यन्त कमनीय दिखायी देता था? राजाने 
सोनेका पत्र बाँधा | उस R मैने समामण्डपर्म समस्त 
हेते अन्तर्गत अदवमेधचरितर-सुमेसमें 


इस प्रकार श्रीगगेसं 


लिये सेनापति अनिरुद्धका विजयाभिषेक = 


३२७ 


oF 
-चढ़े बल-पराक्रम तथा 


यादवोके समक्ष महाराज उग्रतेनके बढे 
प्रतापका इस प्रकार उल्लेख किया || ४०-४९ ॥ 
wazazi अन्तर्गत यदुकुलमें राजा उग्रसेन विराजमान 
हैं, जिनके आदेशका इन्द्र आदि देवता भी अनुसरण करते 
ई । भक्तपालक भगवान्‌ श्रीकृष्ण जिनके सहायक हैं और 
उन्हींकी भक्तिसे बंघकर वे श्रीहरि सदा दवारकापुरीमें निवास 
करते हैं। उन्डीकी आज्ञासे चक्रवर्ती राजाधिराज उग्रसेन अपने 
यशका विस्तार करनेके लिये हठात्‌ अश्वमेघ यशका अनुष्ठान 
करते हैं । उन्होंने ही यह AÀ श्रेष्ठ खुभलश्चणसम्स्न स्यामः 
कर्ण घोड़ा छोड़ा है । इस अबके रक्षक है? श्रीकृष्णके पोत्र 
अनिरुद्ध, जिन्होंने “इक देत्यका वघ किया था । वे हाथी! 
घोडे) रथ और पैदलवीरोंकी चठरज्ञिणी सेनाओके साथ हैं | 
इस भूतलपर जो-जो राजा राज्य करते हैं और अपनेको शूरवीर 
मानते हैं) वे इस स्वर्णपत्रशोभित अक्षमेधीय अधको अपने 
वळसे रोके ! घर्मात्मा अनिरुद्ध J बाहुबळ और पराक्रमसे 
हठपूर्वक अनायास ही राजाओंदारा पकड़े गये इस अधको 
छुड़ा लेंगे । ओ घनुर्षर नरेश इस अधको नहीं पकड़ 
सकें) वे अनिरुद्धजीके चरणोंमे प्रणाम करके सकुशल लोट 
जायें! ॥ ४२-४८ ॥ 


> a, A My 
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agad बीरोंते शङ्ख वजाये | सासि) YA नगाड़े और 
ज़ उठे ! गन्धर्वगण श्रीकृष्ण और 


बलदेवके मङ्गछमर Dese गान करने A और अप्पराएँ 
बलदेवके मज्ञळसथ चरित्रोंका WA करन ६४४ श í 
तदनन्तर 


yk शेकर सत्य करने ळ्या! 
ना के 
उग्रलनक 


भी वहाँ आनन्दविभोर शे 
भगवान्‌ भीकृष्णने अत्यन्त प्रसन्न होकर यादवराज 
दामने ही बढौं खड़े हुए प्रयुम्नकुस 
सर्वथा संरक्षणका आदेश दिया || ४९-९४ | 


सम्बन्धी अश्वके स 


TERR अनिरुद्धको उस यक्षः 


aas पुजन) नामक anga अध्याय पूरा छुआ ॥ ९९ ल 
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aa तथा उसकी रॅश 

भ्रीगगजी कहते हुँ-तदनन्तर सजा 
ह्वारकापुरीमे) जिसके ऊपर विधिपूर्वक चामर देषे हुए थे, 
उस अश्वका पूजन करके बेदमन्त्रोके उद्घोषके साथ उसे 
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छोड़ा । वह अश्वराज भी सुघाकुण्डलिका ( इमरती या जले 


उप्रसेनने 


ya ry 
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| सेनापति अनिरुद्धक जिजयाभिपेक 


आदि ) लाकर) छोनेको aent तथा कुङ्कुमसे घुशोमित a 
उस स्थानसे निकळा । उस अश्वकी रक्षाके लिये उद्यत हुए 
zazi अनिरडूसे राजाधिराज उग्रसेनने अश्वस्क्षाके विषय 


आदरपूर्वेक कडा | १-२ ॥ 


arat nie aw 


— CCO. Nanaji,Deshmatih Hbr, BP, Jammu. 
shea Eibfary, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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्ीडग्रसेन बोले- -श्रीक्रष्णपोत्र प्रथुम्नक्रुार ! तुमने 
अश्वकी रक्षाके लिये स्वेच्छासे जो बात कही थी? उपे शीघ्र 
पूर्ण करो | पहले मेरे राजसूय यज्ञके समय तुम्हारे पिता 
प्रद्युम्नने एथ्वीपर विजय पायी थी । तुम उन्हीके महान्‌ बलवान्‌ 
एवं शूरवीर पुत्र हो । तुमने शकुनिके भाई महादेत्य TEA 
वध किया था । समस्त राजाओंको जीता था ओर भीष्मको 
भी युद्धे संतुष्ट कर दिया था । अहो ! चन्द्रमा और ब्रह्माजी 
जिनके भीतर विलीन हो गये, उनकी महिमाका क्या 
वर्णन किया जाय । इसीलिये समस्त ऋषि-मुनि तुम्हें “परिः 
पूर्ण” कहते हैं । अतः तुम वीर-सेनासे घिरे हुए आगे वढो 
और समस्त राजाओंसे अश्वमेधीय अश्वकी रक्षा करो । जो 
बालक) रथहीन, भयभीत; शरणागत; दीनचित्त, सुप्त; 
प्रमत्त और उन्मत्त हो, उन्हें युद्धमे न मारना । प्रदयुम्ननन्दन ! 
श्रीकृष्णके प्रतापसे तुम्हारा मार्ग निर्विष्ण हो ओर तुम घोडे 
तथा सेनाके साथ पुनः यहाँ सकुशल लोट आओ || ४-१० | 
श्रीगर्गजी कहते है-राजाकी यह उत्तम बात सुनकर 
अनिरुद्ध वोले--'बहुत अच्छा: | फिर उन्होंने अश्वकी 
रक्षाके लिये चित्तको एकाग्र किया । तदनन्तर उन ब्राह्मण 
शऋृत्तरिजोने श्रीकृष्णचन्द्रकी आज्ञासे तत्काळ अनिरुद्धको 
मन्त्रपाठपूर्वक स्नान करवाया और प्रसन्नतापूर्वक उनकी 
अर्दना की । अनिरुद्धका तिलक करके राजाने उन्हें विधि 
पूर्वक भेंट दी और युद्धके लिये एक ag हाथमें दिया । 
शूरसेनने उन्हे रतनोंकी माला दी । वसुदेवजीने दो कुण्डल 
प्रदान किये । बलरामने कवच ओर श्रीहरिने चक्र दिये। 
प्रथुम्नने अनिरुद्धको श्रीकृष्णा दिया हुआ घनुष प्रदान 


किया । राजेन्द्र | इतना ही नहीं) उन्होंने अपने दोनों तरकस 
भी दे दिये, जिनमें कभी बाण समाप्त नहीं होते थे । भगवान्‌ 
शंकरने अपने त्रिञ्रुलसे एक दूसरा त्रिशूळ उत्पन्न करके 
दे दिया । उद्धवने किरीट और देवकने पीताम्बर दिया । 
बरुणने नागपाश तथा शक्तिघारी स्कन्दने शक्ति दी । वायुः 
देवने दो दिव्य ब्यजन भेंट किये । यमराजने अपना दण्ड 
दे दिया । कुवेरने हीरेका हार और अर्जुनने परिघ अर्पित 
किया । भद्रकालीने एक भारी गदा दी । सूर्यदेवने एक 
माला भेंट की । पृथ्वीदेवीने दो योगमयी पाढुकाएँ. दीं । 
गणेशजीने दिव्य कमल प्रदान किया । अक्रूरने विजय- 
दायक दक्षिणावर्त शङ्क दिया । द्वारकामै देवराज इन्द्रने 
अनिरुद्धको एक विजयशील महादिव्य रत्नमय रथ प्रदान 
किया, जो मनके समान वेगशाली था । उस रथका निर्माण 
साक्षात्‌ विश्वकर्माने किया था । उसमें एक हजार घोड़े जुते 
हुए थे । एक हजार पहिये लगे थे । वह सुवणंसे सम्पन्न था | 
ब्रह्माण्डके बाहर और भीतर सर्वत्र उसकी गति थी । वह 
छत्रते सुशोभित था । उसमें स्वणनि्मित सैकड़ों '्वजा- 
पताकाएँ शोमा दे रही थीं । उससे मेघकी गर्जनाके समान 
उद्घोष होता था | उस रथर्मे घंटों और मंजीरोंकी 
ध्वनि व्याप्त थी । उस समय शङ्क और दुन्दुभियाँ बज उर्ठी । 
झाँझ और वीणा आदि भी बजने लगे | मुदङ्गोंके शब्द 
और वंशीके मधुर रागोंके साथ जय-जयकारकी ध्वनि स्व 
ओर छा गयी । वेद-मन्त्रोंका घोष होने लगा । लावा, फूल 
और मोतियोंकी वर्षा होने लगी । देवतालोग . अनिरुद्धके 
ऊपर दिव्य पुष्प बरसाने लगे ॥ ११-२४ ॥ 


इस प्रकार श्रीगगेसंहिताके अन्तर्गत अद्वमभेधखण्डमें अनिरुदका विजयभिषेक नामक बारहवा अध्याय पुरा हुआ ॥ १२ ॥ 
BE 


तेरहवाँ अध्याय 
अनिरूद्रका अन्तःपुरसे आज्ञा लेकर अश्वकी रक्षाके लिये प्रस्यान; उनकी सहायताके लिये 
साम्बका कृतग्रतिज्ञ होना; लक्ष्मणाका उन्हें सम्पुख युद्धे लिये प्रोत्साहन देना; 
श्रीकृष्णके भाइयों और पुत्रोंका भी श्रीकृष्णकी आज्ञासे प्रस्थान करना 
तथा यादर्वोकी चतुरङ्गिणी सेनाका विस्तृत वर्णन 
थीगर्गजी कहते हँ--राजन्‌ ! तदनन्तर गुरुजनोको 
नमस्कार करके अनिरुद्ध देवकी, रोहिणी; रुक्मिणी, सत्यभामा 


तथा Kore 87 (लाये मेः Jamm 


पुरम गये । वहा उन प अशा ॐ) अपनी माता 


तथा रूर्मवतीको प्रणाम करके उनसे ब्रोले--'मैं अश्वकी 
रक्षा करनेके लिये जाता हूँ । इसके लिये महाराजने मुझे 
ae 5 Bo एदी Jori FA RESEY zike 
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अध्याय १३ ] 


राजन्‌ | अनिरुद्धका यह कथन सुनकर माताओंने 
उन्हें हृदयसे लगा लिया और गद्गदकण्ठसे उन प्रणत प्रधुम्न- 
कुमारको जानेकी आज्ञा देते हुए आशीर्वाद प्रदान किया | 
माताओंको नमस्कार करके वे अपनी प्ियोके mga 
गये । अपने पतिको आया देखकर ऊषा आदि तीनों 
पत्नियोने उनका समादर किया । Aa सम्भावनासे 
उन सबका मन उदास हो गया | अनिरुद्ध उन प्यारी 
पल्नियॉको आश्वासन दे राजसमामें लौट आये ॥ ३-५ ॥ 
राजेन्द्र | उसके बाद यज्ञ-सम्वन्धी अश्वकी रक्षाके RÀ 
यात्राके निमित्त ऋषि-सुनियोंने अनिरुद्धके उद्देश्यसे मज्ञल- 
पाठ किया | फिर वे समस्त महर्षियो, गुरुजनोंश महाराज 
उग्रसेन? शूरसेन? वसुदेव, बलराम) श्रीकृष्ण, अपने पिता 
प्रद्युम्न तथा अन्यान्य पूजनीय यादवोंको प्रणाम करके समस्त 
नागरिकोंद्वारा पूजित हुए । RA! उन्होंने हाथोंमे धनुषः 
बाण ल्यि; अँगुलियोंमे गोधाके चर्मसे बने हुए दस्ताने पहन 
लिये; कवच-कुण्डल धारण किये और पेरोंमें जूते पहनकर 
सिंहके समान पराक्रमी महावीर अनिरुद्धने ढाल, तलवार; 
किरीट एवं शक्ति ले, सोनेके बने हुए आभूषण घारण किये । 
फिर वे ईन्द्रके दिये हुए. दिव्य रथके द्वारा अपनी पुरीसे 
ब्राहर निकले | उस समय गाजे-वाजिकी आवाज और वेदः 
aè घोषके साथ यात्रा करते हुए अनिरुद्धपर चारों 
ओरसे चँवर डुलाये जा रहै थे । समस्त पुरवासी उनकी इस 
यात्राको देख रहे थे ॥ ६-१९ ॥ 
तदनन्तर भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्दने उनके साथ जानेके 
लिये उद्धव आदि मन्त्री तथा भोज, बृष्णि, अन्धक) मञ्चः 


aI और दक्षार्णकुलमे उत्पन्न वीर योद्धा भेजे । 
उग्रसेनने यदुवंशी वीरोंको सम्बोधित 


तदनन्तर राजा 
करके पूछा-“यादवों ! बताओ) ya अनिरुद्धकी 
सहायता करनेके लिये कोन जायगा p उम्रसेनकी R 


बात सुनकर जाम्ववतीकुमार YA सबके देखते-देखते 
राजाको नमस्कार करके यह बात कही ॥ (२-१४ ॥ 
बोले-राजेन्द्र ! मैं मद्दासमरमे सदा संनद्ध रइकर 
शत्रुआसे अनिरुद्धकी रक्षा एवं सहायता करूया । पाद 
तमराङ्गणमे में इनकी रक्षा न करूँ तो महाराज ! उस aÑ 
मुझ सत्यवादीकी यह प्रतिज्ञा सुन लीजिये मुष त्याग 
aaa दशमीविद्वा एकादशीका बरे करके जिस गतिको 


प्राप्त 


« अनिरुद्धका अन्तःपुरसे आज्ञा लेकर अश्वकी रक्षके लिये प्रस्थान * 


३९२ 


और ब्रह्मइत्यारोंकी जो गतिं होती है वही गति यदि Memes न सत प प उतत 
यह रक्षणकार्य न कर सकूँ, तो मेरी मी हो? ॥ १५-१८ ॥ 


श्रीगर्गजी कहते है--ऐती वात कहकर वाम्व वहाँसे 
अन्तःपुरमें गये । वहाँ माता जाम्ववतीको प्रणाम करके 
उन्होंने सारा अभिप्राय निवेदन किया । उनकी बात सुनकर 
माताने विरहकी अनुभूति करके YA हृदयसे लगा लिया 
और आशीर्वाद दिया । तदनन्तर समस्त माताओंको नमस्कार 
करके वे पत्नीके घरमे गये । उन्हे आते देख ञुभलक्षणा 
लक्ष्मणा वैठनेके लिये आसन दे आँसुओँसे कण्ठ अवरुद्ध 
हो जानेके कारण कुछ भी नहीं बोली । साम्बने उसे 
आश्वासन दे अपना अभिप्राय कह सुनाया | सुनकर विरहकी 
सम्भावनासे खिन्नचित्त हो वह cha बोली ॥ १९-२२ ॥ 

लक्ष्मणाने कहा--पतिदेव ! आपको अनिरुद्धके 
अश्वकी सदा रक्षा करनी चाहिये । आप युद्धका अवसर आये 
तो सम्मुख होकर युद्ध करें | रणभू मिसे कभी बिमुख न-हों । 
आपके सहखों भाई हैं और उन सबकी सईला मानवती 
agi नाथ ! यदि युद्धमे आपकी पराजय सुनकर 
वे आपकी प्रियतमा होनेके कारण मेरी ओर देखकर पुत्करा 
देंगी तो उस समय gar कारय मेरी मत्यु हो 
जायगी ॥ २३-२५ ॥ 

लश्मणाकी यह बात सुनकर TA 
प्राणवल्लमासे बोले ॥ २५३ l 

सास्यने कहा-मेद्े ! युद्धभूमिमे मेरा सामना करने- 
के लिये यदि पारी चिलोकी उमड़ आये तो भी दुम 
सुनोगी कि मैंने उन सबका विदलन ( संहार ) कर दिया है । 
Ja ! यदि द्यूरवीर साम्ब रणभूमिसे विमुख हो जाय तो 
वह अपने पापसे बेद और ब्राह्मणोंका निन्दक साना जाय । 
तुम्डारे इस चन्द्रोपप झुखका दर्शन 


हसते हुए अपनी 


उस दशार्म में फिर 
नहीं करूँगा || २६-२८ ४ 

भ्रीगर्गजी कहते हे रत. प्रकार 
प्रियाको आश्वासन दे साम्बने दूसरी प्रियाको 
ईंघाया । फिर घे अभिमन्यु और सुभद्रासे मिलकर घरे 
निके । घनुष ओर तलवार के यात्राके खयि सुसज्जित 
sa रथपर बैठे और यादवोंते घिरे हुए उस उपवने 
गये) जहाँ अनिरुद्ध विद्यमान थे । तदनन्तर HEWA अपने 
पाइयोको और भानु तथा दीतिमान्‌ 


गद्‌ आदि समस्त भ 
आदि सभी पुत्रको भेजा । वे एव-केसब शौयंसप्पन्ष और 


अपनी पहली 
भी घीरज 
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युडकुशळ थे । उन्होने घनुष घारण करके कवच बाँघ 
लिया और चतुरङ्गिणी सेनाके साथ करोड़ोंकी संख्यामें वे 
नगरसे बाहर निकले | उनके दिव्य रथ ताल, हंस) मीन; 
मयूर- ओर सिंहके चिह्॒वाले ध्वजोंसे सुशोभित थे | उन 
WA अङ्ग-प्रत्यङ्ग सुवर्णमण्डित था । प्रत्येक रथमें चार- 
चार घोड़े जुते थे | वे सभी रथ बहुत ऊँचे और देवताओंके 
विमानोंके समान सुशोभित थे | उनमें छत्र और चँवर लगे 
हुए थे | उन रथोंके ऊपर सोनेके कलश थे, जो सूर्यके 
समान चमक रहे थे। उनमें जालीदार बन्दनवारें लगायी 
गयी थीं । ऐसे रथोंद्वारा श्रीकृष्णके सभी पुत्र कुशस्थलीसे 
बाहर निकले ॥ २९-३४४ ॥ 


राजन्‌ | तदनन्तर सोनेके होंदोंसे सुशोभित हाथी निकले; 
जिनके मुखपर गोमूत्र, सिन्दूर और कस्तूरीसे पत्ररचना 
की गयी थी । वे हाथी अजन; कोयले और सजल जलघरोंके 
समान काले थे | सबके गण्डस्थलसे मद झर रहे थे । उनके 
श्वेत दाँत कमलकी नालके समान जान पड़ते थे । मृगद्वीप- 
जातिके हाथी अत्यन्त ऊँचे होनेके कारण पर्वताकार दिखायी 
देते थे | उनके घंटे बज रहै थे और वे अत्यन्त उद्भट जान 
पड़ते थे । ऐरावतकुलमें उत्पन्न हाथी खेत वर्णके थे | 
उनके तीन-तीन शुण्डदण्ड और चार-चार दाँत थे । उन 
सत्रको भगवान्‌ श्रीकृष्ण भौमासुरकी राजघानीसे लाये थे | 
वे सब-के-सब धुरीसे बाह्र निकले | एक लाख हाथी ऐसे 
थे; जिनकी पीठपर ध्वज फहरा रहे थे और उनके ऊपर 
एक लाल डुन्दुभियाँ YA गयी थीं । लाख हाथी ऐसे 
थे, जिनपर कोई गद्दावत नहीं बैठे थे | वे भी सुनहरी 
लेसे अलंकृत थे। तदनन्तर एक करोड़ गजराज ऐसे निकले, 
जिनके ऊपर शूरवीर योद्धा सवार थे । जैसे समुद्र मगर 
विचरते हैं; उसी प्रकार उस सेनामें वे गजराज इघर- 
उधर घूमते विराज रहे थे | वे अपने शुण्डदण्डोसे गुझ्मोंको 
उखाड़कर आकाशर्म फॅकते थे और मदकी घारासे पृथ्वीको 
भियोते हुए पैरॉके आधातसे उसे कम्पित-सी कर रहे थे | 
अपने मस्तकोंकी उक्करसे महो, दुर्गो और पर्वतशिलरोंको 
भी वे घराशायी करनेमै समर्थ थे। चे महाबली गजराज 
शत्रुओंकी पारी सेनाको कुचछ देनेवाळे थे | उनपर पढ़ी 
हुई छे नीली, पीली, काढी, सफेद ओर ढाळ थीं | वे 
घोनेकी सॉकलोंसे युक्त थे ओर बढ़ी शोभा पाते दे । ३५-४३।। 
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हेला था, वे सभी अश्व सोनेदे, हारोंगे अळंझत हो नगरमे 


x गोलोकधासाधिपर्ति परेशं परात्पर त्वां शरणं ब्रजाम्यहम्‌ # 


| अश्वमेघखण्ड 


बाहर निकले | कोई घोड़े बढ़े चञ्खढ थे). किन्हीका वर्ण 
घुएँके रंगका था और वे देखनेर्मे बढ़े मनोहर थे | किन्हीके 
रंग काळे और किन्हीके श्याम थे । कोई-कोई कमलके 
समान कान्तिवाले थे | उन सबके कंधे बढ़े सुन्दर थे | 
कुछ घोड़े दूधके समान सफेद थे | कितने ही पानीके समान 
प्रतीत होते थे । किन्हींकी कान्ति हल्दीके समान पीली थी । 
कोई केसरिया रंगके थे और कुछ घोड़े पलाशके फूलके 
समान लाल थे । किन्हींके अङ्ग चितकबरे थे ओर किन्ददीके 
स्फटिकमणिके समान स्वच्छ | वे सभी मनके समान वेगशाली 
थे | कोई हरे, कोई ताँबेके समान रंगवाले, कोई कुसुम्मकी- 
सी कान्तिवाले और कोई तोतेकी पाँखके समान प्रभावाले 
थे | कोई वीरवह्टूटीके समान लाल, कोई गौर और कोई 
पूर्ण चन्द्रमाके समान उज्ज्वल थे | वे सभी अश्व दिव्य थे । 
किन्हीके अज्ञ सिन्दूरके समान रंगवाले थे | कोई प्रज्वलित 
अग्नि और कोई बाल सूर्यके समान कान्तिमान्‌ थे | राजन्‌ ! 
ये घोड़े सभी देशोसे द्वारकापुरीमें श्रीकृष्णके प्रतापसे आये 
थे। वे सभी उस दिन यात्राके लिये निकले || ४४-४९ || 
श्रीकृष्णकी अश्वशालामै जो घोड़े विद्यमान ये, वे बैकुण्ठ- 
वासी तथा इवेतद्वीपनिवासी थे | उनमेंसे कोई मयूरके समान 
कान्तिवाले थे और कोई नीलकण्ठके समान | किन्हींके 
वर्ण व्रिजलीके समान दीसिमान्‌ थे और किन्द्ीके गरुडके 
समान | वे समी अश्व दिव्य पंखोसे अलंकृत थे | उनकी 
शिलाओंमें मणि प्रकाशित होती थी । वे श्वेत चामरॉसे 
अलंकृत थे । मुक्ताफलोंकी मालाओं तथा लाल रंगके वस्त्रोंसे 
विभूषित थे | उन सबका सुवर्णसे IR किया गया था | 
उनकी पूँछ और मुखपइसे दिब्य प्रभा फैल रही थी | 


वे सर्वाज्ञसुन्दर दिव्य अश्व सहस्तोंकी संख्यामें बाहर 
निकले ॥ ५०-५३ |l 


नरेधर | श्रीकृष्णके बे अश्व अपने वैरोंसे भूमिका स्पर्श नहीं 
करते थे । वे बायु और मनके समान बेगशाली, चञ्चल और 
मनोहर थे | राजन्‌ | वे पानीके बबूलॉपर चल सकते मे, 
कच्चे R दौड़ सकते थे । कितने दी ऐसे थे, जो मकड़ी- 
के जालों ओर पारदपर भी चळनेमे समर्थ थे | नपेश्वर | 
जे समुदोके जळ्पर भी निराघार चळते देखे जाते थे | kwa. | 
कुछ म्लेच्छ देशोंम उत्पन्न अश्व भी वहाँ मौजूद थे, जो उस 
WA १,५१ न WA 


रोड़ एकले छे । R ! भीक्कष्णकै घोड़े 


भगवान्‌ 


a 
DAN 


MU, OA १४]. 


x अनिरुद्धका सेनासदित अश्वकी रक्षाके लिये प्रयाण # 
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a दि 


ॐचे-ऊँचे महल तथा पर्वत 
उन सभी घोढ़ोंपर वीर योद्धा 


गडे, दुर्गम भूमिश नदी? 
आदिको भी लॉघ जाते थे । 
सवार थे ॥ ५४-५७ ॥ 
इसके वाद द्वारकापुरीसे समस्त पैदल-सैनिक बाहर 
निकले । वे घनुष और कवचसे सुसज्जित 
बल-पराक्रमसे सम्पन्न थे | उनके कद ऊँचे थे । ढाल ओर 


झूरवीर तथा महान 


तब्वार घारण किये 3 योद्धा छाई कवचते मण्डित थे । 
हाथीके समान gy शरीखाले थे और युद्धमें वहुत-से 
पानेकी शक्ति रखते थे? इस प्रकार पुरीसे 
बाइर निकली हुई यादवोंकी उस विशाल सेनाको 
देखकर देवता, देत्य ओर मनुष्य sA महान्‌ विस्मय 
हुआ || ५८-६० ॥ 


शत्रुआपर विजय 


इस प्रकार श्रीगर्गसंदिताके अन्तर्गत ai प्यादव-सेनाका निगमन? नामक तेरहवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २३ ॥ 


= 


चौदहवाँ अध्याय 


अनिरुद्धका सेनासहित अश्वकी 
बाँधना तथा अनिरुद्धका राजा 
श्ीगर्मजी कहते हे-नरेथर ! तदनन्तर राजा 


उग्नतेनकी आज्ञासे अनिरुद्धसे मिलनेके लिये वसुदेव? बलराम) 


श्रीकृष्ण; प्रयुम्न तथा अन्य सव यादव रथोंद्वारा नगरसे बाहर 
निकले । वहाँ जाकर उन्होंने सेनासे घिरे हुए अनिरुद्धको 
देखा । भगवान्‌ श्रीकृष्णने पहले राजसूय यज्ञके अवसरपर 
aa जिस नीतिका उपदेश दिया था, वही सारी नीति 
उस समय अनिरुद्धसे कह सुनायी ॥ १-३ ॥ 
राजन्‌ | भगवान्‌ श्रीकृष्णका वह उपदेश सुनकर अनिरुद्ध 
आदि समस्त यादवोने प्रसन्नतापूर्वक उसे शिरोधार्य किया । 
तत्पश्चात्‌ मुनिवर गर्ग) अन्यान्य IAT वसुदेव) रराम) 
श्रीकृष्णचन्द्र तथा प्रयुप्नको अनिरुडूने प्रणाम किया । वसुदेव) 
बलराम, श्रीकृष्ण और A आदि यादव अनिबद्धको 
शुभाशीर्वाद देकर Vian पुरी लौट आये । R! 
अनिरुद्धका अश्व देश देशमें गया; किंतु श्रीकृष्णके भयसे कोई 
भूपाल उसे पकडूनेका साहस न कर सके । नहाँ-जहाँ वइ 
घोड़ा गया, wa सैनिकॉसहित अनिरुद्ध उसके पीछे 
शत्रुओंको जीतनेके लिये गये ॥ ४-८ ॥ 
इस प्रकार विभिन्न राज्योंका अवलोकन करता हुआ 

अनिरुद्धका वह HA नर्मदाके तटपर विराजमान माहिष्मती- 
पुरीको गया । उस पुरीम चारों वर्णोके लोग भरे ये और वह 
प्रस्तरनिर्मित zia मण्डित थी । भगवान्‌ शंकस्के गगनखुम्बी 
मन्दिर उस पुरीकी शोभा बढ़ाते थे । पाँच योजन विस्तृत 
माहिष्मतीपुरी राजा gadel परिषालित थी । छाक? ताल, 
तम अशनी ए Jama Di 
कुर रहे थे । बहुत-ते पोखरे सोर वावड्या agi g 


रक्षाके लिये प्रयाण; माहिष्मतीपुरीके राजकुमारका अश्वको 
इन्द्रनीलसे युद्धके लिये उद्यत होना 


थीं, जिनमें पक्षी कलख करते थे। ऐसी नगरीको बके 
उपवनमें पहुँचकर अधने देखा | राजा इन्द्रनीलके WA 
पुत्रका नास नीळव्वज था । बई सहसो वीरोंके साथ शिकार 
खेलनेके लिये पुरीसे वाइर निकला | ९२२ ॥ 

उस राजकुमारने भालमे 39 हुए पत्रके साथ इयामकणं 
घोड़ेको देखा, जो फूलोसे भरे उपवने कदम्यके नीचे खड़ा 
था | उसकी अङ्ग-कान्ति गायके दूधकी भाँति खेत थी । 
अनेक चामरोंसे अछत वई अधे हाँ घुमता हुआ आ गया 
था । उसके शरीरपर खिर्योके कुक्कूमल्ति झाथोके छाप 
शोभा दे रहे थे तथा वह मोतीकी मालाऑसे मण्डित था । 
उस घोड़ेको देख राजकुमार नोळध्वजने अपने आइनसे उतर- 


कर बड़े हर्षके साथ खेल-खेलमें ही उसके तिरका बाळ पकड़ 


छिया । उसके भालमे यादवराज्ष उम्सेनने जो पत्र छ्या 
दिया या; उसको राजकुमार पढ़ने ळगा । उसमें हिला भा 


-द्वारकाके अधिपति) राजा उन समस्त शूरबीरोंके शिरोमणि 
ह । उनके तमान महायशस्ती और चक्रवर्ती राजा बूतरा 
कोई नहीं है। उन्दने पत्रसहित इस अधराजको खतन्त्र 
डिचरनेके लिये छोड़ा हे । अनिरुद्ध इसका पालन करते हैँ । 
जो राजा अपनेको उबळ समझते हों) वे इसे पकड़ें। अन्यथा 
अनिरुद्धके चरणोंमे प्रणाम करके लोट जायें ।' यह अभिप्राय 
देखकर राजकुमार pA बोल उठा--“ क्या अनिरुद्ध हो 
हूँ १ हमलोग घनुभंर नहीं ३? मेरे पिताजीके रहते हुए 
प्रकार वीरताका गये कर एकता दै? १४-२० 


$ 
SaR 
s 


Ha ६ 


Ami कहते हे-राजन ! ऐसा कहकर राजकुमार 


mu. HigitizechBy Siddharita हे छे (5 पिताके आगे 
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ओ गोलोकधामाधिपति परेशं परात्परं त्वां शरणं बजास्यहम्‌ * 


[ अश्वमेधखण्ड 


उस घोड़ेका ब्रत्तान्त कह सुनाया । पुत्रका वचन सुनकर 


महाबली महामानी शिवभक्त राजा नीलने अपने पुत्रसे इस 


IFR FRI ॥ २१-२२३ ॥ 
इन्द्रतील बोले--खेटा ! पहले क्रतुश्रेष्ठ राजसूयके 
अवसरपर समर्थ होते हुए मेने अपने gafa मन्त्रीके कहनेसे 
WAA कुछ भेंट दे दी थी । अत्र पुनः घोड़ेकी रक्षा करता 
हुआ अनिरुद्ध आ धमका है । अहो ! दैववछ केसा अद्भुत है ! 
उससे कौन-सा उळट-फेर नहीं हो सकता हे ? अभी थोड़े ही 
दिन हुए द्वारिकामै इष्णिवंशी बढ़ गये । अतः आज मैं अनिरुद्ध 
आदि समस्त यादवोंको परास्त करूँगा | उस मानीको इयामकर्ण 
अश्व कदापि नहीं छोटाऊँगा । मैंने भक्तिभावसे भगवान्‌ 
शंकरको संतुष्ट किया है।वे युद्धम मेरी रक्षा करेंगे।२३-२६३॥ 
ऐसा कहकर माहिष्मतीपुरीके वीरनरेशने सोनेकी रस्सी- 
से घोडेको बाँध लिया और सेनासहित जाकर युद्ध करनेका 
निश्चय किया । नरेश्वर ! इतनेमे ही घोडेको देखते हुए सौ 
अक्षोहिणी सेनाके साथ अनिरुद्ध नमंदाके तटपर आ पहुँचे । 
राजन्‌ | साम्व, मधु, बृहदूबाहु। चित्रभानु) वरक, अरुण; 
संग्रामजितू, सुमित्र, दीप्तिमान्‌, भानु, वेदवाहु, पुष्कर, 
श्रुतदेव, सुनन्दन, विरूप) चित्रबाहु, न्यग्नोध तथा कवि--- 
ये अनिरुद्धके सहायक भी वहाँ आ गये | गद सारण, 
अक्रूर, कृतवर्मा, उद्धव ओर युयुधान नामवाले सात्यकि-- 
ये सब बृष्णिवंशी शूरवीर भी अनिरुद्धकी सहायता करनेके 
लिये आ पहुँचे | वे भोज; बृष्णि तथा अन्धक आदि यादव 
नर्मदाके तटपर खड़े हो श्यामकर्ण अश्वको न देखनेके कारण 
बड़े आश्चर्यमै पढ़े ओर आपसमें इस प्रकार कहने लो. 
“मित्रो ! मद्दाराज उग्रसेनके पत्रसहित अश्वको कोन ले गया, 
जिससे वह श्यामकर्ण अश्व यहाँ हमें दिखायी नहीं देता है ! 
पहले राजसूय यशके अवसरपर मानव) दैत्य और देवताओंने 
तथा नो खण्डोंके अधिपतियोंने भी परास्त होकर जिनके छ्यि 
भेंट दी थी, उन्‍्हींके प्रचण्ड शासनका तिरस्कार करके जिस 
gaa नरेशने अभिमानवश अश्वका अपहरण किया 
हे, वह चोर है । उसे चोरीका दण्ड मिलना चाहिये |? 
सब्रके मुंडसे यही बात सुनकर और सामने पुरीकी ओर 


देखकर रझूवमवतीनन्दन अनिरुद्ध  मन्त्रिप्वर उद्धवसे 
बोले ॥ २७-३५३ | 


इस प्रकार शीगगेसंहिताके अन्तगैत अब्वमेघसण्डमें अनिरुद्धा प्रयाण 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, 


अलिरुद्धने कहा--नमंदा नदीके तटपर यह किस 
राजाकी नगरी शोभा पाती दै ? माळूम होता है कि हमारा 
अश्व अवश्य इसी नगरीमें गया है || ३८३ | 

अनिरुद्धका वह वचन सुनकर श्रीक्कष्ण-सखा उद्धव 
अत्यन्त प्रसन्न होकर बोले || ३९ ॥ 


उद्धवने कहा--यह राजा इन्द्रनीलकी नगरी है और _ X 
इसका शुभ नाम 'माहिष्मतीपुरी? है । इसमें रहनेवाले सभी ८ 
वर्णके लोग भगवान्‌ महेश्वरके पूजनमै रत रहते हैं | बृष्णि- 
FASA ! इस राजाने पूर्वकालमै नर्मदाके तटपर बारह 
वर्षोतक नर्मदेश्वरकी पूजा की थी | उनके षोडशोपचार 
पूजनसे भगवान्‌ शिव प्रसन्न हो गये और उन्हें दर्शन देकर 
वर माँगनेके लिये प्रेरित करने छगे | भगवान्‌ शिवका वचन 
सुनकर माहिष्मतीपुरीके पालक नरेशने हाथ जोड़ गद्गद 
बाणीमें उन रुद्रदेवते कहा--“ईशान | आप सम्पूर्ण जगत्‌के 
गुरु तथा नर्मदेश्वर हैं | मैं आपको नमस्कार करता ह 
आप सकाम पुरुषोंके कामनापूरक कल्पवृक्ष हैं । महेश्वर ! 
आप दाता हैं | मैं आपसे यह वर चाहता ह कि आप 
सदा देवता) देत्य और मनुष्योसि प्राप्त होनेबाले भयसे मेरी 
रक्षा करें P राजाकी यह बात सुनकर भगवान्‌ शंकरने प्रसन्न AA 
हो “तथास्तु? कह दिया | राजेन्द्र | ऐसा कहकर वे asa 
अन्तर्धान हो गये । कन्दर्पनन्दन | इस कारण भगवान्‌ 


सद्रके वरसे प्रभावित वह शूरवीर नरेश युद्ध किये विना 
तुम्हें अश्व नहीं लोटायेगा || ४०-४७१ || 


उद्धवजीका यह कथन सुनकर बलवान्‌ अनिरुद्धने 
समस्त यादरवोके समक्ष घेर्यपूर्वक कहा ॥ ४८ ॥ 


अनिरुद्ध बोले--मन्त्रिप्वर | सुनिये, आपने यह 


बताया है कि इस राजाके सद्दायक साक्षात्‌ भगवान्‌ शिव 


ध्न ओ 
हैं । परंतु जेसे इनपर शिवकी कृपा है, उसी प्रकार मेरे ऊपर 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण कृपा रखते हूँ || ४९ ॥ 


"ऐसा कहकर यादवोंसहित वीर रुक्मवतीकुमारने अश्वको 
बन्धनसे मुक्त करनेके लिये राजा इन्द्रनीलको जीतनेका बिचार 
किया । जब प्रद्युम्नकुमार अनिरुद्ध कवच बाँधकर खड़े हुए 
तब समस्त यादव-योद्धा परिघ; खः 


2 ya ज्ञ, गदा, घनुष ओर 
फरसे लेकर युद्धके ल्यि संनद्ध हो गये ॥ ५०-५१ || 


? नामक चोदहवो अध्याय पुरा हुआ 


i ४ १४) 
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अध्याय १० ] 


+ अनिरुद्ध और साम्बका शौर्यः माहिष्मती-नरेशपर इनकी विजय + 


ची 
७. Y 
पंद्रहवां अध्याय 
अनिरुद्ध और साम्बका शौर्य; माहिष्मती-नरेशपर इनकी विजय 


श्रीगर्मजी कहते है--तदनन्तर इन्द्रनीलका पुत्र 
हावळी नीलभ्वज तीन अक्षौहिणी सेना साथ लेकर 
aaia जीतनेके लिये अपने नगरसे बाहर निकला । 
बह अपने पिताजीकी बात सुनकर यदुवंशियोंके प्रति अत्यन्त 
रोपसे भरा था। उस राजकुमारको आया देख श्रीकृष्ण- 
Aa अनिरुद्ध धनुष हाथमै लेकर अकेले ही उसके साथ 
युद्ध करनेके लिये गये? मानो इन्द्र वृत्रासुरपर विजय पानेके 
लिये प्रखित हुए हों । संग्राम-भूमिमे जाकर अनिरुद्ध 
शत्रुओंके ऊपर तत्काल तराणसमूहोकी वर्षा करने लगे । 
इससे उन सबके हृदयमें त्रास छा गया । फिर तो नीलव्वजके 
समस्त सैनिक भयभीत दो रणभूमिसे भाग्ने लगे और 
प्रद्युम्नकुमारने विजयसुचक अपना ag वजाया ॥ १-४॥ 
अपनी सेनाको भागती देख बलवान्‌ नीलष्वज धनुष 
टंकारता हुआ शीघ्र ही संग्राममण्डलमै आया । उसने 
धनुषकी प्रत्यञ्चासे अपनी सेनाको पुनः युद्धमें लौटनेके 
लिये प्रेरित किया । अनिरुद्धको झत्रुआंके बीचमै घिरा 
हुआ देख साम्यके रोपकी सीमा न रही । वे एक अक्षोहिणी 
मेनाते घिरे रोपपूर्वक धनुष टंकारते हुए वहाँ आ पहुँचे । 
उन्होंने बीस वाणोंसे नीळध्वजको ओर पाँच-पाँच बाणोंसे रथों) 
हाथियों) घोड़ों ओर पैदलोंको घायल कर दिया । साम्बके 
बाणौंकी चोट खाकर वे संब-केसत्र धराशायी हो गये । 
हाथीके ऊपर हाथी, स्थोके ऊपर रथ) घोड़ौपर घोड़े और 
पैदल मनुष्योपर मनुष्य गिरने लगे । क्षणभरमै वहाँकी 
भूमिपर रक्तक्री थारा बह चली । हाथीः घोडे) रथ 
और पैदल छिन्न-भिन्न होकर वहाँ पड़े थे ॥ ५-१० ॥ 
राजन फिर अपनी सेनामें भगदड़ मची हुई देख 
नीलष्वज, जिसके मनमै यादवोंको जीतनेकी बड़ी इच्छा 
भी) aga लेकर बार्णोकी वर्षा करता हुआ दात्रुसेनाके सम्मुख 
आया । राजन ! युद्धस्थलमै पहुँचकर रोषसे भरे हुए उस 
राजकुमारने दस aià साम्बके धनुषको उसी aw 
काट दिया, जैसे कोई दुर्वचन द्वारा प्रेम सम्बन्धको छिन्न- 
भिन्न कर दे । बलवान्‌ इन्द्रनीलकुमारने चार त्राणोंसे 
हके रो मोड़ मार दिये, दो वाणोसे उनके रथकी 
सजा काट 
और एक बाणसे सारथि फो काङके गालमे भेज दिया ॥ १ १-१३॥ 


दच / त१€करसनिपाँ)फडाफरट०५ 


aa रथहीन करके राजकुमार 
नीलध्वजने पुनः सामने आयी हुई साम्बकी सेनाको दाणोंसे 
घायल करना आरम्म किया । इतनेमें ही नीळश्वजकी 
सारी सेना भी लोट आयी ओर युद्धस्थलमै यादवोंकी विशाल 
वाहिनीको तीखे aa घायल कर दिया । फिर तो 
रणक्षेत्रमे दोनों सेनाओंके बीच घमासान युद्ध होने लगा । 
खङ्ग) परि, वाण; गदा और तीखी आक्तियोंद्दारा उभयपक्षके 
सैनिक परस्पर प्रहार करने लगे | साम्ब दूसरे स्थपर 
आरूढ हो, सुद्दढ धनुषपर प्रत्यञ्चा चढ़ाकर रणक्षेत्में 
आये । वे बड़े वलवान्‌ थे । उन्होंने सो बाण मारकर 
नीलष्वजके YA चूर-चूर कर दिया । मानद नरेश ! 
उसका धनुष भी कट गया, तब उस रथहीन राजकुमारने 
गदा उठाकर क्रुद्ध दो युद्धस्थलमे बड़े NA साम्बपर घावा 
क्रिया । उसी समय साम्य भी सहसा रथसे उतरकर गदा 
लिये नीलथ्वजका सामना करनेके लिये रोपपूर्वक आगे 
बढ़े । साम्बको आया देख राजकुमारने उनपर गदाते चोट 
की । परंतु फूलकी मालासे चोट करनेपर जैसे हाथी विचलित 
नहीं होता) उसी प्रकार साम्ब उस प्रहारसे विचलित न हो 
सके । तदनन्तर साम्बने अपनी गदासे राजकुमारपर आघात 
किया । उनके उस प्रहास्ते राजकुमार रणनूमिमे गिर पड़ा 
और मूच्छित हो गया । फिर तो उसके सैनिक हाहाकार 
करते हुए भाग चले ॥ १४-२१३ ॥ 

तब अत्यन्त क्रोषसे भरे हुए राजा इन्द्रनील स्वयं 
युद्धके लिये आये । उनके साथ दो अक्षौहिणी सेना थी 
और वे अपने धनुषसे बाणोंकी वर्षा कर रहे थे । उन्हें 
आया देख बल्यान्‌ धनुर्धर वीर श्रीकृष्णकुमार मधुने 
अपने बाणोंकी मास्ने इन्द्रनीलो रथहीन कर दिया । 
साथ ही अजुनके प्रिय शिष्य युयुधान ( सास्यक्रि ) ने 
समराङ्गणमै आयी हुई इन्दनीलको. सेनाको अपने बाणोंद्वार 
उसी प्रकार क्षतःविक्षत कर दिया, जैसे किसोने कटुवचनोसे 
मित्रताको छिन्न भिन्न कर दिया हो । तदनन्तर यादवोंके छोड़ 
देनेपर राजा इन्द्रनील माइिष्मतोपुरीको लौट गये । वे दुःखसे 
व्याकुळ हो रहे थे। उन्होंने पुरीमै पहुँचकर अपने स्वामी भगवान्‌ 
ua किया । तब भगवान शिवने उन्हें परम 
वक i au 


इस प्रकार 


To Ho अं, ७२-- 


४०४ 


विक" स्य. 


शिवजीकी बात सुनकर राजाने उनके समक्ष सारा वृत्तान्त 
निवेदन किया । इस प्रकार इन्द्रनीळका कथन सुनकर 
प्रमथोके स्वामी भगवान्‌ शिव बोले || 


शिवने. कहा-राजेद्र ! तुम शोक न करो । 
मेरा वरदान भी मिश्या नहीं होगा । देवता) देत्य और 
मनुष्य सत्र मिलकर भी तुम्ह जीतनेमे समर्थ नहीं हैं । 
महाराज ! ये जो श्रीकृष्णके पुत्र हँ, ये उन्हींके अंसे उत्पन्न 
हुए हैं | ये तो देवता हैं, न देत्य हे और न मनुष्य ही 
हैं । नरेश्वर ! इनसे पराजित होनेके कारण तुम मनमै 
दुखी न होओ । भूपाल ! तुम्हें श्रीकृष्णक्रा अपराध नहीं 
करना चाहिये | राजन्‌ ! इसलिये तुम शीघ्र ही विधि- 
पूर्वक इन समागत यादव-बीरोंको अश्वमेधका घोडा 
लोटा दो; इसे तुम्हारा भला होगा ॥ २८-३१ ॥ 

"ऐसा कहकर भगवान्‌ रुद्र अच्श्य हो गये । उनके 
मुलसे जगदीश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्णका माहात्म्य जानकर 
राजाको बड़ी प्रसन्नता हुई । वे यज्ञका घोडा, बहुतसे 
रत्न, सो भार सुवर्ण, एक हजार मतवाले हाथी, एक लाख 


२२-२७ ॥ 


इस प्रकार श्रीणगे्सहिताके अन्तर्गत अरवमेघखण्डगे “अनिरुद्धकी विजयका वर्णन” नामक zA अध्याय पूरा हुआ॥ १५ ॥ 


* गोलोकधामाधिपति परेशं परात्पर त्वां दारणं बज्ञाम्यहम्‌ अ 
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घोड़े और दस हजार रथ लेकर नील्थ्वजके साथ जहाँ 
अनिरुद्ध थे, वहाँ उन्हें नमस्कार करनेके लिये गये | 
राजाके साथ और भी बहुतते लोग थे | अनिरुद्धके निकट 
जाकर राजाने विधिपूर्वक सारी बस्तुएऐँ निवेदित कीं और 
प्रणाम करके इस प्रकार कहा ॥ ३२-३० || 


इन्द्रनील बोले--श्रीकृष्ण, बलराम और महात्मा 
AAA नमस्कार है । यदुकुलतिळक अनिरुद्धको 
बारंबार नमस्कार है । देत्यसूदन | मुझे आज्ञा दीजिये) 
मैं आपकी क्या सेवा करूँ ! || ३ द्रे ॥ 


तव अनिरुद्धने उनसे FEITAS | आप मेरै 
साथ रहकर मेरे इस अश्चको एक मित्रका अश्व मानकर 
शत्रुओंके हाथसे इसकी रक्षा कीजिये ॥ ३७३ || 


श्रीगर्गजी कहते हैँ--नरेश्वर ! अनिरुद्धकी यह बात 
सुनकर राजाने बहुत अच्छा? कहकर उनकी बात मान ली 


ओर नील्ध्वजको राज्य देकर स्वयं यादव-सेनाके साथ जानेका 
निश्चय किया || ३८-३९ | 


TBE 


सोळहवाँ अध्याय 


चम्पावतीपुरीके राजाद्वारा अश्वका पकड़ा जाना; 
“९ और Na Aac 
युद्ध; अनिरुद्ध आर श्रीकृष्णपुत्रोके शोर्यसे परा 


' श्रीगर्गजी कहते है--राजन्‌ ! बहाँसे छूटनेपर वह 
अश्व सब देशोंक्री अवलोकन करता हुआ उञीनर-जनपदके 
अन्तर्गत चम्पावतीपुरीम॑ जा पहुँचा । राजा हेमाङ्गदसे 
परिपालित वह पुरी विशाल दुर्गसे मण्डित थी | उसके भीतर 
चारों वर्णेकि लोग निवास करते थे | वह पुरी गगनचुम्बी 
प्रातादोंसे परिवेष्टित थी । वहाँ पुण्यात्मा राजा हेमाङ्गद महान्‌ 
शुरवीरोंसे घिरे रहकर अपने पुत्र हंसकेतुके साथ राज्य करते 
थे । नरेंधर ! उन्होंने यादर्वोकी अवहेळना करके महात्मा 
अनिरुद्धके उस अद्वको अनायास ही पकड़ लिया । मानद ! 
राजा हेमाङ्गदने सोनेकी जंजीरसे घोडेको बॉथकर नगरके सभी 
दरवाजोमिं कपाट और अर्गला आदि दे दिये तथा यादबोंके 
विनाशके लिये gin दीबारीपर दो लाख शतब्नियाँ ( तोपें ) 
लगवा दीं ओर युद्धका ही निश्चय किया | तत्पश्चात सेना- 


सहित अनिरर्ड"विडिकौ एट Rear kibra, Brym 


उन्होंने चम्पावतीके उपवने डे 


यादवोंके साथ हेमाङ्गदके सैनिकोका घोर 
जित राजाका उनकी शरणमे आना 


रा डाल दिया | वहाँ घोड़ेको 
न देखकर प्रयुम्नकुमारने श्रीक्ृष्णचन्द्रके सला उद्धवसे इस 


प्रकार पूछा || १-८ || 


बोले ` 
अनिरुद्ध बोले--मन्त्रिप्रवर | यह किसक्री नगरी है? 
कोन मेरा घोडा ले गया है १ महामते ! आप जानते होंगे; 
सोच-विचारकर बताइये | ९ ॥ 


उनका यह प्रश्‍न सुनकर बुद्धिमानोंमे श्रेष्ठ उद्धवने 
सजुआकि AAR समझकर यहद बात कट्टी ॥ १० ॥ 
LN, 
उद्धव बोले--द्वारकानाथ | 


इस नगरीका नाम 
“चम्पावत? ६ । यहाँ अपने YA हंसथ्यजके साथ राजा हेमाङ्गद्‌ 
राज्य करते हैं | उन्होंने 


ही तुम्हारा घोड़ा पकड़ा है । यह 
पा वड त By 800 EA IA नहीं 
देगा | गह नगरमे ही रहकर भुझुण्डियोंद्वारा दीर्घकाटतक 


> "WA 


a 


# चम्पावतीपुरीके राजाद्वार( अश्वका पकड़ा जाना & 
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र 


anan 


युद्ध करेगा | वह नरेश युद्धके लिये नगरसे बाहर नहीं 
निकलेगा | अतः नरेश्वर ! तुम्हारी जैसी इच्छा हो, वैसा 
करो ॥ ११-१३३ || 
उद्धवजीकी यह बात सुनकर अनिरुद्ध रोपपूर्वक 
बोले || १४ | 
4 अनिरुद्धने कहा--सत्पुरुषोमें श्रेष्ठ उद्धवजी ! दुर्गमे 
प्‌ रहकर युद्धम लगे हुए इन बहुसंख्यक IANA लोहेकी 
दनी हुई शक्तिके समान वाणोंद्वारा में आधे पलमें मार 
गिराऊँगा ॥ १५ ॥ 
उद्धवजीकी पूर्वोक्त बात सुनकर इस प्रकार रोषमें भरे 
हुए. यदुकुळतिलक अनिरुद्ध उस पुरीका विध्वंस करनेके 
लिये शीघ्र ही गये और कोटि-कोटि बाणोंकी वर्षा करने लगे | 
अन्धकबंशी वीरोके दाणसमूहीसे उस पुरीमै कोलाहल मच 
गया । वीर wa आदि समस्त शत्रु शङ्कित हो गये । 
तदनन्तर राजाके कहनेसे उन वीरोंने साहसपूर्वक दुर्गकी 
दीवारोंपर चढ़कर बाहर जमे हुए यादव-सेनिकोंको देखा । 
यढुकुलके श्रेष्ठ वीरोको कवच आदिसे सुसज्जित देख वे सत्र- 
के-सब भयभीत हो उठे । यादव-योद्धा अस्न-शत्तरोंसे परिमण्डित 
हो शस्रोकी वृष्टि कर रहे थे | हेमाङ्गदके सैनिकोंने उनपर चारों 
ओरसे झतव्नियोंद्वारा आग बरसाना आरम्भ किया | वे इस 
निश्चयपर पहुँच गये कि हम सभी शब्ुओंको मौतके घाट 
उतार देंगे; घोड़ेको कदापि नहीं छोटायेंगे || १६-२० ॥ 
उस समय अनिरुद्धकी सेनामै महान्‌ हाहाकार मच 
गया | शतब्नियोंसे ताड़ित हो समस्त वृष्णिवंशी वीर विहृल 
हो गये । उनके सारे अङ्ग क्षत-विक्षत हो गये । कितने ही 
योद्धा युद्धसे भाग चले | राजन्‌ ! कुछ सैनिक मृच्छित हो 
गये और कितने ही अपने प्राणोंसे हाथ घो बैठे । कोई युद्धमे 
जल गये और कोई भएरीभूत हो गये । कितने ही लोगोके 
हाथ-पैर और भुजाएँ कट गयीं | कुछ छोग aada होकर 
गिर पड़े । किंतनोके कवच जल गये । कितने ही हाय-हाय 
करने लो और रिते ही योद्धा बलाम तथा श्रीकृष्णके नाम 
ले-लेकर पुकारने लगे । उस युद्धक्षेत्र् शतब्नियोंकी मार 
खाकर सारे अङ्ग जर्जर हो जानेके कारण कितने ही हाथी 
भागते हुए गिर पड़े और मूच्छित होकर मर गये | संआममै 
उछल्ते-भागते हुए घोड़े शरीर छिन-भिन्न हो जानेके कारण 
| मौतके मुखमै चले गये । कितने ही स्थ चूर-चूर होकर 


` 


) भयानक दिखायी li लगी ॥ २१-२३३ 


यह सव देखकर अनिरुद्ध संग्राम चूसिमें श्रीहरिका 
स्मरण करते हुए कुछ सोचने लगे । तब श्रीकृष्णकृपाएे 
sagu अनिरुद्धो कर्तव्यवुद्धि सूझ गयी । उन्होंने 
शाङ्गधनुप लेकर तरकससे वाण निकाला और उसे 
घनुषपर रखकर उसमें पर्जन्यात्रका संघान किया । उत्त 
बाणके छूटते ही यादवसेनाके ऊपर मेव छा गये | नरेक्वर ! 
उन मेधोने यादव-सैनिझोकी रक्षा करते हुए भूरिभूरि जलकी 
वर्षा की और चारों ओर फैली हुई आगको बुझा दिया | तब 
बृष्णिवंशी सैनिकोके अङ्गअङ्ग शीतल हो गये । वे आगके 
छूट गये और अनिरुद्धकी प्रशंसा करते हुए पुनः 
युद्धके लिये उठ खड़े हुए | उन सबको सम्बोधित करके 
अनिरुद्धने aa पंखबाले घोड़ेपर चढ्कर अकेला ही 
शत्रुओके राजाको जीतनेके लिये चम्पावतीपुरीमै प्रवेश 
करूँगा? || २७-३२ ॥ 

श्रीगर्गजी कहते हैं--राजन्‌ ! अनिरुद्धकी यह बात 
सुनकर समस्त कृष्णकुमार साम्य आदि अठारह महारथी 
उनसे बोल उठे ॥ ३३ I 

हरिपुत्राने कहा- राजन्‌ ! ठम api नगर 
जाओ । हम सब लोग उस आततायी नरेशको जीतनेके लिये 


भयसे 


WA 


वहाँ जायेंगे ॥ २४ ॥ 

__ऐेसा कहकर रोषते भरें हुए वे सब बीर हरिपुत्र सहसा 
पॉलवाले घोडोपर चढ़कर दुर्गके परकोटेको लाभते हुए चम्पावतो. 
पुरीमें जा पहुँचे | वे सभी gio कबचधारी और युद्ध- 
कुशल थे । उन्होंने जाते ही सर्पादार बाणोसे शत्रुओंकों मारना 
आरम्भ किया ॥ २५-२६ ॥ 

नरेश्वर ! वे शत्रु मी राजाकी आज्ञासे सहसा! युद्धके लिये 
घनुष धारण किये ऋधपूर्वक आ पहुँचे । उन फ्री संख्या एक 
करोड़ थी । रोषसे भरे और अख शस्र उठाये उन बहु संख्यक् 
पीरो azi आया देख साम्ब, मधु, बृहदवाहु। चित्रभानुः 
ग, संग्रामजित्‌) सुमित्र) दीस्तिसाक भाः बेद्बाहु, 
, ara विरस) ित्रवाहुः न्यग्रोध और 


न समस्त भीकृष्णपुत्रोंने वारणोद्वारा मारना आरम्भ 
! फिर तो उस नगरीमै बीरोके रक्तते भयंकर 
नदी प्रकट हो गयी, जो नगरद्वारसे बाहर निझुली । राजन्‌ ! 
उस घोर नदीको बहकर आती देख अनिरुद्ध शङ्कित हो 
गये | उनका झुँह सूख गया और बे रोषपूर्व बोले--*अहो ! 
क्या मेरे पिताके सभी भाई मारे गये, जिसके कारण यह 


au परी भाद ना आगकी लपेटमे आकर 
da हड पाती Library, रि” Jammu. Digitized RASiddhanta scans T yäar Resha इधर ही 
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z गोलोकधामाधिपति परेशं परात्परं त्वां शरण बजाम्यहम्‌ ¦ 


[ अश्वमेघस्वण्ड 


आ रही है १ में इस नदीको अपने अग्निमय वाणोंद्वारा सोख 
लूँगा, इसमें संशय नहीं है | अपने पर्बतोपम गजराजोंद्वारा' 
इस नगरीको ढहदवा दूँगा? || ३७-४४ || 
तदनन्तर अनिरुद्धके आदेशसे महात्रतोसे प्रेरित हो बड़े- 
बड़े ऊंचे मदोन्मत्त और कजलगिरिके समान काले लाखों 
हाथी अपनी सूँड्रोंसे छोटे-छोटे वृक्षों एवं गुल्मोंको उखाड़- 
TASA उस नगरमे फेंकने लगे | वे अपने पेरोंके आघातसे 
पृथ्वीको कम्पित करते हुए नगरके ऊपर जा चढ़े । नरेश्वर ! 
वहाँ पहुँचकर उन समस्त गजराजोंने अपने कुम्भस्थलोंसे रोप 
पूर्वक सब ओरसे शीघ्र ही उस पुरीको ढाह दिया | सारे 
कपाट हूट-हूटकर गिर गये | द्वारोंकी सुदृढ़ श्रृङ्खलाएँ छिन्न 
भिन्न हो गयीं । पुरीके दुर्गकी पथरीली दीवारें उन हाथियोंने 
तोड़ गिरायीं । नृपश्रेष्ठ | श्रीहरिके गजराजोंने Mai 
अर्गलाओं और दुर्गको धराशायी करके पुरीमे पहुँचकर 
शत्रुओंके ÜA गिराना आरम्भ क्रिया | उस समय 
चम्पावतीमे महान्‌ हाहाकार मच गया । राजा आदि सब 
लोग भयभीत हो बड़े आश्रर्यमे पड़ गये | तब पराजित हुए 
राजा हेमाङ्गद्‌ फूलोंके हारसे अपने दोनों हाथ बाँधकर “पाहि 
इस प्रकार श्रीगर्गसंहिताके अन्तर्गत अश्वसेधखण्डमें "चम्पावती 


माम्‌? कहते हुए: हरिपुत्रोके सम्मुख आये | उन नरेशको 
आया हुआ देख रणभूमिमें धर्मवेत्ता साम्बने भाइयोंको तथा 
दीनजनौंकी हत्या करनेवाले महावतोंक्रो भी रोका | सबको 
रोककर वे राजासे इस प्रकार बोले || ४५-५२३ || 

सास्बने कहा--राजन्‌ ! आओ) तुम्हारा भला हो | 
मेरा घोड़ा लेकर अनिरुद्धके समीप चलो) तब तुम्हारे लिये 
श्रेष्ठ परिणाम निकलेगा ॥ ५३३ || 

साम्बकी यह बात सुनकर राजा यज्ञका घोड़ा लिये 
हरिपुत्रोके साथ पुरीसे बाहर निकले । राजन्‌ ! पुत्रके साथ 
अनिरुद्धके निकट जाकर राजाने घोड़ा और उसके साथ एक 
करोड़ स्वर्णमुद्राएँ भी अर्पित कीं । राजेन्द्र | तदनन्तर नीति- 
वेत्ता दीनत्रत्सल अनिरुद्धने पुष्पमालासे बँघे हुए उनके दोनों 
हाथ खोलकर इस प्रकार कहा--“तपश्रेष्ठ ! मेरे साथ चलकर 
श्रीकृष्णकी प्रसन्नताके लिये शत्रु-राजाओंसे इस AFA रक्षा 
करो? ॥ ५४-५७ ॥ 

अनिरुद्धकी बात सुनकर बुद्धिमानोमे श्रेष्ठ राजा हेमाङ्गद्‌ने 
अपने पुत्रको राज्य देकर प्रसन्नतापूर्वक उनके साथ जानेका 
विचार क्रिया || ५८ ॥ 
-विजय-वणन* नामक सोकहवाँ अध्याय पुरा हुआ ॥ १६ N 


oje 


सत्रहवाँ 


स्रीराज्यपर विजय ओर वहाँकी कुमारी रानी सुरूपाका अनिरुद्धकी प्रिया 
होनेके लिये द्वारकाको जाना 


श्रीगर्गजी कहते हैँ---तदनन्तर वहाँसे छूटनेपर परम 
उज्ज्वल अङ्गोवाला अनिरुद्धका अश्व यदुकुलके प्रमुख वीरोके 
साथ उशीनर-जनपदसे बड़े-बड़े वीरोंक्रो देखता हुआ ध्रीरे- 
धीरे बाहर निकला | राजन्‌ ! इस प्रकार विचरता हुआ 
वह श्रेष्ठ अश्च प्रत्येक राज्यमे गया और बहुत-से नरेशोंने 
उसको पकड़ तथा छोड़ा । राजा इन्द्रनील और हेमाझदको 
पराजित हुआ सुनकर अन्य मण्डलेश्वर नरेश अपने यहाँ 
आनेपर भी उस घोडेको 


पकड़नेका साहस न 
सके ॥ १-३ ॥ 


कर 
नृपश्रेष्ठ ! बहुत-से वीरविहीन देशोंका अवलोकन करके 
बह श्रेष्ठ घोड़ा स्वेच्छासे घूमता हुआ स्त्रीराज्यमें जा पहुँचा । 


बहा Muasia शल्य रीज्य करती 
थी । कहते हैं; वहाँ कोई पुरुष राजा जीवित नहीं रहता । 


अध्याय 


AA 


` 


वञ्रनाभ ! उस देशमै किसी स्त्रीको पाकर जो कामभावसे 
उसक्रा सेवन करता है, वह एक वर्षके बाद कदापि जीवित 
नहीं रहता ।। ४-६ || 


सत्रीराज्यके नगरमे फूलोस भरा हुआ एक सुन्दर 
उद्यान था, जहाँ ल्यङ्ग-लताएँ YA थीं ओर इलायची 
की सुगन्ध भीनी रहती थी । पक्षियों और श्रमरोंकी मीठी 
बोली वहाँ गूँज रही थी | उस नगरमें पहुँचकर घोड़ा उस 
उद्यानमै एक इमली वृक्षके नीचे खड़ा हो नाया । वहाँकी सब 
स्त्रियोने देखा, बड़ा मनोहर-श्यामकर्ण घोड़ा खड़ा है । वहाँके 
ब्राह्मण) क्षत्रिय) वैश्य और शूद्र भी उसे देखनेके ल्यि गये । 
नरेश्वर ! उस घोड़ेको देखकर स्त्रियोने अपनी स्वामिनीसे उसकी 
Die करतना 8 2700/5402? KRAN Sa हो 
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लिये गयीं | घोडेको देखकर और उसके मालमें बंधे हुए 
पत्रको पढ्कर रानीको बड़ा रोष हुआ । उन्होंने नगरमे 
घोड़ेको बाँधकर उसके प्रतियालकोंके साथ वुड करनेका 
निश्चय किया | कोई श्रिया. हाथीपर, कोई रथपर और कोई 
घोड़ेपर आरूढ़ हो कवच बाँधकर अस्त्नशस्त्रोसे सम्पन्न हो 
युद्धके लिये आयीं | वे सब स्त्रिया कुपित हो अस्त्रशास्त्रोकी 
वर्षा करती हुई आयौँ । उन्हें देखकर अनिरुद्ध हेमाङ्गदसे 
पूछा ॥ ७-१३ ॥ 

अनिरुद्ध बोले--राजन्‌ ! ये कौन-सी खनियाँ हैं, जो 
युद्ध करनेक्रे लिये आयी हैं | जिस उपायसे यहाँ मेरा कल्याण 
हो) वह विस्तारपूर्वक बताइये ॥ १४ || 

हमाङ्गद्ने कहा तपेश्वर ! इस देशमै रानी राज्य 
करती है; क्योंकि राजा यहाँ जीवित नहीं रहता है । इसीलिये 
वह स्त्रियोंते घिरी हुई आयी हे । आपके घोड़ेको पकड़कर 
वह संग्राम करनेके लिये उपस्थित है ॥ १५ ॥ 

यह सुनकर अनिरुद्ध राजासे इस प्रकार बोले ॥ १५३ 


अनिरुद्धने कहा--राजन्‌ ! यहॉपर स्री राज्य क्यों 
करती है तथा राजा क्यों जीवित नहीं रहता हे ? यह बात 
विस्तारपूर्वक बतलाइये क्योकि आप सब कुछ जानते 
हें॥ १६-१७ ॥ 

अनिरुद्धकी यह बात सुनकर राजा zama अपने 
गुरु याशवल्क्यजीके चरणारबिन्दोका चिन्तन करते हुए कह 
ध्यादवेन्द्र ! इस विषयका प्राचीन इतिहास मैंने 
चम्पापुरीम पहले गुरुवर याञ्ञवस्क्यजीके मुखसे सुना था? 
बही तुमसे कहूँगा; भ्यान देकर सुनो ॥ १८:१३ || 

राजन्‌. ! प्राचीन सत्ययुगक्री वात है, इस देशमै 
तनारीपाल'नामते विख्यात एक मण्डलेखर राजा हुए थे। 
उनके मोहिनो नामवाली पत्नी थी, जिसका जन्म सिंहलद्वीपमें 
हुआ था | वह पद्मिनी नायिका थी । उसकी चाल gah 
समान थी और मुख पूर्णचन्द्रक समान मनोहर था । राजा 
उसके सोन्दर्यके महासागरमे डूबकर यह भी नहीं जान पाते 
थे कि कब दिन बीता और कब रात समास हुई ? वे सेकड़ों 
बर्षौतक उसके साथ रमण करते रहे । काममोहित होनेके 
कारण वे प्रजाजनोका न्याय भी नहीं करते थे । राजन्‌! उस 
दुःखसे पीड़ित हो रही थी । यादवेश्वर ! 


समय सारी प्रजा 
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खयं ही समालने लगी। एक दिन उस नरेहसे मिलनेके 
लिये महामुनि अष्टावक्र उनके अन्तःपुरमें आये । राजाका 
मन ख्रीमें ही आतक्त रहता था | वे मुनिको आया देख 
जोर-जोरसे हँसने लगे और बोले- “यह कुरूप यहाँ कैसे 
आ गया ?? || २०-२६ || 


तत्र मुनि रुष्ट होकर बोले--“अरे ! ओ मूर्ख नपुंसक ! 
मेरी बात सुन ले) तू स्त्रियोके हाथका खिलौना होकर 
मुनियोका अपमान क्‍यों कर रहा है ? तुम्हारे देशमै सदा 
स्त्रिया. राज्य करेंगी | इस राज्यमै पुरुष-राजा जीवित नहीं 
रहेगा | अतः तू अभी इस राजभवनसे निकल जा । इस 
देशमै AA पाकर जो प्रतिदिन उसका सेवन करेगा, वह 
एक वर्ष बीतनेके बाद निस्संदेह जीवित नहीं 
रहेगा? ॥ २७-२९ ॥ 

श्रीगर्गजी कहते हें--पजन्‌! ऐसा कहकर मुनिश्रेष्ठ 
अष्टावक्र अपने आश्रमको चले गये । मुनिके चले जानेपर 
राजा उनके झापसे नपुंसक हो गये । “पह सब दुर्दशा मुनिने 
ही की हैः--ऐसा जानकर राजा अत्यन्त दीन एवं दुःखसे 
व्याकुल हो गये और स्वयं हो अपनी निन्दा करने 
wÀ Il ३०-३१ li 

नारीपाल बोले--अहो ! स्रीके E रहनेवाले 
मुझ मन्दभाग्यने यह क्या किया ? मुनियोकी पूजा छोड़कर 
नरककी राह पकड़ ली । आज सुझ ढुट पापात्मापर यमदूतोकी 
दृष्टि पड़ी है | अब में वेतरणीमें गिराये जानेयोग्य हो गया 
हूँ । इस दशामे देखकर मुझे कौन अपने तेजसे इस FÀ 
छुड़येगा ! ॥ ३२-३३ ॥ 

ऐसा उद्गार प्रकट करके राजा घर छोड़कर वन-बनमें 
विचरने लगे । वे मुक्तिदाता भगवान विष्णुके भजनमे लग 
गये और अन्तमै उन्होंने श्रीहरिका पद मात कर लिया । 
उस शापके भयसे राजालोग इस देशमें राज्य नहीं करेंगे; 
केवल नारियाँ ही यहा. शासन करेंगी इसमें संशय 
नहीं है ॥ ३५-३५ ॥ 

श्रीगर्गजी कहते है--अनिख्ड औरहेमाङ्गद इस प्रकार 
बातचीत कर ही रहे ये कि रोषते भरी हुई वहाँकी पुंश्चली 
वासियों इनके पास आ गयीं और क्रोधपूर्वक अपने धतुषोसे 
बाणोंरी वर्षा करने लगी । उन स्त्रियोको देखकर अनिरुद्ध 
विस्मित हो गये ओर À खियोके साथ युद्ध कैसे करूंगा?--- 
रेला कहते हुए वे भयभीत-से हो गये । उसी समय 
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मण्डलेश्वरी सुरूपा स्त्रियोंके साथ उनके निकट आ गयी और 
अनिरुद्धको देखकर बोली || ३६-३८ ॥ 


रानीने कहा--जीर ! रणभूमिमे खड़े हो जाओ, 
खड़े हो जाओ | मेरे साथ युद्ध करो | तुम तो बहुत 
बड़ी सेनाके साथ हो | फिर युद्धस्थलमें व्यर्थ सोचमे क्यों 
पड़ गये हो ? तुम बड़े मानी हो | में इस समराङ्गणमं 
वृष्णिवंशी योद्धाओसहित तुमक्रो पराजित करके अपना 
क्रीडामृग बनाऊँगी। क्‍योंकि तुम्हें देखकर में मदन-ज्वरसे 
पीड़ित हो गयी हूँ । ३९-४० || 


उसकी यह बात सुनकर अनिरुद्ध भयसे बिहुळ हो 
गये । वे सत्र कुछ जान गये ओर दीन वाणीमें उस 
मण्डलेश्वरीसे बोले--'रानी ! तुम सर्वदेवेश्वर भगवान्‌ 
श्रीकृष्णचन्द्रके अश्वको यज्ञके लिये अपनी ही इच्छासे मुझे 
लोटा दो | सुमुखि | में तुम्हारे साथ युद्ध नहीं करूँगा 
अतः तुम श्रीहरिके दशनके लिये द्वारका जाओ । भद्रे ! 
जिनके नामका स्मरण करके मनुष्य कृतकृत्य हो जाता 
हे, साक्षात्‌ उन्हींके दर्शनका कैसा महान्‌ फल है | यह 
तुम्हें क्या बताऊँ !? वार्तालापर्मे चतुर अनिरुद्धके इस 
प्रकार समझानेपर .उसे पूर्वजन्मकी वार्ताका स्मरण हो 
आया ओर वह अनिरुद्धसे उसी प्रकार बोली--जैसे ब्रह्माजीसे 
मोहिनी बोली थी | ४१-४५ || 


खुरूपाने कहा देव ! मैं पूर्वजन्ममै स्वर्गकी एक 
प्रसिद्ध अप्सरा थी | मेरा नाम 'मोहिनी? था मेरे अङ्ग कमलके 
समान प्रफुल्ल एवं सुगन्धित थे । मेरे नेत्र भी कमलदलके 
समान विकसित एवं विशाळ थे | एक दिनकी बात है--- 
'पद्मयोनि ब्रह्माजी हंसपर आरूढ़ हो कहीं जा रहे थे। 
उन्हें देखकर में उनके निकट गयी और बोली- आप 
मुझे अङ्गीकार करें |? जत्र ब्रह्माजीने मुझे ग्रहण नहीं 
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किया; तब में झाप देकर 'ककुद्मती? नदीके तटपर गवी 
और वहाँ दुष्कर तपस्या करने लगी । मेरी तपस्यासे 
ब्रह्माजी संतुष्ट हो गये | वे तपस्याके अन्तम मेरे पास आये 
और प्रमन्नचित्त हो मुझ तपस्विनीसे बोले--“बर मागो | 
उनका यह कथन सुनकर में ( मोहिनी ) बोली---दिवदेव ! 
आपको नमस्कार है । छोकेश ! मैं यही वर माँगती हूँ कि 
आप मुझ दीन तपखिनीका वरण करें । में दुःखित होकर 
आपकी शरणमे आयी हूँ | यदि आप मुझे ग्रहण नहा 
करेंगे तो मैं तपस्याते क्षीण हुए इस शरीरको रोपपूर्वक 


त्याग दूँगी। मेरी यह बात सुनकर ब्रह्माजीनें कह 
“मामिनि ! शोक न करो | भद्दे | दूसरे जन्ममें तुम्हारा 
मनोरथ पूर्ण होगा। मैं द्वारकामें श्रीहरिका सुन्दर पौत्र 
होऊँगा | उस समय मेरा नाम 'अनिरुद्ध! होगा और 
तुम स्त्रीराज्यकी रानी होओगी । भद्रे! उस समय में 
तुम्हे ग्रहण करूँगा । मेरी यह बात झुठी नहीं है |? 
यह सुनकर मैं इस yadi उत्पन्न हुई | यादवश्रेष्ठ ! 
आप साक्षात्‌ ब्रह्माजी हैं और मेरे लिये ही यहाँ 
पघारे हैं || ४६-५४१ | 


श्रीगर्गजी कहते हैं--सुरूपाका यह कथन सुनकर 
समस्त यादव आश्चर्यचकित हो गये | तब धर्मात्मा 
अनिरुद्धने उससे यह निर्मळ वचन कहा || ५५३ ॥ 

अनिरुद्ध बोले--भद्ठे ! तुम श्रीद्वारकाको जाओ । 
मैं वहाँ अपनी प्रियाके रूपमें तुम्हे ग्रहण करूँगा । इस 
समय तो में राजाओंसे अश्वकी रक्षा करते हुए उसीके 
साथ जाऊँगा ॥ ५६ | 

तदनन्तर सुरूपा अनिरुद्धकी आज्ञासे अपनी श्रेष्ठ 
मन्त्रिणी प्रमिलाको राज्यपर स्थापित करके घोड़ा छौटाकर 
स्वयं द्वारकाको चली गयी ॥ ५७ ॥ 


ब्यास पुरा हुआ ॥ ९७ ॥ 
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श्रीगगजी कहते है--राजन्‌ | तदनन्तर अनिरुद्धके 
प्रयास zal हुआ वह दुग्धके समान उज्ज्वल यश- 
सम्बन्धी अश्व स्वेच्छासे सिंद्दलद्वीपके निकट विचरने लगा | 


दृक्षोंदार आवृत ओर जलसे भरी हुई एक बावडी है । 
उसे देख) वह स्वयं जाकर उसका पानी पीने लगा । 
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उस घोड़ेक़ों पकड़ लिया | उसी समय सब यादव; जिनकी 
दृष्टि श्रोड़ेपर ही लगी हुई थी, वहाँ आ पहुँचे | आकर 
उन्होंने देखा---बज्ञके अश्वक्रो एक राक्षसने पकड़ रक्खा हे |? तव 
वे युद्धशाली यादव उस राक्षससे बोले ॥ १-४६ ॥ 

ARAR कहा--अरे ! व्‌ कोन दै? जेसे सिंदी 
वस्तुको सियार ले जाय, उसी तरह यादवेन्द्र महाराज 
उग्रसेनके A लेकर तू कहाँ जावया ! धूर्तं ! खड़ा 
रह) खड़ा रह । हमारे साथ पैयपूर्घक युद्ध कर ! हम 
घोडेको तेरे हाथसे छुड़ा लेंगे तथा रणभूमिमें तेरा वध कर 
डालेंगे | भाइयोंसहित agm नरकासुरः बाणासुर और 
कलडू---ये समस्त राक्षसराज हमारे हाथसे मारे जा चुके हैं । 
तू तो उनके सामने तिनकेके तुल्य है । अतः हम युडमे 
तुझे कुछ भी नहीं गिनेंगे । तू घोड़ा देकर चला जाः 
चला जा, नहीं तो हम तुझे मार डाळेगे॥ ५-८ ॥ 

उनका यह भाषण सुनकर देवताओंको भी भयभीत 
करनेवाले भीपणने झूल, गदा और सङ्ग लेकर बड़े 
रोषके साथ उन सबसे कहा ॥ ९३ ॥ 

भीषण बोला- अरे ! तुमलोग क्या मेरा 
सकते हो ! मनुष्य तो हमारे भोजन हें । वे राक्षसोके 
सामने कौन-सा पुरुषार्थ प्रकट करेंगे ? पहले जब्र यादवः 
राजने “विश्वजित्‌ यज्ञ” किया था) तत्र मैं राक्षसोंकी लानेके 
लिये लङ्का चला गया था । उन्हे लेकर जब में अपनी 
पुरीमे छौटा तो नारदजीके मुखसे सुना कि वह यज्ञ 
पूरा हो गया । अत्र तुमलोगोंने पुनः अश्वमेध यश करनेका 
प्रयास व्यर्थ ही किया है । तुमलोगोंमे कौन ऐसे वीर 
हैं, जो मेरे पकड़े हुए घोड़ेको छुड़ा सके ! अतः घोड़ेकी 

आशा छोड़कर तुमलोग जाओ, चले जाओ । नहीं तो मेरे 
चार लाख अनुयायी राक्षस बुम सयको खा जायेंगे । इस 
स्थानसे बारह योजन दूर समुद्रम मेरी बनायी हुई पुरी 
है, जिसका नाम “उपलङ्का' है । जैसे भोगत्रतीपुरी सर्पोसि 
भरी रहती है, उसी प्रकार उपलक्का निशाचरगणोसे 
परिपूर्ण है ॥ १०-१६ ॥ 
कहकर घोड़ा लिये आकाइमारसे 
या और समस्त यादव 
लगे--“भोजराजके 


सामना कर 


राजन्‌ ! ऐसा 
ag aga अपनी पुरीको चला ग 
शोक करने लगे । तब अनिरुद्ध कहने 
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हे) हम कैसे 


इस ai जिसे निशाचर ले गया 
छुड़ायेंगे! || १७-१८ I 

उनका यह वचन सुनकर नीतिकुशल साम्ब आदि 
उनसे बोले--राजन्‌ ! चिन्ता छोड़ो । हमारे रहते तुम्हें 
क्या भय है ? ठुम्हारी सेनामै पंखदार घोड़े हुँ, विमान 
हैं और बाण हैं । दोनों छोकोपर विजय पानेवाले शौर्य- 
सम्पन्न महान्‌ वीर विद्यमान हैं । राजन्‌ ! हमलोग 
aa यात्रा करेंगे अथवा बाणोंसे पुल बाँधकर जायेंगे; 
या भगवान्‌ विष्णुके दिये हुए विमाने शत्रुओकी नगरीपर 
आक्रमण करेंगे | सबकी बात सुनकर धनुधोरियोमे 23 
अनिरुद्धने मन्त्रिमरवर उद्धवको बुलाकर इस प्रकार 
पूछा || १९-२२ ॥ 

अनिरुद्ध बोले--सन्त्रिवर ! इ्यामकर्ण हमारे हाथसे 
चला गया । अब हम क्या करें ! भगवानने आपके 
आदेशानुसार ही कार्य करनेकी आज्ञा दी थी; अतः आप 
कोई उपाय बताइये । मेरे सब चाचा लोग जो उपाय 
बता रहे हैं, वह आपने भी सुना है । यदि आपको 
भी आज्ञा हो जाय तो में वह सब करूं २३-२४ Il 

अनिरुद्धकी यह बात सुनकर उद्धवजी लज्जित 
होकर बोले-मैया ! में तो श्रीकृष्णका और विरोषतः 
उनके पुत्रों तथा पोत्रोका भी सदा दास हूँ। निरन्तर आशामै 
रहनेवाला सेवक हूँ । मैं क्या बताउँगा । जो तुम्हारी और 
इन सबकी इच्छा हो वह करो | निश्चय ही बह सफल 
होगी ॥ २५-२६ ॥ 

तब अनिरुद्धने कहा--यादवों ! में भगवान्‌ विष्णुके 
दिये हुए विमानद्वारा दस अक्षोहिणी सेनाके साथ देत्य- 
awg ) में जाऊँगा ! सारण, कृतवर्मा तथा 


नगरी ( 
पुत्र युयुधाने लोग अक्रूरके साथ यहाँ रहकर 


सत्यकपुः 
शेष सेनाझी रक्षा करें ॥ २७-२८ ॥ 

ऐसा कहकर अनिरुद्ध श्रीहरिके अठारह yA JKU गद 
और विशाळ सेनाके साथ भगवान्‌ विष्णुके दिये हुए विमानरर 
आरूढ हुए । श्रीकृष्णके Aa तथा यादव-बीरोंसे युक्त वह सूर्य- 
बिम्बके समान तेजस्वी विमान अपनी शक्तिसे चालित होकर 
उसी प्रकार शोभा पाने लगा) जैसे पूर्वफालमै कुबेरका विमान 
पुष्पक श्रीराम ओर कपिराजोंसे युक्त होकर सुशोभित 
होता था ॥ २९-३० |) 
p नामक अठएहयों अध्याय पुर हुआ ॥ २८ ॥ 
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[ अश्वमेघखण्ड 


उन्नीसव अध्याय 
यादवों ओर निशाचरोंका घोर युद्ध; अनिरुद्ध ओर भीषणकी मूर्च्छा तथा चेतना 
एवं रण्ूमिमें बकका आगमन 


श्रीगर्गजी कहते है--राजन्‌ ! तदनन्तर रुक्मवती- 
कुमार अनिरुद्ध कुवेरके समान विमानद्वारा विशाळ सेनाके 
साथ उपलङ्कामे गये । नरेशत्रर | वहाँ जाकर यादवोंसहित 
अनिरुद्धने विषधर सर्पके समान विपाक्त बाणोंद्वारा उस 
नगरीका और वहाँके बन-उपवनोका विध्वंस आरम्भ कर 
दिया । वहाँके क्रीडास्थानें) द्वारो, भवनो) अट्टालिकाऔं, 
SA तथा गोपुरोपर उस विमानके अग्रभागसे अख्न-शस्रोकी 
वर्षा होने लगी । मुसल, शक्ति) परिघ, वाण और शिलाएँ 
भी निरन्तर पड़ने लगीं | राजन्‌ ! वहाँ प्रचण्ड वायु चलने 
लगी और सम्पूर्ण दिद्याएँ za आच्छादित हो गर्थी | 
इस प्रकार यादबोंद्वारा की गयी अख्न-वर्षासे अत्यन्त पीडित 
हुई भीपणक्री वह नगरी कहीं भी कल्याण ( परित्राण ) 
नहीं पा रही थी | उसकी वही दशा हो गयी थी, जैसे 
qire शास्त्रदेशीय योद्धाओंके आक्रमणे द्वारकापुरीकी 
हुई थी ॥ १-५ ॥ 
नृपश्रेष्ठ | उस समय उस नगरीमें हाहाकार मच गया । 
भीषण आदि असुर भयसे विहल हो गये | सारी नगरीक्रो 
पीड़ित देख राक्षसराज भीषण (डरो मत?--इस प्रकार 
अभयदान दे राक्षसोंके साथ बाहर निकला । फिर तो 
उसकी पुरीमें निशाचरोंके साथ यादवोका घोर युद्ध 'होने 
लगा | ठीक उसी तरह, जैसे पहले लंकार्मे वानरो और 
रक्षसेमें युद्ध हुआ था । वृष्णिबंशी योद्धाओंके ब।णसमृहोंसे 
कंधे कट जानेफे कारण राक्षस आँधीके उखाड़े हुए वृक्षांकी 
भाँति समुद्रमे गिरने लगे । कुछ निशाचर A मुँह उस 
पुरीम ही धराशायी हो गये | राजन्‌ | कोई उतान होकर 
गिरे और कोई तत्काळ पञ्चल्वको प्राप्त हो गये | वहाँ उन 
रक्षके रक्तते एक भयंकर दूषित नदी प्रकट हो गयी, जो 
महाबैतरणीकी भाँति दुष्पार थी । वहाँ यादर्बोका बल देखकर 
भीषणो बड़ विस्मय हुआ | उसने टेढी आँखेंसि यादवोंकी 
ओर देखकर कहा--'तुमलोगोने निर्बलाँक्री भाँति आकाशर्म 
खड़े होकर युद्ध किया दै | तुमलोग जो व्यर्थ बीरताका 
अभिमान करते हो; वह प्रशंसाके योग्य नहीं है । तमलेगोंकि 
दारीशेमै यदि क्ति हो तो सुनो---प्रथ्वीपर उतर आउ 


और 


[भो 
Gee kanasa, सभ 9 


प्रयुग्नकुमार Hadi विमान उतारकर उस 


महान असुरसे 
बोले || ६-१५ ॥ 


अनिरुद्धने कहा--महान असुर | 
करनेसे क्या होगा ? तुम महासमरमे भय 
मेरे साथ युद्ध करो ॥ १६ ॥ 


बहुत विचार 
छोड़कर शीघ्र 


उनकी यह बात सुनकर भयंकर पराक्रमी भीषणने अपने 
धनुपसे पाँच नाराच बाण अनिरुद्धके ऊपर चढाये | अनिरुद्धने 
उन्हें देखकर अपने बाणोंद्वारा उन नाराचोंके दो-दो डुकड़े कर 
दिये ओर खेल-खेलमै ही एक बाणसे उसके घनुपक्रो काट 
दिया । भीषणने भी दूसरा धनुष लेकर उसपर प्रत्यश्ना 
चढायी ओर सर्पाकार सौ वाणोंद्वारा प्रद्युम्नकुमारको घायछ 
कर दिया । उनका रथ खण्डित हो गया, सारथि मारा गया) 
सब घोड़े भी कालके गालमै चले गये और अनिरुद्ध मूर्छित : 


हो गये | उस समय अपने सेनानायकको घिरा हुआ देख YA 
समस्त वृष्णिवंशी यादवोंके अधर-पल्लव रोपस फडक उठे अङक | 


और वे बाणोंकी वर्षा करते हुए वहाँ आ 'पहुँचे । उन 
बहुसंख्यक MA आया देख उस असुरने रोषपूर्वक 
घनुषको रखकर गदासे ही उन सबको मार गिराया, जैसे 
सिंह अपनी दाढोसे ही मृगोंको कुचल देता है । गदाकी 
मारसे पीड़ित हो यादव-सैनिक भूतलपर गिर पड़े | उनके 
सारे अङ्ग छिन्न-भिन्न हो गये थे । कितने ही योद्धा रणक्षेत्रमें 
धराशायी हो गये || १७-२३ || 

तब बलरामजीके छोटे भाई गदने अपनी गदा लेकर 
समरमूमिमै राक्षस भीषणके मस्तकपर प्रहार किया । 
राजन्‌ | गदाके उस प्रह्दारसे व्यथित हो बज्रके मारे 
हुए पर्वतकी भाँति वह असुर वसुधाको कम्पित करता हुआ 
प्रश्वीपर गिर पड़ा | भीपणक्रा सिर फट गया था । उसे 


मूच्छित होकर पड़ा देख वे असुर शास्त्र धारण किये गदका | 


मारनेके WA आ पहुँचे । परंतु नरेश्वर ! नृसिंहने जैसे 
अपनी दाढ़से हाथियोंको मार गिराया था) उसी प्रकार 
बलरामके छोटे भाई गदने अपनी चत्र-सरीखी गदासे उन 
सब असुरोको धराशायी कर दिया || २४-२५ || 
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अध्याय २० | # बक और भीषणकी पराजय तथा 
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क्षणभरमै धनुष लेकर बोल उठे--भमेरा शत्रु दुष्ट भीषण 
कहाँ गया; कहाँ गया १? श्रीहरिके पोत्रको खड़ा हुआ देख 
यादवपुंगव जय-जयकार करने लगे और समस्त देवताओंको 


भी बड़ा हर्ष हुआ ॥ २८-९९॥ 


तदनन्तर नारदजीसे सूचना पाकर भीषणका पिता 
निशाचर “वक? जंगलसे कुपित होकर वहाँ आया । महाराज ! 
बह कजलगिरिके समान काला और agh बरात्रर 
ऊँचा था | उसकी जीभ लपल्पा रही थी, नेत्र भयंकर हो 
गये थे' तथा वह त्रिशूल और गदा लिये हुए था। एक 
हाथीको वायें हाथसे पकड़कर मुँहसे चत्राता हुआ वह राक्षस 
रक्तसे नहा गया था और वड़े भारी पिशाचक्रे समान दिखायी 
देता था । उसके दोनों पैर ताड़के वरावर बड़े थे । वह 
उनकी घमकसे भूतलको कम्पित कर रहा था । देवताओंके 
हृदयमें भय उत्पन्न करनेवाला वह निशाचर जनताके लिये 
काल-सा दिखायी देता था । उसको आते देख वहाँ सब 
यादव आतङ्कित हो गये और श्रीकृष्णचन्द्रके चरणारविन्दों- 
if 


इस प्रकार श्रीगमेसंहिताः 


ताके अन्तर्गत KARAMA "बकवा 


mamia घोड़ा लेकर आकाशमागेसे लौटना ऊ ४१३ 


ME पन तल ia, 


~~ 


का स्मरण करते हुए वे सव आपसमें इस प्रकार कहने 
लगे ॥ ३०-३४ Il ; 

यादव बोले-मित्रो ! बताओं) यह कौन हमारे 
निकट आ पहुँचा दै १ इसका रूप बड़ा ही बीभत्स है और 
यह कालके समान निर्भय प्रतीत होता है ॥ ३५ ॥ 

इस प्रकार जब्र सव लोग बोलने ढगे तो वहाँ महान्‌ 
कोलाहल छा गया ! बकको देखकर वे सब निशाचर 
प्रसन्न हो गये । राजन्‌ ! भीषणको मूच्छित देख राक्षसराज 
बक संग्रासमें वारंवार 'हा देव ! हा देव !? कंहता हुआ शोक- 
मम्भ हो गया || ३६-३७ ॥ 

नरेश्वर ! तत्पश्चात्‌ दो घड़ीमें मूच्छो त्यागकर भीषण 
कहाँ भाग यया ? 
अपने पुत्रको उठा देख उस नरभकष राक्षसको बड़ा हर्ष 
हुआ । वह बोलनेमें बहुत कुशळ था । उसने बेटेको हृदयसे 
ळगाकर उत्तम बचनोंद्वार उसे आश्वासन दिया। महाराज | 
पिताक़ी सहायताके लिये आया देख भीषणने प्रसन्नचित्त 
होकर उन्हें प्रणाम किया ॥ ३८-४० ॥ 


न न्क 
भयसे यद 


उठा और कहने लगा- मेरे 


ञी 


( आगमन” नामक उन्नीसदाँ अध्याय पुरा हुआ 3९ ॥ 


रि 


बीसवाँ अध्याय 


बक और भीषणकी पराजय तथा यादवांका 


श्रीगर्गजी कहते हुँ--राजन्‌ ! तदनन्तर असुरोंके बीचमै 
TA भीषणते युद्धका अभिप्राय ( कारण ) 


खड़े दोकर राक्षस १ 
यादवोंके साथ किस- 


पूछा--बेरा ! इन तिनकोंके समान 
लिये युद्ध हुआ था) जिससे तुम मूच्छित हो गये ओर बहुत से 

राक्षस मारे गये ! यह तो बड़े आश्चयंकी बात है! ॥ १-२॥ 
राजन्‌! बकके इस प्रकार पूछनेपर भीषणने मुइ नीचे 
करके अश्वमेधके घोड़ेकी पकड़ लानेके aga सारी बात 
बतायी । पुत्रकी बात सुनकर बकने अपनी गदा ले ली आर 
जैसे जंगलमै दावानल 


प्रकट हो जाता है । जैसे सिंह सोये हुए ÜR रोंद डालता 
है, उसी प्रकार सामने आये हुए यादवको बकने दोनों पेरे 
हाँसे, भुजाओंते और रादाके आघातसे कुचल डाला । वह 
घोड़ोंको पकड़कर भाकाशमे फेंक देता था? हाथियों तथा 
रथॉकी भी यही दशा करता था । बलवान नक ga 
मनुय Orena Dash UG si 


ङगा | यदुकुलतिकक वञ्जनाम ! उस रक्षस रा 


राना करने 
P Jammu, 
x | 4 


WA RN 


घा घोड़ा लेकर आकाशमार्गसे लौटना 
प गूँज उठा । भूमण्डलकी जनमण्डली 


लोकोंसहित सम्पूण विः 
बहरी हो गयी । उसके इस विपरीत युद्धसे समस्त यादव 


हाहाकार करने उगे और मनें अत्यन्त खिन्न हो गये। 
उस अपनी सेनाको अत्यन्त पीड़ित होती 
देख प्रचण्ड पराक्रमी जाम्ववतोनन्दन साम्ने पाँच नाराच के 
रखकर तत्काल ही दकको लक्ष्य करके छोड़े । 
शरीरको विदीणं करते हुए 
भोगवती यङ्काका जळ पीने 


दुरात्मा राक्षससे 


अपने धनुष्य 
मानद नरेश ! वे बाण उसके 
तत्काल भूतलमे घुस गये और 
लगे ॥ २-११ ॥ 

राजन्‌! उन बाणोंके आघातते बक प्रथ्वीको कम्पित 
करता हुआ गिर पड़ा» किंतु पुनः उठकर मेघगर्जनाके 
समान सिंहनाद करने ल्या । तत पुनः जञाम्बवतीकुमारने 
उसे पाँच बाण मारे । उन वाणोंके आघातते चक्कर काटता 
[रा । नरेखर ! वहाँसे आकर उस 
प्रज्वलित तोन शिखाओंवाळे RIER 


हुआ चक लास जा डि 
राक्षसने अग्निके समान 


mu; Digitized By Siddharta,eSangotri एक Ka आघात 
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% योठौकधामाधिपति फ्रें परात्परं त्वां शरणं बजाम्यहम्‌ # 


| अभ्यमेघल्षण्ड 


NNN 0 २ मनन पस्स्स्फ्स्यस्स्प्प्स्प््््क्््या 
oo ल 


किया हो । त्रिशूलको आते देख साम्बने शीघ्र बाण मारकर 
अनायास ही युद्धस्थलमे उसके ठुकड़े-ठकड़े कर डाले; जैसे 
गरुडने किसी नागको छिन्नभिन्न कर डाला हो । महाराज ! 
तत्र रणदुर्मद बकने भारी गदा लेकर साम्बके घोड़ों और 
सारथिको मार डाला | फिर रथ ओर पताकाको भी चूर-चूर 
करके वह साम्वसे बोला--“तुम दूसरे रथपर बेठकर मेरे साथ 
युद्ध करो | इस समय तुम रथहीन हो, इसलिये रणभूमिमे मैं 
अधर्म या अन्यायसे तुम्हें नहीं मारूँगा? ॥ १२-१७३ ॥ 
उस देत्यक्े ऐसा कहनेपर हँसते हुए साम्बने किंचित्‌ 
कुपित होकर बककी कपाट-जेसी छातीपर शीघ्र ही गदासे 
आघात किया । युद्धस्मळमे उस गदासे आहत हुआ वक HA- 
ही-मन कुछ व्याकुळ हो उठा । फिर वह साम्त्रकी कोई 
परवा न करके. यादव-सेनामे जा घुसा । वहाँ पहुँचकर उस 
निशाचरने गदाके आघातसे बहुत-से हाथियों, घोड़ों। रथो और 
मनुष्योंको उसी तरह मार गिराया, जैसे मृगराज सिंह 
मृगोके समुदायको धराशायी कर देता है । AR | उस 
समय यादव -सेनामें हाहाकार मच गया । राजन्‌! यह देख 
रुक्मवतीनन्दन अनिरुद्ध रोषपूर्वक एक अक्षोहिणी सेनाके 
साथ वहाँ आये ओर सत्रको अभय देते हुए बोले ॥१८-२२॥ 
अनिरुद्धने कहा--रे मूढ़ ! तू वीरपुरुषका सामना 
छोड़कर क्या युद्ध करेगा ! निशाचर ! भयभीतॉको मारनेसे 
तेरी प्रशंसा नहीं होगी । यदि तेरे शरीरमै शक्ति है तो मेरी 
बात सुन । मेरे सामने आकर यत्नपूर्वक युद्ध कर ॥२३-२४॥ 
राजन्‌! इस प्रकार अनिरुद्धकी बात सुनकर बकासुर 
रोपसे सर्पकी भाति फुफकारता हुआ उनके सामने शीघ्र 
युद्धके लिये आया । युद्धस्थळमे उसे आया देख धनुधरमे 
श्रेष्ठ अनिरुद्धने रोपपूर्वक उमे दस नाराच मारे । वे बाण 
शीघ्र दी उसके शरीरको छेदकर बाइर निकले और फिर 
भीषणको भी विदीर्ण करते हुए भूतले समा गये । तत्र 
भीषणसद्दित बक मूच्छित हो वज़से आहत हुए! पर्वतके समान 
gAn गिर पड़ा । उस समय यादव-सेनामें जय-जयकार होने 
लगा । दुन्दुभियाँ बज उर्ठी, नगाड़े पीटे जाने लगे और 
agi तथा गोमुर्खोकी ध्वनि होने लगी । अपने दोनों स्वामियो- 
को गिरा हुआ देख समस्त राक्षसोंका हृदय क्रोधसे भर 
गया । वे यादर्वोको मारनेके लिये एक साथ दही उनपर दूट 
पडे । फिर तो समराङ्गणमै दोनों सेनाओके बीच घोर युद्ध 


बलको देखकर श्रीहरिके साम्ब आदि अठारह पुत्र तीखे 
बाणोंद्वारा उनपर प्रहार करने लगे | वहाँ उन सबके वाणसमूहाँसे 
घायल हो बहुत-से राक्षस युद्धस्थलमे सदाके लिये सो गये | 
कुछ तो मौतके मुखमै पड़ गये ओर कुछ जीवित रहनेकी 
इच्छासे मेदान छोड़कर भाग गये || २५-३३ ॥ 

राजन्‌ ! तदनन्तर दो घड़ीके बाद उठकर भयंकर असुर 
बक तत्काल ही अपने शत्रु अनिरुद्धके सम्मुख गया । वहाँ 
जाकर बकने अपने हाथमै एक भारी गदा लेकर उसे 
अनिरुद्धके सिरपर फेंका ओर कहा-+“छो अव तुम मारे 
गये । महाराज ! उस गदाको अपने ऊपर आती देख 
अनिरुद्धने यमदण्डसे उसे उसी तरह चूर-चूर कर दिया) जैसे 
कटुवचनसे मित्रता नष्ट कर दी जाती हैं तत्र क्रोधसे भरा 
हुआ बक अपना मुखमण्डल फेछाकर अनिरुद्धको खा जानेके 
लिये उनकी ओर दौडा, मानो शहुने कहीं चन्द्रमापर ग्रहण 
लगानेके लिये आक्रमण किया हो । उसे निकट आया देख 
wadia श्रेष्ठ अनिरुद्धने फिर यमदण्ड उठाकर उससे उसके 
ऊपर आघात किया । राजन्‌ | उस आघातसे बकका मस्तक 
फट गया और ब्रह मुखसे रक्त वमन करता तथा एश्वीको 
कँपाता हुआ मूच्छित होकर गिर पड़ा ॥ ३४-३९ ॥ 

aaam ! पिताको मूच्छित हुए देख भीषणने TATĂ 
परिघ लेकर यादर्वोका संहार आरम्भ किया । तत्र बलवान्‌ 
अनिरुद्धने रोबपूबक नागपाशते भीषणको बॉधकर उसी प्रकार 
खींचा, जैसे गरुड सर्पको खींचते हैं. | वरुणके पाशसे AIR 
उसने हतोत्साह होकर अपना मुँह नीचे कर लिया । उसे 
पराजित और बलहीन देख साम्व बोले---““असुरेन्द्र | तुम्हारा 
भरा हो । तुम अपनी पुरीमें जाकर शीघ्र विधिपूर्वक 
अनिरुद्धके यज्ञ-सम्प्न्धी WA लोटा दो । अनिरुद्ध 
महात्मा श्रीकृष्ण हरिके पौत्र हैं । ये घोड़ेकी रक्षाके बहाने 
मनुष्योंको अपने स्वरूपका दर्शन करानेके लिये विचर रहे 


-ह। देवता, दैत्य ओर मनुष्य सभी आकर इनके चरणोंमें मस्तक 


राते हैं । ये मनुष्येकि समस्त पार्पोका नाश करनेवाले हैं ।_ 
तुम इन्हें श्रीकृष्ण समान ही समझो । राक्षस ! “तुम युद्धमे 
श्रीकृष्णसे पराजित हुए हो?--ऐसा समझकर दुःख और चिन्ता 
त्याग दो और हमलोगोंके साथ श्रीकृष्णका दर्शन करनेके लिये 
चलो?? || ४०--४६ || 

श्रीगर्गजी कहते हैँ--राजन्‌ ! साम्यकरे इस प्रकार 


होने शाने MenajiReshmakh छाजिछाफमउ.। भिग्दिम्रेंद्रात0॥ haaa भीषणने 


परस्पर आघात-प्रव्याघात होने लगे । राजन ! राक्षसोके तीव्र 


पुरीम जाकर A द्रव्यराशिके साथ घोड़ा लाकर 


छ “ 


कि. 


42 


क्र 


” 
“ 
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स्स्प-- 


अनिरुद्धको ळौटा दिया । तव अनिरूद्धने उससे भी अश्वकी 
रक्षाके लिये चलनेका अनुरोध किया । नरेंधर ! उनके इस 
प्रकार अनुरोध करनेपर भीषणने कुछ सोच-विचारकर 
उत्तर दिया ॥ ४७-४८ |! 

भीषणने कहा---भेरै असुरपालक पिता जब सचेत हो 


इस प्रकार श्रीगर्गसंहिताके अन्तर्गत अध्वमेघखष्डमें 


x Po स तथा राजा यौवनाश्वपर अनिरुद्धकी विजय ह# 


“उपङङ्कापर बिजय? नामक बीसवा 


B 


जायेगे, तत्र मैं उनकी आज्ञा लेकर asa इसमें संशय 
नहीं है p भीषणके ऐसा कहनेपर प्रयुस्नउन अनिरुद्धने 
यादवसेनाके साथ यश्के घोडेको विमानएर चढ़ा बिया 
और खयं भी उसपर आख्ड होः वे आकाशमसार्गसे चळ 


दिये ॥ ४९-५० ॥ 


> 


अध्याय पुरा छुआ Uo ७ 


इक्कीसवाँ अध्याय 
अद्रावतीपुरी तथा राजा योवनाइवपर अनिरुद्धकी विजय 


शरीगर्मजी कहते हैं--तदनन्तर विमानपर बैंठे हुए 
ऊघावल्लभ अनिरुद्ध अपनी विजय-दुन्दुमि बजवाते हुए 
आकाशमार्गसे शीघ्र ही अपनी सेनाके पास आ गये | उन 
ya आया देख अक्रूर आदि यादवोने मिलकर सारा कुशल- 
समाचार पूछा और उन लोगोंने पव कुछ वता दिया॥ १-२॥ 

तत्पश्चात्‌ मूच्छो त्यागकर बक सदसा उठ खड़ा हुआ । 
बाँ यादवोंको न देखकर उसने पुत्र रोषपूर्वक उनके चले 
जानेका कारण पूछा । तब भीषणने पितासे समस्त इत्तान्त 
कह सुनाया । उसकी बात सुनकर रोषसे बकके ओठ फड़कने 
लगे और वह कुपित होकर Jei जानता हुँ, जैसे सिंहके 
डरसे हरिण भागते हैं; उसी प्रकार यादव मेरे भयसे विमान- 
द्वारा भागकर कुशस्थलीको चले गये हैं । इसलिये में एथ्वीको 
यादवोसे सूती कर दूँगा) इसमें संशय नहीं है । अव में कृष्णकी 
द्वारकामै जाकर समस्त याद्वोंका संहार करूँगा? ॥ ३-६ ॥ 

भीषणने कहा- मदाराज ! क्रोधको रोक्यि) यह समय 
इमारे अनुकूल नहीं है । जब दैव प्रसन्न होगा, तव हम 
यादवोंकी जीतेंगे ॥ ७ ॥ 

wai कददते दै राजन ! पुत्रके इस प्रकार 
समझानेपर बकासुर छु हो गया और वन-जन्तुओंको खाता 
हुआ वनमै विचरने लगा ॥ ८ ॥ 

नृपेन्द्र ! तदनन्तर अधका विधिपूर्वक अभिषेक करके 
जेष्ठ ब्रादाणोको दान देश विजयी A अनिरुद्धने पुनः 
विजययात्राके EA उसको छोड़ा । प्रयुम्नकुमारके छोड़नेपर 
वह अश्च धैवत aÀ हिनदिनाता और बहुतसे वीरयुक्त देशोंका 
दर्शन करता हुआ मद्रावतोपुरीमे जा पहुँचा ॥ ९° ॥ 
राजेन्द्र ! भद्रावतोपुरी अनेक उपनेसे सुशोमित थी । 
पर्वत], दुर्गे घिरी हुई थी तथा रजतमय मन्दिर उसकी शोभा 


HE 


बढ़ाते थे । बढ़े-बड़े वीर पुरुष उसमें निवास करते ये । राजा 
यौवनाइव उस पुरीके रक्षक ये । लोडेके बने हुए कपारोंसे वह 
पुरी अत्यन्त इद्‌ थी । उसमें जाकर वह भसे राजाके सम्मुख 


सब्र बात जानकर 


पकड़ा 


खड़ा हो गया । राजाने उसे पकड़ा भौर 
वे क्रोधपूर्वक युद्ध करनेके लिये सेनासदित पुरीसे बाइर 
निकले । महाप्रली योबनाश्वको Jafa सामने आया देख 
प्रदुम्नकुमार अनिरुडने श्रीकृष्णभक्त मन्त्री उद्धवको बुलाकर 
पूछा ॥ ११-१४ ॥ 

अनिरुद्धते कहा--मन्त्रीजी ! पर सेनाके साथ कोन 
हमारे सम्मुख आया है ! इसने अस्वका अपहरण किया है 
और यह हमारे शनुओर्मे मुख्य रे; अतः इसके विषयमै आप 
सारी बातें बताइये ॥ १५ ॥ 

उद्धव बोले--सत्पुरुषो्म श्रेष्ठ अनिरुद्ध ! इस राजाका 
नाम ध्यौवनाख' है । यह सस्घन्द देशके स्वामीका पुत्र है 
और अपने पिताके दिवंगत होनेपर यहाँ राज्य करता है। 
महाराज ! अभी यह सोखद वर्षकी अवस्थाका है । अपने दुष्ट 
मन्त्रीके कहनेसे यह YA अवश्य करेया। परंतु आप इसका 
वध कदापि न करें ॥ १६:६७ ॥ 

यह सुनकर “बहुत अच्छा? कहकर अनिरुद्ध युडखलमे 
aana साथ उती अकार सुड काने लगे; जैसे सिंह हाथीसे 
लड़ रहा हो । ऊषापति अनिरुडूने योदनाश्वक्ी तीन अक्षौ हिणी 

= उसे रथहीन कर दिया और राजकुमारचे 


सेनाका Sa 


अनिरुद्ध वोले-राजन्‌! za घोड़ा लोटा दो) अन्यथा 

भेरे साथ युद्ध करो ॥ ११६ ॥ 
उनकी यह बात सुनकर और उन्हें शीकृष्णका पोत्र जान 

राजाको बड़ा भय छुआ । za aa RAT यडका 


Nanaj es u rary a g 
Desh kh Libi BJP Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


क 


३१३ 


घोड़ा समर्पित कर दिया और उनसे निमन्त्रित हो उस राजाने 
हाथ जोड़कर कहा ॥ २०-२१ ॥ 

यौवनाश्व चोला- नपेश्वर ! जब द्वारकामे यज्ञ होगा) 
उस समय मैं भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रके चरणारविन्दोंका दर्श 
करनेके लिये आऊँगा ॥ २२ ॥ 


इस प्रकार श्रीग्णसंहिताके अन्तर्गत अद्वमेघसण्डर्म “भद्रावदीपर बिजय? 


» गोलोकधामाधिपति परेशं परात्पर त्वाँ शरण वजास्यहस्‌ ॐ 


RE रा 


अअ eC 


[ अश्वमेघस्बण्ड 


तदनन्तर अनिसद्धने उसे उसके राज्यपर प्रतिष्ठित कर 
दिया । योवनाशवने उनके चरणोंमे प्रणाम किया और 
विजयी अनिरुद्धने उस श्रेष्ठ घोड़ेकी पुनः विजयके लिये 
छोड़ा ॥ २३ ॥ 
नामक इक्कीसवाँ अध्याय पुरा हुआ ॥ २९ ॥ 


बाइसवाँ अध्याय 


यज्ञके घोडेका अवन्तीपुरीमें जाना और वहाँ अवन्तीनरेशकी ओरसे सेनासहि 
c ` 
यादवोंका पुर्ण सत्कार होना 


श्रीगर्गजी कहते है-मद्दाराज | यदुकुलतिलक वीरवर 
अनिरुद्धका वह घोड़ा अनेक जनपदोंका अवलोकन करता 
हुआ “राजपुर? जनपदमें जा पहुँचा। मार्गम सफरा ( शिप्रा ) 
नदीका दर्शन करके वह अवन्तिक्रा ( उज्जयिनी ) के उपवनमे 
जा खडा हुआ । उसी समय श्रीकृष्णके गुरु महात्मा विप्रवर 
सान्दीपनि स्नान करनेके लिये घरसे चलकर वहाँ आये | 
उन्होंने तुलसीकी माला पहन रक्खी थी। कंघेपर घोत वस्त्र 
रख छोड़ा था ओर मुखसे वे श्रीकृष्ण नामका जप कर रहे 
भे उन्होंने वहाँ पानी पीते हुए श्वेत एवं श्यामकर्ण घोडेको, 
जिसके मालदेशमै पत्र बँथा हुआ था; देखा । देखकर 
पूछा-'किस नृपेश्वरने इस यशके घोडेको छोड़ा हे? ॥ १-३॥ 


नरेश्‍वर ! वहाँ राजकुमार बिन्दुको स्नान - करते देख 
उन्हे घोडेके विषयमै जानकारी प्रात करनेके लिये जाकर 
प्रेरित किया । महाराज ! तब राजाधिदेवीके वीरपुत्र ब्रिन्दुने 
अन्य बहुतसे वीरोंके साथ जाकर सहता उस घोड़ेकी पकड़ा 
और उसका भलीभाँति निरीक्षण करके लौटकर गुरु सान्दीपनिको 
प्रणाम कर उसके विषयमै बताया । तसश्चात्‌ गुरुके आदेशसे 
प्रसन्न हो राजकुमार घोड़ा. लेकर आये और दर्घपूर्वक गुरुजीको 
दिखलाने लगे । सान्दीपनिने भालपत्र पढ्कर प्रसन्नतापूब॒क 
राजाको बताया ॥ ४-६ || 

सान्दीपनि बोले--राजन्‌ ! इसे राजा उम्रयेनका घोड़ा 


समझो | waza अनिरुद्ध इसकी रक्षामे आये हैं | यह 
अझ अपने इच्छानुसार घूमता हुआ सहातक आ गया HI 
अब अनिरद्ध भी यहाँ आयेंगे । उनके साथ और भी बहुत-से 
युद्धशाली यादव-बीर ana । घोड़ेका निरीक्षण करते हुए 


श्रीकृष्णचन्द्रके सभी पुत्रोंका आदरसत्कार करना चाहिये | 
मेरे कहनेते तुम युद्धका विचार छोड़कर घोड़ा उन्हें लौटा 
देना ॥ ७-९'॥ 

गुरुका यह कथन सुनकर धनुर्धर झूरवीर राजकुमार वहाँ 
चुप रह गया | उसका मन घोडेको पकड़ ले जानेका था | 
उसी समय यादव-तेनाका कोलाहछःसुनायी पड़ा) जो समस्त 
लोकोके मानका मर्दन करनेवाला था । दुन्दुभियोंका महानाद 
धनुषोंकी टकार, हाथियाँका चीत्कार; घोड़ोंकी हिनहिनाहृट, 
रथाका झणत्कारः वीरोंकी गर्जना तथा शतब्नियोंका महाः 
नाद---इन सबका तुमुल शब्द समस्त छोकोंके लिये भयदायक 
था । उसे सुनकर राजकुमार बिन्दुको बड़ा विस्मय हुआ । 
इतनेमें ही रथिय, हाथियों और घोड़ोंके साथ भोज, दृष्णि) 
अन्धक) मधु; शूरसेन तथा दगाईवंशके समस्त यादव वहाँ 
आ पहुँचे । चे सेनाकी धूलिते आकाशको व्याप्त तथा पैरोकी 
घमकसे प्रुथ्वीको कम्पित करते हुए आये और सब-के-सब पूछने 
लो --'यज्ञका घोड़ा कौन ले गया; कहाँ गया ? ॥१०-१५॥ 


उस समय समस्त अन्वेषकोंने पुष्पवाले दुक्षोंसे व्याप्त 
अत्यन्त अद्भुत उपवनमे चामर बँधे हुए घोड़ेको देखा? जिसे 
राजकुमार विन्दुने अनायास ही पकड़ लिया था । देखकर 
सबने aasi: निकट जाकर इसकी सूचना दी । सूचना 
पाकर घर्मज अनिरुद्ध विस्मित हुए । उन्होंने हँसते हुए 
ब्रिन्दुके पास उद्धवजीको भेजा । महाराज ! उस समय 
अत्रन्तीपुरीम महान्‌ कोलाहल छा गया | वहाँ एकत्र हुई 
भयंकर सेनाको देखकर सब छोरा भयभीत हो उठे थे । इसी 
समय अपने भाईकी खोज-खबर लेनेके लिये भयभीत अनुनिन्दु 


mataa Lira BUA, तेही पट) Aa UA AA AE । वह 


= 


ay 


यादवसेनाका विमानद्वारा उपलड़ामें पहुँचना अनिरुद्धद्वारा भीषणपर प्रहार 


ii 
< 


A MA TAN 
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sA 


अध्याय २३] के अनिरुद्धके पूछ 


दुग्घराशिके समान धवळ एवं भाळ्यत्रते युक्त यज्ञ सम्बन्धी 
अश्वकों वहाँ अपने माईके द्वारा पकड़ा गया देख उसे मना 
करता हुआ बोला || १६-२१ li 

अचुबिन्दुने कहा-भैया ! भगवान्‌ श्रीकृष्ण जिनके 
देवता हैं; उन यादवोंका यह घोड़ा है | आप उनके साथ जो 
हमारा सम्बन्ध है, उसके वहाने या अपने कुलको कुशलछताक 
लिये इस घोड़ेको छोड़ दीजिये | यादवोंकी यह लेना तो 
देखिये । मैया | पहले जो राजसुय यज्ञ हुआ था) उसन इन 
यादवोंने देवता? देत्य, मनुष्य ओर असुर- सत्रपर विजय 
पायी थी ॥ २२-२३ ॥ 

अनुविन्दुकी यह वात सुनकर बडा भाई बिन्दु हार मान 
गया | उसने घोड़ेपर चढ़कर आये हुए उद्धवजीसे कहा ॥२४॥ 

बिन्द बोछा--मन्त्रिप्रवर ! मैंने मित्रोके साथ मिलनके 
लिये घोड़ेको पकड़ रखा है | अतः आप सत्र लोगोंको 
निमन्त्रित किवा जाता है । आज आपलोग यहीं ठर ॥ RA I 

राजन्‌ | यह सुनकर उद्धव बिन्दु की सराहना करक्रे बड़े 
प्रसन्न हुए और अनिरुद्धेके निकट जाकर उन्होंने सब 
समाचार बताया । नरेशर ! उद्धवजीका कथन सुनकर 
अनिरुद्धका मन प्रसन्न हो गया | उन्होंने सेनासहित अवन्ती 


इस प्रकार श्रीगगर्सा 


Seza पछनेएर सान्दीपनिद्वारा श्रीकृष्णतत्वक्ा निरूपण ॐ 


AA e प नमन 


में शिप्रा नदीके तटपर पड़ाव डाल दिया । महाराज ! 
बहाँ दस योजन दूरतकके भूभागमें रंग-विरंगे अनेक शिविर 
पड़ गये | सभी सुवर्णकल्शोंसे युक्त थे । वे सुन्दर शिबिर 
वहाँ अद्भुत शोभा पा रहे थे । राजकुमार YA वहाँ आये 
हुए सब छोगेंका मष्द) भोज्य, लेह्य और चोष्य--इन चारों 
प्रकारके भोजनोंद्ारा आतिथ्य-सत्कार क्रिया । इसी तरह 
अवन्तीनरेशने सेनावती पद्मुओंको भी घास-पात ओर अन्न 
आदि प्रदान किये । उन्होंने बृष्णिवंशी वीरोंका इस प्रकार 
खागत-सत्कार किया । राजाधिदेवी, उनके पति तथा दोनों 
राजकुमार--सक-के-सब श्रीहरिके समस्त पुत्रोंको देखकर बड़े 
प्रसन्न हुए li २६-३१ | 
तदनन्तर रातमें प्रयुग्नपुत्त अनिरुद्धने अपने बाबाके गुरू 
सान्दीपनि मुनिको बुलाकर उनके चरणोंमें प्रणाम किया। उन्हे 
आसन देकर वैठाया और उत्तम रीतिसे उनका पूजन करके 
कहा--“भगवन्‌ ! द्वारकामे भगवान्‌ भीकृष्णकी आज्ञासे 
चक्रवर्ती यढुकुलतिलक महाराज उग्रसेन अश्वमेध यज्ञ कर 
रहे हैं । ब्रहान्‌ ! सुनिश्नेष् ! आप मुझपर कृपा करके उस श्रेष्ठ 
जसे अपने पुत्रतदित अवश्य पघारें ।? अनिरुद्धका यह वचन 
सुनकर श्रीकृष्णदर्शनके अभिलाषी सान्दीपनि सुनिने वहाँ 
चलनेका निश्चय किया | २२-२५॥ 


देते अन्तर्गत अरवमेघरूण्डनें wakam नमक बाईसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २२ ॥ 


तेईसवाँ अध्याय 


अनिरुद्धके 


आनरूद्ध के 
भजनीयवाका 
श्रीगगेजी कहते हैँ-राजन्‌ ! WA वहा 
श्रीकृष्णपीत्र अनिर्डने मनमै कुछ संदेह लेकर सान्दीपनि सुनिसे 
उसी प्रकार प्रश्‍न किया? अरे देवराज इन्द्र देवणुरु 
बृहस्पतिसे अपने मनका देइ पूछा करते हैं ॥ १ ॥ 
अनिरुद्ध बोले “भगवन ! सुन ! मुझे उस ससा 
उपदेश दीजिये) जिसे मैं जगतके खष्नतुल्थ सुर्खोको 
त्यागकर नित्यानन्दाखर्यन ` मण करूँ P राजन्‌ ! आशु 
za प्रकार पूछनेपर सान्दीर्नि मुनि 
उन्हे उपदेश देने लगे) अत पुवकालम २ जा एथुक 


उपदेश धा॥ २३ ॥ 
सनत्कमारने उन्हें प्र ग्न्त पूतः के उपदा दवा | कै 5 
लोकेश ! तुम्ही शोष क 


श्‌ 


नें हुए उसा प्रकार 


पूछ R 


पछनेपर सान्दीपनिद्वारा शीरृष्ण-तल्वका निरूपण; श्रीकृष्णकी परअल्लता एवं 
जनीयताका प्रतिपादन करके जगठ्से वराग्य आर भगवानके भजनका उपदेश 


नाभिकमले उसन्न हुए आदिदेव हो; अतः तुम्हारे 
सासने मैं सारतच्क्ती बात क्या कह सकूँगा । राजन्‌ [ 
तथापि तुम्हारे वचनका गौरव मानकर समस्त दीनचेता 
मनुष्योके कस्पाणके लिये कुछ कहूंगा | नरेधवर ! तुमने जो 
कुछ पूछा है, बह स्व मेरे सुखसे सुनो । भगवान्‌ 
3ऊृष्णचन्द्के चरणोंका सेवन ही सारतत्व है? 

चरणोंके पूजनमात्रसे भुवजीने भुवपद प्रास कर छिया । 
प्रहाद) अम्परीप; गय और यहुने भी अक्षयपद प्राप्त किया । 
राजेन्द ! इसलिये तुम भी सनसे यत्नपूर्वक श्रीकृष्णकी 
स्वा करो; क्योकि यही सत्र साधनोंका सारभूत है । तुम 
हर Aa इस जयतूये aa हो; क्योंकि भीकृष्ण 
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के वंशर्मे उत्पन्न हुए हो; उनके कुठुम्बी और सम्बन्धी 
हो । श्रीहरिके प्रिय होनेके कारण तुम सब-के-सब जीवन्मुक्त 
हो । तुम यादवोंमेंसे कोई तो श्रीकृष्णको अपना बेटा 
समझते हैं, कोई भाई मानते हैं और कोई उन्हे पिता 
एवे मित्रके रूपमै जानते हैँ । यदि उनका यह भाव 
सुदृढ़ रहा तो उनके लिये इससे बढ़कर उत्तम कर्तब्य 
ओर क्या होगा || ४-१० ॥ 


अनिरुद्धने पूछा--मुने ! इस जगत्‌का आदिभूत 
सनातन कती कौन है, जिससे पूर्वकालमें इसका प्राकट्य 
हुआ था, इस वातका मुझसे विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिये | 
महे ! भगवान्‌ जगदीश्वर प्रत्येक युगमें किस-किस रूपसे 
धर्मका अनुष्ठान करते हे; यह हम सब लछोगोंको 
बताइये ॥ ११-१२ ॥ 


खान्दीपनि बोळे--यदुकुलतिलक अनिरुद्ध | जिनसे 
जगत्‌की उत्पत्ति ओर संहार होते रहते हैं, वह ईश्वर, परबह 
एवं भगवान्‌ एक ही है | नपश्रेष्ठ | युग-युगर्म (प्रत्येक कस्मै ) 
ये दक्ष आदि प्रजापति उन्‍्हींते प्रकट होते ह और फिर 
उन्दीमै लीन हो जाते हैं विद्वान्‌ पुरुष इस विषयमै कमी 
मोहित नहीं होता । राजन्‌ | श्रीकृष्ण साक्षात्‌ परब्रह्म हैं । जिनसे 
R सारा जगत्‌ प्रकट हुआ है, जो सयं ही जगत्स्वरूप हैं 
तथा जिनमें द्वी इस जगतूका लय होगा । वह aa 
परमधाम है | वही सत्‌-असत्से परे परमपद हे। यह 
सम्पूर्ण चराचर जगत्‌ उससे भिन्न नहीं है | बही 
मूल प्रकृति है ओर वही व्यक्तरूपवाला संसार है । उसीमें 
सत्रका लय होता है ओर उसीमें सबकी स्थिति है । जिनसे 
प्रकृति ओर पुरुष प्रकट होते हैँ, जिनसे चराचर जगतूका 
प्रादुर्भाव हुआ है तथा जो इस सकल दृश्य-प्रपक्षके कारण 
हैं, वे परमात्मा श्रीकृष्ण बुझपर प्रसन्न हों । राजेन्द्र | 


चारो युगॉर्मे वे ही श्रीविष्णुरूपसे पालनरूप व्यापारका 


इस प्रकार श्रीगगसहिताके अन्तर्गत अद्वमेघरूण्डमें “देराग्य-कथन' 


कै गोलोकधामाधिर्पात परेश परात्परं त्वां शरणं वजास्यहम्‌ * 


संचालन करते हैँ | वे जिल प्रकार युगव्यवथा करते हुँ 
वह सुनो । सत्ययुगर्म समस्त भूतोंके द्वितमें तत्पर रहनेवाडे 
वे सर्वभूतात्मा श्रीहरि कपिळ आदिका स्वरूप घारण 
करके उत्तम ज्ञान प्रदान करते हैं । त्रेतामें चक्रवर्ती सद्नादके 
रूपमे प्रकट हो वे ही प्रधु दुष्लोंका निग्रह करते हुए तीनं 
लोकॉका परिपालन करते ह | द्वापरमै वेदव्यासका सूप 
घारण करके वे विधु एक वेदके चार भेद करके फिर 
शाखा-प्रशालारूपसे उसके सैकड़ों भेद करते हैं । फिर 
उसका बहुत विस्तार कर देते हूँ । इस प्रकार वेदोंका ब्यास 
( विस्तार ) करके कलियुगके अन्तमं वे श्रीहरि पुनः 
कल्किरूपसे प्रकट होते हूँ और वे प्रमु YA ai 
स्थापित करते हें | इस प्रकार अनन्तात्मा श्रीकृष्ण दी 
सम्पूर्ण जगतूकी सृष्टि, पालन और अन्तमै संहार करते 
हैं। उनसे भिन्न दूसरे किसीसे ये सृष्टि आदि कार्य नहीं 
सम्पादित होते हैं | उन सच्चिदानन्दस्वरूप श्रीहरिको 
नमस्कार है, जिनसे यह प्राकृत या जड़ जगत्‌ भिन्न 
है । समस्त लोकोंके आदिकारण वे श्रीकृष्ण ही सबके प्येय 
हैं| वे अविनाशो परमात्मा मुझपर प्रसन्न हों | 
À तस्मान्नृपेन्द्र हरिपौन्न सनोसब ख 
सर्व विहाय जगतश्च सुखं च दुःखम्‌ । 
मोक्षप्रदं सुरवरं किल aii त्वं 
द्वारावतीनरपतिं भज छष्णचन्द्रस्‌ ॥२३॥ 

इसलिये नृपेन्द्र | हरिपोत्र | जगतूके सम्पूर्ण मनोमय सुख- 
दुःखको छोड़कर तुम मोक्षदाता देवेश्वर एवं सब कुछ 
देनेवाले द्वारावतीनरेश भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रका भजन करो । 
इए प्रकार जो भक्तियुक्त पुरुष भगवान्‌ श्रीकृष्णके इस 
शत्तसारका वर्णन करता और सुनता है, उसकी बुद्धि निर्म 
हो जाती है | उसे कभी आत्माके विषयमे मोह नहीं होता | 
वह भगवत्स्मरणर्मे संलग्न रहकर अविचल भक्तिकी योग्यता 
प्राप्त कर लेता है ॥ १३-२७ || 


नामक तेईसबाँ अध्याय पुरा हुआ ॥ २३ M 


INE 
चौबीसवाँ अध्याय 
अनुशास्व ओर थादव-नीरोंमें घोर युद्ध 


श्रीगर्गजी कहते हँ--राजन्‌ ! सान्दीपनि मुनिका 
यह वचन सुनकर अनिरुद्धको बढी प्रसन्नता हुई । उन्होंने 
भगवान्‌ शक्कष्णचन्द्रके चरणेमिं अपना मन ढग्राक्र 


मुनीश्वरसे कद्दा--“प्रभो ! आपके उपदेशरूपी सङ्गमे मेरा 


na 


मोहरूपी शत्रु नष्ट हो गया | अब आप आज ही अपने पुत्रके 


कर उन पाथ. इसिः राठ 
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aa 


अध्याय २७ ] % अलुशाल्व और यादव-वीरोमे घोर युद्ध # 
न 


pa aa AA aa aa aa 


उनकी यह बात सुनकर सान्दीपनि मुनि प्रसन्नतापूर्वेक 
श्रीकृष्णके दिये हुए पुत्रके साथ रथपर बैठकर द्वारकापुरीको 
गये । द्वारकापुरीमे बलराम ओर श्रीकृष्णने वडे आदरके 
साथ उन्हें ठहराया । समस्त यादवों तथा भोजराज उग्रसेनने 
विधिपूर्वक उनका पूजन किया ॥ ३-४ ॥ 
इधर gagak अनिरुद्धमे सोनेकी सॉकलमे बंधे हुए 
अत्यन्त उज्ज्वल श्यामकर्ण अश्वको विजय-यात्राके ल्यि खोल 
दिया | वह घोड़ा राजाधिराज उग्रसेनदेवका वैभव सूचित 
करता हुआ देगपूर्वक आगे बढ़ा ओर उस 'राजपुर'में चला 
गया; जहाँ शाल्त्रका भाई राजा अमनुद्याल्व नित्य राज्य करता 
था | स्वेच्छानुसार वहाँ पहुँचे हुए. उस अश्वको अनुशाल्वने 
पकड़ लिया ओर उसके भालमें ja हुए पत्रको बाँचा ! 
बाँचकर उसे बड़ा हर्ष हुआ । सारा अभिप्राय समझकर 
रोषसे उसके ओठ फड़कने लगे | वह टेढ़ी आँखोंते देखता 
हुआ अपने सैनिकोँसे बोला- “बढे सौभाग्यकी बात है कि 
रे सारे शत्रु स्वयं यहाँ आ गये | मैं उन सबको मार डाळूंगा, 
जिन्होंने मेरे भाईका वध किया है? ॥५-९॥ 

_ ऐसा क्रहकर और यादवोंको तिनकेके समान मानकर 
दस ARA सेनाके साथ वह नगरसे बाहर निकला | 
उसी समय समस्त दृष्णिवंशियोंने देखा, सामने विशाल सेना 
आयी है और वाणवर्षा कर रही हैः तव उन्होंने भी बाण 
बरसाना आरम्भ किया । उस रणक्षेत्रमै दोनों सेनाओके बीच 
agp बाण; शक्ति और भिन्दिपालोंद्वारा घोर युद्ध होने 
लगा । अनुशाल्वकी सेना भाग चली । यद देख महावली 
अनुशाल्वने उतै रोका और सिंह्नाद करते हुए र्थके द्वारा 
आया । उसे आया देख श्रीकृष्णनन्दन 


ब स्वयं युद्धके मैदानमै 
दीतिमान उसके साथ युद्ध करनेके लिये तत्काळ सामने जा 
पहुँचे । दीसिमानूको युद्धभमिमे देखकर अनुशाल्व 
अमर्षसे भर गया और अपने धनुपसे चलाये गये दस बार्णो- 
द्वारा उनपर आधात क्रिया) मानो किसी बाघने हाथीपर 
पंजे मार दिये हों । उन बाणसमूहोंसे ताड़ित होनेपर 
दीप्षिमानकी भुजा क्षत-विक्षत हो खूनसे लथपथ हो गयी । 
उन्होंने तत्काळ घनुष उठाकर रोषपूर्वक दस बाण हाथमे 
लिये । उन बाणोंको कोदण्डपर रुखकर दीसिमानले छोड़ा । 
राजन्‌ ! वे बाण अनुशाल्वके शरीरको विदीर्ण करके बाइर 


निकळ गये, जैसे अनेक गरुड घोंसले छोड़कर सहसा बाइर 
रणनूमिसे 


बाणोंते घायल हुआ अनुशाल्व VEN 
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फड्कने लगे और वे चित्रविचित्र a और वार्णोद्दारा 
युद्धस्थलमे दीतिमानपर चोट करने लगे | उस समय श्रीहरिके 
पुत्र भानुने आकर जैसे भानु ( सूर्य ) कुहासेके बादलोंको 
नष्ट कर देता दे, उसी प्रकार अपने बाणोंद्वारा समस्त शत्रुओं- 
को छित्न-भिन्न कर दिया | फिर तो अनुशाल्वके सारे सैनिक 
भाग चले । नरेश्वर ! उसी समय अनुशाल्वके प्रचण्ड नामक 
मन्त्रीने कुपित हो समराज्ञणमे सत्यभामाकुमार भानुपर 
शक्तिते प्रहार किया | वह शक्ति भानुकी छाती छेदकर 
घरतीमें समा गयी और वे भी रणक्षेत्रमै मून्छित होकर रथसे 
नीचे गिर पड़े || १०-२२३ ॥ 


ऐसा कौतुक देख साम्ब वहाँ रोषसे जल उठे । वे शीघ्र 
ही हाथमे कोदण्ड लिये रथके द्वारा वहाँ आ पहुँचे । साम्बने 
सौ बाण मारकर प्रचण्डके ध्वज) सारथि ओर धोड़ोंसहित 
सम्पूर्ण रथको चूर्ण-चूर्ण कर डाला | रथ नश हो जानेपर 
रणदुर्मद प्रचण्ड गदा लेकर अपने शत्रु साम्बको मारनेके 
लिये उसी प्रकार आया; जैसे पतंग अभिपर हूट पड़ा al 
उसे आया देख साम्बने चन्द्रमा और सूर्सके समान तेजस्वी 
एक ही बाणसे समरभूमिमे उसका मस्तक काट दिया । 
Aml उस समय उसकी सेनाम हाहाकार मच 


गया ॥ २३-२७ ॥ 


तदनन्तर अनुशाब्त दो घड़ीमें मूर्च्छा त्यागकर उठ खड़ा 
हुआ । उसने देखा मेरा मन्त्री साम्दके हायसे युद्ध मारा 
गया । यह देख उस राजाने रथपर आरु हो कवच बाँधकर 
घनुष और खञ्ज लेकर घावा किया तथा समरमे चार 
बाणोंद्वारा साम्यके चार घोड़ों» दो ml उसके ध्वज) 
तीन बाणोंसे सारथि, पाँच वाणोसे घनुष तथा तोस 
बाणोंसे रथकी घजियाँ उड़ा दीं । घनुष कट गया; स्थ नष्ट 
हो गया और घोड़े तथा सारथि मारे गये तत्र जाम्बवती- 
कुमार साम्य दूसरे रथपर आरू हो शोभा पाने लगे | 
तदनन्तर उन्होंने कुपित हो धनुष लेकर युदखलमै सो 
बाणोंद्वारा अपने शत्रुपर प्रहार किया, मानो गरुडने अपने 
दंखोंकी मारे सर्पको चोट पहुँचायी हो । उस प्रहारसे 
अनुशाल्वका भी स्थ झूट गया) घोड़े कालके गालमे चळे 
गये) सारथि दिवंगत हो गया और स्वयं अनुशाल्व रणभूमिमे 
हो गया | तब उसके समस्त सैनिक गीधकी पाँखोंसे 
सर्के समान तीखे चमकीले बाणोंद्वारा 
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४१८ 


युद्धस्‍्थल्में साम्बको अकेला देख कृष्णपुत्र मधु रोषसे मर 
गया और वह कबूतरके समान रंगवाले घोड़ेपए चढ्कर 
युद्वस्थलमे. आ पहुँचा । राजेन्द्र | साम्यके साथ मिलकर सधु 
सारे दुष्ट शत्रुओंको तलवारकी चोटसे मौतके घाट उतारता 
हुआ आधे पह्रतक समराक्षणमे विचरता रहा । तत्पश्चात्‌ 
अनुझास्तने मूच्छोसे उठकर अपनी पराजय देख; 
आचमनकर शुद्ध हो, समस्त शत्रुओको मार डाल्नेका 
निश्चय किया | उसने सयासुरसे ब्रह्मास्नक्री शिक्षा पादी थी, 
किंतु उसका निवारण करना वह नहीं जानता था । तथापि 
magz प्राप्त होनेपर उसने शेषपूर्वक ब्रह्मास्रका संघान 
किया | उस अख्नका दाइण ओर मद्दान्‌ तेज तीनों लोकको 
दग्ध करता हुआ-सा बारह सुर्योके समान अन्तरिक्षम फैलने 
लगा । उसके दुस्सह तेजसे जळते हुए समस्त यादव प्रद्युम्न- 
कुमार अनिरुद्धके पास गये और कहने छगे--“नरहरे ! 
मद्दात्मन्‌ ! इस दुःखसे हमारी रक्षा कीजिये |? राजन्‌ ! तत्र 
स्व्मवतीकुमार बीर अनिरुद्धने उन सत्रको अभय दे, 
समराङ्गणमे रोषपूर्वक ब्रह्मास्त चलाकर उस ब्रह्मात्रको शान्त 
कर दिया ॥ ३५-४१ ॥ 
तत्र अनुशाल्वने आग्नेयासत्र चलाया । उत्त ii 
प्रभावसे आकाइामण्डल अझ्निसे व्याप्त हो गया । सारी भूमि 
आसे जलने लगी, सानो खाण्डववन आगको AÑ आ 
गया हो | यह देख बलवान्‌ अनिरुद्धने फिर वारुणास्त्रका 
प्रयोग किया । उससे प्रचण्ड मेघ उसन्न हो गये और उनकी 
बरसायी हुई जळघाराआसे वह आग बुझ गयी । उस समय 
महामेघोंद्वारा वर्षा HTA आगमन जानकर मेंढक) कोकिल, 
मोर ओर सारस आदि बार-बार बोलकर अपनी आन्तरिक 
प्रसन्नता प्रकट करने लो | तप मायावी अनुशाल्वने 


जलद 
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वायव्यास्रका प्रयोग किया | यह देख अनिरुद्ध सब ओर 


पर्वताज्ञद्वारा युद्ध करने लगे ॥ ४२-४५ ॥ 


पके वाद अनुशाल्वने हजार भारसे युक्त भारी गदा 
हाथमे लेकर युडस्थल्मे छूरवीरोके मुकुटसणि अनिरुद्धसे 
क्रद्ध होकर कहा---“राजेन्द्र | तुम्हारी सेनामे कोई ऐसा वीर 
नहीं है; जो गदायुद्धमें कुशल हो । यदि हे तो उसे 
शीघ्र मेरे सामने लाओ? || ४६-४७ ॥ 


उसका यह वचन सुनकर महान्‌ गदाधारी गद अनिरुद्ध- 
के देखते-देखते आगे होकर बोले--“देत्यराज ! इस सेनामै 


बहुत-से ऐसे वीर हैं, जिन्हें सम्पूर्ण शास्त्रोंसे निपुणता प्राप्त 
है | घसंड न करो; क्योंकि तुम रणक्षेत्रम अकेले हो 


असुर ! यदि तुम मेरी बात नहीं मानते हो तो पहले मेरे 
साथ गदायुद्ध कर लो, फिर दूसरोंकों देखना? ||४८-५० ॥ 

नरेश्वर | ऐसा कहकर गदने लाख भारकी सुदृढ़ गदा 
हाथसै छी ओर उसके द्वारा अनुशाल्वके मस्तकपर तथा 
छातीम चोट की । अनुद्याल्यने मी ससराङ्गणमै गदपर गदासे 
आघात किया । फिर तो वे दोनों क्रोधसे मूच्छित हो एकः 
दूसरेपर अपनी-अपनी गदासे चोट करने लगे । इतनेमे ही 
गदने अजुशाल्व॒कों उठा लिया और उसे सौ बार घुमाकर 
आकाशमै फेंक दिया । अनुशाल्व एथ्वीपर गिर पढ़ा.। 
राजेन्द्र | तदनन्तर उसने भी रोहिणीकुमार गदको पकड़कर 
घरतीपर खूब -रगड़ा | वह एक अङ्लुत-सा दृश्य था । 
तत्पश्चात्‌ गदने एक हाथीको पकड़कर अनुशाल्वके ऊपर 
फेंका । अनुशाल्वने अपने ऊपर आते हुए. हाथीको हाथसें 
ले लिया और पुनः उसे गदपर ही दे मारा । वे दोनों 
परस्पर घुटनों और सुक्कोके घोर प्रहारोंद्ारा चोट पहुँचाने 
लगे । दोनों दोनोंके द्वारा घरतीपर रौंदे गये । फिर दोनों ही 
गिरकर मून्छित हो गये || ५१-५६ ॥ 


पूरा हुआ॥ २४ N 
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अनुशाल्व ओघे मुँह गिरा और मूर्छित हो गया । यह देख 
अनिरुद्धने स्वयं पानी छिड़ककर और व्यजन डुल्वाकर उसे होश 
कराया | उसी समय असुरेश्वर अनुशाल्व मूच्छांसे जाग उठा 
और अपने सामने मेके समान झ्यामवर्णवाले परमसुन्दर 
श्ीकृष्णपौत्रको देखकर उन्हें प्रणाम करके वोळा--“्रङ्ष्ण- 
पौत्र अनिरुद्ध ! आपने मेरे प्राणोकी रक्षा की दै, अतः मैंने 
जो अपराध किया है) उसे क्षमा कर दें | सञ्चिदानन्दस्वरूप 
भगवान्‌ वासुदेबको नमस्कार है । संकर्षणको प्रणाम है । 
TIAA नमस्कार है और आप अनिरुद्धको भी प्रणाम है# । 
आप अपना घोड़ा लीजिये और मैं भी इसकी रक्षाके लिये 
आपके साथ चर्ळूँगा? || ३-७६ ॥ 
ऐसा कह उसने नगरमें जाकर अनिरुद्धको घोड़ा लोटा 
दिया | साथ ही दस हजार हाथी? एक लाख घोडे, पचास 
हजार रथ तथा एक सइस्न शिविकाएँ उन्हें भेंट की | 
नृपश्रेष्ठ | इनके अतिरिक्त राजा अनुशाल्वने एक हजार उँट, 
एक सहस गवय ( वनगाय अथवा घढ़रोज ) पिजडेमे बंद 
दो हजार सिंह, एक हजार शिकारी कुत्ते, एक सहस शिबिर 
( तम्बू-कनात )) एक लाख रूनञ्न शब्द करती हुई धनुषकी 
maai, दस हजार परदे, एक लाख दुधारू गौएँ, सहस 
भार सुवर्ण, चार सहल भार चाँदी और एक भार मोती 
अनिरुद्धको अपति किये | तब अनिरुद्धने अत्यन्त प्रसन्न हो 
उसे मणिमय हार भेंट किया ॥ ८-१३॥ 
अनुशाल्व अपने राज्यपर श्रेष्ठ सचिवको स्थापित कर 
यादवोंके साथ स्वयं भी अन्यान्य 'देशोंको गया । भूपते ! 
तत्पश्चात्‌ छूटा हुआ मणिमय और सुवर्णमय आमूषणोंसे 
विभूषित वह अध वीरोंसे भरे दूसरे-दूसरे देशोंका दर्शन करता 
हुआ भ्रमण करने लगा । 'अनुशाल्व हार गया? यौवनाश्च तथा 
भीषण भी परास्त हो गये?--यह सुनकर अन्यान्य मण्डलेश्वर 
नरेशोने अपने यहाँ आनेपर भी उस घोड़ेको नहीं पकड़ा । 
महाराज ! इस तरह घूमते हुए उस घोड़ेके छः मास बीत 
गये और उतने ही शेष रह गये ॥ १४-१७ ॥ 
नरेश्वर ! मणिपुरके राजा तथा रत्नपुरके भूपालने घोड़ेको 
पकड़ा; किंतु अनिरुद्धके yaa उसको छोड़ दिया । राजन्‌! 


इस प्रकार श्रीगर्गेसहिताके अन्तर्गत अङ्तमेधलण्डमे "बर 


बह श्रेष्ठ अश्व zaka रहित समस्त राष्ट्रोको छोड़कर प्राची 


Ra गया, जहाँ दैत्यराज बल्वळ निवास करता धा ! 
यह दैत्य नारद्जीके मुखसे यज्ञ-सम्बन्धी घोड़ेका समाचार 
सुनकर नैमिघारण्यमे होनेवाले यज्षका विनाश करके बइसि 
शीघ्र ही अपने नगरको लोटा | रास्तेमें उसने देखा, बह 
यज्ञसम्बन्नी घोड़ा प्रयागतीर्थमें त्रिवेणीका जळ पी रहा 
है । राजन्‌ ! उसे देखते ही बल्वलने भगवान्‌ श्रीकृष्णकी कोई 
परवा न करके उसे शीघ्र ही जा पकड़ा | उसी समय 
समस्त बृष्णिवंशी योद्धा दण्डकारण्यका दर्शन करते हुए 
चर्मण्वती नदी पार करके चित्रकूटमें आ पहुँचे । वहाँ 
शीरामक्षेत्रमे दान करके अश्वको देखते हुए उसके पीछे लगे 
वे सब लोग तीर्थराज प्रयागमें आ गये || १८-२३ ॥ 


राजन्‌ ! वहाँ पहुँचकर उन श्रेष्ठतम यादव बोरोने देखा 
कि 'पत्रसहित अश्वको दुरात्सा असुर बल्वलने बलपूर्वक पकड़ 
रक्खा है |? बल्वल नील अञ्जनके देरकी भाँति दिखायी पड़ता 
था। उसके शरीरकी ऊँचाई दो योजनकी थी | उस उग्र 
देत्यके नेत्र अङ्गारके समान जान पढ़ते थे । उसकी, दाढ़ी-मूँछ 
तपायी हुई ताम्रशिखाके समान दिखायी देती थी । बढी- 
बड़ी दाद ओर उम्र भ्रकुटिके कारण उसका मुख भयंकर 
प्रतीत होता था । वह ब्राह्मणद्रोही असुर अपनी जोभ ळपळ्पा 
रहा था और उसमें दस हजार हाथियोंके समान बल था। 
उसे देखते ही यादवोंके अघर-पलव रोषसे फडक उठे ओर बे 
बोरे---«अरे ! तू कौन है ? हमारा यह यज्ञपञ्च लेकर तू 
कहाँ जायगा ! अतः इसे शीघ्र छोड़ दे, नहीं तो इमलोग 
युद्धमे तुझे मार डालेंगे |! यह सुनकर उस असुरने कहा--- 
“मनुष्यो ! मेरी बात सुनो! ॥ २४-२८ ॥ 

बढ्वलने कद्दा--मैं देवताओंको दुःख देनेवाला देस्य 
बल्वल हूँ, जिसके सामने सारे मनुष्य भयसे ब्याकुछ हो 
जाते हैं ॥ २९॥ 

यह सुनकर थादवोंने बस्वलको बार्णोसे मारना आरम्भ 
किया । नरेधर ! उनके बाणोंकी चोट खाकर पस्वछ घोड़े: 
सहित सहसा अन्तर्धान हो गया ॥ २० ॥ 


ऊके द्वारा अश्वका अपहरण" नामक 


g अध्याय पूरा; हुआ ॥ २५ ॥ 


नि se 


aa जा जज च । yan - नमस्तुभ्यमनिरुद्धाय ते नम: ॥ (२५।७? 


७ ॐ जमो वासुदेवाय नमः संब 
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नारदजीके मुखसे 


प्रीगर्मजी कहते है--राजन्‌ | यशपञ्चकै अप्त à 
जानेपर समस्त यादवगण शोक करने लगे कि हम कहाँ 
जायँ और इस प्रथ्वीपर क्या करें ? अनिरुद्ध आदि सब 
लोगोंको उस समय कोई उपाय नहीं सूझा । नरेश्वर ! 
तब श्रीनारदरूपधारी भगवान्‌ वहाँ आ पहुँचे । देवर्षि 
नारदको आया देख यादर्वोसहित अनिरुद्धने आसनपर बेठा- 
कर उनका पूजन किया और बड़े प्रसन्न होकर वे उन 
मुनीखरसे बोले ॥ १--२ || 


अनिरूद्धने कहा--भगवन. ! वक्ताओंमें श्रेष्ठ मुने ! 
दुरात्मा दैत्य वल्वळ हमारा घोड़ा लेकर कहाँ चला गया 
है १ यह सब मुझे बताइये । आपका दर्शन दिव्य है| आप 
सूर्यदेवकी भाँति तीनों लोकम विचरते रहते हैं । त्रिभुवन- 
के भीतर वायुके समान विचरण करनेवाले आप सर्वश 
तथा आस्मसाक्षी हैं । इसलिये सत्र वात मुझसे कहिये । 
अनिरुद्धका यह प्रश्न सुनकर नारदजी माधव प्रद्युम्न- 
कुमारसे बोले ॥ ४-५ ॥ 

नारदजीने कहा--#पेश्वर ! बल्वलने तुम्हारे घोडेको 
समुद्रके बीचमै बसे हुए पपाञ्चजन्य नामक उपद्वीपम ले 
जाकर रख दिया है । उसका मित्र या वरु शकुनि 
यादवोंके दाथले मारा गया थाश अतः यादवोंका वध करने- 
के लिये उसने यह कार्य किया हे । वह महान असुर 
सुतललोकसे दैस्यसमूहांको बुलाकर वहाँ राज्य करता 
है । भगवान्‌ शिवका वरदान पाकर वह घमंडसे भरा 
रहता है ॥ ६-८ ॥ 

यह सुनकर अनिरुद्धने शङ्कित होकर पूछा ॥ ८३॥ 

अनिरुद्ध बोले देवर्षे | चन्द्रमोलि भगवान्‌ शिवने 
उस देत्यको कौन-सा श्रेष्ठ वर प्रदान किया है ! उसके किस 
कार्ये शिवजी संतुष्ट हो गये थे !॥ ९३ ॥ 

राजन, ! तब सुनिवर नारदने कद्दा--प्रधुम्नकुमार | 
मेरी बात सुनो । एक समय उस देत्यने कैलास :पर्वतपर एक 


TAA 0 E गात टु कलर प किया l itiz 


उस तपस्यासे संतुष्ट होकर कहा--“बर | 


„ शोलोकधामाधिपति परेशं परात्परं त्वां शरणं वजाम्यदम्‌ ॐ 


MM र 5 जाओ 
छब्बीसवाँ अध्याय 
aa निवासस्थानका पता पाकर यादवोंका अनेक तीर्थोमे स्नान-दान 


करते हुए कपिलाश्रमतक जाना और वहाँ कपिल घुनिको प्रणाम करके 
सागरके तटपर सेनाका पड़ाव डालना 


` 


[ अश्वमेघखण्ड 


REN Fe SE] 


उनकी बात सुनकर वह बोला--'सदाशिव | आपको नमस्कार 
है । कृपानिघान ! देव ! महासमरमें आप मेरी रक्षा करें (; 
नरेञ्वर | तत्र “तथास्तु? कहकर महादेवजी वहीं अन्तर्धौन हो | 
गये । फिर बह दैत्य पाञ्चजन्य उपद्ीपमें बलपूर्वक राज्य 
करने लगा । बह युद्धके बिना स्वतः ठ॒म्हें घोडा नहीं 
देगा ॥ १०--१४॥ 


RN 


तब अनिरुद्ध कहने लूगें--सुनिश्रेष्ठ | में सेनासहित 
दुष्ट वल्वळको मारकर घोड़ा छुड़ा ढूँगा। यदि वह भगवान्‌ 
शिवके वरदानसे युद्ध करेगा तो मुझे विश्वास है कि शिवजी 
युद्धमै उस श्रीकृष्णद्रोही दुष्टकी रक्षा नहीं करेंगे ॥ १५-१६॥ 

-ऐसा कहकर अनिरुद्धने विजययात्राके लिये सहसा 
समस्त यादवोंको आज्ञा दी । नपेश्वर ! नारदजीके हृदये 
युद्ध देखनेका कोतूहल था । वे अनिरुद्धले विदा ले आकाश- 
मार्गसे उस स्थानपर गये । समस्त यादव तत्काल तीर्थराजमें 
विधिवत्‌ स्नान-दान करके रोषपूर्वक युद्धयात्राके ल्यि 
सुसज्जित हो गये || १७-१९ ॥ 

राजन्‌! वे हाथियों) घोड़ों तथा रथाँके द्वारा उस उपद्वीप- 
में गये । प्रतिदिन दो लाख सिपाही उनके जानेके 
मार्ग तैयार करते ये । वे भिन्दिपालेंकी सहायतासे सर्वत्र 
सेनाके लिये पहले ही मार्ग तैयार कर देते थे, जिसपर रप" 
हाथी और घोड़े gad यात्रा करते थे । राजेन्द्र ! उ 
निष्कण्टक मार्गमे पैदल सिपाही भी तीव्रगतिसे चलते थे | 
याद्व-सेनाके भारसे पीड़ित हो शेषनाग मन-ही-मन कहते 
Wa जाने भूतलपर क्या हो गया है ?॥ २०२९३ l 

नरेश्वर ! अनिरुद्ध सेनाके आगे होकर अलक्षित aaas । 
ये । वे अश्वकी रक्षाके बहाने पापियोंका विनाश रा करते ४ 
चे | राजन्‌ ! प्रयुम्नकुमार अनिरुद्ध अश्वकी रक्षाके लिये” सह 
जहाँ-जहाँ गये, वहाँ-वहाँ वे श्रीकृष्णके समग्र यशका गान 
सुनते थे । जो लोग श्रीकृष्ण ओर बलरामकी प्रशंसा करते 
थे, उनको वे रक्ष, वस्त्र ओर आभूषण बाँटते थे । उनकी 
सेनाओऑर्मे जो कुछ भी उत्तम घन था) वह सब श्रीकृष्ण- 

प्रसन्नतापूर्वक 


क भासे आकृष्टि हो वे 
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अध्याय २७ | 


राजन्‌ | इस प्रकार श्रीहरिका यशोगान सुनते और काशी 
तथा गया आदि तीर्थोको देखते हुए वहाँ अनेक प्रकारके 
दान दे; वे पूर्वदिशाकी ओर चले गये । यादवोंकी ऐसी 
भयंकर सेना देखकर गिरित्रजपुरके स्वामी जरासंघपुत्र सहदेव 
शङ्कित हो गये । वे नाना प्रकारके रत्नोंकी भेंट ले, भयसे 
विह्ठल हो) दोनों हाथ जोड़कर अनिरुद्धके चरणेमिं गिर 
पड़े । शरणागतवत्सल अनिरुद्धने सहृदेवको प्रसननतापूर्वक 
रत्नमयी माला भेंट की और उन्हें उनके राज्यपर स्थापित 


इस प्रकार श्रीगगैसंहिताके अन्तत अइवमेचस्ण्डमें 


# यादवोद्वारा ससुद्रपर वाणमय सेतुका निमोण क 


४२२ 


RS oe E 


करके शीघ्र ही श्रेष्ठ वृष्णिवंशी वीरोंके साथ वे कपिलाश्रमको 
गये । उन श्रेष्ठ यादव-वीरने वहाँ गङ्गासागर-सङ्गममे स्नान 
किया और सिद्ध sia कपिलका दर्शन करके सेना- 
सहित उनके चरणमै मस्तक झुकावा । राजन्‌! उस स्थानसे 
दक्षिण दिशामें समुद्रके तटपर महलोंके समान EEEE 
शिविर लग गये । राजेन्द्र : उन aR अनुयायियोंसहित 
अनिरुद्ध आदि. शूरवीर और विजयामिलाधी समस्त यादर्वो- 
ने निवास किया ॥ २७--२४॥ 


में "अर्वके किये उपढ़ीपमे गमन? नामक छब्बीसवा अध्याय पूण हुआ ॥ २६॥ 


Hazai अध्याय 
यादवोंद्वारा सझुद्रपर बाणमय सेतुका निमाण 


श्रीगर्मजी कहते है--महाराज ! तलश्रात्‌ यादवराज 
अनिरुद्धने उडवजीको बुढाकर गम्भीर वाणीमे पूछा 
त्साधुशिरोसणे ! पाञ्चजन्य दीप कितनी ६२ दे, जिसमें उस 
त्यने मेरा घोड़ा ले जाकर रक्खा है ७॥१ २॥ 

उनका यहद प्रश्न सुनकर श्रीकृष्णके सन्त्री, SER और 
खा उद्धव मन-द्दी-मन श्रीकृष्णचरणारविन्दोंका चिन्तन 
करके यदुकुलनन्दन अनिरुद्धले बोले --““भगवन ! सर्वज्ञ । 
प्रभो | लोकेश ! में आपकी बालका गौरव रखनेके लिये मागमे 
असा सुना है, वेसा बता रहा है । na | तीस योजन 
बिस्तृत सागरके उस पार दक्षिण दिज्ञाये 'पाख्जजन्य! नामक 
उपद्वीप दे? ॥ 3—4 ll 

उद्धवकी बात सुनकर बलवान Jiad तथा घनुर्घरो- 
मै श्रेष्ठ अनिरुद्ध रोप और उत्साइसे भरकर श्रेष्ठ यादव-वीरोंते 


को. 
बोले ॥६॥ 
अनिरुद्धने कहा- शतम बीर यादवों ! में समुद्रके 
पार जाऊँगा । इसलिये तुमलोग शीघ्र ही बार्णोद्दारा समुद्रके 
ऊपर सेतुका निर्माण करो ॥ ७ ॥ 
उनकी यह बात सुनकर युद्धकुशल यादत परस्पर 


zaa हुए तमुद्रके ऊपर ब्राणोंकी वर्षा करने लगे ! तब 
AA घायल हो चीत्कार करते 


समख जलचर जन्तु तीखे ब 
हुए चारों दिञ्ञाओंगे भाग चले | देवि नारद आकाशमै 


इड्‌ प्रकार Anakaa अन्तगेत अद्वमेघखण्डमें `से 


तु-बन्चन * नाम 


शे । वे बड़े जोरसे 


खड़े होकर यह सब कोतुक देख रहे 
समुद्रके पारतक 


ब्रोलि--“तुमलोगेंमिंसे किसीके बाण अभी 
नहीं पहुँचे हैं? ॥ ८-९३ ॥ 
नरेधर ! उस समय नारदजीकी बात सुनकर अकर 


इदीक) युयुधान सात्पकि, उद्धव, बलवान gaal और 
इन्द्रनील और अनुशाल्व 


सारण आदि बीरों तथा ANRE 
आदि भूपालॉका घमण्ड चूर चुर हो गया | तव बलवान 
अनिरुद्धने श्रीकृष्णचरणारविन्दोंका चिन्तन करके शाह 
घनुषके YA कोदण्ड लेकर उसके द्वारा दिव्य आण छोड़े ! 
उन बार्णोको देखकर देवषिं बोले _धअनिरुड्के वाण समुद्र 
के पार जाकर उसकी तरती भूमिभे प्रवि हो गये 
हैं? १०--१४॥ 

राजन्‌ ! देवषिका यह वचन सुनकर साम्ब और 
Jama आदि यादवोंने भी वाण छोड़े ! उनके भी वे 
बाण समुद्रके उस पार पहुँच गये । महाराज ! यो करोड़ों बाग 
घुसते चले गये । यह देख समस्त git आश्चयंचकित हो 
राये । इस प्रकार संव यादवोंने जलके ऊपर आकाशमै तीस 
योजन लंबा और एक योजन चौड़ा पुल तैयार कर दिया | 
चार gË इतना बड़ा एर Jam अनिरुद्ध आदि यादब 
रात्रिके समय अपने ARW सोये । अतः परमात्मा श्रीकृष्ण- 
के शूरवीर पुन्र-पात्रेकेः जो श्रीकृष्णके ही प्रतिबिम्ब हैं, दलका 
मैं क्या वर्णन करूं? ॥ १५-००९३ ॥ 
क guii अध्याय पुरा हुँन ) २७ ५ 
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अट्टाईसवाँ अध्याय 
यादवोंका पाञ्चजन्य उपद्वीपमें जाना; देत्योंकी परस्पर मन्त्रणा; मयासुरका बल्बलको घोड़ा 
लोटा देनेके लिये सलाह देना; परंतु बल्वलका युद्धके निश्चयपर ही अडिग रहना 


श्रीगगेजी कहते हैँ--जपेन्द्र ! प्रातःकाल झोचादि 
कर्म करके यदुनन्दन अनिरुद्ध यादबोंके साथ उसो प्रकार 
सागरके उस पार गये, जैसे पूर्वकालमै कपियोंके लाथ 
श्रीरामचन्द्रजी गये थे | वहाँ जाकर उन अनिरुद्ध आदि 
यादरवेनि पाञ्चजन्य उपद्वीप देखा, जिसका विस्तार सौ योजन 
था | राजेन्द्र | उस उपद्वीपर्म आसुरी पुरी शोभा पाती थी, 
जो बीस योजनतक फैली हुई थी । उसमें दैत्यॉके समुदाय 
निवास करते थे | पुंनाग, mW चम्पा, तिलक, 
देवदारु, अशोक) पाटल, आम, मन्दार, कोविदार, निम्ब, 
जम्बू, कदम्व, प्रियाल, पनस ( कटहल ); साल, ताल, 
तमाल) मल्लका, जाति ( चमेली ), जूही, नीप) कदस्य, 
मोलश्री, चम्पक तथा मदन नामवाले बृक्ष एवं पुष्प उस 
रमणीय नगरीकी शोभा बढ़ाते थे | उसमें रत्नोंके महल बने हुए 
थे ॥ १-६ ॥ 
यादर्वोका आगमन सुनकर दुष्ट वल्वलने महात्मा यादवोंकी 
सेनाकी गणना करनेके लिये मायावी सयको भेजा | उसने 
तोतेका रूप धारण करके वहाँ जाकर सब यादबको देखा 
ओर लोटकर अत्यन्त विस्मित हो पुरीके भीतर बल्वरूते 
कडा ॥ ७-८ ॥ 
मय बोळा--देत्यराज | बलवान्‌ बृष्णिवंशी योद्धाओं- 
की गणना कौन कर सकता है ? जहाँ वे प्रधुम्नपुत्र अनिरूद्ध 
लाख-लाख करोड सेनिकोके साथ सुशोभित हैँ । समस्त 
यादव समुद्रके ऊपर बाणोंते सेतुका निर्माण करके तुम्हारे 
ऊपर चढ़ आये हैं । राजन्‌ | देखो, उनकी सेना देवताऑको 
भी विस्मयमें डालनेवाली है । देत्यराज ! में बूढ़ा हो गया, 
परंतु आजतक सागरके ऊपर वार्णोका बना हुआ पुल न तो 
देखा था और न सुना ही था | आज तुम्हारे सामने ही यह 
देखनेको मिला दै । रघुकुलशिरोमणि श्रीरामने पूर्वकाल 
agh निकट जो सेतु-निर्माण किया था, ag पत्परों और 
qad बनाया गया था भोर उनके नासके प्रतापते पानीके 
ऊपर प्रस्तर ठहर सके थे | बड सारा सेतु मैंने प्रत्यक्ष देखा 
या; परंतु आज जो देखा है; वह तो बहुत ही अद्भुत है । 
राजन्‌ | पूर्वकालमें श्रीकृष्णे कंस आदि तथा शकुनि आदि 
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देत्योको युद्धम मारा था और समस्त राजाओंको परास्त- कर 
दिया था | श्रीकृष्ण तो साक्षात्‌ भगवान्‌ हैं । पूर्वकालमे 
ब्रझाजीके प्रार्थना करनेपर वे अपने भक्तोंकी रक्षाके लिवे 
गोलोकसे भूमिपर पघारे हैं । बे दुष्ट पापियोंका विनाश 
करनेके लिये कुशस्थलीमे विराजमान हैं | इसीलिये अनिरुद्ध 
आदि महावली समस्त श्रेष्ठ यादव भीषण, वक तथा अन्य 
नरेशोको परास्त करके यहाँ आये हैं | श्रीकृष्णके पुत्र). पौत्र 
तथा जाति-भाई श्रेष्ठ यादव आकाशको भी जीतनेका हौसला 
रखते हैं, फिर भूतलपर विजय पानेकी तो वात ही क्या! 
अतः बल्वछ | तुम सरनेसे बचे हुए देत्योंकी भलाई और 
अपने कुलकी . कुशलताके लिये. अनिरुद्धको घोड़ा छोटा 
दो । देवदरोही देत्योंको सुख मिले, इस उद्देश्यसे अनिरुदधको 
घोडा देकर श्रीकृष्णचन्द्रका भजन करते हुए तपस्याले प्राप्त 
इए अपने राज्यको भोगो || ९--१९ | 

इल प्रकार ञुथ वचनॉसे पमझाये जानेपर भी RAE 
श्रीकृष्णते वियुख हो ळंदी साँस d मयसे रोपपूर्वक 
गला || २० | 

Tee कहा--दैत्य ! तुम विना युद्धके ही केसे 
भयभीत हो रहे हो, जोर मेरे सामने ऐसी शत बोल रहे 
हो) जो झवी रेके लिये हास्पजनक है | तुम AÈ कारण 
बुद्धि और बल दोनोसे हीन हो यथे हो; इसलिये इस समय 
मैं तुम्हारी वात नहीं मान सकता | यद्यपि श्रीकृष्ण साक्षात्‌ 
भगवान्‌ हैं और ये यादव श्रीकृष्णके ही वंशज हैँ; तथापि 
मैं शिवजीका भक्त हूँ । मेरै सामने ये क्या पुरुषार्थ 
करेंगे १ इसलिये तुम भय न करो | तुम्हारी मायाएँ कहाँ 
चली गर्थी ? भै तो तुम्हारे सहारे ही युद्ध करने जा रहा हूँ । 
अनिरुद्ध बड़े शूरवीर हैं तो क्या हमलोग शौर्यसे सम्पन्न 
नहीं ह ? मेरे रहते इस भूमण्डले यादवोंका भह बड़ा भारी 
गये क्या है ! गेरे घनुषसे छूटे हुए सायकोंद्रारा अनिरुद्ध 
अपनी वीरताके गर्वका फळ प्राप्त करें. दैत्यग्रवर ! आज 
रणभूमिमें मेरे तीखे वाण मानी भनिडदधको उसके कव 
छिन्नभिन्न करके रक्तसे छयपथ कर देंगे | आज योगिनियोंके 
Mees By saa G० पेक 
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कच्चे मांसको चत्राकर आज महाकाली संतुष्ट हो जाय । अपने 
महान्‌ कोदण्डसे करोड़ों भल्ोंकी वर्षा करते हुए मुझ वीरके 
बाहुबलको समस्त सुभट प्रत्यक्ष देखें || २१-३० || 
TASA यह बात सुनकर महाबुद्धिमान्‌ मायावी मय 
श्रीकृष्णके माहात्म्यको जाननेके कारण उस समदान्ध देत्यसे 
इस प्रकार बोला ॥ ३१ ॥ 
मयने कहा--जब तुम रणक्षेत्रे श्रीकृष्णके पुत्रों एवं 
यादवोंकों जीत लोगे, तत्र तुम्हें परास्त करनेके लिये श्रीकृष्ण 
अथवा बलराम यहाँ पदार्पण करेंगे | ३२ ॥ 
मयकी बात सच्ची और हितकारक थी तो मी काल्पाशसे 
बँधे हुए उस महादेत्यने उसे, सुनकर भी नहीं स्वीकार किया; 
उल्टे वह रोषते जल उठा ॥ ३२ || 


बल्वळने कहा--बलराम ओर श्रीकृष्ण मेरे शत्रु हैं।' 


समस्त बृष्णिवंशी यादव मेरे देरी हैं । जिन्होंने मेरे मित्रोको 
मारा है; में उन सत्रको मोतके घाट उतार दूँगा । 
यहाँ यादवोंका बघ करके पीछे मैं मी यज्ञ करूँगा और उस 
बज्ञके दिख्िजय-प्रसङ्गमै मैं द्वारकापुरीपर विजय 
पाऊँगा || ३४-३५ || 

सय योळा--दैत्यराज ! घमंड न करो ! यह कालरूपी 
घोड़ा तुम्हारे नगरमे आया है | अबतक मरमेरे जो बच गये 
हैं, उन महान्‌ gÀ भरवा डालनेके ल्यि ही इसका 
यहाँ पदार्पण हुआ है । असुरेश्वर | अनिरुद्धके समस्त वाण 
इसी क्षण तुम्हारी पुरीको छिन्नभिन्न तथा RRA हीन 
कर डा» इसमें संशय नहीं है । जिन्होंने हिरण्याक्ष आदि 
देत्यो तया रावण आदि निशाचरोंको काळके यालमें भेजा 
था) वे ही श्रीकृष्ण यदुवुलमे अवतीर्णं हुए È ऐसा मैंने 
सुना है | बल्वळ | इस छोटेसे राज्यके अभिमानमें आकर उस 
उन्हें नहीं जानते हो । मेरे कइनेसे घोड़ा अनिरुद्धको दे दो! यह 
हमारे लिये युद्धका समय नहीं है || ३६-३९ ॥ 


४२३ 


धृल्वल बोला--मैं तुम्हारी बात समझता हूँ । तुम 
यादवोंके साथ युद्ध नहीं करोगे | इसलिये पूर्वकालमें जेसे 
रावणका भाई विभीषण शीरामके पास चछा गया था, उसी 
प्रकार तुम भी अनिरुद्धके पात चले जाओ || ४० Il 

श्रीगर्गजी कहते है-राजन्‌ ! बल्वलकी यह बात 
सुनकर सायावियोंमें 33 मयने वहाँ अपने मानसिक दुःखको 
दूर करनेके लिये इस प्रकार विचार किया--'पूर्वकालमें 
वैरमावसे भगवचचिन्तन करनेके कारण बहुत-से निशाचर ओर 
दैत्य वैकुण्ठघासको जा पहुँचे | अतः जो भी उस्त भावको 
अपने हृदयर्मे स्थान देता है, उसकी अवश्य उत्तम गति होती 
है ।? ऐसा विचार करके मयासुरने सहसा उस महान्‌ असुरसे 
कहा [४१-४२६॥ 

मयासुर दोला--रस्वल ! ठम महान्‌ वीर हो। 
अब में तुझे युद्धसे नहीं रोकूगा | तुम रणभूमिमें जाकर युद्ध 
करो और अपने सायकोंसे यादवोंको मार डालो ! अब में भी 
तुम्हारे कहनेसे संआसमूमिमै जाकर युद्ध ही करूंगा || ४३३ ॥ 

ऐसा कहकर बस्चलको इषं प्रदान करता हुआ मयासुर 
मौन हो गया । राजन्‌ ! तत्र ऊर्ध्वकेश, नद, सिंह और 
कुशाम्व आरि चार मन्तियोंने अत्यन्त कुपित होकर बल्वलूते 
कहा ॥ ४४-४५ || 

मन्त्री बोले-दैत्यराज ! पहले हमलोग समस्त अ 
यादवोंका दघ करनेके लिये सडके मुहानेपर जादेंगे; क्योकि 
हमें बहुत दिलोंसे संग्राम करनेका अवसर नहीँ सिला RI 
राजेन्द्र ! चिन्ता सत करो ! इसलोग मयदेत्यके साथ रहकर 
कोटि-कोडि मनुष्योंको क्षणभरसें सार गिरायेंगे ||४६-४७॥ 

anii कहते pads | उन सन्त्रियोंका 
भाषण सुनकर वस्वळको बड़ी प्रसन्नता हुई । उस रणकोविद 
त्यने उन्हें युद्ध करनेके लिये आज्ञा दे दी ॥ ४८ ॥ 


त ` `~ z ` मक अदास >) अप हुआ 
इस प्रकार श्रौगगसंटिताके अन्तर्गत अश्वमेघरण्डमें 'देत्योकी मन्त्रणाका वर्णन! नामः शसा अध्याय पूरा हुआ ॥२८॥ 


A wW 
उन्तांसवी अध्याय 
यादवों और असुरोका घोर संग्राम तथा ऊध्वकेश एवं अनिरुद्धका इन्द्र युद्ध 


भीगर्गजी कहते ह राजेद्ध ! तदनन्तर ऊष्वंकेश 
त > ALX साथ 
आदि चार मन्त्री कवच TIT करोड़ों देत्योंकी सेनाके सा 


यु शिफे anaidai ibra; 


इनुर्षर तथा विद्याधरोके हमान Adega थे | जोडेका 
कवच बाँघकर ap यूल, गदा, परिघ) ggo एकष्नी) 
गी, भुञ्चुण्डी) भाठे, Mu चक) सायक) 


र वे जने सेठ अ गी, झाल 
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+ गोलोकधामाधिपति परेशं परात्पर त्यां द्वारण बजास्यहम्‌ ॐ 


| अम्वसघखण्ड 


शक्ति आदि सम्पूण अख्ब-शस्त्रेले सुसजित थे | हाथी; 
घोड़े, रथ, नीलगाय) गाय; भैंस) मृग, ऊंट; गधे) सूअर) 
भैड्यि, सिंह, सियार, बड़े-बड़े गीधश शङ्क) चील) मगर 
और तिमिङ्गल- इन वाहनोंपर चढ़कर वे रणकर्कश देत्य 
युद्धके मैदानमै उतरे | उस समय शङ्क और टुर्दुभियोंके 
नादसे, वीरोंकी सिंहगर्जनासे ओर शतव्नियों ( तोपों ) की 
आवाजसे घरती बार-बार हिलने लगी ॥ १-६६ ॥ 


असुर्रोकी ऐसी भयंकर सेना देखकर महेन्द्र, कुबेर आदि 
सव देवता भयभीत हो गये । जिन्होंने अनेक वार भूतलपर 
विजय पायी थी, वे बलवान्‌ यादव भी देत्योंकी सेना देखकर 
मन-ही-मन विषादका अनुभव करने लगे । पहले प्रद्युम्नने 
राजसूय यज्ञके अवसरपर चन्द्रावती नगरीमें जो यादवोंके 
प्रति नीति और धैर्य बढानेवाली बात कही थी, वह सब 
प्रद्युम्नकुमारने पुनः उनके समश्च दुइरायी || ७-१० | 


श्रीगगजी कहते हुँ-राजन्‌ ! यह सुनकर याददोंने 
तुरंत आञ्न-शत्न उठा लिये । उन्होंने जीते जाने और माँगने- 
की अपेक्षा मोतको भ्रेष्ठ माना । फिर तो देत्योका यादवेकि 
साथ उस धपाञ्चजन्य? नामक उपद्वीपर्मे घोर युद्ध होने लगा | 
ठीक उसी तरह) जेमे पहले लङ्कामें निञ्चाचरोंका वानरोंके 
माथ युद्ध हुआ था ॥ ११ १२॥ 


वहाँ युडमे रशियोके साथ रथी, पैदलोंक्रे साथ पैदल, 
घोडके साथ घोड़े और हाथियोंके साथ हाथी--सभी आपसे 
जूझने झगे । राजन्‌! उम महासमरमें कितने ही मतवाळे 
हाथियेनि अपने झुण्डदण्डसे WA चकनाचुर कर दिया तथा 
बोड और पैदल-वीरोको मार गिराया । घोड़ों और सारथियों 
सहित रथोंको सँड्भ लपेटकर वे घरतीपर गिरा देते और फिर 
TOPAR उठाकर आकारामे फेंक देते थे | राजन्‌ | कितने 
ही क्षतविक्षत गजराज समराङ्गणसे बाहर भाग रहे थे। 
उन्होने कितनोंको अपनी सुद A विदीर्ण करके दो 
पेरॉसे मसल डाला । नपेश्वर | वीर सबारोंसहित घोड़े वहाँ 
दौड़ते हुए रथोंको लॉघ जाते और उछलकर हाथियोंपर चढ 
जाते थे । वे सिंइकी भाँति युढमै मावत और हाशीसवारको 
रौंदते जाते भे । महाब॒ली अश्व उछलते हुए. हाथियोंकी 
सेनामें घुस जाते और उनके सवार ख्नप्रह्मर करके बहुतसे 
PÄR बिदीण कर डालते थे। नरोंकी भाँति कभी तो 
घोड़ोंकी पीठपर नहीं दिखायी देते ओर कभी दिखायी देते 


थे । कितने ही वीर खड्डोंने घोढ़ोंके दो दुकद्े 
कितने ही ही Nandi Dein Library” उ पे, 


ओर कितने ही हाथियोके दाँत पकड़कर उनके कुम्मस्थलों- 


पर चढ़ जाते थे । कितने ही घुड़सवार योद्धा भी तलवारोंको 
बढ़े वेगसे चलाकर शत्रुसेनाको विदीर्ण करते हुए बाहर 
निकल जाते थे, जैसे हवा कमलोंके वनमै समाकर अनायास 
ही निकल जाती है | १३-२१ ॥ 


उन दोनों सेनाओऑरमे वार्णो, गदाओं) cha, agb 
भूलों और शक्तियोंद्वारा अद्भुत तथा रोमाञ्चकारी तुमुल युद्ध, 
होने लगा । उस युद्धके मैदानमै हाथी चिडते और 
घोड़े जोर-जोरसे दिनहिनाते थे । बहुतसे पैदल वीर हाय-हाय 
करते और रथॉकी नेमियाँ ( पहियोंके ऊपरी भाग ) घरघराइट 
पैदा करती थीं | सेनाके पैरोंकी धूलराशिसे आकाश अन्धा- 
सा हो गया था | वहाँ समराङ्गणमे कोई अपना-पराया नहीं 
सूझता था | परस्पर बराणसमूहोंकी वर्षासे कितने ही वीरों- 
के दो-दो दकडे शे गये थे | ai टेढ़े हुए रथ 
बक्षोंकी भाँति गिर पड़ते थे | वीरोंके ऊपर वीर और घोड़ोंके 
ऊपर घोड़े गिरे थे | उस युद्धके मैदानमै झूरवीरोकि भयंकर 
कवन्ध उछल रहे थे | वे उस महासमरमें खज्जहस्त हो 
घोड़ों ओर वीरोंको घराशायी कर रहे थे । वहाँ शोके 
प्रहारसे घना अन्धकार छा गया था । हाथियोंके कुम्भस्थल 
फट जानेसे उनके भोतरी छिद्रे गोल-गोल मोती गिर रहे 
थे, मानो राते आकाशमे तारागण frer रहे हॉ || २२-२७॥। 


तदनन्तर दोनों सेनाओं [रक्तकी नदी दद्द चली ओर 
वेताळगाण भगवान्‌ शिवकी माला अनानेके लिये कटे हुए 
मुण्डोका संग्रह करने लगे | छिंइवाहिनी महाकाली डाफिनियों- 
के साथ युड्स्थलमे आकर खप्परमे रक्तपान करती हुई 
दिखायी देती थीं | डाकिनियाँ भी वहाँ अपने वरच्चोको गरस 
गरम रक्त पिलाती और्‌ “मत रोओ) चुप रहो?- -ऐसा कहती 
हुई उनके नेत्र पॉछती थी । विद्याघरियाँ, गन्धर्वियाँ और 
अप्सराएँ आकाशमें खड़ी हो) क्षत्रियघर्ममे स्थित रहकर 
वीरगतिको पानेवाले देवरूपघारी शरवीरोंका वरण करती 
थीं; उनमें परस्पर पतिके लिये झगड़ा हो जाता था। वे 
आकाशमे विह्ठलचित्त होकर एक-दूसरीसे कहतीं---“यह 
वीर तो मेरे ही योग्य है, तुम्हारे योग्य नहीं? ॥२८-३२॥ 


राजन्‌ | कितने ही घर्मपरायण शूरवीर युद्धभूमिमे 
बिचलित नहीं हुए और बीरगतिको प्राप्त हो सूर्यमण्डला 
भेदन करके विष्णुघामर्ग चले गये । नरेश्वर ! कितने ही 
Digitizea Bananga ahu सारे 
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गये | वे यमलोकके तत्तवाळुकावाळे मार्गसे नरकमें गये । 
इष प्रकार समस्त यदुकुलशिरोमणि वीरोंने महान्‌ देत्यवीरोंका 
सहार कर डाला | इसी तरह उस महायुद्धमें दानवोने भी 


नाना प्रकारके शस्त्रद्वारा यादव-सैनिकोको भी कालके गामे , 


भेज दिया ॥ ३३-३५ ॥ 

राजन्‌ | करोड्रॉकी संख्यामें युद्धके लिये आये हुए 
समस्त देत्य उस समराङ्गणमें मृत्युके ग्रास बन गये 
तथा सहस्रो यादव भी रणभूमिमें मारे गये | जव वहाँ 
बाण-वर्षासे अन्धकार छा गया; तत्र धनुर्धरम श्रेष्ठ अनिरुद्ध 
ऊर्ध्वकेशके साथ उसी प्रकार युद्ध करने लगे, जैसे इत्रासुरके 
साथ इन्द्रने किया था । AR! नदके साथ गद, सिंहके 
साथ वृक और कुशाम्वके साथ साम्ब उस. समराङ्गणमें 
लोहा लेने लगे | इस प्रकार उनमें परस्पर बड़ा भारी तुमुल 
युद्ध छिड़ गया || २६-२३८३ || 

महाराज ! उस समय वारंवार धनुष टंकारते हुए 
ऊर्ध्वकेशने युद्धस्थलमें प्रथुम्नकुमारको दस नाराच मारे । 
परंतु श्रेष्ठ धनुर्धर रुवमवतीनन्दन भगवान्‌ अनिरुद्धने उन 
सत्रको काट गिराया | तत्र ऊर्ध्वकेशने पुनः उनके कवचपर 


इस प्रकार श्रीगर्गसंहिताके अन्तर्गत अछवमेचखण्डमें 


दस वाण मारे | वे सभी सोनेके पंखोंसे विभूषित {ये ओर 


अनिरुद्खका कवच काटकर उनके शरीरम घुस गये थे | 
फिर उसने चार बाणोसे उनके चार घोड़ोंकों मार गिराया | 
बीस बाणोंद्वारा प्रत्यञ्ासहित उनके घनुषको खण्डित कर 
दिया | राजेन्द्र | बल्वळके उस बळवान्‌ सेवकने जब 
अनिरुद्धके रथको बेकार कर दिया, तब वे उस रथ- 
को छोड़कर दूसरे रथपर आरूढ हो गये | NIS l वह 
रथ इन्द्रका दिया हुआ था । उसपर चढ़कर महान्‌ वीर 
अनिरुद्धने प्रतिशाङ्गः नामक घनुष हाथमे लिया । श्रीकृष्णके 
दिये हुए उस कोदण्डपर एक बाण रखकर रोषसे भरे हुए 
प्रयुम्नकुमारने हाथकी फुतो दिखाकर ऊध्वंकेशके रथपर 
चलाया | उस सायकने ऊर्ध्वकेशके WA ऊपर छे जाकर 
दो घड़ीतक घुमाया | फिर जैसे कोई बालक शीशेका बर्तन 
पटक देता दै, उसी प्रकार उसे आकाशसे पृथ्वीपर गिरा दिया | 
ऊर्ध्वकेशका रथ अङ्गास्की तरह त्रिखर गया । दृपश्रेष्ठ | 
सारथिसहित उसके घोड़े भी उसके सामने ही पञ्चको 
प्राप्त हो गये | ऊर्ध्वकेश आकाशसे शिरनेके कारण समराङ्गण- 


में मूच्छित हो गया || ३९-४७ || 


व्यादर्वो तथा असुर्ेंके संग्रामका वर्णन? नामक उन्तीसवाँ अ -पाय पूरा हुआ ॥२९॥ 


तीसवाँ अध्याय 
ऊर्ध्यकेश और अनिरुद्धका तथा नद और गदका घोर युद्धः उध्वेकेश और नदका वध 


श्रीगर्गजी कहते हे-महाराज ! तव ऊध्वंकेश मूर्च्छासे 
उठकर) दूसरे रथपर आरूढ हो ज्यों-ही अनिरुद्धके सामने 
संग्रामके लिये आया, त्यॉ-ही उन्होंने अपने तीखे नाराचोंसे 
उसके रथके द्वकड़े-दकड़े कर डाले । नरेश्वर ! रथको टूटा 
देख उसने पुनः दूसरे रथका आश्रय लिया । परंतु प्रद्युम्न: 
कुमारने रणभूमिमें तत्काळ ही बाण मारैकर उसके उस रथको 
भी खण्डित कर दिया । इस प्रकार समराङ्गणमे ऊध्वंकेशके 
नौ रथ अनिरुद्धके द्वारा तोड़े गये || १-२ ॥ 

तब उस देत्यने कुपित होकर रणक्षेत्रमे अनिरुद्धपर तीत्र- 
गतिसे शक्तिका प्रहार किया । उस शक्तिको अपने ऊपर 
आती देख बीर अनिरुद्धने अनेक नाराचोंसे उसके दस ढ्ुकड़े 


कर डाले | तत्र युडस्थलर्मे सुवर्णमय रथपर आरूद हो 
ऊर्ध्वकेश अनिरुद्धका सामना करनेके लिये बड़े वेगसे आया । 


आते०ही0 हषर ऽहनि KF जि को गरन गाणें giti 
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घायल कर दिया । उन बार्णोके आघातसे | बड़ी 
बेदना हुई | तब कुपित हुए अनिरुद्धने धनुष उठाकर सहसा 
हाथकी फुर्ती दिखाते हुए ऊर्ध्वकेशकी छातीमे विचित्र पाँख- 
वाले दस बाण मारे । उन अत्यन्त दारुण बाणोंने उसका रक्त 
पी लिया और पीकर उसी प्रकार पृथ्वीपर गिर पड़े) जैसे छठी 
गवाही देनेवालोके पूर्वज नरकमें गिरते हैं || ४-८ ॥ 
तदनन्तर पुनः कुपित हुए ऊध्बंकेशने “खड़ा रह, खड़ा 
aa कहते हुए दस बाणोंद्वारा अनिरुद्धके मस्तकपर 
प्रहार किया । राजेन्द्र ! वे दसों बाण अनिरुद्धकी पगड़ीसे गढ़ 
गये और बृक्षकी दस शाखाओंके समान शोमा पाने बगे | 
ads ! जैसे फूलोंद्वारा प्रहार करनेपर हाथीको कोई पीडा 
नहीं होती, उसी प्रकार युडस्थल्में उन बाणोंके आघातसे 
रुक्मवतीकुमार अनिदद्धको व्यथा नहीं हुई । माघव 
३ अत्यन्त रोषसे भरकर विचित्र पाँखवाडे तथा 
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सुवर्णमय पंखवाले सो बाण अपने घनुप्रपर रखकर AA 
खींचकर छोड़े । राजन्‌ ! वे वाण ऊर्ध्वकेशके सारे अज्ञोंका 
भेदन करके रक्तरक्षित हो शीघ्र ही नीचे गिर गये; ठीक उसी 


तरह) जैसे श्रीकृष्ण-भक्तिसे विमुख मनुष्यं अघोगतिको प्राप्त . 


होते हँ | उन वाणसमृहोंसे आहत होनेपर युद्धस्थलमे ऊध्व 
केशके प्राणपखेरू उड़ गये । ुपश्रेष्ठ | | उस समय देत्यसेनामे 
हाहाकार मच गया । यादवोंकी सेनामै “जय हो, जय हो? की 
ध्वनि गूँज उठी और देवतालोग अनिरुद्धके ऊपर फूलोंकी 
वर्षा करने लगे | यादवराज ! रष्दकेश उस युद्धस्थलसे दिव्य 
देह धारण करके विमानपर आरूढ हो पुण्यात्माओंके निवास- 
स्थान खर्गलोकमै चला गया ॥ ९-१६ ॥ 


भाईको मारा गया देख नद शोकसे भर गया । हाथीपर 
33 हुए उस देत्यने गजराजपर विराजमान गदको लक्ष्य करके 
अनेक बाण छोड़े | उन बार्णोको अपने ऊपर आया देख 
महान्‌ धनुर्धर YA अनिरुद्धके देखते-देखते एक दी बाणसे 
उन सबको काट दिया । भाईके शोकमें डूबे हुए नदने 
“अत्यन्त कुपित होकर संग्राममे अपने बाणोंके प्रहारसे रोहिणी- 
नन्दन गदको गजहीन कर दिया--उनके हाथीको मार 
गिराया । सेकड़ों बाणोंके आघातसे उस हाथीके अङ्ग-अङ्ग 
विदीर्ण हो गये थे, इसलिये वह पञ्चत्वको प्राप्त हो गया ओर 
गद उसके साथ ही भूमिपर गिर पड़े | वह अद्भुत-सी घटना 
घटित हुई । तत्र गद्‌ क्रोधते जल उठे और रणभूमिमें गदा 
लेकर शत्रुको मारनेके RA उसी तरह आगे बढ़े) जेसे बनमें 
एक सिंह दूसरे पिंहपर आक्रमण करता है ॥ १७-२१ ॥ 


राजन्‌ | आते ही नदके हाथीने गदको अपनी सूँड्मै 
लपेटकर आकाशमै सो योजन ऊपर फेंक दिया | आकाशसे 
गिरनेपर गदने उठकर हाथीके शुण्डदण्डको पकड़ लिया 
और उसे घुमाकर प्रथ्वीपर दे मारा । उस हाथीकी युद्धस्थलमे 
तत्काल मृत्यु हो गयी | यह देखकर महान्‌ असुर नदको 
आश्चर्य हुआ । उसने गदकी प्रशंसा करके एक भारी गदा 
हाथमें ली ओर शीघ्र ही गदाधारी वीर गदको युद्धके लिये 

ललकारा । प्रजानाथ ! इसी प्रकार गदने भी दैत्य. नदका 
अपने साथ संग्रामके लिये आह्वान किया । नदने गदको 
उत्तर दिया--ध्यादव ! तू मनुष्य है | अतः तेरे साथ युद्ध 
करनेमे मुझे लजाका अनुभव हो रद्दा हे । भला तू केसे मेरे 
साथ युद्ध करेगा! पहले तू मुझपर प्रहार कर । पीछे 
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यह सुनकर गदने उससे उसी प्रकार बात की, जैसे देवराज 
TA दृत्नासुरसे वार्तालाप किया था ।। २७ ॥ 

गद्‌ वोले--दैत्य ! जो सहसे बढ़ी-बड़ी बातें बनाते हैं 
वें कुछ कर नहीं पाते | जो शूरवीर हूं) वे रणभूमिमें डींग 
नहीं हॉकते हैँ; अपना पराक्रम दिखाते है ॥ २८ ॥ 

राजेन्द्र | यह सुनकर नद कुपित हो उठा | उसने 
गर्जना करते हुए अपनी भारी और विशाल गदा गदको छाती 
पर दे मारी | गदाकी चोट खाकर भी वीरवर गद युद्धभूमिमे 
उसी प्रकार विचलित नहीं हुए, जेसे मदोन्मत्त हाथी किती 
चालकद्वारा फूले मारे जानेपर उसकी कोई परवाह नहीं 
करता । दानव लजित हो गया था । उसकी ओर देखकर 
बीरशिरोमणि गदने कहा--'परंतप ! यदि तुम वीर हो तो 
मेरा भी एक प्रहार सहन कर लो? | २९-३१॥ 


--ऐसा कहकर गदने गदासे उसके ललाटपर भारी चोट 
पहुँचायी | धर्मज्ञ नदने भी कुपित होकर गदके कंधेपर 
गदा मारी । वे दोनों वीर गदायुद्धमें कुशल थे ओर इस 
प्रकार भारी आघात करते हुए एक-दूसरेको मार डालनेकी 
इच्छासे गदायुद्धम लगे रहे । दोनों परस्परके आघातसे खिन्न 
हो क्रोघसे भरकर विजयके WA तत्पर रहे । परंतु वहाँ 
उनमैसे कोई भी न तो दारता था और न उत्साहह्दीन ही होता 
था | भाळपर) कंधेपर, मस्तकपर, वक्षःस्थलमे तथा सम्पूर्ण अज्ञोंमें 
आघात लगनेसे वे लहूलहान हो रक्तसे भीग गये थे ओर दो खिले 
हुए पलाश बृक्षोंके समान दिखायी पड़ते थे | समराङ्गणमे 
गदाओंद्वारा उन दोनोंका महान्‌ युद्ध चल रहा था । उनकी 
दोनों गदाएँ आगकी चिनगारियाँ छोड़ती हुई परस्पर चूर- 
चूर हो गयीं | तब उन दोनों--गद यादव और नद देत्यमे 
घोर agga होने लगा । उस समय रोषसे भरे हुए 
बलरासके छोटे भाई गदने नदको अपनी ARA पकड़कर 
उसी तरह प्रथ्वीपर दे मारा, जैसे सिंहराज किसी भॅसेको 
परक देता है । तब दैत्यने गदकी छातीमें मुक्केसे प्रहार 
किया । लगे हाथ गदने भी उसके मस्तकपर एक बँधा हुआ 
मुक्का जड़ दिया । मुक्को, घुटनों) पैरों, तमाचों और 
भुजाओंसे बे दोनों एक दूसरेपर प्रहार कर रहे थे और दोनों 
ही रोषसे अपने अधरपल्लव WA हुए थे । तब समरमूमिमे 
दैत्यने कुपित हो बलपूर्वक गदका एक पैर पकड़ लिया ओर 
घुमाकर उन्हें धरतीपर दे मारा । उसी समय रोघसे जळते 
हुए गदने भी उठकर शत्रुका एक पेर पकड़कर उसे घुमाते 
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राजन्‌ | दैत्यने फिर उठकर रोहिणीकुमारको जा पकड़ा 
ओर बेलपू क आकाशमै उन्हें सौ योजन ऊपर फेंक दिया । 
बहाँसे गिरनेपर भी वच्रके समान अङ्गवाले गदको कोई चोट 
नहीं पहुँची; -किंचिन्मात्र मनमै व्याकुलता हुई । फिर 
उन्होंने उस देत्यको भी एक सहस्र योजन ऊपर उछाल 
दिया । उतनी ऊँचाईसे गिरनेपर भी वह दैत्य फिर उठकर 
युद्ध करने लगा । गद नदको ओर नद गदको पारस्परिक 
आघातोंद्रारा चोट पहुँचाते रहे | दपेश्वर ! भयंकर घूंसोंकी 
मास्ने उन A महान्‌ युद्ध छिड़ा हुआ था । दोनोंमें 
छाठा-लाठी) मुक्का-मुक्की, केशा-केशि ( झोंटा-झोंटी ), 
नखा-नखि ( बकोटा-वकोटी ) ओर दाँता-दाँती होने लगी । 
इस प्रकार घोर युद्ध छिड़ा हुआ था । इस तरह जूझते हुए 
वे दोनों योद्धा वारंवार मारा-मारी कर रहे थे | एक-दूसरेके 


इस प्रकार श्रीगर्गसहि 


 वघदी इच्छासे दोनों आपसमें इस प्रकार गुंय गये कि पैरपर 


पैर, छातीपर छाती) हाथपर हाय ओर मुँहपर मुँह सट गया 
था | बलपूर्वक आक्रमणके शिकार होकर वे दोनों गिरे और 
मून्छित हो गये । नरेश्वर ! उन दोनोंका ऐसा युद्ध देखकर 
दानव और यादव बोलने लगे--*गद घन्य है, नद बन्य 
है? ॥ ४२-४९ ॥ 

aA गिरा देख अनिरुद्ध शोकमें डूव गये | उन्होंने 
जल छिड़ककर ओर व्यजन डुछाकर गदको होशर्मे लागेकी 
चेष्टा की । राजेन्द्र ! बे तत्काल क्षणभरमै उठकर खड़े हो 
गये. और बोल उठे--५्कहाँ नद हेश कहाँ नद दै! वह 
मेरे भयसे युद्ध छोड़कर भाग तो नहीं गया ?? छोगोंने देखा 
वह दानव वहाँ मूच्छित होकर प्राणद्यूत्य हो गया था । फिर 
तो यादव और देवतालोग जय-जयकार करने लगे |५०-५२॥ 


हिताके अन्तर्गत अश्वमेधखण्डमे "कध्वे-केश और नदका वध! नामक तीसयो अध्याय पूरा हुआ ॥ Re li 
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श्रीगर्गजी कहते है--राजन्‌ ! अपनी सेनाकी पराजय 
होती देख गददेपर चढ़ा हुआ (सिंह? नामक दैत्य रोषे 
आगत्रबूला हो उठा और रथपर बैठे हुए बुकर TÜRI 
प्रहार करने लगा । नरेर ! उन वार्णोकी अपने ऊपर आया 
देख युडस्थलमे श्रीकृष्णनन्दन ड्रकने खेल-खेलमें ही बाण 
मारकर उन्हें काट गिराया । RA फिर बाण मारे और 
श्रीकृष्णकुमारने फिर उन्हे काट डाला॥ १-९३ ॥ 

राजन्‌ | फिर तो रणक्षेत्रमें असुरराज सिंहके क्रोधकी 
सीमा न रही | उसने घनुघपर आठ बाण रक्खे । उनमेंसे 
चार वाणोंद्रारा उस वीरने इकके घोड़ोंको यमलोक पहुँचा 
दिया, एक वाणसे इँसते हुए उसने वेगपूर्वक उनके रथकी 
बहुत ही ऊँची और भयंकर ध्वजा काट डाली ओर 
एक बाणसे सारसिका सिर घड़ते अलग करके एश्वीपर 
गिरा दिया | फिर एक बाणसे रोषपूर्वक RÄ उनके 
परत्यञ्चासह्ति धनुषको काट दिया और एक बाणसे उस 
बेगशाली दैत्वने इककी छातीमें चोट पहुँचायी ॥ रे-$ ॥ 

उसके उस अद्भुत कर्मको देखकर छत्र रीरोंको बढ़ा 
आश्चर्य हुआ । उसी समय A सईला उस Bwa 
शक्तिये आघात किया । वह शक्ति उसके शरीरको छेदकर 


और RA भी विदीर्ण करके इर निकल गयी । 
राजन्‌ ! जैसे साँप त्रिखमें घुस जाता है, उसी प्रकार 
बह शक्ति सिंहको घायल करके घरतीमें समा अथी । यदहा 
तो वहीं मर गया और दैत्य भी तत्काळ पृथ्वीपर गिर पड़ा | 
परंतु पुनः उठकर दैत्य सिंहके समान जोर जोरसे गर्जना 
करने लगा । उसने डुकके ऊपर एक शिखारहित 
शूळ लेकर चलाया | अपने ऊपर आते -हुए उस झूलको 
wA समराज्ञणमें अपने हाथसे पकड़ लिया । राजन्‌ ! फिर 
उसी pA अत्यन्त कुपित हुए इष्णङुसारने AR 
आघात किया । सिंहका शरीर विदीर्ण हो गया । वह 
हाय-हाय करता हुआ एस्वीपर गिरा और मर गया । उसी 
समय ससराङ्गणमै दानवोंका महान्‌ हाहाकार प्रकट हुआ । 
देवताओंने g वर्षा ओर Ag यादव जोर 'जय-जयकार) 
करने लगे || ७-१२ ॥ 

तब कोष भरे हुए झुशाम्यने युद्धके मैदानमै रथपर 
आरूढ हो शीघ्र आकर साम्य आदि घमस्त यादवोंको अपने 
घायकोंड्वारा बॉषना आरम्भ किया | उसके आणोसे छिन्न- 
भिन्न होकर बहुत रे विशाल गजराज घराशायी हो गये, 
रथ उळट गये गौर gal पहुत-से घोड़ोंकी गर्दे कट 
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# गोलोकधामाधिपति परेश परात्पर त्वां शरणं व्रजास्थहस्‌ # 
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गर्यी तथा बहुत-से पेदळ योद्धा डिना डिर ओर श्रुजा्ोके 
हो गये | राजन्‌ ! इस प्रकार कुशाम्ब अनेक वीरोको मारता- 
काटता हुआ युद्धभूमिमै विचरने लगा । उसका ऐसा 
पराक्रम देखकर युद्धकुशल  जाम्बवतीनन्दन A 
युद्धके ल्यि कुशाम्त्रको ललकारा ॥ १३-१६७॥ 


स्वास्ब बोले--बीर ! आओ ओर सहसा मेरे साथ 
युद्ध करो | दूसरे करोड़ों दीन मनुष्योंको डरानेसे क्या 
लाभ होगा १॥ १७॥ 
ऐसा कहते हुए द्वाम्त्रकी ओर देखकर बलवान्‌ कुशाम्ब 
WA लगा । उसने साम्बकी छातीमें आठ बाण मारे | 
श्रीहरिके पुत्र सास्त्र उसकी इस धृष्टताको सहन न कर सके । 
उन्होने अपने कोदण्डपर खात बाणोंका संधान करके 
उनके द्वारा उस शत्रुभूत दानवकी छातीमें गहरी चोट 
पहुँचायी । दोनों दी युद्धके लिये रोषावेशसे भरे थे और 
दोनों ही अपनी-अपनी जीत .चाइते थे । संग्रामभूमिमे 
वे दोनों योद्धा स्कन्द तथा तारकासुरके समान शोभा 
पाते थे । युद्धस्थलमें खाम्बने कुशाम्रपर और कुञ्चाम्बने 
साम्त्रपर आपसमें सर्पा बार्णोकी वर्षा आरम्भ की । 
कुशाम्बने अपने घनुषपर सो चमकीळे त्राणोका संघान करके 
उनके द्वारा साम्प्रको रथहीन कर दिया और उनके घनुषको 
भी काट डाला | जब घनुष कर गया, रथ टूट गया तथा 
घोड़े ओर सारथि मारे गये, तब साम्ब बूखरे रथपर आरू 
हुए तथा कुपित हो घनुष हाथमे ळेकर बोळे || १८-२३ || 
सास्बने कहा--देत्य ! ऐसा विशाल पराक्रम 


प्रकर करके अत्र तुम कहाँ जाओगे ! क्षणभर संग्राग- 


YAA ठहरकर मेरा उत्तम पराक्रम देख A || २४॥ 


एखा कहकर साम्त्रने अपने कोदण्डपर एक उम्र 
सायकका daa किया ओर उसे दिव्य-सन्त्रसे अभिमन्त्रित 
करके कुशाम्प्रके रथपर छोड़ दिया । उस वाणसे आहत 
हो कुशाम्बका रथ घोड़े ओर सारथिसहित अळातचक्रकी 
भाति भूतलपर चक्कर काटने लगा | चक्कर काटते-काटते 
वह शीघ्र ही एक योजनतक चला शया । रथसहित देत्यको 
घूमते देख जाम्त्रवतीनन्दन साम्वके JAR हास्यकी छटा छा 
गयी ओर वे बनुषपर एक वाण रखकर बोळे ॥ २५--२७ ॥ 


स्ास्वने कहा--असुरेश्वर | तुम्हारे-जैसे मद्दान्‌ वीर, जो 
देवेन्द्रके तुल्य पराक्रमी हैं, खर्गलोकमै रहनेके योग्य हैं | 
इस घरतीपर उनकी शोभा नहीं होती है । अतः मेरे इस 
दूसरे बाणसे रथसहित तुम सदेह खर्गमै चळे जाओ | 
यह तुम्हारे ऊपर मेरी बड़ी कृपा होगी || २८-२९ || 

-ऐेसा कहकर साम्बने आकाशमें पहुँचानेवाला दिब्या्न 
छोड़ा । नरेश्वर ! उस वाणसे रथसहित कुशाम्ब्र चक्कर 
काटता हुआ धरतीसे ऊपरको उठा ओर बहुत-से लोकॉंको 
SAR सूर्यमण्डलमे जा पहुँचा । वहाँ पहुँचकर घोड़े और 
सारथिसहित उसका रथ सूर्यकी ज्वालामै जल गया तथा 
उस देत्यका शरीर भी तत्काल दग्ध होकर प्रृथ्वीपर 
आसुरी पुरीर्म बल्वछके समीप गिर पड़ा । उस पापी दानवके 
गिरने ओर मर जानेपर समस्त दैत्य भयभीत हो हाहाकार 
करने लगे | उस समय यादवोंकी सेनामे बार-बार ढुन्हुभियाँ 


बजने लगीं । देवता साम्त्रके रथूपर सानन्द पुष्पवर्षी 
करने लगे ॥ ३०-३४ |l 


का ee ` r aza ` a > A < 
इस प्रकार श्रीगगसंदिताके अन्तगत अरवमेधखण्डमें “सिंह और TWAA वध) नामक इकतीसर्दों अध्याय पुरा हुआ ॥ ३१ ॥ 


TT or 


बत्तीसवाँ अध्याय 


सयका बल्वलका समझाना; बल्वलकी युद्धघोषणा; समस्त देल्योका युद्धके लिये निगमन; 
बिलम्बके कारण सेन्यपारके पुत्रका वध तथा दुखी सेन्यपालको सन्त्रि- 
gim चिवेकपवक धेयं बँधाना 


थरीयगेजी कहते है राजन, | तदनन्तर सोनेके 
दिद्दाएनपर बैठे ओर शोके डूबे हुए दैत्य बस्वळसे 
मय उडपी प्रकार बोढा, जेठे युम्भेश्ुति अपने ज्येष्ठ बन्धुसे 
बात कर रहा हो ॥ १ ॥ 


नरेखर | भाज तुमने यादवोंका बळ देख लिया । 


दैत्यसमूहोसहित तुम्हारे चार मन्त्री सारे गये। अब तुम्हारे 
नगरमे प्रमुख ढोगेमिसे तुम बचे हो और औं | दैत्यराज ! 
अब तुम्हारी जैसी इच्छा हो, वेछा करो ॥ २-३ ॥ 
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अध्याय ३२ ] 


* मयको बद्वलका समझाना, बल्वलकी युद्धघ्रोषणाः ऋ 


४२९ 


AA ——्् ओ 


बवल बोळा--अव मैं यादवोंका शी विनाश करनेके 
लिये रणभूसिमे जाऊँगा | तुम मेरे a छिपे रहो । 
हरि श्रीकृष्ण तो पहले “नन्दका पुत्रश कहा जाता था | 
अब यह निर्लज्ज वसुदेव उसे अपना पुत्रं मानता है | 
बह गोपियोके घरसे मालन, दूध) घी, दही और तक्र 
आदि चुराया करता था । रासमण्डलम रसिया बनकर 
नाचता था | अब जरासंघके भयसे उसने समुद्रकी शरण 
ली है । जिसने अपने मामाको मारा है; वह क्या पुरुषार्थ 
करेगा ? ॥ ४-७ ॥ 


बल्वळकी यह वात सुनकर मयको बढ़ा क्रोध हुआ | 
वह बोला ॥ ७३ ॥ 


सयने कहा--ओ निन्दक ! जिससे ब्रह्मा, शिव, माया 
( दुर्गा) और इन्द्र भी डरते हैँ, ऐसे सबको भय देनेवाले 
नित्य निर्भय श्रीकृष्णी तू निन्दा कर रहा है! जो 
मूर्ख अज्ञानवश और कुसङ्गके कारण श्रीकृष्णकी निन्दा 
करता दे, वइ तबरतक कुम्भीपाकमे पड़ा रहता है; जबतक 
ब्रह्मजीकी आयु पूरी नहीं हो जाती# । जिन्होंने चण्डपाल 
और शिश्युपालकी मण्डलीका खण्डन किया है) जो दानवोंके 
दलका दमन करनेवाले हैं; उन परमात्मा सदनमोइन 
माधवका तू अपने कुलकी कुशछ्ताके | 
` भजन कर | ८--११ ॥ 
मयका यइ वचन सुनकर लव रस्म ज्ञानको प्राप्त 
हो गया | राजेन्द्र | उ^मे क्षणभर विचार करके इँसते gT 
से कहा || १२ ॥ - 


बद्वल बोला--मैं जानता A कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
सम्पूर्ण विश्वके पालक È बछरासजी साक्षात्‌ भगवान्‌ 
शेषनाग हूँ, प्रद्युम्म कामदेवके अवतार है और यहाँ आये 
हुए. अनिरुद्ध साक्षात्‌ ब्रह्माजी हैं । इन्हींके हाथते इमारा 
बध होनेवाला हेश यह सोचकर ही मैंने इस अधका 
अपहरण किया है। उनके बाणोंसे मारा जाकर यदि 3 
मृत्युको प्रास डोङँगा, तो शीत्र ही सुखपूर्वक भगवान्‌ 
विष्णुके परमपदको चला जाऊँगा । पहले भी बहुतर 
दानव तथा राक्षस वैरभावते भगवानका भजन करके वैकुण्ठ 


pag 
“ 
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# कृष्ण निम्दति यो मूढो झशानाच कुसङ्गतः । 
% > 
कुम्भीपाके a पति aam ai 


बासमें जा चुके हैं । अतः मैं मी उसी वेरभावका आश्रय 
छे रहा हूँ॥ १३-१५ ॥ 

--ऐसा कह कवच घारण करके दानवशिरोसणि 
बल्वलने तुरंत ही अपने सेनापतिको बुलाया और इस 
प्रकार कहा--“सेनापते ! तुम प्रयत्नपूर्वक ढिंढोरा 
पिटवाकर इस पुरीमें मेरा यह आदेश प्रसारित कर दो 
कि ध्वीरोंमेसे जो लोग भी बच गये हैं वे अनिरुद्धके 
साथ युद्धके ल्यि चलें |? जो मेरी आशा नहीं मानेंगे; 
वे बेटे अथवा भाई ही क्यों न हो युद्ध किये बिना 
वघके योग्य समझे जायेंगे? ॥ १६-१८ ॥ 

वल्वळका ऐसा आदेश सुनकर सेनापतिने गली-गली 
और घर-घरमे डंका बजाकर बड़े वेगसे उसकी आशा 
घोषित कर दी । ढिंढोरेके साथ की गयी इस घोषणाको 
सुनकर समस्त दैत्य भयसे आहुर हो गये और शीघ्र ही 
सब प्रकारके Ia लेकर वे बस्चलके सभाभवनमें 
आ गये। तब सबसे पहले सेन्यपाल लाख देस्योते घिरकर) 
कवच ओर घनुषसे सुसज्जित हो) रथके द्वारा नगरसे बाहर 
निकला । डुनेत्र, दुखेंख) दुःस्वमाव ओर दुद 

क 


के चार पुत्र भी युद्धके लिये निक 


इल्वलके साथ महासत गजराज) चपळ अ ङ्गवाले तुर 
तथा देवविसानोंके समान आकाखाले रथ थे ! विद्याधरोंके 
समान पैदल योद्धा भो हाथ चल रहे ये | इस चतुरङ्गिणी 
उेनाके साथ तत्काळ मयके दिये हुए एवं इच्छानुसार 
चळनेवाळे यानपर बैठकर वस्वळ स्वयं युद्धे लिये प्रस्थित 
हुआ । उसके साथ सार लाख बड़े-बड़े असुर थे । सैन्पपालका 
पुत्र भूखा था और अरपर भोजन कर रहा या? इसलिये 
युद्धके निमित्त शीघ्र नहीं निकल सका ! सेना में उसे महीं आया 
देख अल्वळके सैनि्कोने दैत्वराजसे उसके 
अनपस्थित होनेकी बात बल्वलके आदेशसे 
श्र वीर गये और उसे रोधपूर्वक रस्सियोंसे यॉषकर 
राजाके सामने के आये । इस सफलतासे उनके पुरव 
मोर नेत्र खिळ उठे थे ॥ २३-२७ !! 

उैन्यपाळके पुत्रको देखकर प्रचण्ड शासक बस्वलने 
बहुत फटकारा और वेगपूर्वक उसके मुखपर भुशुण्डी सार 
दी | सैन्यपाळके पुत्रका वघ हुआ देल सब दैत्य भयभीत 
हो उठे ! दैन्यपाळ संग्रामम अपने पुत्रको मार दिया गया 


डरते-डस्ते 
HGE] 


बतायी | तब 
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WA गिर पड़ा | वह पुत्रके दुःखसे दुखी हो अत्यन्त विलाप 
करने लगा--«हा पुत्र |. हा वीर ! मुझ वृद्ध पिताको छोड़कर 
रणक्षेत्रमे शतव्नीके मार्गसे तुम स्वरको चले गये | मेणा 
दर्शनतक नहीं किया । बेटा | तुम राजाके शासनसे 
युद्ध किये बिना ही कहाँ चले गये !” इस तरह विलाप करता 
हुआ सैन्यपाल समराङ्गणमै रो रहा था। तब मन्त्रियोंके 
TAA शोकमग्न सैन्यपालके सामने आकर कहा॥ २८-३२३ ॥ 
मन्त्रिषुत्र वोले-सेनापते ! तुम तो शूरवीर हो, 
रणभ्रमिमे आकर रोदन न करो । शोक करनेपर भी जो 
, सर गया; वह तुम्हारे पास लोटकर नहीं आयेगा । मृत्यु 
जीवधारियेकि पीछे जन्मकालसे ही छगी रहती है । वही 
इस समय प्राप्त हुई है। धीर पुरुष मृत्युके लिये शोक 
नहीं करते हैं । मूखंलोग ही मृत पुरुषके लिये सदा 
शोकमें डूबे रहते हैं | कोई गर्भम मर जाते हैं; कितीकी 
जन्म लेते ही मृत्यु हो जाती है; कोई बचपनमें 
और कोई जवानीमे ही काल-कवलित हो जाते हैं, कोई- 
कोई ही बुढापेमै मरते हैं । कोई ad कोई अस्ते; 
कोई दुःखने और कोई ऊँचे स्थानसे गिरनेके कारण 
मृत्युके वशीभूत होते ई । देववश कर्मके अधीन हुए 
सभी- जीव 


क दिन मृत्युक्रो प्राप्त “होंगे । कोन किसका _ 


| अश्वमेघखण्ड 


पिता और पुत्र है! अथवा कीन किसकी माता या प्रियतमा 
पत्नी है । विधाता कर्मके अनुसार प्राणियॉर्मे' संयोग और 
वियोग कराया करता है । संयोगमें वडा आनन्द मिलता 
है और वियोगे प्राण-संकटकी घड़ी आ जाती है। ऐसी 
अवस्था सदा मूलोंकी ही हुआ करती है। आत्माराम 
पुरुष निश्चय ही इर्ष-शोकके वशीभूत नहीं होते हैं | तुम 
दुखी होकर ज़ब अपने प्राणोंका त्याग कर रहे हो तो 
आत्मंघाती त्रनोगे | इसका परिणाम यहं होगा कि नरकर्मे 
पड़ोगे और फिर जन्म लोगे, इसमें संशय नहीं दै । इसलिये 
इस महासमरमें तुम श्रेष्ठ यादव वीरॉके साथ युद्ध करो | 
क्षत्रियवृत्तिवाळे लोगॉके लिये घर्मेयुद्धसे बढ़कर परम 
कल्याणका साधन दूसरा कोई नहीं है। जो समराङ्गणमं 
धर्मयुद्ध करते हुए जत्रुके सामने बीरगतिको प्राप्त होते 
हैं, वे समस्त लोकोंको oam भगवान्‌ विष्णुके परम 
घाममै चले जाते हैँ ॥ ३३-४१ ॥ 

श्रीगर्गजी कहते हे--राजन्‌ ! उन दैत्योंके इस 
प्रकार समझानेपर सेन्यपालने सत्र शोक त्याग दिया तथा 
रोप्रसे भरकर वहाँ आवे हुए समस्त वीरोंका निरीक्षण किया | 
संग्रामभूमिमै स्वपर दृष्टिपात करके रोषसे जलते हुए 
मैन्यपाळने शीघ्र ही सहृ वात कही ॥ ४२-४३ || 


इल प्रकार श्रीगगेसंहिताके अन्तर्गत अ5यमेधखण्डमे AAA पुत्रा वच' नामक वत्तीसवाँ अध्याय YA हुआ॥३२॥ 
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तेंतीसवा अध्याय र 


श्रीकृष्णकी कृपासे देत्राजछुसार झुनन्दनके जीवनकी रक्षा 


सैन्यपाळने कहा--पहॉ सभी रणदुर्मद घनुर्धर वीर 
तो आ रये हूँ, केवळ राजाके पुत्र युवराज इस रणभूमि 
नहीं दिखायी देते हैं । वे मेरे बेटेको सरवाकर घरमै बैठे 
क्या कर रदे हैं ! क्या वे भुग्नुण्डीके मुँहमै पड़कर मेरे पुत्रके 
द्वी रास्तेपर नहीं जायेगे ? ॥१-२॥ 

ऐसा कद्दकर रोषसे लाळ आँखे किये सैन्यपाछ बड़े 
दर्सक साथ राजकुमारकों पकड़नेके लिये शीघ्र ही पुरीम जा 
पहुँचा । उत राज़कुमारने रातमें भोजनके बीचमे ही मदिरा 
पीकर शयन किया था; अतः मदमत्त होनेके कारण वह 
राजाकी आज्ञाको भूल गया था । ढिंढोरेपर की गयी घोषणा 
सुनकर उसकी पत्नी भयसे विद्दळ हो रो पढ़ी और अपने 


प्रातःकाल हो गया । नगाड़ेकी आवाजके साथ तुम्हारे पिताका 
यह शासन पुरीमें सुनायी देता हे ---'जो युद्धके लिये नहीं जायेगेशवे 
पुत्र आदि ही वों न हॉ, बधके योग्य होगे? । इसलिये शीघ्र 
जाओ ओर पिताका दर्शन करो?? | ३--७ ॥ 

अपनी प्यारी पत्नीके जगानेपर उसको कुछ होश हुआ । 
जब बढ्चलकी सेना चली गयी, तत्र उसकी पत्नीने उसे 
पुनः जगापा । दव निद्रा व्यागकर राजकुमार उठा और 
चुरंत घनुघ-जाण लेकर मन-ही-मन भगवान्‌ शिव तथा 
गणेशजीका स्मरण करता हुआ रथके द्वारा युद्धके लिये चला | 
राजकुमारको आया देख सेन्यपालने रोषपूर्वक पूछा--“ठुमने 
दैत्यराजको शासनका किस बलसे और क्यों उल्लङ्घन किया 
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अध्याय ३३ ] ॐ 


विलम्ब करके शीतर रणभूमियें नहीं पहुँचा था, इसल्यि 
बल्वलने उसे शतध्नीके मुंहपर खड़ा करके मार डाला; अतः 
पिताके पास चलो । तुम्हारे पिता बड़े सत्यवादी हैं । उन्होने 
तुम्हें पकड़ लानेके लिये मुझे भेजा है अतः वे शीघ्र ही 
TÈ मार डालेंगे! | ८--१२ ॥ 


सेन्यपाळकी तीखी बात सुनकर भयके कारण 
राजकुमारका मुँह सूख गया । वह दुखी सुघन्वाकी भाँति 
पिताके पास गया । दैत्य-समुदायसे घिरे हुए उसके पिता 
अनिरुद्धको जीतनेके लिये उत्सुक हो रोषपूर्वक रथपर बैठे 
थे । उनके पास जाकर राजकुमारने पिताका दर्शन किया | 
पिताको देखकर उनके चरणोंमे मस्तक झुकाकर राजकुमार 
लज्जित तथा भयसे विहल हो गया । दानवेन्द्रके सामने वह 
पृथ्वीपर नीचे मुंह किये खड़ा था। वल्वल कुपित हो दांतोसे दॉत 
पीसता हुआ बोला--“अरे ! अपने विनाशके लिये तूने मेरी 
आशाका उल्लङ्घन क्यों किया ! तेरे इस अपराधके कारण 
मैं तुझे दण्ड दूँगा। निश्चय ही दू डरकर रणक्षेत्रसे प्राण 
mA} लिये घररमे जा घुसा था । कुनन्दन | व्‌ पुत्र नहीं? 
कुपुत्र है; agè समान है और अत्यन्त मलिन हे । में तुझे 
त्यागकर शतन्नीके मुः्यसे अभी मार SATT Il १२--१७॥ 


आपने बेटेसे ऐसा कइकर वीर वल्वळ Ya आस 
बहाने लगा और मन-ही-मन खिन्न होकर बोळा --'हाय ! 
मैने ऐसी प्रतिज्ञा क्यों की ! अहो ! मेन्यपाळके बेटेको मैने 
विना अपराघके ही मार डाला; उसी पापले मेरा पुत्र भी 
Rm इसमें संशय नहीं दै । यदि अपने बौर पुत्रको H 
बलपूर्वक मृत्युके मुखसे छुदा दूँगा तो मेरे समस्त सैनिक 
मुझे गाडी देंगे और मुझपर हेये |? दैत्यराजको इप प्रकार 
शोकमग्न, दुखी अपने पुत्रके लिये लिन्तचित्त देखकर 
रोष और अमर्षसे भरा हुआ Jams सता हुआ 
बोला ॥ १८-- ३९ ॥ 

सैन्यपालने कद्दा-“राजन, ! पहले अएने इस पुन 
कुनन्दनको श्र सार डालो । इसके भाद यादर्वोका दानवोके 


दाथ संग्राम होगा । देवेद्र ! तुम सत्यवादी द ओर नह 
कर्म अत्यन्त दावण है । यदि दु पके कारण पम इपे नश 
करोगे तो तुम्हें ai जाना देश! । aa l कोसळ पति 
राजा दशरथने सत्यकी रक्षाके शिये ्रीराम-जेसे बेरको त्याग 
द्या एके g भे हुए ama अपनी प्यारी 
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पत्नीको पूजको भर 


# श्रीकृष्णकी कृपासे दैत्यराजकुमार कुनन्द्नफे जीवनक रक्षां % 


४३३१ 


pero 


आभा TT seman 


बलिने सत्यके कारण सारी इस्वी दे डाली । पिरोसनने अपना 
जीवन दे दिया । राजा ARA अपकीतिका तथा दधीचिने 
अपने शरीरका त्याग कर दिया था । जैसे शुरू बसिष्ठने 
KWA तथा राजा रन्तिरेखने भोजनको त्याग दिया था 
उडी प्रकार देत्यराज ! दुम भी आशभङ्ग करनेवाले इस 
पुत्रका मोह छोड़कर इसे मार डालो । तुमने पहले जो यह 
प्रतिज्ञा झो थी कि भौं अपनी आशाका IAA करनेबाले 
P और भाईको भी तत्काळ मार m फिर पूसरेकी तो 
वात ही क्या है ? उस देशमै निवास करना साहिये। जहाँ 
राजा सत्यवादी हो । उस देशमै कदापि नहीं रहना aR 
जहाँका राजा मिथ्यावादी हो ॥ २२--२८॥ 


श्रीगर्मजी कहते ai पात सुनका 
wa सिन्नच्ित्त हो अपने उस पुग्नका भी बंध करनेके 


दे दी । तदनन्तर बल्यल YA ù 


लिये उसीको आशा! 
सैन्यपालने राजकुभारके आगे 


यादबोंके सामने गया । इधर 
उसके पिताकी दी हुई आशा सुना दी । यह बनकर 
कुनन्दनने उसे शीघ्र ही इस प्रकार उत्तर दिया ॥२९-१०३॥ 


qaga बोला--रेनापते! तुम पराधीन हो! 
इसलिये तुम्ह राजाकी आशाका T पालन करना चाहिये । 
परशुरामजीने अपने पिताबी आशा माताका मस्तक कोट 
जिया था । सैन्यपाल ! मैं निधिन्त हुँ । पनि घर्सकार्थका 
पालन कर लिया है । अ मुशे मृत्युने कोई सय नहीं t: 
तुम मुझे शतघ्नी शोक दो ॥ A २१ 
राजकुमारने अपना क्रीट, gio 


--ऐसा कहकर 
सुवर्णमयी माला तथा कुण्डल और कै 


मोतियोंका हार) खुः YA 
आदि सब आभूषण ब्रामणोंको दान कर दिये । उत aa 
बढ़े दुःखसे उस रा जकुमारकों आशीर्बांद दिया ॥ १३-१४ ॥ 


तदनन्तर स्नान करके, अपने शरीरी तीर्थकी मिडी 
पोतकर) मुखर्मे तुलसीदल और कण्ठमै gati माळा 
पहनकर राजकुमार “श्रीकृष्ण ! द्वे राम Pa प्रकार कहता 
का सारण करने छगा | रोके ! Naama 
मुजाएँ पकड़ हीं और रोधपूर्षक उसे 
za दिया । उसी समय हादाकार मच 
ga रोने कगे । कलम भी 
भी a कहने छ । | 
छे ढाल दिये गवे. 
m w 7% i 


हुआ मगवानका 
क्लपूर्वक उसकी 
geit मुखम 
गया ! पमन्त सैनिक E 
ते उठा और वहां सडे दुएए मिण 
mei दाद स्कर उच्च तबके 
Ar वह आग्नियुक्त हेका m गयीं 


४३२ 


. भयंकर शतघ्नीको देखकर राजकुमार कुन्दन सर्वब्यापी 
परमेश्वरः श्रीकृष्णको याद करके आँसू बहता हुआ यह निर्मल 
बचन बोला || ३५-४० | 


K 


“जिनके नेत्र प्रफुल्लित कमळदलके समान विशाल हैं 
दोतोंकी पङ्क्ति ag और चन्द्रमाके समान उज्ज्वल है; 
जो नरेनद्रके वेषर्मे रहते हैं तथा जिनके चरणारविन्दोंकी 
इन्द्रादि देवबृन्द भी वन्दना करते है, उन श्रीकृष्ण मु्रुन्द 
इरिका आज मैं प्राणान्तकालमै चिन्तन करता हूँ | हे श्रीकृष्ण ! 
हे गोविन्द ! हे हरे ! हे मुरारे ! हे द्वारकानाथ श्रीकृष्ण गोविन्द ! 
हे व्रजेश्वर श्रीकृष्ण गोविन्द ! तथा हे प्रथ्वीपालक श्रीकृष्ण 
गोविन्द | आप भ्रयसे मेरी रक्षा कीजिये | गोविन्द | 
आपके स्मरणते हाथी आहके संकटसे छूट गया था | खायम्धुव 
मनु, प्रह्वाद, अम्बरीष, श्रुव, आनर्तराज कक्षीवान्‌ भी भयसे 
मुक्त हुए थे | बहुला सिंहके चंगुलसे छुटी थी । रैवत और 
चन्द्रहासकी भी आपकी शरणमें जानेते रक्षा हुई 
थी; इसी प्रकार में भी आपकी शरण आवा हूँ। # 
अहो ! यदि युद्ध किये बिना पहले ही मेरी मृत्यु हो 


जाती है तो यह उचित नहीं है | अभी मैंने gaaei अपने 


वाणोँद्वार अनिरुद्धको संतुष्ट नहीं किया । यादवोंको संतोष 
नहीं दिलाया । श्रीकृष्णके पुत्रोक्क दर्शन नहीं किये । 
UU छूटे हुए बाणोंद्ारा अपने इस शरीरके टुकड़े- 
इकडे नहीं करवाये । ऐसी दशमे शूरवीर कुनन्दनकी यह 
WA 


e g सुकुम्दमरविम्ददलायताश्षं 

शष्ेन्दुकुन्ददशन नरनाथवेपम्‌ । 
इन्द्रादि देवगणवन्दितपादपश्चं 

प्राणप्रयाणसमये च इरि झरामि ॥ 
औक्कृष्ण गोविन्द इरे गुरारे 

श्रीकृष्ण गोविन्द कुशस्थलीश । 
श्रीकृष्ण Aa अज्लेश भूप र 

Ma गोविन्द भयात्‌ fè ॥ 
क्षरण[त्तड गोविन्द ग्राशन्मुक्तो RANS: । 
eagan eii  ह्यम्बरीपो FARAN ॥ 
भानत्तचेव कक्षीवान्‌ मृगेन्द्राददुछा. दया । 
रेदतश्चन्द्रासश्च न्याइ शरण नत: ॥ 


* गोलोकधामाधिपर्ति परेशं परात्परं त्या शरणं शजास्यहस # 


चोरके समान गति हो गयी | भगवन्‌ ! में आपका भरू हुँ | 


मेरी दुर्गति देखकर समस्त पापिष्ठ मुझपर हँसते हैं । जिसे 
भूसिपर देखकर यमराज;भी पलायन कर जाते हूँ, विच्न 
डालनेवाले विनायकगण मर जाते हैं, उस पूजनीय एबं 


निरङ्कुश कृष्णभक्त मुझ कुनन्दनको शतष्नी केसे मार 
डालेगी? || ४१-४८ || 


श्रीगगेजी कहते हैं--राजन्‌ ! वह शूरवीर कुनन्दन 
जत्र ऐसी वात कह रहा'था) उसी समय सैन्यपालकी आज्ञासे 
किसीने:शतष्नीको छोड़ा | छोड़नेके साथ ही हाहाकार मच 
गया । नरेश्वर | उस समय श्रीकृष्णचन्द्रके स्मरणते एक 
विचित्र बात हो गयी | शतव्नी शीतळ हो चुकी थी और 
आगकी ज्वाला डुझ गयी थी । राजसिंह | यह आश्‍चर्य 
देखकर वहाँ खड़े हुए राजा आदि सत्र लोग बड़े विस्मित 
हुए । तव सैन्यपाल बोला--“शतध्नीकी वारूद सूखी पड़ी 
है ओर उसमें गोले भी ज्यों-के-त्यों हैं, किंतु राजकुमार 
वहाँ नहीं है । इससे सिद्ध हे कि वह रणक्षेत्रमे सारा नहीं 
गया है? | ४९--५२ | 


उसकी बात सुनकर बीरगण रुष्ट होकर बोले--प्यह 
परस बुद्धिमान्‌ पापशूत्य झूरवीर राजकुमार भगवान्‌ 
श्ीकृष्णका भक्त दे । इसलिये भगवानने ही उसे दुःखसे 
बचाया दै । अत्र फिर तुम्हें इसका वघ नहीं करना 
चाहिये ॥ ५३३ || 

उन वीरोंकी बात सुनकर सैन्यपालको बड़ा रोष हुआ । 
उसने जब पुनः दृष्टिपात किया तो राजकुमार झतव्तीके 
मुखमै बेटा दिखायी दिया । उसके अश्रुभरे नेत्र बंद थे 
और वह “कृष्ण, कृष्ण जप रहा था । उल्ले देखकर उस 
दुष्ट सैन्यपालने फिर उसे मारनेके लिये शतध्नी दाग दी । 
किंतु उस समय meh फट गयी और उससे वञ्जपातके 
एमान शब्द हुआ । शतघ्नीके गोळेते सैन्यपालकी मृत्यु हो 
गयी और उसकी ज्वाढाते उसका अनुसरण करनेवाले सैनिक 
जल गये | कोई “हाय-हाय? करते हुए भागे, कोई घडाकेकी 
आवाजसे बह्रे हो गये और कितने ही घुएँद घबरा गये । 
Da | उस घमय सबने राजकुमारको निर्भय देखा | 
देखकर वल्वळ आदि mi वीर जय-जयकार करने 
डगे ॥ ५४--५९ || 
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अध्याय ३४ ] # देंत्यों और यादवाँका घोर युद्धः ब्बल, कुन 


Soo SRN en 
TTT SST 


A 


मनुष्य मार सकता है ! जो भक्तका वध ढ्रडेके छिपे आता 
३, वह दैवयोगसे आप ही नष्ट हो जाता है । जिन्होंने 


za तथा अनिरुद्धके अद्भुत पराक्रम # ४३३ 


भयते इस राजकुमारकी रक्षा की है? उन भक्तवत्सळ 
श्रीकृष्णको हम खवर ढोग नमस्कार करते Şa ॥ ६०-६१॥ 


इस प्रकार श्रीगगैसहिताके अन्तर्गत अदवमेचखण्डमें “राजकुमारके जीवनकी रक्षा नामक तैंतीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २२ ॥ 
EA 


चौंतीसवाँ अध्याय 


ALSA ~ 

देत्यो ओर यादवोंका घोर युद्ध; बल्वल, 
भ्रीगर्गजी कहते ह--राजन ! तत्पश्नात्‌ वस्वलने 
बढ़ी प्रसन्नताके साथ पुत्रको रथपर चढ़ाया ओर उसके साथ 
ही अपनी सेना लेकर बड़ी उतावलीके साथ वह युद्धके लिये 
चळा। उसके समस्त सैनिक नाना प्रकारके शश्च ल्यि हुए थे। 
बे अनेक प्रकारके वाहनोंपर बैठे थे तथा भाँति-माँतिके 
कवचोंसे सुसजित हो नाना प्रकारके रूपोंम बढ़े भयंकर 
दिखायी देते थे । वे गजराजके समान सु शरीखाले 
और घिंहके समान पराक्रमी ये । वे पृथ्वीको कम्पित करते हुए 
बृष्णिवंशी यादवींके सम्मुख गये | उन बहुत-से देत्योको आया 
हुआ देख अनिरद्ध शङ्कित हो गये और उन्होंने समस्त 
यादवोंकी रक्षाके लिये चक्रव्यूहकी रचना की । चारों ओरसे 
शूरवीर यादव संब प्रकारके अस्न-शस्म लिये हाथी; घोड़े 
और रथोद्वारा खड़े होकर वढी शोभा पाने लगे राजन्‌ ! 
उनके मध्यभागर्मे इन्द्रनील आदि राजा खड़े हुए । न 
बीचे अक्रूर और कृतवर्मा भादि अच्छे बीर स्थित हुए. | 
राजेन्द्र | उनके ब्रीचर्मे गद आदि भीकृष्णके भाई विराजित 
हुए. । उनके मध्यभागे साम्ब और दीसिमान. आहि महान्‌ 

दीर खड़े हुए ॥ १-७ ॥ 
पृथ्वीनाथ | इस प्रकार TER बनाकर उडके बीचो- 
बीच प्रद्ुम्तकुमार अनिड्ड कवच धारण करके जड़े 
हुए । zwa la सागरके तय्पर यादवोंके साथ दानबोंका 
बढ़ा चोर युद्ध FA) सानो अनेक समुद्रोके साथ बहुत-से 
दूसरे समुद्र जश रहे हों | उस संग्रामस्थर्में रथी रयियोके 
साथ) हाची-सबार हाथी सवारोंके साथ) भश्वारोदी अधारो- 
हियोंके पाथ और पैदल-वीर पेदळवीरोके साध परस्पर युद्ध 
करने लगे | राजन : तीखे ai ढाल-तलवारों। गदाओं 
जि) पायो, कर हि भोर अण पाशों। फरसोंश शतज्नियो और सुञ्चण्डियोंद्रार 
a रक्षति भीकु*रास्त 
नाहि mi र्तो भया 


को भतिं * 


wa 


GED G कृष्णछमी 


कुनन्दन तथा अनिरुद्धके अद्भुत पराक्रम 


यादव-वीर बस्वलके सेतिकॉका वध करने ढगे । डनको मार 
खाकर {भयभीत हो वे सव-कै खव अपना-अपना रणस्य 
छोड़कर भाग चले । सेनिकोंके पेरोंसे उड़ी हुई बहुत-सी 
घूलराशिने आकाश ओर सूर्यको ढक दिया । सब ओर 
अन्धकार फैल गया और उस MAW समस्त महादेस्य 
युद्धले पीठ दिखाकर पायन करने रगे । यादवोके सायको 
घायल होकर उन AJIRI कितने ही कुएँमें गिर गये) 
कई औधि मुँह होकर गडुमें गिर उड़े और कितने ही पोखरे 
तथा बावलीमें डूब गये । अपनी सेनामें भगदड़ मची देख 
व्व रोषसे भर गया और चारों मन्जिकुमारों तथा अपने 
पुत्रके साथ यादवोका सामना करनेके लिये भाया | उब 
महासमरमे बस्वलके साथ अनिद) दुनँत्रके साथ REE 
दुर्घुखके साथ बलवान्‌, अर्ण? दुःखभावके साथ न्यग्रोष) 
दुर्मदके साथ कबि तथा कुनस्दनके साध भरीकृष्णपुण नन्दन 
युद्ध करने लगे || ८-१७ | 

राजेन्द्र | इस प्रकार बह देवतामोंको भी Raai 
डाळ देनेबाळा संग्राम छिड़ गया । तिक माखके सम्पूर्ण 
दिन बह युडर्मे दी ब्यतीत हो गये । राजन्‌ ! बारंबार अपना 
धनुष टंकारते हुए wasa शो रणभूमिमे इन्द्रनौळको 
दीन और हेनाक्षदको छः माण सारे | अनुशाल्यको दस) 
अनूरको द) गदको मार) युयुधानको पाँच, $तवर्माको पोच 
उडबको दख और प्रशुम्नको वो बाओोंवारा खमराक्षणर्ने उख अजुरने 
घायळ कर दिया । उसके miè आधातसे रथोसहित बे 
सभी वीर दो घड़ीतक चक्कर काढते रहे | रणभूमिमें उनके 
घोड़े मर गये तथा रथ RK हो गये । मानद नरेश | 
उसके हाथकी फुर्ती देखकर अनिरुद्ध आदि समस्त यादव 
चकित हो गये । फिर वे सब-के-सब दूसरे रथोपर आरूढ 
हुए. ॥ १८-२३ ॥ 


a जिचश्यति देबतः ॥ 
भ्रकबत्सलकण्‌ li 
(wo ĮI ६०-६१ ) 
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गोलोकधामाधिपति परेशं परात्पर त्वां शरणं व्रजास्यद्दस्‌ ॐ 


[ अश्वमेघखण्ड 


» 


राजन्‌ | उघर वल्वल भी दूसरे-दूसरे वीरोंको देखनेके 
लिये चला । तब क्रोघसे लाल आँखें किये अनिरद्धने कहा-- 
“ओ देत्य | मेरे सामने खड़ा रह, खड़ा रह । पराक्रम 
दिखाकर तू कहाँ जायगा ? मेरे तीखे बाणोंकों भी देख ले p 
अनिरुद्धकी यह वात सुनकर देत्य युवराज कुनन्दन AASR 
देखते-देखते शीघ्र ही बोल उठा ॥ २४-२६ ॥ 


राजपुतने कहा--प्रद्युम्ननन्दन ! रणभूमिमै देत्य- 
राजको देखनेकी योग्यता तुममें नहीं है । इसलिये पहले इस 
युद्धस्थलम तुम मेरा वळ देख लो ॥ २७ | 


अनिरुद्ध चोले- दैत्यकुमार | तू अभी बालक है | 
युद्ध करनेकी योग्यता नहीं रखता हे । अतः अपने घर जाकर 
कृत्रिम खिलोनोसे खेल || २८ ॥ 


राजकुमारने कहा--आज तुम यहाँ बड़े-बड़े वीरॉके 
साथ सुझ बालकका खेल देखो | यदि घर जाकर खेळूँगा तो 
बहाँ कोई नहीं देखेगा || २९ 

ऐसा कहकर कुनन्दनने अपने प्रचण्ड कोदण्डपर सौ 
सायक खखे और उनके द्वारा अपना बल दिखाते हुए उसने 
रथपर बेठे हुए अनिरुद्धको घायल कर दिया | उन बाणोंके 
आघातसे सारथि, घोड़े तथा रथके साथ वे स्वयं भी आकाश- 
मार्गसे चक्कर कार्टते हुए कपिलाश्रममें जा रिरे । अनियद्धके 
चले जानेपर तत्काळ हाहाकर मच गया ||३०-३ १ 4l! 


तब रणस्थलमं कुपित हुए साम्य आदि यादव उस 
देत्यकुमारको मारनेके लिये आये । उन बहुसंख्यक 
योद्धाओंक्रो आया देख युवराजको बढ़ा हर्ष हुआ | उस 
बलवान्‌ वीरने युद्धस्थलमें साम्बको दुस; मधुको पाँच, 
बृह्द्वाहुको तीन, चित्रभानुको पाँच, इकको दस, 
अरुणको खात, संग्रामजित्‌को पाँच, सुमित्रको तीन, 
दीप्तिमानको तीन) भानुको पाँच, वेदवाहुको पाँच, पुष्करको सात, 
शुतदेवको आठ) सामने खड़े हुए सुनन्दनको बीस, विरूपको 
दस; चित्रवाहुको नो) न्यग्रोधको दस तथा कविको नो तीखे 
बाणोंद्वारा घायल कर दिया । साथ ही उस मानी कुनन्दनने 
बढी प्रसन्नताके साथ विजयसूचक शङ्कध्वनि की | उसके बाणेछि 
थ आर धोड़ोंसह्िित चक्कर काटते हुए कोई एक योजन- 


© aA = 
इस प्रकार श्रीणगेसंड्वितकि अन्तर्गत अइवमेधकषण्डमे पदैर और à a का वर्णन” 
TANA अध्याग पूरा हुआ ॥ ३४ ॥ 


पर गिरे; कोई पाँच कोसपर ओर कोई दो योजनपर ।३२- 


नृपश्रेष्ठ | उस समय यादव-सेनार्मे हाहाकार होने लगा | 
सब यादव बलराम ओर श्रीकृष्णका नाम ले-लेकर रोने लगे । 
उस समय गद्‌ आदि सब योद्धा तथा इन्द्रनील आदि राजा 
क्रोचसे भरे हुए आये ओर तीखे बाणोंकी वर्षा करने लरे 
उन सभी वीरोंको आया देख सद्दावली राजकुमारने सायकॉसे 
उन्हें बींघ डाला । वे सब-के-सब रणभूमिमें मूच्छित हो गये । 
राजन्‌ ! तत्पश्चात्‌ वस्वलकुमारने अपने बाणसमूहोंद्वारा 

यादव-वीरोंको मारना आरम्भ किया । उसके आघातसे 
बहुसंख्यक योद्धा पञ्चत्वको प्राप्त हो गये । संग्रामभूमिमे 
उसके वाणसमूहांद्वारा रक्तकी नदी प्रकट हो गयी, जिसमे 
जीवित हाथी डूवकर सर जाते थे। उस समय यादव-सेना 
तथा आकाशमै “हाय-हाय'की आवाज गूँजने लगी | इन्द्र 
ओर बरुण आदि देवता भी आश्चर्यचकित हो भयभीत हो 
गये । अपनी विजय देखकर समस्त असुरोंके मुखपर प्रसन्नता 
छा गयी || ४०-४५४ || 


श्रीगगेजी कहते है-उधर कपिलघुनिने देखा कि 
अनिरुद्ध मूच्छित पड़े हैं | इनका रथ नष्ट हो गया है तथा 
वाणोंसे इनका वक्षःस्थळ विदीर्ण हो गया दै) तत्र उन 
कृपाळ मुनिने अपने तपोवलसे हाथद्वारा स्पर्श करके अनिरुद्धः 
को चेतन्ययुक्त कर दिया | तदनन्तर यहुकुलतिलक अनिरुद्ध: 
ने उठकर उन सिद्ध महर्षिकों नमस्कार किया और समस्त 
याद्वोंको इर्षप्रदान करते हुए वे सेतुमार्गसे रणक्षेत्रमै आ 
गये ॥ ४६-४८ ॥ 


राजन्‌ ! तत्पश्चात्‌ दूसरे रथपर आरूढ हो बलवान्‌ 
अनिरुद्धने “अतिशारङ्गः नामक घनुष उठाया और रोषपूर्वक 
देत्य-राजकुमारके रथपर एक बाण मारा । उस बाणने सारथि 
ओर घोढ़ोंसदित उसके रथको लेकर आकाशमै चार मुहूर्त 
( आठ घड़ी ) तक चक्कर कटाया | उस समय समस्त 
दानवों और दृष्णिवंशी वीरोंने यह प्रत्यक्ष देखा कि स्थः 
सहित कुनन्दन आकाशमै चक्कर काट रहा है । उसके 
बाद साम्य आदि वीर दूसरे रथोंपर आरूढ़ हो वेगपूर्वक 


आय | साथ हा अनुशास्त्र आदि समस्त धनुर्धर मी तत्काल 
आ TAA || ४९-५२ || 


नानक 
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अध्याय ३५ ] 


अअ 


% बल्वलके चारों मन्त्रिकुमारांका वधः बल्वलद्वारा मायामय युद्ध ॐ 
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पँतीसवाँ अध्याय 
बल्वलके चारों मन्त्रिकुमारोंका वध; बल्वलद्वारा मायामय युद्ध तथा अनिरुद्धके द्वारा उसकी पराजय 


श्रीगर्गजी कहते हैँ--महाराज ! तदनन्तर उस 
संग्राममे अनुशाल्व दुर्मुखसे, इन्द्रनील दुरात्मा दुनंत्रसे, 
हेमाङ्गद दुर्मदसे और सारण दुःस्वभावसे युद्ध करने लगे । 
इस प्रकार रणक्षेत्रमें परस्पर द्वन्द्व युद्ध होने लगा । सारणने 
23 वेगसे अपनी गदाद्वारा दैत्य दुःखभावको मार डाला | 
देमाङ्गदने युद्धस्थलमे दुर्मदको तीन बाणोंसे पीट दिया । 
दुर्मदने भी रणक्षेत्रमे हेमाज्ञदको अपने त्राणेसे घायल किया । 
फिर हेमाङ्गदने शक्तिद्वारा उस देत्यका वध कर डाला | 
इन्द्रेनीलने खेल-खेल्में ही दुर्नेत्रको अपने वाणोंसे कालके गालमें 
भेज दिया । अनुशाल्वने बाण मारकर दुर्मुखके रथको चौपट 
कर डाला । फिर दुमुंखने भी दूसरे रथपर आरूढ हो बार्णो- 
द्वारा अनुशाल्वको रथद्दीन कर दिया | तत्र अनुशाल्वने एक 
परिघ लेकर युद्धस्थलमें दुर्मुखको मार डाला । इस प्रकार 
नेत्र) gam gia और दुर्मदके मारे जानेपर शेष 
दैत्य प्राण बचानेके लिये भाग चले ॥ १-६४॥ ` 
राजन्‌ | इसी समय राजकुमार कुनन्दन आकाशसे 
चक्कर काटता हुआ गिरा ओर मुँहसे रक्त वमन करता हुआ 
रणक्षेत्रमै मूच्छित हो गया । उसका रथ अङ्गारकी भाँति 
बिखर गया और घोड़े तत्काल मर गये । पुत्रको मूच्छित 
हुआ देख बल्वल कुपित हो उठा | उसने अनिरुद्धपर बड़े 
वेगसे धनुषद्वारा दस बाण चलाये । उन दर्सो बाणोंकी आया 
देख रुक्मवतीकुमार अनिरुद्धने अपने तेज घारवाले सुवर्ण- 
भूषित सायकोंद्वारा काट डाला । तत्र रोषसे भरे हुए देत्य 
बल्वलने पुनः धनुषपर बाणका संधान करके अनिरुद्धसे इसी 
प्रकार कहा, जैसे पहले युद्धमे प्रयुम्नने शकुनिने कहा 
था || ७-११ ॥ 
बल्वळ बोला- “यढुकुलके प्रमुख वीर ! तुम युद्धके 
अभिमानी और धनुर्धर हो । आज इस बाणसे समरभूमिमे 
में gs नहीं बोलता । यदि जीवित 
रहनेकी इच्छा हो तो अपने प्राणोंकी रक्षा करो |! उसकी बात 
सुनकर अनिरुद्धने भी अपने कोदण्डपर एक बाण रक्खा 
और जैसे प्र्युम्नने शकुनिको उत्तर दिया था, उसी प्रकार 
बस्वलसे हँसते हुए FEI ॥ १२-१३ ॥ 
अनिरुद्ध बोले--कौन प्राणी किसके द्वारा मारा जाता 


है और कौन किससे रक्षित होता है ! सदा काल ही सबको 
मारता है और वही संकटसे तवकी रक्षा करता है । भें 


` करूँगा; मैं कर्ता हुँ, संहर्ता हूँ और पालक भी मैं ही हूँ? 


जो ऐसी बात कहता है, वह कालसे ही विनाशको प्राप्त . 
होता है# । मैं तुमको नहीं जीत सकूँगा और तुम भी मुझे 
नहीं जीत सकोगे । विश्वात्मा कालरूपी जगदीधर ही तुमको 
और मुझको जीतँगे | दानव ! न जाने वे कालपुरुष किसको 
जय अथवा पराजय देते हैं । में तो अपनी विजयके लिये 
उन कालदेवताकी Ñ मनसे वन्दना करता हूँ | अतः तुम 
भी अपने मनसे कालको ही बलवानोंमें श्रेष्ठ समझो ओर 
मेरी बात मानकर अपने बड़े भारी अज्ञानकों त्यागकर युद्ध 
करो ॥ १४-१८ ॥ 

अनिरुद्धकी यह बात सुनकर वल्वलको आश्चर्य हुआ । 
उनके वचनोंसे संतोष प्राप्त करके उसने प्रसन्नतापूर्वक उनसे 
कहा--ठीक उसी तरह, जैसे बृतरासुरने देवराज इन्द्रसे 
बार्तालाप किया था ॥ १९॥ 

ह बोला--यदुकुलतिलक ! इस भूतळपर “कर्म? 
ही प्रधान है | कर्म ही गुण और ईशर है । कर्मसे ही डोगोंको 
ऊँची और नीची स्थिति प्रास होती है । जैसे पड़ा इजारो 
गायोंके बीचमें अपनी माताको इँढ्‌ लेता है? उसी प्रकार 
जिसने शुभ या अशुभ कर्म किया है? उसका वह “कर्म, विद्यमान 
रहकर फल-प्रदानके समय उसको खोज लेता है । अतः में 
अपने सुद्दढ़ कर्मके द्वारा संग्रामभूमिमै तुसपर विजय पाउँगा । 
मैने तो प्रतिज्ञा कर लो | अब तुम तुरंत उसका प्रतीकार 
करो || २०-२२ ॥ 

_ अनिरुद्धने कहा दैव्य ! तुम कमको WA मानते 
हो) परंतु कालके बिना उसका कोई फल नहीं मिलता; 
असे भोजन बना लेनेपर भी कभी-कभी उसकी maa विज्ञ 
पढ जाता है ! पाकके विभिन्न प्रकार हं । उनकी सिद्धिके 


न द्धः केन इम्पते अन्तुस्तथा कः केन रश्यते । 
इनिष्यति सदा कालस्तया रक्षति दुःखतः ॥ 
भई करोमि कर्ताई इतोई पालकोऽप्यहस्‌ । 


घो बदेच्येदृश॑ आक्यं स विनश्यति काङ्तः ॥ 
( भ० ३५ | १४-१५ ) 
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लिये जो पाकका निर्माण किया जाता है, वह बिना कर्ताके 
पम्भव नहीं होता। अतः बहुत-से विद्वान्‌ “कर्म” ओर “कालःकी 
अपेक्षा 'कतौःको ही श्रेष्ठ बताते हैं । वह “कर्ता! भगवान श्रीकृष्ण 
चन्द्र ही हैं, जो गोलोकधामके स्वामी तथा परासर परमेश्वर 
हू । उन्होंने ही ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव आदि समस्त 
देवताओंकी सृष्टि की है# ॥ २३-२५ ॥ 


बढ्वल बोला-श्रीकृष्णपौत्र | तुम घन्य हो और 
अपने बचनोंद्वार ऋषियोंका अनुकरण करते हो । तुम तीनों 
गुणॉसे अतीत हो, तथापि प्राणियेंकि लिये अपने स्वभावका 
परित्याग दुष्कर होता है । यादवश्रेष्ठ | अब सावधान होकर 
अपने ऊपर प्राप्त होनेवाले मेरे इस प्राणसंहारी बाणको देखो 
और अपना मन युद्धमें ही लगाये रक्खो ॥ २६-२७ ॥ 


__ ऐसा कहकर TATA अपने वाणद्वारा मयासुरकी माया 
प्रकट की । उस समय घोर अन्धकार छा गया । कोई भी 
दिखायी नहीं देता था । बहुत-से ,लोगोंको यह भी पता नहीं 
चलता था कि “कौन अपना है और कौन पराया? | योद्धाओके 
ऊपर ऊँचे पर्वतोंके समान शिलाएँ, गिर रही थीं । बरसती 
हुई जलबाराओंके कारण चारों ओरसे सब लोग व्याकुल हो गये 
थे | बिजलियॉ चमकती और बादल जोर-जोरसे गर्जना करते 
थे । वे बादल गरम-गरम रक्तकी ओर मलमिश्रित जलकी 
वर्षा करते थे । आकाशसे रुण्ड और मुण्ड गिर रहे थे । 
उस समय समस्त श्रेष्ठ यादव संग्राममें परस्पर व्याकुल और 
भयातुर हो RA पलायन करने लगे । तब अनिरुद्धने उस 
संग्रामभूमिमै भगवान्‌ श्रीकृष्णके युगल-चरणारविन्दोंका 
चिन्तन करके लीलापूर्वक मोहनाछद्वारा उस मायाको नष्ट 
कर दिया | उस समय सारी दिशाएँ प्रकाशित हो गर्यी । सर्य- 
मण्डलका घेरा समाप्त हो गया । बादल जैसे आये थे, बैसे ही 
विलीन हो गये और चपलाएँ शान्त हो गयीं ॥ २८-२४ || 


राजन्‌ ! माया दूर हो जानेपर वह प्रचण्ड पराक्रमी 
मायावी दैत्य दानवोके साथ सामने दिखायी दिया । 
उसने नाना प्रकारके अस्त्र-शस्त्र ले र्बखे' थे । बल्वलने 
कुपित होकर यादवेकि वघके लिये ब्रह्मास्त्रका प्रयोग किया, 
परंतु अनिरुद्धने पुनः ब्रह्मास्त चलाकर उस त्रह्माखक्रो शान्त 
कर दिया | इससे बल्वलका क्रोध उद्दस हो उठा । उसने 


——— 
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युद्धम विजय पानेके लिये अत्यन्त मोहमें डालनेवाली “गान्बवी 
माया” प्रकट की । नृपभ्रेष्ठ | अब वहाँ गन्धर्वनगर दिखायी 
देने लगा । संग्रामका कोई चिह्न नहीं दीखता था । करोड़ों 
सुवर्णमय महल इष्टिगोचर होने लगे | उस नगरमें बहुत-सी 


गन्धर्व-सुन्दरियाँ वीणा, ताल और मृदज्ञकी ध्वनिके साथ - 


नृत्य करती हुई मधुर कण्ठसे गीत गाने लगीं । 
कन्दुककी क्रीडा, हाव-भाव और कटाक्षो तथा कटि 
और वेणीके प्रदर्शनोंद्वारा वे कमलनयनी सुन्दरियाँ 
सव छोगोंका मनोरञ्जन करने लगी | उनका सौन्दर्य देखकर 
यादव-वीर कामवेदनासे विहल हो गये ओर aA 
भूमिपर डालकर आपसमें कहने लंगे--हम सब लोग कहाँ 
आ गये ! दैवयोगते खर्गलोकमै तो नहीं पहुँच गये, जहाँ 
मनको मोह लेनेवाली अति सुन्दरी कलकण्ठी सुराङ्गनाएँ 
नृत्य करती हैं १ इनके लावण्य-जलधिमें मग्न होकर हम 
कामवेदनासे व्याकुल हो रहे हैं | हमारी विजय कैसे होगी ! 
यहाँ रणक्षेत्र तो दिखायी ही नहीं देता है? ॥ ३५-४३ ॥ 

जव सब लोग इस प्रकार बातें कर रहे थे; उसी समय 
क्रोधसे भरा हुआ बल्वळ तलवार हाथमे लेकर समस्त यादवोंको 
शीघ्र मार डालनेके लिये आया-। आकर उसने उस तलवारसे 


पृथ्वीपर गिर पड़े । यह देखकर अनिरुद्धने रोषपूर्वक उससे 
कहा-*-“अरे | क्या तुम संग्रामभूमिमें अधर्म-युद्ध करोगे) 
जिसकी सभी श्रेष्ठ पुरुषोंने निन्दा की है ! मोहितोंको मारनेसे 
तुम्हारी प्रशंसा नहीं होगी । यदि तुम्दारे शरीरमे शक्ति है तो 
आओ मेरे साथ युद्ध करो? ॥ ४४-४६३ ॥ 

अनिरुद्धकी यह बात सुनकर बलके घमंडसे भरा हुआ 
बल्वल पैदल ही ढाल और तलवार लिये गर्जना करता हुआ 
अनिरुद्धपर चढ़ आया । उसे आते देख प्रद्युम्नपुत्र अनिरुद्ध 
रोषपूर्वक WA कूद पड़े और जैसे देवराज इन्द्र अपने वज़से 
पर्वतको विदीर्ण करते हैं; उसी प्रकार उन्होंने कालदण्डसे 
उस दैत्यपर प्रहार किया | उस आघातसे दैत्यकी छाती फट गयी 
और वह पृथ्वीको कम्पित करता हुआ गिर पड़ा तथा चार 
दिनोंतक संग्रामभूमिमे मूच्छित पड़ा रहा | उस समय उत्त 


दैत्यके गिरते ही सारी माया स्वतः शान्त हो गयी । युडस्थल / 


दिखायी देने लगा और वहाँ खड़े हुए. यादव आश्चर्य 
चकित हो गये || ४७-५० ॥ 


इस प्रकार श्रीगर्ेसंहिताके अन्तर्गत अब्वमेधरूण्डमें “अनिरुद्धकी विजय” नामक पेंतीसवों अध्याय पुरा हुआ ॥ ३५ ॥ 
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तत 

श्रीक्ृष्णपुत्र सुनन्दनद्वारा 
श्रीगर्गजी कहते हें-राजन्‌! इसी समय कुनन्दन 
भी मूर्च्छा त्यागकर रथारूढ हो क्रोधपूर्वक धनुपसे वाणोंकी 
वर्षा करता हुआ युद्वस्यलमें आया | शत्रुवीरॉका नाश 
करनेवाले वीर अनिरुद्ध उसको आया देख रोषसे आग- 
बबूला हो उठे तथा अपने मेवकोसे उसकी बात पूछने 


, ढगे सेतरकोनि कहा--“महाराज ! यह वस्वलनन्दन कुनन्दन 


है और आपके साथ युद्ध करनेके लिये आया है |! यह 
सुनकर अनिरुद्ध बोलै--भैं कुनन्दनको मार डाळूंगा | 
उसी समय श्रीकृष्णपुत्र सुनन्दनने उनसे कहा ॥ १-४ ॥ 

सुनन्द्न चोले-राजन्‌ ! यह देत्यपुत्र कया है? तथा 
इसकी यह थोड़ी-सी सेना क्या विभात रखती है ? प्रभो ! 
मैं आपके प्रतापसे इसको जीत दूँगा । अतः मैं दी युद्धके 
लिये जाता हूँ । राजन्‌ ! मेरी प्रतिज्ञा सुनिये | यह आपके 
लिये आनन्ददायिनी होगी--“यदि मैं अधिक संग्रामकुशल 
कुनन्दनको न जीत लँ. तो श्रीकृष्णके चरणारविन्दोके 
aa आख्वादन करनेसे विरत रहनेवाले मनुष्योंको जो 
पाप लगता है) बही मुझे भी लो | यदि में इस दानवको 
परास्त न कर दूँ तो भवत्रन्धन इर लेनेवाले गुरु और पिता- 
की सेवासे विमुख पुरुषको जो पाप लगता ६ बही मुझे भी 
लगे! || ८-८ | ° 

प्रथ्वीनाथ ! सुनन्दनकी इस प्रतिज्ञाको सुनकर अनिरुद्ध 
मन-दही-मन बडे प्रसन्न हुए और उन्होंने उस MA युद्धके 
लिये आदेश दे दिया । इस प्रकार अनिरुक्षकी आशा पाकर 
श्रीकुृष्णनन्दन सुनन्दल कवच धारण कर अकेले ही उस 
स्थानपर गये) जहाँ अल्वलतन्दन ङुनन्दन विद्यमान था । 
कुनन्दन सु्न्दनको युद्धके लिये आया देख रे पूर्वक उनकी 
अगवानीके ख्यि आगे उदा; क्योंकि वह ८ 
एवं शूरशिरोमणि था । राज सिंह ! रथपर बेठे 


परेसे मिलकर दमन और 


पुष्कलके समान शोमा पाने लगे । दोनोंके अज्ञ apai 
विदीर्ण हो रहे ये ! दोनों हो खूनसे लथपथ दिखायी देते 
मे तथा दोनों ही उड़े वेगसे करोड़ों बाणोंका संधान कस्ते 
और छोड़ते थे । एथ्वीनाथ ! वे कम बाथ लेते हैं, शनुषपर 
रखते हैँ और कद छोड़ते हैं) यद किसीको शांत नहीं होता 


था । पैप्दिमिबल्काएएजीमअकारे। वह) 0/9 


२ धारण किये वे दोनों वीर एकवबूसर/ 


= श्रीकृष्णपुत्र खुनम्द्नव्वारा RAJA कुनन्द्नका वच = 


अध्याय 

देत्यपुत्र कुनन्दनका वध 

क्रिये दिखायी देते थे । देत्व राजकुमारने शोभाशाली 
भ्रामकाल्के द्वास सुनन्दनके रथको भूतलपर कुम्हारके चाकः 
की भाँति घुमाया | उनका रथ दो घड़ीतक चक्कर काटनेके 
बाद घोड़ोसहित सुस्थिर हो गया । तत्र श्रीकृष्णकुमार ने 
कुनन्दनके स्थपर त्राण मारा | उस वाणभे आहत हो वह 
रथ घोड़ोंसहित आकाशर्मे जाकर मतवाले हाथीकी भाँति 
चक्कर काटने लगा और PAR गिर पड़ा | गिरते ही शीशे- 
के बर्तनकी भाँति चूर-चूर हो गया । रथ) घोड़े ओर 
सारथिके नष्ट हो जानेपर कुनन्दन उठा और दूसरे रथपर 
आरूद हो ज्यों-ही सामने आया? त्यों-ही कृष्णनन्दन सुनन्दनने 
बहुत-से बाण मार्कर उसके रथकी धज्जियाँ उड़ा दीं । इस 
तरह उस रणभूमिमें दैत्यकुमारके सात र्थ न्ष हो 
गये ॥ ९-१९ ॥ 

एक विचित्र यानमें बैठकर 


नरेश्वर ! तर कुनन्दन 
बेगपूर्वक 


युद्धस्यलमे श्रीकृष्णपुत्नका सामना करनेके RA 


आया ! आते ही कुनन्दनने सुनन्दनको युद्धस्थलमे दस बाण 
पारे । उन nA घायल होनेपर उन्ह बड़ी वेदना हुई । 


तब कुपित हुए बलवान्‌ कष्णकुमारने धनुष उठाकर दस 
हे उन्हे दुनन्दनशी छातीको लक्ष्य करके 
राजन्‌! वे राभ उस देत्यका रक्त पीकर उसी 


नरकमे 
कुनन्दनको उस महासमरर्मे विशाळ आर्शोद्वागा परस्पर घायल 
करने लगे ।! २० =२४ H 

इस प्रकार उन दोनोंके शरीर बार्णोके आधातसे क्षत- 
विक्षत हो गये थे । दोनों रक्तसे नहा गये थे और दोनो 

द लिये रोपपूर्वक एक-दूसरेको बाण मारते हुए घोर 
कर रहे थे । उस समराङ्गणमै कुनन्दन ओर सुनन्दन 
कुशाम्ब और amk समान शोभा पाते ये । तदनन्तर 
कृष्णकुमार वीर सुनन्दनने सुवथनिमित झोद॒ण्डपर अधे 
२ बाण रखकर शीघ्र हो कुनन्दनसे कहा ॥ २५ २६ ७ 

सुनन्द बोले-बीर ! मेरी बात सुनो | है इस 
q दारा इसी क्षण तुम्हारा मस्तक कार m । 
बदि बलवान्‌ हो तो अपने सिरकी रक्षा करो ! यदि 
itized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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= शालाकघामाधिपर्ति परशं 


oo 


इस रणक्षेत्रम तुम मेरी कदी वातको सत्य नहीं मानते तो 

तुम्हारी मृत्युकी सूचना देनेवाली मेरी इस प्रतिज्ञाको सुन 

लो--८जो सती-साध्वी, पतिव्रता तथा गुरुपक्ीको काममावमे 

दूषित करता है, बढ यमराजके समीप जिस यातनामें डाला 

जाता है) वही यातना मुझे भी मिळे; यदि मेरी प्रतिज्ञा सत्य 
। न हो | जो सामर्थ्य रहते हुए गुर और पिताका पालन 

नहीं करता) उसका पाप मुझे ही लगे, यदि रणभूमिमै भै 
` तुझे मार न डाल? ॥ २७-३०३ ॥ 


सुनन्दनकी यह बात सुनकर देत्य रोषसे जल उठा और 
बोला ॥ ३१ ॥ 


za राजकुमारने कहा-मै शत्रुके सम्मुख संग्राममे 
मरनेसे नहीं डरता । मृत्यु तो सभी प्राणियोंकी होती ही हैः 
परंतु तुम इस समय संग्राममे मेरे वधके लिये जो भी महान्‌ 
बाण छोड़ोगे, उसे में अपने वाणसे उसी क्षण शीघ्र काट 
दूँगा; इसमें संशय नहीं है। जो लोग अभिमानवश इस 
पृथ्वीपर एकादशीको अन्न खाते हैं तथा माता, भोजाई, 
बहिन और AAF साथ पाप करते हैं, उन सबका पाप मुझे 
ही लगे, यदि में तुम्हारे वाणको न काट डाह ॥३२-३४॥ 

यह सुस्पष्ट वात सुनकर सुनन्दनके मनमें शङ्का हो 
गयी । अतः वे भी श्रीकृष्णका स्मरण करते हुए फिर 
बोले ॥ ३५ || 


a Fs ~ ~ 
सुनन्द्नने कहा-यदि मेने छलकपट छोड़कर सच्चे 


e ` € `~ तक 
इस प्रकार श्रीशर्गसंहिताक अन्तर्गत अठ्वमेवखण्डसे 


परात्परं त्वा. शरणं घजास्यहम्‌ ॐ 


[ अश्व मेधखण्ड 


मनसे श्रीकृष्णके युगल-चरणारविन्दोका सेवन किया = दिया होती तो 
मरी बात सत्य हो । वीर ! यदि मैं अपनी पत्नीको छोड़कर 
दूसरी किसी ख्रीको कामभावमे न देखता होऊं तो इस 
तत्यके प्रभावते संग्राममूमिमे मेरा यह कथन अवश्य सत्य 
हो ॥ ३६-३७ ॥ 


ऐसा कहकर सुनन्दनने महाकाल और अग्निके समान 
एक तीखे सायकको मन्त्रसे अभिमन्त्रित करके छोड़ा । 
उस वाणको छूटा हुआ देख दैत्य राजकुमारने अपने बाणसे 
तत्काल काट दिया; ठीक उसी तरह) जैसे पक्षिराज' गरुड * 
अपने daa सर्पके दो ठुकड़ें कर डालते हुँ । राजन्‌! उस 
IÈ कटते ही तुरंत हाहाकार मच गया । लोकॉसहित 
पृथ्वी डोलने लगी और वे देवता भी विस्मयमें पढ़ गये । 
वाणका नीचेवाळा आधा भाग तो कटकर गिर पड़ा) किंतु 
फलयुक्त पूर्वार्थ भागने उस दैत्यके मस्तकको उसी तरह 
काट गिराया) जैसे हाथी किसी वृक्षके स्कन्ध ( मोटी डाली ) 
को तोड़ डालता हैं ॥ ३८-४१ ॥ 


उसके किरीट और कुण्डलेसि युक्त मस्तकको कटकर 
गिरा देख समस्त दैत्य दुखी होकर हाय-हाय करने लगे | 
कुनन्दनके घड़ने युद्धस्थले शीत्र उठकर agd Ta 
और छा्तोंकी मारते बहुतते शत्रुओको मौतके घाट उतार 
दिया । तत्पश्चात्‌ यादव-सेनामें बार-बार दुन्दुभि वजने लगी 
और सुनन्दनके ऊपर देवताओंनि फूलोंकी वर्षा की ॥४२-"४४ 


Aaya वचक) दर्णेन* नामक ZA अध्याय पुरा हुआ ॥ २६ 


agi 
A A kai त शु 
सतासदो अध्याय 
भगवान शिंवका अपने गर्णोके साथ बल्बलकी ओरसे ggasi आना ओर शिवगर्णा 


तथा यांदर्वोका घोर युद्ध; दीपतिमानका .शिवगणोकी सार भगाना और 
च्य ` प्रोहित 
अनिरुद्धका भैरवको जम्भणाख्नसे मोहित करना 


बञ्जलाभने पूछा - व्रह्मन्‌! कुनन्दनके मारे जाने और 
qaga २णभूमिम मुच्छित हो जानेपर करुणामय भगवान्‌ 
maa उसकी सहायता क्यों नहीं की ! भगवान्‌ शिव वहाँ 
आये क्यों नहीं ! दैत्येनि घोड़ेको कैसे छोड़ा ! ओर यश किस 
तरह पूर्ण हुआ १--ये सब बातै विस्तारपूर्वक मुझे बतानेकी 


zA क ७३ 3 Il. RE 
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सौति कहले Kawa | दखनाभका यह प्रदन सुनकर 


ज्ञानियोमि श्रेष्ठ गर्गजी सम्पूर्ण 
यादवशिरोमणिसे बोळे !। N 


कथाका स्मरण करके उन 


श्रीगर्गजीने कहा -राजन्‌! जन बल्ल मूच्छित हो 
गया AGR कुनन्दन मारा गया, तत्र देवर्षि नारदकी 
प्रेरणासे भगवान्‌ शिवने बड़ा कोप किया | नरेश्वर | भक्तोंकी रक्षा 
क नन्दीपर आरूढ हो? मस्तकपर 
20१०९ WA एर सौर 
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अध्याय ३७] orrara AAS A AAA ३७ ] # भगवान्‌ शिवका अपने गर्णोके साथ बढ्वलकी ओरसे युद्धस्थलम आना ह 


ञ्््स्स्य 


मुण्डमालासे अलंकृत हो सारे अङ्गमै भस्म रमाये भयकररूपसे 
आये । दस dg पाँच मुख और पंद्रह नेत्रेसि युक्त रुद्रदेव 
सिंहके चर्मका वस्त्र घारण किये मदमस्त एवं भयकारक प्रतीत 
होते थे | उनके हार्थोमि Ba पट्टि) धनुष) बाण; कुठार 
पाहा, परिष और मिन्दिपाल शोभा दे रहे ये | वे uza 
aila तुल्य तेजस्वी और समस्त भूतगणोसे आइत थे। अनिरुद्ध 
आदि समस्त श्रेष्ठ दृष्णिवंशी वीरोंका युढस्थलर्मे वघ करनेके 
लिये वे बढ़ी उतावलीके साथ क्रैलाससे पृथ्वीतलको कम्पित 
करते हुए आये ॥ ४-९ ॥ 

नरेश्वर | उस समय आकाश और भूतलपर बढ़ा हंगामा 
मचा । देवता, दैत्य और मनुष्य सभी विस्मित और भयभीत 
हो उठे । समस्त गणों और परिवास्के साथ प्रलयंकर शंकरको 
रोषपूर्वक आया देख यादवोंको बड़ा भय हो गया । अनिरुद्धका 
मुँह भयके कारण निस्तेज हो गया । समराङ्गणमै वे दुखी हो 
गये और उनका za कॉपने लगा । उस समय क्रोधसे भरे 
हुए गिरीशने हाथमें त्रिशूल लेकर समस्त यादवोंसे यह निष्ठुर 
बात कही ॥ १०-१३ ॥ 

. शंकर बोखे--कहाँ गये अनिरुद्ध और कहाँ गये 
सुनन्दन ! मेरे भक्त कुनन्दनका बत करके साम्ब आदि यादव 
कहाँ चले गये ! मेरे भक्त देत्यशिरोमणि बल्वलको मूच्छित 
करके और उसके सेवकोंको युद्धमे मारकर वृष्णिवंशी जायेंगे 
कहाँ ! मैं युद्धथलमै अपने भक्तोके इन सभी शत्रुओँको मार 
डागा । मै विष्णु और ब्रह्मा--ये सभी संकटसे भक्तजनोंकी 
रक्षा करते हैं ॥ १४-१६॥ 

श्रीगर्गजी कहते है- राजन! ऐसा कहकर रुद्रदेवने 

अनिरुद्धके पास भेस्वको भेजा और कहा--शर ! उम 

पम्राङ्गणमे विजयी प्रयुम्नकुमार अनिरुद्धसे युद्ध करनेके लिये 
जाओ |” फिर उन्दींने सुनन्दनसे युद्ध करनेके लिये नन्दीको 
रोषपूर्वक भेजा) गदसे लोहा लेनेके लिये वीरभद्रको और साम्बले 
लड़नेके लिये मयूरवाइन कार्तिकेयको प्रेरित किया । उन 
विरुपाक्ष शिवने भानुके साथ सुड करनेके लिये अन्नको आदेश 
दिया और अन्य यादव सैनिके जुझनेके लिये भूतो और 
रनको प्रेषित किया । भगवान स्की आश पाकर वे भूत) 
प्रेत, विनायक) भैख, प्रमथ? वेताल) ब्रक्षराक्षतः, SAI और 
कृष्माण्ड करोड़ोंकी संख्यामै सुड आये | बोर 
अंगारॉसे मारने लगे । विनायक द्रिशोंते, भैरव झे अ 

झू azaga प्रहार 


कन 


LL 


मुण्ड चत्राते और वेताळ खप्परोमि रक्त ले-लेकर पीते थे | 
Ram वहाँ नाचते और प्रेत गीत गाते थे । वे वारंवार 
योद्धाओक्ते मस्तकोंकों गेंदकी भाँति इघरुउधर फँकते थे l 
azae करते हुए चारों ओर दौड़ते और हाथियों तथा रथा- 
रोहियोंको रणमण्डलमें चत्राते हुए दिखायी देते थे | 

और डाकिनियाँ युदखलमै अपने वाळकोंको रक्त पिलाती और 
wa मत” ऐसा कहती हुई उनकी आँखें पॉछती थीं । 
उन्माद और कूष्माण्ड खर्गगामी झूरवीरोंके मुण्डोकी मालाएँ 
तैयार करके भगवान्‌ शंकरको भेंट करते थे ॥ १७-२७ ॥ 

नृपेश्‍वर ! उस समय यादव-सेनामे हाहाकार मच गया । 
भसे भागते हुए धोडे हाथी और पैदलवीर 
संख्यामें युद्धक्षेत्रमे गिरकर' मृत्युको प्राप्त हो गये । शिब 
गणोंका ऐसा वल देखकर श्रीकृष्णकुमार दीप्तिमानने अपने 
धनुषपर अत्यन्त अद्भुत बाणोंका संधान करके छोड़ना आरम्भ 
किया । राजन्‌! वे तीखे बाण कोटि-कोटि भतो प्रेतों और 
बिनायकोके शरीरमै उसी तरह घुसने लगे; जैसे बनमे मोर 
प्रवेश करते हैं । ब्राणोंसे विदीर्ण होकर समस्त भूतगण भागने 
छो. । कोई युडस्थलमें गिर गये और कोई मर गये । 
कितने ही बाणोंका आधात लगनेसे पहले ही घराशायी दो 
गये ॥ २८-३२ ॥ 
प्रेतगर्णोके पलायन कर जानेपर Ja धसे भर गये । 

वे कुत्तेपर सवार हो त्रिद्यूल हाथमै RÀ कालकी भाँति आ 
पहुँचे । नरेश्वर ! उन कालभयंकर JaA देखकर कोई 
भी उनके साथ ,जूझनेके लिये तैयार नहीं हुआ ! केवल 
अनिरुद्ध उनके साथ युद्ध करने लगे । अनिरुद्धने युडस्थलमे 
GA पोच बाण मारे । wa भी परिघके प्रहारसे उनके 
उत्तम रथको चूर-चूर कर दिया । फिर अनिच्डने भी दूसरे 
रथपर आरुढ हो अपने सुद घनुषपर प्रत्यश्षा चढ़ाकर 
मायावी NGA रणभूमिम दस दाणोंदारा घायल कर दिया । 
उन बाणोंसे आहत हो भैरवको कुछ gah? आ गयी । फिर 
उन्होंने अभिके समान nata तीन शिखाओवाछा त्रिशूल 
अनिसुद्धपर फेंका । झूलको आया देख प्रद्युम्नकुमारने अपने 
वाणोंद्वारा उसके ठुकड़े-ठुकड़े कर डाले | अपने RAER 
Gaia हुआ देख बलवान RA भैखने मायाद्वारा 
अपने मुखसे अभिकी सृष्टि की । उस अभिसे भूमि) जश्च और 
दरो दिशा. जलने लगी । देदल-वीरों, रथारोहियों? घोड़ो तथा 
शरीर सुन्दर झूल्वाळे mat रूईके समान जलने 
ज्वाळाकी ऊपेय्मे आ गये भर 


हाथियोके 
डो | ङिठने ही वीर यागकी 
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कितने डी भस्म हो गये | सारी सेना अभिज्वालासे ब्याप्त हो 
गयी । कितने ही खोदा भगवान श्रीकृष्णका चिन्तन करने 
लग || ३३-४१ | 

अपनी सेनाको भयमे व्याकुल देख ओर भेरवकी रची 
हुई मायाको जानकर भनुर्धरोंमे श्रे अनिरुद्धने अपने .घनुष- 
पर एक बाण GA । उस सायकको पर्जन्यास्रसे अभिमन्त्रित 
करके श्रीकृष्णके चरणारविन्दोंका चिन्तन करते हुए शीघ्र ही 
आकाशमें छोड़ दिया | ४२-४३ ॥ 


राजन्‌ ! उछ त्राणके छूटते ही मेख प्रकट होकर पानी 
बरसाने लगे | आग बुझ गयी और ऐसा प्रतीत होने लगा, 
मानो वर्षाकाल आ राया हो | मोर, AAS चातक), सारंस 
ओर मेढक आदि बोलने लगे । यत्र-तत्र इन्द्रगोप ( वीरवहूटी 
नामक कीड़े ) शोभा पाने लगे | आकाश इन्द्रघनुप और 
ब्रिजळीकी चमकसे दीप्तिमान्‌ हो उठा | अपना प्रयास निष्फल 
हुआ देख भेरवने अपने मुखसे भैरव-गर्जना की, जिससे सत्रका 


- समझकर एक तीखा फरसा द्वाथमें लिया । 


मन संत्रस्त हो उठा । उस भैखनादमे समस्त छोकों. और 
पातालॉसहित सारा ब्रह्माण्ड गूँज उठा । दिग्गज विचलित हो 
उठे, तारे gA लगे और उनमे भूखण्डमण्डल चमक 
उठा । उसी समव समस्त मनुष्य बहरे हो गये और गिर 
गये || ४४-४८ ॥ 


फिर सर्पोसे विभूषित YA ga हो हाथसे हाथको 
दबाते, दॉतोसे ओठको चत्राते, जीभ लपलपाते ओर लाल-लाल 
नेत्रॉसे देखते छुए यदुकुल तिलक अनिरुद्धको तिनकेके समान 
उसी समय रण 
नीतिमें कुशल अनिरुद्धने जम्भणाल्नका प्रयोग करके भेरवको 
उसी प्रकार मोद्दाच्छन्न कर दिया, जैसे भगवान, श्रीकृष्णने 
बाणासुर-विजयके अत्रसरपर भगवान्‌ झांकरको मोहित कर 
दिया था । राजन्‌ | उस अस्रके प्रभावसे अनिरुद्धके देखते- 
देखते भैख रणभूमिमें गिर पडे और जैंभाई लेते हुए निद्रा- 
सुखकरा आस्वादन करने लगे ।। ४९-५२ ॥ 


nr e ` 3 ` a g 
इस प्रकार श्रीगरगेसहिताके अन्तगेत AÀ “मैरव-मोहन” नामक सैंतीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ३७ ॥ 


अड्तीसवाँ अध्याय 


नन्दिकेश्वरद्वारा सुनन्दनका वध; भगवान्‌ शिवके त्रिशूलसे आहत हुए अनिरुद्धकी 
शिवकी भत्सना; साम्ब और शिवका युद्ध तथा रणक्षेत्रमे भगवान्‌ श्रीकृष्णका शुभागमन 


श्रीगर्गजी कहते हँ--राजन्‌ ! भैरवको निद्रित 
देख मृत्युंजय शिव कुपित हो उठे । उन्होंने वीरमानी 
अभिमन्युपर आक्रमण करनेके लिये अपने जुघम नन्दिकेश्वरको 
प्रेरित किया । gga उसी समय क्रोचसे भरकर दोनों सीर्गो; 
दातो और पिछले पैरोंस यादवॉपर प्रहार करता हुआ 
मेनाम विचरने लगा । उसने सामने खडे हुए सुनन्दनपर 
अपने एक सींग शीघ्र ही आघात किया । उभ संगिके 
आघातसे सुनन्दनका वक्ष विदीर्ण हो गया ओर वे पञ्चत्वको 
प्राप्त दो गये || १-३ | > 

तत्र हाथीपर ब्रेटे हुए अनिरुद्ध धनुष लिये, कवच 
बाँघकर पमत डरो, मत डरो? --ऐेसा कहते हुए. अत्यन्त 
पूर्वक वहाँ आये । श्रीकृष्मपुत्र॒ तीर सुनन्दनको वहाँ 
मारा गया देख अनिरुद्धको श्रद्धा दुःख हुआ । वे शोकमै 
हूबकर कॉपने लगे । उस महावीरके मारे जानेपर शोके 
पड़े ga अनिरुद्धसे शिवजीने कहा--'महाबळी अनिरुद्ध | 


अच्छा; सास्बद्वारा 


लिये कीर्तिकारक माना गया है । इसलिये तुम भी संग्राम 
स्यलमे मेरे साथ यत्नपूर्वक युद्ध करो । मेरे सामने युद्धक 
HASTA आये हुए au भी प्राण जानेवाळे ही 
हैं। तुम उनकी on करो! ॥ ४-७३ || 

श्रीगरांजी कहते छँ--राजन्‌ ! भगवान्‌ शिवकी यह 
आत सुनकर यदुकुछतिछक अनिरुद्धने झोक त्याग दिया 
ओर शिवजीके मस्तकपर पाँच बाण मारे | वे पाँचों बाण 
महेश्वरके जटाजूटमै उलझ गये और गीधके पंखोसे युक्त 
वनस्पतिकी शाखाके समान दिखायी देने लगे । तब रुद्वदेवने 
अपने कोदण्डपर एक बाण रक्‍वा और उसके द्वारा सदसा 
अनिरुद्धके घनुषकी प्रत्यञ्चा काट दी । अनिसद्धने फिर 
शीघ्र ही अपने सुद्दढ घनुषकी प्रत्यञ्चा चढा छी और 
एक सायकद्वारा शंकरजीके घनुषकी प्रस्मञ्चाको भी खण्डित 
कर दिया | तत्र उन दोनोमिं अद्भुत एवं रोमाञ्चकारी 
युद्धका समाचार सुनकर विमानपर बैठे हुए इन्द्र आदि 


तुम TARE Nana Pesak hira BAMU. Weusi ano स्थित 
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हो वह युद्ध देखकर भयमे A हो परस्पर कडूने 
छगे || ८-१३ ॥ . 

देवता बोले-ये दोनों त्रिभवनकी सृष्टि और संहार 
करनेवाले हैं । इसलिये रणमण्डलम इन दोनॉका युद्ध 
निष्फल है ।- कौन इस युद्धको जीतेगा ओर किसकी पराजय 
होगी ! ( यह कैसे कद्दा जा सकता है ) ॥ १४३ ॥ 

श्रीगर्गजी कहते हैँ--राजन. ! तदनन्तर तीन दिनों- 
तक उन दोनेमिं बड़ा भारी युद्ध हुआ | फिर स्द्रदेवने 
घनुषपर प्रत्यञ्च चढाकर रोषपूर्वक ANTEA संघान किया) 
जो वहां तीनों छोकोंका प्रलय करनेमें समर्थ था। परतु 
AREA बह्मा ब्रह्माज्ञका, TAI पर्वताख्नका और 
पर्जन्या्रसे आग्नेया्नका निवारण कर दिया । तब पिनाकघारी 
शिव अत्यन्त क्रोधके कारण प्रज्वलित-से हो उठे । उन्होने 
तीन शिखाओंवाले ब्रिञ्लसे प्रद्युम्ननन्दन अनिरुद्धपर 
आघात किया । वह त्रिशूल आनिरुद्धको विदीर्ण करके 
हांथीको भी चीरता हुआ निकल गया और उन दोनोंके 
बीचमै ऊपरको am तथा नीचेको मुख किये स्थित 
हो गया । हाथीकी तत्काल मृत्यु हो गयी और युद्धः 
लमे अनिरुद्ध भी मूर्छित हो गये । वे दोनों रणभूमिमे 
बक्षःस्यल विदीर्ण हो जानेके कारण एक-दूसरेंसे लगे हुए 
ही गिर पड़े। उस समय हाहाकार .मच गया ।, सब 
यादव रोने लगे । जैसे यमराजके आगे पापी डर जाते 
हैं, उसी प्रकार रुद्रदेवके आगे पत्र यादव भयभीत 
हो गये | अनिरुद्ध मृतकके समान मूर्छित होकर गिर पड़े 
ह, यह समाचार सुनकर साम्य शङ्कित हो स्कन्दको छोड़कर 
वहाँ गये । यादव-वीरको मून्छित हुआ देख साम्त्रके नेत्रोंसे 
अश्रघारा बह चली और वे धनुष हाथमै लेकर क्रोधपूर्वक 
शिवसे ब्रोठे--'सद्र | सं, [मर्मे अनिरुद्ध तथा वीर ड 
मारकर तुम दानवोंका पालन केते करोगे १ मैंने पहले 
बेदम और भागवत-शास्त्रमे ब्राक्षणोंके मुँइसे सुन रखा 
था कि शिव वैष्णव हैं और वे सदा “श्रीकृष्ण? संज्ञके 
aa भजन-सेबन करते हैं । आज प्रयुम्नकुमारके 
चराशायी होनेपर वह सब कुछ ब्यर्थ हो गया । सुनन्दन 
आकृष्णके पुत्र हैं। किंतु उन्हें भी तुमने युद्धम॑ सार 
डाला | महेश्वर | शिव ! तुम न्यर्थ युद्ध करते हो । 
तुम्हे चिक्कार है। तुम श्रीक्रष्णसे Ba दो; अतः मैं 
रणभूमिमे ya तथा खायकोंद्वारा तह शीघ्र ही मार 
गिराझूँगा । तुम खड़े रहो) खड़े रदो” !! १५-२७३ ॥ 
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साम्बकी यह यात सुनकर maa शंकर प्रसन्न 
हो गये ओर इस प्रकार तोळे ॥ २८ ॥ 


शिवने कद्दा--यादवश्रेष्ट | तुम घन्य हो। तुम 
मुझसे जो कुछ कह रहे हो, वह सब सत्य है | देव 
दानव-वन्दित ये भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र मेरे स्वामी हँ । 
किंतु वीर ! जब कुनन्दन मारा गया तथा रक्षेतरमे 
बल्वल मूब्छित हो गया, तव मैं उसकी पहायताके लिये, 
अथवा यों कहो कि भक्तकी रक्षाके लिये यहाँ आ गया | 
मैं अपने दिये हुए वचनको सत्य करनेके लिये आया हूँ 
और भक्तका प्रिय करनेकी इच्छासे समराङ्गणमें किंचित्‌ 
कुपित ` होकर युद्ध करता हूँ ॥ २९-३१ II 

भगवान्‌ भूतनाथ शिव जव इस प्रकार कह रहे ये, 
तभी रोपसे भरे हुए साम्ने बड़ी शीमताके साथ अपने 
घनुषसे छूटे हुए क्षुरप्रो एवं सायकोंद्वारा उन्हे घायल कर 
दिया | उन बाणोंसे. आइत होनेपर भी रुद्रदेवको थोड़ी- 
सी भी वेदना नहीं हुई जैसे फूलोंसे मारनेपर गजराजको 
कुछ पता नहीं चलता हे । अब शिवने अपना धनुष 
उठाया और ga जाम्बवतीकुमारको अनेक तीखे बाण 
मारे । साम्य शिवको और शिव साम्बको परस्पर घायल 
करने लगे । उन दोनोंका युद्ध देखकर देवता ऐसा 
मानने लगे कि अब समस्त छोकोंका संहार होनेवाला 
है। राजन्‌ ! प्रथ्वीपर और आकाशमै महान्‌ कोलाइल 
मच गया । समस्त वृष्णिवंशी भयभीत हो अपने रक्षक 
भगवान्‌ श्रीकृष्णका स्मरण करने लगे ॥ ३२-३६ ॥ 


तब यादवोंपर महान्‌ विपत्ति आयी हुई जानकर 
भीयदुकुलपालक शत्रुसूदन घोडे और सारथिसे युक्त 
रथके द्वारा वहाँ आ पहुँचे । उनकी अङ्गकान्ति स्याम 
थी । मस्तकपर किरीट शोभा पा रहा था । नेत्र नूतन 
नील कमलकी शोभा छीने लेते & | करोड़ों नवीन सूर्यकी 
कान्ति धारण किये भगवान्‌ श्यामसुन्दर हाथोमें कोमोदकी 
गदा? शङ्ख, चक्र, पद्म) घनुष, बाण ओर खन्न लिये 
हुए थे । eRe कोस्तुभमणि, पीताम्बर तथा 
वनमालासे अलंकृत श्रीहरि नीली अलको तथा कुण्डल, 
कङ्क आदि आभूषणोसे विभूषित हो) करोड़ों कामदेवोंके 
इमान शोभा पा रहे ये! जेठे राजइंख मुखसे मुक्ताफळ 
गिरा R हों) उसी प्रकार श्वेत फेनकर्णोको उगलनेवाले 
gh आदि अत्यन्त वेगशाळी तथा सुन्दर खामगान 
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करनेवाले घोड़ोंसे उमका रथ जुता हुआ था | जैसे ada 
डरे हुए लोग सूर्यका उदय देखकर सुखी हो जाते द 
उसी प्रकार यादव अपने स्वामी श्रीकृष्णका झुभागमन 
देखकर इर्षसे Bes हो गये | उस समय यादव-सेनामै 


% ोलोकधामाधिपति परेशं परात्पर त्वां शरणं बजाम्यदहृम्‌ # 


PT ४» ooo क्क डन, AA A 


[ wanga 
जय-जयकार होने लगा । आकाशमै स्थित हुए देवता 
फूलोंकी È करने लगे । भगवान्‌ श्रीकृष्णको अपनी 
पहायताके लिये आया जान साख gA उत्फुल्ल हो उठे 
और धनुष त्यागकर उनके चरणोंमें गिर पड़े ॥ ३७-४२ ॥ 


७ - c ~ >e SEN 
इस प्रकार श्रीगर्यसंहिताके अन्तगत अश्वमेच्‌खण्डर्स “अनिरुद्ध आदिको सहायताके छिये श्रीकृष्णका आगमन? 


नामक अड्तीसवाँ अध्याय पुरा हुआ ॥ ३८॥ 
EH 


उन्तालीसवाँ अध्याय 


भगवान्‌ शंकरद्वारा श्रीकृष्णका स्तवन; शिव और श्रीकृष्णकी एकता; 


श्रीकृष्णद्वारा सुनन्दन, अनिरुद्ध 


एवं अन्य सब यादवोंकों जीवनदान देना तथा बस्वलद्वारा यज्ञ-सम्बन्धी अश्वका लोटाया जाना 


« श्रीगर्गजी कहते हैँ--मगवान्‌ श्रीकृष्णको वहाँ उपस्थित 
देख महादेवजी भयभीत एवं शङ्कितचित्त हो गये और 
घनुष तथा Aap आदि त्यागकर उन श्रीपतिसे भक्ति- 
पूर्वक बोले | १ ॥ 

शंकरने कहा--सच्चिदानन्दखरूप सर्वत्र व्यापक 
बिष्णुदेव ! मेरे अविनयको दूर कीजिये। मनको दवाइये और 
विषयोंकी मृगतृष्णा शान्त कीजिये । प्राणियोके प्रति मेरे 
हृदयर्मे दयाका विस्तार कीजिये और मुझे संसार-सागरसे 
ARA । देवनदी गङ्गा जिनकी मकरन्दराशि है) जिनका 
मनोहर सौरभसमुदद सब्चिदानन्दमय है तथा जो भवत्रन्धनके 
भय एवं खेदका छेदन करनेवाले हैं, श्रीपतिके उन 
चरणारविन्दोंकी मैं बन्दना करता हूँ. । प्रभो ! परमार्थदृष्टिसे 
आफ्नै और मुझमें कोई भेद न होनेपर भी में ही आपका 


हैं, तरङ्गोंका समुद्र कहीं नहीं होता । दे गोवर्धनपर्वत धारण 
करनेवाले ! दे पर्वत-मेदी इन्द्रके अनुज ! हे दानवकुलके 
शत्रु | तथा हे सूर्य और चन्द्रमाको नेत्रोके रूपमै घारण 
करनेवाले परमेश्वर ! आप प्रभुका दर्शन हो जानेपर क्या 
इस संसारका तिरस्कार नहीं हो जाता है ! परमेश्‍वर ! में 
भवतापसे भीत हूँ भौर आप मत्स्य आदि अवतारोंद्वारा 
अवतारी होकर वसुधाका पालन करते हुँ, अतः मेरा भी 
पालन कीजिये । दामोदर ! गुणोंके मन्दिर ! सुन्दर 
बदनारविन्द ! गोविन्द ! भवसागरको मथ डालनेके लिये 
मन्दराचलरूप श्रीकृष्ण | आप मेरे बड़े भारी भयको भगाइयें । 
नारायण ! करुणामय ! मैं आपके युगलचरणोंकी शरण zi 
यह छः पदोंवाली स्तुतिरूपिणी षट्पदी ( भ्रमरी ) मेंरे मुखरूपी 


हँ आप मेरे नहीं है; क्योंकि समुद्रकी ही तरङ्गे हुआ करती कमलमें सदा निवास करे ॥ २२_८॥ oo निवास करे ॥ २--८ | 
# इयाम: किरीटी नवकञ्जनेत्रो नवाकंकोटियुतिमादथान: । 
x कौमोदकीशङ्करयाङ्वूपद्मकोदण्डवाणेनियुतोऽसिषारी ॥ 
श्रीवत्सचिद्देन तु कौरतुमेन पीताम्बरेणापि च मालयाढ्यः । 
नीलालकैः कुण्डलकङ्कणाचेरविभूषितः कोटिमनोजतुल्यः ॥ 
समुद्वलद्धि: सितफेनशीकरान्‌ मुक्ताफलानीव च राजहंसकै: । 


` सुम्नीवमुख्येरतिवेगवत्तरेद्देयेयुंत: सुग्दरसामगायने: ॥ ( अध्याय ३८ । ३८-४० ) 
+ ॐ अविनयमपनय विष्णो दमय मनः शमय विषयमृगतृष्णाम्‌ । भूतदयां Aea तारय संसारसागरतः ॥ Ai 
दिष्यधुनीमकरन्दे परिमलपरिभोगसश्चिदानन्दे । श्रीपतिपदारविग्दे भवभयखेदच्छिदे बन्दे ॥ छ 
सत्यपि भेदापगमे नाथ तवाहं न मामकीनस्त्वम्‌ । सामुद्रो हि तरङ्ग: ` 


क्बचन समुद्रो न तारङ्गः ॥ 
मित्रशशिदृष्टे । दृष्टे भवति प्रभवति न भवति कि भवतिररकारः ॥ 
बसुधाम्‌ । परमेश्‍वर परिपास्यो भवता भवतापभीतोऽहम्‌ ॥ 
गोविन्द । चवजकपिमयनमन्दर परमं दरमपनय त्वं मे ॥ 
चरणी । इति षदपदी मदीये वदनसरोजे सदा वसतु ॥ 
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उद्दतनग नगभिदनुज दनुजकुलामित्र 
s `a 

मत्स्यादिभिरबता ररबसारवताबता 

दामोदर गुणमन्दिर 


नारायण करुणामय शरणं 


सदा 
खुन्दरवदनारबिन्द 
करबाणि तावको 


RRR 


छ” 


; 


अध्या ७] गवा सा 898 ३९, ] 


= न्य menn 


भगवान्‌ शंकरके इस प्रकार स्तुति करनपर बलरामके 
छोटे भाई श्रीकृष्णने प्रसन्न होकर आग्ने चरणोम झक छु 
चन्द्रशेखर शिवसे सारा अभिप्राय पूछा ॥ ९ ॥ 


श्रीकृष्ण बोले--शिव ! gae पुत्रने तुम्हारा 
क्या अपराध किया था) जिसमे तुमने युद्धम उसे मार डाला 
और अनिरुद्धको मृच्छित कर दिया ! किसलिये यदुकुलका 
विनाश किया ? तुम युद्धस्थले आये ही क्या १ आर आये 


भी तो युद्ध क्यों करने लगे १ यह सब वात विस्तारपूर्वक मुझ 
बताओ || १०-११ ॥ 


कथन सुनकर प्रमथनाथ शिव लज्जित 
बोले ॥१२॥ 


श्रीकृष्णका यह 
हो गये आर कुछ सोच-विचारकर उन ATAZAA 


शंकरजीने कहा-देवदेव : जगन्नाथ ! राधिका- 
TZA ! जगन्मय ! करुणाकर ! में निळ हूं अपराधो हूँ । 
आप मेरी रक्षा कीजिये; रक्षा कीजिये । देव ! क्या आप नहा 
जानते, में आपके सामने क्या कहूगा ? प्रभो ! आपकी 
तयासि मोहित होकर में भक्तकी रक्षा करनक लिये यहाँ 
आया था; आप मेरे इस सारे अपराधको क्षमा कर दीजिये । 
हरे ! की ही सम्पूर्ण जगतका शासक हूं! इस अभिमानसे मने 


यद्धखलमें) जिनके ४ कृष्ण ही देवता है) उन शूरवीर 


- व्ृष्णिवंशियोंको मारा है । श्रीकृष्ण ! यही कारण है कि संत 


पुरुष परमत्राज्छित महान्‌ zaja स्वयं छोड़कर आपके 
निर्भय चरणकमलका सदा चिन्तन करते ह | मनुष्योकोी सुख 
और दुःख तमीतक प्रात होते हँ, जबतक उनका मन 
श्रीकृष्णमे नहीं लगता है । श्रीकृष्णमे मन लग जानेपर वह 
दर्जय भक्तियोगरूपी खड्ग प्रात होता ददेश जो मनुर्ष्याकं 
कर्मरूपी वृक्षोंका मूलोच्छेद कर डालता € । जो लोग मेरी 


अक्तिके बलस घमंडमे आकर आप मरे स्वामी यहुकुल 


तिलकका अपमान करते हैं) वे सत्र निश्चय ही 
नखे जाबेगे० | १९१९ या जायेंगे || १३-१९ ॥ 
४ देवदेव जगन्नाथ राषिकेश जगन्मय । 
पाहि पाहि ऊपाका रिज्निस्त्रपं मां कृतागसम्‌ ॥ 
त्वं न जानासि कि देव कथयिष्यामि कि ₹ 
भक्तस्य दालनं ng मायया तव मे 
अहमागतबान्‌ देव वे सबै ggat । 
शास्ताह॑ सर्वलोकस्य मानादिति मया Ri 
मारिताः संगरे शूरा W हष्णदेचताः । 


:: भगवान शंकरदारा श्रीकृष्णका स्तवन 5 
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--ऐसा कहकर भगवान्‌ शंकर चुप हो नेत्राम आसू 
भरकर भक्तिमावस श्रीकूष्णक युगछचरणारविन्दाम दण्डका भाति 
प्रणत हो गये | भगवान्‌ श्रीकृष्णन सुद्र देवको उठाकर अपने 
पास खड़ा किया आर उन्ह आश्वासन देकर; मिलकर उनका 


ओर सुघाभरी दृष्टिसे देखा ॥ २०-२१ ॥ 


तत्पश्चात्‌ श्रीकृष्ण बोले--शिव ! सभी देवता अपने 
भक्तक्रा पालन करते हैं ॥ समन A 
भक्तका पालन किया तो इसमें कोन-सा निन्दित कमे कर 
डाला ? तुम मेरे हृदयमें हो आर म तुम्हार gam । हम 
दोनोमे कोई अन्तर नहीं हैँ । खोटा बुद्धिवाले मूड पुरुष 
ही हम दोनोमे अन्तर या भेद देखत हैं । सदाशिव ! मेरे 
भक्त तुमको नमस्कार करते हैं आर तुम्हार भक्त मुझको । 
जो मेरी इस वातको नहीं मानते हैं वे नरकमे 
पड़ेंगे। ॥ २२-२४ ॥ 


. --ऐसा कहकर भगवान्‌ श्रीकृष्णने युद्स्थलम मारे गये 
अपने पुत्र सुनन्दनको अता दृष्टिने देखकर जीवित 
कर दिया । तपश्चात्‌ अनिरुद्धके हृदयसे झूलकों धीरे-धीरे 
खींचा और उन्हें भी जीवनदान दिया । इसके बाद सवं 
समर्थ परमेश्वर श्रीकृष्णने युद्धखलमें मारे गये समस्त यादमा को 


सुधावर्षिणी डिसे देखकर जित. कर दिया । zaai ही 
देवता 


>> 
a 


उत्साहसूचक पुष्पबर्धा करने 
भयत्रान्‌ गरुडध्यजको प्रसन्न 
नेता भगवान्‌ आया 
पूर्वक उठकर खड़े हो गये और 


दुन्दुभिनादके साथ 
लगे । ऐसा करके 


रक्षणक 


क्रिया । सम्पूण त्रिलोकी के 
देल वे श्रेष्ठ यादव 


राब्ज ते निरापदम्‌ । 


} तावद यावत्कृष्णे न मानसम्‌ ॥ 

मनसि संजातों Reat दुरत्यषः । 
aigi मूलच्छेद॑ करोति 

ani ai UGHALI 


न मन्यन्ते च ते सत्र आत्यन्ति निरये भ्रबम्‌ ॥ 


(ao ३९ । १३-१९ ) 


भवती हृदये 


हस्‌ i 


+ ममासि हृदये स्वं तु 
għa: ॥ 


नास्ति मूः 


च agaa मां 


पर्यन्त 


सदाशिव । 


चरक a से 
३-२४ ) 


यास्यन्ति 


ये न mang मदाय 


अ २९ 
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तदनन्तर महादेवजीसे सुरक्षित हो वल्बळ उठा और 
रोपपूर्वक कहने लगा--“अनिरुद्ध कहाँ गया ? तत्र 
दांकरजोने अपने शुभ वचनोंद्रारा उस दैत्यको समझाया और 
श्रीकृष्णकी मदिमाको जानकर वह महामनस्वी दैत्य आनन्दित 
हो गया । राजन्‌ | तदनन्तर गोबिन्दको प्रणाम और उनकी स्तुति 
करके देत्य वल्वलने वहुत-सी द्रव्यराशिके साथ घोड़ा लौटा 
दिया || ३०-३२ ॥ 


इस प्रकार श्राणशसाहताक अन्तगत AINEA ऑन रुड्ू-विजय-वणन मक 


` & गोलोकधामाधिपति परेशं परात्परं त्वां शरण व्रजाम्यहम्‌ ऋ 
= 


इसके बाद यज्ञके धोड़ेको साथ लेकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
पुत्र-पात्रोके साथ सेतुमार्गसे संमुद्रके तटपर आये । बहाँसे बे 
पश्चिम दिशाकी ओर चले गये | भगवान्‌ श्रीकृष्णके चले 
जानेपर रुद्रदेव बल्यळको उसके राज्यपर स्थापित करके अपने 
गणों ओर भेरवके साथ केलासको चले गये । जो लोग 
भगवान श्रीक्रष्णक्रे इस चरित्रको अपने घरपर सुनते हैं, 
भगवान श्रीकृष्ण उनकी सदा सहायता करेंगे॥ ३३-३५ ॥ 
उन्ताकीसबों अध्याय पूरा हुआ ॥ ३० ॥ 


Å 


चालीसवाँ अध्याय 


यज्ञसम्बन्धा अश्वका त्रजपण्डठम वृन्दावनके भीतर प्रवेश; श्राढासांका उसे बॉ 


धकर नन्दजी 


पास छ जाना; नन्दजीका समस्त यादवों ओर श्राकृष्णस सानन्द मिळना 
याढव-सनाका वृन्दावत्तम आर श्रीक्षण्णका नन्दपत्तनम {नवास 


ARNIS कहते हँ--राजन | श्रीक्रष्णके द्वारा मुक्त 
हुआ पत्र आर चामरोंसे विभूषित वह aa सम्पूर्ण देशोंक 
A अ्छोकन करता हुआ आगे वढा । नरेश्वर TASA 
पराजित हुआ सुनकर अनेक देशोके नरेश भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
भयसे अपने यहाँ आये हुए अंश्रकों पकड़ न सके | राजेन्द्र । 
इस प्रकार आगे-आगे जाता हुआ यदुबीर उग्रमेनक्रा अश्च 
एक महनिम भारतवपके अन्तर्गत ब्रजमण्डलमें ATEAN | 
राजन्‌ ! वहसि यमुनाको पारकर ब्रन्दावनका दर्शन करते हुए 
बह AZ अश्व एक तमाल वृक्षके नीचे खड़ा हो गया । व 

दूध चरते हुए AA देखकर बहुत-से meae गौएँ 
चराना छाड्कर कातृहलूबश उसके पास आ गये और ताली 
पीटने लो | राजन्‌ ! इस प्रकार जत्र सब ग्वाल-बाल घोडेको 
WA रहे थे, उसी समय गोपनायक श्रीदामा वहाँ आये 
और उन्होंने वहाँ विचरते हुए" उस जज्जल धको 
अनायास ही पकड़ लिया । गाय बाँधनेवाली रस्मीको घोड़ेके 
गलम वधकर वे अन्य गोपोंके साथ “किसने इसको छोड़ा है?--- 
यह ARAT करते हुए नन्दरायके निकट गये | उस घोडेको 
आवा देख नन्द्रायजीको भी बड़ी प्रसन्नता हई | उन्होंने 
उसक भाळम ब्धे हुए, पत्रको बाँचकर गद्गदंवाणीमें सन लोगोंसे 
कहां य् WAART ART रेः जो मेरे गाम आ गया हे | 
मेरे प्रपोत्र अनिरुद्ध सव ओग्स इसका पालन करते हैं । में 
fai मिळनेके लिये इस यज्ञ-सम्बन्धी अश्वको इण करता 
हूं । इलक बाद श्रीक्षष्णकीशी आक्ृतिवाले प्रियकारी प्रपौत्र 


अनि्द्धका Gan |? ऐसा कहकर और यशोदाके सामने 


सारा आमप्राय बताकर नन्द्रायजी अनिरुद्धको देखनेके लिये 
अन्यान्य गोपक साथ नन्दर्गोवसे बाहर निकले || १-११ || 


AR | उसी समय मोज, वृष्णि तथा अन्यक आदि 
कुलांके समस्त यादव घोड़ेके पीछे लगे बढ़ोँ आ पहुँचे । नृपेन्द्र | 
गङ्गासागरस लोटते समय मागमें नेपाळ तीर्थ, मिथिला, 
अयोध्या, बर्हिष्मती, कान्यकुब्ज ( कन्नौज ), वळभद्रजीके 


स्थान ( दाऊजी ) गोकुल ( महाबन ) सूर्यकन्या यमुना 


तथा जहाँ भगवान्‌ केशवदेच विराजते हे, उस मथुरापुरीका 
भा दशन करते हुए श्रीक्रष्णसहित सत्र लोग ब्रृन्दावन होते 
S नन्दगावन आथे | नन्दग्रामको दूरसे देखकर रथारूढ 
नन्दनन्दन श्रीकृष्ण सबसे आगे होकर यादबेक्रि साथ वहाँ 
WA । निकट पहुँचकर श्रीहृरिने सामने देखा--पिता 
नन्दरायजी एक सुसज्जित गजराजको आगे रखकर गोपोंके 
साथ खड़े है | नृपेश्वर ! Taa बाजे AAN agaa 
कराते, जब-जयकारकी ध्वनि फेलाते नन्दरायजी फूलोंके हार; 
मङ्गड कलश तथा बाजा आदिमे विभूषित थे । राजन्‌! उस 
समय नन्दजीका दर्शन करके उद्धव आदि समस्त यादवोने 
उनको नमस्कार किया | सबके ANY हर्यके आँसू छलक 
आये थे ॥ १२-१८ || 


ad 
दाहिना अङ्ग फड़क उठा | 
देखकर वै सन-ी-मन कहने 
aaa सें आज आपने Ad प्रियवादी श्रीकृष्णको 
देलूँगा १ क्योंकि प्रियकी सूचना देनेवाला मेरा दाहिना नेत्र 


उसी समय नन्द्रासका 
नरेश्वर | वह उत्तम 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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= 
फडक रहा है | यदि श्रीकृष्ण मेरे नेत्रोंके समक्ष आ जाय 
तो आज में ब्राह्मणोंकी वस्त्रायूपरणांचे AFA एक लाख गाए 
दान दूंगा? ॥ १९-२१ ॥ 
नरेश्वर ! ऐसा संकल्प करके जत्र नन्दजी चुप हुए। तभी 
ब्रजवासियोके मुखसे उन्होंने आग्ने पुत्रके शुभागमुनका समाचार 
सुना । श्रीक्ृष्णका आगमन सुनकर विरहम gA इ नन्द्राय 
उन श्रीहरिको देखनेके लिये रोते हुए-से सवक आथ चलने 
लगे | वे aa वाणीसे वारखार कह रहे थे कण 
हे कृष्ण ! हे कृष्णचन्द्र ! तुम कहे थ्रे? क्य 
ढुखियाको नहीं देखते हो? ॥ २९-२४ ॥ 
पिताको देखकर पितृवत्सल श्रीकृष्ण रथसे कूदकर तत्काल 
उनके चरणोंमें गिर पड़े | श्रीनन्दरायने सुदीर्घकालके बाद 
आये हुए अपने पुत्रको उठाया और उन्हें छातीसे छगाकर 
वे नेत्रोंकरे aad नहलाने लगे । श्रीकृष्णचन्द्र भी करुणासे 
ams हो नेत्रोंसे अश्रुधारा बहाने लगे | तसश्चात्‌ प्रेममें 
डूबे हुए श्रीदामा आदि सित्रोंको देखकर प्रेमपरिप्डत 
श्रीकृष्णे उन सत्रको बारी-बारी अपने हूदयसे लगाया | 
अहो ! इस भूतलपर कोन ऐसा मनुष्य ६? जो भक्तोंके 
माहात्म्यका वर्णन कर सके ? एक ओरसे नन्द आदि गोप 
रो रहे थे और दूसरी ओरसे श्रीकृष्ण आदि यादव । सब लोग 
बिरहसे व्याकुल होनेके कारण परस्पर कुछ बोल नहीं पाते 
थे । श्रीकृष्णके gan आँसुओंकी अविरक घास बह रही थी । 
उन्होंने गद्गद वाणीसे प्रेमानन्दम इ FS समस्त गोपोंको 
आश्वासन दिया | उन सबने साक्षात्‌ परिपूर्णतम जगदीश्वर 
श्रीकृष्णको वेसा ही देखा) जैसा वे मथुरा जाते समय दिखाय t 
दिये थे ॥ २५-३१ ॥ 
नूतन जल्धरके समान कान्ति थी । वे 
किशोर अवस्थाके बालक-से प्रतीत होते थे | उनके नेत्र 
शरत्कालके प्रभातमे खिले हुए. कमलोंकी कान्तिको छोने 
हेते थे। उनका मुख आनी छाति शरत्पूणिमाके शोभा 
सम्पन्न पूर्ण चन्द्रमण्डल छविको आच्छादित किंन सेता 
था । करोड़ों कामदेवोंका लावण्य उनके ला वणसं विलीन हो 
गया था । छीछाजनित आनन्दसे थे आर भी सुन्दर प्रतीत 
होते ZI अघरापर मुस्कराहट ओर हाथास gwl लिये द्रियुज 
श्रीकृष्ण अत्यन्त मनोहरः दिखायी देते थे । वियुत्‌कः सी 
पीतकान्तिसै सुशोभित वस्त्र तथा मीनाकार छु 
किये भगवान्‌ श्रीहरिका सारा अङ्ग चन्दनत ॐ 


उनकी श्याम 


rè मालती 


४४० 


3 भीतर प्रवशा! 
AA 


सुमनोंकी माला और वनमालासे वे विभूषित थे | मस्तकेमर 
मोरपंखका मुकुट तथा उत्तम रत्नोंका तना हुआ किरीट 
जगमगा रहा था । ओठ परिपका विम्वाफलम भी अधिक 


लाल थे तथा ऊँची नासिकासे उनका मुखमण्डल अद्भुत शोभा 
पा रहा था। राजे [कृष्णक ऐसे » आनन्दम 
डूबे हुए aand नेत्रोंसे पान कर रहे थे; मान साधारण 
मानव वसुधापर सुलभ हुई मुघाका गन कर रहे 
zi | ३७ Il 
राजन्‌ ! तत्पश्चात्‌ प्रेमरसमै डूबे हुए नन न्द्रायजीने बडी 
के 


प्रसन्नताके साथ अनिरुद्धको ओर ara आद समस्त 


यादबोको yamtaka दिया । इसके बाद समस्त यादवों ओर 
yaaa चिर हुए makam, नन्दजी अपना पुरास 
JRZ हुए । उस समय उनके मनका सम्पूण डुश्ल दूर हो 
राया था । द्वारपर पे कूद पड़े और 
साम्य आदिके साथ माताको आनन्द प्रदान करते हुए ठर 

उनके भवनमै जा पहुँचे । माता यशोदा घरके द्वारतक आ 
रहो थीं और उनका गला सेध गया था | उस 
॥ीकृष्ण फूट-फूटकर रोते हुए माताक 


प्र 


हुँचते ही श्रीकृष्ण 


गयी थीं । वे रो 


आशीर्वाद दिया । 
उपनन्द, छहों वृषभानु तया mage- À सब 


za कण्ठसे 


पुत्रको छातोसे छगाकर उन्हें गद 
नन्द, 
लोग ÅR 
हाँ पधारे हुए गोर्पोसे विधिपूर्वक मिलकर उन स्का 
समादर किया । उन सबने प्रसन्नमुख ओऊष्णकी 
+ लवीननीरदर्याम > RREH] 
aMi कमलकान्तिमा उन ataq H 
शोभाखाच्छाद नाननस्‌ । 
लीलानन्दितसुन्द्रण्‌ ॥ 
झतिसुन्दरम्‌ । 


श्रीकृष्णने 


दाकर 


शरत्पूर्णनदुशोभाउंच 
कोउिसन्मधलावश्यं 


असिते gek ui 

usi दें मत्स्यकुण्डलि न हरिम्‌ ॥ 
चन्दनोज्ितिसबा angli विरामितम्‌ । 
आजानुमाछितीमाला I i 
मयूरपिच्छचूडं x aANT । 
पजवबिम्दाधिकोष्ठ z नासिकोन्चतरोभनम्‌ ¦ 
बे राजेन्द्र. रूपं ेत्ेम्रेजीकसः । 
प॒पुरातन्दसमग्ना: पीयूषं सानबा शव ॥ 

(ज० ४० । ३२--२७) 
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INSP 
ते 


कुशल पूछी और भगवान्‌ श्रीकृष्णे भो उन सत्रका उत्तम 
FAS समाचार पूछा | २८--४५ || 
aya | तत्यश्‍चात वरन्दावनमे यमुनाके तटपर महात्मा 


अनिरुद्धकी सेनाके सारे शिविर लग गये । अनिरुद्ध, साम्य 


` ८280७ ANTS. . N ० 
i गोलोकथधामाधिपति परदा परात्पर त्वां शरण ब्रजाम्यहम्‌ ~ 


~ 


और उद्धव आदिने तो दिविरोमे ही निवास किया) किंत 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण नन्दूनगरमें ही ठहरे | राजन्‌ ! श्रीक्षष्ण 
सहित नन्दरायजीने वहाँ पधारे हुए समस्त यादव-सेनिकोंको 
भोजन दिया और पशुओंके लिये भी चारे दाने आदिका 
AA कर दिया ॥ ४६-४८ || 


इस प्रकार श्रीगगसाहिताकि अन्तगत अइवमेवखण्डम “त्रजमण्डरूम KAZ" नामक चाझासव अध्याय पूरा हुआ ॥ ४० \ 


RVR 


इकतालासवा अध्याय 
श्रीराधा और श्रीकृष्णका मिलन 


श्रीगर्गजी कहते हँ--राजन्‌ ! संध्याके . समय 
श्रीराधाने नन्दनन्दन श्रीकृष्णको बुलवाया | उनका आमन्त्रण 
पाकर नित्य एकान्त थलम) जहाँ शीतल कदलीवन था; श्रीकृष्ण 
बहाँ गये | कदलीवनमें एक मेघ-महल बना था; जिसमें चन्दन- 
पड़का छिड़काव हुआ था । केलेके qÀ सज्जित होनेके 
कारण वह भत्रन बड़ा मनोहर लगता था । अपनी विशालतासे 
सुशोभित उस मेघभवनमे यमुनाजलका स्पर्श करके वहती 
हुई वायु पानीके फुहारे त्रिखेरती र्ती थी । श्रीराधिकाका 
ऐसा सुन्दर सारा मेघमन्दिर उनके विरह-दुःखकी आगमे 
सदा भस्मीभूत हुआ-सा प्रतीत होता था । नरेश्बर ! गोलोकमें 
प्राप्त हुए श्रीदामाके शापमे बृप्भानुनन्दिनीको श्रीकृष्णचिरहका 
दुःख भोगना पड़ रहा था | उस दाम भी वे वहाँ अपने 
दरीश्की रक्षा इसलिये कर रही थीं कि किसी-न-किसी दिन 
श्रीकृष्ण यहाँ आयेंगे || १-४ || 


सखीके मुखसे जव यह संवाद मिला कि श्रीकृष्ण अपने 
बिपिनमे पश्चारे हैं; तब श्रीह्ृप्रभानुनन्दिनी उन्हें लानेके लिये 


अपने श्रेष्ठ आसनसे तत्काल उठकर खड़ी हो गयीं और 


सहेलियेकि साथ दरवाजेपर आयीं । ब्जेश्वरी श्यामाने 
AASA श्यामसुन्दर श्रीकृष्णको उनका कुशल-समाचार 


पूछते हुए आसन दिया और क्रमशः पाद्य; अर्घ्य आदि 
उपचार अर्पित किये । Rear ! परिपूर्णतमा श्रीराधाने 
परिपूर्णतम श्रीकृष्णका दर्शन पाकर विरहजनित दुःखको 
त्याग दिया और संयोग पाकर वे हर्षाल्लासले भर गाग्रीं। 
उन्होंने वस्त्र; आभूषण और चन्दनमे अपना AN किया । 
प्राणनाथ श्रीकृष्णके कुदस्थली चले जानेके बादसे श्रीराधाने 
कभी शाज्ञार धारण नहीं किया था । इस दिनते पहले उन्होंने 
कमी पान नहीं खाया, मिष्टान्न भोजन नहीं किया? शब्यापर 


सिंहासनपर विराजमान मदनमोहनदेवसे श्रीराधाने ह्षके 
ऑसू बहति हुए गद्गद कण्ठमे पूछा || ५-१० ॥ 
श्रीराधा बोलीं--हदृपीकेश ! तुम तो साक्षात्‌ 


गोकुलेश्वर हो; फिर गोकुल और मथुरा छोड़कर कुशस्थली 
कयां चले गये ? इसका कारण मुझे वताओ । नाथ ! तुम्हारे 
वियोगसे मुझे एक-एक क्षण युगके समान जान पड़ता है | 


एक-एक घड़ी एक-एक मन्वन्तरके तुल्य प्रतीत होती हे और ` 


एक दिन मेरे लिये दो परार्धके समान व्यतीत होता है । 
देव ! क्रिस कुसमयमे मुझे दुःखदायी विरह प्राप्त हुआ, 
जिसके कारण में तुम्हारे सुखदायी चरणारविन्दोंका दर्शन 
नहीं कर पाती हूँ । जैसे सीता. श्रीरामको और हंसिनी 
मानमरोवस्को चाहती है, उसी तरह में तुम मानदाता 
waa नित्यमिळनकी इच्छा रखती हुँ । तुम तो सर्व 
हो) सत्र कुछ जानते हो । में तुमसे अपना दुःख क्या कहूँ ? 
प्र ! सौ वर्ष बीत गये, किंतु मेरे वियोगका अन्त नहीं 
हुआ ॥ ११-१५ || 
राजन ! अपने परम प्रियतम स्वामी इयामसुन्दरसे ऐसा वचन 
हकर स्वामिनी श्रीराधा विरहावस्थाके ga स्मरण 
करके अत्यन्त खिन्न हो फूट-फूटकर रोने लगी | प्रियाको 
रोते देख प्रियतम श्रीकृष्णने JA वचनोंद्वारा उनके मानसिक 
क्लेशको शान्त करते हुए यह प्रिय बात कही ।। १६-१७. 
श्रीकृष्ण वोळे-प्रिये राधे | यह शोक शरीरको सुखा 
देनेवाला दै; अतः तुम्हें शोक नहीं करना चाहिये | हम 
दोनांका तेज एक दे, जो दो रूपोंमें प्रकट हुआ हे; इस 
चातको ऋषि-महर्षि जानते हैं । जहाँ में हूँ, वहाँ सदा तुम 


हो ओर ज़हॉ तुम हो, वहाँ सदा में हँ | हम दोनोंमें प्रकृति 
और पुरुषकी भाँति कभी वियोग नहीं होता । राधे ! जो 


नहीं Kais foreraiBuRrUamnu. जान्छ, खेत मी चेव केसे, हैं kuha अन्त 


[ अश्वमेघखण्ड 


M 


00-0. Nanaji D 


भगवान्‌ शिवका बल्वलको उपदेश [ अध्याय ३९ 


[ अध्याय ३२ 


मय-बल्वळसंवाद 
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00 मोती) माफि, gar (हर ) मा त त क मा 


अध्याय ४२ |: रासक्रीडाके प्रसङ्गमै श्रीवृन्दावन, यमुनापुलिन, वंशीवट आदिकी शोभाका वर्णन + ४०७ 


AAA AWA 
होनेपर अनी उस दोपहशिके कारण नरकोमे पड़ते हँक । 
श्रीराधिक्रे ! जैसे चकई प्रतिदिन प्रातःकाळ आने प्यारे 
चक्रवाकको देखती दै, उसी तरह आजते तुम भी मुझे सदा 
आने निकट देखोगी । प्राणवल्ळभे ! थोड़े ही दिनोंके वाद मैं 
समस्त गोप-गोिग्रॉके ओर तुम्हारे साथ अविनाशी ब्रह्म- 


स्वल्प श्रीगोलोकवाममै च ट्रँगा ॥ १८-२२ ॥ 


कक 


श्रीगगंजी कहते हैं--राजन्‌ ! AATA यह तात 
सुनकर गोपियॉसहित श्रीराधिकाने . प्रसन्न हो प्यारे श्याम- 
सुन्दरका उसी प्रकार पूजन किया) जैसे रमादेवी रमापतिकी 
पूजा कती हैं | नरेश्रर ! श्रीराधिकाने पुनः श्रीकृष्णसे रास- 
क्रीडाके लिये प्रार्थना की। तर प्रसन्न हुए रामेश्ररने ब्न्दावनमें 
रास करनेका विचार क्रिया ॥ २३-९४ || 


इस प्रकार श्रीगर्गसंहिताके अन्तर्गत Kanaani “श्रीराघा-कृष्णका मिलन नामक इकतालीसवाँ अध्याय पुरा हुआ॥ ४९॥ 
wi - 


वयालासवा अध्याय 
, रासक्रीडाके KAFA श्रीवृन्दावन, यमुना-पुलिन, वंशीवट, निकुज्ञभवन आदिकी शोभाका 
(४ च ~ यों A A ~ ~ 
वर्णन; गोपसुन्दारियों, श्यामसुन्दर तथा श्रीराधाको छबिका चिन्तन 


` श्रीगर्गजी कहते हैं--राजन्‌ ! हेमन्त ऋठुके प्रथम 
मातम पूणिमाक्री रातको राधिकावल्लम इयामसुन्दरने 
बृन्दावनं पहलेकी हो भाति सत्रको वशमें कर लेनेवाली वंशी 
वजायी | वह वंश्ीध्यनि सबके मनको आक्ृष्ट करती हुई 
सत्र ओर फैल गयी । उमे सुनकर गोयसुन्द्रियाँ प्रेमवेदनासे 
पीड़ित एवं त्रस्त हो गयीं । मेश्रोंकी गतिको रोकती) तुम्बुरुको 
आदिके ध्यानमें 
उत्कण्ठावलियोंसे 
शेपमें चञ्चलता 


Aan आस्चर्यम डालती, सनक-सनन्दन 
बाधा पहुँचाती ब्रह्माजीको विस्मित करती; 
राजा बलिको भी चाल बनाती, नागराज 
लाती तथा ब्रह्माण्डकटाहकी भित्तियोंका भेदन करती हुई 


वह वंशीध्वनि सव ओर फेल गयी| ॥ १-३ ॥ 


राजेन्द्र ! 
संतापका मार्जन करते हुए चन्द्रमाका उदय हुआ; जैसे 
परदेशते आया हुआ प्रियतम आउनी प्रियाके विरह-शोकको 
दूर कर देता है । दूसरोंको मान देनेवाले नरेश ! उसी समय 
यमुनाने दिव्य रूप धारण किया । वृन्दावन, गिरिराज ओर 
ब्रजमूमिका स्वरूप भी दिव्य हो गया। झ्यामवर्णा यमुना- 
नदीका उत्कर्ष बहुत बढ़ गया | वहाँ मणियोंमे श्रेष्ठ रत्न, 
fap ata ( हीरा)? हरितरत्न (पन्ना ) 
५ तेजइचेक 


यत्राहं त्वं सदा तत्र यत्र 


भेद हि aad 


| रुन्पस्न म्वुभृत अमत्कृतिपरं कुबँन्महुस्तुम्युर 


इतनेमें ही चराचर प्राणियोंके सूर्यकिरणजनित 


द्विवाभूतमाबयोऋपनों 
a हमेव च । वियोग 
मे थे aMi नराषमाः । देहान्ने नरकान्‌ रामे 


आदिले निर्मित कप्तोलिकाओंते; जो वैदूर्य, नोलम, हरिन्मणिः 
इन्द्रनील, qaa और पोतमणियोंसे निर्मित सोपानों एवं 
रत्नमण्डपोंसे युक्त थी, यमुनाजोको अतिशय झोभा हो रही 
थी । यमुना-नदी वहाँ क्रष्णसदनमें लोटतो हुई सतर 
नदियोंसे उत्कृष्ट शोभा पा रही थीं । स्वच्छन्द उछलते हुए 
मत्स्यगणोंके साथ बहती तथा सुन्दर श्याम अज्ञसे पापराशिका 
हरण करतो हुई वे अःनी ऊचो-ऊेची चञ्चल लहरों तथा 
प्रफुल्ल कमलांसे सुशोभित थीं || ४-७ ॥ 

उस गोवर्धनगिरिका भजन-सेवन करो; जो शत शत 
चन्द्रमाओके प्रकाशे युक्त हे, मन्दार ओर चन्दन खताओंसे 
apa कल्पवृक्ष जहाँ अद्भुत शोमा पाते È जहाँ रासमण्डल 
तथा मणिमय सण्डप विद्यमान हैं तथा जिसके शिक्षरपर 
करोड़ों मज्जुल निकुञ्ज कुटीर - दोसिमान्‌ हैं । यमुनाजीके 
तरप्रदेश, नीरराशि तथा तोरके ABA आकर मन्द्गतिसे 
प्रवाहित होनेवाली अत्यन्त सुगन्धित वायुने कम्पित बुन्दावनका 
सारा भाग सुवासित है तथा श्रीवण्ड, कुङ्कुसयुक्त मृत्तिका 
एवं अगुरुते चचित होकर वह वन परम कल्याणसय जान 
पड़ता है । वसन्त ऋत॒मे सुळम नूतन पल्लो और फूलाँके 
रंगोंसे सेवित वृन्दावन मन्दा चन्दन) चग्पाः FED 
रिः ॥ 

मायापुरुम्मोयया ॥ 
ते प्रयान्ति aT: ॥ 

(अध्याय ४१ । ९८-२० ) 


आवयोर्नास्ति 


घ्यानादन्तरमन्‌ सनन्दनमुखान्‌ विस्मापयन्‌ wai 


उन्नण्डकटाइभित्तिमभितो अञ्जाम Kai ॥ 


छि aga भोगीन्ट्रमाधूर्णयनू भिः | कळी 
वी Roa! २) 
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+ गोळोकधामाधिपर्ति परेदां परात्परं त्वां शरण व्रजास्यहम्‌ ॐ 


m ESO 


Aor अमड़ा। आम, कटहळ; अगुरु) नारंगी, श्रीफल) 
ताड; पीपल, बरगद और नवल नास्यिलसे सुञ्ञोमित है । 
खजूर; श्रीफळ ( बेल ) और लवङ्ग-लताएँ, उस वनकी शोभा 
बढ़ाती थीं | अंजीर, साल) तमाल; कदम्ब, सन्तान (FATA) 
बेर, केला और मोतियोंसे वह सम्पन्न था । सेमल) 
शी, केतकी और शिरीष आदि वृक्ष उसके वैभव 
११ || 


Sra 


2) 
Rl 
त 
a 


नृपेन्द्र ! सत्पुरुषोके मनको मोद प्रदान करनेवाली 
छता-वछरी और कमलोंक्रे समूहे जिसकी आभा मनोहारिणी 
प्रतीत होती दै, वह तुळसी-लतासे सम्पन्न श्रेष्ठ वृन्दावन 
श्रीसल्ल्रिक अमृतलता "और मधुमयी माधवी-लताओंसे 
सुशोभित है | त्रजमण्डलके मध्यभागमें तुम ऐसे TAATA 
चिन्तन करो | यमुनाके तटपर मधुर कण्ठवाले विहङ्गमॉसे 
युक्त वंशीवट शोभा पाता हैं | उसका पुलिन वाळकाओसे 
सम्पन्न हे । श्रीपाटल, महुआ, पलाश, प्रियाल) गूलर, सुपारी, 
दाख और कपित्थ ( कॅथ ) आदि वृक्ष यमुनातटकी शोभा 
बढ़ाते हैं । कोविदार ( कचनार ) पिचुमन्द (नीम), लता- 
जाल) अर्जुन ( सरल”), देवदारु) जामुन) सुन्दर बैंत, नरकुल; 
कुब्जक, स्वर्णयूथी, पुन्नाग, नागकेसर) कुटज और कुरबकसे 
भी बह आत्रृत दै | चक्रवाक, सारस; तोते, श्वेत राजहंस; 
कारण्डव और जलकुक्कुट थमुनातटपर सदा कल-कूजन 
किया करते हैं | दात्यूह ( पपीहा ) कोयल, कबूतर) नीलकण्ठ 
और नाचते हुए, मोरोंके कळरबसे मुखरित यमुना-पुलिनका 
तुम सदा स्मरण करो || १२-१६ ॥ 

यामा; चकोर) खल्जरीट) सारिका ( मेना ) पारावत 
(परेवा) , भ्रमर» तीतर तीतरी, कनकलता, मधुलता, मधुयुक्त 
जूही--इन सबसे जो आवेशित दै, हरिण, मर्कट और 
सर्कटिया जहाँ सदा विचरती रहती हैं और पद्मरागमणिके 
शिखर जिसकी शोभा बढ़ाते हैं, वह बृन्दावनका निकुख- 
भवन; श्रीकौस्तुमणि और इन्द्रनील मणियेसि अलंकृत है | 
वहाँ कोटि-कोटि चन्द्रमण्डलकी शोभासे युक्त सुनहरे 
चैंदोवे लगे हैं; जो रेशमके संतसे निर्मित हुए हैं | उस 
निकुज्ञ-मवनका द्वार मणिमय बन्दनवारोसि विलसित है | 
मोतियॉकी झाळगेल युक्त सुवर्णक समान पीली पताकाएँ 
वहाँ फद्दराती रहती हैं | कबूतर ओर हंस आदि पक्षी उसे 
धेरै रहते हैं । मन्दार कुन्द) कनेर) जूही और नूतन चम्पाके 
yeiai बर्या [मि उस 


ce O Manel ता जि ERA. IA AA AA 
सुन्दर सजावट का ४ i नागकसर) 


। कमल अर 


“करनेवाले 


[ अश्वमेघखण्ड 


हस्विन्दनके ia मालाओँते तथा श्रीमाल्ती) कुरवक 
हर्चिन्दनके पह्वोंकी मालाओसे तथा b कुर्व 


तथा काञ्चनयूयिकाके फूलोंके हारोंसे आटत वह Ea 
भवन कामदेवके मनको भी मोह लेनेवाला है | वहाँ KITS 
सुन्दर रक्षमय दर्पण छो हैं ओर खेत चामर उस भवनका 
शोभा वदाते हैं | नूतन पलों और पुष्पोंसे अलंकृत सिंहासनों) 
शय्यासनोमे सुवर्ण ओर मुँगेके पाये लगे हँ, जिनसे उस 
भवनकी अनुपम शोभा होती है । श्रीचन्दन और अगुरुके 
जल) सुगन्धित पुष्पोंकी मकरन्दराशि तथा कस्तूरीके सोरभसे 
आमोदित केसरपङ्कसे उस भवनमै सव ओर छिड़काव किया 
गया दे । हिलते हुए वसन्त-बक्षोंके पल्वोंसे जिनका अनुमान 
होता दे, ऐसे शीतल तथा गजराजकी-सी गतिवाले मन्द-मन्द 
समीरणसे उस भवनका सर्वाङ्ग सुगन्धसे भीना हुआ था । 
वहकि बृक्षोंकी शाखाएँ अत्यन्त नम्र-झुकी हुई थीं तथा 
अधिकाधिक पुष्पसमूहोंते वह अलंकृत था । श्रीहरिके ऐसे 
निक्ु्ञ-भवनका तुम चिन्तन करो ॥ १७-२२ ॥ 

Ra ! श्रीहृरिके वेणुवादनसे निकला हुआ गीत 
अत्यन्त प्रेमोन्मादकी बृद्धि करनेवाला था | उसे सुनकर 
समस्त त्रजसुन्दरियोका मन प्रियतम श्रीकृष्णके वशमें हो गया । 
वे घरका सारा काम-काज छोड़कर ब्रजमें चली आयीं | 


राजन्‌ ! जिन्हें पतियोने रोक लिया, वे भी प्रियतम श्रीकृष्णके ` 


द्वारा हृदय हर लिये जानेके कारण स्थूल शरीर छोड़कर 
तत्काल श्रीक्कष्णके पास चली गयीं | जिसपर सुनहरा दुकूल 
विछा हुआ था, उस सिंददासनपर) उसके मध्य-भागमे श्याम- 
सुन्दर नन्दनन्दन श्रीसुन्द्री राधिकाके साथ बैठे थे । 
उनके गलेमें मकरन्दपूरित मालतीकी माळा शोमा पा रही 
थी । उनकी अज्ञकान्ति श्याम थी । वे प्रातःकालके सूर्यके 
Mo सुशोभित थे । उनकी प्रभा चारों 
र्‌ फेल रही थी । अधरसे लगी हुई श्रीमुरलीके कारण 
उन शीहरिकी मनोइरता और भी बढ़ बा आयी 
हुई त्रजसुन्दरियोंने कोटि-कोटि कामदेवके समूहोंको मोहित 
पीताम्बरधारी श्यामसुन्दरको देखा ॥ २३-२६ ॥ 

राजन्‌ | मीनाकार कुण्डलधारी प्रिया-प्रियतम श्रीहरिको 
देखकर गोपियाँ तत्काल मूच्छित हो गयीं। उनके अज्ञोमे 
किसी प्रकारकी चेष्टा नहीं दिखायी देती थी | तव श्रीकृष्णने 
ARTE समान मधुर बचनोंद्वारा उन सत्रको सान्त्वना दी-- 
YA बघाया | तब समस्त गोपसुन्दरियॉ. उस वनप्रान्तमै 


PRIR करके 


डरी हुईसी उन प 
इरी हुई-सी उन गोपसुन्दरियोने विरहजनित या 


£ 


हि... 


/ 


हि wa 


भ 


A विरजा, सुशीलाः चन्द्रानना, iedh 


अध्याय ४२ ] 
प्या क मव व्वा र री 
परित्याग कर प्राणवल्लभ गोविन्दकी ओर बड़े प्यारसे देखा | 
मालतीवनसे व्याप्त दिव्य वृक्षों एवं दिव्य लताओंके जालमे 
मण्डित तथा भ्रमरोकी गुज्ञारोंसे मुखरित शोभाशाली ब्रन्दावनमें 
साक्षात्‌ मदनमोहनदेव श्रीहरि गोपाङ्गनाओके साथ विचरने 
लगे। अपने हस्तकमलते श्रीराधिकाके करकमलको पकड़कर हँसते 
हुए साक्षात्‌ भगवान्‌ नन्दनन्दन यमुनाजाके तटपर आये | 
यमुनाके किनारे शोभायमान निकुज्ञ-भवनमे श्रीकृष्ण 
विराजमान हुए । राजन्‌ ! मधुपतिके उस भवनमै श्रीकृष्ण 
चन्द्रके चरणारविन्दोंके चिन्तनमें संलग्न हुई गोपाङ्गनाओंके 
परामे झनकारते हुए नूपुरोंकी ध्वनिके साथ खनखनाते हुए 
हाथके कंगर्नो, पॉवके मज्ञीरो ओर करिप्रदेशकी रत्ननिर्मित 


ES 


चञ्चल क्रिंकिणियोंके मधुर रवको तुम मनके कानोंसे 
सुनो || २७-३३ || 
मन्द-मन्द्‌ मुसकानकी कान्तिसे उन गोपसुन्द्रियोके 


कोमलः कपोळ-प्रान्त सुस्पष्ट चमकते या चमत्कारपूर्ण शोभा 
धारण करते थे । शोभामयी दन्तपड्क्तिसे बिद्युदूविलास-सा 
प्रकट करनेवाली उन सखियोंके वेष बड़े मनोहर थे | कोटीर 


* रत्नके हार और हरितमणिके वाजूबंदसे विभूषित तथा 


सूर्यमण्डलके समान दीक्तिमान्‌ कुण्डलोंसे मण्डित हुई उन 
गोपसुन्दरियोंमै कोई-कोई युवती “मुग्धा? त्रतायी गयी है । 
कोई तरुणी “मध्या? ओर कोई सुन्दरी “प्ररारभा? नायिका थी। 
कोई तरुणी “तरु नयति -इति तरुणी ।--इस व्युसत्तिके 
अनुसार तरुको भी विनयकी शिक्षा देती थी । कोई सखी 
उस सुन्दर वनमै अपने मधुर हासकी छाटा त्रिखेरती थी ओर 
कोई मदमत्त होकर चलती थी | कोई उसे भी हाथसे ठोंककर 
आगे दौड़ जाती थी और कोई उसको भी पकड़कर उस 
agana कमलके ge पीटती थी । कोई कितीके 
AD या टूटते हुए सुवर्णहारको हसी-हैंसीमें खींच लेती ओर 
कोई उत बन-विह्दारमे इस तरह मतवाली होकर दोड्ती कि 
उसके बंधे हुए केशपाश खुल जाते थे । उस निकुञ्ज भवनमें 
श्रीजाहृवी ( गन्ना » मधुमाधवी, शीला, रमा, गशिमुली, 
अचला, विशाला 


और माया आदि असंख्य गोपियाँ थीं । भेने यहाँ थोड़ी- 
सी गोपाङ्गनाओंके ही नाम बताये हैं । यहाँकी सणिमयी 
भूमियोंपर कोई लीलाछत्र लेकर और कोई अतिमे क्तिक 
छोंकी माळाएँ लेकर चल्ती थी । 


लता ( मोगरा अदिं ) के ' 


aa चामर; व्यम दण्ड 
कितनी हां ja anaji Da Lr 
पीली पताकाए लिप चळ 


क्म 
श्र 


उ आर फहयता 


# गोपसुन्दरियो, श्यामसुन्दर तथा श्रीराधाकी छविका चिन्तन + 
न परम फल AAA 


. ४४९ 


श्रीहरि ( नटवर नन्दकिशोर ) का वेध धारण करके नाचती 
थीं | कोई हाथमे वीणा लेकर वजाती, कोई हाथसे ताल 
~ À कोई ~ CRT 

दता आर कोई मृदङ्गवादनको कला दिखाती थी । कितनी 
ही सलियाँ वृष्भानुनन्दिनीका-सा वेध धारण क्रिये, केयूर 
आर कुण्डलॉसे अलक्त हो बंशी लेकर वजाती और कई 
मणि-मण्डित बेंतकी छड़ी हाथमे लेकर चलती थीं । सुन्दर 


हाव भाव, रस और ताले युक्त मन्द उत्तकानके रससे सिक्त 
युक्त विशद कटाक्षो 


तथा झकारते हुए बूपुराक शब्दस 
ARa कुटल विलासों एवं संगीत-ब्रत्यकलाके शानोंद्वारा 


गोपाङ्गनाएँ, वहाँ श्रीराधा तथा माधवको सतत संतुष्ट कर रही 


थीं | यभुनाके तटपर उस निकुञ्ञ-भवनमें वंशीवठके पासकी 
वनभूमिके निकट नट्बरवेषधारी नन्दनन्दन श्रीकृष्ण 


विचर रहे ईं । इस 


श्रीराधाके साथ गिरिराजकी घाटीसे 4 
झाकांम्त ठुम उनका चिन्तन करो | २४-५१ || 
श्रीपद्मरागमणिके - समान अरुण आभावाले चमकीले 


ऱ्य 


खोंसे जिनके चरणारविन्द उद्गीक्ष जान पड़ गो अपने 
परोमे झंक्रारते हुए नूपुर धारण किये हुए हें, जिनके सम्पूर्ण 
अङ्गदेशसे दिव्य दीप्ति झर रही ददश जो विचरणकालमें 
अपने लाळ-लाल पादतलोंते सूप्रदेशको अरुण रंगले रञ्जित कर 
रहे हैं, शोभाशाली चरणपरागकी सुन्दर कान्ति ब्रिवेरते हुए 
जानुदेश दे 


इधर-उघर टहल रहे हैं, जिनका युगल 
करकमलोंद्वारा सत्र ओरसे Ra. होता हुलारा 
जाता हे, जिनके रम्भाके समान जाँः पीताम्बर 


शोमा पाता डे, जिनका उदरभाय अत्यन्त फश È 


नाभिसरोवर रोमावलिख्पी श्रमरोसे सुशोभित दै, जो उदरसै 
त्रिवेणीमयी तीन जिनका बक्षः स्थळ 
भूणुके चरणचिह्न तथा कोस्तुममफि है, औीवत्सचिह्न 
एवं हारोसे अत्यन्त रुचिर दिखायी देता हैं; जिनके अङ्गो 
की कान्ति नूतन सेघमालाके समान नोल हूँ, जो रेशमी 
पीताम्बर धारण करते हँ, जिनके विशाळ yaaa हाथीकी 
सूँडके समान प्रतीत होते हैं, ओ रत्वमय गजूबंद ओर मणिमय 
कंगन धारण करते हैं) जिनके एक हाम दिव्य कसल है तथा 
R हाथमे दिव्य शङ्ख कसळपर विराजित राजहंसके समान 
शोमा पाता है, जो शज्ञाकार मोबाते सुन्दर दिखायी देते 
हैं; जिनके कपोलेंका मध्यभाग अत्यन्त शोभाशाडी है) 
ओर दाँत कुन्दके समान 
[फलको अपनी अरुणिमासे 


रंखा धारण करत हः 


चित्रुक ( ठोढ़ी ) का भाग गहरा है 
चमकीले हैं, पके EU F 


HISIA रि B, Jamme- DigitizechBy Sigahapta, Sango maua, 


yuo > 


« गोठोकधामाधिपति परेशं परात्परं त्वां शरणं बजाम्यहम्‌ # 


| अश्वमेधखण्ड 


aa ZA 


NS 


नासिका तोतेकी चोंचके समान नुकीलो है ओर जिनके बचर्ना- 
से मानो अमृत झरता. रहता देश कटाक्ष अत्यन्त चञ्चल हैं 
नेत्र प्रफुल्ल कमलदलके YAA मनोहर हँ, जिनकी प्रत्येक 
लोला उनके प्रति प्रेमको वृद्धि करनेवाली है और भ्रूमण्डळ 
मानो MAARA Wa युक्त कामदेवके धनुष है? 
जिनके मस्तकपर धारित gana किरोट विद्युतकी छटाको 
विलजित कर रहा है तथा जो मार्तण्डमण्डलके समान 
कान्तिपान, दुण्डलामि मण्डित हँ, जिनके अघरपर वंशी 
विराजमान है) काली-काली घुँघराली अलकें चञ्चल भुजङ्गके 
समान जान पड़ती हँ, जिनका मुख सजल पद्मपत्रके समान स्वेद 
बिखुओंसे विलसित हे; जो करोडो कामदेवोंके घनीभूत 
सौन्दर्यामिमानको हर लेनेवाळे हँ, जिनका श्रीविग्रह पतला 
है तथा जो वृन्दावनमे वंशीवटके समीप विचर रहे हैं) 
उन राधावल्ळभ नटवर नन्दकिशोरका तुम सत्र प्रकारसे 
भजन-सेवन करः% || ४५९-४७ || 


O ATS 
# श्रीपद्मरागनलदी प्तिपदार विन्द 
झक्कारनू पुरवरं स्फुरदङ्गदेशम्‌ । 
कुर्वन्तमेव तु पदारुणभूमिदेशं 
श्रीमत्परागसुरुचालमिमस्ततस्तु , ॥ 
लद्ष्मीकराब्जपरिछालितजानुदेशं 
रम्भोव्पीतवसन तु FIUNT | 
रोमावलिभ्रमरनाभिसरस्ञिरेखं 
FAE AIT मणिकोस्तुभाढ्यम्‌ ॥ ` 
श्रावत्सहाररुचिरें aadi 
प्रताम्बरं करिकरस्फुरवाहुदण्डम्‌ । 
रत्नाङ्गदं च मणिकड्ूणपदहस्नं 
श्राराजदसत्ररकन्वरशोभमानम्‌ ॥ 
श्रीकस्बुकणठळलितं विल्सत्कपोलं 
मध्यं तु निम्नचियुर्क किळ कुन्ददन्तभ्‌ । 
fraai स्मितछसच्छुकचन्चुनासं 
पोयूयकल्पवचनं प्रचळत्कराक्षम्‌॥ 
श्रापुण्डरं।कद लनेत्रमनज्नली रु 
श्रुमण्डलस्तितगुणाइतकामचापम्‌ li 
विद्युच्छराच्छलितरत्नकिरा<कोर्डि 
मार्नण्डमण्डलविकुण्डलभण्डिताभम्‌ ॥ 
त्वहिविळाळभुडालकाक्यं 
रापापति सजळपश्चमुखं नलन्तम्‌ । 
कंदर्पकोटियनमानहरं FUA 
igas नटवर YA सर्वथा त्वम्‌ ॥ 


aat 


00-0. Nanaji DeshrhukLiorary BÍP Jannu izet Bysitter Gaan KN ३! तथा 


MAU आर मणिमय पट्टसू्रोद्ारा निर्मित दो लड़ा 


जिनके asas नखचद्धोंते युक्त चरणारविन्दकी 
शोभा कुछ-कुछ लाळ दिखायी देती हे, मञ्जीर आर TI 
झड्डारके साथ जिनके कटिप्रदेशकी किंकिणी खनकता रहता 
हे, घुँबुरू ओर सोनेके कंगनोंके मधुर शोभित 
होनेवाली तथा तरुपुज्ञांके निकुज्ञमे विराजमान उन 
श्रीराधारानीका में ध्यान करता हूँ । श्रीराधाके दारीरपर नीले 
रंगके वस्न शोभा पाते हँ, जो सुनहरे किनारीके कारण सूर्य 
की किरणोंके समान चमक रहे हैं | यमुनातटपर प्रवाहित 
होनेवाली वायुकी गतिसे वे वस्न चञ्चल हो À हे -उड रहे 


दान्द्म 


हें और अत्यन्त सूक्ष्म ( महीन ) होनेके कारण वहुत ही, 


ललित ( सुन्दर ) दीख पड़ते हैं । ऐसे Jaja सुशोभित, 
अतिशय गोरवर्णा एवं मनोहर मन्द हासवाली रामेश्वरी 
श्रीराधाका भजन करो । जिनके बहुमूल्य मणिमय अङ्गद तथा 
रत्नमय हार प्रातःकालके सूर्यमण्डलकी भाँति दीतिमान्‌ हैं, 
जो कानोंके azg ( वाली) ओर कण्ठ मै सुशोभित मणिराज 
कोस्तुभक्रे कारण अत्यन्त मनोहर छति धारण करतो हैं, 
जिनके गलेमे रत्नमयी कण्ठमाला तथा फूलोंक चोदह 
लड़के हार शोभा पाते हैं तथा जो रत्ननिर्मित मुद्रिकामे ललित 
( अत्यन्त आकर्षक ) प्रतीत होती हँ, उन ब्रजराज ARAA 
को पत्नी श्रीराधाका स्मरण करो । जिनके मस्तकपर चूड़ामणि 
की कान्तिमे ललित अर्धचन्द्राकार भूषण जगमगा रहा है, 
कण्ठगत आनृषणा आर मुखमण्डळमे की गया पत्ररचनाम 
जिनका रूप-सॉन्द्य विचित्र ( अद्भुत ) जान पड़ता हे; जो 
चञ्चल माळा धारण करती हैं तथा जिन्होंने अपने एक हाथमे 
प्रकाशमान UAS कमलको धारण कर Ga हे, उ 
श्राराधाका भजन करो । श्रीयुक्त भुजाओंके सणिमश्र कंगन 
कुचमण्डलम विलसित रत्नमय हाएकी दोति faam हो 
ठता हैं; उदर नासिकाके नकवेसर आदि आनू प्ण त्त चे 
कमालमण्डलको उद्धासित करते हे । उत्तम गवार i 
अनुरूप उनकी मन्द-मन्द॒ गति है । सिरपा बे PE 
वेणी नागिनके समान शोमा पाती? । खिल 
फूलाकासा ARA पीत-गोर आभा है तथा JAR शो 
संध्याकालमें उदित करोड चन्रमाओंकी कानि हे गे शोभा 
करता ह ऐसी श्रीराधाका भजन करो । जो मे 
सुशामित) नव विकसित नीलकमलके Wa भाबे 
FA कान्तिमती कलाको प्रकाशित पत क्ट क 


न 


वा हुई सुन्दर 
ली हुई चम्पाके- 


४ ुन्तलराशिकी 


अध्याय ४३ | 


इयाम आभा त्रड़ी मनोहर है तथा जो पारिजातके 

मधुर मकरन्दपर ढमायी हुई श्रसरीके गुज्ञाखसे सुशोभित 

5 हैं, उन श्रीकृष्णवल्ळभा राधाका चिन्तन करो । श्रीखण्ड 
चन्दन, केसरपङ्क तथा अगुरुमिश्रित जलसे जिनका 
अभिषेक हुआ है) भालदेशमें जो कुङ्कमकी वेणी धारण 
करती हैं तथा जिनके मुखमण्डलमै रुचिर पत्रस्चनाके रूपमे 
f विचित्र चित्र चित्रित किया गया दे) कल्पत्रक्षके पत्रक तमान 
B जिनकी रुचिर गौर कान्ति दै तथा जो नेत्रॉमे पूणरूप' रूपसे 
l अज्ञनकी शोभा धारण करती हैंश उन गजगामिनी) 
पद्मिनी नायिका रासेश्वरी श्रीराधाका भजन करो%| ४८-५४ 

` ऐसी रतिसे भी अधिक सुन्दर श्रीराघाको साथ लेकर 

श्रीकृष्ण निकुक्षननकी शोभा देखनेके लिये जव जा रहे थे, 

तत्र वहा. गोपाङ्गनाएँ मणिमय छत्र घारण फिचर, मनोहर 

चवर लिये तथा फहराती हुई पताकाएँ ग्रहण किये उनके 

साथ-साथ दौड़ने छगीं। आदिपुरुष नन्दनन्दन उत्तम घत 


हारोंके 


ZA प्रकार AI 


सुनकर श्रीराधाके साथ 


श्रीगर्गजी कहते है-राजन्‌ ! ट्रक्षांश लताआः ओर 


yağa व्याप्त तथा शीतळ-सन्द पवनरी वीजित त्रन्दाबनमे 
+ आरक्तरक्तनखचन्द्रपदाब्जशोभां 

अषण्टिकाकनककड्कणशब्दयुक्ता 

नीलाम्बरेः 

सूधमखरूपललितेरतिभोरवरणा 


बाळाक॑मण्डलमहाज्नदरलदारां 
औकण्ठभाल्सुमनोनवचम्पदाम्ना 
चूडामणियुतिल्सत्स्फु रदर्घचन्दर 
आओपइसंन्नमणिपटचलब्द्विदास्नी 
आवाहुकङ्कणलसत्कुचरत्नदीसि 


z श्रीकृष्णका श्रौराधा और गोफियोके साथ विहार # 


गगसहिताकं अन्तगत अऱ्वमेचखण्डम॑ "रासक्रोडा विषयक” बयाळीसव 


~ सवाँ अ 
तेंतालीसवाँ अध्याय 
श्रीकृष्णका श्रोराधा आर गापियाक साथ विहार तथा मानवता मापयां 


रावां 
कनकरदिमतरस्फुरद्भिः 
रासेश्वरी 


४३२ 


z RS 
र मध्यम आदि AÑA छः राग तथा उनका अनुगमन 
ऋरनेयाली छत्तीसों रागिनियोंक्रा ललित वंशीरवके द्वारा गान 


करते हुए चल रहे थे, ऐसे श्रीकृष्णका ध्यान करो । जो 
श्रज्ञार वीर, करुण; अद्भुत) हास्य, रौद्र, वीभत्स और 


भयानक रसोंसे नित्य युक्त हैं; व्रजवधुओंके मुखारविन्दे 
ओर जिनके युगल चरण योगीस्वरोंके हृदयकसलमें 


भ्रमर 
सदा प्रकाशित होते हैं; उन भक्तप्रिय भगवानका भजन करे | 
जो समस्त क्षेतरॉमे क्षेत्रशूूपने निवास करते हैं, आदिपुरुष 


समस्त कारणोंके भी कारणेश्वर हैं) 
तथा जिन्होंने अपने तेजसे 
दिया R? 


हैं, अधिमज्ञस्वलूप हें एके 


प्रकृति ओर पुरुषमेसे पुरुषज्प 
यहाँ समस्त छल-कपट- कास-केतवको निरस्त कर दि 
ण हरिका मजन करो ! शिव) घम इन्द्र, 
दाता देदाता गणेश तथा अन्य देवता आदि भी 
जिनकी SRT SAD भूदेवी 

म्पूण वेद सदा जिनका भजन 


विरजा, सरस्वती आदि तथा R 
कणत उन श्रीहरि सैं भजन करता हू ॥। ९५-९९ ॥ 


उन सवेश्वर 2 


दुगा, 


| अध्याय पुरा हुउ TULIN 


के अभिमानउर्ण बचन 
उनका अन्तधोन होना 


मुरलीके fe BA को Ng समारत भरत {णु 
न्दनन्दन शीद्रि वारंवार देवताओंका मन मोह 


मञ्चीरनूपुररणत्करिकिङ्िगाकाम्‌ ¦ 
दधामि तरुपुञनिकुन्नमध्ये ॥ 
औभानुजातरमश््तिनञ्लाङ्ैः l 
भन मनोहरमन्रडासान॥ 
ताटबुसोरणमणीन्द्रमनोहराभास्‌ । 
रत्नाजुली बललितां जजराजपत्नो म ॥ 
अ वेधकाकूपनपत्रविचित्रूपास्‌ । 
aali भञस्व॥ 
औनासिकाभरशभ्‌पितगण्डदेशाम्‌ । 


यौवनालसगतिं कलसपंवेणीं संध्येन्दुकाटिवद ना स्फुडनम्पकाभाम्‌ li 


सडावभावसहितां. नवपश्मेत्रां स्फूजल्सितयुतिकला प्रचळत्कराक्षाम्‌ । 


कृष्णप्रियाँ 


CC-O. Nanaji Deshmu तवा प्रकती 
संतानपत्रर/चिरामलूमज नाभा 


वारिसिक्ता 


a C ka na लि 


ललितकुन्सरू पुन्तलाभा 


Jammu. Di 


मन्दारहारमधुरसरारवाक्थान्‌ ॥ 
श्रीचिन्दुकारो बर्षा चना चित्रान्‌ । 


एप By. Sidhaota #Gangpiri,Gwaga (०७७८-५४ ) 
Jo go s ५८-- 
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तदनन्तर वेणुगीत सुनकर प्रेमविह्ळा कीर्तिनन्दिनी श्रीराधाने 
प्रियतम नन्दनन्दनको दोनों बॉहोंमे भर लिया । गोकुलचन्द्र 
श्रीकृष्णने गोकुळकी चकोरी राधाको प्रेमपूर्वक निहारते हुए 
फूलोंकी सेजपर उनके मनको छुभाते हुए उनके साथ 
आनन्दमयी दिव्य क्रीडा की । श्रीकृष्णके साथ विहारका सुख 
पाकर स्वामिनी श्रीराधा ब्रह्मानन्दे निमग्न हो गर्थी । 
उन्होंने खामीको बशमे कर लिया और वे परसानन्दका 
अनुभव करने लगीं ॥ १-४ | 


राजन ! प्रेमानन्द प्रदान करनेवाले रमणीय रमावल्लभ 
श्रीहरिको गोपरामाओंने रासमण्डलमै सब ओरसे पकड़ 
लिया । उनमें सो यूथोंकी युवतियाँ विद्यमान थीं । नरेश्वर ! 
रमणीय नन्दनन्दन श्रीहरिने रासमण्डलगे जितनी ब्रजसुन्दरियाँ 
थी, उतने ही रूप धारण करके उनके साथ विहार किया | 
जैसे संत पुरुष ब्रह्मका साक्षात्कार करके परमानन्दमे निमग्न 
हो जाते हैं; उसी प्रकार वे इन्दावतविद्यारिणी समस्त गोप- 
सुन्दरियाँ बेकिविद्दारीके साथ विहारका सुख पाकर ब्रह्मानन्द्म 
डूब गयीं । श्रीवल्लभ श्यामसुन्दरने अपने शोभाशाली युगकर- 
कमलोंद्वारा उन सम्पूण ब्रजवनिताओंक्रो अपने हृदयसे 
लगाया; क्योंकि उन्होंने अपनी भक्तिसे भगवानको बशम कर 
लिया था । उन गोपसुन्दरियोंके मुर्खोपर पसीनेकी बूँदै छा 
रही थीं । व्रजवल्लम श्रीक्ृष्णने बढ़े प्यारते अपने पीताम्बरद्वारा 
उन पसीनोंको पोंछा । उन गोपाङ्गनाओंकी तपस्याके फलका 
में क्या वर्णन कर सकता हुँ ! उन्हाने सांख्य, योग) तप) 
sasam तीर्थसेबन तथा गान आदिके ब्रिना ही केवल 
प्रेममूलक कामनासे श्रीदरिको प्रात कर लिया ॥ ५-१० || 


तदनन्तर समस्त गोपियाँ अभिमानमै आकर परस्पर 
ओळी बातें करने लगी; क्योकि वे श्रीकृष्णके विद्दार-सुखसे 
"पूर्णतः Raa थीं। सखियो | वे कहने लगीं---“पहले 


A 
साः 


इस प्रकार श्रीगगसंहिताके 


जारी AA 


# गोलोकधामाधिपति परेशं परात्परं त्वां शरण नजाए्यहस्‌ ॐ 


हेताके अन्तर्गत अझ्वमेवखण्डमे 'रासक्रीडाविषयक? तेतासीसुबा अ 


नि नमन 
श्रीकृष्ण हमलोगोंको छोड़कर मथुरापुरी चले गये थे; जानती 
हो क्यों ! क्योंकि वे स्वयं परम सुन्दर हैँ; अतः नगरमै RA- 
सुन्द्री रूपवती स्त्रियोंको देखने गये थे । परंतु वहाँ जानेपर 
भी उन्हें मनके अनुरूप सुन्दरियाँ नहीं दिखायी दीं। तत्र 
वे फिर बहाँसे द्वारका चले गये | जव वहाँ भी सुन्दरियाँ 
नहीं दृष्टिगोचर हुई, तत्र उन्होंने एक सुन्दरी राजकुमारीके 
साथ विवाह किया-। वह थी--भीष्मकराजनन्दिनी रुक्मिणी | 
किंतु उसे भी रूपवती न मानकर इन्होंने पुनः बहुतसे 
विवाह किये | सोलह हजार स्त्रियाँ घरमे छा विठायीँ । किंतु 
सखियो | उन सत्रको भी मनके अनुकूल रूपवती न पाकर 
वारंवार शोक करते हुए श्यामसुन्दर श्रीकृष्ण पुनः हमें 
देखनेके लिये ब्रजमे आये हैं | अरी बीर ! सबंद्रष्टा परमेश्वर 
हमारे रूप देखकर उसी तरह प्रसन्न हुए हे, जैसे पहले 
रासमें हुआ करते थे । इसलिये हमलोग त्रिभुवनकी समस्त 
सुन्दरियोंमे श्रेष्ठ, सुलोचना, चन्द्रमुखी तथा नित्य सुस्थिरयोवना 
मानी गयी हैं | हमारे समान रूपवती स्वगलोककी 
देवाङ्गनाएँ भी नहीं हें; क्योंकि हसने अपने कटाक्षोंद्वारा 
श्रीकृष्णको शीघ्र ही वशमें कर लिया और कामुक बना दिया । 
अहो | जिस हंसने पहले मोतो चुग लिये हैं, बही दुःखपूर्वक 
दूसरी वस्तु केसे खायगा ! हर जगह मोती नहीं सुलभ होते। 
वे तो केवळ मानसरोवरमे ही मिलते हँ; उसी प्रकार भूतलपर 
सर्वत्र सुन्दरी छियाँ नहीं होतीं | यदि कहीं हैं तो इस त्रजमें 
ही हैं ॥ ११-२० || 

श्रीगर्गजी कहते हैँ--राजन्‌ ! जगदीश्वर श्रीकृष्ण 
आत्माराम हँ । वे उन मानवती गोपसुन्दरियोंका ऐसा 
कथन सुनकर श्रीराधाके साथ वहीं अन्तर्धान हो गये । 
नरेश्वर ! निर्धन मनुष्य भी घन पाकर अभिमानसे फूल उठता 
है; फिर जितको साक्षात्‌ नारायण प्राप्त हो गये; उसके लिये 
क्या कहना है ॥ २१-२२ | 


WA पुरा हुआ ॥ ४३ ॥ 


` चोवालीसवाँ अध्याय 
गोपिर्योका श्रीकृष्णको खोजते हुए बंशीबटके निकट आना और श्रीकृष्णका मानवती 
राधाको त्यागकर अन्तधीन होना 


चना बोले--अद्यन ! मैने आपके मुखसे श्रीकृष्णका 


वया किया ? 


अद्भुत KATAA MUA kipa au. Digitized By अति अर्ष Kila दिया ! 


इश भद्धा भक्तको वह सारा प्रसङ्ग सुनाइये | 


संसारमै वे लोग धन्य ६, जाँ सदा अपने कानोंसे शरीक 
था सुनते हँ, मुखसे श्रीकृष्णचन्द्रके नाम जत हैं; हाथोंसे 


प्रतिदिन श्रीकृष्णकी सेवा करते हैं) नित्यप्रति उनका ध्यान 


और दर्शन करते हैं तथा प्रतिदिन उन भगवानका चरणोदक 
पीते और प्रसाद खाते हैं । मुनिप्रवर ! इस भावच श्रम करके 
वे उनके 


जो लोग जगदीश्वर श्रीकृष्णका भजन करतं हैं; 


परमधामम जाते हैं । मुने | जो शाररिक सोंख्यसे उन्सत्त 


होकर संसारमै नाना प्रकास भाग भोगते हें और ATT 
मनन आदि साधन नहीं करते; वें रासस्का अन्त होनेपर 
qim यमदूतोंद्वारा पकड़े जाते ३ आर जनत क सूर्य तथा 
बन्द्रमाकी स्थिति हैं; तवतकके लिये कालसूज नर कसे डाल 


दिये जाते ह ४॥| १-७ ॥ 


qash कहते हैँ-इस प्रकार प्रश्‍न करनेवाले राजा 
गद्ददवाणीसे उन्हे 


aana प्रशंसा करके सुनीझ्यर गरजा गर 
श्रीहरिका चरित्र छुनाने छगे॥| ८ ॥ 

बोले--राजन्‌ ! श्रीकृष्णके अन्तवान हो 
हैँ न देखकर सी तरह संतत 
इृरिणियाँ यूथपति हरिणकों न पाकर 
| । “भगवान्‌ श्रीहरि अन्तर्धान ह 


WINGA 
जानेपर समस्त गोपाङ्गनाए 
हो उठी, जैसे 
vama हो जातां 
जानकर समस्त गोपचुन्दरिया पूववत्‌ दूस [नाकर 
| परस्पर 


गये! ---यह 
चारों ओर वन-वनम 
मिलकर वे समस्त तर 
श्रीकृष्ण हृमकी अपने 


नकी खोज करने 
NA पूछने Tui 
कटाक्ष-बाणस घायल 


गये १ यह बात हमें बता दो; क्योंकि तुम उभ ८ ग इस वनके 


तुम्ह R पुलि 


स्वामी हो । सूर्यनन्दिनि यमुने नके प्राङ्गणे 


प्रतिदिन गौएँ चराते हुए जो 
Sarr 
# पन्यास्ते ये दि 


नामानि प्रजप हि 


सुखेन कुष्णचन्द्रस्य 
`A e 27, ॥ 
इस्तः Al कृष्णसेवा F 


न्नित्यं कुर्वन्ति शेष्णस्य 


पादोदकं प्रसादे चे ये ys त्यः ॥ 
इतीदृशेन wa aM जयदीबरम्‌ । 
ये भजन्ति amas ते प्रयान्ति इरेः AAI 
संसारे ये प्रभुञ्जन्ति भोगान्नानाविधासू छुने । 
da giet देइसौख्येन दुर्मदाः ॥ 
WA न नव 


ते चान्दै यमदूतश्च MMA 


४३ 


चले गये ! यह दमै बताओ । 


थे; दे गोपाल श्रीक 


डॉ शिखरोसे सुशोभित होनेके कारण “शतन नासर 
ग्रेवर्दन । तुम गिरिराज हो । ठम्ह पूर्वकालमें 


जिये श्रीनाथजीने 


जोपमे व्रजवासियोंकी रक्षा करनेके 
पीहरिके औरस 


अपने बायें हाथपर धारण किया था । ठस 
पुत्र हो; इसलिये वे कमी ठुमको yga नहीं हैं | अतः 
तुम्हीं बताओ वे नन्दनन्दन स॑ वतम छोड़कर कहाँ गये 
और इस समव कहाँ हैं ? हे मयूर 
था विहङ्गमो ! क्या तुसने का 
सुशोभित किरीटधारी श्रीकृष्णको देखा दै! बताओ ! ये 
हमारे मनमोहन इस समय कहा | 


ji, A 


राजन्‌ ! इन ai पूछे 


श्ीगर्यजी कहते है 
१ उत्तर नहीं दे 


जानेपर भी वे कठोर तीथ 


प्णचन्द्रका पता पूछती हुई 
कृष्णमयी हो गयो | वे 


इस प्रकार श 
गोपसुन्दरियाँ "कृष्ण ! कृष्ण !? पुक 
zwa गोपाङ्गनाएँ T 
अनुकरण करने लगीं | फिर वे यसुना की रेतोमै गयीं 
न्हे भहरिके पदचिह्न दिखायी दिये। वञ्जर ष्वज अ कुश 
पत महात्मा भीकृष्णके चरण देखता आ? 
गतिले आगे चढी । 


आदि ali उपला 
उनका अनुसरण करता हुई बजाङ्गनाए्‌ त्‌ 


वे श्रीक्ष्णकी चरणरेणु लेकर अपः मस्तकपर रखती जाती 
थीं । इतनेमें ही अन्य Riga उपलक्षित दु R पद्चिह् भी 
Ta आपसे 


उनके दृष्टिपर्म आधे । उन चरणचिह्लोंकी दै 


कहने लगी--*माळूम हें 
साथ गये हैं ।? इस तरह अत 
हुई वे गोपाङ्गनाए METE जा पहुँच । नरेधर ! 
frar साथ aad भाग आय जाते हुए त न्द्र क्षण 
पीछे आती हुई गोपि योंक्रा कोछाइल सुनकर स्वामिनी 
| से बोले--“करोड़ों चन्द्रमाओंके समान कान्ति 
जल्दी चलो । तुमको और 
रजसुन्दरिया सत्र ओरसे 


[ता हे) प्रियतम श्यामतुन्दर पिया! 
तो और AUR देखती 
बजेधरी 


गाली प्रियतमे ! जब्द। 


चारण करन ia 
इसको साथ छे जानेके लिये 
यहाँ आ पहुँची हैं? ॥ १८-र४ ॥ 


तर प्रियाजीने पहले प्रियतम श्यामसुन्द्रका 
या । शङ्कार करके वुन्दातनमै उन्ह NA 
न्दर बया दिया ! इसके बाद नन्दमन्दनने अहुत-से 
परा प्रियाको भी दिब्य श्वङ्गार धारण 


qh छ 


न र [र्‌ 


कि 


पुष्प लाकर 
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किया था) उसी प्रकार उन्होंने पहले तो zaa अपने-आपको YA अधिक za मानकर मन-द्दीमन सोचा- 
फिर उनमें फूलोंके गजरे लगा दिये । इसके वाद A प्रियतम अन्य समख सुन्दरियोको छोड़कर रात्रिम इस 
kaaa ai अनुरुप अनुलेपन ए अज्चगा एकान्त जलप मेरी सेवा काते हैं |? मनस एसा सोचकर 
चारण करावे । फिर पानका दोडा खिलाया । वे श्रीहरिसे कुछ नहीं बोली । त्रजेश्वरी राधा उपचार 
इ्यामसुन्दरके द्वारा सुन्दर श्ज्ञार धारण कराये जानेपर आँचलते मुँह ढककर श्यामसुन्दरकी ओर पीठ करके खड़ी 
गौरसुन्दरी ४ राधा अत्यन्त सुन्दरी हो शीं । सुन्दरताकी हो गयीं । तब श्रीहरिने उनसे फिर कहा--।प्रिये | मेरै साथ 
पराकाशको पहुँच गयीं।| २५-२७ ॥ | चलो. | भद्रे ! तुम शापवश वियोगसे पीड़ित हो; इसलिये 
महाराज | इसके वाद प्रमोदपूरित रमावल्लम श्रीकृष्णने "$ Re दे रहा र ki A 2 है 
एड फूलके वृक्षके नीचे पुष्पमयी शय्या तैयार करके m oam x zo TEE za 
उसके ऊपर प्रियतमाके साथ प्रेममयी दिव्य क्रीडा ER कंधेपर बैठकर सुखपूर्वक एकान्त W 
बुन्दावन, गिरिराज गोवर्धन) यमुनापुछिन) नन्दीधरगिरि) चलो? ॥ ३४-३८३ N 
बृदत्सातुशिरि और रोददितपर्वतपर तथा ब्रजमण्डलके बारह राजन | मानी इयामसुन्दरने अपनी मानवती प्रियासे 
zatia सर्वत्र प्राणवल्लभाक्रे लाथ विचरण करके प्रियतम ऐसा कहकर जब देखा कि “ये TAR चढ़नेको उत्सुक हैं? 
इ्यामसुन्दर वंशीवटके नीचे आकर खड़े हुए भे । राजेद्र | तत्र वे आत्माराम पुरुषोत्तम अपनी लीला दिखाते हुए. 
वहाँ स्वामिनीसदित श्रीगोपीजनवल्छभ साधवने E उन्हें छोड़कर अन्तर्धान हो गये । नरेंधर ! भगवानके 
कृष्ण” का कीर्तन करती हुई गोपियोंका महान्‌ कोलाहल अन्तर्धीन हो जानेपर वधू राधिकाका सारा मान जाता 
सुना । फिर वे प्रियास प्रेमपूर्वक बोले--।प्रियतमे | जल्दी- रहा | चे शोकसे संतप्त हो उठी और दुःखसे आतुर होकर 
जल्दी चलो |? श्रीकृष्णा यह कथन सुनकर श्रीराधा रोने लगी । तत्र श्रीराधाका रोदन सुनकर समस्त गोपसुन्दरियाँ 
मानवती होकर बोलीं ॥ २८-१२ ॥ बंशीवटके तटपर तुरंत आ पहुँचीं। आकर उन्होंने श्रीराधाकों 
राधाने कद्दा--दीनवत्सल ! अव मैं चलने-फिस्नेमै बहुत दुखी देखा । वे सव गोपियाँ व्यजन और चँब्रर लेकर 
असमर्थ हो गदी हूँ । आजतक कमी घरमे नहीं निकली न कक करने लगी । उन्‍हें प्रेमपूर्वक केसर 
थी । मैं दुबळ हूँ । अतः ठुग्दारा जहाँ मन हो) वहाँ खयं Heg जलसे नहलाकर वे फूलेके मकरल्दों तथा चन्दन-द्रबके 
मुझे छे चलो ॥ ३३ ॥ देति उनके अज्ञॉपर छींटा देने लगी । परिचर्या-कमंमे कुशल 
_. aa a po मीठे amia श्रीराधाको आश्वासन दिया। 
न ms z ; मुखसे उनके अभिमानके कारण गोबिन्दके चलें 
रामाशिशमणि श्रीगाधिकाको अपने पीताम्बरे हवा करने जानेकी बात सुनकर उन $ मानवती गोपियोंको 
लो; बाकि बै पधीने-पवीने हो गयी थीं | फिर वे उन्हे बढ़ा वि ७ EEN मानवती गी 
Sn न न्ह बढ़ा विस्मय हुआ । नरेश्वर ! वे सव-की-सत्र मान त्यागकर 
हाथसे पकड़कर कहने गे «रानी ! जिसमें तुम्हें सुख मिळे; यमुनाएलिनपर आयी और श्रीकृषणके लोट आनेके ल्यि 
उसी तरह चलो |? श्रीहरिके इस प्रकार कहनेपर उन्होंने. मधुर तो R A हापा प्या आनक 
अल त कक गुणोंका गान करने लगी ॥ ३९-४५ ॥ 
इस प्रकार श्रीगगसहताके अन्तशत ARAE “शसक्रोड(बिषयक' चोबालीसयों अध्याय पूए हुआ ॥ ४४ N 


nii 


पेंताठीसवॉ. अध्याय 


masaa श्रीकृष्णकी स्तुति करते हुए उनका आह्वान और श्रीकृष्णका उनके बीचमें आविभोव 


गोपियों बोळी--जो अपने अधरतिम्चकी लालिमासे कोमल तथा इयाम हे, उन गोपकुमार ब्यामसुन्दरकी इम 
योत छतः b क. z PAE fager | Ds र्कु B 

मुँगको nn (BIP उप्रसकए- 0/५5) छत्त्र खि छ? जो बनः 
आनन्द पाते देश जिनका सुखाराविन्द demen समान Aa रसिक हे, जिनका अङ्ग-अङ्ग कोमल चे, जिनके नेत्र 


केः \ 


YA 


cc 


= 


-O. Nanaji D 


eshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


> 


gappi स्तवन | अध्याय २९ | 


श्रा 


~ 


भगवान AZN ! 


अध्याय २८ 


a 


WATA श्रीकृष्णका शुभागमन - 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


अध्याय ४५| ॐ 


ललल 


प्रफुल्ल कमलदलके समान सुन्दर एवं विशाल ९१ जो भक्त- 
जनोंकी अभीष्ट कामना पूर्ण कर देते हैं) व्रजसुन्दरियोके 
HA शीतल करनेवाले हँ, उन मनमोहन श्रीकृष्णका हम भजन 
करती हैं । जिनके छोचनाञ्चल विशेष चञ्चल हैं ओर कोमल अधर 
अर्धविकसित कमली शोभा धारण करते हँ? जिनके हाथोंकी 
जँगुलियाँ और मुख बॉँसुरीते सुशोभित के उन वैशुवादन- 
रसिक माधवका हम चिन्तन करती हैं । जिसके दाँत किंचित्‌ 
अङ्कुरित हुई कुन्दकलिकाके समान उज्ज्वड हैं, जो व्रजयूमि 
का भूषण देश अखिल भुवनके लिये सङ्गलमसी शोभासे सम्पन्न 
हैं, जो अपने शब्द और सौरभसे मनको हर लेता है; श्रीहरिकि 
उस सुन्दर वेषको ही हम गोपाङ्गनाएँ खोज रही हैं । जिनकी 
आकृति देवताओंद्वारा पूजित होती दै? जिनके चरणारविन्दोंके 
अमृतका सुनीश्‍वरगण नित्य-निरन्तर सेवन करते रहते हैं, वे 
कमलनयन भगवान्‌ स्यामसुन्दर नित्य हम सबका कल्याण 
करें । जो गोपोंके साथ मछयुद्धका आयोजन करते हें) 
जिन्होंने ya बडे वडे चतुर जवानोंको परास्त किया दै तथा 
जो सम्पूर्ण योगियोंके भी आराध्य-देवता हैं? उन श्रीहरिका 
हम सदैव सेवन कस्ती हैं | उमड़ते हुए नूतन मेघके समान 
जिनकी आभा दै; जिनका लोचनाञ्चछ परफुल्ठ कमलकी शोभा- 
को छीने लेता हैः जो गोपाङ्गनाओंके हृदयको देखते- 
देखते चुरा लेते हैँ तथा जिनका अधर नूतन पल्ल्वोंकी 
शोभाको तिरस्कृत कर देता है, उस श्यामसुन्दरकी हम 
उपासना करती हैं । जो अर्जुनके स्थकी शोभा देश समस्त 
संचित पापोंकों तत्काल खण्डित कर देनेवाला है ओर बेदकी 
वाणीका जीवन 3, वह निर्मल श्यामल तेज हमारे भनमे सदा 
स्फुरित होता रहे | जिनकी दष्टि-परम्परा गोपिकाओंके वक्षःस्थळ 
और चञ्चल ळोचनेके प्रान्तमें पडतो रहती दे तथा जो बाळ-कीडाके 
रसकी लारपामे इघर-उघर pi रहते हँ, उन माधवका 
हम दिन-रात ध्यान करती है । जिनके मस्तकपर नीलकण्ठ 
( मोर ) के पंजका मुकुट शोभा पाता दै, जिनके अङ्ग मत 
(ती है, जिनके नेत्र 

केश- 


(कान्ति ) को नीछमेघकी उपमा दी जाती 
ज्ञोसा पाते दश उन नील 
ब्रजकी 


ma श्यामसुन्दरका हम भन करती हैं । कि. 
युवतियों जिनके ढीला-बैभवका सदा गान करली €> 
ग जो मनोऽभिरम 


कोमल स्वरये मुरली बजाया करते हं तथा 
सव सारस्वरूण 


नीळ कमलदलके एमान 


सम्पदाओके घाम के उन q मनर मोहनी 
श्रीकृष्णका हम भजन करती ए । 5 क 
छ्‌ जो मानतती 
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गोपाझुनाओंद्वारा श्रीकृष्णकी स्तुति करते हुए उनका आह्वान # 
WA न मम 


कमलनयन - 


३५५ 


——————————— 


गोपाज्ञनाओंको छोड़कर निकळ गये हैं तथा नारद आदि 
मुनि जिनका सदा भजन-सेवन करते हैंश उन नन्दगोपनन्दनका 
हम भजन करती हैं | जो श्रीहरि असंख्य रमणियोंते घिरे 
रहकर रासमण्डल्सें सवपर विजय पाते हँ, उन्हीं प्रियतम 
इयामसुन्दरको वनम राघासहित दुःख उठाती हुई इम 
ब्रजयनिताएँ दंड रही हैं । देवदेव | ब्जराजनन्दन ! हरे ! 
हमें पूर्णल्पते दर्शन दीजिये, जो सब दुःखोंको इर लेनेवाला 
हे । हम आपकी क्रीत दासियाँ है । आए पूर्ववत्‌ हमारी 
ओर देखकर हमें अपनाइये । जिन्होंने एकाणवके जळसे इस 
भूमण्डलका उद्धार करनेके लिये परम उत्तम सम्पूर्ण यज्ञ- 
वाराहस्वरूप धारण किया था और अपनी तीखी दाढसे 
“हिरण्याक्ष? नामक दैत्यको विदीर्ण कर डाला था? वे भगवान्‌ 
श्रीहरि ही हम सवका उद्धार करनेमे समर्थ हों ! जिन्होंने 
घेनकी दाहिनी बहे स्वेच्छापूर्वक एधुरूपमे प्रकट हो देवताओं- 
सदिति मनुकी सम्मतिते इस प्रथ्वीका दोहन किया और 
मत्स्यरूप धारण -करके वेदोंकी रक्षा की) वे 
ही भगवान्‌ श्रीकृष्ण इस अशुभ Zai हम गोपियोंके लिये 
शरणदाता हों । अहो ! जिन परम प्रभुने समुद्र-सन्थनके समय 
कच्छपरूप धारण करके बड़े भारी पर्वत मन्दराचळको अपनी 
dan ढोया था और शुसिंहरूप धारण करके अपने भक्तके 
प्राण लेनेको उद्यत हुए असुर हिरण्यकशिपुको प्राणदण्डसे 
दण्डित किया; वे ही श्रीहरि हम gd परम आश्रय देनेवाले 
हों । जिन्होंने राजा बलिको छला ¬ तीन पग भूमिके 
ब्याजले जिलोकीका राज्य उनसे छीन लिया तथा देवद्रोहियों- 
का दलन करके मुनिजनोंपर अनुअद करते हुए भूमण्डलपर 
विचरण किया) जो पदुकुङतिलक बलरासजीके ल्पर्भे प्रकट 
हुए हैं और जिन्होंने उरी रूपे कौरबपुरी इस्तिनापुरको 
हलले खाँचते हुए, उसे गङ्गाजीमै डुचा देनेका विचार किया 
था; वे भगवान्‌ श्रीकृष्ण सवथा हमारे रक्षक हों । जिन्होने 
गिरिराज _ गोवद्धनको उठाकर aah पशुआंका 
उद्धार किया तथा aa मन्दरायकीः अन्यान्य 
nai तथा इम गोपाङ्गनाओकी भो खा क धी, फिर 
आगे चलकर जिन्होने कौरबोंद्राण उसब्न किये गये संकटले 
द्रुपद्राजकुमारी गञ्चाडीके प्राण बचाये -भरी सभार्से उसकी 
लजा रक्ली) उन्दीके zania इसारा सदा अनन्य 
अनुराग बना रहे । जिन परसघुरुष AWA समस्त 
दाण्डवोंदी विषलेः zama महाभयंकर अम्निते बड़े-बड़े 
aga तथा अनेकानेक विषत्तियोंसि पूर्णतः रक्षा की) उन्हीके 


- 
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चरण इम सबके लिये शरण हों । हस उस बालरूपणा 
देवमूतिकी वन्दना करती हँ, जो 
मोरपंख तथा 


वनमाला? 
केशपाश धारण 
फूलोंके आभूषण पहनती दै 
शिलासे उत्पन्न aya एव कस्तूरी आदिके द्वारा रचित 
बिचित्र तिलके अलंकृत होती है, सदा भक्तजनोंके मनको 
अपनी ओर खींचती रहती हे; लीलामृत तथा वेणुनादामृतके 


परमसुन्द्र 
करती है, बुन्दावनके 


वितरणके लिये जो एकमात्र रसिक हैं) 


जितकी आकृति 
लावण्यलक्ष्मीमयी है तथा अङ्गकान्ति वाल तमालके समान 
हे# || १-२१ Il 


श्रीगर्गजी कहते है- राजन ! यों रोती हुई 
गोपसुन्दरियोंके इस प्रकार भक्तिपूर्वक आह्वान करनेपर 
रेवतीरमण बलरामके छोटे भाई श्यामसुन्दर श्रीकृष्ण उनके 
बीचमै प्रकट हो गवे ॥ २२ ॥ 


इस प्रकार श्रीगगसहिताके अन्तगत अइवमेचखण्डमं “श्रीरासक्रोडाके प्रस ङ्गम श्रीकृष्णका आगमन? नामक 
dadka अध्याय पुरा हुआ ॥ ४५ ॥ 


— ODP m 


% गोप्य ऊचुः 


अधरविम्बविडम्मितविद्रुमं मधुरवेणुनिनादविनोदितम्‌ । कमलकोमलनीलसुखाम्दुजं तमपि गोपकुमारमुपास्महे ॥ 


श्यामल विपिनकेलिलम्पटं कोमलं कमळपत्रलोचनम्‌ । कामदं ब्रजविलासिनीदृशां शीतलं मतिदरं 
i विसंचलितलोचनाञ्रलं साभिकुञलितकोमलाधरम्‌ । बंशवहिगतकराङ्गुलीमुखं 


ईपदङ्कुरितदन्तकुडमलं भूपणं 


गोपक रचितमलसंगरं 
उल्लसनज्नवपयोदमेव तं 


भुवनमन्नलश्रियम्‌ । घोपसौरभमनोहृरं 
अस्तु नित्यमरविन्दलोच न: भ्रेयसे हि तु सुराचिताकृति । मस्य पादसरसीरुहामृत सेव्यमानमनिश॑ मुनीश्वरे 


भजामहे ॥ 
वेणुनादरसिकं भजामहे ॥ 
हरेवेपमेव ANÈ बयम्‌ ॥ 


संगरे जितविदग्धयोवनम्‌ । चिन्तयामि मनसा सदेव तं दैवतं निखिलयोगिनामपि ॥ 
फुछतामरसलोचनाञ्रलम, । बछवीहृदयपर्यतोहरं 


पछ्वाधरसुपासमहे बयम्‌ ॥ 


शद्धनंजयरथस्य मण्डनं खण्डनं सदपि संचितेनसाम्‌। जीवनं श्रुतिगिरां सदामल श्यामल मनसि मेऽस्तु तन्महः ॥ 


गोपिका स्तनविंलोरलो चनप्रान्तलो चनपरम्परावुतम्‌ 
नीलकण्ठळृतपिच्छशेखरं 


घोपयोधिदनुशीतवभवं 


। बाल्केलिरसलालसम्भ्नमं माधवं 
नीलमेषतुलिताङ्गवेभवम्‌ । नीरुपङ्कूजपलाशलोचनं 


aafaa 
नीलकुन्तलपरं 


विभावये ॥ 


भजामहे ॥ 


| अश्वसेघखण्ड 
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कोमलखरितबेणुनिखनम्‌ । सारभूतमभिरामसम्पदां धाम तामरसलोचनं भजे ॥ 
मोहन मनसि शार्ङ्गिणं परं नितं किळ विहाय मानिनी: । नारदादिसुनिभिश्च सेवितं नन्दगोपतनयं भजामहे 

श्रीहरिस्तु रमणीभिरावृतो यस्तु वे जयति रासमण्डळे । राधया सह वने च दु:खितास्त॑ प्रियं हि मृगयामहे बयम्‌ ॥ 
देवदेव ब्रजराजयन्दन देहि दर्शनमलं च नो हरे | सबदुःखहरणं च पूर्ववत्‌ संनिरीक्ष्य तव शुस्कदासिकाः ॥ 
क्षितितलोद्धरणाय दधार यः सकलयशवराहवपु परम्‌ । दितिसुत बिददार च देया स तु सदोद्धरणाय क्षमोऽस्तु नः ॥ 
मनुमपाद्रु चिजो दिविज: सह वसु दुदोह परामपि यः पृथुः । ग्रतिमपाद्धतमत्स्यवपुः पर स शरण किल नोऽस्त्वशुभक्षणे ॥ 
अवहदब्धिमटी गिरिमूजितं कमढरूपधर TAY स: । अमुहरं नृहरिः समदण्डयत्‌ स च हरि: पर॒ शरणं च नः॥ 
TAS छलयनू दळयरीन्‌ मुनिजनाननुग्रश चचार यः। कुरुपुर च इळेन बिकपयनू यदुवरः स गतिर्मम सर्वथा ॥ 
अजपशुन्‌ गिरिराजमथो इरन्‌ वजपगोपजनं च जुगोप य: । द्रुपद्राजसुसां कुरुकीदमलाद्‌ भवतु तघरणाग्जरतिक्ष नः ॥ 
विषमहाझिमहाऊबिषदूरणात्‌ सकलपाण्डुसुता परिरक्षिता:। यदुवरेण परेण च थेन 
मालां बरहिमनोशकुन्तलभरां वन्यषसूनोषितां 
लीलाबेणुर्‌जारृतेकरसिकां लावण्यलक्ष्मीमयीं 


व भवतु तञ्चरण; शरणं च न: ॥ 


RGI anavaa त्रि छ्कां शश्वन्मनोदारिणी म्‌. । 


HOHE EGhhgotrieyaðn Kostar ॥ 


( अध्याय ४५। १-२१ ) 
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+ श्रीकृष्णके आगमनसे गोएियांको उल्लास # 


(6005 यालीसरवा (A 
[ङयाळासवा अध्याय 
श्रीकृष्णके आगमनसे गोपियोंकों उल्लासः श्रीहरिके वेणुगीतकी चर्चासे श्रीराधाकी म्च्छोका 
निवारण; श्रीहरिका श्रीराधा आदि गोपशुन्दरियोके साथ वनविहार, खल- 
विहार, जल-विहार, पवत-विहार ओर रासक्रीडा 


श्रीगर्गजी कहते है--राजन्‌ ! श्रीकृष्णको आया देख 
वे सब गोपसुन्दरियाँ हर्षसे उल्लसित होकर JA और दुःख 
ama जय-जयकार करने लगीं | श्रीराधा मूच्छमें ही 
पड़ी थीं । उनकी अवस्था देख गोपाङ्गनाओंके प्रार्थना करनेपर 
श्रीहरि उन्हे होशमें छानेके लिये उस ब्रजभूमिमें वंशीनाद करने 
लगे । तत्र भी राधिका नहीं उठीं | यह देख श्रीराधावल्लभ 
हरि उन्हे बार-बार वेणुगीत सुनाने लगे । राजन्‌ ! वह गीत 
सुनकर श्रीराधा उठी; किं वियोगजनित दुःखका स्मरण 
करके माधवके देखते-देखते फिर मूच्छित हो गयीं । तत्र 
श्रीकृष्णके वेणुगीतसे प्रसन्न हुई चन्द्रानना नामवाली सखी 
उनका आदेश पाकर तत्काळ चन्द्रावलीके प्रति श्रीराधाको 
ही सम्बोधित करके बोली--॥ १-५ ॥ 

चन्द्राननाने कहा- दै राधे ! जो श्रीक्रष्णचन्द्र पहले 
तुम्हारे मानसे रूठकर चले गये थे, वे मानो एक युगके बाद 
फिर आ गये हैं । उन्हीं देवकीनन्दनने ठम्हारे समस्त दुःखोंका 
नाश करनेके लिये निकट बैठकर वेणु बजाते हुए गीत गाया 
हे । रातके रमणीय प्राङ्गणे छुंग-छुंग ध्वनिके साथ मधुर 
सरमे मृदङ्ग बजाया जा रहा दै और देवाङ्गमाओंसे सेवित 
देवकीनन्दन माधव डस्य करते हुए वेणुगीत सुना रहे हैं । 
a मनोहर सुवर्णकी-सी कान्तिवाले पीताभ्वरसे सुशोभित हैं । 
उनके वश्षःखलमै वेजयन्तीकी मालाएँ शोमा दे रही हैं | उन 
बृन्दावनमें गोपिकामण्डलीके मध्यमें 
ते हुए गीत गाया है । मनोहर 
गोप, गोओं तथा गोपाज्ञनाओंके 
बल्लभ और कंस-वंशरूपी वनको जलानेके लिये दावानछरूप 
देवकीनन्दनने वेणु चजाते हुए गीत गाया हे । गोप्यालिकाए 
ताली बजाकर ताळ दे रदी र और उस ताल-लोलाके लयके 


साथ-साथ जो अपनी श्रल्ताओंका विश्रम-बिडास प्रदर्शित कर 
ओके गीतोंकी ओर भ्यान 


रहे हैं, वे देवकीनन्दन गोपाङ्गमाओं 
देकर खयं भी वेणु बजाते हुए गा रहे हैं । देवि ! चो तुम्हारे 
प्रेमी हँ, उन परमसुन्दरु नन्दरजिकुमार देबकीनन्दनने मुकुट» 


WI फनी कै पर) कुण्ड आदि ai 


3 
देवकीनन्दनने नन्दके 
विराजमान होकर वेणु बजा 
चन्द्रावलीके लोचनोंसे चुम्बित) 


AAA 


विभूषित हो ठम्हारी प्रसन्नताके लिये वेणुगीत आरम्भ किया 
है । जिन श्रीराधावल्लभने सत्यभामाके भयसे स्वर्गीय पारिजात 
उखाड़कर उनके आँगनमें लगा दिया हैः गोपाज्ञनाओं ओर 
देवाज्ञनाओंके कामपूरक उन देवकीनन्दनने वेणुद्वारा गीत 
गाया दै, । जिन्होंने ऋक्षराजको जीतकर उनके यहाँसे 
स्यमन्तकमणि ले आकर भयभीतकी भाँति भूमिनाथ उम्रसेनको 
अर्पित की थी, वे हो रासेश्वर देवकीनन्दन आज रासमण्डलमे 
पधारकर वेणुके खरोने गीत गा रहे हें || ९-१३ ॥ 
simis कहते हैं--राजन्‌ ! वेणु बजानेवाले श्याम- 
सुन्दरकी महिसाका वर्णन सुनकर प्रिया श्रीराधा प्रसन्न होकर 
उठी और उन्होंने प्रियतमका गाढ आलिङ्गन किया । 
तत्पश्चात्‌ बृन्दावनाधीश्वर गोविन्द बन्दावनमै इन्दावन वासिनी 
ग्राणबल्लभाके साथ उस बनके इक्षोंकी शोभा देखते हुए 
बिहार करने लगे । सपभ्रेष्ठ ! तदनन्तर ब्रजकी युवतियोंने सब 
ओरसे श्रीकृष्णको उसी तरह जा पकड़ा) जैसे वर्षाकाल्‍में 
पुरा निर्गतो मानतो ह्यागतः सोऽपि राधे ल्त मसात र उगाने पक । पुनः । 
वेणुना देवकीनन्दनः ॥ 


# कृष्णचन्द्र: 
नाशयन्‌ सर्वदुःखानि ते संनिधौ संजगौ 
ga नादं मृदङ्गे केलं बायमाने geta: सेवितः । 
रासरग्याङ्गगे TATA संजगौ तेशुना देवकीनन्दनः ॥ 
चारुचामीकराभासिवासा विभुवे जयन्तीभराभासिवोरःस्थळ: । 
नन्दवृन्दावने गोपिकामध्यगः संजगौ येणुना देवकीनन्दनः ॥ 
गोपयोबृन्दगोपारिकावश्छ्भः । 
वेशुना देवकीसन्दनः ॥ 


चार्चन्द्रावळीलोच नाचुम्बितो 
बंसबेशाटबीदाइदावानलः संजगौ 
बाखिकातालिकाताळलीलाल्यासङ्गसे दशिषअजताविज्रम: । 
गोपिकागीतदत्ताववानः खयं संजगौ YA देवकीनन्दनः ॥ 
मौलिमालाङ्गदेः किद्धिणोकुण्डलेभूषितों नन्दनो नम्दराजजस्य चे । 
प्रीतिज्ञत्‌ सुन्दरो देवि प्रीत्या तव संजगौ ya देवकी नम्दनः ॥ 
पारिजात sgam राधादरो रोपयामास आमाभयादङ्गगे । 
बस्लबी इन्द इन्दा रिकाकासुक: संजगौ ya देवकोनम्दनः ॥ 
agoi बितिमित्य लोत्या सणि संददौ भीतवद्‌ भूमिनाथाब च । 
सोऽपि रसे समागत्य रासेस्वरः संजगौ येणुसा देवकीनन्दनः ॥ 

( अध्याव ४६ । ६-१३ ) 
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विद्यमान थीं, उतने ही रूप धारण करके श्यामसुन्दर उन सबके 
साथ यमुनापुलिनपर आये । जैसे पूर्वकालमै श्रुतियाँ भगवानसे 
मिलकर प्रसन्न हुई थी, उसी प्रकार गोपाज्ञनाएँ श्यामसुन्दरके 
साथ परम आनन्दका अनुभव करने लगी । उन्होंने श्रीकृष्ण- 
चन्द्रको अपने-अपने TAT आसन दिया । राजन्‌ | उस 
आसनपर श्रीराधारमण नन्दनन्दन राधाके. साथ बैठे । 
अहो ! उन गोपसुन्दरियोंने अपनी भक्तिसे भगवानको वामे 
कर लिया था । श्रीकृष्णने गोलोकमें जैसा खूप दिखाया 
था, वेसा ही त्रिभुवनमोहन रूप उन्होंने उस समय राधासहित 
गोपाज्ञनाओंके समक्ष प्रकट किया । गोकुलचन्द्रका वह परम 
अद्भुत सुन्दर रूप देखकर गोपसुन्दरियाँ ब्रह्मानन्दमे निमग्न हो 
अपने-आपमे भूल गयीं ॥ १४-२१ ॥ 
उनके साथ खलमै बिहार करके उनकी भक्तिके वशीभूत 
हुए श्यामसुन्दरने श्रीराधा ओर गोपाज्ञनाओंके साथ यमुनाके 
जलमै प्रवेश किया । भगवानने वहाँ उन त्रजसुन्दरियोके साथ 
उसी प्रकार विद्दार किया; जैसे स्वर्गमें देवराज इन्द्र अप्सराओंके 
साथ मन्दाकिनीक्े जछमै करते हैं। राजन्‌ | माधव माधवीको 
और माधवी माधवको जलमै परस्पर भिगोने लगे | वे दोनों 
बड़ी उतावलीके साथ एक-दूसरेपर पानी उछालते थे । नरेश्वर | 
गोपाज्ननाओंकी वेणी ओर केशपाशते गिरे हुए फूलोंसे यमुना- 
जीकी वैसी ही विचित्र शोमा हुई, जैसे अनेक रंगोंके छापसे 
छपी हुई नीली पगड़ी शोभा पाती है । विद्याघरियों ओर 
देवाङ्गनाएँ, फूल बरसाने लगी । उनकी साड़ियोंकी नीवी ढीली 
पड़ गयी और वे प्रेमावेशसे” व्याकुल हो मोहको प्राप्त हो 
गयीं ॥ २२-२६ || 
राजेन्द्र | तदनन्तर जळ-विद्दार समाप्त करके श्यामसुन्दर 
लीलापूर्वक यमुनाजलसे बाहर निकले और गोवर्डन पर्वतपर 
गये AA ! उनकी सहचरी गोपियाँ भी उनके साथ-साथ 
गयीं । किन्हींके हाथोमे व्यजन थे और कितनी दी चैवर डुलाती 
चल रही थीं | किन्हींके हाथोंमे पानके बीड़े थे | बहुत-सी 
गोपियों दर्पण लिये चळती थीं । कितनोंके हाथॉर्मे नाना 
प्रकारके आमूपर्णोके पात्र थे और कितनी ही पुष्पभार लिये 
जा रही थीं | कुछ गोपियोंके हाथॉमि चन्दनके पात्र थे और 
कुछ विविध प्रकारके बर्तनोंका भार ढो रद्दी थीं। कोई महावर 
लिये जाती थीं और कोई वस्त्र । किन्हींके हार्थर्मि मदंग थे, 
ग अर वहात 200 aE era 
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% गोलोकधामाधिपति परेशं परात्परं त्वां शरण AIRAA, # 


[ अश्वमेधखण्छ 


' गीत गाती जा रही थीं । छत्तीसों राग-रागिनियाँ ब्रजसुन्दरियोंका 
रूप धारण करके उस यूथमै सम्मिलित हो गयी थीं | जो 
गोपियाँ पूर्वकालमै श्रीराधाके साथ गोलोकसे भारतवर्षम आयी 
थीं, वे श्रीराधोवद्लमके समीप गान तथा नृत्य कर रही 
थीं ॥ २७-३३ || 

उन सबके बीचमै वेणुसे गीत गाते ओर त्रिलोकीको 
मोहित करते हुए सदनमोहन श्रीकृष्ण 
रासमण्डलमे वाजाँ, करधनियों) कड़ों) 


हरि नृत्य करने लगे | 
कंगनों ओर नुपूरोंकी 
झनकारोंसे युक्त गीतमिश्रित शब्दकी तुमुल ध्यनि होने लगी । 
राजन्‌ ! देवता ओर देवाज्ञनाएँ श्रीहरिका रास देखकर 
आकाशमै प्रेमवेदनासे पीड़ित हो मूच्छित हो गयीं । चन्द्रमाकी 
चाँदनीमै चतुर चञ्चल श्रीकृष्ण नृत्यकी गतिसे चलते हुए 
गोपाङ्गनारूपी चन्द्रावळीसे विरकर उसी तरह शोभा पाते थे 
जैसे विद्रुन्मालासे आवेष्टित मेघ सुशोभित हो रहा हो । उस 
पर्वतपर महान्‌ गिरिधर इवामसुन्दरने फूलोंके हार) महावर) 
काजल और कमलपत्र आदिके द्वारा श्रीराधाका श्रज्ञार किया | 
श्रीराधिकाने भी कुङ्कुम) अगुरु और चन्दन आदिके द्वारा 
्रीकृष्णके मुखमण्डलमे सुन्दर कमलपत्रकी रचना की | तब 
मुसकराती हुई राधाने मन्दहासकी छटासे युक्त भगवानके 
मुलकी ओर देखते हुए उन्हें परसन्नतापूर्वक पानका बीड़ा 
दिया । प्रियतमाके दिये हुए उस ताम्बूलको नन्दनन्दन 
श्रीहरिने बढ़े प्रेमले खाया । फिर श्रीकृष्णद्वारा अर्पित ताम्बूलको 
श्रीराधिकाने भी प्रसन्नतापूर्वक ग्रहण किया | पतिपरायणा सती 
श्रीतधाने भक्तिभावसे प्रेरित हो श्रीकृष्णके चबाये हुए ताम्बूल- 
को हठात्‌ लेकर शीघ्र अपने मुँहमे र्र लिया । तः भगवानने 
भी प्रियाकें द्वारा चबाये हुए. ताम्बूलको उनसे माँगा; किंतु 


शरीराथाने नहीं दिया । वे भयभीत होकर उनके चरणकमले 
3 गिर पड़ीं ॥ ३४-४३ ॥ 


पद्मा, पद्मावती) नन्दी, आनन्दी, सुखदायिनी) चन्द्रावली, 
चन्द्रकला तथा वन्द्या--ये गोपाङ्गनाएँ, श्रीहरिकी प्राणवल्लमा 
हैं | श्रीहरिने बसन्त ऋतुके वेभवसे भरे बन्दावनमै उन सबके 
सान नाना प्रकारका श्रङ्गार घारण किवा । बै 
अधिक मनोहर लगते थे | कुछ गोपियों 
Wa करती थीं ओर कितनी ही उन परमात्मा श्रीकृष्णको 
AA बाहपाशमे बॉ. लेती थीं हे 
हे राम बोघ लेती थी | फिर तो मदनमोहन भगवान्‌ 
शीकूष्ण गोपाळ: पके वध. T S T 
s z || 2 ai: WE लगे हुए केसरोंसे लिप्त 
Diditeeo Kai पाने 


लगे || ४४ -४७ || 


कामदेवसे भी 
श्रीकृष्णका अधरामृत 


TTT) 


अध्याय ४७ ] 


राजेनद्र ! फिर सुन्दर कदलीवतमें गोपीजनोंके साथ 

श्रीगोपीजनवल्लभने रास किया । नरेश्वर ! इस प्रकार रास- 

मण्डलमे नित्यानन्दमय स्यामसुन्दरके साथ योपियोंकी वह 

हेमन्त ऋतुकी रात एक क्षणके समान व्यतीत हो 
गयी ॥ ४८-४९ || 

इस प्रकार रास करनेके पश्चात्‌ नन्दनन्दन श्रीहरि नन्दभवन- 

इस प्रकार श्रीगगेसंहिताके अन्तर्गत अङ्वमेचखण्डमें "रासक्र 


£ श्रीक्रषणसहित यादवांका व्रजवासियाँको आश्वासन देकर वहाँसे प्रस्थान * 


४५९. 


को चले गये | श्रीराधा बृषभानुपुरमें लोट गयीं तथा अन्यान्य 
गोपाङ्गनाएँ भी अपने-अपने घरको चली गयीं । RR ! 
व्रजके गोप श्रीहरिकी इस रासवार्ताको बिल्कुल नहीं जान 
सके । उन्हें अपनी-अपनी स्त्रियाँ अपने पास ही सोती प्रतीत हुईं । 
राघा-माधवके इस परम उत्तम श्ज्ञारचरित्रको जो लोग पढ़ते 
और सुनते हँ, वे अक्षय घाम गोलोकको प्राप्त होंगे ॥५०-५२॥ 


होडाकी पूर्ति' नामक छियालीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ४६ ॥ 


Jada Y अ 
से न्याय 
श्रीकृष्णसहित यादवोंका ब्रजवासियोको आश्वासन देकर वहाँसे प्रस्थान 


श्रीगर्गजी कहते हैं--राजेन्द्र ! श्रीकृष्णका यह चरित्र 
aai गुप्ततपसे वर्णित है, जिसे मैंने तुम्हारे सामने प्रस्तुत 
किया है । अब तुम भगवानके अन्य चरित्रोंको विस्तारपूर्वक 
सुनो । इस प्रकार श्रीकृष्ण नन्दनगरमे आठ दिनोंतक रहकर 
सब लोगोंको आनन्द प्रदान करते रहे । इसके बाद पुनः 
उन्होंने वहसि जानेका विचार किया ॥ १-२ ॥ 
श्रीकृष्णकी माता यशोदा अपने प्राणेसि भी प्यारे पुत्रको 
जानेके लिये उद्यत देख पहलेकी ही भाँति उच्चस्वरसे रोदन 
करने लगीं । AAR ! वहाँ गोपियोंके भी नेत्र आँसुओंसे भर 
आये और वे घरघरमै पहलेके दुःखोंको याद करके करुण- 
रने लगीं । सान्त्वना देनेमे कुशल श्रीहरिने 
जितनी त्रजाङ्गनाएँ, थीं) उतने ही रूप धारण करके उन सबको 
व्ृथक्‌-प्रथक्‌, आश्वासन दिया तथा श्रीराघाको भी धीरज 
बैँचाया । इसके बाद भगवान्‌ माता यशोदासे ब्रोले--“मेया ! 
शोक न करो । में इस उत्तम अश्वमेध यशका अनुशन पूरा 
करवाकर शीघ्र ही यहाँ आऊँगा । यदि ठम नहीं विश्वास 
करती हो तो मेरी यह बात सुन लो--५्मैया ! आजसे तुम 
प्रतिदिन मुझे पुत्ररूपमें अपने पास ही देखोगी |? में भक्तिभावसे 
स्मरण करनेपर कालके भयका भी नाश करनेवाला हूँ?! ||३-७॥ 
इस प्रकार यशोदाजीको आश्वासन देकर नेत्रोंम आँस्‌ 
' अर श्रीहरि नन्दसदनसे बाहर निकले और गोपोंके साथ अपने 
पोते अनिरुद्धकी सेनामें गये । नृपश्रेष्ठ ! अनिरुद्धकी सेनामें 
पहुँचकर साक्षात्‌ नारायण श्रीहरिने यादबोंको घोड़ा छोड़नेके 
लिये आज्ञा दी | श्रीकृष्णचन्द्रसे प्रेरित होकर उनके पौत्र 
अनिरुद्धने यत्लपूर्वक अश्वकां पूजन किया और पुनः 
xa प्रकार 


भावसे रोदन क 
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श्रीग सं हिताके अन्तर्गत Kamali 
Sada अध्याय पूरा हुआ ॥ ४७ ॥ 
IA Ya ललल 


पूर्ववत्‌ विजययात्राके लिये उसे छोड़ दिया || ८-१० ॥ 


अनिरुद्ध आदि सत्र यादव मेत्रॉमे आँसू. भरे नन्दको 
नमस्कार करके बड़े कश्से वहाँसे जानेके लिये अपने-अपने 
बाहनोंपर आरूढ हुए । श्रीकृष्णके पुत्र और पौत्र सबके आकार 
उन्हींके समान सुन्दर थे । श्रीकृष्णके साथ उन सब यादवोंको 
जानेके लिये उद्यत देख, गोविन्दके विरहसे ब्याकुल हो, वे गोप- 
गण वहाँ फूट-फूटकर रोने लगे । पहलेके विरहजनित दुःखोंको 
याद करके उनके कण्ठ, ओठ और ताल सूख गये थे । नन्द 
राजके नेत्रोंमे भी आँसू. छलक रहे थे । वे दुःखसे पीड़ित हो 
सूले हुए मुँहसे कुछ बोल न सके; केवळ रोदन करने लगे | 
श्रीकृष्ण भी आँसू. वहाते हुए 'मै फिर आऊँगा*--ऐसा 
कहकर सबसे प्रथक-प्रथक्‌ मिले ओर सबको आश्वासन 
दिया ॥ ११-१५ ॥ 

उन्होने कहा-- गोपालगण ! चैत्रमासमें जब द्वारका- 
पुरीमै यज्ञ आरम्भ होगा, तब मैं तुम सबको बुलवाऊंगा; इसमें 
संशय नहीं है । मेरे मित्र गोपगण-! तुम सब लोग प्रतिदिन 
गोकुल्में मुझ गोपालको देखोगे | अतः अभी यहीं ब्रजमण्डलमे . 
निवास करो ॥ १६-१७ ॥ ५ 

इस प्रकार आधासन दे) उनके दिये हुए उपहारको 
लेकर; नन्दजीको प्रणाम करके श्रीहरि बृष्णिवंशियोंके साथ 
रथपर बैठकर वहाँसे चल दिये । नन्द आदि दुखी गोप 
श्रीकृष्णचन्द्रके चरणकमळमे लगे हुए मनको पुनः हटानेमें 
असमर्थ हो केवल शरीरसे शोकुळको लाटे । नरेधर ! उस 
दिनसे प्रेममग्न गोप और गोपीगण योगियोंके लिये भी परम 
दुर्लभ श्रीकृष्णको अपने समीप देखने SA ॥ १८-२० | 
ध्यादर्वोका ब्रजसे अन्यन्न गमन) नामक 


gass 


SS 
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सवा 
अडतालीसवाँ अध्याय 
अच्व्वका हस्तिनापुरीमें जाना; उसके भालपत्रको पढ़कर दुर्योधन आदिका रोषपूर्वक अश्वको 


~A 

पकड़ लेना तथा यादवे 

श्रीगर्गजी कहते है--राजन.! तदनन्तर यमुना नदी- 

को पार करके वह अश्व आस-पासके देशोंका निरीक्षण करता 

हुआ कुरुदेशकी राजधानीमै गया) जहाँ बलवान्‌ विचित्रः 

वीर्यकुमार चक्रवर्ती राजा पृतराष्ट्र राज्य करते थे । वहाँ उस 

WA अनेकानेक उपवर्नो) तड़ागों और सरोबरोंसे युक्त सुन्दर 
कौरबनगरको देखा ॥ १-२ ॥ 


नरेश्वर | बह नगर दुर्गसे तथा गङ्गारूपिणी खाईसे घिरा 
हुआ था । वहाँ सोने-चॉदीके महल थे और बड़े-बड़े शखीर 
वहाँ निवास करते थे । राजन्‌! उस कौखनगरसे वनवासी 
मूर्गोका शिकार करनेके लिये सुयोधन निकला । वह वीरजनों- 
से युक्त हो रथपर बैठा था । उसने उस यज्ञ-सम्बन्धी घोडेको 
भाल्पत्रसहित देखा । महाराज ! दुर्योधन बड़ा मानी था। 
घोडेको देखकर उसे बडी प्रसन्नता हुई । उसने रथसे उतर- 
कर अनायास ही घोड़ेको पकड़ लिया । कर्ण, भीष्म; 
कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, भूरि ओर दुःशासन आदिके साथ 
उसने हर्षित होकर उसका भाल्यत्र पढ़ा । उसमें लिखा 
था--चन्द्रवंशके अन्तर्गत यादवकुलमे राजा उग्रसेन विराजते 
zi इन्द्र आदि देवता भी जिनकी आज्ञाके पालक हैं? 
भक्तपरिपालक भगवान श्रीकृष्ण उनके सहायक हैं । वे उन्हींकी 
भक्तिसे आकृष्ट हो द्वास्कापुरीमं निवास करते हैं । उन्दींकी 
आज्ञासे राजाधिराज चक्रवर्ती उग्रसेन हठपूर्वक अपने यशके 
बिस्तारके लिये अश्वमेध यज्ञ करते हैं । उन्होंने यह श्रेष्ठ और 
ya लक्षणेखि सम्पन्न घोड़ा छोड़ा है। उस घोड़ेके रक्षक 
हृ श्रीकृष्णोत्र अनिरुद्ध’ जो इक दैत्यका बध करनेवाले हैं । 
हाथी) घोडे, रथ ओर पैदल-वीरोंकी अनेक चतुरङ्गिणी 
ठेनाऑके साथ अनिरुद्ध अश्वकी रक्षाम चल रहे हें । जो 
राजा इस प्रथ्वीपर राज्य करते हैं और अपनेको शूरवीर 
मानते हँ, वे भालपन्रमे शोभित इस यज्ञ-सम्त्रन्थी अश्वको 
बलपूर्वक ग्रहण करें । waa अनिरुद्ध राजाओंद्वार पकड़े 
गये उस अश्वको अपने बाहुबल और पराक्रमसे अनायास ही 
इठपूर्वक छुड़ा ढेंगे । जो MA न पकड सकें, वे घनुर्घर 
चरणमिं नतमस्तक होकर चले जायें? ।। ३-१३ II 


Haa कोरवोंकों घायल करना 


कौरव क्रुद्ध हो उठे । उन मानियेकि नेत्र हाळ शे गये और 
बे परस्पर कहने लगे | १४ ॥ 


कौरव बोले- अहो ! इन घृष्ट यादवोने घोड़ेके भाल- 
पत्रमे क्या लि रक्वा है ! क्या यादवोंके सामने कोई राजा 
ही नहीं है! पूर्वकालमै अपने राजसूय यशमे हमने जिन 
यादबोंको परास्त किया दै, वे ही मूर्ख अब फिर अश्वमेध करने 
चले हैं | इसलिये हम इन सबको जीतेंगे । घोड़ेकी कदापि 
वापस नहीं देंगे | यादवोंकों जीतनेके पश्चात्‌ हमलोग स्वयं 
अश्वमेध यज्ञ करेंगे । कौन है उग्रसेन ! क्या है कृष्ण ! और 
बह घोड़ेकी रक्षा करनेवाला भी कोन है! समस्त यादवोंके 
साथ आकर ये लोग हमारे सामने क्या पोरुष दिखायेंगे १ 
कृष्ण आदि. समस्त यदुवंशी जरासंधके डरसे मथुरापुरी 
छोड़कर समुद्रकी शरणमे गये हैं । वे हमलोगोंके ही भयसे युद्ध 
छोड़कर भाग खड़े हुए हैं । पहले हमलोगोंने कृपा करके 
इन यादवोंको राज्य दे दिया और अत्र वे कृतब्न यादव 
अपनेको चक्रवर्ती मानने लगे हैं । पाण्डबोंका मान रखनेके 
लिये हमने पहले यादवोंको नहीं मारा था; किंतु वे पाण्डव 
भी हमारे शत्रु ही हैं। अतः हमने उन्हें देशनिकाला दे 
दिया है | इन भागे हुए यादवोंको आज युद्धमै पराजित 
करके हम उग्रसेनको सहसा उनके चक्रबर्तीपनका मजा 
चखायेंगे ।। १५-२२ ॥ 

राजन्‌ ! वे समस्त श्रीकृष्णविमुख कौरव लक्ष्मी ओर 
राजवैभवके घमंडमे आकर ऐसी बातें कहने लगे । फिर 
सबने शीघ्र ही नाना प्रकारके अस्त्र-शस्त्र ले लिये और उस 
QA नगरमे प्रवेश कराया । इसके बाद वे वहीं ठहर गये । 
अश्चके दूर WA श्रीकृष्णकी प्रेरणासे साम्त्र तुरंत ही 
मार्ग प्रदान करनेवाली गहरी यमुना नदीको करके 
अक्षौहिणी सेना पीछे लिये, Mae 
आदिके साथ रोषपूर्वक इस्तिनापुरकी ओर गये । इस प्रकार 
बे समस्त यादव हस्तिनापुरके निकट आ पहुँचे । उन्होने 
देखा--णोड़ा चुरानेवाले कौरव सामने खड़े हैं । श्रीकृष्ण दी 
जिनके आराध्यदेव हैं तथा जो लोक और परलोक दोनोंपर 


७०-०0. N aa ji hmu EE ibr: i gie į kgm 
REN ०7३] १25१70६१ चे यू" PERE ARASEN ९४० थही ea कोरवोको 


»« 4 
a 


ama AA ४९ ] 


देखकर उन सत्रको तिनकेके समान समझते हुए का 
(अहो ! किसने हमारे घोडेको बाँधा है ! किसके ऊपर आज 
यमराज प्रसन्न हुए हैं और कौन युद्धखलमै नाराचोंद्वारा 
बढी भारी पीडा प्राप्त {करनेके लिये उत्सुक हे! अहो ! 
जिनके चरणोंमें देवता और दानव भी वन्दना करते हैं; जो 
पहले राजसूय यज्ञ कर चुके हँ? जिनकी समानता करनेवाला 
संसारमै दूसरा कोई नहीं है तथा जो नरेशोंके भी ईश्वर हैं 
उन वृष्णिकुलतिलक चक्रवर्ती राजाधिराज उग्रसेनको क्या वे 
राजा नहीं जानते, जो अपने ही विनाशके लिये घोड़ेको 
पकड़ रहे हैं १ हेमाज्गद? इन्द्रनील) वक? भीषण और बल्वल 
__इन समस्त नरेशोंकों हमने संग्रामभूमिमें पराजित किया 
है? ॥ २३-३२ ॥ 

यादवोंकी यह वात सुनकर कौरवोंके अघर क्रोघसे फडक 
उठे | वे यादवोंकी ओर टेढी आँखोसे देखते हुए उन्हें इस 
प्रकार उत्तर देने लगे ॥ २३ ॥ 


इस प्रकार श्रीगर्गसंहिताके अन्तर्गत अश्वमेचखण्डमे 
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कौरवाँके अनुगामी बोले- हमलोगोंने c a घोड़ेको 


पकड़ा दै । तुमलोग हमारा क्या कर लोगे ! हम अपने 
सायकोंद्वारा तुम सत्र यादवोंको यमलोक पहुँचा देंगे । उग्रसेन 
कितने दिनोसि श्रीकृष्णके हाथसे राज्य पाकर घमंड करने 
लगा है! हम उसे वॉधकर स्वयं राज्य करेंगे । अनिरुद्ध 
हमारे भयसे कहाँ भाग गया है ! बताओ; हम युद्धमें अपने 


बाणोंद्वारा उसकी पूजा करेंगे इसमें संशय नहीं है ॥३४- २९ 


श्रीगर्मजी कहते हैं--राजन्‌ ! कौरवोंकी यह वात 
सुनकर यादव क्रोधसे मू्छित हो उठे | उन्होंने कोख- 


सैनिकोंके मुखोंपर धनुषसे अनेक वाण फेंके । उन बाणोंसे 
कितने ही कौरवोंकी जीमें कट गयीं) किन्हींके दाँत इट गये 
और किन्हीके मुख छिन्न-भिन्न हो गये | वे अधिक मात्रामै 
रक्तवमन करते हुए घायल हो अपना क्षत-विक्षत मुँह लिये 
शीघ्र ही दुर्योधनके पास गये और पूछनेपर बताया कि 
यादवोंने हमारी यह दुर्दशा की है ॥ ३७-३९ || 

au इयामकणे अइवका अपहरण? नामक 


. अइतालीसवाँ अध्याय पुर हुआ ॥ ४८ ॥ 


~ AMR 


उनचासवाँ अध्याय 
यादवों और कौरबोंका घोर युद्ध 


श्रीगर्गजी कहते हैं--राजन्‌ ! भीष्म) द्रोण और 
कृप आदिके साथ दुर्योधनने अपने वीरोंके भग्न हुए मुर्खोको 
देखकर क्रोधपूर्वक कहा--«आश्वर्यकी बात है कि नीच यादव 
खयं मौतके मुखमै चले आये । क्या वे मूर्ख महाराज 
धृतराष्ट्रक महान्‌ बलको नहीं जानते R V I १-२ ॥ 

__ऐसा कहकर हुर्योधनने घोडे, हाथी) रथ और पेदल- 
HAA युक्त अपनी चतुरङ्गिणी सेना युद्धमै यादवोंका सामना 
करनेके लिये भेजी । वह विशाल सेना दस अक्षौहिणियोंके 
द्वारा भूतलको कम्पित करती और शत्रुओको डराती हुई 
बलपूर्वक आगे बढी । उसे आती [देख वीरोसे विभूषित 
जाम्बवतीनन्दन साम्बने बड़े हर्ष और उत्साइसे अपनी सेनाको 
युद्धके लिये प्रेरणा दी ॥ रै-५ || 

तब समस्त कौरव अपनी रक्षाके लिये कौञ्चघ्यूहका 
निर्माण करके उसीमें qta खड़े हो गये । उसके सुख- 
भागमें भीष्म खड़े हुँए और प्रीवाभागमें आचार्य द्रोण । 


रोने) पेत कह रि सति gz और पुच्छ- 


भागमे दुर्योधन । उस AIRT मध्यभारमें चतुरङ्ग 
तेनिकोंके साथ कोरवोंकी विशाल वाहिनी खड़ी हुई । यादवोंने 
जब शतरुओंके लिये दुर्जय उस क्रौञ्चव्पूहका निर्माण हुआ 


देखा, तब वे युद्धसे शङ्कित दो उस क्रौञ्चव्यूहपर दृष्टि रखते ` 


हुए साम्बसे बोले तुम भी यत्नपूर्वक व्यूह बना लो |? 
साम्ब युद्धकी कलामे बड़े निपुण थे । उन्होंने अपने सेनिकोंकी 
व्यूह-रचना-विषयक बात सुनकर भी कौरबोंको कुछ न गिनते 

हुए रणक्षेत्रं व्यूइका निर्माण नहीं किया ॥ ३-१७ || 
नरेश्वर ! जब दोनों ओरकी सेनाएँ, युद्ध करनेके लिये 
आगे बढ़ीं) तब दो घड़ीतक सारी पृथ्वी जोर-जोरसे काँपती 
रही । दोनों सेनाओमि तत्काल रणभेरियाँ बज उठीं और 
शद्भुनाद होने लगे | सब ओर जगह-जगह धनुषोंकी टंकारें 
सुनायी देने छर्गी । वहाँ हाथी चिग्घाइते ओर घोड़े 
दिनदिनाते थे । झूरवीर सिंइनाद करते और रथोंकी नेमियाँ 
( पिये ) घरघराइट उत्पन्न करती थीं । सैनिकोंकी पदधूलिसे 
अन्धकार छा गया । आकाश मलिन हो गया और 
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वहाँ सूर्यका दीखना बंद हो गया । फिर तो दोनों सेनाओमैं 
घोर घमासान युद्ध होने लगा | समराङ्गणमे उभय पक्षके 
सैनिक एक-दूसरेपर बाणो, गदाओं, परिघो) शतच्नियों) 
शक्तियों तथा तीखे वाणोंका प्रहार करने लगे । गजारोही 
गजारोहियोंसे, रथी रथियोंसे, घुड़सवार घुड़सवारोंसे तथा 
पैदल-योद्धा पैदलोसे जूझने लगे || ११--१६ ॥ 
बाणेंसे अन्धकार छा जानेपर धनुर्धर वीर साम्ब बाणवर्षा 
करते हुए VAA भीष्मके साथ और अक्रूर कर्णके साथ 
युद्ध करने लगे | युयुधान शकुनिके साथ) सारण द्रोणाचार्यके 
साथ तथा सात्यकि - संग्रामभूमिमे दुयाँघनके साथ शीघ्रता- 
पूर्वक लड़ने लगे । वली दुःशासनके साथ और कृतवर्मा 
भूरिके साथ भिड़ गये | इस प्रकार उनमें परस्पर भयंकर 
इन्द्रयुद्ध होने लगा । तब साम्बने अत्यन्त कुपित होकर अपने 
सुदृद धनुषपर प्रत्यञ्चा चढायी ओर झूरवीरोके हृदयमें कम्प 
उत्पन्न करते हुए टंकार-ध्वनि की । उन्होंने पहले श्रीकृष्णको 
नमस्कार करके दस बाण छोड़े । अपने ऊपर आये हुए. उन 
बाणोंको भीष्मने अपने सायकोंसे काट डाला | तब रणक्षेत्रमें 
साम्बने सिंहनाद करके पुनः दस सुवर्णमय बाण भीष्मके 
कवचपर मारे । चार सायकोंद्वारा उनके चारों घोड़ोंको 
यमलोक भेज दिया तथा दस बाणॉसे उनके प्रत्यश्वासहित 
कोदण्डको खण्डित कर दिया । धनुघ कट जाने तथा घोड़ों 
और सारथिके मारे जानेपर रथहीन हुए भीष्मने सहसा 
उठकर बड़े रोषसे गदा हाथ ली । तब साम्वने कहा--“आप 
पैदल हैं, अतः आपके साथ मैं युद्ध कैसे करूँगा ! मैं 
युद्धस्थलमै आपको दूसरा रथ दूँगा । gAs | आप 
- समराज्ञणमें मुझसे सशस्त्र रथ लीजिये ओर मुझ मूढ निर्लजपर 
विजय पाइये | आप बृद्ध होनेके कारण मेरे लिये सदा,पूजनीय 
ही हैं? | १७--२६ |) 
यह सुनकर क्रोधसे भीष्मका अधर फड़कने लगा । वे 
दाँतेखि दाँत पीसते और जीभसे ओठ चाटते हुए आँखें छाल 
करके साम्बसे ब्रोले--'तुम्हारे दिये हुए रथपर बैठकर जब मैं 
युद्ध करूँगा तो मेरी अपकीति होगी तथा मुझे पाप और 
नरक ही प्राप्त होगा । प्रतिग्रह तो ब्राह्मण लेते हैं | हमलोग 
तो दाता माने गये हैं । हमने पहले कृपा करके ददी यादवोंको 
राज्य दिया था ।? उनकी बात सुनकर साम्बने रोंपपूर्वक 
उत्तर दिया--“भूतलपर किसी चक्रवर्ती शासकको विद्यमान 
देख मण्डलेश्वर राजालोग भयके कारण उन्हें अपना राज्य 


* गोलोकधामाधिपति परेरा परात्पर त्वां शरण व्रजाम्यहम्‌ # 


RAR ! साम्त्रका यह वचन सुनकर झूरशिरोमणि 
भीष्मने अपनी भारी गदासे साम्त्रके वक्षःस्थलपर प्रहार 
किया । उस गदाकी चोटसे व्यथित हो साम्ब मूच्छित 
हो गये । सारथिने उन्हें रथपर सँभाळके लिटा दिया ओर 
उनके जीवनके लिये आशङ्कित हो वह उन्हें रणक्षेत्रसे बाहर 
हटा ले गया । AR ! उसी समय यादव-सेनामें भारी 
कोलाहल मचा । भीष्म दूसरे रथपर! आरूढ़ हो, कवच बाँध, 
शरासन हाथमें ले, मार्गमें यादवोंको मारते हुए शीघ्र ही 
दुर्योधनके पास जा पहुँचे | राजेन्द्र | उस संग्राममें सात्यकि- 
ने गीधकी पॉल लगे हुए चमकीले बाणोंद्वारा दुर्योधनको 
रथहीन कर दिया | रथहीन होनेपर भी दुर्योधन वेगपूर्वक 
दूसरे रथपर जा चढ़ा और विषधर सर्के समान वाणोंद्वारा 
उसने अपने उस शत्रुको भी रथहीन कर दिया | नरेश्वर ! शीघ्र 
पराक्रम प्रकट करनेवाले सात्यकिने भी दूसरे रथपर आरूढ 
हो एक वाण मारकर दुर्योधनके रथको चार कोस दूर फेंक 
दिया | आकाशसे उसका रथ भूतलपर गिरा और सारथि तथा 
घोड़ोंसहित अंगारके समान तरिर राया | उस रथसे गिरनेपर 
दु्योधनको तत्काल मूच्छा आ गयी । तब अत्यन्त कुपित हुए 
द्रोणाचार्यने अपने शत्रु सारणको समराज्ञणमें छोड़कर अग्निमय 
बाणसे सात्यकिपर प्रहार किया । उस बाणसे सात्यकिका रथ 
घोड़ों ओर सारथिसहित जलकर भस्म हो गया और सात्यकि 
भी वाणकी ज्वालासे अङ्गअङ्ग झलस जानेके कारण मुच्छित 
हो गये ॥ २१--४० || 


राजन्‌ ! तत्र कुपित हुआ कृतवर्मा समराक्षणर्मे भूरिको 
परास्त करके द्रोणके ऊपर अधिक रुष्ट हो सिंहनाद कर्ता 
हुआ आया । उस वीस्ने आते ही युद्धक्षेत्रमे रोषपूर्वक वार्णो- 
की वर्षा करके आचार्य द्रोणको शस्त्रहीन एवं रथहीन कर 
दिया और उनका कवच भी काट डाला । तव कर्ण अत्यन्त 
कुपित हो उठा और उसने रणाङ्गणे अक्रूरको छोड़कर 
कृतवर्माके ऊपर उसी प्रकार शक्तिसे प्रहार किया; जैसे स्वामी 
कार्तिकेयने तारकासुरको शक्तिसे चोट पहुँचायी थी । वह 
शक्ति कृतवमाके शरीरका भेदन करके घरतीमै घुस गयी | हृदय 


विदीर्ण हो जानेके कारण कृतवर्मा भूमिपर गिर 
पड़ा || '४१--४४ || 
राजेन्द्र ! तत्र युयुधानने 


$ युद्धमे क्रोधपूर्वक शकुनिको 
परास्त करके OTA 


दोरा कर्णके ऊपर चढाई की । उन्होंने आते 
दे डालते है CC-© fandi KE, रही? सङ्गे ५री BEE. 


जाते | ) ॥ २७ ३ ९३ 


५॥३३ ०8४ Aa अपने 


ऊपर आया देख कर्णने उनपर अपने सायकोंद्वारा प्रहार 


[ अश्वमेधखण्ड 


F á 


ai 


ज्‌ 


॥ ये 


अध्याय ५० ] # कौरवांकी पराजय; उनका श्रीकृष्णसे मिलकर भैंटसहित अश्वको लौटा देना & ४६३ 


किया | संग्रामभूमिमे उन दोनोंके बाण परस्पर रगड़ उठे 
और चिनगारियाँ वरसाते हुए अलातचक्रकी भाँति आकाशमै 
घुमने लगे | प्रथ्वीनाथ | तत्र युयुधानने क्रोध करके कर्णके 
कवचपर काकपक्षयुक्त तीखे बाण मारे | राजन्‌ ! वे बाण 
कर्णके कवचपर न लगकर उसी तरह प्रथ्वीपर गिर गये; जैसे 
पापी खर्गमें न जाकर नरकर्मे ही गिरते हैं | युयुधान बड़े - 
विस्मयमें पड़- गये ओर कर्णने हँसकर युद्धखलमै नाना 


प्रकारके शस्रोसे योजित वाणोंद्वारा उन्हें रथहीन कर दिया । 
यह देख बलीने युद्धस्थलमें ढुःशासनको मृच्छित करके 
अग्नितुल्य तेजस्वी रथके द्वारा कर्णपर आक्रमण किया | भास्कर- 
नन्दन कर्णने वलीको आया देख पवनास्त्रयुक्त बाणसे उन्हे 
रथसहित दूर फेंक दिया । बली एक योजन दूर जा गिरे | 
इतनेमें ही साम्ब्र रोषपूर्वक कोरवोंको मारते ओर बार्णोद्वारा 
अन्धकार प्रकट करते हुए फिर वहाँ आ पहुँचे ॥ ४५-५३ ॥ 


इस प्रकार श्रीगर्गसंदिताके अन्तर्गत अश्वमेधखण्डमें “यादवों और कौरवोंके संग्रामका वर्णन'नामक 
उनचासरवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ४०९ ॥ 


पचासवाँ 


अध्याय 


कौरबोंकी पराजय ओर उनका भगवान्‌ श्रीकृष्णसे मिलकर भेंटसहित अश्वको लोटा देना . 


श्रीगर्गजी कहते adar | उसी समय भोज) 
वृष्णि और अन्धक आदि समस्त यादव तथा मथुरा और 
शूरसेन-प्रदेशके महासंग्रामकर्कश . एबं बलवान्‌ योद्धा 
यमुनाजीको पार करके पैरोंकी धूलिसे आकाशको व्याप्त और 


„ पृथ्वीको कम्पित करते हुए वहाँ आ पहुँचे । घोड़ेको सत्र 


ओर देखते और खोजते हुए मह्दावल्वान्‌ श्रीकृष्ण आदि 
और अनिरुद्ध आदि महावीर भी आ गये । इष्णिवंशियोंने 
दूरसे ही वहाँ युद्धका भयंकर महाघोष, कोदण्डोंकी टकार 
शतच्नियोंकी शूँजती हुई आवा, झरोंकी सिंहगर्जना; 
शस्रोके परस्पर टकरानेके चट-चट शब्द) कोलाइल और 
हाहाकार सुना । सुनकर वे बढ़े ही विस्मित हुए । जव उन्हें 
मालूम हुआ कि यादवोंका कौरवोके साथ घोर युद्ध छि 
गया है तो अनिष्टकी. शङ्का मनमै लिये अनिरुद्ध ओर 
श्रीकृष्ण आदि यढुकुलशिरोमणि महापुरुष बड़े वेगसे वहाँ 
आये । नरेश्वर ! अनिरुद्ध आदिके साथ हमारी सहायता 
करनेके लिये सेनासदित श्रीकृष्ण आ पहुँचे हैं, यह देखकर 
साम्य आदिने उनको प्रणाम किया। शीइष्णके पधारने- 
पर रणभेरियाँ बजने लगी? श्च ओर गोमुखोंके शब्द यूज 
G आकाशम स्थित देवता फूर्ठाकी बर्षा तथा चतर 
विद्यमान यादव जय-जयकार करने लगे । 'समराज्ञणमे सौ 
अक्षोहिणी सेनाके साथ wasa कम्पित करते हु सद्दाउडी 
अनिरुद्ध आ पहुँचे हैं? मह देख BANA भयते भागने we 
प्रलपकालके समुद्रकी भाँति उमड़ हुई ae à 
उस बिक ठाडो 900 भि पकन. 
गये । घर-घरमे अर्गला लग रा जदली)” Geen. 


शूद्र और स्त्रीसमुदाय दुर्योधनको कोसते ओर गाली देते 
हुए घरसे निकल गये तथा रोदन करने लगे॥ १-११ ॥ 


तदनन्तर मूच्छौ छोड़कर दुःशासनका बड़ा भाई दुर्योधन 
तत्काल सोकर उठे हुएके समान जाग उठा । उस समय 
यादव-सेनापर उसकी दृष्टि पड़ी । यादवोंकी वह विशाल सेना 
देखते ही दुर्योधन आशङ्कित हो गया और डरके मारे पैदल 
ही अपने नगरमें चला गया । कर्ण) भीष्म, कृपाचार्य) 
द्रोणाचार्य, भूरि और दुर्योधन आदिने सभाभवनमे जाकर 
धृतराष्ट्रको नमस्कार करके सारा हाळ कह सुनाया । अपने 
पक्षकी पराजय, यादवोंकी विजय तथा श्रीकृष्णका शुभागमन 
सुनकर राजाने ARA पूछा ॥ १२-१५ ॥ 

ya बोले-बीर ! सौ अक्षोदिणी सेना लेकर 
MA भरे हुए वासुदेव श्रीकृष्ण यहाँ चढ़ आये हैं । ऐसी 
दशा हमलोग क्या करे ? यह बताओ ॥ १६ ॥ 

महाराज anza यह बात सुनकर विदुर ठहाका सारू 
कर हँस पड़े और बोले ॥ १६३ ॥ 

बिदुरने कहा महाराज ! पहले तो अकेले वळरामजी 
ही कुरिति होकर आये थे, जिन्होंने हस्तिनापुरीको हलते 
खींचकर गङ्गाको ओर झुका दिया; अत्र उन्हीके भाई आ 
पहुँचे हैं, जिन्होंने देवकीके हृदय कमछ-कोषसे अवतार 
ग्रहण किया है । वे श्रीकृष्ण साक्षात्‌ श्रीहरि हैं । राजन्‌ ! 
जिन्होंने युद्धमे कंस और शकुनि आदि बहुत-से दैत्योंको मार 
गिराया तथा अनेकानेक नरेशों एबं देवताओंको भी परास्त 


Sista उङ्ेउक्ति भग्रउह०0नेन्छिममछेजङिये R 


४६४ 


युद्धका समय नहीं है | आप कोखोंद्वारा इयामकर्ण अश्व 
श्रीकृष्णको लौटा दीजिये । इससे कौरवों ओर यादवोंका 
विनाशकारी युद्ध नहीं होगा || १७-२०३ ॥ 
` अपने भाई विदुरके इस प्रकार समझानेपर बुद्धिमान्‌ 
राजा धृतराष्ट्रने कोरबोंसे यह देशकालोचित बात कही ।।२१९॥ 
Yag बोले-- तुमलोग श्रीकृष्फे निकट जाकर 
घोड़ा लौटा दो । देवाधिदेव श्रीहरिके सामने युद्ध करना 
तुम्हारे बल्बूतेके बाहर है । श्रीहरि यादवोंकी सहायताके लिये 


कुपित होकर आये हैं । तुम घीरेसे उनके निकट जाकर उन्हें 
प्रसन्न करो ॥ २२-२३३ ॥ 


PART ऐसा आदेश सुनकर समस्त कौरव भयभीत 
हो गये । वे गन्ध, अक्षतसहित दिव्य वस्त्र और नाना प्रकारके 
रत्न आदि विविध उपचार लेकर बलराम और श्रीकृष्णके पवित्र 
नामोंका कीर्तन करते हुए सब-के-सत्र श्रीकृष्णके दर्शनार्थ पैदल 
ही गये । कौरवोंको आया देख यादव क्रोघसे भर गये और 
उन्होंने शीघ्र ही युद्धके लिये नाना प्रकारके अख्न-शस्न ले 
लिये । तब समस्त कौखोंने उनसे कह्--“हमलोग युद्धके 
लिये नहीं आये हैं | हम भगवान्‌ श्रीकृष्णका शुभ दर्शन 
करेंगे; जो समस्त दुःखोंका नाश करनेवाला है? ॥ २४-२८॥ 


उनकी यह त्रात सुनकर यादवोको आश्चर्य हुआ । 
उन्होंने कौरवोंकी वह सारी चेष्टा भगवान्‌ श्रीकृष्णको बतायी | 
नरेश्वर ! तत्र श्रीकृष्णकी आशा पाकर उन श्रेष्ठ यादव-वीरोंने 
निहृत्ये आये हुए. कौरवॉको प्रेमपूर्वक बुलाया । श्रीकृष्णके 
बुलानेपर वे उनके पास गये । उन सबके मुख लजासे नीचेको 
झुके हुए थे । उन्होंने प्रथक-प्रथक प्रणाम करके 
कहां ॥ २९-२१ || $ 

सबसे पहले आचार्य द्रोण बोले--“जगदीश्वर 
श्रीकृष्ण ! भद्र ! मेरी रक्षा कीजिये । आपकी मायासे मोहित 
हुए इन कौरबोंको भी बचाइये” || ३२॥ 

कृपाचार्य बोले--मधुसूदन | कैटमनाशन ! लोकनाथ ! 
मेरे जन्मका यही फल दै, यही हमारी प्रार्थनीय वस्तु है और 
यही मुझपर आपका अनुग्रह है कि आप मुझे अपने ah 


भृत्यके परिचारकके दासके---दासके दासका--दास मानकर 
इसी रूपमें याद रक्‍खे || ३३ ॥ 


द्रोण उवाचाथ कृष्ण भद्र जगत्पते । 
रक्ष मां कौरवान्‌ रक्ष मायमा तव मोहितानू ॥३२॥ 
२. क्रपाचायं उवाच -- 


हन वीन तयाना 


# गोलोकधामाधिपति परेशं परात्परं त्वां शरणं AAEH, ॐ 


[ अश्वमेधखण्ड 


कर्णने कहा--माधव | मेरा धन अपने भत्तके लिये 
क्षीण हो; अर्थात्‌ उन्हींके कांम आवे | मेरा यौवन अपनी 
ही पत्नीके उपयोगमें आवे तथा मेरे प्राण अपने खामीके 
कार्यमें ही चले जायँँ और अन्तमं आप मेरे लिये प्राप्त्य 
बस्तुके रूपमे शेष रहेँ || ३४ ॥ 


वः 
भूरि बोळे--वरद ! नाथ ! हम आपसे कोई ऐसी र्ग, 

वस्तु माँग रहे हैं, जो दूसरोंते नहीं मिल सकती । यदि ४ 

आपकी मुझपर सुमुखी दिव्य दृष्टि है तो वही दीजिये । देव ! 

हमने आज विवश होकर आपके सामने यह अञ्जलि बाँधी 


है । जन्मान्तरमें भी मेरी यह अञ्जलि आपके सामने इसी 
प्रकार बँँधी रहे ॥ ३५ ॥ 


ढुयाँधनने कहा--मैं धर्मको जानता हूँ, किंतु उसमे 
मेरी प्रद्नत्ति नहीं है । में पापको भी समझता हूँ, किंतु उससे 
निवृत्त नहीं हो पाता हूँ | कोई देवता मेरे zai बैठकर 
मुझे जिस काममै लगाता है, मैं वही काम करता हूँ । 
मधुसूदन ! यन्त्रके गुण-दोषसे प्रभावित न होकर मुझे क्षमा 
कीजिये । मैं यन्त्र हूँ और आप यन्त्री हैँ ( गुण-दोषका र 


उत्तरदायी यन्त्री ही होता दै, यन्त्र नहीं | ) अतः आप aE z 
दोष न दीजियेगा || ३६-३७ ॥ 3 


भीष्म बोले---योगीन्द्र ! जिन्हें गोपियोंने रागान्ध होकर 
चूमा है, योगीन्द्र और भोगीन्द्र ( शेषनाग जिनका मनसे सेवन 


करते हैं तथा जो कुछ-कुछ लाल कमलके समान कोमल हैं) उन्दी 
I Ss 202: : 


३. कर्ण उवाच 
भक्तस्यायंं धनं क्षीण खदारागतयौवनम्‌ । 
स्वामिकार्य गताः प्राणा अन्ते तिछतु माधवः ॥३४॥ 
४. भूरिरूवाच- 
याचामहे वरद किंचिदलन्यलब्यं 
नाथ प्रसोद सुमुखी यदि दिव्यदृष्टि: । 
असाभिरञ्जलिर्‍्‌यं विवशेर्निबद्ध ७ 
प्पेव मे भवतु देव भवान्तरेऽपि nza Y 
५. दुर्योधन saa 


जानामि धर्म न च भे प्रवृत्तिजीनामि पापं न च मे निवृत्ति: । 
केनापि देवेन हृदिस्थितेन यथा Aaa तथा करोमि ॥३६॥ 


“Digitized By Sida पोषण Gyati Kosa । 
त्वथ्ध र्मभत्यपरिचारकमत्यभृत्यभृत्यच्य भृत्य इति मां समर्‌ कोकनाय u 


YAA भवान्‌ यन्त्री मम दोषो न दीयताम्‌ ॥ ३७॥ 


~ 


YA पराजय सुनकर दूसरे दूसरे 


अध्याय ५१ ] # यादवोंका द्वेतवनम राजा युधिष्ठिरसे मिलकर अन्यान्य देशोर्मे जाना % 


आपके इन चरणेके लिये मेरी यह अञ्जलि जुड़ी हुई 
हे ॥ ३८॥ 


चिदुरने कहा- जो लोग छोटे वाळककी भाँति ब्रह्मका 
परिपालन करते हैं) अर्थात्‌ जैते माता-पिता बच्चेकी सदा 
सँमाल रखते हैं, उसी तरह जो निरन्तर ब्रह्म-चिन्तनमें लगे 
रहते हैं, उनके भाम कर्म वैसे ही है? जैसे ब्रेचनेवालोंकी 
वस्तुएँ । तालर्य यह है कि जैसे विकी हुई वस्तुपर विक्रेताका 
सत्व नहीं होता, उसी प्रकार अपने द्वारा किये गये शुभाशुभ 
कर्मपर ब्रह्मनिष्ठ पुरुष अहंता-ममताका भाव नहीं रखते 
ईं । ( अतः उनके वे कर्म बन्धनकारक नहीं होते हैं । ) ब्रह्म 
कैसा है ! इसके उत्तरमै इतना ही कहा जा सकता है कि वह 
दैत्य, देवता और मुनियोंके लिये मनसे भी अगम्य है । वेद 
नेतिनेति? कहकर उसका वर्णन करता है; किंतु उसको जान 
नहीं पाता । ( प्रभो ! वह ब्रह्म आप ही हे) ॥ ३९-॥ 


_ श्रीगर्गजी /कहते इँ--राजन्‌ ! शरणमें आये हुए 
कौरबोंके इस प्रकार प्रार्थना करनेपर भगवान्‌ श्रीकृष्ण प्रसन्न 
हो मेघके समान गम्भीर वाणीमै उनसे बोले || ४० ॥ 


इस प्रकार 


Ai अन्तर्गत अरवमेघखण्डगे *हस्तिनापुर-विजय' 


४६५ 


श्रीकृष्णने कहा--आर्यपुरुषो ! मेरी बात सुनिये । 
मैं नारदजीसे प्रेरित होकर यहाँ युद्ध रोकनेके लिये ही आया 
हूँ । मेरे पत्र निरङ्कुश ( स्वच्छन्द ) हो गये हैं; अतः मेरी 
आज्ञा नहीं मानते हैं । ये बड़े-बड़े लोगोंका अपराध कर बैठते 
ह, जो बड़ा भारी दोष है । आपलोग धन्य और माननीय 
हैं कि हमसे मिलनेके लिये आवे हैं । मेरे पुत्रोने जो कुछ 
किया है, वह सत्र आपलोग क्षमा कर दें । वीरो ! उग्रसेनका 
घोड़ा आपलोग कृपापूर्वक छोड़ दें और इसकी रक्षा करनेके 
लिये आपलोग भी चढेँ, अवश्य चलें | यादव और कौरव तो 
मित्र हैं । पहलेते चले आते हुए प्रेम-सम्बन्धको इष्टम 
रखकर इन्हें आपसमे कलह नहीं करना चाहिये ॥४१-४५॥ 

इस प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्णने जब मीठे वचनोंद्वारा 
संतोष प्रदान किया) तब कौरवोंने बड़ी प्रसन्नताके साथ बहुः 
za भेंट-सामग्रीसहित अश्वको लौटा दिया । राजन्‌ ! घोड़ा 
लौटाकर अन्य सत्र कौख तो मन-ही-मन खेदका अनुभव 
करते हुए अपने नगरमे चले गये) परंतु भीष्मजीने यादव- 
सेनाक्रे साथ अश्वकी रक्षाके लिये जानेका विचार 
किया ॥ ४६-४७ ॥ 
नामक yadai अध्याय पूरा हुआ ॥ ५० ll 


इक्यावनवाँ अध्याय 


यादवोंका ढवैतवनमें राजा युधिष्ठिर 


HA मिलकर घोडेके पीछे-पीछे अन्यान्य देशों में 


~ 


जाना तथा अश्वका कोन्तलपुरमें प्रवेश 


श्रीगर्गजी कहते EAR ! तसपश्चात्‌ भगवान 
श्रीकृष्ण यादवोंकी रक्षा करके सबसे मिल-जुलकर रथके द्वारा 
कुशस्थलीपुरीको चल दिये । उनके चले जानेपर अनिरुद्धने 
अश्वका यक्षपूर्वक पूजन किया और विजययात्राके लिये पुनः 
उसे बन्धनमुक्त कर दिया । छूटनेपर वह घोड़ा अनेकानेक 
देशोंको देखता हुआ तीत्र गतिसे आगे बढ़ा । राजेन्द्र ! उसके 
पीछे बृष्णिवंशी यादव भी वेगपूर्वक चले । दुर्योधनकी 
भूपाल महात्रली श्रीकृष्णके भयसे 


अले राजय अनेर मी उत पोहेचे पन न घे ला कहाली राज्यमै आनेपर भी उस घोड्रेको पकड़ न सके ||१-४॥ 


६. भीष्म उवाच--- 
रागान्धगोपीजनचुस्मिताभ्मां 


७. विदुर उवाच-- 


भास्ते उतिविक्रमकृतां सुकृतानि तानि ये व्रह्म बालभिव तत्परिपाल 


बोगीनद्रभोगीन्द्रनिषेविताभ्मास्‌ । आतान्न पक्षेरुडक 


तदनन्तर यज्ञका वह घोड़ा इधर-उधर देखता-सुनता 
हुआ द्वैतवनमें जा पहुंचा) जहाँ राजा युधिष्ठिर भाइयों और 
पल्लीके साथ वनवास करते थे | उस द्वेतवनमें भीमसेन 
प्रतिदिन हाथियोंके समुदायोके साथ उसी तरह 
क्रीडा करते थे। जैते बालक खिलौनोंसे खेलता है । उन्होंने 
बहाँ उस घोड़ेको देखा | वह वन बड़ा ही बिशाल और घना 
था | बरगद पीपल, बेल) खजूर; कटहर) मौलसिरी) छितवन, 
तिन्दुकः तिलक) साल) ताल) तमाल, बेर, छोघ, पाउल; 
बबूल) सेमर, बाँस और पलाश आदि जृक्षोसे भरा था | 


amarai चाभ्यां पदास्बामयमञ्जलिमें॥ ३८ ॥ 


इस्ति । यरैत्यदेवमुनिभिर्मनसाप्यगम्यै यन्नेति नेति च qraf वेद वेदः ॥ ३ ९॥ 
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४६६ K 


गोलोकधामाधिपति परेशं परात्परं त्वां शरण बजाम्यहम्‌ ॐ 


माः ` ` 


| अश्वमेधखण्ड 


उस दुर्जर-निर्जन बनमें, जहाँ सुअर, हिरण, व्याघ्र, भेड़िये और 
सर्प रहते थे; जहाँ झींगुरोंकी झीनी झनकार गूँजती रहती थी; 
जिसमें गीध और चील आदि पक्षी रहा करते थे, बॉबीसे 
आधा शरीर निकाले हुए अगणित सर्प भरे थे; सियार) 
बानर) Xà नीलगाय आदि जिस वनकी शोभा बढ़ाते थे 
तथा राजन्‌ ! गवय, हाथी, भालू) विलाव और बनमानुष 
आदिके रहनेसे जो बड़ा भयंकर प्रतीत होता था, उस वनमें 
उस AFA आया हुआ देख भयानक पराक्रमी भीमसेनने 
उसका केश पकड़ लिया । नरेश्वर ! भाल्यत्रसहित उस 
अश्वको अनायास ही कावूमें करके “किसने इसे छोड़ा है?--- 
ऐसी बात कहते हुए वे उसे लेकर धीरे-धीरे आश्रमकी ओर 
चले ॥ ५-१३३ II 


राजन्‌ ! उसी समय उस वनमै यज्ञ-सम्बन्धी अश्वका बड़े 
कष्टसे अवलोकन करते हुए अनिरुद्ध आदि समस्त यादव 
वहाँ आ पहुँचे । धोड़ेको पकड़ा गया देख वे आपसमें कहने 
लगे--'अहो ! यह वनेतर तो भीममेनके समान दिखायी 
देता है । बड़ी-बड़ी वॉर्हे, अत्यन्त पुष्ट शरीर, बहुत ऊँचा 
कद) लाल आँखें ओर महान गौखर्ण--सब उन्हींके समान 
हैं | यह कठिनाइयोंको झेलनेमें समर्थ दै | इसके सारे अङ्गम 
धूल लिपटी हुई है तथा इसने भीमकी ही भाँति गदा भी 
ले रकी है |? परस्पर ऐसी बातें कहते हुए वे सव लोग फिर 
उस वनेचरसे बोले | १४-१७ ॥ 

“अरे भाई ! तुम कोन हो १ राजाधिराजके इस अश्वको 
लेकर कहाँ जाओगे १ अतः शीघ्र इसे छोड़ दो, नहीं तो हम- 
लोग तुम्हें बाणोंसे मारेंगे? || १८ ॥ 


उनकी यह बात सुनकर भीमने घने जंगलमें घोड़ेको 
बाँध दिया और दस हजार भार लोहेकी वनी हुई अपनी 
भारी गदा लेकर वे उनके सामने गये । पराक्रमी भीमने 
मंग्राममें यादव-सैनिकोंक्रो गदासे मारना आरम्भ किया । 
भीमक्री चोट जिनपर पड़ गयी, वे सब यादव वहीं ढेर हो 
- गये | उस वनेचरका पराक्रम देख अनिरुद्ध कुपित हो उठे | 
उन्होंने अपने उस झात्रुके ऊपर एक हजार मतवाले हाथी 
हॉक दिये । वे हाथी क्या थे, दिग्गज थे और पर्वतके 
शिखरके समान दिखायी देते थे | उन्होंने भीममेनक्रो प्रथ्वीपर 
पटक दिया और दातॉमे दबाना आरम्भ किया । यहद देख 
भीमसेन सहसा उठकर खड़े हो गये और क्रोधसे उनके ओठ 


मतवाले हाथियोंको पीटना आरम्भ किया | किन्दींको उठाकर 
आकाशमै फेंक दिया और कितनोंको वही एथ्वीपर दे मारा | 
कुछ हाथियोंको उन्होंने पैरोसे मसल दिया और कितनोंको 
उठाकर दूसरे हाथियोंपर फेंक दिया । फिर तो सारे हाथी 
भयसे व्याकुल हो भागने लगे ॥ १९-२४६ || ` 


तव अत्यन्त कुपित हो गदाघारी गद वहाँ आ पहुँचे । 
निकट जाकर उन्होंने भीमसेनको पहचान लिया | फिर भी मनमै 
शङ्का बनी रही । अतः उन्होंने नमस्कार करके पूछा--है वीर ! 
तुम कोन हो ! यह मेरे सामने ठीक-ठीक बताओ? ॥२५-२६॥ 


वे बोले--“हे गद ! में भीमसेन हूँ । हमारे शत्रु दुर्यो धनने 
हमें जुएमे जीतकर नगरसे निकाल दिया । यहाँसे एक योजन- 
की दूरीपर भाइयोंसहित युधिष्टिर वनवास करते हैं । देखो 
न) यह भगवानकी कैसी विचित्र माया है । वनमें निवास 
करते हुए आठ वर्ष वीत गये हैं । अभी चार वर्ष रोष हैं । 
इसके वाद हमें पुनः एक वर्षतक अज्ञातवास करना होगा । 
अर्जुन इनद्रके बुलानेसे स्वर्गलोकमें गये हैं । में नहीं जानता 
कि वे इस भूतलपर कवतक लोटेंगे | गद्‌ ! तुम हमें 
यादवोंक्रा कुशल-समाचार बताओ | यह किस राजाका घोड़ा 


A सलिये ~ ` ` 
है १ ओर तुमलोग किसलिये यहाँ आये हो ?---ऐसा कहकर (0 


भीमसेन दुर्योधनके दिये हुए क्लेशॉंको याद करके दुखी 
हो अश्रुधारा वहाते हुए रोने छगे २७-३२ ॥ 


उनकी ये बातें सुनकर गद भी दुखी हो गये और 
भीमको आश्वासन देकर उन्होंने सारी बातें विस्तारपूर्वक कह 
JTA | वह सब सुनकर भीमसेनको बड़ी प्रसन्नता हुई और 
वे अनिरुद्ध आदि श्रेष्ठ यादव-वीरोंको साथ लेकर धर्मनन्दन 
युधिष्ठिरके समीप गये । राजन्‌ ! यादवोंका आगमन सुनकर 
अजातशनु युधिष्ठिरको बडा हर्ष हुआ और वे नकुल आदिके 
साथ उनकी अगवानीके लिये आश्रममे बाहर निकले । 
नरेश्वर | समस्त यादवोंने उनके चरणोंमें प्रणाम किया और 
IRRA उन्हें उत्तम आशीर्वाद दे बड़ी प्रसन्नताके साथ 


उन सबको द्वैतवनमें ठहराया । राजा युधिष्ठिरने सूर्यदेवकी दी _ A 


हुई वरलोईके प्रभावते वहाँ आये हुए सत्र अतिथियोंकों 
यथायोग्य उनकी रुचिके अनुरूप भोजन दिया । परंतप ! 
वद्य एक रात रहकर प्रातःकाल प्रद्युम्नकुमार अनिरुद्ध 
पाण्डवोंको यशका निमन्त्रण दे, घोड़ेको मुक्त कराकर यादवों- 
के साथ A शीघ्र 

y 


TER Oanaji BamM सी? आद्र हेरि आएासे. ०३०८० र SA पीछे-पीछे 
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उसका पालन किया था 


- 


अध्याय o i e मा ५३ ] bs memes ल. पा 


राजन्‌ | वहुत-से बीर-विहीन रेको छोड़कर पई 
अश्वराज इच्छानुसार विचरता हुआ कौन्तळपुरमं गया । 
महाराज ! उस नगरमै “चन्द्रास? नामक वैष्णव राजा राज्य 
करता था, जो केरल-देशके राजाका पुत्र था और कुलिन्दने 
| बह भगवान्‌ श्रीकृष्णके प्रसादसे 
वहाँ राज्य करता था । राजन्‌ ! भक्त चन्द्रहासकी कथा 
“जैमिनी महाभारतःमें वर्णित है । नारदजीने अर्जुनके सामने 
चनद्रहासके जीवनबृत्तका विस्तारपूर्वक वर्णन किया था । 
उस कौन्तलपुरमै सब लोगः श्रीकृष्णके भक्त होकर रहते 
है| वे सत्रके-सब्र क्राह्मणभक्त) पुण्यपरायण; पर्नी- 
पराङ्मुख, अपनी ही पत्नीर्म अनुराग रखनेवाले तथा सतत 
श्वीकृष्णकी समाराघनामै संळय़ रहनेवाले थे | वे गोविन्दकी 


इस प्रकार 


% इयामकणे अश्वका कोन्तळपुरमे जाना ॐ 


भ्रोगर्मेसंहितके अन्तर्गत अश्वमेषखण्डमे 
इक्यावनवाँ अध्याय पूरा हुम ॥ ५६ ४ 


४६७ 


गाथाएँ और पुराण-कया खुनते तथा नडे आनन्दसे श्रीराघा 
और माघके; नाम जपते ये । वके द्विज दो ऊर्ध्वपृण्ड 
तिलक घारण करते, zadi मालाएँ पहनते ओर गोपीचन्दन) 
केसर तथा इरिचन्दनसे चर्चित रहते थे । वे सब छलाटमें 
इयाम-विन्दु घारण करते । उनमेंसे कोई-ही-कोई ऐसे थे, जो 
श्रीतिळक लगाते थे | वहंके सभी वैष्णव बारह तिलक और 
आठ मुद्राएँ घारण करते ये | ब्राह्मण आदि वर्णके णहस्थलोग 
प्रतिदिन प्रातःकाल गोपीचन्दनसे युक्त शीतल मुद्रा घारण 
करते ये | कोई-कोई विरक्त और संन्यासी साधु असि- 
संस्कारके लिये तसमुद्रा घारण करते थे । उस नगरमें इधर, 
उघर देखता हुआ वह घोढ़ा राजभवनमें जा पहुंचा, जहाँ 
राजा चन्द्रहास चन्द्रमाके समान शोभा पाता था ॥४०-५०॥ 


«अङ्वक्ता कोन्तलपुरमे गमन) नामक 


मी जब आओ 


बावनवाँ अध्याय 


इयामकर्ण अश्वका कोन्तलपुरमें 
अश्वको अनिरुद्धकी 
श्रीगर्गजी कहते है. राजन | व आये हुए घोड़ेकों 
इकर त्रजचन्द्र भ्रीकृष्णकै दाख राजा चन्द्रहासने उसे 
तत्काल पकड लिया और प्रसन्नतापूर्वक उसके भाठपत्रको 
पढ़ा | नरेश्वर ! उस पत्रको रढकर उस सह्दाभगवद्धक्त नरेशने 
कहा---'अहो | बड़े पोभाग्यकी बात है कि में आज भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके पौत्रको अपने AE देखूगा । पता नहीं, पूर्वकालूमे 
Rau कौन-सा ऐसा पुण्य बन गया हे; जिउसे मुझे 
नीकृष्णतुल्य यदुकुङतिलक अनिरुद्धके दर्शनका अवसर सिङ 
रहा है । मैने आजतक भायासे मानव-शरीर घारण करनेवाले 
भगवान, श्रीकृष्णका दर्शन नहीं किया है । इसलिये ji 
प्रथुम्नकुमारके साथ द्वारका जाऊँगा और वहाँ श्रीकृष्ण) बलराम) 
प्रद्युम्न तथा उन महाराज उग्रसेनका भी दर्शन करूँगा; 
जो भगवान्‌ श्रीकृष्णसे भी पूजित हैं! ॥ १-४३ il 
_उसा कहकर राजा चन्द्रहास गन्ध) पुष्प) अक्षत आदि 
उपचार) दिव्य वस्त्र) दिव्य रख और उस घोड़ेको भी 
दाथ लेकर माला-तिलकते सुशोभित एमख एुरजनोंसहित 


अनिरुद्भका दर्शन करनेके लिये नगरते वाहर निकला ! 
लयी भ्वनिके पाथ राजा पेद 


जाना ओर भक्तराज चन्द्रह्यसका बुत-सी भेंट-सामग्रीके साथ 
Jai अपिंत करना ओर वहाँसे उन सबका प्रस्थान 


नरेंधर ! नागरिकोसहित राजाको आया देख अनिरुद्धको 
बढ़ी प्रस्ता हुईं ! वे मन्त्री उद्धवजीते पूछने लगे ॥ ८ ॥ 

aa कडा--मदामन्तिन्‌! यह कौन राजा कै 
जो समस्त पुरवासियोंके साथ इससे मिळनेके लिये आया है ! 


आप इसका इृत्तान्त इभे बतावें | ९ il 


apa बोले--प्रधुम्तकुमार : मे केरळके राजका 
पुर “चन्द्रहास' नामक नरेश हे । इसके भाता “पिता बचपनमे 
ही परलोकवासी हो गये; अतः कुलिन्दने इसका पालन किया 
हे । यह दाल्यावऱ्यासे ही भगवान्‌ ऑक्ृष्णका भक्त है और 
उन्होंने ही इसकी रक्षा की है । दुश्बुद्धिवाले मन्त्रीकी पुत्रीके 
छाथ इसने विवाइ किया है । इुन्तळदेशके राजा इसे अपना 
राज्य देकर बनमें चले गये थे । उस राजाका इत्तान्त मैंने 
द्वारकामें थ्रीकृष्णके ही मुखसे सुना था। उसे दर्शन देनेके लिये 
भगवान्‌ भीकष्ण स्वयं यहाँ पघारेंगे || १०-१२३ ॥ 
उद्धवकी यह बात सुनकर यादवप्रवर अनिरुद्ध चकित 
हो गये ! समस्त पुरवासियेसि घिरे डुए राजा चन्द्रहासने 
अनिरुदके निकट जाकर amat घोड़ा दिया ओर 
राशि भी मेंट की । पदास हजार 


गीतू. ओर asia 
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an , BJP, igiti JA ०6 
la i p y Jammu. Digiti Aa ISNT eGangotri Gyaan Kosha . 


ही गया ॥ ५. 
te. रीना 


Jo HA अंश ६०-- 


TS 


vre 


# गोलोकधामाधिपति परेशं परात्पर त्वां शरणं त्रजाम्यद्दम ॐ 


| अश्बमेघस्ब्रण्ड 


हाथी, एक छाख रथ, एक करोड़ पोडे, एक इजार ani 
पुद्राएँ, एक हजार गवय) एक हजार श्चित्रिकाएँ, दश लाख 
घेनु, दस हजार प्रत्यञ्चा एक करोड़ भर सोना, चार करोड़ 
भर चाँदी ओर एक लाख आमभूषण-उस राजाने माघव 
अनिरुद्धको भेटमै दिये || १३-१७ ॥ 


चन्द्रहासने कहा--जो समस्त देवताओंमे श्रेष्ठ 
श्रीकृष्णपोत्र, लोकेश्वर) प्रद्युम्नपुत्र, यदुकुलतिळक तथा पूर्ण 
परमात्मदेवे हे, उन अनिरुद्धको 


बारबार मेरा 
नमस्कार है ॥ १८ ॥ 


भक्तका वह बचन सुनकर WA हुए प्रद्युम्नकुमारने 
उसको प्रशंसा करके उसे एक देदीष्यमान रत्नमाछा अर्पित 
छी | राजेन्द्र | चन्द्रहासने अपने राज्यपर मन्त्रीको नियुक्त 
करके अपने नगरसे यादवोके खाथ जानेका विचार किया | 
वे समस्त श्रेष्ठ यादव उष नगरमे एक रात रहकर प्रातःकाल 
चन्द्रहासके साथ RA प्रस्थित हो गये । भाल्पत्रसे सुशोभित 
घोड़ा उनके आगे-आगे चला और सेकड़ों आवतों ( भँवरों ) 
से व्याप्त “सप्तवती?के पास जा पहुँचा । वह नदी अपनी तरङ्गोसे 
तटभूमिको तोड रही थी । उसका वेग वहुत प्रवल था और 


उसे शर करना खतके लिये कठिन था । उसके किनारे 
gad नोकाएँ बँघी थीं | उस नदीका दर्शन करके वीर 
प्रद्युम्ननन्दन अनिरुद्धने सो अक्षोहिणी सेनाके साथ उसके 
पार जानेका विचार किया | १९--२३३६ ॥ 


नृपश्रेष्ठ | अनिरुद्ध पहले साम्व आदिसे घिरकर हाथीपर . 


सवार हुए और नाव छोड़कर उन्होंने नदीके जलसे प्रवेश 
किया । पहले तो उसका जल उस सेनासे मथित होकर 
i हो गया | फिर वह नदी पङ्किल भूमिमात्र रह गयी ५ 
यह विचित्र घटना घटित हुई । समस्त यादव हँसते हुए बढे 
Kwa पढ्‌ गये || २४-२६ | 


तदनन्तर बह घोड़ा घीरे-घीरे आगे बढ़ा और जाते-जाते 
जहाँ सिन्धु नदी एवं समुद्रके मध्यमे नारायण-ढरोवर है, वहाँ 
पहुँच गया । बह ष्याससे ब्याकुल हो रहा था । उसने उस 
तीर्थका. जल पिया । इतनेमें ही अनिरुद्ध आदि समस्त यादव 
वहाँ आ गये । उन्हें मार्गमें धर्मद्वेषी नीच म्लेच्छोंसे लोहा 
छेना पड़ा और उन्हें परास्त करके वे वहाँ आये थे | 
वहाँ घोड़ेको देखकर उन सबने 


नारायण-सरोवरमें 
स्नान किया ॥ २७--२९ || 


$ प्रकार शोगगेसंहितारे अन्तर्गत अरुदमेचळण्डमे नावनवों अध्याय पुरा हुआ ॥ ५२ ॥ 


क aaa eE 


तिरपनर्वा. अध्याय 


उद्धवकी सलाहसे समस्त यादवोंका द्वारकापुरीकी आर प्रस्थान तथा अनिरुद्धकी 


प्रेरणासे उद्धवका पहले द्वारकापुरीमें पहुँचकर यात्राका वृत्तान्त सुनाना 


श्रीगर्गजी कहते है- महाराज ! राजा उग्रसेनका 
घोड़ा बड़े-बड़े वीर नरेशॉका दर्शन करता तथा भारतवर्षमे 
विचरता हुआ अन्यान्य राज्योसे गया | प्रजानाथ | इस तर 
श्रमण करते हुए उस अश्वको बहुत काल व्यतीत हो गया 
ओर फाल्गुनका महीना आ पहुँचा) जो सबको घरकी याद 
दिलानेवाला है । फाल्गुन मास आया हुआ देख अनिरुद्ध 
शङ्कित हो गये और बुद्धिमानोंमि श्रेष्ठ मन्त्रिप्रवर उद्धबसे 
बोळे ॥ १-३ ॥ १ 

अनिरुद्धने वहह्ा--मन्त्रिप्रवर | बादवराज उम्रसेन 
चत्र दी यश करेंगे । हमछोग कया करें ! अब अधिक दिन 
क्षेष नहीं रह गये हैं | इप भूतळपर अश्वका अपहरण करने 
बाळे राजा कितने शेष रह गये हैं, मैं खुननां चाहता हुँ । 


an चीर 0 कभ बा e ShhukH Library, BJP, Jammu. Digreci ByaSidehania gfjanggiri G 


Sa NAN नत 
उद्भव बोळ--हरे ! अत्र भूतलपर या आकाशमै 
अश्वका अपहरण करनेवाले शूरवीर शेष नहीं रह गये हैं । 


इसलिये अब तुम सोनेके हारोंसे अलंकृत द्वारवाली यादवोंकी 
द्वारकापुरोको चलो || ६ || 


उनकी यहद नात सुनकर अनिरुद्धको बढ़ा हर्ष हुआ । 
राजन्‌ ! अनिरुद्धने अश्‍वके आगे भी उद्धवजीकी कही हुई 
बात दोहरायी । इस प्रकार अनिरुद्धका कथन सुनकर वह सर्वज्ञ 


ही RS थीमतापूर्वक द्वारकाको चळ दिया, जैसे 
डुए छनुमानजी बढ़े वेगसे ata 
आये थे । नरेश्वर ' SR Ts 


AIAS भानु और साम्य आदि 
था मनके समान वेगशा द्वारा दोड्ने 

थाली Aa ने 
* अपहरणको आग्रङ्कासे 


WA बायु त 


४ 


अध्याय ५३ | 


* sga ललाइसे समस्त याद्वोका द्वारकापुरीकी जर प्रस्थान s 


हु देर, 


m 


उसको पकढ़कर पोनेकी रस्सियोसि वॉच दिया भोर 
उसे सेनाके वीचरमें करके अपनी पूरीकी ओर प्रस्थान 
किया Il ७ --१० || 


TAANA आवाजक क्षाय दुन्दुभियों बजवाते, पृथ्वीको 
कम्पित करते तथा दुष्ट शत्रुओके मनमै त्रास भरते हुए 
यादवगण आगे बढ़ रहे थे | यादवोंके साथ जाते हुए उस 
NA देखकर नारदजी नया कलह या विवाद खड़ा करनेके 
लिये दूतकी भाँति इन्द्रके पाख गये | उनके सामने NA 
बृत्तान्त उन्होंने विस्तारपूर्वक कहा | राजेन्द्र | वह बृत्तान्त 
सुनकर इन्द्रने उस घोड़ेको चुरा ले जानेका विचार किया । 
वे शीघ्र ही अदृश्य होकर अश्वको देखनेके लिये भूतलपर 
आये । .भहो ! भगवान्‌ विष्णुकी मायासे सत्र देवता भी 
मोहित रहते हैं । कुबेर, ब्रक्षा ओर इन्द्र आदि भी जब 
भगवानको मायासे मोहित हो जाते हँ, तब भूतलके साधारण 
मनुष्योंकी तो बात ही क्या है ! इन्द्रने वहाँ जाकर बृष्णि 
वंशियोंकी सम्पूर्ण सेनाका निरीक्षण किया । वह सेना प्रलय 
कालके समुद्रकी भाँति भयंकर तथा करोड़ों झूरवीरोसे भरी 
हुई थी | यादवोंकी - उस उद्भट एवं विशाल सेनाको 
देखकर इन्द्र डर गये | राजन्‌ ! श्रीकृष्णके भयसे देवेन्द्र 
अबिलम्ब इन्द्रावतीपुरीको लोट गये । यह भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
की कृपा थी, जिससे उन्होने युद्धको आशा छोढ़कर चुपचाप 
बैठ रहनेकी नीति अपनायी || ११ - ?७॥ 


अनेक चतुरङ्गिणी टुकड़ियोंसे युक्त हो यात्रा करती हुई 
महात्मा अनिरुद्धकी बह विशाल सेना हायिर्यो) रथो, घोड़ों 
और पैदल वीरोंके द्वारा स्वर्गलोकमै इन्द्रकी सेनाके समान 
सुशोभित हो रही थी | मम्पूर्ण हाथी अलग हो गये | रथ, 
घोड़े और पैदल भी अलग :अल्गा होकर चलने ह 
श्रीकृष्णके पुत्रगण हर्पोल्लातसे भरकर दारकाके पथका 
अनसरण कर रहे थे | वे जम्बूद्धीपके विजेता थे ओर ढोक 
परलोक---दोनोपर विजय पाना चाहते थे । राजन ! बे श्रेष्ठ 
यादव अ "स्थ बाइन-श्यामकर्ण अश्वको भागे करके 
भाति-भॉतिके; बाजे वजाते तथा नाच गान आदि उत्सब 
झ्ग्ते gu जा्‌ रहे ài १८ 


नरेश्वर आवि. senyal तयी saile na 


नन्द्रहास आदि Ù थूपालोंगे विभूषित हो अनिर 
आनर्तदेशरे प्रवेशच करके AN अनुमतिते उद्धवजोको 


परी बसे दो योजन दुर भी! 


ama 


हारका भेजा । थभी बह 


उनके द्वारा इब प्रक्ञार प्रेरित हो उद्धवजी उन रुडमवतीकुमार 
अनिरुद्धको नमस्कार करके शीघ्र ही एक शिबिकापर आरूढ 
हुए और हर्षपूर्वक पुरीकी ओर चळ दिये, जहाँ मुनियोसे घिरे 
हुए महाराज उग्रसेन मासण्डपने भूषित श्रेष्ठ पिण्डारक 
क्षेत्रम निवास करते थे ! राजन्‌ ' जहाँ वसुदेव आदि) 
बलराम ओर श्रीकृष्ण आदि तथा बलवान्‌ AA आदि 
प्रतिदिन यज्ञकी रक्षा करते थे, वहाँ उद्धवजी राजसभामें 
गये । उन्होने यादवेन्द्र उग्रसेनको प्रणाम करके वसुदेव 
बलराम) श्रीकृष्ण तथा प्रद्युम्न आदि समस्त उत्तम यादर्वोको 
यथायोग्य प्रणाम किया और उनके सामने खड़े हो गये । 
उन्हें देखकर सबका मन प्रसन्न हो गया .। फिर उनके 
पूछनेपर उद्धवने सब वृत्तान्त बताया | २२ --२८ ॥ 


उद्धव बोले--जिन्द्र ' आपका श्यामकर्ण अश्व 
ARa लोट आया । अनिरुद्ध आदि श्रेष्ठ यादव भी 
कुशलपूर्वक आ गये हैं । गोविन्दकी कृपासे राजा इन्द्रनील 
और हेमाङ्ग आये हैं । घ्वीराज्यकी साम्राज्ञी सुर्या भी 
आ पहुँची है । भीषणसहित वक भी युद्धमे परास्त हुआ 
है । बिन्दु और अनुशाल्व--ये दो वीर अपने-अपने नगरसे 
पघारे हैं । “पाञ्चजन्य? नामक उपद्वीपमे असुरोंसहित वस्वलको 
जीत लिया गया है | उस युद्धम भगवान्‌ शंकरने रुष्ट 
शेकर अनिरुद्ध ओर सनन्दनका बघ कर दिया था तथा 
और भी अहुतरे यादव मार डाले थे; किंतु भगवान 
भीकृष्णने वहाँ पहुँचकर पमस्त यादवोंको जीवनदान दिया.। 
अतः यह्‌ भ्यान देनेयोग्य है कि भीकृष्णकी झयासे ही हम 
सब लोग सकुशळ छोटे हूँ । मस्त कोरव पराख हो गये और 
भीष्मजी हमारे साथ झै यहाँ पारे हैँ । हमने द्वेतवनमे 
दुःखपीड़ित mA रेखा और अजे भीकृष्ण-विरइसे 
न्याकुळ गोषगणोंका भी दर्शन किया ! जो दाझ्यावस्थाने ही 
भ्वान्‌ श्रीकृष्णका भक्त दै, वह राजा चन्द्रहास भी हमारे 
बाथ यहाँ आया है । और भी बहुत-से भूपाल आपके भयसे 


यहाँ आये हैं !। २९ ३६ ॥ 
mwi कबर agn उद्धवजीके ya 
प्रकार भोरूच्यके gAn गान yae यादवेश्वर उम्रसेन 


पेम? विज्वक हो कुछ बोळ न शके । रे आसन्दके महासागरमे 


प्रश्न हो सये । उन्होने उद्धकको nina हार दिया । रव; 
बसू, ARs: इत्यी, घोड़े ओर रथ भी दिये । तब 


ययास aa ga ही उठझर rawd पूरित हो 
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छड 


भरी समभार मित्र उद्धदसे मिलकर उन्हें YA रगा ळ्या 
` इसके बाद दर्षे भरे हुप उम्रसेनने गोविम्दसे कहा 


५ नोळोकघामाधिपति परशं परात्पर त्या शरण बजान्यद्षस अ 


ooo 


«कृष्म | ga यादर्योके साथ अनिख्डको के आनेके fa 


जाओआ? | ३७ ४० ji 


३ अआ पुश हुआ ॥ ५३ li 
इस प्रकार श्रीगर्मसंदितामें अदवमेचखप्डके अन्तमेत ES आगमन? नामक तिरपनवों अध्याय पूरा हु 


reer 


KI अध्याय 
वसुदेव आदिके द्वारा अनिरुद्धकी अगवानी; सेना और अश्वसहित यादर्वोका द्वारकापुरी्म लौटकर 
सबसे मिळना तथा श्रीकृष्ण और उग्रसेन आदिके द्वारा समागत नरेशोंका सत्कार 


श्रीगर्गजी कहते है--नरेध्वर | तदनन्तर उम्रसेनके 
आदेशसे वसुदेव आदि इसस्त श्रेष्ठ यादव विजय-यात्रासे 
टे हुए अनिरुद्धको लानेके लिये द्वारकापुरीसे निकले | 
हाथी) घोड़ों) रथो और शिविकाओंपर बैठे ये | नपेश्वर | 
उनके साथ बलदेव, श्रीकृष्ण आदि, प्रद्युम्न आदि तथा 
उद्धव आदि द्वाथीपर आरूढ़ हो श्यामकर्ण अश्वको देखनेके 
लिये निकले । As | श्रीकृष्ण और बलरामकी माताएँ, 
देवकी आदि नारियाँ विचित्र शिब्रिकाओपर बैठकर नगरसे 
निकलीं । भगवान्‌ श्रीकृष्णकी जो रुकिमणी और सत्यभामा 
आदि पटरानियाँ तथा सोलइ हजार अन्य रानियाँ थीं; 
वे सव-की-सव शिकब्रिकाऑपर आरूढ़ हो उन लछोगेंके साथ 
गर्यी । नपेश्वर | अहुत-सी कुमारियाँ भी द्वाथियोपर बेठकर 
लावा, मोती और झोक वर्षो करनेके लिये शीघ्रतापूर्वक 
गयीं । पनिदारिने ( पानी ढोनेवाली खिया ) जलसे भरे हुए 
कलश लेकर निकर्ली | शोभाग्यदती नाझणपल्नियाँ गन्ध, 
पुष्प, अक्षत और दु्वाङ्कुर छेकर गयीं । ल्पवती वाराङ्कनाएँ 
सब प्रकारके श्वङ्गारोमि सुशोभित हो 
करती हुई नृत्य करनेके लिये निकलीं । समस्त यादव 
agio gadi शब्द और वेद्मन्तरोके घोषके साथ 
एक गजराजको आगे .करके गर्गाचार्य आदि बुनियों 
सहित अपनी पुरीकी शोभा निहारते हुए nga 
ब्वजा-पताकाओंम अलंकृत थी । उसकी सङ्कोपर सुगन्धित 
जलका छिड़काव किया गया था । पुरीका प्रत्येक भवन 


भरीहरिके गुर्णोका गान 


गये ER 


केलेके खम्मों और aeaii शोभित था। ख्मसय 
द्रीपों और माति-मॉतिवे. Ade ai उद्दीक् 
ले रही थी। उहाँकी दिब्य नारियों कोर दिन पुरष 
सुनहरे संगके पीदाभ्बर धारण किये नाकी शोभा बढ़ाते 
ध । पश्चियोक कछरव मर ब्यगुबकी aaa ब्यास Ya 
जाळे do ध्णकी वहू नगरी इन्दळी भ्मरावतीपुरीके 
ana सह 
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इस तरह नगरीकी शोभा-लजाका अवलोकन करत 
हुए यादव शीघ्र उस श्यानपर जा पहुँचे) जहाँ इयामकण 
अश्वसहित अनिरुद्ध सेनासे घिरे हुए विराजमान ये | 
उन गुरुजनोंको आये देख अनिरुद्ध अपने रथसे उतर 
गये और यश्ञसम्बन्बी अश्वको आगे करके अन्यान्य नरेशोंके 
साथ पैदल ही चलने लगे । पहले उन्होंने यदुकुलके 
आचार्य गर्गमुनिको नमस्कार किया | तत्पश्चात्‌ वसुदेव’ 
बलराम) श्रीकृष्ण और अपने पिता प्रद्युम्नको प्रणाम करके 
वह अश्व उन्हें अर्पित कर दिया । उन सब लोगोंने प्रसन्न 
होकर प्रेमपूर्ण gd अनिरुद्धको शुभाशीर्वाद दिया 
ओर कट्दा--ध्वत्स | तुमने बढा अच्छा किया कि समस्त 
शत्रु-नरेशोंकी जीतकर यज्ञ-सम्बन्धी अश्वको एक वर्षके भीतर 
दी यहाँ बापस छा दिया? | १२- १७३ | 

उन सबका यह कचन सुनकर अनिरुद्ध मेरी ओर 
देखते हुए तोळे विप्रवर ! आपकी ळुपासे दी मार्ग 
मार्गमे और प्रत्येक युद्धमे बहुत-से शत्रुओंद्वारा पकडा 
जानेपर भी यह अश्व उनसे छुड़ा लिया गया है । गुरुके 
अनुग्रहसे ही मनुष्य सुखी होता हे । इसलिये अपनी शक्तिके 
अनुसार विधिपूर्वक गुढ्देवका पूजन करना चाहिये ।। १६-१८॥ 

इसके बाद अन्य सब भूपाछ बळराम ओर श्रीकृष्णके 
खमीप आये तथा मत्र लोगोने प्रसन्न एवं प्रेममस्त 
होकर अरूग-अछग बारी-बारीसे उनके चरणोंमे प्रणाम किया । 
उन समस्त नतमस्तक देख qomna 
Aawa चन्द्रहास, भीष्म) विन्दु, भनुश्चाल्य) ANA 
और इन्द्रनीड आदि पदको उदे इर्षके साथ हृदयरे 
करार | अतः सीकुन्गभक्तस बढ़कर दूसरा होई इख 
भूतलपर नह ३ ॥ १९ २१ ॥ 
JAN उस 


यूपार्लाको 


gur । धात्रा विजयी होकर 


eSangokri ९११६ Kosha इस्ुदेवळी 
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५ / 
ah 


NO थे नरपतियोंमे श्रेष्ठ राजा 


अध्याय ५४ | 


समस्त यादवों तथा मुदित पुत्र-पो्रोके aa 
प्रसन्नतापूवक कुशस्थलीपुरीम गये । उस समय 
देवाङ्गनाएँ उन सबके ऊपर फूलों और मकरन्दोंक्री वर्षा 
करने लगी तथा हाथियोंपर बैठी हुई कुमारियोंने खील! 
ओर मोतियोंकी बृष्टि की । वे सब लोग बृत्य, वाद्य, गीत 
और वेदमन्त्रॉके घोषसे सुशोभित हो जिसकी सङ्कोपर 
छिड़काव किया गया था, उस द्वारकापुरीकी शोभा निद्दारते 


हुए पिण्डारकक्षेत्रम गये | सत्र राजा यादवोंके उस देवदुर्लभ 


वैभवको देखकर आश्चर्यचकित हो अपने-अपने वेभवकी 
निन्दा करने लगे | उन्होंने यज्ञस्थलको भी देखा, जो 
घीकी सुगन्धसे भरे धूमजाल तथा बराह्मणोंके मन्त्रघोषसे 
ब्याप्त था | फिर वहाँ असिपत्र-्रतधारी यडुकुलतिलक 
महाराज उग्रसेनको भी उन्होंने देखा, जो देवराज इन्द्रके 
समान तेजस्वी) जितेन्द्रिय, m और दीपिमान्‌ थे । 
वे कुशासनपर बैठे बड़े सुन्दर लग रहे थे । उन्होने 
नियम-निर्वाहके लिये आभूषण उतार दिये ये । हाथमे 
qma श्रंग ळे रक्खा था और अपनी रानीके पाथ 
प्रगछालापर ही वे विराजमान थे, जो उक्त कुशासनके 
ऊपर बिछा था । महाराज उग्रसेन घृत, गन्ब और 
अक्षत आदिसै qÀ अग्निकी पूजा कर रहे थे। 
उनके पाथ gagi बैठे थे और उनके नेत्र yoi 


ळगनेके' कारण छाल हो गये ये ॥ ०२ २९ ॥ 


अनिरुद्ध आदि à aa उतरकर 
पश-सम्बन्धी अश्वको आगे करके एडी प्रसन्नताके 
इसके 


पाथ महाराजको पथक-प्रथक्‌ प्रणाम किया । 
बाद यादवराज श्रीउग्रसेनने उन समस्त नरेशों ओर 
यादवोंका अपनी शक्तिके अनुसार यथायोग्य सम्मान किया । 
अनिरुद्धने शीम्रतापूर्वक नमस्कार करंके) दोनों 


तत्पश्चात्‌ 
उन जम्बूद्वीपके स्वामी 


हाथ जोड़कर सत्रके सुनते हुए 
महाराज उम्रसेनसे कडा ॥ २० -3R I 

अनिरुद्ध दोले--महाराज ! इसकी ओर देखिये । 
इन्द्रनीळ बड़े 


a m भीगमैसंहिताके 


ऋ घसुदेव आदिके द्वारा अनिरुद्धकी अगवाना = 
अ 


प्रेमे आपके , 


azala Í 


जामङ Aa अध्या पूरा हुआ ॥ 


WI 


चरणों पढ़े हैं; आप देवताकी भोति इन्हें उठाइये । RO 
अनुशाल्व) बिन्दु) श्रीचन्द्रहास तथा ये देवव्रत भीष्भजी भी 
आपके समीप आये हैँ? आप इनपर दृष्टिपात-कीजिये | 
थे मेरे अक जाम्बवतीतन्दन साम्व पघारे हैं; इनकी ओर 
देखिये । चीझद्रदेवने इनको और मुझको भी मार डाला 
m किंतु परमात्मा श्रीकृष्णने हमें जीवन-दान दिया । 
इसी तरइ ai मारे गये और श्रीकृष्ण-कृपासे 
जीवित हुए, इन सुनन्दनपर भी दृष्टिपात कीजिये और 
अन्य समस्त यादवोको भी देखिये, जो श्रीकृष्ण-कपासे 
ही यहाँ लौटकर आये हैं । निविष्न छोटे हुए इस 
यज्ञके घोड़ेको ग्रहण कीजिये तथा आपने युद्धके डिये 
जो तलवार दी थो, उसको भी ले ARA | आपको 


नमस्कार है ॥ १३-३७ ॥ 

अनिरुद्धका यह वचन सुनकर यादबराज उग्रसेन 
बड़े प्रसन्न हुए । उन्होंने उनकी प्रशंसा करके अन्यान्य 
नरेशोंकेि भी यथायोग्य आशीर्वाद दिया । फिर समस्त 
नरेशोंका पूजन करके वे देवव्रत भीष्मसे बोले-“भीष्मजी | 
आईये और मेरे साथ इदय-े-दवदय लगाकर मिलिये ।? यों 
उग्रमेनने उठकर उनका गाढ़ 


कहकर मदुकुलतिलक 
आद दान-मानसे सम्मानित 


aga किया । इसके 
हुए. वे राजा तथा यादव बढ़ी प्रसन्नताळे साथ दारकाः 
पुरोक्े विभिन्न ग्होंमे निवास करने छगे || ३८-४०३ ॥ 
नरेश्वर ! तदनन्तर अनिरुद्धको साम्ब आदिके साथ 
आया देख देवकी, रोहिणी, इक्मिणी तथा रुक्मवती 
आदि एजनीया a उन्हें aa लगाकर बड़े इंका 
अनुभव किया । राजन्‌ ¦ सुरूपा, रोचना और ऊषा---इन 
दको भी बढ़ी प्रसन्नता हुई । साम्बकी प्रशंसा सुनकर 
पुत्री ठश्सणा नेत्रेसि आनन्दके आँसू रहाती 
हुई अत्यन्त इषका अनुभव करने लगी । WAY ! सेना- 
aha अनिरुद्धके छोट आनेमे द्वारकाके धर-घरमें मज्ञलोत्सव 


दुर्योधनको 


मनाया जाने छग || ४६-४४ ॥ 


agaa ब्छदका दारकासे आमने 


४ है 
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« गॉलोकधामाधिपति परशं परात्पर त्वां शरणं बजास्यदम्‌ # 


qaad अध्याय 
व्यासजीका पुनि-दम्पति तथा राज-दम्पतियोंको गोमतीका जल लानेके लिये आदेश देना; 


नारदजीका मोह और भगवानूद्वारा उस माइका भ्न; 


श्रीकृष्णकी कृपासे 


शानियोका करुश्चर्ण जले भरकर लान 


श्रीगर्गजी कहते है-राजन्‌ ! तत्पश्चात्‌ आठ द्वारो 
युक्त, फहराती हुई पताकाओंसे सुशोभित? अग्निकुण्डेसि 
सम्पन्न और आठ याज्चिकेसि युक्त रमणीय यज्ञमण्डपमे, जहाँ 
पलाश; बेल तथा बहुवारके यूप शोभा दे रहे थेश अनेकानेक 
वेदिकाओ तथा चषालों ( यज्ञस्तम्भोंके ऊपर लगे हुए 
काष्ठमय वल्यो ) से जो विभूषित था तथा जिसमें खवा, 
मृगचमं) कुश, मूसल और उलूखल आदि वस्तुएँ संकलित 
थीं और इनके अतिरिक्त भी जहाँ बरटुत-सी सामग्रियों ओर 
नाना प्रकारकी वच्तुओंका संग्रह किया गया था, राजि 
उग्रसेन वेदोके पारंगत महर्षियों तथा यादवॉके साथ वेसी ही 
शोभा पा रहे ये, जेसे अमरावतीपुरीमें देवराज इन्द्र देवताओं- 

साथ सुशोभित होते हैँ || १ ४ ॥ 

भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रके आमन्त्रणपर नन्द आदि गोप, 
बृषभानुवर आदि श्रेष्ठ पुरुष तथा श्रीदामा आदि ख्ाळ-वाळ 
हारकापुरीसं आवे । यशोदा? राधिका तथा अन्य सत्र 
्रजाङ्गनाएँ. शित्रिकाओं और रथोंपर आरूढ हो प्रसन्नतापूर्वक 
कुशसलीसै आयीं । बुलावा जानेर अपने पुत्रों ओर कोरवकि 
साथ राजा धृतराष्ट्र भी वहाँ आये । अन्यान्य नरेश भी 
निमन्त्रण पाकर कुशस्थछीम पघारे | श्रीकृणले आमन्त्रित हो 
बुचिष्ठिए भीमसेन) अर्जुन, नकुछ तथा सहदेव अपनी पत्नी 
द्रोपदीके साथ वनसे वहाँ आये । श्रीकृष्णने नारदजीको मेज 
कर इन्द्र आदि आठ Rah आठ बसुओ, बारह 
आदित्यो, चारों सनत्कुमारों; ARE sdb ममद्रर्णो, वेतालो; 


गन्धर्वो) किंनरो; विश्वेदेवों, लमस्त aem विद्यारों) 
देवताओं, देवपत्नियों। wai और  अप्सराओोंको 
बुलवाया || ५ ११ ॥ 

राजन ! वे पद लोग भीकृष्णदशंतको डामिबाषाले 
GER प्यार | डेडाससे sange, पार्उतीके पाय गभवान 
शिव भी gaa गये । सुंतळळोकत uah पाथ 


EN -_ ट्ट A A 
age ओर बढि आय । विभीषण, भीषण, पय ओर 


।इवळका भी वहाँ आगमन हुआ 


। दायारी aagos 
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पक्षिराज nes तथा सर्पोके साथ नागराज वासुकि भी वहाँ 
पघारे | महाराज ! धेनुओँके साथ घेनुरूपघारिणी घरा देवी 
भी उपस्थित हुईं । पर्वतोके साथ मेरु ओर हिमालय, बृक्षीके 
खाथ बरगद; रल्नयुक्त रत्नाकर ( समुद्र » नदियोंके साथ 
स्वर्धुनी ( गङ्गा ), समन्त तीर्थोके साथ तीर्थराज प्रयाग 
ओर पुष्कर--ये सब आमन्त्रित होकर बढ़ी प्रसन्नताके साथ 
उस यज्ञमे आये । फिर श्रीकृष्णके आवाइनपर द्रजभूमि भी 
वहाँ आ गयी || ११-१७ || 

श्रीकृष्णका यज्ञोत्सव दैखनेके लिये यमराजकी बहिन 
यमुनाजी भी आयी ॥ १७३ ॥ 

उन पवको आया देख राजा उम्रसेनने बढी प्रसन्नताके 
वाथ उन्हं यथायोग्य स्थानॉमे ठहराया । किन्दींको शिबिरॉमेः 
किन्हीको मन्दिरोमि, किन्हीको विमार्नोस और किन्दीको 
उपबनेमि आवासस्थान दिया गया । उख. यशर्मे मैंने 
वेदब्यासजीकों आचार्य बनाया और बकदाल्म्यको तर्या 
तथा पहले जिन लोगोंको निमन्त्रित किया गया था; वे 
दिव्य ऋषि-महषि ऋत्विज बनाये गये । नरेश्वर | इसके 
बाद यञ्चसै भ्रीकृष्णी इच्छासे अनिरुद्ध ब्रह्माका, चन्द्रमाका 
और अपना भी प्रथक.प्रथक रूप घारण करके तीन रूपम 
सुशोभित हुए. । प्रद्यम्नकुमारकी यह लीळा देखकर देवता, 


al `A र 
यादव आर भूपगण आश्चर्यचकित हो परस्पर एक:दूसरेके 
कानमें इसी बातकी चर्चा करने 


उगे | १८-२१३ | 
ध्यासजीने राजास कहा -यादवश्रेष्ठ ! मेरी बात 

सुनो | यहाँ जो राजा और ब्रान्‍्मण/यथायोग्य स्थानपर अलग-अलग 

बैठे हैं; इनमेंसे चोसठ दम्पति गोसतीके तटपर मेरे आ रेशके 


अनुसार यथोचित जळ लानेके लिये जायें 
कश्यप > 


अ्रदितिके साथ 
खखन्षतीके एथ बलिष्ठ) HE पाथ दोणाचाय, 
के खाये अजि, सुबिसणीके छाल aa रेवतीके 
बाय REUN मायावतीके साथ ॥युम्न, ऊघाकै साथ अनिरुद्ध; 
मुमद्राके पास म SHME ami और 


BIT: जप 
Gna sr भी 


Ib 


apr 


| अम्वसघखण्ड 


<A 


अध्याय ५५ ] # व्यासजीका सुनि-दस्पति) 


ANAL 


श्रीगर्गजी कहते हैं--राजन्‌ ! इस प्रकार न्यासजीके 


«नेसे वे पपत्नीक ब्राह्मण ओर राजा पल्लव बाँधकर गोसतीक। . 


जल लानेके लिये गये । देवकी, रोहिणी) कुन्ती? गान्धारी 
और यशोदाको आगे करके रुक्मिणीसहित श्रीकृष्णने कलश 
उठाया । इसी प्रकार रेवतीके साथ बलराम तथा जो भी 
हृपत्नीक भूपाल थे--उन सबने फूल और पह्लवोंसहित सोने- 
TAF कलश लेकर गोमती-तटको प्रस्थान किया | उस भीढ़मे 
बक्मिणीके साथ श्रीकृष्णको जाते देख नारदजी झगडा 
ङगानेके लिये सत्यभामाके भवनमें गये । भगवानकी उस 
भार्याको घरमै अकेली देख उसके हारा आगमनको कारण 
पूछे जानेपर वे बोळे || २७-३१ ॥ 

anaita कहा---सत्राजितनन्दिनी | मैं देखता हुँ, 
wai तुम्हारा कोई आदर नहीं है। भीकृष्ण शक्मिणीके 
हाथ गोमतीका जल लानेके लिये गये ई । बहुत-से लोग 
तुम्हारे पास याचना करने आते हैं | तुम खर्गसे पारिजात 
क्षं अपने यहाँ लानेगें सफल हुई हो । श्रीकृष्णके संकस्पको 
सिद्ध करनेवाली) .स्यमन्तक मणिसे मण्डित तथा मानिनी 
हो । ऐसी ठुस परमसुन्दरीको, जो गरुडपर यात्रा कर चुकी 
है, छोड़कर कृष्ण इक्मिणीके साथ शोभा देखनेके लिये 
जळे गये | मा पत्यभामिनि | जिसके पुण ga ईं और 


जिसके पौत्र अनिरुद्ध दै? वह बक्मिणी अपनी बातेः मान 
और गौरवका सर्वोपरि प्रदर्शन करती इ || ३२-१५ ॥ 
प्राषनाय 


श्रीगर्गजी कइते है-'महराज | मेरे 
इविमणीके साथ गये ह? - यह बात सुनकर सत्यभामाकी 
। वे दुखी होकर रोने छर्गी | इसी समय 


बढ़ा रोष हुआ 
एक छप 


नारदजीकी चेष्टा जानकर भगवान्‌ इण 
तत्काळ सत्यभामाके भवनमै जळे आये । उन वश 
परमेश्वरने वदाँ आते ही यह बात !कही--'प्रिये ! मैं उस 
) मै रक्मिणीके साथ नहीं गया । भोजन 
केवल भोजीके साथ भैया 


gani ( जुदूस ! 
करनेके लिये आ गया हूँ । 
वळरामजी गये हैँ? ॥ ३६-३९ ॥ 
उनकी यह बात सुनकर सत्यभामा प्रनत हो गयी और 
नारदजी भयभीत होकर उठे तथा दूसरे भवनमै चले गये । 
जाम्मवतीफे घरमै जाकर उसके आगे पारा समाचार कहा । 
बुनकर वह YA डगी और बोडी--'्ुनिजी महाराज ! 
ge मत चोब्यि, भीनाथजी तो भोजन करके घरमै छो रहे 
नारदजी तुरंत बहॉसे निकडकर 
U ठह बी कप दा 


RR S 


राज-दस्पतियोंको गोमतीका जळ लानेके लिये आदेश YA 


अ 


सित्रबिन्दाके परमे जा पहुँचे आर चारो ओर देखते Ya 


JI i; 
डच ii 


QA || ४० 

नारदजीने कद्दा--मैया ! जहाँ राजा और रानियों- 
का समाज जुटा है, वहाँ नहीं गयीं क्या ! घरमे क्यों बैठी 
5 १ वहाँ रमावल्लम श्रीकृष्ण गोसतीका जळ लानेके छिये 
जा रहे हैं | वे अपने साथ रुक्सिणी, सत्यभामा तथा 
जाम्बवतीको भी ले जायेंगे || ४३-४४ ॥ 

मित्रबिन्दा चोली--देवर्षिजी ! केशवकी तो इभी 
प्यारो हैं | वे जिसको मी छोड़कर चळे जायेगे; वही जीवित 
नहीं रह सकेगी | उघर घरमे देखिये, भीकृष्ण अपने पोतेको 
डाड़ बढ़ा रहे हैं ॥ ४५ !। 

तब मुनि उठकर भीकृष्णपस्नियोके लभी घरोंमे चक्कर 
ङगाते रहे) परंतु उन YA उन्हे श्रीकृष्णकी उपस्थिति जान 
पड़ी । फिर सोच-विचारकर देवषि श्रीराधाको यह समाचार 
देनेके लिये गोपाज्ञनाओंके महलोमे गये; परंतु वहाँ भीराधा 
तथा गोपियोके साथ नन्दनन्दन चौपड्‌ खेलते दिखायी दिये । 
za देखकर देवषिने ज्यो डी बते खिसक जानेका विचार 
किया) त्यो-ही भीकृष्णने तुरंत उन्हे इयते पकड़ लिया और 
फिर. विधिवत्‌ उनकी पूजा करके बे 


बही बैठाया 
बोळे || ४६- ४९ ॥ 
ष्य QIRAR | ठम[यह क्या कर रहे Qrad 
ही मोहित दोकर इचर-उघर घुम रहे शे! मैंने अपनी पत्नियोंके 
घर-परमे तुम्हे देखा है । घुनिभेष्ठ ! तुम्हारे डी डरसे मैंने 
अनेक रूप घारण किये हैं ga आकषण हो; इसलिये तुम्हें 
दण्ड तो नहीं दूँगा, परंतु प्रार्थना अवश्य करूँगा । में उबका 
देवता हूँ और त्राण मेरे देवता हैं | जो मूढ मानव 
आद्मणोसि द्रोह करते हैं) वे मेरे शशु है । ओ लोग जाझणोंकी 
डेरा स्वरूप समशकर उनका पूजन करते हैं, बे इइलोकमे 
ya भोगते हैं और अन्तमै मेरे परमघाममै चले जायेंगे ।७ 
Yai ! तुम मेरी पुरीमै मेरी ही सायासे मोहित हो गये) पह 
होचकर खेद न करना; क्‍योंकि ब्रह्मा तथा झड आदि 
सब देवता मेरी मायासे मोहित दो जाते है | ५०--५४ || 
ह सदेश येव देवो$ई मम देयाश्च क्षणाः । 
waa द्विजान्‌ मूड; सम्ति ते अम श्रवः ॥ 
ये pi fia सम आवेन भूजचाः । 
डे gafa ya चाज aÑ ब्ास्यन्ति RO ॥ 
( अध्या ६५ । ५२-७३ ) 
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` भगवानका यह कसन सुनकर उनसे प्रथंसित हो वे 
महामुनि चुपचाप gA भरे हुए यज्ञमण्डपमे चढे 
आये ॥ ५५ ॥ 


उघर वे श्रीकृष्ण आदि राजा ओर झुदिमणी आदि 
स्त्रियां नाना प्रकारके वार्जा-गाजांवे, साथ गोमतीके तटरर 
गयीं । भगवान्‌ गोविन्दके यशका गान करनेवाली झुंड-की 
de स्त्रियॉके कड़ों और नूपुरोका मधुर मनोहर शब्द वहां 
पूजने लगा । मेरे साथ मुनिवर व्यासने जल-सम्पन्धी 
दैवताओका पूजन करवाकर जलसे भरा हुआ एक घडा 
अनुसूयाजीके द्दाथमें दिया । तत्पश्वात्‌ रेवती आदि सभी 
ज्लियोने कलश पकड़े, किंतु उनके कोसल हाथोंसे वे सभी 
कलश नहीं उठ सके । जो फूलोके भारसे पीड़ित हो जाती 
है, वे कोमलाङ्गी fadi कलशका बोझ केसे उठा सकती हैं १ 


+ गोळोकघामाधिपर्ति परेश परात्परं त्वां शरणं बजाभ्यद्दम्‌ में 


एब वे राजरानियाँ एक-दूसरेकी ओर देखकर हॅसने छर्गी 
और बोळी--४कभव इमलोग कलशके विना यशमण्डपर्म केसे 
जायँगी |! उस समय रुक्मिणी आदि सभी खियोने मन-ही-मन 
श्रीकृष्णसे प्रार्थना की- दै श्रीकृष्ण है जगन्नाथ ! हे भक्तो 
कष्टका निवारण करनेवाले चक्रघारी देव | आप सर्वशक्तिमान 
हैँ | इस सङ्कटे हमारी रक्षा कीजिये ।? इस प्रकार कइती 
हुई उन स्त्रियोने जव कलमे हाथ लगाये; तत्र वे सभी 
भारहीन हो गये । उन्होंने रत्नों तथा मोतियॉसे विभूषित 
अपने-अपने मस्तकपर उन कळशोंको उठाकर रख लिया और 
अपने पत्रियोके साथ वे शीघ्रतापूर्वक यज्ञमण्डपमे चली आयी? 
जहां भेरी, शङ्क ओर पणब आदि बाजे बज रहे थे | 
गोमतीका जरू छाकर उन x 
दिया, जहाँ श्यामकर्ण अधके 
विराजमान थे ॥ ५६-६५ || 


सबने उस 


ख्यानपर 
गादवराज 


aral 


घाथ 


zraz 


इस प्रकार श्रीगगसहताके अन्तगत अश्वमेषखण्डमे 'गोमतीके जकूका आनयन” नामक पच्चपनवाँ अध्याय परा हुआ || ५५॥ 
IER 


छप्पनवा अध्याय 
राजाद्वारा यज्ञे विभिन्न बन्धु-बान्धवोंको भिन्न-भिन्न कार्योसे लगाना; श्रीकृष्णका ब्राहाणोके चरण 


पखारना; घीकी आहुतिसे अग्निदेवको अजीण होना; यहुपश्ुके तेजका श्रीकृष्णमें प्रवेश;उ 
शरीरका कपूरके रूपमें परिवर्तन; उसकी आहुति और यज्ञकी समाप्तिपर अवभूथस्लान 


श्रीगगेजी कहते #--मद्दाराज ! महात्मा राजा 
उग्रसेनके यशर्म उनकी परिचर्यामे प्रेमकै यन्बनसे बेंधे हुए 
समस्त बन्धु-बान्बव लगे रहे । उन यादवराजने विभिन्न कर्मोर्म 
उगे-सम्वन्धी भाई-बन्धुओंकों छगाया । भीमसेन रसोईघरवे, 
अध्यक्ष बनाये गये | घर्मराज युधिष्ठिसकी घर्मपारून-सम्बन्धी 
zaa नियुक्त किया गया । राजाने पत्पुर्षोकी सेवा-शुभूषामे 
अर्जुनको) विभिन्न दब्योक प्रस्तुत करनेमै नकुङको$ पूजन 
कर्ममि सहदेवको और घनाध्यक्षकेः खाने दुयोधनको नियुक्त 
किया । दानकर्ममें दामी कर्णको) परोसनेके कायम द्रोपदीको 


तथा रक्षाके कार्यमै श्रीकृष्णके अठारइ महारथी पुत्रोंको 


लगाया ॥ १-४ | 


तप्पश्वात्‌ भूपालने युयुघान, विकणं, छुदीक, वि 
अक्रूर और उद्धवको भी अनेक कर्मोमि छगाकर थीक्षष्णरे 
पूछा--'देव | आप कौन-सा कार्य अपने m ठगे !! 
उनकी बात सुनकर श्रीक्रेष्णने कष्टा--'राजन | मैं तो 


k ७ खाइने; कार्य करूँगा । इन्दुम wà भी 
aq TRE 0 0000. Library, BJP, Jammu 


टे 
१4 


मैंने यही काम किया था |? ag सुनकर ब्रह्मा आदि देवता 
ओर भूतलूके,मनुष्य EA लो || ५-७ ॥| 


MAA कहते E राजन्‌ | ऐसा कहकर साक्षात्‌ 
भगवान्‌ शीङष्णने तपस्वी कऋषि-सुनियोके चरण घोकर. उन 
दनको यथायोग्य आउनोपर ब्रिठाया | नये-नये वरच पहन? 
आरह तिलक लगा) दिव्य आमुषणोंसे विभूषित हो नाना 
TA मालाएँ---अनेक प्रकारही कलाओंसे निर्मित पुष्प 
हार घारण किये । अनेक आसनोएर बेटे हुए वे ब्राह्मण ' 
पानके बीड़े चब्राकर यश्ञमण्डपर्मे देवताओंके समान शोभा 
गने लगे | ८--१० || 


तदनन्तर विभिन्न वस्तुऑके प्रयोजनवाले अथीं, भिक्षुक! 
विरक्त ओर भूखे--ये सभी दूर देशे आकर वहाँ याचना 
करने ढगे --.“नरेश्वर | हमें अन्न दो, अन्न दो, अन दो | 
MAO पात्र, ब्ध तथा कम्बळ दो? | ११-१२॥ ` 


टी तथा २ à उग्रसेनके उस यझमै 
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[ अश्वमेघखण्ड 


Ta 


< 


अध्याय ५६ ] 


ॐ राज़ाद्वारा यश्म दिभिन्न बन्धु-बान्धर्वोको भिन्न-भिन्न कायोमे लगाना ॐ 


उन याचकोंकी वह करुण याचना सुनकर यदुकुलतिळक 
महाराजने बड़े हर्ष ओर उत्साहके पाथ उन्हें सोना, चाँदी) 
वन) बर्तन) हाथी, घोडे, रथ) गौ) छत्र और शिबिका आदि 
प्रदान किये | जिनको-जिनको जो-जो वस्तु प्रिय थ्री; उनको- 
उनको राजाने बद्दी'वस्तु दी ॥ १३-१४३ ॥ 
यजञकर्ममे दीक्षित असिपत्रत्रतधारी राजा उग्रसेन स्नान 
करके रानी रुचिमतीके साथ बड़ी शोभा पा रहे थे । बेद- 
mA विशारद ब्यास और गर्ग आदि बीस हजार ब्राह्मण 
बह श्रेष्ठ यज्ञ करा रहे थे | नृपश्रेष्ठ | अझ्निकुण्डमे हाथीकी 
सूँड़के समान मोटी घृतकी धारा गिर रही थी ओर ब्रह्मवादी 
मुनि उसे गिरवा रहे थे । श्रीकृष्णकी इपासे उस यशमें 
अग्निदेवको अजीर्ण हो गया । वे सबके सुनते हुए राजासे 
बोले--'में प्रसन्न हूँ मैं प्रसन्न हूँ । अत्र मुझे पञ्च प्रदान 
करो ।?-यज्ञसभामें अभिका यह बचन सुनकर मुनिर्योसहित 
यादवेन्द्र उग्रसेनने सोनेकी यूपमें सुवर्णमयी डोरीसे A हुए 
za NA ब्रोले || १५-२० ॥ 
उग्रसेनने कहा--हे अश्व ! तुम भमिदेवक्ी बात 
सुनो । यज्ञम घीसे वृत्त होनेपर भी भभिदेन तुझ विशुद्ध 
aga अपना आहार बनायेंगे ॥ २१ | 
राजाकी बात सुनकर श्यामक्ण अश्नने प्रसन्न हो थीकृष्ण- 
की ओर देखते ओर अपनी ल्वीकृति सुच्चित करते हुए सिर 
हिलाया । XXXX 
तत्यश्वात्‌ घोड़ेके शरीरसे एक ज्योति प्रकट हुई) जो सबके 
देखते-देखते मधुसूदन श्रीकृष्ण समा गयी | इसके बाद घोड़ेफा 
शरीर कपूर होकर गिर पड़ा) मानो भगवान्‌ श्वंकरके शरीरसे 
विभूति झड़ गयी हो | उस अद्भुत कर्पूररासिको देखकर 
और उसकी सुगन्वसे यशशाला तथा द्वारकापुरीको सुवासित 
$ जानकर मे व्यास आदि महर्षि अत्यन्त इर्षित दो) 


हुई ; 
यशकर्मम संलय़ राजासे बोले--ध्वूपश्रेष्ठ ! बढ़े सोभाग्यकी, 


बात है कि तुम्हारा यदद उत्तम यज्ञ सफल हो गया | अब इस 
इस कपूरसे ही हवन करेंगे और तुम भी करो? | २२-३३ I 

__ऐसा कहकर समस्त ऋत्विजोंने उस यशकुण्डने उसी 
श्रण पहले यशेश्वरके उद्देश्यसे घनसार (कपूर ) की आइुतियाँ 
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दी | राजा बञ्जनाम | जहाँ चतुव्यू हरूपघारी साक्षात्‌ परमेश्वर 
परमात्मा श्रीकृष्ण अपने पुत्र और पोत्रॉके साथ विराजमान 
थे, वहाँ कोन-सी बस्तु दुर्लम थी ! उस aad मैंने महेन्द्रसे 
कहा-- “भगवन्‌ शक्र | इस यज्ञमें कपूरकी आरती ग्रहण 
कीजिये । आइये। राजा उग्रसेनकी दी हुई इस 
आहुतिको स्वीकार कीजिये; अब आगे कलियुरामें यह दुर्लभ 
हो जायगी? || जं ६३ ॥ 

मेरी वात सुनकर इन्द्रने सुस्कराते हुए कडा 
'महर्षियो | जत्र कौरव-पाण्डव-युद्भमें कोरबकुलका क्षय होगा 
ओर भर्मराज युधिष्ठिर हस्तिनापुरयें उत्तम अश्रमेघ यश 
करेंगे, उस समय ब्राह्मणोंकी दी हुई ऐसी आहुति मैं पुनः 
ग्रहण करूँगा । आप इसे दुर्लभ क्यों बता रहे हैं?? ।।३७-३८॥ 

नृपश्रेष्ठ | इन्द्रका यह वचन सुनकर सत्र मुनीशरोंने 
इसे सच माना ओर उस यजमें सम्पूर्ण देवताओंके लिये 
आहुतियाँ दीं | दूसरे लोगोंने यह नहीं समझा कि इन्द्रने 
क्या कहा दै । “अम्नये स्वाइा--इस मन्त्रते सभी देवताओंके 
लिये ब्राहणोंने आहुतियाँ दीं । उस कपूरके होमसे भी समस्त 
चराचर बिश्व प्रसन्न रो गया | राजा उम्रसेन उम्र महान्‌ 
अशमे उऋण हो गये || १९-४१ |! 

तदनन्तर श्रेष्ठ ब्राह्मणों, श्रीकृष्ण आदि यादवों तथा 
अन्य भूपाळोके लाय महाराज AR यज्ञकी समाप्तिपर 
पिण्डारक तीर्थमें अवभ्रथस्नान किया । वेदोक्तःविधिसे 
पत्नीसहित स्नान करके; रेशमी वस्त्र घारणकर राजा उसी 
प्रकार शोभा पाने लगे, जैसे दक्षिणाके साथ यशदेवता 
सुशोभित होते हैं । उत्त समय देवताओं तथा मनुष्योकी 
दुन्दुभियाँ बज उडी | कथ देवता राजा उग्रसेनके ऊपर 
फूळोंकी बर्षा करने छे | इतके वाद खषा-पान कराकर और 
पुरोडासका प्राशन करवाकर ब्यासजीने सत्र छोगोंको क्रमशः 
यञ्चशेष पुरोडासका प्रसाद बॉटा । गाजे-बाजेके साथ बन्द्रीजनोने 
प्रसन्नतापूर्वक राजा उम्रसेनकी स्तुति की । फिर देवकी आदि 
AWA उनकी आरती उतारी ! आरतीके बाद प्रसन्न हुए 
महाराजने उन सब AAA नाना प्रकारके रस्म, बस्न और 
अलंकार दिये || ४२-४७ ॥ 


इस प्रकार श्रीगनेसंहिताके अन्तरगत अश्वमेजसण्डमें *मझुकी पूर्ति होनेपर राजाका अभिषेकः 


नामक छप्पनवों अध्याय पूरा छुआ \। ५६ ॥ 


— Tape 
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ऊ गोलोकधामाधिपर्ति परेशं परात्परं त्वां शरणं वजास्यद्दम्‌ ॐ 


SSS TR टन सन जन 


सचावनवा अध्याय | 
ब्राह्मणभोजन, दक्षिणा-दान, पुरस्कार-वितरण, सम्बन्धियोंका सम्मान तथा देवता आदि 
सबका अपने-अपने निवास-स्थानको प्रस्थान 


भआगगेजी कहते हँ--राजन्‌ ! तदनन्तर श्रीकृष्ण 
भोर भीमसेनके साथ यादवराज उम्रसेनने ब्राह्मणों ओर 
राजाओंसे प्रार्थना करके उन्हे भाँति-भाँतिके पदार्थ 
भोजन कराये । उन्‍होंने ब्राह्मणोंको निमन्त्रित करके उत्तम 
शष्कुली ( पूड़ी ) खीर, भात, अच्छी दाल और 
कदी, इछआ, मालपूआ तथा सुन्दर फेणिका आदि 
विशेष अन्न परोसकर भलीभाँति भोजन कराया । 
शिखरिणी ( सिखरन ), घृतपूर ( घेवर » सुशक्तिका 
( अच्छी-अच्छी साग-सब्जी ) सुपटिनी ( चटनी आदि ), 
दधिकूप ( दहीबड़ा ) लप्सी तथा गोल, सुन्दर और चन्द्रमाके 
समान उच्च्बल सोहारी आदिको बढे, छड और 
पापष्ठके साथ परोसा । उन ब्राह्मणेमिंसे कुछ तो फलाहारी थे, 
कुछ सूखे पत्ते खानेवाले थे, कोई केवळ जळ पीकर रइनेवाळे 
और बोई दूर्वाके रसका आख्वादन करनेवाले ( दुर्वासा ) थे । 
कोई इवा पीकर रहनेवाले जन्मकालसे ही तपस्वी थे। कितने 
तो भोजना ( भोज्यपदार्थो ) के नामतक नहीं जानते थे | 
जव उनके सामने माति-भातिके भोजन परोसे गये, तत्र 
उन्हें देखकर वे बड़े विस्मित हुए | कोई भातको मालतीके 
- फूल समझने लगे, कई लडडुओको गूलरके फल मानने 
छगे) किन्दैनि खीर और फेणिका देखकर उसे चन्द्रमाको बिम्ब 
समझा, कई ब्राह्मणोने पापड़ फेणिकाको देखकर उन्हे पलाशके 
पत्ते समझा ओर ०सधुश्ीर्षक” नामक मिष्टान्नको आमका 
फल भान लिया, चटनी ओर लप्सी देखकर कितने ही 
fà उन्हें घिसा हुआ चन्दन समझने लगे, कितने हो मुनिश्रेष्ठ 
मीठा चूरन या शक्कर देखकर बालू खमझने लगे । 
इस प्रकारकी भावना मनमै लेकर बे सब ब्राह्मण वहाँ भोजन 
कर रहे थे | कोई दूध पीते और कोई दाखका रस । कोई-कोई 
आझण आमका रस पीते हुए जोर-जोरसे हँसते ओर लोट 
जाते थे ॥ १-१० || 
तब भीमसेनके साथ भगवान्‌ श्रीकृष्ण सानन्द हँसते 
हुए वहाँ बेटे तपत्वी ब्राक्षणेके साथ परिहास करने छगे-- 
“मुनियो ! आप जल्दीसे इन भोजनोंके नाम तो बताइये । 
आप जिनके नाम बतावेंगे। वे ही भोजन भीमसेनके साथ मैं 


श्रीकृष्ण और भीमसेनकी बात सुनकर बे मुनिश्रेष्ठ कुछ 
बोल न सके; केवल आनन्दित होकर परस्पर एक-दूसरेका 
Ya देखने लगे । तैलङ्ग, कणीटकी; गुजराती) गोड़ और 
सनाढ्य आदि अनेक जातिके विभिन्म ब्राह्मणशिरोमणियोंका 
राजाधिराज उग्रसेनने सुवर्ण, वल्ल तथा रलनराशियोंद्वारा 
पूजन करके उनके चरणोंमें मस्तक झुकाया || १३-१४ || 


नरेश्वर | यज्ञके अन्तमें राजा उग्रसेनने सत्रसे पहले मुझे 
एक लाख घोड़े, एक हजार हाथी, दो हजार रथ) एक लाख 
घेनु और सो भार सुवर्ण--इतनी दक्षिणा विधिपूर्वक दी। 
मुझसे आधी दक्षिणा बकदाल्म्य और ब्यासजीको दी | तत्पश्चात्‌ 
उग्रसेनने निमन्त्रित ब्राह्मणोमेसे प्रत्येकको प्रसन्नतापूर्वक 
एक हजार घोड़े, सो हाथी, दो सो रथ, एक हजार 
धेनु ओर बीस भार सुवर्ण--इतनी दक्षिणा दी | राजन्‌! 
फिर हर्षछे भरे यादवराजने प्रत्येक ब्राहाणको एक हाथी? 
एक रथ; एक गो; एक घोड़ा, एक भार सुवर्ण और दो 
भार चाँदी-इतनी-इतनी दक्षिणा दी || १५-२० ॥ 


उस महान्‌ यशके अवसरपर श्रीकृष्णपुरी द्वारका भूतल 
पर उसी तरह सुशोभित हुई, जैसे स्वर्गमे अमरावतीपुरी | 
उस समय मागध, सूत, बन्दीजन, गायक और वाराङ्गनाए, 
राजद्वारपर आर्यी | फिर तो मृदङ्ग, वीणा) मुरयष्टिश वेणु? 
ताल, शङ्ख, आनक ओर हुन्दुभिकी ध्वनियो तथा संगीत? 
नृत्य एबं बाद्यगीतोके शब्दोंसे युक्त महान्‌ उत्सव होने लगा | 
बाराङ्गनाएँ मधुर कण्डसे माने लगी, सुन्दर ताळोके साथ 
नृत्य करने लर्गी | संगीत और गीतके अक्षरोंके साथ सामवेदके 
गीत गूँज उठे । नर्तकियॉ अपने कुसुम्भ रंगके बस्न हिलाती 
हुई संगीत और नृत्यके साथ सब ओर प्रकाशित हो उठीं । 
उस se जो बन्दीजन, मागध और गायक आये थे, 
उन्हें अपने निकट आनेपर राजाने बहुत-सा सुवर्ण और 
रत्न दिये तथा जो अप्पराएँ. आयी भी, उनको भी बहुमूह्य 
पुरस्कार समर्पित किया । सूतो) मागध! और समस्त बंदीजनोंफो 
भी अस्वमेघसे प्रसन्न हुए राजाने बहुत घन दिया ! 
SA बादल पानी बरसाता है; उसी तरह महाराज उग्रसेन 
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[ अश्वमेघखण्ड 


अध्याय ५८ | 


aa aa aaa AA AA AA AA SA 


———— 
n >>>. 
AAAS 


तलश्रात्‌ यादवराज भूपालशिरोगणि उग्रसेनने अपने 


यहाँ आये हुए प्रत्येक राजाको एक लाख घोड़े? एक 
हजार हाथी, AA शिविकाएँ/ कुण्डल) कड़े और तीस 
भार सुवर्ण सानन्द भेंट किये | इससे दूना उपहार मद्दाराजने 
गद आदि. समस्त यादवों तथा नन्द आदि गोपॉको दिया | 
यशोदा आदि गोपाङ्गनाओं' देवकी आदि यदुकुलकी 
लियौं तथा रुक्मिणी और राधिका आदि श्रीहरिकी पट- 
रानियोको भी राजाने बहुत-से दिव्य वस्न और अलंकार देकर 
सबको संतुष्ट किया । अन्त राजाने फिर प्रसन्न होकर युझे 
गर्गाचार्यको सौ आम दिये | वह सत्र मैंने क्रमशः aeh 
ब्राह्मणोंको बॉट दिया | इसके बाद राजाने श्रीकृष्ण और 
zana वलन, आभूषण) तिलक, JRR ओर नीराजना 
आदि उपचारोंसे पूजन किया ॥ २६-३१ ॥ 

राजन्‌ ! तव श्रीकृष्ण हँसते हुए बोले-महाराज ! 
इस मद्दायञ्चमै समर्थ होते हुए भी आपने मुझे कुछ नहीं 
दिया ॥ ३२॥ 

za सुनकर राजा बोले-जगदीबर ! भाषव ! आप 
बलरामजीके साथ शीघ्र ही यथोक्त दक्षिणा ग्रहण 
कीजिये ॥ ३३ II 


इस प्रकार श्रीगगसंहिताके 


k थीक्रप्णद्वारा कस मादिका आवाइन = 


अन्तर्गत wataala (विश्व भोज्मदक्षिणाका 
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a 


_ ऐसा कडकर हर्से उल्लसित और प्रेमसे वि हुए 
राजाने राजसूय तथा अखमेघ- दौनौ qim सारा फड 
श्रीकृष्णके दाथमै दे दिया | उस समय द्वारकामै जय-जयकार 
होने लगी । तत्काल संतुष्ट हुए समस्त देवता फूलोंकी 
वर्षा करने लगे ॥ ३४-३५ ॥ 


तदनन्तर सम्पूर्ण देवता प्रसन्न हो अपना अपना भाग 
लेकर खर्गलोकको चले गये। इसी तरह राक्षस, दैत्य, 
दाढवाले पशु, पक्षी) वानर) विले रहनेवाले सपं आदि जीव) 
पर्वत) गौ) दृक्ष-समुदाय, नदियाँ) तीर्थ और समुद्र--सभी 
अपना-अपना भाग ले; संतुष्ट हो, अपने-अपने निवासस्थानको 
चले गये । जो-जो राजा वहा आये थे, वे सब दान-सानसे 
पूजित हो सेनाओंद्वारा भूतलको कम्पित करते हुए अपनी- 
अपनी राजधानीको लौट गये । राजन्‌ ! नन्द आदि 
समस्त गोप और यशोदा आदि ्रजाङ्गनाएँ. श्रीकृष्णसे 
हो उनके विरइजनित कष्टका अनुभ करती हुई 
कार यादवराज उग्रसेन श्रीहरिकी 
महासागरको पार करके निश्चिन्त 


पूजित 
प्रजको चली गर्यी | इस प्र 
कृपासे मनोरथके दुस्तर मई 
हो गये।। २६-४० ॥ 

| बेन? नामक सत्तावनवों अध्याय पूर हुआ॥ ५७ u 


अट्ठावनबाँ अध्याय 


श्रीकृष्णद्वारा कंस आदिका आवाहन और उनका 


[ श्रीकृष्णको ही परमपिता बताकर इस 


लोकके माता-पितासे मिले बिना ही वेकुण्ठलोकको प्रस्थान 


गजी कहते है- राजन! इसके बाद महात्मा 


airis 
कंस आदि नौ भाई सम-के सब 


श्रीकृष्णे आवाहन करनेपर 
घेकुण्ठसे शीभ दी वहाँ आ गये | उनको आया देख वहाँ 
सब लोगोंको बड़ा विस्मय हुआ । द्वारकामें पहुँचकर उन 
दंस आदि सत्र भाइयोंने वारी-द्रारीसे श्रीकृष्ण बलराम, 
प्रयुम्न और अनिरुद्धको प्रणाम किया ॥ १-९३ ॥ 

qw ! सुचर्मा-सभामे इनद्रके RUIN - रानी 
र्चिमतीके पाय बैठे ईप मति उम्रसेनने अपने कंस 
आदि पुत्रोंको श्रीकृषष्णखल्प एवं चार भुजाघारी देखा । देखकर 
उन्हे बड़ी प्रसन्नता हुई । वे शङ्ख, चक्र) गदा और पद्मसे 
विभूषित थे तथा पीताम्बर घारण किये श्रीकृष्णके पास खड़े 


O Pr 


औकृष्णने मन्द मुस्कानके साथ केस आदिसे कहा--देखो) 
थे दोनों तुम्हारे माता-पिता हें और तुम्हें देखनेके लिये 
उत्सुक हैं । बीरो ! तुम उनके निकट जाकर भक्तिभावसे 
नमन करो? || ३-६३ ॥ 

भगवान्‌ श्रीकृष्णका यह बचन सुनकर उन्हींके किंकरः 


भावको प्राप्त हुए वे कस, न्यम्रोध आदि सब भाई बड़े इसे 


भरकर बोले ॥ ७% li 

कंस आदिने कद्दा--नाथ ! आपकी भायाते संसार 
चङ्ग घूमते हुए हमें ऐसे पिता और ऐसी माताएँ बहुत 
प्राप्त हो चुकी हं । “श्रीहरि ही जीवमात्रके वास्तविक पिता हैं 
ऐसी सनातन ति है । अतः इमडोग आपके निकट रइकर | 
अब दूसरे किसी माता-पिताको नहीं देखेंगे | पूर्वकाळमें सुडके | 
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अवसरपर हमने बलरामसहित आपका दर्शन किया था | 
उसके बाद द्वारकार्मे प्रद्युम्न और अनिरद्धजीका प्रादुर्भाव 
हुआ, जिन्हें हमछोगोंने नहीं देखा था । अतः चतुव्यूहरूपमे 
आपका दर्शन करनेके लिये इमलोग यहाँ आये हैँ | अहो ! 
बड़े सोभाग्यकी बात है कि आज हमलोगोंने श्रीकृष्ण, 
बलभद्र, प्रद्युम्न ओर अनिरुद्ध--इन चारों परिपूर्णतम 
महापुरुषोंका दर्शन किया । हम नहीं जानते कि किस qa- 
पुण्यके प्रभावे इन परिपूर्णतम चतुव्यूहस्वर्य परमात्माका, 
जो बड़े-बड़े संतोके लिये भी दुर्लभ हैं, हमें दर्शन मिला है । 
हे संकर्षण ! हे श्रीकृष्ण | हे प्रद्युम्न | ओर हे ऊषावल्लभ 
अनिरुद्ध ! इम मूढ़ हैं, कुबुद्धि हैं । आप हमारे अपराधको 
क्षमा करें । गोविन्द ! अत्र वैक्रुण्ठमें पघारिये | आपका वह 


अ गोलोकधामाछिपति पररा परात्परं त्यां शरणं घजास्यद्दम्‌ $ 


[ अश्वमेधखण्ड 


सुन्दर घाम आपके त्रिना सूना लग रहा है | आपके रहनेसे 
द्वारकापुरी बैकुण्ठसे भी अधिक वैभवशालिनी ओर घन्य 
हो गयी है । ब्रह्मा, इन्द्र, अग्नि; सूर्य, शिव, मरुद्गणः यम) 
कुबेर, चन्द्रमा तथा वरुण आदिने जिनका पूजन किया हैं) 
आपके उन्हीं चरणारविन्दोंका हम सदा भजन करते हैं। 
RaR मुनीश्वर, लक्ष्मी) देवता, भक्तजन तथा सात्वतवंशियोंने 
गन्ध) चन्दन) धूप, लावा, अक्षत, दूर्वाङ्कुर ओर सुपारी 
आदिसे जिनका भलीभाँति पूजन किया है, आपके उन्दी 
चरणारविन्दोंका हम सदा भजन करते हैं ॥ ८-१७ ॥ 
ua कहते हैं---नरेश्वर | ऐसा कहकर वे कंस 
आदि सत्र भाई सबके देखते-देखते वेकुण्ठधामको चले गये 
तथा पत्नीसहित राजा उग्रसेन आइचर्यसे चकित रह गये॥ १८॥ 


इस प्रकार श्रीगगसहिताके अन्तर्गत अदवभेधखण्डमें "कंसादिका दशेन' नामक अदुधजनवोँ अध्याय पूर हुआ ॥ ५८ ॥ 


उनसठवाँ अध्याय 
गर्गांचायके द्वारा राजा उग्रसेनके प्रति भगवान्‌ श्रीकृष्णके सहस्र नासोंका वर्णन 


श्रीगर्गजी कहते हँ--राजन्‌ | तत्र राजा उग्रसेनने 
पुत्रकी आशा छोड़कर सम्पूर्ण विश्वको मनका संकल्पमात्र 
जानकर ब्यासजीसे अपना संदेश पूछा--'्रह्मन्‌ ! किस 
प्रकारसे लौकिक सुखका परित्याग करके मनुष्य परब्रह्म 


परमात्मा श्रीकृष्णा भजन करे, यह मुझे विश्‍वासपूर्वक 
बतानेकी कृपा करें ॥ १-२ ॥ 


व्यासजी बोले--महाराज उग्रसेन ! में तुम्हारे सामने 
सत्य ओर हितकर बात कह रहा हूँ, इसे एकाग्रचित्त. होकर 
सुनो । राजेन्द्र | तुम श्रीराधा और श्रीकृष्णकी उत्कृष्ट 
आराधना करो । इन दोनोंके एथक-प्रथक सहस्र नाम हैं । 
उनके द्वारा तुम दोनोंका भक्तिभावसे भजन करो । भूपते ! 
राधाके सहस्तनामको ब्रह्मा, शंकर, नारद और कोई-कोई 
मेरे-जैसे लोग भी जानते हैं ॥ ३-५ ॥ 


उग्मलेनने कहा--न्रहमन्‌ ! मैंने पूर्वकालमै सर्ग्रदणके 
अवसरपर कुरुक्षेत्रके एकान्त दिव्य शिविरमै नारदजीके gad 
(राघिका-सहखनाम'का श्रयण किया था; परंतु अनायास ही 
महान्‌, कर्म करनेवाले भगवान्‌ श्रीकृष्णके सहखनामको मैने 


नहीं सुना है | ja 


कीजिये, जिसमे सङ || ६ ७ |l 


श्रीगगेजी कहते .हँ--उग्रतेनकी यह बात सुनकर 

A ~ H D `A 

हामुनि वेदव्यासने प्रसन्नचित्त होकर उनकी प्रशंसा की ओर 
श्रीकृष्णी ओर देखते हुए कहा ॥ ८ ॥ 


व्यासजी बोले--राजन | सुनो । में तुम्हें श्रीकृष्णका 
सुन्दर सहलनाम-स्तोत्र सुनाऊंगा, जिसे पहले अपने परमधाम 


गोलोकमै इन भगवान्‌ श्रीकृष्णने श्रीराधाके लिये प्रकट 
किया था ॥ ९ ॥ 


श्रीभगवान्‌ बोले---प्रिये ! यह सहस्तनाम-स्तोत्र) जो 
अभी बताया जायगा, गोपनीय रहस्य है । इसे हर एकके 
सामने प्रकट कर दिया जाय तो सदा हानि ही उठानी पड़ेगी। 
अघिकारीके सामने प्रकट किया गया यहद स्तोत्र सम्पूणं सुखों- 
को देनेवाला, सोक्षदायक, कल्याणस्वरूप; उत्कृष्ट परमार्थल्प 
और समस्त पुरुषाथोंको देनेवाला है । श्रीकृष्णसहसनाम मेरा 
रूप है | जो इसका पाठ करेगा, वह मेरा खरूप होकर ही 
प्रसिद्ध होगा । कहीं किसी शठ और दाम्भिको इसका 
उपदेश कदापि नहीं देना चाहिये | जो करुणासे भरा हुआ 
तथा गुरुके चरणोंमे निरन्तर भक्ति रखनेवाळा है, उस संतोंके 


hes फिका बफ तक्र कण, anuani दी 
कल्याणका भा 


इसका उपदेश देना MIRA I) १० १२ || 
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* तमान इयाम है, चन्द्रमाके समान मनोहर 
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ध्याय ५९] # गर्गाचायके द्वारा राजा उप्रसनकै प्रति भगवान्‌ श्रीकृष्णके सहस्र नामाँका वर्णन # ४७९ 


विनियोम 
छ अस्य श्रीकृष्णसहृस्रनामस्तोत्रमन्त्रस्य 
शषिभुजज्ञग्यातं॑ छन्दः श्रीकृष्णचन्द्रो देवता वासुदेवो 
बीजम्‌ श्रीराधाशक्ति: मन्मथः फीळकम्‌ ध्री पणंत्रह्मक्ृष्णचन्द्र- 
भक्तिजन्यफलग्राप्तये जपे विनियोगः । 


नारायण 


इस धश्रीकृष्णसहस्लनामस्तोत्रमन्त्रःके नारायण ऋषि 
हैं, भुजङ्गप्रयात छन्द दै, श्रीकृष्णचन्द्र देवता हे, वासुदेव 
बीज) श्रीराधा शक्ति और मन्मथ कीलक है । श्रीपूर्णब्रझ 
कृष्णचन्द्रकी भक्तिजन्य फलकी प्राप्तिके लिये इसका विनियोग 
किया जाता है | 

भ्यान 
शिखिमुकुटविशेष नीळपञ्चाङ्गदेझं 
विधुमुखक्कतकेशं- कौस्तुभापीतवेराम्‌ । 
मधुररवकलेशं शं भजे gA 
ब्रजजनवनितेशं माधवं राधिकेशम्‌ ॥ 
जिनके मस्तकपर मोरपंखका मुकुट विशेष शोभा देता 
है, जिनका अङ्गदेश ( सम्पूर्ण शरीर) नील कमलके 
YAK 
कुञ्चित केश सुशोभित है, कोस्तुभमणिकी सुनहरी 
आभाते जिनका वेश कुछ पीतवर्णका दिखायी देता है 
( अथवा जो पीताम्बरघारी हूँ ), जो मीठी घुनमे मुरली बजा 
रहे है; कल्याणस्वरूप हैँ, रोपावतार बलराम जिनके भाई है 
तथा जो ब्रजबनिताओंके वल्लभ हैं; उन राधिकाके प्राणेश्वर 
माघवका में भजन ( चिन्तन ) करता हूँ ॥ १३॥ 

१. हरिः=्भक्तोके पाप-तापका इरण करनेवाले) २. 
देवकीनन्दनः=अपने , आविर्भावसे माता देवकी एवं 
यञ्ञोदाको आनन्द प्रदान करनेवाले, ३. RAAE ETA 
वघ करनेवाले, ४. परात्मा=्परमात्मा, ५. पीताम्बरः= 
ai ९. पूणैदेवःनरिपूर्ण देवता श्रीकृष्ण, 
७. ae ८. छष्णः्ञ्सवको अपनी ओर 
आकर्षित करनेवाले, ९. Re बर्मा आदि 
देवताओंके भी नियन्ता, १०. पुराणःऱ्पुरातन पुरुष या 
अनादिसिङ, ११. खुरेशःन्देवताओपर भी शासन करने: 
बाले, १२. अच्युतःन्अपनी महिमा या सर्यादासे कभी च्युत 
न होनेवाठे, १३- वाखुदेवःन्वसुदेवनन्दन अथवा सबके 
अन्तःकरणगें निवास करनेवाले देवता, चार ब्यूहोंमेंसे प्रथम 
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१५. घराभारहता-एथ्वीका भार इरण करनेवाले 
१६. छतीस्कृतकृत्य अथवा पुण्यात्मा, १७. राधिकेश 
राधाप्राणवल्लभ; १८. परःन्सर्वोत्कृ्ट, १०. भूवर 'नप्रथ्वीके 
सामी, २०. दिव्यगोलोकनाथःरदिव्यधाम गोलोकके 
स्वामी, २१. सुदास्नस्तथा राधिकाशापहेतु:-्सुदामा 
तथा राधिकाके पारस्परिक शापमें कारण, २२. घुणी-दयाड 
२३. मानिनीसानदः=मानिनीको मान देनेवाले, २४. 
दिव्यछोकः-दिव्यधामखरूप || १५ ॥ 

२५. लखदूगोपवेशः-छुन्दर गोपवेषघारी)२९. अज:- 
अजन्मा, २७. राधिकात्माच्राधिकाके आत्मा अथवा 
राधिका हैं आत्मा जिनकी) वे, २८. खळत्कुण्डलभ्न्हिलते 
हुए कुण्डलॉसे सुशोभित, २९. कुन्तछीस्चुँघराबी अलकोंसे 
शोभायमान) ३०. कुन्तळस्नकन्केशराशिनं gk हार 
धारण करनेवाले, ३१. कदाचिद्‌ राधया रथस्थःन्कभी 
कभी राधिकाके साथ रथमै विराजमान) ३२. दिव्यरत्न:5 
दिब्यमणि--कोस्तुभ घारण करनेवाले अथवा अखिल जगतु- 
के दिव्यरत्तखरूप) ३३. सुधासौधभूचारणः=चूनासे लिपे- 
पुते छतकी महलपर घूमनेबाले) २४. द्व्यषासाः=दिव्य 
बश्जघारी ॥ १६ ॥ 

३५. कदा बून्द्कारण्यचारी=्कभी-कभी बृन्दावनमे 
विचरनेवाले, ३६. खलोके सहारत्मसिंहासनस्थः=अपने 
घाममें मह्ामूल्यवान्‌ एवं विशाल रत्ममय सिंहासनपर 
विराजमान, ३७. ्रशान्तःन्परम शान्तः ३८. HN- 
इचासरेवीज्यमातःच्सहान्‌ इंसोंके समान श्वेत aà 
जिनके ऊपर इवा की जाती है; ऐसे भगवान्‌ २९. 
चळच्छत्रमुक्तावलीशोभमानः=हिल्ते हुए स्ेतच्छत् 
तथा मुक्ताकी मालाओंसे शोभित होनेवाले || १७ || 

४०. झुखी-आनन्‍्दखरूप, ३१. कोटिकदू्पलीलाभिः 
wasii कामदेवोके समान ललित छीलाओक्के कारण 


_ अतिशय मनोहर, ४२. क्वणन्नूपुरालंकताङघनिःनंकारते 


हुए नूपुरोंसे अलंकृत चरणवाले, ४३. शुभाऊध्रिःन्शुभ 
लक्षणसम्पन्न पैरवाळे; ४४. सुजाजुः्न्सुन्दर घुटनोंबाले) 
४५. स्म्भाशुभोरः=्केलेके समान परम सुन्दर ऊरुयुगल 
( जोष ) वारे, ४६. कशाङ्कःन्दुवलेः पतले, ७७. प्रतापी= 
तेजस्वी एवं प्रतापशाली, ४८. इभशुण्डाखुदोद्ण्डखण्डः= 
हाथीकी सँडके समान सुन्दर भुजदण्डमण्डलवाले ॥ १८ ॥ 


पापुष्पहस्तःन्अडूडलके gè एमान 
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छाल-लाल णहथेढीवाछे; ५०. Mau कमरकी 
शोभासे पएम्पन्न, ५१. HUAN 
प्रफुल्ल विशाल कमलकी मालासे अलंकृत, अथवा जिनका 
game विशाल दै, ऐसे, ५२. चग्द्रहासः=जिनके 
हँसते समय चन्द्रमाकी चाँदनीकी-सी छटा छिटक जाती दै, 
ऐसे, ५३. रूसत्कुन्द्द्न्तःन्शोभामयी कुन्दकलिकाके 
समान उज्ज्वल दाँतवाले, ५४. विउ्वाधरश्रीः=जिनके 
अघरकी शोभा पक्व व्रिम्ब-फलसे अधिक अरुण दै, ऐसे, ५५. 
शरत्पझनेञ्रःन्शरत्कालके प्रफुल कमलके सहश नेत्रवाले, 
५६. किरीदोञ्ञ्दळाभः=्कान्तिमान्‌ किरीटकी उज्ज्वल 
आमा घारण करनेवाले || १९ ॥ 


५७. सीको टिखिवेतमानः=्करोड़ों सखियोके साथ 
रहकर शोभा पानेवाले, ५८. चिकुब्जे प्रियाराधया 
शाससक्तः=निकुञ्जमं प्राणवछ्भा श्रीराधाके साथ रास- 
लीलामै ततर, ५९. न्नवाङ्गः=्अपने दिव्य अङ्गोमै नित्य 
नूतन रमणीयता घारण करनेवाले, ६०. धराब्रह्मरुद्रादिभिः 
प्रार्थितः खन्‌ धराभारद्रीक्रियार्थं प्रजातः=एध्वी, 
अह्मा तथा रुद्र आदि देवताओंकी प्रार्थना सुनकर भूमिका 
भार दूर करनेके लिये अवतार अहण करनेवाले || २० ॥ 

६१. यडुःच्यादवकुलके प्रवर्तक राजा यदु जिनकी 
विभूति हैं; वे, ६२. देवकीसौख्यद्‌।=देवकीको सुख देनेवाळे, 
६३. बण्थनच्छितू=भववन्धनका उच्छेद करनेवाले अथवा 
अवतारकाळमं माता-पिताके बन्धनको काट देनेवाले, ६४. 
स्शेष+=शेषावतार वळरामजीके पाथ विराजमान, ६५. 
Rysa अथवा सर्वसमर्थ, ६६. योगमायीऽ्योग- 
सायाके प्रवर्तक तथा स्वामी, ६७. दिष्णु:-व्यापक या 
वेकुण्ठनाथ विष्णुखरूप, ६८. वजे नन्द्पुत्रःन््रजमण्डलमे 
नन्दनन्दनके WA लीला करनेवाले, ६९. ama- 
खुताख्यःऱयशोदाजीके पुत्ररूपमें विख्यात, ७०. मह्दा- 
MERA सौख्य प्रदान करनेवाले ७१. 
बाळरूपः=सिशरूपघारी, ७२. शुभाङ्ग=सुन्द्र एवं शुभ 
रक्षणसम्पन्न शरीखाले ॥ २१ || 

७३. पूलनामोक्षदःस्पूतनाको मोक्ष देनेवाळे, ७४. 
इयासमरूपःनश्याम मनोहर रूपवारे, ७५. ढ्यालुःस्कृपालु, 
७६. अनोभञ्जनःन्शकट भङ्ग करनेवाले, ७७. पल्लवाडधिः- 
नूतन पल्ल्वोके समान कोमळ एवं अरुण चरणवारे, ७८. 
तृणावर्तेसंदारकारील्वृणावर्तका संहार करनेवाले 
manaa, Deora 
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PR 
रूप); ८१. विश्वरूपम्रद्क्वी=माताको अपने मुखमै ( तथा 
अर्जुन, धृतराष्ट्र और उत्तङ्गको ) सम्पूर्ण विश्वरूपका दर्शन 
करानेवाले || २२ || 


८२. गर्गदिष्टः्=गर्गजीके द्वारा जिनका नामकरणः 
संस्कार एवं भावी फलादेश किया गया, ऐसे, ८३. 
भाग्योद्यश्रीः=भाग्योदयसूचक्र शोभासे सम्पन्न, ८४. 
लसद्वालकेलिः=सुन्दर बालोचित क्रीडा करनेवाले) ८५. 
खरामःम्त्रलरामजीफे पाथ विचरनेवाले, ८६. aa 
मनोहर बात करनेवाले, ८७. कबणल्नूपुरैः शब्दयुकून 
खनकते हुए नूपुरोंते शब्दयुक्त, ८८. जानुहस्तैवेजेशाङ्गणे 
रिज्ञमाण!-घुटनों और हाथोके बलपर ब्रजराज नन्दके 
आँगनमै रेंगने या चल्नेवाळे || २३ || 


८९. दृधिस्पूक=्ददीका सर्श ( दान) करनेवाले) 
९०. हैयंगवीदुग्धभोक्ताऱ्ताजा-माखन खानेवाले और दूध ` 
पीनेवाले, ९१. दधिस्तेयक्रत-त्रजाह्ननाओंको सुख देने- 
के लिये दहीकी चोरी-छीला करनेवाले; ९२. डुग्धभुकन्दूधका 
भोग आरोगनेवाले, ९३. आण्डभेश्या=्दही-दूच आदिके 
मटके फोडनेबाले; ९४, सद्‌ झुक्तवानू=भिट्री खानेवाले; 
९५. गोपजःऱनन्दगोपके पुत्र, ९६. विश्बरूपभ्न्सम्पूर्ण 
विश्व जिनका रूप है, ऐसे, ९७. प्र्ण्डांशुचण्डग्रभा- 
मण्डिताङ्ग:-्सूर्यकी प्रवर किरणोंसे सुशोमित शरीरवाळे॥२४॥ 


९,८. यशोदाकरेदेन्धनपा्ः=्यशोदाके हाथों ओखली- 
में बंधे गये, ९९. आद्यः=आदिधुरुष या सबके आदिः 
कारण, १००. प्रणिग्रीवमुक्तिप्रद्‌-कुबेरपुत्र॒मणिग्रीव 
और नलकूवरका झापले उद्धार करनेवाले, १०१. द्वामवद्ध भर 
यशोदाद्वारा रस्सीले A गये, १०२. कदा तजे गोपिकाभिः 


: छुत्यसानः=्कभी त्रजर्मे गोपिकाओके साथ नृत्य करनेवाले? 


१०३. कदा नम्द्सन्नन्दकेलील्यमानःन्कभी नन्द 
ओर सन्नन्द आदिके द्वारा लाडू लड़ाये जानेवाले।। २५॥ | 


१०४. कदा गोपनन्दाङ्कः=्कभी गोपराज नन्दकी 
WA समोद विराजमान, १०५. गोपाळरूपीन्मवालर्पः 
घारी, १०६. कलिन्दाङ्गजाकूरुण:-कलिन्दनन्दिनी 
यमुनाके तटपर विहार करनेवाळे, १०७. वर्तमानः=नित्य 
सत्तावाठे, १०८. घमैमौरुतेशछन्नभाण्डीरदेशे नम्दः 
इस्ताद्‌ राधया ग्रह्दीतो वरः-एक समय प्रचण्ड बायु और 


952० by इ ह शम नन्दजीके 


हाथमे शीराणाहारा गील mee || २३ || 


F. 


5 


/ 


AA ie 


samemena 
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_ १०९. णोलोफलोकागते मदारत्लसंतेर्य 
बृते निर्कुञजे राधिकालहिषादे ब्रक्षणा प्रतिष्ठाल- 
णतःऱगोलोक-घामसे आये महान रत्नसमुहोसे शोभित तथा 
कदम्ब-इक्षोसे आवरत agai राधिकाजीके साथ विवाहके 
भवसरपर ब्रह्माजीके द्वारा सादर स्थापित, ११०. maa: 
पूजितः=सामतेदके मन््रद्वारा पूजित || २७ ॥ 

१११. रखी>विविध रसेकि अधिष्ठान, परम रसिक) 
११२. मालतीनां बने5पि प्रियाराथया सह राधिकार्थ 
रासयुक ऱ्य्मालती वनमें भी प्रियतमा राघिकाके साथ उन्हींको 
सुख पहुँचानेके लिये रास्त-बिलासमें संलग्न, ११३. wa: 
धघरानाथः-्लक्ष्मीके पति और dA स्वामी, ११४. 
MAEA प्रदान करनेवाले, ११५. श्रीनिकेतः= 
रमानिवास, ११६. वनेशाःन््वन्दावनके स्वामी, ११७. 
धनी=सीमातीत घन ओर ऐश्वर्यके स्वामी, ११८. खुम्द्रः= 
अप्रतिम सौन्दर्यकी निधि) ११९. गोपिकेशःसोपाङ्गनाओके 
प्राणवल्लभ ॥ २८ ॥ 

१२०. कदा राधया नन्दगेहे प्रापितः=किसी | 
राधिकाद्वारा नन्दके घरमै पहुँचाये गये, १२१. यशोदा 
kazaa हाथों दुलारे गये; १२२. मन्द्‌- 
हाखःन्मन्द-मन्द मनोरम हाससे सुशोभित १२३. क्वापि 
अयीस्कदी कही डरे हुएकी भाँति लीला करनेवाले) 
१२४. बरुम्दारकारण्यवासी=ब्ृन्दावनमें निवास करनेवाले) 
१२५. महामन्दिरे वासकृत्‌-नन्‍्दरायके विशाल भवनमे 
रहनेवाले, १२६. देवपूज्यः=देवताओके पूजनीय || २९ ॥ 

१२७. वने वत्सचारीच्वनमै बछड़े RAT: 
१२८. सद्दावत्सद्दारीत्मदान्‌ पडका रूप धारण करके 
आये हुए वत्तासुरके विनाशक, १२९. बकारिःन्वकासुरके 
शत्रु, १३०. gè पूजितःन्देवगणोद्ार सम्मानितः 
१३१. अधारिनामा=अघाइुरका वध करके 'अघारि? 
नामसे प्रसिद्धः १२२. बने वत्सळत्‌स्वनर्मे नूतन वछड़ोंक्ी 
सृष्टि करनेवाले, १३२. गोपक्कत्‌त्पूतन गाल वार्लोका 

निर्माण करनेवाले) १२४; गोपवेशाः=ालवेशघारी, 

१३५. कदा ब्रह्मणा संस्त्तुतः=किसी समय ब्रह्मा जीके मुखसे 

अपना गुणगान सुननेवाळे, १३६. पद्मनाभ 5एकार्गवके 

बर्ग अपनी नाभिते कमल प्रकट करनेवारे ॥ ३० l 

१३७, maua विचरण sAN 

आर मत्तोके साथ नाना प्रकार बिहार करनेवाले, १३८, 

कळ खानेवाले। १३९. घेलुकारिः= 


लालभुकल्ताबका 
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वेजुकामुरके शत्रु) १७०. खदा रक्षकःन्सदा पवके रक्षका 
१४१. भोजियारतिंप्रणाशीन्यमुनाजीका विषाक्त जळ YA 
गौओंके भीतर ब्याप्त विषजनित पीड़ाका नाश करनेवाळे, 
कलिन्दाङ्गजाकूलगः=कलिन्दःकन्या यमुनाके तटपर 
जानेवाले, १,३२. कालियस्य दुमीस्काठियनागका दमन करने- 
वाले, १३३. फणेघु नृत्यकारीत्कालियनागके सोपर उत्य 
करनेवाले, १४४. ग्रसिद्धः्नपर्वत्र प्रसिद्धिको प्रात || ३१ ॥ 

१४५. खलीलः=लीलापरायण १४६- शमीज्खभावतः 
शान्त, १४७. झ्लानद्‌ःन्शानदाताः १४८. कासपूरः= 
कामनाओंके पूरक, १४९. गोपयुकरूगोपोकि साथ विराजमान! 
१५०. गोपः=गोपस्वरूप या गोओंके पालक) १५१. आनस्द्‌- 
कारीरुआनन्ददायिनी ढीला अस्तुत करनेवाले, १५२. स्थिर 
स्पैययुक्त, १५३. SA पी जानेवाळे, 
१५७. पालकाररक्षक। १५५ बाळलीलः=्प्ाउकोंजेसी 
क्रीडा करनेवाले, १५९. खुराग>्पुरडीके खरोंमे सुन्दर 
राग गानेवाले, १५७. बंशीधरः=्एस्लीधारी; १५८. पुष्पः 
शीळःन्खभावतः फूलोंका RR धारण करनेवाले ॥ ३२ I 

१५९. प्ररूम्बप्रभानाशकः्न्वकरामरूपसे प्रलम्बासुरकी 
प्रभाके नाशक, १६०. गोरवर्णः=्गोरे वर्णवाले बलराम) 
१६१. बळःन्वल्सरूप या बलभद्र, १६२, रोदिणीज* 
रोहिणीनन्दन, १६३. रामःन्वलराम, १९७. शेषः=रोषके 
अवतार, १६५. बलीस्त्रलवान्‌ए १६६.पद्मने्रः=कमलनयनः 
१६७. ङुष्णाग्रजः=्रीकृष्णके बड़े भाई, १६८. UE 
घरणीघर, १६९. फणीशः=्नागराज) १७०, जीलास्बराभ+= 
नीलवश्लकी शोभासे युक्त ॥ ३२ ॥ 

मदासौ ख्यदः्महान्‌ A देनेवाले, १७१. 
अस्निहारकःन्सुञाटवीरमे लगी हुई आगको हूर 
रेनेत्राले, १७२. aAA खासी १७३. शारदू- 


ग्रीष्मवषीकरःन्शरद्‌ मीष्म और वर्षा प्रकट करनेवाले, 
१७५. ब्रजे गोपिकाः 


१७४. कृष्णवणेः=स्यामसुन्दरः 
पूजितःन्तजसण्डलमे गोपसुन्दरियोंद्वारा पूजितः १७६. सीरः 
हतीनचीरहरणकी छीला करनेवाले) १७७. FE स्थितः= 
सक्र कदम्बरर जा बैठनेवाले) १७८. सोरहू+ब्गोप- 


चीर र 
किशोरियोके माँगनेपर खीर छोटा. देगेबालेः 
१७२. ुन्क्रीशम्म्छुन्दरी गोपकुमारियोंके प्राणेधर || ३४ ॥ 


LO 


उन्डैँ 


१८०. शुधानाशङत्‌लूदाङबाडोकी पूल RAND: 
१८१. यहपत्नीमनःस्पकन्यश करनेवाले ब्राह्मणोंकी पतियों - 
के सनका स्पर्श करनेवाे--उनके मन-मल्दिरसे बस जानेवा डे, 
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१८२..छपाकारक;ऱदया करनेवाले, १८३. केलिकतो+ 
क्रीडापरायण, १८४. अचनीशाः=भूसामी, १८५. तजे 
शक्रयागप्रणाश।-न्जजमण्डलमै इन्द्रयागकी परम्पराको मिटा 
देनेवाले, अमितादी=गोवर्धन-पूजामे समाप्त 
अपरिमित भोजन-राशिको आरोग लेनेवाले) १८७. शुनासीर- 
मोहप्रद्‌+=हन्द्रको मोह प्रदान करनेवाले अथवा उनके मोका 
लण्डन करनेवाले, १८८. बालरूपीस्यालरूपधारी ॥ ३५ ॥ 


१८६, 


१८९. सिरेः पूजकः=गिरिराज 'गोवर्धनकी पूजा 
करनेवाले) १९०. नन्दपुत्रःन्गन्द्रायजीके बेटे) 
१९१. अगध्रःसगिरिवरघारी) १९२. कृपाकतज्क्पा 


करनेवाले, १९३. गोवधेनोद्वारिनासास'गोवर्धनोद्वारी' 
नामवाले, १९४. चातवषीहरः=आँधी ओर वर्षाके कष्टको 
इर लेनेवाले, १९.५. रक्षक्कःस्त्रजवासियोकी रक्षा करनेवाले, 
१९.६. घज्ञाधी शगोपाङ्गलाशङ्गितः=त्रनजराज और 
गोपाङ्गनाओसे डरनेवाले, अथवा गोवर्धन उठानेके अलौकिक 
कर्मको देखकर ब्रजराज नन्द तथा गोपियोँको जिनके प्रति यहद 
दाङका हुई थी कि ये साधारण गोप नहीं) साक्षात्‌ नारायण हो 
सकते हैं; इस तरहकी दाङ्काके पात्र ॥ ३६ | 


१९७. अगेन्द्रोपरि शक्रपूज्यः=गिरिराज गोवर्धनके 
ऊपर इन्द्रके द्वारा पूजनीय) १९८. प्राकस्तुतःन्महृठे जिनका 
स्तवन हुआ है, ऐसे) १९९. स्ूषाशिक्षक्ःन्अपने ऊपर 
शङ्का करनेवाले नन्दादि गोपोंकों व्यर्थकी बातोंसे बहला 
देनेवाले -देचगोबिन्दनामा='गोविन्ददेव? नाम 
चारण करनेवाले, २०१. व्रजाधीशारश्ाकरःन्प्रजराज नन्दकी 
रक्षा करनेवाले ( उन्हे बरुणछोकसे छुड़ाकर लानेबाळे ), 
२०२. पाञ्ञिपूज्यःन्पाशधारी वरुणके द्वारा पूजनीय, 
२०३. अनुगैगाँपजेः . दिव्यवैकुण्ठद्र्शी>अनुगामी 
ग्वाळ्यालोंके साथ जाकर उन्हें दिव्य वेळुण्डयामका दर्शन 
करानेबाले || ३७ || 


नन्द्‌ 


200. 


२०४, चलच्चादवंशीक्कण;-्सनोहर वंश्रीकी ध्यमि- 
को चारों और फैलानेवाले, २०५. क्रामिनीझाः=्गोप- 
सुन्दरियेकि प्राणेश्वर, २०६. बजे कामिनीमोहद्‌:=त्रजकी 
कामिनियाँक्रो मोह प्रदान करनेवाले, २०७. कामरूपरः= 
कामदेवसे भी सुन्दर रुपवाले, २०८. LARRAN, 
२०९. रसी रासऴलङ्गासक्रीडा करनेवाले रसोके निधि, 
२१०. राधिकेशाः=राधिकाके स्वामी, २११ मद्दामो हृद्‌:= 
मद्दान्‌ मोह प्रदान करनेवाले, २१२. मानिनीमानहारी: 


+ गोळोकधामाधिप्ति ai परात्परं त्वां शरणं वजाम्यद्दम्‌ # 
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feras श्रेष्ठ 
परष) २१७. मानहतलमान इर लेनेवाले, 
२१७. राश्चिकाङ्गनटश्रीराधिका जिनकी वामाङ्गखरूपा हूँ, बे, 
२१६. धराद्वीपग+-्भूमण्डलके सभी द्वीपोरमे. जानेवाले) 
२१७. खण्डचारीसविमिन्न वनखण्डोंमें विचरनेवाले 
२१८. वनस्थःस्वनवासी) २१९. प्रियःऱसवके प्रियतम, 
२२०. अष्टबक्रषिद्वष्टास्अष्टावक्र ऋषिका दर्शन करनेवाले) 


Reri 


२१३. 


२२१. सराध!स्राधिकाके साथ विचरनेवाले, 
२२२. महामोक्षद्‌+न्‍्मदामोक्ष प्रदान करनेवाले) 


२२३. प्रियार्थ पद्मह्दारी=प्रितमाकी प्रसन्नताके लिये 
कमलका फूल लानेवाले ॥ ३९ ॥ 


२२४. EURAN विराजमान? २२५, सुर: 
देवता; २२६. चन्द्नाक्तः=चन्दनसे चर्चित? RIO. NER: = 
श्रीराधाके प्रति अधिक अनुरक्त,२२८. राधया बज ह्यागतः= 
श्रीराघाके साथ त्रजमण्डलमे अवतीर्ण, २२९. मोहिनीपु 
महामोहकृत्‌-मोहिनियेंमिं मद्ामोह उत्पन्न करनेवाले) 
२३०. गोपिकागीतकीर्तिः=्गोपिकाओंद्वारा गायी गयी 
कीतिवाले, २३१. रसस्थःन्थपने स्वरूपभूत रसर्मे स्थित? 
२३२. पठी-पीताम्बरघारी, २३३. दुःखिताकामिनीशः८ 
दुखिया नारियोंके रक्षक || ४० ॥ 

२३४. बने गोपिकात्यागक्ृत्‌-धनर्म गोपियोंका त्याग 
करनेवाले, 
गोपिकाओंको अपना चरणचिह् प्रदर्शित FAND 
२३६. कलाकारकः=्चोएठ  कलाआंके कलाकार, 
२३७. काममोह्दी=अपने रुप-छावण्यसे कामदेवको भी मोहित 
करनेवाले, २३८. घशीजमन और इच्द्रियोंकी वराम 
रखनेवाले, २६०. गोपिकामध्यगःज्गोपाक्षनाओंके बीचमे 
विराजमान; २४०. पेशवाचःब्मधुरभाषी) २४१. ग्रिया- 
प्रीतिकृतूप्रिया श्रीराघासे प्रेम करनेवाले अथवा प्रियाकी 
प्रसन्नताके लिये कार्य करनेवाले, २४२. रासरक्त* 
रासके रंगर्मे रंगे हुए, २४३. कलेश।ः सम्पूर्ण कलाओके 
स्वामी ॥ ४१ || 

२४४. रखारक्तचित्तः-रफसमग्न चित्तवाले? 
२४५. अनम्तस्वरूपःन्अनन्त रूपवाळे अथवा शेषनागः 
स्वरूप, २४६. स्जजासंतृतः=अजानुलस्विनी वनमाला 
चारण करनेवाले, २४७. घढलवीमध्यसंस्थःत्गोपाङ्गना 
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वेशवाले, २५१. सुकेशो वजेश=सुन्दर केशवाले 
ब्रजमण्डलके स्वामी, २५२. सखास्सख्य-रतिके आलम्बन) 
२५३. वढळभेशः=प्राणवल्लभा श्रीराधाके द्वृदयेश 


२५४. सुदेशः=सर्वोत्कृ्ट देशखरूप ॥ ४२ ॥ 


२५५. कवणत्किङ्किणीजालभृत्‌=झनकारती हुई 
किङ्किणीकी लड़ोंको घारण करनेवाले, २५६. नू पुराळ्यः= 
चरणेंमें नूपुरोंकी शोभासे सम्पन्न, २५७. लसत्कङ्कणः= 
कलाइयोमिं सुन्दर कंगन धारण करनेवाले, २५८. अङ्गदी= 
बाजूबंदघारी, २५९. ह्वारभारः=हारोंके भारसे विभूषित) 
२६०. किरीटीस्मुकुटधारी, २६१. 
कानोमें हिलते हुए कुण्डलोंसे सुशोभित, २६२. अङ्कुलीय- 
स्फुरत्कौस्तुभः=हाथोंमे अँगूठीके साथ वक्षःस्यलपर 
जगमगाती हुई कौस्ठुभमणि घारण करनेवाले, २६३. मालती: 
मण्डिताङ्गः=मालतीकी मालासे अलंकृत शरीरवाले ॥४३॥ 

२६४. महानृत्यकृत--महारास-द्ृत्य करनेवाले, २६५. 
रासरडूःन्रासरंगमे तत्पर, २६६. कलाढ्य'च्समस्त 
कलाओंसे सम्पन्न? २६७. चळद्धारभः=हिलते हुए रस्नहारकी 
छटा छिटकानेवाले, २६८. भामिनीनृत्ययुक्त :र्‍्भामिनियोके 
साथ ai संलग्न) २९९. कळिम्दाङ्गजाकेलिङत्‌= 
कलिन्दनन्दिनी यमुनाजीके जलमै क्रीडा करनेवाले) 
२७०. कुङ्कमश्चीमत्केसरकुङ्कमकी शोभाते सम्पन्न? 
२७१. सुरैनोयिकानायकैर्गीयमान +-नायिकाओंके नायक) 
अर्थात्‌ अग्नी प्राणवल्लभाओंके साथ सुशोभित देवताओं- 
द्वारा . जिनके यशका गान किया जाता है, वे ॥ ४४ Il 

२७२. सुखाढ्यःच्स्वरूपभूत सुखसे सम्पन्न, २७२. 
राधापतिःच्राधिकाके प्राणवल्लभ, २७४. बूणेबोधःन्पूर्ण 

ज्ञानस्वरूप) २७५. कराक्षस्मिती=कुटिल कटाक्षके साथ मन्द 
मुस्कान-शोभा प्रकट करनेवाले; २७६- बल्गित भ्रूविलास २८ 
नचायी हुई भोहोंके विलाससे शोभायमान, २७७. खुरस्य>- 
अत्यन्त रमणीय, २७८. अलिभिः कुन्तलालोलकेशाः= 
Yaya भ्रमशेते युक्त कुछ हिलते घुँघराले केशवाले, 
२७९. स्फुरद्वईकुन्दस्नजाचारुवेशःच्फरफराते हुए 
मोरपंखके मुकुट ओर कुन्दकुसुमोंकी मालासे मनोहर 
वेशवाले || ४५ ॥ 

२८०. महासर्पतो नन्दरक्षापराडःघ्रिःच्जिनके चरण 
महान्‌ अजगरके भयसे नन्दकी रक्षा करनेवाले हैं, वे 
२८१. सदा मोक्षदःच्सतत मोक्ष प्रदान करनेवाले: 


८२ 


भगानेवाले, २८३. प्रजारक्षकः=प्रजाजनोके प्रतिपालक) 
२८४. गोपिकागीयमानः=गोपाङ्गनाओंद्रारा जिनके यशका 
गान किया जाता है; वे, २८५. ककुझ्मिप्रणाशप्रयास+८ 
अरिष्टासुरके वघके लिय प्रयात करनेवाले, २८६. खुरेज्यः= 
देवताओंक्रे पूजनीय ॥ ४६ | 


२८७. कलिःन्कलिखरूप, २८८. क्रोधकृतर 
JAR क्रोध करनेवाले, २८९. कंसमन्त्रोपदेषटाऱ्नारदः 
रूपसे कंसको मन्त्रोपदेश करनेवाले, २९०. अक्कूर- 
मन्त्रोपदेशी=अक्ूरको अपने नाम मन्त्रका उपदेश करनेवाले 
अथवा उनको मन्त्रणा देनेवाले, २९.१. झुरार्थ+-देवताओंका 
प्रयोजन सिद्ध करनेवाले, २९२. बली केशिहा= 
केशीका नाश करनेवाले महान्‌ बलवान्‌) २९३. पुष्प 
चषीमलश्रीः=देवताओंद्वारा जिनपर पुष्पवर्षा की गयी है, वे 
भगवान) २९४. असलळश्रीः=उज्ञ्वल. शोभाते सम्पन्न, 
२९५. नारदादेदातो व्योमहन्ता=्नारदजीके कहनेसे 
ब्योमासुरका वध करनेवाले ॥ ४७ || 

२०६. अक्रूरसेवापरम्न्नन्द-्रजमे आये हुए अकूरकी 
सेवामै संलग्न, २९७. सर्वदर्शीत्सवके दष, २९८. बजे 
गोपिकामोहदः=््रजमे गोपाज्ञनाओंको मोहित करनेवाले, 
२९९. कूळवर्ती=यबुनाके तटपर विद्यमान, ३००. सती- 
राधिकाबोधदःच्मथुरा जाते समय सती राधिकाको 
बोध ( आश्वासन ) देनेवाले २०१. aara 
भ्रीराधिकाके लिये सुखमय खप्नकी सृष्टि करनेवाले) 
३०२. विलासीन्लीडा-विलासपरायणः ३०३. RAT- 
मोहनाशी=मदामोइके नाशकः ३०४. स्वबोधम्=आत्मः 
बोधस्वरूप ॥ ४८ || 

३०५. बजे शापतस्त्यक्तराधासकाराःन्ञजमे 
शापवश राधाके समीप निवासका त्याग करनेवाखे, ३०६. 
महामोहदावाग्निदग्धापतिःचभीकृष्णविषयक महामोहरूप 
दावानलसे दग्ध होनेवाली श्रीराधाके पालक या प्राणरक्षक) 
३०७. सखीबन्धनान्मोचिताक्कूरःन्सखियोके अन्धनसे 
अत्रूरको घुड़ानेबाले। ३०८. आरात्‌ सखीकङ्कणेस्ता- 
डिताक्रररक्षी-निकट आयी हुई ससियोके कंगनोंकी मारसे 
पीड़ित अक्ररकी रक्षा करनेवाले || ४९ ॥ 

३०९. बजे राधया रथस्थःन्तरजमे राघाके साथ रथषर 
विराजमान, ३१०. कृष्णचन्द्र AEST ३११. गोपकेः 

गतो तमीस्स्वाब वाळोके साथ अत्यन्त गु्तरूपठे मञ्चुराकी 
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अ 
यात्रा करनेवाले, ३१२. चारुलीळः=मनोददर लीलाएं, 
करनेवाले, ३१३. जले5क्रसंदर्दित +न्‍्यम्ननाके जलमे 
अक्रूरको अपने रूपका दर्शन करनेवाले; ३१४. दिव्यरूप+= 
दिव्यरूपघारी, ३१५. दिदश्चुःन्मथुरापुरी देखनेके इच्छुक) 
३१६. पुरीमोदिनीचित्तमोहीन्मथुरापुरीकी मोहिनी 
खिर्योके भी चित्तको मोह लेनेवाले ॥ ५० ॥ 


३१७. रङूकारप्रणाशी=कंसके रंगकार या NAR 
नष्ट करनेवाले, ३१८.खुवस्त्रःन्सुन्दर वस्जधारी)२१९.. ai= 
माली सुदामाकी दी हुई माला घारण करनेवाले; ३२०. चायकः 
प्रीतिकृत्‌=दजाको प्रसन्न करनेवाले) ३२३. माळिपूज्यः= 
मालीके द्वारा पूजित) ३२२. महाकीर्तिदःन्मालीको महान, 
सुयश प्रदान करनेवाले, ३२३. कुब्जाविनोदीत्कुन्जाके 
साथ हास-विनोद करनेवाले, ३२४. स्फुरव्चण्डकोदण्ड- 
रूग्णःन्कंसके कान्तिमान्‌, कोदण्डका खण्डन (घनुष-मङ्ग) करने- 
बाले, ३२५ प्रचण्डःन्प्रचण्ड ( मदान्‌, बलवान ) दिखायी 
देनेवाले ॥ ५१ ॥ 


३२६. भटार्त्तिप्रद्‌+-कंसके मल्ल योद्धाओंको पीडा 
देनेवाले, ३२७. कंसदुःस्वप्लकारी-कंसको बुरे सपने 
दिखानेवाले, ३२८. महामल्लवेद्ाःऱमहान्‌ मल्लोके समान 
वेश धारण करनेवाले, ३२९. करीन्द्रप्रहारी=गजराज 
कुबल्यापीड़पर प्रहार करनेवाले, ३२०. महामात्यहा- 
महावतोंको मास्नेवाले, ३३१. रङ्गभूमिप्रवेशी=कंसकी 
mai प्रवेश करनेवाले, ३३२. रखाढ्यःन्मो रखेंसे 
सम्पन्न ( भिन्न-भिन्न द्रष्टाओंको विभिन्न रसोंके आलम्प्रनके 
रूपमै दिखायी देनेवाले )) २२३. यदाःस्पूक्‌=्यशस्वी) 
३३४. बली-वाकपड्श्रीः्=अनन्त शाक्तिसे सम्पन्न और 
बातचीत FAN प्रवीण ऐख्र्यवान्‌ ॥ ५२ ॥ 


३३५. महामर्लहास्वडे-बडे मल्ल चाणूर और 
मुष्टिक आदिका वध करनेवाले, ३३६. युद्धकतत्युद्ध 
करनेवाठे, ३३७. स्त्रीवचो5थीं-रंगोत्सव देखनेके लिये 
आयी हुई स्त्रियोंके वचनोंको सुननेकी इच्छावाले, 
३३८. धरानायकः कंसहन्तान्र॑सका हनन करनेवाले 
भूतलके स्वामी, ३३९. प्रागयदुः-पूर्ववर्ती राजा यदुस्वरूप) 
३४०. सदापूजितःन्सदा सबसे पूजित) ३४१. उग्रसेन- 
प्रसिद्धः =उग्रसेनकी प्रसिद्धिके कारण, ३४२-धराराज्यद्‌ः= 


३४४. शुरोः पुत्रदःऱ्युरुको पुत्र प्रदान करनेवाले) 
३४५. akaa, ३४६ ब्रह्मपाठी-वैदपाठ 
करनेवाले, २४७. महाराङ्कहान्मदान. राक्षस शङ्खासुरका वघ 
करनेवाले, ३४८. दुण्ड'ध्वकपूज्य :=द्ण्डचारी यमराजके लिये 
पूजनीय; ३४९. व्रजे उद्धवप्रेषिता=्त्रजमे वहाँका समाचार 
जाननेके A उद्धवको भेजनेवाले) ३५०. गोपमोह्णी= 
अपने रूप, गुण और सद्भावसे गोपगणोंको मोह लेनेवाळे, 
३५१. यशोदाघ्रणीन्मैया यशोदाके प्रति अत्यन्त कृपाः 
३५२.  गोपिकाज्ञानदेशीन्गोपाङ्गनाओंको ज्ञानोपदेश 
करनेवाले ॥ ५४ || 


३५३. सदा स्नेहकत्‌त्सदा स्नेह करनेवाले) 
३५४. कुब्जया पूजिताझ'न्कुब्जाके द्वारा पूजित अङ्गवाले) 
३५५. अक्र्रगेहंगमीन्अक्रूरके घर पधारनेवाले) ३०६ मन्त्रः 
घेत्तास्मन्त्रणाके मर्मज्ञ, ३५७. पाण्डवप्रेषिताक्र्रःच 
पाण्डवोंका समाचार लानेके लिये अक्रूरको भेजनेवाले, 
३५८. सुखी सर्वद््शी-सोख्ययुक्त, सबके साक्षी अथवा 
सर्वज्ञ, ३५९. नृपानन्दकारीस्राजा उग्रसेनको आनन्द 
देनेवाले ॥ ५५ ॥ 


३६०.महाक्षौहिणीहा-जरासंधकी तीस अक्षोहिणी सेना- 
का विनाश करनेवाले, ३९१. जरासंधमानोद्धरः=जरासंघः 
का मान भङ्ग करनेवाले, ३६२. छारकाकारक'ऱद्वारका- 
पुरीका निर्माण करनेवाले) ३६३. मोक्षकर्तात्भववन्धनसै 
छुटकारा दिलानेवाले, ३६४. रणीस्युद्धके लिये सदा उद्यत, 
३६५. सावेभौमस्तुतः=सत्ययुगके चक्रवर्ती राजा मुचुकुन्दने 
जिनकी स्तुति की, ऐसे, ३६६. ज्ञानदातास्मुचुकुन्दको शान 
प्रदान करनेवाले, ३६७. जरासंघसंकर्द्पकत_्एक बार 
अपनी पराजयका अभिनय करके जरासंधके संकल्पकी पूर्ति 
करनेवाले, ३६८. 'यावदक्विः्यैदल भागनेवाले ॥ ५5 ॥ 


३६९. नगादुत्पतन्द्वास्कामध्यवर्तीत्पवर्षणगिसिसि 
उछलकर द्वारकापुरीके बीच विराजमान; ३७०- रेवती" 
भूपणः=्म्रलरामरूपसे रेवतीके सोभाग्यभूषण) २७१. 
ताळचिल्लो यदुःन्तालके चिस युक्त ध्वजावाले gO 
३७२. रुक्सिणीहारकः-रुविमिणीका अपहरण करनेवाले) 
३७३. चैद्यमेद्य+-चेदिराज शिद्युपाल जिनका वध्य हैः वे! 
३७४. रुक्मिरूपप्रणाशी-रक्मीकी आधी मूँछ मूँड्कर 


aaa Nanai PeshmukhiLibra BA, Jama wa Digitizili Basi pea WA UA AG आनन्द- 


पादयैमणिडिताङ्गमत्यादयोे सुशोभित शरीरवाळे || ५३ ॥ 


के आल्वाइक Il ५७ ॥ 


न्याय ५९ | # धर्माचार्यके द्वारा राजा उप्रखेलके प्रति भगवान्‌ श्रीकृष्णक AA नासो । वणन * 


हल wa 
ह 


३७६. अनन्तः=शेषनागस्वरूपः ३७७, सादः=कामदेवा- 


बतार, ३७८. कार्टिणः-क्रष्णकुमार ka २७९. कामः 
कामदेव, ३८०. मनोजः=्क्रामः ३८१. शस्वरारिः= 
शम्बरासुरके शत्रु कामदेव, ३८२. रती +-रतिके स्वामी) 
३८३. रथीररथारूढ, ३८४. मन्मथःन्मनको मथ देनेवाले) 
३८५. मीनकेतुः-मत्स्यचिह्न भ्वजासे युक्त) २८९ कारी 
बाणचारी, ३८७. स्मरःनकाम, ३८८. दर्षकःन्कामदेव) 
३८९. मानहा-मानमर्दन करनेवाले, २९०- d 
पञ्च-बाणघारी कामदेव ( ये सब नाम प्रचुम्नखरूप श्रीहरिके 
पर्यायवाची हैं ) ॥ ५८ ॥ 

३९१. प्रियः सत्यभामापतिःनसत्यभामाके प्रिय पति, 
३९२. याद्वेशः-्यादवोके स्वामी, २९२. सत्राजितः 
प्रेमपूर=सत्राजित्‌के प्रेमको पूर्ण करनेवाले, ३९,४. प्रहासः- 
उत्कृष्ट हासवाले; ३९५. महारल्षद्‌ः=मदारत स्यमन्तकको 
हँट्कर ला देनेवाले, ३९६. जञास्बवद्युकारी=जाम्बवानसे 
युद्ध करनेवाले, ३९७. महाचक्रधुकन्महान्‌ सुदशेनचक्र 
बारण करनेवाले, ३९८ ARRETE नामक सञ्च 
घारण करनेवाले) ३९९. रामसंधिःच्वलरामजीके साथ 
संधि करनेवाले ॥ ५९ ॥ 

३००. बिहारस्थितः=लीला-बिद्वाररायणश ४०१. 
पाण्डवप्रेमकारीन्माण्डवोंसे प्रेम करनेवाले ४०२. 
कलिन्दाङ्गजामोहनः्त्कालिन्दीके मनको मोह लेनेवाले, 
४०३. खाण्डवार्थी-खाण्डव-वनको अग्निदेवके लिये अर्पित 
करनेके इच्छुक, ४०४. फाल्गुनप्रीतिकृत्‌ सखाऊ 
अर्जुनपर प्रेम रखनेवाले उनके सखा, ७०५. नञ्नकतो= 
खाण्डव-वनको जलाकर नग्न ( शून्य ) करनेवाले, Vog. 
मित्रविन्दापतिः='सित्रविन्दा? नामवाली अवन्तीदेशकी 
राजकुमारीके पति, ४०७, क्रीडनार्थी--जीडा या खेलके 
इच्छुक |! ६० ॥ 

५०८. नुप्न्रेसकुततराजा नग्नजितूसे प्रेम कश्नेबाले) 
४००. सप्तरूपो गोजयीत्सात रूप धारण करके सात बिगड़ैल 
वैलोंको एक ही साथ नाथकर काबूमै कर लेनेवाले ४१०. 
सत्यापतिः=नग्नजिव्कुमारी सत्ाके पतिम ४११. 
पारिबर्दीऱराजा नग्नजितके दार द्यि R महण ja 
बारे, ७१२. यथेब्ठमल्पूणे) ४९३. नुपः सत 

लेकर लोटते समय मार्गमे युद्धार्थो राजाओंद्धारा घेर लिये 
जानेवाळे, ४१४- भद्वापतिःत्भद्वाके स्वामी) ७१५. 


[जिमाको रासविलाध 


४८५ 


करनेवाले) ७१६. शामिनीशः+-मानिनी जनोंके प्राणवल्लभ) 
४१७. जनेशः=प्रजाज्नोके स्वामी ॥ ६१ ॥ 


४१८. शुनासीरमो ्दात्रृतः=इन्द्रके प्रति मोह ( स्नेह 
एवं कृपामाव ) ते युक्त, ४१९. सत्सभायः=्सती भार्यासे 
युक्त, ४२०. सताक्ष्यः=गरुडपर आरूढ?४२१. सुरारिम्न्ुर 
देत्यका नाश करनेवाले, ४२२. पुरीसंघ्रभेत्ता=भौमासुरकी 
पुरीके दुर्यसमुदायका भेदन करनेवाले, ४२३. खुबीरः 
दिरःखण्डनः्भ्रेष्ठवीर असुरोंका मस्तक काटनेवाले, ४२४. 
दैत्यनाशीरदैल्योंका नाश करनेवाले, ४२५. शारी भौमहा= 
सायकघारी होकर भोमासुरका वध करनेवाले, ४२६. 
चण्डवेगःन्प्रचण्ड वेगशाली, ४२७. MATIE 
वीर ॥ ६२ ॥ 

४२८. धरासंस्तुतः=प्रथ्वीदेवीके सुखसे अपना 
गुणगान सुननेवाले, ४२९. कुण्डलच्छत्रहतो=्अदितिके 
कुण्डल और इन्द्रके छत्रको भोसासुरकी राजघानीसे लेकर उसे 
खर्गलोकतक पहुँचानेवाले ४३०. महारत्नयुकन्सहान्‌ 
मणिरत्नोंते सम्पन्न, ४३१. राजकल्याभिराम'्सोल्ह 
हजार राजकुमारियोंके सुन्दर पति; ७२२. शचीपूजितः= 
सर्म इन्द्रप्नी शचीके द्वारा सम्मानित, ४२३. 
शक्रजित्‌ऽपारिजातके लिये होनेवाले YA इन्द्रको 
जीतनेवाळे, ४३४. मानहतो=न्द्रका अभिमान चूर्ण कर 
देनेवाले, ४३५. पारिजातापद्दारी रसेशः=्पारिजातका 
अपडरण करनेवाले रमावल्लभ ॥ ६३ ॥ 


४३६. गुही चामरेः MATRAN रहकर 
खेत चंवर gA जानेके कारण अतिशय शोभायमान) 
3३७. भोष्मकन्यापतिः=रजा मीष्मककी पुत्री रुक्मिणीके 
पति, ४२८. ह्वास्यक्त्‌ङरक्मिणीके साथ परिहास करनेवाले) 
३३२. मानिनोमानकारीन्सानिरी इक्मिणीको मान 
देनेवाले; ४४०. रुक्ष्मिणौचाकपडुः्=श्स्मिणीको अपनी 
पाते रिझानेमें कुराल, ४४१. प्रेमगेहःच्येमके अधिष्ठान, 
३४२. सतीमोहनःन्सतिगोंको भी मोह लेनेवाळे, ४४३. 
कामदेचाएरश्रीमनहूतरे कामरेतके तमान मनोरम सुषसासे 


सम्पन्न || ६४ li 

३४४.  सुदेष्णः्नसुदेष्यःनामक श्रीक्कष्ण-पुत्र' 
४४५. kau ७७९. सारुदेष्णन्न्यारुदेष्ण, 
४४७. atazaa ४४८. बली चारुगुत्तःन्यली, 
aaa छछ०,. सुनी भव्यारू-पुत्रवान्‌ भद्वचार) ४५०. 


I 
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४८६ # गोळोकधामाधिपति प्रेश परात्पर त्वां शरण व्रजाम्यहम्‌ # 


ारुचण्द+=्चारूचन्द्र, ३५१. जिदाङःमविचास, ४५९. 
TEA ४५२. रथी पुत्ररूपः=रथौ पुत्रस्वरूप ॥६५| 

४५४. सुभानुन्सभानु, ४५५. प्रभाजुःन्प्रभानु) 
४७६, चन्द्रभालुःच्चन्द्रभानु, ७५७. बृहङ्काजु ERANG 
४५८. अप्टभानुः=्अए्भानु, ४५९. ARTANA, 
४६०. सुमित्रःसुमित्र, ४६१. RJA ४६२. 
चित्रकेतुः=चित्रकेतु, ४६३. वीरः अइवसेन :च्वीर 
अद्वसेन) ४६४. gaT ४६७. चित्रणुः्चित्रणु, 
३६६. चन्द्रविस्बःचचन्द्रविग्ब ॥ ६६ ॥ 

४६७. चिशङ्क=विशङ्कु, ४६८. वखुःच्वसु, ४६९. 
श्रुत,-श्रुत) ४७०, HRA Ya १. STE: चुषः=उत्तम 
भुजाओंसे युक्त वृष, ४७२. पूषमासःत्पूर्णमास, ४७३. 
सोमः वरःऱ्श्रे्ठ सोम, ४७४. शास्तिः=्शान्ति, ७७५. 
प्रघोषःनप्रधोष, ४७६. सिंहः=सिंइ, ४७७. बलः 
ऊच्चेग चल और ऊध्वंग, ४७८. वर्धनः=वर्घन) ४७९. 
उन्नाद*-उन्नाद ॥ ६७ ॥ 


४८०. महाइाः=्महार, ४८१. चूकः-त्रक) ४८२. 
पाचनः=्पावन) ४८३.बह्विमित्रः=्वह्विमित्र, ४८४-श्लुधिः= 
क्षुधि, ४८५. हर्षेकःन्हषंक, ४८६. अनिलः=अनिल, 
३८७. अमित्रजित्‌=्अमित्रजित्‌, ४८८. सुभद्र;-्सुभद्र, 
४८५०९. जयः्न्जय, ४९.०. स॒त्यकः=सत्यक) ' ४९१. 
WATA; ४९९. आयु आयु, AE: 
४९३. कोटिशः पुत्रपौत्रैः प्रसिद्ध/-्‌इस प्रकार करोड़ों 
पुत्र-पोत्रोंसे प्रसिद्ध ॥ ६८ ॥ 

४९.४. हली दण्डध्यकन्ईघादण्डघारी इलघर 
बलराम) ७४९७. शूक्सिद्दाङरुवमीका वघ करनेवाले) 
४९.६. अनिरूद्ः=किसीके द्वारा रोके न जा सकनेवारे, 
४९.७. राजभिद्दीस्यगः=्अनिरुद्धके विवाइमै थूतक्रीबाकै 
एमय राजाओने जिनकी हँसी उडढ़ायी। वे, ४९८. 
थ्यतकतो=विनोदके लिये द्यूतक्रीडामे भाग लेनेवाळे 
बलेरामजी, Bu. मधुः=्मधुवंशमे अवतीर्ण, ५००. 
ब्रह्मसुः=त्रक्षाजीके अवतार अनिरुद्ध, ५०१. बाणपुत्री- 
पतिःत्त्राणासुरकी कन्या ऊघाके खामी, ५०२. 
महाएुन्द्रः=अतिशय तोन्दर्यशाली, ५०३. कामपुत्रः= 
प्रधुम्नके पुत्र अनिबडरूप, ५०४. बलीदाः्बलवानोंके 
gan ॥ ६९ ॥ 
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देत्योके साथ युद्ध करनेवाळे यादवोंके स्वामी ५०६. 
पुरीभञ्जनःच्वाणासुरकी नगरीको नष्ट-श्रष्ट करनेवाले, ५०७. 
भूतसंत्रासकारी=भूतगणोंको संत्रस्त कर देनेवाले) ५०८. 
सचे रद्रजित दमै रुद्रको जीतनेवाले) ५०९. रूद्रमोहदीर 
जम्भणाख्नके प्रयोगसे सुद्रदेवको मोहित करनेवाले, ५१०. 
सृधार्थीन्युद्वाभिलाषी, ५११. स्कन्दजितत्कुमार 
का्तिकेयको परास्त करनेवाले, ५१२. कूपकर्णप्रहारी= 
“कुपकर्ण? नामक प्रमथगणपर प्रहार करनेवाले || ७० ॥ 


५१३. धनुर्भञ्जनः=्धनु्र भङ्ग करनेवाले, ५१४. 
बाणमानप्रहारी-त्राणासुरके अभिमानको चूर्ण कर देनेवाले, 
५१५ ज्वरोत्पत्तिक्ृत्‌=ञ्वरकी उत्पत्ति करनेवाले, ५१६. 
ज्वरेण संस्तुतः=सद्रके ज्वरद्वारा जिनकी स्तुति की गयी, वे, 
५१७. भुजाछेद्कृत्‌न्त्राणासुरकी बाँहोको- काट देनेवाले, 
५१८. बाणसंत्राखकर्तान्माणासुरके मनमै त्रास उत्पन्न 
कर देनेवाले, ५१०. स्रुडप्रस्तुतः-भगवान्‌ शिवके द्वारा 
स्तुत, ५२०, युद्धक्ृत्‌=युद्ध करनेवाले) ५२१. भूमिभत्ता= 


भूमण्डलका भरण-पोषण करनेवाले, अथवा भूदेवीके 
पति ॥ ७१ ॥ 


५२२. Ji RRRS नृगका उद्धार करनेवाले, 
५२३. याद्वानां ज्ञानदः-यादवोंको ज्ञान देनेवाले, ५२४. 
रथस्थः=्दिव्य रथपर आरूढ, ५२५. ब्रजप्रेमप:-घज- 
विषयक प्रेमके पालक अथवा ब्रजवासियोंके प्रेमरसका पान 
करनेवाले, ५२६. गोपसुख्यः=्गोपशिरोमणि, ५२७. 
मदासुम्द्रीक्रीडितः=अपनी प्रेयसी परम सुन्दरियोंके साथ 
क्रीडा करनेवाले बळरामजी, ५२८. पुष्पमाली-पुष्पमालाओं- 
से अलक्त, ५२९. कलिम्दाङ्गजाभेद्नः=्कालिन्दीकी 
WA फोड़कर अपनी ओर खींच लानेवाळे, ५३०. 
सीरपाणिः=हाथमे इल घारण करनेवाले || ७२ ॥ 


५३१. महादम्भिहान्तरेत्रड़े दम्भी-पालण्डियोंका 
दमन करनेवाले, ५३२. पौण्डूमानप्रहारी-पौण्ड्कके 
धमंडको चूर्ण कर देनेबाले, -५३३. शिरइछेद्कः८उसके 
मस्तकको काट देनेवाले, ५३४. काशिराजप्रणाशीर 
काशिराजका नाश करनेवाले, ५३५. मह्दाक्षौहिणीध्वंस- 
TIA विशाल अक्षौहिणी सेनाका विनाश करनेवाले) 
५२६. चक्रददस्तः=चक्रपाणि) ५३७. षुरीदीपकः=्काशीपुरी- 
MNA 
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५३९. अनन्त:-्शोधनागरूप, ५४०. मह्दी घ्रः=घरणीको 
घारण करनेवाले, ५४१. फणी=फणधारी, ५४२. वानरारिः= 
(द्विविद? नामक वानरके शत्रु ५४३. स्फुरद्वौरवर्णः= 
प्रकाशमान गौरवर्णवाले, ५४४. मद्दापद्मनेत्रः=प्रफुल 
कमळके समान विशाल नेत्रवाले, ५४५. कुरुग्रामतियंगः 
गतिः-कौरवोंके निवासस्थल दस्तिनापुरको गङ्गाकी ओर 
तिरछी दिझामें खींच लेनेवाले, ५४६. गौरवार्थ कौरवैः 
स्तुतः=जिनका गौर प्रकट करनेके लिये कोरवोंने स्तुति 
की, वे बलरामजी) ५४७. ससास्बः पारिव्हीन्साम्परे 
साथ कौरवॉसे दहेज लेकर लोटनेवाले ॥ ७४ ॥ 

५४८. महावैभवीस्महान्‌ वैभवशाली) ५४९. 
ब्वारकेशः=द्वारकानाथश ५५०. अनेकम=अनेक रूपधारी) 
५५१. चलक्नारद्‌+=नारदजीको विचलित कर देनेवाले) ५५२. 
श्रीप्रभादर्शक+-अपनी लक्ष्मी तथा प्रभावको दिखानेवाले) 
७५०३. महर्षिस्तुतः-महर्षियोंसि संस्ुतः ५५४. ब्रह्मदेव> 
ब्राक्षणोंकी देवता माननेवाले अथवा ब्रक्षाजीके आराध्यदेव) 
५५५. पुराणःन्पुराणपुरुष, ५५६. सदा षोडशस्री- 
सहस्थितःन्सवंदा सोलह हजार पक्षियोंके साथ रहने- 
बाले ॥ ७५ ॥ 

५५७. ग्रही-आदर्श गरस, ५५८. लोकरक्षापरः= 
समस्त AÀ रक्षाम तत्प ५५९. लोकरीतिः= 
ढौकिक रीतिका अनुसरण करनेवाले; ५६०. प्रझुः=अखिल 
विश्वके स्वामी, ५६१. उग्रसेनाद्वतः-उग्न सेनाओंसे घिरे 
हुए, ५६२. दुर्गयुक्तःच्दुरगसे युक्त, ५६२. राजदूत" 

,-जरासंघके बंदी राजाओंद्वारा भेजे गये दूतने जिनकी 
सति की, वे, ५६४. वन्धभेत्ता स्थितःन्यन्दी राजाओके 

दन्चन काटकर उनके लिये मुक्तिदाताके रूपमे स्थित नित्य 
विद्यमान) ५६५. नारदप्रस्तु तः=नारदजीके द्वार संस्तुत) 
५६६, पाण्डवार्थीत्याण्ड्वोका अर्थ सिद्ध करनेवाले ॥७६॥ 

५६७. नृपैमैन्त्रकृतून्राजाओके षाथ सलाइ करने 


बाळे, ५६८. उद्धवप्रीतिपूरणःन्उडवकी MA परिपूर्ण 


८६९. maid À घिरे हुए, ३७०. 
कुरुप्रामगन्ता gip --इन्द्रपरस्थमे जानेवाळे दयाल, 
८७१. धघर्मराजस्तुत*न्चर्मराज युचिष्ठिरसे संस्तुत) ५93 
भीमयुः्ः=भीमसेनसे सप्रेम मिलनेवाळे, ५७३. परानन्द र 
परमानन्द प्रदान करनेवाले, ५७४: घर्मजेस मन्ध इतः 
चगल aaa खळार करनेवाले || $$ ॥ 


WA. 


_४८७ 


५७६. शाजसूयार्थकारीज-युधिष्टिके राजसूय यज्ञ-सम्बन्धी 
कार्यको सिद्ध करनेवाले, ५७७. जरासंधहार 
जरासंघका वघ करानेवाले, ५७८. भीमसेनखरूपः्= 
मीमसेनस्वरूप, ५७९. विप्ररूपः-आहणका रूप घारण करके 
जरासंधके पास जानेवाले, ५८०. गदायुद्धकतोन्भीमरूपः 
से गदायुद्ध करनेवाले, ५८१. कुपालुःच्दयाल, ५८२. 
महावन्धनच्छेद्कारी-पडे-ड़े वन्धनोंको काट देनेवाले 
अथवा महान्‌ भवबन्धनका उच्छेद करनेवाले ॥ ७८ ॥ 

५८३. नुपैः संस्तुतः=जरासंघके कारागारसे मुक्त 
राजाओंद्वारा संस्तुत) ५८४. धर्मगेहमागतः=धर्मराजके 
घरमै आये हुए, ५८५. द्विजैः संब्रुतःनत्राह्मणोसे घिरे हुए, 
५८९. बु उपकरण जुटानेवाले, 
५८७. जनेः पूजितःच्सत्र छोगोंसे पूजित, ५८८.- 
चैद्यदुवोकक्षम+-वेदिराज शिञ्चपालके दुर्वचनोंको सह 
लेनेवाले, ५८९. महामोक्षदः=उसे महान्‌ मोक्ष देनेवाले, 
५९०. अरेः शिरइछेद्कारी-सुदर्शन चक्रसे शत्रु शिशुपाल 
का सिर काट लेनेवाले | ७९ ॥ 2 

५९१. महायज्ञशोभाकरऱन्युधिष्ठिरके महान्‌ यज्ञकी 
शोभा बढानेवाले, ५९२. चक्रवर्ती लुपानन्द्कारी= 
राजाओको आनन्द प्रदान करनेवाले सार्वभौम ERTE, 
५९३. सुहारी विहारी-सुन्दर दारे सुशोभित विहार 
परायण प्रभु, ५९४. सभासंत्रतः्न्सभासदोसे घिरे 
हुए, ५९५. कौरवस्य मानहृतून्छुरुराज दुर्योधनः 
का मान इर ेमेवाने, ५९६. शाल्वसहारकःन्राजा 
शाल्वका संहार करनेवाले, ५९७. यानहन्ताऱ्शाल्वके सोभ 
विमानको तोड़ डालनेवाले || ८० ॥ 

५९,८. सभोज+-भोजवंशियोंसहित, ५०९. बुष्णिः- 
gmi ६००. मधु*्च्मधुवंशी, ६०१. शुरसेनः= 
शूरवीर सेनासे संयुक्त, अथवा झूरसेनवंशो, ६०२ zaa 
ai, ६०३. यदुः अन्धकन्न्यहुबंशी तथा 
अन्धकवंशी, ६९०४. लोकजित्‌ःछोकबिजयी, ६०५. 
द्युमन्मातहारीन्चुमानका मान हर MTD, ६०६. 
बर्मध्॒क-कवचधारी) ६०७- दिव्यशरज्जी=दिव्य आयुधधारी, 
६०८. खंघोधःर्‍आत्मत्रोधस्वरूप, ६०९. सदा रक्षकः- 
दाधुपुरुषोंकी सदा रक्षा करनेवाले, ११०. देत्यद्दन्ता- 
देत्योंका वघ करनेवाळे ॥ ८१ ॥ 

६११. दन्तवक्त्रप्रणाशीः्दन्तवकत्रका नाश करनेवाले, 

zania ६१३. जगत्तोर्थयात्राकर:- 
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सम्पूर्ण जगतूकी तीथयात्रा करनेवाले बछरामजी) ६१४७. 
पद्मह्ारः=कमलकी माला घारण करनेवाले, ६९५ कशी 
सूतह्ता-कुश हाम लेकर रोमह्षण सूतका वघ करनेवाले) 
६१६. ai करनेवाले, ६१७. MU 
घर्मशास्त्रोंके खामी) ६१८. अमलल+-निर्मल स्वरूप, ६१०, 
वल्बलाकूषभाखण्डकारीस्वल्वलकी अङ्गकान्तिको खण्डित 
करनेवाले | ८२॥ 


९२०. भीमदर्याधनक्षानदातास्भीमसेन और दुयौधन 
को ज्ञान देनेवाले, ६२१. अपर$नजिनसे बढकर दूसरा कोई 
नहीं दै, ऐसे, ६२२. शेहिणीखौख्यद्‌+-माता रोहिणीको 
सुख देनेवाले, ६२३. रेवतीशा'न्रेबतीके पति वळरामजी; 
६२४. महादानऋत्‌ल्बड़े भारी दानी, ६२५. विप्र 
दारिद्र्यहाच्सुदामा द्राहणकी दरिद्रता दूर कर देनेवाले, 
६२६. सदा प्रेसथुक्=निस्य प्रेमी, ६२७ श्रीखुदाम्नः 
सद्दाय+-श्रीसुदामाके एहायक | ८३ ॥ 


६२८. खरासः भागवशक्षेत्रगन्ताच्वलरामसहितः 
परशुरामजीके शर्पोरकक्षेत्रकी यात्रा करनेवाले) ६२९ श्रुते 
स्यांपरागे स्वेद्शी-विख्यात सूर्यम्रहणके अवसरपर सबसे 
मिलनेवाले; ६३०. मह्दासेनयाऽऽस्थितः=विशाल सेनाके 
साथ विद्यमान; ६३१. स्मानयुक्तः महादानळत-्सर्यग्रहण 
पर्वपर स्नान करके मदान्‌ दान करनेवाले, ६३२ 
मित्रसम्पेटला थी>मित्रेंके साथ मिलनेके लिये इच्छुक 
अथवा मित्रलमोलनरूप प्रयोजनवाले || ८४ || 


६३३. पाण्डवप्रीतिदः्याण्डवाको प्रीति प्रदान 
करनेवाले, ६२४. कुम्तिजार्थी-कुन्ती ओर उनके पुर्चोका 
अर्थ सिद्ध करनेवाले चिशालाक्षमो इप्रद्‌ः= 
बिञ्ञालाक्षक्रो मोह डालनेवाले, ६३६. शाभ्तिद्‌ःन््शान्ति 
देनेवाले, ६३७. स्सश्वीकोडिभिः गोपिकाभिः सहचरे 
दाधिकाऽऽराणनः=ऽलीस्वल्य "कोटिशः गोपकिशोरियेकि 
साथ वटके नीचे श्रीराधिकाकी आराधना करनेवाले, ६३८ 
राधिकाप्राणनाथःच्थीराचाके प्राणेश्वर || ८५ | 


६३५०. सरीसोहदाचारिनहाऱ्डाख्ियॉके मोहरूपी 
दावानळको नष्ट करनेबाळे, ६४०. चेभबेशाः=्बेभवके स्वामी, 
६४१. स्फुरत्कोडिकद्पेछीलाविशेषःन्कोटि-कोटि कान्ति 
मान कामदेवोंसे भी हटकर ठीला-विशेष प्रकट करनेवाले; 
६४२. सखीराधिकादःखनारीऱ्यव्वियोसहित श्रीरधाके 
वक्षा नाश करनेवाले, WA विलासी-विडासशाली 

CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu 


= tananan परेशं परात्पर at शरण अजास्यशस * 


[ ariana 


ITS 


४७. खखीसध्यगः-सलियोंकी सण्डडीमे विराजमान? 
६४५. शापहास्शाय दूर करनेवाले) ६४६ maT 
माघवी श्रीराधाके लामी ॥ ८६ ॥ 

९४७. शर्त चर्षबिश्लेपद्ठतत्सौ वर्षोकी वियोग-व्यथाको 
हर लेनेवाले, ६३८. नन्दपुजम्त्नन्दकुमार ६४%. नन्द्‌- 
बक्षोशतःन्नन्दकी योदमें नेठनेवाले, ६५०, शीतलाङ्ग 
शीतल शरीरबारे, ६५१. यशोदाशुचः स्थालकृतूऱ्यशोदा 
जीके प्रेमाश्रुओंते नद्दानेवाले। ६५२. दुःखहन्तान्दुख दूर 
TATS ६५३. खदा गोपिकानेत्रलग्नः ब्रजेशा+=नित्य 
निरन्तर गोपाङ्गनाओकि मेत्रमें बसे रहनेवाले व्रजेश्वर || ८७ ॥ 


२५४. देवकीरो हिणीस्यां स्तुत+-देवकी ओर रोहिणी- 
से संस्तुत, ६५५, झुरेन्द्र+न्देवताओंके स्वामी, ६५६. रहो 
गोपिकाशालद्‌ः-एकान्तमें गोपिकाओको शान देनेवाले, 
६५७. साङद्‌ःन्मान देनेवाले अथवा मानका खण्डन करने- 
वारे, ६५८. पड्राक्षीभिः आरात्‌ संख्तुतः धनी= 
पटरानिर्योद्दारा निकर और दूरसे भी संस्तुत परम aa 


सम्पन्न, ६५९. सदा लक्मणाग्राणनाथः=्सदेव लक्ष्मणाके 
MRSA | ८८ ॥ 


६६०. खदा षोडशस्रीसहख्स्तुताङ्ग:त्सोलह हजार 
रानियोंद्वारा जिनके श्रीविग्रहकी सदा स्तुति की गयी है, वे, 
६६१. शुकः-शुकसुनिस्वरूप, ६६२. ब्यासदेवः-्व्यासदेव- 
रूप) ( इसी प्रकार अन्य ऋषियोंके नामोंमे भी स्वरूप जोड़ 
लेना चाहिये ) ६६३. खुमन्तुःर्‍सुमन्तु, ६६४. Ra:= 
सित, ६६५. भरद्घाजकःन्भरद्वा ६६६. गौतमः= 
गोतम; ६६७. आखुरि:-आसुरि; ६६८ खदूचसि्ठः=श्रे् 
वसिष्ठ मुनि) ९४९. शातासम्द्‌+न्शतानन्द, ६७०. आद्यः 
w= रामके रूपर्ग प्रसिद्ध परशुराम || ८९ || 

३७१. E भुनिःन्पर्वतमुनि, ६७२. नारद: 
सारदमुनि, ६७३. थोग्यःघोम्यमुनि, ६७७. geg 
इन्द्रमुनि, ६७५. असित असित, ६७६. अज्िःचष्अन्ि; 
६७७. चिभाण्ड+-विभाण्ड; 


६७८. प्रचेताःन्प्रचेता) 
६७९२. झपः्=्क्प) ६८०. कुमार*न्सनत्कुमार; 
६८१. सनन्द्‌ः=्सनन्द्न, ६८२. याज्ञवल्क्य :-्याशवल्क्य, 
६८२. Wg ६८४. अङ्गिराः=अङ्गिरा) 


६८५ देवऊ:-देवल, ६८६. श्रीसुकण्ड +-श्रीमृकण्ड || ९०॥ 


६८७. geru, द mai, 
२०० 


क ANNAR 
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अन्याय ५२. ] # एर्गाचाय के द्वारा राजा उद्लखेतद 


सेनके प्रति भगवान्‌ Kiswa सद ख नामोका दुर्णज $ ४८९, 
ana 


६९१. पुलस्त्य/-पुलस्त्य, ९९२. क्षयु*च्य्या ९९२. ब्रम- 
wasaa aaa ६९४. चरः 
तारायणः=नर-नारायण, ६९५. दृत्तःन्दत्तात्रेय, ६९६. 
पाणिनिःव्याकरण-सूत्रकार पाणिनि) ६९.७. पिङ्गलः= 
छन्दःसूत्रकार महर्षि go ६९८. भाष्यकारः=्महाः 
भाष्यकार पतञ्जलि ॥ ९१ ॥ 

६९९. कात्यायनःच्वातिककार कात्यायन ७००. विप्र- 
पातअलिःन्त्राह्मण पतञ्जलि ७०१. गर्गम्त्यदुकुलके 
आचार्य गर्ग, ७०२. गुरु'त्बहस्पति ७०३. गीष्पतिः= 
वाचस्पति बृहस्पति, ७०४. गोतमीशाः=गोतमीके स्वामी) 


७०५. मुनिः जाजलिःच्महर्षि जाजलि, ७०६. कश्यप+- 
कश्यप, ७०७. गालवःत्गालव) ७०८- द्विजः सौभरिः= 
रह्मि सौभरि ७०९ HAR 


७१०. कण्वः्ल्कप्प ॥ ९२ ॥ 

७११. द्वितःचद्वित, ७९९: 
७१३. जातूङ्व वःच्जातूकर्ण्य, ७१४. 
७१५. कर्द्मस्यात्मजन्तकर्दमपुत्न कपिल) ७१६+ कदेमःन 
कपिलके पिता महर्षि कर्दम) ७१७. भार्गयः=भ्ुपुत्र च्यवन; 


एुकत +-एकत) 
घनः=घन) 


७१८. कौत्सःच्कोत्स, ७१९. आरूणिः्=्आरुणि) 
७२०. शुचिः पिप्पलादःन्पवित्र पिप्पलाद मुनि? 
७२१. मृकण्डस्य पुत्रन्च्माकण्डेय || ९३ ॥ 


७२२. पेळः=्पैल, ७२३. जैमिनिः=जैमिनि’ 
७२४. सत्‌ सुमन्तःत्सत्सुमन्तु, ७२५. बरो गाङ्गलःनभ्रे् 
गाङ्गल मुनि, ७२९. स्फोटगेहः RATE खानेवाले 
स्फोटगेह, ७२७. सदापूजितः ब्राह्मण+-नित्यपूजित 
ब्राह्मणस्वरूप. ७२८. सर्वेरूपीरसर्बरूपधारी, ७२०. 


महामोहनाशः सुनीशःच्महान मोहका नाझ करनेवाले 
मुनीश्वर, ७३०- प्रागसर +-पूर्वदेवता जो उपेन्द्रावतारमे 


देवतारूपमें थे || ५४ || 
७३१. मुनीशास्तुत:न्थनीशरेंद्वारा संस्तुत, ७३२. 
सोरिविज्ञानदाताततसुदेतजीकी ज्ञान देनेवाले, ७३३. 
रनेवाले, ७३४. आश्रथस्तान- 


महायन्कतत्महान्‌ सश ॐ 
पूज्यः=यश्ान्तमे किये जानेवारे अवशथस्नानके द्वारा पूजनी 
: सदा दक्षिणा देनेवाले, ७३६ 


७३५. सदा दक्षिणाद्‌ 
ga: पारिबही>राजाओंसे भेंड लेनेवारे २9२७. ब्रजा- 
नन्द्दःत्त्रजको आनन्द देनेवाले, ७३८ द्वारकागेहद्शी= 


७३५९. महाङ्ञानद्‌ः=्सहान्‌ शान प्रदान करनेवाले; 


७४०. देवकीपुत्रद्‌ः=देतकीको उनके मरे हुए पुत्र लाकर 
देनेवाले, ७४१. अखुरेः पूजितः-असुरोंसे पूजित ७४२ 
इन्द्रसेनाडतः=राजा बल्सि सम्मानितः ७४३. खदा 
फाल्ुनप्रीतिक्कतलअर्जुनसे सदा प्रेम करनेवाले, ७४४. 
सत्खुभद्राविवाहे द्विपाश्वप्रद*च्सभद्राके शभ विवाहमें 
दह्देजके रूपमै हाथी, घोड़े देनेवाले, ७४५. मानयान+८ 
बरपक्षको सम्मानित करनेवाले अथवा मानखुक्त वाइन afa 


करनेवाले || ९६ ॥ 
७४६. YA द्शंकः--भूमण्डलको देखने और दिखाने- 


बाले; ७४७. मैथिलेन प्रयुक्तन-मिथिलापति राजा 
qoa तथा मिथिलानिवासी ब्राह्मण wA एक ही 
समय दर्शन देनेके लिये प्रार्थित, ७४८. आशु ब्राह्मणेः सह 
राज्ञा स्थितःब्राह्मणेश्व स्थितः=उसी क्षण एक ही साथ राजा 
बहुलाश्वके साथ विराजमान तथा भुतदेव आह्यणके साथ 
ब्राह्मणोमें विराजमान) ७४९. मेथिले कृतीच्मैथिल राजा 
और मैथिल ब्राह्मणके प्रति कतंव्यका पालन करनेवाले, ७००. 
लोकवेदोपदेशी--छोक और वेदका उपदेश करनेवाले; ७५१. 
इवाक्येः स्तुतः=सदा वेदवचनोंद्वारा स्वत) ७५२. 


सदा वेद 
मागकी शय्यापर शयन करनेवाले ॥ ९७ ॥ 


शेषशायी-रोषः 

७५३. अमरेषु ब्राह्मणेः परीक्षाव्रत-भछ आदि 
ब्राह्मणोने परीक्षा करके सब देवताओमै शरेष्ठरूपसे जिनका 
वरण क्रिया देश ७५४. ia प्राथित) 
७५५. देत्यहा-दैत्यनाशक ७१६. ईशरक्षी-भस्मासुरको 
भस्म करके शिवजीको रक्षा करनेवाले, ७५७- अर्जुनस्य 
Hamia मित्र) ७५८. अजुनस्यापि मानप्रहारीर 
अर्जुनका भी अभिमान भङ्ग करनेवाले, ७५९. विप्रः 
प्रदान करनेवाले, ७६०. MA- 


पुत्रप्रदूःर्‍ञाझणको पुत्र 
छानेके लिये अपने दिव्यधाममें 


शन्ताऱ्त्ञाहाणके पुनको 
जानेबाले || ९८ ॥ 
७६१. माधवीभिर्विदारस्थितः्अपनी भार्याखरूपा 
मधुकुलकी खियोके साथ सदये जक विदा करनेवाले) 
YA HAA जिनके अङ्ग हं वे, ७६२. NET- 


मोहदावाग्निदग्धाभिराम*न्महामोइमय दावानळसे दग्ध 
(नष्ट ) हुए लोगोंके भी मनको आकर्षित करनेवाले 


७६४७. यदुः उप्रसेनः NE उग्रसेन, दपति; 
७६५. खक्रल्न्सकूर अधवा zaa VeL. 
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Sga अथवा IIN ७६७. शूरसे नः= 
शूरसेन, ७६८. शुरःच्शूर ॥ ९९ || 


७६९. हृदीकः-कृृतवर्माके पिता हृदीक ( समस्त 
यादव भगवत्स्वरूप या भगवानकी विभूति हैं, इसलिये इन 
नामोंमे इनकी गणना की गयी है ) ७७०. खत्राजितः= 
सत्राजित्‌, ७७१. यप्रमेयः-्प्रमाणातीत, ७७२. गद्‌ः= 
बलरामजीके छोटे भाई गद, ७७३. सारणः=सारण, 
७७४. सात्यकिःच्सत्यकपुत्र, ७७५. देवभागःच्देवभाग, 
७७६. मानसः-च्मानस) ७७७. संजयः-संजय, ७७८. 
इयामकः =्यामंक) ७७९. JR =I ७८०. वत्सकः= 
वत्सक, ७८१. देवकः=्देवक, ७८२. भद्र्सेनः= 
भद्रसेन ॥ १०० ॥ 


७८३. नृप अजातदात्रुःच्राजा युधिष्टिर, ७८४. 
ज्ञयः=्जय ( अर्जुन ), ७८५. माद्रीपुत्रः=नकुल-सहृदेव) 
७८६. भीष्मः-दुर्याधन आदिके पितामह देवत्रत, ७८७. 
कृपः=क्रपाचार्यश ७८८. बुद्धिचक्षुःन्प्रशाचक्षु धृतराष्ट्र, 
७८९. पाण्डुः=्पाण्डवोके पिता राजा पाण्डु, ७९७०. 
शांतजुःन्भीष्मके पिता राजा शांतनु, ७९१. देवो 
बाह्णीकः=देवस्वलूप बाहीक, ७९२. भूरिश्रवाः=भूरिश्रवा, 
७९३. चित्रचीयंः=विचित्रवीर्य, ७९४. चिचित्रः=विचित्र 
या चित्राङ्गद ॥ १०१ ॥ 


७९,५. शळभ्=्शल) ७९९. दुयाँधनः=जिसके साथ 
युद्ध करना कठिन हो; बह राजा दुयोधन, ७९७. कर्णः- 
कर्ण, ७९.८. सुभद्रासुतः=सुभद्राकुमार अभिमन्यु, ७९९. 
प्रसिद्धः विष्णुरातः=्भगवान्‌ श्रीक्रष्णने जिन्हें जीवन- 
दान दिया था, वे सुप्रसिद्ध राजा परीक्षित्‌, ८००. 
जनमेजयः=परीक्षित्के पुत्र राजा जनमेजय) ८०१. पाण्डच 
पाचों पाण्डव, ८०२. कोरचः=्कुरुकुलमे उत्पन्न क्षत्रिय 
समुदाय, ८०३. QIAM: इरिः=सम्पूण तेजसे सम्पन्न 
एवं भक्तोके चित्तका हरण करनेवाले भगवान्‌ श्रीकृष्ण, 
८०३. सवरूपा=सवस्वरूप | १०२ | 


राधया वजे हश्यागतः=श्रीराघाके साथ 
अवतीर्ण, ८०५. 3 
घरः-्सबके वरणीय, ८०७. रासलीलापरःऱरासक्रीडा- 
परायण; ८०८. दिव्यरूपी=दिव्य रूपवाले, ८०९. रथस्थः= 
रथपर विराजमान, ८१०. नवद्वीपखण्डप्रदर्शी-जम्बू- 


दीपके नौ खण्डोको देखने दिखानेवाळे, ८११ AA: 
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पूणदेव्च्यरिपूणतम परमात्मा, ८०६ 


बहुत सम्मान देनेवाले अथवा महामानका खण्डन करनेवाले 
८१२. गोपजः=गोपनन्दन, ८१३. चिश्व रूपः=स्वयं ही 
विश्वके रूपमे प्रकाशमान || १०३ ॥ 

८१४. सनन्दः=्सनन्द, ८१५. नन्द्‌भ्=्नन्द्‌, ८१६. 
वूषःऱ्वरषमानु, ८१७. वह्लवेशःत्गोपेश्वर ८१८. 
खुदामा-श्रीदामा” नामक गोप, ८१९. अजुंनःच्अजुंन 
गोप, ८२०. सौवळः=सुवल, ८२१. सळृष्णः स्त 
स्तोककृष्ण, ८२२. अंशुक;नअंशुक, ८२३. सद्विशाल 
बंभाख्यः=विशाल और ऋषभ नामक दो सखाओवाले, 
८२४. सुतेजखिकःनभ्रेऽ तेजस्वी, ८२५. कृष्णमित्रो 
घरूथः= श्रीकृष्णके सखा बरूथ || १०४ || 

८२६. कुशेशः-कुशेश्वर, ८२७. ATIAN 
८२८. वरन्दाचनेदाः=दरन्दावनेश्वर , ८२९. माथुरेशाधिपः= 
मथुरामण्डलके राजाधिराज, ८३०. गोकुलेशाः=्गोकुलके 
स्वामी, ८३१. सदा गोगणः=्सदा गोओंके समुदायके 
साथ रहनेवाले, ८३२. गोपतिः=्गोखामी, ८३३. 
गोपिकेदाः=गोपाङ्गनावल्लभ, ८३४. गोवर्धनःतगोओंकी 
बृद्धि करनेवाले} गिरिराज गोवर्धन अथवा गोवर्धन नामघारी 
गोप, ८३५. गोपतिः=गोओंके पालक, ८३६. कन्य केश्ाः= 
गोपकिशोरियोंके प्राणवल्लभ || १०५ ॥ 


८३७. अनादिः=जिनका कोई आदिकारण नहीं तथा 
जो सबके आदि हैं, वे, ८३८. आत्मा=अन्तर्यामी परमात्मा, 
८३९. हरिः=्श्यामवर्ण श्रीकृष्ण, ८४०. परः पूरुष 
परम पुरुष, ८४१. निशुणः=्प्राकृत गुणोंसे अतीत, ८४२ 
ज्योतिरूपः=च्योतिर्मय विग्रहवाले, ८४३. निरीहः्चेष्ट 
या कामनासे रहित, ' ८४४. सदा निर्चिकारः=सतत 
विकारशून्य, ८४५. प्रपञ्चारपरः=्सकल हृङ्य-प्रपञ्चते परे 
विराजमान, ८४६. ससत्य =सत्ययुक्त अथवा सत्या 
सत्यभामासे संयुक्त, ८४७ पूणः=परिपूर्ण, ८४८. परेदा 
परमेश्वर, ८४९. सुक्षमः=सुक्ष्मस्वरूप || १० ६ || 


८५०. द्वारकायां नपेण अशवमेधस्य कर्तामद्वारकामे 
राजा उग्रसेनके द्वारा अश्वमेध यज्ञका अनुष्ठान करनेवाले, 
८५१. अपि पोत्रेण भूभारहता=पुत्र एवं पौत्रके सहयोगसे 
भूमिका भार उतारनेवाले, ८५२ पुनः MAA राधया 
UARA कता हरिः=पुनः श्रीब्रजमे श्रीराधिकाक्रे साथ 
रासरङ्ग करनेवाले श्रीहरि, ८५३. गोपिकानां च भतः 
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८५४. सदैकःच्सदा एकमात्र अद्वितीय, <५५- 
अनेकः=अनेक रुपमै प्रकट _८५६- ग्रभापूरिताङ्ग= 
प्रकाशपूर्ण अङ्गवाले, ८५७. योगमायाकर -व्योगमायाके 
उद्धावकः ८५८. कालजितत्कालविजयी, ८५९ 
छुष्डिःन्उत्तम end» ८९०. महत्तत्वरूप:- 
महत्तत्वखरूप? ८६१. प्रजात+ल्‍उत्ई४ अवतारधारी, ८६२. 
छूठस्थःच्कूटस्थ ( निर्विकार), ८६३- आद्याङ्कुर +-विश्वजक्षके 
प्रथम अङ्कुर, ब्रह्मा, ८६४ दुक्षरूपः-विश्वदधक्षरूप ॥ १०८ ॥ 


८६५. विकारस्थित+-विकारों ( कार्यों ) में भी 
कारणरूपसे विद्यमान, ८६६. बैकारिकस्तेजसस्ता- 
jaza अहंकारःऱ्वैकारिक, तेजस और तामस ( अथवा 
सात्त्विक, राजस? तामस ) त्रिविध अहंकारूप) ८६७. 
न्चभः=आकाशस्वरूप, ८६८. दिक=दिशासरूप) “८६०. 
छमीरःन्वायुरूप? ८७०. सूर्य :्सर्यस्वल्प, ८७१. प्रचेतो- 
ऽद्विवह्विः=वरुण, अश्विनीकुमार एवं अग्निस्वरूप) ८७२. 
शाक्रः=इन्द्, ८७३. उपेन्द्र+भगवान्‌ वासन; ८७४. 
मित्रः=मित्रदेवता ॥ १०९ ॥ 

८७५. श्रुतिःच्त्रवणेन्द्रिय ८७६. त्वकत्त्वगिन्द्रिय, 
८७७. डकज्नेत्रेन्द्रिय, ८७८. घ्राण=्नासि केन्द्रिय, ८७९.. 
Raai ८८०. गिर भत्वागिद्धिय/ ८८१२ सुजा= 
हस्तखरूप, ८८२. मेढकम्=जननेन्द्रिरूपः ८८२. पायुः- 
“पायु? नामक कर्मेन्द्रिय (गुदा- ) रूप, ८८४. अङ्घ्रिः 
“चरण? नामक कमैंन्द्रिसरूपश ८८५. सचेष्टः-चेट्ाशील) 
८८६. घरास्प्रस्वी, ८८७. व्योमत्भआाकाश) ८८८, चाऽ 
जल) ८८९. मारुतः=्वायुः ८९०. उ ( पश्च- 
भूतरूप )? ८९१. Ka ८९२. रसम-्रस, 
८९३. MELATI ८९९७. TRETE ८९५+ wa: 
स्पर्श-विषयरूप ॥ ११० ॥ 

८९६. सवित्तःनचित्तयुक्त, ८९७. gRs 
८९८. विराटनविराट ८९९. कालरूपःच्कालसरू्य) 
९००. amani भगवान्‌? ९०१. जगत्कृतूर 
संसारके स्रष्टा) ९.०२. अण्डे दायाननलाण्डके AA शयन 
करनेवाले ब्रह्माजी, ९.०३- सशेषः-शेषके साथ रहनेवाले 
( अर्थात्‌ शेषशय्याशायी )) ९०४ सहस्त्रस्वरूपःन्सश्सो 
खरूप घारण करनेवाळे, ९०५ रमानाथःलक्मीपति? 
९०६. आद्योऽवतारःनत्र्ार्पमे जिनका प्रथम बार अबतार 


द्वारा राजा उग्रसेनके प्रति भगवान्‌ श्रीकृष्णके सदर्न नामका ada * 
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९०७. सदा सर्गळृत्‌=विधाताके रूपमे सदा सहि 
करनेवाले, २०८. ASRA कमलसे उत्पन्न ब्रह्मा) 
९०९. कर्मकती=निरन्तर कर्म करनेवाले) ९१० am- 
प्षोङ्वःत्नारायणके नामिकमलसे प्रकट ब्र ९११. 
दिव्यवर्णःदिव्य कान्तिसे सम्पन्न) ९१२. कचिः=त्रिकाळः 
दर्शी अथवा विश्वरूप काव्यके निर्माता आदिकविः ९१३. 
aaa ९१७. कालकत्‌लकालके निर्माता; 
२१५. सुर्यरूपःन्सूर्यस्वरूप; ९.१६- अनिमेषः=निमेषरहित) 
९१७. अभवःन्जन्मरहित? ९१८. वत्सरान्त :=संवत्सरके 
लयस्थान, ९१०. मह्दीयान्‌=मदानसै भी अत्यन्त 
महान्‌ ॥ ११२ ॥ 

९२०. तिथि+-तिथिखरूप) ९२१. वारः=दिन) ९२२. 
नक्षत्रस-नक्षत) ९२३-योगम्त्योग? SRU- 
३,२५. सासःत्मासस्वरूप) ९२६. घटीनअर्धमुहूतरूप,९२७- 
क्षण/-क्षणरूप) ९२८. काष्ठिकान्काडा ९२९ ggi= 
दो घड़ीका समय) ९२०. याम*च्यइरः २३१. MEUSE- 
खरूप, ९३२. यामिनीररात्रिस्प) ९२२. दिनिमरदिनरूप) 
९३७. क्मुक्षमालागतम्नक्षत्रपङ्‌क्तिपोमे गमन करनेवाले 
प्रहरूप, ९३५. देवपुत्रःन्वसुदेवनन्दन ॥ ११३ ॥ 


९३६. छतःन्सत्ययुगरूप, ९३७. ज्रेतयास्त्रेता! 
९३८. द्वापरः=द्वापररूपः ९३०. असो कलिः=यह कलियुग? 
९.४०. griat सहर्जम्‌=उइसचवुयुग ( ब्रझाजोका एक 
दिन ) ९४१. मन्वभ्तरमूत्मन्यन्तरकार) २४२. लय 
संहारूप, ९४३. पालनमङ्गालनकमंस्वल्प) ९४४ 
सत्कृतिः=उत्तम aka ९४५. पराद्ुमून्पर्डकालख्पः 
२४६. सदोत्पत्तिृत्‌त्सदा खडि करनेवाले) ९.७७. 
gasi ब्र्मरूपःत्त्दो अक्षखाला कष्ण? नामक 
ब्रद्मस्वरूप || ११४॥ 

२७८. रुद्रसगेः्सद्र्सगे, ९४९. aaa 
कौमारसर्ग, ९५०. सुनेः सगेऊत्न्डनितर्गके कर्ता, ९५१. 
'देवकतज्देवसगके रचयिता, ९५२. प्राकतःर्‍्पाकृतसग- 
रूपी) ९५३. gA ९५४- gA 
२५५. स्तोजस्‌=स्ठतिः ९५६. ERT ५५७. 
घडुवेदःच्धनुवेद, ९.५८. इज्यान्यर ९५६ गाल्घदे- 
बेद्‌ःच्गान्बववेद ( संगीत शाख ) ॥ ११५ ॥ 

९६०. Ramah ९६९ नारायण*नविष्णु, 
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९६२. सनत्कुमारःच्सनत्कुमार आदि, ९६३. वराह 
बराहावतार, नारद्‌+न्देवर्षि नारदरुप, ९६४. थमः 
gazai पुत्र नर-नारायण आदि) ९६५. सुनिः कमः 
झ्यात्मजः=कद्मक्ुमार कपिल मुनि; ९.९९. सयज्ञो दृत्तः= 
यश्खरूप और दत्तात्रेय, ९६७. अमरो घाभिजञ+-अविनाशी 

श्रुषभदेव, ९६८.ओपूशु +-श्रीमान्‌ राजा एथु ॥ ११६ ॥ 
९६९. खुमत्स्यःनसुन्दर मत्स्यावतार) ९७०. कुम 
कच्छपावतार, ९७१. धन्वन्तरिः=धन्न्तरि अवतार) ९७७२. 
मोहिनी-मोहिनी नारीका अवतार, ९७३, प्रतापी नार 
सिहः=प्रतापी बरसिंद्दावतार, ९७४.द्विजो वामनःन्राह्मण- 
जातीय वामनावतार, ९७५. रेणुकापुजरूप+-परशुरामरूप/ 
९.७६. शरुतिस्तोत्रकतो सुनिः व्यासदेवःच्वेदोके विभाजक 

तथा स्तोत्र आदिके निर्माता मुनिवर व्यासदेव ॥ ११७ ॥ 


९७७.धनुर्वदभाग रामचन्द्रावतार :=धनुर्वेदके ज्ञाता 
श्रीरामचन्द्रावतार, ९७८. सीतापतिः=जनकनन्दिनी सीताके 
पति, ९७९. भारहृतूङ्भूभार हरण करनेवाले, ९८०. 
राचणारिः=्रावणके शत्रु, ९८१. नृपः सेतुक्रतत्समुद्रपर 
पुल बाँचनेवाले नरेश, ९८२. चालरेन्द्रप्रहारी=्वानरराज 
(बालि )को मारनेवाले, ९८३ महायक्षकछतून्मह्वान्‌ अश्वमेघ 
यज्ञ करनेवाले श्रीराम, ९८४. प्रचण्डः राघवेन्द्रः= 
प्रचण्डपराक्रमी रघुनाथजी ॥ ११८ || 


९८५. चल; छृष्णखवन्द्रःच्यलळरामसहित साक्षात्‌ 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण, RER. करिक'कल्कि? 
नामक अवतार, 'कलाआंके स्वामी) 


बोलोकधामाधिपति परेशं परात्परं त्वां शरणं बजाण्यद्दस्‌ के 


eo 


उत्रारनेवाले इरि अवतार, ९९५ ग्रह्मपुजः आसुः 
ब्रह्माजीके पुत्र श्रीस्वायम्भुव मनु, ९९,६. दाञशीलः=दानशील) 
९२९७. gaat JARTA महाराज 
भए, ९९८. सदष्रः श्ुतः भूतः पय अचिष्यत्‌ थद 
दृष्ट, श्रुत, भूत, भविष्यत्‌ एवं वर्तमानस्वरूप, ९९९. 
स्थावरो अङ्गमः=स्यावर-जङ्गमरूप) १०००. अल्पं च मडतर्‌ 
अल्प और महान्‌ || १२० ॥ 


इस प्रकार श्रीभुजज्ञप्रयात छन्दमें कहे गये राघिकावळभ 
श्रीकृष्णके सहस्थ नामोंका जो द्विज पर्वदां भक्तिभावसे पाठ 
करता दै, वह कृतार्थ एवं श्रीकृष्णस्वलूप हो जाता हे | यह 

शवणमात्रसे बहुत बड़ी पापराशिका भेदन कर डालता है । 
वेष्णवोंके लिये तो यह सदा प्रिय तथा मङ्गलकारी है । 
आश्विन मासकी रासपूर्णिमाके दिन, श्रीकृष्णकी जन्माष्ठमीमे, 
चेत्रकी रासपूणिमाके दिन तथा भाद्रपदमासमें राधाष्टमीके दिन 
जो भक्तियुक्त पुरुष इस सहल्लनामका पूजन करके पाठ करता 
है, वह प्रशस्त होकर चारों प्रकारके मोक्षसुखका अनुभव 
करता है । जो श्रीकृष्णपुरी मथुरामे, बृन्दावनमै, व्रजर्मे) 
गोकुलमे, वंशीवटके निकट) अक्षयवटके पास अथवा सूर्य पुत्री 
यमुनाके तटपर इस MATAR पाठ करता दै, वह भक्त 
पुरुष गोलेकघासमें जाता हे | जो भूमण्डळमे) एर्वत्र, WA 
भी खानमे, घरमै या वनमें सक्तिभावसे इस स्तोत्रके पाठद्वारा 
भगवानका भजन करता है) उस भक्तको भगवान्‌ श्रीहरि एक 
क्षणके लिये भी नहीं छोड़ते । श्रीकृष्णचन्द्र माधव उसके 
वशीभूत हो जाते हैं । भक्त पुरुषोंके लिये यह सहखनाम- 


९८७. प्रसिद्धो बुद्धःच्ससिद्ध बुद्धावतार, ९८८.= तोत्र प्रयत्नपूर्वक सदा गोपनीय है, सदा गोपनीय है, सदा 


हंसः-हंसावतार, ९८९. अश्व+-हृयग्रीवावतार, ९९०. 
पऋपिन्द्रोषजितः-ऋषिप्रवर पुलहपुत्र अजित; ९९१. 
देववेकुण्ठनाथः=्देवलोक तथा वेकुण्ठलोकके अधिपति, 
१,९२. अमूतिः=निराकार, ९९३. मन्वन्तरस्यावतारः= 
मन्वन्तरावतार || ११९ || 


९९.४. गजोद्धारणः=्गज ओर ग्राहके युद्धे दाथीको 


गोपनीय है । यह न तो सवके समक्ष प्रकाशनके योग्य है 
और न कभी किसी लम्पटको इसका उपदेश ही देना 


. चाहिये | इस सहखनामकी पुस्तक जिस घरमे भी रहती है, 


वहाँ राधिकानाथ आदिपुरुष श्रीकृष्ण सदा निवास करते 
हैं तथा उस घर्मे छहों गुण ओर बारहों सिद्धियाँ 


> x 


४ 


तीसों शुभल्क्षणात्मक गुणोके साथ खयं पहुँच जाती yA 


६॥ १२१-१२७॥ 


INS ° ~ 
इस प्रकार श्रीगगसहिताके अन्तरगत अश्वभेषखण्डसें "श्रीकृष्णा -सह्स्ूनामका वणेन? नामक 


ठनसठवो. अध्याय पूरा हुआ ॥ ५६ ॥ 
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< >. 
sinisi कहते है--राजन्‌ | ब्यावजीके मुखसे इस 
श्ीकृष्ण-सइञ्चनासका सुनकर यादवेन्द्र 
उनकी पूजा करके भगवान्‌ भ्रीकृष्णमें भक्तिपूर्वक 


VER निरूपण 


उप्षतेनने उ 
शन छगाया | १॥ 

तदनन्तर भगवान्‌ श्रीकृष्णले AREA जाकर राजा 
गहुलाश्व तथा श्रुतदेवको दर्शन दिया । इसके वाद वे 
द्वारकापुरीको लोट आये । तसश्चात्‌ समस्त पाण्डव अपनी 
पक्षी द्रौपदीके साथ दवारकासे निकलकर वन-वनर्मे विचरने 
छो । नरेश्वर | वनवास और अज्ञातवासका- कष्ट भोगकर वे 
हब पेनासहित बिरांटनगरमें एकत्र हुए । इधर श्रीकृष्णके 
प्राथना करनेपर भी समस्त कोरवोंने पाण्ड वोंको उनके राज्यके 
आपिके-आपेक्रा आधा भी नहीं दिया । तत्र ड और 
बौरवोमे युद्ध होना अनिवार्य हो गया । यह जानकर श्रीकृष्णने 
हथियार न उठानेकी प्रतिज्ञा कर ली और बलरामजी तीर्थ- 
यात्राको चले गये | उसी यात्रामें उन्होंने रोमइर्षण सुत और 
IASA मार डाला | इसके बाद समस्त कौरव और पाण्डव 
घर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्रमै प्रविष्ट हो परस्पर युद्ध करने लगे । 
श्रीकृष्णकी कृपासे पाण्डबोंकी विजय हुई तथा पापी और 
अपराघी सब कौरव महाभारत-युद्धमें मारे गये ॥२-८॥ 

नरेश्वर ! तदनन्तर घर्मराज युधिष्ठिरे नौ वर्षोतक राज्य 

क्रिया । इस बीचमै उन्होंने तीन अश्वमेध यश किये, जिससे 
बे ज्ञाति उन्धुओकि बघके दोषसे शुद्ध हुए | राजन्‌! इसके 
एक दिन दवारकार्मे श्रीकृष्णकी इच्छासे ही समस्त 
यादवेकि लिये aa मदान, शाप प्रात हुआ । शापके 
पश्चात्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्णने शरणागत भक्त उद्धवको अश्वत्थ- 
बृक्षके नीचे परम उत्तम श्रीमद्भागततधर्मका उपदेश दिया । 
कुछ दिनोंके बाद यादसोंमें परस्पर संग्राम छिड़ गया । बे 
प्रभासक्षेत्रम नाना प्रकारके aAa एक-दूसरेपर प्रहार 
करके मारे गये । बलराम 


जी मानव-शरीरको छोड़कर अपने 
घामको चले गये । वहाँ देवता३ 


आको आया देख श्रीकृष्ण 
गये Las जाकर श्रीहरि नन्द 
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अध्याय ९०] # कौरदोंके संहार, पाण्ड्ीके 
ENE हड पा 


दके संहार आदिका संक्षिप्त इचान्त; भीराधा 
श्रीकृष्णका गोलोकपाममें अमन 


आरक्षण बोले--नन्द और यशोदे ! अब तुम मुझमें 
पुत्रबुद्धि छोड़कर समस्त गेकुल्वासियोंके साथ मेरे परसघाम 
गोडोकको जाओ । अग्र आगे RA दुःख देनेवाला 

घोर कलियुग आयेगा? जिसमें मनुष्य प्रायः पापी हो जायेगे; 
इसमें संशय नहीं है। उस समय परस्पर सम्पर्क स्थापित 
करनेके लिये aa तथा वर्णका कोई नियम नहीं रह 
जायगा । इसलिये जरा और मृत्युको इर लेनेवाळे मेरै 
उत्तम गोलोकमें तुमलोग शीघ्र चले जाओ || १५-१७ ॥ 
श्रीकृष्ण इस प्रकार कह ही रहे थे कि गोडोकसे एक 
परम अद्भुत रथ उतर आया) जिसे गोपोंने बड़ी प्रसन्नताके 
साथ देखा । उसका बिस्तार पाँच योजनका था और ऊँचाई 
भी उतनी ही थी । वह वज्भमणि ( हीरे ) के समान निमेळ 
और मुक्ता-रक्षेति विभूषित था । उसमें नो लाख मन्दिर थे और 
उन घरोंमें मणिमय दीप जल रहे ये | उस रथमे दो हजार 
पहिये लगे थे और दो ही हजार घोड़े जुते हुए थे। उस स्यपर 
महीन वल्जका आच्छादन ( परदा ) पड़ा था | करोड़ों सखियोँ 
उसे घेरे हुए थीं ॥ १८-२०३ ॥ 

.राजन्‌ ! इसी ससय श्रीकृष्णके शरीरसे करोड़ों कामदेवोंके 
समान सुन्दर चार भुजाघारी “भीविष्णु? प्रकर हुए) जिन्होंने 
शङ्क ओर चक्र घारण कर रखे थे | वे जगदीधर भीमान्‌ 
बिष्णु लक्ष्मीके साथ एक सुन्दर रथपर आखूड हो शीघ्र ही 
क्षीरसागरको चल दिये। इसी प्रकार ध्नारायणःरूपघारी 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण हरि सहाछईमीके साथ गरुडपर बैठकर 
वैकुण्ठयामको चले गये RR ! इसके बाद श्रीकृष्ण हरि 
लनर और नारायण?-दो ऋषियोंके रूपमे अभिव्यक्त हो मानवोंके 
कल्याणार्थ वदरिकाश्रमको गये || २१-२४३ ॥ 

दूनन्तर साक्षात्‌ परिपूर्णतम जगत्यति भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
भ्रीराधाके साथ गोळोकसे आये हुए रथपर आरूढ इर l 
नन्द आदि समस्त गोप तथा यशोदा आदि ब्रजाङ्गनाएँ, 
सब के सब वहाँ भौतिक शारीरोंका त्याग करके दिव्यदेइघारी 
हो गये । तव गोपाळ भगवान, शीइरि नन्द आदिको उस 
दिव्य रथपर विठाकर गोकुलके साथ शीघ्र ही गोळोकघामको 
चळे.गये । ब्रह्माण्डोते बाहर जाकर उन सबने विरजा नदीको 
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ढैखा । ढाथ ही शैषनागकी गोदर्से महालोक गोलोक इष्टि 
गोचर हुआ, जो दुःखोका नाशक तथा परम सुखदायक 
है ॥ २५-२८३ ॥ 
उठे देखकर गोकुळ्यासिय सहित श्रीकृष्ण उस WA उतर 
पढ़े और भीराघाके पाथ अक्षयवटका दर्शन करते हुए उप 
परमघामर्से प्रविष्ट हुए । गिरिवर शतश्ज्ञ तथा श्रीरास- 
मण्डलको देखते हुए वे कतिपय द्वारोंसे सुशोभित 
श्रीमदूडन्दातनमे गये, जो बारह वनोंसे संयुक्त तथा कामपूरक 
TAA भरा हुआ था । यमुना नदी उसे छूकर बह रही थी । 
वसन्त ऋतु और मलयानिल उस वनकी शोभा बढ़ा रहे थे | 
वहाँ फूलोंसे भरे कितने ही कुझ और निकुञ्ज थे | वह वन 
गोपियों और गोपेसि भरा था | जो पहले सूना-सा लगता था, 
उस श्रीगोलोकधाममें श्रीकृष्णके पघारनेपर जय-जयकारकी 
ध्वनि गूँज उठी ॥ २९-३३ | 
तदनन्तर द्वारकार्मै यदुकुलकी पत्नियाँ-देवकी आदि 
सभी fad हुःखसे व्याकुल हो चितापर चढ़कर पतिलोकको 
चली गर्यी । जिनके गोत्र नष्ट हो गये थे, उन यादव-बन्धुओंका 
पारछोकिक कृत्य अर्जुनने किया । वे गीताके शानसे अपने 


६ N शण्ड 
# गोखोकधामाधिपि परेशं परात्परं त्वां शरणं बजास्यद्म्‌ [ अश्वमेधखण्ड 
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सनको शान्त करके बड़े दुःखसे सबका अन्प्येष्टि-संस्कार कर 
सके | जब अजुनने अपने निवासस्थान दस्तिनापुरमै जाकर 
राजा युविष्ठिरको यह सत्र समाचार बताया तब वे पत्नी और 
भाहयेंके साथ खर्गछोकको चले गये [३४-३६ ॥ 

नपश्रेष्ठ | इघर समुद्रने रेवतक पर्वतसहित श्रीरुक्मिणी- 
बलम श्रीकृष्णके निवास-णहको छोड़ शेष सारी द्वारकापुरीको 
अपने जलमे डुबाकर आत्मसात्‌ कर लिया | आज भी 
द्वारकाके समुद्रमै श्रीहरिका यह घोष सुनायी पड़ता है कि 
ब्राह्मण विद्यावान्‌ हो या विद्याहीन+ वह मेरा ही 
शरीर है? (अविद्यो वा सविद्यो वा ब्राह्मणो मामकी 
ag: ) ॥ ३७-३८ || 

कलियुगके प्रारम्भिक कालै हीं श्रीहरिके अंशावतार 
विष्णुस्वामी महासागरमै जाकर श्रीहृरिकी प्रतिमाको प्राप्त 
करेंगे और द्वारकापुरीमे उसकी स्थापना कर देंगे । नपेश्चर ! 
कलियुगर्मे उन द्वारकानाथका जो मनुष्य वहाँ जाकर दर्शन 
करते हैं) वे सब कृतार्थ हो जाते हैं । जो श्रीहरिके गोलोकघाम 
पघारनेका चरित्र सुनते हैं तथा यादों ओर गोर्पोकी मुक्तिका 
वृत्तान्त पढ़ते हैं, वे सब पापोंसे मुक्त हो जाते हैं । ३९-४१ ॥ 


A à 
इस प्रकार श्रीगर्गसंहिताके अन्तर्गत अश्वमेचखण्डमे 'श्रीरा'चा और श्रीकृष्णका गोक्ोकारोहण' नामक 
साठवा अध्याय पूरा हुआ ॥ ६० ॥ 


ka aama ee 


इकसठवाँ अध्याय 


0 होनेका 
भगवानके श्यामवर्ण होनेका रहस्य; कलियुगकी पापमयी प्रवृत्ति; उससे बचनेके लिये 
श्रीकृष्णकी समाराधना तथा एकाद्शी-त्रतका माहात्म्य 


घञ्रनाभने पूछा--ब्रहान्‌ ! नारायणस्वरूप भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण तो प्रकृतिसे परे हैं, फिर उनका रूप श्याम 
कैसे हुआ १ यह मुझे विस्तारपूर्वक बताइये | विप्रवर | 
आप-जेसे मुनि श्रीकृष्णदेव श्रीहरिके चरित्रको जैसा 
जानते हैं, वैसा हम-जैसे लोग कर्मसे मोद्दित होनेके 
कारण नहीं जान पाते ॥ १-२॥ 

खूतजी कहते हँ--मुने ! वज्जनाभका यह वचन 
सुनकर उनसे प्रशंसित हो; उन तत््वश तथा कृपालु 
मुनिने तत्त्वशान करानेके लिये इस प्रकार कद्दा ॥ ३ ॥ 

गर्गजी बोळे--राजन्‌ ! “्गाररसका रूप भरतादि 
मुनीश्वरोने “श्याम! बताया है । उसके देवता श्रीकृष्ण 
ई । लावण्यकी राशि तथा उज्ज्वल होनेके कारण श्रीइरिका 


YA रूप उस तरह श्याम है, जैसे भेघोंकी घटाका 
रूप दूरसे श्याम दिखायी देता है, जैसे नदका जल 
कुण्डविशेषमें श्याम दृष्टिगोचर होता है तथा जैसे महान्‌ 
आकाशका रूप श्यामल प्रतीत होता है; परंतु जल या 
आकाश उज्ज्वल ही है, कृष्णवर्ण कदापि नहीं है । 
इसी प्रकार उज्ज्वल लावण्यसिन्धु श्रीकृष्ण श्यामसुन्दर 
दिखायी देते हूँ । जैसे उत्कृष्ट खेत वरे दसरेको 
WAMA श्याम आभा दष्टिगोचर होती है, Aa 
प्रकार करोड़ों कामदेवॉकी लीलाका आधार होनेके कारण 
संतजन श्रीहरिका श्यामरूप बताते हैं ॥ ४-६ ॥ 


वञ्जनाभने पूछा- मुनिश्रेष्ठ | आपके इस वचनसे 
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जध्याय ६१ | 
JER सूतलपर घोर कलियुग आनेवाला है | मुने ! 
उसमे मनुष्य कैसे होंगे; यह बताइये | आप भविष्यको 
भी जानते हैं; अतः मैं आपसे पूछता हूँ ओर आपको 
प्रणाम हँ ॥ ७-८ ॥ 

SATIN कहा--राजन्‌ ! कलियुगके दस हजार 
बर्ष नीतनेतक भगवान्‌ जगन्नाथ मूतलपर स्थित रहते 


T हैं | (उसके बाद सर्वत्र विद्यमान होते हुए भी 


AA 


00 


अविद्यमानक्री भाँति उसके ऊपर नियन्त्रण करना छोड़ 
देते हैं|) उसके आधे समय ( पाँच हजार वर्ष ) तक 
गङ्गाजीके जलमें उसकी अधिष्ठात्री देवी गङ्गाका निवास 
रहेगा । उसके आधे समय ( ढाई हजार वर्षों) तक 
ग्रामदेवता रहेंगे ( उसके बाद उनका प्रभाव कम हो 
जायगा ) | तदनन्तर कलिसे मोहित होकर सबलोग पापी 
हो - जायेगे; अतः नरकोमें गिरेंगे । सबकी आयु बहुत 
कम हो जायगी । ब्राह्मण ब्राक्मणसे मूल्य लेकर उसे 
अपनी कन्या देंगे । क्षत्रियलोग अत्यन्त लोलुप होकर 
अपनी पुत्रीको मार डालेंगे | वैश्य ब्राह्मणके घनका हरण 
करनेमें तत्पर हो झा व्यापार करेंगे । य्द्रलोग म्लेच्छोंके 
सङ्गसे ग्राह्मणोंको दूषित करेंगे | ब्राह्मण गाछज्ञानसे शून्य 
क्षत्रिय राज्याधिकारसे वञ्चित, वैश्य निर्धन तथा शूद्र 
अपने स्वामीको दुःख देनेवाले होंगे । सब्रलोग घमं कर्मसे 
दूर रहकर दिनमें ही मैथुन करेंगे | स्रिया स्वेच्छाचारिणी 
और पुरुष योनिलम्पट होंगे । देवताओं) पितरों तथा 
कत्विजोंका/ भगवान्‌ विष्णुका, वैष्णवजनोंका, तुलसौका 
तथा गौओंका पूजन एवं सेवा-सत्कार कलिमोहित मनुष्य 
प्रायः नहीं करेंगे । लोग वेश्याओंमें) परखिर्योमे तथा 
पराये धनर्मे आसक्त होंगे | प्रायः सब मनुष्य शूद्रके समान 
एक वर्ण हो जायँगे । निरन्तर ओले और पस्थरोकी वर्षासे 
पृथ्वी सस्यहीन होगी । खेती-बारी चौपट हो जायगी । 
w फल नहीं लगेंगे । नदियोंका पानी सूख जायगा | 
प्रजा राजाको मारेगी और राजा प्रजाको ॥ ९-१८ ॥ 
राजा चञ्जनाभने पूछा--विप्रेन्ध ! आप शत और 
भविष्यके ज्ञाताओंमें सर्वश्रेष्ठ है । अतः मुझे यह बताइये 
कि “कलियुग जीवोंकी मुक्ति किस उपायसे होगी V ॥१९॥ 
गर्गजीने कहा--राजा युधिष्ठिर विक्रमादित्य, 


शाल्विहन) विजयाभिनन्दन, राजा नागार्जुन तथा भगवान 
ही. भूपाळ- 


# सगवानके इयाम्रवणे होनेका रहस्य 


४९५ 


कलियुगकी पापमयी प्रवृत्ति # 


युधिष्ठिर तो हो चुके | शेष राजा भविष्यकालमे यया- 
समय होंगे । वे चक्रवर्ती होकर भधर्मका नाश करेंगे। 
वामन) ब्रह्मा, शेषनाग और शनकादि-ये भगवान्‌ 
विष्णुके आदेशसे घर्मकी स्थापना एवं रक्षाक्रे लिये कलियुग 
आझण होंगे | वामनके अंशते ga ओर ब्रक्षाजी है 
अंशसे मध्वाचार्य होंगे । शेषनागका अंश रामानुजाचायके 
रूपमें प्रकट होगा तथा सनकादिका अंश निम्वार्काचायके 
रूपमें । ये कलियुगर्मे सम्प्रदायके प्रवर्तक आचाय होंगे । 
ये चारों विक्रम-संवत्सरके प्रारम्भिक काल्में ही होंगे 
और इस भूतलको अपने सम्पर्कसे पावन बनायेंगे । सम्प्रदाय- 
विहीन मन्त्र निष्फल माने गये हैं; अतः सभी मनुष्योंको 
सम्प्रदायके मार्गसे ही चलना चाहिये | इन पस्प्रदायोर्मे 
पापोंका नाश करनेवाली श्रीकृष्ण-कथा होती है । ब्राह्मणोंमे 
श्रेष्ठ नारायणपरायण वेष्णवजन इन कथाओंका प्रवचन 
एवं प्रसार करते हें | सत्ययुरर्मे किप्लीके किये हुए पापसे 
सारा देश लिप्त होता है। त्रेतामै आस, द्वापरमें कुछ 
ओर कलियुरमें केवल कर्ता d उस पापसे लिप्त होता 
है। सत्ययुगर्मे ध्यान) त्रेतामें यशेद्धारा यजन ओर द्वापरमें 
भगवानकी अर्चना करके मनुष्य जिस पुप्यफलका भागी 
होता है; उसीको कलियुगमै केवल 'केशव'का नास-कीतेन 
करके मनुष्य पा लेता है। सत्ययुगमें जो सत्कर्म दस 
वर्षोमै सफल होता रै, वह त्रेतामै एक ही वर्षमै, द्वापरमें 
एक ही मासमे तथा कलियुगमै केवल एक दिन-रातमें 
सफल हो जाता है । सब धर्मोसे रहित घोर कलियुग 
प्रा्त होनेपर जो मानव भगवान्‌ वासुदेवकी आराधनामे 
तत्पर रहते हैं) वे निस्संदेइ इतार्थ हो जाते हैँ । नरेधर | 
मनुष्योम वे लोग निश्चय दी सोभाग्यशाली ओर कृतार्थ 
है, जो कलियुगर्मे श्रीहरिके नामोंका स्मरण करते ओर 
कराते हैँ । "कृष? शब्द (सर्व का वाचक है और 
wa “आत्मा? का | इसलिये जो सर्वात्मा पर्जहम हैः 
वही “कृष्णः कहा गया है । पखझखरूप, वेदोंका 
सारतत्त तथा परात्पर वस्तु WA दो अक्षर ही 
उम्यक्रूपसे जपनेके योग्य हैं । इससे बढ़कर दूसरा कोई 
तत्र नहीं है; नहीं है । कामाउक्त मनुष्य तभीतक गर्भवासकी 
यन्त्रणा झेलता हे, तभीतक यमयातना भोगता है तथा RA 
मनुष्य तमीतक भोगाथीं रहता के जबतक बह भ्रीकृष्णकी 
सवा नहीं करता है । विषय, भोगोपकरण और rga 
लपर विनाझशीळ हे, यद्ध बात सत्य है, ) 


संवत्सरके प्रवर्तक होंगे । ये m 
कल्कि--ये संवः SA गज, फलो सतत 
कर, Ja E Dibitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


पदपर प्रतीति Naifeh शहरा, छि 


४२.६ गोलोकथामाधिपाति परेशं 


तथापि यदि इन्हें त्वयं छोड दिया जाय तो 
होते हँ; परंतु यदि दूसरोंने इन्हें छुढ़वा दिया तो इनका 
वियोग दुःख देनेवाला होता है | यदि देववश महापुइषोंकी 
निन्दा सुन लेनेएर विज्ञ पुरुष भगवान्‌ भीकृष्णका सरण कर 
लेता है तो वह सन पायोंसे मुक्त हो जाता दै; अन्यथा YA 
IEN पड़ता है । देवता का, पत्थर या सोमेकी प्रतिसामै 
नहीं हुआ करता हे; A भी मनुष्यका भगवक्लाव हो जाय; 
वहीं श्रीहरि विद्यमान हैं | इसलिये मनुष्य भाव ही करे या 
करावे । जिसने एक बार भी “झष्णः--इन दो अक्षरोंका 
उच्चारण कर लिया, उसने मोक्षतक पहुँचनेके लिये कमर 


सुत्ठदाय < 


कस ली । रोगी होना, सत्पुरुषोंसे वैर बाँधना) दूसरॉको ताप | 


देना ब्राह्मण और बेदकी निन्दा करना, अत्यन्त क्रोधी होना 
और कटुवचन बोलना-ये सत्र नरकगामी मनुष्यके लक्षण हैं । 
जो इस जीव-जगतूमें स्वर्गलोकसे लोटकर आये हैं, उनमें ये 
चार चिह्न सदा रहते इँ--१-दानका प्रसङ्ग, २-मधुर वचन 


३-देवपूजा और ४-ब्राह्मणोका सत्कार ४ ॥ २०-४१ ॥ 
NN 0 00000 Sl 0 


* कृते तु लिप्यते देशो ai ग्राम एव च | 
द्वापरे च gë प्रोक्तं कळली ma छिप्यते ॥ 
प्यायः इते यजन्‌ यशेसत्रेतायां द्वापरेऽच॑यन्‌ । 
यदाप्नोति तदाप्नोति कळी संकीत्यं फेञ्चवम्‌॥ 
कृते aahi तरेतायां 


हायमेन च। 
द्वापरे चेकमारोन UAN तत्कल ॥ 
घोरे कळियुगे प्राप्ते सबंधमंविवज्िते । 
बासुदेवएरा mA क्रयार्था न संशयः) 


ते सभाग्या मनुष्येषु कृताथी नृप Mara | 
सारम्ति आरयन्ते ये इरेर्नामानि पे कछो ॥ 
कृषिश्च सर्ववचनो णकारक्वात्मनाचक: । 
सर्वोत्मा च परं oag तेन कृष्णः प्रकीर्षितः ॥ 
संजप्य अद्या परमं वेदसारं परात्परम्‌ । 
परं नास्तीति नास्तीति “कृष्ण” KITAR ॥ 
WAA वसेत कामी तावती यमयातना । 
Ma च भोगाथीं यावत्कृष्ण॑ न सेवते ॥ 
नइवरों वियः सत्यं भोगश्च बन्धवो भुवि । 
स्वयं त्यक्ताः सुखायेव दुःखाय त्याजिताः परैः ॥ 
देवान्महच्चिन्दां अश्रीकृष्णस्मरणाद्‌ बुध: । 
- मुच्यते सर्वपापेभ्यो नान्यया रौरवं अजेत्‌ ॥ 

न काष्ठे विषते देवों न शिलार्या न काने | 


श्रत्वा 


I 
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शरण बजास्यहस्‌ ऋ L 


राजाले TENA | zai कोन-सा KI 
Ja तीर्थ दोन महान्‌ है और पूजनीय देवतायै Sa 
za है ! यह मुझे बताइये ॥ ४२ || 

ASNA कहा 
क्व है । ATA भागीरथी शङ्गा, देवसक्तोर्म Sa 
वताओर्नि “भगवान्‌ विष्णु! ओर पूजनीयॉर्मे :श्रीयुर? सबसे 
महान्‌ है । जो इस बातको नहीं मानते हैं, वे 
नरकमें गिरते हँ || ४३-४४ || 


नन्दन | ऋतां एकादशी? 


राजा बोले--मुने | गुरुदेव | एकादई 
भागीरथी आदिका साहात्म्य झपा! करके 
आपको RAEE है || ४५ || 


TEN कहा--यहुनन्दन | मैं सब कुछ वताता हुँ, 


सुनो । एकादशीके दिन अन्न तथा फळ कुछ भी नहीं खाना 
चाहिये । aA | जो शाप््ोक्त विधिले प्रपन्नतापू्वक 


एकादशी-ब्रतका पालन करता है, उसके लिये वह सदा Ya 
दायिनी होती है || ४६-४७ || 


धज़नाभ बोले-महर्षे | जो मनुष्य एकादशीको 


WER करते हैं; उनकी दया गति होती है १ यह इमे . 


विस्तारपूर्वक बताइये ॥ ४८ ॥ 


गर्गसुनिने कद्ा--उपदास करनेते एकादशी-बतका 
शास्त्रोक्त फल पूरा-पूरा मिलता है, फलाहार करनेसे आघा 
मिलता है और पानी पीकर रहनेसे सम्पूर्णकी अपेक्षा कुछ-कुछ 
कम फळ प्राप्त होता हे । AER | गेहूँ आदि सत्र अन्नोको 
त्यागकर एकादशीके दिन मनुष्य प्रसन्नतापूर्वक फलाहार 
करे | राजन्‌ | जो नराघम एकादशीको अन्न खाता इ, बह 
इस लोके चाण्डालके समान है और मर पर उसे दुर्गति 


शरदम्‌ । 

परिकररतेन मोक्षाग प्रति ॥ 

सरोगता साधुजनेषु 
परोपतापो 


अत्यन्तकोपः 


गमनं 

Ae 

वर्‌ 
द्विजवेदलिन्दा । 
वाणी 

गतस्य ॥ 


WA च 
. गरस्य सिक्ख नरके 
स्वर्गीगतानामिट्ट जीवलेके 
सदा 
वाणी 


चत्वारि 
दानप्रशङ्गो 


निद्वानि बसन्ति । 
मधुरा q 
Yaaa आद्ाणपूजूर्न 


अ० ६१ | २८-४९ ) 


जौ र न 


SS 


| 
| 


प्राप्त होती è । राजेन्द्र ! दह 


xa 


घ, मिठाई) कूट, ककड़ी? 
बुआ, कसलगट्टा; आम) सीताफल) गङ्गाफछ? नीवूका 
पा, अनार; सिंधाड़ा; नारंगी, सेंघानमक) अमड़ा? AAN 
जामुन; ऑवला, परवल, Ago रताड) 
शकरकन्द; गन्ना और दाख आदि तथा ara, पवित्र 
फूल एकादशीको एक बार खाने चाहिये | दिनका तीसरा 
पृष्ट, व्यतीत होनेपर एक सेर फलका आधा भाग तो 
ब्राह्मणको दान कर देना चाहिये ओर आधा अपने लिये 
भोजनके कासमें लेना चाहिये | एकादशीको एक बार फल 


वेर 
द्रः 


A 


y शुद्ध और गङ्गाकी महिमा भीवजनासद्वारा छतडता-पकादान कै 


ह 


खाय और दो वार पानी पीये । भगवान्‌ विष्णुका पूजन 
करके रातमें जागरण करे । जो मनुष्य एकादशीको दो बार 
या तीन बार फलाहार करता है; उसको कोई फल नहीं 
मिलता । पंद्रह दिनोतक अन्न खानेसे जो पाप लगता है? 
aaa एकादशीके उपवाससे नष्ट हो जाता है। 
भोजनका ब्राह्मणको दान करके स्वयं उपवास करे और 
एकादशीका माहात्म्य सुने! ऐसा करके मनुष्य सव पासे मुक्त 
हो जाता है| एकादसीके वतसे घनार्थी घन पाता इ पुत्रार्थीको 
पुत्र प्रात होता है और मोदी सोक्ष पा लेता है |४९-३१॥ 


इस प्रकार शरीगरेसहिताः क अन्तगंत अशवमचखण्डम एकादशीका माहातस्म? नाझक इकसठवा अध्याय पूरा हुआ ॥६९॥ 
Rae 


बासठव 
गुरु ओर गङ्गाकी महिमा; श्रीवज्ञनाभद्वार 


अध्याय 


|: प्रकाशन और शुरुदेवका पूजन तथा 


aa भजन-चिन्तन एवं गगेछहिताका माहात्म्य 


श्रीयर्यजी कहते है--राजन्‌ ! जिसने पूर्वजन्ममे 
अक्षय तप किया है, इस छोकमें उसीकी गुरुके प्रति भक्ति 
होती है। जो समर्थ होकर भी गुरुक है सेवा नहीं करता, 
अपने गुरुको नहीं मानता) वह सदा £कुम्भीपाक' नरकमें 
गिरता है | जो गुरुके प्रति भक्ति न रखनेवाले पुरुषको A अपने 
सामने आया हुआ देख लेता हे, उसे गोइत्याका पाप लगता 
हे । वह गङ्गा ओर यझुनामें स्नान करके उस पापसे शुद्ध 
होता है | सिप्यको जहॉ जट. जितना द्रव्य उपलब्ध होता हैः 
उसका दशांश भाग गुरा समझना चाहिये । हमारे घरके 
द्रन्पमै भी इसी तरह दशांश भाग सुरुका है।जो शिष्य 
बलपूर्वक उसे भोगता हे? गुरुको अलगत निकालकर नहीं देता 
ओर सब सुखोंसे बञ्चित 


देश वह HEN? नरक जाता 
हो जाता है! १-५ ॥ 


राजन्‌ | जो नि श्रीहरि 
नायात ही संसास्सागरको पार कर जाते ९ | शात 


( स्त्रीजने )) विद्या, महत्व, रूप आर य ।वन---इसका 
।खपूर्वक परित्याग करे) क्योंकि ये पाँव भक्तिमागेके कण्टक 
हृ । राजेनद्र ! जो भक्तिमावले भगवान, awa प्रसाद 
और चरणोदक ठेते हँ, बे इस एय्वीको पावन करनेवाळे 
होते हैं; इसमें संशय नहीं है। गङ्गा पायका) चन्द्रमा तारा 
और कल्पतृक्ष दीनताके अभिशाएका अपइस्ण करता È 
पाप, ताप और ai तत्काल ना 


पर्द gy 


कर देता है । म्नुष्योंके पितृगण पिण्ड पानेकी इच्छासे 
तभीतक संसारमै चक्कर छगाते हैं: जगतक कि उनके कुले 
कृष्णभक्त पुग जन्म नहीं लेता । वह केसा गुरु» कैसा पिता, 
कैसा बेटा) कैसा मित्र, कैसा राजा और कैसा बन्धु है 
भीहरिगें मन नहीं लगा देता ! जो विद्या, घन) देइ 
कलाका अभिमान रखनेवाले हैं तथा रूप आदि विषय एब 
छ्ली-पत्रोमे नित्यजुद्धि रखते हैं ओर जो फळकी कामनाले 
अन्य देवताओंकी और देखते रहते इं, भगवान्‌ केशवका भजन 
नहीं करते हें, वे जीते-जी मरे हुएके समान ३४॥ ६-१९ I 


—————-——— 


& भक्तमा झुष्णत्म राजेन्द्र प्रसादं चरणोदकभ्‌। 

मे wi भवेयुभूपावता नात्र संश्मः॥ 
७ D छ Aa. k 

गङ्गा पापे शशी तापं दस्यं कब्पतर्ड रेत्‌ । 


देन्य सयः साधुसमागमः ॥ 
- तावद्‌ अमन्ति संसारे पितरः पिण्डतत्परा: । 
आावद id सुतः कृष्णभत्ति पत्तो न जासते॥ 
स किं गु स कि तातः कि पुत्र स कि सखा! 


ह किं राजा स कि gd दाब्‌ यो इरी मतिस्‌ ॥ 


पापं तापे तथा 


बिद्यावनागारङुलाभिमानिनो 
ङ्पारिदाराचुतसिस्मडुक्ू । 
KRAAN 
छोवन्सुतास्ते न भजन्ति Dy ॥ 
(> ६२। ८-१२) 


इृष्वान्मदेयानू 
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४९८ 


TAS | यह मैने तुम्हारे सामने श्रीकृष्णचरित्रका 
“सुमेरु? कहा दै, जो श्रीकृष्णके लीलाचरित्रॉसे ब्यात है । 
ake | इसके श्रवणसात्रसे शोक, मोह और भयका 
निवारण करनेवाली श्रोकृष्णभक्ति मनुव्योंको प्राप्त हो जाती 
है | मनुष्य केवळ इस चरित्रके अवण और पठनसे भी 
मनोवाञ्छित फल--धन-धान्य) पुत्र, भक्ति तथा शत्रुसंहार 
प्राप्त कर लेता है । राजेन्द्र | इसलिये तुम शीघ्र ही भक्तिभावसे 
घर या वनमै रहकर) सारे विश्वको मनके संकत्पका विलासमात्र 
जानकर शीघ्र ही जगदीश्वर श्रीकृष्णके भजनमै लग जाओ | 
नखोर | तुम्हारी आयु हेमन्त ऋतुकी रात्रिके समान उत्तरोत्तर 
बढ़ती रहे और हेमन्त तुके सूर्यकी भाँति लोगोंको तुम्हारा 
दर्शन सदा प्रिय लगे | तुम शत्रुओंके लिये हेमन्त ऋृतुके 
जलकी भाँति सदा अत्यन्त दुस्सह बने रहो और तुम्हारे शत्रु 
हेमन्त ऋतुके कमलकी भाँति सदा नष्ट होते रहें ॥१३-१७॥ 


खूतजी कहते हँ--यह सुनकर राजा ai 
भीक्षष्णके माहात्म्यका स्मरण करते हुए हर्षसे उल्लसित तथा 
प्रेमसे विल हो गये | वे गुरुके चरणेमिं प्रणाम करके 
बोले ॥ १८ || ; 


राजाने कहा--भगवन्‌ ! आप करुणामय गुरुदेवके 
मुखसे श्ीकृष्णका माहात्म्य सुनकर मैं घन्य और कृतार्थ हो 
गया | श्रीकृष्णमें मेरा मन लग गया ॥ १९ ॥ 

सूतजी कहते हैं-ऐसा कहकर नृपश्रेष्ठ वजनाभने 
TO अक्षत) RR तथा जाळीदार सुवर्णकी मालासे गुरु 
गर्गाचार्यका पूजन किया । शौनक | उन्होंने घोडे, हाथी; 
रथ) शिविकाएँ, भव्य भवन; चाँदी, सोनेके भार, a और 
आम देकर सुरुका पूजन किया और स्वयं हर्पते भरे हुए 
उन्होंने उनको प्रणाम और परिक्रमा करके उनकी नीराजना 
( आरती ) आदि की ॥ २०-२२ ॥ 


तदनन्तर गर्गाचार्यनीने उठकर वञ्जनाभको आशीर्वाद 
दिया ओर भूपालसे वन्दित हो दक्षिणाक्रे साथ वहाँसे चले 
गये । यमुनाके तटपर “विश्ञामघाट? नामक तीये पहुँचकर 
मुनीश्वरने मथुरावासी ब्राह्मर्णोको सारा घन बॉट दिया | 
तदनन्तर गर्गजीके कहनेसे बञ्जनाभने मधुरामें उसी प्रकार 
अश्वमेघ यश किया) जसे हस्तिनापुरके राजा युधिषटिरने किया 
था । इसके बाद मथुरामे ८दीर्बविष्णु! और त्केशवदेव/के, 
इन्दावनमे “गोविन्ददेव'के, गिरिराज गोवर्धनपर इरिदेवजी/के, 
गोकुलमे “गोकुलेश्वरःके और गोकुलसे एक योजन दूर TERTS. 
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ॐ गोलोकधामाधिपति परेशं परात्परं त्वां शरणं घजास्यहम्‌ # 


है, उसी प्रकार मद्दामुनि गर्गकी 


| wanena 


जी'के अर्चा-विग्रहोंकी उन्होंने स्थापना की | ये श्रीहरिकी 


छः प्रतिमाएँ राजा वद्ननाभके द्वारा स्थापित की गयी हैं | 
बग्ने हर्से भरकर लोगोंके कल्याणके लिये व्रजमण्डलमै 
बलदाऊजीकी पाँच अन्य प्रतिमाएँ भी स्थापित कीं ॥२३-२८॥ 


कलियुगके चार हजार पाँच सो वर्ष व्यतीत होनेपर 
गिरिराजके ऊपर श्रीनाथजीका प्रादुर्भाव होगा | उस प्रतिमाका 
मजमें सूर्यके स्वरूपभूत श्रीविष्णुस्वामी पूजन करेंगे । 
तदनन्तर वल्लभ आदि अन्य गोकुलवारी गोस्वामी उन्द्दीके 
शिष्य होकर श्रीनाथजीकी पूजा करेंगे || २९-३० ॥ 


मुनिगणो | श्रीमद्धागवतके श्रवणसे राजा परीक्षितूकी - 


भक्ति हुई देख बञ्रनाभने वैराग्यके कारण अपने राज्यको 
त्याग देनेका विचार किया । इसके वाद औपगवपुत्र परम- 
वैष्णव उद्धवजी अपने मस्तकपर श्रीकृष्णकी चरणषादुका 
घारण किये नर-नारायणके आश्रमसे वहाँ आये । राजाने 
प्रत्युत्यान और आसन आदि उपचारोंसे उद्धवजीकी पूजा 
करके उनके चरणेर्मि मस्तक झुकाया | तत्पश्चात्‌ उद्धवजीने 
बड़ी प्रसन्नताके साथ बज्रनाभके सामने श्रीमद्भागवतकी कथा 
सुनायी । उद्धवजीद्वारा भागवत-कथा सुनकर वज्रको बढ़ा 


हर्ष हुआ और वे बोले--ध्तात ! पहले राजा परीक्षितूकी “ 


सभामें मैंने यह कथा सुनी थी । झुकदेवने ब्यासजीकी 
समाधिभाषाका वहाँ वर्णन किया था | फिर आपने भी वह 
कथा सुनायी । अब मैं पूर्णतः कृतार्थ हो गया? |३१-३५ ॥ 


ऐसा कहकर बङ्जनाभ प्रतिबाहुको अपना राज्य दे 
विमानद्वारा गोलोकधामको चले गये । उनके साथ उद्धवजी 
YA गये । मथुराके दक्षिण भागमें वञ्जनाभपुत्र प्रतिबाहुने 
TER राज्य किया और उत्तरभागमें परीक्षित्‌ पुत्र 
जनमेजयने ॥ ३६-३७ || 

शोनकजी | अब आगे बड़ा दारुण कलियुग आयेगा, 
परंतु एक निर्वाह दिखायी देता है, जिससे सम्पूर्ण पार्पोका 
नाश हो जायगा | जवतक श्रीमद्धागवतशास्न रहेगा, जबतक 
गोकुले गोखामीलोग रहेंगे और जबतक गोवर्धन तथा गङ्गा- 
नदीकी स्थिति रहेगी, तबतक कलियुगका कोई ( विशेष ) प्रभाव 
नहीं पड़ेगा | मुने ! जैसे भारतके नो खण्डो जम्बूढीपके 
मध्यभागमे कमलपुष्पकी भाँति सुवर्णमय यह मेरुगिरि शोभा पाता 
गोलोकखण्डसंहिता!में यह 
अश्वमेघ'का चरित्र सभ्यभागमें सुमेरुकी भाँति विराजमान 


Bali समने ES EE, 


क्र 


O L -+-. || 
अध्याय ६३ ] क गुर अर AHAA हिमा; भ्रीवद्धनाभद्वारा छृतझता-म्रकाशन हे 


काठरुपी आइने मेरे अङ्ग अङ्गको जकड़, लिया है । आप 
मेरा उद्धार कीजिये; आएको नमस्कार २ | साघुश्चिरोमणे ¦ 


पेतृहन्ता और गोइत्यारा भी समस्त पातकोसे मुक्त हो जाता 

हे | इसके सुननेमात्रते ब्राह्मण विद्याको, क्षिय राज्यको) 
| क न और शुद्र धर्मको प्रात करता है। जेसे नदियॉमे गुरुदेव | आप अनार्थोके वच्छभ हैं, इमलोगॉपर ge 
गङ्गा श्रेष्ठ हैं, देवताओमै भगवान्‌ शीक्षष्ण श्रेष्ठ हैं तथा तीर्धीम कीजिये | असे जगदीश्वर तीनों छोकोंको अभय देते है? ऊंचे 
Aim प्रयाग उत्तम है; उसी प्रकार समस्त संहिताओं रे प्रकार आप मुझे भी अनुग्रह प्रदान करे । श्रीगुरु देवकी EN 
पह अश्वमेधखण्डकी संहिता सर्वोत्तम है | इसका श्रवण और श्रीमदनमोइनजीकी सेवाळे पुण्यसे जेसा तेरा दाणीसे बन 
FAMË श्रेष्ठ मनुष्यको बढ़ी तुति प्राप्त ह ती हे । सुने ! जेसे पळा है; वसा औरीहरिका चरित्र मैंने कहा हे | वाल्मी fa 
क्ति नहीं होती। आदि तथा बेदज्यास आदि महर्षियों | आप भेरा इस उच्छ 
कार gaa | आसक्ति कबितापर इष्टिपात करें और मेरे आसघको कषमा कर दे 
ती । अतः महर्षियो | भक्तोंका दुःख इर लेनेवाळे जो बजके पाळक) नूतन TER एमान गास रंगवाळे, 


परमात्मा. औङृष्णके चरणारविन्दका अपने कस्याणके छिये देबताओंके खास भक्तोंकी पीडा दूर करनेवाले त 
भजन करें || ३८-४५ ॥ यार्थखखरूप È उन भनन्तडे ७ a 
श्रीगर्मजी कहते हैं--शौनक आदि झुनियोने इस [कृष्णको मै मस्तक काकर मनसे ओर ani gs 
प्रकार श्रीहरिके चरित्रको सुनकर प्रसन्तचित्त हो सूतपुष करता हु%। मेरे आत्मा ऑल ga 0429. के a 
उग्रश्रवाकी भूरि-भूरि प्रशंसा की । करुणानिषे | नारायण ! मैं बो सतासी श्लोक हेश जिनते उनके कडा गा गा 
संसारसागरमे डूबकर अत्यन्त दयनीय एवं दुखी हो गया 


दसः र्‌ शा 


र्‌हर्त 
नटे रह 


छिया गया है || ४७-५३ ॥ 


| !हितामें अशवमेघलण्डके अन्तगेद "सुने दि? नाएक बासठवाँ अध्याय पुरा हुआ ॥ ६२ ॥ 
इस प्रकार श्रीगर्गसंदिताने अइवमेचडण्डके अन्तगेत AU नामक भासच पूरा हु 
यह गर्गसंदिला सम्पूर्ण हुई 


शुभं भूयात्‌ 


KINGA SIT Gree ei कृष्ण नमामि मनसा RAA च भवरबा ६ 


| ai नबभेषयात्रं राषापर्ति सुरपति मुरकछोभर च । 
७ anni अपति ULA MR, 


खळ ९९४-- 
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aa 


॥ श्रीराघाकृष्णांभ्यां नस; || 


गगसंहिता 


पहला अध्याय 


wa eS 


याळ जा 
TER 


गर्गसंहिताके प्राकहाका उपक्रम 


जो शी ऊष्णकों ही देवता (आराध्य) माननेदाले ब्ृष्णिबं शिर्यो- 
क आचार्य तथा कवियोसें सर्वश्रेष्ठ ६ उन सहात्मा श्रीमान्‌ 
गर्गजीको नित्य बारंबार नमस्कार है ॥ १ |! 
hata Agana | ऐनि आपके Yaa yadi 
का उत्तम-से-उत्तम माहात्म्य विस्तारपूर्वक सुना है, षह 
ओश्रेन्द्रियके सुखकी YA करनेवाला है |! अब mi- 
पुनिकी संहिताका जो सारखूप माहात्म्य है) उसका प्रयत्मपूर्षक 
विचार करके ga वर्णन कीजिये । अहो | जिसमें औराघा- 
माघवकी महिमाका विविध प्रकारसे वर्णन किया गया है; वह 
गर्गमुनिकी भगवल्लीला-सम्वन्बिनी संहिता घन्य है ॥ २-४॥ 
Ka कहते है--अल्ले शोनक ] इस माहात्म्यको 
; नास्दजीसे सुना है । इसे सम्मोहन-तन्त्रमे शिवजीने 
पार्वतीसे वर्णन किया था । कैलास पर्वतके निर्मळ 
शिखरपर, जहाँ अलकनन्दाके तटपर अक्षयवट विद्यमान है; 
उसकी छायाम शंकरजी नित्य AA है । एक 
छमयकी बात है, सम्पूर्ण सक्षझोकी अधिष्ठात्री देवी गिरिजाने 
प्रसजतापूर्वक भगवान्‌ शंकरसे अपनी मनभावनी बात पूछी 
जिते बद्दा उपस्थित सिद्धगण भी सुन रहे थे ॥ ५-७ || 
पार्वतीने पूछा--माथ ! जिएका खाप इख प्रकार 
ध्यान करते रहते हँ, उएके उत्कृष्ट Ra तथा जम्स-कर्मकै 
wan मेरे समक्ष गर्णन कीजिये | कघहारी कंकर ! 
पूर्वकारूम मैने खात्यात आपके एखसे श्रीमान्‌ गोपाल्देषदैः 
लइखनामको सुना है | अव मुझे उनकी कथा सुनाइये ||८-९॥ 
महादेवजी बोळे--सर्वमङ्गडे | राधापति परमात्मा 
गोपालकृष्णकी कथा गर्ग-संहितार्मे सुनी जाती है ॥ १० || 
पार्वतीने पूछा--शंकर ! पुराण ओर संहिताएँ तो 
अनेक हैं? परंतु आप उन सबका परित्याग करके mi- 
ikan ही प्रशंसा करते हैँ । उसमें भगवानकी 
किस लीलाका बर्णन है, उसे विस्तारपूर्वक बतलाइये। पूर्व 
काळम किसके द्वारा प्रेरित होकर गर्गमुनिने इस संह्विताकी 
रखना की थी ! देव | इसके श्रबणते कोन-सा पुण्य 
होता है तथा किस फळकी प्राप्ति होती है १ प्राचीनकाडं 
किन-किन छोगेनि इसका श्रवण किया है ! प्रभो | यह ब 
JÀ बताइये || ११-१३ ॥ 


इस प्रकार श्रीसग्मोदन-तल्त्रमे पाबंती-शंकर-संबादने 'श्रोगगसंरिताका भाहाः 


सूतजी कहते है--अपनी प्रिया पार्वतीका ऐसा कथन 
सुनकर भगवान्‌ महेश्वरका चित्त प्रस हो गया | उस समय 
चे सभार्मे विराजमान थे । वहीं उन्होंने गर्भद्वारा रचित कथाका 
सारण करके उत्तर देना आरम्भ किया ॥ १४॥ 


बहादेचजी बोछे--देवि | राघा-माथवका तथा ml- 
संहिताका भी विस्तृत maa प्रयत्नपूर्वक अवण करो । 


यह पार्पोका जाश करनेबाळा है । जिस समय भगवान 


श्रीकृष्ण भूतळपर अवतीर्ण होनेका विचार कर रहे थे; उसी 
अवसरपर ब्रक्षाके प्रार्थना करनेपर उन्होंने पहले-पहल राघासे 
अपने चरित्रका वर्णन किया था । तदनन्तर गोलोके 


शेषजीने ( कथा-श्रवणके लिये ) प्रार्थना की | तब भगवानले 


प्रसन्नतापूर्वक पुनः अपनी सम्पूर्ण कथा उनके सम्मुख कह 
सुनायी । तत्पश्चात्‌ शेषजीने ब्रक्माकों और ब्ह्माने घर्म- 
को यह संहिता प्रदान की । सर्वमज्ञछे | फिर अपने पुत्र नर- 
नारायणद्बारा आम्रइपूर्ण प्रार्थना किये जानेपर घर्मने एकान्तम 
उनको इस अमृतस्वरूपिणी कथाका पान कराया था । पुनः 
नारायणने घर्मके मुखसे जिस कृष्ण-चरिश्रका अवण किया 
था) उसे सेबापरायण नारदसे कहा | तदनन्तर प्रार्थना किये जानेपर 
नारदने नारायणके मुले प्राप्त हुई बारी-की-सारी भीकृष्ण- 
अंहिता गर्गाचार्यको कह सुनायी । यो श्रीइरिकी भक्तिठे 
RAL परस जानको चुनकर गर्गजीने महात्मा नारदका 
पूजन किया | पर्बतनन्दिनि | तब नारदने भूत-भविष्य-वर्तमान-- 
तीनो काळोकि शाता गर्गसे यों कहा || १५--२२ ॥ 


बारबूजी बोळे--गर्गजी | मैंने तुम्हे सक्षेपसे श्रीहरिकी 
यशोगाथा. सुनायी है | यह वैष्णवोंके लिये परम प्रिय है । 
अब तुम इसका विस्तारपूर्वक वर्णन करो ।विभो ! 
तुम ऐसे परम अद्भुत man रचना करो, जो सबकी 
कामनाओंकी पूर्ण करनेवाला, निरन्तर क्ृष्णमक्तिकी बुद्धि 


करनेवाला तथा मुझे परम प्रिय लगे । विप्रेन्द्र मेरी आश . 


मानकर ङृष्णद्वेपायन ब्यासने श्रीमद्धागवतकी रचना की) 
जो समस्त शाज्जोर्म परस श्रेष्ठ है| न्न्‌ | जिस प्रकार 
मैं भागवतकी रक्षा करता हूँ, उबी तरह तुम्हारे द्वारा रचित 
MAA राजा बहुलाशवको सुनाऊँगा ॥ २३-२६ ॥ 

मे! विषयक प्रथम अध्याय पूरा हुआ ॥ १ ॥ 
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अध्याय २ | 


# सारदूजीकी प्रेरणाले मर्षा स 


सरा अध्याय 


नारद्‌जीकी म्ेरणासे गर्गद्वारा संहिताकी रचना; संतान 


लिये दुखी राजा प्रतिबाहुके 


पास महर्षि शाण्डिल्यका आगमन 


महांदेवजीने Kaa नारदका कथन सुनकर 


थु महामुनि गर्गाचार्य विनयसे झुककर हँसते डुए यो कइने लगे॥ १॥ 


mii बोले--जह्मन्‌ | आपकी कही हुई वात यद्यपि सब 
तरहसे अत्यन्त कठिन है--यह स्पष्ट i तथापि यदि आप 
कृपा करेंगे तो मैं उसका पालन करूँगा ॥ २ I 

सर्वमङ्गले | यो कहे जानेपर भगवान्‌ नारद इषौ तिरेकरसे 

अपनी वीणा वाते और गाते हुए ब्रह्मलोकमें चळे गये | 
तदनन्तर गर्गाचलपर जाकर कविश्रेष्ठ WA इस महान्‌ अद्भुत 
शास्त्री रचना की । इसमें देवर्षि नारद ओर राजा बहुलारवके 
संवादका निरूपण हुआ है | यह श्रीकृष्णके विभिन्न विचित्र 
चरित्रेसि परिपूर्ण तथा सुघा-सडझ स्वादिष्ट बारइ हजार 
इलोकॉसे सुशोभित है । गर्गजीने भीकृष्णके जिस महान्‌ 
चरित्रको गुरुके मुखसे सुना थाश अथवा स्वयं अपनी आँखों 
देखा था; वह सारा-का-सारा चश्त्रि इस संहितार्म सजा दिया 
हे । वह कथा 'श्रीगर्गसंहिता? नामसे प्रचलित हुई । यह 
कृष्णभक्ति प्रदान करनेत्राली है । इसके अवणमात्रसे सभी 
कार्य सिद्ध हो जाते हैँ || ३-७३ ॥ 

इस विषयर्म एक प्राचीन इतिहासका वर्णन किया 
जाता है, जिसके सुनते ही सम्पूर्ण पाप नष्ट हो जाते 
है । वजके पुत्र राजा प्रतितराह्टु हुए, जो प्रजा पालनमें 
तत्पर रहते थे | उस राजाकी प्यारी पत्नीका नास मालिनी 
देवी था । राजा प्रतिबाहु पत्नीकै साथ må मधुराशे 
रहते थे । उन्होंने संतानकी प्राप्तिके लिये विघानपूर्वक बहुत- 
छा यत्न किया । राजाने सुपा नाहणोको बछड़े-सहित 
बहुत-सी गार्योका दान दिया तथा प्रयत्नपूर्वक भरपूर 
दक्षिणाऔति युक्त अनेकों यर्शोका अनुष्ठान किया | भोजन 
और पनद्वारा गुरुओ ब्राह्मणों और देवताओंका पूजन किया? 
तथापि पुत्रकी उप्पत्ति न हुई । देव राजा दिन्तासे ब्याकुछ 
हो गये । वे दोनों पति-पत्नी नित्य चिन्ता और शोकमें 
डूबे रहते थे | इनके पितर ( तर्षणमे ) दिये हुए जळको कुछ 
शरम-सा पान करते थे । “इस राजाके पश्चात्‌ ओ इमोगोंको 
तर्पणद्वारा दू करेगा-- ऐसा कोई दिखायी नहीं पड रही 
है इस राजाके भाई बन्छु, मित्र, अमात्य) YAA हाथी) 
घोड़े और पदळ-सेनिक--किसीको भी इस वातकी कोई चिन्छ 
नहीं है ?--इस बातको याद 


TA प्रकार kataa aari 


करके राजाके पितृगण खसत्यस्त 
“गर्म॑हहितारा मादात्स्व' * 
PR dl 


 प्रतिवाहुसे सिलमेके लिये 


दुखी हों जाते थे। इंघर राजा प्रतिबाइके मनमें निरन्तर 
निराशा छायी रहती थी || ८-१५४ ॥ 

(वे सोचते रहते थे कि) qi मनुष्यका 
जन्म निष्फल है | जिसके पुत्र नहीं हे, उसका घर 
सूनासा लगता है और मन सदा दुःलामिभूत रहता हि] 
पुत्रके बिना मनुष्य देवता, मनुष्य और पितरोंके ऋणसे उऋण 
नहीं हो सकता । इसलिये बुद्धिमान मनुष्यको चाहिये कि बह 
सभी प्रकारके उपायोका आश्रय लेकर पुत्र उत्पन्न करे | उसीकी 
भूतलपर कीर्ति होती २ और परलोकमें उसे शुभगति आरात होती 
हे | जिन पुण्यशाली पुरुषोंके घरमे पुत्रका जन्म होता हैः उनके 
भवनमै आयु) आरोग्य और सम्पत्ति सदा वनी रहती है !? 
राजा अपने रनम यों छगातार सोचा करते थे, जिससे उन्हे 
शान्ति नहीं मिलती थी ! अपने सिरके वालको श्वेत हुआ 
देखकर घे शात-दिन शोकमे निमग्न रहते थे॥ १६-- ९ 

एक समय दुनीश्वर शाण्डिल्य स्वेस्छापूवंक विचर ते हुए 
उनऊी राजधानी मधुपुरी ( मधुरा ) 
मेँ आये । उन्हें देखकर राजा पहसा अपने सिंहासनसे उठ पढ़े 
और उन्‍हें आसन आदि देकर सम्मानित किया | पुनः मधुप 
आदि निवेदन करके ह इूसेक उनका पूजन किया ! राजाको 


उदासीन देखकर Kiti परम विस्मय डुआ । तसात्‌ 
भनन्दच करके उनसे 


उ समय मुझे जो छुः प्राप्त है? अपने उस कष्ठे विषयमे 


क्या कडू 


imada दीघाँसु WA प्राप्ति हो जाय | २५-२८ ॥ 
महादेवजी रोडे देवि ! उप बुढो राजाके इभ 
इनको सुनकर giad शाण्डिल्य राजाङे डुःखको शान्त 


करते हुए-से बोडे | २९ ॥ 
Rere बूसरा amr पूरा हुआ ॥ २ ॥ 
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तीसरा अष्याय 


नन्द 


सि le म्‌ > नाहा WA र Ro > La वण 
राजा प्रतिबाहुके प्रति महर्षि शाण्डिल्यद्वारा येते माहाल्य और श्रवण-विधिका वर्णन 


misen कहा--राजन | पहले भी तो तुस 
बहुत से उपाय कर चुके होश परंतु उनके परिणामस्वरूप एक 
भी कुलदीपक पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ । इसलिये अब तुम 
पत्नीके साथ aa होकर विधिपूर्वक 'गर्गसंहिता'का 
श्रवण करो । राजन्‌. ! यहद संहिता घन) पुत्र और मुक्ति 
प्रदान करनेवाली है । यद्यपि यह एक छोटा-सा उपाय दै? 
तथापि कलियुगे जो मनुष्य इस संहिताका श्रवण करते हैं 
उन्हें भगवान्‌ विष्णु पुत्र; सुख आदि संभ प्रकारकी सुख- 
सम्पत्ति दे देते हैं ॥ १-३३ ॥ 
नरेश | गर्गमुनिकी इस संहिताके नवाह-पारायणरूप 
aga मनुष्य उद्यपावन हों जाते हैँ! उन्हें इस 
होकमे परम सुखकी प्राप्ति शेती है तथा मत्युके पश्चात्‌ वें 
गोलोकपुरीमै चले जाते हँ । इस कथाको सुननेसे रोगग्रस्त 
मनुष्य रोग-समुहोंसे, भयभीत भयसे ओर वन्बनग्रस्त बन्घनसे 
मुक्त शे जाता दै । निर्घनको घन-घान्यकी प्राति हों जाती है 
तथा मूर्ख शीत्र ही पण्डित ऐो जाता है । इख कथाके 
अवणते ब्राह्मण विद्वान्‌) त्रिय चिजवी, वेशय खजानेका 
स्वामी तथा gg पापरहित हो जाता दै l यद्यपि यइ संहिता 
क्षी-पुरुषोके लिये अत्यन्त TEN दे, तथापि दम छुनकर 
मनुष्य सफलघनोरथ हो जाता है । जो निष्कारण अर्थात्‌ 
कामनारहित दोदार भक्तिपूर्वक मुनिवर गर्गद्वारा रचित इख 
सम्पूर्ण संहिताकी सुनता दै, वह सम्पूर्ण विज्ञोपर विजय पाकर 
देवताओंको भी पराजित करके भेए गोछोकघासकी जळा 
जाता है ॥ ४-७ ॥ 
राजन्‌ | गर्रासंहिठाकी प्रनन्ब-कश्पना परम दुम I 
बह भूतळपर ed जन्मेकि पुण्पते उपलब्घ होती है ! 
ग्रीगरंदविताके अवणके लिये दिर्नोका कोई नियम नहीं है। 
इसे सर्वदा सुनगेका विधान है । इसका श्रवण कळियुग 
भुक्ति शौर मुक्ति प्रदान करनेवाला है । पसय ga हे) 
पत्ता नीं कळ बया हो जाय; इसलिये संहिता-भवणके छिये 
ते दिनका निम बतढाया यया है । भूपाल ! ओताको 
आाहिये कि बह शानपूर्वक AURIA पालन करते हुप एक 
बार एक अजका या एविष्याकका भोजन करे अथबा फळाहार 


ST- OaNanairpesnnukh ११७७५ EYP, Jammushigitized By,Sighapta १३१9० ७१७४ (०नवाके 
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पुड़ी) संथा नमक) कंद) g और दूधका भोजन करना 
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चाहिये । बपश्रेष्ठ | विष्णुमगवादके अर्पित किये हुए भोजनको 
ही प्रलादरूपसे खाना चाहिये । बिना भगवान भोग छगायें 
आहार नहीं मरण करना चाहिये । श्रद्धापूर्वक कथा सुननी 
चाहिये) बाँकि यह कथा-श्रवण सम्पूर्ण कामनाओँकों पूर्ण 
करनेवाला है । बुद्धिमान श्रोताको चाहिये कि वह पृथ्वीपर 
शयन करे और क्रोध तथा लोभको छोड़ दे । इस प्रकार 
TA श्रीमुखले कथा सुनकर वह सम्पूर्ण मनोवाञ्छित फल 
प्राप्त कर लेता है । जो गुरु-मक्तिसे रहित) नास्तिक, पापी? 
विष्णुमक्तिसे रहित) श्रद्धाशून्य तथा दुष्ट छ उन्हें कथाका 
फूल नहीं मिलता || ८--१५ ॥ 

विद्वान्‌ श्रोताको चाहिये कि वह अपने परिचित ब्राह्मण) 
क्षत्रिय) वैश्य और झूद्र--सभीको बुलाकर शुभ मुष्ूतमै अपने 
घरपर कथाको आरम्भ कराये । भक्तिपूर्वक केलाके खंभोसे 
मण्डपका निर्माण करे । सबसे पहले zaa जलसे भरा 
हुआ कलश स्थापित करे | फिर पहले-पद्दळ ` गणेशकी पूजा 


करके तत्पश्चात्‌ नवग्रहोंकी पूजा करे | तदनन्तर पुस्तककी ' 


पूजा करके विधिपूर्वक वक्ताकी पूजा करे और उन्हें सुवर्णकी 
दञ्चिणा दे । असमर्थ होनेपर चाँदीळी भी दक्षिणा दी जा 
उक्ती है । पुनः कलशपर श्रीफल रखकर भिष्टान निवेदन 
करना चाहिये । तत्पआत्‌ भक्तिपूर्वक तुलपीदरलोद्वारा भडी- 
भाँति पूछन करके आरती उतारनी चाहिये । राजन्‌ | कथा” 
छम्माप्तिके दिन शोताको प्रदक्षिणा करनी चाहिये | १६-२०॥ 
जो पर्धीगामी; धूर्त, वकवादी, शिवकी निन्दा करनेवाला) 
विध्णु-भक्तिसे रहित और क्रोघी हो; उसे “वक्ता? नहीं बनाना 
aià । छो वाद विवाद करनेदाळा; निन्दक; मूर्ख) कथाम विज 
डाबनेवाछा और एबको हुःल देनेवाला हो) दइ “शोता” 
निन्दनीय कहा गया है । जो गुछ-शेवापरायण) विष्णुभक्त 
भोर कथाके अर्शको उमझनेवाला है तथा कथा सननेरे 
जिसका मन छगता हे; वह शोता श्रेष्ठ कदा जादा है जो 
घड, गाचाये-कुछमें उत्पन्न, शीकृष्णका भक्त; agad 
छाएका जानकार) एदा सम्पूर्ण मनुष्योंपर दया करनेवाला 
और शङ्काओंका उचित समाधान: करनेवाला हो; वह उत्तम 
अच्छा कहा गया है॥ २१-२४ ॥ 
विज्लौका 
निवारण करनेके लिये यथाशक्ति अन्यान्य त्राह्मणोंका भी । 
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3 । कयाः 
छ , डना फलकी ] कथा 
दरण कराना चाहिये । विद्वान, वक्ताको दीन प्रहर ( मोजन कराये | तब कलात राति होती ३ 
वरण कराना चाद SS Et ळे ससय > 
ह) लक बर इरा n दीईन सी करना चाहिये | उस सस झाँझ) 
दो बार विश्राम लेना उचित उस समय लघु mamma ¬ र $ 
दो वार विश्राम लेना उचित R | 5 ह | शङ्ख आदि बाजे 
आदिले निइ होकर भलते हाथ पैर धोतर प Sa AI JA चाहिये । जो, ओता. शग 
न कट की जर लेनी चाहिये। जयकारके शब्द ना. ; r3 
[ध ही कुळा करके सुख शुद्धि मी कर ऊ र १ संहिताकी पुस्तकको से जके दिंहासनपर स्थापित कर” उसे 
स्‌ य ia 3 z 3 SE विशानखण्डमें वतलायी संहिताका AA सोने तिचा दी 
पि (न| उप दिन उत्तम बुद्धिसम्प् ओता पुष्प, नैवेद्य वक्ताको दान कर देता ua द गर्गसंदिताका 
5 K PE करी पूजा करके पुनः सोना? चाँदी, करता है । राजन ! इत डर ह ज नाइते हो! 
a n WA र्‌ माहात्म्य त्रतला ङ्‌ दिया अत्र आह i4 SS ® 
बाहन; दक्षिणा, वर्थ? आभूषण और गन्ब आव्यि त YA संहिताके के श्रवरणसे ही झुक्ति और सुक्तिकी प्रासि 
पूजन करे | नरेश ! तत्यश्वात्‌ यथाशक्ति नो सहस या नोसौ अरे s ae 
[जन क म N की >> देखी जाती हे ॥ २५-२४ 
या निन्यानवे अथवा नौ ब्राझणौंको निमन्त्रित करक ह र {दिताके माहात्म्य तथा anha वर्णन! 
Aane पावेती-शंकर-संवादन आ शक 
इस प्रकार श्रीसम्मीहन- 


2 अध्याय पुरा हुआ ॥ ३ ॥ 
नामक तो 


>: का प्रकट होकर राजा आदिको 
qisa घुनिका राजा प्रतिबाहुकी गर्यसं हिद ga; 3 i 4 
बरदान देना; राजाको पुत्रकी प्राप्ति और संहिताका बादर 


है. ज्ञाण्डिल् राजा तथा 
~ पह zi उपस्थित देखकर मदि i ya 
4 Ià र शाण्डिल्यका यह WA उप ` तुरंत डी उनके चरणे भें. छुट 
| 5 महादेवजी mata! a वर्कर \ जस समस्त Amit साथ छुरत ही उनके a sipa ge 
कसम ` कथन सुनकर राजाको बढी प्रसन्नता ३. उर = और पुनः विधिपूर्वकं स्तुति करने लगे | २०9 ॥ 
| विनयाबनत होकर प्रार्थना की--मुने | में आपके शरणागत पई ` ७ बोले प्रभो ! आप वैझण्ठपुरीमे सदा 
WA अज थरीइरिकी कथा सुनाइये भार meea बोले लरूप परस मनोहर है 
हूँ। आप शीघ्र ही युलीप डोर हि तत्पर रइनेवाखे हैं । आपका स्वल्प पस मनोहर है ] 
z a ny Sp as x< बि m आप = क्ष्म ` > 
पु्रवान्‌ बनाइये? ॥ १ ॥ 3 wa IWM आपको नमस्कार के ŽI k m | 
जाकी र्थन सुनक पनिदर IMEN CNS E एकी विशेश अ पाचर T 
रा प्राथना सुनकर डे '' गोपालनकी छीछामे आएको विश 
A गण के सुखदायक कथा, 33 उरता ह ताम हे आए 
श्रीयमुनाजीके तटपर मण्डपका निर्माण द क्ल बढ ऐसे आपका म सनन करता ६ ` 
पारायणका आयोजन छिया | उसे सुनकर सभ सधुरावासी वहा RRA मैं नसस्कार करता हूँ ॥ ८ ॥ पक 
अज सहान, ऐश्वर्यशाली MA USU न्निव RAAE ! आए गिरिराज गोवर्धन 
तथा कथा-फमासिके दिन aa उत्तम भोजन करता Ta उस्र ! आप इन्दावनफे अधीर तथा 
Sa बडत-सा घन दान दिया । दसथात्‌ राजाने मुनिवर za Ki रोलाएँ करनेवाजे है । राघापते ! ब्जाज्ञना: 
20. >> wa जन कर D जके र d, द्रव्य २ जिर > गो खिन्द्‌ * 
जाण्डिस्यका भढीर्भाति पूजन क" ` ६ EA ¬ गान करणी रहती हु ह 
राशि) गौ, हाथी और aan रत्न Aai a गोळुखके aes है । निखेय ही आपकी जय हो ॥९॥ 
|] र गोपारू खे पारक 
aI मेरे कहे हण ATA गाल इन्दावनके था 
मञ्च] तय शाण्डिल्यने मेरे दास क FA हः रानी बोळी--राषेश ! आप ॥ को ह ए 
च. राइखनामका पाठ किया? जो समू दोषच है. तलास 
छृष्णक १ : ५ दा AA $ Pai] प्रेरणासे x NEKAS मनोहरं सम 
ङेनेवाला हे। कथा. एमा होनेपर शा ७ सट केळ): 
` 35 x ` गीझान्‌ सदम न्‌ गे 
राजेन्द्र प्रतिबाहुने भक्तिपूर्वक मलेर रे Re š 
Y% ध्यान किया । एंव श्रीकृष्ण जपती घेत का ya 
agè साथ À À ये । उन REEM 


>>> 


जे देवगण: परं बरस । 


)पाककोशाभियुत KAA MAKA शिरसा ABU 


(mion अध्यान ४ । ) 


ti 


इ. सोछोकताव गिरिराजषते Na 


उनकी छटा gani उतमिस्यविद्यरक्तीक ! 
जी. बरौर बेत. शोमा पा रे उर छटा mee र 
हाथमे वंशी आ... इ डारनेवाढी थी । उगे AE LA Sa 
करोड़ों कासदेर्वोको साइ te 22: कक लए गोबिन्द मोकुछपते किक ते थोऽस्डु 
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पुरुषोत्तम हैं | शाघव ! आप भक्तको दुख देनेवाले हैँ | 
मैं आपकी शरण ग्रहण करती हूँ ॥ १० ॥ 


समस्त थ्रोताओनि कहा--हे जगन्नाथ ! हमलोगोका 
अपराध क्षमा कीजिये | श्रीनाथ ! राजाको सुपुत्र तथा 
हमलोर्गोको अपने चरणोंकी भक्ति प्रदान कीजिये ॥११॥ 


महादेवजीने कहा--देवि | भक्तवत्सल भगवान्‌ इस 
प्रकार अपनी स्तुति सुनकर उन सभी प्रणतजर्नोके प्रति 
मेघके समान गम्भीर वाणीसे बोले || १२ ॥ 

श्रीभगवानने कद्दा--मुनिवर शाण्डिल्य | तुम राजा 
तथा सभी लोगोके खाथ मेरी बात . सुनो--'तुमलोर्गोका 
कथन सफल होगा ।' ब्रझन्‌ | इस संहिताके रचयिता 
गर्गसुनि हैं, इसी कारण यह “गर्यसंहिता? नामसै प्रसिद्ध 
है। यह सम्पूर्ण दोषोंको हरनेवाली, पुण्यस्वरूपा और 
चतुर्वग--घर्म, अर्थ, काम; मोक्षके फलको देनेवाली है । 
कलियुगर्मे AA मनुष्य जिस-जिस मनोरथकी अभिलाषा 


करते हैं, श्रीगर्गाचार्यकी यह गर्गसंहिता सभीकी उन-उन 
कामनाओंको - पूर्ण करती है? || १३-१५ | 


शिवजीने कद्दा--देवि | ऐसा कहकर माघव राघाके 
साथ अन्तर्घन हो गये | उत समय शाण्डिल्य मुनिको 
तथा राजा आदि सभी श्रोताओको परम आनन्द प्राप्त 
हुआ | प्रिये | तदनन्तर मुनिवर शाण्डिल्यने दक्षिणाम 
प्रात हुए चनको मथुरावासी ग्राझर्णोमै बॉट दिया । फिर 
राजाको आश्वासन देकर वे भी अन्तहित हो गये ॥१६-१७॥ 


तत्पश्चात्‌ रानीने राजाके समागमसे सुन्दर गर्भ चारण 
किया । प्रसवकाल आनेपर पुण्यकर्मके फलस्वरूप गुणवान्‌, 
पुत्र उत्पन्न हुआ । उस समय राजाको महान्‌ हर्ष प्राप्त 
हुआ । उन्होंने कुमारके जन्मके उपलक्षमे त्राह्मणोको गौ, 
पृथ्वी; सुवर्ण, वस्न, हाथी, घोड़े आदि दान दिये 
और ज्यौतिपियोसे परामर्श करके अपने पुत्रका (सुबाहु' 


७ यह कप | ma Ma हिता -भाडात्ययय॑ z 
#गोलोकधामाधिपति परेशं परात्पर त्वां शरणं तजास्यहम्‌ # | ea 


नास रक्खा | इस प्रकार नपश्रेष्ठ प्रतिबाहू छफ़लमनोरथ 
हो गये । राजा प्रतिबाहुने श्रीगर्गसंहिताका श्रवण करके 
इस लोकें सम्पूर्ण सुखोका उपभोग किया और अन्तकाल 
आनेपर वे गोलोकघामको चले गये, जहाँ पहुँचना 
योगियौके लिये भी दुर्लभ है । श्रीगर्गसंहिता खरी, पुत्र, 
चनः स्वारी; कीतिं, घर) राज्य, सुख और मोक्ष प्रंदान 
करनेवाली है । मुनीश्वरो | इस प्रकार भगवान्‌ झंकरने 
पार्वतीदेवीसे सारी कथा कहकर जब विराम लिया; 
तब पार्वतीने पुनः उनसे कहा || १८-२३ ॥ 


पादेतीजी बोर्ली--नाथ ! जिसमे माघवका अद्भुत 
चरित्र सुननेको मिलता है, उस श्रीगर्गसंहिताकी कथा 
मुझे बतलाइये | यह सुनकर भगवान्‌ शंकरने इर्षपूर्वक 
अपनी प्रिया पा्वतीसे गर्गसंहिताकी सारी कथा कह सुनायी | 
पुनः साक्षात्‌ शंकरने आगे कह्दा--“सर्वमङ्गले | तुम मेरी 
यह बात सुनो-गज्ञातटसे अर्ध योजन ( ४ सील ) की 
दूरीपर विल्वकेशवनर्म जो सिद्धपीठ है, वहाँ कलियुग 


आनेपर गोकुल्तासी Pè मुखसे श्रीसद्धागवत 
आदि संहिताओंकी कथा तुम्हें बारबार सुननेको 


मिरेगी? ॥ २६-२७ ॥ 


सूतजी कहते हैँ--शोनक | इस प्रकार महादेवजीके 
घुलते इस महान्‌ अद्भुत इतिहापको सुनकर भगवानूकी वैष्णवी 
साया पार्वती परस प्रसन्न हुईं। सुने | उन्होंने बारबार 
भीहरिकी कथा सुननेकी इच्छासे कलियुगके प्रारम्भमें 
अपनेको विस्वकेश वनमै प्रकट करनेका निश्चय किया । 
इसी कारण वे लक्मीका रूप घारण करके (सर्वमङ्गला? 
TA वहाँ गङ्गाके दक्षिण तटपर प्रकट होगी । मुने ! 
औगर्गसंहिताका जो माहात्म्य मैंने कहा है, इसे जो सुनवा 


है अथवा पढ़ता है, वह पाप और gà मुक्त हो 


जाता है || २८---३१ || 


इस प्रकार श्रीसम्मोट्न-तन्त्रम पावतो-शंकर-संवादमे 'श्रीगर्गेसंहिता-माहातयबिषयक' चौथा अध्याय एरा हुआ॥ ४ ॥ 
~ 


गर्गखंदिता-भाहात्म्य सम्पूर्ण 


~—— ooo. 


४. वून्दावनेक्च uis पुरुषोक्तन 


— 
सावब । भ्रक्ताना सय 


यु शुखदररबमश yei गता ॥ 
(aio, माहात्म्य, भष्याद ४ । १४ ) 
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श्रीकृष्ण-संवत॒के सम्बन्धन आवश्यक सूचना 


mada प्रेमी पाठकोंको स्मरण होगा कि गत सौर कार्तिक ( अक्तूबर ) 
नासके agi विज्ञ पाठकोंकी सेवामें यह निवेदन किया गया था किं कूपापूवेक 
इस विषयमे हमारा पथप्रदशन करें कि श्रीकृष्ण-संवतका व्यवहार 'केस प्रकार 
किया जाय और साथ ही मास आदिका व्यवहार भी किस प्रकार हो स 
उक्त प्रार्थनाके उत्तरमें अनेक महालुभावोंने अपने-अपने बिचार इस विषयमें ह 
पास भेजे, हम इसके लिये उन सबके हृद्यसे कृत g l लिन प y हमार 
पास आये, उनमेंसे अधिकांश लोगोंकी सम्मति यह है के WA 
कलियुगके प्रारम्भसे माना जाय; क्योंकि भगवान्‌ श्रीकृष्णके न जच 
साथ ही कलियुगका प्रवेश हुआ--ऐसी a है । कलियुगका eo 
५०७१ बर्ष पूर्व हुआ था--ऐसा सभी मोति महाजुभावोंका मत i 
स्थितिसे इस समय श्रीकुष्ण-संवत ५०७१ ही मानना चाह | कुछ a he 
सम्मान्य विद्वानाने हमें यह सुझाव दिया कि श्रीकृष्णसंबतकी गणना उन a 
धामगमनसे न मानकर उनके “आाडुभोवसे? माननी चाहिये; क्योंकि a क 
जगतका अशेष मङ्गल हुआ और उसीका स्मरण हम सबको करना चाहिये, नु 2 
उनके परमधासगमनका) जो जगतके लिये अमङ्गलरूप था | iaaa T 
ग्रन्थोमे इसका स्पष्ट उल्लेख मिलता है कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण इस घराधासू 
१२५ वर्ष विराजे । ऐसी दाने श्रीकृष्ण-संवतका प्रारम्भ a जन्म-संबतसे 
अथीत्‌ ५०७११२५=९१९६ वर्षे पूव मानना चाहिये ! अ ह सभय 
हे [बत्‌ ५१ ९६ लिखा जाना चाहिये । हमारी धारणार्म भी यही मत दीक 
KAA इस नये विशेषाङ्कके JER श्रीकृष्ण-संवत्‌ 


है । अतएव “कल्याणः के 

हे 3 zaa त j जो YA 

१ ; ९६ का ही उल्लेख किया है । आशा है सभी पाठ इससे असन्नता 
x 9 ९ १ 
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होगी और बे लोग अपने दैनिक व्यवहार-पत्र आदिमें भी सहर्ष इसीका प्रयोग 
चाळू कर देंगे । इससे भगवानके परममङ्गलमय आविभोवकी उन्हें निरन्तर स्मृति 


बनी रहेगी ओर उससे उनका अशेष मङ्गल हांगा ! 


मास आदिके सम्बन्धन भी कहे प्रकारके छुझाव लोगोने दिये हैं । कुछ 


लोगोंकी ऐसी धारणा हे कि श्रीकृष्ण-संवतका प्रारम्भ उनके जन्म-दिवस अथोत्‌ 


भाइपद कृष्णा ८ से होना चाहिये तथा कुछ दूसरे लोगॉका ऐसा मत है कि गीता 
जयन्ती अथोत्‌ मार्गशीए Ya ११ मे उसका आरम्भ मानना चाहिये; क्योंकि 
श्रीमह्नगवद्गीताका उपदेश जगवके लिये सबसे स gay घटना थी ओर बही 
श्रीकृष्णकी जगतके लिये सबसे बड़ी देन थी। उनका यह भी कहना है कि 
अत्यन्त प्राचीनकालमें मार्गशीष्से ही संवत्सरका प्रारम्भ माना जाता था । 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने नागशीषेको श्रीमदूभगवद्गीतामें अपना स्वरूप बताया ऐ--- 
मासानां मागेशीर्षोईहर्‌ ।' यद्यपि ये दोनों ही मत ठीक हैं; कुछ AI 
सौर चेत्रसे ही वर्षका आरम्भ भाननेकी बिचारपूर्ण सम्मति दी है । बिचार करनेपर हमें भी 
यही सबसे अधिक छुगम और समीचीन लगा; क्योंकि सम्पूर्ण भारतवर्षमें प्राय; 
वर्षका प्रारम्भ चैत्रसे ही माना जाता है और सौर मासमे तिथियोके घटने-बढ्नेक। 
मशन नहीं रहता, अतः सौर मासका प्रयोग हुम सुगमताकी दृष्टिसे भी सवै 


समीचीन हे । आशा है 'कर्याज'के माननीय पाठक-पाठिकाएँ तथा अन्यान्य 


बिहान्‌ तथा भगवान्‌ एवं भारताय संब्कृतिके प्रेमी इस स्वीकार करगे और स्व 
सन्‌ एवं अंग्रजी सहीनाँ एव तारिकाओआका प्रयोग न्‌ करके अपने 


व्यवहार॒में अधिक- 
अधिक प्रयोग. श्रीकृष्ण-संबत्‌ तथा भारतीय भासो एबं तिथियोंक 


का ही करंगे । 
विनीत--- 
विम्मनलाल गोस्वामी, : 


< 


रौँ 


र 


ř 


सम्पादक कल्याणा d 
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१-भगवान्‌ नरसिंहकी भक्त प्रह्वादपर कृपा --- मुखपृष्ठ 


] श्रीलक्ष्मीनृसिंहाभ्यां नमः 


महर्षिवेदव्यासप्रणीतम्‌ 


श्रीनरसिंहपुराणम्‌ 


( श्रीभरद्वाजमुनि और छोमदर्षण सूतजीके संवादरूपमें ) 


मूळ संस्कृत हिंदी-अचुवादसहित 


संशोधक और अनुवादक 


पं० श्रीरामनारायणदत्तजी शास्त्री, पाण्डेय 'राम' 
( वाराणसेय सस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी ) 
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— 
CC-O. 3 Deshmukh Library, 


श्रीनरसिंहपुराणका संक्षिप्त परिचय और निवेदन 


अन्यान्य पुराणोंकी भाँति श्रीनरसिंहपुराण भी भगवान्‌ श्रीवेदव्यासरचित ही 


माना जाता है । इसमें भी पुराणोंके लक्षणके अनुसार ही सगे प्रतिसगे, वंदा ` 
मन्वन्तर और वंशानुचरितका सुन्दर वर्णन है । भगवानके अवतारोंकी लीला-कथा 


. है, उसमें भगवान्‌ श्रीरामका लीलाचरित प्रधानरूपसे वर्णित है । 


श्रीमार्कण्डेय मुनिकी मृत्युपर बिजय प्राप्त करनेकी सुन्दर कथा है, उसमें 
ध्यमगीता? है । कलियुगके मनुष्येके लिये बड़ी ही आशाप्रद बातें हैं । इसमें कई 
ऐसे स्तोत्र-मन्त्रोंका विधान बताया गया है, जिनके अनुष्ठानसे भोग-मोक्षकी सिद्धि प्राप्त 


हो सकती है । भक्तिके खरूप, भक्तोंके लक्षण तथा धुव आदि भक्तोंके सुन्दर 
चरित्रोंका वर्णन है । 


इस छोटे-से पुराणमें बहुत ही उपयोगी तथा जाननेयोग्य सामग्री है । यह 
पुराण इस समय अप्राप्य हे-कहीं मिलता नहीं । इसीलिये इसे मूल संस्कृतसहित 
इस विशेषाङ्कमेँ प्रकाशित किया जा रहा है । आशा है, पाठक-पाठिका इसका पठन- 
मनन करेंगे तथा इसमें उल्लिखित कल्याणकारी विषयोंको यथारुचि यथावश्यक 
अपने जीवनमें उतारकर लाभ उठावेंगे । 


पठतां श्ण्वतां नृणां नरसिहः प्रसीदति। 
प्रसन्ने देवदेवेशे सर्वपापक्षयो भवेत्‌। 
प्रक्षीणपापबन्धास्ते मुक्ति यान्ति नरा इति ॥ 


eoo oom 
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| 


छु 


J पहला अध्याय 


प्रयागमें ऋषियोंका समागम; सूतजीके 
कथारम्म और खु 


श्रीलक्ष्मीनृसिहाय नम; ॥ श्रीवेदव्यासाय नमः ॥ 
नारायणं नमस्कृत्य नरं चेव नरोत्तमम्‌ । 
देवीं सरखतीं चैव ततो जयएुदीरयेत्‌ ।। १ ॥ 
अन्तर्यामी भगवान्‌ नारायण (श्रीकृष्ण) उनके सखा MAB 
नर ! ( अर्जुन ) तथा इनकी लीला प्रकट करनेवाली सरस्वती 
देवीको नमस्कार करनेके पश्चात्‌ 'जय” ( इतिहास-पुराण Ya 
पाठ करें॥ १ ॥ 
तप्तहाटककेशान्तज्बलत्पावकलोचन | 
वज्राधिकनखस्पर्श दिव्यसिंह नमोऽस्तु ते ॥ २ ॥ 
पान्तु बो नरसिंह नखलाङ्गलकोटयः | 
हिरण्यकब्चिपोर्वकेत्रासकृकर्दमारेणा; ॥ रे ॥ 
दिव्य सिंह ! तगये हुए सुवर्णके समान पीले 
क्रेशोंके भीतर प्रज्वलित अग्निकी भाँति आपके नेत्र देदीप्यमान 
हो रहे हैं तथा आपके नखोंका स्पर्श वज़से भी अधिक कठोर 
है, इस प्रकार अमित प्रभावशाली आप परगेइवरको मेरा नसस्कार 
है । भगवान्‌ दृसिंके नखरूपी हृ 
कशिपु नामक दैत्यक्रे वक्षःख्लरूपी तकी रक्तमयी कीचड़के 
ळगनेसे लाळ हो गये हैं आपलोगोंकी रक्षा करें ॥ २२३ || 
हिमबद्वासिनः सर्वे पुनयो वेदपारगाः 
त्रिकालञ्ञा महात्मानो येसिषारण्यवासिनः ॥ ४ ॥ 
येऽबुदारण्यनिरताः पुष्करारण्यवासिनः 
महेन्द्रादिरता ये च ये च विन्ध्यनिवासिनः | l 
धर्मीरण्यरता ये च दण्डकारण्यवासिनः | 


लके अग्रभागः जो हिरण्यः 


श्रीशेलनिरता ये च कुरुक्षेत्रनिवासितः ॥ ६ ॥ 
कौमारपर्वते ये च ये च पम्पानियासिनः । 
एते चान्ये च बहवः सशिष्या gasas: l! ७ ॥ 


माधमासे प्रमाणं तु स्नातु तीर्थ समागताः ! 


र्नेबाके। बेदोळे 


प्रति भरद्वाजजीका प्रश्‍न; सूतजी द्वारा 
शिक्रमका वर्णन 


पारगामी एवं जिकालवेत्ता समस्त महात्मा मुनिगण 
रण्यके निवासी मुनि? महेन्द्र 


मैमिधारण्य) अर्बुदारण्य और पुष्करा 
qa और विन्ध्पगिरिके निवासी ऋषि) घर्मारण्य, दण्डकारण्य) 
[ए करनेवाले मुनि तथा कुमार 
निवासी कषित ने तथा अन्म भी बहुतः 
से शुद्ध हृदयवाले महर्षिगण आपने शिष्योंके साथ माघके 
महीनेमै स्नान करनेके लिये प्रयाग तीर्थमे आये ॥ ४-७३ ॥ 
तत्र स्नात्वा यथान्यायं कृत्वा कमे जपादिकम्‌ ॥ ८ || 
२००१: las c 
नत्वा तु माधव देवं कला च Wai! 
७ तीथनि (o ~ 
इष्ट्वा तत्र भरद्वाज ुण्यतीर्थेनिवासिनस्‌ ॥ % || 
७ ~ विधिवत्तेने ~ 
तं पूजयित्वा व च सुपूजिताः । 
आसनेषु विचित्रेषु इष्यादिषु यथाक्रमस्‌ ॥१०॥ 
भरद्वाजेन दत्तेषु आसीनःस्ते तपाधनाः । 
कृष्णाश्रितः कथाः सन प्रस्प्रमथाबुवन्‌ ॥१ १॥ 
कथान्तेपु ततस्तेषां मुनीनां भावितात्मनाम । 
आजगाम महातेजञास्तत्र सतो महासतिः NI 
A ~ ~ S; e 
व्यासशिष्यः पुराणज्ञा लोमहपेणसंज्ञकः । 
ता्‌ प्रणम्य यथान्यायं स च Jarga: IRI 
उपबिष्टो यथायोग्य भरद्वाजमतेन सः । 
व्यासशिः्यं सुखासीनं ततस्तं लोमहषणस्‌ । 
स पप्रच्छ भरद्वाजो मुनीनामग्रतस्तदा ॥१४॥ 
वपर यथोचित रीतिमे स्नान और जर आदि करके 
उन्होंने भगवान्‌ वेणीमाघवकी नमस्कार किया; फिर पितरोंका 
adi करके उस २ 
किया । व्हॉ उन ऋषिः 
किया और स्वये भी भरद्वाजजीके दार! पूजित हुए | तसश्चात्‌ ; 
वे सभी तपोधन भरद्वाज मुनिके दिये हुए 


rT -- 
7. अतपरायण पुरुषके किये कुशका बना हुआ “८ छा दा सका इज एक विशेष 


प्रकारका आसन 


विचित्र आसनॉपर विराजमान हुए और परस्पर भगवान्‌ 
श्रीकृष्णसे सम्बन्ध रखनेवाली कथाएँ कहने लगे । उन शुद्ध 
अन्तःकरणवाले मुनियोंकी कथा हो ही रही थी क्रि व्याप्तजीके 
शिष्य लोमहर्षण नामक सूतजी वहाँ आ पहुँचे । वे अत्यन्त 
तेजस्वी, परम बुद्धिमान्‌ और पुराणोंके विद्वान्‌ थे | सूतजीने 

बैठे हुए सभी ऋषियोंको यथोचित विधिसे प्रणाम किया 
और स्वयं भी उनके द्वारा सम्मानित हुए । फिर भरद्वाजजीकी 
अनुमतिसे वे यथायोग्य आसनपर बैठे | इस प्रकार जत्र वे 
सुखपूर्वक विराजमान हुए, तब उस समय उन व्यासशिष्य 


लोमहर्षणजीसे भरद्वाजजीने सभी मुनियोंके समक्ष यह प्रश्‍न 
किया ॥ ८-१४ || 


भरद्वाज उवाच 

शानकस्य महासत्रं वाराहाख्या तु संहिता । 
त्वत्तः श्रुता पुरा सूत एतरसामिरेव च ॥१५॥ 
साम्प्रत नारसिंहाख्यां त्वत्तः पोराणसंहिताम्‌ । 
श्रातामच्छाम्यह खत श्रोतुकामा इमे खिता; ।।१६।। 
अतस्त्वां पारेपृच्छामि प्रश्नमेतं महामुने | 
ऋषीणामग्रतः खत प्रातहयंषा महात्मनाम्‌ ।।१७॥। 
कुत एतत्‌ सधुत्पन्नं केन वा परिपाल्यते | 
कान्‌ वा लयमभ्येति जगदेतच्चराचरम्‌ ॥१८॥ 
कि प्रमाणं च वे भूमेनेसिंहः केन तुष्यति | 
कमणा तु महाभाग तन्मे ब्रहि महामते ।।१९।। 
कथ च सुष्टेरादिः स्यादवसानं कथं भवेत्‌ । 

कथ युगस्य गणना किं बा स्यात्तु चतुर्युगम्‌ ॥२०।। 
को वा बिशेपस्तेप्न्र का वाबस्या कलो युगे । 
क्थमाराध्यते देवो नरसिंहो5प्यमानुपे; ।।२१।। 
KANA कानि पुण्यानि के च पुण्याः शिलोचयाः | 
TAA काः पराः पुण्या नृणां पापहराः शुभाः ।।२२।। 
देवादीनां कथं सुष्टिः मनोमन्वन्तरस्य तु । 
तथा विद्याधरादीनां सृष्टिरादी कथं भवेत्‌ ॥२३॥ 
यज्चानः के च राजानः के च सिद्धि परां गताः | 
एतत्सव महाभाग FATA यथाक्रमम्‌ ॥२४॥ 


भरदाजजी बाँल--सूतजी ! पूवकालप शोनकजीके 
मदान, a हम सभी लोगोने आफ ध्याराह संहिता 


+ स्मरन्तु नित्य वरद्‌ सुकुन्दम ॐ 


थी | अत्र हम 'नरसिंहपुराण'की संहिता सुनना चाहते हें 
तथा ये ऋषि लोग भी उमे ही सुननेके लिये यहाँ उपस्थित 
हैं | अतः महामुने सूतजी ! आज प्रातःकाल इन महात्मा 
मुनियोके समक्ष हम आपे ये प्रश्‍न पूछते हें---“यह चराचर 
जगत्‌ कहाँते उसन्न हुआ हे ? कौन इसकी रक्षा करता है! 
अथवा किसमें इसका लय होता हे! महाभाग ! इस भूमिका 
प्रमाण क्या हे तथा महामते ! भगवान्‌ नृसिंह किस कर्मसे 
संतुष्ट होते है---यह हमे त्रताइये । सुष्टिका आरम्भ कैसे हुआ ! 
उसका अवसान ( अन्त ) किस प्रकार होता है? युगोंकी 
गणना कैसे होती. है ? चतुर्युणका स्वरूप कया हे? उन चारों 
युगोमें बया अन्तर होता है! कलियुगमै लोगोंकी क्या अवस्था 
होती दै ! तथा देवतालोग भगवान्‌ नरसिंहकी किस प्रकार 
आराधना करते हैं ! पुण्यक्षेत्र कौन-कौन हैं ? पावन पर्वत 
कौन-से हैं ! और मनुष्योंके पापोंकों हर लेनेबाली परम पावन 
एवं उत्तम नदियाँ कोन-कोन-सी हैं १ देवताओंकी सृष्टि कैसे 
हुई ! मनु) मन्वन्तर एवं विद्याधर आदिकी सृष्टि किस 
प्रकार होती है ? कोन-कोन राजा यज्ञ करनेवाले हण हैं 
ओर किस-किपने परम उत्तम सिद्धि प्राप्त की है ? महाभाग ! 
ये सारी बातें आप क्रमशः बताइये ॥ १ ५-२४ Il 
सूत उवाच 

व्यासप्रसादाज्जानामि पुराणानि तपोधनाः । 
त प्रणम्य परवक्ष्यामि पुराणं नारसिंहकरभू ॥२५॥ 
पारा परमपुरुषं विश्वदेवेकयोनिं 

विद्यावन्त विषुलमतिद वेदवेदाङ्गवेद्यम्‌ | 
शश्चच्छान्त शमितविपयं शुद्रतेजो विशालं 

वेदव्यासं बगतशभल सवेद हि नसास।।२६।। 
नमा भगवते तस्म व्यासायामिततेजसे | 
पख असादाद्वश्यामि वासुदेवकथामिमाम्‌ ।।२७॥ 
सुनणाता महान्‌ प्रश्‍नस्त्वया य! परिक्रीर्तितः 
वष्णुप्रसादेन विना वक्तु kan शक्यते ।।२८॥। 
तथाप नरसिंहस्य प्रसादादेव तेऽधना । 
प्रवक्ष्याम महापुण्य भारदा शणुष्व स ।।२९॥ 
WA पुनयः सब सशिष्यास्त्वत्र ये स्थिताः 
पुराण नरसिंहस्य प्रवक्ष्यासि यथातथा ioll 
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अध्याय १ ] 


अ 


्रसादसे पुराणोंका ज्ञान प्राप्त कर सका हूँ? उनकी भक्तिपूर्वक 
बन्दना करके आपलोगासे नरसिंह-पुराणकी कथा कहना 
आरम्भ करता हूँ । जो समस्त देवताओंके एकमात्र कार्प 
और वेदों तथा उनके छहों अज्ञोंद्रारा जाननेयोग्य परम पुरष 
बिष्णुके खरूप हैं। जो विद्यावान/ विमल बुद्धिदाता, नित्य 
शान्त, विषयकामनाशून्य और पापरहित हैं) उन विशुद्ध 
तेजोमय महात्मा पराशरनन्दन वेदव्यासजीको मैं सदा प्रणाम 
करता हूँ | उन अमित तेजस्वी भगवान्‌ व्यास्जीको नमस्कार 
हे, जिनकी PTA मैं भगवान्‌ वासुदेवकी इस कथाको कहद 
सकुँगा । मुनिगण ! आपलोगॉने भलीभोति विचार करके 
मुझसे जो महान्‌ प्रश्न पूछे हैँ, उनका उत्तर भगवान्‌ विष्णुकी 
कृपा हुए बिना कौन बतला सकता है ! तथापि भरद्वाजजी ! 
भगवान्‌ नरतिंहकी काके वळसे ही आपके प्रश्नोंके उत्तरमे 
अत्यन्त पवित्र नरसिंहपुराणकी कथा आरम्भ करता हूँ। आप 
ध्यानसे सुनें । अपने शिष्योंके साथ जो-जो मुनि यहाँ उपस्थित 
हैं, वे सव लोग भी सावधान होकर सुन मैं सभीको यथावत्‌ 
हूपसे नरपिंहपुराणकी कथा सुनाता हूँ ॥ २५-३० ॥ 
नारायणादिद सवं सहुत्पन्नं चराचरम्‌ । 
मैत्र पाल्यते सवं नरसिंहादिस्रतिमिः ॥३१॥ 
तशेच डीयते चान्ते हरै ज्योतिःखरूपिणि | 
ग्रैव देवः सृजति तथा वक्ष्यामि तच्छृणु ॥३२॥ 
पुराणानां हि सर्वेपामयं साधारणः स्तः । 
इलोको यस्तं मुने श्रत्वा निःशेषं वं ततः शण । ।३३।। 
aja प्रतिसर्ग्न वंशो मन्वन्तराणि च । 
बंशालुचरित चेत्र पुरणं पञ्चलक्षणभ्‌ URSI 
आदिसगोऽनुसगेश्च वंशो झत्वस्तराणि च । 
वंशानुचरित चेव वक्ष्याम्यसुसमासतः ॥२५॥ 
समस्त चराचर जगत्‌ भगवान, नारायणते ही 


यह 


उत्पन्न हुआ और वे ही नरपिंहादि रूपोंसे सबका पालन 
में यह जगत्‌ उन्हीं QREN 


करते Ë । इसी प्रकार अन्त 
भगवान्‌ विष्णुमै छीन हो जाता है। भगवान जिस 
सृष्टि करते ४, उपे म बताता हुँ आप सुने । 
सृष्टिकी कथा पुराणोंगे ही विस्तारके साथ qia दै, 
अतः पुराणाँका लक्षण बतानेके लिये सह एक श्लोक 
साधारणतया सभी पुराणोंमे कहा गया है । सुने ! इस इलोककी 

र सारी बाते सुनियेगा । यई S z3 


प्रकार 


# प्रयागमै ऋषियोंका समागम सत म न ह समागम; सै प्रति भरद्दाजजीका Aa ॐ 


प्रतिसर्ग; बंश) मन्वन्तर और वंशानुचरित — 
इन्हीं पाँच लक्षणोंसे युक्त “पुराण? होता है । आदिसर्गे 
अनुसर्ग, वंश) मन्वन्तर और वंशानुचरित--इन सबका # 

हूँ ॥ ३१-३५ ॥ 


क्रमशः संक्षिक्तरूपसे वर्णन करता हूँ । 
आदिसर्गो महांस्तावत्‌ कथ यिष्यामि वे द्विजाः। 
यसादारम्य देवानां राजञा akana च ॥३६॥ 
ज्ञायते सरहस्यं च परमात्मा सनातनः | 

r A `~ 
प्राक्सृष्टेः प्रझयादृष्व नासीत्‌ करिंचिदद्विजात्तम।२9॥ 


eS 
प्रकार ह सग 


ai ज्योतिप्मत्सर्वकारणस्‌ । 
नित्यं निरञ्जनं शान्त निगुण नित्यनिमलय्‌ ॥ ३८॥ 


आनन्दसागरं खच्छं यं काङ्कन्ति मुमुक्षव) । 
सर्वं ज्ञानरुपत्वादनन्तमजमन्ययमू NAA 
सर्गकाले तु सम्प्राप्ते ज्ञास्ाऽसी ज्ञादनायकः । 
अन्तरलीनं विकारं च तस्स्लष्टुषुपचक्रमे ॥४०।। 


द्विजगण ! आदिसगे सहान, है, अतः पहले में उसीका 
वर्णन करता हूँ । बहाँसे सका वर्णन आरम्भ करनेपर 
देवताओं ओर राजाओंके चरित्रीका तथा सनातन परमात्माके 
तत्तका भी रहस्यसहित शान हो जाता दै! द्विजोत्तम ! 
सृष्टिके पहले मडाप्रय 'मेके बाद ( परजरहाके सिवा ) कुछ 
भी शेष नहीं था । उस सममे एकमात्र भ्वक्ष/नामक तत्त्व ही 
विद्यमान था; जो परम पकारामय और सबका कारण है | 
बह्‌ नित्य) निरञ्जन, शान्त; Aja एबं सदा ही दोषरहित 
है । समक्ष पुरूभ विशुद्ध आनन्द-महातागर परमेश्वरकी 


दद 


हु । ag शानस्वरूप होनेके कारण 
[ और अब्यय ( अविकारी ) है । 
za 
जगत्‌को अपनेमे छीन जानकर पुनः उसकी सृष्टि आरम्भ 
की ॥ ३६-४० | 

तसात्‌ प्रधानसुञ्चत॑ ततश्चापि महानभूत्‌ । 
सात्तो राजसङ्चेव तामसश्च त्रिधा महान्‌।।४१॥ 
बैक्कारिलैजसश्व भूतादिश्येय पामसः । 
जितिधोऽयमहंऊरो महत्तस्वाद जायत 
यथा प्रधान हि महान्‌ महेता से तथा55वृत: | 
aka Bali कब्द्सन्मात्रक तत; NGA 


अभिलाषा किया 


ka अनन्त, अज 
सप्रि-स्वनाका सैम अनिपर ज्ञानीधर RAR 


॥४२| 
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ससजे शब्दतन्पात्रादाकाश शब्दलक्षणपर्‌ । 
TAA तथा55काश भतादि; स समावणोत्‌॥४४।। 
आकाशस्तु बिकुवोण; स्पशमात्र ससजं E । 
बलवानभवद्वायुस्तस्य स्पशो गुणा मत; ॥४७॥ 
आकाश शब्दतन्मात्र स्पशसात्र तथाऽऽवृणात्‌ | 
ततो वासुविकुदोणो रूपमात्रं ससर्ज हृ ॥४६॥ 
ज्योतिरुत्पद्यते वायोस्तट्रपशुणमुच्यते । 
स्पशसात्र तु घे वायू रूपमात्रं समाबणोत्‌ ।।४\७॥। 
ज्योतिश्चापि विकुर्बाण wa ससज E | 
सम्भरन्ति ततोऽम्भांसि रसाधाराणि तानि तु॥४८॥ 
रसमांत्राणि चाम्भांसि रूपमात्रं समावृणोत्‌ । 
विकुवीणानि चाम्भांसि गन्धमात्रं ससजिरे ॥४९॥ 
तसाज्जाता मही चय सर्वभतशुणाधिका | 
संघातो जायते तस्ात्तस्य गन्धगुणो मतः ॥५०]॥ 
तसिस्तसिस्तु तन्मात्रा तेन तन्मात्रता स्म्रता । 
तन्मात्राण्यविशेषाणि विशेषाः क्रमशो पराः ।॥।५१॥ 
मततन्मात्रसरगाऽयमहंकारात्त तामसात्‌ | 
कीतितस्ते समेत भरहाज सया तव ॥५२।। 
उस Awa प्रधान ( Jeug 
IAA महत्त्व प्रकट हुआ | सात्विक, राजस और तामस- 
भेदसे महत्तत्च तीन प्रकारका है । महृत्तत्वते वैकारिक 
( सात्त्विक ) तेजस ( राजस ) और YANASA ( तामस )-- 
तीन भेदोंसे युक्त अहंकार 
प्रानी HENA 


का आविर्भाव हुआ | 


उत्पन्न हुआ । जिस प्रकार 
दत हे; उसी प्रकार महत्तत्वते अहंका 
भा व्याप्त ६ । तदनन्तर प्मृतादि! नामक तामस अहकारने 
बिक्कत होकर शब्दतन्मात्राकी सृष्टि की ओर उसने “शब्द 
गुणबाला आकाश उत्पन्न हुआ । त्र उस भूतादिने 
शब्द गुणवाले आकाशको आत्रत किया । आकाशने 
भी बिक्कत होकर स्पर्शतन्भात्राकी सृष्टि की | उससे बलवान्‌ 
बायुकी उत्पत्ति हुई । बायुका गुण स्पर्श साना गया है । फि 
शब्द गुणबाले आकाराने प्यर्शः गुणवाले वायुको alaa 
किया । तत्यश्चात्‌ वायुने विकृत होकर रुपलन्मात्राकी सृष्टि 
की | उससे ज्योतिर्मय अग्निका प्रादुभाव हुआ । ज्योतिका 

| “ल्म गया 2 । फि स्पशेतन्साजराल्प वायुने रूप 
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[ नरसिह पुराण 


रस-तन्मात्राकी सृष्टि को । उससे रस 
हुआ | रूप गुणबाळे तेजने रस गुणवाले जलको आत्रृत किया । 


गुणवाला जल प्रकट 


तत्र जलने विकारको प्राप्त होकर गन्ध तन्मात्राकी सृष्टि की । 
उससे यह पृथिवी उत्पन्न हुई जो आक्राशादि सभी 
भूतोंके गुणोंसे युक्त होनेके कारण उनसे अधिक गुणवाली 
है । गन्धतम्मात्राइप पार्थिबतत्वसे ही स्थूल पिण्डकी 
उत्पत्ति होती है । प्रथिवीका गुण धान्ध? RI उन-उन 
आकाशादि yi तन्मात्राएँ हँ अर्थात्‌ केवळ उनके गुण 
शब्द आदि ही हँ । इसलिये वे तन्मात्रा (गुण) रूप ही 
कहे गये हैं । तन्मात्राएँ अविशेष कही गयी हैँ; क्योंकि 
उनमें (अमुक तन्मात्रा आकाशकी है ओर अमुक वायुकी? 
इसका ज्ञान करानेवाला कोई विशेष भेद ( अन्तर ) नहीं 
होता । किंतु उन तन्मात्राओसै प्रकट हुए आकाशादि भूत 
क्रमशः विशेष ( भेद-)युक्त होते हैं | इसलिये उनकी 
RAP संज्ञा है । भरद्वाजजी ! तामस अहंकारसे होनेवाली 
यह पश्चमूतों ओर तन्मात्राओकी सृष्टि मैंने आपसे थोड़ेमें 


z 


कह दा | ४१-५२ ॥ र 
तजसानीन्द्रियाण्याहुर्देवा वेक्रारिका दश । f 
एकादशं मनश्चात्र कीर्तितं तत्र चिन्तकेः ॥५३॥- ˆ 
बुद्धीन्द्रियाणि पञ्चात्र पञ्च कर्मेन्द्रियाणि * 

तानि बक्ष्यामि तेषां च कर्माणि कुलपावन ॥५४॥ 

श्रवणे च दृशो जिह्वा नासिका त्वक च पश्चमी । 
शब्दादज्ञनसिद्धयथ बुद्धियुक्तानि पञ्च वे ॥५०॥ 
पासूपस्थ हस्तपादों वागृभरद्वाज पञ्चमी । 
बेसर्गानन्दशिल्यी च गत्युक्ती कर्म तत्स्मृतम्‌ ।।५६॥ 


| ; 
X 


ahaa विचार करनेवाले विद्वानोंने इन्द्रियोको 
तेजस अहकारसे उत्पन्न बतलाया हे और उनके अभिसानी 
दस देवताओं तथा म्यारहवें मनको वेकारिक अहंकाररे 
SAA कहा हे । कुलको पबित्र करनेवाले भरद्वाजजी ! इन ५ 
इन्द्रियोंगे पाँच जानेन्द्रियाँ और पाँच कमैद्ियाँ हैँ । अब मे 
उन सम्पूर्ण इन्द्रियों तथा उनके कर्षौका वर्णन कर रहा हूँ । 
कानः नेऊ dai -त्वचा--से पाँच 


त्र, Rigb नाक आर 
ARD कही गयी हैं; जो शब्द आदि विषयोंका ज्ञान 


करानेके लिये हैँ | तथा पायु ( गुदा » उपस्य ( लिङ्ग) 
दाथ, पां ओर बाक 
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जप 


अध्याय १] ऊँ र्याम आयर समाम a A स H समागमः 


शिल्प ( द्वाथकी कला ) गमन और बोलना--ये ही क्रमश; 
इन कर्मेद्धियोके पाँच कर्म कहे गये हैं || ५३-९६ । | 
आकाशवायुतेजांसि सढिलै एथिवी 
शब्दादिभिर्गुणेतरिप्र संयुक्तान्युत्तरोत्तरेः ॥५७॥ 
नानावीर्याः पृथम्मृतास्ततस्ते संहतिं विना । 
नाशक्नुवन्‌ प्रजां सष्डुमसमागम्य कृत्स्नशः RA 
समेत्यान्योन्यसंयोगं परस्परसमाश्रयात्‌ | 
एकरसंघातलक्ष्या्च॒ सम्प्राप्येक्यमशेषतः IMSI 
पुरुषाधिष्ठितत्वाचच प्रधानानुग्रहेण च। 
महदाद्या विशेषान्तास्त्वण्डपुत्पादयन्ति ते ॥६०॥ 
तत्क्रमेण Aai तु जलबुद्घुदवत्‌ स्थितम्‌ । 
भृतेभ्यो५ण्डं महावुद्रे वृहत्तदुदकेशयम्‌ ॥६१॥ 
प्राकृतं ब्रह्मरूपस्य विष्णोः स्थानमचुत्तमध्‌ । 
तत्राव्यक्तखरूपो5सो विष्णुविश्वेखरः प्रशुः NARIN 
खयमेव व्यवस्थितः । 
मेरुरुल्बमभूत्तस्य जरायुअ महीधराः 
गर्भोदकं समुद्राश तस्याभूवन महात्मनः NRR 
विप्र | आकाश) वायु, तेज) जल और पएथिवी- पै 
पाँच. भूत क्रमशः शब्द) स्पर्श) रूप) रस और गन्ध--इन 
गुणोंसे उत्तरोत्तर युक्त हैं, अर्थात्‌ आकाशमै एकमात्र शब्द 
गुण है) वायुमै शब्द और स्पर्श दो गुण हँ, तेजमै शब्द) 
स्पर्श और रूप तीन गुण हैं) इसी प्रकार जलमै चार और 
पृथिवीमें पाँच गुण हैं । ये पञ्चभूत अलग-अलग भिन्न-भिन्न 
प्रकारकी शक्तियोंसे युक्त हैं, अतः परस्पर पूर्णतया मिले 
बिना ये सष्टिस्चना नहीं कर सके । तब एक ही संघातको 
उत्पन्न करना जिनका लक्ष्य हे, उन महत्तत्तसे लेकर पञ्चभूत- 
पर्यन्त सभी Haa पुरुषसे अधिष्ठित होनेके कारण परस्पर 
मिलकर एकःदूसंरेका आश्रय छे, सर्वथा एकरूपताको प्रास 
हो, प्रधानतत्त्वके अनुग्रइसे एक अण्डकी उत्पत्ति की । वदद 


AT 


त्था | 


सूतजीके प्रति भण्द्वाजजीका प्रन # ७ 


अण्ड क्रमशः वड़ा दोकर जलके ऊपर बुलबुलेके समान 
स्थित हुआ । महाबुद्धे ! समस्त भूतोंसे प्रकट हो जलपर Ra 
हुआ | बह महान्‌ प्राकृत अण्ड ब्रह्मा ( हिरण्यगर्भ ) रूप 
भगवान्‌ विष्णुका अत्यन्त उत्तम आधार हुआ ! उसमें वे 
अव्यक्तस्वहूप जगदीश्वर भगवान्‌ विष्णु स्वयं दी Romi- 
लपल विराजमान हुए | उस समय सुमेरु पर्वत उन महात्मा 
भगवान्‌ हिरण्यगर्भका JA ( गर्भको ढेकनेवाली झिल्ली ) 
था । अन्यान्य पर्वत जरायुज ( गर्भाशय ) थे और समुद्र दी 
गर्भाशयके जल थे ॥ ५७-४३ ॥ 


अद्रिद्दीपसमुद्राश्व सज्योतिलोकसंग्रहः । 
तस्िन्नण्डेऽभवत्सवं सदेवासुरमालुषस्‌ ॥ ३४ 


रजोगुणयुतो देवः खयमेव हरिः परः । 
qaei समास्थाय जगत्सृष्टौ qada NGAI 
सृष्टं च पात्यतुयुगं यावत्कल्पविकल्पना | 
नरसिंहादिरूपेण  रुद्ररूपेण संहरेत्‌ ॥६६॥ 
ब्राह्ेण रूपेण सुजत्यनन्तो 
जगत्समस्तं परिपातमिच्छन्‌ । 
रामादिरूपं स तु श्य पाति 
तवाथ रुद्रः प्रकरोति नाशम्‌ NASI 
इति श्रीनरतिंहपुराणे “सर्गनिरूपरण' नाम प्रथमोऽध्यायः । 
पर्वत; द्वीप समुद्र और ग्रह-ताराओसहित समस्त लोक 
तथा देवता, असुर और मनुष्यादि प्राणी सभी उस अण्डसे 
ही प्रकट हुए हैँ । परमेश्वर भगवान्‌ विष्णु स्वयं ही रजोगुणसे 
युक्त ब्रझाका स्वरूप घारणकर संसारकी RÀ प्रदत्त होते 
हैं । जत्रतक कल्पकी सृष्टि रहती दै, तत्रतक वे ही नरसिंहादि- 
रूपसे प्रत्येक युगमे अपने स्चे हुए इस जगतूकी रक्षा करते 
हैं और कल्पान्तमे झद्ररूपसे इसका संहार कर सेते हैं। 
भगवान्‌ अनन्त स्वयं ही ब्रह्मारूपसे सम्पूर्ण जगत्‌की खुडि 
करते हँ, फिर इसके पालनकी इन्छासे रामादि अवतार 
घारणकर इसकी रक्षा करते हैं और अन्तमे रुद्ररूप होकर 


समस्त जगतूका नाश कर देते हैं ॥ ६४-६७ ॥ 


इस प्रकार प्रोनरसिंह-पुराणमें 'सगेका निरूपण) विषयक पहला अध्याय पूरा छुआ॥ ९४ 
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% स्मरन्तु नित्यं वरदं मुकुन्दम्‌ # 


[ नरसिह-पुराण 


s मम न व: 7 से 


हसरा अध्याय 
ब्रह्मा आदिकी आयु ओर कालका सरूप 


सूत उवाच 
` + [ 
ब्रह्मा भूत्वा जगत्सृष्टो नरसिंहः प्रवतते । 
यथा ते कथयिष्यामि भरद्वाज निबोध मे ॥ १॥ 
नारायणाख्यो भगवान्‌ त्रह्मलोकपितामहः । 
उत्पन्न; प्रोच्यते विद्दन नित्योऽसावुपचारतः। २ || 
निजेन तस्य मानेन आयुर्वपेशतं स्मृतम्‌ । 
+ ९ (ये 

तत्पराख्य तदध च पराधमभिधीयते ।। ३॥ 
कालस्वरूपं विष्णोश्च यन्मयोक्तं तवानघ । 
तेन तस्य नित्रोध स्वं परिमाणोपपादनम्‌ ॥ ४ ॥ 
अन्येषां चेव भूतानां चराणामचराश्च ये । 
म्भृत्सागरादीनामशेषाणां च सत्तम || ५॥ 
संख्याज्ञानं च ते वच्मि मनुष्याणां निबोध मे । 

सूतजी कहते हें-भरद्राज ! भगवान्‌ नरसिंह जिस 
प्रकार ब्रह्मा होकर जगतूकी सुष्टिके कार्यमें प्रत्त होते हैं, 
उसका में आपसे वर्णन करता हूँ, सुनिये । विद्वन्‌ | “नारायण? 
amà प्रसिद्ध लोकपितामह भगवान्‌ ब्रह्मा नित्य- सनातन 
पुरुष हैं; तथापि वे (उत्पन्न हुए हैं?---ऐसा उपचारसे कहा 
जाता है । उनके अपने परिमाणसे उनकी आयु सौ वर्षकी 
बतायी जाती है.। उस सो वर्षका नाम “पर? है | उसका आधा 
“परार्ध कहलाता है | निष्पाप महर्षे | साधुशिरोमणे ! मैंने 
तुमसे भगवान्‌ विष्णुके जिस कालस्वरूपका वर्णन किया था, 
उसीके द्वारा उस ब्रह्माकी तथा दूसरे भी जो प्रृथ्वी, पर्वत 
और समुद्र आदि पदार्थ एवं चराचर जीव हैं, उनकी आयुका 


परिमाण नियत किया जाता दै । अब में आपसे मनष्योंकी 
(काल-गणना?का ज्ञान बता रहा हूँ, सुनिये ॥ १-५१ || 


अष्टादश निमेपास्तु काष्ठेका परिकीतिता ।। ६ ॥ 
काष्टासिंशत्कला ज्ञेया कलाखिशन्मुहूतेकम्‌ । 
त्रिंशस्संख्येरहोरात्र मुहतेमानुपं स्मृतम्‌ ॥ ७॥ 
अहोरात्राणि तावन्ति मासपक्षद्वयात्मकः 

à पडभिरयनं MAA दक्षिणोत्तरे ॥ ८ || 


अयनं दक्षिणं रात्रिर्देवानापुत्तरं दिनम्‌ | 
अयनद्वितयं वपं मर्त्यानामिह ART ॥ ९ ॥ 
नृणां मासः पितृणां तु अहोरात्रमुदाहृतम्‌ । 
वस्वादीनामहारात्र मानुपा वत्सरः स्मृतः lloll 
दिव्येवपसहस्रेस्तु युगं त्रेतादिसंज्ञितम्‌ । 
चतुयुंगं द्वादशभिस्तद्विभागं निबोध में ॥११॥ 


अठारह निमेषोंकी एक 'काष्ठाः कही गयी है; तीस 
काष्ठाओंकी एक 'कला? समझनी चाहिये तथा तीस कलाओंका 
एक 'मुहूर्तः होता है। तीस मुहूतांका एक मानव “दिन-रात? माना 
गया है | उतने ही (तीस ही ) दिन-रात मिलकर एक “मास” होता 
दै | इसमे दो पक्ष होते हैं | छः महीनोंका एक “अयन? होता 
है । अयन दो हैं--'दक्षिणायन? और “उत्तरायण? | दक्षिणायन 
देवताओंकी रात्रि है और उत्तरायण दिन दो अयन मिलकर 
नुष्योंका एक 'वर्ष? कहा गया है । मनुष्योंका एक मास 


पितरोंका एक दिन-रात बताया गया है और मनुष्योंका एक - Å 


वर्ष बसु आदि देवताओंका एक दिन-रात कहा गया दै । 
देवताओंके बारह हजार वर्षोंका त्रेता आदि नामक 
चतुर्युग होता हे । उसका विभाग आपलोग मुझसे समझ 
छ ॥ ६-११ Il 
चत्वारि त्रीणि द्वे चेक कृतादिषु यथाक्रमम्‌ । 
दिव्याद्वानां सहस्राणि युगेष्वाहुः पुराविदः ॥१२॥ 
तत्प्रमाण; शत संध्या पर्वा तत्र विधीयते । 
सध्यांशकश्च तत्तुल्यो युगस्यानन्तरो हि सः ॥१३॥ 
सध्यासंध्यांशयोमध्ये यः कालो वर्तते द्विज । 
युगाख्यः स तु विज्ञेयः कृतत्रेतादिसंज्ञकः ।॥।१४॥ 
ठृत त्रेता द्वापरश्च कलिञ्चेति चतुर्युगस्‌ | 
परोच्यते तत्सहस्र तु ब्रह्मणो दिवसं द्विज ।।१५।। 
AA दिवसे ब्रह्मन्‌ मनवस्तु यतुर्दश । 
भवन्ति परिमाणं च तेषां कालकृतं शृणु ।।१६।। 
सप्षषयस्तु शक्रोऽथ मनुस्तत्खनवोषपि ये । 
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अध्याय २ | 


0 san 
चृतुयुमानां संस्का उ स 
मन्वन्तर सना केले: श॑ 
|| 
त ॥१९॥। 


A 
wa 


लप्तपश्सतिथान्यानि नियुर्तान भदन ॥२०॥ 
Haka aeei कालाञ्यसाचक विना i 
maT Ku माघुपनर wiza NZU 


j) 


कृत आदि युगोका परिमाण क्रमशः 
हजार दिब्य वर्ष बतलाया हे । 

उतने दी सो वर्षाको “संध्या? कड़ी 
ही परिमाणवाले SARI होते 
है | विप्र | संध्या ओर SaR दच का जो काल है? उसे 
सत्ययुग ओर नेता आदि नास प्रसिद्ध युग समझना 
चाहिये। 'सत्ययुग ता? “दपर ओर “कलिः--ये चार युग 
मिलकर qaim कहलाते ९ । द्विज | एक हजार चतुयुग 
मिलकर 'त्रह्माका एक दिन! शोता । ब्रक्षन्‌ | अक्षाके एक 
दिनमै चोदह मनु होते दे | उनका काल कृत परिमाण सुनिये । 
सषि) इन्द्र, मनु और मनुपुत्र- ये पूर्व कल्पानुसार एके हदी 
समय उत्पन्न किये जाते हे तथा इन । एक ही 
साथ होता है । ब्रद्मन्‌ ! इक्र चढ jani अधिक काल 
एक 'मन्वन्तर' कहलाता ९ । यही मनु तथा दे देवोंका 
काल है| इस प्रकार दिव्य वर्षे गणनाक अनुसार यह मन्वन्तर 
मांबन हजार मेध का समय कहा गया ९ । 
। मानवीय वर्ष-गणनाके अनुसार पूर तास 
Ja हजार वर्षाका कॉल एके मन्वन्तरका 
हीं ॥ १२-२१॥ 


पुराण-तत्ववेत्ताओने 
चार) तीन) दो और एक 
ब्रह्मन्‌ | प्रत्येक युगके पूत 
गयी है और युगके पीछे उतने 


आठ लाख 
महामुने ! द्विजवर 
करोड़) परसठ लाल) 
परिमाण है । इस! अधिक 


ब्राह्महः छत । 
शृ! पितन्‌ ॥।२२॥ 


चतुदश्चशुणां हप हर 
विश्वस्यादो उमनसा खुद च्या 
वान्‌ Ya होस्तेथा । 


इन्धयीयं २६५ 
ऋषीय विद्याध पशुंस्तथा ॥२२॥ 


uzi g 


छश्स्डिनाबेबबक 


पक्षिणः खाबरांश्वेव AARET । 


चातुर्वण्य तथा सृष्टा नियुज्याध्वरकमा । [२४ 
पुनदिनान्ते त्रैलोक्यम्ुपसंहृत्य स अ । 


शोते चानन्तशयने व॑ 
तय्यान्ते$्वन्महास्कल्पा नाह MAA । 
qia मत्स्यावतारो5भून्मधनं च महादे: । 
तद्वइराहकल्पञ्च KA परिकाल्पत; । 
ya विष्णु; स्यं प्रीत्या पराश्रितः । 


ang वः 
तु बसुधा देवी स्तुयमाना qig: ॥२७| 


ggi MEANA: 
प्रजा सुष्ठा सकलास्तरथश' । 


पमित्तिकाख्ये अलये समस्त 
त्य शेते हरिरादिदेवः ॥२८। 
इति श्रीनरसिंहपुराण सगरचन यां द्वितोयोऽन्यायः ॥२॥ 
इस्‌ कालका चोदइ गुना जह्माका एके दिन होता है ! 


झाजीने किस्त सडिके आदिकाडम = {न्न मसले देवताओं 


तथा पितरोंकी सृष्टि करके गन्धिनः राक्षस? यक्षः पिशाच, 


गुह्यक) ऋषि वियाधर सनुष्क "ॐ पक्षी) स्यावर ( इ 
पर्वत आदि ) पछिका ( चोट! ) और छोपोंकी सचना क 
है। फिर चारों वर्णौकी सृष्टि करके ये "- 
aa दिन बीतनेपर वे अविनाशी प्रु निद्ुबन- 
झा उपसंहार करके दिनके ही RIR परिमाणवाली TAR 
नेषनागकी शेब्यापर सात ९ । उस रात्रिक बतिनपर ate 
नामक विख्यात aen हुआ ! जमे भगवानका मत्स्यावतार 
और समुद्र-सन्धन हुआ | इस जाझ-कल्पके हों समान तासस 
ana हुआ) (जि त कि भगवतो वसुंधरा ( इष्य ) का 

दार करनेके लिये साक्षात्‌ भगवान, विष्णुने प्रसन्‍नतापूजक 
बाराइरूप धारण किया | उस समय महसिगण उनकी स्दुति 
करते थे | खछचर आर आ फाशचारी जीवोके दारा जिनकी 
नान्त असम्भव है। वे आदिदेव भगवान 
ते सृष्टि कर "नान्यत ठयम समका 


यशकमल निद w 


करते ह । तत 


साको जान लेना नि 
विष्णु समस्त AS 


संहार करके शयन कस्ते € ॥ २९ -Rc ॥ 


zau अयाय प्र gat il YA 


> 36% T 
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१० ऋ स्मरन्तु नित्यं बरद सुकुन्दम हें 


| वररासहपुराण 


तीसरा अध्याय 
नह्माजीड्वारा लोकरचना और नें प्रकारकी geata निरूपण 


तत्र सुस्थ देवस्य 

तसन्‌ पद्मं महाभाग 
्रह्मोत्पन्नः स तेनोक्तः प्र 
पयभुबत्वा तिरोभावं गतो नारायणः प्रभु! 


॥२॥ 
तथेत्युक्ता स तं देवं. बिष्णु अक्लाथ चिन्तयन्‌ । 
आस्ते किंसिज्जगङ्ीज नाध्यगच्छत किचन ॥। ३ ॥ 


तावत्तस्य महान्‌ राप ह्मण ऽ सुन्महस्मिन। | 
ततो बाल) संझुत्पन्नस्तस्थाह रोपसम्भव। ॥ ४ ॥ 
ख॒ रुदल्वारितस्तेन ब्रह्मणा व्यक्तसुतिना । 
नाम भे देहि चेत्युक्तस्तस्य रुद्रे्यसौ ददौ ॥ ५॥ 
खूतजी बोळे--महाभार, ! नेमित्तिक प्रलयकालमे सोये 
हुए. भगवान्‌ नारायणकी नाभिम एक सहान कमल उत्पन्न 
दुआ । उसीसे वेद-वेदाज्ञोके पारणामी ब्रह्माजीका प्रादुर्भाव 
हुआ । तत्र उनसे भगवान्‌ नारायणने ,कहा--“महामते | तुम 
प्रजाकी सृष्टि करो? और यह कहकर वे अन्तर्धान हो गये | 
उन भगवान्‌ विष्णुसे “तथास्तु कहकर ब्रह्माजी सोचने लगे-- 
“क्या जगतूकी खष्टिका कोई बीज दे १? परंतु बहुत सोचनेपर भी 
उन्ह किसी बीजका पता न लगा | तत्र महात्मा त्रझाजीको महान्‌ 
रोष हुआ । रोघ होते ही उनकी गोदमें एक बालक प्रकट 
छो गया, जो उनके रोषसे दी प्रादुर्भूत हुआ था । 
उस बालकको रोते देख स्थूल शरीरधारी ब्रह्माजीने उसे 
रोनेसे मना किया । फिर उसके यह कहनेपर कि “मेरा नाम 
रख दीजिये? उन्होंने उसका “रुद्र नाम रख दिया ॥१ -९॥ 
तेनासौ RATAR ग्रोक्तो लोकमिमं पुन; । 
अशक्तस्तत्र सलिले ममञ्ञ तपसाऽऽदृत्‌ः ॥ ६ N 
तस्मिन ललिलमग्ने तु पुनरन्य प्रज्ञापतिः । 
ब्रह्मा ससज झतशा दाक्षणाहुए्रताउपर | ७।। 
za वास तता 5$षुष्ठ तस पत्नी Hama । 
म तस्यां जनयामास YA AE परु; ॥ ८ 


तसा र Ernie REY aR eem Digitized Eu Seliga eGe ngotri Gyaan Kos 


इत्येनं कथिता सूर्टिगेया ते JRA \ 
सुजतो जगतीं तस्य किं सूयः ओतुमिच्छांस ॥ 5 ॥ 

इसके बाद ब्रह्माजीने उससे कहा कि “तुम इस लोककी 
सृष्टि करो?--यह कहनेपर उस कार्यमे असमर्थ होनेके कारण 
बह सादर तपस्याके लिये जळमे निमग्न हो गया । उसके 
जलमे निमग्न हो जानेपर भूतनाथ प्रजापति ब्रह्माजीने फिर 
अपने दाहिने अँगूठेसे “दक्ष, नामक एक दूसरे पुत्रको 
उत्पन्न किया) त्पश्चात्‌ त्राये अँगूठेसे उसकी पत्नी प्रकट 
हुई । प्रभु दक्षने उस छीसे स्वायम्भुव मनुको जन्म 
दिया । तत्र ब्रह्माजीने उसी मनुमे प्रजाओंकी सृष्टि बढ़ायी । 
मुनिवर | बसुघाकी सृष्टि करनेवाले उस विधाताकी सृष्टि 
रचनाका यह क्रम मैने आपसे वर्णन किया । अब आप आर 
क्या सुनना चाहते हैं? ॥ ६-९ || 

भरद्वाज उवाच 

संक्षेपेण तदाऽऽछ्यातं त्यया भं लोमहर्षण । 
विस्तरेण AR आदिसग महामते ॥१०॥ 

भरद्वाजजी बोले--छोमहर्षणजी | आपने यह एव 
इृत्तान्त मुझमे पहले संक्षेपसे कदा है। महामते | अत्र आप 
विस्तारके साथ आदिसर्गका बर्णन कीजिये ॥ १० |! 

सूत उबाच 

तथव कल्पाबसाने निश्चासुप्तोत्थितः IA: । 
सस्वोद्रिक्ततदा ब्रह्मा शुन्यं लोकमवेक्षत ॥११॥ 
नारायणः परोऽचिन्त्यः पूर्वेषामपि पूर्वजः | 
ञह्मखरूपी भगवाननादिः सर्वसम्भवः NRI 
इमं चोदाहरन्त्यत्र शलोकं नारायणं प्रति । 
AERA देव जगतः प्रभवारमकस्‌ ।।१३॥ 
आपा नारा इत प्राक्ता आपा घ नरसूनवः । 
अयन तस्य॒ ता, पच तेन नारायण; WA ॥१४॥ 
सृष्टिं चिन्तयतस्तस्य ऋल्पादिषु यथा पुरा । 
KISU तस्य॒ megi तमम्तदा IMI 


छर कल्पका अन्त हनेपर TAA 


तिल सिसि चर 


शोकर उठनेके वाद सत्त्वगुणके उद्रेकसे युक्त | नारायणस्वरूप ) 
भगवान्‌ नहाजीने उस ससय सम्पूर्ण लोकको शून्यमय देखा | 
थे जहास्वरूपी भगवान, नारायण सबसे परे हैं; अचिन्त्य हैं? 
पूर्वजे भी पूर्वज हैंश अनादि हैं और सत्रकी उसत्तिके कारण 
४ | इस जगतकी उत्पत्तिके कारणभूत उन ब्रह्मस्वरूप नारायण- 
द्वेवके विषयमै पुराणवेत्ता विद्वान्‌ यह इलोक कहते हँ--“जल 
भगवान्‌ नर--पुरुषोत्तमसे उत्पन्न है, इसलिये “नार” कहलाता 
है । नार ( जल ) 


खान ) दै, इसलिये वे भगवान्‌ “नारायण! कहे जाते हैं |?” इस 


चिन्तन करते समय 


तमो मोहो SAI Suna | 
अविद्या if प्रादुसंता महात्सनः ॥१६) 
t 


gaat: 

qaaa ब्रणः समपद्यत । 

तिः अ्तोतस्ततस्तरात्‌ तियग्योनिस्ततः ENR 

पश्चादयस्ते विख्याता उत्पथग्राहिणश्च थे । 

तमप्यसाधकं मत्वा तिर्यग्योनिं सतुम्रुखः ॥१९॥ 

ऊर्ध्व्तोतास्तृतीयस्तु TRTE: समवतेत | 

za तुष्टो$न्यसर्ग च चिन्तयामास 3 mg: iell 
\ 


ततश्चिन्तयतस्तस्य -सर्शबर्द्रि प्रजापतेः 
RLH 


अर्घाक्खोता; सम्पतता मनुष्या; साधक! मता! 
ते च प्रकाशबहुलास्तमायुक्ता रजोऽधिकाः । 

wa दुःखबहुला सुया य कारिणः RRN 
उन महात्मासे तम ( अज्ञान » मोह) महा- 
क्रोध ) और अन्धतामिख 
प्रकारकी ) अविद्या 


उस समय 
मोह ( भोगेच्छा ) तामिख ( क्रोध 
( अभिनिवेश ) नामक qaral ( पाँच 
उत्पन्न हुई । फिर सष्टिके लिये ध्यान करते हुए 
बृक्ष? गुल्म, लता? बीरुघ्‌ एवं वृणरूप पाँच प्रकारका स्थावरात्मक 
सर्ग हुआ, जो बाहर-भीतरसे प्रकाशरहित, अवियासे आइत 
एबं ज्ञानशून्य था | सर्मसिद्धिके शाता विद्वान्‌ इसे Ga 


परग सुस (क्योकि अचल घस्तुओको मुख्य कडा गया BI) 


ब्रह्माजीसे 


% ब्रह्माजीदारा लोकरचना और नौ प्रकारकी सृष्टियाँका निरूपण * 


ही उनका प्रथम अयन ( आदि. शयन- : 


र्र्‌ 


फिर सुष्टिके लिये भ्यान करनेपर उन ब्रह्माजीसे तियंक छोत 
नामक सुषि हुई ! तिरछा चलतेके कारण उसकी ai 
यशा है। उससे उत्पन्न हुआ सर्ग “तिर्यग्योनि' कहा जाता RI 

विख्यात पञ्च॒ आदि जो कुमार्गसे चलनेवाले हैँ? 
तिर्यग्योनि कइलाते हैं । चत॒र्मल ब्रह्मजीने उस तिर्यक्लोता 
सर्गको पुरुषार्थका असाधक मानकर जप पुनः सश्कि लिये 
चिन्तन किया; तब उनसे तृतीय 'ऊध्वेखोता? नामक सर्ग हुआ । 
यह सच्चगुणसे युक्त था ( यही “देवसर? है ) | तब भगवानने 
प्रसन्न होकर पुनः अन्य सिके लिये चिन्तन किया । तदनन्तर 
सर्गकी बृद्धिके विषयमें चिन्तन करते डुए उन प्रजापतिसे 
“अवोकूलोता? नामक पर्गकी उति हुई । इसीके अन्तर्गत 


मनुष्य हैं) जो युझुषार्थके साधक माने गये है ! इनमें प्रकाश 


( सत्वगुण 9» और रज--इन दो गुणोंकी अधिकता 
इसलिये ये अधिकतर दुली ओर 


है और तमोगुण भी है ! इ 
अत्यधिक क्रियाशील होते हैं ॥ १६-२२ ॥ 
एते ते कथिताः सौ बहवो इुनिसत्तम | 
प्रथमो महतः सर्मस्तन्मात्राणां द्वितोयकः NRR 
वैकारिकस्वृतीयस्तु सर्ग ऐन्द्रियकः स्वतः | 
पुख्यसभश्रतुर्थसतु ख्या वे स्यावराः स्पत । EG 
तिरयक्सरोताञच यः प्रोक्तस्तिगग्योनि; स उच्यते। 
ai इष्टठो देवसगस्तु स सृतः R 
ततोऽवाकस्रोतसां सर्गः सप्तमो मालुषः स्वतः । 
अष्टमोडयुग्रहः सगः सास्विको य उदाइतः | asli 
नवसो रुद्रसगंस्‍्त नव संगी: प्रजापतेः । 
पञ्चैते वैकृताः सर्गा'भ्ाकृतास्ते त्रयः TE । 
प्राकृतो पैकृतश्चेव कौमारो नवमः स्तः ॥२७॥ 


a है 
पराता बकताइचने 


जगलो सल 


~ > 


सुजतो ब्रह्मणः सृष्टिमुत्पस्ता ये ART: HR: 
त॑ तं विकार च परं परेशी 


मुनिश्रेष्ठ | इन बहुत-से सरक मैंने आपसे वर्णन किया 


३ | इनसे ध्मइत्तत्त*कों Wa इगे कहा गया है । दूसरा ख्या 
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कारिक छर है 


'सम्मात्रां?का है । तीसरा वेद 
इन्द्रियसम्वन्धी ) कहलाता हे । स 
ल्यावर ( बर्ष, तृण) लता आदि ) ही ध्सुख्यः कहे गये हैं | 
तिर्यकस्रोता नामक जो पाचों सर्ग कहा गया है, वह 'तियंग्योनि 
कहलाता है | इसके नाद छठा 'ऊध्वंखोताओं?का पर्ग है । 
उसे 'देवणर्गः कहा जाता है । फिर सातवा अर्वाक्छोताओका 
सर है, उसे 'मानव-सर्ग? कहते हैं) आठवा. 'अनुग्रह-सर्ग 
जिसे «सार्विक? कहा गया है | नवो “रुद्रसर्ग! हे---ये ही नो सग 


ma. = Fi l 


| नरसिहपुराण 


के तीन प्राकृत सग” 
कत सर्गः हैं ओर aal 
त भी है | इस प्रकार 


सृष्टि-स्चनामै परतर हुए ब्रहाजीपे उत्पन्न हुए जो जगतूकी उत्पत्तिकै 


मूलकारण प्राकृत और वैक्कत सर्ग हँ, उनका मैंने वर्णन 

किया । सबके आत्मरूपसे जाननेयोग्य अव्यक्तस्वरूप परमात्मा ; 
परमेश्वर भगवान्‌ अनन्त देव अपनी सायाका आश्रय लेकरप्रेरित A 
होते हुए-से उन-उन विकारोंकी सृष्टि करते हैं ॥ २३-२९ 


१ इस प्रकार श्रीनरसिहपुराणमें "सु४र्चनाका प्रकार! नामक तीसरा अध्याय पूरा हुआ ॥ १५१ 


चौथा अध्याय 
अचुसगके स्रष्टा 


भरद्वाज उवाच 
नवधा सुश्रित्पस्ना ब्रह्मणो5व्यक्तजस्मन | 
कथ सा वब्धे सत एतस्कथय Aa ॥ १॥ 
भरद्वाजजी बोले--सतजी | अव्यक्त जन्मा ब्रह्माजीसे 
जो नौ प्रकारकी सृष्टि हुई, उसका Ren किस प्रकार 
हुआ ! यही इस समय आप हमें वतलाइये ॥ १॥ 
सुत उवाच 
अथ बह्मणा सृष्टा मरीच्यादय एव च। 
मरीचिरत्रिश्च तथा अङ्गिराः पुलहः कतुः ॥ २॥ 
पुलस्त्यश्च महातेजाः प्रचेता भुगुरेव च। 
नारदों दशमच्चेव वसिष्ठश्च महामतिः ॥ ३ || 
सनकादयो निइत्ताख्ये ते च धस नियोजिताः । 
प्रवृत्ताख्ये मरीच्याद्या मुक्‍्त्वेक नारदं झुनिम्‌॥ ४॥ 
सूतजी योले-न्रह्याजीने पहले जिन मरीचि आदि 
श्रधियाँको उत्पन्न किया, उनके नाम इस प्रकार हैं--.. 
मरीचि, अनि, अङ्गिरा, पुलह, क्रतु, महातेजस्वी पुलस्त्य; 
प्रचेता, २7], नारद और दसवें महाबुद्धिमान्‌ वसिष्ठ हैं | 


bs 


सनक आदि gA PaRa तत्पर हुए ओर एकमात्र 


are मुनिको छोडकर शेष सभी मरीनि आदि मुनि wafa 
बर्से नियुक्त हुए ॥ २--४ ॥ 


गोऽमो प्रजापतिस्त्वन्यो दक्षनामाङ्गसम्भवः | 
लबा QRAN जगदेतच्चरायरस्‌ || ५॥ 


इस प्रकार भ्रीनरसिंहपुराजमे दधा अध्याय पुरा हुआ 


देवाश्च ai आग्धर्वोर्यपक्षिणः 
दक्षस्य कन्यासु जाताः परमधामिकाः ॥ ६॥ 
चतुनिधानि शतानि ह्यचराणि चराणि च । 
बृद्धिगतानि तास्येवमनुसर्गोद्धवानि तु ॥ ७॥ 
अनुसयस्य कतारो मरीच्याद्या महपयः | 
वासेष्ठान्ता महाभाग ब्रह्मणो मानसोहूवाः ॥ ८॥ - 
सग तु भतानि धिग्रश्च खानि 
ख्यातानि सब सुजते महात्मा । 
, से एव पश्चाव्वतुराखछपी 


सनिखरूपी च सुजत्यनन्तः ॥ ९॥ 
तने औनरसिंहफुराण चतुथोंऽध्यायः ॥ ४ ॥ 

त्रझाजीके दायें अङ्गसे उत्पन्न जो “दक्ष नामक दूसरे 
प्रजापति कहे गये हैं, उनके दोहित्रोक्रे बंदासे यह चराचर 
जगत्‌ व्यात हे | देव, दानव, गन्धर्व, उरण ( सर्प ) और 
TWA सभी, जो सब-के-राव बढ़े घर्मात्मा थे, दक्षकी कन्याओं 
से उत्पन्न हुए | चार प्रकारके चराचर प्राणी अनगर्गगे उत्पन्न 
होकर बृद्धिको प्राप्त हुए । सहाभाग ! पूवोक्त मरीचिसे लेकर 
masma सभी प्रीन्रह्माजीकी मानस संतान हैं । ये सब 
अनुसगके सा ४ | एअ अर्थात्‌ आदिसष्टिय महात्मा भगवान 
चारायण पाच महानत, बुद्धि तथा पूवोक्त इन्द्रियवर--इन 
सनको उत्पन्न करते हैं | इसके पश्चात्‌ ( अनुसर्गकालमै ) वे 


अनन्तदेव स्वयं ही agda ब्रह्मा आर सरीकचि आदि सुनियो 
रूपल प्रकट हो जगतूकी सृष्टि करते हैं ॥ ५ - -९ ॥ 


ER, 


॥ ४ !! 
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NS 


- 


wa mdi 
A 


अध्याय ५ # रुद्र आदि रया और अनुखर्गौका वः 


SRS 


KA जणा पर Ñ ~ बिस्तर! m 
हसथ तु में जाह विरा. 


सहामत 2 


; खुबै मरीच्याद्याः सखूजुस्ते कथं पुनः ॥ ६ ॥ 
भित्रावरूणपुत्रस्वं वसिष्ठस्य कथं सवेत । 
ह्मणो भनसः PRE महामते ॥ २ ।! 

आीभरद्वाजजी बोले--महामते | अब मुझसे maai” 
का विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिये तथा यह भी बताइये किं 
मरीचि आदि ऋषियोंने पहले किस प्रकार सृष्टि की ! 
महदाबुद्धिमान्‌ सूत | वसिष्ठजी तो पहले बह्माजीके मनसे उत्पन्न 
हुए थे; फिर बे मित्रावरुणके पुत्र कैसे हो गये १ ॥ १-९ ॥ 

सूत उवाच 
zaa प्रवक्ष्यासि waa सत्तम ! 
अतिसर्ग मुनीनां तु विस्तराइदताः शण ॥ ३ ॥ 
ङ्पादावात्मनस्तुस्यं सुतं प्रष्यायतस्ततः । 
्रादुरसीत्‌ प्रभोरङ्गे इमारो नीलजोहित। ॥ ४ !! 
aa अचण्डो5तिशरीखान । 
तेजसा भासयन्‌ सर्वा Raa प्रदिशक्ष सः || ५१ 
aa दीर अत्युवाच प्रजापति; | 
दिभजास्सानमद्य त्वं सस वाक्यान्महासते !: $ ॥ 
इत्युक्तो रक्षणा विप्र रुद्रस्तेन प्रतापवान्‌ | 
ह्लीभाव पुरुषत्वं च पथकं पृथगथाकरोत्‌ । ७॥ 
Rag पुरुषत्वं च दशधा ऋ 
zai नामानि वक्ष्यामि ZI मे ड्विजसचम्‌ !। ८॥ 
अजैकपाददिुध्न्यः कपाली सुद एव q) 
ga aa LA gi 
` नुस्ुश्च कपदी रेबतस्तथा । 
शकांदशेते ऋथिता TALE SHELI ॥१०॥ 
खस चेव तथा शटर बिभेद दशधा । 
उम्तेव अहूरूपेण पत्नी सेव व्यवाखिती ॥११॥ 
जे! आपके प्रश्‍नानुखार मैं अब 


ii Aa 


अनः दश भजापतिकी कन्याओकी संततिका विस्तार * १३ 


Aa aa aa AA oom 


एओंकी संततिका विस्तार 

aha तथा उसमें होनेवालि सर्गौका वर्णन PENY 
साथ ही मुनियोंद्वारा सम्पादित प्रतिसर्ग ( अनुसर्ग ) को भी में 
विस्तारके साथ बताऊँगा। आपलोग waa सुनें । कल्पन 
आदिमे प्रभ aai अपने ही समान शक्तिशाली पुत्र होनेका 
चिन्तन कर रहे थे। उस समय उनकी गोदमें एक नील- 
लोहित वर्णका बालक प्रकट हुआ | उसका आधा शरीर 


ह्लीका ओर आधा पुरुषका था | वह प्रचण्ड एवं विशालकाय 


था और अपने तेजसे दिशाओं तथा अवान्तर दिशाओंकी 
प्रकाशित कर रहा था । उते तेजते देदीप्यमान देख प्रजापति- 
ने कहा--'महामते ! इस समथ पेरे कहनेते तुम अपने 
शरीर के दो भाग कर छो ।' बिधर ? अक्षाजीके ऐसा 
कहनेपर प्रतापी रुद्रने अपने छीरूप और पुरुषरूपको 
अलग-अलग कर लिया । Reas ! फिर पुरुषरूपको 
नोनि ग्यारह खल्योंशे विभक्त किया; मैं उन समके नाप 
am पुने । अजैकपात+ aa कपाली) ६७ 
बहुरूपः म्गुम्बक) अपराजित) जुषाकपि) शम्भु) कदी ओर 
रेवत--ये ग्यारह स के गये हैं, जो तीनों भुवनोके स्वामी 
है । पुरुषकी भोति ua भी रुद्ने ग्यारह विभाग 
किये । भगवती उमा दी अनेक रूप धारणकर इन सबकी 
पत्नी हैं ॥ ३१-१९ ॥ 

तपः कृत्वा जले घोरपुत्तीणः स यदा इः 
तदा स सूष्ठवान्‌ देवो रुद्रस्तत्र ATN ' ११२१ 
तपोबलेन विशेन्द्र सानि विविधानि च । 
mara राक्षसांश्चैव . सिंडोएमकराननांन्‌ NA 
बेतालप्रशुखान्‌ शूतातन्यांश्चेद पहलश: | 
विनायकानामंग्राणां aa च ॥ १४ 
अम्यकाय समुदिश्य सुश्वान्‌ स्कन्दसेव च | 
एवंग्रकारो रुदोऽसौ मया ते झीतितः प्रभुः ॥१५॥ 
! पूर्वकाळमे प्रतापी wa घोर 
तपस्या जब बाहर निकले) तव अपने तपोबलूरे उन्होंने 
वही. नाना प्रकारके भूतोंकी सि की । सिंह डेट और 
मान मुँहवाले पिशाचो राक्षतों तथा वेताळ आदि 


WA 
WREE 
अन्य एहुद्नो भूर्तोको उत्पन्न किए | सादे तीस करोड उम्र 


Ea SA 


करके 


०८-७तब्धीक्षे हेः ukh Lib 
rary, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosh 
sha 


DECISIS TASS 


व्वभादवाले विनायकरणोंकी सृष्टि की तथा दूसरे कायक 
STA स्कन्द्को उत्पन्न किया । इस प्रकार भगवान र्र 
तथा उनके सर्गका मैंने आपसे बर्णन किया || १२-१४ ॥ 
अनुस मरीच्यादेः कथयामि निवोध में | 
हेवादिस्थाबरान्ताथ प्रजाः सृष्टाः खगम्थुव! ।।१ 
यदास्य च प्रजाः सर्वा न व्यवर्धन्त धीमतः 
तदा मानसपुत्रान्‌ स सद्ञानात्मनोऽसूजत्‌ ॥१७।। 
मरीचिमत्यङ्गिरसं पुरूस्त्यं पुलहं क्रतुम्‌ । 
प्रचेतसं वसिष्टं थ भूणु चेव मद्दामतिस्‌ ॥१८॥ 
नव ब्रह्माण इत्येते पुराणे निश्चयं गताः । 
अग्निश्च पितरञ्मेव ब्रह्मपुत्र तु मानसी ॥१९॥ 
लुष्टिकाले महाभागे! र्न्‌ खायम्थुवोदती | 
शतरूपां च छुट्टा तु कन्यां स मनवे ददो lloll 
अब मरीचि आदि कऋषणियोंके अनुसर्गका वर्णन करता 
हुँ, आप सुनें । स्वयम्भू ब्रह्मजीने देवताओंसे लेकर स्थावरों 
तक सारी प्रजाओंकी सृष्टि की | किंतु इन बुद्धिमान, ब्रह्माजी- 
की ये सब्र प्रजाएँ जब बृद्धिको प्राप्त नहीं हुईं) तब इन्होंने 
अपने ही समान सानसपपुत्रोकी सृष्टि की | मरीचि), अत्रि, 
भङ्गिरा, पुलस्त्य, पुल, क्रत .प्रचेता; वसिष्ठ और मद्दा- 
बुद्धिमान, भृगुको उत्पन्न किया | ये लोग पुराणम नौ ब्रह्मा 
निश्चित किये गये हैं amal अमि और पितर भी ब्रह्माके 
ही मानस-पुत्र हैं । इन दोनों 'महाभागोंको सुष्टिकाळमे 
स्वयम्भू ब्रह्माजीने उत्पन्न किया । फिर उन्होंने “शतरूपा? 
नामक कन्याकी सृष्टि करके उभे सनुको दे दिया ॥१६--२०॥ 
तस्माच्च पुरुषाहवी शतरूपा व्यजायत । 
प्रियत्रतातानपाद) प्रसुति चव कन्यकः 
za safi दक्षाय मनु; खायम्थुव; सुताम्‌ । 
प्रत्या च तदः दक्षक्चतुर्विशतिकं तथा ॥२२॥ 
ससज कन्यकास्तामां णु नामान ASAN । 
श्रद्धा ठक्ष्साव्ात R ERA तथा क्रिया ॥२३॥। 
बुद्धिलेजा वपु: २ वृद्धि; कीतिखयोदशी । 
अपत्याचे EE पदा दाक्षायणाः TA: RRI 
श्रद्धादीना त Yaa जाताः कामादयः सुताः 


RIN 


& gag नित्य घरपँ सुकुष्दम ॐ 


{ maa 


li AA aaa TTT 
WA AUZE 


उन स्वायम्भुव सनुसे देवी शतरूपाने “प्रियत्रत' आर 
“उत्तानपाद? नामक दो पत्र उप किये और “प्रसूति? नामवाळी 
एक कन्याको जन्म दिया | खायम्भुव मनुने अपनी कन्या प्रसूति 
दक्षको व्याहृ दी । दक्षने प्रसूतिसे चोदीस कन्याएं. उत्पन्न को । 
अब मुझसे उन कन्याओकि नाम सुनें-श्रद्धा, लक्ष्मी 
घृति) तुष्टि, पुष्टि) मेघा और क्रिया; बुद्धिश लजा, वपु) 
शान्ति, सिद्धि ओर तेरहर्वी कीर्ति थी । भगवान्‌ घर्मन 
संतानोत्पत्तिके लिये इन तेरह कन्याओंक्रा पाणिग्रहण किया | 
घर्मकी इन श्रद्धा आदि पल्नियोके गर्भसे काम आदि 
पुत्र उत्पन्न हुए । अपने पुत्र और पोत्र आदिसे घर्मका 
बश खूब बढ़ा ॥ २१-२५ ॥ 
तास्यः शिष्टा यवीयस्यस्तासा नामानि कीतंगे । 
सम्भतिथ्रानक्षया च स्मृतिः प्रीति! क्षमा तथा ॥२६॥ 
संनतिश्चाथ सत्या व ऊर्जा ख्याति द्विजोत्तम । 
mai मह्दाभागो सातरिक्षाथ सत्यवान्‌ ॥२७॥ 
खाहाथ दशमी ज्ञेया स्वधा चेकादशी स्मृता । 
एताश्च दत्ता दधेण ऋषीणां भाषितारमनास्‌।।२८। 

द्विजश्रेछ ! श्रद्धा आदिसे छोटी अवस्थावाली जो 
उनकी शेष बहनें थी, उनके नाम बता रहा हूँ-- 
yR अनसूया) स्मृति, प्रीति, क्षमा; संनति, सत्या) 
ऊर्जा) ख्याति; दसवीं स्वाहा और स्यारहवीं स्वा है | 
दक्षके 'मातरिश्वा? ओर सत्यवान? नामक दो महाभाग पुत्र 
भी हुए ! उपयुक्त ग्यारह कन्याओंको दक्षने पुण्यात्मा 
ऋषियोंकों दिया ॥ २६-२८ || 
सरीच्यादीना तु ये पुत्रास्तानहं कथयासि ते 
पत्नी मरीचेः सम्भरतिजज्ञे सा कश्यपं शुनिम्‌ ।।२९॥ 
स्मृतिश्चाङ्गिर्सः पर्नी अस्ता कन्यकास्तथा । 
D A 
सिनीवाली Aa राका चानुमतिस्तथा ॥३०॥ 
अनछया तथा चत्रेजज्ञे एत्रानकल्मपान | 
सोमं दुर्वाससं चेव दत्तात्रेयं च योभिनम्‌ ॥३१॥ 
योऽसवग्मेरभोसानो ब्रह्मणस्तनयोऽग्रजः | 
तस्मात्‌ खाडा सुताल्ले भे त्रीजुदारोजसो द्विज ॥३२॥ 
पावक पवसाने च शुचि दापि जलाद्िसम्‌ । 


YULU gavi Nena Besfim MEET BIR ihm "तं छनक छि ० किन 3I! 


AA AAA 


अध्याय ५ ] # रुद्र आदि सगो और अलुसगोका वर्णन; दक्ष प्रजापतिकी कन्याओकी संतति 


कथ्यन्ते बह्वयश्चैते पिता पुत्रत्रय च यत्‌ । 
एवसेकोनपश्चाणढह्यः परिकीतिताः ।।३४॥ 
पितरो ब्रह्मणा सुष्टा व्याख्याता ये मया तव । 
तेम्यः खधा सुते जज्ञ मेनां यं धारिणीं तथा RSI 
मरीचि आदि मुनियोके जो पुत्र हुए, उन्हे मैं 
आपसे त्रतलाता हूँ । मरीचिकी पत्नी सम्भूति थी । 
उसने कश्यप मुनिको जन्म दिया | अङ्गिराकी भार्या स्मृति 
थी । उसने सिनीवाली, कुहूश राका और अनुमति- ईन 
चार कन्याओंको उत्पन्न किया | इसी प्रकार अत्रि मुनिकी 
पत्नी अनसूयाने सोम, दुर्वासा और योगी दत्तात्रेय-इन तीन 
पापरहित पुत्रॉको जन्म दिया | द्विज ! ब्रह्माजीका ज्येष्ट 
पुत्र जो अभ्निका अभिमानी देवता हे; उससे उसकी पत्नी 
खाह्यने पावक, पवमान और जलका भक्षण करनेवाले 
शुचि--इन अत्यन्त तेजस्वी पुत्रोंकी उत्पन्न किया | इन 
तीनेकि ( प्रत्येकके पंद्रह-पंद्रहके क्रमसे ) अन्य ada 
अग्निखरूप संताने हुई । पिता अग्नि उसके तीनों पुत्र 
तथा उनके मी ये पूर्वोक्त पैंतालीस पुत्र सव मिलकर “अभि? 
ही कहलाते हैं | इस प्रकार उनचास अग्नि कहे गये हैं । 
ब्रह्माजीके द्वारा स्चे गये जिन पितरोंका मैंने आपके सस 
बर्णन किया था, उनसे उनकी पत्नी खघाने मेना और 
घारिणी--इन दो कन्याओंको जन्म दिया ॥ २९-३९ l 


क्ष 
k 


प्रजाः सूजेति व्यादिष्टः न दक्षः स्वयम्डुवा। 

यथा ससज मुतानि तथा मे शशु सत्तम ॥३६॥ 
मनसैव हि भूतानि पूवं दक्षो$सुजन्युनिः 
zaia गन्धर्वानसुरान्‌ पन्नगांस्तथा ॥३७॥ 
यदास्य मनसा जाता नाभ्यवर्धन्त ते द्विजे 
तदा संचिन्त्य स मुनिः सृश्हितो: प्रजापति; 
मैथुनेनेव धर्मण सिसुक्ुविविधाः प्रजा: 
असिक्नीमुङहन्‌ कन्यां वीरणस्य प्रजापतेः ।।३९॥ 
बटि दक्षोऽसुजत्कन्यावीरण्या मिति नःश्रुतम्‌ । 

ददो स॒ दश धमीय कश्यपाय त्रयोदश ॥४०॥ 
सप्तर्विशाति, सोमाय चतस्रोऽरिष्टनेसिने । 


॥३८।॥ 


लिका विस्तार # १५ 


न 
र 


सम्पूर्ण भूतोंकी सृष्टि को 


ma असुर और सर्प इन सभी 
क्रिया | परंतु जब मनसे उत्पन्न 


ने पहले देवता, ऋषि? 


पूर्णतः विचार करके 
मेशुनघमंके द्वारा ही नाना प्रकारकी सृष्टि स्चनेकी इच्छा 
मनमै लिये वीरण प्रजापतिकी कन्या असिक्नीके लाथ विवाह 

द प्रजापतिने वोरणल्कन्या 
उत्पन्न की । उनमेंसे दस 
निको ब्याह दी ja 


किया । हमने सुना हैं कि दक्ष 
असिक्नीके गर्भसे साठ कन्या 
कन्याएँ उन्होंने घर्यको आर 


फिर सत्ताईस कन्याएँ चन्द्रमाको, चार अरिष्टनेमिकोः 
दो बडुपुत्रको) दो अङ्गिसको और दो कम्याए विद्वान 
इन सबकी संतानोंका वर्णन 


कुशाश्‍वको समर्पित कर दीं । अब ई 
सुनिये ॥ ३६-४१३ li 
बिञवेदेवांस्तु विश्वा या साध्या साध्यानड्यत॥४२॥। 
waa मरुत्वन्तो वसोस्तु वसवः स्वत; । 
भानोस्तु भानो देवा इहतोयां GETE ॥४२॥ 


* a पाचवे अध्यायके श्लोक आईस 


aaya मनुने एजापतिक्ञो अपली इती प्रयूति म्वाइ दी थी । 
उत्प की, जिनमेसे पेरइ 


था । फिर इस्री 


उसके गर्भसे दक्षते चौबीस aat 
कन्याओक! विवाह उन्होंने धमंके साथ कर दिया 
अध्याबके उन्तालीस-चाळीस इ्लोकोंमे बह बात आती है कि दक्षने 
वोरश प्रजापतिकी पुत्री असिक्तोके साथ विवाइ किया, जिसके 
aR उन्होंने [साठ कन्नार उप्पक्ष के Ral दसका विवाह 
उन्होंने fA साथ किया था । २२ ३ दके विषयमे ये दो प्रकार- 
उत्पन्न करती हें । विष्युपुराणमे भी 

दोजासर ga 
स्प उल्लेख मिळता 


की बातें आपाततः संदेह 
यह प्रसङ्ग आया है । अध्याय aah उन्नोसउ 
तया अध्याय पंद्रशके उक्त दोनों FRE 


हे । एक सौ तोनवे WA उन प्रसहोंके प्रयोडोचलसे बह 
दोनों दक्ष दो व्यक्ति ये और दोनो दो 


प्रतोत होता है कि उक्त दा 
कालने उत्पन्न इर ये । पडले दक अड जये, मानस-पुत्र थे भोर 
दूसरे प्रचेताओकि इत्र । IR a Ahl बड प्रश्‍न उठाया 
ह à > २ à 

है कि 'अझाओके पुत्र दक्ष प्रचेताआक पुत्र कैसे हो गये !' वहां 
qà पद समाजान किया दें कि -छुगे युगे भवन्त्येते दक्षाचा 
दोनों प्रसङ्गोंको सङ्गति 


-` ES ` R ~ `~ 
g CaA. खनुबुनाकाहेलवाक्िके rid Di रह डावा ळे: बगमेरसे 
< o BJF, Digitized $y Si 
न्य 8 य दग Gyaan Koh चाहिये । 


è कृशाश्वाय बिदुषे तदपत्यानि में श्रृणु । 


रद = acg नित्यं वरद सुकुन्दस ॐ 


a N > की 352 = R ai 
FERRA घाषारय ARRA जासजा। 


पृथिवीचिषसं सवेमरुन्यत्दासजायत ॥४४॥ 


संकूरपायाश्च संकल्पः पुत्रों जज्ञे महापते । 


थे त्वनेक्वसुप्राणा देवा ज्योतिःपुरोगमाः ॥४५॥ 
TEASE समाख्यातास्तेषां नामानि मे T | 

आपो ga सोमश्च धर्मश्च॑बानिहोऽनलः ॥४६॥ 

प्रत्यूषश्च प्रभासश्च SEI. प्रकीतिता; | 

तेषां पुत्रा पौत्रा्च शतशोऽथ सहनः ।।४७।। 

जो बिश्वा नामकी कन्या थी, उसने बिश्वेदेवोंको 

और साथ्याने खाध्योको जन्म दिया | मझलतीके मर्त्वान्‌ 
{ बायु ) वसुके वसुगण; भानुके भानुदेवता ओर मुद्टर्ताके 
मृद्दूतोभिमानी देवगण हुए | लम्प्रासे घोष नामक पुत्र हुआ, 
जामिसे नागवीथि नामवाली कन्या हुई ओर अरुन्ध॑तीसे 
प॒थिवीके समस्त प्राणी उत्पन्न हुए । महाबुद्धे | संकल्पा नामक 
कन्यासे संकल्पका जन्म हुआ, अनेक प्रकारके वसु ( तेज 
अथवा घन ) ही जिनके प्राण हैं, ऐसे जो आठ ज्योतिर्मय 
बसु देवता R गये हँ, उनके नाम सुनिये---आफ ध्रुव 
सोम, घ, अनिल) अनल प्रत्यूष और प्रभास--वे ध्याठ 
वसु? कहलाते हैं | इनके पुत्रों और पोत्रोकी संख्या सैकड़ों 
और हजारोंतक पहुँच गयी है ॥ ४२-४७ ॥ 

छखाध्याश्र बहवः ्रोक्तास्तरपृञ्राश्च सहश्च । 
कश्यपस्य तु भायां यास्तासां नामानि मे शृणु । 
अदितिदितिदचुझ्चैव अरिष्टा सुरसा खसा ।।४८।। 
खुरभिविनता चेव तात्रा ऋषबशा इरा । 
Haa धर्मज्ञ तदपत्यानि में शृणु ॥४९॥। 
अदित्यां कश्यपाञ्जाताः पुत्रा द्वादश शोभनाः | 
तानहं नामतो वक्ष्ये शृणुष्व गदतो भस ॥५०॥ 
भगोंऽशुश्चार्मा चेव मित्रोऽथ वरुणस्तथा । 
सविता चेव धाता च विवस्वांश्च महामते ॥५१॥ 


———.—. 


१, a 'भरुन्दती” को जगह “मरुत्वती? पाठ भी मिल्सा है, 
परंतु वह असंगस दे । “मत्त्वत्यां मङ्त्नम्तः? कहकर मरुत्वतीकी 


daea वर्णन आ चुका ४ । अतः यहां "अरन्त! पाठ ही टोक 
४; अन्यत्र वर्मक नवी पत्नीका नाम नहीं मिलेसा । विष्णुपुराण 


र पा सहानागा ददम 3 पिप [पल्प 
क CG-9.:Nanaji Rashmi Library BJP, Jammu. Shn ahanta ९७०४० Gyaan Rbsha 


pununa उ 


| नरसिंह पुराण 


~ Sees III ~ > = - 


एटा पूपा तथा केन्द्रों डादशो विष्णुरुच्यते । 
दित्याः पुत्रद्वयं जज्ञं कश्यपादिति नः yA SRI 
बाराहेण तु यो हतः । 
हिरण्यकशिपुश्चं नरसिंहेन थो हत; ॥५३॥ 
अन्ये च बहवो दूत्या दलुपृत्राश्व दानवाः 
अरिशयां तु गन्धर्वा जह्निरे कश्यपातथा ॥५४॥ 
सुरसायामथोत्पन्ना विद्याधरगणा बहु । 
गा वे स जनयामास सुरभ्यां कश्यपों मुनिः Mi 
इसी प्रकार साध्यगर्णोक्री भी संख्या बहुत है ओर 
उनके भी हजारों पुत्र हँ | जो ( दक्ष-कन्याएँ. ) कश्यपमुनिकी 
पल्नियाँ हुईं। उनके नाम झुनिये--वे अदिति, दिति) दनुः 
अरिष्टा, सुरसा, खसा) सुरभि) विनता, ताम्रा, क्रोघवशाः 
इरा; कः ओर मुनि थीं | धर्मश | अब आप मुझसे उनकी 
संतानोंका विवरण सुनिये । महामते ! अदितिके कर्यपजीसे 
बारह सुन्दर पुत्र उसन्न हुए | उनके नाम बता रहा हूँ; 
सुनिये---महामते | भग; अंशु, अर्यमा, मित्र, वरुण) सविता, 
घाता; विवस्वान्‌, त्वष्टा, पूषा, इन्द्र और बारहवें विष्णु कहे 
जाते हैं । दितिके कश्यपजीसे दो पुत्र इए थे) ऐसा हमरे 
सुना है | पहला महाकाय हिरण्याक्ष हुआ, जिसे भगवान्‌ 
वाराहने मारा ओर दूसरा हिरण्यकशिपु हुआ, जो नृसिंहजीके 
दवारा मारा गया | इनके अतिरिक्त अन्य भी बहुत-से दैत्य 
RRA उत्पन्न हुए दनुके पुत्र दानव हुए और अरि्के 
कश्यजीसे गन्धवंगण उत्पन्न हुए । सुरसासे अनेक विद्याधर. 
गण दुए ,और सुरभिसे कश्यप मुनिने गोआंको 
जन्म दिया ॥ ४८-५५ ॥ 
बिनतायां तु दो पत्रो प्रख्यातौ गरुडारुणौ । 
गरुडा देवदेवस्य विष्णोरमिततेजसः ।।५६।। 
नाहनत्यियास्मत्या अरुणः सूर्यसारथिः | 
छ कस्पपाडजाता $ पट्युत्रास्ताजिबोध से।५७॥ ` 
अस्वा SRE गदभाश्च इस्तिनो गवया सृगाः | 
क्राधायों जज्ञिरे तढघे भम्यां दष्ट 
जियो जारे तचे भूम्यां दुष्टजातयः ॥५८॥ 
। बैश्षेलतावल्लीशणजातीश्व॒ जिरे | 
जसा तु यक्षरवांसि युनिरप्सरसस्तथा ।।५९।। 


3 


0 प्रक्ताःसोमपत्न्योषश सुत्तता!॥६०॥ 


íl 


PN 


a 555s 


अध्याय ६] % अगस्त्य तथा वसिष्ठजीके मित्रावरुणके पुत्रूपर्मे उत्पन्न होनेका प्रसङ्ग ॐ 
- 


तासा पुत्रा AUNA TARNITI Ba | 
अरिष्टनेमिपत्नीनामपत्यानीह  पोडश ॥६१॥ 
विनताके “गरुड? ओर “अरुण? नामक दो विख्यात पुत्र 
हुए । गरुडजी प्रेमवश अमित-तेजस्वी देवदेव भगवान्‌ 
विष्णुके वाहन हो गये और अरुण सुर्यके सारथि बने | 
ताम्राके कश्यपजीसे छः पुत्र हुए, उन्हे आप मुझसे सुनिये- 
घोड़ा, उँट) गदहा, हाथी, गवय और मृग । पृथ्वीपर जितने 
दुष्ट जीव है, वे क्रोधासे उत्पन्न हुए हैं | इराने वृक्ष, लता, 
वली और “सन” जातिके तृणवर्गको जन्म दिया । खसाने 
यक्ष और राक्षसों तथा मुनिने अप्सराओंको प्रकट किया | 
क्र के पुत्र प्रचण्ड विषवाले GR नामक महासर्पं हुए, 
विप्रवर ! चन्द्रमाकी सुन्दर ब्रतवाली जिन सत्ताईस स्त्रियोंकी 
चर्चा की गयी है, उनसे बुध आदि महान्‌ पराक्रमी पुत्र हुए । 
अरिश्नेमिकी स्त्रियोंके mià सोलह संताने हुईं ॥ ५६-६१ ॥ 
बहुपुत्रस्य विदुषश्चतस्रो विद्युतः SM । 
प्रत्यक्षिरस्सुता! श्रेष्ठा ऋपयश्चषिसत्कृताः NRR 
कृशाश्वस्य तु देवर्पेदवाश्व ऋषयः सुताः | 


एते युगसहस्रान्ते जायन्ते पुनरेव हि ॥६३॥ . 


एते कश्यपदायादा; कीर्तिताः स्थाणुजंगमाः। 
A aA ~ Q 
शितो खितस्य देवस्य नरसिंहस्य Ma: ।॥६४॥ 


an 


एता विभूतयो विग्र मया ते परिकोतता; । 


१७ 


झथिता दक्षकन्यानां मया तेऽपत्यसंततिः ॥६५। 
श्रद्धावान्‌ संसरेदेतां स सुसंतानवान्‌ भवेत्‌ ॥६६॥ 
सर्गाउुसः र्गो ~ थतो ~ 
मगोजुसगो कथितां मया ते 
सृष्रिविवृद्धिहेतो [eS ~ 
समासतः वृद्विहेतोः | 
~ Le 
पठन्ति ये विष्णुपराः सदा नरा 
इद्‌ द्विजास्ते विमला भवान्त ।।६७।¦ 
इति श्रीनरतिंहृपुराणे छाश्टिकथने पञ्चमोऽध्यायः ॥५॥ 
विद्वान्‌ बहुपुत्रकी संताने कपिला, अतिलोहिता, पीता 
और सिता- इन चार वर्णोंवाली चार बिजलियाँ कही गयी है । 
प्रलङ्गिराके पुत्रगण ऋषियोंद्वारा सम्मानित उत्तम ऋषि 
हुए । देवि काके पुत्र देवि हो हुए। ये एक- 
एक हजार युग ( अर्थात्‌ एक कल्प ) के बीतनेपर पुनःपुनः 
उत्पन्न होते रहते हैं | इस प्रकार कश्यपके वंशमें उत्पन्न हुए 
चर-अचर प्राणियोंका वर्णन किया गया । विप्रवर ! धमंपूर्वक 
पालनकर्ममे लगे हुए भगवान्‌ नरसिंहकी इन विभूतियोंका 
यहाँ मैंने आपके समक्ष वर्णन किया हे | साथ ही दक्ष- 
बन्याओंकी वंश-परम्परा भी उतळायी है । जो भ्रद्धापूर्वक इन 
सबका स्मरण करता हैः वह सुन्दर संतानसे युक्त होता है। 
ब्रह्मन्‌ ! सुटि विस्तारके लिये त्रक्षा तथा अन्य प्रजापतियोंद्वारा 
जो सर्ग और अनुसर्ग सम्पादित हुए) उन सत्रको मैंने संक्षेपसे 
आपको बता दिया । जो द्विजाति मानव भगवान्‌ Aga मन 
लगाकर इन प्रसङ्गोको सदा पढ़ेंगे वे निर्मल हो आयेंगे 


॥ ६२-६७ ॥ 


इस प्रकार श्रीनरसिंहपुराणके सुष्टिवणनमें पाँचवाँ अध्याय पुरा हुआ ॥ ५ ॥ 


-->२७*-- 


छठ अध्याय 
अगस्त्य तथा SI सित्रावरुणके पुत्ररूपमें उत्पन्न होनेका प्रसङ्ग 


सूत उवाच 
सृष्टिस्ते कथिता विष्णोमयास्य जगतो द्विज । 
देवदानवयक्षाद्या यथोत्पन्ना महात्मन: ॥ ६ ॥ 
यशुद्दिण्य त्वया gg: पुराहम्रषिसंनिधो । 
सित्रावरुणपुत्रत्ं वसिष्ठस्य कथं स्विति ॥ २॥ 
तदिदं कथयिष्यामि पुण्याख्यानं इुरातनभ्‌ । 
शुणुष्वेकाग्रमनसा भरद्वाज विशेषतः ॥ ३ N 


सूतजी NSA ! परमात्मा भगवान्‌ विष्णुसे 
दानव और पक्ष भादि उत्पन्न हुए, बह 


जगत्‌की सष्टिका वृत्तान्त मैंने आपसे कह दिया । अब 
ऋषियोंके निकट जिस उद्देश्यको लेकर पहले आपने मुझसे 
ya किया था कि 'वसिष्ठजी मित्रावरुणके पुत्र कैसे हो गये १? 
सी पुरातन पबित्र कथाको कहूँगा । भरद्वाजजी ! आप 
mamaa हो! विशेष सातरधानीक्रे साथ उसे सुनिये ॥१-३॥ 
maa सबेवेदबिदां वरः । 

पारगः सर्बविद्यानां दक्षो नास प्रजापतिः ॥ ४ ॥ 
तेन दत्ताः शुभाः कन्याः सर्वाः कमललोचनाः। 

सर्यरक्षणसम्पृणीः कश्यपाय TART ॥ ५ ॥ 


RA Deshmukh Li 
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तासां नामानि वक्ष्याणि निबोधत समधुना । 
अदितिदितिददुः काला शुदा सिंहिका मुनि; NAI 
हरा क्रोधा च सुरभिर्विनता सुरसा खसा । 
कद्रू सरमा चे -था तु देवशुनी स्मृता ॥ ७ ॥ 
दक्षस्येता दुहितरस्ताः प्रादात्‌ कश्यपाय सः । 
तासां ज्येष्ठा बरिष्ठा च अदितिनीमतो द्विज ॥ ८ ॥ 


सम्पूर्ण धर्म ओर अर्थौके तत्वको जाननेवाले, समस्त वेद- 
बेत्ताओंम श्रेष्ठ तथा समग्र विद्याओंके पारदर्शी “दक्ष? नामक 
प्रजापतिने अपनी तेरह सुन्दरी कन्याओंको, जो सभी कमलके 
समान नेत्रॉबाली और समस्त शुभ छक्षणोंसे सम्पन्न थीं, 
कश्यपमुनिको दिया था | उनके नाम बतलाता हूँ, आप 
लोग इस समय मुझसे उनके नाम जान ले--अदिति, दिति, 
दनु, काला, मुहूर्ता, सिंहिका, मुनि) इरा, क्रोधा, सुरभि, 
विनता, सुरसा, खसा, कद्रू और सरमा, जो देवताओंकी 
कुतिया कही गयी दँ--ये सभी दक्ष-प्रजापतिक्री कन्याएँ, हे) 
इनको दक्षने कश्यपजीको समर्पित किया था । विप्रवर ! 
अदिति नामकी जो कन्या थी, वटी इन सत्रमें श्रेष्ठ और 
बड़ी थी ॥ ४-८ || 
अदिति; सुपुवे पुत्रान्‌ दादशाग्रिसमप्रभान्‌ | 
तेपां नामानि वक्ष्यामि शणुष्व गदतो मम ॥ ९ ॥ 
येरिदं वासरं नक्तं वतते क्रमशः सदा । 
भगाऽशुस्त्वर्यसा चेव WASIA चरूणस्तथा ।।१०॥। 
सबिता चच धाता च विवस्वांश्च महामते । 
त्वष्टा पपा तथेवेन्द्रो विष्णुद्वीदशमः स्मरतः ॥११॥ 
एते च द्रादशादिस्यास्तपन्ते वपयन्ति च । 

अदितिने बारह पुत्रोंकी उत्पन्न किया जो अग्निके 


* भव्याय पाँचके ४८-४० इलोकोर्मे कश्यपकी तेरह पत्नियोके 


नाम आये हैं । यहाँ पंद्रह नाम आये हैं; इनमें 'मुहूतीभ और 
“सरमा ये दो नाम अधिक दें । gg तो धर्मकी पत्नी थीं । 
HU कश्यपर्की पत्नी होनेपर भी दश्भकन्या नहीं थी । 
इसके अतिरिक्त नरिष्टा एबं ताआके स्थानपर महो काळा और 
ARa नाम आडे हैं। मे नाम अन्न पुराणोगे भो जाये हें । 

Kadi ad ai ५१-५२ इळोकोर्मे जदितिकी 
सम्तार्नोका वर्णन भा गया हे; शत: अहो इस प्रसक्नकी पुनरुक्ति 


ऋ स्मरन्तु नित्यं दरद्‌ छुकुन्ड्स्‌ कर 
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समान कान्तिमान्‌ एवं तेजस्वी थे । उन सबके नाम वतला 
दवा हँ, आप मुझसे उन्हें सुने । उन्हींके द्वारा सर्वदा क्रमशः 
दिन और रात होते रहते हैं। भग) अंशु; अर्यमा, मित्र, वरुण) 
सबिता) घाता; विवस्वान्‌; त्वष्टा, पूषा, इन्द्र और बादवे 
विष्णु हैं। बे बारह आदित्य तपते और वर्षा करते 
हैँ || ९-१ १४ ॥ 
तस्याश्च मध्यम; YA चरुणा नास नामतः ॥१२।। 
लोकपाल इति ख्यातो वारुण्यां दिशि शब्द्यते । 
पश्चिमस्य समुद्रस्य प्रतीच्यां दिशि राजते ॥१३॥ 
MISHA: श्रीमानास्ते नाम ।शलाच्चय) । 
संवरत्नमय! शङ्क धोतुप्र्लवणान्वित्‌ः 8 
सयुक्तां भात शंलेशो नानारत्नमंय्‌। शुभ! 
महाद्रीशुहाभिश्च सिंहशादूलनादितः ॥१५।। 
नानाविविक्त्रमीपु सिद्भगन्धवसेवितः 
यस्मिन्‌ गते दिनकरे तमसाऽऽपूर्यते जगत्‌ ।।१६॥ 
तस्य शुङ्ग महादिव्या जाम्बूनदममी शुभा । 
रस्या माणमस्य स्तम्भावाहता MARAN ॥१७॥। 
पुरी विश्वावती नाम mg भोगसाधनेः । 
तस्यां वरुण आदित्या दाप्समानः स्वतेजसा ॥१८॥। 
पाति सवोनिमाँछोका न्नियुक्तो ब्रह्मणा खयम्‌ । 
उपास्यमानो NA वैस्तभवाप्सरसां गणे! ॥१९|| 
अदितिके मध्यम पुत्र वरुण “लोकपाल? कहे गये हैं; इनकी 
स्थिति nRa ( पश्चिम ) में बतलायी जाती है । ये 
पश्चिम दिशामै पश्चिम समुद्रके तटपर सुशोभित होते हैँ । 
बह एक सुन्दर सुवणमय पर्वत हे । उसके शिखर सत्र 
रक्षमय हैं | उनपर नाना प्रकारकी घातुएँ और झरने ई । 
इनसे युक्त और नाना प्रकारके AA परिपूर्ण वह सुन्दर 
पर्वत बड़ी शोभा पाता दै । उसमें बड़े-बढ़े दर और 
गुदा हैं, जहाँ बाघ ओर सिंह दहाड़ते रहते हैं । 


बहक अनेकानेक एकान्त स्थलॉपर सिद्ध और गन्धर्व 
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बर्णनके प्रसङ्गमें वह नाल कही गयी है और यहाँ “वसिष्ठ सया 
जगस्त्यजीकी मित्रावरणके पुत्ररूपर्मे पुनरुत्पत्ति केसे हुई !? इस 
अश्वे समाधानके प्रसक्ञर्म मित्र जोर बर्ण देवताका परिचय देना 
जाबइयक हुआ । ये दोनों बारह आदित्योमे परिगणित हैं; भत 
अदितिके उन बारहों पुर्त्रोका पुनः वर्णन प्रसङ्गवशाव्‌ आ गमा है; 
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अगस्त्य तथा वसिष्ठजीके मित्रावरणके पुत्ररूपमे उत्पन्न होनेका प्रसङ्ग ॐ 
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वास करते हैं। जत्र सूर्य वहाँ पट्टेंचते हँ) तव समस्त संसार 
अन्धकारसै पूर्ण हो जाता है | उती पर्वतके शिखरपर विश्व 
कर्माकी बनायी हुई एक “विश्वावती नामकी शोभन पुरी है; जो 
बढ़ी; दिव्य तथा सुवर्णसे बनी हुई है और उसमें मणियोंके 
खंभे लगे हैं | इस प्रकार वह पुरी रमणीय एवं सम्पूर्ण 
भोग-साधनोंसे सम्पन्न है। उसीमें अपने तेजसे प्रकाशित 
होते हुए “वरुण नामक आदित्य ब्रह्माजीकी प्रेरणासे इन 
सम्पूर्ण लोकोंका पालन करते हैं । वहाँ उनकी सेवामें गन्धर्व 
और अप्सराएँ रहदा करती हैं ॥ १२-१९ ॥ 
दिव्यगन्धानुलिक्षाङ्गो दिव्याभरणभूषितः | 
कदाचिद्वरुणो यातो मित्रेण सहितो वनम्‌ ॥२०॥ 
कुरुक्षेत्रे शुभे रम्ये सदा ब्रह्मपिसेविते । 
नानापुष्पफलोपेते नानातीर्थसमाङुरे ॥२१॥ 
आश्रमा यत्र इञ्यन्ते सुनीनामृ्वरेतसाम्‌ । 
तसिस्तीर्थ समाश्रित्य बहुपुष्पफलोदके ॥२२॥ 
चीरकृष्णाजिनधरो चरन्तौ तप उत्तमम्‌ | 
तत्रैकसिन्त्रनोददेशे विमलोदो हदः इभः RRN 
बहुगुल्मलताकीर्णो मानापक्षिनिषेवितः । 
नानातरुवनच्छन्नो नलिन्या चोपशोभितः ।।२४।। 


. पौण्डरीक इति ख्यातो मीनकच्छपसेवितः | 
_ततस्तु मित्रावरुणौ तरो वनचारिणौ । 


तं तु देशं गतौ देवौ विचरन्तौ यदृच्छया ॥२५॥ 


एक दिन वरुण अपने आङ्गोंमें दिव्य चन्दनका अनुलेप 
लगाये) दिव्य आमूषणोंसे विभूषित हो “मित्रश्के साथ वनको 
गये । ब्रह्मषिगण सदा जिसका सेवन करते È जो नाना 
प्रकारके फल और फूलोँसे युक्त तथा अनेक तीर्थोसि ब्यास है; 
जहाँ ऊर्ध्वरेता मुनियोंके आश्रम दृष्टिगोचर होते हैं तथा जो 
प्रचुर फल-फूल और जलसे पूर्ण दै? उस सुन्दर सुरम्य कुरुक्षेत्र 
तीर्थमे पहुँचकर वे दोनों देवता चीर और कृष्ण मृगचर्म 
धारण करके तपस्या करने लगे । बह्दँपर बनके एक भागमे 
निर्मल जलसे भरा! हुआ एक सुन्दर सरोवर है, जो बहुत-सो 
झाड़ियों और बेलेसि aaa हे; अनेकानेक पक्षी उसका सेवन 
करते हैं | वह भॉति भातिके वृक्षसमुहोंसे आच्छन्न और 
कमलोसे सुशोभित है । उस सरोवरकी ौण्डरीकः नामते 
मल्लियां और कछुए निवास 


१२, 


भी 
करते हैं | तः आरम्भ करनेके पश्चात्‌ वे दोनों भाई मित्र 
और वरुण देवता एक दिन वनमें विचरण करते और स्वेच्छानुसार 
घूमते हुए उस सरोवरकी ओर गये || २०-२५ ॥ 
ताम्यां तत्र तदा इष्टा उशी तु बराप्सराः । 
स्नायन्ती सहितान्याभिः सखीभिः सा | 
~ 
गायन्ती च हसन्ती च विश्वस्ता निजने वने ॥२३॥ 
गौरी कमलगर्भाभा स्निग्धकृष्णशिरोरुहा | 
पद्मपत्रविशालाक्षी रक्तोष्ठी मदुभाषिणी ॥२७॥ 
SONA NS `A 
शङ्खकुन्देन्दुधवलदन्तरविरल: समैः । 
ga: सुनासा सुम्रुखी सुललाटा मनस्विनी ॥२८॥ 
पीनोरुजघनस्तनी 
सिंहवत्पक्ष्समध्याङ्गी ज़ ] 
मधुरालापचतुरा सुमध्या चारुहासिनी ।।२९॥ 
रक्तोत्पलकरा तन्वी सुपदी विनयान्विता । 

c ~ सत्तदिरदगासिनी A 
पृणचन्द्रीनभा बाला मत्तद्विरिद्‌गासिनी loll 
षा तस्यास्तु तदवप तो देवा बिखयं गतो | 
तस्या हास्येन लास्येन सितेन छलितेन च ॥३१॥ 
मृदुना वायुना चेव शीतानिलसुगन्धिना | 
मत्तश्रमरगीतेन पुंस्कोकिलरुतेन च्‌ ॥३२॥ 
सुखरेण हि गीतेन उवेश्या मधुरेण च । 
ईक्षितो च कटाक्षेण स्कन्दतुस्तावुभाषपि | 
निमेः शापादथोत्क्रम्य खदेहान्सुनिसत्तम ॥३३॥ 

बह उन दोनोंने उस समय श्रेष्ठ एबं सुन्दरी 
अप्सरा ARD देखा जो अपनी अन्य सद्देलियोंके 
हाथ स्नान कर रही थी । वह सुमुखी अप्सरा उस 
= बनः} विश्वस्त होकर हँसती और गाती थी । 
उसका अर्ण गोरा । कमछके भीतरी भागके ससान 
उसकी कान्ति , उसकी अलकें काली-काली और 
चिकनी भी) आँखें कमल-दलके समान बड़ी-बड़ी पी, 
होठ लाल थे, उसका भाषण बहुत ही मधुर था ! उसके 
दाँत शङ्क, कुन्द और चन्द्रमाके समान श्वेत, परस्पर 
मिले हुए और अरा३र थे ! उस मनस्विनीकी भेहिं 
नातिका, मुख और लडाट--सभी सुन्दर थे । कटिभाय 
सिंइके करिम्रदेशकी भोति तला था । उरोज, ऊस और 
ai मोटे और घने थे ! बह मधुर भाषण करनेमे 
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चतुर थी । उसका मध्यभाग सुन्दर और मुस्कान मनोहर 

. थी | दोनों दाथ लाल कमलके समान सुन्दर एवं कोमल थे | 
शरीर पतला और पैर सुन्दर थे । वह वाला बड़ी ही 
विनीता थी । उसका मुख पूर्णचन्द्रके समान आह्वादजनक 
और गति मत्त गजराजके समान मन्द थी । उर्वशीके 
उस दिव्य रूपको देखकर वे दोनों देवता बिस्मयस पड़ 
गये | उसके लास्य ( नृत्य ) हास्य, ललितभाव-मिश्रित 
मन्द मुसकान और मधुर सुरीले गानसे तथा शीतल- 
मन्द-सुगन्धित मल्यानिलके स्पर्शसे एव मतबाले भौरोंके संगीत 
और कोकिलोके कलरबसे उन दोनोंका मन और भी 
मुग्ध हो गया । साथ ही उवंशीकी तिरछी चितवनके 
शिकार होकर वे दोनों ही वहाँ स्खलित हो गये ( उनके 
dam पतन हो गया ) मुनिसत्तम ! इसके बाद निमिके 
शापवश# वसिष्ठजीका जीवात्मा अपने शरीरसे प्रथक्‌ होकर 
मित्रावरुणके वीर्यमें आविष्ट हुआ ॥ २६-३३ ॥ 


वसिष्ठ मित्रावरुणात्मजोऽसी- 
त्यथोचुरागत्य हि विश्वदेवाः । 
रेतस्रिभागं कमलेऽचरत्तद्‌ 
बसिष्ठ एवं तु पितामहोक्तः॥।३४॥ 
त्रिथा समभवद्रेतः कमलेऽथ स्थले जले | 
अरविन्दे वसिष्ठस्तु जातः स घुनिसत्तमः । 
स्थले त्वगस्त्यः सम्भूतो जले मत्स्यो महाझुतिः।३५।। 
स तत्र जातो मतिमान्‌ वसिष्ठः 
कुम्भे त्वयस्त्यः सलिलेऽथ मत्स्यः। 
स्थानत्रये तत्पतितं समानं 
मित्रस्य यस्माट्ठरुणस्य रेतः ॥३६॥ 
एतस्मिन्नेव काले तु गता सा उवेशी दिवम्‌ । 

+ एक बार राजा निमिने यश करनेकी इच्छासे अपने 
पुरोहित asia परामश किया । बसिष्ठजीने कहा---'मै 
देवलोकर्मे एक यश आरम्भ करा चुका हूँ । उसके समाप्त 
होनेतक आप अपना यश रोके रई । वहाँसे आकर हम आपका 
पक्ष आरम्भ करायेंगे ! निमिने उनकी प्रतीक्षा नहीं की । 
बसिष्ठजीने लौटनेपर यश होता देख राजाको शाप दिया कि “तुम 

ड जाओ ।' सब राजाने भी शाप दिया कि “आपका 
बि द्‌ 3 शा 


यह शरीर न 


[ बरलिंहपुराण 


उपेत्य तादृपीन्‌ देवी गती भूयः खसाश्रससू । 
यमादपि तु तप्येते पुनरुग्रं पर तपः ॥२७॥ 


प्वसिष्ठ ! तुम मित्रावरुणके पुत्र होओगे?-- 
इस प्रकार बिश्वेदेवोंने ( निमिके शुक्रमे ) आकर 
कहा था तथा ब्रह्माजीका भी यही कथन था; अतएव 
मित्रावरुणके तीन खार्नोपर गिरे हुए वीर्यमेंसे जो भाग 
कमलपर गिरा था, उससे वसिष्ठजी हुए । उन दोनों 
देवताओंका वीर्य तीन भागोंमें विभक्त होकर कमल, जल 
और खलपर ( घड़ेमै ) गिरा | कमलपर गिरे हुए वीर्यसे 
मुनिवर वसिष्ठ उत्पन्न हुए, स्थलपर गिरे हुए रेतससे 
अगस्त्य और जळमें गिरे हुए झुक्रसे अत्यन्त कान्तिमान्‌ 
मत्स्यकी उत्पत्ति हुई | इस तरह उस * कमलपर बुद्धिमान्‌ 
वसिष्ठ, कुम्भमें अगस्त्य और जलमे मत्स्यका आविर्भाव 
हुआ; क्योंकि मित्रावरुणका वीर्य तीनों स्थानोंपर बरावर 
गिरा था । इसी समय उर्वशी स्वर्गलोकमे चली गयी । 
वसिष्ठ और अगस्त्य- इन दोनों ऋषियोंको साथ लेकर 
वे दोनों देवता पुनः अपने आश्रममें लौट आये ओर पुनः 
उन दोनने अत्यन्त उग्र तप आरम्भ किया || ३४-३७ ॥ 


तपसा प्राप्तुकामो तौ परं ज्योतिः सनातनम्‌ । 
तपस्यन्तौ TA ब्रह्मा5५गत्येदमत्रवीत्‌ ।।३८॥ 
मित्रावरुणको देवौ पुत्रवन्तो महाद्युती । 
सिद्धिभविष्यति यथा युवयोवेंष्णवी पुनः ॥३९।। 
खाधिकारेण स्थीयेतामधुना लोकसाक्षिको । 
इत्युक्त्वान्तदे ब्रह्मा तो स्थिती खाधिकारको ।।४०॥। 


तपस्याके द्वारा सनातन परम ज्योति (ब्रह्मधाम ) को प्राप्त 
करनेकी इच्छावाले उन दोनों तपस्वी देवेश्वरॉसे ब्रह्मा जीने 
आकर यह कद्दा--“महान्‌ कान्तिमान्‌ और पुत्रवान्‌ 
मित्र तथा वरुण देवताओं ! तुम दोनोंको पुनः वैष्णवी 
सिद्धि ma होगी। इस समय संसारके साक्षीलूपसे तुम 
लोग अपने अधिकारपर स्थित हो जाओ ।? यों कहकर 


ब्रह्माजी अन्तर्घोन हो गये और वे दोनों देवता अपने 
अधिकृत पदपर स्थित हुए || ३८-४० ॥ 


एवं ते कथितं विप्र वसिष्ठस्य महात्मनः । 


भी 
anaji Deshmukh Library, BJP, Jammu DR aan eGangotri इ WAA ha ng १ ॥ 


उत्रस्तमगस्त्यस्थ य 


अध्याय ७ | ॐ 5ण्डेयजीके NE है > 
] # मार्कण्डेयजीके द्वारा श्रीहरिको आराधना; खत्युंजय-स्तोत्रका पाठ; सृत्युपर विजय # २९ 


इदं पुसीयसाख्यानं वारुण पापनाशनम्‌ ! 
पुत्रकामास्तु ये केचिच्छुण्वन्तीद शुचिव्रताः । 
अचिरादेव पुत्रांस्ते रभन्ते नात्र संशयः ॥४२॥ 
यञ्चैतर्पठते नित्यं हव्यकव्ये द्विजोचमः । 


` देवाश्च पितरस्तस्य वृता यास्ति परं सुखम्‌ ULRI 


YA 


यशचेतच्छुणुयाजित्यं प्रातरुत्थाय मानवः l 
नन्दते स सुखं भूमी विष्णुलोकं स गच्छति ॥४४॥ 
इत्येतदाख्यानमिद्‌ मयेरितं 
पुरातनं वेदविदेर्दीरितम्‌ । 
पठिष्यते यस्तु शुणोति सर्वदा 
स याति शुद्धो हरिलोकमञ्जसा ॥४५॥ 
इति श्रीनरसिंहपुराणे पुंसवनाख्यार्नं नाम षष्टोऽध्यायः 
इस प्रकार श्रीनरसिंहपुराणमें 


er 
ऱ्य 7 


(पुंसवन? नामक छठा अषर पूरा हुआ ॥ 


er 


ब्राह्मण | इस प्रकार महात्मा वसिष्ठजी ओर बुद्धिमान्‌ 
अगस्त्यजी जित तरह मित्रावरुणके पुत्र हुए थे वह 
सत्र प्रसङ्ग मैंने आपसे कह दिया । यह वरुणदेवता-सम्बन्धी 
पुंसवनाख्यान पाप नष्ट करनेवाला है। जो लोग पुत्रकी 
कामनासे शुद्ध ब्रतका आचरण करते हुए इसका अवण 
करते हँ, वे शीत्र ही अनेक पुत्र मास करते हैं-- 
इसमें संदेह नहीं है । जो उत्तम ब्राह्मण इव्य ( देवः 
याग ) और कव्य ( पिवृयाग ) अर इसका पाठ करता है, 
उसके देवता तथा पितर वृत्त होकर अत्यन्त सुख प्राप्त 
करते हैं। जो मनुष्य नित्य प्रातःकाल उठकर इसका 
श्रवण करता दै, वह प्रथ्वीपर सुखपूर्वक प्रसन्नताफे साथ 
रहता है और फिर विष्णुलोको प्रास करता है । वेदवेत्ताओके 
द्वारा प्रतिपादित इस पुरातन उपाख्यानकोश जिसे 
कहा है? जो लोग सादर पढ़ेंगे और सुनेंगेश वे युद्ध 
होकर अनायात ही विष्णुलोकको प्राप्त कर लेंगे।।४ १-४५ Il 


६॥ 


eo 


सातवा अध्याय 


मार्कण्डेयजीके द्वारा तपस्यापर्वक श्रीहरिकी आराधना; 


"मृत्युंजय स्तोत्र'का पाउ 


और मृत्युपर विजय प्राप्त करना 


श्रीभरष्ठाज उवाच 
मार्कण्डेयेन छुनिना कथं मृत्यु; पराजित; । 


स. A चितं 
एतदाख्याहि मे खत त्वेतत्‌ सचित पुरा ॥ १॥ 
श्रीभरद्वाजजी बोले--सूतजी ! मार्कण्डेयमुनिने मृत्युको 

कैसे पराजित किया £ यह मुझे बताइये । आपने पहले यह 


_सूचित किया था किबे घर बम किया था कि 


# यद्यपि नरसिंहपुराणके गत अध्यायोंमें माकण्डेयजीका नाम 


कहीं नहीं आया है । अतः “आपने पहले यह सूचित किया 
चा-_( त्वयेतत्‌ सूचितं पुरा )' इत्यादि कथनकी कोई संगति 
नहीं प्रतीत होती; तथापि प्रथम अध्यायके पंद्रह इलोकसे 
इस बातकी सूचना मिलती है कि भरदाजजीने सूतजीके मुखसे 
पहळे “वाराहीसंहिता' सुनी थी) उसके बाद उन्होने “नरसिंइर 
संहिता? सुननेकी इच्छा! प्रकट की । तब सूतजीने त्नरसिंइसंहिता' 
सुनाना आरम्भ किया था । अतः भई अनुमान ज्याया जा 
सकता है कि बारादीसंडिता-श्रवणके प्रसङ्गमै भरदाजजीको 
सूतजीके सुखसे मार्दण्डेयजीके BIR विजय पानेके finat 
fi ॥ उन्होने यों दिलाया ई । 


s 


वे मृत्युपर विजयी हुए थे# ॥ १ ॥ 


aa तं पप्रच्छ झताज्ञाठ 


सूत उवाच 


इदं तु महदाख्यानं भरद्वाज शशु मे। 
मृण्वन्तु क्रषयश्वेम पुराउत ब्रवीम्यहम्‌ ॥ २ ॥ 
रुसते , महापुण्ये व्यासपीठे वरां । 


तत्रासीनं SAR कृष्णद्वैपायनं सुनि ॥ रे ॥ 


कृतस्तानं कुतजपं ARA: समाइतस्‌ । 


aa सर्वेशाख्विशारदम्‌॥ ४ l 
प्रणिपत्य यथान्यायं शुकः प्रमधामिकः । 
लिः ॥ ५॥ 
mua वयं एष्टास्त्वयात्र मुनिसंनिधी । 
नरसिंहस्य भक्तेन कततीर्थनिवासिना ॥ ६॥ 
खूतजी बोले-भरदाजजी ! इस मदान. पुरातन 


इतिहासको आप और ये सभी ऋषि सुनें; में कह 
रहा हूँ । अत्यन्त पवित्र कुरक्षेत्रमे व्यासपीठपर) एक 


RECON aha 5 SI fi ; i ( ri P r osna 
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सुन्दर आश्रममै स्नान तथा जप आदि समात करके 
ब्यासासनपर बैठे हुए और शिष्यभूत मुनियेसि घिरे हुए मुनिवर 
महि कृष्णद्वैपायनसे; जो वेद ओर वेदार्थोके तत्त्ववेत्ता 
तथा सम्पूर्ण झरोके विशेषज्ञ थे, परम धर्मात्मा झुकदेवजीने 
हाथ जोड़ उन्हें यथोचितरूपसे प्रणाम कर इसी विषयको 
जाननेके लिये प्रश्‍न किया था, जिसके लिये कि इन 
मुनियॉके निकट आप पुण्यतीर्थनिवासी दसिंहभक्तने 
मुझसे पूछा हे ॥ २-६॥ 
ATA उवाच 
मार्कण्डेयेन मुनिना कथं मृत्युः पराजित; | 
एतदाख्याहि मे तात श्रोतुमिच्छामि ASJA ७॥ 
श्रीशुकदेचजी बोळे--पिताजी ! मार्कण्डेय मुनिने 
मृत्युपर कैसे विजय पायी १ यह कथा कहिये | इस समय 
मैं आपसे यही सुनना चाहता हूँ ॥ ७ ॥ 
न ब्याच उवाच 
मार्कण्डेयेन मुनिना यथा मृत्यु; पराजितः । 
तथा ते कथयिष्यामि श्रृणु वत्स महामते ॥ ८॥ 
पृण्वन्तु सुनयञ्चेमे कथ्यमानं मयाधुना | 
मच्छिष्याञ्चंव भृण्वन्तु महदाख्यानसुत्तम्‌ | ९ ॥ 
भृगोः ख्यात्यां समुत्पन्नो मृकण्डु्नाम वे सुतः 
सुमित्रा नाम वे पत्नी मृकण्डोस्तु मद्दात्मनः lloll 
मज्ञा धर्मनिरता R रता। 
तस्यां तस्य सुतो जातो मार्कण्डेयो मद्दामतिः ॥११॥ 
भुणुपोत्रो महाभागो बालत्वेऽपि महामतिः | 
JA वष्ठभो बालः पित्रा तत्र कृतक्रियः ॥१२॥ 
व्याखजी बोले--मदामते पुत्र | मार्कण्डेय मुनिने 
जिस प्रकार मृत्युपर विजय पायी, वह तुमसे कहता हूँ, 
सुनो । मुझसे कदे जानेवालेइस मदान्‌ एवं उत्तम उपाख्यानको 
ये सभी मुनि और मेरे शिष्यगण भी सुनें । भगुजीके 
उनकी पत्नी ख्यातिके गर्भसे “कण्डुर नामक एक पुत्र 
हुआ । मद्दात्मा मुकण्डुकी पत्नी सुमित्रा हुई | वह घर्मको 
जाननेवाली) धर्मपरायणा और पतिकी सेवामै लगी रहनेवाळी 
शी । इसीके गर्भसे मृकण्डुके YA मेधावी मार्कण्डेयजी हुए । 


# स्मरन्तु नित्य वरद घुकुन्दस्‌ त 


माँचापके लाइले वाळक सार्कण्डेयजी 


बढ़ने लगे || ८-१२ ii 

तसन्‌ वे जातमात्रे तु आगमी कश्रिदत्रवीत्‌ । 

वर्ष द्वादशमे पूर्णे मृत्युरस्य भविष्यति RRN 
Ya तन्मातपितरौ दुःखितौ तो बभ्षूषतुः । 
विदृयमानहुद्यों ० निरीक्ष्य महामते ॥१४।। 
तथापि तत्पिता तस्य यत्नात्‌ काले क्रियां ततः। | 
चकार सवी मेधावी उपनीतो शुरोगृहे ।१५॥ 
बेदानेवाभ्यसन्धास्ते गशुरुश॒श्र्षणोद्यतः । 
खीकृत्य वेदशाख्राणि स पुनगृहमागतः ॥१६॥ 
मातापितृन्नमस्कृत्य पादयोविनयान्वितः । 
तस्थौ तत्र गृहे धीसान्‌ माकण्डेयो महामुनि; ।।१७॥ 


उनके जन्म लेते ही किसी भविष्यवेत्ता ज्योतिषीने यह 
कहा था कि धारहवाँ वर्ष पूर्ण होते ही इस बालककी मृत्यु 
हो जायगी | यह सुनकर उनके माता-पिता बहुत ही दुखी 
हुए | महामते ! उन्हें देख-देखकर उन दोनोंका हृदय 
व्यथित होता रहता था, तथापि उनके पिताने उनके 
नामकरण आदि सभी संस्कार किये । तत्पश्चात्‌ मेघावी 
बालक मार्कण्डेय गुरुके घर ले जाये गये । वहाँ उनका 
उपनयन-संस्कार हुआ | वहाँ वे गुरुकी सेवार्मे तत्पर रहकर 
वेदाभ्यास करते हुए ही रहने लगे । वेद-शास्त्रोंका यथावत्‌ 
अध्ययन करके वे पुनः अपने घर, छौट आये । घर 
आनेपर बुद्धिमान्‌ महामुनि मार्कण्डेयने विनयपूर्वक 
माता-पिताके चरणोमै शीश झुकाया और तबसे वे घरपर 
ही रहने लगे || १३-१७ || 


तं निरीक्ष्य महात्मानं सत्प्रज्ञं च विचक्षणम्‌ । 
दुःखितौ तो भृशं तत्र तन्मातापितरो शुचा ॥१८॥ 


तो दृष्टा दुःखमापन्नौ मार्कण्डेयो महामतिः | 


उवाच वचन तत्र किमथ दुःखमीदृशम्‌ ॥१९॥ 
सदंतत्‌ कुरुपे मातस्तातेन सह धीमता । 
TRN दुःखस्य कारण मम पृच्छतः ।।२०॥ 


स्‌ मगुठेठोछ KAA मि ARADAN LAT IA | 


al पिताके द्वार जातकर्म आदि संस्कार कर देनेपः 


कथयासास तत्सवमागमी यदुवाय g ॥२१॥ 


_ [ नरसिंह छुराण 


अध्याय 3 A D an . 
अध्याय ७ ] # मार्कण्डेयजीके द्वारा श्रीइरिकी आराधना: मृत्युंजय-स्तोत्रका पाठ; खृत्युपर विजय & २३ 


तच्छृत्वासी gA: प्राह मातर पितरं पुनः | 

पित्रा साधं त्वया मातन कायं दुःखमण्वपि IRRI 

अपनेष्यामि भो मृत्यु तपसा नात्र संशय! | 

यथा चाहं चिरायु! खाँ तथा कुयोमह तपः ॥२३॥। 
शुकदेव ! उस समय उन परम बुद्धिमान्‌ महात्मा 


३४७ एवं विद्वान्‌ पुत्रको देखकर माता-पिता शोकसे बहुत ही दुखी 


है. 


ya 


इए उन्हें दुखी देखकर महामति माकण्डेयजीने कहा--“मा ! 
तुम बुद्धिमान्‌ पिताजीके साथ क्यों इस प्रकार निरन्तर 
बुखी रहा करती हो १ में पूछता हूँ, मुझसे अपने 
दुःखका कारण वतळाओ ।? अपने पुत्र मार्कण्डेयजीके_इस 
प्रकार पूछनेपर उन मद्दात्माकी माताने, ज्योतिषी जो 
कुछ कह गया था, वह सत्र कह सुनाया | यहद सुनकर 
मार्कण्डेयमुनिने माता-पितासे कहा--भमाँ ! तुम और 
पिताजी तनिक भी दुःख न मानो । मैं तपस्याके द्वारा 
अपनी मृत्युको दूर हटा दूँगा) इसमें संशय नहीं है । मै 
ऐसा तप करूँगा) जिसमे चिरजीवी हो सकूँ? ॥ १८-२३ ॥ 
इत्युक्त्वा ता समाश्वास्य वतरा वनमभ्यगात्‌ | 
-यछ्लाचट नास वन नानाऋषिनिषेवितस््‌ ॥२४॥ 
तत्रासौ मुनिभिः साधमासीनं स्वपितामहभ्‌ | 
भृगु gaa श्रम मकिण्डया महामातः HAMI 
अभिवाद्य यथान्याय भुनींस्चेव स धार्मिकः । 
कृताञ्जलिपुटो भत्वा तस्थों तस्पुरतो दमी ॥२६॥ 
गतायुष तता द्ट्टा पात्र बाल Hamid: | 
भूगुराह महाभागं माकण्डेयं तदा शिशुम्‌ ॥२७॥ 
करिमागतोऽसि पुत्रात्र पितुस्ते कुशलं पुनः 
मातुश्च बान्धवानां च किमागसनकारणस Meli 
इत्येवसुक्तो भृगुणा माकण्डेया महासातः 
उवाच सकलं तस्मे आदेशिवचनं तदा RSI 
पात्रस्य वचनं श्रुत्वा भृणुस्तु पुनरत्रवात्‌ । 
छन सति महाबुद्धे कि त्वं कस ARR ॥३०॥ 
इस प्रकार कहकर) माता पिताको आश्वासन देकर) बे 


अनेक ऋषियोंसे सुसेवित 'बल्छीवट! नामक वनर्मे गये 


ai पहुँचकर महामति मार्कण्डेयजीने मुनियोक्रे साथ 


[राज मिपि- पेऽ EP GSB. Di 


3 7 '्रूषियोंका मी यथोचित अभिवादन 
करके घर्मपरायण माकण्डेयजी मनोनिगरइपूर्वक दोनों हाथ 
जोड़कर भगुजीवे खड़े हो गये । महामति 
भूगुजीने अपने बालक पौत्र मद्दाभाग मार्कण्डेयको, जिसकी 
आयु प्रायः बीत चुकी थी, देखकर कट्टा वत्द | 
तुम यहाँ कैसे आये ? अपने माता पिता ओर बान्बबजनोक्ा 
कुशल कहो तथा यह भी बतलाओ कि यहाँ तुम्हारे आनेका 
क्या कारण है? भ्रगुजीके इस प्रकार पूछनेपर महाप्राश 
मार्कण्डेयजीने उनसे उस समय ज्योतिषीकी कही हुई सारी 
बात कइ सुनायी । पौत्रकी दात सुनकर भगुजीने पुनः 
कहा--'महादुद्धे | ऐसी खितिमें तम कौनसा कर्म करना 
चाहते हो ? || २४-३० |! 


उनके साथ 


MA 


मार्कण्डेय उवाच 


भतापहारिणं मृत्यु जेतुमिच्छामि साम्प्रतम्‌ | 
शरणं त्वां ग्रपन्नोडसि तत्रोपाय वदख नः NRI 
मार्कण्डेयजी बोले-भगवन्‌ ! मैं इस समय 
प्राणियोंका अपहरण करनेवाले मृत्युको जोतना चाहता हूँ, 
इसीलिये आपकी शरणमें आया हूँ । इस उद्देश्यकी 
सिद्धिके लिये आप मुझे कोई उपाय बतावें ॥ २१ ॥ 
भरार्वाच 
नारायणमनाराध्य तपसा महता झुत। 
को जेतुं शक्गयान्म॒त्युं तस्मात्त तपसाचेय ॥३२॥ 
तमनन्तमजं विष्णुमच्युत पुरुषात्तमम्‌ । 
भक्तम्रियं सुरश्रेष्ठं भक्त्या त्वं शरण ब्रज ॥३३॥ 
तमेव शरणं पर्व गतवान्नारदो झुनिः । 
तपसा महता वत्स नारायणमनामयम्‌ ॥।३४।! 
तप्रसादान्महाभाग नारदो जह्मणः सुतः 
जरां मृत्यु विजित्याशु दीर्घायुवंधते सुखम्‌ IYI 
तमृते पुण्डरीकाक्षं नारसिंह जनादन । 
कः कुयोन्मानवो वत्स मृत्युसत्तानिवारणम्‌ ।।३६॥ 
तमनन्तमजं विष्णुं कृष्ण जिष्णुं भरियःपतिम्‌ । 
गोविन्दं गोपतिं देवं सततं शरण ब्रज RSI 
नरसिंह महादेवं यदि पूजयसे सदा । 


ANRA n सतत FE शि रै र 


a बोळे--पुत्र ! बहुत बढ़ी तपस्याके द्वारा 
भगवान्‌ नारायणकी आराधना किवे बिना कोन झत्युको 
जीत सकता है ! इसलिये तुम तपस्याद्वारा उन्हींका अर्चन 
करो । भक्तोंके प्रियतम ओर देवताओंमे सर्वश्रेष्ठ उन 
अनन्त, अजन्मा, अच्युत पुरुषोत्तम भगवान्‌ विष्णुकी शरणमें 
जाओ | वत्स ! पूर्वकालमै नारदमुनि भी महान तपके 
द्वारा उन्हीं अनामय भगवान्‌ नारायणकी शरणमै गये थे । 
महाभाग | ब्रह्मपुत्र नारदजी उन्हींकी कृपासे जरा और 
मृत्युको शीघ्र ही जीतकर दीर्घायु हो सुखपूर्वक रहते हैं । 
पुत्र | उन कमललोचन नृर्सिहस्वरूप भगवान्‌ जनार्दनके 
बिना कोन मनुष्य यहाँ मृत्युकी सत्ताका निवारण कर 
सकता है १ तुम निरन्तर उन्हीं अनन्त, अजन्मा, विजयी; 
कृष्णवर्ण, लक्ष्मीपति, गोविन्द, गोपति भगवान्‌ विष्णुकी 
शरणमै जाओ | वत्स | यदि तुम सदा उन मद्दान्‌ देवता 
भगवान्‌ नर॒सिंहकी पूजा करते रहोगे, तो सदाके लिये मृत्युपर 
बिजय प्राप्त कर लोगे) इसमें संशय नहीं हैं ॥ ३२-३८ ॥ 

व्याल उवाच 
उक्त [पतामहनंव भूशुणा JAA । 
. माकंण्डेयो महातेजा विनयात्‌ स्थपितामहम्‌ ॥३९॥ 
व्यासजी योळे--पितामह मगुके इस प्रकार कहनेपर 
महान्‌ तेजस्वी माकण्डेबजीने उनसे विनयपूर्वक कहा ॥ ३९ ॥ 
माकण्डय उवाच 
आराध्यः कथितस्तात विष्णुविश्वेश्वर। प्रभु; । 
कथं कुत्र ममा कार्यमच्युताराधन गुरो । 
येनासो मम तुष्टस्तु मृत्यु सद्योऽपनेष्यति ॥४०॥ 
मार्कण्डेयजी चोखे--तात ! गुरो ! आपने विश्वपति 
भगवान्‌ विष्णुको आराध्य तो बतलाया) परंतु में उन 
अच्युतकी आराधना कहाँ ओर किस प्रकार करूँ १ 
जिससे वे शोत्र प्रसन्न होकर मेरी मृत्युको दूर कर दें ॥४०॥ 
भगुरुवाच 
तुङ्गभद्रेति विख्याता था नदी सह्यपर्वते । 
तत्र भद्रबटे वत्स त्वं प्रतिष्ठाप्य केशवश्‌ ॥४१॥ 
आराधय जगन्नाथं गन्धएुष्पादिभिः क्रमात्‌ । 
हृदि कृत्वेर्द्रियग्रामं मन; संयभ्य तत्वतः ILRI 


aa __ 


[ चर्रासहपुराण 


TA N ! 

इस्‌ सन्त्र हि जपतो देवदेवस्य शाङ्गिण; ॥ 

प्रीतो भवति विश्वात्मा मत्यु येनापनेष्यति ॥४४॥ 

ag बोले--सह्मपर्वतपर जो GRR नामसे 

विख्यात नदी है | वहाँ 'भद्रवट' नामक वृक्षके नीचे | 
जगन्नाथ भगवान्‌ केशवकी स्थापना कर क्रमशः गन्ध "६ 
और पुष्प आदिसे उनकी पूजा करो । इन्दरियोंको सनमें ४ 
नियन्त्रित कर, मनको भी पूर्णतः संयमर्भ रखते हुए 
एकाग्रचित्त हो; '% नमो भगवते वासुदेवाय VRE 
द्वादशाक्षर सन्त्रका जप करो और अपने हृदयकमलमे शङ्कु) 

चक्र, गदा ( एवं पद्म ) धारण किये देवेश्वर भगवान्‌ 
विष्णुका ध्यान किया करो । जो देवाधिदेव शार्ङ्गधन्वा 
विष्णुके इस द्वादशाक्षर मन्त्रका जप करता दै, उसके ऊपर 

वे विश्वात्मा प्रसन्न होते हैं। तुस भी इसका जप करो; 
जिससे प्रसन्न होकर वे तुम्हारी मृत्यु दूर कर देंगे ॥ ४१-४४ 

व्यास उवाच 

इत्युक्तस्तं प्रणम्याथ स जगाम तपोवन ॥४५॥ 
सह्यपादाङ्वायास्लु अद्रायास्तटशुततसभ्‌ | 
नानाडुसर्ताकीणं नानायुष्पोपश्ोभितम्‌ ॥४६॥ ४ 
शुल्मवेणुर्ताकीण नानाझुनिजनाकुलप्‌ | 

तत्र \चष्णु MABA गन्वधूपादाथ क्रम! हूँ ॥४७॥। 
पूजयामास देवेश माकण्डेया MEg: | 

पूजयित्वा हरिं तत्र तपस्तेपे सुदृष्करश ॥४८॥ 
नराहारा छुनस्तत्र पपमकमतान्द्रत; । 

मात्रोक्तकाले स्वासन्ने WA तत्र सहासात; ॥४९॥ 

स्नात्वा यथाक्तावाधना कृत्वा वष्णास्तथाचंनम्‌। 

हदि कृत्वेन्दरियग्रामं विशुद्वेनान्तरात्मना ॥५०॥ 

आसन खास्तक वद्ध्वा कृत्वासो प्र (णस्‌यसम्‌ | 
७“काराचारणाद्धीसान्‌ RUA स वेकासयन्‌ UARN ` P 
तन्मध्य रावसामार्नमण्डलानि यथाक्रमस्‌ | ङ 
कल्पयित्वा हरे; पीठ तसिन्‌ देशे सनातनम्‌ ॥५२।। 
पातास्ब्रधर कुष्ण शङ्खवक्रगदाधरसू्‌ । 
भाबडुष्पः ससस्यच्य मनस्तस्मिन्निवेश्य च ॥५३॥ 


D "र्जे 
४१९३६ 
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TB nandi em 8 Dig REY अहार ni SEA | 


ध्यायन्नेकमना वत्स इादशाक्ष्रमभ्यसन्‌ ।।४३॥। 


३ नमो भगवते वासुदेवाय ॥५४॥ 


AAA TTT 


- इत्येवं ध्यायतस्तस्य माकण्डयस्य भासत 


आयेः परंतु भगवान्‌ 'तिष्णुक कि 
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अध्याय ७ | # 


व्यासजी कहते हेँ--वत्स ! भगुजीके इस प्रकार 
कहनेपर उन्हें प्रणाम करके मार्कण्डेयजी सह्यपर्वतकी 
शाखासे निकली हुई तुङ्गभद्राके उत्तम तटपर विविध 
प्रकारके वृक्ष और छताओंसे भरे हुए" नाना भाँतिके 


पुष्परसे सुशोभित) गुल्म, लता ओर वेणुओंसे व्यात तथा 


अनेकानेक मुनिजनोंसे पूर्ण तपोवनमें गये । वहाँ वे 
सहामुनिने देवेश्वर भगवान्‌ विष्णुकी स्थापना करके 


क्रमशः waza आदिसे उनकी पूजा करने छगे । भगवानको 
उन्होंने निरालस्यभावले निराहार 


पूजा करते हुए वहाँ 
रहकर सालभर अत्यन्त दुष्कर तप किया । साताका 


बतलाया हुआ समय निकट आनेपर उस दिन महामति 
मार्कण्डेयजीने वरा स्नान करके पूर्वाक्त विधिस विष्णुका 
पूजा की ओर स्वस्तिकासन त्रांथ इन्द्रियसमूहुको मनस 
संयत कर विशुद्ध अन्तःकरणसे युक्त हो प्राणायाम किया | 
फिर <“कारके उच्चारणसे छृदयकमलछको विकसित करते 
हुए. उसके सध्यभागमे क्रमशः सूर्य, चन्द्रमा तथा अग्नि 
ण्डलक्री कल्पना करके भगवान्‌ विष्णुका पीठ निश्चित 
किया और उस थानपर पीताम्प्र तथा शङ्ख, चक्र, 
गदा धारण करनेवाले सनातन भगवान्‌ श्रीकृष्णकी 
waa पुष्पोंसे पूजा करके उनमें अपने चित्तको छगा 
दिया । फिर उन ब्रह्मस्वरूप श्रीहरिका ध्यान करते हुए 
वे “ॐ नसो भगवते वासुदेवाय ।-इस मन्त्रका जप करने 
लगे ॥ ४५-५४ ॥ 

व्यास उवाच 


aa संलग्नं देवदेवे जगत्पतौ ॥५५॥ 
ततो यमाज्ञया तत्र आगता यसर्किकरा; 
पाशहस्तास्तु तं नेतुं विष्णुदूतेस्तु ते हताः MRI 
शूले; प्रहन्यभानास्तु द्विजं मुक्त्या ययुस्तदा | 

zi निवर्त्म गच्छामो सृत्युरेवागमिष्यति ॥५७॥। 


ब्यासजी कहते हँ--शेकद॒व ! इस प्रकार ध्यान 


करते हुए. बुद्धिमान्‌ माकंण्डेयजीका मन उन देवाधिदेव 


जगदीश्वरमै लीन हो गया । तदनन्तर यमराजको आज्ञात 
उन्हें ले जानेके लिथे हाथोंमे पाश RÀ हुए ana वहाँ 


ताने उन्हें मार भंगाया । 


ला 


६६-+ 


मार्कण्डेयजीक द्वारा श्रीदरिकी आराधनाः सृत्युंजय-स्तोत्रका पाठः सत्युपर विजय + २५ 


छोड़कर भाग चले और यह कहते गये कि 'हमलोग तो 
लौटकर चले जा रहे हैं; परंतु अत्र साक्षात्‌ उृत्युदेव ही 
यहाँ आयेंगे? || ५५-५७ ॥ 
विष्णुदूता ऊचुः 

यत्र न: खामिनों नाम लोकनाथस्य शाङ्गिणः । 
क c क 
का यमस्तत्र मृत्युवां काल; कल्यता वर: ॥५८॥। 

विष्गुदूत बोले--जहां हमारे 
शाङ्गंधन्या भगवान्‌ विष्णुका नाम जपा जाता हो) वहाँ उनकी 


स्वामी जगदीश्वर 


क्या बिसात है? ग्रसनेवालोमै श्रेष्ठ काल, मृत्यु अथवा 
यमराज कोन होते हैं ? ॥ ५८ ॥ 
पास उवाच 


आगत्य खयमेवाह मृत्यु; पाश्वं महात्मनः | 
मार्कण्डेयस्य बभ्राम विष्णुकिंकरशङ्कया ॥५९॥ 
तेञप्युद्यम्पाशु मुशलानायसान्‌ विष्णुर्किकरा; | 
विष््वाज्ञया हनिष्यामो मृत्युमधेति संस्थिताः ॥६०॥ 
ततो विष्ण्यपितमना मार्कण्डेयो महामतिः । 
तुष्टाव प्रणतो भृत्वा देवदेब जनादनस्‌ ॥६१॥ 
विष्णुनेवोदितं मत्तत्स्तोत्रै कण महात्मनः | 
सुभाषितेन मनसा तेन तुष्टाव माधवस्‌ ॥६२॥ 


व्यासजी कहते हे-पमःतोके लोटमेके बाद साक्षात्‌ 
मृत्युने ही वहाँ आकर उन्हें यमोक को कहा) परंतु 
॥ीविष्णुदूतांके डरसे वे महात्मा माकंण्डेयके आसपास हदी 
घुमते रह गये; उन्हे स्पशं क इस न कर सके-। 
इधर विष्णुदूत भी शीम ही सळ उठाकर खड़े हो 
गये । उन्होंने अपने मनमै यह निश्चय कर लिया था कि 
"आज हमलोग विष्णुकी आशासे मृत्युका बघ कर डालेंगे |? 
azana महासति मार्कण्डेयञ्ञो भगवान्‌ विष्णुमे चित्त लगाये 
उन देवाधिदेव जनाद॑तको प्रणाम करते हुए स्तुति करने 
लगे । भगवान्‌ विष्णुने ही वह स्तोच उन महात्माके कानमें 
कह्‌ दिया । उसी सुभाषित स्तोज्नद्वाश उन्होंने मनोयोग- 
पूर्वक भगवान्‌ लक्ष्मीपतिकी ENA को ॥ ५९-६२ ॥ 
मार्कण्डेय उताच 


नारायणं सहस्लाक्ष पञ्चनाभं पुरातनम्‌ । 
मे अर्यः करिष्यति ERN 


n Kosha 


में? पु? अ” ४-- 


२८. 


* सन्तु नित्यं वरद्‌ मुकुन्दम ॐ 


I 


गोविन्दं पुण्डरीकाक्षमनन्तमञजमव्ययस्‌ । 
केशव च प्रपन्नोऽसि किं मे मृत्युः करिष्यति ॥६४॥ 
ia ND 0 मतीन्द्रि 
वासुदेवं जगद्योरनि भानुव्णमतीन्द्रियधू । 
दामोदर प्रपन्नोऽसि किं मे मत्यु; करिष्यति USNI 
शङ्खचक्रधरं देवं छन्नरूपिणमञ्ययम्‌ । 
अधोक्षजं प्रपन्नोऽस्मि किं मे मृत्यु: करिष्यति ॥६६॥ 
G 0 03. 9 ° $ 
वाराह वासन दष्णु नरोसह जनाढनभ | 
माधवं च ASRA कि मे मत्यु: करिष्यति ।।६७॥। 
पुरुष पुष्कर पुण्य ai जगत्पतिस्‌ । 
ठोकनाथं प्रपन्नोऽस्मि कि मे मृत्यु; करिष्यति ॥६८॥ 
भतात्सान महात्मान जगद्योचसयानिजसम्‌ | 
विश्वस्तं प्रपन्नोऽस्मि कि मे मृत्यु; करिष्यति ॥६९॥। 
TARN देवं व्यक्ताव्यक्त सनातनम्‌ । 
सहायोग प्रपन्नोऽस्मि कि मे मृत्युः करिष्यति ।।७०॥ 
मार्कण्डेयजी बोले--जो A नेत्रॉसे युक्त, 
इन्द्रियोंके स्वामी, पुरातन पुरुष तथा पद्मनाभ ( अपनी 
नाभिसे त्रह्माण्डमय कमलको प्रकट करनेवाले ) हैं; उन 
श्रीनारायणदेवको में प्रणाम करता हूँ । मृत्यु मेरा क्या कर 
लेगा ? मं अनन्त, अजन्मा, अविकारी, गोविन्द, कमलनयन 
भगवान्‌ केशवकी दारणमें आ गया हूँ; अब मृत्यु मेरा क्या 
करेगा ? में संसारकी उत्पत्तिके स्थान, सुर्के समान 
प्रकाशमान; इन्द्रियातीत वासुदेव ( सर्वव्यापी देवता ) भगवान्‌ 
दामोदरकी शरणमे आ गया हूँ; मृत्यु मेरा क्या कर सकेगा ? 
जिनका स्वरूप अव्यक्त हे; जो विकारोंस रहित हँ, उन 
agara भगवान्‌ अधोक्षजक्री में शारणमें आ गवा; 
मृत्यु मेश क्या कर लेगा ? में वाराह; वामन) विष्णु, नरसिंह) 
जनार्दन एवं माधवक्री शरणमें हूँ; मृत्यु मेरा क्या कर 
सकेगा. £ में पवित्र, पुष्करूय अथवा पुष्कल ( पूर्ण ) 
रूप; कल्याणवीज; जगत्‌-प्रतिपालक एवं लोकनाथ भगवान्‌ 
पुरुषोत्तमकी शरणमे आ गया हूँ; अब मृत्यु मेरा क्या 
करेगा ? जो समस्त नृतोंके आत्मा) महात्मा ( परमात्मा ) एवं 


जगतूकी यौनि ( उपत्तिके स्थान ) होते हुए भी 


aS, 


स्वयं अयोनिज हैं, उन भगवान्‌ विश्वरूपकी में शरणमें आया 
हूँ; मृत्यु मेरा क्या कर सकेगा ? जिनके सहस्तों मस्तक हैं 
जो व्यक्ताव्यक्त खरूप È उन महायोगी सनातन 


w 


देवक्री में शरणमै आवा हूँ; अत्र मृत्यु मेरा क्या कर 
सकेगा १ | ६३-७० ॥ 
त्युदीरितमाकण्यं सतोत्रं तस्य महात्मनः | 
अपयातस्ततो मृत्युविष्णुदृतेश्च पीडितः ॥७१॥ 
इति तेम जितो मृत्युमोर्कण्डेयेन धीमता । 
प्रसन्ने पुण्डरीकाक्षे नृसिंहे नास्ति दुर्लभम्‌ NORI 
मृत्युंजयमिदं पुण्यं मृत्युप्रशमनं शुभम्‌ । 
मार्कण्डेयहितार्थय ai विष्णुरुवाच ह ॥७३॥ 
य इदं पठते भक्तया त्रिकालं नियतः शुचिः। 
नाकाले तस्य मृत्युः स्यान्नरस्याच्युतचेतसः ।७४॥ 
हृत्पद्ममध्ये पुरुषं पुराणं 
नारायणं शाश्वतमादिदेवम्‌ | 
संचिन्त्य स्यादपि राजमानं 
मृत्युं स योगी जितवांस्तदेव ।।७५॥ 
इति श्रीनरसिंहपुराणे मार्वण्डेथमृत्युंजयो नाम 
सप्तमोऽध्यायः ॥७॥ 
महात्मा मार्कण्डेयके द्वारा उच्चारित हुए उस 
स्तोन्रको सुनकर विष्णुदूतोद्वारा पीड़ित हुए मृत्युदेब वहाँसे 


भाग चले । इस प्रकार बुद्धिमान्‌ मार्कण्डेयने मृत्युपर बिजय - 


पायी । सच दे, कमललोचन भगवान्‌ नृसिंहके प्रसन्न 
होनेपर कुछ भी दुर्लभ नहीं रह जाता । स्वयं भगवान्‌ विष्णुने 
दी माकण्डेयजीके हितके लिये मृत्युको शान्त करनेवाले इस 
YA पावन ARAA मृत्युजय-स्तोचका उपदेश दिया था। 
जो नित्य नियमपूर्वक पवित्रभावसे भक्तियुक्त होकर सायं? 
प्रात: और मध्याह--तीनौं समय इस स्तोत्रका पाठ करता है) 
भगवान्‌ अच्युतमे चित्त लगानेवाले उस पुरुषका अकाल- 
मरण नहीं होता । योगी मार्कण्डेयने अपने हृदय-कमळमे 
सूर्यने भी अधिक प्रकाशमान सनातन पुराण-पुरुष आदिदेव 


नारायणका चिन्तन करके तत्काल मृत्युपर विजय प्राप्त 
कर ळी || ७१-७५ || 


इस प्रकार श्रीनरसिंहपुरणमें *माकष्डेबकी मृत्युषर विजय) नामक सातवा अध्य स हुआ 9 
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[ बरसिइपुराण 


अध्याय ८ ] = मत्यु और gaal समझाते हुए यमका उन्हे वैष्णवाकर पास HAH रॉकना 5 २७ 


आठवा अध्याय 


का न“: 


मृत्यु ओर दृतोंकी समझाते हुए यमका उन्हे वेष्णवांके पास जानेसे रोकन!: उनके पुँहसे श्रीहरिके 


~ 


नामकी महिमा सुनकर नरकस्थ जीवोंका भगवानका नमस्कार करक श्रीविष्णुके धामम जाना 


श्रीव्यास उवाच 
मृत्यु किंकराश्चेव विष्णुदूते! प्रपीडिताः । 
खराझस्ते5यु निर्वेश गत्वा ते जुक्रुशुभेशप्‌ ॥ १ ॥ 
श्रीव्यासजी बोले--विष्णुदूतोंके द्वारा अत्यन्त पीडित 
हुए मृत्युदेव और यमदूत अपने राजा यमके भवनमै जाकर 
बहुत रोने-कल्पने लगे ॥ १ ॥ 
मृत्युकिंकरा ऊचुः 
शुणु राजन्‌ वचोऽस्माकं तवाग्रे यद्‌ त्रवीमहे | 
त्वदादेशाद्वयं गत्वा मृत्यु संस्थाप्य दूरतः || २ ॥ 
्रा्मणस्य समीपं च भृगोः पोत्रस्थ सत्तम । 
तं ध्यायमानं कमपि देवमेकाग्रमानसस्‌ || रे ॥ 
गन्तुं न शक्तास्तत्पाइ्व वयं सर्वे महामते | 
यावत्तावन्महाकायेः KATSETE ॥ ४॥ 
व्यं निवत्तासतद्वीक्ष् मृत्युस्तत्र गतः पुनः । 
aki तत्रायं तनरसंशलेहतः ॥ I 
एवमत्र तमानेतुं ब्राह्मणं तपसि स्थितम्‌ । 
अशक्ता वयमेवात्र मृत्युना सह वे प्रभो ॥ ६ ॥ 
तह॒वीहि महाभ Ua ब्राह्मणस्य तु । 
देव क॑ ध्यायते विप्रः के वा ते येहता वयम्‌ ॥ ७ ॥ 
मृत्यु और यमदूत बोले--राजन्‌ ! आपके आगे 
हम जो कुछ कह रहे हँ, हमारी इन बातांको आप सुने । 
हमलोगोंने आपकी आज्ञाके अनुसार RA जाकर मृत्युको 
तो दूर टरा दिया और स्वयं भगुके YA ब्राह्मण मार्कण्डेयके 
समीप गये । परंतु सत्पुरुषशिरोमणे ! वह उस समय 
एकाग्रचित्त होकर किसी देवताका ध्यान कर रहा था | 
महामते ! इम सभी लोग उसके पासतक पहुँचने भी नहीं 
पाये थे कि बहुत-से महाकाय पुरुष मूसलसे हमै मारने लगे | 


तत्र हमलोग तो लौट पढ़े? परंतु यह देखकर मृत्युदेव वहाँ 
फिर पधारे। तब इमे डाँट-फटकारकर उन लोगोंने इन्हें भी 


ब्राह्मणको यहाँतक लानेमें मरत्युसहित हम सब लोग समर्थ न 
हो सके । महाभाग ! उस ब्राह्मणका जो तप दै, उसे आर 
बतलाइये | वह किस देवताका ध्यान कर रहा था ओर जिन 
लोगोंने हमें मारा, वे कोन भे? ॥ २-७.॥ 
व्यास उवाच 

इत्युक्तः किंकरेः सर्वेमत्युना च महामते । 
ध्यात्वा क्षण महाबुद्धिः प्राह वेवखतो यमः ॥ ८ ॥ 

व्यासजी कहते हैं--मदामते ! मृत्यु तथा समस्त 
दूतोंके इस प्रकार कहनेपर महाबुद्धि सूर्य कुमार यमने क्षणभर 
भ्यान करके कहा ॥ ८ ॥ 

यम उवाच 

शुष्वन्तु किंकरा: सवे मृत्युश्वान्ये च मे वचः । 
सत्यमेतत्मवक्ष्यामि ज्ञानं यद्योगमागतः ॥ ९ ॥ 
भृगोः पौत्रो महाभागो मार्कण्डेयो महामतिः । 
स ज्ञात्वाद्यात्मनः कालं गतो मत्युजिगीषया ॥१०॥ 
भूगुणोक्तेन मार्गेण स तेपे परमं तपः । 
इरिमाराष्य मेधावी जपन्‌ वे द्वादशाक्षरम्‌ ॥११॥ 
एकाग्रेणेवे मनसा ध्यायते हृदि केशवम्‌ । 
सततं योगयुक्तस्तु ATA किंकराः ॥१२॥ 
हरिध्यानमहादीक्षाबलं तस्य॒ महामुनेः । 
नान्यद प्राप्तकालस्थ बलं पश्यामि किंकराः ॥१२॥ 
हृदिस्थे पुण्डरीकाक्षे सततं भक्तवत्सले । 
पश्यन्त विष्णुभूतं नु को हि सयात्‌ केशवाश्रयम्‌॥१४॥ 

यम बोळे - मत्यु तथा मेरे अन्य सभी किंकर आज 
मेरी डात. सुनें योगमार्य ( समाधि ) के द्वारा Ja इस 
समय जो कुछ जाना देश वही सचसच बतला रहा हूँ । 
भरुके गोत्र महाबुझिभाय्‌ महाभाग सार्कण्डेयजी आजके दिन 
अपनी मृत्यु जानकर मत्युको जीतनेकी इच्छासे तपोवनमें 
गये थे | वहाँ उन बुद्धिमाचले ऋगुजीके बतलाये हुए मार्गके 
अनुसार भगवान्‌ विष्णुकी आराधना एव द्वादशाक्षर मन्भका 


पी Na AA 2 AB रि Rua हुए उप 
za Nani Daihniuki SAAE Jaime Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


यू. + स्मरन्तु नित्यं वरद्‌ सुकुन्द + 


जप करत. हुए उत्कृष्ट तपस्या की है | दूतो ! वे मुनि निरन्तर 
योगयुक्त होकर वहाँ एकाग्रचित्तसे अपने हृदयमें केशवका 
ध्यान कर रहे हैं | किंकरो ! उस महामुनिको भगवान्‌ 
विष्णुके ध्यानकी महादीक्षाका ही वल प्राप्त है; क्योंकि जिसका 
मरणकाल प्राप्त हो गया दे, उसके लिये में दूसरा कोई वल 
नहीं देखता । भक्तवत्सल, कमललोचन भगवान्‌ विष्णुके 
निरन्तर हृदयस्थ हो जानेपर उस विष्णुस्वरूप मगवच्छरणागत 
पुरुषकी ओर कोन देख सकता हे ? ॥ ९-१४ ॥ 


A 


तेऽपि वे पुरुपा विष्णोयेंथूय ताडिता भृशम्‌ । 
अत झध्ये न गन्तव्यं यत्र वे वैष्णवाः स्थिताः ॥१५। 
न चित्रं ताडनं तत्र अहं मन्ये महात्मभिः । 
भवतां जीवनं चित्रं यक्षेदत्त कृपालुभिः ॥१६॥ 
नारायणपरं विग्रं कस्तं वीक्षितुमुत्सहेत्‌ । 
युष्माभिश्च सहायापेमार्कण्डेयं हरिप्रियम्‌ । 
समानेतुं कृतो यत्नः समीचीनं न तत्कृतम्‌ ॥१७॥ 
नरसिंहं महादेवं ये नराः पर्युपासते । 
तेषां पचेन गन्तव्यं युष्माभिर्मम शासनात्‌ ॥१८॥ 
वे पुरुष भी, जिन्होंने तुम्हें बहुत मारा है, भगवान्‌ 
विष्णुके ही दूत हैं । आजे जहाँ वेष्णब हों, 
वहाँ ठुमलोग न जाना । उन महात्माओके द्वारा 
तुम्हारा मारा जाना आश्चर्यकी वात नहीं है । आश्चर्य 
तो यह है कि उन दयाळ महापुरुषेनि तुम्ह जीवित wa 
दिया हे | भला; नारायणके ध्यानमें तत्पर हुए उस ब्राह्मणको 
देखनेका भी साहस कोन कर सकता है १ तुम महापापियोनि 
भगवानके प्रिय भक्त मार्कण्डेयजीको जो यहाँ लानेका प्रयत्न 
किया दै, यदद अच्छा नहीं किया । आजसे तुमलोग मेरी 
आज्ञा मानकर उन महात्माओंके पास न जाना, जो 
महादेव भगवान्‌ नसिंहकी उपासना करते हों || १५-१८ ॥ 
श्राव्यास उवाच 
स एवं किकरानुक्त्वा मृत्युं च पुरत; स्थितम्‌ । 
यमो निरीक्ष्य च जनं नरकस्थं प्रपीडितम्‌ ॥१९॥ 
कृपया परया युक्तो विष्णुभक्त्या विशेषतः । 
जनस्थालुग्रह्मर्थाय तेनोक्ताश्च शिरः शुणु ॥२०॥ 
नरके EH WABaji TAHEA Jammu. 
कि स्वया नाचितो देव! केशव? क्लेशनाशनः ।।२१॥ 


उदकेनाप्यलाम तु द्रव्याणां पूजितः प्रशु: । 
यो ददाति खर्क लोक स त्वया किंन पूजितः ॥२२॥ 
नरसिंहो हपीकेश! पुण्डरीकनिभेक्षगः | 


सरणान्घुक्तिदो नणां स स्वया कि न afia: ॥२३॥ 


श्रीव्यासजी कहते हैं--शकदेव ! यसमे अपने 
सामने खड़े हुए मृत्युदेव और ZAA इस प्रकार कहकर 
TAA पड़े हुए पीड़ित मनुष्योक्री ओर देखा तथा अत्यन्त 
कृपा एवं विशेषतः विष्णुभक्तिसे युक्त होकर नारकीय जीवोंपर 
अनुग्रह करनेके लिये जो बातै कहीं) उन्हें तुम सुनो । 
कहा--'पापसे कष्ट 
पानेवाले जीव ! तुमने क्लेशनाशक भगवान्‌ केशवक्री 
पूजा क्यों नहीं की ? पूजनसम्त्रन्धी द्रव्योंके न सिलनेपर 
केबल जलमात्रमे भी पूजित होनेपर जो भगवान्‌ पूजकको अपना 
लोकतक दे डालते हैं, उनकी पूजा तुमने क्यों नहीं की ? 
कमलके समान लोचनोंवाले, नरसिंहरूपधारी जो भगवान्‌ 
हृषीकेश स्मरणमात्रसे ही मनुष्योंको मुक्ति देनेवाले हैं, उनकी 
पूजा तुमने क्यों नहीं की ? ॥ १९-२३ | 


नरकमें यातना सहते हुए जीवोंसे यमने 


इत्युक्त्वा नारकान्‌ सर्वान्‌ पुनराह स किंकरान । 
वेबस्थतो यमः सक्षाद्विष्णुभक्तिसमन्वितः ॥२४॥ 
नारदाय स विश्वात्मा प्राहैवं विष्णुरव्ययः | 
अन्येभ्यो वेष्णवेभ्यश्च सिद्धेभ्यः सततं श्रुतम्‌ ।।२५।। 
तदः प्रीतया प्रवक्ष्यामि हरियाक्यमनुत्तमस्‌ । 
शिक्षाथं किंकराः सर्व शुणुत प्रणता हरेः ।।२६॥ 
नरकमे पड़े हुए जीवोंके प्रति यों कहकर विषणुभक्तिसे 
युक्त सूर्यनन्दन यमने अपने किंकरोंसे पुनः कहा--“किंकरो | 
अविनाशी विश्वात्मा भगवान्‌ विष्णुने नारदजीसे जैसा कट्टा 
था और अन्य वेष्णवो तथा सिद्धोंसे जैसा सदा ही सुना 
गया हैं; वद अत्यन्त उत्तम भगवद्वाक्य मैं प्रसन्न होकर तुम 
लोगोंसे शिक्षाके लिये Fz रहा हैं | 


तुम सभी भगवानके 
शरणागत होकर सुनो ॥ २४-२६ || 


हे कृष्ण कृष्ण कृष्णेति यो मां सरति नित्यशः। 

जलं भित्ता यथा पद्मं नरकादुद्धराम्यहस्‌ ॥२७॥ 
SREE sia नरसिंह cya ` 
त्वामहं शरणं प्राप्त इति यस्तं समुद्धरे ॥२८॥ 


Aa 
नर्खसह पुराण 


7 


“af 


K, 


॥ 


a 


ba 


प्‌ नारायणाय 


a ८ | 


त्वां प्रपन्नोऽस्मि शरणं देवदेव जनादन । 
ति यः शरण प्राप्तस्त क्लेशादुद्धराम्यहम्‌ ॥२९॥ 
भगवान्‌ कहते हे--दै कृष्ण ! कृष्ण ! कृष्ण !: 
इस प्रकार जो मेरा नित्य स्मरण करता है, उसको में उसी 
प्रकार नरकसे निक्राल लेता हूँ, AA जलको भेदकर कमल 
बाहर निकळ आता हें । "पुण्डरीकाक्ष ! देवेश्वर नरसिंह ! 
त्रिविक्रम | में आपकी शरणमे पड़ा हूँः--यों जो कहता है, 
उसका मैं उद्धार कर देता हूँ । देवाधिदेव ! जनार्दन ! मैं 
आपकी शरणमें आ गया हूँः---इस प्रकार जो मेरा शरणागत 
होता है, उसे में क्लेशसे मुक्त कर देता हूँ || २७-२९ ॥ 
व्यास उवाच 
A 0 fa . 
इत्युदीरितमाकण्यं हरिवाक्यं यमेन च। 
नारकाः कृष्णकृष्णेति नारसिंहेति चुक्रशुः ॥३०॥ 
यथा यथा हरेनाम कीतयन्त्यत्र नारकाः | 
था तथा हरेभक्तिमुद्दहन्तो5ब्रुवन्निदसू ॥३१॥ 
व्यासजी कहते हें-वत्स ! यमराजके कहे हुए इस 


८ ` भगवद्वाक्यको सुनकर नरकमें पड़े हुए जीव “कृष्ण ! कृष्ण ! 


नरसिंह !? इत्यादि भगवन्नामोंका जोरसे उच्चारण करने लगे | 
नारकीय जीव वहा ज्या यों भगवन्नामका कीतन करते थे, 
त्यों-ही-त्यों भगवद्भक्तिसे युक्त होते जाते थे | इस तरह भक्ति- 
भावे पूर्ण हो वे इस प्रकार कहने लगे ॥ ३०-३१ ॥ 
नारका ऊचुः 

ॐ नमो भगवते तस्मे केशवाय महात्मने । 
यन्नासकीत्तनात्सद्यो नरकाग्निः प्रशाम्यति ॥३२॥ 
भक्तप्रियाय देवाय रक्षाय हरये नमः। 
लोकनाथाय शान्ताय यज्ञेशायादिमृतये ॥२३॥ 
अनन्तायाप्रमेयाय नरसिंहाय ते नमः 

गुरवे शङ्खवक्रगदाभृते IRLI 
वेदप्रियाय महते विक्रमाय नमा नमः | 
वाराहायाप्रतक्याय वेदाङ्गाय महीभृते ॥३५॥ 
नमो द्युतिमते नित्यं ब्राह्मणाय नमा नमः । 
वामनाय बहुञ्चाय वेदवेदाङ्गधारिण ।।३६॥ 


नः नसः 
बालब ठल 2000 ते 
विष्णवे सुरनाथाय 


# नरकस्थ जीवोंका भगवानको नमस्कार करक श्रीविष्णुक घामगे ज्ञाता ३ 


२९, 


चतुमुजाय शुद्धाय शुद्भद्रव्याय ते नमः | 
जामदग्न्याय रामाय दृष्टक्षत्रान्तकारिण ॥३८॥। 
रामाय रावणान्ताय नमस्तुभ्यं महात्मने । 
असानुद्धर गोविन्द प्तिगन्धाञ्नमोऽस्तु ते ॥३९॥ 


नरकस्थ जीव बोले: जिनका नाम कीर्तन 
FAA नरक्रकी ज्वाला तत्काल शान्त हो जाती है 
महात्मा भगवान्‌ केदावको नमस्कार दै । जो ANR ईशर) 
आदिमूतिः शान्तस्वरूप और संसारके स्वामी हैं; उन भक्त- 
प्रिय, विश्वपालक भगवान्‌ विष्णुको नमस्कार दै । अनन्त, 
अप्रमेय नरसिंहस्वरूप, शङ्ख-चक्रगदा धारण करनेवाले, 
लोकगुरु आप श्रोनारायणको नमस्कार है | वेदोंके प्रिय, महान्‌ 
एवं विशिष्ट गतिवाले भगवानको नमस्कार है। तकके अविषय) 
वेदस्वरूप, पृथ्वीको धारण करनेवाले भगवान्‌ बाराहको प्रणाम 
है । आहझणकुलमें अवतीर्णः वेद बेदाज्ञोके ज्ञाता ओर अनेक 
विषयोंका ज्ञान रखनेवाले कान्तिमान्‌ भगवान्‌ वामनको 


नमस्कार हैं । बलिको बाँधनेवाले, वेदके पालक, देवताओंके 
वामनरूपधारी विष्णु 


स्वामी, व्यापक, परमात्मा आप 
भगवानको प्रणाम है । शुद्ध द्रव्यमयः झुद्धस्वरूप भगवान्‌ 
चठुर्भुजको नमस्कार है । दुष्ट क्षत्रियोंका अन्त करनेवाले 


जमदग्निनन्दन भगवान्‌ परशुरामको प्रणाम हे । रावणका 
í नमस्कार है । 
गोविन्द ! आपको बारबार प्रणाम है । आप इस gia 


नरकसे हमारा उद्धार करें ॥ ३२-३३ ॥ 


न्यास उवाच 

इति संकीतिते विष्णौ नारकेभक्तिपवंकस्‌ | 

तदा सा नारकी पीडा गता तेषां महात्मनाम्‌ ।।४०॥ 
कृष्णरूपधराः सर्वे दिव्ययस्रविभूषिताः। | 
दिव्यगन्धालुरिप्षाङ्गा दिव्याभरणभ्ूपिताः ॥४१॥ 
तानारोप्य विमानेषु दिव्येषु हरिपरुषाः । 
तजयित्वा यमभटान्‌ नीतास्ते केशवालयम्‌ ॥४२॥ 
नारकेषु च सर्वेपु नीतेषु हरिपिरुषः । 
विष्णुलोकं यमो भूयो नमश्चक्रे तदा हरिम्‌ NGU 
यन्नामकीतनाद्याता नारकाः केशवालयम्‌ । 


h पक्षी |श्ष्ठा! WPH १ १ कवि 800 दिर्व2काशरमिहिहगईमा १७७४] | 


[ नरसिहपुराण 


तस्य वै नरसिंह विष्णोरमिततेजसः । 
प्रणाम येऽपि कुन्ति तेभ्योऽपीह नमो नमः ॥४५)॥ 


व्यासजी कहते हैं--छकदेव ! इस प्रकार नरकमें 
पड़े हुए जीवोंने जब भक्तिपूर्वक भगवान्‌ विष्णुका कीर्तन 
किया, तब उन महात्माओंकी नरकपीड़ा तत्काल दूर हो 
गयी । वे सभी अपने आङ्गोमे दिव्य गन्धका अनुलेप लगाये 
दिव्य वस्र और भूषणोंसे विभूषित हो, श्रीकृष्णखरूप हो 
गये । फिर भगवान विष्णुके किंकर यमदूतोंकी भर्त्सना करके 
उन्हे दिव्य विमानोंपर विठाकर विष्णुधामको ले गये । 
विष्णुदूतोंद्राण सभी नरकस्य जीवोंके विष्णुलोकम ले जाये 
जानेपर यमराजने पुनः भगवान. विष्णुको प्रणाम किया । 
८जिनके नामकीर्तनने नर्कमै पड़े हुए जीव विष्णुधामको चले 


Snes 


उन गुरुदेव नरसिंह भगवानको मैं सदा प्रणाम करता 
हं । उन अमित तेजस्वी नरसिंद््वरूप भगवान, विष्णुको जो 
प्रणाम करते हैं, उन्हें भी. मेरा वारवार नमस्कार 
है? || ४०-४५ ॥ ; 
दष्ट्वा प्रशान्त नरकाग्नपुग्र 
यन्त्रादि सर्व विपरीतमत्र । 
A oas k 
पुनः स शिक्षाथ मथात्सद्ताच्‌ 
यमो हि वक्तु' कृतवान्‌ मनः खेयम्‌ ४ 
इति श्रीनरसिंहपुराणे यमगीता नामाष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ 
उग्र नरकाग्निको शान्त और सभी यन्त्र आदिको 
विपरीत दशामै पड़े देखकर यमराजने स्वयं ही पुनः अपने 
दूतोंको दिक्षा देनेके लिये मनमै विचार किया ॥ ४६ ॥ 


IEE) 


इस प्रकार शरीनरसिहपुरणमे “यमगीता” नामक आठवा. अध्याय पूर हुआ ॥ ८ N 


नदा. अध्याय 


यमाष्टक--यमराजका अपने दूतके प्रति उपदेश 


श्रीव्यास उवाच 


स्वपुरुपसभिवीक्ष्य पाशहस्त zA 
बदति यमः किछ तस्य कणमूले । 
परिहर मधुखदनप्रपन्नान्‌ 
प्रभुरहसन्यनुणा न बेप्णवानाम्‌॥ १ ॥ 
अहममरगणाचितेन धात्रा 


यम इति लोकहिताहिते नियुक्तः । 
इरिगुरुविषुखान प्रशासि मत्योस्‌ 
हर्चिरणप्रणतान्ममस्करोमि ॥ २॥ 
सुसतिमभिलपामि वासुदेवाः 
दहमपि भागवते स्थितान्तरात्मा । 
मघुनधवश्चगोऽस्मि न खतन्त्रः 
प्रभवति संयमने ममापि कृष्ण: ॥ ३ ॥ 
भगवति दिएखस्य नास्ति सिद्धिः 
विपमम्रृतं भवतीति ५ नेदमस्ति । 
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ब्रजति न काश्चनतामयः कदाचित्‌ ॥ ४ ॥ 


नहि शशिकलुषच्छविः कदाचिढ्‌- 
विरमति नो रविताशुपेति चन्द्र; 
च हरावनन्यचेता 
भृशमलिनोऽपि विराजते मनुष्य! 
सुविचाये लोकतत्त्वं 
भगवद॒पास्तिमते न सिद्धिरस्ति । 
सुरशुरुसुच्हप्रसाददो तो 
हरिचरणो खरतापवर्गहेतोः ।। ६॥ 

शुभमिदसुपलम्प मानुषत्वं 

सुक्रतशतेन वृथेन्द्रियार्थहेतों! । 
रमयति कुरुते न सोक्षमाग 

दहयतिःचन्दनमाशु भस्महेतोः 


— 


भगवति 


॥५॥ 
महदपि 


सुकुलितकरकुडमले; सुरेन्द्र! 
zA सततनमस्कृतपादपङ्कजो यः । 
आवहतगतय सनातनाय 


जनि हरते नमोऽग्रजाय ॥ ८ ॥ 
CEE Rese | 


श्रीव्यासजी बोले--अपने किंकरको हाथमे पाश लिये . 


यि 


2 


` 


4 


॥ ७। क 


अध्याय १० ] ॐ मार्कण्डेयका विवाह कर वेद्शिराको उत्पन्न करके भगवानकी स्थुति करना * 


meea निधन लिला 
्ज्च्य््य्य्य्ख्य्य्ख्प्््य््््य्ल्-प-::---:/+ 75 


कहीं जानेको उद्यत देखकर यमराज उसके कानमें कहते 
हें-“दूत | तुम भगवान्‌ मधुसूदनकी शरणमें गये हुए 
प्राणियोंकी छोड़ देना; क्योंकि मेरी प्रभुता दूसरे मनुष्योंपर ही 
चलती है, वैष्णवोंपर मेरा प्रभुत्व नहीं है । देवपूजित 
ब्रह्माजीने मुझे “यम कहकर लोगोंके पुण्य-पापका विचार 
'_ करनेके लिये नियुक्त किया है | जो विष्णु और गुरुसे 
विमुख हं, में उन्हीं मनुष्योका शासन करता हूँ। जो 
श्रीहरिके चरणॉमे शीदा झुकामेवाले हें, उन्हें तो में स्वयं 
ही प्रणाम करता हूँ । भगवद्धक्तोंके चिन्तन एवं स्मरणमें 
अपना मन छगाकर में भी भगवान्‌ वासुदेवसे अपनी सुगति 


चाहता हूँ । मैं मधुसूदनके वशमे हूँ, स्वतन्त्र नहीं हूँ । 
भगवान्‌ विष्णु मेरा भी नियन्त्रण करनेमे समर्थ हैं । 
जो भगवानसे विमुख है, उसे कभी सिद्धि ( मुक्ति ) 
नहीं प्राप्त हो सकती; बिष अमृत हो जाय) ऐसा कभी सम्भव 
नहीं है; लोहा सैकड़ों वर्बोतक आगमें तपाया जाव; तो भी 
कभी सोना नहीं हो सकता; चन्द्रमाकी कलङ्कित कान्ति कभी 
निष्कलङ्क नहीं हो सकती; वह कभी सूर्यके समान प्रकाशमान 
नही हो सकता; परंतु जो अनन्पचित्त होकर भगवान्‌ 
विष्णुके चिन्तने लगा देश वह मनुष्य अपने शरीरसे 
` अत्यन्त मलिन होनेपर भी बड़ी शोभा पाता हे । 
महान्‌ लोकतत्त्वका अच्छी तरह विचार करनेपर भी 
यही निश्चित होता दे कि भगवानकी उर्पासनाके दिना सिद्धि 
नहीं प्राप्त हो सकती; इसलिये Baga बृहस्पतिके ऊपर 
सुद्दढ अनुकम्पा करनेवाले भगवचरणोंका ठुमलछोग सोक्षके 


i Eas 


` 


लिये स्मरण करते रहो | जो लोग सैकड़ों पुण्योके फलस्वरूप 
इस सुन्दर मनुष्य-शरीरकों पाकर भी व्यर्थ Amaga 
रमण करते हँ, मोक्षपथका अनुसरण नहीं करते) वे 
मानो राखके लिये जल्दी-जल्दी चन्दनकी लकड़ीको फूँक रहे 
हैं । बड़े-बढ़े देवेधर हाथ जोड़कर मुकुलित कर पङ्कज-कोष- 
द्वारा जिन भगवानक्रे चरणारविन्दोंको प्रणाम करते हे तथा 
जिनकी गति कमी और कहीं भी प्रतिइत नहीं होती; 
उन भव जन्मनाशक एवं सवके अग्रज सनातन पुरुष 
भगवान्‌ विष्णुको नमस्कार हैं? || १-८॥ 
यमाष्टकमिदं पुण्य पठते यः ATR वा । 
रुच्यते सर्वपापेभ्यो विष्णुलोकं स गच्छति ॥ ९ ॥ 
इतीदमुक्त॑ यमवाक्यछुत्तम॑ 

मयाधुना ते हरिभक्तिवडनप | 
प्रवक्ष्यामि पुरातनीं कथां 

भृगोस्तु पौत्रेण च या पुरा कुता॥१०॥। 


कहीं 
कट्‌ 


पुनः 


श्रीव्यासजी कहते हें--इस पवित्र यमाएकको जो 
पढ़ता अथवा सुनता है) वह सप हो विष्णुलोकको 
चला जाता है । भगवान्‌ विष्णुकी भक्तिको TANET 
यमराजका यह उत्तम वचन सेने इस समय तुमसे कहा ह 
अब पुनः उसी पुरानी कथाको अर्थात्‌ 


जीने पूर्वकालमें जो कुछ किया था? उसके 


मेने 


हंगा ॥९-१०॥ 


इस प्रकार श्रीनरसिंहपुरणमें नवाँ अध्याय पूर हुआ ॥ % ॥ 


ra 


zai अध्याय 


मार्दण्डेयका विवाह कर वेदशि 
स्तुति करना; फिर आकाशव 
वरदान देना तथा माकेण 

श्रीव्यास उवाच 


~ 


Sa 


जित्वेबमात्मनो मत्युँ तपसा. शंसितव्रतः । 
~ N’ OC ~ g 
स जगाम पितुगह माकण्ड्या महामतिः ॥ ६ ॥ 
\ 


कृत्वा विवाह धर्मेण अ्रयोर्वाक्यविशेषतः 


स वेदशिरा ठक ja brah BIB Ja i Y $ | b igi 


राको उत्पन्न करके प्रयागर्मे अक्षयवटके नीचे तप एवं भगवानकी 

वाणीके अनुसार स्तुति करनेपर भगवानका उच आशीर्वाद एवं 
च A A ~ pen ~ 

५डेयजीका क्षीरसागरमें जाकर पुनः उनका दशेन करना 


षरा यज्ञेस्तु देवेशं नारथणसनामयम्‌ | 
श्राद्देनतु पितुनिष्ठा अन्नदानेन चातिथीन्‌ ॥ ३॥ 
प्रयागमासादय पुनः स्तात्वा तीथे गरीयसि | 
मार्कण्डेयो महातेजास्तेपे उउतले तषः ॥ ४॥ 
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यस्य प्रसादेन पुरा जितवान्‌ मृत्युमात्मनः । 
त॑ देवं द्रष्डुमिच्छ यः स तेपे परमं तपः ॥ l 
वासुभक्श्चिरं कालं तपसा शोपयंस्तनुम्‌ । 
एकदा तु महातेजा मार्कण्डेयो महामतिः ॥६॥ 
आराध्य माधवं देवं गन्धपुष्पादिभिः शुभेः | 
अग्रे व्यग्रमनाः स्थित्वा हृदये तमनुसरन्‌ । 
गद्ठचक्रगदापार्णि तुष्टाव गरुडध्वजम्‌ ॥७॥ 


श्रीव्यासजी कहते हे-छकदेव | इस प्रकार तपस्या- 
द्वारा अपनी मृत्युको जीतकर प्रशंसित ब्रतवाले मद्दाबुद्धिमान्‌ 
मार्कण्डेयजी पिताके घर गये । वहाँ भगुजीके विशेष आग्रहसे 
धर्मपूर्वक विवाह करके उन्होंने विधिके अनुसार धवेदरिरा? 
नामक एक पुत्र उत्पन्न किया । तत्पश्चात्‌ निरामय (निर्विकार) 
देवेश्वर भगवान्‌ नारायणका यज्ञोंद्राश यजन करते हुए 
उन्होंने श्राद्धे पितरोंका और अन्नदानसे अतिथियोंका पूजन 
किया । इसके वाद पुनः प्रयागे जाकर वहाँके श्रेष्ठतम तीर्थ 
त्रिवेणीमं स्नान करके महातेजस्वी मार्कण्डेयजी अक्षयवटके 
नीचे तप करने लगे । जिनके कृपाप्रसादसे उन्होंने पूर्वकालमें 
मृत्युपर विजय प्राप्त की थी, उन्हीं देवाधिदेवके दर्शनक्री 
इच्छाते उन्होंने उत्कृष्ट तपस्या आरम्भ की । दीर्घकालतक 
केवळ वायु पीकर तपस्पाद्वारा अपने शरीरको सुखाते हुए 
वे महातेजस्वी महावुद्धिमान्‌ मार्कण्डेयजी एक दिन गन्ध- 
पुष्प आदि शुभ उपकरणोंसे भगवान्‌ वेणोमाधवकी आराधना 
करके उनके सम्मुख स्वथचित्तसे खडे हो गये और हृदये 
उन्हीं झङ्क-चक्र-गदाधारी गरुडध्वज भगवान्‌ विष्णुका ध्यान 
करते हुए उनकी स्ठति करने लगे ॥ १-७ || 
मार्कण्डेय उवाच 
नरं सिंहं नरनाथमच्युतं 
SAE कमरायतेक्षणम्‌ | 

ब्वितीशवरैरचितपादपङ्कजं 

नमामि विष्णु पुरुष पुरातनम्‌ ।। ८ ॥ 
जगत्पति धीरसमुद्रमन्दिर 
तं शाङ्गपाणि युनिब्वन्दवन्दितम्‌। 


श्रियःपतिं श्रोधरमीशमीस्चरं 


CC-O.N नाचि पपि AFA स en 9 itiz 


= au a + हरन्तु नित्य वरद सुकुन्दम्‌ * 


sass asa 


वरेण्यं जनदुःखनाशनं 
गुरु पुराणं पुरुषोत्तम प्रच । 
सहससर्यद्युतिमन्तमच्युत 


n तत त मा 


अज 


नमामि भत्तया हरिमा्यमाधवस्‌।१०॥ 


पुरस्कृतं पुण्यवतां परां गति 
क्षितीश्वर लोकपतिं प्रजापतिम्‌ । 
परं पराणामपि कारणं हरि 
नमामि लोकत्रयकर्भसाक्षिणस्‌ ॥१९॥ 
भोगे त्वनन्तस्य पयोदधी सुरः 
पुरा हि शेते भगवाननादिकृत्‌ । 
क्षीरोदबीचीकणिकाम्बुनोक्षितं 
तं श्रीनिवासं प्रणतोऽस्मि केशवम्‌।। १ २॥ 
यो नारसिंहं वपुराखितो महान्‌ 
सुरो मुरास्मिधुकेटभान्तकृतू । 
समस्तलोकातिहरं हिरण्यक 
नमामि विष्णुं सततं नमामि तम्‌ RRI 
अनन्तमव्यक्तमतीन्द्रियं विश्च 
सवे स्वे हि रूपे खयमेव संस्थितम्‌ । 
सदा नमस्कृतं 
नमामि भक्त्या सततं जनार्दनम्‌ ॥१४॥ 
आनन्दमेके विरजं विदात्मकं 


बुन्दालय योणिभिरेव पूजितम्‌ । 
अणोरणीयांसमवृद्धिसक्ष्य 


ee Aa 
यागश्वररव 


नमामि भक्तप्रियमीस्वर हरिम्‌ ॥१५। 

माकण्डेयजी बोले--जो भगवान्‌ श्रेष्ठ नर, नरसिंह और 
au ( मनुष्येकि स्वामी ) हूं, जिनकी मुजाएँ लंत्री हैं? 
नेन्न प्रफुल कमलके समान विशाल हैं 
असंख्य भूपतियोंद्दारा पूजित हैं, उन पुरातन पुरुष भगवान. 
विष्णुको में नमस्कार करता हूँ । जो संसारके पालक हें; 
क्षीरसमुद्र जिनका निवास-स्थान दे, जो हाथमे शाङ्ग धनुष 
ART frà रहते हैं, मुनिव्ृन्द जिनकी वन्दना करते हैं 
sa हें 58 फप्छमीके गति अपने gañ 


घारण करते हैं; उन पर्वसमर्थ, सर्वेश्वर अनन्त तेजोमय 


[ नरसिद्दपुराण 
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अध्याय १०]: # माकेण्डयका विवाह कर बेदशिराको उत्पन्न करके भगवानकी स्तुति करना & ३३ 


भगवान्‌ गोविन्दको मैं प्रणाम करता हूँ । जो अजन्मा, सबके 
वरणीय) जन-समुदायके दुःखोंका नाश करनेवाले) गुरु, पुराण- 
पुरुषोत्तम एवं सबके स्वामी wa सूर्योकि समान 
जिनकी कान्ति है तथा जो अच्युतस्वरूप हँ, उन आदिः 
माधव भगवान्‌ विष्णुको में भक्तिमावसे प्रणाम करता हूँ । 
जो पुण्यात्मा भक्तोके ही समक्ष सपुण-साकार रूपते प्रकट 
होते हँ) सकी परमगति हैं) भूमि, लोक ओर प्रजाओंके 
पति हँ, धर? अर्थात्‌ कारणोंके भी परम कारण हैं तथा तीनों 
लोकोंके कर्मोके साक्षी हँ, उन भगवान्‌ विष्णुको में नमस्कार 
करता हूँ | जो अनादि विधाता भगवान्‌ पूर्वकालमै क्षीरः 
समुद्रके भीतर प्अनन्त' नामक शेषनागके शरीररूपी शय्यापर 
सोये थे, क्षीरसिन्धुकी तरङ्गोंके जलकणोंसे अभिषिक्त होने- 
वाले उन लक्ष्मोनिवास भगवान्‌ केशवको में प्रणाम करता हूँ । 
जिन्होंने नरसिंदस्वहूप धारण किया है) जो महान्‌ देवता हँ, 
मुर दैत्यके शत्रु हँ, मधु तथा कैटभ नामक दैत्योंका अन्त 
करनेवाले हैं और समस्त लोकोंकी पीड़ा दूर करनेवाले एवं 
हिरण्यगर्भ हँ, उन भगवान्‌ विष्णुको में सदा नमस्कार करता 
हूँ । जो अनन्त, अव्यक्त? इन्द्रियातीत, सर्वव्यापी और अपने 
विभिन्न रूपोमै स्वयं ही प्रतिष्ठित हैं तथा योगेश्वरगण जिनके 
चरणमै सदा ही मस्तक झुकाते हँ, उन भगवान्‌ जनार्दनको 
मैं भक्तिपूर्वक निरन्तर प्रणाम करता हूँ । जो आनन्दमय) 
एक ( अद्वितीय ) रजोगुणसे रहित) aS TA 
( लक्ष्मी ) के धाम और योगियोंद्वारा पूजित हैं; जो अणुसे 
भी अत्यन्त अणु ओर वृद्धि तथा क्षयसे शून्य हैं, उन 
भक्तप्रिय भगवान विष्णुको में प्रणाम करता हूँ ॥ ८-१५ ॥ 
श्रीव्यास उवाच 


इति स्तोत्रबसाने तं वागुवाचाशरीरिणी । 
मार्कण्डेय महाभागं ती्थेऽनु तपसि स्थितम्‌ ॥१६॥ 
किमर्थं क्लिश्यते बरह्म॑स्त्वया यो नेव दश्यते । 
माधवः सर्वतीर्थेषु यावन्न स्नानमाचरेः ॥१७॥ 
इत्युक्तः सर्वतीर्थष स्नात्वोवाच महामतिः । 
कृत्वा कृत्वा सर्वतीर्थे स्नानं चेव कृतं भवेत्‌ । 
तद्वद्‌ खै मम प्रीत्या योऽसि सोऽसि नमोऽस्तु ते।१८। 
श्रीव्यासजी कहते है-वत्स ! इस प्रकार स्तुति 
ama होनेपर उस तीर्थमे तपस्या करनेवाले उन सदाभाग 


YE जी से कार्ण गनि कहा--अह्यन्‌ ! क्यों क्लेश 
महमद कह ay BoP 
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उठा रहे हो, तुम्हें जो भगवान्‌ माधवका दशन नहीं हो रहा 
है; वह तभीतक जवतक तुम समस्त ती्थोमें स्नान नहीं 
कर लेते! उसके यों कददनेपर महामति माकण्डेयजीने समस्त 
तोथेनिं स्नान किया ( परंतु जब फिर भी दर्शन नहीं हुआ, 
तब उन्होंने आकाश्वाणीको लक्ष्य करके कदा --) “जो कार्य 
FAA समस्त तीथाँमै स्नान करना सफल होता देः अथवा 
समस्त तीर्थोमें स्नानका फल मिल जाता देश वह कार्य मुझे 
प्रसन्न होकर आप बतलाइये । आप जो भी हों; आपको 
नमस्कार है? ॥ १६-१८ ॥ 
बरुवाच 

स्तोत्रेणानेन विप्रेन्द्र स्तुहि नारायण प्रभ्‌ । 
नान्यथा सर्वतीर्थानां फल ग्राप्स्यसि सुव्रत ॥१९॥ 

आकाशवाणीने कहा--विश्ेद्ध ! सुब्रत ! इस स्तोत्रसे 
प्रभुवर नारायणका स्तवन करो; ओर किसी उपायसे तुम्हें 
समस्त तीथौंका फल नहीं प्रात होगा ॥ १९ ॥ 

मार्कण्डेय उवाच 

तदेवाख्याहि भगवन्‌ स्तोत्रं तीर्थफलम्रदम्‌ | 
येन जप्तेन सकलं तीर्थस्नानफलं लभेत्‌ ॥२०॥ 

मार्कण्डेयजी बोले--भगवन्‌ ! जिसका जप करनेसे 
तोर्थस्नानका सम्पूर्ण फल प्राप्त हो जाता है, वह Ai 
फलदायक स्तोत्र कौन-सा है ? उसे हो छुझे बताइये ॥ २० ॥ 

वागुवाच 

जय जय देवदेव जय माधव केशव । 
जय पञ्चपलाशाक्ष जय गोविन्द गोपते ॥२१॥ 
जय जय पद्मनाभ जय वेकुण्ठ बामन । 
जय पञ्च हृषीकेश जय दामोदराच्युत ॥२२॥ 
जय पञ्चेश्वरानन्त जय लोकगुरो जय। 
जय ea जय RAR ॥२३॥ 
जय यज्ञेश वाराइ जय भुथर भूमिप । 
जय mA यागज्ञ जय यामग्रवत्तक ॥२४॥ 
जय योगप्रवत्तक जय AATE | 
कृतप्रिय जय जय यज्ञेश यज्ञाङ्ग जय ॥२५॥ 
जय बन्दितसद्द्विज जय नारदसिद्धिद | 
जय पुण्यवतां गेह जय वदिकभाजन ॥२६॥ 
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Q A ` ` 
जय जय चतुर्भुज(श्री)जयदेव जय देत्यभयावही 
Q . 
जय सर्वज्ञ सर्वात्मन्‌ जय शंकर शाश्वत ॥२७॥ 
जय विष्णों महादेव जय नित्यमधाक्षज । 
७ Ya c ७ 
प्रसाद कुरु दवश दशयाद्र खका तुम्‌ ॥२८॥ 
आकाशवाणीने कहा--देवदेव ! माधव ! केशव ! 
आपकी जय हो, जय हो । आपके नेत्र प्रफुछ कमलदलक 
समान शोभा पाते हैं । गोविन्द ! गोपते ! आपकी जय हो, 
जय हो । पद्मनाभ ! वैकुण्ठ | वामन | आपकी जय हो? 
जय हो) जय हो । पद्मखरूप हृषीकेश आपकी जय Ñ | 
दामोदर ! अच्युत | आपकी जय हो | लक्ष्मीपते | अनन्त ! 
आपकी जय हो । लोकगुरो ! आयकी जय हो; जय हो । 
ag ओर गदा धारण करनेवाले तथा प्रथ्वीको उठानेवाळे 
_ भगवान्‌ वाराह ! आपकी जय हो? जय हो । यशेश्वर | पृथ्वीका 
चारण तथा पोषण करनेवाले वारा ! आपकी जय हो, 
जय हो । योगके ईश्वर ज्ञाता और प्रवर्तक | आपकी जय 
हो) जय हो । योग और धर्मके प्रवर्तक ! आपकी जय दो, 
जय हो । कर्मप्रिय ! यशेश्वर ! यज्ञाङ्ग ! आपकी जय हो, जय 
हो; जय हो । उत्तम ब्राह्मणोंकी वन्दना करने--उन्‍्हें सम्मान 
देनेवाले देवता ! आपकी जय हो ओर नारदजीको सिद्धि 
देनेवाले परमेश्वर ! आपकी जय हो । पुण्यवानोंके आश्रय, 
वैदिक वाणीके चरम तालर्यभूत एवं वेदोक्त कोके परम 
आश्रय नारायण ! आपकी जय हो, जय हो । चतुर्भुज | 
आपकी जय हो । देत्योंकी भय देनेवाले श्रीजयदेव ! आपकी 
जय हो; जय हो । सर्वज्ञ ! सर्वात्मन्‌ ! आपकी जय हो । 
सनातनदेव ! कल्याणकारी भगवन्‌ ! आपकी जय हो; 
जय हो । महादेव ! विष्णो ! अधोक्षज ! देवेश्वर | आप 
मुझपर प्रसन्न होइये ओर आज मुझे अपने स्वरूपका प्रत्यक्ष 
दर्शन कराइये ॥ २१-२८ ॥ 
ब्यास उवाच 
इत्ये 9 ANa A OC 
त्येत्रं कोतते तेन माकण्डयन धीमता । 
रब भव पवा A ° 
प्रादुबेभू भगवान्‌ पातवासा जनादन; ।।२९॥ 
शङ्खचक्रगदापाणिः सर्वाभरणभूपितः । 
तेजसा द्योतयन्‌ सवो दिशो विष्णुः सनातनः ।।३०॥ 
. Ñ ~ FT ९ 
तं दृष्टा सहसा भूमो चिरप्राथितदशनप्‌ | 
प्रयातः शिरसा वश्यो भक्त्या स झृशुनन्दनः NZU 
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श्रीव्यासजी EE ons हैँ-झुकदेव | आकादावाणीके 
कथनानुसार जब बुद्धिसान्‌ मार्वण्डेयजीने इस प्रकार 
भगवन्नामोंका कीर्तन किया? तत्र पीताम्बरघारी भगवान्‌ 
जनार्दन वहाँ प्रकट हो गये । वे सनातन भगवान विष्णु 
हा्थोमे ag चक्र और गदा लिये) समस्त आमूपणोसे भूषित 
हो अपने, तेजसे सम्पूर्ण दिशाओंको प्रकाशित कर रहे थे । 


भृगुवंशको आनन्दित करनेवाले मार्कण्डेयजीने भगवानको, - 


जिनका दर्शन चिरकालसे प्रार्थित था; सहसा सामने प्रकट हुआ 
देख, भक्तिविवश हो; भूमिपर मस्तक रखकर प्रणाम किया | 
भूमिपर गिर-गिरकर वारंवार साष्टाङ्ग प्रणाम करके, खड़े 
हो? महामना मार्कण्डेय दोनों हाथ जोड़ सामने उपस्थित हुए 
भगवानकी इस प्रकार स्तुति करने लगे ॥ २९-२२ ॥ 
मार्कण्डेय डवाच 

नमोऽस्तु ते देवदेव मद्दाचित्त महाकाय 
महाप्राज्ञ महादेव महाकी त्ते अक्षेन्द्रचन्दररुद्राचितपाद- 
युगल श्रीपद्महस्त सम्मदितदेत्यदेह॥३३। अनन्तः 
भगशयनार्पितसर्वाङ्ग सनकसननन्‍्दनसनत्कुसारा- 

{शिभिनासाग्रन्यस्तलोचनरनवरतमां 


~ ~ aO OSA A 
न्द 


z वरतमभिचि 
maa । गन्धर्वविद्याधरयक्षर्किनरकिम्पुरुपेरह- 
रहोगीयमानदिव्ययशः ॥३४॥ नृसिंह नारायण 
पद्मनाभ गोविन्द गोवरद्ठनशुहानिवास योगीश्वर 
देवेश्वर जलेश्वर महेश्वर ॥३५॥ योगधर महा- 
मायाधर विद्याधर यशोधर कीतिधर त्रिशुणनिवास 
त्रितत्वधर त्रेताग्निधर ॥३६॥ त्रिवेदभाक्‌ त्रिनिकेत 
त्रिसुपण त्रिदण्डघर ।॥। ३७] स्निग्धमेघासायितद्च॒ुति- 
विराजित पीताम्बरधर किरीटकटककेयूरहारमणिरत्नां- 
श्रुदीसिबिद्योतितसर्वदिश॥॥३८।॥। कनकमणिकुण्डल- 
मण्डितगण्डस्ल मधुसूदन विशयमू्ते॥३९॥ लोक 
नाथ यज्ञेश्वर यज्ञप्रिय तेजोमय भक्तप्रिय वासुदेव 
दुरितापहाराराध्य पुरुषोत्तम नमोऽस्तु ते ॥४०॥ 
मार्कण्डेयजी बोले--महामना ! महाकाय ! महामते ! 
महादेव ! महायशस्वी | देवाधिदेव ! आपको नमस्कार है । ब्रह्मा) 
म्लः आपके युगल -चरणारविन्दोंकी 


प्रबद्धसम्पुटकरो गोविन्दं पुरतः स्तुवन्‌ ॥३२॥ अर्चना करते हैं । आपके TIWA जिला osha, सुशोभित 


7 


न्तित- क 


| 
gi 


कक नक? ड Bo 


अध्याय १० ] # मारण्डेयका भगवा स्ति कना 8 भगवानकी स्तुति करना तथा क्षीरसागरम जाकर पुनः उनका दर्शन करना # २० 
E 


a 


होता है; आपने देत्योंके शरीरोंको मसल डाला है, आपको 
नमस्कार है। आप “अनन्त? नामसे विख्यात शेषनागके शरीरकी 
शय्याको अपने सम्पूर्ण अङ्ग समर्पित कर देते हैं--उसीपर 
शयन करते हैं | सनक) सनन्दन और स्नत्कुमार भादि 
योगीजन अपने नेत्रोंकी दृष्टिको नासिकाके अग्रभागपर सुस्थिर 
करके नित्य-निरन्तर जिस मोक्षतच्वका चिन्तन करते 


और फिर स्तोत्रपाठसे तुमपर बहुत प्रसन्न हूँ । मदावुद्धे ¦ 
इस समय तुम्हारा सारा पाप नट हो चुका lma! 
मैं तुम्हारे सम्मुख वर देनेके ल्यि उपस्थित हू वर मागो | 
ब्रह्मन्‌ ! जिएने तप नहीं किया है, ऐसा कोई भी मनुष्य 
अनायास ही मेरा दर्शन नहीं पा सकता ॥ ४२-४२ Il 


मार्कण्डेय उवाच 


कः हे, वह आप ही हैं । गन्धर्व) विद्याधर) यक्ष, किंनर और तोऽसि देवेश RR 
किम्पुरुष प्रतिदिन आपके ही दिव्य सुयशका गान करते कृतङृत्याञख द्‌ साम्य HI RER । 
रहते हैं | नरसिंह ! नारायण ! पद्मनाभ | गोविन्द ! गिरिराज खद्धक्तिपचलामेकां सम दाह ada |l ३४॥ 
तोवर्धनङ्री कन्दरामे क्रीडा-विश्रामादिके लिये निवास करने- यदि प्रसन्नो भगवन्‌ मम संधि श्रीपते । 
श्र श्वर जले > महेश्वर a ७ ` `~ ७ O ` 
वाले ! डा देवेश्वर ! जलेश्वर और महेश्वर ! आपको चिरायुष्य हृपीकेश येन त्वां चिरमचये ।। ४ 
R है | योगधर | महामायाधर । विद्याधर ! यशोधर ! माई प्डेयजी बोले-देवैश्वर ! इस समय सह 
कीर्तिधर | सत्त्वादि तीनों गुणोंके आश्रय ! त्रितत्वधारी ia ही मैं कृतार्थ त्पते जे 
RE कलि दर्शनसे ही में कृतार्थ हो गया | जगसत ! अब तो मुझे 
तथा गार्हपत्यादि तीने योंको धारण करनेवाले देव ! a = दीजिये | 
आपको प्रणाम है । आप ऋक आ एकमात्र अपनी अविचल भोक्त ही दीजिये | साधत - 
नो दके WAA 2७ ७. याह! हृषीकेश ! यदि आप मुझपर प्रसन्न हूँ तो मुझे 
तीनों वेदौंके परम प्रतिपाद्य, त्रिनिकेत ( तीनों लोकोंके चिरकालि न न सस्ती 
R £ रकालिक आयु दीजिये? जिससे में चिरकालतक आरे 
आश्रय ) त्रिसुपर्ण) मन््ररूप . और त्रिदण्डधारी हँ; ऐसे चना कर तक AA 
a दु आर कर सकू || ४४-४१ nu 
pn आपको प्रणाम है। स्निग्ध मेघकी आभाके सदृश सुन्दर Wa 
“I "X इयामकान्तिसे सुशोभित) पीताम्बरधारी) किरीट; वलय; केयूर 5 A उ 
क ` और हारोंमे जटित मणिरत्नोंकी किरणोंसे समस्त दिशञाओंको मृत्युस्ते निजितः पूव चिरायुस्त्व च लब्धवान्‌। 
प्रकाशित करनेवाले नारायणदेव ! आपको नमस्कार है। भक्तिस्स्त्वचला ते मे वेष्णवी मुक्तिदायिनी ॥४६)॥ 
सुवर्ण और मणियोंसे बने हुए. कुण्डलोंद्वाश अलंकृत कपोलों- इद तीथं महाभाग त्वन्नास्ना ख्यातिमेष्यति । 
वाले मधुसुदन ! विश्वमूते ! आपको प्रणाम है | लोकनाथ ! “साय वे क्षीराज्धौ योगश यिनम्‌ Izo 
यशेश्वर | यज्ञप्रिय ! तेजोमय ! ` भक्तिप्रिय वासुदेव ! पाप- पुनस्त्व दर m वे क्षाराज्या याः HI 
हारिन्‌ ! आराध्यदेव पुरुषोत्तम ! आपको नमस्कार श्रीभगवान्‌ बोले--झत्युको तो तुम पहठे ही जीत 
हे॥ ३३-४० || चुके हो, अब चिरकालिक आयु भी तुम्हें प्रात हुई | साथ 
व्यास उवाच ही, मेरी मुक्तिदायिनी अविचल वैष्णवी भक्ति भी तुम्हें 
इत्युदीरितमाकण्ये भगवांस्तु जनार्दनः । प्रात हो । महाभाग ! यह तीर्थ आजसे तुम्हारे ही नामसे 
x न्नात के मार्क WA विख्यात होगाः अब पुनः ठम ्रीरसमुद्रमे योगनिद्राका 
देवदेवः प्रसन्नात्मा कण्डेयमुः ३ क 
देवद KG F मार्कण्डेयमुवाच ह ॥४९॥ आश्रय लेकर सोये हुए मेरा दर्शन पाओगे ॥ ४६-४७ || 
श्रीव्यासजी बोले--इस प्रकार स्तवन सुनकर देवदेव À 
कर वा ब्यास उवाच 
नि भगवान जनार्दनने प्रसन्नचित्त होकर मार्कण्डेयजीसे कहा | ४ १॥ 2 R 
) FN श्रीभगवानुवाच इत्युक्त्वा पुण्डरीकाश्षस्तत्रेवान्तरधीयत | 
j i MR > N ण्डेयो a धर्मात्मा चिर 
í तुष्टोडखि भवतो वत्स तपसा महता पुन; | मा्कण्डेयोऽपि धर्मात्मा चिन्तयन्मधुखदनम्‌ ॥७८॥। 


स्तोत्रैरपि महाबुद्धे नष्टपापोऽसि साम्प्रतम्‌ ॥४२। 
वरं वरय बिग्रन वरदोऽहं तवाग्रतः । 

नातप्ततपसा ब्रह्मन्‌ RS साष्योऽहमञ्जसा NBAA 
aa बोले ! मैं तुम्हारे महान्‌ तप 


अर्चयन्‌ देवदेवेशं जपन्‌ शुद्धं नसन्तपि । 
वेदशञा्नाणि पुण्यानि पुराणान्यखिलानि च NSS 
धुनीनां श्रावयामास qana तपोधनः । 
इतिहासानि पुण्यानि faai च सत्तमः ॥५०॥ 
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R # स्मरन्तु नित्यं वरदं सुकुन्दम्‌ [ नरसिंहपुराण 
To 
तत्‌; कदाचित्‌ पुरुपोत्तमोक्त भगवान्‌ विष्णु वहीं अद हो गये । धर्मात्मा) साधुशिगेमणि, 


— 


वच; सरन्‌ शास्त्रविदां वरिष्ठ 
भ्रमन्‌ समुद्रं स जगाम द्रष्ट 


हरिं सुरेशं ग्रुनिरुग्रतेजा। ॥५१॥ 


श्रमेग  युक्तश्चिरक्रालसम्भ्रमाद्‌ 

भृगोः स पोत्रो हरिभक्तिमुद्दहन्‌। 
क्षीराब्धिमासाद्य हरि सुरेशं 

नागोन्द्रभोगे कृतनिद्रमेक्षत ।।५२॥। 


इति श्रीनरसिंहपुराणे मार्कण्डेय चरित्रे दज्ञमोऽध्याय; N 


श्रीव्यासजी वोले-यों कहकर कमललोचन 


पोधन मार्कण्डेयजी भी शुद्धस्वरूप देवदेवेश्वर मधुसुद्नका _ 


ध्यान, पूजन) जप ओर नमस्कार करते हुए वहीं रहकर 
मुनियोंको पवित्र वेद-शास्त्र, अखिल पुराण) विविध प्रकराकी 
गाथाएँ, पावन इतिहास और पितृतत्व भी सुनाने लगे | 
तदनन्तर किसी समय भगवान्‌ पुरुषोत्तमके कहे हुए वचनको 
स्मरण कर, वे शास्त्रवेत्ताओमे श्रेष्ठ उग्रतेजस्वी मुनि उन 
सुरेश्वर भगवान्‌ श्रीहरिका दर्शन करनेके लिये घूमते हुए समुद्रकी 
ओर चले | हृदयमें भगवानकी भक्ति धारण किये चिरकाल 
तक परिश्रमपूवक चलते-चलते क्षीरसागरमै पहुँचकर उन 
aà पोत्रने नागराजके शरीररूपी पर्यङ्कपर निद्रामग्न हुए 
सुरेश्वर भगवान्‌ विष्णुका दर्शन क्रिया || ४८-५२ || 


~ S CR त र ~ v a 
इस प्रकार श्रीनरसिहपुराणमें «माक ण्डेगके चरित्र! वणनके प्रसङ्घमे दसवाँ अध्याय MEZA ॥ ९० ॥ 


ग्यारहवां अध्याय 
मार्कण्डेयजीद्वारा शेपशायी भगवानका स्तवन 


व्यास उवाच 
प्रणिपत्य जगन्नाथं चराचरगुरु हरिम्‌ । 
माकण्डयाऽभितुष्टाव भोगपथङ्कशायिनम्‌ ॥ १ ॥ 


व्यासजी वोले--शुकदेव | तदनन्तर मार्कण्डेयजी शेष 
राय्यापरर्‌ सोये हुए उन चराचरणुरु जगद श्‍विर भगवान्‌ 
विष्णुको प्रणाम करकं उनका स्तवन करने लगे ॥ 2. 


माकण्डय उवाच 


प्रसीद भगवन्‌ विष्णो प्रसीद पुरुषोत्तम | 
प्रसीद देवदेवेश प्रसीद गरुडध्वज || २॥ 


प्रसीद विष्णो लक्ष्मीश प्रसीद धरणीधर । 


प्रसीद लोकनाथाद्य प्रसीद परमेश्वर ॥ ३॥ 
प्रसीद सवदेवेश प्रसीद कमलेक्षण । 
प्रसीद मन्दरधर प्रसीद मधुसूदन ॥ ४ ।। 
प्रसीद सुभााकान्त प्रसीद भुवनाधिप | 


प्रसीदाद्य महादेव प्रसीद मम केशव ॥५॥ 


मार्कण्डेयजी बोले--भगवन्‌ न्‌ ! विष्णो | आप प्रसन्न 
हों | पुरुषोत्तम ! आप प्रसन्न हों । देवदेवेश्वर | गरुडध्वज ! 


आप प्रसन्न हों) प्रसन्न हों । लक्ष्मीपते विष्णो | धरणीधर | 
आप प्रसन्न हों) प्रसन्न हों । लोकनाथ !-आदिपस्मेश्वर ! 
आप प्रसन्न हों) प्रसन्न हों । कमलके समान नेत्रोंबाले 
IRAE ! आप प्रसन्न हो; प्रसन्न हों ! समुद्रमन्थनके 
समय मन्दर पवंतक्रो धारण कर्नेवाले-मधुसूदन | आप प्रसन्न 
हा; प्रसन्न हाँ । लक्ष्मीकान्त | भुवनपते | आप प्रसन्न हों; 
प्रसन्न हां । आदिपुरुष महादेव ! केशव ! आप मुझपर 
प्रसन्न हां, प्रसन्न हों || २-५ || 

जय कृष्ण जयाचिन्त्य जय विष्णो जयाव्यय | 

जय विश्व जयाव्यक्त जय विष्णो नमोऽस्तु ते ॥ ६ ॥ 
जय देव जयाजेय जय सत्य जयाक्षर । 

जय काळ जयेशान जय सघ नमोऽस्तु ते ॥ ७ ॥ 
जय यज्ञपते नाथ जय विश्वपते बिमो | 

जय भूतपते नाथ जय सर्वपते विभो ॥ ८ ॥ 
जय विश्वपते नाथ जय दक्ष नमोऽस्तु ते। 

जय पापहरानन्त जय जन्मजरापह ॥ ९॥ 
जय भद्रातभद्र्श जय भद्र नमोऽस्तु ते | 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu Dots, BBR Ciney आपके रे ॥ 
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Gm जय हो! 
` आमावाले श्यामसुन्दर ! सु 


अध्याय ११ ] 


जय शंकर देवेश जय श्रीश नमोऽस्तु ते | 

जय  कुडुमरक्ताभ जय पङ्कजलोचन ॥११॥ 

जय चन्दनलिप्ताड़' जय राम नमोऽस्तु ते । 

जय देव जगन्नाथ जय देवकिनन्दन ॥१२॥ 

जय सर्वगुरो शेय जय शम्भो नमोऽस्तु ते । 

जय सुन्दर पद्माभ जय सुन्दरिवल्लभ | 

जय सुन्दरसर्वाङ्ग जय वन्द्य नमोऽस्तु ते ॥१३॥ 

जय सर्वद सर्वेश जय शर्मद शाश्वत | 

जय कामद भक्तानां ग्रभविष्णो नमोऽस्तु ते ॥१४॥ 
कृष्ण | अचिंन्तनीय कृष्ण ! अव्यय विष्णो ! विश्वके 

रूपमें रहनेवाले एवं व्यापक व्यक्त होते हुए भी अव्यक्त ! 

परमेश्वर | आपकी जय हो) आपको मेरा प्रणाम है । अजेय 

देव ! आपकी जय हो) जय हो । अविनाशी सत्य ! आपकी 

जय हो, जय हो | सबका शासन करनेवाले काल ! आपकी 

जय हो) जय हो । सर्वमय ! आपकी जय हो, आपको 

नमस्कार है । यशेश्‍्वर ! नाथ ! व्यापक विश्वनाथ ! आपकी 

जय हो, जय हो । स्वामिन्‌ ! भूतनाथ ! aja ! विभो ! 


= आपकी जय हो, जय हो । विश्वपते ! नाथ ! कार्यदक्ष 


इश्वर ! आपकी जब हो, जय हो; आपको प्रणाम है । 
पापहारी ! अनन्त ! जन्म तथा वृद्धावस्थाके भयको नष्ट 
करनेवाले देव ! आपकी जय हो) जय हो। भद्र ! अतिमद्र ! 
ईश | कल्याणमय प्रभो ! आपकी जय हो, जब हो; आपको 
नमस्कार है । कामनाओंको पूर्ण करनेवाले ककुत्स्थकुलोत्पन्न 
श्रीराम ! सम्मान देनेवाले माधव ! आपकी जय होश जय 
हो । देवेश्वर शंकर ! लक्ष्मीपते | आपकी जयं हो; जय हो 
आपको नमस्कार हे) कुङ्कमके समान अरुण कान्तिवाले 
कमलनयन ! आपकी जय हो) जय हो | चन्दनसे अनुलिप्त 

| आपकी जय होश जय हो; आपको 


श्रीअङ्गो्राले श्रीराम 
देवकीनन्दन ! आपकी जय 


नमस्कार है । देव ! जगन्नाथ ! द 
हो, जय हो । सर्वगुरो ! जाननेयोग्य शम्भो ! आपकी जय 

आपको नमस्कार है । नाल कमलकी सी 
न्द्री श्रीराघाके प्राणवल्लभ ! 
आपकी जय हो? जय हो | तर्वोज्ञसुन्दर ! वन्दनीय प्रभो! 
आपको नमस्कार है। आपकी जय हो, जय हो । सप कुछ 
देनेवाले सर्वेश्बर ! कल्पाणदापी सनातन पुरुष ! आपकी जय 
हो) जय हो । भक्तोंकी कामना आको देनेताले प्रसुवर ! आपकी 


y मार्कण्डेयजौद्वार N ` a 
* मार्कण्डेयजौद्वारा शेषशायी भगवानका स्तवन + 


नमः कमलनाभाय नमः कमलमालिने । 
लोकनाथ नमस्तेऽस्तु वीरभद्र नमोऽस्तु ते ॥१५॥ 
नमस्त्रैलोक्यनाथाय चतुपूंत॑ जगत्पते । 
नमो देवाधिदेवाय नमो नारायणाय ते ॥१६॥ 
नमस्ते वासुदेवाय नमस्ते पीतवाससे । 
नमस्ते नरसिंहाय : शाङ्गधारिणे ॥१७॥ 
नमः कृष्णाय रामाय नमश्रक्रायुधाय च । 
नमः शिवाय देवाय नमस्ते AFR IRCI 
नमो वेदान्तवेद्याय नमोऽनन्ताय विष्णवे । 
नमस्ते सकलाध्यक्ष नमस्ते श्रीधराच्युत ॥१९॥ 
लोकाध्यक्ष जगत्पूज्य परमात्मन्‌ नमोऽस्तु ते। 

जिनकी नाभिसे कमल प्रकट हुआ है तथां जो कमळकी 
माला पहने हुए हँ, उन भगवानको नमस्कार है । लोकनाथ ! 
वीरभद्र ! आपको वारवार नमस्कार है । चतव्यूइस्वल्प 
जगदीशखर ! आप त्रिभुबननाथ देवाधिदेव नारायणको 


है । 


नमस्कार है ।पीताम्वरधारी वासुदेवो प्रणाम है, प्रणाम है 
झाङ्गधनुप धारण करनेवाले नरसिंहस्वरूप आप भगवान्‌ 
विष्णुको नमस्कार हेश नमस्कार है । भुवनेश्वर ! चक्रधारी 
विष्णु, कृष्ण, रास और भगवान्‌ शिवके रूपमै वतमान 
आपको बार-बार नमस्कार है । सरके स्वामी श्रीधर ! 
अच्युत ! वेदान्त शास्त्रके द्वारा जाननेयोग्य आप अन्तर हित 
भगवान्‌ विः्णुको बारबार नमस्कार है । लोकाध्यक्ष ! जगत्पूज्य 
परमात्मन्‌ ! आपको नमस्कार है ॥ १५-१९३ ॥ 


रं माता सर्वलोझानां त्वमेब जगतः पिता ॥२०॥ 
त्वसातानां सुहन्सित्र प्रियस्त्वं प्रपितामहः । 

त्व॑ गुरुस्त्वं गतिः साक्षी त्वं पतिस्त्वं परायणः IRRI 

त्वं धुवस्त्वं वपट्फतो त्वं हविस्त्वं हुताशनः । 

त्वं शिवस्त्वं वसुर्धाता त्वं ब्रह्मा त्यै सुरेश्वरः २२॥ 

त्वं यमस्त्वं रविरवायुस्त्वं जलं सं धनेश्वरः | 

त्वं मनुस्त्वमहोरात्रं त्वं निशा त्वं निशाकरः । 

स्व धृतिस्त्वं शरियः कान्तिस्त्वं क्षमा त्वं घराधरः।२३॥ 
त्वं कर्ता जमतामीशस्त्वं हन्ता मधुखदन । 

त्वमेव गोप्ता स्थस्य जगतस्त्वं चराचर ॥२४॥ 
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% स्मरन्तु नित्यं वरदं मुकुन्द्म्‌ * 


[ नरसिहपुराण 


करणं कारणं कर्ता त्वमेव परमेश्वर; | 
शह्ृचक्रगदापाणे भो समुद्र माधव ॥२५॥ 
प्रिय mwaa शेपपर्यङ्कशायिनम्‌ । 
त्वामेव भक्त्या सततं नमामि पुरुपोत्तममू ॥२६॥ 
श्रीवत्साङ्कं जगद्वीजं श्यामलं कमलेक्षणम्‌ । 
नमामि ते वपुर्दब कलिकल्मपनाशनम्‌ ॥२७॥ 
आप ही समस्त संसारकी माता और आप ही सम्पूर्ण जगतूके 
पिता हैं | आप पीड़ितोंके सुहृद्‌ हैं; आप सबके मित्र, प्रियतम) 
पिताके भी पितामह, गुरु, गति, साक्षी, पति और परम 
आश्रय हैं | आप ही ध्रुव, वषटकर्ता, हवि, हुताशन 
( अग्नि ), शिव; वसु, घाता, ब्रह्मा) सुरराज इन्द्र, यम, 
सूर्य, वायु, जल) कुबेर मनु, RATO रजनी, चन्द्रमा) 
धृति, श्री, कान्ति, क्षमा और घराघर शेषनाग हैं | चराचर- 
स्वरूप मधुसूदन ! आप ही जगतूके स्रष्टा, शासक और 
संहारक हैं तथा आप ही समस्त संसारे रक्षक हैं | आप ही करण, 
कारण) कर्ता और परमेश्वर हैं । हाथमें शङ्ख, चक्र और 
गदा धारण करनेवाले माधय ! आप मेरा उद्धार करें । 
कमलदछलोचन प्रियतम ! शेषद्यय्यापर शयन करनेवाले 
पुरुषोत्तम आपको ही मैं सदा भक्तिके साथ प्रणाम करता 
हूँ | देव ! जिसमें श्रीवत्सचिह शोभा पाता है, जो जगत्‌का 
आदिकारण है, जिसका वर्ण श्यामल और नेत्र कमलके समान 
हैँ तथा जो कलिके दोषोंको नट्ट करनेवाला है; आपके उस 
ARA में नमस्कार करता हूँ || २०-२७ || 
लक्ष्मीधरमुदाराङ्गै दिव्यमालाविभूपितम्‌ । 
TES महाबाहं चारुभ्षपणभूपितम्‌ ॥२८॥ 
पञ्चनाभं विशालाक्षं पद्मपत्रनिभेक्षणजू । 
दीर्घतुङ्गमहाघ्राण नीलजीमूतसंनिभम्‌ ॥२९॥ 
दीधंबाहुं सुगुप्ाङ्ग रत्नहारोज्ज्यलोरसम्‌ । 
सुभ्रूललाटयुकुट स्निग्धदन्तं सुलोचनम्‌ ॥३०॥ 
चारुबाहु सुताम्रोष्ठे रत्नोज्ञ्यलितङुण्डलम्‌ । 
वृत्तकण्ट सुपीनांसं सरसं श्रीधरं हरिम्‌ ॥३१॥ 
जो लक्ष्मीजीको अपने हृदयमें धारण करते हैं, जिनका 
शरीर सुन्दर दै, जो दिव्यमालाने विभूषित हैँ, जिनका पृष्ठदेश 
सुन्दर और भुजाएँ बड़ी उड़ी हैं) जो सुन्दर आभूषणोंसे अलंकृत 
हूँ, जिनुकी नाभिसे पदा प्रकट हआ है, 


दछके समान सुन्दर और विशाल हैं, नासिका बड़ी ऊँची 
और लंबी है; जो नीळ मेघके समान श्याम हैं; जिनकी भुजाएँ 
लंबी) शरीर सुरक्षित और वक्षःस्थल रत्नोंके हारसे प्रकाशमान 
है, जिनकी मेंहिं, ललाट ओर मुकुट--समी सुन्दर हैं; दात 
चिकने और नेत्र मनोहर है; जो सुन्दर भुजाओं और रुचिर 
अरुण अघरोंसे सुशोभित हैं, जिनके कुण्डल रत्नजटित होनेके 


हें ¢ क A “कक 3 फा 
कारण जगमगा रहे È कण्ठ वठुलाकार हे आर कं | 


मांसल हैं, उन 
है ॥ २८-३१ ॥ 


रसिकरोखर श्रीधर हरिके नमस्कार 
LSS T 0 
सुकुमारमजं नित्यं नीलकुश्चितसुधजप्‌ । 
उन्नतांसं महोरस्कं कर्णोन्तायतलोचनम्‌ NAA 
हेमारविन्दवदनमिन्दिरायनमीश्वरम्‌ । 


सर्वठोकविधातारं स्पापहरं हरिस्‌ ॥३३॥ 
सबलक्षणसम्पन्नं सवसन्तमनोरमम्‌ | 
विष्णुमच्युतमीशानमनन्तं पुरुपोत्तमम्‌ ॥३४॥ 


नतोऽस्मि मनसा नित्यं नारायणमनामयम्‌ । 
वरदं कामदं कान्तमनन्तं सूनृत॑ शिवम्‌ ॥३५॥ 
जो अजन्मा एवं नित्य होनेपर भी सुकुमारस्वरूप धारण 
किये हुए हैं, जिनके केश काले-काले और घुँघराले हैं, कंधे 
ऊँचे और वक्षःस्थल विशाल हैं, आँखें कानोंतक्र फैली हुई 
हैं, मुखारविन्द सुवर्णमय कमलके समान परम सुन्दर हे, जो 
लकष्मीके निवासस्थान एवं सबके शासक हैं, सम्पूर्ण लोकोंके a 
और समस्त पापोंको हर लेनेवारे हैं, समग्र शुभ लक्षणोंसे 
सम्पन्न और सभी जीवोंके लिये मनोरम हैं तथा जो सर्वव्यापी, 
अच्युत, ईशान, अनन्त एवं पुरुषोत्तम हैं, वरदाता, काम- 
पूरक, कमनीय) अनन्त, मधुरभापी एवं कल्याणस्वरूप हैं, 


उन निरामय भगवान्‌ नारायण श्रीहरिको मैं सदा za 
नमस्कार करता हूँ || ३२-३५ || 


नमामि शिरसा विष्णो सदा त्वां भक्तवत्सल | 
असिन्नेकार्णवे घोरे वायुस्क्रम्भितचश्वले ॥३६॥ 
अनन्तभोगशयने सहस्रफणशोभिते | 
पाचत्रशयने रम्ये सेविते मन्दवायुना ॥३७॥ 
शुजपञ्जरससक्तकमलालयसेवितम्‌ | 


जिव वे > q + सधीर 
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बट 


7 >> 


< 


चक ~ चिरभ्रमपरिश्रान्तस्त्वामध शरण गतः 


* इस समय सबंस्वरू्प आपके रूपका य 


अध्याय ११ ] 


भक्तवत्सल विष्णो | में सदा आपको मस्तक झुक्राकर 
प्रणाम करता हूँ | इस भयंकर एकार्णवे) जो प्रलयकालिक 
बायुकी प्रेरणासे Agaa एवं चञ्चल हो रहा है? सहल फणसे 
सुशोभित अनन्त? नामक रोपनागके शरीरकी विचित्र एवं 
रमणीय ANL जहाँ मन्द-मन्द वायु चल रही दे, L 
मुजपाराम वैधी हुई श्रीलक्ष्मीजीसे आप सेवित हैं मेने 
हॉपर जी भरकर 
दर्शन किया है ॥ ३६-३८ ॥ 
इदानीं तु सुदुःखार्तो मायया तब मोहितः । 
एक्रोद्के निरालम्बे नष्टस्यावरजंगमे ॥३९॥ 
za तमसि दुष्पारे दुःखपङ्के निरामये । 
शीतातपजरारोगशोकतृष्णादिभिः सदा ॥४०॥ 
पीडितोऽस्मि भृशं तात सुचिरं कालमच्युत । 
शोकमोहप्रहग्रस्तो . विचरन्‌ भवसागरे ॥४१॥ 
इहाद्य विधिना प्राप्तस्तव पादाब्जसंनिधी । 
एकार्णवे महाघोरे दुस्तरे दुःखपीडितः ॥४२॥ 


- प्रसीद सुमहासाय विष्णो राजीवलोचन ॥४३॥ 


® Š 
% आया हूँ RA 
` मझपर प्रसन्न हों ॥ ३९-४३॥ 


इस समय आपकी मायासे मोहित होकर में अत्यन्त 
दुःखसे पीड़ित हो रहा हूँ । दुःखरूपी पङ्के भरे हुए) व्याधिः 
पूर्ण एवं अवलम्बरशून्य इस एकार्णवमै समस्त खावर-जंगम 
नष्ट हो चुके हैं । सत्र ओर शून्यमय अपार अन्धकार छाया 
हुआ है । में इसके भीतर शीत? आतप, जरा) रोग, शोक 
और तृष्णा आदिके द्वारा सदा चिरकालसे अत्यन्त कष्ट पा 
रहा हूँ । तात ! अच्युत ! इस भवसागरमे शोक और मोह- 
रूपी ग्राहसे ग्रस्त होकर भटकता हुआ आज मैं यहाँ देववश 
आपके चरणकमलोंके निकट आ पहुँचा हूँ । इस महा 
भयानक दुस्तर एकार्णवमै बहुत कालतके भटकते रहनेके 
कारण दुःखपीडित एवं थका हुआ में आज आपकी शरणमें 
ग कमललोचन भगवन्‌ ! विष्णो ! आप 


विश्वयाने विशालाक्ष विश्वात्मन्‌ विश्वसम्भव। 
अनन्यशरणं  ग्राप्तमताऽत्र कुलनन्दन ॥४४॥ 
त्राहि मां कृपया कुष्ण शरणागतमातुरम्‌ | 


नमस्ते, पुण्डरीका 


तप CASN A has w 
# मार्कण्डेयजीद्वारा शेषशायी भगवानका स्तवन हें 


पुराणपुरुषोत्तम ।४५९॥ 
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अञ्जनाभ हृपीकेश मायामय नमोऽस्तु ते । 
मामुद्धर महावाहो मग्ने संसारसागरे ॥४६॥ 
गहरे दुस्तरे दुःखक्लिष्टे बलेशमहाग्रदः 
अनाथं कृपणं दीनं पतितं भवसागरे । 
मां समुद्धर गोविन्द वरदेश नमोऽस्तु ते ॥४७॥ 
नसस्त्रलाक्यनाथाय हरये मुधराय च्‌ । 
देवदेव नमस्तेऽतु श्रीवल्लभ नमोऽस्तु ते ॥४८॥ 
कुलनन्दन कृष्ण ! आप विश्वकी zaka खान, ANE- 
लोचन, विश्वोत्पादक और विश्वात्मा हैं? अतः दूसरेकी शरणमे 
न जाकर एकमात्र आपकी ही शरणमे आये हुए मुझ 
आतुरका आप कृपापूर्वक यहाँ उद्धार करें | पुराण पुरुषोत्तम 
पुण्डरीकलोचन | आपको नमस्कार ३ | कजलके समान श्याम 
कान्तिवाले दृषीकेश ! मायाके आअयभूत RR ! आपको 
नमस्कार है । सहबादो ! संसार-सागरमे डूबे हुए मुझ 
शरणागतका उद्धार कर दें । वरदाता ईश्वर ! गोबिन्द ! 
क्लेशरूपी महान्‌ आहेसे भरे हुए, YA और कलेशोते 
युक्त, दुस्तर एवं गहरे भवज्ञागरमें गिरे हुए मुझ दीन? 
अनाथ एवं कृपणका उद्धार करें । त्रिभुवननाथ विष्णु 
और धरणीधर अनन्तको नमस्कार है । देवदेव ! श्रीवल्लभ ! 
आपको बारबार नमस्कार है ॥ ४४-४८ ll 
कृष्ण कृष्ण कृपाठुस्त्वमगतीनां गतिर्भवान्‌ । 
संसारार्णवमग्नानां प्रसीद ATA NS 
त्वामेकमार्य पुरुषं पुराण 
जगत्पतिं कारणमच्युतं I । 
जनार्दनं जन्मजरारतिनाशनं 
सुरेशं सुन्दरमिन्दिरापतिम्‌ ॥५०।॥| 
बृहद्भुलं श्यामलकोमलं शुभं 
बराननं वारिजपन्रनेत्रस्‌ । 
तरंगभङ्कायतङुन्तरं हरिं 
सुकान्तमीशं प्रणतोऽस्ि शाश्वतम्‌ ।।५९॥ 
सा जिह्वा या हरिं स्तोति तच्चित्तं यच्चदपितम्‌ । 


तावेव केवलो स्ठाध्यौ यौ त्वत्पजाकरौ करो॥५२॥ 


Bo 


जन्मान्तरसहस्रेप्‌ यन्मया पातक कृतम्‌ । 
तन्मे हर खं गोविन्द वासुदेवेति कीतेनात्‌ ॥५३॥ 
कृष्ण | कृष्ण ! आप दयाळ ओर आश्रयहीनके आश्रय 
* हैं । मधुसूदन ! संसारसागरे Ama हुए प्राणियोंपर 
आप प्रसन्न. हों | आज में एक (अद्वितीय), आदि, पुराणपुरुष) 
जगदीश्वर, जगत्के कारण; अच्युतस्वरूप, समके स्वामी ओर 
जन्म-जत एबं पीडाको नए करनेवाले) देवेश्वर, परम सुन्दर 
लक्ष्मीपति भगवान्‌ जनादनको प्रणाम करता हूँ | जिनकी 
भुजाएँ बडी हैं, जो श्यामवर्ण, कोमल) सुशोभन, सुमुख और 
कमलदललोचन हैं, श्रीरसागरकी तरंगभङ्गीके समान 


जिनके लंबे-लंबे घुँघराले केश È उन परम कमनीय? 
सनातन ईश्वर भगवान्‌ विष्णुको में प्रणाम करता हूँ। 


भगवन्‌ ! वही जिह्वा सफल है, जो आप ARA स्तवन 
करती है; वही चित्त सार्थक है, जो आपके चरणोंमे सर्मा 
हो चुका है तथा केबल वे ही हाथ इळाव्य हँ, जो आपकी 
पूजा करते हें । गोविन्द | हजारों जन्मान्तरोंमे मैंने जो-जो 
पाप क्रिये gb उन सत्रको आप Mg इस नामका 
कीर्तन करनेमात्रसे हर लीजिये ॥ ४९-५३ ॥ 
व्यास उवाच 
इति स्तुतस्ततो विष्णुमाकण्डेयेन श्रीमता । 
संतुष्ट: प्राह RARA तं मुनि गरुडध्वजः ।।५४।। 
व्याखजी बोले -तदनन्तर बुद्धिमान्‌ मार्कण्डेय मुनिके 
इस प्रकार स्तुति करनेपर गरुडचिहित ध्वजावाले विश्वात्मा 
भगवान्‌ विष्णुने संतुष्ट होकर उनसे कहा | ५४ ॥ 
श्रीमगवानुवाच 
प्रीतोऽस्मि तपसा विप्र स्तुत्या च भृगुनन्दन । 
वरं वृणीष्व भद्र ते प्रार्थितं दद्मि ते वरम्‌ ॥५५। 
श्रीभगवान बोले विप्र ! भगुनन्दन ! में तुम्हारी 
तपस्या और स्तुतिते प्रसन्न हूँ | तुम्हारा कल्याण हो । तुम 
मुझसे बर मागो । में तुम्हें मुंहमाँगा बर दूंगा ॥ ५५॥ | 
मार्वण्डेय उवाच 
त्वत्पादपञ्ं देवेश भक्ति मे देहि सवदा । 
दि तुष्टा ममाद्य त्वमन्यदेक वृणाम्यहम्‌ ।५६॥ 
स्तात्रणानन दवश यस्त्वा स्ताष्यांतानत्यश+ । 


# स्मरन्तु नित्यं वरदं सुकुन्दम्‌ ॐ 


[ नरसिहपुराण 
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दीघोयुष्ठ तु यदत्तं त्वया मे तप्यतः पुरा । 
तत्सव सफल जातामेदाना तव दशनात्‌ ।।५८॥ 
वस्तुमिच्छामि देवेश तव पादाव्जमचयच्‌ | 
अत्रच भगवजन्नित्य॑ जन्समृत्युवेबाजतः ASI 

मार्ऊण्डयजी वोले--देवेबर ! यदि आज आप 
मुझपर प्रसन्न हैं तो में यही मागता हूँ कि “आपके चरण- 
FAAN मेरी भक्ति सदा दनी रहे |? इसके सिवा एक दूसरा 
देव ! देवेश्वर | जगत्पते ! जो 
“इस स्तोत्रसे आपकी नित्य स्तुति करे; उसे आप अपने 
वैकुण्ठधाममें निवास प्रदान करें ।' पूर्वकालमै तपस्या करते 

हुए मुझको जो आपने दीर्घायु होनेका वरदान दिया था, 

वह सप आज आपके दर्शनमे सफल हो गया । देवेश ! 
भगवन्‌ | अत्र में आपके चरणारविन्दोंका पूजन करता हुआ 
जन्म ओर मृत्युसे रहित होकर यहाँ ही नित्य निवात करना 

चाहता हूँ ॥ ५६-५९ ॥ 

श्रीभगवानुवाच 

मय्यस्तु ते भृगुश्रेष्ट भक्तिरव्यभिचारिणी | 
भक्त्या मुक्तिभवत्येय तव कालेन सत्तम ॥६०॥ 
यस्त्विदं पठते स्तोत्रं सायं प्रातस्तवेरितम्‌ । 
मयि भक्ति दां कृत्वा मम लोके स मोदते ॥६१॥ 
यत्र यत्र भृगुश्रेष्ठ खितस्त्व॑ मां सरिष्यसि । 
तत्र तत्र समष्थास दान्ता भक्तवशाऽस भाः।।६२॥। 

श्रीभगवान्‌ बोले--शगुश्रेष्ठ | मुझमें तुम्हारी अनन्यः 
भक्ति बनी रहे तथा साधुरिरोमणे | समय आनेपर इस 
भक्तिम तुम्हारी मुक्ति भी अवश्य ही हो जायगी । तुम्हारे 
कहे हुए इस स्तोत्रका जो लोग नित्य प्रातःकाल और संध्याके 
समय पाठ करेंगे, वे मुझमें aee भक्ति रखते हुए. मेरे 
लोकमे आनन्दपूर्वक रहेंगे । श्गुश्रेछ ! में दान्त ( स्ववश ) 
होनेपर भी भक्तोंके वशमै रहता हूँ; अतः तुम जहाँ-जहाँ 


रहकर मेरा स्मरण करोगे, वढ्दो वहाँ में पहुँच जाऊंगा | ६०-६२॥ 
व्यास उवाच 

हत्युक्त्वा तं मुनिश्रेष्ठ माकण्डेग्र स माधव: । 

विरराम स सर्वत्र पश्यन्‌ विष्णुं यतस्ततः ॥६३॥ 

इति ते कथितं विप्र चरितं तस्य धीमतः । 


WA कडसति त्रस वहत Abra ERUAN] ० Stha छभकळेनमरतर UA ॥६४। | 
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Aa 
भगवान्‌ लक्ष्मीपति मौन हो गये तथा वे मुनि इघर-उघर 


ये विष्णुभवत्या चरितं पुराणं 
भृगोस्तु पौत्रस्य पठन्ति नित्यम्‌ । विचरते हुए सवत्र भगवान्‌ विष्णुक्ता शाशा zi 
ते मुक्तपापा नरसिंहलोके WA AI 
क जिसे पूर्वकालमै उन्होंने स्वयं दी ससे कहा या? मैंने तुमसे 
वसान्त भक्तरभिपूडयमाना ॥६५।! दर्गन किया । जो लोग आयु पोत्र मार्कण्डेयजौके इस 
dj इति श्रीनरसिंहपुराणे मार्कण्डेय चरितं वाम पुरातन चरित्रका भगवान्‌ विष्णुमै भक्ति रखते हुए नित्य 
Ya ARASTA: ॥£2॥ पाठ करते हैं, वे पापोंने मुक्त हो) भक्तोंसे पूजित होते हुप 


व्यासजी बोले-मुनिवर मार्केण्डेयसे यो. कहकर भगवान. नृसिहके लोकमे निवास करते हैं ॥ ६३-६६ || 
इस प्रकार श्रीनरसिंह्पुराणर्मे पमार्ईण्डेय-चरित नामक ग्यारहव अध्याय पूरा हुआ) ९१ ॥ 


AA md 


बारहवाँ अध्याय 
यम और यसीका संवाद# 
सूत उवाच शुकदेवजी तृप्त न हुए--उनकी भ्रवणविषयक इच्छा बढ़ती 
श्रुतवेमामसृतां पुण्यां सर्वपापप्रणाशिनीस्‌ | ही गयी; अतः वे व्यासजीसे बोले || १ ॥ 
अविवृप्ठः स धर्मात्मा शुको व्यासमभाषत ॥ sm जो उति 
~ सूतजी योले-समस्त पापोको नष्ट करनेवाली और अदीता aa माकण्डेयस् Am: 
` अमत पमन मधुर इस पवन कासो हनका प र a र समान मधुर इस पावन कथाको सुनकर aa येन दुष्टा होरः माक्षाद्येन मत्यु पराजितः I २ ॥ 


3 7 nars कर ज स्त्र माई हर 
# यह 'यम-यमी-संवाद* mgh एक सूफ़पर आधारित दे । वहाँ प्रसङ्गं यई ४ कि यस ओर यमी, जो र भाई जार 
थे । उनके सामने पक रेसा दृश्य आया, जिसमें कोई वर, बाजे-गालेके 


चालोचित खेलसे मन बहला रहे 


बहन हें) कुमारावस्थामें क 
डे क. 9 उसे बताया यह बारात Safa 

साथ विवाहके लिये जा रहा था। यमीने पूछा--भेया ! यह बया E D यमने उसे बताया कि “यह बारात हे । शसने वरुः 
होकर gadaa व्यतीत करेंगे ।' यमी 


करेगा । फिर वे दोनों पति-पत्नी होकर 


री खीके साथ विवाह 
बैदी--पौया ! आओ; हम और तुम भी परस्पर विवाह कर 
श्रेष्ठ पुरुषको अपला पति gT होगा--'अन्यं 


मुझसे भिन्न, किसी दूसरे श्रेष्ठ 


वेपवारी पुरुष किसी कुमा 3 
हे ?! यमने उसे समझाया कि 


बालोचित सरलताफे साथ प्रस्ताव बर 
i होता । तुम्हें, 


भाईके साथ वदनका विवाह चहं 
मवेद सासे पोड़ित हो यमसे यह प्राथेन; कर 


qa सुभगे पर्ति मत्‌" 
यमी काम 
wma चित्र प्रस्तुत किया गया ? 


प्रस्तुत किया गया ३, मानो 


इसी वैदिक उपाख्यानको यहाँ इस मकार 
रही हो कि-से उसे अपनी पत्नी बनाकर उसकी इच्छा पूर्ण करें । इसमें यमीका विकर 
न्ते येषां न चेतांसि त एव पीरा: ।' ( विकारका कारम उपस्थित होनेपर भी जिनके चित्तम विकार 


और “विकारहेतौ सति विक्रि र लिने 
परुष धीर--शानी और संयमी इ--) wa जितेन्द्रिया, उसकी पदक त 
(क Sie र ) RERS 

लोकके समक्ष प्रकाशमें लाया गया। जैसे सोना आ 
waa, संयमी और विवेकी सिद्ध $* ९ ' qah उज्ज्वलं 


। इससे प्रत्येक भाई तथा नवयुवककों 


इस उक्तिके अनुसर 


गा उसी प्रकार वम यमी- 


नपकर खरा उतरता E 
चरित्रको और भौ चमत्कारी रूपमें 
za परमम अविचल भावसे स्थित 


नहीं दोता, वे ही 
` लिष्ठा, i और विवेकको 
की अशि-परीक्षामे उत्तीर्ण Ba 
ना इस कथाका उद्देश्य दे 
रणा मिल्ती है । यमीके 


सदाचारी, संयमा 
चरित्रसे यद शिक्षा ma होती $ कि प्रत्येक कुमारोंका विवाइयोस्य अवस्था 
दरके साथ विवाह कर देना चाहिये । बास्तवर्मे यम ओर यमी दोनों हो. सदेवको दिब्य 
संताने दै । उनमें 'किसो प्रकारके बिकारकी केशमात्र भी सम्भावना नहीं है ! लोगोंको सदाचार और संबमको जिका 
देनेके लि K ब्यासजीने उस वैदिक बपास्मानको बहो इस प्रकार चित्रित किया दे । 
-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digiti i 
A . Digitized By Siddhanta Gang Aa Rost? t 
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सामने ला 
रहनेकी शिक्षा और प्रे 
aan अविलम्ब किसी योग्य 
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न तृप्तिरस्ति मे तात श्रुत्वेमां वैष्णवीं कथाम्‌ । 
पुण्यां पापहरां तात तस्मादन्यत्त मे वद्‌ ॥ ३ ॥ 
नराणा दढाचत्तानासकाय नेह छुंवेताम्‌ । 
RPAN: प्रोक्तं तन्मे वद महामते ॥ ४ ॥ 
श्रीशुकदेवजी बोळे--पिताजी ! वुद्धिमान्‌ मार्कण्डेयजी- 
की तपस्या बड़ी भारी और अद्भुत है, जिन्होंने . साक्षात्‌ 
भगवान विष्णुका दर्शन किया ओर मृत्युपर विजय पायी । 
तात ! wA नष्ट करनेवाली इस विष्णु-सम्बन्धिनी 
पावन कथाको सुनकर मुझे वृत्ति नहीं हो रही है; अतः अत्र 
मुझसे कोई दूसरी कथा कहिये । महामते | जिनका मन 
सुद्दढ दै, जो इस जगतूर्मे कभी निषिद्ध कर्म नहीं करते; 
उन मनुष्योंकी जिस पुण्यकी प्राप्ति ऋषियेनि बतायी है, 
उसे ही आप FRÀ ॥ २-४ || 
व्यास उवाच 
नराणां दृढचित्तानामिह लोके परत्र च। 
पुण्य यत्स्यान्मुनिश्रेष्ठ तन्मे निगदतः शुणु ॥ ५ ॥ 
अन्रेंबोदाहरन्तीममितिहासं रातनम्‌ | 
यम्या च सह संवाद यमस्य च महात्मनः ॥ ६ ॥ 
विवस्थानदिते। पुत्रस्तस्य पुत्रों सुवचसो । 
AMNA स यमश्चच यमा चाप यवीयसो || ७॥ 
तो तत्र संविवद्धेते. पितुभवन उत्तमे । 
क्रीडमानों स्वभावेन खच्छन्दगमनाबुभौ ॥ ८ | 
यमी यम समासाद्य खसा भ्रातरमत्रदीत्‌ ॥ ९ | 
व्यासजी वोळे--मुनिश्रे्ठ शुकदेव ! खिर चित्तवाले 
JRA इस लोकमें या परलोकर्मे जो पुण्य प्राप्त होता है, 
उसे में बतलाता हूँ; तुम सुनो । इसी विषयः] विद्वान्‌ पुरुष 
यमीके साथ महात्मा यमके संवादरूप इस प्राचीन इतिहासका 
वर्णन किया करते हैं | अदितिके पुत्र जो विवस्वान्‌ 
( सूर्य ) हैं, उनके दो तेजस्वी संतानें हुईं । उनमें प्रथम 
तो ध्यम' नामक पुत्र था और दूसरी उससे छोटी ध्यमी? 
नामकी कन्या थी । वे दोनों अपने पिताके उत्तम भवनमै 
दिनोंदिन भलीभाँति बढ़ने लगे । वे बाल स्वभावके अनुसार 
साथ-साथ खेलते-कूदते और इच्छानुसार घूमते-फिरते थे । 
एक दिन यमकी बहिन यमीने अपने भाई यमके पास 


+ स्परन्तु नित्यं वरदं सुकुन्दम्‌ * 


न भ्राता भगिनीं योग्यां कामयन्तीं च कामयेत्‌ । 
भ्रावृम्नतेन कि तस्य खसुर्यो न पतिभवेत्‌ ॥१०॥। 
अभत इव स ज्ञेयो न तु भ्रतः कथचन । 
अनाथां नाथमिच्छन्तीं सारं यो न नाथति ॥११॥ 
काषङ्कन्तीं श्रातरं नाथं भतार यस्तु नेच्छति । 
तेति नोच्यते लोके स पुसान्‌ मुनिसत्तमः ॥१२॥ 
स्याद्वान्यतनया तस्य भार्या भवति किं तया । 
ईक्षतस्तु खसा आतुः कामेन परिदह्यते ॥१३॥ 
यस्कार्यमहमिच्छामि त्वमेवेच्छ तदेव हि । 
अन्यथाहं मरिष्यामि त्वामिच्छन्ती विचेतना ॥१४॥ 
कामदुःखमसद्यं नु आतः कि त्वं न चेच्छसि । 
कायास्निना भृशं तप्ता एलीयास्यङ्ग सा चिरस्‌ ॥१५॥ 
कामार्तायाः स्रिया; कान्त वशगो भव मा चिरम्‌ । 
स्वन कायन सं काय सयोजयितुमहास ।॥१६॥ 


यमी वे 


~ 


जो भाई अपनी योग्य बहिनको उसके 


[ नरसिइपुराण 


wa 


चाहनेपर भी न चाहे, जो बहिनका पति न हो सके, उसके 


भाई होनेसे क्या लाभ १ जो स्वामीकी इच्छा रखनेवाली 
अपनो कुमारी बहिनका स्वामी नहीं वनता» उस भ्राताको 
ऐसा समझना चाहिये कि वह पैदा ही नहीं हुआ । किसी 

भी उसका saa होना नहीं माना जा सकता । मैया ! 
यदि बहिन अपने भाईको ही अपना स्वामी-- अपना पति बनाना 
चाहती हे, इस ai जो वहिनको नहीं चाहता; वह पुरुष 
मुनिशिरोमणि ही क्यों न हो, इस संसारमै भ्राता नहीं कहा 
जा सकता । यदि किसी TRA ही कन्या उसकी पत्नी हो तो 
ती उससे क्या लाम, यदि उस भाईकी अपनी afa 
उसके देखते देग्वते काममे दग्ध हो रही है | मेरे होश) इस 
समय अपन ठिकाने नहीं हैं | में इस समय जो काम करना 
चाहती हूँ, तुम भी उसीकी 
ही चाह लेकर प्राण त्याग दूँगी, मर जाउँगी । भाई ! 
कामकी वेदना असह्य द्वोती है | तुम मुझे बयों नहीं चाहते ! 
प्यारे भेया ! कामाग्निसे अत्यन्त संतप्त होकर में मरी जा 
रही हूँ; अब देर न करो । कान्त ! मैं कामपीड़िता छ्न 
हूँ | तुम शीघ्र ही मेरे अधीन हो जाओ । अपने शरीरे 
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छा करो; नहीं तो में तुम्हारी & 


म क म 0: AAA 


अध्याय १२ ] 


यम उवाच 
किमिदं लोकविद्विष्टं धम भगिनि ` | 
अकार्यमिह कः कुर्यात्‌ पुमान्‌ भद्रे सुचेतनः ॥१७॥ 
न ते संयोजयिष्यामि कायं कायेन भामिनि | 
z न आता मदनार्तायाः खसुः कामं प्रयच्छति ॥१८॥ 
“र” महापातकमित्याहुः खसारं योऽधिगच्छति । 
धर्म © A ग्योनिवतां ~ ७ 
पशूनामेप धर्म; खात्तियंग्योनिवता शुभे NSN 
यम बोछे- खहिन ! सारा संसार जिसकी निन्दा 
करता है) उसी इस पापकर्मको तू घर्म कैसे वता रही है? 
भद्रे । भला कौन सचेत पुरुष यह न करनेयोग्य पापकर्म 
कर सकता है ! भामिनि ! में अपने शरीरसे तुम्हारे 
शरीरका संयोग न होने दूँगा | कोई भी भाई अपनी काम- 
पीड़िता बहिनकी इच्छा नहीं पूरी कर राकता । जो बहिनके साथ 
समागम करता दै, उसके इस कर्मको महापातक बताया 
गया है--झ॒मे ! यह तिर्यगयोनिर्मे पडे हुए पशुओंका 
Ea धर्म है - देवता या मनुष्यका नहीं ॥ १७-१९ ॥ 
t Ka TA यम्युवाच 
E W R + उरळी 
एकस्याने यथा पर्व संयोगो नो न दुष्यति । 
माठगर्भे तथेवायं संयोगो नो न दुष्यति ॥२०॥। 
किं भ्रातरप्यनाथां तव॑ मा नेच्छसि शोभनम्‌ । 
. नितः . 
खसारं निऋती रक्षः संगच्छति च नित्यशः ॥२१॥ 
यमी बोळी--मैया ! हम दोनों जुड़वी संताने हें 
और माताके गर्भम एक साय रहे हैं । पहले माताके m 
एक ही स्थानपर हम दोनोंका जो संयोग हुआ था, वह जैसे 
दूषित नहीं माना गया, उसी प्रकार यह संयोग भी दूषित 
नहीं हो सकता । भाई ! अभीतक मुझे पतिकी प्रासि 
नहीं हुई है । तुम मेरा भला करना क्यों नहीं चाहते ! 
ड “नित्ररतिः नामक राक्षस तो अपनी ब्रहिनके साथ नित्य a 
४४५ IAN समागम करता हे॥ २०-२१ ॥ 
ह &- यम उवाच 
खयम्भुबापि निन्देत लोकवृत्तं जुगुप्सितम्‌ | 
प्रधानपुरुषाचीण लोकोड्यमलुब॒तेते ॥२२॥ 
तस्मादनिन्दित धर्म प्रधानपुरुषश्चरेत्‌ | 
T q Saja ग लक्षणम [| 
निन्द्रित ८ वुजयेद्य -नादेतद्वर्मस्य लक्षणम्‌ ॥२२। 
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यद्यदाचरति भ्रेठस्तत्तदेवेतरो जनः । 
त ai कुरुते लोकस्तदनुवर्तते ॥२४॥ 
अतिपापमहं मन्ये सुभगे वचनं तव | 
बिरूद्रं सर्वधर्मपु लोकेष च विशेषतः ॥२५॥ 
मत्तो$न्यो यो भवेद्यो यै विशिष्ा रूपशीलतः । 
तेन साथ प्रमोदख न ते भर्ता भवाम्यहम्‌ ॥२३॥ 
नाहं स्पृशामि तन्वा ते तनु भद्रे व्रतः । 


' मुनयः पापमाहुस्तं यः ससारं kai ।॥२७॥ 


यम Aia) कुत्सित लोकव्यवहारकी 
निन्दा ब्रह्माजीने मी की है | इस संसारके लोग भेड़ पुरुषों 
द्वारा आचरित घर्मका ही अनुसरण करते हैं। इसलिमे श्रेष्ठ 
पुरुषको चाहिये कि वह उत्तम घ पका ही आचरण करे और 
निन्दित कर्मको यत्नपूर्वक त्याग दे--यही घर्मका लक्षण BI 
श्रेष्ठ पुरुष जिस-जिस कर्मका आचरण करता हे, उसीको 
अन्य लोग भी आचरणमें लाते हे और वह जिते प्रमाणित कर 
देता है, लोग उसीका अनुसरण करते X । सुभगे ! में तो 
तुम्हारे इस वचनको अत्यन्त पापपूर्ण समझता हूँ । इतना 
ही नहीं) मैं इसे सव धर्मो और विशेषतः समस्त लोकोके 
विपरीत मानता हुँ । मुझसे अन्य जो कोई भी रूप और 
शीलमें विशिष्ट हो) उसके साथ दम आनन्दपूर्वक 
रहो; मैं तुम्हारा पति नहीं हो सकता । भद्दे ! में zai 
पूर्वक उत्तम व्रतका पालन करनेवाला हूँ? अतः अपने शरीरसे 
तुम्हारे शरीरका सरश नहीं करूँगा । जो बहिनको ग्रहण 
करता है? उसे मुनियोंने पापी! कहा है ॥ २२--२७ ॥ 

यम्युवाच 

दुर्लभ॑ चैव पश्यामि लोके रूपमिहेच्शम्‌ । 
यत्र रूपं वयश्चैव प्रथिव्यां कव प्रतिष्ठितस्‌ ॥२८॥ 
न विजानामि ते चित्त कुत एतत्प्रतिष्ठितम्‌ । 
आत्मरूपशुणोपेतां न कासयसि सोहिताम्‌ ॥२९॥ 
लतेव पादपे लग्ना कामं त्बच्छरण गता । 
बाहुभ्यां सम्परिष्वज्य निवसामि शुचिस्मिता ॥३०॥ 

यमी बोली- मैं देखती हूँ, इस संसारे ऐसा 
( तुम्हारे समान ) रूप दुर्लभ है । भा» पथ्वीपर ऐसा स्थान 
कहाँ दै, जहाँ रूप और पमान अवस्था- दोनो एकत्र 
वर्तमान हो. । मैं नहीं समझती) तुम्हारा यह चित्त इतना स्थिर 
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कैसे है, जिसके कारण ठुम अपने समान रूप ओर गुणसे युक्त 
होनेपर भी मुझ मोहिता स्त्रीकी इच्छा नहीं करते हो । उक्षमै 
संलग्न हुई छताके समान में स्वेच्छानुसार तुम्हारी शरणमे 
आयी हैं । मेरे मुखपर पवित्र मुसकान शोभा पाती है । अब 
में अपनी दोनों भुजाओसे तुम्हारा आलिङ्गन करके ही 
रहूँगी ॥ २८--३० ॥ 

यम उवाच 


अन्यं श्रयस् सुश्रोणि देवं देव्यसितेक्षणे । 
यस्तु ते काममोहेन चेतसा विश्रमं गतः । 
तस्य देवस्य देवी स्वं भवेथा वरवर्णिनि ॥३१॥ 
इंप्सितां सवंभतानां बथां शसन्ति मानवाः । 
सुभद्रां चारुसर्वाङ्गीं संस्क्रतां परिचक्षते ॥३२॥। 
तत्कृतेऽपि सुविद्वांसो न करिप्यन्ति दूषणम्‌ । 
परितापं महाप्राज्ञे न करिष्ये दृढव्रतः ॥३३॥ 
चित्तं मे निर्मलं भद्रे विष्णी रुद्रे च संस्थितम्‌ | 
अतः पापं जु नेच्छामि धमंचित्तो दृढव्रतः ॥३४॥ 


यम बोले--श्यामछोचने ! सुश्रोणि | में तुम्हारी इच्छा 
पूर्ण करनेमें असमर्थ हूँ | तुम किसी दूसरे देवताका आश्रय 
लो । वरवर्णिनि ! तुम्हें देखकर काममोहसे जिसका चित्त 
Bara हो उठे, उसी देवताकी तुम देवी हो जाओ | 
जिसे समस्त प्राणी चाहते. हैं, मानवगण जिसे qota 
बतलाते हैँ, कस्याणमयी, सर्वाङ्गसुन्दरी ओर सुसंस्कृता 
कहते हैं; उसके लिये भी विद्वान्‌ पुरुष कभी दूषित कर्म 
नहीं करेंगे । महाप्राशे | मेरा ब्रत अटल है । में यह पश्चात्ताप- 
जनक पाप कदापि नहीं करूंगा । भद्रे | मेरा चित्त निर्मल है, 
भगवान्‌ विष्णु और शिवके चिन्तनमै लगा हुआ है । इसलिये 
में दृढसंकल्प एवं धर्मात्मा होकर निश्चय ही यह पापकर्म 
नहीं करना चाहता | ३१--३४ || 


व्यास उवाच 


असकृत्‌ प्रोच्यमानोऽपि तया चेवं दृढव्रतः । 
कृतवान्न यमः कायं तेन देवत्वमाप्तवान्‌ ।।३५।। 


# स्मरन्तु नित्यं वरद्‌ सुकुन्दम्‌ # 


[ नरसिहपुराण 


a 
नराणां दढचित्तानामेच पापमकुवेतास्‌ । 
अनन्तं फलमित्याहुस्तेषां खगेफल भवेत्‌ NRN 
एतत्त यम्युपाख्यान पर्वृ सनातनस्‌ | 
सर्वपापहरं पुण्यं श्रोतव्यमनद्यया RSI 
यञ्चेतत्पठते नित्यं हव्यकव्येषु ्रा्मणः 
संतप्ताः पितरस्तस्य न विशन्ति यमालयम्‌ ।!२८॥। 
यश्चैतत्‌ पठते नित्य पितृणएनूणो भवेत्‌ । 
वैवखतीम्यस्तीत्राम्यो यार्तनाभ्यः प्रधुच्यते ॥२९॥ 
पुत्रतदख्यानसजुत्तम मया 
तवोदितं वेदपदाथ निश्चितम्‌ । 
पुरातनं पापहरं सदा नृणां 
किमन्यद्चेच वदामि शंस भे lyell 
इति श्रीनरसिंहपुराणे यमीयमसंवादो नाम 
द्वाइशोऽध्यायः ॥ ४२ ॥ 
श्रीव्यासजी कहते हँ--शुकदेव ! वमीके बारबार 
कहनेपर भी दृढतापूर्वक उत्तम ब्रतका पालन करनेवाले 
यमने वह पाप-कर्म नहीं किया; इसलिये वे देवत्वको प्राप्त 
हुए । इस प्रकार स्थिरचित्त होकर पाप न करनेवाले मनुष्योके 
लिये अनन्त पुण्यफलकी प्राप्ति बतलायी गयी है । ऐसे 
लोगोंको खर्गरूप फल उपलब्ध होता है । यह यमीका 
उपाख्यान, जो प्राचीन एवं सनातन इतिहास देश संव 
पापोंको दूर करनेवाला ओर पवित्र है | असुया' त्यागकर 
इसका श्रवण करना चाहिये । जो ब्राह्मण देवयाग और 
पितृयागर्म सदा इसका पाठ करता है, उसके पितृगण पूणत 
तूस होते हैं । उन्हें कभी .यमराजके भवनमें प्रवेश नहीं 
करना पड़ता । जो इसका नित्य पाठ करता दै, वह पितृ 
ऋणसे मुक्त हो जाता) है तथा उसे तीत्र यम-बातनाओँसे 
छुटकारा मिल जाता है । बेटा झुकदेव ! मैने तुमसे यह 
सर्वोत्तम एव पुरातन उपाख्यान कह सुनाया) जो वेदके पदी 
तथा अर्थोद्वारा निश्चित है । इसका पाठ करनेपर यह सदा 


ही मनुष्योंका पाप हर लेता है । मुझे बताओ) अब H 
तुम्दै और क्या सुनाऊँ १ | ३५--४० ॥ 


इस प्रकार श्रीनरसिहपुराणमें “यमी-सम-संवाद” नामक बारहवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १२॥ 
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3 
पतित्रताकी शक्ति; उसके साथ एक ब्रह्मचारीका 
श्रीशुक उवाच 
विचित्रेग कथा तात वैदिकी में त्वयेरिता । 
अन्याः पुण्याश्च AAR कथाः पापप्रणाशिनी १ ॥ 
श्रीशुकदेवजी बोळे--तात | आपने जो यह वैदिक 
कथा मुझे सुनायी है? बढी विचित्र दै । अब दूसरी पापनाशक 
कथाओंका मेरे सम्मुख वर्णन कीजिये ॥ १ ॥ 
अहं ते कथयिष्यामि पुराइचमलुत्तमस्‌ । 
पतित्रतायाः संवादं कस्यचिद्ठह्यवारिमः ॥ २॥ 
कश्यपो नीतिमान्नाम ब्राह्मणो वेदपारगः । 
सर्वशास्रार्थतचञ्ञो व्याख्याने परिनिष्ठितः ॥ रे ॥ 
खभर्मकार्यनिरतः परधमेपरादमुखः । 
ऋतुकालामिगामी च अग्निहोत्रपरायणः ॥ ४ ॥ 
साय्रातर्महाभाग हुत्वाग्निं तर्पयन्‌ डिजान्‌ । 
अतिथीनागतान्‌ गेहं नरसिंहं च पूजयत्‌ ॥ + || 
तस्य पत्नी महाभागा सावित्री नास नासतः । 
पतित्रता महाभागा पत्युः प्रियहिते रता ॥ ६ ॥ 
भर्तुः शुश्रपणेनेव दीर्षकालमनिन्दिता । 
परोक्षज्ञानमापन्मा कल्याणी गुणसम्मता ॥ ७ | | 
तया सह स॒ धर्मात्मा मध्यदेशे महासतिः । 
नन्दिग्रामे वसन्‌ धीमान्‌ खालुष्ठानपरायण: <n 
व्यासजी बोले-वेटा ! अब मैं gaa उस परम 
उत्तम प्राचीन इतिदासका वर्णन करूँगा) जो किसी ब्रह्मचारी 
और एक पतित्रता छीका संवादरूप है । ( मध्यदेशमें ) 
एक कश्यप नामक ब्राहमण रहते थे, जो बडे ही नीतिश, 
चेद-वेदाज्ञोंके पारंगत विद्वान) समस्त शास्त्रोके अर्थ एवं 
तत्त्वके ज्ञाता? व्याख्यानमे प्रवीण, अपने घर्मके अनुकूल 
a तत्पर और परघर्मसे विमुल रहनेवाले ये । 3 
क्रातुकाल आनेपर ही पत्नी समागम करते और प्रतिदिन 
अग्निहोत्र किया करते थे । महाभाग ! कश्यपजी नित्य सायं 
और प्रातःकाल अग्निमै हवन करनेके पश्चात्‌ ब्राह्मणो तथा 


घरपर आये हुए अतिथियोको तूस करते हुए भगवान 


z पतित्रताकी शक्तिः उसके साथ पक ब्रह्मचारीका संवाद + 


`सा प्रश्चता सुतं 


au 


पौ a 


oo 


अध्याय 


संवाद; माताकी रक्षा परम धर्म है, इसका उपदेश 


नसिंहका पूजन किया करते थे | उनकी परम सोभाग्यदालिनी 
पत्नीका नाम सावित्री था | महाभागा सावित्री पतित्रता 
होनेके कारण पतिके ही प्रिय ओर हितसाघनमें लगी रहती 
थी । अपने गुर्णोके कारण उसका बड़ा सम्मान था | वह 
कल्याणमयी अनिन्दिता सती-साथवी दीर्घकालतक पतिकी 
TATA संलग्न रहनेके कारण परोक्ष-शानसे सम्पन्न हो गयी 
थी---परोक्षर्मे घटित होनेवाली घटनाओंका भी उसे ज्ञान हो 
निवासी वे. घर्मात्मा एवं 
घर्मपत्नीके साथ 
लगे रहते 


जाता था । मध्यदेशके 
परस बुद्धिमान्‌ कस्पपजी अपनी उसी 
ai रहते हुए. खधमंके अनुष्ठानमै 
थे॥ २--८ ॥ 


अथ कौशलिको विप्रो यज्ञशर्मा महामतिः । 
तस्य भार्याभवत्‌ साध्वी रोहिणी नाम नामतः ॥ S ॥ 
सर्वरुक्षणसम्पन्ना पतिशुश्रूषणे रता। 
Za तस्माहुतुरनिन्दिता ॥१०॥ 
स यायावख्त्तिस्तु पुत्रे जाते विचक्षणः । 
जातकर्म तदा चक्रे स्नात्वा पुत्रस मन्त्रतः IRRI 
द्वादशेऽहनि तस्यैव देवशर्माते बुद्विमान्‌ । 
पुण्याहं वाचयित्वा तु नाम चक्रे यथाविधि IRRI 
उपनिष्क्रमणं चेत चतुर्थे सासि यत्नतः । 
तथाल्नग्राशनं षष्ठे सासि चक्रे यथाविधि NRI 


उन्हीं दिनों कोशळदेशमे उत्पन्न यज्ञशर्मा नामक एक परस 
बुद्धिमान्‌ ब्राह्मण थे, जिनकी सती साध्वी छीका नास रोहिणी 
था । वह समस्त शुभ लक्षणोसे सम्पन्न थी और पतिकी 
सवाम सदा तत्पर रहती थी। उस उत्तम आचारविचार 
बाली AA अपने स्वामी यशशर्मासे एक पुत्र उत्पन्न किया | 
पुरके उस्न होनेपर यायावर वृत्तिवाले बुद्धिमान्‌ पण्डित 
ai स्नान करके ATI उसका जातकर्म-संस्कार 
क्रिया और जन्मके बारहवें दिन उन्होंने विधिपूर्वक पुण्याह- 
naat नाम खखा | इसी प्रकार 


वाचन कराकर उसका “देवर 
AA महीनेमे यत्नपूर्वक उसका उपनिष्कमण हुआ अर्थात्‌ 
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डद 


वह घरे बाहर लाया गया ओर छठे मासमें उन्होंने उस 
पुञ्रका विधिपूर्वक अन्न प्राशन-संस्कार किया ॥ २३) 
संवत्सरे च्य (५ 
त्सरे तत; पर्णे चूडाकम च धर्मवित्‌ । 
कृत्वा गर्भाष्टमे वर्षे व्रतबन्ध चकार सः ॥१४॥ 
सोपनीतो यथान्यायं पित्रा विदमधीतवान्‌ | 
स्वीकृते त्वेकवेढे तु पिता खर्छोकमाथित;ः ।!१५॥। 
पितयुपरते 
मात्रा सहास दुःखी स पितयुपरते सुत; । 
Ac प्रेरित 
धंयमास्थाय मेधावी साधुभिः प्रेरितः पुनः ॥१६॥ 
प्रेतकार्याणि कृत्वा तु देवशर्मा गतः सुतः । 
सुतीर्थेषु . 
सङ्गादिघु सुतीर्थषु स्नानं कृत्वा यथाविधि ॥१७।। 
तमेव प्राप्तवान्‌ ग्रामं यत्रास्ते सा पतित्रता । 
सम्प्राप्य विश्रुतः सोऽथ ब्रह्मचारी महामते ॥१ ८॥ 
भिक्षाटनं तु कृत्वासौ जपन्‌ वेदमतन्द्रित; | 
CC ww R nA 
कुवन्नवाग्नकाय तु नन्द्रिग्रामे q ताखवान्‌ ॥१९।। 
in ~ ब्रजिते 
मृते भतरि तन्माता पुत्रे प्रव्रजिते तु सा। 
दृःखादुःखमनुग्राप्ता नियतं रक्षकं विना loll 
तदनन्तर एक वर्ष पूर्ण होनेपर घर्मज्ञ पिताने उसका 
चूडाकर्म और m आठवें वर्षपर उपनयन- संस्कार 
किया । पिताके द्वार यथोचितरूपसे उपनयन-संस्कार 
हो जानेपर उसने वेदाध्ययन किया | उसक्रे द्वारा एक 
वेदका अध्ययन पूर्ण हो जानेपर उसके पिता स्वर्गगामी 
हो गये | पिताकी मृत्यु होनेपर वह अपनी माताके साथ 
बहुत दुखी हो गया। फिर श्रेष्ठ पुसघोंकी आज्ञासे उस 
बुद्धिमान, YA धेय चारण करके पिताक, प्रेतकार्य किया । 
इसके पश्चात्‌ ब्राह्मणक्रुमार देवशर्मा घरते निकल गया 
(विरक्त हो भ्या) । वह॒ गङ्गा आदि उत्तम तीर्थो 
विधिपूर्वक स्नान करके घूमता हुआ वहीं जा पहुँचा) 
जह्वा वह पतिव्रता सावित्री निवास करती थी | महामते ! 
वहाँ जाकर वह श्रह्चारी'के रूपमे विख्यात हुआ | 
भिक्षाटन करके जीवन-निर्वाह करता हुआ वह आलस्य- 
रहित हो वेदके स्वाध्याय तथा अस्निहोत्रर्मे तत्पर 
रहकर उसी नन्दि्राममे रहने लगा | इधर उसकी माता 
अपने खामीके WA और पुत्रके विरक्त होकर धरसे 
निकल जानेके बाद किसी नियत रक्षकके न होनेसे 


# स्सरन्तु नित्यं दरद्‌ सुकुन्दम # 


SEN Q 
अथ स्नात्वा तु नद्यां वे ब्रह्मचारी खकपटम्‌ । 
` र वाग्यत 
क्षितौ Hai शाषाथ जपन्नासीत $ ॥२१॥ 
काको बलाका ga परिगृह्याशु जग्मतुः । 
तौ 0 ` `A ज २ 
तो ष्ट्रा भत्सयासास देवशर्मा ततो द्विजः IRRI 
`A ° 
विष्ठामुत्सृज्य वस्त्र तु जम्मतुस्तस्य भत्सनात्‌ | 
~ A क्षिणो 
रोपेण वीक्षयामास खे यान्तौ पक्षिणो तु सः ॥२३॥ 
तद्रोषवह्विना द्धौ मूम्याँ निपतितौ खगौ | 
स दृष्टा तो क्षितिं यातौ पक्षिणौ विसयं गतः ॥२४॥। 
तपसा न मया कथ्चित्‌ सदृशोऽस्ति महीतले | 
इति मत्वा गतो भिक्षामटितुं ग्राममञ्जसा ॥२५॥ 
तदनन्तर एक दिन ब्रह्मचारीने नदीमें स्नान करके 
अपना वस्त्र सुखानेके लिये प्रथ्वीपर फैला दिया और 
खयं मोन होकर जपे करने लगा । इसी समय एक 
कोआ और बगुला- दोनों वह वस्न लेकर शीत्रताते 
उड़ चले । तत्र उन्हें इस प्रकार करते देख देवशर्मा 
त्राहणने डॉट बतायी । उसकी डॉट सुनकर बे पक्षी 
उस वस््रपर बीट करके उसे बही छोड़कर चले गये | 
तत्र ब्राहाणने आकाशमै जाते हुए उन पक्षियोंकी ओर 
क्रोधपूर्वक देखा । वे पक्षी उसकी क्रोधाग्निसे भस्म होकर 
परथ्वीपर गिर पड़े | उन्हें परथ्वीपर गिरा देख ब्रह्मचारी 
वहुत ही विस्मित हुआ | फिर वह यह समझकर कि 


इस प्रथ्वीपर तपस्यामें मेरी ब्ररात्ररी करनेवाला कोई 
नहीं है, अनायास ही गॉवमें भिक्षा माँगने चला ।२१-२५॥ 


अटन्‌ ब्राह्मणगेहेषु त्रह्मयारी तपःसयी । 
ARTE वत्स गृहे यत्र पतिव्रता IRAI 
त द्रा शच्यमानापि तेन भिक्षां पतिव्रता | 
वाग्यता पूव विज्ञाय भतु: कृत्वानुशासनम्‌ ।।२७॥। 
कालयामास तत्पादो भ्य उष्णेन वारिणा | 
आशास्य खपतिंसा तु भिक्षां दातु प्रचक्रमे ॥।२८॥ 
ततः क्रोधेन रक्ताक्षो ब्रह्मचारी पतिव्रताम्‌ । 
दग्घुकामस्तपोवीर्यात्‌ पुनः पुनरुदैक्षत | 
सावित्री तु निरीक्ष्यैव हसन्ती सा तमत्रबीत्‌ ॥२९॥ 
न काको न बलाकाहं त्वव्क्रोधेन तु यो सृतौ । 
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ति त नल 
वत्स | तपस्याका अभिसान रखनेवाला वह ब्रह्मचारी 
्ाह्मणोके ada भीख मागता हुआ उस घरमै गया; जहाँ वह 
पतित्रता सावित्री रहती थी । पतित्रताने उसे देखा, ब्रह्मचारीने 
भिक्षा लिये उससे याचना की) तो भी वह मौन ही 
रही । पहले उसने अपने खामीके आदेशकी ओर ध्यान 
दे उसीका पालन किया; फिर गरम जलसे पतिके चरण 
घोये--इस प्रकार स्वामीको आराम देकर वह भिक्षा 
देनेक्रो उद्यत हुई । तत्र ब्रह्मचारी TA लाल आँखें 
करके अपने तपोवलके द्वारा पतित्रताको जला देनेकी 
इच्छासे उसकी ओर व्रारंत्रार देखने लगा । सावित्री उसे 
या करते देख हँसती हुई बोली--ऐ क्रोची ब्राह्मण ! 
मैं कौआ और बगुला नहीं हूँ? जो आज नदीके तटपर 
तुम्हारे कोपसे जलकर भस्म हो गये थे | मुझसे यदि भीख 
चाहते दोश तो चुपचाप ले लो? ॥ २६-३० ॥ 
तयैवघुक्तः सावित्र्या मिक्षामादाय सोऽग्रतः । 
चिन्तयन्‌ मनसा तस्याः शक्ति द्राथवेदिनीम्‌ ॥२१॥ 
एत्याश्रमे मठे स्थाप्य भिक्षापात्रं प्रयत्नतः । 
पतित्रतायां wai शहस्थे निर्गते पता ॥३२॥ 
पुनरागम्य तद्देहे तामुवाच पतिव्रताम्‌ । 
सावित्रीके यों कहनेपर उससे भिक्षा लेकर वह आगे 
चला और उसकी दूरवर्ती घटनाको जान लेनेवाली शक्तिका 
मन-ही-मन चिन्तन करता हुआ अपने आश्रमपर पहुँचा । वहाँ 
भिक्षापात्रको यल्पूर्वक मठमै रखकर जब पतित्रता मोजनमे 
faa हो गयी और जब उसका ग्रहस्थ पति 
चला गया, तत्र वह पुनः उसके घर आया 
पतित्रतासे बोला ॥ ३ १-३२३ ॥ i 
ब्रह्मचार्युवाच 
.प्रजरह्वेतन्महाभागे पृच्छतो मे यथार्थतः IRAN 
विप्रकृष्टार्थविज्ञानं कथमाशु TON | 
ब्रहाचारीने कहा--महाभागे ! मैं तुमसे एक बात 
पूछता हूँ: वम मुझे यथार्थरूपसे ब्रताओ, së YA 
घटनाका ज्ञान इतना शीतर कैसे हो गया ! ॥ रेरे३ ॥ 
इत्युक्ता तेन सा साध्वी सावित्री तु पतित्रता ॥३४॥ 
त बरहमचारिणं ग्राहं एच्छन्तं गृहमेत्य वे । 
ब्रह्मन्‌ यन्मां तवं परिएच्छसि IRMI 
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त्तेऽहं सम्प्रवक्ष्यामि खधर्सपरिङहितम्‌ 
ज्लीणां तु पतिशुश्रपा धर्म एब परिखितः ॥३६॥ 
तमेवाह सदा कुयो नान्यमख्सि महामते | 
दिवारात्रमसंदिग्ध॑ श्रद्धया परितोषणम्‌ ।।३७॥। 
कुर्वन्त्या मम सम्भूत विप्रकृशर्थद्शनम्‌ । 
अन्यच्च ते प्रवक्ष्यामि नियोध त्वं यदीच्छसि ॥३८॥ 
पिता यायावरः शुद्भस्तसाद्ेद्मधीत्य वे 
मृते पितरि कृत्वा तु प्रेतकार्यमिहागतः ॥३९॥ 
उत्सुज्य मातरं दरष्टुं बद्धां दीनां तपस्विनीम्‌ । 
अनाथां विधवामत्र नित्यं खोद्रपोषकः ॥४०॥ 
यया गर्भे तरतः पूतं पालितो लालितस्तथा | 
तां त्यकत्वा विपिने ध्म चरन्‌ विग्र न लज़से ॥४१॥ 
यया तव कृतं ब्रह्मन्‌ बाल्ये मलनिकृल्तनम्‌ । 
दुःखितां तं गृहे त्यत्वा कि भवेद्विपिनेऽटतः।।४२॥ 
मातदुःखेन ते वक्तं पृतिगन्धसिदै भवेत्‌ । 
पित्रेव संस्कृतो यखात्‌ तसाव्छक्तिस्पुदियम्‌ !!४२॥ 
पक्षी दग्धः aga पापात्मन्‌ साम्म्रतं बृथा । 
वृथा स्नानं वृथा तीथे उथा जप्तं वृथा हुतम्‌ NSS 
स जीवति वृथा ब्रह्मन्‌ यस्य माता सुदुःखिता । 
यो रक्षेत्‌ सततं भक्त्या मातरं माववत्सलः ॥४५॥! 
तस्येहाचुष्ठित॑ सव फलं चामुत्र चेह हि । 
मातुश्च वचनं ब्रह्मन्‌ पालितं येनरोत्तमेः NYAI 
ते मान्यास्ते नमस्कार्या इह लोके परत्र च । 
अतस्त्वं तत्र गत्वाद्य यत्र माता व्यवस्थिता ॥४७॥ 
तां त्व॑ रक्षय जीबन्तीं तद्रक्षा ते परं तपः । 
क्रोधं परित्यजैनं त्वं दष्टादष्टविषातकस्‌ ॥४८॥ 
तयोः कुरु वधे शुद्धि पक्षिणोरात्मशुद्धये । 
याथातथ्येन कथितमेतत्सवं मया तव ॥४९ ॥। 
ब्रह्मचारिन्‌ कुरुष्व त्वं यदीच्छसि सतां गतिम्‌ 

उसके यो कइनेपर वह साध्वी पतिव्रता सावित्री घर 
आकर प्रश्न करनेवाले उस त्रह्मचारीसे यों बोली--'अक्षत्‌ ! तुम 


मुझसे जो कुछ पूछते हो, उसे सावधान होकर सुनों--खघर्म 
पालनसे बढ़े हुए अपने परोक्षज्ञानके विधयमें में तुमसे 
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भलीभाँति बताऊँगी । पतिकी सेवा करना ही खियोका 
सुनिश्चित परम घर्म हैं| सहासते ! मैं सदा उसी धर्मका 
पालन करती हूँ, किसी अन्य घर्मका नहीं । निस्संदेह 
में दिन-रात श्रद्धापूर्वक पतिको संतुष्ट करती रहती हूँ, 
इसीलिये सुझे दूर होनेवाली घटनाका भी ज्ञान हो जाता 
है। में तुम्हें कुछ और भी त्रताऊँगी; तुम्हारी इच्छा हो, 
तो सुनो---'तुम्हारे पिता यञ्ञशर्मा यायावर-इत्तिके जुद्ध 
ब्राह्मण थे | उनसे ही तुमने वेदाध्ययन किया था | पिताके 
सर जानेपर उनका प्रेतकार्यं करके तुम यहाँ चले आये । 
दीन अवस्थामै पड़कर कष्ट भोगती हुई उस अनाथ 
विधवा डृद्धा माताकी देख-भाछ करना छोड़कर तुम यहाँ रोज 
अपना ही पेट भरनेमें लगे हुए हो | ब्राह्मण | जिसने 
पहले तुम्हे गर्भमे धारण किया और जन्मके वाद तुम्हारा 
लालन-पालन किया, उसे असदायाबस्थामें छोड़कर वनम 
धर्माचरण करते हुए तुम्हें लजा नहीं आती ब्रह्मन्‌ | 
जिसने वास्यावस्थामें तुम्हारा मल-मूत्र साफ किया था) 
उस दुखिया माताको घरमै अकेली छोड़कर वनमें घुमनेसे 
तुम्हे क्या लाथ होगा ? माताके FÀ लुम्हारा मुँह दुगन्घ- 
युक्त हो जात्रगा | तुम्हारे पिताने ही तुम्हारा उत्तम 
संस्कार कर दिया था, जिसमे तुम्हें यह शक्ति प्राप्त 
हुई है। दुर्बुद्धि पापास्मन्‌ ! तुमने व्यर्थ ही पक्षियोको 
जलाया | इस समय तुम्हारा किया हुआ स्नान, तीर्थसेवन, जप 
औरहोम- सत्र व्यर्थ दै | ब्रह्मन्‌ ! जिसकी माता अत्यन्त दुःख- 
मे पड़ी हो) वह व्यर्थ ही जीवन धारण करता है | जो 
पुत्र मातारर दया करके भक्तिपूर्वक निरन्तर उसकी 
रक्षा करता है, उसका किया हुआ सत्र कर्म यहाँ और 
परलोकमै भी फलप्रद होता. दै | ब्रह्मन्‌ ! जिन उत्तम 
पुरुषोने माताके वचनका पालन किया है, बे इस लोक 
और परलोक भी माननीय तथा नमस्कारे; योग्य हैं | 
अतः जहाँ ठुम्हारी माता हे, वहाँ जाकर उसके 
जीतेजी उसीकी रक्षा करो | उसकी रक्षा करना ही तुग्हारे 
ल्यि परम तपस्या हे । इस क्रोधको त्याग दो; क्योंकि 
यह तुम्हारे दृष्ट ओर अइष्ट-सभी कर्मोको नष्ट करने- 
बाळा है। उन पद्चियोंकी हत्याके पापले अपनी झुद्धिके 
लिये तुम प्रायश्चित्त करो । यह सब मैंने तुमसे यथार्थ 
बातें कही हैँ | ब्रद्ाचारिनू | यदि तुम सत्पुरुषोंकी 
गतिको प्राप्त करना चाहते हो तो गेरे कहे अनुसार 
करो? || ३४-४९१ || 


स्मरन्तु नित्यं रदं सुङुम्दम्‌ ३ ! नरखिइपुराण 


इत्युक्तवा विररामाथ द्विजपुत्रं पतित्रता isell 
सोऽपि तामाह भूयोऽपि सावित्रीं तु छ्मापयन्‌ । 
अज्ञानात्कृतपापस्य॒ क्षमस्य वरवर्णिनि ॥५१॥ 
मया तवाहितं यञ्च कृतं क्रोधनिरीक्षणम्‌ । 
तत्‌ क्षमख महाभागे हितमुक्त पतिद्रते ॥५२॥ 
तत्र गत्वा मया यानि कर्माणि तु शुभव्रते | 
कार्याणि तानि मे बूहि यथा मे सुगतिर्भवेत्‌ ॥५३॥ 


्राह्मणङुमारसे यों कहकर वह पतित्रता चुप 
हो गयी । तब . ब्रह्मचारी भी पुनः अपने अपराधके 


लिये क्षमा मागता हुआ सावित्रीसे बोला---«बरर्णिनि | 
अनजानमें किये हुए मेरे इस पापको क्षमा करों । 
महाभागे | पतिव्रते ! तुमने मेरे हितकी ही बात कही 
है। मैंने जो क्रोधपूर्वक तुम्हारी ओर देखकर तुम्हारा 
अपराध किया था, उसे क्षमा कर दो | झुभन्रते ! अव 
मुझे माताके पास जाकर जिन कतंव्योंका पालन करना 
चाहिये, उन्हें ताओ) जिनके करनेसे मेरी शुमगति 
हो? || ६०-५३ ॥ 


तेनेबमुक्ता साप्याह तं पृच्छन्तं पतित्रता । 
यानि कार्याणि वक्ष्यामि त्वया कर्माणि मे शुणु॥५४॥ 
पोष्या माता त्वया तत्र निश्चय भेक्षवृत्तिना । 
अत्र वा तत्र वा ब्रह्मन्‌ प्रायश्ित्त च पक्षिणोः ।।५५। 
यज्ञशसंसुता कन्या भार्या तव भविष्यति | 
तां शृह्गीप्च च धर्मेण गते त्वयि स दास्यति ॥५६॥ 
त्रस्ते भविता तस्यामेकः संततिवर्धन; । 
WRABER: Aa भविष्यति ॥५७॥ 
WA भायोयां भविता त्वं त्रिदण्ड; | 
स यत्या्रमध्मेण यथोक्तयानुष्ठितेन च | 
नरसिंह्रसादेन वैष्णव पदमाप्स्यसि ।।५८।। 
भाव्यमेतत्त कथितं मया तब हि पृच्छतः । 
मन्यसे नाजृतं वेतत्‌ इर्‌ सर्व हि मे वचः ॥५९॥ 


उसके इस प्रकार कहूनेपर उस पूछनेवाले MANA पतिव्रता 
सावित्री पुनः Aaa बढौं तुमको जो कर्म करने 


00-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digit By ऽरि भिकत हु सुन॥३७॥६्े॥व मिक्षाइतिसे 


ढे, 


MN 


क L और आराधनसे भगवानकी प्रसन्नता * 
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जीवननिर्वीह करते हुए वहाँ माताका निश्चय 
करना चाहिये और पक्षियोंकी हत्याका प्रायश्चित्त यहाँ 
अंथवा वहाँ अवश्य करना चाहिये । यशैशर्माकी पुत्री 
तुम्हारी पत्नी होगी । उसे ही ठुम धर्मपूर्वक ग्रहण करो । 
तुम्हारे जानेपर यज्ञशर्मा अपनी कन्या तुम्हें दे देंगे। 
उसके गर्मसे तुम्हारी वंश-परम्पराको बढानेवाला एक 
पुत्र होगा । पिताक्री भाँति यायावस्त्रत्तिसे प्राप्त हुए 
घनसे ही तुम अपनी जीविका चलाओगे । फिर तुम 
अपनी पत्नीकी मृत्युके वाद त्रिदण्डी ( संन्यासी) हो 
जाओगे । वहाँ संन्यासाश्रमके लिये शास्त्रविदित धर्मका यथावत्‌ 
रूपसे पालन करनेपर भगवान्‌ नरसिंहकी प्रसन्नतासे तुम 
बिष्णुपदको प्राप्त कर लोगे ।' तुम्हारे पूछनेपर मैने ये भविष्यमै 
होनेवाळी बातें तुमसे बतला दी हैं । यदि तुम इन्हें असत्य 
नहीं मानते, तो मेरे सब वचनोंका पालन करो? ॥५४-५९॥ 
ब्राह्मण उवाच 
गच्छामि maidm पतित्रते । 
करिष्ये त्वद्वचः सर्वं तत्र गत्वा शुभेक्षणे ॥६०॥ 
ब्राह्मण बोळा-पतिब्रते ! मैं माताकी रक्षाके ल्यि 


आज ही जाता हूँ । शमेक्षणे ! वहाँ जाकर तुम्हारी सब 


बातोंका मैं पालन करूँगा ॥ ६० ॥ 

इत्युत्तवा गतवान्‌ GEG देवशमी ततस्त्वरन्‌। 

संरक्ष्य सातरं यत्वात्‌ क्रोधमोहविवर्जितः N&R 
इस प्रकार श्रीनरसिंहपुराणमें * 


ही पोषण 


LSM 


चोदहवाँ 


छ 
कृत्वा बिवाहप॒त्पाद् पुत्रं वंशकरं शुभम्‌ । 
मृतभार्यश्न संन्यस्य समलोष्टास्मकाश्वनः | 


पतिन्रता ओर ब्रह्मचारीका संवाद 


४९. 


-r 


———— 
i — 


To 


नरसिंहप्रसादेन परां सिद्धिमवाप्तवान्‌ ॥६२॥ 
पतित्रताशक्तिरियं aana 


र Fa . 
धमश्च Hd: परिरक्षण परस | 
संसारवृक्षं च निहत्य बन्धन 
छिच्चा च विष्णोः पदमेति मानवः URRIN 
इति श्रीतरसिंहृपुराणे ब्रह्मचारिसंवादी नाम 
त्रयोदझोऽध्यायः ॥ १२ ॥ 
ब्रह्मन्‌! यो कहकर देवशर्मा RA शीघ्रता- 
पूर्वक चला गया और क्रोध तथा मोइसे रहित होकर 
उसने यत्नपूर्वक साताकी रक्षा की । फिर विवाह करके 
एक सुन्दर वंशवर्धक पुत्र उत्पन्न किया ओर कुछ 
कालके बाद पत्नीकी मृत्यु हो जानेपर संन्यासी होकर ढेले 
और मिडीको रावर समझते हुए उसने भगवान उसिंहकी 
कुपासे परमसिद्धि ( मोक्ष ) प्रात कर ली । यह मैने तुमते 
पतित्रताकी शक्ति बतायी ओर यह भी बतलाया कि माताकी 
रक्षा करना परम धर्म है । संसारवृक्षका उच्छेद करके 
सब बन्धनोंको तोड़ देनेपर मनुष्य विष्णुपदको प्रास 
करता है ॥ ६१-६३ || 
द्वितय तेरहवाँ अध्याय पूरा हुआ॥ १३ ॥ 


अध्याय 


तीर्थसेवन और आराधनसे भगवानकी प्रसन्नता; “अनाश्रमी' रइनेसे दोष 


तथा आश्रमधर्मके पालनसे WA 


ब्यांस उवाच 
ANEN > ४ . 
शृणु वत्स महाबु शिष्याञ्चेतां परां कथाम्‌ । 
~ : c पप्रणाणिनी 
मयोच्यमानां TA सर्वपापप्रणाशिनीम्‌ ॥ १॥ 
व्यासजी बोले--महाबुद्धिमान्‌ पुत्र कदेव ! ठम और 
मेरे अन्य शिष्यगण भी मैरे द्वारा कट्टी जानेवाली इस 
| पापहारिणी कथाको सुनो ॥ १ ॥ 
इ ग | aana Ba कञश्रिदेदशाखवशारद' | 
~ Re SN . ~~ 
मृतभार्यो गतस्तीथ चक्र स्नानं यथाविधि ॥ २॥ 


१. ये यशशमो ai पितासे भिन्न थे! 


CC-O BR i Deshmuki Jammu. Digitized ri 
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A 


का कथन 
तपः सुतप्तं विजने निःस्पृहो दारकर्मणि । 
भिक्षाहारः प्रवसितो जपस्नानपरायणः ॥३॥ 
स्नात्वा स गङ्गां यमुनां mai 
पुण्यां वितस्तामथ गोमतीं च। 
गयां समासाद्य पितृन्‌ पितामहान्‌ 
संतर्पयन्‌ सन्‌ गतवान्‌ महेन्द्रस्‌ ॥ ४ ॥ 


७ so Y— 


न्‌० पु 


4 ० 


तत्रापि कुण्डेपु गिरो महामतिः 
स्नात्वा नु दृष्टा भृगुनन्दनोत्तमम्‌ | 

कृत्वा पितृभ्यस्तु YA Ñ 
ब्रजन्‌ वनं पापहरं प्रविष्टः ॥ ५॥ 


ूर्बकालमे कोई वेदशाख्रविशारद्‌ श्रेष्ट ब्राह्मण 
अपनी पत्नीकी मृत्यु हो जानेपर तीर्थम गया 
और वहों उसने विधिपूर्वक स्नान किया ओर विजन 
( एकान्त ) मै रहकर उत्तम तपस्या की । तत्पश्चात्‌ 
दारकर्म ( विवाह ) की इच्छा न रखकर वह परदेशमे रहता 
हुआ भिक्षा मॉगकर जीवननिर्वाह करने ओर जप, स्नान 
आदि उत्तम कर्ममै तत्पर रहने लगा । गङ्गा, यमुना, 
सरस्वती, पावन वितस्ता ( झेलम) और गोमती आदिमें 
स्नान करके वह गयामें पहुँचा ओर बहाँ अपने पिता- 
पितामह आदिका तर्पण करके महेन्द्र पर्वतपर गया | वहाँ 
उस परम बुद्धिमान्‌ द्विजने पर्वतीय कुण्डोंमे स्नान करनेके 
- पश्चात्‌ HAA भगुनन्दन परञ्चरामजीका दर्शन किया; 
फिर पूर्ववत्‌ पितरोंके लिये तर्पण करके चलते-चलते एक 
बनमें प्रवेश किया, जो पापोंका नाश करनेवाला था | २-५ || 


धारां पतन्तीं महतीं शिलोचयात्‌ 
Q © 
संधाय भत्तया त्वनु नारसिंहे । 
शिरस्यशेपाघविनाशिनीं तदा 
विशुद्धदेहः स॒ बभूव विग्रः ॥ ६॥ 
विन्ध्याचले सक्तमनन्तमच्युतं 
अक्तेमुनीन्द्रेरपि c A १”. पूजितं 
न् पूजितं सदा । 
SE A A 
आराध्य पुष्पागारसम्भव; शुभः 
ALA as 
स्तत्रेव सिद्धि त्वभिकाङ्गच संस्थितः ७॥ 
q एक पर्बतसे बहुत बड़ी घारा गिरती शी, जो 
निव्होष पापराशिका विनाश करनेवाली थी । उसके 
जलको लेकर ब्राझणने भक्तिपूर्वक भगवान्‌ नृसिंहके मस्तकपर 
चढ़ाया | इससे उसी समय उसका शरीर विशुद्ध हो गया | 
फिर विन्ध्याचल पर्बतपर स्थित होकर भक्तों और 
मुनीश्रोसे सदा पूजित होनेवाले अनन्त अच्युत भगवान्‌ 
चिष्णुकी सुन्दर पर्वतीय पुष्पोंसे पूजा करता हुआ बह ब्राह्मण 
सिद्धिकी कामनासे वहीं उदर गया ॥ ६-७ ॥ 


# स्मरन्तु नित्यं वरद्‌ मुकुन्दम्‌ # 


[ नरसिहपुराण 


स नारसिंहो बहुकालपूजया 
तुष्टः सुनिद्रागतमाह भक्तम्‌ । 
अनाश्रमित्वं गृहभङ्गकारण 
ह्यतो गृहाणाश्रममुत्तम॑ द्विज ॥ ८॥ 
अनाश्रमीति द्विजवेदपारगा- 
नपि त्वहं नाजुगुह्णामि चात्र । 
तथापि निष्ठा तव वीक्ष्य सत्तम 
त्वाये प्रसन्नेन मयेत्युदीरितमू ॥ ९ ॥ 
इस तरह दीर्घकालतक उसने पूजा की । उससे 
प्रसन्न होकर वे भगवान्‌ नरसिंह गाढ निद्राम सोये हुए 
अपने उल भक्तते खप्नमें दर्शन देकर वोले--'ब्रह्मन्‌ ! 
किसी आश्रमधर्मफो स्वीकार करके न चलंना गहस्थकी 
मर्यादाके भङ्गका कारण होता है; अतः यदि तुम्हे 
ग्रहस्थ नहीं रहना है तो किसी दूसरे उत्तम आश्रमको ग्रहण 
करो | ब्रह्मन्‌! जो किसी आश्रममें स्थित नहीं है, वह 
यदि वेदांका पारगामी विद्वान्‌ हो) तो भी मैं यहाँ उसपर अनुग्रह 
नहीं करता; परंतु साधुचर ! तुम्हारी निष्ठा देखकर मैं ठुमपर 
प्रसन्न हूँ, इसीसे मैंने तुमसे यह बात कही दै? ॥ ८-९ ॥ 


à 
तेनंवपुक्तः परमेश्वरेण 
द्विजोऽपि बुद्धया प्रविचिन्त्य वाक्यम्‌ । 
हरेरलङ्घयं नरसिंहसुर्ते- 


बाधं च कृत्वा स यतिबेमव ॥१०॥ 
उन परमेश्वरके इस प्रकार कहनेपर उस ब्राह्मणने भी 
अपनी बुद्विसे नसिंहस्वरूप श्रीहरिके उस कथनपर विचार 
करके उसे अलङ्घनीय माना और सम्पूर्ण, जगतका बाथ 
( स्याग ) करके वह संन्यासी हो गया || १० ॥ 
त्रिद॒ण्डवृक्षाक्षपवित्रपाणि- 
राप्ठुत्य तोये त्वघहारिणि खितः । 
जपन्‌ सदा ` मन्त्रमपास्तदोपं 
सावित्र्यमीशं हृदये सरन्‌ हरिम्‌ ॥११॥ 
यथाकथंचित्‌ क शाक 


भ ह वनवासवासी | 
अभ्यच्ये विष्णुं नरसिंहमूर्ति 


AW A 
CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By An] झदशुङमष्यम्‌ ॥ १ RII 


~ 


JA 


h 


क नि oe 


2. 


अध्याय) अ daen वणन तया 98 त ल १५ ] 


विविक्तदेशे Rg कुशासने 
निवेश्य सर्व ` हृदयेऽस्य सर्वम्‌ । 


बां समस्तं गुणमिन्द्रियाणां 
विलीय भेदं भगवत्यनन्ते ॥१२॥ 
विज्ञेयमानन्दमज विशाल 


सत्यात्मकं क्षेमपदं RAAL 
संचिन्त्य तसिन्‌ प्रविहाय देह 

बभूव gii परमात्मरूपी ॥१४॥ 
फिर प्रतिदिन उस पापहारी जलमै डुबकी लगाकर तथा उसीमें 
खड़ा रहकर त्रिदण्ड और अक्षमाला धारण करनेसे पवित्र हाथों- 
वाला वह ब्राह्मण मन-ही-मन भगवान्‌ विष्णुका स्मरण करता हुआ 
निर्दोष गायत्री-मन्त्रका जप करने लगा। नित्यप्रति झुद्ध आदिदेव 
भगवान्‌ विष्णुका हृदयमें ध्यान करके उनके नसिंह-विग्रहका 
पूजन करता और वनत्रासी हो किसी प्रकार शाक आदि खाकर 
भिक्षावृत्तिते ही संतोषपूर्वक रहता था । विस्तृत एकान्त 
प्रदेशमे कुशासनपर बैठकर वह इन्द्रियोंके समस्त वाह्य विषयों 
तथा भेदबुद्धिको हृदयस्थित भगवान, अनन्तम विलीन 
करके विज्ञेय, अजन्मा? विराट्‌? सत्यस्वरूप श्रेष्ठ, कल्याणघास 
आनन्दमय परमेश्वरका चिन्तन करता हुआ आड पूरी होनेपर 


# संसारवृक्षका वर्णन तथा इसे नष्ट करनेवाले शानकी महिमा * 


७५१ 


शरीर त्यागकर सुक्त एवं परमात्मखल्प हो गया ll aa १-१४॥ 
इमां कथां सुक्तिपरां यथोक्तां 
पठन्ति ये नारसिंहं Ml » 
्रयागतीर्थप्सवने तु यत्फलं 
त्‌ प्रप्य ते यान्ति हरेः पदं महत्‌ ॥ १५ 
इत्येतदुक्तं तव पुत्र Tt 
पुरातनं पुण्यतमं पवित्रकम्‌ । 
संसारवृक्षस्य विनाशनं प्र 
पुनः कमिच्छस्यभिवाज्छितं वद RAN 
इति श्रीनरसिंहपुराणे चतुर्दशोउष्यायः ॥१॥ 
जो लोग मोक्ष-सम्बन्धिनी अथवा मोक्षको ही उत्कृष्ट बनाने- 
वाली इस कथाको भगवान्‌ TRER स्मरण करते हुए पढ़ते हैं) 
वे प्रयागतीर्थमे स्नान करनेसे जो फल होता है उसे पाकर 
अन्तमै भगवान्‌ विष्णुके महान, पदको प्राप्त कर लेते हैं । 
बेटा ! तुम्हारे पूछनेसे पैंने यह उत्तम, पवित्र) पुण्यतम एवं 
पुरातन उपाख्यान) जो संसारबक्षका नाश करनेवाला È 
तुमसे कहा दै; अब और क्या सुनना चाहते हो ( अपना 
मनोरथ प्रकट करो ॥ १५-१६ | 


इस प्रकार श्रीनरसिंहपुराणमें चौदहदाँ अध्याय पूर हुक ॥ gx 0 
Aaa an 


पंद्रहवॉ. अध्याय 
संसारवृक्षका वर्णन तथा इसे नष्ट करनेवाले ज्ञानकी महिमा 


श्रीशुक उवाच 

श्रोतुमिच्छाम्यह तात ami मुनिमिः सह । 
ai सकलं येनेदं परिवतते ॥ १ ॥ 
वक्तम्सि मे तात त्वयैतत्‌ खचितं पुरा । 
नान्यो वेति महाभाग संसारोचारलक्षणघ्‌॥ AA 

श्रीशुकदेवजी योळे--तात ! मैं इस समय मुनियोके 
ताथ संसार-बृक्षका वर्णन सुचना चाहता हुँ, जिसके दारा यह 
परिवर्तनका सम्पूर्ण चक्र चलता रहता हे । तात ! आपने 
ही पहले इस इक्षको सूचित किया है। अतः आप ही इसका 
वर्णन करनेके योग्य है । महाभाग ! आपके सिवा दूसरा 


ROO. ससल नहीं जानता ॥ १-२ ॥ 


सुत उवाच 
स पुत्रेणेवयुक्तस्तु शिष्याणां मध्यगेन च । 
कृष्णद पायनः प्राह संसारतरुलक्षणम्‌ l ३ ॥ 

सूतजी बोले--भरदाज ! अपने सिध्योके बीचमै बेटे 
हुए पुत्र शुकदेवजीके इस प्रकार पूछनेपर श्रीकृष्णद्वैपायन 
( ब्यासजी ) ने उन्हें संसारजूक्षका लक्षण इस प्रकार 
बताया ॥ रै H 

ब्यास उवाच 


qaa शिष्याः सकला वत्स त्वं शुणु भावितः । 


< 


iaai वक्ष्यामि येन चेदं समाइतम्‌ ॥ ४ ॥ 
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अव्यक्तपलप्रभवस्तसादग् 
बुद्धिस्कन्धमयश्चेत्र 
maaa AA: 
AI सुखदुःखफलोदयः ॥ ६ ॥ 
आजीव्यः सर्वभूतानां ब्रह्म वृक्ष: सनातनः । 
एतद्‌ ब्रह्म परं चेव ब्रह्म वृक्ष TA तत्‌ ॥ ७॥ 
इत्येवे कथितं वत्स aaa । 
वृक्षमेनं समारूढा मोहमायान्ति देहिनः | ८॥ 
संसरन्तीह सततं सुखदुःखसमन्विताः । 
TÀN प्राकृता मर्त्या ब्रह्मज्ञानपराङ्युखाः ॥ ९॥ 
छिच्वेन कृतिनो यान्ति नो यान्ति ब्रहमज्ञानिनः। 
कर्मक्रिये महाप्राज्ञ नेनं छिन्दन्ति दुष्कृता; ॥१०॥ 
एनं BE च भित्ता च ज्ञानेन परमासिना | 
ततोऽमरत्वं ते यान्ति यसाज्नावर्तते पुनः ॥११॥ 
देहदारमयेः पाशे बद्धोऽपि शुच्यते । 
ज्ञानमेव परं पुंसां श्रेयसामभिर्वाञ्छितम्‌ । 
तोपणं नरसिंहस्य ज्ञानहीनः पशुः पुमान्‌ ॥१२॥ 
आहारनिद्राभयमेथुनानि 
समानमेतत्पशुभिनराणाम्‌ | 
ज्ञानं नराणामधिक हि लोके 
ज्ञानेन हीनाः पशुभिः समानाः ॥१३।। 
इति श्रीनरसिंहपुराणे ARMSA: ॥१५॥ 
` श्रीव्यासजी बोले--मेरे सभी शिष्य इस विषयको 


तथोस्थित्‌ः । 
इन्द्रियाङ्करकोटरः ।। ५ ॥ 
विशेषेः पत्रशाखवान्‌ । 


इस प्रकार श्रीनरसिंहपुरणमें पद्रहयाँ अध्याय पूरा हुआ॥ १५ ॥ 


# स्मरन्तु नित्यं वरद मुकुन्दम्‌ ॐ 


सुनें; तथा वत्स ! तुम भी सावधान होकर सुनो--में संसार- 
Wa वर्णन करता हूँ, जिसने इस सारे हृश्य-प्रपश्चको 
व्याप्त कर सक्ला हे । यह संसार-बृक्ष अव्यक्त परमात्माङ्पी 
मूलते प्रकर हुआ है । उन्हसे प्रकट होकर हमारे सामने 
इस रूपमै खडा है । बुद्धि ( महत्तत्व ) उसका तना है; इन्द्रियो ही 


[ नरसिद्द पुराण 


उसके अङ्कुर और कोटर हे, पञ्चमहामूत उसकी वड़ीबड़ी n 


डाळियाँ हैं, विशेष पदार्थ ही उसके पत्ते और रहनियाँ हैं) 
धर्म-अधर्म फूल हैं, उससे “सुख? ओर दुःखःनामक फल प्रकट 
होते हैं, प्रवाहरूपसे सदा रहनेवाला यह daa ब्रह्मकी 
भाँति सभी भूतोंका आश्रय है । यह अपर ब्रह्म और TAA 
भी इस संसास्-क्षका कारण है । पुत्र ! इस प्रकार मैंने 
ठुमसे संसारवृक्षका लक्षण वतलाया है | इस दृक्षपर चढ़े हुए 
देहाभिमानी जीव मोहित हो जाते हैं । प्रायः ब्रह्मशानसे 
विमुख प्राकृत मनुष्य सदा सुख-दुःखसे युक्त होकर इस 
संसारमै फँसे रहते हैं, ब्रह्मज्ञानी विद्वान्‌ इस संपारदक्षको 
नहीं प्राप्त होते | वे इसका उच्छेद करके मुक्त हो जाते हैं । 
महाप्राज्ञ झुकदेव | जो पापी हैं) वे कर्म-क्रियाका उच्छेद 
नहीं कर पाते । ज्ञानी पुरुष शानरूपी उत्तम खङ्गके द्वारा 
इस बृक्षको छिन्न-भिन्न करके उस अमरपदको प्राप्त करते हैं, 
RA जीव पुनः ˆ इस संसारमै नहीं आता । शरीर 
तथा sied बन्धनोसे हृढ़तापूर्वक बँधा हुआ पुरुष भी 
शानके द्वारा सुक्त हो जाता है; अतः श्रेष्ठतम पुरुषोंको 
ज्ञानकी प्राप्ति ही परम अभीष्ट होती है; क्योंकि ज्ञान ही 

भगवान्‌ REA संतोष देता हे । ज्ञानहीन पुरुष तो पशु 

ही है। मनुष्योंके आहार; निद्रा, भय और मैथुन आदि 

कर्म तो पशुओंके ही समान होते हैं; उनमें केवल ज्ञान ही 

अधिक होता है । जो ज्ञानहीन हैं, वे पशुओंके ही 

तुल्य हैं || ४-१३ || 


— 


मोलहवाँ 


अध्याय 


भगवान्‌ विष्णुके ध्यानसे मोक्षकी प्राप्तिका प्रतिपादन 


हु श्रीशुक उबाच 

संसाखक्षमारुद्य इन्द्रपाशशर्तेरंढे। । 
बध्यमानः g: पतितो योनिसागरे ॥ १ ॥ 
यः कामक्रोधलोभेस्तु विपयेः परिपीडितः | 


स केन निस्तरत्याशु दुस्तरं भवसागरम्‌ । 
शच्छामाख्याहि मे तात तस्य मुक्ति; कथं भवेत्‌॥ ३ ॥ 


श्रीशुकदेचजी बोले--पिताजी ! जो संसार-वृक्षपर 
आख्द्‌ हो; 


भिनी X 2 दि MRM wana सैकड़ों सुद पाशों तथा 
Tg: ERENT जि वतन |॥ Balm igisa BYS ०6386९ yeap Ei Sai 


Wo á 


के 


अध्याय १६ ] 
गिरा हुआ है तथा काम, क्रोध, लोभ और विषयोंसे पीडित 
होकर अपने कर्ममय सुख्यत्रन्धनों तथा पुत्रैषणा और 
दारैषणा आदि गौणखन्धनोसि आवद्ध है? वह मनुष्य 
इस दुस्तर भवसागरको केसे aA पार कर सकता हैः 
उसकी मुक्ति कैसे हो सकती हे ! हमारे इस प्रश्नका 
समाधान कीजिये || १-३ ॥ 
श्रीव्यास उवाच 
शृणु वत्स सहाप्राज्ञ -यञ्ज्ञात्वा मुक्तिमाप्लुयात्‌ l 
तञ्च वक्ष्यासि ते दिव्यं नारदेन श्रुतं पुरा ॥ ४ ॥| 
` À घोरे धर्मज्ञानविव Q ~ (२ X 
नरके रारवे घारे पध्मज्ञानाविवाजता; 
0८०५ 0 . 
खक्रर्मभिर्महादुखं प्राप्ता यत्र यमालये ॥५॥ 
महापापकृत घार सम्भ्राधा पापकाः 
आलोक्य नारद शीघ्रं गत्वा यत्र त्रिलोचनः ६ ॥ 
गङ्गाधरं महादेवं शंकर शुलपाणिनम्‌ । 
ANA हद A पृच्छति ~ 
प्रणस्य AAT नारदः TNTE MESAI 
श्रीव्यासजी बोळे--महाप्राज्ञ पुत्र ! मैंने पूर्वकालमै 
नारदजीके मुखसे जिसका श्रवण किया था ओर जिसे जान 
लेनेपर मनुष्य मुक्ति प्राप्त कर लेता दै, उस दिव्य ज्ञानका मे 
दुमसे वर्णन करता हूँ । यमराजके भवनमै जहाँ घोर रोरव 
नरकके भीतर धर्म और ज्ञानसे रहित प्राणी अपने पापकर्मोके 
कारण महान्‌ कष्ट पाते È वहाँ एक बार नारदजी गये । 
उन्होंने देखा, पापी जीव अपने महान्‌ पापोंके फलस्वरूप घोर, 
संकटमें पड़े हैं | यह देखकर नारदजी शीघ्र ही उस खानपर 
गये; जहाँ त्रिलोचन महादेवजी थे । वहाँ पहुँचकर सिरपर 
गङ्गाजीको धारण करनेवाले महान्‌ देवता शूलपाणि भगवान्‌ 
शंकरको उन्होंने विधिवत्‌ प्रणाम किया और इस प्रकार 


>>> 


पूछा ॥ ४-७ ॥ 
नारद उवाच 


गः संसारे महाडन्हेः कामभोगेः शुभाशुभैः । 
शुब्दादिविषयेबद्धः पीड्यमानः पइमिभिः ॥ < ॥ 
कथं नु मुच्यते क्षिप्रं मत्युसंसारसागरात्‌ । 
भगवन्‌ aR मे तत्त्व श्रोतुमिच्छामि शंकर ॥ ९॥ 
तस्य तद्वचनं शरुत्वा नारदस्य त्रिलोचनः । 
उवाच ai शम्भुः प्रसन्नवदनो हरः ।।१०॥ 
नारद्जी बालि भगवन 
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छुमाञ्चम कामभोगं और शब्दादि AINA बेकर छट 
ऊर्भियोंऋद्वारा पीड़ित हो रहा हे? वह मृत्युमय संसार-सागरसे 
किस प्रकार a ही सुक्त हो सकता दै ? कल्याणस्वरूप 
भगवान्‌ शिव ! यह वात मुझे बताइये | में यही सुनना 
चाहता हूँ ।? नारदजीका वह वचन सुनकर त्रिनेत्रधारी भगवान्‌ 
हरका मुखारबिन्द प्रसन्नतःसे खिल उठा | वे उन महर्षिसे 
बोले || ८-१० ॥ 
महेश्वर उवाच 
ज्ञानामृत च i च रहस्यरपिसत्तम | 
वक्ष्य ट्र SC सर्ववन्धभया' 
ili शृणु दुःखध्न वंबन्धभयापहस्‌ | ।११॥। 
णादि चतुरास्यान्तं भूतग्रामं चतुबिधम्‌ । 
. र्‌ + 
चराचर जगत्सव प्रसुप यस्य सायया ।॥ १२।। 
za विष्णोः प्रसादेन यदि कशचित्‌ प्रबुध्यते । 
स निस्तरति संसारं देवानामपि दुस्तरम्‌ ॥१३॥ 
~ त... 
भोगरवय मदान्सत्तस्तत्तवज्ञानपरा्युख, | 
संसारसुमहापङ्क जीर्णा गोरिव सजति ॥१४॥ 
tA ~ ~ `a 

यरत्वात्मान !निवभ्नात RAN: काशकाखत्‌ । 
तस्य मुक्ति न पश्यामि जन्सकोटिशतेरपि ॥१५। 
तसान्नारद सर्वेशं देवानां देवसव्ययस्‌ | 
आराधयेत्सदा सम्यग्‌ घ्यायेदिष्णु समाहितः IRRI 

श्रीमहेश्वस्ने कहा- सुनिश्रेष्ठ ! सुनो; मैं सब प्रकारके 
बन्धनोंका भय और दुःख दूर कस्नेवाले गोपनीय रहस्पभूत 
ज्ञानामृतका वर्णन करता हूँ | तृणसे लेकर चतुरानन ब्रह्माजीतक) 
जो चार प्रकारका प्राणि-ससुदाय दै, वह अथवा समस्त 
चराचर जगत्‌ जिनकी मायासे सुस्त हो रहा है, उन भगवान्‌ 
विष्णुकी कृपासे यदि कोई जाग उठता है--शनवान्‌ हो जाता 
हे तो बढी देवताओंके ल्यि भी दुस्तर इस संसार-सागरको 
पार कर जाता है ! जो मनुष्य भोग और ऐधर्यके मदसे 
उन्मत्त और तस्वज्ञानसे विमुख हेश वह संसाररूपी महान्‌ 
पङ्कमै उस तरह डूब जाता है, जैसे कीचड़में फँसी हुई बूढी 
गाय । जो रेशभके कीड़ेकी भाँति अपनेको कर्मोके बन्धनसे 
बाँध लेता है? उसके लिये करोड़ों जन्मोमे भी में मुक्तिकी 
सम्भावना नहीं देखता । इसलिये नारद ! सदा समाहितचित्त 


rans लय अप 
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wa 


k स्मरन्लु नित्यं वरदं सुङुन्दम्‌ # 


[ चरसिहपुराण 


स्स्स > 


होकर सवेश्वर अविनाशी देवदेव भगवान्‌ विष्णुका सदा 
HAA आराधन ओर ध्यान करना चाहिये ॥ ११-१६ ॥ 
यस्तं विज्वमनाथन्तमारद्य खात्मनि संखितम्‌। 
(७ eea >’ A 
सवज्ञमसल E सदा व्यायन्‌ विप्रुच्यते ॥१७॥ 
निर्विकल्पं निराकाशं निष्प्रपञ्चं निशमयस्‌ । 
वासुदेवमजं विष्णुं सदा ध्यायन्‌ AYEN IRCI 
निरञ्जनं परं शान्तमच्युतं भ्ुतभावनम्‌ । 
देवगभ ५ + २. ~ A 
देवगभ विश्यु विष्णु सदा ध्यायन्‌ विपुच्यते ॥१९)। 
c 0000 ०. 
सर्वेपापविनिपुक्तमप्रमेयभलक्षणम्‌ be 
निर्वाणमनघं विष्णुं सदा ध्यायन्‌ बिमुच्यते ।।२०॥ 
è + Q NO 
अमुत परमानन्द सवपापांववांजतस्‌ | 
+ è oan G + Q 
अक्षण्य शकर [वष्णु सदा संकीत्य युच्यते ॥२१॥ 
योगेश्वर पुराणाख्यमशरीर शुहाशयम्‌। . 
अमात्रसव्ययं विष्णु सदा ध्यायन्‌ बिमुच्यते ।। २२॥। 
जो सदा उन विश्वस्वरूप, आदि-अन्तसे रहित, सबके 
आदिकारण, आत्मनिष्ठ) अमल एवं सर्वश भगवान्‌ 
विष्णुका ध्यान करता है, वह मुक्त हो जाता है | जो विकल्पते 
रहित, अवकाशशन्य, प्रपञ्चते परे, रोग-शोकसे हीन एवं 
अजन्मा हैं, उन वासुदेव ( सर्वव्यापी भगवान्‌ ) विष्णुका 
सदा ध्यान करनेवाला पुरुष संसार-वन्धनसे मुक्त हो 
जाता है | जो सब दोधोंसे रहित, परम शान्त, अच्युत, 
प्राणियोंकी सृष्टि करनेवाले तथा देवताओंके भी उत्पत्तिस्थान 
© उन भगवान्‌ विष्णुका सदा ध्यान करनेवाला पुरुष 
जन्म-मृत्युके बन्धनसे छुटकारा पा जाता है । जो सम्पूर्ण 
पार्पोसे शून्य, प्रमाणरहित; लक्षणहीन, शान्त तथा निष्पाप 
हैं, उन भगवान्‌ विष्णुका सदा चिन्तन करनेवाला 
मनुष्य कर्मोके बन्धनसे मुक्त हो जाता है | जो अमृतमय, 
परमानन्दखरूप, सब पापोसे रहित, ब्राहाणप्रिय तथा 
सवका कल्याण करनेवाले हे, उन भगवान्‌ विष्णुका 
निरन्तर नाम-कीर्तन करनेसे मनुष्य संसार-बन्धनसे मुक्त 
हो जाता दै । जो योगोंके ईश्वर, पुराण, प्राकृत देहहीन) 
लुद्धिरूप गुहामै शयन करनेवाले, विषयाके सम्पर्कसे शून्य और 
अविनाशी È उन भगवान्‌ विष्णुका सदा ध्यान करनेवाला 
पुरुष जन्म-मृत्युके बन्धनसे छुटकारा पा जाता है |१७-२२॥ 
शुभाशुभविनिमुक्तम्रमिपट्कपरं c (55 


ुक्तमरमिपट्कपरं AMI 


Sa, जो सर्वरूप, 
अचिन्त्यकम रिसं तद्धाग्रास तिनले Ru. पक्की 


स्वदवन्द्वविनिर्मक्त aana । 


अम्रतक्यसजं विष्णुं सदा ध्यायन्‌ AJAA ॥२४॥ 


अनामात्रमडेतं चतुर्थ परमं पदम्‌ | 


तं adega विष्णुं सदा ध्यायत्‌ विमुच्यते २५ 


अरूपं सत्यसंकल्पं शुद्धमाक्ाशवत्पश्स्‌ | 


एकाग्रमनसा विष्णुं सदा ध्यायन्‌ विस्ुच्यते ।।२६।। 


सर्वात्मकं स्भावसमात्मयेतन्यरूपकस्‌ | 
TANA विष्णुं सदा ध्यायन्‌ विमुच्यते ।।२७॥। 
अनिर्वाच्यमविज्ञेयमक्षरादिमसम्भवम्‌ । 
एकं नस्न सदा विष्णु सदा ध्यायन्‌ Rg ॥२८॥ 
विश्वाद्यं विश्वगोप्तार विश्वादं सर्वक्रासदम्‌ । 
स्थानत्रयातिगं विष्णुं सदा ध्यायन्‌ AAR IRRI 
सर्वदुःखक्षयकरं . सर्वश्ञान्तिकरं हरिम्‌ । 
सर्वपापहरं विष्णुं सदा ध्यायन्‌ विभरुच्यते ।।३०॥। 
त्रह्लादिदेवगन्धर्वेपुनिभि;ः सिद्धचारणेः | 


योगिभिः सेवितं विष्णु सदा ध्यायन्‌ बिमुच्यते ।।३१॥ 


विष्णौ परति टितं विश्व विष्णुबिडवे प्रतिष्ठित; । 
विइवेश्वरमजं विष्णुं क्ीर्तयन्नेव JAA NRI 
संसारबैन्थनान्युक्तिमिच्छन्‌ काममशेपतः | 
AWA बरदं विष्णुं सदा ध्यायन्‌ विसुच्यते ॥३३॥ 


जो शुभ ओर अशुभके वन्धनसे रहित, छः ऊमियोसे 
परे, सर्वव्यापी, अचिन्तनीय तथा निर्मल हैं, उन भगवान्‌ 
विष्णुका सदा ध्यान करनेवाला मनुष्य संसारसे मुक्त हो 
जाता है जो समस्त द्वन्द्वसि मुक्त और सब दुःखोंसे रहित 
हैं, उन तर्कके अविषय) अजन्मा भगवान्‌ विष्णुका सदा 
ध्यान करता हुआ पुरुष मुक्त हो जाता हे । जो नाम- 
गोत्रसे शून्य, अद्वितीय और जाग्रत्‌ आदि तीनों अवस्थाओंसे 
परे तुरीय परमपद्‌ हैं, समस्त भूतोके हुद्य-मन्द्रमें विद्यमान 
उन भगवान्‌ विष्णुका सदा ध्यान करनेवाला पुरुष मुक्त 
हो जाता है। जो रूपरहित, सत्यसंकल्प और आकाशके 
समान परम शुद्ध हैं, उन भगवान्‌ विष्णुका सदा एकाग्रचित्तसे 
चिन्तन करनेवाला मनुष्य मुक्ति प्राप्त कर लेता है । 

स्वभावनिष्ठ और आस्मचैतन्यरूप हैं, 
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करनेवाला मनुष्य मुक्त हो जाता है। जो अनिर्वचनीय, 
ज्ञानातीत, प्रणवस्वरूप और जन्स-रहित हँ, उन एकमात्र 
नित्यनूतन भगवान्‌ विष्णुका सदा ध्यान करनेवाला मनुष्य 
मुक्त हो जाता है । जो विश्वके आदिकारण, विश्वके रक्षक, 
विश्वका भक्षण ( संहार ) करनेवाले तथा सम्पूर्ण काम्य वस्तुओके 
दाता हे; तीनों अवस्थाओंसे अतीत उन भगवान्‌ विष्णुका 
सदा ध्यान करनेवाला मनुष्य मुक्त हो जाता है । 
समस्त दुःखोंके नाशक) सबको शान्ति प्रदान करनेवाले 
और सम्पूर्ण पापोंको हर लेनेवाले भगवान्‌ विष्णुका सदा 
ध्यान करनेवाला मनुष्य संसार-बन्धनसे मुक्त हो जाता 
है | ब्रह्म आदि देवता, गन्धर्व) मुनि) सिद्ध, चारण 
और योगियोंद्वारा सेवित भगवान्‌ विष्णुका सदा ध्यान 
करनेवाला पुरुष पापतापसे मुक्त हो जाता है | यह 
विश्व भगवान्‌ विष्णुम स्थित हे और भगवान्‌ विष्णु इस 
बिश्वमै प्रतिष्ठित हैं | सम्पूर्ण विश्वके स्वामी) अजन्मा भगवान्‌ 
विष्णुका कीर्तन करनेमात्रसे मनुष्य मुक्त हो जाता है। 
जो संसारत्रन्धनसे मुक्ति तथा सम्पूर्ण कामनाओंकी पूर्ति 
चाहता है, वह यदि भक्तिपूर्वक वरदायक भगवान्‌ विष्णुका 
` ध्यान करे तो सफलमनोरथ होकर संसार-वन्धनसे मुक्त हो 
N जाता है ॥ २३-३३ II । 
व्यास उवाच 
नारदेन पुरा पृष्ट एवं स aa | 
यदुवाच तदा तस्मे तन्मया कथितं तव ॥३४॥ 
तमेव सततं ध्याहि निर्बीजं ब्रह्म केवलम्‌ । 
अवाप्स्यसि ध्रुवं तात शाइवतं पदमव्ययम्‌ ।।३५॥ 
श्रीव्यासजी कहते हें--वेटा ! इस प्रकार पूर्वकालमै 
देवर्षि नारदजीके पूछनेपर उन वृषभचिहित ध्वजावाले 
भगवान्‌ शंकरने उस समय उनके प्रति जो कुछ कहा था, 
वह सव मैंने तुमसे कह सुनाया | तात ! निर्बीज asa 


उन अद्वितीय विष्णुका ही निरन्तर ध्यान करो; इससे दुम 
अवश्य ही सनातन अविनाशी पदको प्राप्त करोगे ॥३४-३५॥ 
श्रुत्वा सुरक्रपिविष्णो; ग्राधान्यमिदसीस्वरात्‌। 
स विष्णु सम्यगाराध्य परां सिद्धिमवाप्तवान्‌ ।॥३६॥ 
चे ७ ` 
यञ्चेन पठते चेत्र नृसिहकृतमानस।। | 
शतजन्मक्रतं पापमपि तस्य॒ प्रणश्यति NOII 
विष्णोः स्तवमिदं पुण्यं महादेवेन कीतितम्‌ । 
प्रातः स्नात्वा पर न्नित्यममृतत्व॑ स गच्छति ।।३८॥ 
ध्यायन्ति ये नित्यमनन्तमच्युतं 
` कीतेयन्ति ~ 

हृत्पञ्भमध्येष्वथ कीतयन्ति ये। 
उपासकानां प्रगुमीखर परं है 

ते यान्ति सिद्धि परमां तु वे ष्णी म्‌ ॥२९॥ 
इति श्रीनरसिंहपुराणे विष्णोः स्तवराजनिरूपणे ENS- 

ध्यायः ॥ ?§ ॥ 
देवर्षि नारदने शंकरजीके मुखसे इस प्रकार भगवान्‌ 

विष्णुकी श्रेष्ठताका प्रतिपादन सुनकर उनकी भलीमाँति 
आराधना करके उत्तम सिद्धि प्राप्त कर छी । जो भगवान्‌ 
नसिंहमें चित्त लगाकर इस प्रसङ्गका नित्य पाठ करता 
हे, उसका सौ जन्मोसे किया हुआ पाप भौ नष्ट 
हो जाता दै । महादेवजीके द्वारा कथित भगवान्‌ बिष्णुके 
इस पावन स्तोत्रका जो प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान करके 
पाठ करता है; वह अमृतपद ( मोक्ष ) को प्रास कर लेता 
है । जो लोग अपने हृदय-कमलके मध्यमे ब्रिराजमान अनन्त 
भगवान्‌ अच्युतका सदा ध्यान करते हैं और उपासकोंके 
प्रभु उन परमेश्वर भगवान्‌ विष्णुका कीर्तन करते हैं, वे 
परम उत्तम वैष्णवी सिद्धि ( विष्णु सायुज्य ) प्राप्त कर 
लेते हें ॥ ३६-२९ ॥ 


इस प्रकार श्रीनरसिंहपुराणमें ‹शरीनिष्णुस्तराजनिरूपण’विषयक सोरूहवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १६ ॥ 
क 


सत्रहवाँ अध्याय 


अषाक्षरमन्त्र और उसका माहात्म्य 


श्रीशुक उवाच 
किं जपन्‌ मुच्यते तात सततं विष्णुतत्परः । 


संसारदुशखिति सा Rare fR an: D 


श्रीशुकदेवजी बोले--तात ! पिताजी ! मनुष्य सदा 


भगवान्‌ यिष्णुके भजनमें तत्पर रहकर किस मन्त्रका जप 
करनेसे सांसारिक कष्टसे मुक्त होता 


शन हाने हित RRAN", 


दै १ यह EN बताइये | 


yaan Kosha 


> स्मरन्तु नित्यं वरदं मुकुन्दम्‌ २ 


[ नरसिंह पुराण 


व्यास उवाच 
अष्टाक्षरं प्रवक्ष्यामि मन्त्राणां झन्त्रपुत्तसस्‌ । 
यं जपन्‌ मुच्यते मत्ये जन्मसंसारवन्धनात्‌ ॥ २॥ 
श्रीव्यासज्ञी वोले-त्रेटा ! में तुम्हें सभी A 
उत्तम अप्राक्षरमन्त्र बतलाऊँगा; जिसका जप करनेवाला 
मनुष्य जन्म और मृत्युसे युक्त संसाररूपी बन्धनपे मुक्त 
हो जाता है ॥२॥ 
हर्पुण्डरीकमध्यस्थे शङ्कचक्रगदाधरम्‌ । 
एकाग्रमनसा ध्यात्वा विष्णु कुर्याजपं द्विजः ॥ ३॥ 
एकान्ते निजेनखाने विष्ण्यग्रे वा जलान्तिके । 
जपेदष्टाक्ष्र मन्त्रं चित्ते विष्णुं निधाय वे ॥ ४॥ 
अष्टाक्षरस्य मन्त्रस्य ऋषिनोरायणः स्वयम्‌ । 
छन्दश्च देवी गायत्री परमात्मा च देवता ॥ ५॥ 
शुक्रचणं च ॐकारं नकारं रक्तमुच्यते । 
मोकांरं वर्णतः कृष्ण नाकारं रक्तमुच्यते ॥ ६॥ 
राकारं कुङ्कुमाभ तु यकारं पीतसुच्यते । 
णाकारमञ्जनाभं तु यकारं बहुवर्णकम्‌ ॥ ७॥ 
ॐ नमो नारायणायेति मन्त्रः सवार्थसाधकः | 
भक्तानां जपतां तात खगमोक्षफलप्रद; । - 
द्विजको चाहिये कि अपने हृदय-कमलके मध्यभागमे 
IE चक्र भौर गदा धारण करनेवाले भगवान्‌ विष्णुका 
शकाग्रचित्तसे भ्यान करते हुए जप करे । एकान्त, जनझूरय, 
स्यान, शीविष्णुमूर्तिके सम्मुख अथवा जलाशयके निकट 
मनमै भगवान्‌ विष्णुका ध्यान करते हुए अशक्षर- 
मन्त्रका जप करना चाहिये । साक्षात्‌ भगवान्‌ नारायण ही 
अशक्षरमन्त्रके ऋषि हें) देवी गायत्री छन्द हे, परमात्मा 
देवता है, Sm Te है; “न? रक्तवर्ण है, “मो! 
कृष्णवर्ण है, “ना? रक्त है; ap कुङ्कम-रंगका दै, ध्य्‌? 
षीतवर्णका है, “णा? अञ्जनके समान कृष्णवर्णवाला है और 
op बिविध बर्णेसि युक्त है । तात ! यह “३*नमो नारायणाय y 
मन्त्र समस्त प्रयोजनोंका साधक है ओर भक्तिपूर्वक जय करने- 
बाले छोगॉको ai तथा मोक्षरूप फल देनेवाला हे ॥ ३ -७१ |l 
बेदानां प्रणयेनप सिद्धो मन्त्र, सनातन; ॥ ८॥ 
सर्वपापहरः श्रीमान्‌ सर्वमन्त्रेषु चोत्तमः । 
एनमष्टक्षर. Nedj SEAR १२९} 


+ 0 0 आ मुच्यते 
संध्यावसाने सततं सर्वेपापेः प्रशुच्यते । 
एप एव परो मन्त्र एष एव पर तप! ॥१०॥ 
~ च - (A A 
एप एवं परा माक्ष एप स्वरा उदाहृत' \ 
सर्ववेदरहस्पेम्प, सार एप agga ॥१९॥ 
विष्णुना वेष्णवानां हि हिताय मनुजां पुरा । 
एवं ज्ञात्वा ततो विग्नो द्ष्टाक्षरमिमं सरेत्‌ ॥१२॥ 
यह सनातन मन्त्र वेर्दोके प्रणय ( सारभूत अक्षरो-)से सिद्ध होता 
है । यह सभी मन्त्रोमे उत्तम) श्रीसम्पन्न और सम्पूर्ण पांपोंको 
नष्ट करनेवाला है । जो सदा संध्याके अन्तमै इस अशक्षर- 
मन्त्रका जप करता हुआ भगवान्‌ नारायणका स्मरण करता है, 
बह सम्पूर्ण पापोसे मुक्त हो जाता है । यही उत्तम मन्त्र है 
और यही उत्तम तपस्या है। यही उत्तम मोक्ष तथा यही स्वर्ग कहा 
गया है । पूर्वकालमे भगवान्‌ विष्णुने वेष्णवजनोंके हितके लिये 
सम्पूर्ण वेद-रहस्योसे यह सारभूत मन्त्र निकाला दै । इस प्रकार 
जानकर ब्राह्मणकों चाहिये कि इस अष्टाक्षर-मन्त्रका स्मरण 
( जप ) करे ॥ ८-१२ | 


स्नात्वा शुचिः शुचो देशे जपेत्‌ पापविशुद्धये | 
` ~ ७०५ io 

जपे दाने च होमे च गमने भ्यानपवसु ।।१३॥ 
ò ७ 0c 

जपेन्नारायणं मन्त्रं कमपूव परे तथा । 

७) ०४6. ७ क ~ 
जपेत्सहस्रं नियुतं शुचिभूत्वा समाहितः ॥१४॥ 
मासि मासि तु द्वादश्यां विष्णुभक्तो द्विजोत्तमः। 

स्नान करके, पवित्र होकर) शुद्ध स्थानमै बैठकर पाप- 
शुद्धिके लिये इल मन्त्रका जप करना चाहिये । जप, 
दान, होम) गमन, ध्यान तथा षर्वके अवसरषर आर 
किसी कर्मके पहले तथा पश्चात्‌ इस नारायण-मन्त्रका जप 
करना चाहिये । भगवान्‌ विष्णुके भक्तश्रेष्ठ द्विजको चाहिये 
कि वह प्रत्येक मासकी द्वादशी तिथिको पवित्रभावसे एकांग्र- 
चित्त होकर सहस्न या लक्ष-मन्त्रका जप करे || १३- १४३ || 


स्नात्वा ~ रज c ` 4 P 
त्या शुचिजपेद्यस्तु नमो नारायणं शतम्‌ ॥१५। ९ 


स गच्छेत्‌ परमं देवं नारायणमनामयम्‌ | 

गन्पपुष्पादिभिबिष्णुमनेनाराध्य यो जपेत्‌ ॥१६॥ 

महापातकयुक्तोऽपि मुच्यते नात्र संशयः । 

हृदि कृत्वा हरिं देवं मन्त्रमेन तु यो जपेत्‌ ॥१७॥ 
पवि A SRST वी ति । 


za 


YU 


| 


2, ‘Fe 


अध्याय १७ | 


झाक्षरमन्ज और उसका माहात्म्य # 


स्नान करके पवित्रभावते जो ' नसो नारायणाय? 
सन्त्रका सौ ( एक सो आठ) वार जप करता दे; वह निरामय 
परमदेव भगवान्‌ नारायणको प्राप्त करता है। जो 
इस मन्त्रके द्वारा गन्ध-पुष्प आदिसे भगवान्‌ विष्णुकी 
आराधना करके इसका जप करता है? वह मद्दापातक्रसे 
युक्त होनेपर भी निस्संदेह मुक्त हो जाता दै | जो हृदयमे 
भगवान्‌ विष्णुका ध्यान करते हुए इस मन्त्रका जप करता ऐर 
वह समस्त पापोंते विशुद्धचित्त होकर उत्तम गतिको प्रात 
करता है || १५-१७३ ॥ 
“ ~ Or A 
प्रथमेन तु लक्षेम आत्मशुद्धिभविष्यति ॥१८॥ 
WAWA तु लक्षण सचासाद्धपचप्थुयात्‌ | 
तृतीयेन तु लक्षेण खगेलाकमवाप्डुयात्‌ ॥१९॥ 
चतुथन तु रक्षण हरे सामीष्यमाप्लुयातू | 
पश्चमेन तु लक्षण नमल ज्ञानसाप्लुयात्‌ ॥२०॥ 
तथा पष्ठन लक्षण भवेद्विष्णो खरा साव! । 
सप्तमेन तु लक्षेण aS IRI NRR 
~ FCN A A 
अष्टमेन तु लक्षेण नि्वाणमधिगच्छाति | 
Q ७ ७ SN 
खखधर्मसमायुक्त जपं ङुर्याद्‌ द्विजोत्तमः ॥२२॥ 
एतत्‌ सिद्धिकरं मन्त्रमशक्षरमतन्द्रितः | 
दुःस्वप्नासुरपेशाचा उरगा ब्रह्मराक्षसाः NRR 
जापिन नापसपान्त चारक्षुद्राधयस्तथा | 
एक लक्ष मन्त्रका जप करमेसे चित्तशुद्धि होती हैः 
दो लक्षके जपसे मन्त्रकी सिद्धि होती है, तीन लक्षके 
जपसे मनुष्य स्वर्गलोक प्राप्त कर सकता है? चार SARI 
भगवान्‌ विष्णुकी समीपता प्राप्त होती है आर पाँच qa 
निर्मल ज्ञानक्री प्राप्ति होती दै । इसी प्रकार छः लक्षसे 
भगवान्‌ विष्णुमे चित्त खिर होता दँश सातम भगवस्स्व- 
रूपका ज्ञान होता हूं आर आठ लक्षसे पुरुष [नव रवा पा मोक्ष ) 
प्राप्त कर लेता है । द्विजमात्रको चाहिये कि अपने अपने 
घमस युक्त रहकर इस मन्त्र का जप करे । यह अष्टाक्षरसन्त्र 
द्विदायक है । आलस्य AMR इसका जप करना 
चाहिये । इसे जप करनेवाले पुरुषके पास दुःस्वप्न, असुर 
पिशाच) सर्प, ब्रह्मराक्षस) चोर ओर छोटी-मोटी मानसिक 


(५७० 


पेक्नारायणं मन्त्रमेतन्द्त्युभयापहम्‌ | 
मन्त्राणां परमो मन्त्रो देवतानां च दवतम्‌ ॥२५॥ 
गुह्यानां परमं JARAT । 
आयुष्यं धनपुत्रांश्च WA विद्यां महद्यशः ॥२६॥ 
c ` . ` 
धर्मार्थकासमोक्षांथ लभते च जपन्नरः । 
एतत्‌ सत्यं च धम्यं च वेदश्रुतिनिदशनात्‌ ॥२७॥ 
एतत्‌ सिद्धिकर नणां मन्त्ररूप न सशयः | 
पयः पितरा दवाः ।सद्धास्त्वछुर्राक्षसाः ॥२८॥ 
एतदव पर जप्त्वा परा साद्धामता गताः | 
ज्ञात्वा यस्त्वात्मन' काल शात्रान्तरविधानत | 
अन्तकाले जपन्नेति तद्विष्णाः परम पदम्‌ NS 
बिष्णुभक्तको चाहिये कि वह इढ्संकल्प एवं स्वस्थ 
होकर एकाग्रेचित्तते इस नारायण-मन्त्रका जप करे | यह झुत्यु- 
भयका नाश करनेवाला है। मन्त्रोमे सबसे उत्कृष्ट मन्त्र ओर 
देवताओंका भी देवता ( आराध्य ) है। यह 3“कारादि अष्टाक्षर 
मन्त्र गोपनीय वस्तुओमे परम गोपनीय है। इसका जप करनेवाला 
मनुष्य आयु, धन; पुत्र, पशु) विद्या, महान्‌ यश एवं धमं) 
अर्थ, काम और मोक्षको भी प्राप्त कर लेता दै । यह वेदी ओर 
अतियोंके कथनानुसार धर्मसम्मत तथा सत्य है | इसमें 
£ संदेह नहीं कि ये मन्वरूपी नारायण मनुष्योंको सिद्धि 
देनेवाले हैं। ऋषि, पितृगणः देवता, सिद्ध, असुर और 
राक्षस इसी परम उत्तम मन्चका जप करके परस सिद्धिको 
प्राप्त हुए हँ । जो ज्योतिष आदि अन्य शातत्रोके विधानसे 
अपना अन्तकाल निकट जानकर इस सन्त्रका जप 
करता है) वह भगवान्‌ विष्णुके प्रसिद्ध परमपदको प्रात 
होता है |२४--२९ | 
नारायणाय नस इत्ययसव सत्य 
ससारघारावषसहरणास मन्त्र; 
धृण्व॒न्तु भव्यमतया षादतास्त्रागा 
उच्चस्तरामुपदिशाम्पहपध्वचाहु; ॥३०॥ 


झत्वोध्वंवाहरयाह सत्यपूवं ब्रवाम्यहस्‌ । 
हे पुत्र शिष्याः शृणुत न सन्त्राञ्ष्टाक्षरात्परः NZI 


शभ 


स॒त्यं सत्य पुनः KANGA झुजमुच्यते | 
PEACE DII AAA EIGE रशत pu joti pS AU RaR RRNA: 


॥३२॥ 
qo yo ao टा 


ष्ट 


आलोच्य सर्वशास्राणि विचायं च पुनः पुनः । 
इृदमेक सुनिष्पन्नं ध्येयों नाराग्रण/ सदा ॥३३॥ 
इत्येतत्‌ सकल ग्रोक्त शिष्याणां तव पुण्यदम्‌ । 
कथाश्च विविधाः प्रोक्ता सया भज जनादनम्‌॥३४। 
अष्टाक्षरमिमं मन्त्रं सवंदुःखविनाशनम्‌ | 
जप पुत्र महाबुद्धे यदि सिद्धिमभीप्ससि NSII 
इदं स्तवं व्याससुखातु निस्सृतं 
gamd ये पुरुषा! पठन्ति । 
ते भौतपाण्डरपटा इब राजहंसाः 
संसारसागरमपेतभयास्तरन्ति ।।३६॥ 
इति श्रीनरप्तिहपुराणे अष्टाक्षरमादात्म्यं नाम 
सप्तदञ्ोऽध्यायः ॥ १७ ॥ 
भव्य बुद्धिवाले विरक्त पुरुष प्रसन्नतापूर्वक मेरी बात सुनें-- 
मैं दोनों भुजाएँ ऊपर उठाकर उच्चस्वरसे यदद उपदेश देता हूँ 
कि “संसाररूपी सर्पके भयानक विषका नाश करनेके लिये 


% स्मरन्तु नित्य वरदं मुकुन्दम्‌ # 


भ्रा 


[ चरसिहपुराण 


यह “ॐ नारायणाय नमः |? मन्त्र ही सत्य ( अमोघ ) औषध 
दे” । पुत्र और शिष्यो | सुनो--आज मैं दोनों बॉं ऊपर 
उठाकर सत्य कह रहा हूँ कि 'अप्टक्षरमन्त्र से बढ़कर 
दूसरा कोई मन्त्र नहीं है। में भुजाऔको ऊपर उठाकर 
सत्य, सत्य और सत्य कह रहा हूँ, AA बढ़कर दूसरा 
शास्त्र और भगवान्‌ विष्णुसे बढकर दूसरा कोई देवता 
नहीं है ।' सम्पूर्ण शास्त्रोकी आलोचना तथा बारवार उनका 


विचार करनेसे एकमात्र यही उत्तम कर्तव्य सिद्ध होता है कि * 


“नित्य-निरन्तर भगवान्‌ नारायणका ध्यान ही करना चाहिये? । 


बेटा ! तुमसे ओर शिष्योंसे यह सारा पुण्यदायक प्रसङ्ग . 


मैंने कह सुनाया तथा नाना प्रकारकी कथाएँ भी 
सुनायी; अब तुम भगवान्‌ जनादनका भजन करो। 
महाबुद्धिमान्‌ पुत्र | यदि तुम सिद्धि चाहते हो तो इस 
सर्वदुःखनाशक अशक्षरमन्त्रका जप करो । जो पुरुष 
श्रीव्यासजीके मुखसे निकले हुए इस स्तोत्रका . त्रिकाल 
संध्याके समथ पाठ करेंगे; वे धुले हुए श्वेत वस्त्र तथा 
राजहंसोंके समान निर्मल ( विशुद्ध ) चित्त हो निर्भेयता- 
पूर्वक संसार-सागरसे पार हो MÄÄ || ३०-३६॥ 


इस प्रकार श्रीनरसिहपुराणमें 'अष्टाक्षरमनत्रका माहात्म्य* नामक AA अध्याय पूरा हुआ ॥ ९७॥ 


अठारहवा अध्याय 
भगवान्‌ सर्यद्वारा संज्ञाके गर्भसे मनु, यम और यमीकी, छायाके गर्भसे मनु, शनैश्चर एवं 
तपतीकी उत्पत्ति तथा अश्वारूपधारिणी संज्ञासे अश्विनीकुमारोंका प्रादुर्भाव 


सूत उवाच 
इति श्रुत्वा कथाः पुण्याः सर्वपापप्रणाशनी; | 
नानाविधा मुनिश्रष्ठा: ऋष्णदेपायनात्‌ पुनः ॥ १ ॥ 
शुकः पूं महाभागो भरद्वाजो महामते । 


सिद्ठेरन्येश्न सहितो नारायणपरोऽभवत्‌॥ २॥ 


एवं ते कथिता विग्र मार्कण्डेयादिकाः कथाः | 


मया विचित्राः पापघ्न्यः कि भूयः श्रोतुमिच्छसि३॥ 


qad चोले- सनिवरे तथा मद्दामते भरद्वाज | 
पूर्वकालमै श्रीकृष्णद्वेपायममे इस प्रकार नाना भौतिकी 
पावन पापनादाक कथाएँ, सुनकर महाभाग झुक अन्य सिद्ध- 
गणोके साथ भूगवान नार [यणकी आराधनाम तत्पर हो गये | 


मार्कण्डेय आदिकी विचित्र कथाएँ. कहीं; अब आप और 
क्या सुनना चाहते हैं १॥ १-३॥ 
भरद्वाज उवाच 


बखादीनां तथा प्रोक्ता मम सृष्टिस्त्वया पुरा । 


oS ७ चेव ००७ 2. D 7 
आश्चनामरुता चः नाक्तात्पात्तस्तु ता वद ॥ ४ ॥ 
भरद्वाजजी बोले--सूतजी ! आपने पहले मुझसे वसु 
आदि देवताओंकी सृष्टिका उस प्रकार वर्णन किया; परंतु 
अधिनीकुमारौं तथा मरुद्गणोंकी उत्पत्ति नहीं कही; अतः अत्र 
उसे ही कहिये ॥ ४ ॥ 
सूत उवाच 
मरुतां विस्तरेणोक्ता वेष्णवाख्ये ये महामते 


॥ शी WADE  सहामते । 
aai | इस प्रकार हि Dagaa Horey. हिवाळी "पुराण “किपर” लस: ri Gyàan Kosha 


। पुरात्पात्तश्च वायुना ॥ ५ ॥ 


A 
fr 
pi 


अध्याय १८ ] 
अश्विनोर्देवयोशचेव aua सुविस्तरात्‌ । 
ganm वक्ष्यामि सृष्टिमेतां शृणुष्व मे ॥ ६ ॥ 
खूतजी बोले-महामते ! पूर्वकालमें शक्तिनन्दन 
श्रीपराशरजीने विष्णुपुराणमे मरुद्वणोंकी उत्पत्तिका विस्तार 
पूर्वक वर्णन किया है तथा वायुदेवताने वायुपुराणमे 
अश्विनीकुमारोकी उत्पत्ति भी विस्तारपूर्वक कही है; अतः 
हैं यहाँ संक्षेपते ही इस सृष्टिका वर्णन करूँगा) सुनिये॥ ५-६॥ 
दक्षकन्यादितिः । अदितेरादित्य; पुत्र; । तस्मै 
त्वष्टा दुहितरं संज्ञां नाम कन्यां दत्तवान्‌ ॥ ७ ॥ 
सोऽपि त्वाष्ट्रं रूपवतीं मनोज्ञां प्राप्य तया सह 
रेमे । सा कतिपयात्‌ कालात्‌ स्वभतुरादित्यस्थ 
तापमसहन्ती पितुर्गहं जगाम ॥ ८ ॥ तामवलोक्य 
सुतां पितोवाच किं पुत्रि तव भर्ता सवित 
स्नेहात्‌ त्वां रक्षत्युत परुष इति ॥ ९ ॥ एवं 
पितुर्वचनं za संज्ञा तं प्रत्युवाच । दग्धाहं wd: 
प्रयण्डतापादिति ॥ १० ॥ एवं श्रुत्वा तामाह 
पिता गच्छ पुत्रि भतुगृहमिति ॥ ११ ॥ 
युघतीख्रीणां भतुंः शुश्रपणमेव धर्म; श्रेयान्‌ । 
अहमपि कतिपयदिवसोदागत्यादित्यस्योष्णतां 


जामातुरुद्वरिष्यासि ॥ १२ ॥ 

प्रजापति दक्षकी एक कन्या अदिति नामसे प्रसिद्ध है। उनके 
mi आदित्यः नामक पुत्र हुआ | अदितिकुमार आदित्यको 
त्वष्टा प्रजापतिने अपनी संज्ञा नामकी कन्या ब्याह दी । 
आदित्य भी त्वष्टाकी रूपवती एवं मनोरमा कन्या संज्ञाको 
पाकर उसके साथ सुखपूर्वक रहने लगे | संज्ञा अपने पतिके 
तापको न सह सकनेके कारण कुछ कालके बाद अपने पिताके 
घर चली गयी । उस कन्याको देखकर पिताने कहां-- 
त्रेटी ! तुम्हारे स्वामी सुयंदेव तुम्हारा स्नेहपूर्वक पालन 
करते हैं या तुम्हारे साथ कठोरतापूर्ण व्यवहार करते 
हैं £ पिताकी ऐसी बात सुनकर संज्ञा उनसे बोली--'तात ! 
मैं खामीके प्रचण्ड तापसे जळ गयी हूँ ।? यह सुन पिताने 
उससे कहा--बेटी ! IM पतिके घर चली जाओ । 
पतिकी सेवा करना दी युवती खियोंका परम उत्तम धस 
द आकर जामाता आदित्यदेवकी 


% अगदान्‌ सूर्यद्वारा संश्याके गर्भखे मनु, यम और यमीकी उत्पत्ति # 


उस ले o 


५९ 


es rn 


त्युक्ता सा च Pik प्राप्य 
कतिपयदिनसान्सलुं यमां यपं यापत्यत्रयमादित्यात्‌ 
रापत । पुनसतदुष्णतामसदन्ती छायाँ भतुरुप- 
भोगाय खप्रज्ञाबठेनोत्याद्य तत्र संस्थाप्य गत्वोत्तर- 
कुरूनधिष्ठायाश्वी ga विचचार ॥ १२ ॥ 

पिताके यों कइनेपर वह पुनः पतिके घर लोट आयी 
तथा कुछ दिनोंके बाद क्रमशः मनु, यस और यमी ( यमुना ) 
इन तीन संतानोंको जन्म दिया । किंतु पुनः जब ad- 
का ताप उससे नहीं सहा गया; तब संते आगन बुद्धिके बले 
खामीके उपभोगक्रे लिये अपनी छाया ( प्रतिविम्ध )-स्वरूपा 
एक स्त्रीको उत्पन्न किया तथा उठे ही घरमें रखकर वह 
उत्तरकुरुदेशमै चली गयी और वहाँ घोडीका रूप घाएण करके 
इधर-उधर विचरने लगी ॥ १३ || 

आदित्योऽपि संज्ञेयमिति मत्वा त्यां 
ज्ञायां पुनरपत्पत्रयपुस्पादयाधास ॥ १४ ॥ सलु 
शनैश्वरं तपतीं च । स्वेष्वपत्येषु पक्षपातेन 
वर्तीं छायां दृष्ठा यमः खपितरमाइ नेयसस- 
न्मातेति ॥ १५ ॥ पितापि तच्छ्रत्वा भाया प्राह । 
र्वेष्वपत्येषु सममेव वर्ततामिति ॥ १६ ॥ पुनरपि 
स्वेष्वपत्येषु ai छायां दद्रा यमो यमी 
च तां बहुविधमपीत्थषुवाच | आदित्यसंनिधाना- 
qi बभूवतुः ॥ १७ ॥ ततश्छाया तयोः शापं 
दत्तवती । यम त्वं प्रेतराजो भव यसि त्वं यमुना 
नास नदी भवेति ॥ १८ ॥ ततः क्रधादादिस्योऽपि 
छायाएत्रयो : शापं दत्तवान्‌ हे पुत्र शन्वर त्वं ग्रहो 
भव क्ररदटिमेन्दणामी च पापग्रहस्त च । १९ ॥ 
पुत्रि तपती नाम नदी भवेति | अधादित्यो ध्यान- 
मास्थाय संज्ञा क्व RAR विचारयामास ॥ २०॥ 

अदितिनन्दन सूयने नी संज्ञा ही मानकर उस 
अपनी जाया ( भार्या ) ज्यधारिणी छायाके गमते पुनः सनु, 
शनैश्वर तथा तपती--इन तोन संतानोंको उत्पन्न किया । 
छायाको अपनी संतानोंके प्रति पक्षपातपूर्ण wa करते 
ह्ा---धतात ! यह AA 

यह सुन्न; तब उस भार्यासे 


| उसै 
उस 


देखकर यमने अपने 


है 08-छी इक्क J iid Fi कषा हलवा 
è Ka वार BHP daumyrDigiizearBy Sidhahta SGangoti byaankosha 


उष्णताको उनके शर्त ॐ 


[2 रसिह चक पुराण 
नित्यं वरद सकन्द + ! भरासहपराण 
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कडा ---'सव संतानेंके प्रति समानरूपसे ही बर्ताव करो | 
फ्रि भी छावाको अपनी ही संतानौके प्रति अधिक 
स्नेहपूर्ण बर्ताव करते देख यम ओर यमीने उसे बहुत कुछ 
बुरा-मछा कहा) किंतु जव सूर्यदेव पास आये; तब वे दोनों 
चुप हो रहे । यह देख छायाने उन दोनोंको शाप देते हुए 
कहा--“धयस | तुम प्रेतोंके राजा वनो और यमी ! तू “यमुना? 
नामक नदी हो जा O छायाका यह क्रृरतापूर्ण बर्ताव देखकर 
भगवान्‌ सूर्य भी कुपित हो उठे और उसके पुत्रौंको शाप 
देते हुए तोळे--“ध्वेटा शनैश्रर ! तू क्रूरतापूर्ण दष्टिसे देखने- 


ai oo 


“अश्विनीकुमार? उत्पन्न हुए । उनके शरीर सव देवताओंसे 
अधिक सुन्दा थे | साक्षात्‌ ब्रह्माजीने वहाँ प॒चारकर उन 
दोनों कुसारोंको देवत्व तथा यज्ञोंमें भाग प्राप्त करनेका 
अधिक्रार प्रदान क्रिया | साथ ही उन्हें देवताओंका प्रधान वेद्य 
बना दिया | इसके बाद ब्रह्माजी चले गये । फिर सूर्यदेवने 
AAF रूप त्यागकर अपना स्वरूप धारण कर लिया । त्वष्टा 
प्रजापतित्री पुत्री संज्ञा भी अश्वाका रूप छोड़कर अपने साक्षात्‌ 
स्वल्पे प्रकट हो गयी | उस अवाम सूर्यदेव च्यष्टाकी पुत्री अपनी 
पत्नी संज्ञाक्रो आदित्यछोकर्म ले गये | तदनन्तर विश्वकर्मा सूर्यके 


वाला मन्दगामी ग्रह हो जा | तेरी गणना पापग्रहोमे होगी | 
बेटी तपती ! तू भी तपती? नामकी नदी हो जा |? 
इसके वाद भगवान्‌ सूर्य ध्यानस्थ होकर विचार करने लगे क्रि 
“संज्ञा कहाँ हे | १४-२० | 


पास आवे । उन्होंने विविध नामोंद्रारा उनका स्तवन किया 
और उनकी अनुमतिते ही उनके श्रीअज्नोंकी अतिशय उष्णता- 


एवं वः कथिता विप्ना अधिनोत्पत्तिरुत्तमा । 
पुण्या पनित्रा पापघ्नी भरद्वाज सहासते ॥२४॥ 
आदित्यपुत्री भिपजी सुराणां 


भिपजो 
दिव्येन रूपेण विराजमानी । 
प्रथिच्यां 


Ya तयोर्जन्स नरः 

अवेत्‌ सुरूपो दिवि मोदते च ॥२५॥ 
इति श्रीनरसिंहपुराणे अश्चिनोरुत्पत्तिनाम 

अष्टादज्ञोऽभ्यायः ॥ १८ ॥ 

दामते भरद्वाज तथा अन्य ब्राह्मणो | इस प्रकार 
आपलोगोंते दोनों अश्रिनीकुमारोके जन्मकी 
उत्तम) पुण्यमयी, पवित्र एवं पापनाशक कथा कह 
सुनायी । सूर्यके वे दोनों पुत्र देवताओंके वैश्व हैं। 
अपने दिव्यरूपले सदा प्रकाशित होते रहते हैं । उन दोनोंके 
जन्मकी कथा सुनकर मनुष्य इस भूतलपर सुन्दर रूपसे 
सुशोभित होता है और अन्तमे खर्गलोक्रमै जाकर वहाँ 
आनन्दका अनुभव करता है ॥ २४-२५ ॥ 


उत्पत्ति) नामक अठारह 
चूक वर 


स दट्टानुत्तरकुरुपु ध्यानचश्लुपाश्वीसूय 
विचरन्तीम्‌ । स्यं चाश्चरूपेण तत्र गत्या 
तया सह सम्पक कृतवान्‌ ॥ २१ ॥ 
तस्यासेत्रादित्यादश्चिनावुत्पन्नौ तयोरतिशयवपुषोः 
साक्षात्‌ ग्रजापतिरागत्य देवत्वं यज्ञभागत्वं सुर्यं 
च देवानां भिपजत्वं दत्ता जगास । आदित्यश्चा- 
aei विहाय सभायां संज्ञां तवाष््रीं स्वरूपधारिणीं 
नीत्वा खरूपमास्याय दिवं जगाम ॥ २२ ॥ 
विश्वकर्मा चागत्य आदित्यं नामभिः स्तुत्वा तद- मैंने 
तिशयोष्णतांशतामपशातयामास || २३ ॥ 

उन्होने ध्यान नेत्रसे देखा, संज्ञा उत्तरकुरुमै qap- 
का रूप धारण करके विचर रही दै । तव वे स्वयं भी अश्वका 
रूप धारण करके वहाँ गये | जाकर उन्होंने उसके साथ समागम 
किया । उस अश्वार्यधारिणी संज्ञाके ही गर्भसे सुर्के वीयसे दोनों 

इस प्रकार श्रीनरसिं्पुरणमें "दोनों अदिनीकुमारकी 


दै 
भे बर; } 


यों अध्याय पूर हुआ॥ १८ ॥ 
Ka 
EEA aen y 
उनन्‍्नीसर्वों अध्याय 
बिश्वयकर्माद्वारा १०८ नामोंसे भगव 
भरद्वाज उवाच पोरे 

$ हे अरबाज उवाच A भरद्वाज बोछे--सूतजी ! विश्वकर्माने जिन ना्मोकरे 
यैः prt m | दार [ भगवान्‌ सूर्यका स्तवन किया था; उन्हें भै सुनना चाहता 
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अध्याय १९ | 


सुत उवाच 


तानि से शृणु नामानि येः स्तुता विश्वकर्मणा। 
सबिता तानि वक्ष्यामि सवपाषहरणि ते ॥ २] 
सूतजीने कहा--त्रह्मन्‌ ! विश्वकर्मने जिन नार्मो- 
द्वारा भगवान्‌ सविताका स्तवन किया था, उन सर्वपापहारी 
जामोंको तुम्हें दतलाता हूँ? सुनो || 
आदित्य; सबिता सूयः खगः पपा गभास्तमाच्‌ | 
तिमिरोन्मथनः शम्झुस्त्वष्टा मातण्ड आशुगः॥ ३॥ 
१. आदित्यः--अदितिके पुत्र, २. सविता--जगत्‌के 
उत्पादक, ३. स्ूर्यः-सम्पत्ति एवं प्रकाशके स्रष्टा, 
४. खगः--आकाशमै विचरनेवाले) ५. पूपा--सपका पोषण 
करनेवाले! दे, गभस्तिसान्‌--सदल्यों किरणोंसे युक्त) 
७. तिमिरोन्सथनः--अन्धकारनाशक) ८. शम्भुः 
कल्याणकारी) ९. त्वष्ठा--विश्वकर्मा अथवा 
विश्वरूपी शिल्पके निर्माता, मार्तण्डः--गृत- 
अण्डसे प्रकट) ११. आशुगः--शीत्रगामी ॥ ३॥ 


हिरण्यगर्भः कपिलस्तपनो भास्करो रबि; । 


१०. 


« अग्निगर्भोऽदितेः पुत्रः शम्भुस्तीमरनाशनः ।। ४ ॥ 


१२. हिरण्यगर्भः-त्रह्मा, १३. कपिल :---कपिलवर्ण- 
वाले अथवा कपिलप्रनिस्वरूपश १४. तपनः-तपने या 
ताप देनेवाले, १५. भास्कर:--प्रकाशक) १६. रविः-- 
ख- वबेद्तयीकी ध्वनिसे युक्त अथवा भूतलके रसोंका आदान 
( आकर्षण ) करनेवाले, १७. अस्निगभे --अपने भीतर 
अग्निमय तेजको घारण करनेवाले; १८. आदितेः पुः 
अदितिदेवीके पुत्र, शस्शुः--कल्याणके उत्पादक 
१९.. तिमिरनादानः-अन्धकारका नाश करनेवाले || ४ || 


अंशुमानंशुमाली च तमोघ्नस्तेजसा नाथ । 


आतपी मण्डली मृत्यु; कपिलः सर्वतापनः ॥ ९ ॥ 
अंशमान--अनन्त किरणास प्रकाशमान, 


२०. 2 
२२ २१. अंशुमाली-किप्णमालार्माण्डत) २२. Ta: 
अन्धकारनाशक) २३. ASAT निथिः-तेज अथवा प्रकाश 
क्र री वाले: 
h बालि: > 


५ 


भण्डार) २४. आतपी--आतप या घाम प्रकट 
७. मण्डली--अपने मण्डल या वेम्बसे 
२५. म 


२९. सत्युः पत्युस्वल्प अथवा मृत्युके अधिष्ठाता यमके 
सर्वतापनः- श्री या सुनहरी 
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RRE महातेजाः सर्वरत्नप्रभाकरः | 
अंशुमाली तिमिरहा ऋग्यजुस्सामभावितः ॥ ६॥ 
२८. हरिः--सूर्य अथवा पापहारी, २९. विश्वः 
सर्वरूप, ३०. महातेजाः--मद्ातेजस्वी, ३१. सर्वरत्न 
प्रभाकरः-सम्पूर्ण रत्नों तथा प्रभापुञ्जको प्रकट करनेवाले; 
३२. अझुसाली तिमिरहा--किरणोंकी माळा धारण करके 


अन्धकारको दूर करनेवाले, ३३. ऋग्यजुस्सामभावितः-- 
ऋग्वेद) यजुबेद तथा सामवेद--इन तीनोके द्वारा भावित 


या प्रतिपादित ॥ ६ ॥ 
प्राणाविष्करणो मित्रः सुप्रदीपो मनोजवः | 
यज्ञशा गापात' श्रीमान्‌ भतज्ञू क्लेशनाशनः ॥७॥ 


३४. प्राणाविष्करणः-पराणोंक्रे आधारभूत अन्न 
आदिकी उत्पत्ति ओर जलकी दृष्टि करनेवाले, २'५. मित्र+-- 
“मित्रः नामक आदित्य अथवा सबके सुहृद 
३६. सुपदीपः--भलीभाँति प्रकाशित होनेवाले अथवा सर्वत्र 
उत्तम प्रकाश विखेरनेवाले, ३७. मनोजवः--मनके समान 
या उससे भी अधिक तीन्न वेगवाळे, ३८. यज्ञेशाः--मजञोंके स्वामी 
नारायणस्वरूप) ३९. गोपतिः--किरणोंके स्वामी अथवा 
भूमि एवं गोओंके पालक, ४०. श्रीमान्‌--शन्तिमान्‌) 

भूतशः--सम्पूर्ण भूतोके शाता अथवा भूतकालकी 
वातांको भी जाननेवाले, ४२. कलेशनाशनः-सब 
प्रकारके क्लेशोंका नारा करनेवाले || ७ ॥ 
अमित्रहा शिवा हसा नायक! म्रपदशन; | 
शुद्धो विरोचनः केशी सहस्रांशुः प्रतदेनः ॥ ८ ॥ 


४३. अमित्रदा--दातनाशक) ४8. शिवः कल्याणः 
स्वरूप, ४. हंसः--आकाइशरूपी सरोवरमै विचरनेवाले 
एकमात्र राजहंस अथवा सबके आत्मा, ४६. नायक? 
नेता अथवा नियन्ता, ४७. प्रिसदशानः-र्‍सत्रका प्रिय देखने 
या चाहनेवाले अथवा जिनका दर्शन प्राणिमात्रको प्रिय है 
ऐसे; ४८. शुद्धः-मलिगताते रहितः ४९- विशेचनः-- 
अत्यन्त प्रकाशमान) '५०. केशी--किरणरूपी केशोंसे युक्त, 
५१. सहस्रांशुः असंख्य किरणोफे पुञ्ज, ५२ प्रतदेलः-- 
अन्धकार आदिका विशेषरूपसे संहार करनेवाले ॥ 


घमररिमः पतंग विशाला विश्वसस्तुतः 


aa ॥ ९ ॥ 


६२ 


५३. घर्मररिमः--घर्ममयी किरणोंसे युक्त अथवा 
घर्मके प्रकाशक, ५४. पतंगः--किरणरूपी पंखोंसे उड़नेवाले 
आकाशचारी पक्षिस्वरूप, ५५. विशालः--महान्‌ आकारवाळे 
अथवा बिशेषरूपसे शोभायमान, ५९. विइवसंस्तुतः- 
समस्त जगत्‌ जिनकी स्तुति-शुणगान करता दै, ऐसे) 
५७. दुर्विशेयगतिः--जिनके स्वरूपको जानना या समझना 
अत्यन्त कठिन है, ऐसे, ५८--शूरः--शौर्यशाली) 
uR. तेज्ञोराशिः--तेजके समूह ६० महायशाः--मद्दान्‌ 
यशसं सम्पन्न | ९ | 


आ्राजिष्णुज्योतिषामीशो विजिष्णुविज्वभावनः। 
प्रभविष्णुः प्रकाशात्सा ज्ञानराशिः प्रभाकरः।।१०। 
६१. भ्राजिष्णुः--दीप्रिमान; ६२. ज्योतिषामीशः- 
तेजोमय ग्रह-नक्षत्रोंके स्वामी, ६३. विजिष्णुः-विजयशील, 
६४. विइचभावनः-जगत्के उत्पादक, ६५. प्रभ- 
विष्णु;-प्रमावशाली अथवा जगत्‌की उत्पत्तिके कारण; 
६६. प्रकाशात्मा--प्रकाशस्वरूप, ६७ ज्ञानराशिः--शान- 
निधि, ६८. प्रभाकर:-- उत्कृष्ट प्रकाश कैलानेवाले || १० ॥ 
आदित्यो विश्वच्ग्‌ यज्ञकर्ता नेता TIER: | 
विमलो वीयवानीशो योगज्ञो योगभावनः ॥११॥ 
६०. आदित्यो बिश्वटक-आदित्यरूपसे जगतके 
द्रश या साक्षी अथवा सम्पूर्ण संसारके नेत्ररूप, 
७०. यश्ञकतौ--जगत्‌को जळ एवं जीवन प्रदान करके 
ATR सम्पन्न करनेवाले, ७१. नेता- अन्धकारका 
TAARN कर देनेवाले, ७२. यशस्करः--यशका 
विस्तार करनेवाले, ७३. विमळः--निर्मलस्वरूप, 
७४. वीर्यवान्‌-शक्तिशाली, ७५. ईशः--ईश्वर, 
७६. योगज्ञ:--भगवान्‌ श्रीहरिसे कर्मयोगका ज्ञान प्रात 
करके उसका मनुको उपदेश FANH ७७. योग- 
भावनः--योगको प्रकट करनेवाले || ११ ॥ 
अम्नतात्मा शिवो नित्यो वरेण्यो वरदः प्रभु: । 
धनद; प्राणदः श्रेष्ठ; कामदः कामरूपध्क ॥१२॥ 
७८. WAA शिवः-अमृतस्वल्प - शिव, 
७९.. नित्यः--सनातन), ८०. बरेण्यःररणीय- आश्रय 
टेनेयोग्य, ८१. बरदः--उपापकको मनोवाञ्छित बर 
# अंसा कि गीतामें कहा है-'इमं बिबरबते योगं प्रोक्तबान- 
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देनेवाले, ८२. प्रसुः सो 
८३, धनद्‌ः--घनदान करनेवाले, ८४. ग्राणद्‌ः--प्राणदाता) 
८५ श्रेष्ठ---सबसे उत्कृष्ट ८६. कामदः--मनोवाज्छित 
वस्तु देनेवाले, ८७. कामरूपश्रूक--इच्छानुसार रूप 
घारण करनेवाले | १२ ॥ 
तरणिः शाश्वत; शास्ता शास्रज्ञस्तपन; शयः । 
वेदगर्भो विभुबीर! शान्तः सावित्रिवल्लभः ॥१३॥ 
८८. तरणिः--संसारसागरसे तारनेवाले, ८९. 
शाश्वत:--पनातन पुरुष, ९०. शास्ता--शासक या 
उपदेशक? ९.१. Maa: शास्त्रोके जाता) तपल+-- 
तपनेवाले या ताप AND, ९२. शायः--सबके अधिष्ठान 
या आश्रय) ९३. बवेद्गर्भ:--झुवलयजुर्वेदको प्रकट करनेवाले, 
९४. विभ्ुः--सर्वत्र व्यापक, ९५. बीरः--शूरवीरः 
९६. शान्तः-शामयुक्त) ९७. खावित्रिचदळभः--गायत्री- 
मन्त्रके अधिदेवता || १३ ॥ 
AT ~ ai i 
ध्येया विश्वेश्वरो भतो लोकनाथो au । 
महेन्द्रो वरुणो धाता विष्णुरम्निदिवाकरः ।।१४।। 
९८. ध्येय;- ध्यान करनेयोग्य, ९९. विश्वेश्वरः-- 
सम्पूर्ण जगत्‌के ईश्‍वर, १००. भती--सबका भरण-पोषण 
करनेवाले, १०१. छोकनाथः--संसारके रक्षक, १०२. 
महेडवर:--परमेश्वर, १०३. महदे्दु:--देवराज इन्द्र 
स्वरूप, १०४. वरुणः--पश्चिम दिशाके अधिपति ध्वरुणः 
नामक आदित्य, १०५. धाता--जगतूका धारण-पोषण 
करनेवाले अथवा “घाता? नामक आदित्य, १०६. विष्णुः-- 
व्यापक अथवा (विष्णु, नामक आदित्य; १०७. अग्लिः-- 
अग्निस्वरूप, १०८. द्वाकर:--रात्रिका अंधकार दूर करके 
प्रकाशपूर्ण दिनको प्रकट करनेवाले || १४ Il 
एतैस्तु नामभिः दर्यः स्तुतस्तेन महात्मना | 
उवाच विश्वकर्मणं प्रसन्नो भगवान्‌ रविः ॥१५॥ 
उन महात्मा विश्यकर्माने उपर्युक्त नामोंद्वारा 
भगवान्‌ सूर्यका स्तवन किया । इससे भगवान्‌ सुर्यको बड़ी 
प्रसन्नता हुई ओर वे उन विश्वकर्मासे बोळे ॥ १५ ॥ 
अमिमारोप्य मामत्र मण्डलं मम शातय । 
KIA मया ज्ञातमेबमोष्ण्यं शमं त्रजेत ।।१६।। 
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अध्याय २० | 
य 


उद्देश्यको लेकर आये हैं; वह मुझे ज्ञात है । अतः आप 
मुझे शाणचक्रपर चदाकर मेरे मण्डलको छाँट दें; इससे मेरी 


उष्णता कुछ कम हो जायगी ॥ १६ ॥ 
इत्युक्तो विश्वकर्मा च तथा स कृतवान्‌ द्विज | 
शान्तोष्णः सविता तस्य दुहितुर्विश्वकर्मणः ॥१७॥ 
+ संच्ञायाञ्चाभवद्विप्र भानुस्त्वष्टारमत्रवीत्‌ | 
ma ! भगवान्‌ सूर्यके यों कहनेपर विश्वकर्माने 
वैसा ही किया । विप्रवर | उस दिनसे प्रकाशस्वरूप सविता 


विश्वकर्माकी बेटी संज्ञाके लिये शान्त हो गये तथा उनकी 
उष्णता कम हो गयी । इसके बाद वे तवष्टासे 


बोले || १७३ ॥ 
त्वया यस्मात्‌ स्तुतोऽहं वे नाम्नासष्शतेन च NA 
वरं वृणीष्व तस्मात्‌ त्वं वरदोऽहं तवानघ । 
अनघ ! चूँकि आपने एक सौ आठ नामोंके द्वारा मेरी 
स्तुति की दै, इसलिये मैं प्रसन्न होकर आपको वर देनेके 
9 हे ~ लिये उद्यत हूँ । कोई वर मॉगिये ॥ १८३ ॥ 


#7 ` इत्युक्तो भानुना सोऽथ विश्वकमात्रवीदिदम्‌।।१९। 


8 
j 
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बरदो यदि मे देव वरमेतं प्रयच्छ मे। 
एतेस्तु नामभिस्त्वां नरः स्तोष्यति नित्यशः॥२०॥ 
तस्य पापक्षयं देव छुरु भक्तस्य भास्कर ॥२१॥ 
भगवान्‌ सूर्यके यों कहनेपर विश्वकर्मा बोले 
देव ! यदि आप मुझे वर देनेको उद्यत हैँतो यह मुझे वर प्रदान 
कीजिये- “देव भास्कर ! जो मनुष्य इन नामोके द्वारा प्रतिदिन 
आपकी स्तुति करे, उस भक्तपुरुषके सारे पापोका आप 
नाश कर दें? || १९-२१ ॥ 
तेनेवमुक्तो दिनकृत्तथेति 
त्वष्टारमुक्त्वा विरराम भास्करः | 
संज्ञां विशङ्कां रविमण्डलस्थितां 
कृत्वा जगामाथ रविं प्रसाद्य IRRI 
इति AREER एकोनक्ि ऽध्यायः ॥ ?९ ॥ 
बिज्वकर्माके यों कहनेपर दिन प्रकट करनेवाले 
भगवान्‌ भास्कर उनसे “बहुत अच्छा |” कहकर चुप हो गये, 
तत्पश्चात्‌ सूर्यमण्डलमें निवास करनेवाली संज्ञाको निर्भय 
करके, सूर्यदेवको संतुष्टकर विश्वकर्मा अपने स्थानको 
चले गये ॥ २२ ॥ 


इस प्रकार श्रीनरसिहपुराणमें उन्नीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १९ ॥ 


g 


बीसवाँ अध्याय 
मारुतोंकी उत्पत्ति 


साम्प्रतं मारुतोत्पत्ति यक्ष्यामि द्विजसत्तम । 
पुरा देवासुरे युद्धे देवैरिन्द्रादिभिदितेः ॥ १॥ 
पुत्रा; पराभूता दितिश्च विनष्टपुत्रा महेन्द्रः 
दर्पहर पुत्रमिच्छन्ती कश्यपस खपतिमाराधया- 
मास ॥ २॥ स च तपसा संतुष्टो गर्भाधानं 
~ खकार तस्याम्‌ । पुनस्तामेवशुक्तवाच्‌॥ २ ॥ यदि 


७ त्वं शुचिः सती शरच्छतमिमं गर्भे धारयिष्यसि 
L ततश्च महेन्द्रदर्पहन्ता पुत्रो भविष्यति । इत्यचमुक्ता 

सा च तं गर्भ धारयामास ॥ ४ ॥ 
अत्र मैं मारुतोंकी 


~~ 


आदि देवताओंद्वारा दितिके पुत्र दैत्यगण पराजित हो गये 
थे) उस समय दिति, जिसके पुत्र नष्ट हो गये थे, महेन्द्रके 
अभिमानको चूर्ण करनेवाले पुत्रको इच्छा मनमै लेकर अपने 
पति कश्यप ऋषिकी आराधना करने लगी । तपस्यासे संतुष्ट 
होकर ऋषिने दितिके भीतर गर्भका आधान किया । फिर 
वे उससे इस प्रकार बोले--“्यदि तुम पवित्र रहती हुई सौ 
बर्षोतक इस गर्भको धारण कर सकोगी तो उसके बाद इन्द्रका 
दर्प चूर्ण करनेवाला पुत्र तुम्हारे mA उत्पन्न होगा |? 
कश्यपजीके यों कहमेपर दितिने उस गर्भको घारण 
किया ॥ १-४ || 

इन्द्रोऽपि तज्ज्ञात्वा बवृद्धज्राह्मणरूपेणागत्य 


an २९ ८. किंचि SS 
दितिपाञ्वं स्थितवान्‌ । किंचिदूनपर्ण बषशते पाद- 


Dey ड ! FEN au 
मजी Bes AI Bra WE, aD orep R A ulikua ।। ५।। 


aa वर्णन कलग । पूव 


६७ ॐ श्सरम्तु नित्यं वरदं सुकुन्द्म्‌ ॐ 


ज 


सोऽपि लब्धायसरो वज्रपाणिस्तकुक्षि प्रविश्य वज्ेण 
तं गर्भ सप्तधा चिच्छेद। सोऽपि तेन प्रच्छिद्यमानो 
रुरोद ॥६॥ मा रोदीरिति वदन्निन्‍्द्रस्तान्‌ सप 
OT ७ N g च ~ 
Hah चिच्छेद ॥७॥ सप्तधा ते सर्व मरुतो यतो 
जातमात्रान्मा रोदीरित्युक्तवान्‌ । महेन्द्रस्य सहाया 
अमी मरुतो नाम देवा AA: ॥ ८ ॥ 
इन्द्रको भी जब यह समाचार ज्ञात हुआ, तब वे बूढ़े 
ब्राह्मणके वेषम दितिके पास आये और रहने लगे | जब सो वर्ष पूर्ण 
होनेमें कुछ ही कमी रह गयी, तव एक दिन दिति ( भोजनके 
_पश्चात्‌ ) पैर धोये विना ही शय्यापर आरूढ हो, सो गयी | 
इधर इन्द्रने भी अवसर प्राप्त हो जानेसे बज्र हाथमें ले, दितिके 
TWA प्रविष्ट हो, वज्रसे उस गर्भके सात S कर दिये। 
उनके द्वारा काटे जानेपर वह गर्भ रोने छगा | तब इन्द्रने “मा 
रोदीः? (मत रोओ )--यों कहते हुए पुनः एक-एकके सात- 


इस प्रकार श्रीनरसिहपुराणमें 'मरुतांकी उत्पत्ति नामक बीसवाँ अध्याय परा 
~ 


ES 


हुए वे लातों खण्ड “मारत? नामसे विख्यात हुए; क्योकि 
जन्म होते ही इनद्रने उन्हें “मा रोदी:?-इस प्रकार कहा था । 
ये सभी इनद्रके सहायक “मरुत्‌? नामक देवता हुए ।॥५-८ ॥ 
एव YA सृष्टिरियं तबेरिता 
दवासुराणां नरनागरक्षसाम्‌ | 
A Ye एख [न पमपि Boe 6 
वियन्पुखानासांपे यः पठादद्‌ 
WA भक्त्या हरिलाकसेति सः ॥९॥ 
इति श्रीनरतिहपुराणे विश्वतितमोउध्याय: n २०॥ 
सुने ! इस प्रकार मैंने तुमते देवता, असुर; नर) नाग; 
राक्षस ओर. आकाश आदि भूतोंकी सृष्रिका 
जो इसका भक्तिपूर्वक पाठ अथवा 
विष्णुलोकको प्राप्त होता है ॥ ९ || 


वर्णन किया | 
श्रवण करता है, वह 


हुआ ॥ २०॥ 


-ioei 


इकीसवाँ अध्याय 
BAITA वर्णन 


भरद्वाज उवाच 
c c A an 

असनुसगश्व सगश्च त्वया चित्रा कथेरिता। 
वशमन्वन्तरे AR वंशानुचरितं च में ॥ १॥ 

भरद्धाजजी बोले--सृतजी ! आपने सर्ग, 
“अनुसर्ग?का वर्णन किया, विचित्र कथाएँ सुनार्यी; अब 
राजाओंके वंश) मन्वन्तर तथा वंशानुचरितका वर्णन 

3 सूत उवाच í 

è + A A ` कीर्तित 
राज्ञां वशः पुराणपु विस्तरेण प्रकीतितः । 
संक्षेपात्कथयिष्यामि वंशमंन्वन्तराणि ते ॥ २ ॥ 
वंशानुचरितं चेव शृणु विप्र महामते । 
शृण्वन्तु मुनयश्चमे श्रोतुमागत्य ये स्थिताः ॥ ३ ॥ 

खूतजी magi राजाओंके वंशका विस्तारपूर्वक 
वर्णन किया गया है; यहाँ में राजाओंके वंश, HARR तथा 
वंशानुचरितका संक्षेपसे वणन करूँगा | महामते विप्रवर | इसे 
आप तथा अन्य मुनि भी) जो कथाशवणक लिये 
ठहरे हुए कि सुनें ॥ २-३ ॥ 


~ 


और 
मुझसे 
कर ॥१॥ 


यहाँ आकर 


आदा तावद्रा ब्रणो मरीचिः । मरीचेः 
कश्यप; कश्यपादादित्यः ॥ ४ ॥ आदित्यान्मचुः 
R इक्ष्याकोर्विकृश्षि; । विकुक्षेद्रोतः, . 
UA वेनात्पथुः प्रथो। gya: ॥ ५॥ 
MARAEA: | असंख्याताश्वान्मांधाता 


॥ ६ ॥ मांधातुः yega: पुरुकुत्साइपदो 
RRR: ॥ ७ ॥ अभिशम्भोदारुणो 


ARERR: ॥ ८ ॥ सगराद्र्यश्यो fe- 


[ चरसिहपुराण 


कह 


+ ) 


An ) . | 
द्वारीतः॥ ९॥ हारीताद्रोहिताओवो रोहिताञवाद॑शु- <5 


मान्‌ । अंशुमतो भगीरथः ॥ १० ॥ भगीरथात्‌ 


सादास्‌ः सादासाच्छजुंदमः ॥ ११ ॥ शज्रुंदमा- 
न अनर nC N 
दनरण्यः, ननरण्याद्दीघवाहुः, दीघंबाहोरजः ।। १२॥ 


अजाइशरथः | दशरथाद्रामः, रामाल्लवः, लवात्‌ 


| i i tri Ja पणा osha 
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पणाद्वस्रपाणि; 


| 


Taa २२ | kazia वणन ॐ दि 
oo नम 
a -n 


॥ १४ | वस्रपाणेः शुद्धोदन! । शुद्धोदनाद्वुधः । 
A o_O 
बुधादादित्यवशा (नवतेत li AN 
सबसे पहले ब्रह्माजी प्रकट हुए; उनसे मरीचि, 
मरीचिसे कश्यप, कङ्यपसे सूर्य) सूर्यसे मनुः सनुसे 
zam, इक्ष्वाकुसे विळुक्षि३ विकुलिते द्योतः द्योतसे वेन; 
वेनसे gg और प्रथुसे एथाश्वको उत्पत्ति हुई । प्रथाइवसे 
असंख्याताइब» असंख्याताश्वसे मांधाता, मांधातासे पुरुकुत्स) 
पुरुकुत्ससे हघद, इषदपे अभिशम्कु अभिञ्चम्धुसे दारूण; 
दारुणते सगर) सगरसे हर्यश्व, दर्यश्वते हारीतः हारीतसे 
रोहिताश्व) रोडिताखसे अंशुमान्‌ तथा अंशुमानसे भगीरथ 
उत्पन्न हुए | भगीरथते सोदास) सोदाससे शनुंदमः शत्रुंदमसे 
अनरण्य) अनरण्ये AAG दीर्षताहुसे अज, अजरे दशरथ, 
wata श्रीराम) श्रीरामसे लव, लबे पद्म) पद्मसे अनुपर्ण 
और अनुपर्णते वखपाणिका जन्म हुआ | बच्मपाणिसे JAA 
और गुड्घोदनसे बुध ( बुद्ध ) की उत्पत्ति हुई । बुधसे संबं 
'बसास दो जाता है || ४-१५ ॥ 
इस प्रकार नरसिइपुराणमें “सुर्यवंशका वर्णन 


Wa ते प्राधान्येन प्रकीतिताः । 
रियं पृथिवी; चुक्ता धर्मतः क्रिये पुरा ॥१६॥ 
र्यस्य ig: कथितो मया शुने 
समुद्वता यत्र नरेखरा; पुरा । 
मयोच्यमानाब्छशिनः समाहितः 
Hama वंशेष्थ नृपानसुत्तमान्‌ ॥१७॥॥ 
इति ANET giang j 


< 


3 
वी व s 
नामङविंयोऽभ्यायः ॥२?ै॥ 


सूर्यवंशमें उत्पन्न हुए जो क्षत्रिय है; उनमेंसे 
मुख्य-मुख्य लोगोंका यहाँ वर्णन किया गया हेः 


पूरक पालन किया दै! 


इस 


पृथ्वीका घम 


जिन्होंने पूर्वकालमै 
मुने ! यह मैंने giin वर्णन किया हे? जिसमे प्राचीन- 
] अत्र मेरे द्वारा बतलाये 


Ta 

कालमें अनेकानेक नरेश हो गये हैं 
जानेवाळे चन्द्रवंशीय परम उत्तम राजाओंका वर्णन आपलोग 
सुनें ॥ १६-१७ ॥ 

१ नामक इछीसवा अध्याय पूरा छुआ ) २९ 0 


सुत उवाच 
सोम थृणुष्वाथ भरद्वाज महायुने । 
पुराणे विस्तरेणोक्तं संक्षेपात्‌ कथयेऽधुना l १॥ 
खूतजी बोले--महामुने भरद्वाज ! अत्र चन्द्रबंशका 
बर्णन सुनो | (अन्य) पुराणोंमे इसका विस्तारपूर्वक वर्णन किया 
गया हे? अतः इस समय में यहाँ संक्षेपते इसका वर्णन 
करता हूँ ॥ १ ॥ 
आदौ ताबढ़ह्मा । ब्रह्मणो मानसः पुत्रो 
मरीचिर्गरीयेदोक्षायण्यां कश्यपः ॥ २ [| कश्यपाः 
ददितेरादित्यः । आदित्यात्छवचलायां मछुः R 
मनोः सुख्यायां सोमः । सोमाद्रोहिण्यां बुध; । 
बुधादिलायां पुरूरवाः ॥ ४ ॥। yeaa आशुः | 
आयो रूपवत्यां नहुवः ॥ ५ ॥। नहुपात पिठवत्यां 
यसूतिई फल ते! या परुः ॥ $ ॥! 
teon 


प्रोवेशदायां सम्पातिः । सम्पातेभाजुद्चायां 
सार्वभोमः । सावभोमस्थ TAN आजः ॥ ७ !! 
भोजस्य लिङ्कायां दुष्यन्तः । दभ्यन्तस्य शकुन्तलायां 
भरतः ॥ ८ !। भरतस्य नन्दायामजमीदः | 
अजमीढस्य सुदेव्यां प्रश्तिः । एरतेरुग्रसेनायां 
प्रसरः । प्रसरस्य बहुरूपायां IA । yadi- 
योजनगन्धायां विवित्रवीर्यः । विचित्रवीर्गस्या- 
म्तिकायां पण्डुः ॥ ९॥ पाण्डोः कुन्तिदेव्यामर्डुन;। 
अजुनात्‌ सुभद्रावामभिमन्युः ॥ १० ॥ अभिमन्यो- 
रुत्तरायां परीक्षितः । परीक्षितस्य भाठवत्यां 
जनमेजयः । जनमेजयस्य पुण्यवत्यां अतानीकः 
॥ ११ ॥ झतानीकृस्य पुष्पवत्या सहस्रानीकः | 
aaan ममताणासदयतः। तस्थ जासवदत्तायां 
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ध्दि * 


रवाहनः ॥ १२ ॥ नश्वाहनस्याञ्चभेधायां 


क्षेमः । शेमकान्ताः पाण्डवाः सोमवंश 
निवतंते ॥ १३॥ है 
सर्वप्रथम ब्रह्माजी हुए, उनके मानसपुत्र मरीचि हुए, 


मरीचिसे दाक्षायणीके गमले कश्यपजी उत्पन्न हुए । कश्यपसे 
अदितिके गर्भसे सूर्यका जन्म हुआ । सूर्यसे सुवः ला ( संज्ञा ) 
के गभसे मनुकी उत्पत्ति हुई । मनुके द्वारा सुरूपाके गर्भसे 
सोम ओर सोमके द्वारा रोहिणीके गर्थसे बुधका जन्म हुआ 
तथा बुघके द्वारा इलाके गर्भसे राजा पुरूरवा उत्पन्न हुए । 
पुरूरवासे आयुका जन्म हुआ, आयुद्वारा रूपवतीके गरे 
नहुष हुए | नहुषके द्वारा पितृवतीके गर्भसे ययाति हुए ओर 
ययातिसे झमिष्ठाके गर्मसे पूरुका जन्म हुआ | पूरके द्वारा 
बंशदाके गर्भसे सम्पाति और उससे भानुदत्ताके mia सार्वभौम 
हुआ । सार्वभीमसे वैदेहीके गर्भसे भोजका जन्म हुआ | 
भोजके लिङ्काके गर्भमे दुष्यन्त और दुष्यन्तके शकुन्तलासे 
भरत हुआ । भरतके नन्दासे अजमीढ नामक पुत्र हुआ 
अजमीढके सुदेवीके गर्भे प्रस्न हुआ तथा परस्निके उग्रसेना- 
के गर्भसे प्रसरका आविर्भाव हुआ । प्रसरके बहुरूपाके गर्भसे 
शंतनु हुए, शंतनुसे योजनगन्धाने विचित्रवीर्यको जन्म 
दिया । विचित्रवीर्यके अम्बिकाके गर्मसे पाण्डुका जन्म 
दुआ | पाण्डुसे छुन्तीदेवीके गर्भसे अर्जुन हुआ, अर्जुनसे 
बुभद्राने अभिमन्युको उत्पन्न किया । अभिमन्यसे उत्तराके 
mià परीक्षित हुआ, परीक्षितके मातूवतीसे जनमेजय उत्पन्न 
दुआ और जनमेजयके पुण्यवतीके गर्भसे झतानीककी उत्पत्ति 


इस प्रकार श्रीनरसिदपुराणमें "सोसवंदाका वर्णन) नामक बाईसव 


vegg 


हुई । शतानीक से ada हुआ? सहस्रानीक्रसे 
मृगवतीसे उदयन उत्पन्न हुआ ओर उदयनके वासवदत्ताके 
गर्भसे नरवाहन हुआ । नरवादनके अश्वमेधासे क्षेमक हुआ | 
यह क्षेमक ही पाण्डववंशका अन्तिम राजा दै, इसके बाद 
सोमवंश निवृत्त हो जाता है || २-१३ || 

य इद्‌ शृणुयान्नित्यं शाजवंशसलुत्तमस् | 
सबपापदिशुद्गास्या बिष्णुलोक स n2 
T पठते नित्य AE वा श्रावये | 
वक्यायुकोतेन पुण्य (पितणां 


राजा E सामस्द मया 


च्छ 


अवण करता है, 
बहू सब पार्पोसे मुक्त एवं विर ( विष्णुलोकको 
प्राप्त होता है । जो इस पवित्र बंदा-वर्णनको प्रतिदिन स्वयं पढ्ता 
अथवा श्राद्धकाल्में पितृगर्णोको सुनाता; उसके पितरोको दिया 
हुआ दान अक्षय हो जाता है । यह मैंने आपसे 
सोमवंशी राजाओंका पापनाशक वंशानकीर्तन सुनाया ! 
विप्रवर | अब गेरे द्वारा बताये जानेवाले चोदइ मन्वन्तरोदो 
सुनिये || १४-१६ | 


द्विज | 


इसरबो अध्याय पुर द्र ॥ २२ | 


SS 


तेइसवोँ 


अध्याय 


चौदह मन्वन्तरोंका वर्णन 


सुत उबाल 
YA तावल्खायम्थुब॑ मन्वन्तरं तत्स्वरूपं 
कथितम्‌ । सगादा स्वाराचिषा नाभ छितीमो 
मनु; ॥ १ ॥ तस्मिन स्वाराचिषे भम्वन्तरे 
विपश्चिन्नाम देवेन्द्रः । पारावताः मतुपिता 
देवाः ॥ २ ॥ अर्जस्तम्बः सुप्राणो दन्तो 


Rai वरीयानीश्वरः सोमः waa 


किम्पुरुपाधाः स्यारोचि 


भवान्त || २॥ तृतीय उत्तमा नाम मनु: । सधासानः 


सत्याः शिवाः i 
दवाः । पञ्चते द्वादशगणाः ॥ ४ ॥ तेषां 
सुशान्तारन्द्रः ॥ ५ ॥ चन्द्रा; स्‌ तषयांऽभयच्‌ | 
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asma २३ | 


Aaa 


joe | तत्र मन्वन्तर सुरा, 


बृतुथस्तामसो नाम्‌ म 
परा; सत्याः र 


श्रु 
‘> 


नार 7९ | हिरण्यरासा देवः 
गहः सभामा ह पन्यो झुनिरित्येते 
| ८ ॥ ज्यातियामा पृथुः काञ्याऽण्नः 


RE] 


qaya 
थुनळ हत्यत तामसस्य पना: पत्रा राजान? ॥९॥ 


पश्चमों नाम रेवतो मनु; । तस्यान्तरेऽमिता निरता 
कुण्ठाः सुभेधस इत्येते देवगणाथतुद्शका गणा | 


असुरान्तको नाम देवेन्द्रः सप्तकाद्या मना; सुता 
राजानो वे maa: ॥ १० ॥ शान्तः शान्तभया 


विद्वांस्तपस्वी मेधावी सुतपाः सप्चष॑साऽभवन्‌॥१९॥ 


| 
घुश्वाक्षपो नाम मनु; । पुरुशतद्युम्नप्रमुखार्तस्य उता 
राजान: | सुशान्ता आप्याः प्रप्ता भव्याः MAMA 
महानुभावा लेखाद्याः पञ्चते ष्टा भणारतन्र 
देवाः ॥१२॥ तेपामिन्द्रो मनोजवः । सेधाः सुसचा 
बिरजा हविष्मालुत्तमा मतिमान्नाम्ना सददिष्णु्ष ते 
प्रण ॥१३॥ सप्तमो बेबखतो मु: साम्प्रत वतेते। 
तस्य पुत्रा इल्वाकुप्रभृूतयः क्षेत्रिया T ॥१४॥ 
आदित्यविश्ववसुरुद्राधा देवाः  पुरंदराऽत 
देवेन्द्रः ॥१५॥ वसिष्ठ ऊञ्यपोऽत्रिजेमदग्निगोतम 
विस्वामित्रभरद्वाञाः संप्तपयों भवान्ति ॥ १६ ॥ 


सूतजी बोले--प्रथम 'स्वायम्भुव! मन्वन्तर हश उसका 
है | सुष्टिके आदिकालस 


खरूप पहले बतलाया जा झुका 
स्वारोचिष? नामक द्वितीय सनु हुए थे । उम्र स्वारोचिष 
नन्तरे “विपश्चित्‌? नामक देवराज इन्द्र थे । उस समयके 
देवता “पारावतः और “तुषित? नासते प्रसिद्ध ai ऊर्जस्तम्क 
सुप्राण, दन्तः AAT [रीयान) ईश्वर और सोम--ये उस 
gaai ससा थे । इसी प्रकार AARP agn 
किम्पुरुष आदि पुत्र उन दिनों थे पण्डलके राजा थे । 

उनके समयमे 


तृतीय मनु * तफ नामसे प्रसिद्ध दु । 
वंशवर्तों ( अथवा वशवर्तों )— 


प्रत्येक WA बारहआरह ब्यक्त 


सुघासा) सत्य) शिव? sagd अ 
ये पाच देवगण ये । इनमंस 
q ।0950. Nanajilbeshifidkh ह, BJP 
उन दिनों जो सस्चधि S ही ध्वन्ध सजा 
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मन्वन्तरमे y और 'चित्र' आदि सनुपुत्र राजा ये | 
चोये मनुका नाम था--तामस” | उनके मन्वन्तरमे 
wai पर) सत्य और सुधी नामवाळे गण थे 
इनमेंसे प्रत्येक mà सत्ताईस-सत्ताईंस देवता थे । इन 
देवताओंके राजा इन्द्रका नाम था--'भुझण्डी? । उस 
समव हिसप्यरोमा) b salg देवबाहुआ सुधामा) 
पर्जन्य और सनि--ये सक्तिं थे । ज्योतिर्घास) प्रथु, काश्य, 
अभि और घनक--ये तामस मनुक्रे पुत्र इस भूमण्डलके 
राजा थे | पाँचवें मनुका नाम था--रैवत? । उनके मल्वन्तरमें 
अमित; निरत, वैळुण्ठ और सुमेघा--बे देवताओंके 
गण थे । इनमेंते प्रत्येक गणमें चोदह-चोदह व्यक्ति थे । 
इन देवताओंके जो इन्द्र पेश उनका नाम था--“अघुरान्तक' | 
उस समय सप्तक'आदि मनुपुत्र भूतलके राजा थे । शान्त, 
शान्तमय) विद्वान्‌} तपस्वी) मेधावी ओर सुतपा--ये सक्ति 
थे | छठे मनुका नाम ध्चाक्कुष” था । उनके समयमै पुरु और 
शतद्यम्न आदि मनुपुत्र राजा थे | उस समय अत्यन्त शान्त 
रहनेवाले लेव; आप्य, प्रसूत, भव्य और प्रथित--ये पांच 
सहानुभाव देवगण थे ! इन पोर्चो गर्णेमे आठ-आठ ब्यक्ति 
थे । इनके इन्धका नाम 'मनोजव? था । उन दिनों मेघा, 
सुमेधा; विरजा) हविष्मान्‌) उत्तम, मतिमान्‌ और सहिष्णु-- 
ये ससर्षि थे । सातवें मनुको “वैवस्वत? कहते हैं) 
इस समय वतमान हैं। इनके इस्वाकु आदि झत्रियजातीय 
पुत्र भूपाल हुए । इस मन्वन्तस्मे आदित्य) विश्ववसु और 
रद्र आदि देवगण हैं और पुरंदर इनके इन्द्र हैं । 
बसि, कश्यप) अत्रि जमदग्निः गौतम» विश्वामित्र ओर 
मरद्वाज--ये इस मन्वन्परक ससा ई ॥ १-१६ ॥ 
अविष्याणि मन्वन्तराणि कथ्यन्ते । तद्यथा 
आदित्यात सङ्ञाया जाता या RT पवाक्तरछाया- 
यामुत्पन्नो मनुद्वितीयः स तु । पर्ेजस्य सावर्णस्य 
मन्वन्तरं सादणिकमष्म शृणु ॥ १७ ॥ ag 
usa भिता तत्र सुतपाद्या देवगणास्तेषां 
ब्रलिरिन्द्रा सिता ॥ १८ ॥ दासान्‌ गारवा नासा 
करपद्राणिव्यालञ्छ्ष्यशङ्गाक्ष aag भवितारः । 
विराजोबरीयनिर्मा घाः सावर्ण मनोः 
सुता राजाना भावष्यान्त ॥ १९ ॥ नवसा 
दक्षसवर्णिमसुभविता । तिः कीतिंदीप्रिः 
tgef:By Siogsgaa& Cangt स्र Kosh JAN 
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zaai राजानोऽसः मनो! पुत्र; । २०॥। मरीचि 
गरमा, सधमाणी हविष्मन्तस्तत्न देवता; । तेषा- 
AKSET: ।२१। सवनः कातमान हव्या चसुसघा- 
तिथिर्ज्योतिप्मानित्येते ggm: !! २२ ॥ दशमो 
ब्रह्म सावाणशंडुभेविता । विरुठ्ठादयस्तत्र देवाः । 
तेषां शान्तिरिन्द्रः | हविष्मान्‌ सुक्रतिः सत्थस्तपो 
मति नाभागः !तमाक! सपकेतुरित्येते 
सप्तपंयः ॥ २३ ॥ सक्षेत्र उत्तमों भूरिषेणादयो 
बह्मसावणिपुत्रा राजानो भविष्यन्ति ॥ २४ ॥ 
एकादश मन्वन्तरे ध्ससावणिको सन्नः २५ ॥ 
सिंहसवनादयो देवगणाः । तेषां दिवस्पतिरिन्द्र! 
॥ २६॥ निमेहिस्तसचदर्णी निकम्पो निरुत्साहो 
श्रतिमान्‌ रुच्य इत्येते ai: । चित्रसेन- 
विवित्राद्या wang wa भविष्यन्ति 
॥ २७ ॥ रुद्र्सावणिभविता द्वादशो Ka: ॥२८॥ 
कुतधामा तत्रन्द्रो हरिता रोहिताः सुमनसः 
सुकर्माणः सुतपाश्च देवाः ॥ २९ ॥ तपखी 
यारुतपास्तपोतिस्तपोरतिस्तपोतिज्यतिम्तप 
इत्येते सपपयः ॥ ३० ॥ देववान्‌ देवश्रेष्ठा- 
द्यास्तस्य मनाः सता भपाला भविष्यान्ति ॥ ३१ ॥ 
त्रयोदशो शो रुचिर्नाम सलुः। खरबी बाणः सुधां 
प्रभृतयो देवगणाः । तेषामिन्द्र ऋषभों नास 
भविता।। ३२ ॥। निश्चितोंडम्नितेजा बपृप्मान्‌ शृष्टो 
वारुणिद्दविष्मान नहुपा भव्य इति सप्तर्षयः । 
धर्मा देवानीकादयस्तस्य मनो! पुत्रा; पृथ्वीश्चराः 
भविष्यन्ति || ३३ ॥ भामश्चतुद्शो मनुभेविता । 
सुरुचिस्तत्रेन्द्रः । चक्षुष्मन्तः पवित्राः कनिष्ठाभा 
देवगणाः ॥ ३४।। अग्नियाहुशुलिश॒क्रमाणवशिवा- 
भोमजितश्चासा इत्येते सप्पय; । उरूगम्भीरब्रह्मा- 
यास्तस्य मनोः सुता राजानः ॥ ३५ ॥ 
अत्र भविष्य मन्वन्तराका वर्णन किया जाता है-- 
आदिच्यसे र गर्भले उत्पन्न हुए जो “मन? 


४५ उनकी 
चर्चा पहळे हो चुकी दे आर छायाके गभ॑से उत्पन्न दूसरे “मनु 
हृ । इनमे ४ पथम 
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[ नरसिद्दपुराल 


हो आठवें मनु होंगे । उस समय 


ओर “बलि? उनके इन्द्र होंगे 
अश्वत्थामा; व्यास 


सुतप आदि देवगण हमे 
। दास्तिसाच्‌) गालव, नासा, कुप; 
ऋष्यश्वज्ञ--े सप्तर्षि होंगे । 
विराज; उर्वरीय और निर्मोक आदि सावर्ण मनुके पुत्र राजा 
होंगे | नवें भावी मनु “दक्षसावर्णि/ हैं । धृति, कीर्ति दीप्तिः 
केतु) पश्चदस्त, निरामय तथा प्रथुश्रवा आदि दक्षसावर्णि 
मनुके पुत्र उस समय राजा होंगे । उस सन्वन्तरमें मरीचि- 
गर्भ, सुधर्मा और हविष्मान--थे देवता होंगे और उनके 
इन्द्र “अद्भुत? नामसे प्रसिद्ध होंगे । लवन, कृतिसान्‌) हव्य) 
बसु, मेचातिथि तथा ज्योतिष्मान्‌ ( और सत्य)--ये सप्तर्षि होंगे । 
दसव मनु 'त्रह्मलावणिः होंगे | उस समय विरुद्ध आदि 
देवता और उनके “शान्ति? नामक इन्द्र होंगे । हविष्मान्‌) 
सुति) सत्य, तपोमूर्ति, नाभागः प्रतिमोक और सप्तकेतु--ये 
Hala होंगे । सुक्षेत्र; उत्तम) भूरिषेण आदि थब्रहासावणि'के यु 
राजा होंगे। ग्यारहवे सन्वन्तरमे “वर्ससावर्णि? नामक मन होंगे । 
S4 समय सिंह; सवन आदि देवगण ओर उनके “दिवस्पति? 
नासक इन्द्र होंगे । निर्मोह, aai निकम्प, निरूत्साह, 
बृतिमान्‌ और रुच्य--ये सत्तर्षि होंगे । चित्रसेन और विचित्र 
आदि miaa मनुके पुत्र राजा होंगे। बारहवें मनु 
“स्द्रसावाण? होंगे | उस सन्वन्तरमे “कृतघासा! नामक 
इन्द्र ओर इरित, रोहित; सुमना, सुकम। तथा सुतपा 
नामक देवगण होंगे । तपस्वी, चारुतपा, तपोमूर्ति, तपोरति, 
तपोश्वति, ज्योति और तप--ये सञ्च होंगे | रुद्रसावणिके 
पुत्र देववान्‌ और देवश्रेष्ठ आदि भूमण्डलके राजा होंगे | 
तेरह मनुका नास “रुचि? होगा । उस समय सर्वी) 
बाण आर सुधर्मा नामक देवगण तथा उनके “षभ? 


और 


नामक इन्द्र होगे । निश्चित, अग्नितेजा; बपुष्मान्‌; पृष्ट, 
वारुणि) हविष्मान्‌ और भव्यमूर्ति नहुष--ये aÑ होंगे | 
उस अनुक सुधर्मा तथा देवानीक आदि पत्र भूपाल 
हागे | चोदहव भावी मनुका नाम “मोम? होगा | उस समय 
'खडच'नामक इन्द्र ओर चक्षुष्मान्‌) पबित्र तथा कनिष्ठा 
नामक देवगण होगे | अस्नित्राहु, शुचि; शुक्र, माधव 
शिव, अभीम और जितड्वास---ये सप्तपि होंगे तथा उस भोग 


नुक पुन उस गम्भीर ओर ब्रह्म आदि भूतले: राजा 
| १७-३५ || 


guzed By ऽतर टम kaa 
जानश्चं याय वसुधा पाल्यते ॥ ३६ ॥ 


Fr 


A 


'बतुदशभिरेतेस्तु 
Q 
सहसयुगपय॑न्तः 


छध्याय २४ | # राजा एएवाकुका WANN उनका भगवदशनके हेतु तपके लिये प्रस्थान कै 


द्रे 


मनु? aga देवा अपालाश्च मनाः सुताः | 
मन्वन्तरे भवन्त्येते शक्राथेवाधिकारिणः ॥३७॥ 

गते मन्वन्तरे द्विज | 
कालो गच्छति वासरः ॥३८॥ 
वावत्ममाणा च निशा तता भवति सत्तम 
मह्मरूपधरः शेते सर्वात्मा sali खयम्‌ ॥।३ 
त्रैलोक्यमखिलं ya भगवानादिकृद्वि्ुः । 
खपायामाथिदो विग्र सबरूपी जनादन: !!४०!! 
अथ प्रबुद्धो भगवान्‌ यथा पर्वे तथा पुनः 
घुगव्यवस्यां कुरुते gE च पुरुषोत्तमः ॥४१॥ 
एते तवोक्ता मनवोऽमराश्च 

ga भूपा सुनयथ सवे ! 


` विभतयस्तस्य स्थितो स्थितस्य 


तस्ये सब त्वसवेहि विग्न ॥४२॥ 
इति श्रीनरसिंहपुराणे त्रयोविश्योउष्यायः ॥२२॥ 


इस प्रकार मैंने आपसे चोदह मन्धन्तर्रोका और उन उन 
मनुके पुत्र तत्कालीन राजाओंका वर्णन किया; जिनके द्वारा इस 
बसुघाका पालन होता है । प्रत्येक सन्वन्तरमै मनु, ससि) देवता 
और भूपाल मनुपुत्र तथा इन्द्र-ये अधिकारी होते हैं | सन्‌ ! 
इन चौदह मन्तरन्तरोक्रे व्यतीत हो जानेपर एक इजार 
चतुर्युगका समय वीत जाता है । यह ( ब्र्माजीका ) एक दिन 
कहलाता है ! साधुस्िरोसणे ! फिर उतने दी प्रमाणकी उनकी 
रात्रि होती है । उस समय सब भूतोंके आत्मा साक्षात्‌ 
भगवान्‌ र॒सिंद ब्रह्मरूप घारण करके शयन करते है | विप्रवर | 
सर्वत्र ब्यापक एवं आदिविधाता सर्वलप भगवान्‌ जनार्दन 
उस समय समस्त त्रिभुवनको अपनेमें छीन करके अपनी 
योगमायाका आश्रय ळे शयन करते हैं | फिर जाग्रत्‌ होनेपर 
वे भगवान्‌ पुरुषोत्तम पूर्वकल्पके अनुसार पुनः युग न्यवर 
तथा सृष्टि करते हैं | नदान ! इस प्रकार मैंने मनु, देवगणः 
भूपाल, मनुपुत्र ओर ऋषि--इन सत्रका आपसे वणन किया | 
आप इन सबको पालनकर्ता भयत्रान्‌ विष्णुकी विभूतियां 


हदी समझे || २६-४२ | 


> हे 


इस प्रकार श्रीनरलिहपुराणमें “नोद्ह्‌ सन्वन्तर्रोका WA नामक तेईसत अध्याय पूरा हुआ 08२३! 


चौबीसवाँ अध्याय 
घूर्यवश-- राजा इल्वाऊुका MA? उनका भगवहश्षनके हतु तपस्याळक ल्यि KENA 


श्रीसुत उवाच 
अतः परं प्रवक्ष्यामि बशाउुचरित शुभम्‌ 
gga पापघ्न खय TAFEA, । १ ॥ 
auza यो वे HJIT: ६ janga: | 
REGA भपालथरित तस्य में शृणु ॥ २। | 
श्रीसूतर्जा कहते है ---अव में सूयवंशी तथा चन्द्रवसा 
mam व गनचारत? का बशन 3 खगा) जो ताओ ET 
मी पाप नष्ट करनेवाला ६ | उुने ! मैने पहले wai 
उत्पन्न हण जिन मनु च ia नामक लकी चचा 
झो थी, उनके ARTE ठा वर्णन आप gal सु [॥ १-२॥ 


आशीद ममो महाभाग पुरी दिव्या सुशाभना । 
SIE तीरमासाद्य अभोच्या नाम मासतः ॥ ३॥ 
अर्घ त्यतिका" भमर 


हुस्त्यश्वरथपत्यापहु मा करपहुमपभ ngii 


प्राकाराइप्रतोलीभिस्तारणे A SLA R 


भिस्तारणःः REAN: । 
सवत्र सुविभक्तचतुष्पथा NAI 
अनेकभ्मिप्रासादा बहुभाण्डसुविक्रया | 
पद्योत्पलशभेस्तोगेर्बापीभिरुपशोभिता . ॥ ६॥ 
देवतायतनेदिव्यवदघाषश्च शोसिता । 
वीणावेणुसदङ्गक्भ शन्दरुत्कृष्टफयुवा | ७॥ 
शालेम्तालेनीलिफेरेः  पनसासरजम्बुकः | 
तथैवाम्रकपिस्थायेरशोकेरुपशोमिता | 
महाभाग ! इस एथ्वीपर सरयू नदीके किनारे “अयोध्या? 
m प्रसिद्ध एक शोभायमान दिव्य पुरी है । वह 
अमरावतीरे भी बढ़कर सुन्दर और तीस योजन ंगी-चोड़ी 


विराजमाना 


< 


H 


nimu. Digitiz8 by Sanhi indi 64 कस TR तथा 


कुल्षवुक्षके समान आन्तिमाच्‌, डू उस पुरीको शोभा बढ़ाते 


थे | चहारदिवारी, अद्टालिका, प्रतोली ( गली या राजमार्ग ) 
और सुवर्णकी-सी कान्तिवाले फाटकोसे वह चढी शोभा पा 
रही थी | अलग-अलग वने हुए उसके चौराहे बहुत सुन्दर 
लगते थे | वहकि महळ कई मंजिल ऊँचे थे । नाना प्रकारके 
भाण्डो ( माति भाँतिके सामानों ) का सुन्दर ढंगसे क्रय-विक्रय 
होता था | कमल और उत्पलेति सुशोभित जलसे भरी हुई 
बावलियाँ उस पुरीकी शोभा वढा रही थीं | दिव्य देवालय 
तथा वेदमन्त्रॉके घोष उस नगरीकी श्रीव्रद्धि करते थे | वीणा) 
वेणु ओर मृदङ्ग आदिके उत्कृष्ट शब्दोसे वह पुरी गूँजती रहती 
थी | शाल ( साखू ), ताल ( ताड » नारियल) कयहल)आँवला; 
जामुन, आम और कपित्य (कैथ) आदिके बक्षी तथा अशोक- 
पुष्पोंसे अयोध्यापुरीकी बड़ी शोभा होती थी ॥ ३-८ ॥ 
आरामेबिंबिधेर्युक्ता सर्वत्र फळपादपेः । 
मरिलकामालतीजातिपाटलानागयग्पदीः ॥९॥ 
करवीरेः कणिकारेः केतकीभिरलंकृता । 
कदलीलवलीजातिमातुलुज्ञमहाफलेः | 
क्वचिच्चन्दनगन्याद्येनार्ेत्न सुशोभिता ॥१०॥ 


नित्योत्सवप्रपुदिता शीतवाद्यविचक्षणे; । 
नरनारीभिरात्याभी. छूपद्रविणप्रेशणेः ।।११।। 


वहाँ सब जगह नाना प्रकारके बगीचे और फलवाले Fa 
पुरीकी शोभा बढ़ाते थे | मल्लिका ( मोतिया या बेला ), 
मालती; चमेली, TEO नागकेसर) चम्पा, कनेर; कनकचम्पा 
और केतकी ( केवडा ) आदि A मानो उस पुरीका 
AER किया गया था | केला, इरफा, रेवडी, जायफळ और 
बिजोरा नीबू) चन्दनकी सी गन्धवाले तथा दूसरे प्रकारके 
संतरे आदि बढ़ें-बड़े फल उसकी शोभा बढ़ाते थे | गीत 
ओर वाद्यम कुशळ पुरुष उस पुरीमें प्रतिदिन' आनन्दोल्सव 
मचाये रहते थे | वहकि छ्ली-पुरुष रूप-वैभव तथा सुन्दर 
नेत्रेसि सम्पन्न थे | ९-११ || 
नानाजनपदाकीर्णी पताकाध्यजशोभिता । 
देवतुल्यप्रभायुक्तेजु पुत्र a संयुता ॥१२॥ 
सुरूपाभिवरखीभिद्वस्ीमिरि चता । 
RA: सत्कविभियृक्ता बृहस्पतिसमप्रभैः ॥१३॥ 
बणिग्जनेस्तथा पारे; FAIRS । 


i . # स्मरन्तु नित्यं घर aa 


| नरासिहयुराण 


R विधभविरयाध्ये' 
तां EA नारद! लोक सभामध्ये पुरोक्तवान्‌ ।।१५ 
खगे वे सुजमानस्य व्यथ स्यात्‌ पद्चजन्मनः | 
जातायोध्याधिका खर्गात्‌ कामथोगसमन्विता ।१६। 
वह पुरी नाना देशोंके मनुष्योंसे भरी-पूरी, ध्वजा- 
पताकाऔसे सुशोभित तथा अनेकानेक कान्तिमान्‌ देवोपभ 
राजकुमारोसे युक्त थी | वहाँ देवाङ्गनाओंके समान श्रेष्ठ एवं 
रूपवती वनिताएँ निवास करती थीं | बृहस्पतिके समान तेजस्वी 
सत्कवि ब्राह्मण उस नगरीकी शोभा बढ़ाते थे | कल्पदृक्षसे भी 
बढ़कर उदार नागरिकों ओर वैश्यों। उच्चेःश्रवाके समान अड 
घोड़ों और दियाजेकि समान विशालकाय हाथियोंते वह पुरी 
बढी शोभा पाती थी | इस प्रकार नाना वस्तुओंते भरी-पूरी 
अयोध्यापुरी इन्द्रपुरी अमरावतीकी समता करती थी | qä- 
कालमै नारदजीने उस पुरीको देखकर भरी ai यह इलोक 


. केहा था--खगंकी सृष्टि करनेवाले विघाताका वह सारा 


प्रयत्न व्यर्थ हो गया; क्योंकि अयोध्यापुरी उससे भी बढ़कर 
मनोवाड्छित भोगेंसि सम्पन्न हो गयी? || १२-१६ ॥ 


तामावसदयोष्यां तु खभिषिक्तो महीपतिः 
बिवाद सर्वभुपालान्‌ धर्मेण स महाबल; ॥१७॥ 
माणिक्यषुुटेयुक्ते राजभिर्मण्डलाधिपैः । 
नमङ्किभक्तिभीतिभ्यां पादो तस्य क्रिणीकृती॥१८।॥ 


Tg इसी अवोभ्यामें निवास करते थे | वे राजाकें 
पदपर अभिषिक्त हो, पृथ्वीका पालन करने लये । (उन 
महान्‌ बलशाली नरेशने घर्मयुद्धके द्वारा समस्त भूपालोंको 
जीत लिया था | मानिकके बने मुङुटासे अलंकृत अनेक छोटे-छोटे 
ES शासक राजाओंके भक्ति तथा भ AJAR प्रणाम 
करने उनके दोनों चरणोंमें मुझुटोंकी रगडले fag बन गया 
था || १७-१८ || 


इल्वाकुरक्षतबल; 
3 


ER सब शास्नविशारद; । 
तजसन्द्रण सच्या मना; तून प्रतापवान्‌ ॥१९॥ 
पता aa aana । 
पाल्यामास धमात्मा आसपुद्रा भहीमिसाम्‌ ॥२०॥ 


AP i अस्त्रजिगाय स उँ युः डौ A W e! 3m Akob ha 
aaiae AR RRR a PR (१ BASSE EE & t 


ST तन्मण्डलमधाहरत्‌ ॥२१॥ 


अध्याय २४ | # राजा इछ्चाकुका अगवत्पेम; उनका भगवइशेनके हेतु तपके लिये प्रस्थान & ७१ 


मनुपुत्र प्रतापी राजा 
इन्द्रकी समानता करते थे । वे सम्पूर्ण शास्रोके ज्ञानमें निपुण 
थे | उनका बल कमी क्षीण नहीं होता था । वे धर्मात्मा 
भूपाल वेदवेत्ता ब्राह्मणोंके साथ धर्म और न्यावपूर्वक इस समुद्र- 
पर्यन्त प्रथिवीका पालन करते थे । उन वल्शाली नरेशने 
संग्राममे अपने तीसरे शज्जोंसे समस्त भूपोंको ' जीतकर उनका 
मण्डल अपने अधिकारमें कर लिया था | १९-२१ ॥ 


Ce 


जितवान्‌ परलोकांश्च ऋतुमि्भूरिदक्षिणे! । 
A Ee y 
qaa विविधेनक्षन्‌ राजेक्ष्वाकुः प्रतापवान्‌ ॥२२॥ 
बाहुद्रयेन वसुधां जिह्वाग्रण सरखतीम्‌ । 
2०: रि ha 
बभार पद्माझुरसा भक्तिं चिचेन माधवे ॥२३॥ 
संतिष्ठतो इरे रूपसुपविष्ट च माधवम्‌ । 
झयानमप्यनन्तं तु कारयित्वा पढेऽसलम्‌ ॥२४॥ 
त्रिकालं त्रयमाराष्य रूप विष्णोमंहास्मनः । 
गन्धएुष्पादिभिनित्यं रेमे इष्टा पटे हरिस्‌ NII 
कृष्ण तं क्ृष्णमेघाभं शुजगेन्द्रनिवासिनस्‌ | 
ara पोतवासं च खप्नेष्वपि स इष्टवान्‌ ॥२६॥ 
चकार मेघे aza बहुमानमति नृपः । 
पक्षपातं च तन्नाम्नि YA पद्मे च ताइशे ।।२७॥ 
ब्रह्मन्‌ | प्रतापी राजा इक्ष्वाकुने प्रचुर दक्षिणावाले यज्ञ 
भौर नाना प्रकारके दान करके परलोकोपर भी विजय प्रा 
कर ली थी । वे अपनी दोनों भुजाओंद्वारा पृथ्वीका, जिड्डाके 
अग्रभागे सरस्वतीका, वक्षःस्थलसे राजलक्ष्मीका ओर हृदयसे 
भगवान्‌ लक्ष्मीपतिकी भक्तिका भार वहन करते थे | एक 
TaN खड़े हुए भगवान्‌ इरिका, बैठे हुए लक्ष्मीपतिका और 
सोये हुए अनन्तदेवका निर्मल चित्र बनवाकर क्रमशः प्रातः- 
काल, सध्याहकाल और संध्याकालमें तीनों समय वे महात्मा 
भगवान्‌ विष्णुके उन तीनों रूपोंका गन्ध तथा पुष्प आदिके 
पूजन करते और उस पटपर प्रतिदिन भगवान्‌ विष्णुका 


द्वारा g 
उन्हें स्वप्नमें भी नागराज 


दर्शन करके प्रसन्न रहते थे । 

अनन्तकी शय्यापर सोये हुए काठे भेघके समान wima, 

कमललोचन, पीताम्बरघारी भगवान्‌ * कृष्ण (विष्णु) का दर्शन 

था। राजाने भगवानके समान इग्रामवर्णवाठे मेघे 

बुद्धि कर ली थी । भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
और कृष्णवर्णवाले कमळ्ये बे 


हुआ करता 
अत्यन्त सम्मानपूर्ण 


सवाक अपने राजोचित तेजे दिव्याक्रति हरे! साक्षाद द्रष्डु तस्य महीश - 


AS 
अतीव तृष्णा संजाता aAa हि सत्तम ॥२८॥ 
दृष्णायां तु aagi समेव हि पार्थिवः | 
चिन्तयामास मतिमान्‌ राज्यभोगमसारवत्‌ ॥२९॥ 
वेञ्मदारसुतक्षेत्रं संन्यस्तं येन दुःखदम्‌ । 
agia छोके5खिन्नास्ति तत्समः ॥३०॥ 
इत्येव चिन्तयित्वा तु तपश्यासक्तचेतनः | 
वसिष्टं परिपप्रच्छ तत्रोपायं पुरोहितम्‌ ।।३१॥ 
तपोइटेन देवेशं नारायणमजं YI 
द्रष्डुमिच्छाम्यह तत्र उपायं तं वदख मे ॥३२॥ 


-]. 


साधुशिरोसणे ! उस राजाके मनमै भगवान्‌ विष्णुके 
; उत्कट अमिलाषा 


3 क». TON 
दि ये स्वरूपक! प्रत्यक्ष दख़नका अत्यन्त 


जाग्रत्‌ हुई; उनकी वह 


। | उन्होंने सोचा-- 
“जिस पुरुषने गेह, छो) ५ क्षेत्र आदि दुःखद 
मोर्गोको वैराग्य ओर शनक त्याग दिया है, उसके समान 
एर है |” इस प्रकार सोच- 

हो उन्होंने उसके लिये 
अपने पुरोहित बसिडजीसे उपाय पूछा -:“मुने ! मैं तपस्याके 
बलले देवेश्वर, अजन्मा भगवान्‌ नारायणका दर्शन करना 
चाहता हूँ। इसके लिये आप मुझे कोई उत्तम उपाय 


> 


बताइये? |! २८-३२ ॥ 
इत्युक्तः प्राह राजान ठपस्यासक्तमानसम्‌ | 
बसिष्ठः aaa: सदा तस्य हिते रतः ॥३३॥ 
यदीच्छसि महाराज द्रष्टुं नारायणं परम्‌ । 
तपसा सुक़्तेनेह आराधय FIRAN ॥३४॥ 


केनाप्यतप्रतपसा देवदेवो जनादूनः | 
दृष्ट न शक्यते जातु उसात तपसाचंय ॥२५॥ 
पर्गदक्षिणदिग्भागे सरयूतीरगे दृप। 


शालवप्रमुखानां च ऋषीणामस्ति चाश्रमः NRU 
पंश्भयोजनमच्चान म्यानमस्सात्त पावन्‌ । 


ते क्त paon A ओर PES 
नाम C&O Nandi Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By/Siddh Ganji AHA MKOSHA, ॥रे७॥ 


पक्षपात रखते थे ॥ २२--२७ 


३ 


खमन्त्रिणि महाप्राज्ञे नीतिमत्यजुने नुप । 
स़राज्यभार विन्यस्य कर्मकाण्डमपि द्विज 
सतुत्वाऽऽराध्य गणाष्यक्षमितो AS विनायकम्‌ | 
तपःसिद्वयर्थमन्वि् उंस्तसाततत्र तपः कुछ ॥३०॥ 


> Ss 
दज acl 


तापसं - वेषमास्याय - शाक्पुलफलाशनः । 
'ष्यायन्नारायणं देवमिमं मन्त्र सदा जप lgo 
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय | 

एष सिद्धिकरों मन्त्रो हादशाक्षरसंञ्चितः । 
जप्त्वेनं पुनयः सिद्धि परां प्राप्ताः पुरातनाः! ४१११ 
मत्वा गत्वा निवर्तन्ते चन्दरसर्यादयो ग्रहाः । 
अद्यापि RRA द्वादशाक्षरचिन्तकाः ॥४२॥ 
TARK हृदि स्याप्य सनः सक्ने परात्मनि | 
चप संजप तन्मन्त्रं द्रष्टव्यो मधुहन्‌? |।४३। 
इति ते कथितोपायो EARTE | 
एच्छतः सास्प्तं यो यदीच्छसि कुरुष्व तत्‌ ।।४४।। 


उनके इस प्रकार कहनेपर राजाके हितम सदा लगे 
रइनेवारे सर्वधर्मश मुनिवर बसिष्ठजीने तपः; आसक्तचित्त 
उन नरेशसे कद्दा--“महाराज-] बदि तुम परमात्मा नारायणका 
साक्षात्कार करना चाहते हो तो तपस्या और शुभकर्मोके 
द्वारा उन भगवान्‌ जनाईनकी आराधना करो । कोई 
भी पुरुष तपस्या किये विना देवदेव जनार्दनका दर्शन 
नहीं पा सकता । इसलिये तुम तपस्याके द्वारा उनका पूजन 
करो | यहाँसे पाँच योजन दूर सरयुके तटपर qá 
दक्षिण भागमै ga पवित्र स्थान है; जहाँ गालव आदि 
ऋषियोंका आश्रम हे | वह खान नाना प्रकारके ब्रक्षो और 
ळताओंसे ब्याप्त तथा विविध भाँतिके ia परिपूर्ण है । 


और 


इस प्रकार श्रीनरसिंह्पुराणमे “इदताकुका चरित्र? विषयक 


A 


भरद्वाज उवाच 
कथं स्तुतो गधाध्यक्षस्तेन राजा महात्मना । 
यथा तन तपस्तप्त तन्म बंद महामते ॥ १॥ 


निर य 02 ee AS Fa 
x arg mA वरद JRA $% 


पचीसवाँ अध्याय 
एद तपस्या आर बल्लाजीदारा विष्णुम्रतिसाद 


किस प्रकार गगेज्ञ 
प्रकार तपस्या की 


fe 
La 


` नरसिद्दपुराण 


राजन्‌ | आपने बुद्धिमान्‌ एवं नीतिज्ञ सन्त्र अर्जुनको राज्यका 
भार तथा सारा कार्य-कलाप सौंफ तत्यश्रात्‌ गणनायक भगवान्‌, 
विनायककी स्तुति एवं आराधना करके तपस्याकी सिद्धिरूप 
प्रयोजनकी इच्छा सनमें लेकर यहाँसे उस आश्रमकी यात्रा करो 
और वहाँ पहुँचकर तपस्यामे संलग्न हो जाओ । तपस्वीका वेष 
घारणकर; साग ओर फल-मूलका आहार करते हुए, भगवान्‌ 
नारायणके ध्यानमें तत्पर रहकर सदा ही नसो भगवते 
वासुदेवाय ।१--इस मन्त्रका जप. करो । यह NAU- 
संज्ञक मन्त्र अभीश्को सिद्ध करनेवाला है | ग्राचीनकालके 
ARAA इस मन्त्रको जय करके परम सिद्धि प्राप्त की है ! 
चन्द्रमा और सूर्य आदि ग्रह जा-जाकर पुनः लौट आते हैं, 
परंतु द्वादशाक्षर-मन्त्रका चिन्तन करनेवाले पुरुष आजतक 
नहीं लोटे--भगवानको पाकर आवागमनसे मुक्त हो गये | 
RER ! वाह्य इच्द्रियोंको हृदयमें स्थापितकर तथा मनको सूक्ष्म 
परात्मतत््वमें स्थिर करके इस मन्त्रका जप करो; इससे तुम्हे 
भगवान्‌ मधुसूदनका दर्शन होगा । इस प्रकार इस समय 
तुम्हारे पूछनेपर मैंने तपरूप कर्मसे भगवानर्क 


न्‌की प्राप्तिका उपाय 
वतलाया; अतर तुम्हारी जैसी इच्छा हो, करो? || ३३--४४ ॥ : f 


इत्येवमुक्तो मुनिना स राजा 
¢ झु Rt सन्त्रिवरे c S `< 
राज्यं शुदो वरे समप्य | 

गणेशं सुमनोभिरच्य 


~ 
T p पुरात्‌ स्त [तपर ७ Te TET YA 
गतः घुरातू खाचपस एतात्मा ४: 


स्तुत्वा 


b 
i 


। 
n 


इति श्रीनरसिहपुराणे agi चतदिजो 5. 
यापर ॥ २९ ॥ 
मुनिवर वसिष्ठके इस प्रकार कहनेपर वे राजा इशा 


त निळ 
अने श्रेष्ठ मन्त्रीको भूमण्डले राज्यका भार सोंपकर, पर्ष्पो- 
दारा गणेशजीका पूजन तथा स्तवन करके, तपस्या करनेका 


हद निश्चय मनमें लेकर, आने नगरे चल दिये ॥ ४५ |] 


चौबीसर्वाँ अध्याय पुर हुआ ॥ २४ | 


¢ N 
वग प्रा ia 


भरद्वाजजीचे पूछा--महामते ! उन महात्मा राजाने 


CUR स्तवन किया १ तथा उन्हाने जिस 


Ah SIR हेपाळ लर ya ŠA RGN $ 
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ER 
£ 

Wa 
\ 


. महागणपतिं 


आ. 


अध्याय २५ ] 


सूत उबाच 
चतुर्थीदिवसे राजा स्नात्वा त्रिषवणं द्विज | 
रक्ताम्बरधरो भृत्वा रक्तगन्भानुठेपन: | २॥ 
सुरक्तकुसुमेहदैरविनायकमथाचयत्‌ | 


रक्तचन्दनतोयेन स्तानपूर्वं यथाविधि ॥ ३ ॥ 
विलिप्य रक्तगन्धेन gA: प्रपूजयत्‌ । 
ततोऽसौ दत्तवान्‌ धृपमाज्ययुक्त सचन्दनम्‌ । 
वेद्यं चैव हारिद्रं गुइखण्डघृतप्छुतम्‌ | ४॥ 
एवं सुविधिना पूज्य बिनायक्रमथास्तवीत्‌ । 
qa बोळे--दिज ! गणेश-चतुर्थके दिन राजाने 
त्रिकाळ लान करके रक्तबस्न धारण किया ओर लालचन्दन 
लगाकर मनोहर लाल फूलों तथा स्क्तचन्दनमिशित जलसे 
गणेशजीको ज्ञान कराके निधिबत्‌ उनका पूजन किया | 
ज्ञान करानेके वाद उनके श्रीअन्गोमें छाल चन्दन लगाया | फिर 
रक्तपुष्पौति उनकी पूजा की । तदनन्तर उन्हें घृत ओर चन्दन 
मिला हुआ “धूप निवेदन किया । अन्तम हल्दी) घी ओर 
गुडखण्डके मेलसे तैयार किया हुआ मधुर नेवेद्य अर्पण 
किया | इस प्रकार सुन्दर बिधिपूर्वक्र भगवान्‌ बिनायकका 
पूजन करके राजाने उनकी स्तुति आरम्भ की ॥ २-४६ ॥ 
इक्ष्माकुरुबाच 
नमस्कृत्य महादेवं स्तोष्येऽहं तं विनायकम्‌ ॥ ५॥ 
शुरमज्जितं ज्चानवर्धेनम्‌ । 
एकदन्तं द्विदन्तं च चतुर्दन्तं चतुर्थुजम्‌ ॥ ६॥ 
यक्षं त्रिशुलहस्तं च रक्तनेत्रं वरप्रदम्‌ । 
आभ्बिकेयं शूर्पकर्ण प्रचण्डं च विनायकम्‌ | ७॥ 
आरक्तं दण्डिनं चेव बह्विवक्‍त्र हुतप्रियम्‌ । 
अनर्चितो विघ्नकरः सर्वकार्येषु यो नृणाम्‌ ॥ ८॥ 
तं नमामि गणाध्यक्षं भीममुग्रमुमासुतम्‌ | 
मदमत्तं बिरूपाक्षं भक्तनिध्ननिवारकम्‌ | ९ ॥ 
बर्यकोटिप्रतीकाशं भिन्नाञ्जनसमग्रभम्‌ । 
बुद्ध सुनिर्मलं शान्तं नमस्यामि विनायकम्‌ lel 
नमोऽस्तु गजवक्त्राय गणानां पतये नमः | 


% इक्ष्वाकुकी तपस्या और ब्रह्माजीद्वारा विष्णुप्रतिमाकी प्राप्ति ॐ 


७३ 


विरूपाय नमस्तेऽस्तु नमस्ते ब्रह्मचारिणे । 
भक्तस्तुताय देवाय नमस्तुभ्यं विनायक ॥१२॥ 


इक्ष्वाकु बोले-मैं मदान देव गणेशजीको प्रणाम 
करके उन विप्नराजका स्तवन करता हँ? जो महान्‌ देवता एवं 
miè स्वामी हैं, शूरवीर तथा अपराजित हैं ओर ज्ञानब़द्धि 
करानेबाले हैं | जो एक, दो तथा चार दॉतोंवाले हैं, जिनकी चार 
भुजाएँ हैं, जो तीन नेत्रॉमे युक्त ओर ह्वाथमे त्रिशूळ धारण 
करते हैं, जिनके नेत्र रक्तवर्ण हैं; जो वर देनेवाले हैं) जो 
माता पार्वतीके पुत्र हैं; जिनके सूप-जेसे कान हैं? जिनका 
बर्ण कुळ कुळ लाल हे) जो दण्डधारी तथा अग्निमुख हैं एबं 
जिन्हे होम प्रिय है तथा जो प्रथम पूजित न होनेपर मनुष्योंके सभी 
कार्योमि विप्तकारी होते हँ, उन भीमकाय और उग्र स्वभाबबाळे 
पार्बतीनन्दन गणेशजीको मैं नमस्कार करता हूँ । जो मदसे 
मत्त रहते हैं, जिनके नेत्र भयंकर हैं और जो भक्तोके मिज्ञ 
दूर करनेबाले È करोडौं सर्यके समान जिनकी कान्ति हैः 
खानसे काटकर निकाले हुए कोयलेकी भाँति जिनकी श्याम 
प्रभा है तथा जो विमल ओर शान्त हँ, उन भगवान्‌ विनायको 
मैं नमस्कार करता हूँ । मेरुगिरिके समान रूप ओर हाथीके 
मुख-सदश gad कैलासवासी गणपतिको नमस्कार है | 
ब्रिनायक देव ! आप विरूपधारी और ब्रह्मचारी हैं) भक्तजन 
आपकी स्तुति करते हैं, आपको बारबार नमस्कार दै॥५-१२॥ 


त्वया पुराण पूर्वेषां देवानां कायं सिद्धये | 
गजरूपं समास्थाय त्रासिताः सवंदानवाः NRN 
ऋषीणां देवतानां च नायकत्वं प्रकाशितम्‌ । 
यतस्ततः सुरेरम्रे पूज्यसे त्वं भवात्मज ॥१४॥ 
त्वामाराध्य गणाध्यक्षं सर्वज्ञं कामरूपिणम्‌ | 
कार्यार्थं रक्तकुसुमे रक्तचन्दनवारिभिः ॥१५॥ 
क्ताम्बरधरो भृत्वा चतुर्थ्यांमचयेजपेत्‌ । 
त्रिकालमेककालं वा PARTIRA: IRI 
राजानं राजपुत्रं वा राजमन्त्रिणमेव वा | 
राज्यं च सर्वविध्नेश वशं कुयोत्‌ सराष्ट्रकम्‌ ॥१७॥ 
पुराणपुरुष ! आपने ai देबताओंका कार्य सिद्ध करनेके 


लिये हाथीका स्वरूप धारण करके समस्त दानवोंको भयभीत किया 
! आपने ऋषि और देवताओपर अपना स्वामित्व 
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प्रकट कर दिया दै, इसीते देबगण आपकी प्रथम पूजा करते 
हैं । सर्वविश्नेश्वर ! यदि मनुष्य स्क्तवस्थ घारणकर नियमित 
आहार करके अपने कार्यकी सिद्धिके लिये लाल पुष्पो और 
रक्तचन्दन युक्त जलसे चतुर्थके दिन तीनों काल या एक 
कालमै आप कामरूपी सर्वज्ञ गणपतिका पूजन करे तथा आपका 
नाम जपे तो वह पुरुष राजा, . राजकुमार राजमन्त्रीको राज्य 
अथवा समस्त राष्ट्रसहित अपने वशमें कर सकता है | १३-१७॥ 
अविध्नं तपसो मं कुरु नोमि विनायक । 
मयेत्थं संस्तुतो भकत्या पूजितश्च विशेषतः ॥॥१८॥ 
७ Can CS 
यत्फलं सर्वतीर्थेषु I यत्फलम्‌ । 
७ ९ Na KUI ह 
तत्फल पूणमाप्नाति स्तुत्वा देव [विनायकम्‌ ।।१९॥ 
विपम न भवेत्तस्य न च गच्छेत्‌ पराभवम्‌ । 
न च विघ्नो भवेत्तस्य जातो जातिस्सरो भवेत्‌ ।।२०॥॥ 
+ ao भिर्मासै aCe 
य इदं पठते स्तोत्रं पडमिमोसेवर लभेत्‌ । 
संवत्सरेण सिद्धि च लभते नात्र संशयः ॥२१॥ 
विनायक्र ! में आपकी स्तुति करता हूँ। आप मेरे 
दवारा भक्तिपूर्वक स्तवन एवं बिशेषरूपमे पूजन किये जानेपर 
मेरी तपस्याके विज्ञको दूर कर दें | सम्पूर्ण तीर्थो और 
समस्त aÀ जो फल प्राप्त होता है; उसी फलको मनुष्य 
भगवान्‌ विनायकका स्तवन करके पूर्णस्यसे प्राप्त कर लेता है । 
उसपर कभी संकट नहीं भाता, उसका कमी तिरस्कार नहीं 
होता और न उसके कार्यमें विन्न दी पड़ता दै; वह जन्म 
लेनेके बाद पूर्वजन्मकी बातोंकों स्मरण करनेवाला होता हे । 
जो प्रतिदिन इस स्तोत्रका पाठ करता हे; वर छः महीनोतक 
निरन्तर पाठ करनेसे गणेशजीसे मनोवाञ्छित वर प्राप्त करता 


है ओर एक वर्षमे पूर्णतः सिद्धि प्राप्त कर लेता हे--इसभे 
तनिक्र भी संशय नहीं है | १८-२१ || 


सूत उवाच 
एवं स्तुत्वा पुरा राजा गणाध्यक्षं द्विजोत्तम । 
तापसं वेपमास्याय तपश्चतुं गतो वनम्‌ ।।२२॥ 
उत्सृज्य वस्त्रं नागत्वक्सदृशं बहुसूस्यकम्‌ | 
कठिनां तु खच वाक्षीं कट्यां तते नृपोत्तमः ।।२३॥ 
तथा रत्नानि दिव्यानि वलयानि निरस्य तु । 
अक्षु्रत्रमलंकारं फलेः पद्मस्य शोभनम्‌ ॥२४॥ 
तथोत्तमाङ्गै मकुटं रत्नहाटकशोभितम्‌ | 


स्यवत्ती ORAE जप में बिमा स्तप ARDI 


% स्मरन्तु नित्यं वरद्‌ सुकुन्दम्‌ * 


मन 


सूतजी बोले--द्विजोत्तमगण ! इस प्रकार राजा 
इक्ष्वाकु पहले गणेशजीका स्तवन करके; फिर तपस्वीका वेष 
घारणकर -तप करनेके लिये वनमै चले गये | सॉपकी त्वचाके 
समान मुलायम एव बहुमूल्य वस्य त्यागकर वे श्रेष्ठ महाराज 
कमरे बक्षोकी कठोर छाल पहनने लो । दिव्य TAR दार 
ओर कड़े निकालकर हाथमें aaqa तथा गलेमें कमळगड्टोंकी 
बनी हुई सुन्दर माला धारण करने लगे । इसी प्रकार वे 
नरेश मस्तकपरसे रत्न तथा सुवर्णसे सुशोभित मुकुट हृटाकर 
वह तपस्याके लिये जटाजूट रखने लगे ॥ २२-२५ || 
कृत्वेत्थं स तपोवेषं वसिष्ठोक्त तपोवनम्‌ । 
प्रविष्य च तपस्तेपे शाकमूलफलाशनः IRRI 
ग्रीष्मे पञ्चाग्निमध्यस्योऽतपत्काले महातपाः । 
वर्षाकाले निरालम्बो हेमन्ते च सरोजले ।।२७॥ 
इन्द्रियाणि समस्तानि नियभ्य हृदये पुनः । 

NGA ` A 
सना वष्णा समार्वश्य मन्त्र व्‌ ह्ादशाक्षरस्‌ ॥२८।। 
जपतो वायुभक्षस्य तस्य राज्ञो महात्मनः । 
AMKA भगवान्‌ ब्रह्मा लोकपितामहः NS 
तमागतमथालोक्य पद्मयोनिं यतुमुखम्‌ । 
प्रणम्य भक्तिभावेन स्तुत्या च पर्यतोपयत्‌ ॥३०॥ 

_ इस प्रकार वसिष्ठजीके कथनानुसार तापस-वेष 
घारणकर तपोवनमें प्रविष्ट हो, वे शाक और फलः 
मूलका आहार करते हुए तपस्यामे प्रवरत्त हो गये। . 
महातपस्वी राजा इक्ष्वाकु ग्रीष्म तुमे पञ्चाग्निके बीच 
स्थित होकर तपस्या करते थे, वर्षाके समय खुले मैदानमें 
रहते ओर शीतकालमे सरोवरके जळमें खड़े होकर तप करते 
थे । इस प्रकार समस्त इन्द्रियोको मनमै निरुद्ध करके) मनको 
भगवान्‌ विष्णुमे लीन कर द्वादशाक्षर मन्त्रका जप करते और 
चायु पाकर रहते हुए उन महात्मा राजाके समक्ष लोकः 
पितामह भगवान्‌ ब्रह्माजी प्रकट हुए | उन चार मुखोंवाले 
पद्मयोनि अद्याजीको आया देख राजाने उन्हें भक्तिभावसे 
WALA एवं उनकी स्तुति करके संतुष्ट किया || २६-३० ॥ 
नमो हिरण्यगर्भाय RE महात्मने । 
वेदशाखरार्थविदुपे चतुर्वक्त्राय ते नमः ॥३१॥ 
डत स्तुतो जगस्स्रष्टा ब्रह्मा प्राह नृपोत्तमम्‌ । 


जशक्हभिरत दी ऽ रिभ 
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( राजा बोले--) “संसारी सृष्टि करनेवाले तथा बेद- 
शास्त्रोके मर्मज्ञ, चार मुर्खोवाले महात्मा हिरण्यगर्भ ब्रह्माजीको 
नमस्कार है ।? इस प्रकार स्तुति की जानेपर जगत्खश ब्रह्माजीने 
राज्य त्यागकर MAÑ लगे हुए उन शान्त एवं महान्‌ 
सुखी श्रेष्ठ नरेश कहा ॥ ३१३ ॥ 

= ब्र्ोवाच 
N T गाः को राज c ~ 
लाकप्रकाशक न्‌ ख़यस्तव [पतामह। ॥३२॥। 
A A SO ro N A 
मुनानामाप सवपा सदा मान्या Ag: पता | 
` e ५ ~ ` 
कृतवन्तौ तपः YA तीत्रं पितृपितामही INRI 
A ९ PRS ` 
कमथ राज्यभाग तु त्यत्तवा स्व नृपात्तम | 
तपः करोपि घोरं त्वं समाचक्ष्व महामते ॥२४। 
ब्रह्माजी बोले--राजन्‌ ! समस्त बिश्वको प्रकाशित 
करनेवाले तुम्हारे पितामह सूर्य तथा पिता मनु भी सदा ही 
सभी मुनियोके मान्य हैं । तुम्हारे पिता और पितामहने भी 
पूर्वकालमै तीब्र तपस्या की थी। ( उन्हींके समान आज दुम 
भी तप कर रहे हो | ) महामते बपश्रेष्ठ ! सारा राज्य-भोग 
छोड़कर किसलिये यह घोर तप कर रहे हो ? इसका कारण 
बताओ ॥ ३२-३४ ॥ 
इत्युक्ता ब्रह्मणा राजा q प्रणम्यात्रवीद्वचः | 
दृष्टुमिच्छंस्तपश्भ्याबळेन MJA IRMI 
करोम्ये + ` 
बृं तपों ब्रह्मन्‌ शङ्कचक्रगदाधरम्‌ । 
त्यक्तः प्राह राजानं पद्मजन्मा हसन्निव ॥३६॥ 
ब्रह्माजीके इस प्रकार पूछनेपर राजाने उनको प्रणाम 
करके कहा--“त्रह्मन्‌ ! मैं तपोबलसे शङ्ख, चक्र और गदा 
चारण करनेवाले भगवान्‌ मधुसूदनका प्रत्यक्ष दर्शन करनेकी 
इच्छा लेकर ही ऐसा तप कर रहा हूँ |? राजाके यों कहनेपर 
कमलजन्मा त्रझाजीने हँसते हुए-से उनसे कहा ॥२५-२६॥ 


न शक्यस्तपसा द्रष्ड त्वया नारायणो AY: 
मादशेरपि नो श्यः केशवः क्लेशनाशनः IRON 
पुरातनीं पुण्यकथां कथयामि निबोध मे । 
निशान्ते प्रलये लोकान्‌ निनीय कमलेक्षणः ॥३८॥ 
अनन्तभोगशयने योगनिद्रां गतो हरिः । 
सनन्दनाये्भुनिभिः स्मयमानो महामते ॥३९॥ 
तस्य॒ Ha नाभो तु महत्पञ्ममजायत । 


ततो भृत्वा त्वथोद्टिईटवान्‌ कमलेक्षणम्‌ । 
अनन्तभोगपर्यङ्गे भिन्नाञ्जननिभं हरिम्‌ ॥४१॥ 
अतसीकुसुमाभसं शयानं पीतवाससम्‌ । 
दिव्यरत्नविचित्राङ्गं पुकुटेन विराजितम्‌ ॥४२॥ 
“राजन्‌ ! सर्वत्र व्यापक भगवान्‌ नारायणका दर्शन तुम 
केवल तपस्यासे नहीं कर सकोगे। ( ओरोंकी तो वात ही क्या दैः) 
हमारे-जैसे लोगोंको भी क्लेशनाशन भगवान्‌ केशवका दर्शन 
नहीं हो पाता | महामते ! मैं तुम्हें एक पुरातन पवित्र कथा 
सुनाता हूँ, सुनो-'प्रलयकी रातमै कमललोचन भगवान्‌ विष्णुने 
समस्त लोकोंको अपनेमें लीन कर लिया और सनन्दन आदि 
मुनियोंमे अपनी स्तुति सुनते हुए वे 'अनन्त* नामक शेषनाग- 
की झाय्यापर योगनिद्राका आश्रय ले सो गये । राजन्‌ ! उन 
सोये हुए भगवानकी नामिसे प्रकाशमान एक बहुत बड़ा कमळ 
उत्पन्न हुआ | पूर्वकालमें उस प्रकाशमान FA सर्वप्रथम मुझ 
वेदवेत्ता ब्रह्माका ही आविर्भाव हुआ । तसात्‌ नीचेकी ओर 
दृष्टि करके मैंने खानसे काटकर निकाले हुए कोयलेके समान 
` श्यामवर्णवाले भगवान्‌ विष्णुको शेषनागकी शाय्यापर सोते 
देखा । उनके श्रीअज्ञोकी कान्ति अलसीके फूलकी भाँति 
सुन्दर जान पड़ती थी, दिव्य रत्नोंके आभरणोंसे उनके 
श्रीविग्रहकी विचित्र शोभा हो रही थी ओर उनका मस्तक 
मुकुटसे शोभायमान था ॥ ३७-४२ || 
कुन्देन्दुसदशाकारमनन्त॑ च महामते । 
सहस्रफणमध्यस्पैमेणिभिदी प्तिमत्तरम्‌ ॥४२॥ 
क्षणमात्रं तु तं इष्टा पुनस्तत्र न दष्टवान्‌ । 
दुःखेन महताऽऽविष्टो aE TUTA ॥४४॥ 
ततो न्ववातरं तसात्‌ पद्मनालं समाश्रितः । 
कौतूहलेन तं द्रष्डं नारायणमनामयम्‌ ISNI 
ततस्त्वन्तिष्य राजेन्द्र सलिलान्ते न दष्टवान्‌ । 
श्रीशं पुनस्तमेवाहं पद्ममाश्रित्य चिन्तयन्‌ IRI 
तद्रूपं वासुदेवस्य E तेपे महत्तपः । 
ततो मामन्तरिक्षस्था वाशुवाचाशरीरिणी ॥४७॥ 
,“महामते ! उस समय मैने उन अनन्तदेव शेषनागका 
भी दर्शन क्रिया, जिनका आकार FE और 
नन्द्रमाके समान स्वेत था तथा जो हजारों फ्णोकी 
अत्यन्त देदीप्यमान हो रहे ये । TAg 
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७६ अ स्मरन्तु नित्यं वरद्‌ मुकुन्द्म्‌ * 


क्षणभर ही बहा उन्हें देखकर में फिर उनका दर्शन न पा 
सका, इससे अत्यन्त दुखी हो गया | तब में कोतूइळ्वश 
निरामय भगवान्‌ नारायणका दर्शन करनेके लिये कमल- 
नाळका सहारा ले वहसे नीचे उतरा; परंतु राजेन्द्र ! उस 
समय जलके भीतर बहुत खोजनेपर भी में उन लक्ष्मीपतिका 
पुनः दर्शन न पा सका । तब में फिर उसी कमलका 
आश्रय ले वासुदेवके उसी रूपका चिन्तन करता हुआ 
उनके दर्शनके लिये बडी भारी तपस्या करने लगा | 
तत्पश्चात्‌ अन्तरिक्षके भीतरसे क्रिसी अव्यक्त शरीरवाली 
वाणीने मुझसे कहा ॥ ४३-४७ || 
वृथा कि क्लिञ्यते ब्रह्मन्‌ साम्म्रतं कुरु मे वचः । 
न दृश्यो भगवान्‌ विष्णुस्तपसा महतापि ते ।४८।। 
सृष्टिं कुरु तदाज्ञपा यदि द्रष्टुमिहेच्छसि | 
शुद्धस्फटिकसंकाशनागपर्यङ्कशायिनस्‌ ॥४९॥ 
य६ष्टं शाङ्गिणा रूपं भिन्नाञ्जनसमप्रभम्‌ । 
प्रतिभानियतं रूपं विमानस्थं महामते loll 
भज नित्यमनारस्यस्ततो द्रक्ष्यसि माधवम्‌ । 
“बहान ! क्यों व्यर्थ क्लेश उठा रहे हो! इस 
समय मेरी बात मानो । बहुत बड़ी तपस्यासे भी तुम्हें 
भगवान्‌ विष्णुका दर्शन नहीं हो सकेगा | यदि यहाँ शुद्ध 
स्फटिकमणिके समान इवेत नाग-शय्यापर शयन करनेवाले 
भगवान्‌ विष्णुका दर्शन करना चाहते हो तो उनके आज्ञा- 
नुसार सृष्टि करो । मद्दामते ! तुमने g घनुष धारण 
करनेवाले उन भगवानका, जो अञ्जन-पुझ्के समान श्याम 
सुघ्रमासे युक्त तथा स्वभावतः प्रतिभाशाली रूप बिमान ( शेप्र- 
शय्या ) पर स्थित देखा दै, उसीका आलस्यरहित होकर 
भजन-ध्यान करो; तत्र उन माधवको देख संकोगे ।।४८-५०॥ 
तयेत्थं चोदितो राजंस्त्यक्त्वा तप्तमनुक्षणम्‌ ॥५१॥ 
सृष्टवान्‌ लोकभ्तानां सृष्टि सृष्ठा खितस्य च । 
आविबंभुव मनसि विश्वकर्मा प्रजापतिः ॥५२॥ 
अनन्तकृष्णयोस्तेन द्वे रूपे निमिते शुभे । 
विमानस्थो यथापूर्व मया दृष्टो जले नृप ॥५३॥ 
तथेव तं ततो भक्त्या सम्पज्याहं हरि स्थित; । 
तत्प्रसादात्तपः श्रेष्ठं मया ज्ञानमनुत्तमम्‌ ॥५४॥ 
लब्ध्वा मुक्ति च पव्यामि अविकारक्रियासुखम्‌ | 
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“राजन्‌ | उस आकाक्षबाणीद्वारा इस प्रकार प्रेरित 
हो मैंने निरन्तर की जानेबाली तीत्र तपस्याका अनुष्ठान 
त्यागक्रर इस जगतूके प्राणियोंकी सृष्टि की सृष्टि करके 
स्थित होनेपर मेरे zaa प्रजापति बिश्वकर्माका प्राकस्य हुआ । 
उन्होंने “अनन्त नामक शेषनाग और भगवान्‌ विष्णुको दो 
चमक्रीली प्रतिमा बनायीं । नरेश्वर मैंने पहले जलके भीतर 
शेष्र-शय्यापर जिस रूपमें देख चुका था, उसी रूपमै भगवान्‌ 
श्रीहरिक्री बह प्रतिमा बनायो गयी थी ha में उन श्रीहरिके 
उस श्रीबिग्रहकी भक्तिपूर्नक पूजा करके ओर उन्हे 
प्रसादसे श्रेष्ठ तपरूप परम उत्तम ज्ञान प्राप्त करके विकाररहित 
नित्यानन्दमय मोक्ष-सुखका अनुभब करने लगा ॥५१-५४३॥ 


तदहं ते प्रवक्ष्यामि हितं TAER ॥५५। , 


विसृज्येतत्तपो घोरं पुरीं ब्रज निजां नृप । 
७ . c 0 
प्रजानां पालनं धर्मस्तपश्चेव महीभृताम्‌ ।५६॥ 
विमानं प्रेषयिष्यामि सिद्भद्विजगणान्वितम्‌ । 
~ वेशं ~ २२ च्छ 

तत्राराधय देवेशं बाद्यार्थेरिखठेः शुभेः ॥५७॥ 
नारायणमनन्ताख्ये शयानं क्रतुभियेजन्‌ | 
~ `~ [५ bay 
[नष्कामा नृपशादूल प्रजा धमण पालय ॥५८॥ 
प्रसादाद्वासुदेवस्प्र मुक्तिस्ते भविता नृप । ` 
इत्युक्त्वा तं जगामाथ ब्रह्मलोकं पितामहः ।।५९।। 

“राजराजेश्वर | इस समय में तुम्हारे हितकी वात बता रहा 
हूँ, सुनो--राजन्‌ | इस घोर तपस्याको छोड़कर अत्र अपनी 
पुरीको लौट जाओ । प्रजाओंका पालन करना ही राजाओंका 
घर्म तथा तप है। में सिद्धों और त्राह्मणोंसहित उस विमानको, 
जिसपर भगवानूकी प्रतिमा दै, तुम्हारे पास भेजूँगा | उसीमै तुम 
सुन्दर बाह्य उपचारोंद्वारा उन देवेश्वरकी आराधना करो | 
TAS | तुम यज्चोद्वारा “अनन्त? नामक शेषनागकी शय्यापर 
शयन करनेवाले भगवान्‌ नारायणका निष्कामभावसे यशोंद्वारा 
आराधन करते हुए धर्मपूर्वक प्रजाका पालन करो | नृप ! भगवान्‌ 
वासुदेवकी कृपासे अवश्य ही तुम्हारी मुक्ति हो जायगी |” 


राजासे यों कहकर लोक-पितामह ब्रह्माजी अपने धामको 
चले गये ॥ ५५-५९ || 


इक्ष्याकुश्रिन्तयन्नास्ते प्मयोनिवचो हिज । 
आबभूव पुरता विमानं तन्महीभ्ृतः ॥६०॥ 
बरह्मदत्तं द्विजयुतं माधवानन्तयोः शुभम्‌ । 

तं दृष्टा परया 


ARI `~ 
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[ नरसिहपुराण 


ig 
ॐ इक्ष्चाकुकी तपस्या और ब्रह्माजीद्वारा विष्णुप्रतिमाकी प्राप्ति + 


अध्याय २५ ] 


— EE 


ऋषीन्‌ प्रणम्य बिग्राश्च तदादाय ययौ पुरीम्‌ । 
पारजनश्च नारीभिदष्टः शोभासमन्तितेः ॥६२॥ 


लाजा पवोनेक्षिप द्विश्च नीतो राजा खक शृहम्‌। 
खमन्दिरे विशाले तु विमान वेष्णवं शुभम्‌ ॥६३॥ 
संस्थाप्याराधयामास तेद्विजेरचितं हरिम्‌ । 
महिष्यः शोभना यास्तु पिष्ठा तु हरिचन्दनम्‌ ॥६४॥ 
मालां कृत्वा सुगन्धाद्यां प्रीतिस्तस्य ववधं ह | 
पौराः कपूरश्रीखण्डं कुडुमाद्यगुरुं तथा ॥६५॥ 
कृत्रनं विशेषतो वस्ने महिषाख्यं च शुग्गुलम्‌ । 
पुष्पाणि विष्णुयोग्यानि ददुरानीय भूपतेः ॥६६॥ 


द्विज ! ब्रझाजीके चले जानेपर राजा इक्ष्वाकु उनकी 
ब्रातोंपर बिचार ही कर रहे थे, ततक उनके समक्ष वह 
विष्णु और अनन्तफी प्रतिमाओंका शुभ विमान, जिसे ब्रह्माजीने 
दिया था, सिद्ध ब्राह्मणोंसद्वित प्रकट हो गया | उन भगवान्‌ 
पुरुषोत्तमा दर्शन करके उन्होंने बड़ी भक्तिके साथ उन्हें 
प्रणाम क्रिया तथा साथमै आये हुए ऋषियों एव ब्राह्मणोंको 
भी नमस्कार करके वे उस विमानको लेकर अपनी पुरीको 
गये । वहाँ नगरके सभी शोभायमान स्त्री-पुरुषोने राजाका 
दर्शन किया ओर लावा छींटते हुए वे उन्हें राजभवनमें 
ले गये | राजाने अपने विशाल मन्दिरमे उस सुन्दर वैष्णव - 
बिमानको स्थापित किया ओर साथ आये हुए उन ब्राह्मणों: 
द्वारा पूजित भगवान्‌ विष्णुकी वे आराधना करने लगे | 
उनकी सुन्दरी रानियाँ चन्दन घिसकर ओर सुगन्धित फूलोंका 
हार गूँथकर अर्पण करती थो, इससे राजाको बड़ी प्रसन्नता 
होती थी । इसी प्रकार नगर निवासी जन कपूर) श्रीखण्ड 
कुङ्कुम, अगुरु आदि सभी उपचार ओर विशेषतः वस्न, 
गुग्गुल तथा श्रीविष्णुके योग्य पुष्प ला लाकर राजाको अपिंत 


करते थे || ६०-६६ || 


बिमानस्थं हरि पज्य गन्धपुष्पादिभिः क्रमात्‌ । 
त्रिसंध्यं परया भक्त्या जपः सतोत्रेश्च वेष्णव : ॥६७॥ 


गात; कालाहल* शब्द्‌ ¦ शङ्खवादत्रनादतः 
क्षणराप शास्राक्तः प्रातश्च [नाण जागरः MECI 
कारथामास साचरमुत्सच परम हरः । 
यागश्च तापायत्वा त सवदवमय ERA ॥६९॥ 
गनष्कामा AA पर ज्ञानमवाप्तवान्‌ | 
यजन्‌ यज्ञं महा रक्षन्‌ स कुवन्‌ कशवाचंनम्‌ ।।७०॥ 
उत्पाद पुत्रान्‌ पित्रथ ध्यानाच्यक्तवा कलेवरम्‌ | 
ध्यायन्‌ व कवल ब्रह ANA वेष्णव पद्स्‌ ।।७१॥ 
अजं विशोकं विमलं विशुद्धं 
शान्त सदानन्दचिदात्मक तत; | 
संसारसनन्तदुःखं 
जगास तद्विष्णुपदं हि राजा ॥७२॥ 
इति श्रीनरप्तिंहपुराण इक्वाकुचरिते 
पञ्चविशोऽध्यायः ॥ २५ ॥ 
राजा तीनों संध्याओमें विमानपर विराजमान भगवान्‌ 
श्रीहरिकी क्रमशः गन्ध पुष्प आदि उपचारोंद्वार बड़ी भक्तिसे 
पूजा करते थे । श्रीविष्णुके नामोंका जर उनके स्तोत्रोका पाठ, 
उनके युणोक्रा गान ओर शङ्ख आदि वाद्योंका शब्द करते-कराते 
थे । शास्त्रोक्त विधिसे प्रेमपूर्वक सजायी हुई भगवानकी 
झाँकियो तथा रात्रिमें जागरण आदिके द्वारा वे सदा ही देर- 
तक भगतत्सम्बन्धी उत्सव कराया करते थे । निष्कामभातसे 
किये गये यश, दान तथा घर्साचरणोंद्वारा उन सर्वदेवमय 
भगवान्‌ विष्णुको संतुष्ट करके राजाने परस उत्तम ज्ञान 
प्राप्त कर लिया । यर्शोका अनुष्ठान, प्रथ्यीका पालन और 
भगवान्‌ केशपका पूजन करते हुए राजाने पितृगणोंकी 
तृसिके निमित्त श्राद्ध आदि कर्म करनेके लिये पुत्रोको उत्पन्न 
किया और केवल ब्रह्मका चिन्तन करते हुए ध्यानके दारा ही 
शरीरका त्यागकर भगवान्‌ निष्णुके घामको प्राप्त कर छिया | 
इस प्रकार राजा इक्ष्वाकु अनन्त दुःखोंने पूर्ण संसारका त्याग 
करके अज, अशोक) अमल, विश्वुद्ध, शान्त एवं सचिदानन्द- 
मय विष्णुपदको प्राप्त हो गये || ६७-७२ || 


विहाय 


£, ` 0 ५ 53 नौ अध्य हुअ 
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# स्मरन्तु नित्यं वरदं सुङुन्दम्‌ * 


E 


उब्बीसवों अध्याय 
इक्ष्याकुकी संततिका वणेन 


श्रीसुत उवाच 
इश्वाकोविकुक्षिनामपुत्र। । से तु सिद्धे पितरि 
महपिभिरभिपिक्तो धमेण पृथिवीं पालयन्‌ विमानस्थः 
मनन्तभागशायिनमच्युतसाराष्य यागरोपे दाः 


निष्ठा स्वपुत्र राज्ये सुबाहुसाभवच्य दिवमारुराह । ` 


सुबादाभ्रा जमानादुछयोतोऽभियीयते ag सप्तद्वीपां 
पृथ्वी धर्मण पाठामत्वा याक परा नारायण 
पेतामहवतू दला क्रतुभिभू एदाक्षणयज्ञ वर 
निष्कासेन सनसेट्रा नित्य निर्जन निविकरप 
पर ज्योतिरमताक्षर परमात्मरूप ध्यात्वा हारमनन्त 
q परमारा'्य स्वर्गलोक गत; ।! १ ॥ 


श्रीसूतजी चोले-इक्ाकुके ज्वष्ठ पुत्रका नाम था 
gia अपने पिताके सुक्त हो जानेपर महर्षियौद्वारा 
राजपदपर अभिषिक्त हुआ और 'मपूर्वक एथ्वीका पालन 
करने लगा । राजा विकुक्षिने विमानपर विराजमान शेषशायी 
भगवान्‌ विष्णुकी आराधना करते हुए, अनेक aA 
देवताओका भी यजन किया । अन्तम वे अपने पुत्र gag 
को राज्ययर अभियिक्तकर स्वयं खर्गगामी हो गये । अत्र 
[जस्थी राजा सुबाहुके पुत्र उद्योतका यशोगान किया जाता 
है । उद्योतने सातो. द्वीपेंवाली प्रथ्वीका धमपूवक पालन किया | 
उन्होंने अपने पितामह राजा इक्ष्वाकुकी ही भाँति भगवान्‌ 
anani परामक्ति करके प्रचुर दक्षिणावाले यज्ञोद्वारा 
यजति विष्णुका निष्कामभावसे यजन किया तथा नित्य, 
निरञ्जन) निर्चिकला अमृत, अक्षर) परम; ज्योतिमय परमात्म 
रूपका चिन्तन करते हुए श्रीविष्णु ओर अनन्तकी आराधना 
ऋग्के वे पस्मधामको प्राप्त हुए ॥ १ ॥ 


तस्य युवनाश्रा सुवनाश्रस्य च मांधाता पुत्राऽभचत्‌। 
म चाभिपिक्ता महापभानसगादय विष्णुभक्ता5- 
नन्तणयनमच्युत भक्स्याऽऽराधयन्‌ यागश्च विविधः 
(र्रा सप्चद्वीप्रतीं MU पारपाल्य दिव गत, 


उनके पुत्र युवनाश्व हुए) युतरनाश्वक A मांधाता । 
मांधाता स्वभावसे भगवान्‌ विष्णुके भक्त Al 
महर्चियौने जत्र उनका राज्याभिषेक कर दिया) तब शेप्रशायी 
भगत्रान्‌ विष्णुकी भक्तिपूवक आराधना तथा विविध यशोद्वार 
यजन करते हुए उन्होंने सातौं द्वीपोसे युक्त प्रथ्वीका पालन 
क्रिया और अन्तमे उनका वैकुण्ठवास हुआ ॥ २ ॥ 

मांधाताके ही विषयमे यह शोक अबतक गाया जाता R 
aA उदेति स यावच्च प्रतितिष्ठति । 
सर्वे तद्यौबनाश्वस्य मांधातुः क्षेत्रइुच्यते ॥ ३ ॥ 

“हसि सूर्यं उदय होता ओर जहाँतक जाकर अस्त 
होता है, वह सत्र युवनाश्रके पुत्र मांधाताका ही क्षेत्र कहलाता 
हे ॥ ३॥ 

तस्य॒ पुरुकुश्योऽभवद्‌ येन देवा ब्राह्मणाश्च 


ci 


यागदानेः ` संतुष्टाः ॥ ४ ॥ पुरुकुश्याद्‌ 

aA पदादभिशम्धुः । अभिशम्भोः अ 
च ७ ७ 

दोरुणो दारुणात्सगरः ॥ ५ ॥ सगराद्रयशो 


Q NEN रेताद्रोहिताइव A ~ 
हर्यश्वाद्घारीतो हवारीताद्रोहिताइत्रः । रोहिताश्या- 
दंशुमान्‌ ।। ६ ॥ अंशुमतो भगीरथः । येन महता 
तपसा एरा दिवो गङ्गा अशेषकल्मपनाशिनी 
चतुविधपुरुपाथदायिनी भुवमानीता । अखिशकरा- 
भता! कपिलमहपिनिदग्धाश्च गुख; सगराख्या 

तोयसंस्पृष्टा दिवमारोपिताः । भगीरथात्‌ 
सोदासः सोदासात्‌ सत्रसवः ।। ७ ॥ सत्रसवादन- 
रण्योऽनरण्याद्दीघेब्राहः ।॥ ८ ॥ दीघंबाहोरजो5- 
जाइशरथः । तस्य गृहे रावणविनाशाथ साक्षा- 
न्वारायणोच्वतीर्णो रामः॥ ९ ॥ 

र मांधाताका पुन्न yaga ( या पुरुकुत्स ) हुआ, 
जसने यज्ञ आर दानके द्वारा देवताओं तथा ब्राह्मणोक्ो 
संतुष्ट किया था । पुरुकुश्यसे हपद ओर हृपदसे अभिशम्भु 
हुआ । अभिशम्भुते दारुण और दाझणमे सगरका जन्म 


॥२ १९०१ सथा मं को एगीयसेंणि व BJP, Jammu. Digitfaed 3िशर्मरंभ मी Gaa Ryan Kaa शरि A 
) ki META 


[ नरसिहृपुराण 


अध्याय २६ ] * इक्ष्वाकुकी संततिका वर्णन + ७२, 
Sooo ती RN 


रोहिताश्रसे अंशुमान्‌ भोर अंशुमानसे भगीरथ हुए, जो 


पूर्वकालमै बहुत बड़ी तपस्या करके समस्त पापोका 
नाश करनेवाली ओर चारों पुरुषार्थोकों देनेवाली गङ्गाको 
आकाशे प्रथ्यीपर छे आये । उन्होंने गज्ञाजलके स्पर्शते 
अपने “सागर” संज्ञक पितरोको; जो महर्षि कपिलके शापसे 
दग्ध होकर भश्थि-भस्ममात्र शेष रह गये थे; सर्गलोकको 
पहुँचा दिया | भगीरथसे सौदास ओर सौंदाससे सत्रसवका 
जन्म हुआ । सत्रसवसे भनरण्य और अनरण्यसे दीर्घवाहु 
हुआ । दीघंत्राहसे अज तथा अजसे दशरथ हुए । इनके 
घरमें साक्षात्‌ भगवान्‌ नारायण रावणका नाश करनेके लिये 
(राम? रूपमै अवतीर्ण हुए थे ॥ ४-९ || 

स॒ तु पितृवचनाद्‌ भ्राठभार्यासहितो 
दण्डकारण्यं प्राप्य तपश्चचार वने रावंणा- 
पहतभार्यो भ्रात्रा सह दुःखितोऽनेककोटि- 
वानरनायकसुग्रीसहायो महोदधौ सेतुं निबध्य 
तेगत्वा लङ्कां रावणं देवकण्टकं सबान्धवं 
हत्वा सीतामादाय पुनरयोभ्यां प्राप्य भरताभिपिक्तो 
विभीषणाय लङ्काराज्यं विमानं वा दत्त्वा तं 
प्रेषयामास । स तु परमेश्वरो विमानस्थो विभीषणेन 
नीयमानो लङ्कायामपि राक्षसपुयां वस्तुमनिच्छन्‌ 
पुण्यारण्यं तत्र स्थापितवान्‌ ॥ १० ॥ तन्निरीक्ष्य 
तत्रच महाहभागशयन भगवान्‌ शेते । साप 
विभीपणस्ततस्तद्विमानं नेतुमसम्थः, तद्वचनात्‌ 
खां पुरीं जगाम ॥ ११ ॥ 

राम अपने पिताके कहनेसे छोटे भाई लक्ष्मण तथा पत्नीसहित 
दण्डकारण्यमे जाकर तपस्या करने लगे | उस बनमें रावणने 
इनकी पल्ली सीताका अपहरण कर लिया । इससे दुखी होकर 
वे अप्रने भाई लक्ष्मणको साथ लेकर अनेक करोड़ वानर-सेनाके 
अधिपति सुग्रीवकों सहायक बनाकर चले और मदासागरमें 
पुल याँधरकर उन सवके साथ लङ्कामे जा पहुँचे | बरा देवताओके 
मार्गका काटा बने हुए राबणको उसके बन्धु-बान्धवोंसहित 


मारकर सीताको साथ ले पुनः अयोध्यामें लोट आये। 
अयोध्यामें भरतजीने उनका ‹राजा?के पदपर अभिषेक किया । 
श्रीरामने विभीषणको लङ्काक्रा राज्य तथा [ विष्णुप्रतिमायुक्त | 
विमान देकर अयोध्यासे विदा किया | विमानपर विराजमान 
परमेश्वर विष्णु तिभीषणद्वारा ळे जाये जानेपर भी राक्षसः 
पुरी लङ्कामै निवास करना नहीं चाहते थे, अतः विभीषणने 
वहाँ जिस पवित्र वनकी स्थापना की थी, उसको देखकर 
वे उसीमे स्थित हो गये | वहाँ महान्‌ सप शरीरकी शय्यापर 
भगवान्‌ शयन करते हैं । विभीषण भी जत्र दहसि उस विमानको 
छे जानेमें असमर्थ हो गये, तर भगवानके ही कहनेसे बे 
उन्हें वहीं छोड़ अपनो पुरी लङ्काको चले गये || १०-११ || 

नारायणसानधानान्महद्रष्णव क्षत्रमभवद्याप 
इञ्यते । mege ARA: qag 
ऋतुपर्णादस्रपाणिः । अस्चपाणः शुद्धोदनः 
शुद्धादनाद्वधः । बुधाइशा [नवतते li १२॥ 

भगवान्‌ नारायणकी उपस्थितिसे वह स्थान महान्‌ 
वैष्णवतीर्थ हो गया, जो आज भी श्रीरज्ञक्षेत्रके नामसे प्रसिद्ध 
देखा जाता है । रामसे लव; लवसे पद्म) पसे Hati, 
yari भञ्जपाणि, अस््रपाणिसे JA ओर शुद्धोदनसे 
बुध ( बुद्ध ) की उत्पत्ति हुई; mA इस वंशकी समाप्ति 
हो जाती है ॥ १२ ॥ 


एते महीपा  रविवंशजास्तव 
प्राधान्यतस्ते कथिता महाबलाः | 
पुरातनेय वसुधा ग्रपालिता 


सज्ञक्रियासिश्र दिवोकसनूंप: | १३ ॥ 
इति श्रीनरप्तिहपुराणे तूर्यवंद्यानुरचारेतं नाम 
घड्विश्योउष्याय: ॥ २६ ॥ 
मैंने यश आपके समक्ष पूर्ववर्ती उन प्रधान प्रधान मट्टाचछी 


सूर्यवंशी राजाओंका नामोल्लेख किया हे, जिन्होंने धमंपूबक 
प्रथ्वीका पालन और यज्ञ क्रियाओंद्वारा देवताओंका भी 


पोषण किया था ॥ १३ ॥ 


इस प्रकार श्रीनरसिंहपुराणमें giim अनुचरित' नामक छब्बीसववोँ अध्मास पूर हुआ ॥ २६ ॥ 
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HUU अध्याय 


# स्मरन्तु नित्यं वरद्‌ मुकुन्दम्‌ # 


[ नरसिहपुराण 


चन्द्रवशका वणन 


सूत उवाच 

अथ सोमवंशोड्कवानां भुजा संक्षेपेण चरित- 
मुच्यते ॥ १ ॥ आदो तावत्‌ समस्तं त्रेलोक्यं 
कुक्षा कृत्वा एकाणवे महाम्भसि नागभोगशयने 
॥ २ ॥ ES यजुमयः साममयोऽथवंमयो 
भगवान्नारायणो योगनिद्रां समारेभे,। तस्य सुप्तस्य 
नाभां महाप्ममजायत । तस्मिन्‌ पद्ये चतुमुखो 
AWA ॥ ३ ॥ तस्य a मानसः 
पुत्रोऽत्रिरभवत्‌ KASI सोम!) स हु प्रजा- 
` पतेदक्षस्य॒त्रयस्निंश्कन्या रोहिष्याद्या भार्यार्थं 


गहात्वा प्रयाया ज्येष्ठाया विशेषात्‌ प्रसन्नमना?. 


राहण्या बुध पुत्रभुत्पादयामास ।। ४ ॥ चुधाऽाप 

शास्त्रज्ञ: प्रतिष्ठाने पुरे$वसत्‌ । इलायां पुरूरवसं 
पुत्रमुत्पादयामास । तस्यातिशयरूपान्वितस्य 
खर्गभोगान्‌ विहाय उर्वशी बहुकालं भार्या बभव 
। ५ ॥ पुरूरवसः उवश्यामायुः पुत्रा जज्ञं । स 
तु राज्य धमत; कृत्वा [दवमारुराह ।। ६ ॥ आया 
रूपवत्यां नहुपः पुत्रोऽभवत्‌ । येनेन्द्रत्वं MA । 
नहुपस्यांप पतूमत्या ययातः ॥ ७ ॥ यस्य 
वंशजा वृष्णयः । ययातेः शर्मिष्ठायां प्रुरभवत्‌ 
॥ ८ ॥ प्रावशदायां संयाति पुत्राऽभवत्‌ । यस्य 
पाथन्या सम्पन्नाः सच कामा; ॥ ९ ॥ 

खूतजी वोले-अत्र संक्षेपने चन्द्रवंशी राजाओंके 
चरित्रका वर्णन किया जाता है । कर्पके आदिकी बात है, 
क्क; यजुष, साम ओर अथर्ववेदखरूप भगवान्‌ नारामण 
समस्त त्रिभुवनको अपने उद्रमं छीन करके एकार्णवकी अगाध 
जलराशिमें शेषनागकी शय्यापर योगनिद्राका आश्रम ळे सो 
रहे थे । सोये इए उन भगवानकी नाभिसे एक महान्‌ कमल 
प्रकट हुआ | उस कमले चतुर्मुख ब्रह्माका आविभाब 
हुआ । उन ब्रह्माजीके मानसपुत्र अत्रि हुए। अन्निसे 


ABO पाबय Dashaukakibraza sami क iteki: Eic MA 


प्रजापतिकी रोहिणी आदि तेंतीस कन्याओंको पत्नी बनानेके 
लिये ग्रहण किया और ज्येष्ठ भार्या रोदिणीसे उसके प्रति 
अधिक प्रसन्न रहनेके कारण, gP नामक पुत्र उत्पन्न 
क्रिया | बुध भी समस्त शास्त्रोंके ज्ञाता होकर प्रतिष्ठान 
YA नित्रास करने लगे | उन्होंने इलाके गर्भसे पुरूरवा नामक 
पुत्रको जन्म दिया | पुरूरबा बहुत ही सुन्दर थे; अतः उबंशी 
नामक अप्सरा बहुत कालतक स्थर्गके भोगोंको त्यागकर 
इनकी भार्या बनी रही । पुरूरबाद्वारा उर्बशीके गर्भसे आजु 
नामक पुत्रका जन्म हुभा । बह धर्मपूर्बक राज्य करके अन्तमें 
स्वगंलोकको चला गया । भाजुके रूपवतीसे नहुष नामक 
पुत्र हुआ, जिसने yaa प्राप्त किया था | नहुषके भी 
पितृमतीके गर्भते ययाति हुए, जिनके बंशज नृष्णि 
कहलाते हैं । ययातिके शर्मिष्ठाके गर्भमे पूरु हुए. । 
पूरुके वंशदाते संयाति नामक पुत्र हुआ; जिसको 
इस प्रथ्वीपर सभी तरहके मनोवाञ्छित भोग प्राप्त थे ॥ १-९] 

संयातेभानुदत्तायां सावभोमः । स तु सर्वा प्रथिवीं 
धमण पारिपालयन्नरसिहं भगवन्तमाराध्य यागदान; 
सिद्धिमाप ॥ १० ॥ तस्य सार्वभौमस्य वैदेह्या 
भोजः । यस्य॒ बंशे पुरा देवासुरसंग्रामे विष्णुः 
चक्रहतः कालनेमिः कंसो भूत्वा बृष्णिवंशजेन 
वासुदेवेन घातितो निधनं गतः ॥ ११॥ 

संयातिे भानुदत्ताके गर्भते सार्बभोम नामक पुत्र 
हुआ । उसने सम्पूर्ण प्रथ्बीका धर्मपूर्बक पालन करते हुए 
यज्ञदान भादिके द्वारा भगान, नृसिंहकी आराधना करके 
सिद्धि ( मुक्ति ) प्राप्त कर ली । उपर्युक्तसार्बभौममे बैदेहीके 
TA भोज उत्पन्न हुआ, जिसके बं रामे कालनेमि नामक राक्षस, 
लो पहले देवाडुर-संआमें भगवान्‌ बिष्णुके क्रे मारा 
गया था, कंलके रूपमे उत्पन्न हुआ भोर बृष्णिवंशी 
बखुदेवनन्दन भगनान्‌ श्रीकृष्णके हाथले मारा जाकर 
मृत्युको प्रास हुआ ॥ १०-११॥ 

तस्य भाजस्य काएङ्गायां FAA: । स तु 
नरसिंहं भगचन्तमाराष्य तत्प्रसादान्नष्कण्टक राज्य 


दुष्यन्तस्य 
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शकुन्तलायां भरत; । स तु धर्मेण राज्यं कुर्वन्‌ 
क्रतुभिम रिदक्षिणेः सव देवतामयं भगवन्तमाराध्य 
निवृत्ताधिकारों ब्रह्मण्यानपरो वे ष्णवे परे ज्योतिषि 
लयमवाप || १२ I 

भोजकी पत्नी कलिङ्गासे दुष्यन्तका जन्म हुआ | 


` बह भगवान्‌ बृसिंहकी आराघना करके उनकी प्रसन्नतासे 


घर्मपूर्वक निष्कण्टक राज्य भोगकर जीवनके अन्तमे 
खर्गको प्राप्त हुआ | PRA शङुन्तलाके गर्मसे 
भरत नामक पुत्र प्राप्त हुआ | वह धर्सपूर्वक राज्य करता 
हुआ प्रचुर दक्षिणावाले यशेसे सर्वदेवमय भगवान्‌ विष्णुकी 
आराधना करके कर्साचिकारसे निवृत्त एवं ब्रह्मध्यानपरायण 
हो परम ज्योतिर्मय वैष्णवघाममें लीन दो गया॥ १२ || 
भरतस्य आनन्दायामजमीढः सच परमवेष्णवो 
नरसिंहमाराष्य जातपुत्रो धर्मेण कृतराज्यो 
विष्णुपुरमारुरोह ॥ १३ ॥ अजमीढस्य सुदेव्यां 
gem: पुत्रा$भवत्‌ । साशपं बहुवष धसंण राज्य 
कुर्वन्‌ दुष्टनिग्रहं शिष्टपरिपालनं सप्तद्वीपां वशे चक्र । 
वृष्णरुग्रसेनायां प्रत्यञ्चः पुत्रो बभूव ॥ १४ ॥ 
सोऽपि धमेण मेदिनीं पालयन्‌ प्रतिसंवत्सरं 
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ज्योतिष्टोमं चकार । निर्वाणमपि लब्धवान्‌ । 
्रत्यञ्चस्य , बहुरुपायां qida: ॥ १५ ॥ तस्य॒ 
देवदत्तस्यन्दनारोइणमञ्चक्यं बभूव पुरतः शक्यं 
चू ॥ १६॥ 

इति ARERIA airo 
नाम सत्तविंश्ोउष्यायः ॥ २७ ॥ 


भरतके उसकी पत्नी आनन्दाके गर्भसे अजमीढ नामक पुत्र 
हुआ । वह परस वैष्णव था | राजा अजमीढ भगवान्‌ नर्सिहकी 
आराधनासे पुत्रवान्‌ होकर घमंपूर्वक राज्य करनेके पश्चात्‌ 
श्रीविष्णुधामको प्रास हुए । अजमीढके सुदेवीके mià 
दृष्णि नामक पुत्र हुआ ! वह भी बहुत वर्षोतक धर्मपूवक राज्य 
करता रहा । ठुष्टोक्रा दमन ओर सज्जनांक! पालन करते हुए 
उसने सातौं द्वीपोंसे युक्त पृथ्वीको अपने वशमे करू ल्या 
था । दृष्णिके उअसेनाके गर्भसे प्रत्यञ्च नामक पुत्र हुआ । 
वह भी घसंपूर्वक पृथ्वीका पालन करता था । उसने प्रतिवर्ष 
ज्योतिशेमयागका अनुष्ठान करते हुए आयुका अन्त 
होनेपर निर्वाणपद ( मोक्ष ) प्रात कर लिया । प्रत्यक्षको 
बहरूपाके गर्भसे शांतनु नामक पुत्र प्रास हुआ: जिनमें 
देवताओंके दिये हुए रथपर चढ़नेकी पहले शक्ति नई 
थी; परंतु पीछे उसपर चढ्नेकी शक्ति हो गयी ॥ १२-९६ 


इस प्रकार श्रीनरसिंहपुराणमें 'सोमवंशवर्णन् दामक सत्ताईसर्बों अध्याय पूरा हुआ ॥ २७ ॥ 


AA AI 


अद्टाईसवाँ अध्याय 


शांतलुका चरित्र 


भरद्वाज उवाच 
सन्दनारोहणे पूर्वमशक्तिः शांतनोः कथम्‌ । 
पश्चाच्छक्तिः कथं चासीत्‌ तस्य दे तद्वद नभ। १! 


भरद्वाजजीने पूछा-शांतनुको पहले देवताओके 
रथपर चढ्नेकी शक्ति क्यों नहीं थी ! और फिर उनमें वह 
शक्ति कैसे आ गयी ! इसे आप हमें बतलायें ॥ १ ॥ 
सूत उवाच 
भरद्वाज शपणुष्वतत्‌ पुराइत्त वदास तं 
सर्वेपापईर 
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बभव शांतलुर्भक्तो नरसिंहतनों इुरा । 
नारदोक्तविधानेन प॒जयापास NIR IR 
नरसिंह देवस्य Rei तेन SRRA । 
राज्ञा झांतलुना विप्र तस्सात्‌ खन्दनसुचमस्‌ ४ ४ li 
देवदत्तं तदारोहमशक्तस्तत्क्षणादसूत्‌ । 
क्षिसियं से गतिभंग्ना सहसा वे रथात्तत; ॥ ५॥ 
दःखं चिन्तयतस्तस्य sami नारदः किल | 
£ विषण्णः स्थितो राजन्निति एष्टः स शातः ॥ 
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है; इसे में कहता हूँ; सुनिये । शांतनुका चरित्र मनुष्योके 
समस्त पापोंका नाश करनेवाला है । शांतनु पूर्वकालमे aR- 
रूपधारी भगवान्‌ विष्णुके भक्त थे और नारदजीकी 
बतायी हुई विधिसे भगवान्‌ लक्ष्मीपतिकी सदा पूजा किया 
करते थे | विप्रवर | एक बार राजा शांतनु भूलसे श्रीनर्सिह- 
देवके निर्माच्यको लाघ गये) अतः वे उसी क्षण देवताओंके दिये 
हुए उत्तम रथपर चढ्नेमै असमर्थ हो गये तत्र वे सोचने लगे- 
“यह क्या ब्रात दै १ इस रथपर चढ़नेमें हमारी गति सहसा 
कुण्ठित क्यों हो गयी ? कहते हँ, इस प्रकार दुखी होकर 
सोचते हुए उन राजाके पास नारदजी आये और उन्होंने 
राजा शांतनुसे पूछा--“राजन्‌। तुस क्यों विषादम वे हुए 
हो १? ॥ २-६॥ 
AI जानामि गतिशरङ्गस्य कारणस ! 
KITI नारदो ब्यात्वा ज्ञात्वा तत्कारणं तत!!! ७ ॥। 
झांतजुं प्राह राजानं विनयेन थतः स्थितः । 
यत्र कयापि त्वया राजन्नरसिंहस्स वे ध्रुवस्‌ ॥ ८॥ 
निसील्यो लङ्गितस्तस्साद्रथारोह्णकर्सणि । 
गतिभग्ना महाराज भूयतामत्र कारणम्‌ ॥ ९॥ 
(राजाने कहा--) 'नारदजी ! मेरी गति कुण्ठित कैसे हुई 
इसका कारण मुझे ज्ञात नहीं हो रहा हे? इसीसे में चिन्तित हूँ |? 
उनके यों कहनेपर नारदजीने ध्यान लगाया और उसका 
कारण जानकर राजा शांतनुसे, जो विनीतभावसे वहाँ खड़े 
शे; कहा--“राजन | अवश्य ही तुमने कहीं-न-कहीं भगवान्‌ 
नूसिइके निमोल्यका लञ्चन किया है । इसीसे रथपर चढनेमें 
तुम्हारी गति अवरुद्ध हो गयी है। महाराज ! इसका 
कारण सुनो ॥ ७-९ || 
Sr oS 
अन्तरवेद्या पुरा राजञ्ञासीस्कश्चिन्सहामतिः 
मालाकारो रविनौम्ना तेन वृन्दावन कृतम्‌ 
विविधानि च पुष्पार्थं चनानि सुकृतानि थे 
मर्लिकामारतीजातिबकुलादीनि सर्वश ॥११॥ 
त्राकारपुच्छितं तस्य स्थभमो चापि विस्तृतम्‌ । 
अलङ्कयसप्रवेश्यं 'च कृत्वा चक्रे खक TERN 
गृहं प्रविद्य तद्द्वारं भवेन्नान्यत्र सत्तम । 
८राजन ! पूर्वकाळकी बात है) अन्तरनेदीमे कोई बड़ा 
akete हनी नजि] 


l 
॥१०॥ 
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तुळतीका बगीचा लगाया था और उसका नास (वन्दावन' 
रख दिया था | उसमें फूलोंके लिये सब ओर मल्लिका, मालती? 
जाती तथा बकुल ( मोलसिरी) आदि नाना प्रकारके बृक्षौके 
बाग सुंदर ढंगसे लगाये थे | उस वनकी चहारदीवारी बहुत 
ऊँची और चौडी वनवाकर) उसे अलञ्चनीय और pin 
करके भीतरकी भूमिपर उसने अपने रहनेके लिये 
घर बनाया था । साधुशिरोमणे | उसने ऐसा प्रबन्ध किया 
था कि घरमे प्रवेश करनेके वाद ही उस बाटिकाका द्वार प्राप्त हो 
सकता था) दूसरी ओरसे उसका मार्ग नहीं था ॥१०-१२३॥ 


एवं कृत्वा नु बसतो मालाकारस्य धीमतः ॥१३॥ 
पुष्पितं तद्वनं त्वासीद्‌ गन्धामोदितदिड्सुखस । 

गया सह पाणि समाहस्य दिने दिने 
भायंया सह पुष्पाणि समाहृत्य दिने दिने ॥१४॥ 
कृत्वा मालां यथान्यायं नरसिंहस्य नित्यशः । 
ददो काविद्‌ द्विजेस्यश्व काश्चिद्विक्रीय पोषणब)।१५॥ 
चक्रे समारप्रजीवी च भार्यादेरात्मनस्तथा । 


“(ऐसी व्यवस्था करके निवास करते हुए उस मालीका वह 
इन्दावन फूलोसे भरा रइता था और उसकी सुगन्धरे 


सारी दिशाएँ सुवासित होती रहती थीं । वह प्रतिदिन ˆ s 


अपनी पत्नीके साथ फूलॉका संग्रह करके यथोचित 
मालाएँ. तैयार करता था । उनमेंसे कुछ मालाएँ तो वह 
भगवान्‌ REA अर्पण कर देता था, कुछ ब्राह्मणांको 
दे डालता था और कुछकों बेचकर उससे अपना तथा 
पत्नी आदिका पालन-पोषण करता था । मालासे जो 
कुछ प्रात्त होता?:उसीके द्वारा वह अपनी जीविका चलाता 
था ॥ ११-१५१ | 

अथ खर्गीदुपागस्य इन्द्रपुत्रो रथेन वे ॥१६॥ 
अप्सरोगणसंयुक्तो निशि पुष्पाणि संहरेत्‌ । 
तहन्पलिप्सु; सवोणि विचित्याहृत्य गच्छति।।१७॥ 
दिने दिने हृते पुष्पे मालाकारोऽप्य चिन्तयत्‌ । 
नान्यद्‌ द्वारं वनस्थासारङ्कयप्राकारमु्जतस्‌ ।।१ ८! 
समस्तएुण्पजातस्य हरणे निशि वे नृणाम्‌ । 

अहं शक्ति न पश्यासि किमिदं नु परीक्षे ।१९।। 
इति संचिन्त्य मेधावी जाग्रद्रात्रो बने स्थितः | 
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“कुछ कालके वाद बदा इन्द्रका पुत्र जयन्त प्रतिदिन 
रातमें खर्गसे अप्सराऔके साथ रथपर चढ़कर आने और 
फूलोंकी चोरी करने लगा | उस बनके पुष्पोंकी सुगन्धके 
लोमसे वह सारे फूल तोड़ लेता ओर लेकर चळ देता 
था | जब प्रतिदिन फूलोंको चोरी होने लगी) तव मालीको बड़ी 
चिन्ता हुई | उसने मन-ही-मन सोचा--इस वनका कोई 
दूसरा द्वार तो है नहीं चहारदीवारी भी इतनी ऊँची है कि 
बह लाँघी नहीं जा सकती । मनुष्योंकी ऐसी शक्ति में नहीं 
देखता कि इसे लॉघकर वे सारे फूल चुरा छे जानेमें ससर्थ 
हों | फिर इन फूलोंके छप्त होनेका क्या कारण È 
आज अवश्य ही इसका पता छगाऊँगा ।? यदद सोचकर 
वह बुद्धिमान्‌ माळी उस रातमें जागता हुआ वगीचेमें 
ही बैठा रहा | अन्य दिनोंकी भाँति उस दिन भी 
वह पुरुष आया और फूल लेकर चला गया ॥ ६६-२० ॥ 
iza दुःखितोऽतीव माल्यजीवी वनेऽभवत्‌ । 
ततो निद्रां गतः aA दृष्टवांस्तं नुकेसरिस्‌ ॥२१॥ 
तद्वाक्यं aa निर्माल्य सम पुत्रक । 
आनीय Raai Ai पुष्पारामससीपतः NZI 
इन्द्रपुत्रस्य दुष्टस्य नान्यदस्ति निवारणम्‌ । 

८उसे देखकर मालाओंसे ही जीविका चलानेवाला वह 
माली उस उपवनमें बहुत ही दुखी हुआ । तदनन्तर रातको 
नींद आनेपर उसने स्वप्नमें साक्षात्‌ भगवान्‌ बृसिंहको देखा 
तथा उन नसिंहदेवका यह वचन भी सुना--*पुत्र ! 
तुम शीघ्र ही फूलोंके वगीचेके समीप मेरा निर्माल्य 
लाकर छाँट दो । उस दुष्ट इन्द्रपुत्रको रोकनेका कोई दूसरा 
उपाय नहीं दै २१-२२३ ॥ 
इति शरुत्वा हरेवाक्यं नरसिंहस्य धीमतः NRR 
ुद्भवाऽऽनीय तु निर्माल्यं तथा चक्रे यथोदितम्‌। 
सोऽप्यागरत्य यथापवं रथेनासक्षितेन तु ॥२४॥ 

रथादुत्तीय इष्पाणि विचिन्व॑स्तद्भविस्थितस्‌ | 
निर्माल्यं लङ्घयामास इन्हखजरनिष्टकृत्‌ ॥२५॥ 
ततस्तस्य न शक्तिः स्याद्रथारोइणकमंणि | 
उक्तः सारथिना चेव रथस्यारोइणे तब ॥२३॥ 
नरसिंइस्य निर्माल्यलइने नास्ति योग्यता । 


के शतिशुका यरि ॐ 


TTA स्म्य 


दे 


grt AA AA aa न 


(बुद्धिमान्‌ भगवान्‌ नरसिंहा यह वचन सुनकर 
माली जाग उठा और उसने निर्माल्य छाकर 
उनके कथनानुसार वहाँ छाँट दिया । जयन्त 
भी पहलेके ही समान अलक्षित स्थसे आया और उससे 
उठरकर फूल तोड़ने लगा । उसी समय अपना अनिष्ट 
करनेवाला इन्द्रपुत्र वहाँ भूमिपर पड़े हुए निर्माल्यको 
za गया । इससे उसमें रथपर चढ़नेकी शक्ति नहीं 
रह गयी । तत्र सारथिने उससे कहा--“सिंहका निर्माल्य 
लाँघ जानेके कारण अत्र चढ्नेकी 
योग्यता नहीं रह गयी है । मैं तो स्वर्गलोकको लोटता हँ, 
किंतु तुम यहाँ भूतल्पर ही रहो; रथपर न चढ़ो?॥२३-२७॥ 
तेनेवमुक्तो मतिमांस्तमाह हरिनन्दन; । 
पापस्य नोदनं त्वत्र कर्मणा येन मे भवेत्‌ ॥२८॥ 
तदुक्त्वा गच्छ नाक त्वं कमासान्‌ सारथे द्रुतम्‌। 

“सारथिके इस प्रकार कइनेपर मतिमान्‌. इन्द्रकुमारने 
उससे कहदा- -““सास्थै ! जिस कर्मसे यहाँ मेरे पापका निवारण 
हो) उसे बताकर तुम शीघ्र स्वर्गलोको जाओ? ॥ २८३ ॥ 

सारथिरुवाच 


रामसत्रे कुरुक्षेत्र द्वादशाब्दे तु नित्यशः ॥२९॥ 
द्विजोच्छिष्टापनयनं कृत्वा त्वं श॒द्धिमेष्यसि | 
इत्युक्त्वासौ गतः खं सारथिदेवसेबितम्‌ lell 
` सारथि बोला--कुरुक्षेत्रम परशुरामजीका एक यश 
हो रहा है, जो बारह बर्षौ समाप्त होनेवाला हे । उसमे 
जाकर ठुम प्रतिदिन ब्राह्मणोंका जूठा साफ करोः 
इससे तुम्हारी शुद्धि होगी ।' यों कहकर सारथि 
देवसेवित स्वरालोकको चला गया || २९-३० || 
waa कुरुक्षेत्र प्राप्तः सारस्वतं तटम्‌ । 
रामसत्रे तथा कुर्यादडिजोच्छिष्टस्य माजेनस्‌ ॥३१॥ 
पुर्ण डादशमे व तम्नचुः शङ्किता द्विजाः । 
कस्त्वं ब्रूहि महाभाग नित्ययुच्छिष्टमार्जकः॥३२॥ 
न झुज्जसे च नः सत्रे शङ्का नो महती भवेत्‌ । 
इत्युक्तः कथयित्वा तु यथाइत्सञुक्रसात्‌ ॥३३॥ 
जगाम त्रिदिवं छिप्रं रथेन तनयो इरेः। 


तुमसे इस रथपर 


UA ACE AA ua itized Aa CA PIN TIA असी सा 


< Ka नित्यं वरद्‌ मुकुन्द्स # 


और परशुरामजीके यशमे त्राह्मणांकी जूठन साफ करने लगा | 
जब वारहवाँ वर्ष पूर्ण हुआ, तब ब्राह्मणोंने शङ्कित होकर उससे 
पूछा--*महाभाग | तुम कोन हो! जो नित्य जूठन साफ करते 
हुए भी हमारे यज्ञर्म भोजन नहीं करते । इससे हमारे मनसे 
महान्‌ संदेह हो रहा है। उनके इस प्रकार पूछनेपर इन्द्रकुमार 
क्रमशः अपना सारा वृत्तान्त ठीक-ठीक बताकर तुरंत 
रथसे स्वर्गलोकको चला गया ॥ ३१-३३३ ॥ 


तसाखसपि भूपाल ब्राह्मणोच्छिष्टमादरात्‌ ॥३४॥ 
मार्जनं कुरु राभस्य सत्रे द्वादशवार्षिके । 
राहमणेस्यः पर॑ नास्ति सर्वपापहरं परम्‌ ॥३५॥ 
एवं कृते देवदत्तस्यन्दनारोहणे गतिः । 
भविष्यति महीपाल प्रायश्चित्ते कृते तव ॥३६॥ 
अत उध्वं च निर्माल्यं मा लङ्कय महामते | 
नरसिंहस्य देवस्य तथान्येषां दिवौकसाम्‌ ॥२३७॥ 
(इसलिये; हे भूपाल | दुम भी परञ्चरामजीके द्वादशवार्षिक 
यजर्म आदरपूर्वक ब्राह्मणोंकी जूठन साफ करो । ब्राह्मणेसि 
बढ़कर दूसरा कोई ऐसा नहीं है, जो पापोंका अपहरण कर 
सके | महीपाल | इस प्रकार प्रायश्चित्त कर लेनेपर तुम्हे 
देवताओंके दिये हुए रथपर चढ्नेकी शक्ति प्राप्त हो 
जायगी । महामते | आजसे तुम भी श्रीन॒सिंहदेवका तथा अन्य 
` देवताओंके भी निर्माल्यका उच्लङ्गन न करना? || ३४-३७ || 


इत्युक्तः शांतनुस्तेन ब्राह्मणोच्छिष्टमाजेनम्‌ | 
कृतवान्‌ द्वादशाब्दं तु आरुरोह रथं च तम्‌ ॥३८॥ 


[ नरिहपुराण 


एवं पूर्वेमशक्तिः स्याद्‌ रथारोहे महीक्षितः । 
पश्चात्तस्थेव Air शक्तिरेवमजायत ।।३९॥ 
नारदजीके ऐसा कहनेपर शांतनुने बारह वर्षोतक ब्राह्मणोंकी 


जूठन साफ की | इसके बाद वे शक्ति पाकर उस रथपर , 


चढ्नेमै समर्थ हुए । विप्रवर ! इस प्रकार पूर्वकालमें 


TITIES 


राजाकी उस रथपर चढ्नेकी शक्ति जाती रही और / 


फिर उक्त उपाय करनेसे उनमें पुनः वह शक्ति आ 
गयी ॥ ३८-३९ || 


एवं ते कथितो विप्र दोपो निर्मास्यलङ्घने । 
पुण्यं तथा द्विजानां तु प्रोक्तमुच्छिष्टमाजने ॥४०॥ 
भक्त्या द्विजोच्छिष्टमिहापमाजये- 
च्छुचिनरो यः सुसमाहितात्मा | 
a पापबन्ध प्रविहाय yg 
गां प्रदानस्य फलं दिवि स्थितः NLU 
हति श्रीनरसिंहपुराणे Hagana marefa- 
Sa: ॥ २८ ॥ 


A | इस प्रकार मैंने निर्माल्य लाँघनेमै जो दोष ह 


है; वह बताया तथा ब्राद्मार्णोका जूठा साफ करनेमै जो 
पुष्य है, उसका भी वर्णन किया । जो मनुष्य इस लोकर्मे 
पवित्र होकर, अपने चित्तको एकाग्न करके, भक्तिपूर्वक 
AWA जूठा साफ करता दै, वह पापबन्धन से 
मुक्त हो स्वगर्मे निवास करता और गौओंके दानका फळ 
भोगता है || ४०-४१ || 


इस प्रकार श्रीनरसिहपुराणमें “शांतनुचरित्र, नामक SAR अध्याय पूरा हुआ ॥ २८॥ 
Ogee 


उन्तीसवाँ अध्याय 
'शांतलुकी संततिका वर्णन 


सूत उवाच 
शंतनोयोजनगन्धायां विचित्रवीर्य | स तु 
हस्तिनापुरे स्थित्वा प्रजाः खधमण पालयन्‌ 
देवांश्च यागे: पितुं श्राद्धः संतप्यं संजातपुत्रो 
दिवमाच्रोह ॥ १ ॥ विचित्रवीयस्याम्बालिकायां 


पाण्डुः के शे.) तोऽपि राय, हः J Di 


मुनिशापाच्छरीरं विहाय देवलोकमवाप । तस्य 
पाण्डोः कुन्तिदेव्यामजुन; ॥ २ ॥ स तु महता 
तपसा शकर तोषयित्वा पाशुपतमञ्जमवाप्य त्रिविष्ट- 
पाधिपतेः शत्रून्‌ निवातकतरचान्‌ दानवान्‌ हृस्वा 
खाण्डववनमग्नेयंथारुचि निवेद्य तृष्षाग्नितो 
aa MU UU धर्मभीम- 


í 
wa 


FTN 


अध्याय २९ ] 


So 


दिराटनमरेऽङ्चातवालं 


p 


नकुरूसह॒देवद्रोपदीसहितों 


चरित्वा गोग्रहे य भीष्मद्रोणकृपदुर्योधनकर्णादीन्‌ 


जित्वा समस्तयोमण्डलं निवर्तयित्वा तृभिः 
सह विराटराजकूतपुजो वासुदेवसहितः कुरुक्षेत्र 
Ace 0 A ` 
पातराष्ट्रपहुअलउद्ध कुबन्‌ भाष्सद्राणळृपशल्य- 
कर्णादिभि ८२ A A AA 
भूरिपराक्रमैः क्षत्रियेर्नानादेशागतेरनेके- 
A- c 
रपि राजपुत्रे सह दुर्योधनादीन्‌ धातराष्ट्रान्‌ हृत्वा 
खराज्यं प्राप्य धमेण राज्यं परिपाल्य भ्रातृभिः 
सह मुदितो दिवमारुरोह ॥ ३ ॥ 
श्रीसूवजी कहते है-शांतनुके योजनगन्धासे “विचित्र- 
वीर्य” नामक पुत्र हुआ । राजा विचित्रवीर्य इस्तिनापुरमें रहकर 
घर्मपूर्वक प्रजाका पालन करते रहे और यशौंद्वारा देवताओको 
तथा श्राद्धके द्वारा पितरोंको तृप्त करके पुत्र पैदा होनेपर स्वर्ग- 
ळोकको प्राप्त हुए । विचित्रवीर्यके अम्वालिकाके गर्भसे “पाण्डु? 
नामक पुत्र उत्पन्न हुआ । पाण्डु भी घमंपूर्वक राज्यपालन करके 
मुनिके शापसे शरीर त्यागकर देवलोकको चले गये । उन राजा 


` पाण्डुके कुन्तीदेवीके गर्भसे “अजुन? नामक पुत्र हुआ । अर्जुन 
~ न्ने बढ़ी भारी तपस्या करके शंकरजीको प्रसन्न किया, उनसे 


“पाशुपत नामक अस्न[प्रात किया और खर्गलोकके अधिपति 
इन्द्रके शत्रु 'निवातकवच? नामक दानर्वोका वघ करके अम्रि- 
देवको उनकी रुचिके अनुसार खाण्डववन समर्पित किया | खाण्ड- 
ववनको जलाकर)तूप्त हुए अग्निदेवसे अनेक दिव्य वर प्रात कर, 
दुर्योघनद्वारा अपना राज्य छिन जानेपर उन्होंने (अपने माई) घर्म 
( युधिष्ठिर ) भीम) नकुल) सहदेव ओर (पत्नी) द्रोपदीके साथ 
विराटनगरमें अज्ञातवास किया । वहाँ जब शत्रुओनि आक्रमण 
करके विराटकी गौऔको अपने अधिकारमे कर ल्या; तब 
अर्जुनने भीष्म) द्रोण, कृप, दुर्योधन और कर्ण भादिको 
हराकर समस्त गोओंको वापस घुमाया | फिर विराटराजके द्वारा 
भाइयोसहित सम्मानित होकर कुरुक्षेत्रमे भगवान्‌ वासुदेवको साथ 
छे अत्यन्त बलशाली धृतराष्ट्र-पुर्जेके साथ युद्ध किया ओर 
भीष्म; द्रोण, कृप) शल्य, कर्ण आदि महापराक्रमी क्षत्रिर्यो 
तथा नाना देशोसे आये हुए अनेकों राजपुत्रोसहित दुर्योधनादि 
धृतराष्ट्रपुत्रौका उन्होंने भीम आदिके सहयोगस बघ करके 
अपना राज्य प्राप्त कर छिया | फिर भाईयोसहित वे घर्मे 
अनुसार ( अपने सबसे बड़े भाई घमेराज युधिडिरका राजाके 


साथ 


ॐ शांतनुकी खंततिका वर्णन * 


ड 


अर्जुनस्य सुभद्रायामभिमन्युः । पेम 
भारतयुद्धे चक्रव्यूहं प्रविञ्यानेकभूथुजो 


निधनं प्रापिताः ॥.४ ॥ अभिमन्योरुत्तरायां 
प्रीक्षितः । सोऽप्यभिषिक्तो वनं गच्छता 
धर्मपुत्रेण राज्यं कृत्वा राजपुत्रो नाकं सम्प्राप्य 
रेमे ॥ ५॥ परीक्षितान्माठृवत्यां जनमेजयः | 
येन ब्रह्महत्यावारणार्थं महाभारतं व्यासश्िष्यादे- 
शम्पायनात्‌ सान्तं श्चुतम्‌ ॥ ६ ॥ राज्यं च धर्मतः 
कृत्वा दिवमारुरोह । जनमेजयस्य पुष्पवत्यां 
शतानीकः ॥ ७॥ स तु भर्मेण राज्यं KA 
संसारदुःखाद्विरक्तः शोनकोपदेशेन क्रियायोगेन 
सकलूलोकनाथं विष्णुमाराध्य निष्कामो वेष्णवं 
पदमवाप । तस्य शतानीकस्य फलतत्यां सहखानीकः 
॥ ८ ॥ स तु बाल एवाभिषिक्तो नरसिंहे$त्यन्तं 
भक्तिमानभवत्‌ । तस्य चरितमुपरिशद भविष्यति 
॥ ९ ॥ सहस्रानीकस्य मृगवत्यामुदयनः । सोऽपि 
राज्यं कृत्वा धतो नारायणमाराध्य तत्पुरमवाप 
॥ १० ॥ उदयनस्य वासवदत्तायां नरवाहनः । 
स तु यथान्यायं राज्यं कृत्वा दिवमवाप । 
नरवाहनस्याश्वमेधदत्तायां क्षेमकः ॥ ११ ॥ स च 
राज्यस्थः प्रजाः परिपाल्य स्लेच्छाभिभृते जगति 
ज्ञानबलात्‌ कलापग्राममाश्चितः ॥ १२ ॥ 

अर्जुनको सुभद्राके गर्भेसे 'अभिमन्यु' नामक पुत्र प्रास 
हुआ, जिसने महाभारत-युद्धमें चक्रव्यूइके भीतर प्रवेश करके 
अनेक राजाओंको झंत्युके घाट उतारा था | अभिमन्युके 
उत्तराके गर्भसे परीक्षितका जन्म हुआ ! घर्मनन्दन युधिष्ठिर जब 
वानप्रस्थ धर्मके अनुसार बनमें जाने लगे, तब उन्होंने परीक्षितको 
राजाके पदपर अभिषिक्त कर दिया | तब वे भी घमंपूवक राज्यका 
पालन करके अन्तमें वैकुण्ठघामभे जाकर अक्षय सुखके भागी 
हुए । परीक्षितसे मातृवतीके गर्भते जनमेजयका जन्म हुआ? 
जिन्होंने त्रह्मइत्याके पापसे मुक्त होनेके लिये ब्यातशिष्य 


जैशम्पायनके मुखसे सम्पूर्ण महाभारत RÈ अन्ततक 
सुना था | वे भी घम्पूर्वक राज्यका पाळून करके अन्मे 


जहि करके PAS पाळून करके अन्एमे सबके 
पदपर ८ ana IE De Uk Lhe BdP} Jammu. DigitzenB} झुळन्ेऽ्ठक्रोऽ सै) उडी En गर्मेसे 


<द्‌ 


“शतानीकः नामक पुत्र प्रास हुआ । उन्होंने घर्मपूवक राज्यका 
पालन करते हुए संसार-दुःखसे विरक्त हो, शोनकके उपदेशसे 
यागादि कर्माके द्वारा समस्त लोकोके अधीश्वर भगवान्‌ 
विष्णुकी निष्कामभावसे आराधना की और अन्तमे 
वेष्णवधामको प्राप्त कर लिया । शतानीकके फळवतीके mi 
सहल्लानीककी उत्पत्ति हुई। सह्रानीक वाझ्यावस्थामें ही राजाके 
पदपर अभिषिक्त हो भगवान्‌ नषिंहके प्रति अत्यन्त भक्तिः 
भाव रखने लगे । उनके चरित्रका आणे वर्णन किया 
ज्ञायगा । सहस्ानीकके मृगवतीसे उदयन हुए । वे 
कौशाम्तीमे घर्मपूर्वक राज्यका पालन करके नारायणकी 
आराधना करते हुए वैकुण्ठ्घामको प्राप्त हुए । उद्यनके 
वासवदत्ताके गर्भेसे नरवाइन नामक पुत्र हुआ । वह 
भी न्यायतः राज्यका पालन करके खर्गको प्राप्त हुआ । 
नस्वाहनके अश्वमेधदत्ताके गर्भसे क्षेमक नामक पुत्रका 
जन्म हुआ । क्षेमक राजाके पदपर प्रतिष्ठित होनेके पश्चात्‌ 


# स्वरल्तु नित्यं वरदं सुकुस्ड्स्‌ # 


| नरासिहुघुराठ 


प्रजाका घर्मपूर्वक पालन करने छो | उन्हीं दिनों म्लेच्छोका 
आक्रमण हुआ ओर सम्पूर्ण जगत्‌ उनके द्वारा पददलित होने 
लगा । तब वे ज्ञानके बलसे कलापग्राममें चले आये |४-१२॥ 
यः श्रद्दधानः पठते श्रृणोति वा 
हरो च भक्तिं चरितं महीमृताम्‌ । 
* t 
स संतति प्राप्य विशुद्धकमंक्रदू 
दिवं समासाद्य वसेचिर सुखी ॥१३॥ 
इति श्रीनरसिंहपुराणे जञंतनुसंतति-वणनं नाम 
एकोनत्रिंोऽव्यायः ॥ २९ N 
जो उपर्युक्त राजाओंकी हरिभक्ति. तथा चरित्रका 
श्रद्धापूर्वक पाठ या श्रवण करता है, वह विशुद्ध कर्म करनेवाला 


पुरुष संतति प्राप्त करके अन्तमे स्वर्गलोकमै पहुँचकर वहाँ 
सुदीर्घ-काळतक सुखी रहता है ॥ १३ ॥ 


इस प्रकार श्रीनरसिहपुराणमें “शांतनुको संततिका वर्णन” नामक उन्तीसबाँ अध्याय पूरा हुआ-॥ २९ N 
Se 


तीसवाँ अध्याय 


भूगोल तथा खमेलोकका वर्णन 


श्रीसूत उवाच 
अत; परं प्रवक्ष्यामि भूगोलं द्विजसत्तमाः । 
संक्षेपात्‌ पर्वताकीण नदीभिश्च समन्ततः ॥ १ ॥ 
श्रीसूतजी बोळे--द्विजवरो ! अब में सव ओर नदी 
तथा प्तोसे व्याप्त भूगोल ( भूमिमण्डल ) का संक्षेपसे वर्णन 
करूगा ॥ १ ॥ 
जम्बुप्लक्षशाल्मरुकुशक्रोश्चशाकपुष्करसंज्ञाः 
सप्त द्रीपाः। लक्षयोजनम्रमाणाज्जम्बुद्वीपादुत्रोत्तर- 
द्विगुणाः ॥ लवणेक्षुरससुरासापिदेधिदुग्धखच्छोदक- 
संज्ञेः परस्परं EU: सप्तसमुद्रेवलयाकारेस्ते 
द्वीपाः RART ॥ २ ॥ योऽसौ मनुपुत्र; 
प्रियत्रतो नाम स सप्तद्वीपाधिपतिबंभूव । तस्य 
अग्नीधादयो दश पुत्रा बभूवुः ॥ ३॥ त्रयः 
प्रत्रजिताः। शिष्टानां सप्तानां सप्तद्वीपा; पित्रा दत्ता; | 


तत्र जम्बुद्वीपाधिपतेरग्नीधर् नव पुत्रा 
ज्ञात: Nangji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digi 


भद्र ओर En | 
(हक भ s 


नाभिः किम्पुरुपश्चैव हरिषषे इलावृतः । 

रम्यो, हिरप्ययश्रेव कुरुभंद्रश् केतुमान्‌ || ५ ॥ 

नचवर्पाः विभज्य पुत्रेभ्यः पित्रा दत्ता वनं 
प्रविशता । अग्नीध्रीयं हिमाह्वयम्‌ । यस्याधि- 
पतिर्नाभ; ऋषभः पुत्रो बभूव ॥ ६ ॥ 


_ इस एश्वीपर जम्बू? प्लक्ष, शाल्मल, कुश, क्रञ्च, शाक 
ओर पुष्कर नामके सात द्वीप हैं । इनमें जम्बूढीप तो 
लाख योजन लंग्राचोड़ा है और प्लक्ष आदि जम्बूदीपसे 
उत्तरोत्तर दुगुने बड़े हैं । ये द्वीप क्रमशः अपनेसे दूने प्रमाण- 
वाळे लवण) इक्षुरस, सुरा, घृत, द्धि, दुग्ध और 
JA नामसे विख्यात सात वलयाकार - समुद्रोंसे घिरे हुए 
हैं । मनुके जो ५प्रियत्रत नामक पुत्र थे, वे ही सात द्वीपोके 
अधिपति हुए । उनके अग्नीध्र आदि दस पुत्र हुए । इनमे- 
से तीन तो सर्वत्यागी संन्यासी हो गये और शेष सातोंको 
उनके पिताने एक-एक द्वीप बॉट दिया । इनमें नम्बूद्वीपके 
अधिपति “अम्नीश्र"्के नो पुत्र हुए | उनके नाम ये ईं-- 
नाभिः किप्पुरुष, हरिवर्ष, RO रम्यक) RUD कुरू? 
boit yha kobna स्यागकर ) 
नी SATA उसके नौ खण्ड 


AI 


4 


अध्याय ३० | 


करके अपने पुत्रोंकी बॉट दिया | हिसालय पर्वतसे मिला 
हुआ वर्ष अग्नीध ( नाभि ) को मिला था । इसके 
अधिपति राजा नाभिसे “ऋषभ? नामक पुत्र हुआ ॥ २-६ ॥ 


ऋषभाद्‌ भरतो भरतेन चिरकालं असेण पालित- 
_„ ` त्वादिदं भारतं वर्षमश्नृत्‌।इलाइतस्थ मध्ये मे; सुवणे- 
= मयश्चतुर्शीतिसहस्राणि योजनानि तस्थांच्छायः । 
पोडशसहस्रमप्यश्रस्तादबगाढः । तदृद्विणुणो 
सब्नि विस्तारः ॥ ७॥ तन्मध्ये ब्रह्मणः पुरी । 
ऐेन्य्यासिन्द्रस्य चामरावती । आग्नेय्यसग्ने- 
स्तेजोवती । यास्याँ यमस्य संयमनी । नऋत्यः 
निर्त्रति्भयंकरी । वारुण्यां वरुणस्य विश्वावती । 
वायव्यां वायोर्गन्धवती । उदीच्यां सोमस्य 
विभावरीति । नववर्षान्वितं जम्बूद्वीपं पुण्यपव तेः 
पुण्यनदी भिरन्वितस्‌ lli किम्पुरुषादीन्यष्टवपौणि 
5. पुण्यवतां भोगस्थानान साक्षाद्‌ भारतवपसेकं 
७५ कर्मसमिश्रातुवण्ययुतप्रू ॥ ९ । 
aja कमेभिः स्वगे कृतेः श्राप्स्यान्ति साबवाः। 
मुक्तिश्राशेव निष्कामः पाप्यते TARAR | 
अधोगतिमितो विग्न यान्ति वे पापकारिणः ।।१०॥ 
थे पापकारिणस्तान्‌ विद्वि पातालतले नरके 
कोटिसमन्वितान्‌ ॥ ११ ॥ 
gA भरतका जन्म हुआ, जिनके द्वारा चिरकाळ 
तक्र धर्मपूर्वक पालित होनेके कारण इस देशका नास “भारत 


बर्ष? पड़ा | इलाबत वर्षकै वाचश सेरु नामक सुबणसय पर्वत 


१ | उसकी ऊँचाई चोरासी हजार योजन हे | वह सोलह 
हजार योजनतक नीचे जमीनसे गड दै और इसके दूनी 


Sa ( बत्ती हजार योजन ) इसकी चोटीकी चोड़ाई है! इसीके 
ZA अध्यभागम ब्रक्षाजीकी पुरी दैः पूवेभागमै इन्द्रकी 'अमरावतो? 
है, अग्निकोणमें अग्निकी 'तेजोबती? पुरी है? दक्षिणमेयसराजः 
की “संयमनी? दै) नेऋत्यकोणमे मिऋ तिका “यकर नामक 
पुरी है, पश्चिममै वरुणकी “बिश्वावती! छै वायव्यकोणमें 
तयुकी aa नगरी है और उत्तरमें चन्द्रमाकी 'बिभावरी” 
जम्जूः रीप पण्य पतला तथा 


पण्डोसे 


ॐ भुगोल तथा खर्गलोकका बणेन # 4 


के भोगस्यान हैं; केवल एक भारतवर्ष ही चारों वर्णोसे 
युक्त कर्म-क्षेत्र है | मारतवर्षम ही कर्म करनेसे मनुष्य स्वर्ग 
ma करेंगे और वहाँ ही ज्ञान-साधकको निष्काम कर्मोसे 
मुक्ति भी प्राप्त होती है । विप्रवर | पाप करनेवाले पुरुषे यहाँसि 
अधोगतिको प्राप्त होते हैं । जो पापी हैं; उन करोड़ों 
मनष्योंकों पातालस्य नरकमें पड़े हुए समझिये ॥७-११॥ 


अथ सप्त झुलपर्वताः कथ्यन्ते । महेन्द्रो 
मलयः शुक्तिमान्‌ ऋष्यमूकः सद्यपव तो विन्ध्य 
पारियात्र; । इत्येते भारते कुलपवताः ॥ १२ ॥ 
नर्मदा सुरसा ऋषिकुल्या भीमरथी कृष्णा वेणी चन्द्र 
भाग ताम्रपणीं इत्येताः सप्तनद्यः । गङ्गा यमुना 
गोदावरी तुङ्गभद्रा कावेरी सरयूरित्येता महानद्यः 
पापध्न्यः ॥ १३ ॥ 

अब सात कुल्पर्वतोंका वर्णन किया जाता है-- 
महेन्द्र, मल्य, शुक्तिमान्‌) ऋष्यमूक) सह्य, विन्ध्य और 
पारियात्र । ये ही भारतवर्षमे कुलपर्वत हें । नर्मदा, 
सुरसा, ऋषिकुल्या, भीमरथी) कुष्णावेणी, चन्द्रभागा 
तथा ताम्नपणी-ये सात नदियाँ हैं तथा गङ्गा, यमुना) 
गोदावरी) तुज्ञमद्राः कावेरी और सरयू---ये छः महानदियोँ 
सन पार्पोको मष्ट करनेवाली हें )| १२-१३ ॥ 
जम्युनास्ना च विख्यातं जम्बुद्वीपभिद शुभस्‌ 
लक्षयोजनविस्तीणमिदं भेष्ठ तु भारतस्‌॥ १४॥ 

अक्षद्टीपादिपुण्या जनपदाः । निष्कामा 

aior नरसिंहं यजन्ति ते तत्र निवसन्ति । 
अधिकारक्षयान्धुक्तिं च प्राप्चुबन्ति ॥ १५॥ 
जभ्म्याद्याः खाद्दकान्ताः सप्त पयोधयः । ततः 
परा हिरण्मयी भूमिः । ततो लोकालोकपवतः | 
एष्‌ ye: ॥ १६ ॥ 

यह सुन्दर जम्बूदीप जम्बू ( जामुन ) के नामे 
विख्यात है । इसका विस्तार एक लाख योजन 
इस दोपर्मे यह भारतवर्ष हौ सबसे श्रेष्ठ स्थान है! 


व्हक्षदीय आदि पुण्य देश हैं। जो ढोग निष्कामभावसे 
अपने-अपने वर्णघर्मका आचरण करते हुए भगवान्‌ 


पुरी है । नो ie [ 
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है तथा कमीधिकारका क्षय हो जानेपर मोक्ष भी प्रास कर 
रेते हैं | लम्बूद्वीपसे लेकर “ुद्वोदक'संज्ञक समुद्रपर्यन्त सात 
द्वीप और सात समुद्र हैं। उसके वाद स्वर्णमयी भूमि है। 
उसके आगे डोकालोक पर्वत है---यद सब “भूळोकका? वर्णन 
हुआ || १४--१६॥ 


अस्योपरि अन्तरिक्षकोक) | 
ai ai खगलोक; ।।१७॥ 


aa महापुण्यं प्रोच्यमानं निबोधत । 
भरते कृतपुण्यानां देवानामपि चालयम्‌ ।९८॥ 
मध्ये पृथिव्यामद्रीन्द्रो भास्यात्‌ मेरुहिरण्मयः । 
योजनानां सहस्रणि aa ॥१९॥ 
प्रविष्ट घोडा धस्ताद्गरण्यां धरणीधरः । 
ताबस्रमाणा पृथिबी पर्वतस्य समन्ततः ॥२०॥ 
इसके ऊपर अन्तरिक्षलोक है, जो अन्तरिक्षचारी 
प्राणियोंके लिये परम रमणीय दे | इसके ऊपर खर्ग- 
लोक है । अत्र महापुण्यमय खर्गलोकका वर्णन किया 
जाता है? उसे आपलोग मुझसे सुनें । जिन्होंने भारतवर्षमे 
रहकर पुण्यकर्म किये है, उनका तथा देवताओंका वहाँ 
नित्रा दै । भूमण्डल्के वीचमे पर्वतोंका राजा मेरु दै, जो 
सुवर्णमय होनेकै कारण अपनी प्रभासे उद्भासित होता रहता 
ह । वह पर्यत चौरासी हजार योजन ऊँचा है और सोलह हजार 
योजनतक पृथ्वीम नीचेकी ओर घेसा हुआ है । साथ दी 
उसके चारों ओर उतने ही प्रमाणवाली एथिवी है ॥ १७-२०] 
za wazi सूध्नि खर्गो यत्र प्रतिष्ठित; । 
नानादुमलताकीण. नानापृष्पोषशोभितस्‌ ॥२१॥ 
मध्यम पश्चिम पूर्व मेरोः शृङ्गाणि त्रीणि वै । 
ai सफारिक शृङ्गं वेद्यमणिकामयम्‌ ॥२२॥ 
इन्द्रनीलमयं एवं माणिक्यं पश्चिम T । 
गोजनानां सहस्राणि नियुतानि चतुर्दश NRI 
उच्छ्रितं मध्यमं शृङ्गं खर्गो यत्र त्रिविष्टपः । 
अन्नमान्दरितं शृङ्गं KA उत्राकृति स्थितम्‌ ।२४॥ 
पूर्वशुत्त रखुड्भाणाभन्‍्तरे मध्यमस्य च \ 
हिनिहपे मका सीत निता; ॥२५॥ 
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खर्गलोक बसा हुआ दै । मेरुके वे खर्गीय शिखर नाना 
प्रकारके दक्ष और लताओंसे आळूत तथा सँति-माँतिके yaa 
सुशोभित हैं | मध्यम) पश्चिस और पूर्व--ये दी तीन मेरूकै 
शिखर हैं । इनमें मध्यम श्रक्ष स्फटिक तथा वैदूर्यमणिमय 
है, पूर्व थङ्ग इन्द्रनीलमय और पश्चिम शिखर माणिक्यमयं 


zania क A हजार 
कहा जाता है | इनमेंसे मध्यम श्रङ्ग चोदइ लाख चादह ह 


- योजन ऊँचा है जहाँ 'त्रिविष्टप नामका स्वर्गलोक प्रतिष्ठित हि 


पूर्व श्वङ्ग मेरुके ऊपर छत्राकार स्थित है । मध्यम श्ङ्ग और 
उसके बीचका अन्धकारका ब्यवघान है । वह मध्यस श्व 
और उसके वादवाळे पश्चिम शिखरके वीचमें स्थित दै । 
नाकटृष्ठ--तिविष्टपमे आनन्दमयी अप्सराएँ निवास करती 
हैं ॥ २१-२८ ॥ 
आनन्दोऽथ प्रमोद खर्गेखृङ्ग तु मध्यसे | 
aa पौष्टिकैव उपशोभनमन्मथौ ॥२६॥ 
आहादः खर्गराजा वे R तु पश्चिमे । 
निमेमो निरहंकारः सौभाग्यश्ातिनिमेल; ।२७॥ 
mi द्विजश्रेष्ठ पू्वशृङ्गे समास्थिताः 
एकविंशतिः खर्गा बे निविष्टा मेरूपूद्धनि ॥२८॥ _ 
अहिंसादानकर्तारो यज्ञानां तपसां तथा । 
तेषु निवसन्ति ख जनाः कोथविवजिता; NII 
मेरुके मध्यवर्ती शिखरपर विराजमान स्वर्गम आनन्द 
और प्रमोदका वास है । पश्चिम शिखरपर श्वेत, पौष्टिक; 
उपशोभन ओर काम एबं खर्गके राजा आह्लाद निवास करते हैं। 
द्विजश्रेष्ठ ! पूर्व शिखरपर निर्मम, निरइंकार, सौभाग्य और 
अतिनिर्मल नामक स्वर्ग सुशोभित होते हैं । मेरु पर्वतकी 
चोटीपर कुल इक्कीस स्वर्ग बसे हुए हैं । जो अहिंसाधर्मका 
पालन करनेवाले ओर दानी हैं तथा जो यज्ञ और तपका 
अनुष्ठान करनेवाले हं, वे क्रोघरहित मनुष्य इन खर्गोमि निवास 
करते हैं ॥ २६-२९ | 
जलप्रवेशे चानन्दं प्रमोदं वहिसाहसे । 
IMA सौर्यं च रणं चैवास्य निर्मेलस्‌ ॥३०॥ 
अनाशके तु संन्यासे सूतो गच्छेत्तरविष्टपम्‌ | 
क्रतुयाजी नाकपृष्ठलग्निहोत्री च निइतिम्‌ ॥३१॥ 
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शीतकाले महावह्िं प्रज्यालयाति यो नरः । 
सर्वसत्तहितार्थाय खगं सोऽप्सरसं लभेत्‌ ।३३॥ 
हिरण्यगोप्रदाने हि निरहंकारमाप्लुयात्‌ | 
भूमिदानेन शुद्रेन लभते शान्तिकं TA IRUN 
सैप्यदानेन सगं तु निर्मल लभते नरः । 
अश्वदानेन एण्याहं कन्यादानेन मङ्गलम्‌ URMI 
द्विजेभ्यस्तर्पणं कृत्वा द्वा वस्नाणि भक्तितः । 
इवेतं तु लभते स्वर्ग यत्र गत्वा न शोचते ॥३६॥ 
जो धर्मपालनके लिये जलमें प्रविष्ट होकर प्राण 
त्याग करते हैं, वे “आनन्द” नामक स्वर्गको प्राप्त होते हं । 
इसी प्रकार जो घर्मरक्षाके ही लिये अग्निमे जलनेका साहस 


करते हैं, उन्हें “प्रमोद? नामक स्वर्गकी प्राप्ति होती है ओर 


* जो mhi पर्वतशिखरसे कूदकर प्राण देते हँ, उन्हें 'सौख्यः- 


संज्ञक स्वर्ग प्राप्त होता है । संग्रामकी मृत्युसे “निर्मल? (या 
अतिनिर्मल ) नामक खर्गकी उपलब्धि होती है ! उपवास-ब्रत 
एवं संन्यासावस्थामे मृत्युको प्राप्त होनेवाले लोग “त्रिविष्टप? 
नामक स्वर्गमे जाते है । श्रौत यज्ञ करनेवाला “नाकपृष्ट! में ओर 
अग्निहोत्री 'निईति? नामक स्वर्गमे जाते हैं । द्विज ! पोखरा 
और कुआँ बनवानेवाला मनुष्य “पौष्टिक” स्वर्गको पाता हैः 
सोना दान करनेवाला पुरुष तपस्याके फलभूत “सौभाग्य? 
नामक खर्गको जाता है । जो शीतकालमें सब्र प्राणियोके 
हितके लिये लकड़ियोंके ढेरको जलाकर बड़ी भारी अग्निराशि 
प्रज्वलित करता और उन्हें गरमी पहुँचाता है, वह “अप्सरा? 
संशक खर्गको उपलब्ध करता है । सुवर्ण और गोदान 
करनेपर दाता “निरहंकार? नामवाले स्वर्गको पाता है और 
शुद्धभावसे भूमिदान करके मनुष्य “शान्तिक' नामसे 
प्रसिद्ध स्वर्गधामको उपलब्ध करता है | चाँदी दान करनेसे 
मनुष्यको “निर्मळ? नामक स्वर्गकी प्राप्ति होती है । अश्वदानसे 
दाता waa और कन्यादानसे “मज्ञल'का लाभ करता 
है। ब्राह्मणोंकी तृप्त करके उन्हें भक्तिपूर्वक वस्त्र दान करनेते 
मनुष्य “श्वेत? नामक स्वर्गको पाता हे, जहाँ जाकर वह कभी 
शोकका भागी नहीं होता ॥ २०-२६ ॥ 
कपिलागोप्रदानेन परमार्थे महीयते । 
गोवृपस्य प्रदानेन खगं मन्मथमाप्लुयात्‌ ॥३७। 
माघमासे सरित्खायी तिलघेलुप्रदस्तथा | 
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देवतायतनं कृत्वा द्विजशुश्रपकस्तथा । 
तीर्थयात्रापर्ैव खर्गराजे महीयते ॥३९॥ 
एकान्नभोजी यो मर्त्यो नक्तभोजी च नित्यशः । | 
उपवासी त्रिरात्राद्यैः शान्तः खग शुभं लभेत्‌ ॥२०॥ 
सरित्ल्लायी जितक्रोधो ब्रह्मचारी दृढव्रतः | 
निर्मलं खर्गमाप्नोति यथा RA रतः । 
विद्यादानेन मेधावी निरहंकारमाप्लुयात्‌ ॥४१॥ 
कपिला गौका दान करनेसे दाता TP 
नामक mià पूजित होता है और उत्तम सॉड़का दान 
करनेसे उसे ध्मन्मथः नामक खर्गकी प्राप्ति होती है । जो 
माघके महीनेमें नित्य नदीमै स्नान करता, तिलसयी धेनु 
देता और छत्र तथा जूतेका दान करता है? वह 'उपशोभन? 
नामक स्वर्यमें जाता दै ! जिसने देवमन्दिर बनवाया दै, जो 
द्विजोंकी सेवा करता है तथा सदा तीर्थयात्रा करता रहता d 
बह ख्वर्गराज' ( आहाद ) में प्रतिष्ठित होता है | जो मनुष्य 
नित्य एक ही अन्न भोजन करता, जो प्रतिदिन केवळ रातसें 
ही खाता तथा त्रिरात्र आदि बतोंके द्वारा उपवास किया 
करता है) वह “शभ? नामक खर्गको पाता है | नदीमें स्नान 
करनेवाला, AA जीतनेवाला एवं हृढ़तापूर्वक ब्रतका 
पालन करनेवाला ब्रह्मचारी सम्पूर्णं जीवोके हितमे तत्पर 
रहनेवाले पुरुषके समान “निर्मल? नामकं स्वर्गको पाता है । 
मेधावी पुरुष विद्यादान करके 'निरहंकार* नामक स्वगंको प्रास 
होता है ॥ ३७-४१ ॥ 
येन येन हि भावेन wasa प्रयच्छति | 
तततत्खर्गमवाप्नोति यद्यदिच्छति मानवः ॥४२॥ 
चत्वारि अतिदानानि कन्या योः सरखती । 
नरकादुद्धरन्त्येते जयवाहनदोहनात्‌ NGU 
यस्तु सर्वाणि दानानि ब्राह्मणेभ्यः प्रयच्छति । 
सम्प्राप्य न निवतेत खगं शान्तमनासयम्‌ ॥४४॥ 
शृङ्गे तु पश्चिमे यत्र ह्मा तत्र स्थितः स्वयस्‌ । 
वङग स्वयं विष्णु मध्ये चेव शिवः स्थित; ॥४५॥ 
मनुष्य जिस जिस भावनासे जो-जो दान देता है 
और उससे जो'जो फल चाहता है तदनुसार ही विभिन्न 
सर्गल्लेकोंको पाता है | कन्याः “गो; भूमि तथा विद्या-- 
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चस्तुएँ. दान की जानेपर दाताका नरकसे उद्धार कर देती हैं | 
इतना ही नहीं, बेलपर सवारी करने और गायको दुहनेते 
जो दोष होता है, उससे भी मनुष्य सुक्त हो जाता ह \ 
जो ब्राह्मणोंको सब प्रकारके दान अर्पित करता हे, वह शान्त 
एवं निरामय खर्गलोकको प्राप्त होकर फिर वहसि नहीं लोटता 
है । मेरुगिरिके पश्चिम शिखरपर, जहां खय त्र्माजी 
विराजमान हैं, वहीं वह स्वयं भी वास करता है । पूर्वश्टङ्गपर 
साक्षात्‌ भगवान्‌ विष्णु और मध्यम श््गपर शिवजी 
विराजमान हैं ॥ ४२-४५ ॥ 


अत; पर तु छम्नन्द्र खगाध्वानमिर्म TY । 
बिमल विपुलं शुद्धसुपयुपरि संस्थितम्‌ ॥४६॥ 
प्रथमे तु झुमारस्तु द्वितीये मातरः स्थिताः । 
तृतीये wau विद्याधरा द्विज ॥४७॥ 
पृञ्चे नागराजा च षष्ठे तु विनतासुत! । 
सप्तमे दिव्यपितरो धमेराजस्तथाष्टमे । 
नवमे तु तथा दक्ष आदित्यो दशमे पथि NA 
विप्रेन्द्र ! इसके बाद आप खर्गके इस निर्मल? 
तथा “विशाल? मार्गका वर्णन सुनें । खर्गलोकके दस 
मार्ग हैं | ये सभी एकके ऊपर दूसरेके क्रमसे स्थित हैं । 
प्रथम मार्गपर कुमार कार्तिकेय और दूसरेपर मातृकाएँ 
रहती हूँ । द्विज ! तीसरे सार्गपर Ramai चोथेपर 
विद्याधर, पाँचबैपर नागराज और छठेपर विनतानन्दन गरूड 
जी विराजमान हैं। सातवेपर दिव्य पितृगण; आठवेपर धर्मराज, 
नवेपर दक्ष और दसवें मार्गपर आदित्यकी स्थिति है।४६-४८॥ 
इस प्रकार श्रीनरसिंहपुर 


zaa नित्य UB न 


mee 
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aaa चरति भास्कर; । 
योजनानां सहसे हे विष्टम्भनं समन्ततः ॥४९॥ 
त्रिुणं परिणाहेन aa प्रमाणत; । 
सोमपुयौ विभावयाँ मध्याह्न चाय॑मा | 

न्द्रस्यामरावत्यां तदा तिष्टति भास्करः ॥५०॥ 
मध्याह्ने त्वसरावत्यां यदा भवति भास्करः । 
तदा संयमने यास्ये तत्रोयंस्तु प्रच्श्यते ॥५१॥ 
Ya प्रदक्षिणं कुचल भात्येव सबिता सदा । 
्रुवाधारस्तथोत्तिष्ठन्‌ वालखिल्यादिभिः स्ठुतः।५२॥ 

इति श्रीनरसिं पुराणे भूगोलकथने त्रिशो- 

अध्याय; ॥ ३० ॥ 

भूलोकसे एक लाख दो हजार योजनकी ऊँचाईपर 
सूर्यदेव विचरते हूँ .। उस ऊँचाईपर सब ओर उनके 
रुकनेके लिये आधार हैं तथा उस ऊँचाईसे तीन 
गुने m सूर्यमण्डलका दीर्घ विस्तार है । जिस 


समय सूर्य चन्द्रमाकी विमावरीपुरीमै दोपहरके समय 
रहते हँ, उस समय 
प्रतीत होते हँ । जिस समय अमसरावतीपुरीमै  मध्याहके 
समय सूर्य रहते हँ, उस समय यमकी संयमनी पुरीसे उदित 
होते दीख पड़ते हैं । भगवान्‌ सूर्य सदा मेरुगिरिकी परिक्रमा 
करते हुए ही सुशोभित होते हूँ । वे घुवके आधारपर स्थित 
हैं । उनके उदय होते समय बालखिल्यादि ऋषि उनकी 


“स्तुति करते हैं ॥ ४९--५२ | 
WA "मुगोरूवणन' विषयक तीसदौँ अध्याय पूरा हुआ ॥ Ro N 


इकतीसवाँ अध्याय 
धुव-चरित्र तथा ग्रह, नक्षत्र एवं पातालका संक्षिप्त वर्णन 


भरद्वाज उवाच 
कोऽसौ ध्रुवः कस्य सुतः खयीधारोऽभवत्कथम्‌। 
विचिन्त्य कथयाशु त्वं खत जीव समाः शतस्‌॥ 


भरद्वाजजीने पूछा--सतजी ! भुव कोन हैं 


किसके पत्न हैं १ तथा वे सूर्यके आघार केले हुए १ ये सब्र 
C-O; 


कामना है कि आप हमें कथा सुनाते हुए सैकड़ों वर्षोतक 
जीवित रहें ॥ १ ॥ 


YA उवाच 


सना; खासम्भुवस्थासीदुतानचरण; सुत; । 


बात. Ci onal RAR Liena 847, रथाश "यस्य BRRR PAO RRR ॥ २॥ 


= 


|- 


इन्द्रकी अमरावतीमे उदय होते-से छ. 


a 


| 
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अध्याय २१ | 


निक 


सुरुच्यामुत्तमो ज्येष्ठ; सुनीत्य तु भ्रुवोडपर) । 
मध्येसभ॑ नरपतेरुपविष्टय चेकेदा ॥ २ ॥ 
सुनीत्या राजसेवाये नियुक्तोऽसंक्रतः सुत; । 
ya धात्रेयि्ापत्रेः समं विनयतत्परः ॥ ४ ॥ 
स गत्वोत्तानचरणं क्षोणीश्चं प्रणनाम ह । 
Am Wa निविष्टं जनकस्य वै ॥ ५॥ 
प्राप्य सिंहासनस्थं च बृपर्ति बालचापलात्‌ । 
आरुरक्षुमवेक्षयाशुं सुरुचिर्छुवमत्रवीत्‌ ॥ ६ ॥ 
खूतजी बोळे--विप्रवर ! स्वायम्धुव मनुके एक पुत्र 
थे राजा उत्तानपाद । उन भूपालके दो पुत्र हुए | एक तो 
सुरुचिके गर्भसे उत्पन्न हुआ था? जिसका नाम उत्तम था । 
बह ज्येष्ठ था और दूसरा पुत्र IA सुनीतिके mza 
उत्पन्न हुआ था | एक दिन जब राजा राजसभामें बेठे 
हुए थे» सुनीतिने अपने YA YA वज्ञाभूजणसे विभूषित- 
करके राजाकी सेवाके लिये भेजा । विनयशील sA घायके 
gè साथ राजसभार्मे जाकर राजा उत्तानपादको प्रणास 
क्रिया । वह उत्तमको पिताकी गोदमे बैठा देख ga सिंहासन- 
पर आसीन राजाकै पास जा पहुँचा और बालोचित 
चपलताके कारण राजाकी गोदमें चढ्नेकी इच्छा करने लगा | 
यह देख सुझुचिने gaa कहा ॥ २-९ | 
सुरुचिरुवाच 
दौर्भगेय किमारोहुमिच्छेरङ्के महीपतेः । 
बाल बालिएबुडित्वादभाग्याजाउरोद्भवः ।। ७ ॥ 
असित्‌ सिंहासने स्थातुं सुतं किं त्वया छृतस्‌ ।! ८॥ 
यदि स्यात्कृतं तत्कि दु्भाग्योदरमोऽभवः | 
अनेयैवालुमानेन बुध्यख खल्पषुण्यताम्‌ ॥ ९ ॥ 
त्व राजकुमारोऽपि li ममोदरम्‌ ! 
सुकुक्षिजमशुं पश्य त्वभुत्तमससुत्तमसू ॥।१०॥ 
अधिजालु धराजानेमौनेन RER । 
सुरूचि बोळी--अभागिनीके बस्वे | क्या बू भी 
महाराजकी गोदमे चढवा चाहता है ! बालक | मूर्खतावश 
ही ऐसी चेष्टा कर रदा है । व्‌ इसके योग्य कदापि नहीं 
है; क्योंकि तू एका भाग्यहीना खीके गर्भते पैदा हुआ है। 


बता Wana बे हे वि Bioti 


5 gaai लया प्रइ, नक्षत्र एव पातालका लक्षिप्त वणन * 
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पुण्यकर्म किया हे £ यदि पुण्य दी किया होता तो क्या 
अमागिनीके mA जन्म लेता ! राजकुमार दोनेपर भी त्‌ 
मेरे उदरकी शोमा नहीं बढ़ा सका है । इसी बातसे जान 
छे कि तेरा पुण्य बहुत कम है । उत्तम कोळसे पैदा हुआ 
है---कुमार “उत्तम? जो सर्वश्रेष्ठ है; देखो, वह कितने सम्मानके 
साथ प्रथ्वीनाथ महाराजके दोनों घुट्नोपर बेटा हे॥७-१०३॥ 
सूत उवाच 
मध्येराजसभं बालस्तयेति परिभत्सितः ॥११॥ 
निपतन्नेत्रबाष्पाम्बुधेयात्किचिन्न चोक्तवान्‌ । 
उचितं नोचितं किंचिन्नोचिवान्‌ सोऽपि पार्थिवः।१२। 
नियन्त्रितो ~ A 
तो महिष्याश्र तस्याः सोभाग्यगोरवात्‌ | 
विसजितसभालोक ai ७ ७ च ७ + चेष्टिते A 
विसजितसभालोक शाक सहृत्य : ॥१३॥ 
WA Q ७ ७ 
Art स शिशुर्नत्वा नृपं खसदनं यथौ । 
खूतजी कहते है--राजसभाके बीच सुरुचिके द्वारा 
इस प्रकार asi जानेपर बालक श्रुवकी आँखौसे अशुबिन्दु 
झरने लगे; किंतु वह पैर्यपूर्वक कुछ भी न बोला । इधर 
राजा भी रानीके सोभाग्य-गोरवसे आबद्ध हो) उसका कायं 
उचित था या अनुचितः कुछ भी न कह सके । जब 
सभासद्‌गण विदा हुए, तब अपनी शैशवोचित TRÄ 
शोकको दवाकर वह बालक राजाको प्रणाम करके अपने 
घरको गया ॥ ११-१३३ ॥ 


बुनीतिनींतिनिलयमवलोक्याथ बारकस्‌॥१४॥ 
A p Das 
मुखलक्ष्म्येव चाज्ञाखीड g राज्ञाषसानतस्‌ | 
अथ TA सुनीबिं तु रहोऽन्तःपुरवासिनीस्‌ ॥१५॥ 
~ ९ TN 
आलिङ्ग्य दीं निःस्वस्य उक्तकण्ठ रुरोद है ! 
सान्त्वयित्वा सुनीतिस्तं वदनं परिमाज्य च IRAN 
दुकूलाश्वलसम्पकेवीज्य तं सृढुपाणिना | 
TII तनयं साता वद्‌ रादनकारणस्‌ ॥१७॥ 
विद्यमाने नरपतो शिशो केनापमानितः | 
डुनीतिने अपने नीतिके खजाने नाढकको देखकर उसके 
मुखकी कान्बिसे ही जान लिया कि धुवका राजाके द्वारा अपमान 
किया गया है ! माता सुनीतिको अन्तःपुरके एकान्त स्थानमें 
देखकर भ्रु आपने दुःखके आवेगको न रोक सका । वह 
माताके गलेते डगर लंबी साँस खींचता हुआ फूट-फूटकर रोने 
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छगा । सुनीतिने उसे सान्त्वना देकर कोमक KÀ उएका 
मुख पोंछा और साडीके अञ्चलसे हवा करती हुई माता अपने 
TA पूछने छगी---बेटा | अपने रोनेका कारण बताओ । राजाके 
रहते हुए किसने तुम्हारा अपमान किया है ?॥। १४-१७३ ॥ 
भ्रुव उवाच 
सम्पृच्छे जननि त्वाहं सम्यक शंस ममाग्रतः ॥१८॥ 
आयौस्बे5पि च सामान्ये कथं सा सुरुचिः प्रिया) 
कर्थं न भवती मातः प्रिया क्षितिपतेरसि ॥१९॥ 
कथगुत्तमतां प्राप्त उत्तमः सुरुचेः सुतः । 
कुमारत्वेऽपि सामान्ये कथं चाहमलुत्तमः ।।२०॥ 
कथं त्वं मन्दभाग्यासि सुकुक्षिः सुरुचिः कथभ्‌। 
कथं नृपासनं योम्यमुत्तमस्य कथं न मे ॥२१॥ 
कथं मे सुकृतं तुच्छमुत्तमस्योत्तमं कथम्‌ । 
ga बोला- माँ ! मैं. ठमसे एक बात पूछता हूँ, मेरे 
आगे तुम टीक-टीक बताओ । जैसे सुरुचि राजाकी घर्मप्नी 
है, वेसे ही तुम भी हो; फिर उन्हें सुरुचि ही क्यो प्यारी है ! 
माता तुम उन नरेशको क्यों प्रिय नहीं हो ! सुरुचिका पुत्र उत्तम 
क्यों श्रेष्ठ है ! राजकुमार होनेमे तो इस दोनों एक 
समान हैं । फिर क्या कारण है कि में उत्तम नहीं हूँ १ 
तुम क्यों मन्दभागिनी हो और सुरुचि क्यों उत्तम 
कोखवाली है ! राजसिंहासन क्यों उत्तमके ही योग्य है ! मेरै 
योग्य क्यों नहीं है ! मेरा पुण्य तुच्छ और उत्तमका पुण्य 
उत्तम कैसे दे! ॥ १८-२१४ ॥ 
इति श्रुत्मा वचस्तस्य खुनीविर्नीतिमच्छिशो; ॥२२॥ 
किंचिदुच्छवस्य शनकेः शिशुशोकोपशाल्तये । 
खभावमधुरां वाणी वक्तुं समुपचक्रमे RAN 
सुनीति अपने पुत्रके इस नीतियुक्त वचनको सुनकर 
दीरेसे थोड़ी लंत्री सॉस खींच बालकका दुःख शान्त करनेके 
(लये स्वभावतः मधुर वाणीर्मे बोलने लगी ॥ २२-२३ ॥ 
सुनीतिरुवाच 
अयि तात महाबुद्धे !विशुद्धेनान्तरात्मना । _ 
निदेदयामि ते सब मावमाने मतिं कृथाः ॥२४॥ 
तया यदुक्त॑ WA तथ्यमेव न चान्यथा । 


यिस. ua Ha 9८७० 


# स्मरन्तु नित्य acg सुङुभ्दम्‌ ^ 
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महासुकृत्सम्भारेरुतमश्ोसमोदरे | 
उवास तस्याः पुण्याया बुपसिँहासनो चत; ॥२६॥ 
+ ७ कक q D 

आतपत्रं च चन्द्रासं शुभे चाणि हि चामर । 
भद्रासनं तथोच्चं च सिन्धुराश्च सदोत्कटा! ॥२७॥ 
wama तुरगा अनाधिव्याधि जीवितच । 
निस्सपत्नं शुभं राज्यं प्राप्यं विष्णुप्रसादतः ॥२८॥ 

सुनीति बोळी--तात ! तुम बडे बुद्धिमान्‌ हो । 
तुमने जो कुछ पूछा हे, वह सब शुद्ध हृदयसें में निवेदन 
करती हूँ; तुम अपमानकी बात मनमै न छाओ । सुरुचिने 
जो कुछ कहा दै, वह सब ठीक ही दै, अन्यथा नहीं है । 
यदि वह पटरानी है तो सभी रानियोसे बढ़कर राजाकी प्यारी 
है ही | राजकुमार उत्तमने बहुत बड़े पुण्योंका संग्रह करके 
उस पुण्यवती रानीके उत्तम गर्भमै नित्रास किया था, अतः 
वही राजतिंहासनपर बेठनेके योग्य दै । चन्द्रमाके समान 
निर्मल श्वेत छत्र, सुन्दर युगल चॅवर, उच्च सिंहासन) मदमत्त 
गजराज) शीघ्रगामी तुरंग, आधि-व्याधियाँसे रहित जीवन, 
शत्रुरह्ित सुन्दर राज्य--ये वस्तुएँ भगवान्‌ विष्णुकी कृपासे 
प्राप्त होती हैं ॥ २४-२८ ॥ 

सूत उवाच 
९५ An 

इत्याकण्ये सुनीत्यासन्मातुर्वाक्यमनिन्दितम्‌ । 
A bad ` 
सोनीतेयो YA वाचमाददे वक्तमुतरम्‌ ॥२९॥ 

agi बोळे--माता सुनीतिके इस उत्तम वचनको 
सुनकर सुनीतिकुमार धुवने उन्हे उत्तर देनेके लिये बोलना 
आरम्भ किया ॥ २९ ॥ 

YA उवाच 

जनयित्रि सुनीते मे शणु वाक्यमनाकुरम्न | 
उत्तानयरणादन्यन्ञास्तीति मे मति; शुभे ॥३०॥ 
सिद्धार्थोञ्स्म्यम्ब यद्यस्ति कश्चिदाभ्रितकामधुक । 
YA सकलाएाध्य तमाराध्य जगत्पतिम्‌ ॥३१॥ 
तत्तदासादितं विद्धि पदमन्येदुरासदम्‌ । 
एकमेच हि साहाय्यं मातमें कतुंमर्हसि ॥३२॥ 
अनुज्ञा देहि मे विष्णु यथा चाराधयाम्यहस्‌ । 


YA बोला---जन्मदायिनी माता सुनीते ! आज मेरे 
परह ९०१२३९सुM/१०५१०१११५ाजतक में यही 


| mianga 


~ 


ITI TT 


ध्याय ३१ | 


समझता था कि पिता उचानपादसे बढ़कर और कुछ नहीं है ! 
परंतु अम्ब | यदि - अपने आश्रितजनोंकी कामना पूर्ण 
करनेवाळा कोई और भी है तो यह जानकर आज मैं कृतार्थ 
हो गंया | माँ! तुम ऐसा समझो कि उन सर्वाराध्य.जगदीश्वरकी 
आराधना करके जो-जो स्थान दूसरोंके लिये दुर्लभ है, वह 
पवे मैंने आज ही प्राप्त कर लिया । माता ! तुर्म्हे मेरी एक 
ही सद्यायता करनी चाहिये | केवल आज्ञा दे दो) जिससे में 
भगवान्‌ विष्णुकी आराधना करूँ || ३०-३२३ ॥ 
सुनीतिरुवाच 
अनुज्ञातुं न शक्नोमि त्वापुत्तानशयाङ्गज IRRI 
सपा्टवर्षदेशीयः क्रीडायोम्योऽसि पुत्रक । 
त्वदेकतनया तात त्वदाधारेकजीबिता ॥३४॥ 
छब्धोऽसि कतिभिः कष्टेरिशः सम्प्रार्थ्य देवताः | 
यदा यदा वहियासि रन्तुं त्रिचतुरं पदम्‌ । 
तदा तदा मम प्राणस्तात त्वामुपगच्छति ॥३५॥ 
सुनीति चोल्ली- बेटा ! उत्तानपादनंन्दन ! में तुम्हे 
N आज्ञा नहीं दे सकती । मेरे बच्चे ! इस समय तुम्हारी सात- 
| P 9५ आठ वर्षकी अवस्था है। अभी तो तुम खेलने-कूदनेके योग्य 
गि - हो | तात ! एकमात्र तुम्हीं मेरी संतान हो; मेरा जीवन 
एक तुम्हारे ही आधारपर टिका हुआ है । कितने ही कष्ट 
उठाकर, अनेक इष्ट देवी-देवताओंकी प्रार्थना करके मैंने तुम्हे 
पाया है । तात ! तुम जब-जब खेलनेके लिये भी तीन-चार 
कदम बाहर जाते हो, तब-तब मेरे प्राण तुम्हारे पीछे-ही- 
पीछे ळगे रहते है ॥ ३३-३५ |॥ 
YA उवाच 
अय यावत्‌ पिता साता त्वं चोत्तानपदो RY: । 
अद्य प्रभ्ृति से माता पिता विष्णुर्न संशयः ।।३६॥ 
ya बोला--माँ ! अबतक तो दुम और राजा 
उत्तानपाद दी मेरे माता-पिता थे परंतु आजसे मेरे माता 


> ह (ल 
# , ~ ओर पिता दोनो भगवान्‌ विष्णु ही हैंश इसमें संदे नहीं 
es f है॥ ३६॥ 

y सुनीतिरुवाच 
| ॥ विष्णोराराधने नाहं वारये त्वां सुपुत्रक । 


जिह्दा मे शतधा याति यदि त्वां वारयामि भोः NRS ' 


३ gaa तथा प्र, नक्षत्र एवं पाताळक्षा छक्षिप्त इण ५ 


आराधना करनेसे तुम्दें रोकतो नहीं ! यदि रोक तो मेरी 
Ris सैकड़ों टुकड़े हो जायें || ३७ ॥ ` 

इत्यलुज्ञामिव प्राप्य जननीचरणाम्बुजी | 
परिक्रम्य प्रणम्याथ तपसे च gÀ ययो ॥३८॥ 
तयापि धेर्यब्त्रेण सुनीत्या परिगुम्फ्य च | 
तत्रेन्दीचरजा माला ध्रुवस्योपायनीक्रता ॥३९॥ 
मात्रा तन्मार्गरक्षाथ॑ तदा तदजुगीक्रता; | 
परेरवार्यप्रसराः खाशीवादाः TT: ।।४०॥। 
इस प्रकार आज्ञा खो पाकर ध्रुव माताके चरणकमलांको परिक्रमा 
और उन्हें प्रणाम करके तपस्याके लिये प्रखित हुआ | 


सुनीतिने घैयंपूर्वक सूत्रम नील कमलकी माळा गूँथकर पुत्रको 


उपहार दिया | मार्गमें पुत्रकी रक्षाके लिये माताने अपने शत शत 
आशीर्वाद, जिनका प्रभाव शत्रु भी नहीं रोक सकते थे) उसके 
पीछे लगा दिये || २८-४२ || 
Q 

सवत्रावतु ते पुत्र शङ्कचक्रगदाधरः । 
नारायणो जगद्दयापी I8: कारुण्यवारिधिः ।।४१॥ 

[ कद बोलौ--] पुत्र ! शङ्ग' चक्त और गदा 
घारण करनेवाले दयासागर जगद्गयापी भगवान्‌ नारायण 
सर्वत्र तुम्हारी रक्षा करें? || ४१ ॥ 

सूत उवाच 
विनियत्य © ` 
खसौधात्‌ स्‌ त्य बाला बालपराक्रेसः : 
अनुकूलेन मरुता दशिताध्वाविशदनम्‌ ॥४२॥ 
` ७ a . [जवस्मेनि 

स साठुदेवतोऽभिज्ञः केबल राजवस्साने । 
न वेद काननाध्यान क्षणं दष्यां नृपात्मजः NG 

सूतजी बोले -आालोचिउ पकरष KANS 
बालक YA अपने मरूते निकलकर अनुकूल वासुके द्वारा 
दिखायी हुई राह पकड़कर उपवनमै प्रवेश किया । माताको 
ही देवता माननेवाला और केवल राजभागको ही जाननेवाला 
वह राजकुमार वनके मार्गको नहीं जानता था, अतः एक 
क्षणतक आँखें बंद करके कुछ सोचने लगा ॥ ४२-४३ ॥ 
पुरोपवनमासाद्य चिन्तयामास सोऽर्भकः | 
किं करोमि क्व गच्छामि को मे साहाय्यदो भवेत्‌। ४४) 
एवमुन्सील्य नयने यावस्पश्यति स घुदः । 


र्र aafia त्ने 
पहुतमि,्ी= अप्रिया), Barruan gE + a ngati Byaan Kos ha PRN 


सुह्तसतितेजसः । 
[ल्‌ agag ह NLR 
¡ umaana | 

` aeg ॥४७॥ 
FREE: । 

(स्य्‌ ललित वच! ॥४८॥ 
[कर बाळक धुव इस प्रकार चिन्ता करने 
हे; ! कोन मुझे सहायता देनेवाला 
ते हुए, उसने ज्यों-ही आँखै खोलकर 


T ही स्िचकर ले आये गये थे, देखकर 
उनके सुन्दर लखाटमै तिलक 
ऽये! कुशकी पवित्री पहन YA 
चित होकर वे काळे ATAR 
5 पास जाकर YA गर्दैन झुका दी, 
लिये और प्रणाम करके सधुर बाणीमें 
प्राय निवेदित किया ॥ ४४-४८ ॥ 


za डा 
अवेत मां एनिवराः सुनीत्युद्रसम्भवस्‌। 
उत्तानप च॑ लिर्विण्णमानसम्‌ ॥। ४९) 


x एनिबरो | आप मुझे सुनीतिके गर्भसे 
उत्पन्न राजा A पुत्र ध्रुव जाने | इस समय 


हः 


चर्त 


है ॥ ४९ ॥ 

सूत उवाच 

; जालं स्वभावमधुराळृतिस । 
| पृदूमम्भीरभाषिणध iiel 

= प्रोचुस्ते विस्मिता भृशम्‌ । 

फसे वस्स निरवेदकारणम्‌ ॥५१॥ 


~ 


उपापवः 


तवा 


saata! जा iq जायते FNA । 
सप्तहीपयते र्गः Aa तथा कथम्‌ ॥५२॥ 


किसामिरहो 3 कल्तवास्ति सनोरथः । 


az ००८३? कले ib 
gA कळा! 


अमुल्य नीति ही जिसका भूषण 


२७ # RUY EIA 


खमावतः मनोहर आक्ृतिवाछे उस 


तुम्हारी मनोवाञ्छा क्या है? || ५०-५२३ ॥ 
धुव उवाच 


मुनयो मम यो बच्छुरुतमश्रोत्तमोच्मः ।।५३॥ 


पित्रा प्रदत्तं तस्यास्तु वदधकरसनयुत्तसस्‌ | 


भवत्कृतं हि साहाय्यं एतदिच्छामि सुब्रता। ॥५४॥ 


अनन्यनृपशुक्तं यद्‌ यद्‌न्येभ्यः RET | 


इनद्रादिदुरचापं यत्‌ कथं रभ्धेत तत्पदस्‌ ॥५५॥ 


इति शुत्वा वसस्तस्य शुनयों बारूकस्य तु । 
यथार्थमेव मैरीच्याचास्तद 

यथार्थमेव प्रत्यूचुमरीच्याचारादा A ॥५६॥ 
aa बोळा--'सनिगण ! मेरे जो उत्तमोत्तम बन्धु 


उत्तमकुमार हँ-रउनके ही लिये पिताका दिया हुआ. 


शुभ सिंहासन रहे | उत्तम तका पालन करनेवाले मुनीश्वरो | 
में आपलोगोंसे इतनी ही सहायता चाहता हुँ कि जिस 
स्थानका किसी दूसरे राजाने उपभोग न किया हो, जो 
अन्य सभी स्यानोते उत्कृष्ट हो और इन्द्रादि देवताओंके 
लिये भी दुर्लभ हो, वह स्थान मुझे किस उपायसे प्राप्त 
हो सकता है; यह बता दें |? उस समय उस 
बाळककी ये बातें सुनकर सरीचि आदि क्रषियोंने उसे 
यथार्थ ही उत्तर दिया ॥ ५३-५६ ॥ 
मरीचिरुवाच 

अनास्यादितणोविन्दपदास्बुजर्‌जोरसः । 
मनोरथपथातीतं स्फीतं नाकरुयेत्‌ फलम्‌ ।।५७॥ 

मरीचि बोले--जिसने गोविन्द-चरणारयिन्दोके परागके 
रसका आस्वादन नहीं किया, वह भनोरथ-पथसे अतीत 
( भ्यानमें भी न आ सकनेवाले ) परमोज्ज्वल फलको नहीं 
प्राप्त कर सकता ॥ ५७॥ 

< अत्रिरुवाच 
अनचिताच्युतपद्‌;ः पद्मासादयेत्‌ कथम्‌ । 


RaO Nana 0० र व ० १ रैः ० ॥५८॥ 


| aangua 
तेजस्वी बालकको 
देखकर ऋषियोंने अत्यन्त विस्मित हो उसे अपने पाल बिठाया 
और कहा--ध्वल्स | अभीतक तुम्हारे वैराग्य या निर्वेदका कारण 
हम नहीं जान एके । वैराग्य तो उन मनुष्योंको होता 
है, जिनकी मनःकामनाएँ, पूर्ण नहीं हो पातीं | तुम 
तो सातों दवीपोंके अधीश्वर सम्राटके पुत्र हो; तुम अपूर्ण- 
मनोरथ कैसे हो सकते हो १ इससे gË क्या काम है! जी 


RN 


3 


ह” 


अध्याय ३१ ] 


अत्रि बोले--जिसने अच्युतके चरणोंकी अर्चना नहीं 
की दै वह पुरुष उस पदको, जो इन्द्रादि देवताओंके लिये 
भी दुर्लभ और मनुष्योंके लिये तो अत्यन्त दुष्प्राप्य E 
कैसे पा सकता है! ॥ ५८ ॥ 
अङ्गिरा उवाच 
न हि दूरे पदं तस्स सर्वासां सम्पदामिह | 
कमलाकान्तकान्ताडप्रिकमलं यः सुशीलयेत्‌ ।५९॥ 
अङ्गिरा योले--जो भगवान्‌ कसलाकान्तके कमनीय 
चरणक्रसलौंका अनुशीलन ( चिन्तन ) करता है; उसके लिये 
त्रिमुवनकी सारी सम्पदाओंका स्थान दूर ( दुर्लभ ) 
नहीं है ॥ ५९ ॥ 
पुलस्त्य उवाच 
यस्य॒ स्सरणमात्रेग गहापातकसंततिः | 
परमान्तकमाप्नोति स विष्णु) स्वेदो धुव ॥६०॥ 
पुलस्त्य बोले-धुव ! जिनके स्मरणमात्रसे महापातकों- 
की परम्परा अत्यन्त नाशको प्रात हो जाती है, वे भगवान्‌ 
विष्णु ही सत्र कुछ देनेवाले हैं ॥ ६० ॥ 
ya उवाच 
यदाहुः परमं ब्रह्म प्रधानपुरुपात्‌ परस्‌ । 
यन्मायया कृतं सर्व स विष्णुः कीतितोऽ्थदः ॥६१॥ 
पुलह बोले--जिन्दें प्रधान ( प्रकृति ) और पुरुष 
( जीव ) से विलक्षण परसत्रहा कहते हैं) जिनकी मायासे 
समस्त प्रपञ्च स्चा गया देश उन भगवान्‌ विष्णुका यदि 
कीर्तन किया जाय तो वे अपने भक्तके अभीष्ट सनोरथको 
पूर्ण कर देते हैं ॥ ६१ ॥ 
क्रतुर्वाच 
यो यज्ञपुरुपो विष्णुबेंदवेद्ो जनार्दनः | 
अन्तरात्मास्य जगतः संतुष्टः कि न यच्छति ।।६२॥ 


> क्र्तु बोले--जों यशपुरुष भगवान्‌ विष्णु वेदोंके द्वारा 
x प 
d जाननेयोग्य हैं तथा जो जनार्दन इस समस्त जगतके 


अन्तरात्मा È वे प्रसन्न हों तो क्या नहँ दे 


सकते १॥ ६२ ॥ 
वसिष्ठ उवाच 


यद्भूनतेनवतिन्यः wai नृपात्मज । 


kwaka तया रह, यक्ष एदं एातालखा खक्ष दशत i 


वसिष्ठ बोले--राजकुमार ! 
सात्र्मे mel सिंद्धिया वर्तमान हैं। उन भगवान 
हृषीकेशकी आराघना mA [म ओर 
सोक्ष--ये चारों पुरुषार्थ दूर 


पै B 
qa; h 


= =% मा. 
नह! रहते || ५ 


सत्यमुक्त द्विजेन्द्रा वो विष्णारा 
कथं स भगवानिज्य! स विधिश्वीपदि 
प्रभृतदो भवेद्यो वै दुराराध्यतमो भवेत्‌ । 
बालोऽहं राजपुत्रोऽहं दुःखं नेव पया क्षम्‌ ॥ 

ga बोले-दिजवरे ! 3 
सम्बन्ध आपलोगोने जो 


Ya 


सत्य है। अब मुझे यह बताइये कि उन भगवान 
कैसे करनी चाहिये ? 
कीजिये । जो बहुत कुछ दे सक 
भी कठिन ही होगी | म २ 
मुझसे विशेष कष्ट नहीं सहा ज 


gaal ऊहः 


तिष्ठता गच्छता वापि खपता जाअता तथा | 
शयानेनोपविष्ठेन बेबी ना पदा ॥६६॥ 
पुत्रान्‌ कलत्र मित्राणि राज्यं EE । 
बासुदेव जपन्‌ मर्त्य सब AKIKATA ॥६७॥। 
द्वादशाक्षरमन्त्रेय वासुदेवात्मकन च। 
च्यायंश्वतुझुजं विष्णुं जप्त्वा सिद्धि न आने यत!!! 
पितामहेन चाप्येष महासन्त उपासितः । 
मलुना राज्यकामेन वष्णवेन TU LRS 
स्वमप्येतेन मन्त्रेण वासुदेवपरो भव | 
यथाभिछपितामृदि शिग्र प्राप्खाले सतम ।।७०॥ 
सुनिगण बोले--लड़े होते वडे, धोए जागते; 
लेटते और बैठते हुए प्रतिक्षण भगवान्‌ नारायणका स्मरण 
करना चाहिये । भगवान्‌ वासुदेवके नामका जप करनेवाळा 
मनुष्य पुत्र, छी मित्र, राज्यः हरं बया थोझ्ष--सब 
कुछ पा लेता है--इसमें संबाय सही डे । बाडुदेवखरूप 
द्वादशाक्षर मन्त्र (S नमो भगवते agla ) के द्वारा 
ध्यान और जप करके 


पकुआर ! पितामह 


विष्णुका 


चार भुजाधारी भगवान 


तमारा 0. हपीकेषं?० नतम हक HARAI igiza कन Loango byaan Kosha 


| जिनकी zito नतन- 


१६ « gog नित्य घरद्‌ gp ४ | नरसिद्दपुराण 


अनुपम आनन्द-महासागरमे गोता लगा रहा था | अतः उस 

समय उसे अपने शरीरकी भी सुध नहीं रह गयी थी। कहते हैं, - 

उसकी तपस्यासे शङ्कित हुए देवताओंने कितने ही विघ्न खड़े 

किये; परंतु उस तीब्र तपस्वी बालकके लिये वे सभी निष्फल ही 
[i 


( ब्रह्माजी) ने भी इस महामन्त्रकी उपासना की थी। 
विष्णुभक्त मनुने भी राज्यकी कामनासे इस मन्त्रद्वारा 
भगवानकी आराधना की थी | सत्पुरुप्रशिरोमणे | तुम भी 
इस मन्त्रद्वारा भगवान्‌ वासुदेवकी आराधनामै छग जाओ | 
इससे बहुत शीघ्र ही अपनी. मनोवाड्छित समृद्धि प्राप्त कर 


सिद्ध हुए | शीत और धूप आदिकी ही तरह ये एकदेशीय 
लोगे || ६६-७० || 


विघ्न भी उस विष्णुस्वरूप मुनिको व्यथित नहीं कर पाते & 
सूत उवाच ये॥ ७१-७५ || j? 
इत्युवस्वान्तहिता; सर्वे महात्मानो घुनीञ्वराः 
वासुदेवमना भृत्वा AA तपसे ययो ।७१॥ 
ध्रुव; सर्वार्थदं मन्त्रं जपन्‌ मधुवने तपः 

स चक्र यमुनातीरे घुनिदिष्टेन वत्मंना ।।७२॥ 
श्रद्धान्चितिन जपता च तपःप्रभावात्‌ 


अथ भक्तजनप्रियः प्रभु; 

शिशुना '्यानबलेन तोषितः | 
पतगोन्द्रवाहनो 

हरिरागात्‌ स्वजनं तमीक्षितुस्‌ ।।७६।। 

मणिपिण्डकमौलिराजितो 


IA: 


| 

| 

ji | 
बभावुदयाद्रिमत्सरा- | 
| 


साक्षादिवाव्जनयनं ददृशे हृदीशस्‌ । विलसंद्र॒त्नमहाघनच्छविं! । 
दिव्याकृति सपदि तेन ततः स एख स 

हपोत्‌ पुनः स प्रजजाप नृपात्मभतः ।।७३॥ द्वृतबालाक॑ इवासिताचल; ।।७७॥ 
क्षुत्तपेवषंघनवातमहोष्णतादि a mui तपसि स्थितं तं 

शारीरदु;खकुलमस्प न फिंचनाभ्त्‌। धुवं धुवस्निग्धदगित्युवाच । 
मस्मे मनस्यनुपसेयसुखाम्बुराशो दन्तांशुसंच्ञेरमितप्रवाहे 


राज: शिशु्न च विवेद afaa ॥७४॥ प्रक्षारयन्‌ रेणुमितास्य गात्रे ॥७८॥ 


विघ्नाश्च तस्य किल शङ्कितदेवसुष्टा 
बारस्य तीत्रतपसो विफला बभूवुः । 
शीतातपादिरित्र विष्णुभयं मुनि हि 
प्रादेशिका न खल धर्षयितु क्षमन्ते।।७५॥। 
aa कहते हयो कहकर वे सभी महात्मा 
मुनीर वहीं अन्तर्हित हो गये ओर भ्रुव भी भगवान्‌ वासुदेव- 
में मन लगाकर तपस्याके लिये चला गया । द्वादशाक्षर मन्त्र 
सम्पूर्ण मनोरथोंको देनेवाला दै । ध्रुव मधुवनमें यमुनाके 
तटपर मुनियोंक्री ब्रतायी हुई पद्धतिसे उस HAR जप 
करने लगा । श्रद्धापूर्वक उस मन्त्रका जप करते हुए राज- 
कुमार ध्रुवने तपके प्रभावसे तत्काल ही द्वृदयमें भगवान्‌ कमल- 
नयनको प्रकट प्रत्यक्षवत्‌ देखा । उनकी आक्रति बड़ी दिव्य थी | 
भगवानके दर्शनसे उसका हर्ष बढ़ गया | अब तो वह राजपुत्र 
पुनः बड़े उत्साइसे उस मन्त्रका जप करने लगा | उस समय 
भूख पयर (वर्ण) आंधी ओर अधिक गर्मी आदि 
नु AD कोई NA 


कुछ समयके वाद भक्तजनोंके प्रियतम वरदाता भगवान्‌ 
विष्णु बालक श्रुवके ध्यान-बलसे संतुष्ट होकर पक्षिराज 
गरुडपर सवार होश अपने उस भक्तको देखनेके लिये आये । 
माणसमूह्द्वारा निमित मुकुटसे मण्डित और शोभाशाली 
कोस्तुभरक्षसे समलंक़ृत, महामेघके समान श्यामकान्तिवाले वे 
भगवान्‌ श्रीहरि ऐसी शोभा पा रहे थे; मानो उदयाचलके 
प्रति डाह रखनेके कारण अपने AJR बालरविको धारण 
किये साक्षात्‌ कञ्जलगिरि प्रकाशित हो रहा हो | निश्चल 
और स्नेहपूर्ण दृष्टियाले वे भगवान्‌ अपने दाँतांकी किरणरूप 
जलके अमित प्रवाहद्वारा तपस्यामै लगे हुए राजकुमार 
मुवके शरीरकी धूलिको धोते हुए-से उससे इस प्रकार 


बोले || ७६-७८ || 
पर वर वत्स बृणीष्व यस्ते 
सनागतस्त्वत्तपसासि ge; 


a मीम 
naji Beery COP gid Digitized By Siddhanta eGangotri osha 


च दुष्करेण ।।७९। 


a | 
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“दत | मैं तुम्हारी तपस्या) भ्यान, इन्द्रिय Rag ओर 
दुस्साध्य मनःसंयमसे ठुसपर बहुत प्रसन्न हुँ | अतः तुम्हारे 
गने जो अभीष्ट हो) वह उत्तम वर मुझसे माँग लो? || ७९ || 

शृण्वन्‌ बचस्तत्सकर्ल गभीर 
zaa: सहसा A । 
स्वे चिन्त्यमानं स्विदमेब सु 
पुरःस्थितं ब्रह्म च 


भगवानक्की वह सम्पूर्ण गम्भीर वाणी सुनते ही 


YA सहसा आँखें खोल दीं । उस समय उन्हीं . 


qah ब्रद्यको) जिनका वह अपने ृदयमे चिन्तन कर 
द्दा थ उसने सामने मूर्तिमान्‌ होकर खढा देखा ।।८०॥ 
दृष्टा क्षणं राजसुतः सुपूज्यं 
paii किमिह ब्रवीमि । 
कि वा करोमीति ससम्भ्रमः स तु 
न चात्रवीत्‌ किंचन नो चकार !॥८१॥ 
aiai: पुलकाञ्चिताङ्ग 
ख्विलोकनाथेति वदन्नथोय्चैः । 
दण्डग्रणामाय पपात भूमे 
प्रवेषमानभु हरेः पुरः स हि ॥८२॥ 
दण्डवत्‌ प्रणिपत्याथ परितः TRE च । 
रुरोद हरेण चिरं इष्टा तं जगतो शुरुम्‌ ॥८२॥ 
नारदेन सनन्देम सनकेन च. संश्रवस्‌ । 
अन्येः सनत्डमारादेर्योगिभिर्योगिनां बरस ॥<८४॥ 
द्वारुण्यवाष्पनीराद. पुण्डरीकविकोचनछ्‌ । 
क्वुवमुस्थापयांचक्रे चक्री त्वा करेण TU ॥८५॥ 
हरिस्तु परिपस्पर्श तदङ्गै धूलिभूसरस्‌ । 
करास्यां कोमलाभ्यां स परिष्वज्याह ते हरि; ।८६॥ 
उन परम पूजनीय त्रिभुवनपतिको सहसा सामने देख 
बह राजकुमार एकप गया और भै यहाँ इनसे क्या कहूँ ! 
p इत्यादि बातें सोचता हुआ क्षणभर न तो 
कुछ बोला और न कुछ कर ही सका । उसके a 
आनन्दके आँस भरे थे, शरीरके रोएँ खड़े हो गये थे । वह 


भगवानके सामने उच्चस्वरसे “हे जिभुवननाथ !? या कइता 
ने पृथ्वीपर पड़ गया । 


क्या करू 


अध्याय ३१ ] ५: घुव-चरित तथा ग्र; नक्षत्र एवं पातालका संक्षिप्त aa ९७ 
AE के इक: 
ka, जा यी E EF SSS na 


उठ समय उसकी है कॉप रही थीं । दण्डकी भाँति 
प्रभास करके जगदुड भगवानकी ओर एकटक दृष्टि लगाये 
वह आनन्दातिरेऊते चारों ओर लोट पोट होकर देरतक रोता 
रहा | नारद; सनन्दन? सनक ओर सनत्कुमार आदि तथा 
अन्य योगी जिन योगोरवरका अवण-कीर्तन एवं स्तवन किया 
करते हैं और जिनके नेत्र करुणाके आँसुओंसे भीगे हुए झे 
उन्हीं कमललोचन भगवानको आज भुवने प्रत्यक्ष देला | 
उस समय चक्रधर भगवारने अपने हाथसे पकड़कर श्रुवकों 
उठा लिदा । इतना ही नहीं) उन्होंने अपने दोनों कोमळ 
हाथोंसे उसके घूलिघूत 
उसे zaa लगाकर कहा | ८१०८६ ॥ 
बरं वरय भो बाल यत्ते मनसि वत्तते । 
तद्ददामि न संदेहो नादेयं विद्यते तव ।॥८७॥ 
त्वचा ! तुम्हारे मनमें जो भी इच्छा दै, उसके अनुसार 
वर माँग छो । में निस्संदेद वह सब तुम्हे दे दूँगा । ठम्हारे 
लिये कोई भी वस्तु अदेय नहीं है? || ८७ ॥ 
~ ७ ~ OH ७ 
ततो वरं राजाशशुययाच 
विष्णुं वरं ते स्तवशक्तिमेव । 
+ an Ac 
तं सूतविज्ञाननिभेन देवः 
पस्पर्श शङ्खेन झख$मलेन ॥८८। 


अथ सुरपुनिदत्तज्ञानचन्द्रेण सम्यग्‌ 
विमलितमिव A चित्तं णमेव 
बिमलितमिब चित्तं णमेव ध्रुवस्य । 
° 


नुद्यति नितरान्तः साधु तुशव इष्टः ॥८९॥ 
तब राजङुमारने भगवान्‌ विष्णुसे यही वर माँगा. कि 
“मुझे आपकी स्तुति करनेकी. शक्ति प्रात हो ।' यह सुनकर 
मगवान्ने मूर्तिमास्‌ विशानके समान निर्मळ शङ्कते भुवके मुखको 
छुआ दिया ! मरीचि आदि ps दिये हुए शानरूपी 
चन्द्रमाकी किरणोंसे क्षालित होकर शुबका चित्त पूर्णतया ARS 
हो गया था । फिर लिसुवनगुर भगवानके शङ्ख-स्पशीसे 
उसके अन्तःकरणे ज्ञानरूपी सूर्यका उदय शो जानेपर उसमें 
पूर्ण प्रकाश हो गया | इससे बह आनन्दित होकर भगवानकी 
सुन्दर स्तुति करने डया || ८८८९ it 
बुव उवाच 


o असिल्सनिजननिबहनमितचरणः । खरकदन- 


वक. NEE BER i RA ; 
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करः ।` चपरुचर्तः । देवाराधितपादजलः । 
सजलजरधरश्यामः शमितिसोकपतिशास््भासा | 
अभिरामरामाति विनयक्रतनवस्सरसापहतेर्द्रियसुरः 
समणीविहितान्तःकरणानन्दः । अनादिनिधनः । 
अधननिज द्विजसित्रो्ऱरणधीरः | अवधोरितसुरनाथ 
नाथितविपक्षपक्षः । AREATA- 
स्यमन्तकापमाजितनिजापवाददुरितहृतत्रेलोक्यभारः। 
द्वारकाबासनिरतंः । स््रितमधुरवेशुषादनश्रवणा- 
` घृृतप्रकटितातीन्द्रियज्ञानः । यञ्ुनातठ्यरः । द्विज- 
` चेनुभृङ्गगणेस्त्यक्तनिजनिजाह्वारः । संसारदुस्तर- 
पारावारसमुचतारणाङ्घ्रिपोतः । स्म्रतापानु- 
हुतकालयवन, । वनमालधखरमणि- 
कुण्डलालंकृतअवणः । नानाप्रसिद्धाभिधानः । 
निगमविबुधमुनिजनवचनमनोड्योचरः । कनक- 
पिशक्ञकोशेयवासोभगवान्‌ भरगुपदकोस्तुभविभूपितो- 
Wa । खदयिताक्ररनिजजननीगोङुलपालक- 
चुतुर्मुजशङ्कचक्रगदापद्चतुलसीन्वदलदामहारकेपूर- 
कटकप्रुकुटालकृत; | सुनन्दनादिभागवतोपासितविश्व- 
रूपः । पुराणपुरुपोत्तम; । उत्तमश्लोकः । लोकावासो 
वासुदेवः । श्रीदेवकीजठरसम्मूत; । भुवपतिविरश्ि- 
नतवरणारविन्द्‌ः । घृन्दावनकृतकेलिगोपिकाजन- 
अमापह। । सततं सब्पादितसुजनकामः । छुन्दनिस- 
श्र्कधरमिन्दूनिभवक्त्रं सुन्दरसुदशनपुदारतरहासं 
विठ्ठज्जनवन्दितमिदं ते रूपमतिहृद्यमखिलेश्वरं 
नतोऽस्मि | 
za बोला--समस्त मुनिगण जिनके चरणकमलोंकी 
वन्दना करते ईँ, जो खर राक्षस अथवा गर्दभरूपघारी 
घेनुकासुरका संहार करनेवाले È जिनकी बाललीलाएँ. 
पलतासे पूर्ण हँ, देवगण जिनके चरणोदक ( गङ्गाजी ) की 
झाराधना करते हैं, सजल मेघके समान जिनका श्याम वर्ण 
ह, सौभ विभानके अधिपति maè घाम (तेज) को 
न्हॉने सदाके लिये शान्त कर दिया दै, UA सुन्दर 


NS 


[ नरलिद्षुराण 


प्रकट किया और उससे मोहित होनेवाली देववनिताऔंके अन्त 
करणे भी आनन्दका संचार किया) जिनका आदि ओर अन्त नहीं 
है, जिन्होंने अपने निर्धन मित्र सुदामा नामक ब्राह्मणका घीरता- 
पूर्वक दैन्यदुःखसे उद्धार किया? देवराज इन्द्रको प्रार्थनासे 
जिन्होंने उनके शत्रुपक्षको पराजित किया, WRN 
जास्ववानकी गुहामै प्रवेश करके खोयी हुई स्यमन्तक 
सणिको लाकर जिन्होंने अपने ऊपर लगे हुए कलङ्गुरूप 
दुरितको दूर करके च्रिमुदनका भार इसका किया है? खो 
द्वारकापुरीम नित्य निवास करते हँ, जो अपनी मधुर मुरळी 
बजाकर शभ्रुतिमधुर अतीन्द्रिय-शनको प्रकट करते तथा 
यमुनातटपर विचरते हँ, जिनके वंशीनादको सुनमेके YA 


पक्षी, गो और ag अपना-अपना आहार त्याग देते 9. 


जिनके चरणकमल दुस्तर संसार-सागरसे पार करनेके लिये 
जहाजरूप हूं, जिन्होंने अपनी प्रतापाग्निमै कालयवनको होम 
दिया दे, जो वनमालाघारी हैं, जिनके श्रवण सुन्दर मणिमय 


कुण्डर्लोसे अलंकृत हैं, जिनके अनेक प्रसिद्ध नाम हैं जो - 


वेदवाणी तथा देवता और मुनियोके भी सन-वाणीके 
अगोचर हैं, जो भगवान्‌ सुवर्णके ससान पीत रेशमी वस्न 
घारण करते है, जिनका वक्षःस्थल” भगुजीके चरण-चिहु 
तथा कोस्तुभमणिसे अलंकृत दै, जो अपने प्रिय भक्त अक्रूरः 
साता देवकी और गोकुळके पालक हैं तथा जो अपनी चारों 
सुजाओमे शङ्क) चक्र, गदा) पद्म घारण किये नूतन तुलसी- 
दळकी माला) मुक्ताहार) केवूर, कड़ा और मुकुट आदिसे विभूषित 
हँ, सुनन्दन आदि भगवद्भक्त जिन विश्वरूप इरिकी 
उपासना करते हैं) जो पुराण-पुरुधोत्तम हैँ, पुण्ययशवाले हूँ 
तथा समस्त ळोकोंके आवास-स्वान वासुदेव हैं, जो देवकीके 
उदरसे प्रकट हुए हें, भूतनाथ शिव तथा ब्रह्माजीने जिनके 
खरणारविन्दोपर मस्तक झुकाया है; जो बुन्दावनमै की गयी 
लीलासे थकी हुई गोपियोंके श्रमको दूर करनेवाळे हैं; 
सञनाके मनोरथोंको जो सर्वदा पूर्ण किया करते हूँ, ऐसी 
महिमावाले है सवेश्वर | जो ङुन्दके समान उज्ज्वल शङ्कू 
धारण करते ईँ, जिसका चन्द्रमाके समान सुन्दर मुख है, 
सुन्दर नेत्र हैं तथा अत्यन्त मनोहर मुसकान दै) ऐसे अत्यन्त 
हृदयहारी आपके इस रूपको) जो जानियांद्वारा वन्दित YA 
प्रणाम करता हूँ । 


स्थानाभिकामी तपसि स्थितोऽहं 
त्वां दष्टवान्‌ साधुसुनीन्द्रशुहच । 
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अध्याय ३१ ] $g 
c 
अपर्वदृष्टे तव mA 
दृष्टा इढं नाथ नहि त्यजामि। 
कामान्‌ न याचे स हि कोऽपि ga 
यः maai तुपमात्रमिच्छेत्‌ ॥९१।। 
मोक्षबीज॑ शरणं प्रपञ्च; 
शक्नोमि भोक्त न बहिस्सुखानि । 
रत्नाकरे देव सति खनाथे 
_ विभूषणं काचमय न शुक्तम्‌ ॥९२॥ 
अतो न याचे वरमीश युष्मत्‌ 
पादान्जभर्तिं सततं ममाल्तु । 
ब्रं देववर प्रयच्छ 
पुनः पुनस्त्वामिदमेब याचे ॥९३॥ 
मैं उत्तम खान प्राप्त करनेकी इच्छासे तपस्यामें प्रश्‍त्त 
हुआ और Ra मुनीख्वरोंके लिये भी जिनका दर्शन 
y k ` पाना असम्भव है; उन्हीं आप परमेश्वरका दर्शन पा गया-- 
` ठीक उसी तरह, जैसे काँचकी खोज करनेवाला कोई सनुष्य 
भाग्यवश दिव्य रक्ष इसगत केर ले । स्वामिन्‌ | में कृतार्थ शे 
गया अब मैं कोई वर नहीं मागता । हे नाथ ! जिनका दर्शन 
अपूर्व है-- पहले कभी उपलब्ध नहीं हुआ ६ उन आपके 
चरणकमलोंका दर्शन पाकर अब मै इन्हे छोड़ नहीं सकता | 
$ अब भोगोंकी याचना नहीं करूँगा; ऐसा कोई मूर्ख ही होगा? 
जो कल्पदृक्षसे केवल भूलो पाना चादेगा ! देव ! आज स 
मोक्षके कारणभूत आप पर्मेश्वरकी शरणमे आ पढ़ा हूँ, अब 
बाह्य विषय-सुणोंको मैं नहीं भोग सकता | जब रत्नॉंद्ठी खान 
* समुद्र अपना मालिक दो जाय; तब चका भूषण पहनना 
कभी उचित नहीं हो सकता । अतः ईश ! अब मैं दूसरा कोई 
बर नहीं माँगता। आपके kai भेरी सदा भक्ति 
बनी रहे? देववर | मुशे यही दर दीजिये । में. बारंयार 


त्वां 


Ya 


qa ग्रसादात्तद सा 


जभयतानुवाच 

आराध्य विष्णुं किमनेन लब्ध॑ 

मा भुजजनेऽपीत्थससाधुवादर | 

प्राप्नुहि यन्मतं ते 

कालेन मां प्राप्स्यसि शद्धभावः ISMI 
खकलग्रहाणा 

maza सर्वजनेशच वन्द्यः । 

q माता 


ममान्तिके या च सुनीतिरायी ॥९६॥ 


aa विष्णुकी आराधना करके 
जोगोमें न॒ फेळ जाय । 


स्थानं पर्‌ 


आधारभूतः 


श्रीभगवान्‌ बोले 
क्या पा लिया ? इस तरहका आवाद छ! 
इसके लिये तुम अपने अभोष्ट ka स्थानको ग्रहण करो? 
पुनः समय आनेपर ISHA हो तुभ मुझे प्रात्त कर लोगे । मेरे 
प्रसादसे समस्त ग्रहेके आधारभूत) कल्पसे और सव NÈ 
बन्दूनीय होकर तुम ओर तुम्हारी माता आर्या सुनीति मेरे 
निकट निवास करोगे ॥ ९९-९६ ॥ 

भीसूत उवाच 
तं साधयित्वेति Wa 
ai इश्यवपुजंगाम । 


am ्नेदिव्यवपुः खभक्त 


gg: पराश्वस्य समीक्षमाणः ॥९७॥ 


ताञ्च सद्यः gR: 
जीविष्णुतद्कग्ञसमागमं तम्‌ । 
° 

g ma gaga 


wa इपोद्‌ घुषमव्ययं च ॥९८॥ 


भियामिमत्या 5 सुनीतिइड 
बिभाति देवेरपि घन्धमाचः | 


योऽयं नृणां कीर्तनदशनाभ्या- 


rà आपसे यही प्रार्थना करता हूँ ॥ ९०-९३॥ 
ह. A मायुर्यज्ञो वर्धयति शरियं TISSI 
i श्त्यात्मज KIA हे श्रीसूत कहते हैँ --इस प्रकार प्रत्यक्ष प्रकट RA 
ज्ञान मदन्तं भगवाञ्जगाद LSE इङ बरदानेंसि YA सनोरथ पूर्ण करके, भगवान्‌ मुकुन्द 
staa कहते हूँ--इस प्रकार अपने दर्शनमाश्रते घीरेसे अपना वर दिब्य रूप छिपा, बारबार घूरकर उस सक्तकी 
करके ति HA झु WA देखकर खोर देखते इए अपने जैकुष्ठघासको खडे गये | इसी वीचे . 
dèS. Nana Beshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized BySiaihanta 370dत GEEK ha भक्तके उब 


भगवानले उससे कहा ॥ ९४ ६ 
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समागमको देख दके मारे तत्काळ दिव्य पुष्प वरसाने और उस 
अविनाशी ध्रुवका स्तवन शी करने झगा । सुनीतिकुमार 
YA आज श्री और सम्मान--दोनोंसे सम्पन्न होकर देवताओंका 
भी वन्दनीय हो, शोभा पा रहा है । यह अपने दर्शन तथा 
गुणकीर्तनसे सनुष्योंकी आयु, यश तथा छक्ष्मीकी भी बृद्धि 
करता रहेगा || ९७-९९ ॥ 
इत्थं ध्रुव; प्राप पदं दुरापं 
हरेः प्रसादान्न च चित्रमेतत्‌ । 
तस्मिन्‌ प्रसन्ने दिजराजपत्रे 
0७ 6 ~ 
ASA भक्तजनेषु किंचित्‌ ॥१००॥ 
सर्यमण्डरमातात्तु द्विगुणं ET । 
पूर्ण शतसहस्ने दे. तसमाननक्षत्रमण्डलम्‌ ॥१०१॥ 
द्वे लक्षेऽपि बुधस्यापि स्थानं नक्षत्रमण्डलात्‌ | 
AJALI तु बुधस्याप्युशना स्थितः ॥१०२॥ 
अङ्गारकोऽपि शुक्रस्य ताचन्माने व्यवस्थितः 
७ A ~ देवपुरो हित [a 
लक्षद्वयं तु भोमस्य खितो ५ ॥१०३॥ 
. सोरिबृहस्पतेथोध्दं द्विलक्षे तु व्यवस्थितः । 
R fasi 
तसखाच्छनेश्वरादृष्य लक्षे ससर्पिसण्डलम्‌ ॥१०४॥ 
[a © मेक ७ जर 
सप्तपिसण्डलद्ध्यूमेक लक्षं ुवः खि; । 
AAE समस्तस्य ज्योतिश्चक्रस्य TEN ॥१०५॥ 
इस प्रकार ध्रुव भगवान्‌ विष्णुके प्रसादसे 
दुर्लभ पद पा गया-यह कोई आश्चर्यकी बात नहीं है । उन 
गरडवाहन भगवानके प्रसन्न हो जानेपर भक्तोंके लिये कुछ 
भी दुर्छम नहीं रह जाता | सुर्यमण्डलका जितना मान हे; 
उससे दूना चन्द्रमण्डलका मान है | चन्द्रमण्डले पूरे दो लाख 
योजन दूर ऊपर नक्षत्रमण्डल दै, नक्षत्रसण्डलछे भी दो लाख 
योजन ऊँचे बुधका स्थान दै और बुघके भी स्थानसे उतनी 
ही दूरीपर शचक्रकी स्थिति दे करे मी दो छाल योजन दूर 
मङ्गल है और aa दो ढाल योजनपर देवपुरोहित 
waka निवास है । बृहस्पतिसे भी दो ढाल योजन 
ऊपर शनैश्वरका स्थान है ! उन IAO छाल योजन 
ऊपर Ñin मण्डछ है । उत्र्षि-मण्डलले एक लाख 


[ aiaga 
aa ति Ao ॐ ii न्यु ह्नि मसिः | 
खभावात्‌ तपति विग्रेन्द्र अथथोध्वे च रश्मेः 


A KAN 


कालसंख्यां त्रिलोकस्य स करोति युगे युज ॥१०६।। 
जनस्तपस्तथा सत्यमेतांस्लोकाद दिजोतम । 
ब्रह्मणा ghana विष्णुभक्तिविवधिवः ॥१०७॥! 
अध्वंगनेदिजश्रेष्ठ Re रबि; 

~ 3 न 2 -`~ घंदीधि >] a ति ; 
aira भूलोकं. धोतते दीघंदीधितिः ॥।१०८! 

विप्रवर | सूर्यदेव स्वभावतः अपनी किरणोद्वारा नीचे 

तथा ऊपरके लोकॉर्मे ताप पहुँचाते हैं । वे ही प्रत्येक सुगम 
त्रियुवनकी कालसंख्या निश्चित करते हैं । छिजोत्तम ! 
मुनिश्रेष्ठ | 5ह्याजीके द्वारा विष्णुभक्तिसे अम्युदयकों प्राप्त 
होकर सूर्य अपनी ऊर्ध्वंगत किरणोंसे ऊपरके जन तप तथा 
सत्य छोकॉर्मे गर्मी पहुँचाते हैं और अघोगत किरणोसे 
भूलोकको प्रकाशित करते हैं || १०६-१०८ || 

७ प्र; कतौ छि ऱ्या 
सवपापहरः सयः कतां AJAA च | 
JAJI प्रतिपश्येत सण्डलान्मण्डङं परञ् ॥१०९॥ 
आदित्यमण्डलाधस्तादू छुवे कं प्रतिष्ठितम्‌ । 
त्रेलोक्यस्येश्वरस्वं च विष्णुदत्त शतक्रतोः ११०॥। 
लोकपालेः स सहितो लोकम्‌ रक्षति धर्भतः । 


` नसेत्‌ स्वे महाभाग देवेन्द्र! स तु कीतिमान॥१११॥ 


ततोऽधश्तान्छुने चेदं पातालं विद्धि समख । 
न तत्र तपते खयो न रात्रिर्न निशाकरः ॥११२॥ 
दिव्यखरूपमास्थाय तएन्ति सततं जनाः ! 
पातारस्या हिजश्रेष्ठ दीप्यमान सतेजसा ॥११३॥ 
स्वर्लाकात महले 


wa व्यवस्थित; । 

ततो योजनमात्रेण डविशुणों मण्डलेन तु ॥११७॥ 
जनलोक! स्थितो विग्र पञ्चमो मुनिसेविद; । 
तत्रोपरि तपोलोकथतुभिः करिभिः स्थितः ।।११८॥ 
हत्यरोकोऽ्कोटी भिस्तपोलोकोपरि स्थितः । 


सव छत्राकृतिञ्चेया थुवनोपरिसंखिवा; ।।११६।। 


गोजन ऊपर CHP. Nnaji DShUR BYP, कनो लोका दिए मेको, दिए R Rdsha 


qa च्योतिमंण्डकका केन्द्र है ॥ {००-१०९ ॥ 


बाराहे तस्य माहासस्यं कथितं लोकचिन्तके; ॥११७॥ 


zai 


f 


अन्याय 8३ | 


ततः प्र Bag स्थितः परमपूरुप्‌ः । 


- अब्याण्डात्‌ परमः साक्षान्निलेप; पुरुष;खित; ॥११८॥ 


ammang तपोज्ञानसमन्वितः | 
समस्त पार्पोकों हरनेवाळे सूर्यदेव त्रिमुवनकी 


ई & सृष्टि करते हैं। वे छत्रकी भाँति खित हो एक 


x 


सण्डलसे दूसरे मण्डलको दर्शन देते और प्रकाशित 
करते हूँ । सूर्यमण्डलके नीचे yata प्रतिष्ठित है । तीनों 
भुवर्नोका आधिपत्य भगवान्‌ विष्णुने शतक्रतु इन्द्रको दे रक्खा 
है। वे समस्त लोकपालॉके साथ घर्मपूर्वक लोकोकी रक्षा 
करते हैं । महाभाग ! वे यशस्वी देवेन्द्र स्वर्गलोकमै निवास करते 


` हैं | मुने ! इन सात लोकोंसे नीचे यह प्रभापूर्ण पाताल-लोक 


स्थित दै) ऐसा आप जानें । वहाँ न सूर्यका ताप है, न चन्द्रमाका 
प्रकाश) [ न दिन है ] न रात । द्विजभ्रेष्ठ | पाताळवाती जन 
दिव्य रूप घारण करके सदा अपने तेजसे प्रकाशित होते हुए 
तपते हैं । स्वर्गलोकसे करोड़ योजन ऊपर महळीक स्थित 
है।हे विप्र! उससे दूने दो करोड़ योजनपर झुनिसेवित जनलोक) 


_ जो पाँचवाँ .लोक दै, स्थित है । उससे चार करोड़ योजन 


ऊपर तपोलोककी स्थिति है | तपोलोकते ऊपर आठ करोढ़ 
योजनपर सत्यलोक ( ब्रह्मलोक ) स्थित है। ये सभी भुवन 
एक-दूसरेके ऊपर छत्रकी भाँति स्थित हैं | जह्मलोकसे शोलह 


ॐ सहस्वानीक-चारेज) औचुसिड-पूजनका माहात्म्य ॐ १०१ 


करोड़ योजनयर विष्णुलोककी स्थिति है । लोकनिन्तर्कोने 
वाराहपुराणमें उसके माहात्म्यका वर्णन किया है । द्विजभेष्ठ ! 
इसके आगे परम युझुषकी स्थिति है, जो ब्रह्माण्डसे विलक्षण 
साक्षात्‌ परमात्मा है | इस प्रकार जाननेवाल मनुष्य 
तप और शानसे युक्त होकर पशु ( अविद्या वन्धन ) से 
घुक्त हो जाता हैं ॥ १०९-११८३ |! 
इति ते संस्थितिः प्रोका झगोलस्य मयानघ | 
यस्तु सम्यगिसां वेति स याति परमां गतिम्‌ ११९ 
लोकस्य संखानकरोञ्प्रमेयो 
विष्णुर्नृसिंहो नरदेवपूजितः । 
युगे युगे kakaa 
नास्थाय विश्वं परिपाति दृष्टहा।१२०॥ 
इति श्रीबरसिंहपुराणे एकत्रिस्योऽध्यायः ॥ २ PN 
अनब ! इस प्रकार मैंने तुम्हे भूगोलकी स्थिति 
बतलायी । जो पुरुष सम्यक्‌ प्रकारसे इसका शान रलता है; वह 
एरम गतिको प्रास होता है । मनुष्यों और देतताओंसे पूजित 
aaa अप्रमेय भगवान्‌ विष्णु लोकरी रक्षा करनेवाछे 
हैं । बे अनादिमूतिमान्‌ परमेश्वर प्रत्येक युगमें शरीर घारणकर 
दुर्शेका वध करके विश्वका पालन करते हैं || ११९-१२० ॥ 


इस प्रकार श्रीनरसिंहपुराणमें इकदीसवाँ अध्याय पूर हुआ ॥ ३१ ॥ 


i बत्तीसवाँ अध्याय 
सहस्तानीक-यरित्र; भीनृसिंह-एजनका माहात्म्य 


भरद्वाज उवाच 
aaa इरेरवतारांक्च झाङ्षिणः | 


` , साम्मत॑ श्रोत॒मिच्छामि तन्मे बद्‌ सहामते ॥ १ !! 


भरद्धाजजी बोले-सूतजी | अव में इहक्षानीकका 
सरित्र और भगवान्‌ विष्णुके अवतारोंकी कथा सुनना चाहता 
ği महामते ! कृपा करके वह छुझसे कहिये ॥ १ |¦ 
सूत उवाच 


इन्त ते wr सरितं तस्य धीमतः । 


बुद्धिमान्‌ सहखानीकके चरित्रका और भगवानके अवतारोका 
वर्णन करूँगा) सुनिये || २॥ 
सहसानीको5भिषिक्तो निजराज्ये डिजोत्तमेः | 
पालयामास धमेण राज्य स तु नृपात्सज; ॥ २ ॥ 
za पालयतो राज्यं राजपुत्रस्य घीमतः। 
भक्तिबभूव देवेशे नरसिंहे सुरोत्तमे ॥ ४॥ 
ं द्रडुमातः साक्षाहिष्णुअक्त भृशुः पुरा । 
अर्ध्यपायालरै राजा तमस्यच्यात्रवीदिदस ॥ ५॥ 
इूनिभष्ड mni तव दर्शनात्‌ । 


६ डे, पावितों Sew É 
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त्वद्ग 


१०२ 


~ RAS 


नरसिंहं प्रतिष्ठाप्य देवदेवं सनातनष्‌। 
आराधयितुमिच्छामि विधानं तत्र से वंद ॥ ७ ॥ 
अबतारानशेपांश्च देवदेवस्य चाकण; । 
श्रोतुमिच्छामि सकरांस्तान्‌ पुण्यानपि से वद्‌ ॥ ८ ॥ 


राजकुमार सहलानीकको ज्र उत्तम ब्राह्मणोने 
उसके राज्यपर अभिषिक्त कर दिया; तब वे घमपूवक राज्यका 
पालन करने लगे | राज्यके पालनमे लगे हुए बुद्धिमान्‌ 
राजकमारकी देवेश्वर; देवश्रेष्ठ भगवान्‌ बरसिंहमें भक्ति हो 
गयी । पूर्वकालमै एक बार उन विष्णुभक्त नरेशका दर्शन 
करनेके लिये स्वयं भगुजी आये । राजाने अघ्य) पाद्य और 
आसनादिके द्वारा मगुजीका सम्मान करके उनसे यह कहा--- 
त्मुनिश्रेछ | इछ समय में आपके दर्शनसे पवित्र हो गया | 
जिन्होंने पुण्य नहीं किया है, ऐसे मनुष्योके लिये इस कलि 
युग्मे आपका दर्शन परम दुर्लभ है । मैं सनातन 
देवदेव नरसिंहकी स्थापना करके उनकी आराधना करना 
चाहता हूँ, आप कृपया -मुझे इसका विधान बतायें। तथा 
मैं देवदेव श्रीहरिके सम्पूर्ण अवतारोंको भी सुनना चाहता 


हूँ; अतः आप उन सभी पुण्यावतारोंकी कथा मुझसे 
कह्यि? ॥ ३-८ ॥ 


भृशुरुवाच 
छृणु झपालपुत्र तव॑ न हि कित्‌ कलौ युगे । 
हरी भक्तिं करोत्यत्र नृसिंहे चातिभक्तिमान्‌। ९ ॥ 
खभावाद्यस्य भक्तिः स्यान्नरसिंहे सुरोत्तम । 
Ce 

तस्यारय; प्रणश्यन्ति कायसिद्विश्च जायते ॥१०॥ 
aa हरेभेक्तः पाण्डुबंशेऽपि सत्तमः । 
तेन ते निखिलं वक्ष्ये शृणुष्वेकाग्रमानसः ॥११॥ 

apl बोले- राजकुमार ! सुनो; इस कलियुगे 
कोई भी भगवान्‌ बरसिंहके प्रति अत्यन्त भक्तिभाव रखकर 
उनकी आराधना नहीं कर रहा है । देववर भगवान्‌ ua 
जिसकी स्वभावतः भक्ति हो जाती है) उसके सारे शत्रु नष्ट 
हो जाते हैं और उसे प्रत्येक कार्यम सिद्धि प्राप्त होती हे। 
इस पाण्डुबंश्मे तुम ही श्रेष्ठ पुरष और भगवानक्े अत्यन्त i 
भक्त हो; अतः तुमसे मैं तुम्हारी पूछी हुई सब बातें 
asa एकाग्रचित्त होकर सुनो || ९-११ ॥ 


यं DM UWA RS HREN Digitize 


| बरसिहपुराण 


प्रतिमा ai नरसिंह कारयेत्‌ । 

स्‌ सर्वपापनिर्मुक्तो ` विष्णुलोकमवाप्डुथात्‌ ९२ 

प्रतिष्ठां नरसिंहस्य यः करोति यथाविधि । 

निष्कामो नरशार्दूल देहबाधात्‌ प्रमुच्यते ।१४॥ 

नरसिंह प्रतिष्ठाप्य यः पूजामाचरेन्नर! । 
za कामाः प्रसिध्यन्ति परमं पदमाप्लुयात्‌ RAN 

ब्रह्मादयः सुराः सर्व विष्णुम्ताराध्य ते पुरा । 

स्वं सं पद्मसुप्राह्ताः केशवस्य प्रसादतः ॥१६॥ 

ये ये zaja राजन मांधादप्रपुखा कृपाः । 

दे ते बिष्णु समाराध्य खर्गलोकमितो गताः ॥१७॥ 
यस्तु पूजयते नित्यं नरसिंहं KARI 

स खगमोश्षभागी स्यान्नात्र कायो विचारणा ॥१८॥ 

तस्रादेकमना अस्वा यावड्जीवं प्रतिङ्या । 
अ्चनाननरसिंइ् प्राप्स्यसे स्वाभिवाञ्छितम्‌ १९ 
विधिवत्स्यापयेद्यस्तु कारयित्वा जनादनस्‌ । 

न तु निर्म तस्य विष्णुलोकाद्‌ भवेन्नृप ॥२० शी 


नरो सृसिह तमनन्तविक्र्ं 
A A 
सुशझुरे रचितपादपङ्कजश्‌ i 


संस्थाप्य भक्त्या विधिवच पजयेत्‌ 


प्रयाति साक्षात्‌ परमेश्वरं इरिस्‌।।२१॥ 
इति श्रीनरमिंहृपुराणे सहश्चानीकचरिते 
द्वात्रिशोडष्याबः ॥ ३२ ॥ 


जो भक्तिपूर्वक न्रसिंहदेवका सुन्दर मन्दिर निर्माण कराता 
है; वह सत्र पार्पोते मुक्त होकर भगवान विष्णुके छोकमे 
स्थान पाता है। जो भगवान्‌ दर्सिइकी सुन्दर उक्षणो युक्त प्रतिमा 
बनवाता दै, वह सत्र पापोंसे छुटकारा पाकर विष्णुछोकको जाता है) > l 
नरश्रेष्ट ! जो निष्कामभावसे न॒सिंइदेवकी विधिवत्‌ प्रतिष्ठा करता 
है वह देह्िक दु;खेसि मुक्त हो जाता है। जो भगवान्‌ नृसिंइकी 
स्थापना करके सदा उनकी पूजा करता दै, उसके सब मनोरथ 
पूर्ण होते Ë तथा वह परम पदको प्राप्त कर लेता है । ब्रह्मादि 
सभी देवता पूर्वकालमै भगवान्‌ विष्णुकी आराधना करके 


uana प्रीति है. थे । राजन | 


a सर्वपापनिर्मुक्तो विष्णुलोकमवाप्लुयात््‌ ॥१२। ai आदि जो-जो प्रधान नरेश हो गये हैं) वे समी 


अध्याय ३३ | =+ भगवानको a झाड देने और उसको लीपनेफा महान्‌ फळ + १०३ 
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ˆ भगवान्‌ विष्णुकी आराधना करके यहाँसे स्वर्गलोकको चले गये | 
लो सुरेसर उ॒पिंहका प्रतिदिन पूजन करता कै वह खर्म और 
मोक्षा भागी होता है--इसमें अन्यथा विचार करनेकी 
आवश्यकता नहीं है-। इसलिये तुम मी प्रतिज्ञापूर्वक एकचित्त 
होकर) जीवनपर्यन्त भगवान्‌ aieh पूजा करते हुए अपना 

मनोरथ प्राप्त करोगे | तूप! जो भगवान्‌ जनार्दनकी पतिमा 


अ” 


वनवाकर विधिवत्‌ उसकी स्थापना करता है, उसका विष्णु- 
लोकसे कभी निष्कमण,नहीं होता | यदि मनुष्य उन अनन्त 
विक्रमशाली भगवान्‌ नरसिंहकी, जिनके चरण-कमलोंकी 
देवता तथा असुर, दोनों ही पूजा करते हैं, विधिवत्‌ स्थापना 
करके भक्तिपूर्वक पूजा करे तो वह साक्षात्‌ परमेश्वर भयवान्‌ 
विष्णुको ग्राप्त कर लेता है || १२-२१ || 


इस प्रकार श्रीनरसिंहपुराणमें सहस्लानीक-चरित्रके अन्तर्गत बत्तीसर्यों अध्याय पूरा हुआ ॥ ३२ ॥ 


A तीसवाँ NA 3 याय 
ततासवा अध 
भगवानके मन्दिरमे झाड़ू देने और उसको लीपनेका महान्‌ फल- राजा जयध्वजकी कथा 


राजोवाच 
हरेरचाविधि पुण्यां ओतुमिच्छामि aaa: | : 
त्वत्मरसादाद्विशेषेण भगवन्‌ प्रज्रवीहि से ॥१॥ 
सस्माजनकरो यश्च नरसिंहस्य मन्दिरे । 
यत्पुण्यं लभते तद्वदुपलेपनक्ृन्नरः ॥ २ ॥| 
_ शुद्वोदकेन यत्पुण्यं स्नापिते केशवे भवेत्‌ । 
; -¦ झीरस्नानेन यत्पुण्यं दध्ना च मधुना तथा । 
| TERA यत्पुण्यं पञ्चगव्येन यद्‌ भवेत्‌ ॥ ३॥ 
| क्षालिते योष्णतोयेन प्रतिमायां च भक्तितः | 
कप्राणुरुतोयेन मिश्रेण स्नापितेन च॥४॥ 
अघ्यदानेन यस्पुण्यं पाद्याचमनदानके । 
मन्त्रेण स्नापिते यच्च वस्रदानेन यद्धवेत्‌ ॥ ५॥ 
राजा बोले--भगवन्‌ ! मैं आपके प्रसादसे भगवानके 
पूजनकी पावन विधिको विरोषरूपसे यथावत्‌ सुनना चाहता ği 
कृपया आप मुझे विस्तारसे बतायें । भगवान्‌ बसिंहके मन्दिरमें 
जो झाडू देता है वह, तथा जो उसे लीपता-पोतता है, वह 
* पुरुष किस पुण्यको प्राप्त करता है ? केशवको शुद्ध जलसे 


स्नान करानेपर कौनसा पुण्य प्राप्त होता है तथा दूध, 
Wa मधु, घी एवं पश्चगव्यद्वारा स्नान करानेसे क्या पुण्य 
i f होता है? भगवानकी प्रतिमाको गर्म जढसे भक्तिपूर्वक 
U स्नान करानेपर तथा कपूर ओर अगर मिले हुए जलसे 
॥ स्नान RAR कौन-सा पुण्य प्राप्त शेता है ! भगवानको 
| अर्घ्य देनेसे, पाय और आचमन अर्पण करनेसे, 


भ्रीखण्डकुडुमाभ्यां तु अचिते'किं फलं भवेत्‌ । 
पुष्पेरम्यचिते यच्च यत्फलं धूपदीपयोः ॥ ६ || 
नेवेबेयत्फलं प्रोक्त प्रदक्षिणकृते तु यत्‌ । 
नमस्कारकृते यच्च फलं यस्सतोत्रगीतयोः ॥ I 
- तालइन्तप्रदानेन चामरस्य च यद्भवेत्‌ । 
घ्वजप्रदाने यद्विष्णोः शङ्कदानेन यङ्कवेत्‌ ॥ ८॥ 
एतच्चान्यच्च य्किचिदज्ञानान्न प्रचोदितम्‌ । 
तत्सव कथय ब्रह्मन्‌ भक्तस्य मम केशवे ॥ ९॥ 
चन्दन और केसरद्वारा पूजा करनेपर तथा फूलोसे पूजा 
करनेपर क्या फल होता हे ? तथा धूप और दीप देनेका 
भया फळ है ! नैवेद्य निवेदन करनेका और प्रदक्षिणा करनेका 
क्या फल है ! इसी प्रकार नमस्कार,करनेसे एबं स्तुति और 
योगान करनेले कोन-सा फळ प्राप्त होता है! भगवान्‌ 
विष्णुके लिये पंखा दान करने, FR प्रदान करने, श्वजाका 
दान करने ओर रङ्ग-दान करनेसे क्या फळ होता है? त्रन्‌ ! 
मैने जो कुछ पूछा है, वह तथा अज्ञानवश मैंने जो नहीं 
पूछा है; वह सब भी मुझसे कहिये; क्योकि भगवान्‌ 
केशवके प्रति मेरी हार्दिक भक्ति है॥ ६-९ ॥ 
सूत उवाच 

इति सम्प्रेरितो विश्रस्तेन राज्ञा भूगुस्तदा । 
मार्कण्डेयं नियुज्याथ कथने स गतो मुनिः ॥१०॥ 
सोऽपि तशिन्‌ सुदायुक्तों हर्थिक्तया विशेषतः | 
ज्ञे पवक्तुमारेभे भृगुणा चोदितो मुनि; ॥११॥ 


> > मे क 
मनत्रोच्ारणपूर्वक नहलानेसे और वसन दान करनेसे क्या पक योड विनती 
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१०४ >: gag नित्य वरद्‌ 
थृगुमुनि सार्कण्डेयजीकी उत्तर देनेके लिये नियुक्त करके 


स्वयं चले गये । अगुजीकी प्रेरणासे सुनिवर "मार्वण्डेयजीने 

राजापर उनकी इरिमक्तिसे विशेष प्रसन्न होकर उनके प्रति इस 

प्रकार कहना आरम्म किया ॥ १०-११ ॥ 

मार्कण्डय उवाच 

राजपुत्र शृणुष्वेदं इरिएजाविधि क्रमात) 

विष्णुभक्तस्य वक्ष्यामि तवाहं पाण्डुवंशज KU 
नरसिंहस्थ नित्यं च यः सम्माजनमारभेत्‌ | | 
manaa विष्णुलोके स मोदते ॥१३॥ 
गोमयेन मृदा तोयः करोत्युपठेपनश्‌ । 

ए चा्षयफं प्राप्य विष्णुलोके महीयते ॥१४।। 
अत्रार्थे यस्पुराइत्तमितिहासँ पुरातनम्‌ । 
यच्छृत्वा सर्वपापेम्यों मुक्तिभवति सत्तम ॥१५॥ 

मार्कण्डेयजी बोले--पाण्डुकुलनन्दन राजकुमार | 

भगवान विष्णुकी इस पूजा-विधिको क्रमशः सुनो; तुम दिण्णुके 
भक्त हो, अतः में तुम्हें यह सब बताऊँगा। जो भगवान्‌ नरसिंहके 
मन्दिरे नित्य झाडू लगाता है, वह सब पार्पोते मुक्त होकर 
विष्णुलोकर्स आनन्दित होता है । जो गोबर मिट्टी तथा जळसे 
वहाँकी भूमि छीपता है, वह अक्षय फल प्राप्त करके विष्णुलोकर्म 
प्रतिष्ठित होता है । सत्तम | इस विषयमे एंक प्राचीन सत्य इतिहास 
है, जिसे सुनकर सद पार्पीसे मुक्ति मिल जाती है ॥१२--१५॥ 
पुरा युधिष्ठिरे राजा ha । 
द्रौपद्या सह राजेन्द्र काननं चिचचार ह ॥१६॥ 
शुलकण्टकनिष्क्रान्तास्ततस्ते YA पाण्डशाः । 
नारदोऽपि गतो नाकं A दीर्थमुत्तसम्‌ ।! १७१; 
ततो युधिष्ठिरों राजा aga । 
दर्शनं मुनिमुख्यस्य तीर्थधर्मोपदेशिनः ॥१८॥ 
चिन्तयति च धर्मात्मा क्रोधपैशुन्यवजित; । 

- दानवों बहुरोमा च तथा स्थूलशिरा नृप NRN 
पाण्डवान्‌ गच्छतो वीक्ष्य दानवो द्रीपदीच्छया । 
कृत्वा भूप YA रूपं बहुरोमाऽऽगतस्तद्‌। ॥२०॥ 


[ नरसिदपुराण 


सनासाम RATTI । 


अक्षमालां जपन्सन्त्रै ख 
Jami वनचारिभि; ॥२२।। 


सु दृष्ट ASIA 


-~ a ७. A e 
राजेन्द्र ! पूर्वकालमै राजा युधिष्ठिर द्रौपदी तथा अपने 
पाँच भाइयोंके साथ वनमै विचरते थे । घुमते-घूमते वे पाची 


`” 


पाण्डव शूळ ओर कण्टकमय मार्गको पार करके एक उत्तम. 
तीर्थकी ओर प्रस्थित हुए । उसके पहले भगवान्‌ नारडजी * 
भी उस उत्तम तीर्थका सेवन करके स्वर्गलोकको लोट गये 

थे । क्रोध और पिश्ञनतासे रहित धर्मात्मा राजा युधिष्टिर उठ 
उत्तम तीर्थकी ओर प्रस्थान करके ती Sada उपदेश करनेवाळे 
किसी मुनिवरके दर्शनकी बात सोच रहे थे; हसी वीचमे 
बहुरोमा तथा स्यूळशिरा नामक दानव वहाँ आये । भूपाल | 
पाण्डवौंकों जाते देख द्रौपदीका अपहरण करनेकी इच्छासे 
बहुरोसा नामक दानव मुनिका रूप धारण करके वहाँ आया । 
वह कुशके आसनपर बेठकर ध्यानमग्न हो गया। उसके 
पाद्ये कमण्डळ था और हा्थमे उसने कुशकी पवित्री पहन 
रक्सी थी । वह नासिकाके अग्रभागका अवलोकन करता हुआ 
aa मालासे मन्त्रज्प कर रहा था। नर्मदा-तटवर्ती 
वने भ्रमण करते हुए पाण्डवोंने वहाँ उसे देखा ॥१ YA / 


कि t 


ततो युधिष्टिरो राजा त॑ प्रणम्य सहालुजः । 
जगाद वचनं दृष्टा भाण्येनासि सहाम्नुने ।।२३॥ 
दीथौनि रुद्रदेहायाः सुगोप्यानि निवेदय । 

नीनां दनं नाथ श्रुतं धर्मोपदेशकम्‌ ॥२४॥ 


तदनन्तर उसे देखकर राजा युधिष्ठिरने, भाइयोसहित 
प्रणाम करके उससे यह वात कही--*महासुने | भाग्यसे आप 
यहाँ विद्यमान हैं । इस “रद्रदेहा? ( रेवा ) के समीपवर्ती 
परस रोपनीय तीर्थोको हमें बताइये । नाथ ! हमने 
सुना है कि घुनिर्योका दर्शन धर्सका उपदेश करनेवाला 
होता है ॥ २३-२४ li 


यघन्धुनिम॒वाचेदं धर्मपुत्रो घुधिष्ठिरः ! . ढ़ 
तावत्स्यूलिराः प्रासो उनिरूपधरो5परः ॥२४ 


जस्पन्निस्यातुर वाक्यं को नामास्त्यत्र रक्षकः। 
भयातुरं नरो जीव यो रक्षेच्छरणागतम्‌ ॥२९॥ 


ऊमा विमा शाः णवि, ०७००० ४ ऽन en किं एुनमौ द्विजोत्तम । 
बिश्रत्‌ कमण्डं YA दभडची तथा करे | शशी एकता” MA । ।२७॥ 


UIA २ 


अध्याय ३३ | 


` c Jami [णसंशयवारणम्‌ 
अन्यतो द्यातेजीवाना प्र | 
Bi घेलुं लियं बालं पीड्यमानं च दुर्जने; ॥२८॥ 
उपेक्षेत नरो यस्तु स च गच्छति राखस्‌ । 
अश मां zai ता टु ण्‌ 
YA हृतसवस्य प्राणत्यागपरायणप्रू RSN 
को रक्षति नरो बीरः पराशतं हि दानवे: । 
गृहीत्वा चाक्षमालां मे तथा शुभक्रमण्डलम्‌ ॥३०॥ 
निहतो5हं कराधातैस्तथा खाटो मनोहरः । 
हीत॑ $, Ya ` 
गृहीतं मम सर्वस्व दानवेन दुरात्मना RRI 
घर्मपुत्र युधिष्ठिर जवतक उस मायावी सुनिसे बात कर ही 
रहे थे, तवतक दी स्थूलशिरा नामक दूसरा दानव मुनिरूप 
चारण क्रिये वहाँ आ पहुँचा । वह बड़े ही आतुरभावसे 
इस प्रकार पुकार रहा था--०अहो ! यहाँ कोन हमारी रक्षा 
करनेवाला है ! जो मनुष्य शरणमे आये हुए किसी भी भय- 
पीडितकी रक्षा करता है, वह अनन्त पुण्यफलका भागी होता 
है; फिर जो मुझ उत्तम ब्राह्मणकी रक्षा करेगा) उसके पुण्य- 
फलका तो कहना ही क्या है । एक ओर मेरुपब॑तकी 
दक्षिणापूर्वक सम्पूर्ण पथिवीका दान और दूसरी ओर पीड़ित 
प्राणियोके प्राण-संकटका निवारण--दोनों वरावर हैं । जो पुरुष 
gia सताये जाते हुए ब्राह्मण) गौ) स्त्री ओर बालकोंकी 
उपेक्षा करता है? वह रौरब नरकमे पड़ता है | मेरा सर्वस्व 
लूट लिया गया मैं दानवोसे अपमानित होकर प्राण 
त्याग देनेको उद्यत हूँ. | इस समय कौन ऐसा वीर पुरुष है? 
जो मेरी रक्षा कर सके ! दुष्ट दानवने मेरी स्फटिककी माला) 
सुन्दर कमण्डलु और मनोहर खाट छीनकर मुझे थप्पड़से मारा 
है और सर्वस्व ag छिया है ॥ २५-२१ ॥ 
इत्याकण्य वचः क्लीबं पाण्डवा जातसम्श्रमाः। 
यान्ति रोमाञ्चिता भयो विधायाग्नि च त॑ म्ुुनिस्‌।३२। 
nga द्रौपदी तत्र सुने पाश्वे महात्मनः | 
ततो दूरतरं प्राप्ताः संरम्भात्ते च पाण्डवाः ॥३३॥ 
इस प्रकारके कातर वचन सुनकर पाण्डव ER गये | 
बै mia दोश आग जलाकर उस मुनिके पीछे चले । 
द्रौपदीको उन लोगोंने पदलेवाले महात्मा मुनिके पास ही 
छोड़ दिया और स्वयं Ia भरकर बहास बहुत दूर 
निकल गये ॥ ३२-३२ ॥ - - 
ततो युधिष्ठिरोऽवोचत्‌ किं च नो नात्र इश्यते । 


a 
Rl 


७ c c 
TESEN, [य zi व्यावत्य चाजुन । ।३९॥ 
दै eshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyal RoW १ 
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% भगबानूके afi झाडू देने और उसको लीपनेका मदान्‌ फळ हे 


१०५ 
AA >>> > 
ततो S tenanan ` णोदित 
ऽजुनो विनिष्क्राम्तो बन्धुवाक्यप्रणादितः | 
ततो युधिष्ठिरो राजा सत्यां वावमकल्पयत्‌ RMI 
निरीक्ष्य मण्डलं भानोस्तदा सुगहने बने । 
c “ 

मम सत्याञ्च सुकृतादूं घसंसम्भाषणात्‌ प्रभा MESAI 
तथ्यं शंसन्तु त्रिदशा मम संशयभाजिनः । 

तदनन्तर युधिष्ठिरने कहा हग तो यहाँ कुछ 
भी दिखायी नहीं देता । अर्जुन ! ठम द्रोपदीकी रक्षके ल्यि 
यहाँसे लौट जाओ । तब भाईके वचनसे प्रेरित होकर 
अर्जुन वहाँते चल दिये । राजन्‌ ! फिर राजा युधिष्ठिरने 
उस गइन बनके भीतर सूर्यमण्डलकी ओर देखकर यह 
सत्य वचन कहा--'मेरी सत्यवादिता, पुण्यकर्म तेथा घमंपूर्वक 
भाषण करनेसे संतुष्ट होकर देवगण संशय पड़े हुए मुझको 
सत्य बात वतला दें ॥ २४२६३ ll 
ततो5म्बरे$भवद्वाणी तदा भूपाशरीरिणी RON 
दानवोऽयं महाराज मुनि; स्थूलशिराः स्थितः । 
नासावुपट्ठुतः केन मार्येषास्य दुरात्मनः NCI 
युधिष्ठिरके यों कइनेपर आकाशमे इस 
हुआ, यद्यपि वहाँ बोल्नेवाला कोई ब्यक्ति 
नहीं था--महाराज ! यह [जो आपके पास खड़ा है 
बह मुनि नहीं ] दानव है । स्थूलशिरा” नामक मुनि तो 
सुखपूर्वक हें) उनपर किसोके द्वारा कोई उपद्रव नहीं È! 
यह तो इस दुष्टकी माया है॥ रे७-रे८ ॥ 
ततो भीमः कराघातेवेश्यमानं हि दानवस्‌ । 
संरम्भात्कुपितोऽत्य्थं मौलिदेशै जघान तथ्‌ ॥२९॥ 
सोऽपि रूपं निजं प्राप्य रोद्रं भीममताडयत्‌ । 
तत्र युद्धं प्रवइते दारुणं भीमदेत्ययोः Nai 
कष्टाद्वभञ्ज भीमोऽपि तस्य स्थूरं शिरो पने । 

तत्र भीमने अत्यन्त क्रोषते युक्त हो उस भागते हुए 
दानवके मस्तकपर बड़े aa मुष्टिप्रहार किया । फिर तो 
दानवने भी अपना रोदरूप घारण किया ओर भीमको मुक्का 


मारा । इस प्रकार भीम और दानवे वहाँ दारुण संग्राम झि 
उस बनें बड़े कष्टते उसके स्थूळ मखकेका 


राजन्‌ ! 
प्रकारका शन्द 


गया । मीमने 
zq किया ॥ ३९-४०३ ॥ 


१०६ 


A ~ ~ + 
अर्जुनोऽपि समायाता नव परश्यात त gea ।॥४१।। 
तथा च द्रोपदी भूयः साध्वी कान्तां च TEL 
ततो इक्षे समारुद्य यावत्पश्यति चाजुनः ॥४२॥ 
तावद्विधाय तां स्कन्धे शीघ्र भवति दानवः | 
संहृता याति दुष्टेन रुदती कुररी यथा ॥४३॥ 
भीमभीमे NE 0 ७ ७७ An 
EEGI ति धर्मपुत्रेति वादिनी । 
७ A A ७ 
ता दृष्टा स यया वीर; शब्द; संनादयन्‌ दिञ्ञः ॥ 
पादन्यासोरुवेगेन प्रभग्नाः पादपा भृशम्‌ । 
ततो द्त्योऽपि तां तन्त्री विहायाशु पलायितः।।४५५।। 
[aS OC ` A 
तथाप चाजुना तस्य्‌ कापान्मुञ्चात नासुरस | 
पतितो मेदिनीपृष्ठे ताबदेव चतु्चुजः ॥४६॥ 
पीते च वाससी बिभ्रत्‌ शङ्कचक्रायुधानि च । 
ततः स विस्सयाक्रान्तो नत्वा पार्थो वचोञवदत्‌॥४७॥ 
इधर) अर्जुन भी जव मुनिके आश्रमपर पहुँचे) तब वहाँ 
उन्हें नतो वह मुनि दिखायी दिया और न प्राणप्रिया साध्वी 
भायी द्रोपदी ही दीख पड़ी । तत्र अजुनने दृक्षपर चढ़कर ज्यों ही 
इधर-उधर दृष्टि डाली; त्यों-ही देखा कि एक दानव द्रौपदीको 
अपने कंधेपर विठाकर बड़ी शीघ्रतासे भागा जा रहा है ओर 
उस दुष्टके द्वारा हरी गयी द्रोपदी कुररीकी भाँति “दा धर्मपुत्र ! 
हा भीम ! इत्यादि रटती हुई विलाप कर रही है । द्रोपदीको 
उस अवस्थामै देखकर वीर अर्जुन अपनी आवाजसे दिशाओंको 
गुँजाते हुए चले | उस समय उनके बड़े वेगसे पैर रखनेके 
कारण अनेकानेक वृक्ष गिर गये | तब वह दैत्य भी उस तन्वज्ञीको 
छोड़कर अकेला ही वेगसे भागा; तथापि अर्जुनने क्रोधके 
कारण उस असुरका पीछा न छोड़ा । भागते-भागते वह दानव 
एक जगह प्रथ्वीपर गिर पड़ा और गिरते-ही चार भुजाओंसे 
युक्त हो) शङ्क तथा चक्र आदि घारण किये पीताम्बरधारी 
विष्णुके रूपमै दील पड़ा | तप कुन्तीनन्दन अर्जुन बढ़े ही 
विस्मित हुए और प्रणाम करके बोले || ४१-४७ || 
अर्जुन उवाच 


कथं कृतेपा भगवंस्त्वया मायात्र वैष्णबी | 
मयाप्यपक्रतं नाथ TWA नमोऽस्तु ते ॥४८॥ 
नूनमन्ञानभावेन कर्मेतदारुणं मया। 


५ Ae 
तत्क्षन्तव्यं जगन्नाथ चतन्यं मानवे ङतः ॥४९॥ 
८८-७०. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. 


ऊ aog नित्य घरष्‌ सुळुल्द्य्‌ ॐ 


[ बरसिंहपुराण 


अर्जुने कह!--भगवन्‌ | आपने यहाँ वैष्णवी माया, 


बयो. फैला रढखी थी ! मैंने मी जो आपका अपकार किया 
D उसके लिये हे नाथ | मेरे अपराघको क्षमा करें; आपको 
नमस्कार है | हे जगन्नाथ | अज्ञानके कारण ही गने यह 
दारुण कर्म किया है; इसलिये इसे क्षमा कर दें। भला) एक 
साधारण मनुष्यमें इतनी समझ कहाँ हो सकती दे; जिस 
आपको अन्य वेषमें भी पहचान ले || ४८-४९ || 
चतुर्भुज उवाच 
नाइँ कृष्णो महाबाहो बहुरोमाखि दानवः | 
उपयातो . RR aaa lol 
चतुभुज बोला--महावाहो ! मै विष्णु नहीं; वहुरोमा 
नामक दानव हूँ । मैने अपने पूर्वकर्मके प्रभावे भगवान्‌ 
विष्णुका सारूप्य प्राप्त किया है || ५० || 
अर्जुन उवाच 
~ c c ७ 
बहुरामनू प॒वजाति कमं मे शंस तत्त्वतः । 


` केन कर्मविपाकेन विष्णोः सारूप्यमापवान्‌ ।।५१।। 


he © 
अर्जुन बोले--बहुरोमन्‌ ! तुम अपने पूर्वजन्म और 
कर्मका ठोक-ठीक वर्णन करो । तुमने किस कर्मके परिणामे 
विष्णुका सारूप्य प्राप्त किया है ? ॥ ५१ ॥[ 


८ चतुमुँज उवाच 

TA महाभाग सहितो आतृभिर्सम । 
जित चित्रसत्यथ श्रृण्वतां झुदवर्धनम्‌ ॥५२॥ 
AAN पुरा राजा सोमवंशससुद्धवः 
जयध्यज इति ख्यातो नारायणपरायणः |५३॥ 
विष्णादबालये नित्यं सम्मार्जनपरायणः | 
उपलेपरतश्चेव दीपदाने सद्यतः ।।५४।। 
MLA इति ख्यात आसीत्‌ साधुपुरो हितः | 
सम तच्चारतं दृष्टा विप्रो बिसयमागतः ॥५५॥ 

चतुर्भुञ्ज बोछा-महामाग अर्जुन ! आप अपने 
भाइयेकि साथ मेरे अत्यन्त विचित्र चरित्रको सुनिये; . यह 
भोताओकि आनन्दको बढानेवाळा है । मैं पूर्वजन्ममै ai 
उतपनन जयध्वज नामसे विख्यात राजा था। उस समय सदा ही 
भगवान्‌ नारायणके भजनमें लगा रहता और उनके मन्दिरमे 
शाडू लगाया करता था | प्रतिदिन उस मन्दिरको लीपता और 
Li DA हली चबा ७४शा्िव अनो बीतिः 


SN 


पा मामा रामा २. 


अध्याय ३३ ] 


होत्र नामक एक साधु ब्राह्मण मेरे यहाँ पुरोहित थे । प्रभो ! 


_ थे मेरे इस कार्यको देखकर बहुत विस्मित हुए || ५९-५५ ॥ 


मार्कण्डेय उवाच 
कृदाचिदुपविष्टं तं राजानं विष्णुतत्परम्‌ । 
अृच्छट्टीतिहोत्रस्तं वेदवेदाङ्गपारगः IMRI! 
राजन्‌ muig इरिभिक्तिंपरायण । 

a Rag S NEN पुरुष c ८ 
विष्णुभक्तिमतां YA Sasa पुरुषषंभ !!५७॥ 
सम्पाजनपरो नित्यं उपलेप्रतस्तथा | 
तन्मे वद सहाभाग त्वया कि विदितं फलम्‌ IIl 
कम c न्यानि fasi न्त्येव TEN यतराणि à 
कर्माण्यन्यानि सन्त्येव विष्णोः प्रि व्‌) 
तथापि स्व॑ महाभाग एतयोः सततोद्यतः ॥५५॥ 

Q + “ NOs 

सवात्मना UA जनेश पादतल तव | 

A ७ ae A ~ 
R agi च श्रीतिर्मेयि तवास्ति चत्‌ ॥६०॥ 

मार्कण्डेयजी बोले-एक दिन वेद-वेदाज्ञेकि पूर्ण 
विद्वान्‌ पुरोहित वीतिहोत्रजीने बैठे हुए उन विष्णुभक्त राजासे 
इस प्रकार प्रश्‍न किया--परम घर्मश भूपाल! इरिभक्तिपरायण 
नरश्रेष्ठ | आप विष्णुभक्त gä सबसे भ्रष्ठ हैं; क्योंकि 
आप भगवानके मन्दिरं प्रतिदिन झाड तथा लेप दिया करते 
हैं | अतः महाभाग ! आप मुझे बताइये कि भगवानके 
मन्दिरमे झाड़ू देने और वहाँ डीपने-पोतमेका कौन-सा उत्तम 
फल आप जानते हैँ | यद्यपि भगवानको अत्यन्त प्रिय m- 
वाले अन्य कर्म भी ऐँ ही» तथापि महाभाग ! आप इन्हीं दो 
कमि सदा सर्वथा लये रहते हैँ । नरेश | यदि आपको 
इनसे होमेवाला महान्‌. पुण्यरूप फळ ज्ञात हो और वह छिपाने- 
योग्य न हो तथा यदि आपका युपर प्रेम हो तो अवश्य 
ही उरा फलको मुझे बताइये? || ५६-६० ॥ 

जयध्वज उवाच 
७ A qi 

भृणुष्व AIRE समेव ai पुरा ॥६१॥ 
जातिसरत्वाज्जानामि श्रोतणां विसयावहस्‌ । 
पर्वजन्पनि बिग्नेन्द्र रेवतो नाम वाडवः ॥६२॥ 
S ~ «+X A 
अयाज्य या[जकाऊह वे संदच यामयाजकः । 
पिछुनो निष्ठरश्वेब अपण्यानां च विक्रयी NGU 
निषिद्धकमो वरणात्‌ परित्यक्तः खबन्धुमिः । 


~ 


% भ्रगवानक्रे मन्द्रिम झाडू देने और sant लौपनेका महान्‌ फुल * 


५ १ og 


प्रदारपरद्रव्यलोलुपो जन्तुहिसकः | 
मद्यपानरतो नित्यं बढदेपरतस्तथा । ER 
एवं पापरतो नित्यं बहुशो मार्गरोधकृत्‌ । 
जयध्वज बोले--विप्रवर! इस विषयमे आप मेरा ही 
पूर्वजन्मका चरित्र सुने | मुझे पूर्वजन्मकी वार्तोका स्मर 
हे, इसीसे मैं सन जानता हूँ । मेरा चरित्र ओताओंको 
आश्चर्यमै डाल्नेवाला है । विधेन्द्र ! पूर्वजन्म मैं रेवत नामः 
का राह्मण था । जिनको यज्ञ करनेका अधिकार नहीं दै? 
उनसे भी में सदा ही यज्ञ कराता था और अनेको गवोंका 
पुरोहित था । इतना ही नहीं) में दूसरोंकी चुगली खानेवाला) 
निर्दय और नही बेचनेयोग्य उस्तुओंका विक्रय करनेवाला 
था । निषिद्ध कोका आचरण करनेके कारण मेरे बान्धनोने 
मुझे त्याग दिया था | मैं महान्‌ पापी और सदा ही ब्राझणौसे 
देष रखनेवाला था । परायी ली ओर 
था, प्राणियोंकी हिंसा किया करता था | सदा ही मद्य पीता 
और ब्राहमणो द्वेष रखता था । इस प्रकार हैं प्रतिदिन पापमें 
लगा रहता और बहुधा ढटपाट भी करता था| ६१-६५३ ll 


कदाचित्‌ कामचारो5हं गृहीत्वा aana: Nili 
पजादिभिविष्णोसन्दिर 


YA पाद UNI l 
gage ब्रह्मन्‌ कियदंशः स ; ॥६७॥ 


प्रदीपः शो 


पराये धनका लोभी 


स्थाऐतस्तत्र zama डिजोत्तम । 
हेनापि मम. दुष्कर्म निःशेषं क्षयमामतम्‌ ॥३८॥ 

एवं स्थितं बिष्णुण्दे मया भोगेच्छया Ral 
तदैव दीपक इृद्टा आयताः पुरपालका: I ६९ 

J परद्तोञ्यमित्युक्‍्स्वा मासपातयच्‌ । 
aa तीक्ष्मधारेण शिरश्छिजा च ते गताः ॥॥७०॥ 

दिव्यं विमानमा प्र | 
मन्धवैंगीयमानो5ई खर्गलोक तदा गतः ॥७१॥ 
एक दिन रातमे स्वेच्छाचारिताफे कारण मैं कुछ amu 
एस्नियोको पकड़कर एक सूने ठाकुर-मन्दिरमै छे गया । उस 
न्द्रं कभी पूजा नहीं होती थी । [ यों ही खेंडहर-सा पढ़ा 
रहता था। Jai खियोके राथ रमण करनेकी इच्छाते मैंने 
अपने aat किनारेले उस मन्दिरका कुछ भाग बुहारकर 
हाफ किया ओर हे Ridhaa ! [ प्रकांशके Rà ] दीप 
agi पने अपनी पाप वासना पूर्ण करनेके 
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लिये ही मन्दिरमै झाडू छगायी और दीप जलाया था, तथापि ] 
उससे भी मेरा सारा पापकर्म नष्ट हो गया । ब्राह्मण | इस 
प्रकार जव मैं उस विष्णुमन्दिस्में भोगकी इच्छाले ठहरा हुआ 
था) उसी समय वहाँ दीपक देखकर नगरके रक्षक आ पहुँचे 
ओर यह कहकर कि यह किसी झुका दूत है, यहाँ चोरी 
करने आया दै”, उन्होंने मुझे प्रथ्वीपर गिरा दिया तथा तीखी 
घारवाली तलवारसे मेरा मस्तक काटकर वे चले गये । तत्र 
मैं भगवानके पार्षदेसि युक्त दिब्य विमानपर आरूढ हो) 


गन्धर्वोद्वारा अपना यशोगान सुनता हुआ खर्गलोकको चला 
गया ॥ ६६-७१ ॥ 


adds उवाच 

तत्र स्थत्वा ब्रह्मकल्पं जतं साग्रं द्विजोत्तमाः । 
दिव्यभोगसमायुक्तो दिव्यरूपसमन्बितः ।।७२।। 
जातोऽहं पुण्ययोगाद्धि सोमवंशसमुङ्भवः । 
जयध्वज इति ख्यातो राजा राजीवलोचनः ।।७३॥ 
तत्रापि कालवशतो सृतः स्वगमवाप्तवान्‌ | 
इन्द्रलोकमनप्राप्य रुद्रलोकं ततो गतः ॥ ७९ 
रुद्रलोकाड्रह्मलोकं गच्छता नारदो मुनिः। 
दष्ट नमितो नेव शर्चौन्मे इसितश्च सः ।।७५।। 
कुपितः शप्तवान्‌ यां स राक्षसो भन भूपते 
इति शापं समाक्रण्यं दूं तेन द्विजन्मना ।।७६।। 
प्रसादितो मया भूप प्रसादं कृतवान्‌ घुनिः | 
यदा रेवामठे राजन्‌ धर्मपुत्र धीमतः 
भार्यापहारं नयतः शापमोक्षो भविष्यति 
Asa भूपाल धर्मपुत्र युधिष्ठिर ॥७८॥ 
विष्णोः सारूप्यमगमं यामि चेकुण्ठमद्य वे । 

चतुभुज पुरुष कहता है--इस प्रकार मैंने दिव्यरूप 
घारणकर) दिव्य भोगोंसे सम्पन्न होकर स्वर्गलोकर्गे सौ कब्पोंसे 
भी अधिक कालतक निवास किया । फिर उसी पुण्यके भोगसे 
चन्द्रवंशर्म उत्पन्न जयध्वज नामसे विख्यात कमलके समान 
नेत्रोवाला राजा डुआ | उस जन्मर्मे भी कालव मृत्युको 
प्राप्त होनेपर में स्वर्गलोकमै आया । फिर यहाँसे रुद्रछोकको 


प्रास हुआ । एक बार SAARA ऋद्धलोकको जाते समय मैने 
नारदमुनिको देखा) परंतु देखनेपर भी उन्‍हें प्रणाम नहीं किया 


>>> 


owl 
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ॐ श्सरन्तु नित्यं धरइ सुकुन्दस्‌ ॐ 
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शाप दिया--(राजन्‌ | तू राक्षस हो जा |? उन ब्राह्मणके 
दिये हुए इस झापको सुनकर NA क्षमा माँगकर [ किसी तरह | 
उन्हे प्रसन्न किया | तत्र मुनिने मुझपर शापानुग्रइके रूपमे 
कृपा की । [ उन्होंने कहा--] 'राजन्‌ ! जिस समय बुद्धिमान्‌ 
धर्मपुत्र युधिष्ठिरकी भार्याका हरण करके तुम रेवा-तटवर्ती 
Asa चले जाओगे, उस समय तुम्हें शापसे कति मिल 
जायगी ।? भूपाल | घर्सपुत्र युधिष्ठिर ! अर्जुन | पे वही राजा 
जयध्वज हूँ। इस समय भगवान्‌ विष्णुके सारूप्यको प्राप्त हुआ 
हूँ। अवम निश्चय ही बैकुण्ठचामको जाऊँगा || ७२-७८३ ॥ 
मार्कण्डेय उवाच 
~ c पश्यत F 
इत्युक्त्वा गरुडारूढा धमपुत्रस्य पश्यत; ।।७९॥। 
गतवान्‌ विष्णुभवनं यत्र विष्णुः श्रिया सह | 
Cc = नोपलेपार तेन वर्णित SN 
सम्माजनापलेपाभ्यां महिमा तेन वणितः ॥८०॥ 
E a ° येमां श्रियमागत क 
अवशेनापि यत्कर्म कृत्वेमां । अयमागृतः । 
भक्तिमद्धि A E 3. सम्यगचे नातू 
प्रशान्तश्च कि पुनः त्‌॥८१॥ 
मा्केण्डेयजी बोले--यह कहकर पर्मपुत्र युधिष्ठिरके 
देखते-ही-देखते वे राजा जयध्वज गरुडपर आरूढ हो विष्णु- 
घामको चले गये, जहाँ लश्मीजीके साथ भगवान्‌ विष्णु सदा 
विराजमान रहते ईं । इसीसे विष्णुमन्दिरके बुझारने और 
लीपनेसे बढी महत्ता प्राप्त होनेका वर्णन किया गया È | 
[ राजा जयध्वजने पूर्वजन्मसे ] कासके वशीभूत होकर भी 
जिस कर्मको करनेसे ऐसी दिब्य सम्पत्ति प्रास कर ली; उसीको 
यदि भक्तिमान्‌ और शान्त पुरुष करे तथा भली भोति भगवानका 


पूजन करे तो उनको प्रास होनेवारे फळके विषयमे क्या 
कहना दै १ | ७९-८१ || 


> सूत उवाच 

माकण्डेयचचः श्रुत्वा पाण्डुवंशसमुद्धवः | 
सहखानीकभूपालो हरिएजारतोञ्भवत्‌ ॥८२॥ 
तस्माच्छुणुत विश्रे्द्रा देवो नारायणोऽव्ययः | 
ज्ञानतोञ्जञानतो वापि पूजकानां बिमुक्तिदः ॥2३॥ 
अचेयष्य जगन्नाथं YA YA वदाम्यहम्‌ । 

ततु यदीच्छथ द्विजा दुस्तरं भवसागरम्‌ ।।८४।। 
थेऽचेयन्ति हरिं भक्ताः प्रणतार्तिहर हरिस्‌ । 

ते वन्यास्ते परपूज्याश्च नमस्याश्च विशेषतः ।।८५।। 
इति श्रीनरसिंहृपुराणे दङ्खनानीकबरिते मार्फण्डेयेनोप- 


an Kosh 
व्यासः i] शा 


[ aiig 
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AA > स्नाप्य दध्ना स 
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` जेमील्यमपलीयाथ तोयेन 


अध्याय २४ | 


अ भगवान्‌ विष्णुके पूजका फल # 
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खूतजी बोले मार्वण्डेयजीके उपर्युक्त वचन सुनकर 
पाण्ुवंशमे उत्पन्न राजा सहखानीक भगवानके पूजनर्मे 
संलग्न हो गये । इसलिये विप्रदृन्द ! आपलोग यह 
सुन ले कि अविनाशी भगवान्‌ नारायण जानकर अथवा 
अनजानमें भी पूजा करनेवाले अपने मक्तोको मुक्ति प्रदान 
इस प्रकार श्रीनरसिंहपुराणके अन्तत 


त सहछानीक-चरित्रके aa 
> सेने = ९. दीस za 
और उसके लीपनेकी महिमाका वन? नामक दद सवा अध्याय पुरा हुआ ॥ ३३ ॥ 


करते हैं | द्विजो | मैं यह बारबार कहता हूँ कि यदि आप- 
लोग दुस्तर भवसागरके पार जाना चाहते Ë तो भगवान्‌ 
जगन्नाथकी पूजा करें | जो भक्त प्रणतजनोंका कटू दूर करने- 
वाले भगवान्‌ विष्णुका पूजन करते हैं वे वन्‍्दनीय) पूजनीय 
और विशेषरूपसे नमस्कार करनेयोग्य हैं ॥ ८२-८५॥ 
माण्डेयमुनिठारा उपदिष्ट “मन्दिरे झाडू देने 


भगवान्‌ AJR पुजनका कल 


श्रीसहस्तानीक उवाचं 
पुनरेव द्विजश्रेष्ठ मार्कण्डेय महामते । 
निर्मोल्यापनयादिष्णोय्पुण्यं तद्भदख भे ॥ १ ॥ 
सहस्रानीकने पूछा-मदामते द्विजवर मार्कण्डेयजी | 
अब पुनः यह बताइये कि भगवाच, विष्णुके निर्माल्य ( चन्दनः 
पुष्प आदि ) को हटानेसे कौन-सा पुण्य प्रास होता है॥ १ li 
मार्कण्डेय उवाच 
स्नाप्य केशवस । 
नरसिंहाकृतिं राजन्‌ n: प्रशुच्यते ॥ २ ॥ 
तीर्थफलं प्राप्य यानारूढो दिव॑ बजेत । 
श्रीविष्णोः सदनं प्राप्य मोदते कालमक्षयछ्‌।। ३ ॥ 
आगच्छ नरसिंहेति आवाह्याक्षतपुष्पकः । 
एतावतापि राजेन्द्र सर्वपापैः प्रझुच्यते | ४ ॥ 
qassam च पाद्यमाचमनोयकथ । 
> विधिता सर्वपापैः प्रसुच्यते ॥ ५ ॥ 
स्नाप्य तोयेन पयसा नरसिंहं नराधिप । 
विनिर्भुक्तो विष्णुलोके महीयते || ६ l 


विष्णुलोकम बाप्नोति 


पापक्ञ्चुकुन्गुच्य यथा जीर्णामहिस्त्वचम्‌ । 
दिव्यं विमानमास्थाय विष्णुलोके महीयते ॥१०॥ 


मार्कण्डेयजी बोले-राजन्‌ ! ससिंहस्तरूप भगवान, 
केशवको निर्माल्य इटाकर जलसे स्नान करानेसे मनुष्य सव 
पापोते मुक्त हो जाता है तथा सम्पूण तीर्थोके सेवनका 
कल प्राकर, विमानपर आरूढ हो खंगको चला जाता 
हे और बहाँसे श्रीविष्णुघामको प्रास होकर अक्षयकाल्पर्यन्त 
आनन्दका उपभोग करता है । “भगवन नरसिंह ! आप यहाँ 
पघारें?--इस प्रकार अक्षत ओर पुष्पोके द्वारा यदि भगवान: 
इतनेसे भी बह मनुष्य सब 


का आवाइन करे तो राजेन्द्र ! 
पापोसे मुक्त हो जाता है। देवदेव aa विधिपूवेक 
पै ( हाथ घोनेके 


आएन, पाद्य( पैर घोनेके लिये जळ) अध्य 
ह्ये जळ ) और आचमनीय ( कुछा करनेके RA जळ ) अपण 
करनेते भी एन पापोसे छुटकारा मिळ जाता है । नराधिप ! 
भगवान्‌ सिंहको दूध और जलसे स्नान कराकर मनुष्य सस्‌ 
पापोंसे मुक्त हो निश्णुखोकभे प्रतिष्ठित होता है। जो एक बार भी 
भगवानको दडीसे स्वान कराता है, मह निर्मल एवं सुन्दर 
शरीर घारणकर सुस्वरोसे पूजित शेता हुआ विष्णुल्लेककी 
जाता है । जो मनुष्य मधुसे भगधानको नहता इअ उनकी 
पूजा करता है, बह अग्निलोकमै आनन्दोपभोग करके पुनः 
बिष्णुपुर ( बैकुण्ठधाम ) मै निवास करता है | जो स्नानकालमै 
ai विग्रहकों शङ्क और नगारेका शब्द कराते 
हुए. विशेषरूपसे घीसे स्नान कराता है, वड पुरूष पुरानी 
पोरकी भाँति पाप-कञ्चुरुको व्याकर 


हो; विष्णुलोकर्मे प्रतिष्ठित होता 


दा 


केंचुलको छोड़नेवाले 
Ra विमानपर आहूढ 


> > 
है ॥ २-१० |l 


r a Negrar कि ०३६८ ७ 
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११७ 


पञ्चगव्येन देवें यः स्नापयति भक्तितः । 

R १ 
AAGA सहाराज तस्य पुण्यसनन्तकशू | ।१९॥ 
यश्च गोधूमकैस्चूणरुडर्योष्णन वारिणा । 
प्रक्षाल्य देवदेवेशं वारुणं लोकमाप्नुयात्‌ ।।१२।। 

पादपीट॑ S नेल्वपत्रेनिघर्षित प ¦ 
पादपीठ तु यो wa aa । 

; YA त 
उष्चाश्युना च प्रक्षाल्य सवपापः पुष्यते ।।१३॥। 
A A प्नया Gi 

कुक्षपुष्पोदक! स्नात्वा जह्लोकम्वाप्लुयात्‌ । 
रत्नोदकेन सावित्रं कौबेरं हेमवारिणा । 
नरसिंहं तु संस्माप्य कपूराशुरुवारिणा ॥१४॥ 
इन्द्रलोके स मोदित्वा पश्चाहिष्णुपुरे बसेत्‌ । 
पुण्योदकेन गोबिन्द स्वाप्य भक्तया नरोत्तम ॥१५। 
सावित्रं लोकमासाद्य विष्णुलोके महीयते । 
KARANGA भक्त्या परिधाप्य इरि इरेः ॥१६॥ 
सोमलोके रमित्वा च विष्णुलोके महीयते । 
महाराज ! जो देवेश्वर भगवानको भक्तिपूर्वक मन्त्रपाठ 
करते हुए पञ्चयब्यसे स्नान कराता है, उसका पुण्य अक्षय 
होता है । घो गेहूँके आरेसे देवदेवेश्वर भगवानको उवटन 
याकर गरस जलसे उन्हें नहळाता है, वह बरुणलोकक्गो 
प्रास होता है। जो भगवानके पादपीठ ( पैर रखनेके पीडे, बोकी 
या चरणपादुका ) को भक्तिपूर्वक RATA रगढ़कर गरस जके 
घोता है; वह सब पापोसे ge हो जाता है। कुश्च और 
पुष्पमिश्चित जळमे भगवानको स्नान कराकर मनुष्य ज्र्मलोदः 
को प्राप्त होता aga जळसे स्नान करानेपर सुर्यढोकको 
और सुवर्णयुक्त जलसे नहलानेपर कुबेरछोकको प्रास 
करता हे | जो कपूर और अगुब्मिश्रित जलसे भगवान्‌ 
नसिंद्को नहलाता है; वह पहले इन्द्रलोकर्मे सुखोपभोग करके 
फिर विष्णुधाममें निवास करता है । जो पुरुषश्रेष्ठ तीर्थोके 
पबित्र जळते गोविन्दको भक्तिपूर्वक स्नान कराता है, वह 
आदित्यलोकको प्राप्त करके पुनः विष्णुलोकमें पूजित होता 
है । जो भक्तिपूर्वक भगवानको युगल वस्न पहनाकर उनकी 
पूजा करता है, वह चन्द्रलोकर्मे सुखभोग करके पुनः विष्णु- 
घाममें सम्मानित होता है | ११-१६१ || 
कुङ्कुमाणुरुश्रीखण्डकदेमरच्युताक्रतिम्‌ ॥१७॥ 
आलिप्य भत्तया राजेन्द्र कल्पकोटि बसेशिवि । 


RESNE AE DESKAR BIA, Jabir ७० करे 


ऋ श्षरण्तु तित्यं बर्ष सुकुस्ड्स्‌ ओ 


[ aaga 


पुंनागनागबकुलैः  पञ्चैरुत्परुजातिभिः | 
तुलसीकरवीरैश्च पालाशैः सालुकुम्बकेः RR 
छतेरन्येश्च कुसुम; प्रशस्तेरच्युतं नरः । 
अर्चयेददशसुवर्णस्य प्रत्येकं फलमाप्लुयात्‌ ॥२०।! 
मालां कृत्या यथालाभयेतेपां विष्णुमर्चयेत्‌ A 
कल्पक्षोटिसहस्ताणि कल्पकोटिशतानि चव ॥२१। हि > 
दियं विमानसास्याय विष्णुलोके स मोदते | 

नरसिंह तु यो भक्त्या बिल्वपत्रेरखण्डिते; २२) 


निश्छिएे ` 


ERIR: पजयेचस्तु तुलसीभि। समन्वितम्‌ । 


AA c 
सदपापविनिचकतः wama: ॥२३॥ 


ma विसानेन बिष्णुलोफे महीयते । 

राजेन्द्र | जो कुछुम ( केसर ), अगरु और चन्दनके 
अनुलेपनसे भगवानके विम्रश्‍को भक्तिपूर्वक अनुलिप्त करता 
है; वह करोड़ों mir स्वगंलोकमे निवास करता 
ह । जो मनुष्य मल्लिका, मालती, जाती, केतकी, 
अशोक) चम्पा, पुंनाग, नाग केसर) बकुछ ( मौलसिरी "के 
उत्प जातिके कमल, तुलसी, कनेर, पलाश--इनसे तथा _# > 
अन्य उत्तम पुष्योंसे भगवानकी पूजा करता है वह प्रत्येक 
पुष्पके बदरे दख सुवर्ण मुद्रा दान करनेका फल प्राप्त करता है | 
भो यथाप्रात उपर्युक्त पुष्पोंकी आला बनाकर उससे । 
भगवान्‌ दिण्णुकी पूजा करता है; वह सेकढ़ों और हजारों: 
करोड़ कब्पोंदक दिब्य विभानपर आरूढ हो विष्णुलोके 
भानन्दिद होता हे। जो छिद्ररहित अखण्डित ani 
और gadè भक्तिपूर्वक aa 


३ इका पूजन करता 
३, वह बग पापोसे सर्वथा मुक्त हो; सब प्रकारके भूषणोंसे 


भूषित शेकर, झोनेके विमानपर आरूढ हो विष्णु- 
लोकमें सम्मान पाता है | १७-२३३ || 


माहिपाख्यं गुग्णुले च आज्ययुक्त सशर्करम्‌ ॥२४॥ 
पूप aR राजेन्द्र नरसिंहस्य भक्तिमान्‌ | 
धूपितः सर्वदिम्म्यस्तु सर्वपापविबजितः ॥२५॥ 
अप्सरोराणसंकीर्णविमानेन RER । 
बायुलोके स सोदित्या पथादिष्णुपरं बजेत ।!२६॥ 
WA वाथ Ra दीप TENNE | 


€! tri Gyaan Kasha 
REE YRS Kor ॥२७। 


अर 


अध्याय ३७ | 
हाय पापछलिलं लहल्लादित्यलप्रभः | 
ज्योतिष्मता विमानेन विष्युलोक स गच्छति ॥२४॥ 
हविः शाल्योदन विद्वानाज्ययुक्तं WE । 
निवेद्य नरसिंहाय यावकं पायस तथा NRA 
[ड यावतीस्तावतीरेप । 


८ ष्णुलोके महाभोगान्‌ उज्ञजास्ते स वष्णबः ॥३०॥ 


शान्तिं तस्य प्रयच्छन्ति श्रियमारोग्यसेव व HAU 


राजेन्द्र | जो माहिष गुग्गुल) घी और शक्षरते 
तैयार की हुई धूएको भगवान्‌ नरसिंदके लिये भक्तिपूर्वक 
अर्पित करता दे, वह सत्र दिशाओँम धूप करनेसे 
सब wà रहित हो अप्सराओसि पूर्ण विमानद्वारा 
वायुलोकमे विराजमान होता दै और वहाँ आनन्दोपभोगके 
पश्चात्‌ पुनः विष्णुधामर्म जाता है। जो मनुष्य विधिपूर्वक 
सक्तिके साथ घी अथवा ASÀ भगवान्‌ विष्णुके लिये. दीप 
पुण्यका फल सुनिये | वह पाप qA 


प्रज्वलित करता देश उस 
न्ति धारणकर ज्योतिर्मय 


| मुक्त होकर इजारों सुर्यके समान का 
A विमानते विष्णुलोकको जाता है । जो विद्वान्‌ हविष्य, घी-शकरसे 
छपसी और खीर भगवान्‌ 


युक्त अगहनीका चावल) जोकी 
लोकी संख्याके 


नरसिंइको निवेदन करता दे, बह वैष्णव च 
बराबर वर्षोतक विष्णुळोकमें महान्‌, भोगोंका उपभोग करता 
है । भगवान्‌ विष्णु-सम्बन्धी बलिते सम्पूर्ण देवता तृप्त होकर 
पूजा करनेवालेको शान्ति) लक्ष्मी तथा आरोग्य प्रदान करते 
हैं ॥ २४-३१ ॥ 

प्रदक्षिणेन चैकेन देवदेवस्य भक्तितः । 
कृतेन यत्फलं तरूणां तच्छूणुष्य TUI TEGA 
पृथ्वीप्रदक्षिणफर्ल प्राप्य विष्णुपुरे बसेत्‌ । 
नमस्कार! कृतो येन ATU चे माधवस्य च ॥२३!! 


== धर्मार्थकाममोक्षाख्यं फलं तेनासमञ्जस। । 
YA #/ `नत्रपेश्च देवाग्रे यः स्तौति मधुषदनम्‌ ॥२४।' 


सर्वपापबिनिर्सक्ती विष्णुलोके सहीयते । 

गीतवाद्यादिकं नास्य शह्वतूर्यादिनिःखनेः NNN 

यः कारयति वै विष्णोः स याति मन्दिरं नर 
[सुरूपवान्‌ NRI 


ऐेव्यमानो5प्सरोगणे! । 


ध्वज॑ तु विष्णवे यस्तु गरुडेन WAR kid 
दद्यात्सोऽपि ध्वजाकी्णविमानेन विराजता । 
विष्णुलोकमवाप्नोति सेव्यमानोऽप्सरोगणेः IN 
राजकुमार | भक्तिपूर्वक देवदेव विष्णुकी एक बार 
प्रदक्षिणा करनेसे मनुष्योंको जो फल मिलता दै) उसे सुनिये ! 
वह सारी एथ्वीकी परिक्रमा करनेका फल प्राप्त करके बैदुण्ड- 
बाम निवास करता दै | जिउने कभी भक्तिभावे भगवान्‌ 
zataka नमस्कार किया है? उसने अनायास ही. बरम, 
अर्थ, काम और मोक्षरूप फळ प्राप्त कर लिया | जो 
खोत्र और जपके द्वारा मधुसूदनकी उनके समक्ष होकर 
स्तुति करता है, वह समस्त पापोंसे मुक्त होकर विष्णुछोकमे 
पूजित होता है। जो भगवानके मन्दिरमे शङ्खः RÅ आदि 
बाजोंके WA युक्त गाना जाना और नाटक कराता दै? 
बह मणुध्य विष्णुघामको गास शेता है। विशेषतः पर्वके 
समय उक्त उत्सव HAA मनुष्य कामरूप होकर सम्पूर्ण 
कामनाओंको प्राप्त होता है ओर सुन्दर संगीत जाननेवाली 
अपष्सराओंते शोभायमान बहुमुल्य मणियोसे जड़े हुए 
देदीप्यमान विमानके द्वारा एक स्वर्गते दूसरे स्वर्गको प्राप्त होकर 
विष्णुलोकर्मे प्रतिष्ठित होता है । जो भगवान्‌ विष्णुके लिये 
गण्डचिहुरे युक्त ध्वजा अपंण करता है, वह भी ध्वजामण्डित 
जगसगाते हुए विभानपर आरूढ हो) अप्सराओँसे सेवित 
शोकर, विष्णुलोकको प्रात होता है ॥२२-२९ ॥ 
सुवर्णाभरणैदिव्येदरकेपूरइुण्डलः | 
मुकुटाभरणायैश्व॒ यो विष्णु पूजयेन्दरप ॥४०॥ 
सर्वपापविनिर्शक्तः सवभूषणभ्ूषितः। 
इन्द्रलोके वसेद्वोमाच यावदिन्द्राथतुदेश ॥४१॥ 
गो गां पयखिनीं विष्णो; कपिलां सम्प्रयच्छति। 
आराध्य तमथाग्ने तु थत्किविददग्धमुत्तमभू NSRI 
aa नरसिंहाय विष्युलोके महीयते । 
पितरस्तस मोदन्ते श्वेतद्वीपे चिरं नृप ॥४३॥ 
एवं यः we च नरसिंहं नरोत्तमः । 
तस्य खगोपवर्गी तु भवतो. नात्र संशयः gel 


पर्वकाले पतिका जग; ja i 
mukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


aa wa क 


११२ $: स्मरण्लु नित्यं वरद gE क | नरासददपुराण 


नरेश्वर | जो सुवर्णके वने हुए दिव्य हार, केयूरः कुण्डल होता । इसलिये भगवान्‌ नरसिंहके मन्दिरमे सळी प्रकारसे 
और मुकुट आदि आमरणोंसे भगवान्‌ विष्णुकी पूजा करता आराधना करनी चाहिये | ४५-५० ॥ 
है; वह बुद्धिमान्‌ सब पापोसे मुक्त और सब आभूषणोंसे शुंकरायतने थापि कोटिहोमं नराधिप । 
एषित होकर जबंतक चोदह इन्द्र राज्य करते हैं; तवतक रे संयरैवितः समोजनसदक्षिणे गो; ॥५१॥ 
( अर्थात्‌ पूरे एक कल्पतक ) इन्द्रलोकर्म निवास करता an a à RIBA सा 
है। जो विष्णुकी आराधना करके उनके लिये दुधार कपिला फणे त सन्दुपश्रष्ठ नरसिह्रसादतः हा. 
शौ दान करता है और उन भगवान्‌ नसिंह्के समक्ष उसका उत्तम उपसगादिमरएँ प्रजानाइपशाब्यात [७२ ` 
दूध थोड़ा-सा भी अर्पण करता है) वह विष्णुलोकर्म सम्मानित दःस्मप्नद्शने घोरे ग्रहपीडासु चात्मनः । च्छा 
होता है तथा राजन्‌ ! उसके पितर चिरकालतक श्वेतद्वीपे « , IAT व स छि 
आनन्द भोगले हैं । भूपाल | इस प्रकार जो नरश्रेष्ठ नरतिंह- हम चें भोजने चव तस्य दाः अगर IRI 
स्वरूप भगवान्‌ विष्णुका पूजन करता दे, उसे खर्ग और WA AA चेन AR तथा। 
मोक्ष दोनों ही प्रात होते हैं; इसमें संशय नहीं दे ॥४०--४४॥ नरसिंह समाराध्य छक्षहोसं तु कारयेत्‌ ॥५४॥ 

KeS J; Wai ~ Cre A 
यत्रं पुज्यते विष्णुनरसिहा AT । शान्तिभवति राजेन्द्र तस्य तत्स्यानवासिनासू । 
re WA || . A aa o ७ 


- नरसिंहं समाराध्य AI मावळू । कुरु त्वं भूपतेः पुत्र यदि वाञ्छसि सद्ृतिम। 


Kana युक्त्वा न सय, स्तनपा! 3 Ha Ugali अतः परतरं नास्ति KAARO ॥५६॥। 
नित्य सापास्तलहांसा ग्रास NEA प्रवतत | 


तव त नरेन्द्र; सुकरं कहु देवदेवस्य पुजनम्‌ । 
न भवेत्तस्य ग्रामस्थ भ्यं वा उत्र इंत्रचित्‌ ॥४७॥ सल्त्यरप्ये द्यमूल्यानि पत्रपुष्पाणि शाखिनाम्‌ ॥५७॥ । | 
अनावृष्टिमंहामारी दोषा नो दाइका नूप। 


तोयं नदीदडागेपु देवः साधारणः स्थितः जा 
नरसिंहं समाराष्य ब्राहाणर्वेद्पारम्‌ः ॥४८॥ नो z 


RA à R सनो नियमयेदेकं विद्यासाधनकर्माण |[५ 
2 एरयल्लक्षहाम ग्र र A y aq {3 न ००० 
कारयेल्लक्षहीम तु ग्रासे 422 JINA मनो नियमितं येन झुक्तिस्तस्य करे स्थिता ॥५९॥ 
~ Q ७. A ० के हिन 
दृष्णापसगमरण श्रजनासात्सनश्चन TE संयमशील ब्राह्मणोके द्वारा उन्हें. मोजन और 
> देकर संख्य 
सम्यगाराथनीयं तु नरसिंहस्य मन्दिरे ॥५०॥ 5 देकर एक करोडी संख्यामे हवन आ ॥ 
पड उसके करनेपर भग प्रसा 
नप | जहाँ मनुष्योद्वारा इस प्रकार भगवान्‌: नरसिंहका पूजन प्रजावयेका आकस्मिक उपद्रव क हने शान्त A जाता 
होता दै, वहाँ रोग, अकाल और राजा तथा चोर आदिका भय है | घोर ढुःखम देखनेपर और अपने ऊपर ग्रइ-जन्य कष्ट 
नहीं होता | इस विधिसे लक्ष्मीपति नरसिंहकी आराधना आनेपर होम और ब्राह्मण-भोजन करानेसे उसका दोष मिट 
5: सनुष् प्रकाः के रर A he > > 
करके मनुष्य नाना प्रकारके खर्ग-सुः भोगता है और पुनः. जाता है। दक्षिणायन या उत्तरायण आरम्भ होनेपर» AYT | 
उसे [ संसारमें जन्म लेकर ] माताका दूध नहीं पीना कालमेंश अथवा चन्द्रमा तथा सूर्यका ग्रहण होनेपर भगवान. | 
पड़ता [ वह मुक्त हो जाता है | । जिस गामे [ भगवानके नरसिंहकी आराधना करके लक्षहोम कराना चाहिये । क्ष 
सन्दिरके निकट ] प्रतिदिन घी ओर तिलते होम होता है, उस राजेन्द्र | यों करनेसे उस स्थानके निवासियोंके विश्नकी 


गाँचमै अनात्रुष्टि, महामारी आदि दोष तथा अभिदाह शान्ति हो जाती है । नरेश्वर ! भगवान्‌ नरसिंदकी पूजाके vi 
आदि किसी प्रकारका भय नहीं होता | जिस गाँवमें गॉवका ऐसे अनेकों फल हैं । भूपालनन्दन ! यदि तुम सद्दति १ 


मालिक वेदवेत्ता ब्रादार्णोद्वार नरसिंदकी आराबना कराकर ते हो तो aen पूजन करो | इससे बढ़कर कोई 
i ENET 

एक लक्ष होम कराता दै; वहाँ मेरे कथनानुसार यह कार्य मी कार्य ऐसा नहीं है, जो स्वर्ग ओर मोक्षरूप फल देनेवाला 
YA A AAA AA ———————————————————— 

सम्पन्न होनेपर भद्दामारी. आदि प्रत्यक्ष उपद्रवसे कर्ताका १. जिस दिन Bana बराबर हो, वह विपुव-काळ 
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E SNR 4&& नि 
AA 


z लक्षहोम और कोटिद्दोमकी विधि तथा फल ॐ 


अध्याय ३५ ] 


हो । देवदेव नृसिंहा पूजन राजाओके लिये तो बहुत ही 
"सुकर है । परंतु जो अरण्यमें रहते हँ, उन्हें भी भगवानूकी 


पूजाके-लिये ब्रक्षोंके पत्र-पुष्प बिना मूल्य प्राप्त हो सकते हैं | 
जल नदी और तडाग आदिमे सुलभ है ही और भगवान्‌ 
नृसिंह भी सबके लिये समान हे; केवल उन उपासनाके 
साधनभूत कर्ममें मनकी एकाग्रता चाहिये । जिसने मनका 
नियमन कर लिया है, मुक्ति उसके हाथमें ही है ॥ ५१-५९ ॥ 
मार्कण्डेय उवाच 
इत्येवमुक्तं भृशुचोदितेन ५ 
मया तवेहाचनमच्युतस्य | 


११३ 


दिने दिने त्व करु विष्णुपूजां 
वदख चान्यत्कथयामि कि ते॥॥६०॥ 

इति श्रीवरसिंहपुराणे सहत्तानीकचारिते श्रीविष्णोः 

पूजाविधिर्नाम TARSA: ॥ २४ ॥ 
मार्कण्डेयजी बोले- इस प्रकार भगुजीकी आज्ञासे 
मैंने तुमते यहाँ wata विष्णुके WAA वर्णन किया है । तुम 
प्रतिदिन भगवान्‌ विष्णुका पूजन करो और बोलो, अब मैं 
तुम्हें और क्या बताऊँ?! ॥ ६० ॥ 


इस प्रकार श्रीनरसिंहपुरणके अन्तर्गत सहखानीक-चरित्रके प्रसङ्घमे <वीदिष्णुके पूजनकी विधि' 
नामक चोंतीसर्वो अध्याय पूरा हुआ ॥ ३४ ॥ 
ai 


'पैंतीसवॉ. अध्याय 
लक्षहोम और कोटिहोमकी विधि तथा फल 


राजोवाच 
अहो महत्या प्रोक्तं विष्ण्याराधनजं फलस्‌ । 
सुप्तास्ते मुनिशार्दल ये विष्णु नार्चयन्ति वे ॥ १ ॥ 
त्वस्पसादाच्छृत॑ हयेतन्नरसिंहार्चनक्रमस्‌ । 
भत्तया तं पृजयिष्यामि कोटिहोमफलं वद || २ ॥ 
राजा बोले--अहो ! आपने श्रीविष्णुकी आराधनासे 
होनेवाले बहुत बड़े फलका वर्णन किया । मुनिश्रेष्ठ! जो भगवान्‌ 


विष्णुकी पूजा नहीं करते; वे अवश्य ही [ मोहनिद्वामें ] 
सोये हुए हँ । मैंने आपकी कृपासे भगवान्‌ È 


पूजनका यह क्रम सुना; अत्र मैं भक्तिपूर्वक उनकी पूजा करूँगा। 
आप कृपा करके [ लक्ष-होम तथा ] कोटिहोमका फल 
बताइये ॥ १-२ ॥ 
मार्कण्डेय उवाच 
. इममर्थं पुरा पृष्टः शौनको शुरुणा चुप । 
यत्तस्मै कथयामास शोनकस्तद्गदामि ते ॥ रे ॥ 
७ सीनं 0 A, 
शौनकं तु सुखासीनं पर्यणृच्छद्‌ बृहस्पतिः । 
मार्कण्डेयजी बोले- उप ! पूर्वकालमै इसी विषयको 
बृहस्पतिजीने शौनक ऋषिसे पूछा था, इसके उत्तरम उनसे 
शौनकजीने जो कुछ बताया) वही तुमसे कह रहा हूँ । 


इब क बैठे हुए शौनकजीसे ब्रृहस्पतिजीने इस प्रकार 
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बृहस्पतिरुवाच 
लक्षहोमस्य या भूमिः कोटिहोमस्य या शुभा ॥ ४ ॥ 
तां मे कथय विप्रेन्द्र होमस्य चरिते विधिम्‌ । 
बृहस्पतिजी बोले--विप्रेन्दर | लक्षहोम और कोटिहोस- 
के लिये जो भूमि प्रशस्त हो उसको मुझे बताइये और होम- 
कर्मकी विधिका भी वर्णन कीजिये || ४३ ॥ 
मार्कण्डेय उवाच 
इत्युक्तों गुरुणा सोऽथ लक्षहोमादिकंविधिम्‌ ॥ ५ ॥ 
शौनको वक्तुमारेभे यथावन्नृफ्सत्तम | 
'माकण्डेयजी बोळे --रपबर ! बृहस्पतिजीके इस 
प्रकार कहनेपर शौनकजीने लक्षहोम आदिकी विधिका 
यथावत्‌ वर्णन आरम्भ किया ॥ ५३ ॥ 
- शौनक उवाच 
प्रवक्ष्यामि WA शुणु देवपुरोहित ॥ $ ॥ 
लक्षहोममहाभ्भमिं तद्विद्धि विशेषतः । 


यज्ञकर्मेणि शस्ताया ASTR I ७॥ 


शौनकजी बोले -देवपुरोहित ! मैं लक्षहोमके उपयुक्त 
विस्तृत भूमि और उसकी झद्धिका विशेषरूपसे यथावत्‌ वर्णन 
करूँगा) आप सुने । यज्ञकर्मके लिये प्रशस्त भूमिका उत्तम 

क्षण ( संस्कार ) इस प्रकार है॥ ६-७ ॥ 
d By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
० Yo Ao 
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११४ 


सुसंस्कृता समां स्निग्धं पूर्वपर्वमथोत्तमाम्‌ । 
ऊर्मात्रं खनित्वा च शोधयेत्तां विशेषतः ॥ ८ ॥ 
बहिरच्छतया तत्र मृदाच्छाद्य प्रलेपयेत्‌ । 
` अमार्ण बाहुमात्रं तु सर्वतः कुण्डलक्षणम्‌ ॥ ९ ॥ 
चतुरस्रं चतुष्कोणं तुल्यसत्रेण कारयेत्‌ । 
उपरे मेखलां gagat सुबिस्तराम्‌ ॥१०॥ 
चतुरङ्गुलमात्रं तु उच्छितां सत्रसत्रिताम्‌ । 

जो भूमि अच्छी तरह संस्कार की हुई हो, बरावर 
हो और चिकनी हो [ ये सभी वाते हों तो परम 
उत्तम भूमि है; सभी वाते न संघटित हाँ तो 
पूर्व-पूर्वकी भूमि उत्तम है | [ अर्थात्‌ चिकनीकी अपेक्षा 
वरावर भूमि अच्छी हे और उससे भी सुसंस्कृत भूमि उत्तम 

। ] ऐसी उत्तम भूमिको ऊरु ( कमर ) पर्यन्त खोदकर 
उसका विशेषरूपसे [ गङ्गाजल एवं पञ्चगव्यादि छिड़ककर ] 


शोधन करे और कुण्डके बाहर स्वच्छताके लिये मिट्टी 
[ तथा गोबर ] डालकर लिपाये | कुण्ड सय ओरसे. एक 


हाथ लंबा और उतना ही चौड़ा होना चाहिये--यही 
कुण्डका लक्षण है । एक हाथका सूत लेकर उसीसे माप 
करके चारों ओरसे बरावर और चौकोरा कुण्ड बनाना 
चाहिये | कुण्डके ऊपर सत्र ओरसे बराबर और खूब विस्तृत 
मेखला बनवाये | उसकी ऊँचाई भी चार अंगुलकी ही हो 
और वह सूतसे परिवेष्टित हो ॥ ८-१०३ ॥ 
ब्राह्मणान्‌ वेद्सम्पन्नान्‌ ब्र्मकर्मसमन्वितान्‌ ॥११॥ 
आमन्त्रयेद्‌ यथान्यायं यजमानो विशेषतः | 
AS 0५७५ ७ 

ब्रह्मचयत्रत RA ते द्विजातयः ॥१२॥ 

इसके वाद यजमानको चाहिये कि वह ब्राह्मणोचित 
कर्मका पालन करनेवाले वेदवेत्ता ब्राह्मणोंको शास्त्रोक्त रीतिसे 
आमन्त्रित करे | यजमान और उन त्राह्मणोंको तीन रात्रितक 
विशेषरूपसे ब्रह्मचर्यत्रतका पालन करना चाहिये ॥११-१२॥ 
अहारात्रमुपोष्याथ गायत्रीमयुत॑ जपेत्‌ । 
ITERA: स्नाता गन्धस्नक्‌पुष्पधारिणः॥१३॥ 
शुचयश्च निराहाराः संतुष्टाः संयतेन्द्रियाः । 
कौशमासनमासीना एकाग्रमनसः पुनः ॥१४॥ 
आरमेयुश्च ते यत्नात्ततो होममतन्दरिताः । 
भमिमालिख्य चाभ्युक्ष्य यत्नादर्गि निधापयेतू TERTI 


`, 
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[ नरखिद्पुराण 


शृद्योक्तन विधानेन होमं तत्र च होमयेत्‌ । 
$ ५ 

आधारावाज्यभागा च. जुहुयात्पव॑मेव तु ॥१६॥ 
यवधान्यतिलेसिश्रां गायत्र्या प्रथमाहुतिम्‌ | 
जुहुयादेकचित्तेन स्वाहाकारान्तितां बुधः ।।१७॥ 
गायत्री छन्दसां माता ब्रह्मयोनिः प्रतिष्ठिता । 
सविता देवता तसया विश्वामित्रस्तथा ऋषि ॥ १८॥ 

यजमान एक दिन और एक रात्रि उपवास करके दस 
इजार गायत्रीका जप करे | [हवन आरम्भ होनेके दिन] विप्रगण 
भी स्नान करके शुद्ध एवं श्वेत वस्न घारण करें | फिर गन्ध, पुष्प 
और माला घारण करके, पवित्र, संतुष्ट और जितेन्द्रिय होकर, 
भोजन किये विना ही कुशके बने हुए आसनपर एकाग्र - 
चित्तसे बेठें | तदनन्तर वे यक्षपूर्वक निरालस्यभावसे हवन 
आरम्भ करें | पहले ग्रह्मसूत्रोक्त विधिसे भूमिपर [कुशोंसे] 
रेखा करके उसे सींचे और वहाँ waa अञ्नि-स्थापन करे | 
फिर उस अग्निमें हवनीय पदार्थोका होम करे । सर्वप्रथम 
आवार और आज्यभाग-_े दो होम करने चाहिये । विद्वान्‌ 


पुरुष जो, चावळ और तिल [ एवं घृत आदिसे ] मिश्रित 
YA आहुतिका गायत्री-मन्त्रद्वारा [ अन्तमें ] खाह्यके _ 


उचारणपूर्वक एकाग्रचित्तते हवन करे। गायत्री छन्दोकी माता * 


और ब्रह्म(वेद)की योनिरूपसे प्रतिष्ठित | उसके देवता सविता हैं, 
आर ऋषि विश्वामित्रजी हँ | ( इस प्रकार गायत्रीका 
विनियोग वताया गया । )॥ १२ १८ ॥ 

ततो व्याहृतिभिः पाज्जुहुयाञ्च तिलान्तितम्‌। 
यावत्पृयते संख्या लक्षं वा ARA बा-।।१ ९॥ 
दाम तिले; ढुर्यादच्युतारचनपर्वकम्‌ | 
दीनानाथजनेभ्यस्तु यजमानः प्रयत्नतः ।।२०॥। 
YA भाजनं दद्याद्‌ यावद्धोम समाचरेत्‌ । ` 
समाप्त दक्षिणां दद्याद्‌ क्रस्विग्म्य; श्रद्धयान्वितः) २१। 
यथाहता न रोभेन ततः शान्त्युदकेन च | 
N ग्राममध्ये तु व्याधितांस्तु विशेषतः ।२२।। 
एवं कृते तु होमस्य पुरस्य नगरस्य च। 
WA च महाभाग राज्ञो जनपदस्य च | 


mw शान्तिर्भवति सर्वदा ॥२३॥ ` 
केवळ गायत्रीसे हनन कर लेनेके पश्चात aya: 


गायती- मन्त्रसे 


> 


Aa e 


amaa) O Aa 0 ३६ ] 
केबल तिलका हवन करे । जवतक हवनकी संख्या 
एक लाख या एक करोड़ न हो जाय, तबतक भगवान्‌. 
विष्णुके पूजनपूर्वक तिलद्वारा हवन करते रहना चाहिये 
और जबतक हवन करे, तवतक यजमानको चाहियें 
कि वह यलपूर्वक दीनों और अनाथाँको भोजन दे । हवन 
समाप्त होनेपर ऋत्विजोको श्रद्धापूर्वक लोभ त्यागकर 
यथोचित दक्षिणा दे । तत्पश्चात्‌ [ प्रथम स्थापित किये हुए ] 
शान्ति-कलशके जलसे उस ग्राममें रहनेवाले सभी मनुष्यों-- 
विशेषतः रोगियोंको अभिषेक करे । महाभाग ! इस प्रकार 
विधिवत्होमका अनुष्ठान करनेपर पुर ( गाँव ), नगर, जनपद 
( प्रान्त ) और समस्त राष्ट्रकी सारी बाधाको दूर करनेवाली 
शान्ति निरन्तर बनी रहती है ॥ १९-२३॥ 
मार्कण्डेय उवाच 

इत्येतच्छोनकप्रोक्त॑ कथितं नृपनन्दन । 
लक्षहोमादिकविधि कार्य राष्ट्र सुशान्तिदस्‌ ॥ २४ 

इस प्रकार श्रीनरसिंहपुराणमे “रु 


११५ 


५ अचतार-कथाका उपक्रम # 


ग्राम R वा न्हे मा YA 
८२ Ns’ NAN 
tiA यत्रकृतः पुरावाधः | 
A ~~ ७ 
तत्रापि शान्तभावता नराणा 
p A 
गवां च भृत्यैः सह मूपतेश्व ॥२५॥ 
इति श्रीनरसिंहपुराणे लक्षहोमविधिनाम 
पञ्चत्रिंच्चोऽव्यायः ॥ २५ ॥ 
मार्कण्डेयजी बोले--उपनन्दन ! इस प्रकार शोनक 
मुनिका बताया हुआ लक्षहोम-विधिका अनुष्ठान, जो समस्त 
राष्ट्रमै शुभ शान्ति प्रदान करनेवाला है; मैंने तुम्हे बताया । 
यदि ब्राह्मणोंद्वारा यह पूर्वोक्त होम-विधि ममे, घरमे 
अथवा पुरके बाहर प्रयत्नपूर्वक करायी जाय तो वहाँ भी 
मनुष्योंकी) गोओंको और अनुचरोसहित राजाको पूर्णतया 
शान्ति प्राप्त हो सकती है ॥ २४२५ ॥ 


शृहोमविधिका वर्णन? नामक चैंदीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ३५ ॥ 


छत्तीसवाँ अध्याय 
अवतार-कथाका उपक्रम 


मार्कण्डेय उवाच 
अवतारानहं वक्ष्ये देवदेवस्य TAN: | 
ताञ्शुणुष्व ; 
माक 
विष्णुके पवित्र एवं प 
उन्हे सुनो ॥ १ ॥ 
यथा मत्स्येन रूपेण दत्ता वेदाः maa । 


मधुकेटभौ च निधनं प्रापितौ च महात्मना ॥ 
तथा कौमेण रूपेण विष्णुना मन्द्रो घतः । 


यथा पृथ्वी धृता राजन्‌ वाराहेण महात्मना ॥ ३ ॥ 


aa निधनं. प्राप्तो यथा राजन्‌ महाबलेः | 


हिरण्याक्षो महावीर्यो दितिपुत्रो महातजुः ॥ ४ ॥ 


यथा हिरण्यकशिपु्िदशानामरिः पुरा। 


नरसिंहेन देवेन प्रापितो निधनं बृप ॥ ५ ॥ 


यथा बद्धो बलिः पूं वामनेन महात्मना । 


afma esn a Aha Eemi. 0०४ 
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q महीपाल पवित्रान्‌ पापनाशनान्‌॥ १॥ 


ज्डेयजी बोले-महीपाल ! अब मैं देवदेव भगवान्‌ 
[पनाशक अवतारोंका वर्णन करूँगा; 


२॥ 


रामेण भुत्वा च यथा विष्णुना रावणो हतः । 
सगणाशराद्गुता राजन्‌ राक्षसा देवकण्टकाः ॥ ७ ॥ 


यथा परशुरामेण क्षत्रमुत्सादितं पुरा । 
बलभद्रेण रामेण यथा दैत्यः पुरा हतः ॥ ८ ॥ 
यथा कृष्णेन कंसाद्ा हता देत्याः सुरद्विषः 
कलो प्राप्ते यथा बुद्धो भवे्ञारायणः प्रश्रः ॥ ९ ॥ 
कल्किरूपं समाख्याय यथा म्छेच्छा निपातिताः । 
समाप्ते तु कलो भूयस्तथा ते कथयाम्यहस्‌ ॥१०॥ 
महात्मा भगवान्‌ विष्णुने जिस प्रकार मत्स्यरूप 
घारणकर [ प्रझयकालीन समुद्रम खोये हुए | वेद लाकर 
ब्रद्माजीको अर्पित किये और मधु तथा कैटम नामक देत्योंको 
मौतके घाट उतारा; फिर उन भगवान्‌ विष्णुने जिस प्रकार 
कूर्मरूपसे मन्दराचल पर्वत घारण किया और महाकाय वराह- 
अवतार लेकर [ अपनी डाढोंपर ] इस पृथ्वीको उठाया 
तथा राजन्‌! उन्दींके दाथसे जिस प्रकार महाइलीश महा- 
पराक्रमी और महाकाय दितिकुमार हिरण्याक्ष मारा गया; 
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_2________ सन ज्य्म्््य 


# स्मरन्तु नित्यं वरदं मुकुन्द्म्‌ ॐ 


राजन्‌ | फिर उन भगवानले नसिंहरूप घारणकर पूर्वेकालमै 
जिस प्रकार देवताओंके शत्रु हिरण्यकशिपुका वध किया; और 
राजकुमार ! जिस प्रकार उन महात्माने वामनरूप होकर 
पूर्वक्रालमै राजा बलिको बाँधा तथा इन्द्रको (फिरसे) त्रिथुवनका 
अधीश्वर वना दिया; और राजन्‌! भगवान्‌ विष्णुने श्रीराम- 
चन्द्रका अवतार घारणकर जिस प्रकार रावणको मारा एवं 
देवताऑके लिये कण्टकरूप अद्भुत राक्षसोंका उनके गर्णो- 
सहित संहार कर दिया; फिर पूर्वकालमै परशुराम अवतार 
ले; जिस प्रकार क्षत्रियकुलका उच्छेद किया तथा . बलभंद्ररूपसे 
जिस प्रकार प्रलम्यादि देत्योंका वध किया; कृष्णरूप होकर 
कंस आदि देवशत्रु दैत्योंका जिस तरह संहार किया; इसी प्रकार 
कलियुग प्राप्त होनेपर जिस प्रकार भगवान्‌ नारायण बुद्ध 
रूप धारण करेंगे; फिर कलियुग समाप्त होनेपर जिस प्रकार 


AA aa aa य रयम 


वे कल्किरूप धारणकर म्लेच्छोका नाश करेंगे, वह सब वृत्तान्त 
उसी प्रकार में तुमसे कहूँगा ॥ २-१० ॥ 
हरेरनन्तस्य पराक्रमं यः 
शृणोति भूपाल समाहितात्मा | 
मयोच्यमानं स Mga पाप 
प्रयाति विष्णोः पदमत्युदारम्‌ ॥११॥ 
इति श्रीनरसिंहपुराणे हरेः ्रहुर्भावानुक्रमणे 
षट्त्रिं्ोऽध्यायः ॥ रे§ ॥ 


भूपाल ! जो एकाग्रचित्त होकर मेरेद्वारा बताये जानेवाले 
अनन्त भगवान्‌ विष्णुके इन पराक्रमोका श्रवण करेगा, वह सत्र 
पापोसे मुक्त होकर भगवानके अत्यन्त उदार परमपदको प्राप्त 
होगा ॥ ११ ॥ 


इस प्रकार श्रीनरसिंहपुणमे श्रोहरिके अवतारॉकी अनुक्र्मणका ( गणना ) बिषयक छत्तीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १६ ॥ 


३९७ 


सेंतीसवा अध्याय 


मत्स्यावतार तथा मधु-केटभ-वध 


मार्कण्डेय उवाच 
नानास्वादवताराण्मच्युतस्य महात्मनः । 
न शक्यं विस्तराद्‌ वकतुं तान्‌ त्रवीमि समासतः ९ ॥ 
पुरा किल जगत्स्रष्टा भगवान्‌ पुरुषोत्तम: । 
अनन्तभोगशयने योगनिद्रां समागतः | २॥ 
अथ तस्य प्रसुप्तस्य देवदेवस्य शाङ्गिणः । 
श्रोत्राम्यामपतत्‌ तोये स्वेदविन्दुद्वं चुप ॥ रे ॥ 
धुकेटभनामानौ तसाज्ञाती महाबली । 
महाकायो महावीयों महाबलपराक्रमो ॥ ४॥ 
अच्युतस्य॒ प्रसुप्त महत्पञ्ममजायत | 
नाभिमध्ये नृपश्रेष्ठ तस्सिन्‌ ब्रह्माम्यजायत ॥ ५ N 
मार्कण्डेयजी बोळे--महात्मा भगवान्‌ अच्युतके बहुत- 
से अबतार हैं) सुतरां उनका विस्तारपूर्वक बर्णन नहीं किया 
जा सकता; इसलिये में उन्हें संक्षेपसे ही कद्दता हूँ । यह 
प्रसिद्ध, दै कि पूर्वकालमै जगतूकी सृष्टि करनेवाले भगवान, 
पुरुपोह कत नामक शेप नागवे; शरीरकी शय्यापर योगः 


F - aji Deshmukh Li 
निद्राका आश्रय | छकर सोय हुए, थे iorany 


उन गहरी नीदंमे सोये हुए देवदेव शार्ङ्गधन्वा विष्णुके कानोसे) २७ 


पसीनेकी दो बूँदें निकलकर जलमें गिरीं। उन दोनों बूँदोसे मधु 
ओर कैटभ नामके दो दैत्य उत्पन्न हुए; जो महाबली; 
महान्‌ शक्तिशाली; महापराक्रमी ओर महाकाय थे । IAS ! 
इसी समय उन सोये हुए भगवानकी नाभिके बीचमें महान्‌ 
कमल प्रकट हुआ ओर उससे ब्रह्माजी उत्पन्न हुए ॥ १-५॥ 
स चोक्तो विष्णुना राजन्‌ प्रजा; सूज महामते । . 
तथेत्युक्त्वा जगन्नाथं ब्रह्मापि कमलोद्भवः ॥ ६॥ 
वेदशा्रःशाद्यावत्‌ प्रजाः स्रष्टुं समुद्यतः । 
तावत्तत्र समायातो ताबुभौ मधुकेटभो || ७॥ 
आगत्य वेदशासख्ना्थचिज्ञानं ब्रह्मणः क्षणात्‌ । 
अपहृत्य = २ s 

त्य गतो घोरो दानबौ बलदर्पितौ ॥ ८ ॥ 
m पत्माड्भवा राजन्‌ ज्ञानहीनो5भवत्‌ क्षणात्‌। 
दुखितश्चिन्तयामास कथं क्ष्यामि वे प्रजाः || ९॥ 
AMMA सृजस्वेति प्रजा 


BJP Japp KE मरीन EA तत्कथम्‌ \ 


27:83 an Kesh 
मुपस्थितम्‌ ॥१०॥ 
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अध्याय ३७ ] 


इति संचिन्त्य दुःखात्तों ब्रह्मा लोकपितामहः | 
यत्नतो वेदशासत्राणि सरन्नपि न दष्टवान्‌ ॥११॥ 
ततो विषण्णचित्तस्तु तं देवं पुरुषोत्तमम्‌ । 
एकाग्रमनसा सम्यक्‌ शास्त्रेण स्तोतुमारभत्‌ ॥१२॥ 


राजन्‌ | भगवान्‌ विष्णुने ब्रह्माजीसे कहा--'महामते ! 
तुम प्रजाजनोंकी सृष्टि करो |? यह सुन उन कमलोद्भव ब्र्माजीने 
“तथास्तु? कहकर भगवान्‌ जगन्नाथकी आज्ञा स्वीकार कर ली तथा 
वेदों और शास्त्रॉंकी सहायतासे वे ज्यों-ही सुष्टि-रचनाके लिये 
उद्यत हुए, त्यों ही उनके पास वे दोनों दैत्य--मधु और 
केटभ आये । आते ही वे बळाभिमानी घोर दानव क्षणभरमे 
्रह्माजीके वेद और शास्रःज्ञानको लेकर चले गये । 
राजन्‌ | तब ब्रह्माजी एक ही क्षणमै ज्ञानञ्चूत्य हो दुखी हो 
गये ओर सोचने लगे--“'हाय ! अब मैं कैसे प्रजाकी सृष्टि 
करूँगा ! भगवानूने मुझे आज्ञा दी कि “तुम प्रजाकी 
सृष्टि करो | परंतु अब तो मैं सृष्टिविज्ञानसे रहित हो गया? 
अतः किस . प्रकार सृष्टि रचना करूँगा ! अहो ! मुझपर 
यह बहुत बड़ा कष्ट आ पहुँचा ।?? लोकपितामह ब्रह्माजी इस 
प्रकार चिन्ता करते-करते शोकसे कातर हो गये । वे प्रयत्न- 
पूर्वक वेद-शास्त्रॉका स्मरण करने लगे, तथापि उन्हें उनकी 
स्मृति नहीं हुई | तव वे मनःही-मन अत्यन्त दुखी हो, 
एकाग्रचित्तसे भगवान्‌ पुरुषोत्तमकी शाझ्नानुकूड विधिसे 
स्तुति करने लगे ॥ ६-१२ ॥ 
ब्रहोवाच 
ॐ नमो वेदनिधये शास्राणां निधये नम; । 
बिज्ञाननिधये नित्यं कर्मणां निधये नमः ॥१२॥ 
विद्याधराय देवाय वागीशाय नमो नमः । 
अचिन्त्याय नमो नित्यं सर्वज्ञाय नमो नमः ।॥॥१४॥ 
अमृत्तिस्त्व॑ महाबाहो यज्ञमृतिरिधोक्षज । 
साम्नां मृत्तिस्त्वमेवाद्य सर्वदा सर्वरूपवान्‌ ॥१५॥ 
सर्वज्ञानमयो5सि त्वं हृदि ज्ञानमयोऽच्युत । 
देहि मे त्वं सर्वज्ञानं देवदेव नमो नमः ॥१६॥ 
श्रीत्रह्माजी बोले गो बेद, शास्त्र, विज्ञान और 
उन उँश्कारप्रतिपाद्य परमेधरको मेरा आर 


कर्मोकी निधि हैं) : पर 
बार नमस्कार है । समस्त विद्याओकी घारण करनेवाले 


अखिन्त्य एवं ada 


$ मत्स्यावतार तथा मधु-केटभ-वध # 
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iE 


परमेश्वरको नित्य बारबार नमस्कार है। महावाही ! अधोक्षज | 
आप निराकार एवं यज्ञस्वरूप हैं | आप ही साममूतिं एवं 
सदा सर्वलूपधारी हैं । अच्युत ! आप सर्वज्ञानमय हैँ; आप 
सबके हृदयमें ज्ञानरूपसे विराजमान हैं | देवदेव ! आप मुझे 
सत्र प्रकारका ज्ञान दीजिये; आपको बारबार नमस्कार 
है॥ १३-१६॥ 
मार्कण्डेय उवाच 

इत्थं स्तुतस्तदा तेन शह्नचक्रगदाधरः | 
ब्रह्माणमाह देवेशो दास्ये ते ज्ञानमुत्तमम्‌ ।।१७॥ 
इत्युत्तवा तु तदा विष्णुश्चिन्तयामास पार्थिव । 
केनास्य नीतं विज्ञानं केन रूपेण चादधे ॥१८॥ 

A ' an Q 
मधुकटभक्रृत सवामात ज्ञात्वा जनादन, | 
मात्स्यं रूपं समाख्याय बहुयोजनमायतम्‌ । 

` ~ AR c ७ 
बहुयोजनविस्तीण॑ सवज्ञानमय उप । ।१९॥ 

~ ७ RN A 
स प्रावश्य जल पूण क्षाभयामास TER: l 
प्रविश्य च स पाताल दृष्टवान्मधुकेटभो ॥२०॥ 
तौ मोहयित्वा तुझुलं तज्ज्ञानं जगृहे हरिः । 
वेदशासत्राणि मुनिभिः संस्तुता UA ॥२१॥ 
आनीय ब्रह्मणे दत्ता त्यक्त्वा तन्मात्स्यक नृप | 
जगद्धिताय स पुनरयोगनिद्रावशं गतः ॥२२॥ 

मार्कण्डेयजी बोले-त्र्षाजीके इस प्रकार स्तुति 
करनेपर राङ्क चक्र ओर गदा धारण करनेवाले देवेश्वर 
विष्णुने उनसे कहा--में तुम्हे उत्तम शान प्रदान करूँगा |? 
राजन्‌! भगवान्‌ विष्णु यों कहकर तत्र सोचने लगे-“कोन 
इसका विज्ञान हर छे गया और किस रूपसे उसने उसे धारण 
कर रखा है !” भूपाल ! अन्तमे यह जानकर कि यह सब मधु 
और कैटभकी करवूत हेश भगवान्‌ जनार्दनने अनेकों योजन 
लंत्राचोड़ा पूर्णशानमय मत्स्यरूप धारण किया । फिर 
मत्स्यरूपधारी हरिने तुरंत ही asi प्रविष्ठ होकर उसे क्षुब्ध कर 
डाला और भीतर दी-भीतर पाताळलोकमे पहुँचकर मधु तथा 


क्रैटमको देखा । तब सुनियोंद्वारा स्तवन किये जानेपर भगवान्‌ . 


मधुसूदनने मधु और Ju AAA मोहितकर बह 
yarana शान के लिया और उसे छे आकर ब्रह्माजीको 
दे दिया । राजन्‌ ! तत्पश्वात्‌ वे भगवान्‌ उस मस्स्यरूपको 
त्यागकर जगतूके हितके लिये पुनः योगनिद्रामै स्थित हो 
गये ॥ १७-२२ ॥ 


ठ बलको पस) है! उरि 
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A घुकेटभी YA 
तत; प्रबुद्धो. संक्रुद्धों ताबुभो मधुकटभा । 
आगत्य ददृशाते तु शयानं देवमव्ययम्‌ ॥२२॥ 
अयं स पुरुषों धृत्त आवां सम्मोह्य मायया । 
आनीय वेदशाख्राणि दखा शेतेऽत्र साधुवत्‌ ॥२४॥ 
~ ag ` WA 
इत्युक्त्वा ता महाधारों दानवा मधुकटभा | 
>. ९ ७ ~ केशवं 
चाधयासासतुस्पूण शयान क्श” चुप ॥२०॥ 
युदवार्थमागतावत्र त्वया सह महामते। 
आवयो दे हि संग्रामं युध्यस्वोत्थाय साम्प्रतम्‌ ॥२६॥ 
तदनन्तर मोह निवृत्त होनेपर [ वेद-शासत्रको न न देख है| 
मधु तथा कैटभ--दोनों ही बहुत कुपित हुए और वहाँसे 
आकर उन्होंने अविनाशी भगवान्‌ विष्णुको सोते देखा । तब 
चे परस्पर कहने a वढी धूर्त पुरुष है, जिसने 
इम दोनोंको मायामे मोहित करके वेद-शास्रोंको छे आकर ब्राको 
दे दिया और अत्र यहाँ साधुकी भाँति सो रहा है ।? 
राजन! यो कहकर उन महाघोर दानव मधु और कैटभने 
वहाँ सोये हुए भगवान्‌ केशवो तत्काळ जगाया और 
कहा---'महामते'! हम दोनों यहाँ तुम्हारे साथ युद्ध करने आये 
हैं; तुम हमें संग्रामकी भिक्षा दो और अभी उठकर हमसे युद्ध 
करो? ॥ २३--२६॥ 
इत्युक्तो भगवांस्ताभ्यां देवदेवो नृपोत्तम। 
AIEN ON > ७ ९ ` 
तथात चाक्त्वा ता दव! शाङ्ग सज्यमथाकरातू ॥२७॥ 
ज्याघोपतलघोषेण शह्कशब्देन माधवः । 
en A A, A 
खं दिशः प्रदिशश्चेव प्रयामास लीलया ॥२८॥ 
नृपवर | उनके इस प्रकार कहनेपर देवदेव भगवानने 
“बहुत आच्छा? कहकर अपने शाङ्ग धनुषपर प्रत्यञ्चा चढायी | 
उस समय भगवान माधवने लीलापूर्वक धनुपक्री टंकार और 
दाङ्कनादसे आकाश) दिशाओं और अवान्तर-दिशाओं 
( कोणो) को भर दिया ॥ २७-२८ || 
तौ च राजन्‌ महाबीयों ज्याघोषं चक्रतुस्तदा । 
युयुधाते महाघोरो हरिणा मधुकेटभो ॥२९॥ 
कृष्णश्व युयुधे ताभ्यां लीलया जगतः पति; । 
समं युद्वमभ्नदेवं तेपामस्राणि मुञ्चताम्‌ ॥३०॥ 
~ Sco CS ~ ००८ ०. 
केशवः शारङ्गनिऽक्तेः शरेराशीविषोपमेः । 
तानि शख्राणि सवोणि चिच्छेद तिलशस्तदा ॥३१॥ 


उस कार AT: Ren राणाम्‌ ८ मस्य] 
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# स्मरन्तु नित्यं वरद सुङुन्दम्‌ ॐ 


[ नरसिंद्दपुराण 


Fe यशः दानय A 
तौ युद्ध्वा सुचिरं तेन दानबौ मधुकेटभी। | 
A iN विनिर्मुक्त ata, À, कृष्णेन मंदी ॥३२॥ 
हतो शाङ्गविनिमुक्त; शर; कृष्णन FARI S 
तयोस्तु मेदसा राजन्‌ विष्णु ना कल्पिता मही । 
मेदिनीति ततः संज्ञामवापेयं वसुंधरा ॥३२॥ 
राजन्‌ ! फिर उन महापराकसी महाभयानक 
मधु और कैटमने भी उस समय अपनी प्रत्यञ्चाको 
टंकार दी और वे भगवाउ विष्णुके साथ युद्ध करने 
लगे । जगत्पति भगवान्‌ विष्णु भी लीलासे ही उनके साथ 
युद्ध करने लगे । इस प्रकार परस्पर अख्ल-्शस्त्रका प्रहार 
करते हुए उन दोनों पक्षोंमें समानल्पसे युद्ध हुआ । भगवान्‌ 
AWA अपने शार्ङ्ग घनुपद्वारा छोड़े हुए सर्पके समान तीखे 
बाणोंसे उन देत्योके समस्त असदत्र तिलकी भाँति ढुकडे 
इकडे कर डाले । वे दोनों उन्मत्त दानव-मधु और कैटभ 
चिरकालतक्र भगवानके साथ लड़कर अन्तमें उनके शार्ङ्ग 
घनुषसे छूटे हुए बार्णोद्वारा मारे गये । राजन्‌ ! तत्र श्रीविष्णु 
भगवानले उन दोनों दैत्योंके मेदेसे इस पृथ्वीका. निर्माण 
किया | इसीसे इस वसुंघराका नाम “मेदिनी? हुआ॥२९-३२॥ 
एवं कृष्णप्रसादेन वेदाँल्लब्ध्वा प्रजापतिः । 
ç (> 
प्रजा; ससज भूपाल वेद्डष्टेन कमणा ॥३४॥ 
य. इदं 'भृणुयान्नितयं प्रादुर्भावं a । 
उपित्वा चन्द्रसदने वेदविद्धाह्मणो भवेत्‌ ॥३५॥। 
मात्स्य वपुस्तन्महदाद्र्तुर्य 
विद्यामयं लोकहिताय विष्णुः । 
आस्थाय भीमं जनलोकसंस्थैः 
स्तुताऽथ यस्तं सर भूमिपाल IBRI 
इति श्रीनरसिंहपुराणे mangi नाम 
सपतत्रिंो ऽध्यायः ॥ २७ ॥ 
भूपाल | इस प्रकार भगवान्‌ विष्णुकी कृपासे वेदोंको प्राप्तकर 
प्रजापति ब्रह्माजीने वेदोक्त विधिसे प्रजाक्री सुष्टि की | नृप ! जो 
भगवानकी इस अतरतार-कथाका प्रतिदिन श्रवण करता है 
वह [ शरीस्त्यागके बाद ] चन्द्रलोकमै निवास करके 
[ पुनः इस लोकमे ] वेदवेत्ता ब्राह्मण होता है । भूमिपाल ! 
जो भगवान्‌ विष्णु लोकहितके लिये पर्वतके समान 
भीमकाय HEARN घारणकर जनलोकनिवासियोंद्वारा स्तुत 
हुए थे, उनका ही तुम सदा स्मरण करो ॥ ३४-३६ || 


- 


BENE, Siddarth ६४90) dyaan Kosha 
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अध्याय ३८] ` 


अइतीसवाँ अध्याय 
कूर्मावतार; समुद्रमन्थन ओर मोहिनी-अवतार 


हि, 


0 
मार्कण्डेय उवाच 


पुरा देवासुरे युद्वे देवा देत्ये! पराजिताः । 
सर्वे ते शरणं wg: क्षीराब्धितनयापतिम्‌ ॥ १ ॥ 

स्तोत्रेण तुष्टुवुः सर्वे समाराध्य जगत्पतिम्‌ । 
कृताञ्जलिपुटा राजन्‌ ब्रह्माद्या देवतागणाः ॥ २॥ 
मार्कण्डेयजी वोळे--पूर्वकालमे देवासुर-संग्राममें जब 
देवगण दैत्यंद्वारा पराजित हो गये, तब वे सभी मिलकर क्षीर 
सागरनन्दिनी श्रीलक्ष्मौजीके पति भगवान्‌विष्णुकी शरणमें | 
राजन्‌! वहाँ ब्रह्मा आदि सभी देवता जगदीश्वरकी आराधना 
करके हाथ जोड़ निम्नाङ्कित स्तोत्रसे उनकी स्तुति करने 

लगे ॥ १-२ ॥ 
देवा ऊचुः 

नमस्ते पद्मनाभाय लोकनाथाय शाङ्गिणे । 
नमस्ते पद्मनाभाय सर्व दुःखापहारिण ॥ ३॥ 

नमस्ते. विश्वरूपाय सर्वदेवमयाय च । 
मधुकेटभनाशाय केशवाय नमो नमः॥ ४॥ 

da: पराजिता देव वयं युद्धे बलान्वितेः । 
जयोपायं हि नो ब्रहि करुणाकर ते नमः ॥ ५ ॥ 
देवगण बोले--जिनकी नाभिसे कमल प्रकट हुआ 
है, जो समस्त लोकोके स्वामी हैं; उन शारङ्गधनुषधारी आप 
परमेश्वरको नमस्कार है । सम्पूर्ण विश्व और सारे देवता 
जिनके खरूप हैं) उन मधुकैटभनाशक केशवको वारंवार 
प्रणाम है । करुणाकर ! भगवन्‌ ! इम सभी देवता 
बलवान्‌ दैत्योद्वारा युद्धमे हरा दिये गये हैं; हमें विजय प्राप्त 
करनेका कोई उपाय बतलाइये; आपको नमस्कार है॥३-५॥ 

मार्कण्डेय उवाच 

इति स्तुतो तदा देवेदेवदेबो जनार्दनः | 
तानम्रवीदधरिदैांस्तेषामेवाग्रः स्थितः ॥ ६॥ 
माकेण्डेयजी बोले--देवताओंद्वारा इस प्रकार सवन 
क्रियें जानेपर देवदेव भगवान्‌ जनार्द॑नने उनके समश्च प्रकट 


होकर की Nagaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digit 
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श्रीभगवानुवाच 
० ७ ` 

गत्वा तत्र सुराः सव संधि कुरुत दानवः | 
मन्थानं मन्दरं कृत्वा नेत्र कृत्वा च वासुकिम्‌ ॥ ७॥ 
सर्वोषधीः समानीय प्रक्षिप्याब्धो त्वरान्विता: | 

A ~ » A 
दानवेः सहिता भत्वा मथ्नध्वं क्षीरसागरम्‌ ।। ८ ॥ 
अहं च तत्र साहाय्यं करिष्यामि दिवोकसः । 
भविष्यत्यमृतं ,तत्र॒ तत्पानाद्वलवचरः ॥ ९ | 
भविष्यन्ति क्षणाद्देवा असत्य प्रभावतः । 

+ N A ~ 
यूय सव महाभागास्तेजिष्टा रणविक्रमाः ।।१०।। 
इन्द्राद्यास्तु महोत्साहास्तल्लऽ्ध्वासृतसुत्तमम्‌ | 
बतो हि दानवाञ्जेतुं समथी नात्र संशयः ॥११॥ 

ama बोले-देवगण ! तुम सत्र लोग 
बाँ ( समुद्र-तटपर ) जाकर दानवोंके साथ संधि कर लो 
और मन्दराचळको मथानी बनाकर वासुकि नागरे रस्सीका 
काम लो । फिर शीत्रतापूर्वक समस्त ओषधियोंको लाकर 
समुद्रमे डालो और दानवोंके साथ मिलकर ही क्षीरसागरका 
मन्थन करो | देवताओ ! इस कार्यमै में भी तुमलोगोंक 
सहायता करूँगा । समुद्रसे अगत प्रकट होया, जिसको पान 
करके उसके प्रभावसे देवता क्षणभरमे ही अत्यन्त बलशाली 
हो जायेंगे । महाभागो ! उस उत्तम अमृतको प्राप्तकर 
इन्द्रादि तुम सभी देवता अत्यन्त तेजस्वी, रणमे पराक्रम 
दिखानेवाले और महान्‌ उत्साहसे सम्पन्न हो जाओगे | 
तदनन्तर तुमलोग दानवोंको जीतनेमै समर्थ हो सकोगे--इसमें 
संशय नहीं है॥ ७-११ ॥ 
इत्युक्ता देवदेवेन देवाः a जगत्पतिम्‌ । 
प्रणम्यागत्य निलयं संघि कृत्वाथ दानबः ॥१२॥ 
क्षीराब्भेमन्थने c N ~ 
5 सर्वे चङ्गुरुद्योगसुत्तमस्‌ | 
बलिना KLES राजन्‌ मन्द्राख्यों महागिरि! UL 
क्षीराब्धौ क्षेपितञ्चेव तेनेकेन IA । 
सर्वोषधीश प्रक्षिप्य देवदेत्येः पयोनिधो ॥१४॥ 
वासुकिश्चागतस्तत्र राजन्नाराथणाङ्गया । 
सूवदेवहिता्थाय विष्णु _ खयमागतः ॥१५॥ 
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# स्मरन्तु नित्यं वरदं मुकुन्द्म्‌ + 


[ नरसिद्दपुराण 


प e 


देवदेव भगवानके द्वारा इस प्रकार कदे जानेपर सभी 
देवता उन जगदीश्‍वरको प्रणाम करके अपने स्थानपर आये 
और दानगरोके साथ संधि करके क्षीरसागरके मन्धनके लिये 
उत्तम उद्योग करने लगे | राजन्‌ | बलिने अकेले ही “मन्दर? 
नामक महान्‌ पर्वतको उखाड्कर समुद्रमै डाल दिया तथा 
नृपोत्तम ! देवता और दैत्याने समस्त ओपधियोँको लाकर 
समुद्रम डाला । राजन्‌ ! भगवान्‌ नारायणकी आज्ञासे 
वासुक्रिनाग वहाँ आये ओर समस्त देवताओंक्रा हित-साधन 
करनेके लिये स्वयं भगवान्‌ विष्णु भी वहाँ पधारे। १२-१५॥ 
तत्र बिष्णु समासाद्य तत; सर्व सुरासुराः 
सर्व ते मेत्रभावेन क्षीरान्धेस्तटमाश्रिताः ॥१६॥ 
मन्थानं मन्दरं कृत्वा नेत्रं कृत्वाथ वासुकिस्‌ | 
ततो मथितुमारव्धं नृपते तरसामृतस्‌ ॥१७॥ 
विष्णुना पुखभागे तु योजिता दानवास्तदा | 
देवताः पुच्छभागे तु मथनाय नियोजिताः ।।१८॥ 
एवं च मथनात्तत्र मन्दरोऽध्रः प्रविश्य च । 
आधारेण विना राजन्‌ त॑ दृष्टा सहसा हरिः ॥१९॥ 
सर्वेलोकहिताथीय क्ू्मरूपमधारयत्‌ । 
आत्मानं सम्प्रवेश्याथ मन्दरस्य गिरेरधः ।।२०॥ 
प्रविश्य धृतवान्‌ शेलं मन्दरं मधुसूदन; । 
उपर्याक्रन्तयाञ्शेलं प॒थग्रपेण केशवः ॥२१॥ 
चक्ष नागराजं च देवे; साध जनार्दन; । 
ततस्ते त्वरया युक्ता ममन्थुः क्षीरसागरम्‌ ।।२२॥ 
यावच्छक्त्या नृपश्रेष्ठ बलवन्तः सुरासुराः | 
तदनन्तर सभी देवता और असुरगण वहाँ भगवान्‌ 
विष्णुके पास आये और सत्र लोग मित्रभावसे एकत्र होकर 
क्षीरसागरके तटपर उपस्थित हुए । नूप ! उस समय 
मन्दराचळको सथानी और वासुकि नागको रस्सी बनाकर 
अमृत निकालनेके SAPA अत्यन्त वेगपूर्वक समुद्रका मन्थन 
आरम्भ हुआ । भगवान्‌ विष्णुने उस समय समुद्र-मन्धनके 
लिये दानत्रोंको वासुकिके मुखकी ओर ओर देवताओंको 
पुच्छभागकी ओर नियुक्त किया । राजन्‌ | इस प्रकार मन्धन 
आरम्भ दोनेपर नीचे कोई आधार न होनेके कारण मन्द्राचल 


— 


कूर्मरूप धारण किया और उस रूपमे अपनेको मन्दराचलके 
नीचे प्रविष्ट करके, आधाररूप हो; उस मन्दर पर्वतको धारण किया 
तथा दूसरे रूपसे वे भगवान्‌ केशव पर्वतको ऊपरसे भी दवाये 
रहे और एक अन्यरूपसे वे भगवान्‌ जनार्दन देवताओंके साथ 
रहकर नागराज वासुकिको खींचते भी रहे । तत वे बलवान्‌ 
देवता तथा असुर पू्णशक्ति लगाकर बड़े वेगसे क्षीरसागरका 
मन्थन करने लगे ॥ १६-२२३ ॥ 


मथ्यमानात्ततस्तसात्‌ क्षीराब्धेरभवन्नृप RRI 
कालकूटमिति ख्यातं विषमत्यन्तदुस्सहम्‌ | 
तं नागा जगृहुः सर्वे तच्छेषं शंकरोऽग्रहीत्‌ ॥२४। 
नारायणाज्ञ्या तेन नीलकण्ठत्वमासवान्‌ । 


ऐरावतश्च नागेन्द्रो हरिश्चोच्चेःश्रवाः पुनः ।।२५॥ 
द्वितीयावतनाद्राजन्लुत्पस्तनाविति नः श्रूतम्‌ । 
तृतीयावतेनाद्‌ राजन्नप्सराश्च सुशोभना RRI 
चतुर्थात्‌ पारिजातश्च उत्पन्नः स महाङुमः । 
पश्चमाद्धि हिमांशुस्तु प्रोस्थितः क्षीरसागरात्‌ ।।२७॥ 
तं भवः शिरसा धत्ते नारीवत्‌ खस्तिकं नृप | | 
नानाविधानि दिव्यानि रत्नान्याभरणानि च ।।२८॥ 
्षीरोदधेरुत्थिताश्च॒ गन्धर्वाश्च सहस्रशः । 


एतान्‌ दृष्टा तथोत्पन्नानत्याश्चर्यसमन्वितान्‌ ॥२९॥ 
अभवञ्जातहपीस्ते तत्र सर्वे सुरासुराः । 


TAS | तदनन्तर उस मथे ज्ञाते हुए क्षीरः 


सागरसे अत्यन्त दुस्सह “कालकूट? नामक विष प्रकट हुआ । 
उस विषको सभी सर्पोने ग्रहण कर लिया । उनसे बचे हुए 
विषको भगवान्‌ विष्णुकी आज्ञाते झंक्ररजीने पी लिया | 
इससे कण्ठमे काला दाग पड़ जानेके कारण उनकी 
“नीलकण्ठ? संज्ञा हुई | इसके बाद द्वितीय बारके मन्धनसे 
ऐरावत गजराज और उच्चैःश्रवा घोड़ा--ये दोनो प्रकट हुए) . 
यह बात हमारे सुननेमै आयी है। तृतीय आवृत्तिसे परम सुन्दरी 
अश्यरा (उर्वशी)का आविर्भाव हुआ और चौथी बार महान्‌ वृक्ष 
पारिजात प्रकट हुआ। पॉँचवीं आत्वत्तिम क्षीरसागरसे चन्द्रमा 
प्रकट हुए । न्रेशवर ! चन्द्रमाको भगवान्‌ शिव अपने 
मस्तकपर धारण करते हैं; ठीक उसी तरह जैसे नारी ललाटमें 


८ स्वस्तिक ( बेंदी या आर पण F हे Er क 
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भगवान गधुसंदन विष्णुने समस्त लोकोंके हितके लिये सहसा 


SRRA RYK OSNA और 


हजारों गन्धर्व प्रकट हुए. । इन अत्यन्त विस्मयजनक वस्तुओं 
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अध्याय ३८ ] 


a 
सोर भ्रद्धुर 


को उत प्रकार उत्पन्न देख सभी देखता खुर बहूत 


प्रसन्न हुए || २३-२९३ ॥ 

देवपक्षे ततो मेधाः खलप वर्षन्ति संस्थिताः ॥२०॥ 
कृष्णाज्ञया च वायुश्च सुखं वाति सुरान्‌ प्रति । 
बिषनिःश्वासवातेन वासुकेश्चापरे इताः ॥३१॥ 
निस्तेजसोऽभवन्‌ दैत्या निर्वीयाश्र महामते । 


तदनन्तर भगवान्‌ विष्णुको आज्ञासे मेघगण देवताओंके 
दलमे स्थित हो मन्द-मन्द वर्षा करने लगे और देव-बृन्दको 
सुख देनेवाली वायु बहने लगी । [इस कारण देवता थके नहीं । ] 
किंतु महामते ! वासुकिके विषमिश्रित स्वासकी वायुसे कितने 
ही दैत्य मर गये और जो बचे, वे भी तेज एवं पराक्रमसे हीन 


हो गये || ३०-३१३ ॥ 


ततः श्रीरुत्थिता तस्मात्‌ क्षीरोदाद्धतपङ्क जा ॥२२॥ 
बिश्राजमाना राजेन्द्र दिशः सर्वाः तेजसा । 
ततस्तीर्थोदकैः स्नाता दिव्यवस्वैरलंक्ृता ॥२२॥ 
दिव्यगन्धाबुलिप्ताङ्गी सुमनोभिः सुभुषणेः । 
देवपक्षं समासाद्य स्थित्वा क्रणमरिंदम ॥३४॥ 
इरिवक्षःस्यलं प्राप्ता ततः सा कमलालया | 


तत्पश्चात्‌ उस समुद्रसे हाथमें कमळ घारण किये हुए 
शीलक्ष्मीजी प्रकट हुई । राजेनद्र! वे अपने तेजसे सम्पूर्ण दिशार्ओ- 
को प्रकाशमान कर रही थीं । शनुसूदन | उन्होने तीर्थके जळे 
स्नान किया, झरीरमें दिब्य गन्बका अनुळेप छगाया ओर वे 
कमलालया लक्ष्मी दिब्य वस्त्र? पुष्पहार और सुन्दर भूषण 
विभूषित हो देवपश्चर्म जाकर क्षणभर खड़ी रही; फिर भगवान्‌ 
विष्णुके वक्षःस्थलम विराजमान हुई ॥ २२-३४३ ॥ 


ततोऽमरतघटं पूर्ण दुग्ध्वा तु पयसो निघेः INSI 
धन्वन्तरिः समुत्तस्थौ ततः प्रीताः सुरा चप | 
दैत्याः श्रिया परित्यक्ता दुःखितास्ते5भवन्नप! ।३६॥ 
नीत्वामृतघटं पूणं ते च जग्मुयंथासुखस़ू । 
त॒तः स्रीरूपम्करोदू विष्णुदेबहिताय वे ॥३७॥ 
आत्मामं Ta सर्वलक्षणसंयुतस्‌ । 
ततो८झपग्न भगवान खीरूपेणासुर॒त प्रति ॥३८॥ 
७ट--- i 


क कूमौवतार; समुद्र-मन्थन और मोहिनी-अघतार ऋ 
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kai तु ताँ इदा मोहितास्ते सुरद्विषः । 
तुधापुर्णघटं ते तु मोदः संस्थाप्य सत्तम ॥३९॥ 
कामेन पीडिता.द्यासन्नसुरास्तत्र तत्क्षणात्‌ । 
मोहयित्वा तु तानेवमसुरानवनीपते ॥४०॥ 
अमृत तु समादाय देवेभ्यः प्रददौ हरिः | 
तत्पीत्वा तु ततो देवा देवदेवप्रसादतः ॥४९॥ 
बलवन्तो महावीयी रणे जग्खुस्ततोऽसुरान्‌ । 
जित्वा रणेऽसुरान्‌ देवाः खानि राज्यानि चक्रिरे॥४२॥। 
एतत्ते कथितं राजन्‌ प्रादुर्भावो हरेरयम्‌ । 
कूर्माख्यः पुण्यदो नुणां शृण्वतां पठतामपि ।। ४२ 


नरेश्वर ! इसके बाद क्षीरसागरसे अमृतपूर्ण घटका 
दोहन करके हाथमें लिये भगवान्‌ धन्वन्तरि प्रकट हुए | उनके 
प्राकट्यसे देवता बहुत प्रसन्न हुए । किंतु राजन्‌ ! लक्ष्मीद्वारा 
त्याग दिये जानेके कारण असुरगण बहुत दुखी हुए और उस 
भरे हुए अमृतघटको लेकर इच्छानुसार चल दिये । नृपवर | तब 
भगवान्‌ विष्णुने देवताओंका हित करनेके लिये अपनेको 
सम्पूर्ण ga लक्षणोसे युक्त ह्लोरूपर्मे प्रकट किया । इसके बाद 
भगवान्‌ उस नारीरूपसे ही असुर्रोकी ओर गये । उस दिव्य 
रूपवाली नारीको देख देत्यगण मोहित हो गये । साषु- 
शिरोमणे ! वे असुर तत्काल मोइके वशीभूत हो कामपीड़ित हो 
गये और उन्होने मोइवश वह अमुतका घडा भूमिपर रख दिया | 
अवनीपते ! इस प्रकार असुरोको मोहित करके भगवानले वह 
अमूत ळे देवताओंको दे दिया । देवदेव भगवानकी कृपासे 
अमूत पीकर बढी और मशवीर्यवान्‌ हो देवता संग्राममें 
आ डरे और मसुरोंको युद्धमे जीतकर उन्होंने अपने राज्यपर 
अधिकार कर लिया | राजन्‌ “ भगवानके इस “कूर्म/'नामक 
भवतारकी कया मैंने तुमसे कह दी। यह पढ्ने और सुननेवाळे 
मनुष्योको पुण्य देनेवाली है ॥ ३५-४२ ॥ 
आविष्कृतं कौर्ममनन्तवर्चसं 
नारायणेनाद्गुतकर्मकारिणा । 
तु हिताय केवलं 
रूपं परं पावनभेव कीतितस्‌ ॥४४॥ 


इति औनरसिंृपुराणे कूनंआदुर्भावो नामाष्टत्रिंयो- 
ऽध्यायः ॥ २८ ॥ 


h Lib igiti i i 
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अद्भुत कर्म करनेवाके भगवान्‌ नारायणने कैब देववाओ- 
& हितके ळिये अनन्त तेजस्वी परमपावन कूर्मरूप प्रकट 


% स्मरन्तु नित्यं वरदं सुकुन्दम * 


क्रिया था, खो इघ maya वर्णन 


द्या || ४४ ॥ 


इस प्रकार श्रीनरसिहपुराणमें "कूमीवतार'नामक अड्तीसवा अध्याय पुरा हुआ ॥ २८ ॥ 


— Te 


उन्तालीसवाँ अध्याय 
बाराइ-अवतार; हिरण्याक्षवध 


मार्कण्डेय उवाच 
अतः परं हरेः पुष्यं प्रादुर्भाव नराधिप । 
वाराहं ते प्रवक्ष्यामि समाहितमनाः शुणु ॥ N 
मार्कण्डेयजी कहते हँ--नरेश्वर ! इसके वाद मैं 
भगवानूविष्णुके “वराह, नामक पावन ` अवतारका वर्णन 
करूँगा--तुम एकाग्रचित्त होकर सुनो ॥ १ ॥ 
अवान्तरलये ग्राप्ते ब्रह्मणस्तु दिनक्षये । 
त्रैलोक्यमखिलं व्याप्य तिष्ठन्त्यम्भांसि सत्तम॥ २॥ 
त्रेलोक्येऽखिलसत्त्वानि यानि राजेन्द्र तानि वे। 
ग्रस्त्वा विष्णुस्ततः शेते तसिन्नेकर्णये जले ॥ ३ ॥ 
अनन्तभोगश्नयने सहसफणशोभिते | 
रात्रि युगसहस्रान्तां ब्रह्मरूपी जगत्पतिः ।। ४ ॥ 
दितेः पत्रो महानासीत्‌ कश्यपादिति नः श्रतम्‌ । 
हिरण्याक्ष इति ख्यातो सद्दाषलपराक्रम; ॥ ५ ॥ 
पाताले निवसन्‌ देत्यो देवानुपरुरोध सः । 
यज्चिनामपकाराय यतते छ तु TÈ IG I 
सत्तम ! बअद्याजीका दिन बीत जानेपर जत्र अवान्तर 
Ta होता दै, तब सम्पूर्ण त्रिलोकीको ब्याप्त करके 
केबल जल-ही-जल रद्द जाता है। राजेन्द्र | उस समय 
त्रिभुवनर्मे जो भी प्राणी हैं; उन सबका ग्रास करके ब्रह्मस्वरूप 
जगदीश्वर भगवान विष्णु उस एकार्णव जलके भीतर azat 
फर्णोसि सुशोभित शेषनागकी शय्यापर सहख युर्गोतक चळने- 
वाळी रात्रिमै शयन करते हें | पूर्वकाळमे कश्यपजीसे दितिके 
पुत्ररूपर्मे “हिरण्याक्षः नामक महान्‌ दैत्य उत्पन्न हुआ था; ऐसी 
बात हमने सुनी है | वह महान्‌ बळवान्‌ ओर पराक्रमी था । 
बह दैत्य पाताळमे निवास करता था ओर खर्गके देवताओंपर 


ही नहीं) वह प्रथ्वीपर यज्ञ करनेवाले मनुष्योका भी अपकार 
करनेके लिये सदा प्रयत्नशील रहता था || २-६ ॥ 

अथ भूम्युपरि स्थत्वा मत्या यक्ष्यन्ति देवता; | 

तेन तेपां बलं वीयं तेजश्चापि भविष्यति || ७ ॥ 
इति मत्वा हिरण्याक्षः कृते सर्ग तु ब्रह्मणा । 
मेया धारणाशक्तस्तां नीत्वा स मह्दासुरः ॥ ८ ॥ 
विवेश तोयमध्ये तु रसातलतलं नृप । 

विना शक्त्या च जगती प्रविवेश रसातलम्‌ ॥ ९ ॥ 


| नरस्तिह्ृपुराण 


YA तुमसे कर 


है 


एक बार उसने सोचा--मर्त्यलोकमें रहनेवाले पुरुष : 


JAAR रहकर देवताओंका यजन करेंगे, इससे उनका 


बल) वीर्यं और तेज बढ़ जायगा |? यह सोचकर महान्‌ असुर 4 


हिरण्याक्षने त्रझाजीद्वारा सष्टि-रचना की जानेपर उसे घारण 
करनेके लिये भूमिकी जो घारणा-शक्ति थी, उसे लेकर जलके 
भीतर-ही-मीतर रपातलर्मे बळा गया । आधघारशक्तिसे 
रहित होकर यह पृथ्वी भी रसातलमै ही चली गयी ॥७-९॥ 
निद्रावसाने सर्वात्मा क़ स्थिता मेदिनीति वे । 

संचिन्त्य जात्वा योगेन रसातलतलं गताम्‌ ॥१०॥ 


अथ वेदमयं रूपं वाराहं yafaa | 


वेदपादं यूपदंट्रं चितिवक्त्रं. नराधिप ॥११॥ ` 


च्यूदारस्क मह्दाबाहुं पथुवक्त्रं नराधिप । 

ARE सुचं तुण्डं चन्द्राकनयनं महत्‌ ॥१२॥ 

प्तेष्टिधमश्रवर्ण दिव्यं तं सामनिःस्वनस्‌ । 

MI इविरनासं कुशदर्भतनरुहम्‌ ॥१३॥ 

सव वेदमयं तच्च पुण्यञ्क्तमह्दासटम्‌ । 

नक्षत्रताराहार॑ य प्रलयावर्त्तमषणम्‌ ॥१४॥ 
योगनिद्राका अन्त 


घाळरमधएबछरे ननकी एकी पो हाक), त, wanami Aaa ल वहा हरि निन 


योगबळसे यह जान लिया 


| 


ia AA AA 


mae] तितत व ४० ] 
कि “वह रसातलको चली गयी है? । नराधिप ! तब उन्होंने वेदमय 
रुंबा-चौढ़ा दिव्य वराह-शरीर घारण किया, जिसके चारों वेद ही 
चरण ये, यूप ( पञ्च-वन्धनके लिये बना हुआ काउस्तम्म Ja 
दाढ़ था और चिति ( श्येनचित्‌ आदि ) मुख । gea 
स्थूल और छाती चोड़ी थी, भुजाएँ बढ़ी-बढ़ी थी, अग्नि ही 
जिट्दा और लुक्‌ ( खुवा ) ही यूयुन थी । चन्द्रमा ओर 
सूर्य विशाल नेत्र थे, पूतं ( वावली आदि खुदवाना ) और 
wa ( यश-यागादि ) उनके कान शेश साम ही खर 
था । प्राग्वंश ( पक्कीशाछा या यजमान-णह ) ही शरीर 
था; इवि ही नासिका था? कुश-दर्भ ही रोमावलियाँ 
थे | इस प्रकार उनका सम्पूर्ण शरीर वेदमय था, पवित्र 
वैदिक सूक्त ही उनके बड़े-बड़े अया थे | नक्षत्र और तारे 
उनके हार थे तथा प्रलयकालीन आवर्त ( मँवरें ) ही उनके ल्यि 
भूषणका काम दे रहे थे ॥ १०-१४ ॥ 

इत्थं कृत्वा तु वाराहं प्रविवेश ब्रषाकपिः 
रसातलं mAs सनकाधैरभिषटुतः ॥१५॥ 
प्रविश्य च हिरण्याक्षं युद्धे जित्वा वृषाकपिः T 

दंष्राग्रेण ततः पथ्वीं समुद्धृत्य रसातलात्‌ ॥१६॥ 
स्तृयमानोऽमरगणेः स्थापयामास पूर्ववत्‌ । 

ara पर्वतान्‌ सर्वान्‌ यथास्थानमकल्पयत्‌ ।। १७! 
विहाय रूपं वाराहं तीथे कोकेतिविश्रते । 
वेष्णवानां हितार्थाय कषेत्रं तहुपमुत्तममू ॥१८॥ 
ब्रह्मरूपं समास्थाय पुनः सृष्टिं चकार सः । 

विष्णुः पाति जगत्सवं मेवम्भूतो युगे युगे । 


इस प्रकार 


चालीसवाँ 
नृसिंहावतार; 
मार्कण्डेय उवाच 


कथितो धे प्रादुर्भावी इरेस्तन । 
साम्प्रतं नारसिंहं तु प्रवक्ष्यामि निबोध मे ॥ १ ॥! 


श्ीमार्कण्डेयजी बोले--राजन ! इस मकार मैंने 
रवान्‌. विष्णुके वराह-अवतारका वर्णन किया । अब 


वाराः 


# नृसिहावतारः हिरष्यकशिपुकी दरदान-प्रासि ॐ 


RR 


श्रीनरसिंहपुराणमे “वाराहावतार' नामक 
pu 


तपतस्तस्थ संतुष्टो 
. देत्येन्द्र 
बरं वरय देत्येन 
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“>>> 


TS 


रुद्ररूपी जनार्दनः ॥१९॥ 

नृपश्रेष्ठ ! भगवान्‌ विष्णुने पेसे वाराहरूपको 
घारणकर रसातलमें प्रवेश किया । उस समय सनकादि 
योगीजन उनकी स्तुति करते थे। बढौँ जाकर भगवानूने युद्धर्म 
हिरिण्याक्षको मारकर उसपर विजय दायी और अपनी aei 
अग्रभागसे पृथ्वीको उठाकर वे रसातलम ऊपर ळे आये । फिर देव 
गण उनकी स्तुति करने डगे और उन्होने पूववत्‌ पृथ्वीको स्थापित 
किया | पृथ्वीको स्थिर करलेके पश्चात्‌ उपर यथास्थान पवतोका 
संनिवेश किया । तदनन्तर वैष्णर्वोके हितके लिये कोकामुख 
तीर्थर्मे वाराइरूपका त्याग किया । वई बाराइ-क्षेत्र उत्तम एवं 
गुप्त तीर्थ है । फिर ब्रझाजीका रूप घारणकर उन्होंने सृष्टि 
रचना की । इस प्रकार भगवान, विष्णु युग-युगमे अवतार 
लेकर सम्पूर्ण जगतूकी रक्ष करते हैं. | फिर वे जनार्दन 
रुद्ररूप घारणकर अन्तकालमे ममस्त लोकोका संहार करते 
हैं॥ १५-१९ ॥ 
वेदान्तवेद्यस्य दरेईपाकपेः 

कथामिमां यश्च शुणोति मानवः । 
इहां मतिं यज्ञतनी विवेश्य वे 
विहाय पापं च नरो हरिं ब्रजेत्‌ ॥२०॥' 
इति श्रीनरसिंहृपुराणे वाराइग्रादुर्थावो नाम 
एकोनचत्वारिशी ऽध्यायः ॥ ३९ ५४ 

ज्ञो मनुष्य वेदान्तवेद्य भगवान्‌ विष्णुकी इस कथाको श्रवण 
करता हेश वह भगवान्‌ यशमृतिमे अपनी geg बुद्धि लगाकर 
समस्त पार्पोसे मुक्त हो, उन भगवान्‌ हरिको ही प्रास करता 
३॥ २० ॥ 
wadai अध्याय पुरा हुआ ॥ ११ 


हन्ति चान्ते जगत्सवं 


n 


अध्याय 
उससे सताये हुए देवोंडारा! भगवान्‌की E 


RU 


उबाल नत्वा वेवेश अह्ण 
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# श्हरम्तु नित्य वरदं सुकुन्द्स्‌ * 


[ नरस्थिहपुराण 


पू्वकालमें दितिका पुत्र हिरण्यकशिपु महान्‌ प्रतापी हुआ । 
उसने अनेक सहस्न वर्षोतक निराहार रहते हुए तपल्या की | उसकी 
तपस्यासे संतुष्ट हो ब्रह्माजीने उस दानवसे कहा-'देत्येन्द्र ! तुम्हारे 
मनको जो प्रिय लगे, वही बर माँग लो |? दैत्य हिरिण्यकशिपुने 
ब्रझाजीके इस प्रकार कहनेपर उन देवेश्‍वरसे विनयपूवक 
प्रणाम करके कहा ॥ २-४ || 
हिरण्यकशिपुरुवाच 
यदि त्वं वरदानाय प्रवृत्तो भगवन्मम । 
~ ७ g हसि 
यद्यद्वृणोम्यहं बरह्म॑स्तत्तन्मे दातुमहसि ॥ ५॥ 
न शुष्केण न चाद्रेण न जलेन न वहिना । 
न काष्ठेन न कीटेन पापाणेन 'न वायुना ॥ ६॥ 
नायुधेन न शूलेन न शेलेन न मालुपेः । 
A गन्धने A 
न सुररसुरेबोपि न गरल्थवेने राक्ष्सँ; ॥७॥ 
`c आ विद्याधरभुजंगमे आ 
न किनरन यक्षेस्तु भी 
न IRANA नैव मातगणैरपि ॥ ८ ॥ 
च E मेरणहेतुभि 
नास्यन्तरे न बाह्य तु नान्येमरणहेतुमिः | 
न दिने न चनक्त मे त्वत्प्रसादादू AAR: ॥ ९ ॥ 
इति वे देवदेवेशं गर त्वत्तो बृणोम्यहस्‌ । 
हिरण्यकशिपु बोला--अक्षन्‌ | भगवन्‌ | यदि आप 
मुझे वर देनेको उद्यत हैं तो मैं जो-जो मागता हूँ, वह सब 
देनेकी कृपा करें | मै न सूखी वस्तुसे मरू न गीळीसे; न 
जलसे न आगे; न काठसे न कीड़ेसे और न पत्थर या 
वासे ही मेरी मृत्यु हो। न शूल अथवा किसी और 
शस्त्रते न पर्वतसे; न मनुर्ष्योसे न देवता, असुर) 
गन्धर्व अथवा राक्षर्सासे ही मरू | न किंनरोसे न यक्ष) 
विद्याषर अथवा भुजंगेसि; न वानर तथा अन्य पञ्च॒ओँमे 
और न दुर्गा आदि मातृगर्णोमे ही मेरी पत्यु हो ! 
मैं न घरके भीतर मरू न बाहर; न दिनर्मे मरू न ya 
तथा आपकी क्रयासे मृत्युके हेवुभूत अन्य कारणाने भी मेरी 
मृत्यु न हो । देवदेवेश्वर ! में apa यहो बर मागता 
हूं.) ५-९३ ॥ 
[eg SAIS 
इत्युक्ता दल्थराजन ब्रह्मा तं प्राह पाथिव ॥१०॥ 
तपसा तर TAA महता तु बरानिमान्‌ । 


अन्येषां नेदृशं दत्तं न तेरित्थं तपः कृतस्‌ । 
तत्प्रार्थितं मया दत्तं सब ते चास्तु देत्यप ॥१२॥ 
गच्छ इक्ष्व महाबाहो तपसामूजितं फलम्‌ | 
इत्येवं दैत्यराजस्य हिरण्यकशिपोः पुरा ॥१३॥ 
दत्वा बरान्‌ ययौ ब्रह्मा ब्रह्मलोकमनुत्तमस्‌ | 
सोऽपि लब्धवरो दैत्यो बलवान्‌ बलदर्पितः ।।१४।। 
देवान्‌ सिंहान्‌ रणे जित्वा दिवः प्राच्यावयद्‌ gR | 
दिवि राज्यं स्वयं चक्रे सवशक्तिसमन्वितस्‌ ॥१५॥ 


मार्कण्डेयजी कहते हैँ-राजन्‌ ! देत्यराज हिरण्य- 
कशिपुके यो कहनेपर ब्रह्माजीने उससे कहा--<दैत्येन्द्र ! 
तुम्हारे मदान्‌ तपसे संतुष्ट होकर मैं इन परम अद्भुत वरौंको 
दुर्लभ होनेपर भी तुम्हें दे रहा हूँ । दूसरे किसीको मैंने ऐसा 
वर नहीं दिया है और न दूसरोंने ऐसी तपस्या ही की है | 
देत्यपते ! तुम्हारे मागे हुए, सभी वर मैंने तुम्हें दे दिये; वे 
33 तुम्हें प्राप्त हो । महाबाहो ! अब जाओ और अपने 
तपके बढे हुए उत्कृष्ट फलको भोगो |? इस प्रकार पूर्वकालमे 
देत्यराज हिरण्यकरिपुको अभीष्ट बर देकर ब्रह्माजी अपने 
परम उत्तम लोकको चले गये | उस बलवान्‌ दैत्यने भी बर 
पाकर वळसे उन्मत्त हो AS देवताओंको युद्धम जीतकर उन्हे 


स्वर्गसे पृथ्वीपर गिरा दिया तथा वह स्वयं स्वर्गलोकर्मे रहकर 
वहाँका पर्वशक्तिसम्पन्न राज्य भोगने लगा ॥ १०-१५ || 


न 


देवा अपि भयात्तस्य रुद्राश्चेवर्षयो जप । 
विचेरुखनों सर्वे बिश्राणा माबुपी तलुस्‌ ॥१६॥ 
प्राप्तत्रकाक्यराज्योञ्सौ हिरण्यकशिपुः प्रजा: | 
आहूय सवा राजेन्द्र वाक्य चेदमभाषत ॥१७॥ 
न यष्टव्य न होतव्य न दातच्यं सुरान्‌ प्रति। 
युष्माभिरहमेवाद् त्रेशोक्याधिपतिः प्रजाः ॥१८।। 
ममंब पूजां इरुत यज्ञदानादिकर्मणा | 
सवीस्तथ सक्रदेंत्येन्द्रस्य 
ता KINA भ्दत्येन्द्रस्य भयान्नृप IRRI 
प्रव क्रयमाणपु त्रेलोक्य सचराचरम्‌ । 
अधमंयुक्त सकल बमुव नृपसत्तम ।२०॥ 
खधर्मलोपात्‌ adai 


FA 


Ni 


पापे 
रानि RERO खि तीए ० (तिकि सेतु ' 


द्रा बृहस्पतिस्‌ ।।२१॥। 


जिरी 


प्रध्याय ४० | k 


नीतिज्ञं ai पप्नच्छुविनयान्विताः । 
हिरण्यकशिपोरस्य विनाशं घुनिसत्तम IRRI 


ÀA लोक्यहारिण शीघ्र च ७ 
त्रेळाक्यहारिणः शीघ्र वथोपायं वदख नः । 


नरेश्वर | इन्द्रादि देवता सद्र तया ऋषिगण भी उसके भय 
मे मनुष्यरूप घारणकर पृथ्वीपर विचरते थे । राजेनद्र | त्रिमुवन- 
का राज्य प्राप्त कर लेनेपर हिरण्यकश्चिपुने समस्त प्रजाओंको 
बुलाकर उनसे यह वाक्य कहा--'प्रजागण | तुमलोग देवताऔ- 
के लिये यश) होम और दान न करो । अब में ही जिसुवनका 
अघीस्वर हूँ; अतः यश और दानादि कर्मोद्गवारा मेरी ही पूजां 
करो |? राजन्‌! यह सुनकर वे सभी प्रजाएँ उसके भयसे 
वैसा ही करने लगीं । दपश्रेठ ! वहाँ ऐसा ब्यवहार चाद 
होनेपर चराचर प्राणियोसहित समस्त त्रिभुवन अधर्मपरायण 
हो गया । खघर्मका लोप हो जानेसे सबकी बुद्धि पापमें 
प्रवृत्त हो 
सब देवताओंने मिलकर समस्त शासत्रोके ञाता तथा नीतिवेत्ता 
बृहस्पतिजीसे विनयपूर्वक पूछा--“मुनिश्रेष्ठ ! त्रिहोकीका राज्य 
छीननेवाळे इस हिरण्यकशिपुके विनाशका समय और उसका 
उपाय हमें शीघ्र बताइये’ ॥ १६-२२३ ॥ 
बृहस्पतिरुवाच 
पृणुध्व॑ मम वाक्यानि स्वपदम्राप्तये सुराः ॥२३॥ 
प्रायो हिरण्यकशिपुः क्षीणभामो महासुरः । 
शोको नाशयति प्रज्ञां शोको नाशयति श्रुतम्‌ ॥२४॥ 
शोको मतिं नाशयति नास्ति शोकसमो रिपुः | 
सोढं शक्योऽग्निसम्बन्धः शुस्रस्पर्शश्च दारुण! २५ 
नतु ज्ञोकभवं दुःखं संसोढुं उप शक्यते । 
कालान्िमित्ताच्च वयं लक्ष्यामसतत्क्षय सुराः ॥२३॥ 
बुधाश्च सर्वे सर्वत्र स्थित वक्ष्यन्ति नित्यञ्चः। ` 
अचिरादेव दुष्टोऽसौ नश्यत्येव परस्परम्‌ । ROI 
देवानां तु R खपदआपिलक्षणाम । 
nii प्रानि वदन्ति में ॥२८॥ 
यत एवमतो देवाः सर्वे गच्छत माचिरम्‌ | 
धीरोदस्योत्तर तीर प्रसुप्तो यत्र फेशन; !।२९॥ 
युष्माभिः संस्तुतो देवः प्रसञ्ञो भवति क्षणात । 
MA 


Jagaan दिरिण्यकांशपुकी वरदान प्राप्ति क 


Wa >>> ऱ्य मत अ 


गयी | इस तरह बहुत समय बीतनेपर इन्द्रसहित, 


a m 
naa mba ibiza By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


aa 


बृद्दस्पतिजी बोले _ देवताओं ! तुमलोग अपने 
स्थानकी प्रातिके लिये मेरे ये वाक्य सुनो “इस महान असुर 
हिरण्यकशिपुके पुण्यका अंश प्रायः क्षीण हो चुका है । [ इसे 
अपने भाई हिरण्वाक्षकी मृत्युसे बहुत शोक हुआ है। ] यह 
शोक बुद्धिको नष्ट और शा्नज्ञानको चौंपट कर देता है। 
विचारशक्तिको -भी क्षीण कर डालता है; अतः शोकके 
नहीं है | नरेश्वर ! अपने शरीरपर अभिका 

भी सदा जा सकता दै) परंतु 


जा सकता । देवताओ ! 


समान कोई शत्रु 
स्पक्ष और दारूण झल प्रहार 
शोकजन्य दुःखका सइन नहीं किया 
इस शोकमे और कालल्प निमित्तसे 
देख रहे हैं। इसके अतिरिक्त छभी विद्वान्‌ 
हिरण्यकशिपू अब 


~ 


इम हिरण्यकशिपुका 
नाश निकट 
सर्वत्र परस्पर यही कहा करते हैं कि दुष्ट 
da ही नष्ट होनेवाला है । मेरे शकुन भी यही 
देवताओंको अपने पद-स्वर्ग-साम्राज्यकी प्रासिर्प महती समृद्धि 
मिलनेवाली है और हिरण्यकशिपुका नाश होना चाहता है। 
चूँकि ऐसा ही होनेवाला है, इसलिये दुम सभी देवता क्षीरः 
घागरके उत्तरतटपर? जहाँ भगवान्‌ विष्णु शयन करते È 
शीघ्र ही जाओ । उमलोगोंके भलीभाँति स्तवन करनेपर बे 
भगवान्‌ क्षणभरमै हो प्रसन्न हो जायेंगे और प्रसन्न शोनेपर 
वे ही उस दैत्यके वघका उपाय बतायेंगे || २२-२० ॥ 
इत्युक्तास्तेन देवास्ते साधु साध्वित्यथाह्ुवन्‌ । 
प्रीत्या च पर्या युक्ता गन्तु चक्कुरथोद्यमस्‌ NUI 
पुण्ये तिथौ शुभे लग्ने पुण्यं खखि च सङ्गरम्‌ । 
कारयित्वा मुनिवर प्रस्थितास्ते दिवौकसः ॥३२॥ 
नाशाय दुष्देत्यय खमूत्ये च उपोत्तम । 
ते शर्वमग्रतः कत्वा क्रान्धेरुत्तरं TEIRRI 
तत्र गत्वाएँसुरा; सर्वे बिष्णु जिष्णुं SARAN । 
अस्तुवन्‌ विविधेः सोत्र; पूजयन्तः a ॥३४॥ 
इतोऽपि भगवान्‌ भक्त्या भगवन्तं जनार्दनस्‌। 
अस्तुवन्नामभिः पुण्येरेका्रमनसा हरिम्‌ ॥३७॥ 
आऔबूहरुरतिजीके इख प्रकार कहनेपर एभी देवता 


“भगवन्‌, | आपने बुत अच्छा कहा) बहुत 
ज्ञानेझा उद्योग 


बताते हैँ कि 


KA ङ्गे 
अच्छा कहा ।? और बे अत्यन्त प्रसन्नतापूर्वक दहा 
करने को | गतर ! वे देवगण किसी पुष्पतिथिको खभ ळगनमे 
मुनिवर्रोशरा पुष्याइवाचन)खस्तिवाचन ओर मज्ञऊूपाठ कराकर 
saraf) के विनाश और अपनी Wani इद्धिके 


१२४ 


« ह्मरस्तु नित्यं परव सुकुम्द्म्‌ = 


| kafanya 


लिये महादेवजीको आगे करके क्षीरसागरके उत्तरतटकी 
भोर प्रखित हुए । वहाँ पहुँचकर सभी देवता विजयशील 
जनादन भगवान्‌ विष्णुका नाना प्रकारके स्तोत्रीद्वारा खवन- 
पूजन करते हुए वहाँ खड़े रहे | भगवान्‌ शंकर भी भक्तिपूर्वक 
एकाग्रचित्तते भगवान छनाद॑नके पवित्र नामोद्वारा उनकी 
स्तुति करने ळगे || ३१-३५ ॥ 


शीमहादेव उबाच 

दिष्णुजिष्णुविश्वदेवी यज्ञेशो यज्ञपालकः । 
प्रभविष्णुग्रेसिष्णुथ लोकात्मा लोकपारकः ।।३६॥। 
केशवः केशिद्दा कल्पः सर्वकारणकारणम्‌ । 
कर्मकृदू वामनाधीशो वासुदेवः पुरुष्टुतः Ni 
आदिकर्ता वराहश्च माधवो मधुखदनः । 
नारायणो नरो हंसो विष्णुसेनो हुताशनः ।३८॥ 
ज्योतिष्मान्‌ द्युठिसान्‌ श्रीमानायुष्मान्‌ पुरुपोत्तमः । 
बैकुण्ठ; पुण्डरीकाक्षः कृष्णः ख्यः सुराचितः ॥३९॥ 
नरसिंहो महाभीमो वञ्धदंष्रो नखायुधः । 
आदिदेवो जभत्कती योगेञ्चो गरुडध्वजः ।।४०॥। 
गोविन्दो गोपतिर्गोप्ता भ्ूपतिश्चनेश्वरः | 
पद्मनाभो हृपीकेशों विश्वुदोमोद्रों हरि! ॥४१॥ 
त्रिविक्रमस्जिलोकेशों बह्मेंशः प्रीतिवर्धनः । 
चामनो दुष्टदमनों गोविन्दो गोपवछभः ।॥४२॥ 
भक्तिग्रियोऽच्युतः सत्यः सत्यकीतिधुवः g: । 
कारुण्य; करुणो व्यासः पापहा शान्तिवर्धनः।।४३। 
संन्यासी शा्नतत््वज्ञो मन्दारगिरिकेतनः । 
बद्रीनिलय; शान्तस्तपस्जी ATTA: ॥४४॥ 
मृतावासो शुहावासः श्रीनिवासः श्रियःपतिः । 
तपोवासो दमो वासः सत्यत्रासः सनातनः ।।४५॥। 
पुरुष; पुष्कल; पुण्यः पुष्कराक्षो महेश्वरः | 
पूर्ण; पूतिः पुराणङ्गः gag: gaza: IVAN 
TAA गदी शाङ्गी लाङ्गली मुञ्चली इरी । 
किरीटी कुण्डली द्वारी मेखली कवची ध्वजी ।।४७॥। 
जिष्णुर्जता महावीरः TIA: शशुतापनः | 


सारथिः सात्विकः खामी सामवेदग्रियः समः। 

सावनः साहसी सत्त्व सम्पूर्णोशः समृद्विसान्‌॥४९॥ 
खर्गद:कामदः श्रीदः कीतिंदः कीर्तिनाशनः | 

मोक्षदः पुण्डरीकाक्षः क्षीराब्धिक्ृतकेतनः ।।५०॥ 

स्तुतः सुरासुरेरीक्ष प्रेरकः पापनाशनः । k 
aa वषद्कारस्त्वमोकारस्त्वमग्नयः ॥५१॥ जय 
त्वं खाहा त्वं खधा देव त्वं सुधा पुरुषोत्तम | 

नमो देवादिदेवाय विष्णवे श्वाश्वताय च ।।५२॥ 
अनन्तायाप्रमेयाय नमस्ते गरुडघ्वज । 


श्रीमद्दादेवजी बोले--विष्णु, जिष्णु, विशु, देव, ` 
यज्ञेश, यज्तपालक, प्रभविष्णु, ग्रसिष्णु, लोकात्मा, लोक- 
पालक) केशव, केशिहा, कल्प) सर्वकारणकारण) कर्मकृत्‌, 
वामनाघीश वासुदेव) पुरुष्टुत) आदिकर्ता, वराह, माधव) 
मधुसूदन; नारायण, नर) हंस, विष्णुसेन, हुताशन, ज्योतिष्मान्‌ 
घुतिमान्‌; श्रीमान्‌ आयुष्मान्‌, पुरुषोत्तम, वेकुण्ठ, 
पुण्डरीकाक्ष, कृष्ण; सूर्य, सुराचित, नरसिंह, महाभीम) वज्दंष्टू, 
नखायुष, आदिदेव, जगत्कर्ता, योगेश, गरुडध्वज, गोविन्द, क 
गोपति, गोसा, भूपति) भुवनेश्‍वर, पद्मनाभ; हृषीकेश, विसु i 
दामोदर) हरि, त्रिविक्रम, त्रिलोकेश) ब्रह्मेश, प्रीतिवर्धन) 
वामन; दुष्टदमन, गोविन्द, गोपवल्लभ, भक्तिप्रिय, अच्युत; 
धस्य, पत्यकीति, धुव, JÈ कारुण्य, करुण, ब्यास, 
पापहा, शान्तिवर्धन, संन्यासी, meaa मन्दारनिरि- 
कैतन) बद्रीनिलय, शान्त, तपस्वी, वेद्युतप्रभ, भूतावास) 
गुशवास) श्रीनिवास, श्रियःपति, तपोवास, दस) वास) सत्य- 
TO सनातन पुरुष, पुष्कल, पुण्य, पुष्कराक्ष RAO 
पूर्ण, पूर्ति, पुराणज्ञ, yu, पुण्यवर्धन, agb चक्री, 
गदी, mgh लाङ्गली) मुरली; इली, किरीटी; कुण्डली, 


हारी, मेखली, कवची; भ्व॒जी, जिष्णु › जेता, महावीर, 
m शत्रुतापन, शान्त, 


शान्तिकर, शास्ता, शंकर, af) 


शतनुस्तुत, सारथि, सात्त्विक, स्वामी, सामवेदप्रिय, सम, कि 


पावन, साहसी, पत्त; sepia, समृद्धिमान्‌) स्वर्गद 
काद, भीद) कोतिद, कीतिनाशन, मोक्षद, वी 
काश्च, थीराम्छिकृतकेतन, भुरासुरेःस्तुत, प्रेरक और पाप- 
नाशन आदि नामोसे कहे घानेवाछे परमेश्वर ] आप ही 
पश, वषट्कार, उकार तथा 


हौ 


qra: िस्लिकंरण्ठाएससा बंकर? तुस्तिः १७७८१ Divia i id हे 


थोर at 
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आप सनातन देवदेव भगवान्‌ विष्णुको नमस्कार है | गरुड 
qa | आप प्रमार्णोके अविषय तथा अनन्त हैं ॥ ३६-९२३॥ 
मार्कण्डेय उवाच 


इत्येवेर्नामभिदिव्येः संस्तुतो मधुखदनः ॥५३॥ 


उवाच प्रकटीभृत्वा देवान्‌ सर्वानिदं वचः । 


प्राकैण्डेयजी बोले--इन दिब्य नार्मोद्वारा स्तुति किये 
घानेपर भगवान्‌ मधुसूदनने प्रत्यक्ष प्रकट होकर सम्पूर्ण 
देवताओसि यह वचन कहा ॥ ५३३ ॥ 
श्रीभगवानुवा< 
युष्मामिः संस्तुतो देवा नामभिः केवलं: घुभेः ॥५४॥ 
अत एव प्रसन्नोऽसि किमर्थं करवाणि वः । 
श्रीभगवान्‌ बोले--देवगण ! तुमलोगोने केवळ 
कल्याणकारी नामोंद्वारा मेरा स्तवन किया है; अतः मै तुसपर 
प्रसन्न हूँ; कहो, ठुम्हारा क्या कार्य सिद्ध करूँ ! ॥ ५४३ ॥ 
देवा ऊचुः 
देवदेव हृषीकेश पुण्डरीकाक्ष माधव ॥५५॥ 
त्वमेव जानासि हरे किं तस्मात्‌ परिएच्छसि | 
देवता बोले--हे देवदेव ! हे षीकेश ! हे कमलनयन ! 
हे लक्ष्मीपते | हे इरे ! आप तो सव कुछ जानते हैं; फिर 
हमसे क्यों पूछ रहे हें ! ॥ ५५३ ॥ 
भगवानुवाच 
युष्मदागमनं सर्व जानाम्यसुर्रदनाः IMRI 
हिरण्यकविनाञ्चाथं स्तुतोऽहं FRU तु । 
पुण्यनामश्चतेनेव संस्तुतोऽइं भवेन च ॥५७॥ 
एतेन यस्तु मां नित्यं त्वयोक्तेन महामते । 
तेनाइ पूजितो नित्यं भवामीइ त्वया यथा ॥५८॥ 


इस प्रकार भीनरसिंहपुराणमें (विष्णुका नामम्रब स्तत्र? 


१२७ 


प्रीतोऽइं भड देव त्वं केलासञ्चिखरं शुभम्‌ । 
त्वया स्तुतो इनिप्यामि हिरण्यकश्षिपुं भव !!५९!! 
गच्छध्वमधुना देवाः कालं कंचित्‌ प्रतीक्षतास्‌ । ` 
यदास्य तनयो धीमान्‌ प्रहादो नाम वेष्णवः ।६०॥ 
तस्य द्रोहं यदा दैत्य; करिष्यति सुरास्तदा | 
इनिष्यामि ai देवदानवेः । 
त्युक्त्वा विष्णुना देवा नत्वा विष्णु gT ॥३१॥ 
इति श्रीनरसिंह्पुराणे विष्णोनांमस्तोत्रं नाम 
चत्वारिशोऽष्यायः ॥ ०० ॥ 


भ्रीभगवान्‌ बोळे--असुरनाशक देवताओ ! तुमळोगोके 
आनेका झारा कारण मुझे शात है | जगत्‌का कल्याण करने- 
वाले महादेवजीने तथा तुमने हिरण्यकशिपु दैत्यका नाश 
करानेके लिये मेरे एक सौ पुण्यनामोद्वारा मेरा स्तवन किया 
है । महामते शिव ! तुम्हारे कहे हुए इन सौ नामोंसे जो 
मेरा नित्य स्तवन करेगा उस पुरुषद्वारा में उसी प्रकार 
प्रतिदिन पूजित होऊँगा, जेसे इस समय तुम्हारेद्वारा हुआ 
हूँ । देव शम्मो ! में ठुमपर प्रसन्न हूँ; अब ठुम अपने शुभ 
क्ैलासशिखरको जाओ । ठुमने मेरी स्तुति की है; अतः तुम्हारी 
प्रसन्‍नताके लिये मैं हिरण्यकशिपुका वघ | देवताओ | 
अब तुम भी जाओ और कुछ कालतक प्रतीक्षा करो । जब 
इस हिरण्येकशिपुके प्रह्लाद नामक बुद्धिमान्‌ विष्णुभक्त पुत्र 
होगा और जिस समय यह दैत्य प्रह्मदसे द्रोइ करेगा) 
उस ससय बरोंसे रञ्जित शेकर देवताओं और द्यनवोसे भी 
नहीं जीते जा सकनेवाळे इस असुरका मैं अवश्य वघ कर 
ma । राजन्‌ ! भगवान्‌ विष्णुके इस प्रकार कइनेपर देवगण 
उन्हे प्रणाम करके चळे गये || ५६-६१ ॥ 


नामक चाडीसर्वो अध्याय पूरा हुआ | ४० ॥ 


इकतालीसवाँ अध्याय 
प्रहादकी उत्पत्ति और उनकी हरि-भक्तिसे हिरण्यकश्चिपुकी उद्विग्नता 


agais उवाच बद्‌ प्रह्वादवरितं विस्तेरण ay । 
मार्कडेय महाप्राज्ञ । घन्या वयं s योर्मिस्त्वत्सादान्महाश्चुने ॥ २॥ 
यथावद्वक्तमईसि ॥ १ ॥ सुधां पिबामो qhi धन्याः औद्यकथाभिधास्‌ । 


फ्रद्दर्शव ७, तिहु kh Lib J i 
टे ukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


श्ब्ट 


स्दहस्ालीकने कडा--सम्पूण S झाता महाप्राड 
सांकष्डेयजी आप भगवान्‌ हजिंहके प्रादुर्भावकी 
कथा यथोचितरूपसे कहें। अनघ ! भक्तवर प्रह्वादजीका चरित्र 
मुझे विस्तारपूर्वक सुनायें । महायोगिन्‌! महामुने | इमलोग 
घन्य हँ; क्योंकि आपकी कृपासे हमें भगवान्‌ विष्णुकी कथारूप 
दुर्लम सुधाका पान करनेका अवसर मिला दै ॥ १-२३ ॥ 

श्रीमार्कण्डेय उवाच 
हिरण्यकणि ~ ~e S 
पुरा हिरण्यकशिपोस्तपोञ्थ गच्छतो बनम्‌ ॥ ३ ॥ 
दिग्दाहो भूमिकम्पश्न जातस्तस्य महात्मनः । 
La ) ~ Cre हितकारिभि las 

वारितो बन्धुभिभत्य संत्रेश्च :॥.४॥ 
शकुना विशुणा राजञ्जातास्तचच न शोभनम्‌ । 
त्रेलोक्याधि N Oas 
बपतिस्त्वं दि सर्वे देवाः प्राजिता।॥ ५ ॥ 

~ ५ = A > 
तास्ति न भयं साम्य किमथ तप्यते तपः | 
प्रयोजन न पश्यामो चयं बुद्ध्या समन्विताः ॥ ६॥ 
यो भवेन्न्यूनकामो हि तपश्चयाँ करोति सः | 

श्रीमार्कण्डेयळी योले-पूर्वकालमे एक समय बह 
महाकाय हिरण्यकशिपु जब तपस्या करनेके लिये वनगे 
जानेको उद्यत हुआ, उस समय समस्त दिञ्याओंमें दाइ 
और भूकम्प होने छगा। यह देखकर उसके हितकारी बन्चुऔं, 
मित्रों और AA उसे मना किया--“राजन्‌ | इस समय 
बुरे शकुन दो रहे हैं | इनका फल अच्छा नहीं है । सौम्य | 
आप त्रिशुबनके एकच्छन्न स्वामी हैं, समस्त देवताओंपर 
आपने विजय प्राप्त की दे, आपको किसीसे भय भी 
नहीं दै; फिर किसलिये तप करना चाहते हें ! 
हम खभी लोग जब अपनी बुद्धिसे विचारते हैं, तब कोई 
भी प्रयोजन नहीं दिखायी -देता [ जिसके लिये आपको 
तप करनेकी आवश्यकता हो ]; क्योकि जिसकी कामना 
अपूर्ण होती दै, बद्दी तपस्या करता है? || २-६३ ॥ 
एवं तेवार्यमाणोऽपि दुर्मदो मदमोहितः ॥ ७ ॥ 

y A AMANSA n 

यातः केलासशिखरं RINA: परीक्षतः | 
तस्य संतप्यमानस्य तप; परमदुष्करम्‌ ॥ ८ ।। 
चिन्ता जाता महीपाल विरिञ्चे; पद्मजन्मनः | 


कि करोमि कथं देत्यस्तपसो बिनिवतते॥ ९॥ ` 


इति चिन्ताकुलस्येव ब्रह्मणोऽङ्गसमुङ्भवः | 
प्रणम्य प्राइ भुपाल नारदो भुनिसत्तमः ।।१०।। 


ॐ स्मरन्तु नित्य ata सुङुन्द्म्‌ ॐ 


| नरसिइपुराण 


अपने वन्घुजनोके इस प्रकार मना करनेपर भी 
वह दुमंद `एवं मदमच ga अपने दो-तीन मित्रोको 
साथ लेकर [ तपके लिये ] केलास-शिखरको चला ही 
गया । महीपाल | वहाँ जाकर जब वह परम दुष्कर तपस्या 
करने लगा, तत्र पग्मयोनि ब्रझाजीको उसके कारण बढ़ी 
चिन्ता हो गयी | वे सोचने लगे--।अहो | अत्र दया 
करूँ ! वह देत्य केसे तपसे निदत्त हो ? भूपाल | इस 
चिन्तासे ब्रह्माजी जत्र व्याकुल हो रहे थे, उसी समय 
उनके अङ्गसे उत्पन्न मुनिवर नारदजीने उन्हें प्रणाम 
करके कहा || ७-१० || 

क्र नारद उवाच 
किमथ खिद्यते तात नारायणपरायण | 
येषां मनसि गोविन्दस्ते वै नाईन्ति शोचितुम्‌ ॥११॥ ` 
अह तं वारयिष्यामि तप्यन्तं दितिनन्दनम्‌ । 
नारायणो जगत्खामी मतिं मे सम्प्रदास्यति ॥१२॥ 

नारद्जी वोले-पिताजी | आप तो भगवान्‌ 
नारायणके आश्रित हैं, फिर आप क्यों खेद कर रहे हैं ! 
जिनके यमे भगवान्‌ गोविन्द विराजमान हैं, उन्हें इस 


प्रकार सोच नहीं करना चाहिये | तपस्यामें NA हुए ५ 


उस दत्य हिरण्यकशिपुको में उससे निवृत्त करूँगा | 

जगदीधर भगवान्‌ नारायण मुझे इसके लिये सुबुद्धि 

देंगे ॥ ११-१२ | i 
माकण्डेय उवाच 


इतयुक्त्वाऽऽनस्य पितरं वासु देवं हृदि सरन्‌ । 


+ A 
प्रयातः पर्बतेनेव साथ स gija: ॥१३॥ 


तु तो भृत्वा कैलासं पर्वतोत्तमम्‌ । 
यत्रास्ते दितिजश्रेष्ठी RINA: परीबृतः ॥१४॥ 
कृतस्नाना मुनिस्तत्र बक्षशाखासमाश्रितः | 
UA दृत्यस्थ प्राह गम्भीरया गिरा ॥१५॥ 
नमो हि पुनः पुनरुदारधीः । 
> प्रजपित्वा वे नारदो मोनमाश्रितः .॥१६॥ 
WA वचनं तस्य कलविङ्कस्य साद्रम्‌ । 


TAR: mi समाददे ॥१७॥ 
भाण घचुपि संधाय यावन्युज्ञति तौ प्रति । 


TAA mua 
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अध्याय ४१] % प्रह्वादकी उत्पत्ति और उनकी हरि-भक्तिसे हिरण्यकशियुकी उद्धिग्नता ३ 


सोऽपि क्रोधपरीताङ्गो हिरण्यकशिपुस्तदा | 
त्यकत्वा तमाश्रमं भूयो नगरं खै महीपते ॥१९॥ 
मार्कण्डेयजी बोळे--अपने पितासे इस प्रकार कहकर 
मुनिश्रेष् नारदजीने प्रणाम किया और मन-ही-मन 
भगवान्‌ METET 
साथ बहाँसे चल दिये । 
का रूप धारणकर उस 
जहाँ देत्यश्रेष्ठ हिरण्यकशिपु अपने दो-तीन मितरोके साथ रहता 
था | वहाँ स्नान करके नारद मुनि इक्षकी शाखापर बैठ गये ओर 
उस Jah सुनते-सुनते गम्भीर बाणीसे भगवन्नासका 
उच्चारण करने लो । उदारखुद्धि नारद लगातार तीन 
बार ४४ नमो नारायणाय? इस मन्त्रका उञ्चस्वरसे उच्चारण- 
कर मौन हो गये | भूपाल ! कलविक्षके दारा किये गये 
za आदरयुक्त नामकीर्तनको सुनकर हिरण्यकशिपुने कुपित हो 
घनुष उठाया और उसपर बाणका संघान करके ज्यों ही उन 
दोनों पक्षियोंके प्रति छोड़ने लगा) त्यां ही नारद और पर्वत 
मुनि उड़कर अन्यत्र चले गये । महीपते ! तत्र हिरण्यकशिपु 
भी क्रोधसे भर गया और उसी समय वह उस आश्रमको 
त्यागकर अपने नगरको चला आया ॥ १३-१९ ॥ 


तस्यापि भार्या सुश्रोणी कयाधूनाम नामतः । 
DN 
तदा रजखदा भुत्वा स्वातामृदवयागत; ॥२०॥। 
A 
रात्रावेकान्तसमये तया पृष्टः स देत्यराट्‌ । 
शै > 
खामिन्‌ यदा तपश्रया कतुं गेहाइनं गतः NRR 
तदा त्वयोक्तं वर्षाणामयुतं मे तपस्त्विदयू । 
R ७ 
तत्किमथ महाराज EA त्यक्तवान्‌ त्रतम्‌ । RRII 
+ AA 
तथ्यं कथय से नाथ स्नेहात्पच्छाम दुत्यप | 
वहाँ उसी समय उसकी कंयाघू नामकी सुन्दरी पत्नी 
देवयोगसे रजस्वला होकर ऋवु-स्वाता हुई शी । 
रात्रिम एकान्तवासके समय कयाघूने देस्यराजसे 
पूछा--“स्वामिन्‌ ! आप जिस समय तप करनेके लिये घरसे 
बनको गये थे, उस समय तो आपने यह कहा था कि भेरी 
पोतक चलेगी ।! फिर महाराज ! 


यह तपस्या दस हजार व रि 
म उस maA त्याग दिया ! स्वासित्‌ ! 


आपने अभी क्या ॥ 

दैत्यराज ! मैं प्रेमपूर्वक आपसे यह प्रश्न करती इ? 

कृपया मुझे सच-सच बताइये” ॥ २० रेरेदे॥ 
हिरण्यकशिपुरुवाच 


स्मरण करते हुए वे पर्वत सुनिके 
वे दोनों सुनि कलविङ्क पश्ची- 


उत्तम कैलास पर्वतपर आये) 


शिनीम्‌ NRI 


IS 


TTS 
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क्ोधस्यातीव जननीं देवानां गुद्वद्धनीम्‌ । 
केलासशिखरे देवि महदानन्दकानले ॥२४॥ 
व्याहरन्ती शुभां वाणीं नमी नारायणेति च । 
वारद्वयं त्रयं चेति व्याहृतं वचनं शुभे ॥२५॥ 
तेन मे मनसि क्रोधो जातोऽतीव RAX । 
कोदण्डे शरमाधाय याबऱ्युश्वामि भामिनि !।२६॥ 
तावतो पक्षिणो शीतो गतो देशान्तरं खहस्‌ । 
त्वक्त्वा व्रतं समायातो भाविकायंबलेन वे ॥२७॥ 
हिरण्यकशिपु दोजा--चु्दरि ! सुनो) मै वह बात 
सच-सच सुनाता हूँ? जिसके कारण मेरे त्रतंका भङ्ग 
बृह बात मेरे कोषको अत्यन्त बढानेवाछी 
देनेवाली थी । देवि ! कैलास- 
उसमें दो पक्षी 
उच्चारण करते 
हुए आ गये। झुभे ! उन्होंने [ मुझे सुना सुनाकर ] 
दो बार, तीन बार उक्त वचनको दुहराया | वरानने | 
पक्षियोंके उस शब्दको सुनकर मेरै मनमै बड़ा क्रोध हुआ 
और भामिनि ! उन्हें मारनेके लिये घनुषपर आण चढ़ाकर 
ज्यों ही मैंने छोड़ना चादाः सोही वे दोनों पक्षी भयभीत हो 
RR अन्यत्र चले गये | तब मैं भी भावीकी प्रबलतासे 
अपना ब्रत त्यागकर यहां चला आया ॥ २३--२७ ॥ 
साकेण्डेय उबाच 
इत्युच्यमाने वचने वीयंद्रावोज्भवत्तदा । 
ऋतुकाले तु सम्प्रापत जातो गर्भस्तदेव हि ॥२८॥ 
पुनः प्रवधेमानख गभे गर्भस्थ, धीमतः । 
नारदस्योपदेशेन वेष्णवः समजायत ॥२५॥ 
तदग्रे कथयिष्यासि भप जु भव । 
तस्य ajuza: प्रहादो जन्मवेष्णवः ।।३०॥ 
सोच्वर्षतासुरकुछे निलो सलिनाश्रये । 
यथा कलो इरेभेक्तिः पाशसंसारमोचनी ॥२१॥ 
a वद्धेमानो विरराज बाले 
सह त्रयीनाथपदेषु भक्त्या । 
बालो5ल्पदेहो महतीं महात्मा 
विस्तास्यन्‌ भाति स विष्णुभक्तिस्‌॥२२॥ 


ठम 
हुआ हे । 
और देवताओको आनन्द 
शिखरपर जो महान्‌ आनन्द-कानन > 
८ॐ नमो नारायणाय' इस झुभवाणीका 
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प्रोवाच यसात स हि तत्खभावः । 
इत्थं शिशुस्वेऽपि विचित्रकारी 


व्यवद्वतेशसरभासृताशः ॥१४॥ 

साकण्डेयजी कहते | हिरण्यकशिपु अपनी 
पत्नीकै साथ | जब इस प्रकार बातें कर रहा था, उसी 
समय उसका वीर्य स्ललित हुआ; पत्नीका ऋतुकाळ 
तो प्राप्त था ही, तत्काल गर्भ स्थापित हो गया । माताके 
उदरमै बढ़ते हुए उस गर्मछे बुद्धिमान्‌ नारदजीके 
उपदेशके कारण विष्णुभक्त पुत्र उत्पन्न हुआ । भूप! 
इस प्रसज्ञको आगे कहूँगा; इस समय जो प्रसङ्ग चळ 
रहा है, उसे श्रद्धापूर्वक सुनो | हिरण्यकशिपुका वह भक्त 
पुत्र प्रहद जन्मसे ही वैष्णव हुआ । जैसे पापपूर्ण 
कलियुगर्भ संसार-वन्धनसे मुक्त करनेवाली भगवान्‌ श्रीहरिकी 
भक्ति बढ़ती रहती दे; उसी प्रकार उस मलिन कर्म करने- 
[छे असुर-वंदामे भी प्रहाद निर्मळ भावसे रहकर दिनौदिन 
बढ़ने लगा । वह वालक त्रिहोकीनाथ भगवान्‌ विष्णुके 
चरणमै बढ़ती हुई भक्तिके साथ ही स्वयं भी बढ़ता 
हुआ शोभा पा रद्दा था । शरीर छोटा होनेपर भी उत 
बालकका Aa महान्‌ था; वह विष्णुभक्तिका प्रसार 
करता हुआ उसी तरद्द शोभा पाता था, जैसे चोथा 
युग ( कलियुग ) [ महत्त्वमें सब्र युगोंसे छोटा होकर भी ] 
भगवद्धजनसे धर्म, अर्थ, काम ओर मोक्षको देनेवाला 
तथा यशका. विस्तार करनेवाला होता दै | प्रह्मद अन्य 
वाळकोके साथ खेळते; पहेली बुझाते ओर खिलोने आदिसे 
मनोरञ्जन करते समय तथा .बात-चीतके प्रसङ्गमे भी सदा 
भगवान, बिप्णुकी ही चर्चा करता था; क्योंकि उसका 
स्वभाव भगवन्मय हो गया था । इस प्रकार शैशव-कालमें 
भी विचित्र कार्य करनेवाला वह प्रह्वाद्‌ भगवत्स्मरणरूपी 
KHA पान करता हुआ दिन-दिन बढ़ने लगा || २८-३४।| 


तं पञ्चवक्त्रं देत्येन्द्रः कदाचित्खीवृतः खल; । 
बाले JEEN ga स्वायतेक्षणम्‌ 3NI 


TERRI 
j वेष्टा लालयन्‌ आह ARI 
पु जननी निर TAn 
पुत्र ते जननी नित्य सुधीम स्वा प्रशंसति ॥३७॥ 
अथ तह॒द य eg गु ST a 
अथ तद्द्‌ पत्काचदू गुरुवञ्मीन शशक्त 
लिन्द्जनंय GRMA GEG 
एक दिन वहुत-सी स्त्रियोंके वीचमें बैठे हुए 
हिरण्यकरिपुने गुरुजीके घरसे आये हुए कम gea 
अपने बालक YA प्रहादको देखा; उसकी आँखें वड़ी-बड़ी और 
सुन्दर थीं तथा वह हवाथमें पट्टी लिये हुए था । उक्षकी 
पट्टी बड़ी सुन्दर थी; उसके सिरेपर चक्रका चिह्न बना 
छुआ था ओर पट्टीपर आदरपूर्वक श्रीकृष्णा नाम 
लिखा गया था । उसे देख हिरण्पकशिपुको बड़ी प्रसन्नता 
ओर उसने पुत्रको पास बुळाकर उसे प्यार करते 
हुए सुझसे तुम्हारी 
बड़ी प्रशंसा किया करती है। अतः तुमने गुरुजीके घर 


जो कुछ सीखा दै, वह मुझसे कहो | पहले सोच लो, 
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जो तुम्हें बहुत आनन्ददायी प्रतीत होता हो और भळीभाँति ५ | 
याद हो, वढी पाठ सुनाओः ॥,३५-३८ ॥ ति 


अथाह पितरं हर्पात्‌ प्रह्लादो जन्मवैष्णव; । 
गोविन्द aza परशं नत्या वीमि ते NRI 
इति शत्रो; स्तवं श्रत्वा पुत्रोकतं खीवृतः खल; । 
UU तं वञ्चयितुं जहासोच्चेः प्रहृष्टवत्‌ ॥४०॥ 
आङ्ग तनयं प्राह शुणु बाल हितं वचः 
राम गावेन्द कृष्णेति विष्णो माधव श्रीपते Nge 
A चदान्त ये सब ते पुत्र मम वेरिणः 
शासतास्तु मयेदानी त्वयेदं क्क श्रतं बच; ॥४२॥ 
यह सुनकर जन्मसे ही विष्णुकी भक्ति करनेवाले 


प्रहादने परसन्नतापूर्वक पितासे कहा---'त्रिभुवनके वन्दनीय 
भगवान्‌ गोविन्दको प्रणाम करके मैं अपना पढ़ा हुआ पाठ 
आपको सुनाता हूँ ।? अपने पुत्रके सुखसे इस प्रकार agh 
स्तुति सुनकर SAA घिरा हुआ वह दुष्ट दैत्य यद्यपि 
नडत कुड हुआ, तथापि प्रह्वादसे उस क्रोधको छिपानेके लिये 


T प्रसन्न पुरुषकी भाँति जोर-जोरसे हुँसने लगा | फिर 
पुत्रको गले 


— 
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अध्याय ४१ | 
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सुनो--बेटा ! जो लोग राम) कृष्ण, गोविन्द, विष्णो, 
माधव, श्रीपते |? इस प्रकार कहा करते हैं? वे सभी मेरे 


शत्रु हैं; ऐसे लोग मेरे द्वारा शासित--दण्डित हुए 
हैं । तुमने यह हरिनासकीर्तन इस अवस्थाम कहाँ सुन 


लिया ?? || ३९-४२ | 
पितुर्वचनमाकण्ये aam । 
IgE: माह हे आर्य मेव याः कदाचन IBRI 
ama मन्त्र RTRA । 
कृष्णेति यो नरो रथात्‌ सोऽभयं विन्दते पद्स्‌ !।४४॥ 
कृष्णनिन्दासमुत्थय अधस्यान्ती न विद्यते । 
राम माधव कृष्णेति खर भवत्याइडत्मशुद्धये ।।४५॥। 
गुरवेडपि त्रवीम्येतद्यतो हितकर॑ TA 
शरण ब्रज सर्वेश॑ सर्वपापक्षयंकरयू ॥४६॥। 
पिताकी वात सुनकर बुद्धिमान प्रह्माद निर्भय होकर 
ब्रोला---आर्य ! आपको कभी ऐसी वात नहीं कहनी चाहिये | 
जो मनुष्य सम्पूर्ण ऐश्वर्योको देनेवाले तथा धर्म आदिकी 
बृद्धि करनेवाले “कृष्णः इस मन्नका उच्चारण करता है, वह 
अभय पदको प्राप्त कर लेता है । भगवान्‌ कृष्णकी निन्दासे 
होनेवाके पापका कहीं अन्त नहीं दे; अतः अब आप अपनी 
शुद्धिके लिये भक्तिपूर्वक “राम, माधव और कृष्ण? इत्यादि 
नास लेते हुए भगवानका स्मरण करें | जो बात मै आपसे कह 
रहा हूँ; वह सबसे बढकर हितसाधक हे? इसीलिये मेरे गुरुजन 
होनेपर भी आपसे में निवेदन करता हूँ कि आप समस्त 
पापोंका क्षय करनेवाले सर्वेधर भगवान्‌ विष्णुकी शरणमें 
जायें || ४३-४६ ॥ 
अथाह प्रकटक्रोधः सुरारिभित्सयन्‌ सुतस्‌ । 
केनायं बालको नीतो दशामेतां सुमध्यमास्‌ ॥४७॥ 
घिग्‌ घिग्घाहेति दुष्पुत्र कि से कृतसघं महत्‌ । 
याहि याहि दुराचार पापिष्ठ पुरुपाधस । 
उस्वेति परितो वीक्ष्य पुनराह RAGEL ॥४५॥ 
बदूध्या चानीयतां दत्येः करेः UA ! 
यां कहनेपर देवशत्रु RURY अपने 
रोषको प्रकट करके पुत्रको 
सने इस बालकको 


प्रहादके 
क्रोधको रोक न सका) उसने 
ui य ! कि 
अत्पन्त मध्यम म नी 


उनकी हरि-भक्तिसे हिरण्यकदियुको उद्धिग्नता + 


To 


huh फण PR vamu: Digitized 5/68४6 3 k ay 


हे ! तूने क्यो सेरा महान्‌ 


पुत्र ! तुझे धिक्कार 
पुरुष ! अरे पापिष्ट ! 


EAA 
अपराध किया ? भो दु 


A ` ` 
और इसके गुरकी वाधकर य 
इति भुत्या ततो देत्यास्तमानीय न्यवेदयन्‌ । 
धीमानचे खल पं देवान्तक परीक्षतास्‌ leS 
लोल्येव जितं देव त्रेलोक्यं निखिलं त्वया । 
असकृन्न हि रोपेण कि zama मयि lell 
यह सुन दैत्योने प्रह्मदके गुरुको वहाँ छाकर उपस्थित 
कर दिया | बुद्धिमान्‌ गुरूने उस दुष्ट देत्यर [जसे विनयपूर्यक 


~ 


कहा--देवान्तक ! थोड़ा विचार तो कीजिये । आपने समस्त 


Baa अनायास ही अनेकों बार पराजित किया दै, खेल- 
खेलमै ही सबको जीता है; रोषसे कभी काम नहीं लिया | 
क्या लाभ 


होगा ह ॥ ४९-५० ॥ 

इति सामवचः श्रुत्वा RAR माइ देत्यराटू । 
विष्णुस्तव॑ मम gi पाप वालपपीपठः ।!५१॥ 
उक्त्वेति तनयं प्राह राजा साम्नामल सुतस्‌ । 
qaaa कि जाड्यं तत चेतद्‌द्विज; NIA 
Addi धूरेंमूढ नित्यं परित्यज । 

त्यज Reg हि दिजसडो सशोधन MRU 
असत्कुलोचितं तेजो येडिेस्तु तिरोहितम्‌ । 

यस्य यत्संगतिः पुंसो मणिषत्यात्स WA ॥5४॥ 
खकुछडयें ततो भीमान्‌ खयूथानेव संश्रयेत्‌ । 
मत्युतस्योचितं त्यक्त्वा विष्णुपक्षीयनाशनस्‌ NAI 
खयमेव भजन्‌ विष्णु मन्द कि त्यै न लज्जसे । 
विश्वनाथस्य मे उऊभत्वान्य नाथमिच्छसि ॥५६॥ 
शुणु वत्स जगत्तत्व॑ कञ्रिमाखि निज: पड: । 


यः छुर; सं श्रियं इ स चः स महेश्वरः ॥५७॥ 

ब्राझणके इस शान्त वचनको झुनकर Jadi दोला--“अरै 
पापी ! तूने मेरे बाइक पुत्रको विष्णुका स्तोत्र पदा दिया 
Xp गुरुसे यों कहरु राजा हिरण्वकरिधुने अपने निर्दोष 
आत्म है 


मे 


TS 


'तुझमें यह जड-घुद्धि केसे आ सकती है ! यह तो इस ब्राह्मणो- 


की ही करतूत है। मूर्ख वालक! भाजसे तू. सदा विष्णुके पशे 
रहनेवाले धूर्त ब्राह्मणोंका साथ छोड़ दें) ब्राह्मणमात्रका सङ्ग 
त्याग दे; ब्राह्मणोंकी संगति अच्छी नहीं होती; क्योंकि इन 
ब्राह्मणाने ही तेरे उस तेजको छिपा दिया, जो हमारे कुलके 
लिये सर्वथा उचित था । जिस पुरुषको जिशकी संगति मिल 
जाती दै, उसमें उसीके गुण आने लगते इँ--टीक उसी तरह) 
जैसे मणि कीचड्मे पड़ी हो तो उसमें उसके दुर्गन्ध आदि दोष 
आजाते हैं। अतः बुद्धिमान्‌ पुरुषको उचित है कि वह अपने 
कुलकी समृद्धिके लिये आत्मीय जनोंका ही आश्रय ले। 
बुद्धिहीन बालक ! मेरे पुत्रके लिये तो उचित कर्तव्य यह है 
कि वह विष्णुके पक्षमें रहनेवाले लोगोंका नाश करे; परंतु तू 
इस उचित कार्यको त्यागकर इसके विपरीत स्वयं ही विष्णुका 
भजन कर रहा है ! वता तो सही, क्या याँ करते हुए तुझे 
लजा नहीं आती ? अरे | मुझ सम्पूर्ण जगत्‌के सम्राट्का 
पुत्र होकर तू दूसरेको अपना स्वामी बनाना चाहता है १ 
बेटा | में तुझे संसारका तत्त्व बताता हूँ; सुन; यहाँ कोई भी 
अपना स्वामी नहीं है । जो शूरवीर हे; बद्दी लक्ष्मीका उपभोग 
करता दै तथा बद्दी प्रभु हे) वही महेश्वर है। ५१-५७ ॥ 


स देवः शकलाध्यक्षो यथाहं त्रिजगझयी । 
त्यज जाड्यमतः शीयं भजख खकुलोचितम्‌ ai 
अन्येऽपि त्वां हनिष्यन्ति वदिष्यन्ति जनास्त्विदम्‌ । 
असुरोऽयं सुरान्‌ स्वोति मार्जार इव मूषकान्‌ ।।५९।। 
द्वेष्यान्‌ शिखीव फणिनो दुनिमित्तमिदं धुवम्‌ । 
लब्ध्वापि महददेश्वयं राघवं यान्त्यबुद्धय; ॥६०॥ 
यथायं मत्सुतः स्तुत्य स्तावकम्‌ स्तौति नीचवत्‌ । 
रे मूढ ea मस शूषे पुरो हरिस्‌ ॥६१॥ 
असरशस्य तु हरेः स्तुतिरेपा बिडम्बना । 
“व्यष्टी सवका अध्यक्ष देवता दै, जैसा कि तीनों लोकोपर 


विजय पानेवाला में हूँ | इसलिये तू अपनी यह जडता त्याग 
दे ओर अपने कुलके लिये उचित बीरताका आश्रय छे । 


[ बर्रसहपुराण 


तेरी यह कायरता देखकर दूसरे लोग भी तुझे mì 
और कहेंगे कि “अरे | यह असुर होकर भी देवताओंकी उसी 
प्रकार स्तुति करता दै, जैसे पिली चूहेकी स्तुति करे आर 
सोर अपने क्वेषपात्र सपोकी प्रार्थना करे । ऐसा करना 
अवश्य ही अनिष्टका सूचक है । मूर्ख प्राणी महान्‌ ऐश्वर्य 
पाकर भी [ अपने खोटे कर्मौके द्वारा ] नीचे गिर जाते हैं 


>) 


नीच जनोंकी भाँति उन लोगोंकी स्तुति कर रहा है) जो खयं 
हमारी स्तुति करनेवाले हैं । रे मूर्ख ! तू सेर ऐश्वर्य देखकर 
भी मेरै सामने ही हरिका नाम ले रहा है १ वह हरि इस 
सम्मानके योग्य नहीं दै) उसकी स्तुति विडम्बना मात्र 
है? ॥ ५८-६१३॥। 


~ 


इत्युक्त्वा तनयं भूप जातक्रोधो भयानक; ॥६२॥ 
Rea निरीक्ष्य च प्राह तहुरुं कम्पयन्‌ रुपा । 
याहि याहि द्विजपशो साधु शाधि -सुतं मम ।॥६२॥ 
प्रसाद इत्येष वदन्‌ स विप्रो 
जगाम गेहं खलराजसेवी | 
विष्णुं विखुज्यान्वसशञ्च देत्यं 
कि वा न कुसुर्भरणाय gamt: ॥६४॥ 
इति श्रीबरसिंहपुराणे नृसिंहृग्राहुभीवे एक- 
ARMSA: ॥४ १॥ 
भूप ! अपने पुत्रते इस प्रकार कहकर वह इतना कुपित 
हुआ कि उसका स्वरूप भयानक हो गया; फिर प्रह्मादके 
गुरुको टेदी नजरे देखकर उन्हें अपने शेषसे कँपाता हुआ 
बोला--मूर्ख ब्राह्मण | यहाँसे चला जा, चला जा | अबकी 
बार मेरे पुत्रको अच्छी शिक्षा देना |? दुष्ट राजाकी सेवा करने- 
बाला बह ब्राह्मण “बड़ी कृपा हुई? यों कहता हुआ-धर चला 
गया ओर विष्णुका भजन त्यागकर दैत्यराज (हिरण्यकशिपु ) 


का अनुसरण करने लगा | सच दै, लोभी मनुष्य अपना पेट 
पालनेके लिये क्या नहीं कर सकते १ | ६२-६४ ॥ 


इस प्रकार श्रीनरसिहपुराणमें “नरसिहाधतार नामक इकताळीसवा अध्याय पूरा हुआ ॥ ४९ ॥ 
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` जैसे मेरा पुत्र प्रहाद, जो स्वयं स्तुतिके योग्य थाश आज YA 
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LAA 


+ प्रह्मादपर दिरण्यकशिपुका कोप और प्रह्वाद्का वध करनेके लिये प्रयत्त # 


IA 


१२३ 


oS || II 


बयालीसवों अध्याय 


DN 


प्रह्मादपर kwaa कोप और अह्लादक 


za करनेके के लिये > 
का वघ करनेके लिये उसके 


द्वारा किये गये अनेक प्रयत्न 


मार्कण्डेय उदाच 
सोऽप्याछु नीतो गुरुवे देत्ये- 
za za नरि 
ेनद्रखनुहरिभक्तिभ्ूषणः । 
अशेषविद्यानिव हेन साकं 
कालेन कोमारमवाप योगी ॥ १॥ 
प्रायेण कौमारसवाप्य लोकः 
पुष्णाति तास्तिक्यमसद्वतिं च। 
तसिन्‌ maa RERE 
(९) 0 ~ 
भवत्यभूचित्रमजे च सक्ति; ॥२॥ 
९ विद्य ७ कदाचिदितिजे ~ 
अथ सम्पूर्णविदयं तं कदाचिदितिजश्वरः । 
आनाय्य प्रणतं प्राह gE ARETA ॥ रे ॥ 
माकीण्डेयजी कहते है भगवान्‌ विष्णुकी भक्ति ही 
जिनका भूषण दै वे दैत्यराजकुमार योगी प्रहादजी शीघ्र ही 
सारथिके पाथ गुरुके घर भेजे गये | qA काळक्रमसे सम्पूर्ण 
विद्याओके शानके साथ कुमार amA प्रात हुए । संसारके 
अन्य लोग कोमार अत्रस्याको पाकर प्रायः 
नास्तिक-विचार और बुरे आचार-ब्यवहारके पोषक बन जाते 
हैं, परंतु उसी उम्नमे प्रहादको बाह्य aià वैराग्य हुआ 
और भगवानझें उनकी भक्ति हो गयी--यह अद्भुत वात 
है | तदनन्तर जब प्रहादने गुब्के यहाँ अपनी पढ़ाई समाप्त 
कर ली; तब एक दिन दैत्यगजने उन्हें अपने पास बुलवाया 
और ईश्वर-तत्वके शाता प्रहादको अपने सामने प्रणाम करके 
खड़े देख उनते कहा ॥ २-३ || 
साध्यकज्ञाननिधेषल्यान्छक्तोडसि सुरखदन । 
~ ~© 
इदानीं भ्राजसे भाखान्‌ नीहारादिव निगतः !! ४ ॥ 
+ A Aea ~~ 
बाल्ये वय च त्वसिव दविजेजोडथाय MeT 
Ns 
वयसा वर्धमानेन Yaa सुञ्लिक्षिताः ॥ ५॥ 
za त्वयि gise संसकण्टकताधुरण्‌ । 
विन्यस्य खां kai सुखी पश्यन्‌ श्रियं तव ॥ ६॥ 
यदा हि नेपुण्यं पिता पुस aÑ । 


गुरुक्षातीव नैपुण्य ममाग्रेष्वर्णयत्तव । 
नचित्र पुत्र तच्छोतुं कि ज में चाञ्छतः श्रुती ॥ ८ i 

नेत्रयोः शत्रुदारियं श्रोत्रयोः सुतक्षयः । ; 
युद्धवणं च गत्रेपु मायिनां च महोत्सवः ॥ ९ N 


सुरसूदन ! तुम अज्ञानकी निधिरूपा बाल्यावस्थासे 


मुक्त हो गये--यह बहुत अच्छा हुआ | इस समम 
तुम कुहिरेसे निकले हुए WA भाँति आपने YA 
प्रकाशित हो रहे हो । पुत्र! बचपनसें तुम्हारी ही तरह 
हमें भी जड-बुद्धि विखानेके RA ब्राह्यणोंने मोहित 
कर खला था; किंतु अवस्था बढ्नेपर जन हम समझदार 


हुए, तब इस प्रकार अपने कुलके अनुरूप सुन्दर शिक्षा ग्रहण 


कर सके थे । अतः शतरुल्पी 
माखो, जिसे मैंने बहुत दिलों 
दुझ सामर्थ्यवान्‌ पुत्रपर रखकर मैं तुम्हारी 
देखते हुए सुखी होना चाइता ई ] पिता जब-जब अपने 
पुचकी निपुणता देखता है, aza; अपनी मानसिक चिन्ता 
त्यागकर महान्‌ सुखका अनुभव करता हे । तुम्हारे गरने 
भी मेरे समक्ष तुम्हारी योग्यताका बडा बखान किया है । 
यह तुम्हारे लिये कोई आश्चर्यकी बात नहो है। आज 
घेरे कान तुम्हारी कुछ बातें सुनना चाहते हृ । नेत्रोके 
सामने शतुकी दरिद्रता देखना) 3 पुत्री सुन्दर वाणीका 
पड़सा और अङ्कौमै युद्धके आधातसे घाव होना- पै 
za tajaa वीरे अथवा झायावी देत्योंके लिये महान्‌ 
उत्सवके समान दै ॥ ४९ ॥ 
त्वेति arig देत्याधिपवचस्ततः । 
जगाद योगी Rag TER: प्रणतो गुरुछ्‌ ॥९०॥ 
उस समय देत्यराजके ये शठतापूर्ण वचन सुनकर 
योगी WA पिताको प्रणाम" करके निर्भीकतापूर्वक 
agli te l 
घक्तयः श्रोत्रयोः सत्यं महाराज महोत्सवः । 
णबीवाचो मुत्वा नान्या ATARLI 


कोटोसे युक्त इस राज्य शातनक 
ने धारण कर रखा है? अत्र 
री राज्य लक्ष्मीको 


यह A 
(०-0. Nanaji H i येह 
थि क्ष # peanti फलित श्रती a eGangotri Gyaan Kosha 


तदा तंदा>> 


१३४ 


पण” 


नीतिः सक्ति; कथा; श्राव्याः श्राव्यंकाव्यं च त्वचः । 
यत्र संसृतिदुःखोधकक्षाग्विगीसते हरिः NRI 
अचिन्त्यः स्तूयते यत्र भवत्या भक्तेप्सितप्रद) | 
अर्थशास्त्रेण किं तात यत्र संखुतिसंततिः ॥१३॥ 
शास्तनश्रमेण किं तात येनात्मैव विहंस्यते । 
वैष्णवं वायं तस्माच्छाव्यं सेव्यं च सर्वदा ॥१४॥ 
ुुक्नुभिर्भवक्लेशाच्नो चेन्नैव सुखी भेत्‌ । 


“महाराज ! आपका यह कथन सत्य है कि अच्छी 
बातें सुनना कानौके लिये महान्‌ उत्सवके समान है; किंतु 
वे बातें भगवान विष्णुसे सम्बन्ध रखनेवाली हों, तभी ऐसा 
होता है | उनको छोड़कर दूसरी बातें सुननेका विचार भी 
नहीं करना चाहिये । जो संसारके दुःखसमुदायरूपी 
WA भस्म करनेके लिये अग्निके समान हैं) उन भगवान्‌ 
विष्णुका जिसमें गुणगान किया जाता हो) वही वचन नीतियुःक्त 
है, वही सूक्ति ( सुन्दर वाक्य ) है; वही सुनने योग्य कथा 
और श्रवण करने योग्य काम्य है । जिसमें भक्तोको अभीष्ट 
वस्तु देनेवाले अचिन्त्य परमेश्वरका भत्तिपूर्वक स्तवन किया 
जाता हो, वही शास्त्र है | तात ! उस अर्थामरसे क्या लाभ; 
जिसमें संसार-चत्रमें डालनेवाळी ही वाते कही गयी हैं | 
पिताजी ! उस aai परिश्रम करनेसे क्या सिद्ध होगा; 
जिससे आत्माका ही हनन होता दै; इस लिये मुमुक्षु 
geii सदा वैष्णव शास्त्रोका ही श्रवण और सेवन करना 
चाहिये | अन्यथा सांसारिक कष्टसे छुटकारा नहीं मिळता 
और न मनुष्य सुखी ही हो पाता है ॥ ११-१४९ || 


इति तस्य॒ वचः शृण्वन्‌ हिरण्यकशिपुस्तदा ॥१५॥ 
जज्याल देत्यराद्‌ तप्तसर्पिरद्धिस्विधिकस | 
्रह्मदस्य गिरं पुण्यां जनसंसुतिनाशिनीम्‌ ॥१६॥ 
नामुष्यतासुरः क्षुद्रो JA थाजुप्रभासिव । 
परितो वीक्ष्य सम्प्राह छुद्धो देत्यभटानिदस्‌ ॥१७॥ 


जिस प्रकार तपाया हुआ घी जलके छोटे पड़नेसे और 
अधिक प्रज्वलित हो उठता है, वैसे ही दैत्यराज हिरण्यकशिपु 
प्रहादकी उपर्युक्त बाते सुनकर क्रोघते जळ उठा । जैसे I 
सुर्यकी शभा नहीं देख सकता) उसी प्रकार वह क्षुद्र असुर 


ॐ स्मरन्तु नित्यं वरदं झुकुम्दम ॐ 


AAAS 


E a £, झर्छ 
| बरॉलिहपुराण 


eb i en De 
TITS 


ï अ FE ya 
न सह सका । उस क्रोधीने चारों ओर देखकर देत्व बीरोसे 
कहा || १५-१७ | 


` ~ ~ 2 शे wa À è 
हन्यतामेष कुटिल gga: GATT | 
aza मर्माणि रक्षितास्तु हरिः SRI 


EN ७ 


पच्यस्विदानीमेवेष इरिसंस्तवर्जं फलम्‌ । 

काकोरकङ्कुधरेम्यो Ta संविभञ्यताम्‌ ॥१९॥ ऽ 
“अरे! इस कुटिलको शास्त्रोके भयंकर आघातसे मार 

डालो; इसके मर्मस्थानोंके ठुकड़े-टुकड़े कर दो; आज इसका 

भगवान्‌ स्वयं आकर इसकी रक्षा वरे | विष्णुकी स्तुति 

करनेका फल यह आज इसी समय अपनी आखोंसे देखे । इसका ? 


अज्ञ-अज्ञ काटकर कोओं) कॉकों और गिद्धोंकों बॉट 
दो? ॥ १८-१९ ॥ 


अथोदतास्ना देतेयास्तर्जयन्तः प्रगजितेः | 
अच्युतस्य ग्रियं भृक्तं तँ जघ्नु; पतिनोदिताः 
अह्ादो5पि प्रथुं नत्वा घ्यानवजं समाददे । 
अकृत्रिमरसं भक्तं तमित्थं ध्याननिश्चलम्‌ ॥२१॥ 
ररक्ष भगवान्‌ विष्णुः ब्रह्मां अक्तदुःखहूत्‌ । 
अथारन्भपदान्यस्य गात्रे zai रक्षसाभू NRR 
नीलाब्जशकलानीय पेतुश्छिन्नान्यनेकथा । 

के प्राकृतानि शख्ागि करिष्यन्ति हरिप्रिये ॥२३॥ 
तापत्रयमहाद्वाघ; सर्वोऽप्यखाद्‌ बिभेति वे | 
पीडयन्ति जनांस्तावद्‌ व्याधयो राक्षसा ग्रहाः HRL 
षड्‌ शुहाशयं विष्णुं सक्षम चेतो न विन्दति 
ते तु भग्ताखशकलेः प्रतीपोत्थे रितस्ततः ॥२०॥ 
हन्यमाना न्यवतन्त सद्यः फलददैखि | 

न चित्रं विदुधानां तदज्ञानां विखयावहम्‌ ॥२६॥ 
पप अपने स्वामी हिरण्यकशिपुद्धारा प्रेरित देत्यगण अपनी 
बिकट गर्जनासे डराते हुए, दाथमे शस्त्र लेकर भगवानके 
प्रिय भक्त उन 


पहादजीको मारने लगे | प्रहादने भी 
be क द करके ध्यानरूपी वज्र ग्रहण किया । तत्र 

SS R करनेवाले भगवान्‌ विष्णु स्वभावतः प्रेम 
करनेवाले भक्त प्रहादको इस प्रकार च्यानमें स्थिर देख 


PT 


उसकी रथा न्ने ; लग द 
जीवके सं वनको Deshmakiliba yA Fam. Diae दशके chaanza डुण्‌ 


ॐ शरीरे स्पश किये त्रिना ही नील-कमलके 


अध्याय ४२ ] 


eo 


हुकड़ोंकी भाँति खण्डु-खण्ड होकर गिर जाने zi । भला; 
कर र सकः -N g | 
उससे तो सम्पूर्ण त्रितापल्मी महान्‌ अख्जसमूह भी भय मानता 
है व्याधि? राक्षस और ग्रह--ये तभीतक सनुष्योंको पीडा 
पहुँचाते हँ, जवतक उनका चित्त हृदय-गुहामं AI 
थित भगवान्‌ विष्णुको नहीं प्राप्त कर लेता। भक्तके अपमानका 
मानो तत्काल फल देनेवाले वे भग्न अल्न खण्ड उलटे चलकर 
दैत्योका संहार करने लगे | इनसे पीडित होनेके कारण वे 
व्व इधर-उधर भाग गये । विद्वानोंकी दृष्टिमे ऐसा होना 
कोई आश्चर्यकी बात नहीं है? अज्ञानी जनोंको ही इस 
घटनासे विस्मय हो सकता है ॥ २०-२६ || 
A ७, ` ७ è A 
zai बलमालोक्य राजा चुन भेये द्धा! 
च ७» ^ Oe 
पुनस्पस्य वथापाय चिन्तयन्‌ स सुदुर्भातः ॥२७॥ 
समादिशत्‌ समाहूय दंदशुकान्‌ GIETA । 
अश्स्नवधयोग्योऽयमसयो  हरितोपकृत्‌ ॥२८॥ 
तस्माद्‌ भवद्भिरचिराद्‌ हन्यतां गरलायुधा; | 
हिरण्यकशिपोः श्रुत्वा वचनं ते AI । 
D c "७२ re 
तस्याज्ञां agi प्रहर्पादेशवतिनः ॥२९॥ 
वैष्णवांका बल देखकर राजा हिरण्यकशिपुको अवश्य 
ही महान्‌ भय हुआ; किंठु उस दुर्बुद्धिने पुनः प्रहादके 
धधका उपाय सोचते हुए, अत्यन्त भयंकर विघवाले 
सर्पोको बुलाकर उन्हें आदेश दिया--गरलायुघो ! बिष्णुको 
संतुष्ट करनेवाला यह निश्गङ्क बालक किसी शस्त्रसे नहीं 
मारा जा सकता; अतः तुम सभी सिलकर इसे अति शीघ्र 
मार डालो !? हिरण्यकशिपुकी यह बात सुनकर उसकी 
आज्ञा माननेवाले सभी सर्पोने उसके आदेशको हर्षपूर्वक 
शिरोधार्य किया || २७-२९ ॥ 
अथ ज्वलद्दशनकरालरदेष्ट्रिण 
स्फुटस्फुरदशनसहस्नभीपणा; | 
~ c 
अकर्षका हरिमहिखकपंका 
हरिप्रियं द्ुततरमापतत्रुषा ॥३०॥। 
गरायुधास्त्वचमपि भेत्तुमल्पिकां 
वपुष्यजस्मृतिबलदुभिदाकृतः | 
अळं न ते Magi तु केबलं 
Baa i निजदशनेविना ताः RU 
हज कक उल गरलायुर( सपे) कडा ९। 


é aq जिनका शाख ह, उर 


९ प्रह्वादपर हिरण्यकशिपुका कोप और प्रह्वादका वध करनेके लिये प्रयत्न # 


rrr 
IIE 


१२३५ 


ह सन स्स्स 


ततः ERATI 
mazazi Yi: | 
समेत्य ते दितिजपति ब्यजिज्ञपन्‌ 
विनिःथसत्मरवठफणा गुजंगमा; ॥३२॥ 
तदनन्तर जिनके दाँत विषसे जळ रहे हैं तथा जिनकी 
दाढे विकराल हें; जो स्फुट दिखाबी देनेवाले हजारों चमकीले 
दाँतोंके कारण भयानक जान पड़ते हैं) ऐसे सर्पगण क्रोघर्स 
फुफकारते हुए बड़े वेगसे उस हरिभक्तके ऊपर टूट पड़े | 
भगवानके स्मरणके बछसे जिनका आकार दुर्भध हो गया था; 
उन प्रह्वादजीके शरीरका थोड़ा-सा चमड़ा भी काउनेमे बे 
विषधर सर्प समर्थ न हो सके । इतना ही नहीं) जिनका 
शरीर भगवन्मय हो गया था) उन प्रह्वादजीको केबल ža 
मात्रसे वे सर्प अपने सारे दाँत खो बेठे | तदनन्तर रक्तकी 
धारा वहनेसे जिनका आकार विप्राद्यस्त हो रहा है, जिनके 
अद्भुत दाँतोंके दो-दो इकडे हो गये हैं तथा बारबार 
उच्छवास लेनेके कारण जिनके फत चञ्चङ दो रहे हे? उन 
भुजंगमोंने परस्पर सिलकर देत्यराज हिरण्यकशिपुको सूचित 
hari २े०-रेर ॥ 


प्रभो महीघ्रानपि भसशेपां- 
ससिन्वशक्तास्तु तदेव वध्याः । 
महानुभावस्य तबात्मजस्य 
बघे नियुक्त्वा दशनेविना कृताः ॥३३॥ 
इत्थं द्विजिह्वाः कठिनं निवेध 


ययुविसशः प्रशुणाकृताथों: । 
विचिन्तयन्तः ड 


प्रहादसामथ्यनिदानमेव ॥३४॥ 


(प्रभो ! हम पर्वतोंको भी भस्म KAA समर्थ हैं, 
यदि उनमें हमारी शक्ति न चले तो आप तत्काल हमारा 
वध कर सकते हैं। परंतु आपके महानुभाव पुत्रका वध 
करनेसे लगाये जाकर तो हम अपने दातासे भी हाथ धो 
33 p इस प्रकार बड़ी कठिनाईते निवेदन करके स्वामी 
हिरण्यकशिपुके आदेश देनेपर भी अपने कार्यमै असफल हुए 
बे सर्प अत्यन्त आश्चर्यके साथ प्रहादके अद्भुत सामर्थ्यका क्या 
कारण देश इसका विचार करते हुए चले गये ॥ ३३-२४ | 
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aR $ स्मरन्तु नित्यं वर 
मार्कण्डेय उवाच 
> ONAN Ka 
TGT: सचिवविचाय 
निश्चित्य सूयु तमदण्डसाध्यस्‌। 
आइूय साम्ना प्रणत जगाद 


वाक्यं सदा निमंलपुण्यचित्तम्‌ 

A 3 

e gai ASIAS 
AAA इत्यच कपा HAHA RMI 
मार्कण्डेयजी कहते हैँ-इसके वाद भसुरराज 
हिरण्यकशिपुने सन्त्रियॉके साथ किचारकर पने YA 
WA अजेय मानकर उसे शान्तिपूर्वक अपने पास बुलाया 
और जब वह आकर प्रणाम करके खड़ा हो गया) तब उस निर्मळ 
एवं पवित्र हृदयवाले अपने पुत्रसे कहा--प्रह्णाद ! अपने 
शरीरसे यदि दुष्ट पुत्र भी उत्पन्न हो जाय तो वह वधके योग्य 
नहीं है, यह सोचकर अब तुझपर मुझे दया आ गयी है? | २५॥ 


ततरः 


सूढाः प्राज्ञलयः प्राहुडि जा; शास्त्रविशारदाः ॥३६॥ 
ASE कम्पते देव भूसं त्वस्यभिकाङ्क्षिणि । 


इस प्रकार श्रीनरसिंहपुराणर्म “श्रीनरसिंहावतारविधयक' बयालीसबाँ अध्याय पश हुआ ॥ ४२ ॥ 
पूर र 


र्‌ 


द सुकुन्द्स्‌ * | नरसिहपुराण 


AAA AAA 


्रह्मादस्त्वां न जानाति क्रद्धें खरपो महाबलम्‌ ।।३७॥। 
80७ च 02 R Co _ 

तदल॑ देव रोषेण दयां कठ त्वमहेसि। 

न शातापितरां कदा ॥३८॥ 


तत्पश्चात्‌ तुरंत हो वहाँ देत्यराजके पुरोहित 
आथे । शास्त्रविशारद होनेपर भी वे मूढ ही रह गये 
थे । उन ai हाथ जोड़कर कहा--ददेव ! 


तुम्हारी युद्धविषयक इच्छा होते ही सारा त्रिथुवन थरथर कॉपने w 
लगता हे | यह अल्प बलवाला प्रह्माद कुपित हुए 
आप महान्‌ बल्शालीको नहीं जानता । अतः देव ! 
श्रापक्नो क्रोधका परित्याग करके इसपर दया करनी चाहिये; 
क्योकि पुच भे ही कुपु हो जाय, परंतु माता-पिता कभी 
कुमाता अथवा कुपिता नहीं होते! | ३६-३८ || 
3 वेति A ziwani देत्यं ७ देत्यपरो SL 
RAT PESA दत दत्यपुराहताः | 
आदाय तदजुज्ञातं gE धीधनं ययु) ।।३९॥ 
इति श्रीनरसिंहपुराणे नरसिंहृग्रादुर्भावे 
।हृचत्वारि्ञोऽध्यायः ॥४२॥ 
A ~ e ETIN 
देत्यराजके पुरोहितोंने उस दुर्बुद्धि दैत्य हिरण्यकशिपुसे 


यों कहकर उसकी आजासे प्रहादको साथ लेकर अपने । 
भवनको चले गये || २९ || A 


तैंतालीसवाँ अध्याय 
प्रह्वादजीका देस्यपुत्रोको उपदेश देना; हिरण्यकशिपुकी आज्ञासे प्रह्वादका समुद्रमें डाला 
जाना तथा वहीं उन्हें भगवानका प्रत्यक्ष दर्शन होना 


मार्कण्डेय उबाच 
c 
अथ स गुरुणृहेऽपि वतमानः . 
सकलविदच्युतसक्तपुण्यचेताः । 
जड इव विचचार वाह्यकृत्ये 
सततमनन्तमयं जगत्प्रपदप्रन्‌ ॥ १ ॥ 


सहशुरुकुलवासिनः कदाचि- 
च्छूतिविरता द्यवदन्‌ समेत्य बाला; । 
तब चरितमहों विचित्रमेतत्‌ 


क्षितिपतिषुत्र यतोऽस्य भोगलुन्धंः | 
हृदि क्रिमपि विचिन्त्य हृष्टरोमा 


a 
FED 
|| 


- माकेण्डेयज़ी बोठे--तदनन्तर सकळ शास्रे शाता 
महादजी शुरुके घरमै रहकर भी अपने पवित्र मनको 
भगवान्‌ विष्णुमे लगाये रहनेके कारण सम्पूर्ण जगत्‌को 
नारायणका स्वरूप समझकर वाह्म--लौकिक कर्मेमि जडकी 
भोति व्यवहार करते हुए विचरते थे । एक दिन, उनके साथ 
ही गुरुकुलमे निवास करनेवाले छात्राळक पाठ-श्रवण बंद 
करके, एकत्र हो; प्रह्मादसे कहने लगे- (राजकुमार | अहो ! 
आपका चरित्र बंडा ही विचित्र है; क्योंकि आपने विषय- 
भोगोंका लोभ त्याग दिया है | प्रिय ! आप अपने ai 
किसी अनिर्वचनीय वस्तुका चिन्तन करके. सदा पुलकित 
WAR । यदि वह वस्तु डिपानेयोग्य न हो तो हमें भी 


a 


> 


CC-O. Naa bau छिन्न, EO PidhizedBBiadhanta ebangotri Gyaan Kosha 


“eS SSM AAA 
अध्याय ४३ ] % प्रह्मादजीका दैत्यपुत्रोंको उपदेश देना ॐ 


A 


इति गदितवतः स मन्त्रिपुत्रा- 
~’ 0 
नवददिदं नृप WAWA । 
y Yi मनस è S पुत्रा 
प पता, र KE 
यदहसनन्यरातव दाम एष्ट; ॥ ३ ॥ 
धनजनतरुणीविलासरम्यो 
भवविभवः क्रिल भाति यस्तमेनम्‌ । 
विमृशत gä सेव्यो 
A c 
द्रुतमथ वा पारंवज्यं एव दूरात्‌ ॥ ४ ॥ 
A A EON 
प्रथममिह विचायता यदस्पा 
aua सुदुःखम्‌ । 
A A A A 
सुकांब्लिवनुभस्तदार्नतप्त- 
विंबिधपुराजननानि संसरक्धि! ॥ ५ ॥ 
नृप ! प्रह्मदजी सवपर स्नेह करंनेवाले थे; अतः इस 
प्रकार पूछते हुए मन्त्रिकुमारोंते वे यों बोले--“हे देल्यपुत्रो ! 
एकमात्र भगवानम अनुराग रखनेवाला में तुम्हारे पूछनेपर 
जो कुछ भी वता रहा हूँ, उसे तुमलोग प्रसन्नचित्त होकर सुनो । 
यह जो धन) जन और ख्री-विलास आदिसे अत्यन्त रमणीय 
प्रतीत होनेवाला सांसारिक वैभव दृष्टिगोचर हो रहा है 
इसपर विचार करो । क्या यह लोक-वै भव . विद्वानोंके सेवन 
करनेयोग्य है या जल्दी-जल्दी दूरसे ही त्याग देनेयोग्य १ 
अहो ! जिनके अङ्ग गर्भाशयमें टेढ़े-मेढ़े पड़े हैं? जो जठरानलकी 
ज्वालासे संतप्त हो रहे हैं तथा जिन्हें अपने अनेक पूर्वजन्मोंका 
स्मरण हो रहा है? ये माताके गर्भम पड़े हुए जीव जिस महान्‌ 
कष्टका अनुभव करते हैं) पहले उसपर तो विचार करो IRNI 


कारागृहे दस्युरिवासि बद्धो 
जरायुणा विदक्रमिमृत्रगेहे । 
q गर्भेऽपि सङ्न्छुङन्दः 
पादान्जयोरसरणेन शम्‌ ॥ ३ ॥ 
तसात्सुखं॑ गर्भशयस्य नासि 
वाल्ये तथा योवनवाद्धैके वा । 
एबं भवो दुःखमयः सदव 


सेव्यः कथं दैत्यसुताः प्रबुद्धः । 


एवं भवेऽसिन्‌ परिम्रग्यमाथा - 
॥७॥ 


यथा यथा साधु विचारयाम- 
स्तथा तंथा दुःखतरं च Ra: । 
तसाङ्भवेऽिन्‌ क्रिल चारुरूपे 
दुःखाकरे नेव पतन्ति सन्तः ॥ ८ ॥ 


पतन्त्यथोऽतत्तविदः HU 

A पतंगा इव दर्शनीये । 
यद्यांस्त नान्यच्छरणं सुखाय 

युक्तं तदेतत्पतनं सुखाभे ॥ ९ ॥ 
अविन्दतामन्नमहो कृशानां 


युक्तं . हि पिण्याकतुषादिभक्षणभ्‌ । 
अस्ति त्वजं श्रीपतिपादपञ्म- 


इन्द्ार्चनग्राप्यमनन्तमाद्यम्‌  ॥१०॥ 


cmi पड़ा हुआ दुखी जीव कहता है दाय ! 
कारागारमै वैधे हुए चोरको भाँति में विडा, कमियों और मूत्रसे 
भरे हुए इस [देहरूपी] घरमे जरायु ( झिल्ली ) से बेधा पड़ा 
हूँ । मैने जो एक वार भी भगवान्‌ मुकुन्दके चरणारबिन्दोंका 
स्मरण नहीं किया, उसीके कारण होनेवाले कष्टको आज में 


इस गर्भमै भोग रहा हूँ |? अतः गर्नमै सोनेवाळे जोबको 
बचपन) जवानी और बुटापेमै भी सुख नहो Ei 
दैत्यकुमारो ! जय इस प्रकार यह संसार सदा डुःलमय d 
तब विज्ञ पुरुष इसका aa कैसे कर सकते हैं ? इस तरह 
में सुखका लेशमात्र भो दिखायी 


इस संसारमै gAn ह 
से इसपर ठीक विचार करते दैः 


नहीं देता । हम YA 

वैसे-ही-बैसे इस जगत्को अत्यन्त इुःखमय समझते है । 
इसलिये ऊपरसे सुन्दर दिस खापी देनेवाले इस gapi 
संसारमै साधु पुरुष आसेक्त नहीं होते । जो तत्वज्ञानसे 
रहित अत्यन्त मूद लोग छ, वे ही देखनेमै सुन्दर 
दीपकपर गिरकर नष्ट होनेत्राले पतंगोंकी भाँति सांसारिक 
भोगोंमें आसक्त होते हैं । यदि सुलके लिये कोई दूसरा 
सहारा न होता तप तो सुखमय-से प्रतीत दोनेवाले 
इस जगत्मे आसक्त होना उचित था ज्जैसे अन्म न AA 
कारण ,जो अत्यन्त दुबले हो रहे हैं उमके लिये खली-भूसी डं 
आदि खा लेना ठीक हो सकता हैः परत भगवाच, 
लक्ष्मीपतिके युगल चरणारविन्दोंकी सेवाले प्राप्त होनेवाला 


आदि, अविनाशी? अजन्मा एवं नित्य सुल ( परमात्मा ) 


८८-७०. Ni ng z JA A सुसद ठाले 
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# geg नित्यं वरद्‌ मुकुन्द्म्‌ # 


[ नरसिंहपुराण 


तो है ही, फिर इस क्षणिक संसारका आश्रय क्यों लिया 
जाय १ || ६-१० || 
अक्रेशतः प्राप्यसिदं विस्ृज्य 
महासुखं योऽन्यसुखानि वाञ्छेत्‌ । 
राज्यं करस्थं खमसी विसूज्य 
भिक्षामटेदीनमनाः सुमूढः ॥११॥ 
तच्चाच्येते श्रीपतिपादपञ्च- 


; SOS as 
द्वन्द्व न वढ्ने धनः श्रसनं । ` 


अनन्यचित्तेन  नरेण किंतु 
aa केशव माधवेति ॥१२॥ 


एवं भवं gam विदित्वा 

देत्यात्मजाः साधु हरिं भजध्वम्‌ । 
जनो जन्मफलं लभेत 

नो चेद्धघाब्धौ प्रपतेदधोऽधः ॥१३॥ 


एवं 


तस्साङ्वेऽस्मिन्‌ हृदि शङ्कचक्र 
गदाधरं देवमनन्तमीड्यम्‌ | 

स्मरन्तु नित्यं वरदं ga 
सङ्कक्तियोगेन नित्रत्तकामाः ॥१४॥ 


अनास्तकत्वात्‌ कृपया भवळूया 
वदामि गुह्यं भवसिन्धुरःस्ाः 

~ + 

सर्वेषु सतेपु च मित्रभाव॑ 
भजन्त्वयं सवगता ।ह विष्णु; ॥१२७॥ 

«A विना कष्टके दी प्राप्त होनेयोग्य इस महान्‌ सुख 

( परमेश्वर ) को त्यागकर अन्य तुच्छ सुखोकी इच्छा करता 
है, वह दीनह्वदय मूर्ख पुरुष मानो हाथर्म आये हुए 
अपने राज्यको त्यगकर भीख मागता है । भगवान्‌ 
लक्ष्मीपतिके युगल चरणारविन्दोंका यथार्थ पूजन वस्त्र, घन 
और परिश्रमसे नहीं होता; किंतु मनुष्य यदि अनन्यचित्त 
होकर “केशव” “माधव? आदि भगवन्नामोंका उच्चारण करे 
हे बही उनकी वास्तविक पूजा है । दैत्यकुमारों ! इस प्रकार 
Wana दुःखमय जानकर भगवानका ही भली भाति भजन 
करो । इस प्रकार करनेसे ही मनुष्यका जन्म सफल हो सकता है; 
नहीं तो ( भगवद्धजन न करनेके कारण ) अज्ञानी पुरुष मवसागरमै 


ze! आर नाच स्तरम हा [र र A 
zI AE O. Nanaji Desh uka शव BJP! णी 


— 


संसारमै समस्त कामनाओंसे रहित हो तुम सभी लोग अपने 
हृदयके भीतर विराजमान राङ्ख-चक्र-गदाधारी, वरदाता; 
अविनाशी स्तवनीय भगवान्‌ मुकुन्दका सच्चे भक्तिभावसे सदा 
चिन्तन करो । भवसागरमें पडे हुए ैत्यपुत्रो ! तुमलोग नास्तिक 
नहीं हो, इसलिये दयावश में तुमसे यह गोपनीय बात वतलाता 
हँ--समस्त प्राणियोंके प्रति मित्रभाव रक्सो; क्योंकि सत्रके 
भीतर भगवान्‌ विष्णु ही विराजमान हैं? ॥ ११-१५ ॥ 
देत्यपुत्रा ऊचुः 

ग्रहाद्‌ त्वं वयं चापि बालभावान्सहामते । 
पण्डासकोत्परं मित्रं गुरु चान्यं न विद्महे ॥१६॥ 
त्वयेतच्छिक्षितं कुत्र तथ्यं नो वद निस्तुषम्‌ । 

देत्ययुञ वोले--महाबुद्धिमान्‌ प्रहादजी ! वचपनते 
लेकर आजतक आप ओर हम भी णण्डामर्कके सिवा दूसरे 
किसी गुरु तथा मित्रको नहीं जान सके । फिर आपने यह 
ज्ञान कहाँ सीखा १ हमसे पर्दा न रखकर सच्ची वात 
बताइये ॥ १६३ || 

Yale उवाच 

यदा तात! प्रयातो मे तपोऽथ काननं महत्‌ ।१७॥ 
तदा चन्द्र, समागत्य पुर तस्य रुराध ह । 
सत वज्ञाय दत्यन्द्र हिरण्यकशिपुं तदा ॥१८॥ 
इन्द्रो मे जननीं गृद्य प्रयातो मन्मथाग्निना । 
दह्यमाना महाभागा माग गच्छाति सत्वरम्‌ ॥ १९॥ 
तदा मां गभंगं ज्ञात्वा नारदो देवदशनः | 
आरत्यन्द्र जगादाच्चमढ पुश्च पातत्रतास्‌ ॥२० Il 
अस्या गभ स्थिती योज्सो स वे भागवतोत्तमः । 
तच्छ्रत्वा नारदवचो मातरं प्रणिपत्य मे ॥२१॥ 
॥नष्णुभवत्या प्रमुच्याथ गत स्व भुवनं हरि! । 
नारदस्ताँ समानीय आश्रमं स्त्रं शुभव्रतः IRRI 
AA सहाभागामेतद्व कथितं तदा । 
तथा मे Reri नेव बालास्यासाइनो: सुताः ॥२३॥ 
MWI नारदस्योपदेशतः 


पह्वाद्जी बोळे--कहते हे, जिस समय मेरे पिताजी तपस्या 
करनेके लिये महान्‌ चनें चले गये) उसी समय YA 
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+ हिरण्यकशिपुकी आज्ञासे प्रह्मादका समुद्रमे डाला जाना + 
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DON >> -- 


समझकर उनके इस नगरको घेर लिया । इन्द्र कामाग्निसे 
पीडित हो मेरी महामागा माताजीको पकड़कर यहाँसि चल 
दिये । वे mià बड़ी तेजीसे पैर बढ़ाते हुए चले जा रहे 
थे | इसी समय देवदर्शन नारदजी मुझे माताके गर्भमें स्थित 
जान सहसा वहाँ पहुँचे और चिल्लाकर इन्द्रसे ब्रोले--५मूर्ख ! 
इस पतित्रताको छोड़ दो । इसके गर्भमै जो वालक है, वह 
मगवद्धक्तोमै श्रेष्ठ है |? नारदजीका कथन सुनकर इन्द्रने 
विष्णुमक्तिके कारण मेरी माताको प्रणाम करके छोड़ दिया 
और वे अपने लोकको चले .गये । फिर शुम संकल्पवाले 
नारदजी मेरी माताको अपने आश्रममै ले आये और मेरे 
उद्देश्यसे मेरी महाभागा माताके प्रति इस पूर्वोक्त ज्ञानका 
वर्णन किया । दानवो ! वाल्यकालके अभ्यास, भगवानकी 
कृपा तथा नारदजीका उपदेश होनेसे वह शान मुझे भूला 
नहीं है ॥ १७-२३३ ॥ | i 
मार्कण्डेय उवाच 


एकदा गुप्तचर्यायां गतोऽसौ राक्षसाधिपः ॥२४॥ 
शृणोति रात्रौ नगरे जय रामेति कीर्तनम्‌ । ` 
अबैतपुत्रकृतं सब बलवान्‌ दानवेश्वरः ॥२५॥ 
अथाहूयाह दैत्येन्द्रः क्रोधान्धः स पुरोहितान्‌ । 
रे रे क्षुद्रद्विजा यूयमतिमुपर्पता गताः ॥२६॥ 
्रह्मदोऽयं मपालापान्‌ वक्त्यन्याच्‌ पाठयत्यपि । 
इति निर्भत्स्य तान्‌ विप्रान्‌ श्वसन्‌ राजाविशद्‌ गृहम्‌॥ 
न च पुत्रवधे चिन्तां जहौ खवधकारिणीम्‌ | 
आसन्नमरणोऽमर्पा्कृत्यभेकं AA सः RCN 
अकृत्यमेव देत्यादीनाहूयोपादिशद्रहः । 
अद्य क्षपायां gE प्रसुप्तं gegat: RU 
नागपादोईढं बद्ध्वा मध्ये तिक्षिपताम्बुधेः । ` 
माक्केण्डेयजी बोले- एक दिन राक्षसराज हिरण्पकशिएु 
राजिके समय युप्तरूपसे नगरमे घूस रहा था | उस समय 
उसे “जय uwa कीर्तन सुनायी देने छगा । तब AM 
त्र अपने पुत्रको दी करवूत समझी । 


दानवराजने यह स i 
होकर पुरोहितोंको बुलाया आर 


तब उस दैत्यराजने क्रोधान्ध 


ZA Naamka NBA Jau Digiti 


अत्यधिक उत्सुक हो गये हो | तुम्हारे देखते-देखते यह प्रह्मद 
स्वयं तो व्यर्थकी वातें वकता ही दै, दूसरोंको भी यही सिखाता 
है p इस प्रकार उन ब्राह्मणोंकी फटकारकर राजा 
हिरण्पकशिपु लंबी साँसे खींचता हुआ घरमें आया । उस 
समय भी वह पुत्रवधके विषयमै होनेवाली चिन्ताको, जो 
उसका ही नाश करनेवाली थी, नहीं छोड़ सका । उसकी 
मृत्यु निकट थी; अतः उसने अमर्पवश एक ऐसा काम 
सोचा) जो वास्तवमें न करने योग्य ही था । हिरण्यकशिपुने 
द्वैत्यादिकोंकों बुछाया और उनसे एकान्तमे कदा--'देखो; 
आज रातमें प्रहाद जत्र गादी नींदमे सो जायः उस समय 
उस दुष्टको भयंकर नागवाशांद्वारा खूब कसकर बाँध दो 
और बीच समुद्रम फेक आओ? ॥ २४-२९३ ॥ 
तदाज्ञां शिरसाऽऽदाय दच्शुस्तपुपेत्य ते ॥३०॥ 
ात्रिम्रियं समाधिस्थं प्रबुद्ध सप्वत्‌ खिवस्‌ । 
संछिन्नरागलोभादिमहाबन्धं क्षपाचराः ॥३९॥ 
बवन्युस्तं महात्मानं फल्शुभिः सपरज्जुभिः 
गरुडध्वजभक्तं तं बद्ध्वाहिमिखुद्धयः 
जलशायिप्रियं नीत्वा जलराशो निविक्षिपुः 
बलिनस्तेऽचलान्‌ देत्या तस्योपरि निधाय च NBRI 
शशंसुस्त MTU दुतं तान्‌ सोऽप्यमानयत्‌ | 

उसकी आज्ञा शिरोधार्य करके उन दैत्याने प्रह्मादजीके 


3 देखा । बे रात्रिके ही प्रेमी थे 


उन्हें 


BEGI 


पास जाकर 
( क्योंकि रातमें ही उन्हे ध्यान लगानेकी सुविधा रहती Ji 
प्रहादजी समाधियें स्थित होकर जाग रहे थे) फिर भी खूब 
सोये हुएके समान Ra थे । उन्होंने राग और लोभ 
आदिके महान्‌ बन्धचनोंको काट डाला था? तो भी उन 
शाचरोंने तुच्छ नागपाशोंते बौध दिया । 


महात्मा प्रहादको निर 
हैं, उन भगवानके 


जिनकी ध्वजाने साक्षात्‌ गञ्डजी विराजमान 
भक्त प्रहादको उन सूर्खेनि alaa बाँधा और जलशायीके 
प्रियजनको छे जाकर जलराशि aa डाला । तदनन्तर 
उन बली दैत्योंने प्रहादके ऊपर पर्वतकी चट्टानें रख दी 
और तुरंत हो जाकर राजा हिरिष्यकशिपुको यह प्रिय संवाद कह. 
कर उस दैत्यराजने भी उन सबका सम्मान 


जाब्थिमृध्युस्थ तमोर्वाभ्तिमिवापरस्‌ ॥३४॥ 


ति बेस 
AES ज नि RoN angotri Gyaan Kosha 


सुनाया । उसे सुन 
किया ॥ ३०-२३३३ Il 


१४०: 


Ci SDSS 


* स्मरन्तु नित्यं वरद्‌ सुकु 


| नरसिंद्दपुराण 


ज्वलन्त तेजसा विष्णोग्राहा प्वरिभियात्य | 
चामिन्नचिदानन्द्सिन्धुमध्ये समाहितः NZU 
न वेद्‌ बद्धमात्मानं रुवणास्वुधिमध्यगस्‌ । 
अथ ब्रह्मामृताम्भा विमये स्ासिन्‌ स्थिते गुना ॥३६॥ 
ययो क्षोभं द्वितीयाव्धिप्रवेशादिव सागरः । 
क्लेशात्‌ क्ठेशानिवोडूय प्रहादमथ वीचयः ।।३७॥ 
निन्युस्तरेऽएवाम्भोघेः गुरूक्तय इवाम्वुधेः 
व्यानन पवेष्णुसत त भगवान्‌ वरुणालयः ॥३८॥ 
विन्यस्य तीरे रत्नानि गृहीत्वा द्रष्टुसाययो । 
तावद्‌ भगवताऽऽदिष्टः प्रहृष्टः पन्नगाशनः ॥३९॥ 
वन्धनाहीन्‌ समभ्येत्य भक्षयित्वा पुनययों । 


“ बीच समुद्रमें पड़े हुए प्रह्मादको भगवानके तेजसे 
दूसरे बडबानलकी भाँति प्रज्वलित देख अत्यन्त भयके कारण 
ग्राहीने उन्हें दूरसे ही त्याग दिया । प्रह्राद भी अपनेसे 
अभिन्न चिदानन्दमय समुद्र ( परमेश्वर ) में समाहित 
होनेके कारण यह न जान सके कि धमै बाँधकर खारे पानीके 
सागरमें डाल दिया गया हूँ |? मुनि ( प्रह्माद ) जब ब्रह्मा- 
नन्दामृतके समुद्ररूप अपने आत्मामे स्थित हो गये) उस समय 
समुद्र इस प्रकार क्षुब्च ददो उठा) मानो उसमे दूसरे महासागरका 
प्रवेश हो गया हो । फिर समुद्रकी लहरें प्रह्मादको धीरे-धीरे 
कठिनाईसे ठेलकर उस नोकारहित सागरके तटकी ओर ले गयी- 
ठीक उसी प्रकार; जैसे ज्ञानी गुरुके वचन क्लेशोका उन्मुलन 
करके शिष्यको भवसागरसे पार पहुँचा देते हैं । ध्यानके द्वारा 
विष्णुस्वरूप हुए उन प्रह्वादजीको तीरपर पहुँचाकर भगवान्‌ 
वरुणालय ( समुद्र ) बहुत-से रत्न ले उनका दर्शन करनेके 
लिये आये । इतनेमे ही भगवानकी आज्ञा पाकर सर्पभक्षी 
गरुडजी वहाँ आ पहुँचे ओर वन्बनभूत सर्योको अत्यन्त 
हर्षपूवक खाकर चले गये | ३४-३९१ | 


अथाबभाषे प्रह्वादं गम्भीरध्वनिरर्णवः ।४०॥ 

प्रणम्य दिव्यरूपः सन्‌ समाधिस्थ हरे; प्रियम्‌ । 
हांद TERT पुण्यात्मन्नणचाऽस्म्यहम्‌ ॥४१।॥। 

चक्षुभ्योमथ मा द्रा पावयाशिनमागतम्‌ | 


उद्टाकष्य सहसा दन त नत्वाऽऽहासुरात्मजः । 
कदाऽऽगतं भगवता तमथाम्बुधिरत्रवीत्‌ ।॥४३॥ 
तत्पश्चात्‌ गम्भीर घोषवाला दिव्यरूपघारी समुद्र 
समाधिनिष्ठ भगवद्धक्त प्रह्मादको प्रणाम करके यों बोला-- 
“भगवद्भक्त प्रहद ! पुण्यात्मन्‌ ! में समुद्र हूँ । अपने 
पास. आये हुए ga प््रार्थाको अपने नेत्रो 
द्वारा देखकर पवित्र कीजिये |? समुद्रके ये बचन सुनकर 
भगवानके प्रिय भक्त महात्मा असुर-नन्दन प्रह्लादने सहसा 
उनकी ओर देखकर प्रणाम किया ओर कहा--“श्रीमान्‌ कव 
पारे ? तत्र उनसे समुद्रने कहा || ४०-४३ |l 
योगिन्नज्ञातवृत्तस्त्वमपराद्भं aagi: | 
बद्धस्त्वसाहानदत्यमाय asa वष्णव ॥४४॥ 
ततस्तूण मया तीरे न्यस्तस्त्वं फणिनश्च तान्‌ । 
इदानीमेव गरुडो भक्षयित्वा गतो महान्‌ ॥४५॥ 
हात्मत्ननुग्रदीष्व त्वं मां सत्संगमाथिनम्‌ | 
गृहाणमानि रत्नानि पज्यस्त्व॑ से हरिर्यथा ।॥।४६॥ 
यद्यप्येतन ते कृत्यं रत्वदास्याम्यथाप्यहम्‌ । 
दापान्निवेदयत्येव भास्करस्यापि भक्तिमान्‌ ॥४७॥ 


त्वमापत्स्वोप घारासु बिष्णुनंच हि रक्षतः | 


त्वादशा ।नमलात्मानो न सन्ति वहवोऽकत्रत्‌ NGA) 
बहुना कि क्रतार्थोऽस्मि यात्तष्ठामे त्वया सह । 
आलपामि क्षणमपि JA ATRAI ULRI 


“योगिन्‌ ! आपको यह वात ज्ञात नहीं है, असुरोंने 
आपका दडा अपराध किया है । वेष्णण ! आपको 
ama वाधकर देत्योंने आज मेरे भीतर फेंक दिया; 
तत्र मने तुरंत ही आपको किनारे लगाया और उन 
संपोंको अभी-अभी महात्मा गरुडजी भक्षण करके गये हैं । 
महात्मन्‌ | म॑ सत्सङ्गका अभिलापी हैँ, आप मुझपर अनुग्रह 
कर आर इन रत्नोंको भेंटरूपमें स्वीकार करें । मेरे लिये 
आप भगवान्‌ विष्णुके समान ही पूज्य हैं । यद्यपि 
आपको इन रत्नोंकी कोई आवश्यकता नहीं है; तथापि मैं 
तो इन्हें आपको दूँगा ही; क्योंकि भगवान्‌ सूर्यका भक्त उन्हें 


दोप निवेदन करता ही है । घोर आपत्तियाँमै भी भगवान्‌ 
बिष्णुने ही आपकी 


इत्यम्बा 465 (दरा DESMARAIS, RIY. ०३६५४ Siddhania ai Ja 


अधिक नहीं हैं | बहुत क्या कहूँ ! 
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आज में कृतार्थ हो गया; क्योंकि आज मुझे आपके साथ 


% प्रह्वादजीको भगवानका प्रत्यक्ष दर्शन होना # १७१ 


RR eS 
समुद्रके चले जानेपर देत्यनन्दन प्रहादजी रात्रिमे वहाँ 
अकेले ही रहकर भगवानके दर्शनको एक असम्भव कार्य 


स्थित होनेका सौभाग्य प्रात हुआ | इस समय क्षणमा, भी 
मानते हुए भक्तिपूवक श्रीहरिकी स्तुति करने लगे || ५६॥ 


जो आपके साथ बातचीत कर रहा हूँ 
फलकी उपमा मैं कहीं नहीं देखता? ॥ ४४-४७ ॥ 


इससे, प्राप्त होनेवाले 
प्रहाद उवाच 


इत्यब्धिना स्ततः श्रीशमाहात्म्यवचने: खयम्‌। वेदान्तवाक्यशतमारतसम्पवृद्ध 
YA A ७ ९ ` ~ 
Ar गी लाजा मह प रहदा भगवत्ियः ॥ ११ वैराम्यवद्विशिखया परिताप्य चित्तम्‌ । 
प्रतिगृह्य स रत्नानि वत्सलः प्राह TMA | संशोधयन्ति बदवेक्षणयोग्यताये 
d महात्मन्‌ सुतरां धन्यः शेते त्वायि हिस प्रभु: ॥५१॥ रा सदैव स कथं मम गोचरः स्यात्‌ इ 
कल्प Ee न्ते A जगत्कृत्स्नं SoS ग्रसित्व जगन्म ड : क रोषसरलोभमोह य S 
E त्वा स जगन्म मात्सर्यरोपसरलोभमोहः 
त्वय्येबैकार्णबीञ्मृते शेते किल महात्मान । ।५२॥ मदादिभिर्वा सुरैः सुपडभिः । 
लोचनास्यां जगन्नाथं द्रष्टुमिच्छामि वारिधे । उप्दुपर्यावरणेः सुबद्ध- 
त्वं पश्यसि सदा धन्यस्तत्रोपायं प्रयच्छ से ॥५३॥ र्थं मनो मे क हरिः क वाहम्‌ ॥५८॥ 
इस प्रकार समुद्रने साक्षात्‌ भगवान्‌ लक्ष्मीपतिके माहात्म्य- : धातुर विबुध ` 
सूचक वचनोंद्वारा जव उनकी स्तृति की, तब भगवानके प्रिय य gge ; व गय 
भक्त प्रहादजीको बड़ी लजा हुई और हर्ष भी । स्नेही प्रहादने पाए MAMA ः क्षारान taa | 
IFT कथंचित्‌ 


i समुद्रके दिये हुए, रत्न ग्रहणक 
आप बिशेष घन्यवादके पात्र हँ 
ag 
यह प्रसिद्ध है कि जगन्मय प्रशु मलय 
ह प्रसिद्ध दै भु WI ye टि 


” ~~ भीतर शयन करते हैं । 


कालमै भी सम्पूर्ण जगतको अपने 
स्थित आप महात्मा मह्दासागरमै 
भगवान्‌ जगन्नाथका न करना चाहता KIWA 
र जगन्नाथका दशन ' WA जाकर मंजीमाति गड 

[कि दा भगवा: न्‌का न š S 
STRE दशन करते रहर झला, मेरे दृथ्टिपथः कैसे आ सकते 


मैं इन स्थूल नेत्रोंसे 
हूँ । आप धन्य हँ) 


q उनसे कहा--“मद्दात्मन, | J 
क्योंकि भगवान्‌ आपके ही पश्यन्ति तं द्रष्डुमहो ममाशा IMSI 

नम हकका __धीर पुरुष जिनके दर्शनकी योग्यता 
नेम लीत एकार्णवरूपमै प्राप्त करनेके लिये सदा ही कड़ी वेदान्त वाक्यरूप वायुद्दारा 
ही शयन करते हैं । डद ! अत्यन्त वदी हुई वैशग्यरूप अग्निङ्गी ज्वाछाते अपने चित्तको 
द्ध किया करते हैं) वे भगवान्‌ विष्णु, 
हैं। एकके ऊपर 


१ 


ब्र ड्ये L o—' 
ताइयेश। ५०-९३ एकके क्रमते ऊपर्ऊपर जिना आवरण पड़ा हुआ 


ह । कृपया मुझे भी उनके दर्शनका उपाय 
A $ c पुट > R p Š Í 
उक्स्वेति पादावनतं वुर्णस॒त्थाप्य सागरः । क मत्स्य) कोथ, काम, लोम, मोह! मद आदि छः 
प्रह्मादं प्राह योगीन्द्र त्वं पश्यसि सदा हृदि ॥५४॥ सब्द WAA भलीभाँति बैंथा हुआ मेरा मन बा 
~ ,। थिया स्तुहि तं भक्तवत्सलम्‌ बेकशूत्य ) हो रहा है। कहाँ भगवान्‌ श्रीहरि और 
टमिच्छस्यथाक्षिभ्या iE तं भक्तवत्सलम्‌। (विवेकथन्य) ही सहा = 
ma bl कहाँ मैं ! भय उपस्थित होनेपर उसकी शान्तिके ल्यि 


N 
उक्त्वेति सिधुः प्रह्मादमात्मन 
5 pa 2 | ja स्तवन करते हुए किसी प्रकार जिनक 
उठाकर हा--“योगीन्द्र आप भगवानके दर्शनकी मुझ-नैसा दैत्य 


यो कहकर प्र 
समुद्रने उनको शीघ्र ही उ 
सदा ही अपने हृदयमे भगवा 
यदि इन a भी देखना 
भगवानका स्तवन के 
प्रविष्ट हो गये ॥ ५४-५७ li 


गते, RARA द्रे खित्वे 


को हरि रात्रो स देत्यजः ।- 


; स जलेऽविशत्‌।५% गरे ७ z 

त्‌ क्षीरसागरके तटपर जाकर ्रह्मादि देवता उत्तम रीतिते 
का दर्शन कर पाते हैं) उन्हीं 
q आशा PE कैसा 


नका दर्शन ते हैं; तथापि EN केन 
[का दर्शन करते हैं) त Ñ आश्रय है ! ॥ ५७-५९ ॥ 


चाहते हैं तो उन भक्तवत्सक . अयोग्यमात्मानमितीशद 


र समुद्रदेव अपने asà 


१जिये ।' यो कक शेने 
a मन्यमानस्तदनापिकातरः | 


उद्देगदुःखार्णबमग्नमानसः PE 
रो नृप सच्छितो$पततू tsel 


टर YALI D मस्त लि ग ॥५६॥ 
त्यस्तो peN BJP, Ja v $ 
agadi , Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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ॐ स्मरन्लु नित्यं वरद्‌ सुकुन्द्म्‌ ऋ 


| नरसिहपुराण 


वणात्स 0 PURER Aus 
अथ क्षणात्सवगतशथतु सुज! 
Ag चह ड 
शुभाकातभक्तजनकवल्लभ! | 
+ “२ A ya 
दुस्थ तसाश्लष्य सुधामयगुज- 
A 
WAA पावरशुइयानाधः NEN 
राजन्‌ | इस प्रकार अप भगवानका दशन पानेके 
योग्य न मानते हुए प्रह्वादजी उनकी अप्राप्तिके दुःखले कातर 
हो उठे । उनका चित्त उद्वेग और अनुतापके समुद्रमै डूब 
गया । वे नेत्रोसे आसुओंकी धारा वहाते हुए मूच्छित होकर 
गिर पड़े । भूप ! फिर तो क्षणभरमे ही भक्तजनौके एकमात्र 
प्रियतम सर्वव्यापी कृपानिधान भगवान्‌ विष्णु सुन्दर चतुर्भुज 
रूप धारणकर दुखी प्रह्वादको अमृतके समान सुखद स्पर्श- 
वाली अपनी भुजाओसि उठाकर गोदमे लगाते हुए वहाँ 
प्रकट हो गये || ६०-६१ ॥ 


स लब्धसंज्ञोऽथ तदड्गभसड़ा- 
दुन्मीलिताक्षः सहसा ददर्श । 

प्रसन्नवक्त्रं कसलायताक्षं 
सुदीर्घवाहुं यसुनासवर्णम्‌ ॥६२॥ 

उदारतेजोमयसप्रभेयं । 
गदारिशङ्वाम्बुजचारुचिह्वितम्‌ । 

स्थितं समालिङ्गय विश्वुं स द्रा 
प्रकम्पितो ARIRE: ॥६३॥ 

तत्‌ स्वप्नमेवाथ स॒ मन्यमानः ` 
स्मप्नेऽपि पश्यामि हरि क्रताथम्‌ । 

ड्ति प्रहर्पाणवसग्नचेता; 
स्वानन्दझूच्छां स॒ पुनश्च भेजे ॥६४॥ 

तत; क्षितावेव निविश्य नाथः 
कृत्वा तमझे स्वजनेकचन्धुः । 

शने विधुन्वन्‌ करपल्लवेन 


~ ~ 
स्पृशन्‌ मुहुमातृवदारिलिङ्ग ॥६५॥ 
उनके अङ्गस्पर्शसे Q आनेपर प्रह्वादने सहसा 
नेत्र खोळकर भगवानको देखा । उनका मुख प्रसन्न 
था । नेत्र कमळके समान सुन्दर और बिशाल थे । भुजाएँ बड़ी 
डी थीं और शरीर यमुनाजळके समान श्याम था । वे परम 


आर पञ्च आदि सुन्दर चिह्नोंसे पहचाने जा रहे थे | इस 

प्रकार अपनेको AZA लगाये हुए भगवानको खड़ा देख 

प्रहाद भय, विस्मय ओर हर्षसे कॉप उठे | वे इस घटनाको 

खप्न ही समझते हुए सोचने छगें--“अहा ! खप्नमै भी 

मुझे पूर्णकाम भगवानका दर्शन तो मिल गया !? यह सोचकर 

उनका चित्त हर्षके महासागरमें गोता लगाने लगा और वे `_ 
पुनः स्वरूपानन्दमयी मूर्च्छाको प्राक्त हो गये । तत्र अपने चँ 
भक्तोके एकमात्र वन्धु भगवान्‌ पृथ्वीपर ही बैठ गये और 
पाणिपल्लवसे धीरे-धीरे उन्हें हिलाने लगे | स्नेहमयी माताकी | 
थाति प्रह्मादके गात्रका स्पर्श करते हुए उन्हें वार-वार छातीसे 
लगाने, लगे | ६२-६५ | 

ततश्चिरेण प्रह्मदः सम्मुखोन्मीलितेक्षणः । 
आलुलोके जगन्नाथं विश्ययाविश्चेतसा ।६६।। 
ततश्चिरात्तं सम्भाव्य धीरः श्रीश शाङ्कशायिनम्‌ | 
आत्मान सहसात्तस्यां सद्यः सभयसम्भ्रमः LEON 
ग्रणामायापतञ्चाव्या असादात Tagg: | 
सम्त्रमात स बहुज्ञाउपि नान्यां पजोक्तिमसरत्‌॥ ६ ८॥ 
तमथाभयहस्तेन गदाशङ्कारिश्रक प्रभु; । 


गृहात्वा खापयामास प्रह्लादं स दयानिधिः । ।६९॥ 
कराव्जस्पशंनाह्णाद्गलदश्चुं 


Y e 


सवपथुम्‌ । 
भयाऽथाह्वादयन्‌ स्वार्मा त जगादात सान्त्वयच्‌|७० 
कुछ देरके वाद प्रह्गादने भगवानूके सामने आंख 
a 


लकर विस्मितचित्तते उन जगदीश्वरको देखा । फिर 
बहुत दरके वाद अप नेको भगवान्‌ लक्ष्मी पतिकी गोदमें सोया हुआ 
AGHIR वे भय ओर आवेगते युक्त हो सहसा उठ गये 
तथा “भगवन्‌ | प्रसन्न होइये? यों बार-बार कहते हुए उन्हे 
TER प्रणाम करनेके लिये प्रथ्वीपर गिर पड़े । बहुज्ञ होनेपर 
भी उन् उस समय घबराहटके कारण अन य॒स्तुतिवाक्‍्योंका 
सरा हुआ | तव गदा, शङ्क और चक्र धारण करनेवाले A 


दयानिधि भगवानूने प्रह्मदको अपने मक्तभयहारी हाथसे 
ककर खड़ा किया | भगवानके करकमछोका स्प होनेसे 
अत्यन्त आनन्दके आसू 


वहाते और कॉपते हुए प्रहादको और 
अधिक ser देनेके लिये प्रभुने उन्हें सान्त्वना देते 
हुए. कहा || ६६-७० || 


कर 
सभय सम्भ्रमं वत्स 


à auawa हनि शभ पवप्रेप प्न argen cangoi AREA फिर T l 


फिपु स्वाधीनप्रणयी भव ॥७१॥ 


AA 


अध्याय ४३ ] 


aOR न 
I 


नित्यं सम्पूर्णकामस्य जन्मानि विविधानि मे । 
भक्तसर्वेष्टदानाय तसात्‌ कि ते ग्रियं बद्‌ NORN 
qa ! मेरे प्रति गोरव-ुद्विसे होनेवाले इस भय और 
घबराहटको त्याग दो । मेरे भक्तोमै तुम्हारे समान कोई भी 
मुझे प्रिय नहीं दै, तुम स्वाधीनप्रणयी हो जाओ [ अर्थात्‌ यह 
/ समझो कि तुम्हारा प्रेमी में तुम्हारे वशे हूँ] । मैं नित्य 
पूर्णकाम हूँ, तथापि भक्तोंकी समस्त कामनाओंको पूर्ण करनेके 
/ लिये मेरे अनेक अवतार हुआ करते हँ; अतः तुम भी बताओ; 
तुम्हे कौन-सी बस्तु प्रिय है ? ॥ ७१-७२॥ 
अथ व्यजिज्ञपदिष्णुं प्रहादः प्राञ्जलिनसन्‌। 
akanza पश्यन्नेवं च तन्पुखम्‌ INRI 
नाप्ययं वरदानाय कालो नेप प्रसीद से | 
त्वहशनासृतास्वादादन्तरात्मा न तृप्यति ।।७४॥ 
ब्रह्मादिदेवेदृर्लक््य॑ त्वामेव पश्यतः अभो । 
तृप्ति नेष्यति मे चित्तं कल्पायुतशतरपि IONII 
नेवमेतद्भचतसय त्वां दष्टान्यद्‌ दृणोति किस्‌ । 


५ कक ~ तदनन्तर खिळे हुए. नेत्रोंते भगवानके मुखको सतृष्ण- 
| आवसे देखते हुए प्रहादने दाथ जोड़ नमस्कारपूवेक उनसे या 


निवेदन किया--“भगवन्‌ ! यह वरदानका समय नहीं है, केवळ 
इस समय मेरा मन आपके दर्शनरूपी 
रनेसे तूस नहीं हो रहा दै । प्रभो ! 
जिनका दर्शन पाना कठिन है? 
मन दस लाख वर्षोर्म भी 
इस प्रकार आपके दर्शनसे अतृप्त रहनेवाळे 


तृप्त न होगा | म 
मुझ सेवकका चित्त आपके दर्शनके बाद ओर कया सांग 


सकता है ? ॥ ७३-७५४ ॥ 
ततः सितसुधापरैः प्रयच्‌ स प्रियं ग्रियात्‌ ॥७६॥ 
| _ योजयन्‌ मोक्षलक्म्येय तं जगाद जगत्पतिः । 
` `` सत्यं मदर्शनादन्यद वत्स नैवास्ति ते प्रियम्‌ ।।७७॥ 
किंचित्ते दातुमिष्टं मे मत्यियाथ इणीष्व तत्‌ । 
तत्र मुस्कानमयी सुधाका खोत बहाते हुए उन जगदीधरने 
य भक्त प्रहादको मोक्ष लक्ष्मीसे संयुक्त सा करते 
| यह खत्य है कि तु झंनसे 


मुझपर प्रसन्न होइये । इ 
अमृतका आखादन क 
ब्रह्मादि देवताओके लिये भी 
ऐसे आपका दर्शन करते हुए मेरा म 


अपने परम प्रि 
हुए उससे कहा- AA 


शनत 


इच्छा तुम्हे 


% प्रहाद्जीको भगवानका प्रत्यक्ष दर्शन होना # १४३ 
—— 


कुछ देनेकी है । अतः तुम मेरा प्रिय करनेके लिये ही मुझसे 


cE 
्रह्मादोऽथात्रवी द्वीमान्‌ देव जन्मान्तरेष्वपि loci 
दासस्तबाह Wa गरुत्मानिव भक्तिमान्‌ । 
अथाह नाथ; प्रह्लादं संकटं खल्विदं कृतस्‌ ॥७९॥ 
अहं तवात्मदानेच्छुस्त्व तु भृत्यलमिच्छसि । 
naai वरय धीमन्‌ देत्येश्वरात्मण ॥८०॥ 

तब बुद्धिमान्‌ प्रहादने कहा--देव ! मैं जन्सान्तरोमे 
भी गरुडजीकी भाँति आफै ही भक्ति रखनेवाला आपका दाल 
होऊँ !? यह सुनकर भगवानले कहा यह तो तुमने 
मेरे लिये कठिन समस्या रख दो--में तो तुम्हें स्वयं 
अपने आपको दे देना चाहता हूँ और तुम मेरी दासता 
चाहते हो ! बुद्धिमान्‌ दैत्यराजकुमार ! दूसरे-दूसरे वर 
मागो? || ७८-८३ ॥ 
अ्रह्वादोडपि पुनः प्राह भक्तकामद हरिम्‌ । 
प्रसीद सास्तु मे नाथ त्वद्धक्तिः सास्तिकी ख्थिरा!!८१॥ 
अनयाथ च त्वा नोमि वृत्यामि त्वत्परः सदा । 
भक्तोंको कामना पूर्ण करनेवाले 
भगवान्‌ विष्णुरे पुनः कहा--नाथ ! आप प्रसन्न हौं) 
मुझे तो यही चाहिये कि आपमे मेरी सात्त्विक भक्ति सदा स्थिर 
a भक्तिते युक्त होकर में आपका 


रहे । यही नही, इ 
स्तवन किया करूं ] आपके ही परायण रहकर सदा 


तत्र प्रहादने 


नाचा करूँ? ॥ ८१६ ॥ 

अथाभितुशे भगवान्‌ प्रियमाह ग्रियंवदम्‌ ॥८२॥ 
वत्स TRIE ते तत्तदस्तु सुखी भब। 
अन्तर्हिते च मय्यत्र मा खिद त्वं महामते ।।८३॥ 
स्वचित्ताज्नापय स्पामि क्षीरा्धेरिव सुग्रियात्‌ । 
पुनदित्रिदिनेस्त्वं मां हश दुष्वधोद्यतम्‌ ॥८४।। 
अपूवाधिष्कृताकारं. सिद पापभीषणम्‌ | 
उत्तवेत्यतः प्रणमतः पश्यतश्चातिलालसम्‌ AN 
अतुष्टस्यैव तस्येशो माययान्तर्देधे हरिः । 

रम्ने संतुष्ट होकर प्रिय भाषण करमेवाले प्रिय भक्त 
मत्स! तुम्हें जो-जो अभोष्ट होश बह सव 


भयव 


gga तब कहा 
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% स्मरन्तु नित्य वरदं मुकुन्दम्‌ ॐ 


[ नरसिंहपुराण 


प्रास हो; तुम सुखी रहो | एक बात और है--महामते ! 
यहाँसे मेरे अन्त्धान हो जानेपर भी तुम खेद न करना । में अपने 
परमप्रिय स्थान क्षीरसागरकी भाँति तुम्हारे शुद्धचित्तसे कभी 
अलग न होऊँगा । तुम दो-ही-तीन दिनके बाद मुझे दुष्ट 
हिरण्यकशिपुका वध करनेके लिये उद्यत अपूर्व शरीर धारण 
किये नसिंहरूपमै, जो पापियोंके लिये भयानक है, पुनः प्रकट 
देखोगे |? यों कहकर भगवान्‌ हरि, अपनेको प्रणाम करके 
अत्यन्त ललचायी हुई दृष्टिसे देखते रहनेपर भी तृत न 
होनेवाले उस भक्त प्रह्मदके सामने ही मायासे अन्तर्धान हो 
गये ॥ ८२-८५ ॥ 


ततो हठाददष्टा तं सर्वतो भक्तवत्सलम्‌ ॥८६॥ 
हाहेत्यश्रुप्लुतः प्रोच्य ववन्दे स चिरादिति । 

श्रूयमाणेऽथ परितः प्रतिबुद्धजनस्वने ॥८७॥ 
उत्थायाब्धितटाद्वीमान्‌ प्रह्लादः स्वपुरं यया ॥८८॥ 


, अथ दितिजसुतश्चिरं प्रहृष्टः 
स्मृतिबलतः परितस्तमेव पश्यन्‌ । 

हरिमनुजगतिं aS च पश्यन्‌ 
TERRE शनेरवाप ॥८९॥ 


इति श्रीनरसिंहृपुराणे 
त्रिचत्वारि्योऽव्यायः ॥ 9३ ॥ 
तत्पश्चात्‌ वे सहसा सत्र ओर दृष्टि डाळनेपर भी जब 


नरसिंह ग्राहुर्भावे 


भक्तवत्सल भगवानको न देख सके, तब आँसू बहाते हुए - 


उच्चस्वरसे हाहाकार करके बढ़ी देरतक भगवानकी वन्दना 
करते रहे । फिर जब्र प्रातःकाल जगे हुए जन्तुओकी वाणी 
सब ओर सुनायी देने लगी, तत्र बुद्धिमान्‌ प्रह्मद समुद्र-तटसे 
उठकर अपने नगरको चले गये । इसके बाद देत्यनन्दन 
प्रहादजी परम प्रसन्न होकर अपने स्मरणबलसे संसारमै 
सव ओर भगवानका ही दर्शन करते हुए तथा भगवान्‌ एवं 
मनुष्यकी गतिको भलीभाँति समझते हुए रोमाञ्चित होकर 
धीरे-धीरे गुरुके घर गये || ८६-८९ ॥ 


[६ ` A 
इस प्रकार श्रीनरसिहफुराणमें नरसिंहावतारविषयक तंताकीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ४३ ॥ 


चोवालीसवाँ अध्याय : 
नृसिंहका प्रादुभीव और हिरण्यकशिपृका वध 


मार्कण्डेय उवाच 

अथागतं ते प्रहद ददर देत्याः सुविस्मिताः 

शशंसु्देत्यपतये येः क्षिप्तः स महाणवे ॥ १ ॥ 
खस्थं तमागतं श्रत्वा दत्यराडविसयाकुल; । 
आहूयतां च इत्याह क्रोधान्टत्युवशे स्थितः ॥ २॥ 
तथासुरेदृरानीतः समासीनं स RAER 
आसन्नमृत्यु दैत्येन्द्रं ददर्शात्यूजितश्रियम्‌ ॥ ३॥ 
नीलांशुमिश्रमाणिक्यछ्चतिच्छन्नविभूपणम्‌ । 
सथूमाग्निमिव व्याप्तणुचासनचितिस्थितम्‌ ll ४ ॥ 
दंष्ट्रोत्कटेवोरतरेषनच्छबिभिरूहटः | 
कुमागदशिभिर्देल्ययमद्तेरिवाबतस्‌ ॥ ५॥ 


माकंण्डेयजी बोले--तदनन्तर प्रह्वादको [ कुराल्पूर्वक 
waza ] लोटा देव्तकर) जिन्होंने 


“>>> 


महासागरभे डाला था, 


देत्यराज हिरण्यकशिपुको दिया । उन्हें स्वस्थ लोटा सुन 
देत्यराज विस्मयसे व्याकुळ हो उठा और क्रोधवश मृत्युके 
अधीन होकर बोछा--८उसे यहाँ बुला लाओ ।? असुरोके 
द्वारा बुरी तरहसे पकड़कर लाये जानेपर दिव्यदृ्टिवालि 
प्रहादने सिंहासनपर बैठे हुए दैत्यराज हिरण्यकशिपुको 
देखा। उसकी मृत्यु निकट थी, उसका तेज बहत बढा हआ 
आ | उसके आभूषण नीलप्रमायुक्त माणिक्योंकी कास्तिसे 
आच्छन थ, अतएव बह धूमयुक्त फैली हुई अग्निके समान 


शोमित हो रहा था । वह ऊँचे सिंहासन-मञ्चपर विराजमान 
था आर उस मेघके समान काले, दाढ़ोंके कारण विकराल, 


अत्यन्त भयानक, 
देत्य घेरे हुए थे ॥ १-५ ॥ 

दूरात्‌ प्रणम्य पितरं प्राञ्जलिस्तु व्यवस्थितः । 
अथाहाकारणक्रांधः स खलो भत्संयन्‌ सुतम्‌ ॥ 
भगवात्प्रयमत्युच्चेसेल्युसेवा श्रयन्निव 


| 
A zee Q; सिति एलका) रीच) aa uu Ui ० रवम्‌ ॥७॥ 


कुमागदशी एवं यमदूतोंके समान क्रूर / * 


. « 


rere * ऋषि 
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इतो न त्वां प्रवक्ष्यासि श्रत्वा कुरु यथेप्सितम्‌ । 
उक्स्वेति zana चन्द्रहासासिमद्भुतम । ८ ॥ 
सम्प्रमाहीक्षितः सर्वेश्वालयन्नाह तं पुनः । 
क्न चास्ति सढ ते विष्णुः स त्वामद्य प्रक्षतु ॥ S ॥ 
वगो स हि सर्वत्र कसात्स्तम्मे न च्श्यते । 
यदि पश्यासि तँ विष्णुसधुना स्तम्भमध्यगम्‌ ॥ Zol! 
तहि खाँ न वधिष्यामि भविष्यसि द्विधान्यथ! 
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प्रहादजीने दूरसे ही हाथ जोड़कर पिताको 
प्रणाम किया और खड़े हो गये । तत्र मृत्युके निकट 
पहुँचनेवालेकी भाँति अकारण ही क्रोध करनेवाले उस 
दुष्टे भगवद्भक्त पुत्रको उच्चस्वरसे डाँटते हुए 
कहा--*अरे मूर्ख ! तू मेरा यह अन्तिम और अटल वचन 
सुन; इसके बाद मैं तुझसे कुछ न qm; इसे सुनकर तेरी 
जैसी इच्छा हो) वही करना |? यह कहकर उसने शीघ्र दी 
अपनी अद्भुत तलवार खींच ली | उस समय 


चन्द्रहास नामक 
सत्र लोग उसकी ओर आश्चर्यपूवक देखने लगे । उसने तलवार 


| „> चलाते हुए पुतः gA कहा--'रे मूढ ! तेरा विष्णु 
७7 « कहाँ दै ! आज वह तेरी रक्षा करे ! तूने कहा था कि वह 
सर्वत्र है । फिर इस खंमेमें क्यों नहीं दिखायी देता ! यदि तेरे 
विष्णुको इस खंभेके भीतर देख दूँगा, तव तो तुझे नहीं 
मागा; यदि ऐसा न हुआ तो इस तल्वारसे तेरे दो ढकडे 
कर दिये जायेंगे? || ६-१०३ ॥ 
प्रहादो5पि तथा दृष्टा gai परमेश्वरस्‌ ॥११॥ 
पुरोकतं तद्वचः स्उत्वा प्रणनाम कृताञ्जलिः | , 
तावत्प्रस्फुटितरतम्भो वौक्षितों देत्यबनलुना l १२॥ 
आदर्शरूपो दैत्यस्य खङ्गतो यः प्रतिष्ठितः । 
तन्मध्ये दश्यते रूपं बहुयोजनमायतस्‌ CIKEL 
अतिरौद्रं महाकायं दानवानां ARI । 
हठ” mai महावक्त्र म्द महायुजस्‌ ॥१४॥ 
॥ / महानखं महापादं कालाग्निसद्शाननम्‌ 
+ कर्णौन्तकुतविस्ताखदन॑ चातिभीषणम्‌ NSN 
प्रह्मदने भी ऐसी बात देखकर उन परमेश्वरका ध्यान किया 
और पहले कहे हुए. उनके वचनको याद करके दाय जोड़ 
© जज ही à दरे Xal & 
| उन्हे विणाप|क्नि्चा एधत के देखा कि 
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वह दर्पणके समान स्वच्छ खंभा? जो अभीतक खड़ा था? 
दैत्यराजकी तल्त्रारके आघातसे फट पड़ा तथा उसके भीतर 
अनेक योजन विस्ताराला; अत्यन्त Ja एवं महाकाय नरसिंह- 
रूप दिखायी दिया, जो दानवोंको भयभीत करनेवाला था । 
उसके बड़े-बड़े नेत्र, विशाळ मुख, RA दाढे और लंबी- 
उसके नख बहुत दडे और पैर विशाळ 


इब्री भुजाएँ थीं । 
देदीप्यमान था, जबडे 


भे। उसका मुख कालाग्निके समान 
कानतक पैले हुए थे और वह बहुत भयानक दिखायी देता 
था॥ ११-१५ ॥ 

कृत्वेत्थं नारसिंहं तु ययो विष्णुख्रिविक्रमः । 
नरसिंहः स्तम्भसध्यान्निगेत्य ्रणनाद च III 
निनादश्रवणाहँत्या नरसिंहमवेष्टयन्‌ | 

तान्‌ हत्वा सकलांस्तत्र खपोरुषपराक्रमात्‌ ।१७॥ 
बभञ्ज च सभां दिव्यां हिरण्यकशिपोनेप । 
वारयामासुरभ्येस नरसिंहं महाभटाः ॥१८॥ 
ते तु राजन्‌ क्षणादेव नरसिंहेन वे हताः । 

ततः श्॒जाणि वपन्ति नरसिंहे ग्रतापिनि ॥१५॥ 


रूप घारणकर त्रिविक्रम भगयान विष्णु 


इस प्रकार नरसिंह 

खंभेके भीतर्से निकल पड़े ओर लगे बड़े ज्ञोर-जोरसे दहाड़ने । 
नरेश्वर ! यह गर्जना सुनकर देत्योने भगवान्‌ नरसिंहको घेर 
लिया । तब उन्होंने अपने पौरुष एवं पराक्रमसे उन सत्रको 
मौतके घाट उतारकर हिरण्यकशिपुका दिव्य सभाभवन नष्ट 
कर दिया ! राजन्‌ ! उस समय जिन महाभटोंने निकट 
आकर इर्सिंहजीक़ों रोका, उन सबको उन्होंने क्षणभरमे मार 
डाला । तत्पश्चात्‌ प्रतापी नरसिंह भगवानपर असुर सैनिक 
अख्न-शस्होंकी वर्षा करने लगे ॥ १६-१९ ॥ 


स तु क्षणेन भगवान्‌ हत्वा तद्धलमोजसा । 
ननाद च महानादं दिशः शब्देन प्रयन्‌ ॥२०॥ 
तान्मृतानपि विज्ञाय एुनरन्यान्महासुरः | 
अशशीतिसइस्राणि हेतिहस्तान्‌ समादिशत्‌ ॥२९॥ 
तेऽप्यागत्य च तं देवं रुरुधुः सर्वतोदिशम्‌ । 
इत्वा तानसिलान्‌ युद्ध युष्यमानो ननाद सः IRRI 
पुनः सभां बभञ्जासो हिरण्यकशिपोः शुभाम्‌ । 
तान्‌ इतानपि विज्ञाय क्रोधसंरक्तलोचनः RN 
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ततो हिरण्यकशिपुनिश्नक्राम महाबलः । 
उवाय च महीपाल दानवान्‌ बलदपितान्‌ ॥२४।। 
इन्यतां इन्यतामेष शृह्यतां गृद्यतासयम्‌ । 
इत्येवं वदतस्तस्य प्रमुखे तु महासुरान्‌ ॥२५॥ 
युध्यमानान्‌ रणे हत्या नरसिंहो ननाद ब । 
ततोऽतिदुदुु्द त्या हतशेषा दिशो दश ॥२६॥ 


भगवान्‌ ARRA क्षणभरमै ही अपने तेजसे समस्त देत्य 
सेनाका संहार कर दिया ओर दिशाओको अपनी गर्जनासे 
गुंजाते हुए वे भयंकर सिंहनाद करने लगे । उपर्युक्त देत्योको 
मरा जान महासुर हिरण्यकशिपुने पुनः हाथमे शास्त्र लिये 
हुए अठासी हजार असुर सेनिकोको नसिंह्देवसे लड़नेकी 
आज्ञा दी । उन असुरोंने भी आकर भगवानको सत्र ओरसे 
घेर लिया । तव युद्धे लड़ते हुए भगवान्‌ उन सभीका वघ 
करके पुनः सिंहनाद करने लगे । उन्होंने दविरण्यकशिपुके 
दुसरे सुन्दर सभाभवनको भी पुनः नष्ट कर दिया । राजन्‌ ! 
अपने भेजे हुए इन असुरोंको भी मारा गया जान क्रोघसे लाल- 
लाल आँखें करके महावली हिरण्यकशिपु स्वयं बाहर निकला 
और ब्रलाभिमानी दानवोंसे व्रोला--'अरे, इसे पकड़ो-पकड़ो; 
मार डालो) मार डालो । इस प्रकार कहते हुए हिरण्यकशिपुके 
सामने ही युद्ध करनेवाले उन सभी महान्‌ असुरोंका WA 
संहार करके भगवान्‌ नसिंह्‌ गर्जने लगे | तब मरनेसे बचे हुए 
za दसौं दिशाओंमे वेगपूर्वक भाग चले ॥ २०-२६ | 


तावद्धता युध्यमाना देत्याः कोटिसहस्शः | 
नरसिंहेन यावच्च नभोभागं गतो A: ।।२७॥ 
श्नात्वर्पचतुरं हिरण्यकशिपुं जवात्‌ । 
प्रगृह्य तु बलाद्राजन्‌ नरसिंहो महाबलः ॥२८॥ 
संध्याकाले गृहद्वारि स्थित्वोरो स्थाप्य तं रिपुम्‌। 
बञ्जतुस्यमहोरस्कं हिरण्यकशिपुं रुषा । 
नरैः किसलयमिव दारयत्याह सोऽसुरः ।।२९॥ 
जत्रतक सूर्यदेव अस्ताचलको नहीं चले गये) MAR भगवान्‌ 
नृसिंह अपने साथ युद्ध करनेवाले हजारों करोड़ देत्योका 
संहार करते रदे । राजन्‌! किंतु जत्र सूर्य YA लगे; तब 
ही. नसिंहने अन्-शर्स्रोकी वर्षा करनेमें 


* स्सरन्लु नित्य बरद्‌ सुकुन्द्म्‌ * 


[ नरसिद्दपुराण 


ध्याके समय घरके दरवाजेपर बैठकर) उस वज्ञके समान 
कठोर विशाल वक्षवाले शत्रु हिरण्यकशिपुको अपनी जार्षोपर 
गिराकर जब भगवान्‌ À रोषपूर्वक नखोसे पत्तेकी भाति 
उसे विदीर्ण करने लगे; तत्र उस महान्‌ असुरने जीवनसे 
निराश होकर कहा ॥ २७-२९ ॥ 


यत्राखण्डलदन्तिदन्तमुसला- 
न्याखण्डितान्याइवे 
धारा यत्र पिनाकपाणिपरशो- 
राकुण्ठतामागमत्‌ | 
तावदुरो नृसिहकरजे- 
र यदीयते साम्प्रतं 
दुजनतां गते तृणसपि 
प्रायोऽप्यतज्गायते ॥३०॥ 
“हाय ! युद्धके समय देवराज इन्द्रके वाहन गजराज 


ऐरावतके मूसल-जैसे दाँत जहाँ टकराकर दुकड़े-टुकड़े 
हो गये थे, जहाँ पिनाकपाणि महादेवके फरसेकी तीखी धार भी 


तन्मे 


दवे 


कुण्ठित हो गयी थी, वही मेरा वक्षःस्थल इस समय नर्सिह- “ 0 | 


के नखोंद्वारा फाड़ा जा रहा है | सच दे, जत्र भाग्य खोटा 


हो जाता दै, तत्र तिनका भी प्राय अनादर करने लगता 
है? ॥ ३० ॥ 


Ti दति देत्येन्दरे ददार नरकेसरी । 
हृदयं दत्यराजस्य पद्चपत्रसि द्विपः ॥३१॥ 
शकले इर NUN नखरन्ध्े महामनः । 
ततःक्व याता दृष्टोऽसाबिति देवोऽतिविस्मितः।।२२॥ 
निरीक्ष्य सवतो राजन्‌ वृथैतत्कर्म Aswa । 
द्त्यराज हिरण्यकशिपु इस प्रकार कह ही रहा था कि 
भगवान्‌ नसिंह्ने उसका हृदयदेश विदीर्ण कर दिया--ठीक 
उसी तरह, जैसे हाथी कमलके पत्तेको अनायास ही छिन्न-भिन्न 
कर देता है । उसके शरीरके दोनों डुकड़े महात्मा ae 


aA छेदर्म घुसकर छिप गये | राजन्‌! तत्र भगवान्‌ सब 
ओर देखकर अत्यन्त विस्मित हो सोचने लगे--०अहो ! वह 


रनक Ro 0३३१५६३५३०९५३ AR हचिला WA मिर आह सारा उद्योग 


ब्यय हो गया? | ३१-३२३ ॥ 


RR 


W d 


। 


अध्याय ४५ | 


इति संचिन्त्य राजेन्द्र नरसिंहो महाबल! ॥२३॥ 


नखरन्ध्रान्निपतिते भमौ रेणुसमे हरेः ॥३४॥ 
zgi व्यतीतसंरोपो जहास परमेश्वरः । 
प्प च वर्षन्तो नरसिंहस्य मूर्थनि ॥३५॥ 
देवाः सब्र्काः सर्वे आगताः ग्रीतिसंयुताः | 
आगत्य एजयाभासुरनरसिंइं परं TIRAN 
राजेन्द्र | महाबली नृसिंह इस प्रकार चिन्तार्मे पढ्कर 
अपने दोनों हार्थोको वड़े जोरसे झाड़ने लगे । राजन्‌ | 
फिर तो वे दोनों ढुकड्े उन भगवानके नख-छिद्रसे निकलकर 
भूमिपर गिर पड़े) वे कुचळकर धूलिकणके समान हो गये 
मे । यह देख रोषहीन हो वे परमेश्वर हँसने लगे | इसी समय 
ब्रह्मादि सभी देवता अत्यन्त प्रसन्न हो वहाँ आये ओर 
भगवान्‌ नरसिंहके मस्तकपर फूलोकी वर्षा करने लगे । पास 
आकर उन सबने उन परम प्रभु नरसिंहदेवका पूजन 
किया ॥ २३ २६॥ 
५ Ra च देत्यराजानं प्रहादसभिषेययत्‌ | 
घर्मे रतिः समस्तानां जन नासभवत्तदा liSl 
इन्द्रोऽपि सर्वदेवेस्तु हरिणा स्थापितो दिवि। 
नरसिंहोऽपि भगवान्‌ सर्वलोकहिताय चै ॥३८॥ 
श्रीशैलशिखरं प्राप्य विश्रुतः सुरपूजितः | 
स्थितो भक्तहितार्थाय अभक्तानां क्षयाय च ॥ २९ 
तदनन्तर ब्रद्माजीने प्रहादको देत्याके राजाके पदपर 
अभिषिक्त किया । उत्त मय समस्त प्राणिर्योका घर्मसे 
अनुराग हो गया । म्हूण देवताओंसदित भगवान्‌ विष्णुरे 
इन्द्रको स्वर्गके राज्यपर स्थापित किया । भगवान्‌ रसिंद भी 
सम्पूर्ण लोकोका दित करनेके लिये श्रीशैठके शिखरपर जा 
रस प्रकार श्रीनरसिंहपुराण्मे ai प्राडुभोड' 


पेतालीसवां 


वामन-अवतारको 


मार्कण्डेय उवाच 
घृणु राजन्‌ समासेन वामनस्य पराके । 
बलियफ्मे Pr i FPE Se 
-छुतपaप्वेम0 क्षुका। ibraty, BJP, Jamm ' Dig 


% छागब-खतलारकी कथा * 


र 


वन. 


पहुँचे । वहाँ देवताऑसि पूजित हो वे EN मात 
हुए । दे भक्तोंका दित ओर अभक्तोंका नाश करनेके लिये 


व्यधूनयत्कराबुच्चेस्ततस्ते शकले NI हे 
वहीं रहने लगे || २७-२९ ॥ 


इत्येतन्नरसिंहस्य माहात्म्यं यः पठेन्नरः । 
मुणोति वा नृपश्रेष्ठ सुच्यते सर्वपातकेः 
नरो वा यदि वा नारी शृणोत्याख्यानचुत्तमस्‌ | 
बैधव्यादुःखशोकाच 
दुश्शीलो5पि दुराचारो दुष्प्रजो दोषकर्मकृत्‌ । 

अधर्मिष्ठोऽनभोगी च शृण्वन्‌ शुद्ठो भवेन्नरः ॥४२॥। 


॥४०॥ 


दुष्टसङ्गास्रसुच्यते ॥४१॥ 


gAs ! जो मनुष्य भगवान नरसिंइके इस 
माझात्म्यको पढ़ता अथवा सुनता है, वह पब पार्पोंसे सुक्त 
है ! नर होया नारी--जों भी इस उत्तम आख्यानको 


हो जाता ६ 
सुनता है, बढ दुर्शेका तज्ञ करनेके दोषसे, gaa शोकसे 
है।जो दुष्ट 


एवं वैधब्यके कष्टसे छुटकारा पा जाता ९ 
स्वभाववाला दुराचारी? दुष्ट संतानवाला? दूषित कर्मोका 
आचरण करनेवाला, अधर्मात्मा और विषयभोगी हो; वह 
उनुष्य भी इसका अवण करनेसे शुड हो जाता है ॥४० RI 
हरिः सरेशों नरलोकपूजितो 
हिताय d चराचरस्य । 
za विरूपं च पुराऽऽस्ममाययां 
हिरण्यकं दुःखकरं नखेश्छिनत्‌ ।।४२।। 
इति श्रीनरतिंहपुराणे नरसिंह ादु्ीको नाम IF 
त्वारिश्ोऽध्यायः ॥ ४४ li 
मनुष्यलोकपूजित देवेधर भगवाच इरिने पूवकालमे चराचर 
गतूके हितके लिये अपनी मायासे भयानक आकारवाला नरसिंह 


रूप घारण करके दुःखदायी दैत्य हिरण्यकशिपुको नखोद्वारा 


नष्ट कर दिया था || ४३॥ 


नामक दौदाकीसदाँ अध्यास पूर हुआ ॥ ४४ ॥ 


— oro 


अध्याय 


क्था 

मार्दण्डेयजौ बोले- राजन्‌ : 
राजा वळिके यमे सढस्ये दैत्योका संहार किय 
भगवाय्‌ शासनका चारि मेक्षेप्थे सुनो ॥ १ ॥ 
itized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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स्व वर्यं UE + ति ! अर रि Eg = 
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विरोचनसुतः पब महाबलपराक्रम 
त्रलोक्यं बुशुजे जित्वा देवानिन्द्रपुरागमाल || २ | 
कृशतरा देवा बभूवुस्तेन खण्डिताः | 
इन्द्र कृशतर दृष्टा नष्टराज्य नृपात्तम ॥ ३ ॥ 
अदितिर्दबमाता या सातप्यत्परमं तयः । 
तुष्टाच वाग्भिरिष्टाभिः प्रणिपस्य जनादनस || ४ || 
ततः स्तुत्याभिसंतुष्टो देवदेवो जनार्दनः 
wa तत्पुरतो वाचमुवाच agea: ॥ ५ ॥ 
तव पुत्रो भविष्यामि सुभगे बलिबन्धनः 
इसयुक्त्वा तां गतो विष्णु; स्वगृहं सा समाययो।। ६ ॥ 


पहलेकी बात दै, विरोचनका पुत्र बलि महान्‌ बल और 
पराक्रमसे सम्पन्न हो; इन्द्र आदि समस्त देवताओंको जीतकर 
त्रिसुबनका राज्य भोग रहा था । नृपवर ! उसके द्वारा खण्डित हुए 
देवतालोग बहुत दुबले हो गवे थे। राज्य नष्ट हो जानेसे इन्द्र 
और अधिक कृश हो गये थे। उन्हे इस दश्ञामें देखकर देवसाता 
अदितिने बहुत बढ़ी तपस्या की । उन्होंने भगवान्‌ जनाद्नको 
प्रणाम करके अभीष्ट वाणीद्वारा उनका स्तवन किया | अदितिकी 
“ स्वुतिसे प्रसन्न हो देवाधिदेव मधुसूदन जनादन उनके 
सम्मुख उपस्थित हो बोळे --“्लोभाव्वशालिनि ! में वछिङो 
ऑघनेके ळ्यि ठम्हारा पुत्र होऊँगा ।? उनसे यों कहकर 
भगवान्‌ विष्णु अन्तर्घान हो गये ओर अक्ति भी 
अपने खर चढी रर्यी ॥ २-६ I 


ततः कालेन सा गर्भभवाप नृप कश्यपातू । 
अजायत स विश्वेशो भगवान्‌ वामनाक्ृतिः॥ ७ ॥ 
तस्मिञ्जाते समागत्य ब्रह्मा लोकपितामहः 
जातकमीदिकाः सर्वा! क्रियास्तत्र चकार वे ॥ ८ ॥ 
कृतोपनयनो देवो ब्रह्मचारी सनातनः 

अदिति चाप्यलुङ्ञाप्य यज्ञशालां AN || ९ ॥ 
गच्छतः पादविश्षेपा्चचाल सकला मही । 
यज्ञभागान्न गूहन्ति दानवाश्च बलेमेखात्‌ ॥१०।। 
प्रशान्ताश्राग्सयस्तत्र ऋत्विजो सन्त्रतङ््युताः। 


aean eshu शाह" १७हरिईलि Jammy ypigitized B 


ERA न भासन्ते दोसमन्त्रो बलेष्घुना ॥१७॥ 


न गृहन्ति छुने कस्माहुविभोग महासुराः । 
zaa वहय! शान्ताः RRAN हिज ।१२॥ 
झा मन्त्रतो श्रष्टा ऋस्विजः सकला अमी । 
इत्युक्तो बलिना शुक्रो दानवेन्द्रं बचोऽञरबीत्‌ ॥ १ ३॥ 

राजन्‌ | तदनन्तर समय आनेपर अदितिने कश्यप्जी 
गर्भ घारण किया । उस गर्भपे वामनरूपमें साक्षात्‌ भगवान्‌ कट 
जगन्नाथ ही प्रकट हुए | वासनजीका अवतार होनेपर लोक f 
पितामह ब्रह्माजी वहाँ आये | उन्होंने उनके जातकर्मादि सम्पूण 
समयोचित संस्कार सम्पन्न किये | उपनयन-संस्कारके बाद वे 
सनातन भगवान्‌ ब्रह्मचारी होकर अदितिकी आज्ञा ले राजा 
बलिकी यज्षशालामें गये | चलते समय उनके चरणोके आघातसे 
पृथ्वी कॉप उठती थी | दानवगण बलिके यजसे हृविष्य-अहण 
करमेमें असमर्थ हो गये। वहॉकी आग बुझ गयी। ऋत्विक्राण 
सन्त्रोच्चारणमे त्रुटि करने लगे | यह विपरीत कार्य देखकर 
महाबली वलिने शुक्राचायंसे कहा--'मुने ! ये महाम्‌ 
असुरगण यशका भाग क्यों नहीं ग्रहण कर रहे द ! अग्नि क्यों 
शान्त हो रही है ! विप्रवर ! यह पृथ्वी क्यो. डगमगा 
रही र है तथा ये सम्पूर्ण ऋत्विज्‌ मन्त्ञ्नष्ट क्यों हो रहे है १ 


मळिके इस प्रकार पूछनेपर अुक्ताचार्यने उस दानदराष्रे 
कहा || ७-१३ ॥ 


AA 


WA उदाच 
हे वळे भृणु से वाक्यं त्वया देवा निराङताः ! 


तेषां राज्यप्रदानाय अदित्यामच्युतोऽसुर ॥१४॥ 
देवदेवो जगद्योनि; संजातो वर्सनाकृतिः 


qe» 
त त्वागच्छति ते यज्ञ तत्पादल्यासकस्पिता ॥१५॥ 
चलतीय मही सर्जा तेनाद्यासुरभ्षपते । 
तत्सानवानादसुरा न गृह्वन्ति हबिमंखे RRI 


तवाग्नयो5पि वे शान्ता वासनागमनाडू मा; क A 


असुराणा (श्रिया हन्ति सुराणां भतिरुत्तमा । A 
शुक्र बोले--असुरराज बलि | तुम मेरी बात सुनो । 


[मने देवताओंको जीतकर स्वर्गसे निकाल दिया है; उन्हें पुन 
जे 
न 


anay 


Sidanänta Bahati Ejaan Kbshati STA 
के गमत बामनरूपम प्रकट हुए! हैं । 


eee अ 


अलुरराज ! वे ही तुम्हारे यमे आ रहे È अतः siè 
पादविन्यास ( पॉव रखने ) से कम्पित हो यह सारी पृथ्वी 
आज हिलने लगी है तथा उन्हींके निकट आ जानेके कारण 
असुरगण आज यज्ञमे हविष्य प्रहण नहीं कर रहे हैं | बले | वामनके 
आगमनसे ही तुम्हारे यशकी आग भी बुझ गयी है भोर 
| श्रुलिज भी श्रीहीन शे गये ई | इस समयका दोममन्त् 
~~~ असुरॉकी सम्पत्तिको नष्ट कर रहा है और देवताओंका उत्तम 
# वैभव बढ़ रहा है ॥ १४-१७३ | 
इत्युक्तः स बलि! ग्राह शुक्र नीबिमतां वरस ॥१८॥ 
मुणु बहन्‌ वचो मे त्यमागते वासने सख । 
यन्मया चाद्य कर्तव्यं वामनस्यास्य धीमतः ॥ १९ 
तन्मे बद महाभाश त्वं हि नः परमो शुरू । 
उनके इस प्रकार कहनेपर बलिने नीतिशोंगे श्रेष्ठ 
शुक्रादार्जीरो कहा--अक्षन्‌ ! महाभाग | आप मेरी बात 
gA । यशमें वामनजीके पघारनेपर उन बुद्धिमान्‌ वामनजीके 
छिये मुझे बया करना चाहिये) वह हमें बताइये क्योंकि आप मेरे 
परम रुरु हैं? ॥ १८-१९४ ll 

मार्कण्डेय उवाच 


G= 


P Dr 
s (ति aR शुक्र! छ राहा बलिना नृप ॥२०॥। 
Kau यरि वाकयं ममापि शूणु साश्म्रतस्‌ । 
शेवानाशुपकाराथ भवतां gaa TRI 
स जुनमायादि बळे तव यज्ञे न संशयः । 
आणते वामने A त्वया तस्य महात्मन: ॥२१॥ 
प्रतिज्ञा नेव कर्तेव्या द्दाम्येततवेति वे । 
माक्कण्डेयजी दोले-नरेश्वर ! राजा वलिके इस 
प्रकार पूछनेपर शुक्राचार्यजीने उससे कहा--“राजन, ! अब 
मेरी भी राय सुनो । बे ! थे देवताओंका हित करने और 
हुमलोगोकि विनाशके लिये ही तुम्हारे Ë पघार रहे 
FÈ । अतः जत्र भगवान्‌ वामन यह आ 
खायें; तब उन महात्माके लिये दौ आपको यह्‌ वस्तु देता हू 
ज्ञान करना? ॥ २०-२२३ ll 


क कहकर कुछ देनेकी अतिः 
इति श्रुत्वा वचस्तस्थ बलिबैलवर्ता वरः NRIN 
उवाच ता शुभा वाणीं शुक्रमात्मपुरोहितश | 


न 


रहि | # हु, हसमें संदेह नह 


0 


ameainisha f "जज pea i Di 


अ दामन-अवतारकी कथा ऊँ 


१७९. 


Wa aaa aa ma amii 


न शक्यते प्रतिख्यातु दानं प्रति मया गुरो ! 
अन्येपासपि जन्तुनामित्युक्त ते मयाधुना ॥२५॥ 
किं पुनर्वाठुदेवस्य आगतस्य ठु शाङ्गिण; । 
त्वया विध्नो न कर्तव्यों वामनेऽत्रागते द्विज ॥२६॥ 
यद्द्रव्यं ग्रार्थथते तत्तद्रव्यं ददाम्यहस्‌ । 
कृताथोऽहं मुनिश्रेष्ठ यदाभञ्छति वामनः NIN 
बात सुनकर बलवानोंमें शेड बढ्ने 


“गुरुदेव अक्र 
पघारनेपर मैं उन्हें कुछ .भी AA इनकार नहीं कर 
सकता । अभी-अभी मैं आपसे कह चुका हुँ कि दूसरे प्राणी 
भी यदि मुझसे कुछ याचना करेंगे तो में उन्हें ब वस्तु देनेसे 
इनकार नहीं कर सकता; फिर झाड धनुष चारण FANS 
awa भगवान्‌ विष्णु ( वासुदेव ) मेरे यशमें पघारे और मैं 
उनकी मुँहमाँगी वस्तु उन्हे देनेसे इनकार कर दूँ यह 
सम्भव होगा ! ब्राह्मणदेव ! यहाँ भगवान्‌ वामनके पदापंण 
sAn आप उनके कार्यमें विन्न न डालियेगा । वे जो-जो 
न्य माँचैगे, बही ही मैं उन्हे दूँगा । मुनिभ्रेष्ठ | यदि सचसुच 
ही यहाँ भगवान्‌ ] पघार रहे दै तो में कृतार्थ हो 
गया? ॥ २२-२७ il 
A वदतस्तस्थ | 
आगत्य प्रविवेशाथ प्रशशस ASAHAU ॥२८।। 
तं दृष्टा सहसा राजन्‌ राजा दैस्याधिपो बलि; | 
उपचारेण सम्पूज्य वाक्यमेतदुवाच इ ॥२५॥ 
यद्यस्यार्थयसे मां त्यै देवदेव धनादिकम्‌ । 
तत्सब तब दास्यामि मां याःवखाद्य वामन ॥३०॥ 
राजा बलि जब इस प्रकार कह रहे के उसी समय वामन- 
जीने आकर यशश्ञाडामे प्रवेश किया और वे उनके उस यज्ञकी 
प्रशंसा करने लये ! राजन, ! उन्हें देखते ही देत्याधिपति 
राजा RA सहसा उठकर पूजन सामग्रियोँते उनकी पूजा 
की) फिर इस प्रकार कुष्टा--“देवदेव ! आप घन आदि जो- 
जो वस्तु मरेंगे, बह सब मैं आपको दूंगा; इसलिये ama | 
आज आप मुझसे याचना कीजिये! ॥ २८-३० ॥ 


za wa WA लिना तदा । 
याचयामास देवेशो AR पदत्रयस्‌ ॥२१॥। 
gitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


यज्ञक्षारां सं वामनः । 


१५७ % gag RE 


मसाग्निशरणार्थाय न मेऽथेऽस्ति प्रयोजनस) 

नृपेन्द्र | बलिके यों कहनेपर उस समय देवेश्वर 
भगवान्‌ वामनने उनसे यही याचना की कि मुझे 
अग्निशालाके लिये केवल तीन पग भूमि दीजिये; मुझे 
इनकी आवश्यकता नहीं दैश ॥ ३१३ ॥ 


Kaa वामनेलाथ बलिः प्राइ च वामनस्‌ ॥३२॥ 
पद्श्रयेण Pen दत्तं पद्त्रयस्‌ । 
भगवान्‌ वासनके यों कइनेपर बलिने उनसे कड्ा-- 
“यदि तीन पग भूमिसे ही आपको संतोष है तो तीन 
पग भूमि मैने आपको दे दी ॥ ३२३ ॥ 
एवसुक्ते तु बलिना वासनो बलिमन्रवीत्‌ ॥३३॥ 
दीयतां भे करे तोयं यादे दूतं पदत्रग्रस्‌ । 
बिके हारा यो कहे जानेपर भगवान्‌ वासन उनसे 
बोडे--'यदि आपये मुझे तीन पग भूमि दे दी तो मेरे 
हाघर्मे संकल्पका जळ दीजिये? ॥ ३३३ || 
इत्युक्तो लेबदेदेन तदा तत्र खयं बलिः Nge 
लल लं हेमलता शद्दीत्वोत्थाय भक्तितः | 
यात्स वामनकरे सायं दातुहयुपखिल; ॥३५।। 
तावच्छुक्। कलछगा जलधारा रुरोध इ । 


aa चानः कद JRR स्स SNI 
उद्कै R तत्छुक्ाक्षिमवेधयत्‌ । 


ततो व्यपभतः ञ्रुक्रो Ran नरोत्तम ।।३७॥। 
कहते हैं, उस ana वहाँ देवदेव भगवान्‌ वासनजीके 
इध प्रकार आशा देनेपर स्वयं राजा बलि जलसे भरे हुए. सुवर्ण-- 
कलशको लेकर भक्तिपूर्वक खड़े हो गये और ज्यों ही वामनजीके 
हाधर्मे जल देनेको उद्यत हुए; त्यों ही झुक्राचार्यने [ योग- 
चलसे ] कलशर्म घुसकर गिरती हुई जल्घारा रोक दी | 
मम ! तब वामनजीने तुझ होकर पवित्र ( कुश )के अग्रभागे 
कक छेद्म जळ निकलनेके मार्गपर स्थित हुए 
शुक्राचार्यकी एक आँख छेद "एडी । नरोत्तम ! एक आँख 
किद्‌ जानेपर शुक्राचार्य उससे ` ¦ कळ भागे ॥ ३४-३७ ॥ 


zaa निपतिता वामनस्य करे पुन; ! 


HT ia 


a AA 


काक्का 


तसैव सक 
पादेनैकेन विक्रान्ता तेनेव सकला सही | 
अन्तरिक्षं द्वितीयेन द्यौस्तृतीयेन सत्तम RSN 
अनेकान्‌ दानवान्‌ हत्वा हृत्वा त्रिभुवनं T: | 
पुरंदराय त्रेलोक्यं दुर्वा RT ह ।।४०॥ 
R भक्तितो दं तोयमद करे मस । 
तारे ami दत्तं पातालतलसुत्तमसू ।।४१॥ 
ठन्‌ थत्वा संहार YA त्वं मसादतः | 
देचस्वतेऽन्तरेऽतोते पुनरिन्द्रो भविष्यासि ।!४२॥ 
तत्पश्चात्‌ वामनजीके हाथर्मे जलकी घारा गिरी । 
हाथपर चल पढ़ते ही वामनजी क्षणभरमै ही बहुत बडे हो 
गये Lata | उन्होंने एक पगसे यह सम्पूर्ण एथ्वी नाप ली? 
द्वितीय पणसे अन्तरिक्ष लोक तथा तृतीय पगे खर्गलोकको 
आक्रान्त कर छिया । फिर अनेक दानवॉका संहार करके 
aa जिभुवनका राज्य छीन छिया और यह त्रिलोकी इन्द्रको 
अपितकर पुनः वडिसे कहा--तुमने भक्तिपूर्वक आज मेरे हाथमे 
शंकल्पक[ जल अर्पित किया है, इसलिये इस समय मैंने तुम्हे 


w 


उत्तम पाताळ-लोकका राज्य दिया | मद्दाभार ! वहाँ जाकर 


तुम मेरे प्राइसे राब्य भोगो; वैवस्वत सन्वन्तर ब्यतीत हो ~| 


MAGE तुम पुनः इर्द्र पदपर प्रतिष्ठित MeN? ॥३८-४२॥ 
पणस्य स तती सत्वा तलं भोगमवाप्तवान्‌ LII 
aa प्रसादाद्वामनस्स यै | 
UA राजन्‌ aaa: ॥ ४४॥ 
यः खरेत्मातरुत्थाय वामनस्य कथामिमास्‌ । 
CIGRET ` 
mirni विष्णुलोके महीयते ॥४५॥ 
इत्थ पुरा वासनरूपमास्थिता 
हस्बिलेहेत्य weni नुप । 


mS 
CEEOL 


करत्वा प्रसाद च दिवोकसाम्पते- 


त्रिलोक x s , 
SN त्रिलोक a ययो महोदधिम्‌ ।॥।४६॥ 
YA श्रीनरसिंहूपुराणे वामन प्राहुर्भीवे yaren- 
Syy: ॥ ४५ ॥ 
ने fa भगवानको प्रणाम करके पातालतलमै जाकर 
ईशा उत्तम भोगोंको प्रात किया । राजन | शुक्राचार्य भी 


` z भगवान्‌ वासनकी कृपाळ जिधवनकी राजचा नी खगरम आकर 
करे एतषा ८ मने वमळे, BORA MAU Digiti EN 


ByŞiddka G iG K 
zed ३५१2 ५ प ०0 Gyaan Ko 


छगो । खो मनुष्य 


vh; टर्न 


Yu 


अध्याय ७६ | 
Aaaa 
कथाका स्मरण 


प्रात;काळ उठकर भगवान्‌ वासनकी इस 
रता दै) वह सब पार्षोते मुक्त होकर ii प्रतिष्ठित 


होता है । रुप | इस प्रकार पूर्वकालर्मे भगवान्‌ विष्णुने 


# परशुरामावलारकी कथा क॑ 


क स्या 


zai 


| ee 


उङिसे ळे छिया ओर 


दामनरूप घारणकर त्रिसुवनका राज्य 5 
दिया । तत्पश्चात्‌ 


e_ भय क 
उठे कृपापूर्वक देवराज इन्द्रको अपित कर 
३ औरसागरको चळे गये ॥ ४३ 


-४६ |i 


Jeet अध्याम पुरा हुआ ॥ ४१ छै 


इस ठकार aaa “वामनावतार? विषयक तारे 
j ; e 
SP का गाठी | अध्याय 
है छ़ियालीसर्वो अध्याय 
परशुरामावतारकी कथा 
मार्कण्डेय उवाच जमदग्नि ऋषिके आश्रमपर गया । उसके साथ चतुरङ्गिणी 
अतः परं प्रवक्ष्यामि प्रादुर्भाव हरेः शुभम्‌ । हना थी । उस राजाको चतुरक्षिणी तेनाकेसाय माग ते! 
maa ५ Ja है: घुर दितं शुणु देख जमदमिने नपवर कार्तवीर्यसे मधुर वाणीमें कहा---'महामते | 
मद्ग्न्यं पुरा येन क्षत्रसुत्सादर्त "शय ॥ १॥ आप मेरे अतिथि होकर यहाँ पघारे है) अतः आज अपनी 
मार्कण्डेयजी बोळे--राजन्‌ ! अब मैं भगवान्‌ विष्णुके के सेनाका पड़ाव यहीं डाल्यि और मेरे दिये डुए वन्य कक 
जामदग्न्य ( परशुराम ) नामक JA अबतारका वर्णन करता आदिका भोजन करके कळ यहाँसे जाइयेगा? ॥ २-६॥ 
हूँ, जिसने पूर्वकालमें क्षत्रियवंशका उच्छेद किया था; उस प्रमुच्य सेनां पुनिवाक्यगौरात्‌ = दे 
प्रसज्ञको सुनो ॥ १ ॥ स्थितो 
पुरा देवगणेबिष्णुः स्तुतः क्षीरोदधो सप । bt paso म 
7 „~ ऋषिभिश्च महाभागैजमदस्नेः सुतोऽभवत्‌ ।। २॥ आमरस त 0 
w oR hers न fA: स पेलुं च दुदोह TA ॥ ७ ॥ 
पशुराम होत र्यातः सवंठांकष स gy: । हस्त्यथशाला विविभा नराणां 


दष्टानां निग्रह कर्तुमवतीर्णा महीतले ॥ ३॥ 
कृतवीर्यसुतः श्रीमान्‌ कातवीयोऽभवत्‌ पुरा । 
दत्तात्रेयं समाराध्य चक्रवक्तित्वमाप्तवान्‌ । ४ || 
स कदाचिन्महाभागो जमदरन्याश्रमं ययी । 
जमदग्निस्तु तं ददा चतुरङ्गबलान्वितभ्‌ ॥५॥ 
उवाच मधुरं वाक्यं कातेबीय नृपात्तमस्‌ । 
त्र ते सेना अतिथिस्त्वं समागतः | 
बन्यादिक मया दत्त खत्तवा गच्छ महामते ॥ ६ ॥ 
नरेश्वर ! पहलेकी बात है, क्षीरसागरके तटपर देवताओं 


yrs 
k ह ओर महाभाग ऋषियोंने भगवान्‌ विष्णुकी स्तुति की; इससे 
१ 3 sada मुनि के पुत्रके रूपमे अवतीर्ण हुए । वे भगवान्‌ 
सम्पूर्ण लोकोमे “परुराम? नामसे विख्यात थे और दु 
| राजाओका नाश करनेके लिये ही इस भूतलपर अवतीर्ण हुए 
| श । उनके अवतारसे पूर्व राजा कृतवीर्यका पुत्र “कार्तवीर्य? 


हुआ था? जिसने दत्तात्रेयजीकी आराधना करके सार्वभौम 
नरेश 


मुच्यताम 


शुहाणि चित्राणि च तोरणानि । 
सामन्तयोग्यानि F राजन्‌ 
समिच्छतां यानि सुकाननानि ॥ ८ N 
गृहं वरिष्ठं qii पुनः 
समन्वितं साधुयुणेरुपस्करेः | 
दुर्वा प्रकल्पन्‌ सुनिराह पार्थिबं 
गृह कृतं ते प्रविशेह राजन्‌ ॥ ९॥ 
इसे च मन्त्रिप्रवरा जनास्ते 
गृहेषु दिव्येषु विशन्तु शीघ्रम । 
इस्त्यश्चजात्यश्च विशन्तु शालां 
भृत्याश्च नीचेषु RI सन्तु ॥१०॥ 
महानुभाव राजा कार्तबीर्य मुनिके वाक्पका गौरव 
मानकर अपनी सेनाको वहीं ठहरनेका आदेश दे वाँ रह 
गया । इर अलङ्खय यशवाले मुनिने राजाको आमन्त्रित 
करके अपनी कामधेनु गोका दोइन किया ! राजन | उन्होने 


za प्रति UREA जक्नेणाचार्कतासम। igiti 
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१५२ 


अनेकानेक गजझाखा, अश्वशाला; मनुष्योके रहनेयोग्य विचित्र 
गृह और तोरण (द्वारं ) आदिका दोहन किया । सामन्त 
नरेशांके रहनेयोग्य सुन्दर भवन, जिनमे बगीचे आदिकी 
इच्छा रखनेवालोंके लिये सुन्दर उद्यान थे, दोहनद्वारा प्रस्तुत 
किये । फिर अनेक मंजिळोंका श्रेष्ठ महल) जिसमें सुन्दर एव 
उपयोगी सामान संचित थे, गोदोहनके द्वारा उपलब्ध करवे 
सुनिने भूपालसे कह्दा--“राजन्‌ | आपके लिये महल तेयार ६ | 
आप इसमें प्रवेश कीजिये | आपके ये श्रेष्ठ मन्त्री तथा और 
लोग भी शीघ्र ही इन दिव्य ग्होंमें प्रवेश करें | विभिन्न 
जातियोंके हाथी और घोड़े आदि भी गजशाला और अश्व- 
शाळामे रहें तथा ai भी इन छोटे घरोंमे निवास 
करें? || ७-१० || 


इत्युक्तमात्रे JAM नृपोष्सो 
गुहं वरिष्ठ प्रविवेश राजा। 
अन्येषु चान्येषु RI सत्सु 
झुनिः एनः पार्थिवसावभाषे ॥११॥ 
Ce * 
स्नानप्रदानाथमिदं सया ते. 
प्रकर्पितं gagi नुप | 
स्नाहि त्वमद्यात्र यथाग्रकासं 
यथा सुरेन्द्रो दिवि नृत्यगीतंः ॥१२॥ 
मुनिके इस प्रकार कहते ही राजा कार्तवीर्यने उस उत्तम 
गहमें प्रवेश किया । फिर दूसरे लोग दूसरे-दूसरे ai प्रविष्ट 
हुए. । इस प्रकार सबके यथास्यान स्थित हो जानेपर मुनिने 
पुनः राजा कातंवीर्यसे कद्य--“नरेंधर ! आपको खान 
करानेके लिये मैने इन सो उत्तम ख्ियोंको नियत किया है । जैसे 
खर्गम देवराज इन्द्र अप्सराओंके नृत्य-गीत सुनते हुए सान 
करते हूँ; उसी प्रकार आप भी इन स्त्रियोके उत्य-गीतसे 
आनन्दित दो इच्छानुसार खान कीजिये? ॥ ११-१२ | 


स॒ स्नातास्तत्र सुरेन्द्रवन्तृपो 
गीत्यादिशब्द्सधरश्च वाह्नः । 
स्नातस्य तस्याशु शुसे च वस्त्र 
ददौ मुनिर्भूप विभूषिते हे ॥१३॥ 
परिधाय वस्त्र च॒ कृतोत्तरीयः 
Ee CCO Narumu ki Sa, Tanu, Digitized 


# स्मरस्तु नित्य करदं छुङुन्द्म्‌ ॐ 


| बर्राहहपुराज 


eee 


Kai महागिरिं 
मुषाय कृत्याय य g ॥१४॥ 

यावत्स राजा WA समृत्य- 
स्तावच्च सर्यो गतवान्‌ RA | 

रात्री य गीतादिविनोदयुक्तः 


शेते स राजा घुनिनिर्भिते शूद्दे ॥१५॥ w 


भूप ! ( मुनिकी आज्ञासे ) वहाँ राजा कार्तवीर्यने 
इन्द्रकी भाँति मधुर वाद्यो और गीत आदिके शाब्दीसे 
आनन्दित होते हुए ज्ञान किया । ज्ञान कर लेनेपर सुनिने 
उन्हें दो सुन्दर सुशोभित वस्त्र दिये । घौतवस्न पहन और 
ऊपरसे चादर ओढ्कर राजाने नित्य-निवस करनेके बाद 
भगवान्‌ विष्णुको पूजा की । फिर उन मुनिवरने na 
अन्नमय महान्‌ पर्वतका दोहन करके राजा तथा राजसेवक 
बन्दको अर्पित किया । नप | राजा तथा उनके झृत्यगणौने 
जबतक भोजनका कार्य सम्पन्न किया, तत्रतक सूर्यदेव 
अस्ताचलको चले गये | तत्र उन्होंने रातको मी मुनिके 
बनाये हुए उस भवनमै गीत आदि विनोदोंसे आनन्दित हौ ' 
शयन किया ॥ १३-१५ ॥ ट 


¢ पि Š 
gaa 


RRA विमले खप्नलब्धमिवाभवत्‌ । 
समभाग तत; कचिद्‌ ृटरासा चिन्तयन्नुपः IRI 


- किमियं तपसः शक्तिमुनेरस्य महात्मनः । 


सुरभ्या वा महाभाग बूहि भे ख पुरोहित ॥१७॥ 
इत्युक्तः कातेवीर्येण तञ्चुवाच पुरोहित; । 
सुने: सामथ्यमप्यस्ति सिद्भिञ्चेथं हि Ma ॥१८॥ 
तथाप सा न हतेव्या त्वया लोभान्नराधिप | 
यस्त्वेतां हतु मिच्छेद्‌ चे तस्य नाशो JA भवेत्‌ ॥१९॥ 


तदनन्तर निर्मळ प्रभातकाल होते ही स्वप्नमें मिली हुई 
सम्पत्तिके समान सव कुछ छ हो गया । फिर वहाँ केवळ 4 
कोई भूभागमात्र ही अरिष्ट देख राजाने सन-ही-मन विचार 
किया और अपने पुरोहितसे पूछा--५महाभाग पुरोहितजी | 
यह महात्मा जमदग्नि सुनिके तपकी शक्ति थी या काममेनु 
W Fg मुझे बताइये ।? कार्तवीर्यके इस प्रकार 
पर 
णत । अ 
यह सिद्धि तो गोकी ही थी।तो भी 


"प्र wa 


अध्याय ४६ ] 


नरेश्वर! आप लोभवश उस गोका अपहरण न करे; 
क्योंकि जो उसे हर लेनेकी इच्छा करता है, उसका निश्चय 
। विनाश हो जाता है? ॥ १६-१९ ॥ 

अथ सल्त्रिवर प्राह ब्राह्मणा mamia: । 


राजकार्य न. पद्येदरवे खपक्षस्थेव पोषणात्‌ ॥२०॥ 


हे राजंस्त्वयि तिष्ठन्ति गृहाणि विविधानि च । 
तथा सुवर्णपात्राणि शयनादीनि च खिय; URRI 
तां थेरं प्राप्य राजेन्द्र लीयमानानि तत्क्षणात्‌ । 
असाभिस्तत्र दानि नीयतां घेलुरुतमा ॥२२॥ 
ai योग्या राजेन्द्र यदीच्छसि महामते । 
गत्वाहमानयिष्यामि आज्ञां मे देहि gg IRRI 


यह सुनकर ,राआाके प्रचानमन्त्रीने कहा 
“महायज्ञ ! ब्राह्मण ब्राह्मणका ही प्रेमी होता देश वह 
अपने पक्षका पोषण करनेके कारण राजाके कार्यकी 


कोई परवा नहीं करता । राजन्‌ | उस गौको पाकर आपके 
पास तत्काल गुप्त हो जानेवाले नाना प्रकारके घर) सोनेके 
पात्र, शय्यादि तथा सुन्दरी स्त्रियॉ--ये सत्र सामान प्रस्तुत 


रहेंगे, जिन्हें हमछोगोंने वहाँ प्रत्य 


क्ष देखा हैं | इस उत्तम 
द्र ! यह गौ 
आपके ही योग्य है। भूपाल ! यदि आपकी इच्छा हो तो मैं 
स्वयं जाकर इसे ले आऊँगा। आप केवल मुझे आशा 


घेनुको आप अवश्य ले चले | महामते रा 


दीजिये? ॥ २०-२३ ॥ 
इत्युक्तो मन्त्रिणा राजा तथेत्याह जृपोत्तम | 
सचिवस्तत्र गत्वाथ सुरभि हतुमारभत्‌ ॥२४॥ 
वारयामास सचिवं जमदग्निः समन्ततः । 
राजयोग्यामिमां ब्रह्मन्‌ देहि राज्ञे सहामते ॥२५॥ 
aig शाकफलाहारी किं धेन्वा ते प्रयोजनम्‌ । 
इत्युक्तवा ता बलाडूत्वा नेतु मन्त्री प्रचक्रमे ॥२६॥ 
पुनः सभार्यः स मुनिवोरयामास ते नृपम्‌ । 
ततो मन्त्री सुदृष्टात्मा पुर्ति हत्वा तु तं नृप ॥२७॥ 
ब्रह्महा मेतुमारेभे वायुमार्गेण सा गता । 
राजा च क्ुञ्धहृदयो ययो माहिष्मतीं पुरीम्‌ ॥२८॥ 


जाने बहुत अच्छा) 


नृपवर ! सन्त्रीके इस प्रकार कहनेपर रा 


कहव जनु Deshi Eso ahd Digi पिशित रत 
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टी रे” 


४ परशुरामावतारको कथा ॐ 


4 र 3 


rr छाओ i 


करने लगा । तत्र जमदग्निमुनिने उमे 
किंतु उसने उनकी बात न मानते हुए 
यह गौ राजाके योग्य है; 


गोका अपहरण 
सत्र ओरसे मना किया? 
कहा--“महाबुद्धिमान्‌ ब्राह्मण ! 
दीजिये | आप तो साग ओर फल 
खानेवाले हैं; आपको इस गायमें क्या काम है? यों 
कहकर मन्त्री उस गौको बलपूर्वक ले जाने लगा । राजन ! 
उसे पुनः गेका । इसपर 


अतः इसे राजाको दी दे 


तव उस सुनिने स्त्रीसहित आक 
उस दुष्टात्मा और ब्रह्महत्यारे मन्त्रीने उस बुनिक्रा वध करक 


ले जाना चाहाः 
>. 


शको A त्यो ही वह दिब्य गो 
आक्राझमार्मसे चली गयी ओर राजा मन-ही-मन YA 


N 


ʻi 


मा ॥ २४-३८ ॥ 


ar 


होकर माहिंष्मती वगरीक 
za रोदयन्ती Ya तदा । 


मुनिपत्नी सुदुः 
त्रिस्सपकृत्वः खां कुछि ताडयासास पार्थिव ॥२९॥ 


तच्छूण्वञ्ञागतो रामो गुहीतपरशुस्तदा | 
पुष्पादीनि गृहीत्या तु वनान्सातरमन्रवीत्‌ ॥२०॥ 
अलमम्ब प्रहारेण निमित्ताद्‌ विदितं मया | 
हनिष्यामि दुराचारमजुंनं दुष्टसन्त्रिणम्‌ ॥३१॥ 
त्वयेकविशवारेश यसात्कुक्षि् ताडिता । 
त्रिस्सप्षक़ृत्वस्तखाए्‌ हनिष्ये YA पाथिवान्‌ ॥३२॥ 


राजन ! उस समय सुनिक 


पत्नी दुःखसे पीडित 


होकर अत्यन्त REN करने लगी और प्राणत्याग 
देनेकी इच्छासे अपनी कुक्षि ( उदर ) में उसने इक्कीस बार 
माताका Aenm सुनकर परशुरामजो 


मुक्का सारा । 
zai फूल आदि लेकर हाथमे कुब्हाड़ी लिये उसी समय 
आये और माताते गोळे --्मा ! इस प्रकार छाता पोटनेकी 
३ । में सव कुछ wa? जान यया हूँ । 


आवश्यकता ग W) 
~ ` शू à 
वार दुराचार्थ राजा अञ्जुनका म॑ अवश्य बघ 
zana यार प्रहार 


| कि तुमने अपनी FAH 
भे में इस भूमण्डरूके अजियोका इक्कीत वार 
संहार करूंगा? || ९5 ३२॥ 
इति कृत्वा! प्रतिज्ञा स स शहीत्वा परशुं ययो । 
माहिष्मतीं पुरी प्राप्य कातेबीयमथाहयत्‌ ॥३२॥ 
युद्धार्थमागत; सोऽथ अनेकाक्षोदिणीयुतः । 
aaa भें. रोमहषण ॥३४॥ 
REAR gagag] ` 


A 


ES T TA T T WANI. 


१५३ 


तत, पंरशुरामो5भन्महाबलपराक्रमः ।। ९ 
परं ज्योतिरचिन्त्यात्मा विष्णुः कारणसातमान्‌ \ 
कातवीयबल॑ सवेमनेकेः क्षत्रिय; सह ॥३६॥ 
हत्वा निपात्य भमा तु परमाडुतावक्रम \ 
कातवीयस्य aai बनं चिच्छेद रोषवान्‌ । 
छिन्ने बाहवन तस्य ।शराश्चच्छद ARTA: ॥३७॥ 
इस प्रकार प्रतिज्ञा करके फरसा लेकर वे वहसे चल दिये 
और माहिष्मती पुरीमें जाकर उन्होंने राजा कार्तवीर्य अर्जुनको 
ललकारा । तब वह अनेक अक्षोदिणी सेनाके साथ. युद्धके लिये 
आया । वहाँ उन दोनोंमे महाभयानक रोमाञ्चकारी युद्ध 
हुआ, जो सेकड़ों अस्त्रशास्त्रीके प्रहारसे व्याप्त तथा मांस 
खानेवाले प्राणियोंको आनन्द देनेवाला था । उस समय 
परशुरामजी अप्रनेमै अचिन्त्यस्वरूपश परम ज्योतिर्मय, कारण- 
मूलि भगवान्‌ विष्णुकी भावना करके महान्‌ वल और 
पराक्रमसे सम्पन्न हो गये । उन्होंने परम आश्चर्यमय पोरु 
प्रकट “करते हुए. कार्तवीर्यकी असंख्य क्षत्रियासे युक्त 
सम्पूर्ण सेनाको मारकर भूमिपर गिरा दिया ओर रोपे 
भरकर कार्ततीयकी समस्त भुजाएँ काट डाला | उसके 
बाहवनका उच्छेद हो जानेपर झणुनन्दन परुरामने उसका 
मस्तक भी बड़से अलग कर दिया ॥ ३३-३७ ॥. 
विष्णुहस्ताद्वधं प्राप्य चक्रवती स पार्थिवः । 
दिव्यरूपधरः श्रीमान्‌ दिव्यगन्धानुलेपनः ॥३८॥ 
दिव्यं विमानमारुह्य विष्णुलोकमवास्वान्‌ । 
क्रोधात्पश्शुरामोऽपि महाबलपराक्रमः I RSN 
Agga अस्था व पाथिवान जघान स! । 


क्षत्रियाणां वधात्तेन भ्ूमेभारोऽ्रतारितः ॥४०॥ 
za पकार श्रीनरसिंहपुशणमं “पर्शुरमावताए 


% स्मरन्तु नित्य वरदं मुकुन्दम्‌ ॐ 


o TT ~~ 


aAa सकला दत्ता कश्यपाय महात्मने । 
प्रकार वह चक्रवर्ती राजा कातेबीय श्रीमगवान्‌ 


इस 
विष्णुकेः हाथसे वधको प्रात होकर ` दिव्यरूप धारण 
करके, श्रीसम्पन्न एवं दिव्य चन्दनो अनुलिप्त 
होकर, दिव्य विसानपर आरूढ हो, विष्णुधामक्रो 
प्रास हुआ । फिर महान्‌ वळ ओर परक्रमवाले 


परञुरामजीने भी इस एरथ्वीके क्षत्रियोंका zaa वार संहा 
किया । इस प्रकार क्षत्रियौका वध करके उन्होंने NER 
भार उतारा ओर सम्पूर्ण पृथ्वी महात्मा कश्यपजीको 
दान कर दी ॥ ३८-४०३ ॥ 


इत्येप जामदग्न्याख्य; प्रादुभोवों मयोद्तिः NGU 
CNA 
यश्च uuze A: प्रसुच्यते ।४२॥ 
KIMA HA RE साक्षात्‌ 
Aanza क्षितिपान्निहत्य स!) 
क्षात्रं च तेजो प्रविभज्य राजम्‌ 
राम; खितोऽद्यापि शिरे महेन्द्र ॥४३॥ 
इति श्रीनरसिंहृपुराणे RAAEN नाम 
पट्चत्वारिझोऽध्यायः ॥४६॥ 
इस प्रकार मैंने तुमसे यह “जामदग्न्य? ( परशुराम ) 
नामक अत्रतारका वर्णन क्रिया । जो भक्तिपूर्वक 
इसका श्रवण करता दे, वह सत्र पापॉसे मुक्त हो जाता दै । 
राजन्‌ ! इस तरह gAn अवतीर्ण होनेके बाद ये 
साक्षात्‌ भगवान्‌ विष्णुस्वरूप परशुरामजी इक्कीस वार 
क्षत्रियोंकी मारकर) क्षत्रियतेजको छिन्न-भिन्न करके आज 
भा महेन्द्र पवतपर विराजमान हें ॥ ४१-४३ ॥ 


ह 
नामक BIRAI अध्याय 3 ४६ 
SASRA अध्याय पुश हुआ ॥ ४६.॥ 


— MR 


सेंतालीसवाँ अध्याय 


श्रीरामावतारकी कथा--श्रीरामके 
श्रीमार्कण्डेय उवाच 


Eq इ MI u. Di 


श L न, n: 
aji 
सगणा देचकण्टक; ॥ १ | 


निहता रावणा 


जन्मसे ठेका डि > 
जन्मसे लेकर विवाहतकके चरित्र 


` श्रोमाकण्डेयजी बोछे--राजन ! अब में भगवान 
पु 
क उस शुभ अवतारका वर्णन करूँगा, जिसके द्वा" 


॥८९दे छ) सें लेच अ 69९ दक्षन £शशीक्षणांसहित मारा 


गया । तुम [ भ्यान देकर ] सुनो ॥ १ ॥ 


eR 
| बरस्जिहपुराण 


अध्याय ४७] # श्रौरामावतारकी कथा--श्रं 


और 


Wa 
॥ | 


ya Aa 


ri 


f 


ब्रह्मणो मानसः पुत्र: पुलस्त्यो5भन्महासुनिः । 
तस्य वे विश्रवा नाम पुत्रोऽश्रत्तस्य रक्षसः ॥ २॥ 
तसाज्जातो महावीरो रावणो लोकरावणः । 
तपसा महता युक्तः स तु लोकालुपाद्रवत्‌ ॥ ३॥ 
सेन्द्रा देवा जितास्तेन गन्धर्वाः किंनरास्तथा । 
यक्षाश्च दानवाश्चैव तेन राजन्‌ विनिजिताः ॥ ४॥ 
ख्रियशचेव सुरूपिण्यो हृतास्तेन दुरात्मना । 
देवादीनां नृपश्रेष्ठ रत्नानि विविधानि च lA 
रणे कुबेरं निर्जित्य रावणो बलदर्पितः । 
तत्पुरीं aè लङ्कां विमानं चापि पुष्पकम्‌ l ६ || 
महामुनि पुलस्त्यजी 


ब्रह्माजीके मानस पुत्र जो 
विश्रवाका 


हैं, उनके “विश्रवा? नामक पुत्र हुआ । 
पुत्र राक्षस रावण हुआ | समस्त लोकोंको रुलानेवाला 
महावीर रावण विश्रवासे ही उत्पन्न हुआ था | वह महान. 
तपसे युक्त होकर समस्त लोकोंपर धावा करने लगा । 
राजन्‌ ! उसने इन्द्रसहित समस्त देवताओं) गन्धर्बो और 
किंनरोको जीत लिया तथा यक्षा और दानबोंको भी अपने 
वश्ीभूत कर लिया | नृपश्रेष्ठ ! उस दुरात्माने देवता आदिकी 
सुन्दरी खियाँ और नाना प्रकारके रत्न भी हर लिये । 
ब्रलाभिमानी रावणने युद्धमै कुबेरको जीतकर उनकी पुरी 
लङ्का और पुष्पक विमानपर भी अधिकार जमा 
लिया ॥ २-६ ॥ 

तस्यां पुर्या दशग्रीवो रक्षसामधिपोऽभवत्‌ । 
पुत्राश्च बहवस्तस्थ बभुवुरसितोजसः ॥ ७॥ 
राक्षसाश्च तमाश्रित्य महाबलपराक्रमाः | 
अन्ेककोटयो राजन्‌ उङ्कायां निवसन्ति ये॥ ८॥ 
देवान्‌ पितृन्‌ मनुष्यांश् विद्याधरगणानपि | 
qaia ततः सर्वे घातयन्ति दिवानिशम्‌ ॥ S ॥ 
संत्रस्तं तङ्कयादेव जगदासी्चराचरम्‌ | 
दुःखाभिभतमत्यथं सम्बभूव नराधिप ॥१०॥ 
ल रावण राक्षसोंका राजा हुआ । 


उस लङ्कापुरीमे दशमु 
वळसे सम्पन्न 


उसके अनेक पुत्र उत्पन्न हुए जो अपरिमित 


शर OJ र्ग उडतो हाऽ) वली, ओ पराक्रमी YAFA 
ये | RAO] न्त Sh रि, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


A गेरामके जन्मसे लेकर विवाहतकके चरित्र = 


? ta ta 
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२० न्य A 558 
राक्षस निवास करते के वे सभी रावणका सदार लकर 
विद्याधर ओर AAR 
समस्त चसचर 


देवताः पितरश मनुष्य) 
दिन रात संहार किया करते थे । नराधिप ! 
जगत्‌ उसके भयमे भीत आर अत्यन्त gA हो गया 


था | ७-१० ॥ 


एतसिन्नेव काले तु देवाः सेन्द्रा मह्यः | 
सिद्धा विद्याधराइचेव गन्धाः किंनरास्तथा ॥११॥ 
गुद्यका थुजगा यक्षा ये चान्ये सगवासिनः | 
ब्रह्माणमग्रतः कृत्वा शंकरं च नराधिप ॥१२॥ 
ते ययुर्हतविक्रान्ताः क्षीराब्घेस्तटमुत्तमम्‌ । 
तत्राराध्य हरिं देवास्तस्थुः प्राञ्जलयस्तदा ॥१३॥ 
ब्रह्मा च विष्णुमाराध्य गन्धपुष्पादिभिः शुभैः । 
प्राञ्जलिः प्रणतो भूत्वा वासुदेवमथास्तुवत्‌ ॥१४॥ 


नरेश ! इसी समय जिनका पुरुषार्थ प्रतिहत हो गया था, 
बे इन्द्रसहित समस्त देबता, महर्षि, सिद्ध) वियाधर> गन्धव, 
किंनर, गुह्यक) सर्प, यक्ष तथा जो अन्य स्वर्गबासी थे, वे 
ब्रह्मा और झंकरजीको आगे करके क्षीरसागरके उत्तम तटपर 
गये | वहाँ उस समय देवतालोग TARET आराधना करके 
हाथ जोड़कर खड़े हो गये । फिर ब्रह्माजीने गन्ध- 
पुष्प आदि सुन्दर उपचारोंद्वारा भगवान्‌ वासुदेव विष्णुकी 
आराधना की ओर हाथ जोड़) प्रणाम करके) वे उनकी स्तुति 
करने लगे ॥ ११-१४॥ 

ब्र्मोबाच 


क्षीरानि c [सिने 
नमः Haa नागपयङ्शायिने | 
नमः श्रीकरसंस्पृष्टदिव्यपादाय विष्णवे NI 


नमस्ते योगनिद्राय योगान्तभोविताय च । 
ताक्ष्यीसनाय देवाय गोविन्दाय नमो नमः ॥१६॥ 
नमः क्षीराब्धिकल्लोलस्पृष्टमात्राय शाङ्गिणे । 
नमोऽरविन्द्पादाय पद्मनाभाय विष्णवे ।।१७॥। 
भक्ताचितसुपादाय नमो योगमप्नियाय वे । 
शुभाङ्गाय सुनेत्राय माधवाय नमो नमः ।।१८॥ 
सुकेशाय सुनेत्राय सुललाटाय चक्रिणे । 
वक्त्राय सुकर्णाय श्रीधराय नमो नमः ॥१९॥ 


SSS SPN SSNS 


१५९ 


सुवक्षसे सुनाभाय WANI थे नमः । 
सुभ्रवे चारुदेहाय चारुदन्ताय शाङ्गिण Nai 
चारुजङ्घाय दिव्याय वेळवाय नसा नमः । 
सुनखाय सुशाम्ताय सुबिद्याय गदामृते NRR 
धर्मप्रियाय देवाय वामनाय नमो नमः 
असुरधाय चोग्राय रक्षोघ्नाय नमो नम; RRI 
देवानामार्तिनाशाय भीमकसेक्रते नमः । 
नमस्ते लोकनाथाय रावणान्तङ्गते नसः ॥२३॥ 


ब्रह्माजी बोले जो aa निवास करते हँ, 
सर्पकी दाय्यापर सोते हँ, जिनके दिव्य चरण भगवती श्री- 
लक्ष्मीजीके कर-कमलोंद्वारा सहलाये जाते हँ, उन भगवान्‌ बिष्णु- 
को नमस्कार हे | योग ही जिनकी निद्रा देश योगके द्वारा अन्तः- 
करणम जिनका ध्यान किया जाता है ओर जो गरुडजीके 
ऊपर आसीन होते हैं; उन आप भगवान्‌ गोविन्दको नमस्कार 
दे । क्वीरसागेरकी लहरें जिनके गरीरका स्पर्श करती हैं; जो 
MEARE धनुष थारण करते हे? जिनके चरण कमलके 
समान हैं तथा जिनकी नाभिसे कमळ प्रकट हुआ दश उन 
भगवान्‌ विष्णुको नमस्कार हे । जिनके सुन्दर चरण भक्तां" 
द्वारा पूजित हैं, जिन्हें योग प्रिय हे तथा जिनके अङ्ग आर 
नेत्र सुन्दर हँ, उन भगवान्‌ लक्ष्मीपतिक्रो वारंधार नमस्कार 
है । जिनके केश) नेत्र, ललाट, सुख और कान बहुत ही 
सुन्दर हँ, उन चक्रपाणि भगवान्‌ श्रीधरको प्रणाम है । जिनके 
बक्षःस्थळ और नाभि मनोहर हे, उन भगवान्‌ पद्मनाभको 
नमस्कार दै | जिनकी भौं सुन्दर, शरीर मनोहर ओर दात 
उज्ज्वल इँ, उन भगवान शाङ्गेधन्याको प्रणाम दे । रुचिर 
पिंडलियाँवाळे दिव्यरूपधारी भगवान्‌ केशवको नमस्कार ži 
जो सुन्दर नखौवाले, परमशान्त और AAR आश्रय हैं 
उन भगवान्‌ गदाधरको नमस्कार दै । धर्मग्रिय भगवान्‌ 
बामनको वारंवार प्रणाम दै । असुर ओर शक्षसोके हन्ता 
उग्र ( नरसिंह ) रूपधारी भगवानको नमस्कार हें । देवताओं 
की पीड़ा हस्नेके लिये भयंकर कर्म करनेवाले तथा रावणके 
संहारक आप भगवान जगन्नाथको प्रणाम हे || १५-२३ ॥ 


मार्कण्डेय उवाच 


इति स्तुतो हमीकेशस्तुतोप परमेष्टिना । 


स्मरन्तु नित्यं वरदं सुकुम्द्म्‌ i 


seeme mama aamini ma Aa Kaa wA AA 


किमथ तु सुरः साधमागतस्त्व (पेतासह । , 
यत्काय ब्रहि मे त्रह्मन्‌ यदथ संस्तुतस्त्वया ।। २५ 
इत्युक्तो देवदेवेन विष्णुना ग्रभावेष्णुना । 

qa 


सर्वेदेवगणेः साथ ब्रह्मा प्राह जनादंनस्‌ IRRI 
साकण्ड 


के द्वारा इस प्रकार 
स्तुति की जानेपर भगवान्‌ हृप्रीकेश प्रसन्न हो गय आर 
अपना स्वरूप प्रत्यक्ष दिखाकर वे भगवान्‌ ब्रह्माजीसे वोले--- 
८पितामह ! तुम देवताओंके साथ किसलिवे यहाँ आये हो ! 
aaa ! जो कार्य आ पड़। हो ओर जिसके लिये तुमने मेरी 
स्तुति की दै; वह बताओ ।? समस्त लोकोंको उत्पन्न करने" 
वाळे भगवान विष्णुके द्वारा इस प्रकार प्रश्‍न किये जानेपर 
सम्पूर्ण देवगणोंके साथ विराजमान ब्रह्माजीने उन जनार्दनसे ; 
कहा ॥ २४-२६ ॥ 

ब्रह्मोवाच 
नाशितं तु जगत्सवं रावणेन दुरात्मना । 
सेन्द्राः पराजितास्तेन बहशो रक्षसा विभो ।।२७॥ 
राक्षसभाक्षता मत्या AMANI EAERI l 


दवकन्या हृतास्तन बलाच्छतसहस्श+$ IRCI 
त्वामृते पुण्डरीकाक्ष रावणस्य बधं प्रति । 
न समथो यतो देवास्त्वमतस्तद्ठ्ं कुरु ILI 

ब्रह्माजी बोले--विभो ! डुरात्मा रावणने समस्त 


जगतूमे भीषण संहार मचा रखा हे । उस राक्षसने इन्द्र 


सहित देवताओंको कई बार परास्त . किया हे । रावणके 
पाश्ववर्ती राक्षसोंने असंख्य मनुष्योंकी खा लिया ओर उनके 
यशोंको दूषित कर दिया है | स्वयं रावणने सेकड़ों-हजारों 
क अपहरण किया है | कमलनयन ! चूँकि आपको 
डकर दूसरे देवता रावणका वध करनेसे समर्थ नहीं 
६ (अतः आप ही उसका वघ करें || २७-२९ |l 


a नह्मणा 'विष्णुब्रेह्माणमिदमत्रव्रीत्‌ | 
TA AAA यद्वदामि हितं वचः ।।३०॥ 
व; श्रीमान्‌ राजा55सीद्भुवि वीर्यवान्‌ । 


KA दशरथर्यातस्तस्य 
पुत्रा भवाम्य | 
स पुः हम्‌ ॥३१। 


स्वरूप AMAP तु पशु लि) ₹१।१५॥०५६) Radhana eb “banda A ।८०क्कीम | 


ररूपण सकला देवतागणाः ॥३२५॥ 


[ नरसिहपुराण 


SS Fe R 
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छि त 


अध्याय ४७ ] 


वतार्यन्ता विश्वकर्तः स्यादेवं रावणक्षयः | 
इत्युक्तो देवदेवेन ब्रह्मा लोकपितामहः ॥३३॥ 
देवाश्च ते प्रणम्याथ AET तदा यथुः | 
स्ांदोर्वानररूपेण . अवतेरुथ भूतले ॥३४॥ 
zania इस प्रकार कहनेपर भगवान्‌ विष्णु उनसे यों 


- ब्रोले-- बहान ! मैं तुमलोगॉके हितके लिये जो वात कहता हूँ? उसे 


ध्यान देकर सुनो । पृथ्वीपर सूर्यवंशमे उत्पन्न श्रीमान्‌ दार्थ 
मामसे प्रसिद्ध जो पराक्रमी राजा हैं? मैं उन्‍्होंका पुत्र होऊंगा । 
सत्तम | रावणका वध करनेके लिये में अंगात: चार स्वरूपोंमे प्रकट 
होउँगा | Raan ब्रह्माजी ! आप सभी देवताओंको आदेश 
दै कि वे अपने-अपने अंशसे वानररूपमें अवतीर्ण हों। इस प्रकार 
होगा ,।? देवदेव भगवानके 


संहार 
अन्य देवता 


करनेसे zi रावणक्रा 
यो. कहनेपर लोक-पितामह 
उनको प्रणाम करके मेरुशिखरपर चले गये ओर पृथ्वीतलपर 


aait तथा 


अपने-अपने ATA वानररूपमे अबतीर्ण हुए || ३०-३४ || 
अथापुत्रो दशरथो मुनिभिर्वेदपारगेः । 
E तु कारयामास पुत्रप्रापिकरी नृप; IRMI 
ततः सौवर्णपात्रस्थै हविरादाय पायसम्‌ । 
बहिः कुण्डात्‌ समुत्तखौ तनं देवेन नोदितः NAAI 
आदाय एुनयो मन्त्राचचक्रः पिण्डद्वयं शुभम्‌ । 
दत्ते कौशल्यकेकेव्योडठ पिण्डे मन्त्रमन्त्रिते ॥२७॥ 
ते पिण्डग्राशने काले सुमित्रायां महामते । 
पिण्डाभ्यामल्पमल्पं तु सुभागिन्याः ग्रयच्छतः।३८॥ 


ततस्ताः ग्राशयामाख राजपत्न्यो यथाविधि । 
पिण्डान्‌ देव कृतान्‌ प्राझ्य ग्रापुर्गर्भाननिन्दितान्‌ ॥ 
तदनन्तर YA राजा - wa वेदके पारगामी 
मुनियोद्वारा पुत्रकी प्राप्ति करानेवाले gift नामक यका 
अनुष्ठान कराया । तथ भगवानकी प्रेरणाते अग्निदेव सुवर्ण- 
` qai सखी हुई होमकी खीर हाथ्मे ल्यि कुण्डसे प्रकट हुए । 
मुनियोंने वह खीर ले ली और मन्त्र पढ़ते हुए उसके दो 
सुन्दर पिण्ड बनाये | उन्हें naa अभिमन्त्रितकर उन दोनों 
तथा कैकेयीके हार्थमै दे दिया । महामते ! 
तनां रानियोने दोनों पिण्डोंमेसे 
दे दिया ! 


पिण्डोंको कोसल्य 
विण्ड-भोजनके समय उन दे 
थोड़ा-थोड़ा निकालकर सौभाग्यवती सुमित्राकों 


किर ॐ -Qr Nana ahama Be 


> श्रीरामावतारकी कथा--श्रीरामके जन्मले लेकर विवाहतक हे चरित्र # 
MSS 


रहित. पिप Ja 


t 
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भोजन किया | उन देवनिमित पिण्डोंका भक्षण करनेके 
कारण उन सभी रानियोंने उत्तम गभ धारण किये ।|३५-३९॥ 
एवं विष्णुदशरथाञ्जातस्तत्पत्निषु त्रिषु । 
खां्ेलोकहितायेव चतुर्धा जगतीपते ॥४०॥ 
रामञ्च लक्ष्मणश्चेव भरतः शत्रुघ्र एव च । ` 
जातऊर्मादिक प्राप्य संस्कारं सुनिसंस्क्रतम्‌॥४१॥ 
सन्त्रपिण्डवशाद्योग प्राप्य चेरुयथार्मकाः । 
रामश्च टक्ष्मगरचेव सह नित्यं AAG: ॥४२॥ 
जन्मादिकृतसंस्कारो पितुः प्रीतिकरों चप । 
च a Ar A las ` 
ववृधाते महावाया श्रातशब्दातिलक्षणा ॥४३॥। 
भरतः केकयो राजन्‌ रत्रा सह गृहेञ्वसत्‌ । 
वेदशाख्राणि वुवुधे IA उपोत्तम ॥४४॥ 
gaja ! इस प्रकार भगवान्‌ विष्णु लोकहितके 
लिये ही राजा दझारथमे उनकी तोन रानियोके गर्भसे 
अपने चार अंशोंद्वाश वे रामः लक्ष्मण भरत ओर UA 
नामक चार रूप धारण करके प्रकट हुए । मुनियोंद्वारा जात 
कर्मादि संस्कार हो जानेपर वे मन्त्रयुक्त पिण्डके अनुसार दो-दो 
एक साथ रहते हुए सामान्य वाळक मी भाँति ATA लगे । 
इनमें राम ओर लक्ष्मण सदा एक साथ २ हले थे । नरपाल ! 
वे दोनों महान्‌ शक्तिशाली 
| लगे! उनके झुभ लक्षण 


जातकर्मादि संस्कारोते सम्पन्न 
भाई पिताकी प्रसन्नता बढ़ाते हुए व 

वे वेद और व्याकरणादि 
थे । राजन्‌ ! 


अश्रुतपूर्व एवं वणेन 
ा्नोमे पारंगत होनेके युमलक्षणने सुशोभित 
कैकेयीनन्दन भरत अपने अनुज शन्रुध्नके साथ प्रायः धरु 

Zama ओर अख- 


पर ही 


>> 


ते थे । नपोत्तम ! उन्दने 
विद्या भी सीख ली थी || ४०-४४ || 
एतसिन्नेत काले तु विश्वामित्रो महातपाः । 
यागेन यष्टुमारेमे विधिना JRT । ESI 
स तु विघ्नेन TI पुरा । 

नेतुं स यागरक्षाथ सम्मासा रामलक्ष्मणों NBRI 
विदयामित्रो nAg तस्पितु्मन्दिरं शुभस्‌ | 
दशरथस्तु तं दद्रा प्रत्युत्थाय महामतिः lol 
अर्ध्यपाद्यादिविधिना विधामित्रमपुजयत्‌ । 

निः माह राजानं राजसंनिधौ Lell 


hanta eGangotri Gyaan Kosha 


~ 


YE 
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शृणु राजन्‌ दशरथ यदर्थमहमागतः । 
तत्कार्यं io कथयामि तवाग्रतः 
. राक्षसेनाशितो यागो बहुशो मे दुरासदः 
यज्ञस्य रक्षणार्थं मे देहि त्वं रामलक्ष्मणो ॥५०॥ 


— 


इन्हीं दिनों महातपस्वी विश्वामित्रजीने यज्ञविधिसे 
भगवान्‌ मधुसूदनका यजन आरम्भ किया । परंतु पहले उस यज्ञ- 
में बहुत बार राक्षसोंद्वारा विघ्न डाला गया था; नृपश्रेष्ठ | इसलिये 
इस बार विश्वामित्रजी यज्ञकी रक्षाके लिये राम तथा लक्ष्मणको ले 
जानेके निमित्त उनके पिताके सुन्दर महलमें आये। महाबुद्धिमान्‌ 
दशरथजी उन्हे देखकर उठ खड़े हुए और अर्ध्य-पाद्मादि 
उपचारोंद्वारा उन्होंने विधिवत्‌ उनकी पूजा की । इस प्रकार 
उनके द्वारा सम्मानित हो; मुनिने अन्य राजाओंके निकट विराज- 
मान राजा दशरथसे कहा--“राजसिंह महाराज दशरथ | सुनो- 
मैं जिस कार्यके लिये आया हूँ, वह तुम्हारे सामने निवेदन 
करता हूँ । मेरे यज्ञको दुर्घर् राक्षसाने अनेक वार नष्ट किया 
है; अतः उसकी रक्षाके लिये तुम राम और लक्ष्मणको मुझे 
दे दो? ॥| ४५-५० | 
राजा दशरथः श्रुत्वा विश्वामित्रवचो नृप । 

' विषण्णवदनो भूत्वा विश्वामित्रभुवाच ह ॥५१॥ 
Mana मस पुत्राभ्यां किं ते कायं भविष्यति । 
अहं त्वया सहागत्य शक्तया रक्षामि ते मखम्‌ SRI 
राज्ञस्तु वचनं श्रुत्वा राजानं मुनिरत्रवीत्‌ । 
रामोऽपि शक्नुते नूनं सर्वान्नाशयितु नृप ॥५३॥ 
रामेणेव हि ते शक्या न त्वया राक्षसा नृप । 
अतो भे देहि रामं च न चिन्तां कतुमहेसि ॥५४॥ 

नरेश्वर ! विश्वामित्रजीकी बात सुननेपर राजा दशरथके 
gan विषाद छा गया । वे उनसे बोले--“भगवन्‌ ! मेरे 
ये दोनों पुत्र अभी बाळक हैं । इनसे आपका कोन-सा कार्य 
सिद्ध होगा ? में स्वयं आपके साथ चलकर यथाशक्ति यज्ञकी 
रक्षा करूँगा |? राजाकी वात सुनकर सुनि उनसे बोले-- 
त्नरपाळ ! राम भी उन सब राक्षसोंका नाश कर सकते हैं, 
इसमे संशय नहीं दै । सच तो यह है कि रामके द्वारा ही बे राक्षस 
मारे जा सकते हैं, तम्दारेद्वारा नहीं; अतः राजन्‌! तुम्हें रामको 

, ही मुझे दे देना चाहिये और किसी प्रकारकी चिन्ता नहीं 
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करनी Cat Nanaji. Deshmukh Library, BJP, Jammu. Dua "सवरप पा पी वामत्र धीमता | 
hs 


x स्मरन्तु नित्यं वरदं सुकुन्द्म्‌ ॐ 


इत्युक्तो घुनिना तेन विश्वामित्रेण धीमता । 


॥४९॥ तृष्णीं खित्वा क्षणं राजा पुनि्रयग्ुवाच ह ॥५५॥ 


iA ग्रुनिश्रेष्ठ प्रसन्नस्त्वं निवोध भे । 
राजीवलोचनं राममहं दास्ये सहानुजम्‌ IMRI 
कि त्वस्य जननी ब्रह्मन्‌ अस्ष्टेनं सरिष्यति | 


[ नरसिहपुराण 


अतोऽहं चतुरङ्गेण बलेन सहितो मुने ॥५७॥ इ 


आगत्य राक्षसान्‌ हन्मीत्येवं भे मनसि खितस्‌। 

बुद्धिमान्‌ विश्वामित्रमुनिके द्वारा यो कहे जानेपर 
राजा क्षणभरके लिये चुप हो गये ओर फिर उन मुनीश्वरसे 
बोले--“मुनिश्रेष्ठ | मैं नो कह रहा हूँ, उसे आप प्रसन्नता- 
पूर्बक सुनें । में कमललोचन रामको लक्ष्मणके सहित आपको 
दे तो दूँगा, परंतु ब्रह्मन्‌ | इनकी माता इन्हें देखे 
विना मर जायगी । इसलिये मुने ! मेरा ऐसा विचार है 
कि मैं स्वयं ही चतुरङ्गिणी सेनाके साथ चलकर सत्र राक्षसों- 
का वध करूं? ॥ ५५-५७% || 


विश्वामित्रः पुनः प्राह राजानममितोजसम्‌ ।।५८॥ 
नाज्ञो रामो नृपश्रेष्ठ स सर्वज्ञ: सम; क्षमः । 
शेषनारायणावेतो तव पुत्रौ न संशयः ।।५९॥ 
दुष्टानां र निग्रहार्थाय शिष्टानां पालनाय च । 
अवतीर्णो न संदेहो शृहे तव नराधिप ॥६०॥ 
न मात्रा त्यया राजन्‌ शोक; कार्योऽत्र चाण्बपि। 
DA (१००० S 

ULA महाराज अपयिष्यामि ते सुता । ।६१॥ 

विश्वामित्रजी यह सुनकर उन अमित-तेजस्वी राजासे 
पुनः गोठे श्रे ! रामचन्द्र अवरोध नहीं हैं; वे 
सव, समदर्शी और परम समर्थ हैं | इसमें संशय नहीं कि 
TRR ये दोनों पुत्र राम और लक्ष्मण साक्षात्‌ नारायण एवं 
शेषनाग हैं । नराधिप ! ढुष्टोको दण्ड देने ओर सत्पुरुषोंकी 
रक्षा करनेके लिये ही ये दोनों आपके घरमे अवतीर्ण हुए 
© इसमें संदेह नहीं है । राजन्‌ ! इनकी माता तथा आपको 
W विषयमै थोडी-सी भी चिन्ता नहीं करनी चाहिये । 
तो का ये मेरे पास धरोहरके तोरपर रहेंगे । यज्ञ पूर्ण हो' 
जानपर म इन दोनोंको आपके हाथमें दे दूंगा? || ५८-६१ ॥ 
इत्युक्ता दशरथस्तेन विर 


षत ॥६२॥ 


WA AAA AAA ma I D < 


Aae- जि 
| 


हा 


हौ 


हु . १ त्रवान्‌ हो सके छ अतः | 
RE शो सका हूँ । अतः मुने ! 


Oe 


A 


~ 


# ` इत्युक्तः 


अध्याय ४७ ] 


कृच्छात्पित्रा ARAR राममादाय सानुजम्‌ । 
ततः सिद्धाश्रमं राजन्‌ सम्प्रतस्थे स सकोशिकः IRI 
तं प्रथितमथालोक्य राजा दशरथस्तदा । 
अनुत्रज्यात्रबीदेतद्‌ वचो दशरथस्तदा ॥६४॥ 
अपुत्रो5हं पुरा ब्रह्मन्‌ बहुभिः काम्यकर्मभिः | 
मुनिग्रसादादधुना पुत्रवानसि सत्तम URMI 
मनसा तद्वियोगं तु न शक्ष्यामि विशेषतः | 
त्वमेव जानासि शुने नीत्वा शीघ्र प्रयच्छ मे ॥६६॥ 
` बुद्धिमान्‌ विधामित्रजीके यों कहनेपर दशरथजी मन-ही- 


मन उनके शापसे डरते हुए वोले--“अच्छा; इन्हें ले जाइये | 
राजन्‌! पिताके द्वारा बड़ी कठिनाईसे छोड़े गये श्रीराम और 
लक्ष्मणक्रो साथ ले विश्वामित्रमुनि तब अपने सिद्धा प्रमकी ओर 
प्रस्थित हुए | उन्हें जाते देख उस समय राजा दशरथ कुछ दूर 
पीछे-पीछे गये और तब सुनिसे इस प्रकार बोळे--भसाधुश्रेष्ठ | 
ब्रह्मन्‌ ! मैं पहले दीर्घकालतक पुत्रहीन रहा; मुनियाँकी 
कृपासे अनेक सकाम यज्ञकर्मोका अनुष्ठान करके अत्र 
में मनसे भो, इन 
JAT अधिक काळतक बियोग नहीं सह सकूँगा, यह 

इन्हें ले जाकर फिर 


RR 


बात आप ही जानते हैं; अतः 
यथासम्भव झी मेरे पास पहुँचा दीजियेगा' ॥ ६२-९६ ॥ 


इत्येवमुक्तो राजानं विश्वामित्रोऽत्रवीत्पुनः । 
समाप्तयज्ञश्च पुनर्नेष्ये रामं च लक्ष्मणम्‌ ॥६७॥ 
९ ~ ~ ७ (९ INS 

aga तु दास्याम न चिन्तां कतुमहास | 

उनके यो कहनेपर विश्वामित्रजीने पुनः राजासे कहा-- 
अपना यश समास हो जानेपर में पुनः श्रीराम और 
लक्ष्मणको यहाँ छे आउँगा तथा अपने वचनको सत्य 
करते हुए इन्हें वापस कर दूँगा? आप चिन्ता न करें? ॥६७२॥ 
प्रेपयामास रामं लक्ष्मणसंयुतम्‌ ॥६८॥ 
अनिच्छन्नपि राजासौ WATIA | 
विश्वामित्रस्तु तौ शृह्य अयोध्याया यया शनः ॥ ६९॥ 

निश्रासित्रज्ञीके इस प्रकार आश्वासन AR राजाने 


उनके शापकी आशङ्कासे भयभीत हो) इच्छा न रहते 


हुए भी, औरीम क्ष 


# श्रीरामावतारकी कथा--श्रीरामके जन्मसे लेकर विवाहतकके चरित्र # 


क्षेगकेशउक्षवाणाफ अन किक, 0. 


१५९. 
स्स 
विश्वामित्रजी उन दोनों भाइयोंको साथ ळे धीरे-धीरे 
अयोध्यासे बाहर निकले || ६८-६९ ॥ 
सरव्वास्तीरमासाद्य ESA स कौशिकः । 

तयोः प्रीत्या स राजेन्द्र ढे विये प्रथमं ददौ ॥७०॥ 
बलामतिबलां चेव mA च ससंग्रहे । 
रुत्पिपासापनयने पुनश्च महामतिः ॥७१॥ 
अञ्नग्राममरेपं तु शिक्षयित्वा तु तो तदा । 
आश्रमाणि च दिव्यानि मुनीनां भातितात्मनास्‌॥७२॥ 
दर्शयित्वा उपित्वा च पुण्यस्थानेषु सत्तमः । 
गङ्गामुत्तीर्य शोणस्य तीरमासाद्य पश्चिसम्‌ ॥७३॥ 
तटपर पहुँचकर सदामति बिश्वामित्रजी- 
ने चलते-चलते ही श्रीराम और लक्ष्मणको प्रेमवश पहले 
“बला? और “अतिबला? नामकी दो विद्यार प्रदान 
कीं) जो क्षुधा और पिपासाको दूर करमेबाली ९ | सुनिने 
उन विद्याओंको मन्त्र और संग्रह ( उपसंहार ) पूर्वक सिखाया | 
फिर उसी समद, उन्हे सम्पूर्ण अञ्न-समुदायकी शिक्षा 
देकर वे साधुश्रेष सुनि श्रीराम और ळक्ष्मगको अनेक 
आत्मज्ञानी मुनीधरोंके दिव्य आम दिखाते और पवित्र 
तीर्थस्थानोंमें निवास करते हुए. गङ्गा वदीको पारकर शोणभद्र- 

के पश्चिम तटपर जा पहुँचे | ७०-७२ ॥ 9 

पश्यन्तो रामलक्ष्मणों । 


maai 


राजेन्द्र ! सरयूके 


म्रुनिधार्मिकसिद्वांश्र रा ti 
ऋषिभ्यश्च वरान्‌ प्राप्य तेन नीतो उपात्सजो ।७४॥ 


ताटकाया वनं घोरं ARGAT । 

गते तत्र नृपश्रेष्ठ विश्वामित्रो महातपाः ॥७५॥ 

राममक्िशकमीणमिदं वचनमत्रवीत्‌ । 

राम राम महात्राहो ताटका नास राक्षसी ।।७३॥ 

रावणस्य नियोगेन वसत्यस्मिन्‌ महावने । 

तया मनुष्या बहवो सुनिपुत्रा मगास्तथा | ।७७॥ 

निहता भक्षिताञ्चैव .तसात्तां वध स्तम । 
सार्गमै सुनियो, घर्भात्माओं ओर विद्धोका दर्शन करते हुए 

तथा ऋषियोंसे बर प्राप्तकर राजकुमार ` ha ओर लक्ष्मण 

ए उस ताङकावक रे जाये गये, शो 


यमराजके दूसरे मुखके समान भर्यकर या! Tar 
ज an महातपस्वी विधामितरने अनायास ही महान 
izedBy Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


विधामित्रजीके दार 


yA 


१६० 


oe 


कर्म करनेवाले रामसे कहा--महात्राहो राम. ! इस 
महान्‌ वनमें रावणक्री आज्ञासे प्ताड़का? नामकी एक राक्षसी 


रहती है | उसने वहुत-से मनुष्यों, मुनिपुत्रं और मृगोंको 
मारकर अपना आहार बना लिया हे; अतः सत्तम | 
YA उसका वध करो? ॥ ७४-७७१ || 


यवसुक्ता मानना समस्त MAKANI ॥9८।। 
कथ R स्त्रावध gI महामुने । 
daa तु महापापं प्रवदान्ति मनीषिणः ।।७९॥ 
इत रामवचः श्रृत्वा विश्वामित्र उवाच तम्‌ । 
तस्यास्तु नधनाद्रास जनाः सवे TRISS ।।८०॥ 
भवान्त सततं तस्मात्तस्याः पुण्यप्रदो वधः । 

मुनिवर विश्वामित्रके इस प्रकार कहनेपर रामने उनसे 
कहा--'महामुने ! आज में स्त्रीका वध केसे करूँ? क्योंकि 
बुद्धिमान्‌ लोग ख्रीवधमें महान्‌ पाप वतळाते हें |? श्रीरामकी 
यह वात सुनकर AAAA उनसे कहा--«राम | उस 
ताड़काको मारनेसे सभी मनुष्य सदाके लिये निर्भय हो जायेंगे, 
इसलिये उसका वध करना तो पुण्यदायकहे? || ७८-८०३ | 
इत्येवं वादिनि शुनो विश्वामित्र निशाचरी ॥८१॥ 
आगता सुमहाधारा तारक्रा 'विदवतानना | 
सोचना भारता रामस्ता र्रा वद्ताननाम्‌ ।।८२॥ 
उद्यतकमुजयाएमायता 
श्राणलाम्वएुर्पान्त्रसखलाम्‌ | 
ता AJAA maag घणा 
WAM सह JNA राघवः ॥८३॥। 
शरं संधाय वेगेन तेन तस्या उरखलम । 

AET SA राजन्‌ सा पपात ममार च ।।८४॥। 

मुनिवर विश्वामित्र इस प्रकार कह ही रहे थे कि 

वह मद्दाघोर राश्रमी ताडका मुंह फेलाये बहाँ आ 
पहुँची । तय मुनिकी प्रेरणासे रामने उसकी ओर 
देखा ।-वह मुँह aA आ रही थी । उसकी छड़ी-सरीली एक 
ae ऊपरकी ओर उठी थी । फरिप्रदेशमै मेखला 
( करथनी ) की जगद लिपटी हुई मनुष्यकी अतड़ी लटक रही 
थी | इस रूपमें आती हुई उस नि्ाचरीको 
iaga ठा) डड 


“वकर धीरामने 


स्मरन्तु नित्यं वरदं मुकुन्द्स्‌ +: 


 चानाङ्ुमलताकाण 


हा Eibar BJP सक्ति DigitizeaBy ISisghanta eGangotri 
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छोड़ दिया । राजन्‌ ! उन्होंने धनुषपर वाण रखकर उसे बडे 
वगसे छोड़ा | उस वाणने ताड्काकी छातीके दो टुकड़े कर 
RAI फिर तो वह धरतीपर गिरी और मर गयी ।।८१-८४॥ 
घातयित्वा तु तामेवं तावानीय झुनिस्तु तौ | 
ग्रापयासास त तत्र नानाऋाषानपावतंस ENI 
नानापुप्पापशासतस्‌। _ ॥ 
नानानझरतायाठ्य बिन्ध्यशलान्तरस्ितम्‌ IEN 
शाकसूलफलापत दिव्य सिद्धाश्रमं स्वकम्‌ । 
रक्षाथ ताशुभा स्थाप्य शिक्षयित्वा विशेषतः ।।८७॥ 
तंतथारव्यवान्‌ याशं विश्वामित्रो सहातिपाः । 
इस प्रकार ताड़काका वध करवाकर मुनि श्रीराम ओर 
लक्ष्मण दोनोंको अपने उस दिव्य सिद्धाश्रमपर ले आये, जो 
बहुतसे मुनियोंद्रारा सेवित था | वह आश्रम विन्ध्य पर्वतकी 
मध्यत्रातनी उपत्यकामै विद्यमान था । वहाँ नाना प्रकारके 
रक्ष आर लतासमूह फेले हुए थे और भाँति-माँतिके पुष्प 
उसका शोभा वढा रहे थे । वह आश्रम अनेकानेक झरनोके 
जळस सुशोभित तथा शाक एव मूल-फलादिसे सम्पन्न था | 
वहा उन दोनों राजकुमारोंको विशेषरूपते शिक्षा देकर मुनिने ९ 
उनको यज्ञको रक्षाके लिये नियुक्त कर द्या | तदनन्तर महान्‌ 
तपस्वी विश्वामित्रने यज्ञ आरम्भ कि या | ८५-८७३ ॥ 
दाक्षां प्रविष्टे च युनो विश्वामित्रे महात्मनि ॥८८॥ 
यज्ञ तु वितते तत्र कम कुवन्ति ऋत्विजः । 
मारीचश्च सुबाहुश्च वहवश्चान्यराक्षसाः ॥८९॥ 
गता यागनाशाय रावणेन नियोजिताः 
तानागतान्‌ स विज्ञाय रामः कमललो 
शरण - पातयामास सवा 
असृक्प्रवाह॑ वपेन्तं मारीचं भ 
WA नीतवानव्थिं यथा पण तु चायुना । 
शपास्तु हतवान्‌ रामो लक्ष्मणश्च निश TRA ॥९२॥ 


मदात्मा विश्‍वामित्र ज्यों 

a रेका काय चाळ 
कायं करने € 
अन्य 


a 


।।६०॥। 
घरणातल | 


waa तु ॥९१॥ 
WA 
ही यज्ञकी दीक्षामै प्रविष्ट हुए 
है गया | उसमें ऋत्विजगण अपना अपना 
| तत्र रावणके द्वारा नियुक्त मारीच) gag तथा 
दुत-स राक्षसग ग भे वहाँ 
ज ठे, Kishari लिये वहा 
या जान कमलनयन श्रीरामने 


ui aa AAA “ 


अध्याय ४७ ] # शीदामावतारकी कथा--शीरामके जग्ले छेकर विधाइलकूडे शरि ४ 


बाण मारकर 'सुवाहुःनामक राक्षसक्रों तो घराशायी कर-दिया | 
वह अपने शरीरसे रक्तकी वर्षा-ली करने लगा | इसके वाद 
(भल्ल?ना मक्र बाणका प्रहार करके श्रीरामने मारीचको उसी 
तरह समुद्रके तटपर फेंक दिया, जैसे वायु TAR उड़ाकर 
दूर फेंक दे । तदनन्तर श्रीराम और लक्ष्मण दोनोंने 
मिलकर शेष सभी राक्षसोंका वध कर डाला ॥ ८८-९२ ॥ 


रामेण रक्षितमखो विश्वामित्रो महायशाः । 
समाप्य यागं विधिवत्‌ पूजयामास ऋत्विजान।९२॥। 
A R akaa 
सदस्यानपि सम्पूज्य यथाह च दारिंदम । 
रामं च लक्ष्मणं चेव पूजयामास भक्तितः ॥९४॥ 
ततो देवगणस्तुष्टो यज्ञभागेन सत्तम। 
y R ` A 
qag पुष्पपप तु रामदवस्य मूर्धनि HSI 
इस प्रकार श्रीरामचन्द्रजीके द्वारा यज्ञक्री रक्षा होती 
रहनेसे महायशस्वी विश्वामित्रने उस यज्ञको विधिवत्‌ पूर्ण 
करके ऋत्विजोंका दक्षिणादिसे पूजन किया । शत्रुदमन | उस 
यज्ञके सदस्योंका भी यथोचित समादर करके विश्वामित्रजीने 
श्रीराम और लक्ष्मणकी भी भक्तिपूर्वक पूजा एवं प्रशंसा की । 
सत्पुरुषोंमें श्रेष्ठ महाराज ! तदनन्तर उस यसमै मिले हुए 
भागसे संतुष्ट देवताओंने भगवान्‌ रामके मस्तकपर पुष्पोंकी 
बर्षा की ॥ ९३-९५ ॥ 


निवार्य राक्षसभयं कारयित्वा तु तन्मखम्‌ । 
श्रुत्वा नानाकथाः पुण्या रामो भ्राठसमन्वितः ॥९६॥ 
तेन नीतो विनीतात्मा अहल्या यत्र तिष्ठति | 
व्यभिचारान्महेन्द्रेण भत्र शप्ता हि सा पुरा ॥९७॥ 
पापाणभ्षृता राजेन्द्र तस्थ रामस्य दर्शनात्‌ । 
अहल्या मुक्तशापा च जगाम गौतमं प्रति ॥९८॥ 


इस प्रकार भाई लक्ष्मणे साथ विनयशील श्रीरमचन्द्रजी 
निवारण करके, विश्वामित्रका 


राक्षसोँसे प्राप्त भयका 
यज्ञ पूर्ण कराकर नाना प्रकारकी पातन कार सुनते 
हुए मुनिके द्वारा उस स्थानपर लाये गये, जहाँ शिला बनी हुई 
> ~ 


अहल्या थी । राजेन्द्र ! पूर्वकालमै इन्द्रके साथ व्यभिचार 
करनेसे अपने पति गौतमका दाप प्राकर अहल्या पत्थर हो 
गयी थी । उस समय रामका दर्शन पाते ही बह शाप* मुक्त 
॥ ९६--९८ | 


नः अपने पति गोतमके पास चली गयी ॥ 


शे न q 
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विश्वामित्रस्ततस्तत्र चिन्तयामास वे क्षणम्‌ । 
कृतदारो मया _नेयो रामः कमललोचनः ॥९९॥ 
इति संचिन्त्य तो गृह्य विश्वामित्रो महातपाः | 
शिष्येः परिव्रतोऽनेकेर्जगाम मिथिलां प्रति ॥१००॥ 
तद्नन्तर त्रिश्वामित्रजीने वहाँ क्षणभर विचार किया कि 
मुझे कमललोचन रामचन्द्रजीका विवाह करके इन्दे अयोध्या 
ले चलना चाहिये | यह सोचकर अनेक शिष्योंते चिरे हुए 
महातपस्वी विश्वामित्रजी श्रीराम और लक्ष्मणको साथ ळे 
मिथिलाक्री ओर चल दिये | ९९-१०० | 
नानादेशादथायाता जनकस्य निवेशनम्‌ । 
राजपुत्रा महावीर्याः पुवं सीताभिकाङ्भिणः ॥१०१॥ 
तान्‌ दृष्टा पुजयित्या तु जनक यथाहतः । 
यत्सीतायाः समुत्पन्नं धनुमाहेशवरं महत्‌ ॥१०२॥ 
अचिंतं गन्धमालाभी रम्यशोभासमन्तिते | 
रङ्गे महति विस्तीणे स्थापयामास तद्धनुः ॥१०३॥ 
इनके जानेते पूर्व ही वहाँ सीतासे विवाह करनेकी इच्छावाले 
अनेक महान्‌ पराक्रमी राजकुमार नाना देशोंसे जनकके यहाँ 
वधारे थे । उन सबको आया देख राजा जनकने उनका यथोचित 
सत्कार किया तथा जो सीताके स्वयंबरके लिये ही प्रकट हुआ 
या, उस महान्‌ माहेर धनुषका चन्दन ओर पुष्प आदिसे 
पूजन करके उसे रमणीय शोभासे सम्पन्न सुविस्तृत रक्गमञ्चरर 
लाकर रखबाया || १०१--१० हे ॥ 
उवाच च नृपान्‌ सवास्तदोच्चेजनको नृपः j 
आकर्षणादिद॑ येन धनुर्भेगनं IA: ॥१०४॥ 
तस्येयं धर्मतो भार्या सीता सर्वाङ्गशोभना | 
इत्येवं श्राविते तेन जनकेन महात्मना ।।१०५॥ 
क्रमादादाय ते तत्त सज्यीकतुंमथाभवन्‌ | 
धनुषा ताडिताः सर्वे क्रमात्तेन महीपते ॥१०६॥ 
विधूय पतिता राजन्‌ बिलज्जास्तत्र पार्थिवाः । 
तेषु भग्नेषु जनकस्तद्धजुस्त्यम्त्रक नृप ।।१०७॥ 
संस्थाप्य स्थितवान्‌ वीरो रामागमनकाङ्कया | 
बिश्वामित्रस्ततः प्रामो मिथिराप्रिपतेगृहस्‌ ॥१०८॥ 
जनको वहाँ पधारे हुए उन समस्त 


राजा 
उच्चस्वरते कहा--राजकुमारों | 


प्रति 


तब 
राजाओके 
sis 9१--- 


जिसके daad यह घनुप टूट जायगा) यह सर्वोज्ञसुन्दरी 
सीता उसीकी धर्मपत्नी हो सकती है । महात्मा जनकके द्वारा 
ऐसी बात सुनायी जानेपर वे नरेशगण क्रमशः उस घनुषको 
ले लेकर चढानेका प्रयत्न करने लगे; परंतु बारी-बारीसे उस 

नप्रद्वारा ही झटके खाकर कॉपते हुए वे दूर गिर जाते थे । 
राजन] इससे उन सभी भूपालोको वहाँ बडी लज्जा हुई | 
नरेश्वर ! उन सत्रके निराश हो जानेपर वीर राजा जनक उस 
शिव-धनुषको यथास्थान रखवाकर श्रीरामके आगमनकी 
प्रतीक्षामै वहाँ ही ठहरे रहै । इतनेमै विश्वामित्रजी मिथिला 
नरेशके राजमवनमै आ पहुँचे ॥ १०४- १०८ ॥ 


जनकोऽपि च तं दृष्टा विश्वामित्रं गृहागतस्‌ । 

७ ७ aL ० A ७ 
रामलक्ष्मणसंयुक्त RARA तदा ॥१०९॥ 
त पजायत्वा MAHIA विग्रानुयायिनम्‌ \ 
रास wati चापि लावण्यादिशुणयुतस्‌ ।|११०॥ 
शीलाचारगुणोपेत॑ लक्ष्मणं च महामतिम्‌ । 
एजयित्वा यथान्यायं जनकः प्रीतमानसः ॥१११॥ 
हेमपीठे सुखासीनं शिष्यैः RAN । 
विश्वामित्रपुवाचाथ कि कतेव्यं मयति सः NLRI 

जनकने श्रीराम, लक्ष्मण तथा शिष्योंसे युक्त विश्वामित्र- 
. नीको अपने भवनमे आया देख उस समय उनकी विधिवत्‌ 
पूजा की । फिर ब्राह्मणक्रा अनुसरण करनेवाले तथा, लावण्य 
आदि. गुणोंसे. लक्षित रघुवंशनाथ बुद्धिमान्‌ श्रीराम एवं शील 
सदाचारादि गुर्णोसे युक्त मदामति लक्ष्मणका भी यथायोग्य 
पूजन करके जनकजी मन-ही-सन बहुत प्रसन्न हुए । तत्पश्चात्‌ 
सोनेके सिंहासनपर सुखपूवक बेठकर SILAS झिष्योसे घिरे 
ga मुनिवर विश्वामित्रते वे बोले--“मगवन ! अब मुझे क्या 
करना चाहिये? ॥ १०९-११२ ॥ 


मार्कण्डेय उवाच 


इति श्रत्वा वचस्तस्य मुनिः प्राह महीपातिम्‌। 

एप रामो महाराज विष्णुः साक्षान्महीपतिः।॥११२॥ 

रक्षाथं विटपानां तु जातो दशरथात्मजः । 

अस्मे सीतां प्रयच्छ त्वं देवकन्यामिवस्यताम्‌।।१ १४। 
अस्या विवाहे राजेन्द्र परनुभङ्गमुदीरितम्‌ | 

तदानय्‌_ _ भवधनुरचयम्व जनाधिप ।।१ १५ 


# शर्त जिर त्य रह RRG WHO % 


मार्कण्डेयजी कहते है-राजा जनककी यह बात 
सनकर मुनिने उनसे कहा --'महाराज | ये राजा राम सात्षात्‌ 
भगवान्‌ विष्णु हँ । (तीनों ) लोकोंकी रक्षाके लिये ये दशरथके 
पत्ररूपसे प्रकट हुए हैं; अतः देवकन्याके समान सुशोभित होने 
वाली सीताका ब्याह तुम इन्हींके साथ कर दो । परंतु राजेन्द्र | 
नराधिप | तुमने सीताके Maa धनुष तोड़नेकी शत रक्खी 
है; अतः अब उस शिवघनुषको लाकर यहाँ उसकी अर्चना 
करो? || ११३-११५ || 
तथेत्युत्तवा च राजा हि भवचापं तदद्धुतम्‌ । 
अनेकभथुजां भङ्गि स्थापयामास पूर्ववत्‌ ॥११६॥ 
ततो दशरथसुतो विश्वामित्रेण चोदितः 
तेपां मध्यात्समुत्थाय रामः कमललोचनः ।।११७॥। 
प्रणस्य विप्रान्‌ देवांश्च धनुरादाय तत्तदा । 
सज्यं कृत्वा महावाहुञ्योघोषमकरोत्तदा ॥११८॥ 
आकृष्यमाण तु बलात्तेन भग्नं महद्धनुः | 
सीता च मालामादाय शुभां रामस्य मूर्धनि ॥११९॥ 
क्षिप्त्वा संवरयामास सर्वक्षत्रियसंनिधो । 
ततस्ते क्षत्रियाः करुद्धा राममासाद्य सवतः ॥१२०॥ 
सुमुचुः शरजालानि गर्जयन्तो महाबलाः । 
तान्निरीक्ष्य ततो रामो धनुरादाय वेगान्‌ ॥१२१॥ 
ज्याघोपतलघोषेण कम्पयामास तान्नृपान्‌ । 
चिच्छेद शरजालानि तेषां स्वासने रथांस्ततः ॥१२२॥ 
धनूंषि च पताकाश्च रासश्रिच्छेद लीलया । 
संनह्य स्वबलं सवं मिथिलाधिपतिस्ततः ।।१२३ 
जामातर रण रक्षन्‌ पाष्णग्राहा बभव ह्‌ । 
लक्ष्मणश्च महावीरो विद्राव्य युधि तान्तृपान्‌।१२४। 
हस्त्यश्वाञ्जशृहे तेपां स्यन्दनानि बहुनि च । 
नाहूनान पारत्यज्य पलायनपरान्नृपान्‌ ॥१ २५।। 
तानहन्तु च धाचत्स पृष्ठतो लक्ष्मणस्तदा | 
मिाथेलाधिपतिस्तं च वारयामास कौशिकः ।।१२६। 


_ तर बहुत अच्छा? कहकर राजाने अनेक भूपालोंका 


मान भङ्ग करनेवाले उस शिवघन ž 
अद्भुत शिवघनपको पूर्ववत्‌ वहां 
गस्लवार्‍या । REE H 
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& धीरामावलारखी कथा--ओ रामके जम्मसे डेकर aa अशिच % 


aR 
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A calle Aa aa 
मित्रजीके आज्ञा देनेपर राजाओँके वीचसे उठे और ब्राह्मणों 
तथा देवताओंको प्रणाम करके उन्होंने वह धनुष उठा लिया | 
फिर उन महावाहुने धनुषकी डोरी चढ़ाकर उसकी टंकार 
की । रामके द्वारा बलपूर्वक खींचे जानेसे वह महान्‌ धुत 
सहसा टूट गया । तत्र सीताजी सुन्दर माला लेकर आयी और 
उन सम्पूर्ण क्षत्रियोके निकट भगवान्‌ रामके गलेमै वह माला 
डालकर उन्होंने उनका विधिपूर्वक पतिरूपसे वरण किया । इससे 
वहाँ आये हुए सभी महावली क्षत्रिय कुपित हो गये ओर 
श्रीरामचन्द्रजीपर तव ओरसे आक्रमण एवं गर्जना करते हुए 
उनपर बाण बरसाने लगे । उन्हें यों करते देख श्रीरामने भी 
वेगपूर्वक हाथमे धनुष ले प्रत्यञ्चाकी टंकारसे उन सभी नरेशोंको 
कम्पित कर दिया और अपने अख्नोसि उन सबके वाण तथा 
रथ .काट डाले | इतना ही नहीं, श्रीरामने लीलापूर्वक ही 
उनके धनुष तथा पताकाएँ भी काट डालीं | तदनन्तर 
मिथिलानरेश भी अपनी सारी सेना तैयार करके उस संग्राममें 
जामाता श्रीरामकी रक्षा करते हुए उनके पृष्ठ पोषक हो गये । 
इघर; महावीर लक्ष्मणने भी युद्धमें उन राजाओंको मार 
भगाया तथा उनके हाथी) धोड़े ओर बहुत-से रथ अपने 
अधिकारमें कर लिये | अपने वाइन छोड़कर भागे जाते हुए 
उन राजाओंको मार डालनेके लिये लक्ष्मण उनके पीछे दोड़े | 
तब उन्हे मिथिलानरेश जनक और विश्वामित्रने मना कर 

दिया ॥ ११६-१२६ ॥ 

जितसेन महावीरं रामं भ्रात्रा समन्वितम्‌ | 

आदाय प्रविवेशाथ जनकः स्वगृहं शुभम्‌ ॥।१२७॥ 

दूतं च प्रेपयामास तदा दशरथाय सः | 

श्रुत्वा दूतसुखात्‌ सव विदितार्थः स पाथिवः।।१२८॥ 

सभार्यः ससुतः श्रीमान्‌ हस्त्यश्षरथवाहनः | 

स्वबलेन समन्वितः ॥१२९॥ 
जनकोऽप्यस्य सत्कार कृत्वा स्वां च सुतां ततः। 

ब्रिधिवत्कृतशुल्कां तां ददो रामाय पार्थिव ॥१३०॥ 
अपराश्र सुतासिस्रो रूपवत्यः स्वलंकृता; !. 
त्रिभ्यस्तु लक्ष्मणादिभ्यः स्वकन्या विधिवद्ददों १३१ 


जय पाये हुए महावीर श्रीरामको 


राजाओकी सेना! वि 
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भेजा । दूतके मुखसे सारी वार्ते सुनकर राजाको सत्र इत्तान्च 
ज्ञात हुआ | तत्र श्रीमान्‌ राजा दशरथ अपनी रानियां ओर 
पुत्रोंकी साथ ले, हाथी, घोडे और रथ आदि वाइनोंते सम्पन्न 
हो, सेनाके साथ तुरंत दी मिथिलामे पघारे | राजन्‌ | जनकने 
भी राजा दशस्थका भळीमाँति सत्कार किया । फिर विधिपूर्वक 
जिसके पाणिग्रहणकी शर्त पूरी की जा चुकी थी? उस अपनी 
कन्या सीताको रामके हाथमें दे दिया । तलश्रात्‌ अपनी 
अन्य तीन कन्याओको भी, जो पस्मसुन्दरी और 
आभूषणोसे अलंकृत यी, लक्ष्मण आदि तीन भाइयोके 
ताथ विधिपूर्वक ब्याह दिया ॥ १२७-१२१ ॥ 


एवं कृतविवाहो$्सो रामः कमललोचनः । 
भ्राठभिमातृभिः साधं पित्रा बलवता सह ॥१ २२॥। 
दिनानि कतिचित्तत्र खितो विविधभोजनेः | 
ततोऽयोध्यापुरौ गन्तुमुत्सुके ससुतं नृपम्‌ । 
दृष्टा दशरथं राजा सीतायाः ग्रददौ वसु ॥१३३॥ 
रत्नानि दिव्यानि बहुनि दत्वा 

रासाय वस्चाण्यतिशोभनानि | 


हस्त्यक्वदासानपि कर्मयोग्यान्‌ 
दासीजनांश्च TR 
सीतां सुशीलां बहुरत्नमृषितां 
रथं समारोप्य सुतां सुरूपाम्‌ । 
वेदादिघोपैबहुमङ्गलेश 
सम्प्रेषपामास स पार्थिबो बली ॥ ३प्प। 
प्रेपयित्वा सुतां दिव्यां नत्वा दशरथं TA 
विश्वामित्रं नमस्कृत्य जनकः संनिवृत्तवान्‌ ॥१३६॥ 
तस्य पत्त्यो महाभागाः शिक्षयित्वासुतां तदा। 
भवभक्तिं रु शुभे श्र्नणां aga TNI 
बश्रृणामर्पयित्वा तां निउत्ता विविशुः RU 
इस प्रकार विदाइ कर लेनेके पञ्चात्‌ कमललोचन श्रीराम 
अपने kapi माताओ ओर इस्तान्‌, पिताके साय कुछ 
दिनोंतक नाना प्रकारे भोजनादिसे सत्कृत हो मिथिव्यपुरीमे 
रहे । फिर महाराज दशरथ को आउने gÅ? साथ अयोध्या 
aa देख राजा जनकने सीताके लिये 
घीरामके ळिये अत्यन्त 


Raa ॥१२४॥ 


~ fice 
माणके. > 
के लिये 


NN 


धे 


aa नित्यं दरद्‌ yg ॐ 


[ magu 


सुन्दर वस्न, क्रियाकुशल हाथी, घोड़े और दास दिये एव 
दासीके रूपमै बहुत-सी सुन्दरी स्त्रियाँ भी अर्पित कीं | उन 
बलवान्‌. भूपालने बहुत-से रत्नमय आमूषणोंद्वारा विभूषित 
सुन्दरी साध्वी पुत्री सीताको रथपर चढाकर वेदध्वनि तथा 
अन्य माङ्गलिक शब्दोंके साथ विदा किया । अपनी दिव्य 
कन्या सीताको विदा कर राजा जनक दशरथजी तथा विश्वामित्र 
[ एबं वसिष्ठ ] मुनिको प्रणाम करके लौट आये | तव जनककी 
अति सोमाग्यशालिनी रानियाँ भी अपनी कन्याओंको यह 
शिक्षा देकर कि “शुभे, ! तुम पतिकी भक्ति तथा सास-ससुरकी 
सेवा करना? उन्हें उनकी सासुओंको सौंप नगरमै लोट 
ami l १२२--१२७३ ॥ 
ततस्तु रामं गच्छन्तमयोध्यां प्रवलान्वितम्‌ ॥१३८।। 
श्रुत्वा परशुरामो वे पन्थानं संरुरोध ह । 

तं दृष्टा राजपुरुषाः सर्वे ते दीनमानसाः ॥१३९॥ 
आसीददशरथश्चापि दुःखशोकपरिप्लुतः | 
सभार्यः सपरीवारो भार्गवस्य भयान्तृप ॥१४०॥ 
ततोऽब्रवीज्जनान्‌ सवीन्‌ राजानं च सुदुःखितम्‌ । 
वसिष्ठश्नोजिततपा ब्रह्मचारी महामुनि; ॥१४१॥ 

कहते हैं, तदनन्तर यह सुनकर कि “राम अपनी प्रवळ 
सेनाके साथ अयोध्यापुरीको लोट रहे हँ, परञ्चरामने उनका 
मार्ग रोक लिया । उन्हें देखकर सभी राजपुरुषोंका हृदय कातर 
हो गया । नरेश्वर ! परशुरामके भयसे राजा दशरथ भी अपनी 
खी तथा परिवारके साथ दुखी ओर झोकमग्न हो गये । 
तत्र उत्कृष्ट तपस्वी व्रह्मचारी महामुनि वसिष्ठजी दुखी राजा 
zana तथा अन्य सब लोगोंसे बोले || १३८-१४१ || 
afa; उवाच 

युष्माभिरत्र रामाथ न काय दुःखमण्वपि ॥१४२॥ 
पित्रा वा माठभिवापि अन्ये भृत्य जनेरपि । 

अयं हि नृपते रामः साक्षाद्विष्णुस्तु ते गृहे ॥१४३॥ 

जगतः पालनार्थाय. जन्मप्राप्तो न संशयः । 

यस्य संकीत्य नामापि भवभीतिः प्रणश्यति ।।१४४। 

ब्रह्म मतं स्वयं यत्र भयादेस्तत्र का कथा । 

यत्र सूक्ते, रामकथामात्रमणि प्रभा le 


f - Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. 
नाप mia तत्र नाकाठमरण JNA । 
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वसिष्ठजीने कहा--तुमलोगॉको यहाँ श्रीरामके लिये. 


तनिक मी चिन्ता नहीं करनी चाहिये | पिता, माता, भाई 
अथवा अन्य भृत्यजन थोड़ा-सा भी खेद न करें | नरपाल | 
ये श्रीरामचन्द्रजी साक्षात्‌ भगवान्‌ विष्णु हैं | समस्त जगतकी 
रक्षाके लिये ही इन्होंने तुम्हारे घरमें अवतार लिया है? इसमें 
संदेह नहीं है । जिनके नाममात्रका कीर्तन करनेसे संसाररूपी 
भय निवृत्त हो जाता है, वे परमेश्वर ही जहाँ साक्षात्‌ मूर्तिमान्‌ 
होकर विराजमान है; वहाँ भय आदिकी चर्चा भी कैसे की 
जा सकती है । प्रभो | जहाँ श्रीरामचन्द्रजीकी कथामात्रका भी 
कीर्तन होता है, वहाँ मनुष्योंके लिये संक्रामक बीमारी और 
अकालमृत्युका भय नहीं होता | १४२-१४५०३॥ 
त्युक्ते भार्गवो रामो राममाहाग्रतः स्थितस्‌ ॥१४६॥। 
त्यज त्वं रामसंज्ञां तु मया वा संगरं कुरु । 
इत्युक्ते राघवः प्राह भार्गवं तं पथि स्थितम्‌ ॥१४७॥ 
रामसंजञां कुतस्त्यक्षये त्वया योत्स्ये स्थिरो भव । 
इत्युक्तवा तं पृथक्‌ स्थित्वा रामो राजीवलोचनः १४८ 
ज्याघोषमकरोद्दीरी वीरस्यैवाग्रतस्तदा । 
ततः परशुरामस्य देहान्निष्क्रम्य वैष्णवम्‌ ॥१४९। 
Tagi सर्वभूतानां तेजो रामझुखेऽविशत्‌ | 
दृष्टा तं भागवो रामः प्रसन्नवदनोऽत्रवीत्‌ ।१५०॥ 
राम राम महाबाहो रामस्त्वं नात्र संशयः । 
विष्णुरेव भवाञ्जातो ज्ञातोऽस्यद्य मया विभो १५१॥ 
गच्छ वीर यथाकामं देवकायं च वे कुरु । ` 
दष्टानां निधनं कृत्वा शिष्टांश्च परिपालय ॥१५२॥ 
याहि त्व स्वेच्छया राम अहं गच्छे तपोवनम्‌ । 

वसिष्ठजी इस प्रकार कह ही रहे थे कि भगुवंशी परञ्च- 
रामजीने सामने खड़े हुए श्रीरामचन्द्रजीसे कहा--८राम | 
उम अपना यद (राम? नाम त्याग दो, अथवा मेरे साथ युद्ध 
करो |? उनके यों कहनेपर रघुकुलनन्दन श्रीरामने मार्गमे 


ag Zg za परशुरामजीसे कहा ध्म राम? नाम şa छोड़ 
सकता र १ तुम्हारे साथ डी 


युद्ध > 


द्ध ही करूँगा, सँभळ जाओ |? 
AEN कहकर कमललोचन श्रीराम अलग खड़े हो 
उन ÅRA उस समय वीर परशुरामके सामने 
Didi zaa By अवमः Genga 9४११११३५७% दारीरसे 


`A ` ee 
AWA तेज निकळकर गित्र z X ९१ 
WA तेज निकळकर Ya पाणयः देखते देखते श्रीरामके 


उनसे इस 


गये और 
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मुखर्मे समा गया | उस समय भगुवंशी परञ्चरामने श्रीरामकी 
ओर देख प्रसन्नमुख होकर कह्य--““महावाहु श्रीराम ! आप 
ही धाम’ हैं; अत्र इस विषयमे मुझे संदेह नहीं है । प्रभो ! 
आज मैंने आपको पहचाना; आप साक्षात्‌ विष्णु ही इस रूपमै 
अवतीर्ण हुए हैं | वीर | अब आप अपने इच्छानुसार जाइये 
देवताओंका कार्य सिद्ध कीजिये ओर दुष्टोका नाश करके साधु 
पुरुषोंका पालन कीजिये | श्रीराम | अत्र आप स्वेच्छानुसार 
चले जाइये; में भी तपोवनको जाता हूँ? || १४६-१५२३ ॥ 


इत्युक्त्वा पृजितस्तैस्तु मुनिभावेन भार्गवः ॥१५३॥ 
महेन्द्राद्रि जगामाथ तपसे धृतमानसः । 
ततस्तु जातहर्षास्ते जना दशरथश्च ह ॥१५४॥ 
पुरीमयोध्यां सम्प्राप्य रामेण सह पार्थिवः । 
दिव्यशोभां ७ 0४७ भद्रशालिनीम्‌। 
शोभां पुरीं कृत्वा सवता ।।१५५।॥। 
A RA ~ 
प्रत्युत्थाय ततः पौराः शङ्कतूयादिभिः स्वने । 
विशन्तं राममागत्य कृतदारं रणे$जितम्‌ ॥॥१५६॥ 
७ ~ ` विविशुस्तेन ~ A 
त वीक्ष्य हर्पिताः सन्तो विविशुस्तेन वे पुरीम्‌ । 
यों कहकर परशुरामजी उन दशरथ आदिके द्वारा 
मुनिभावसे पूजित हुए और तपस्याके लिये मनमें 
निश्चय करके महेन्द्राचलको चले गये । तत्र समस्त बरातियों 
तथा महाराज दशरथको महान्‌ हषं प्राप्त हुआ और वे ( वहाँसे 
चलकर ) श्रीरामचन्द्रजीके साथ अयोध्यापुरीके निकट पहुँचे । 


ङ्गलमयी अयोध्या नगरीको सब ओरसे 


उधर सम्पूर्ण पुरवासी मई 
दुन्दुभि आदि 


दिव्य सजावटसे सुसजित करके शङ्ख और 


` A `» > 
इस प्रकार श्रीनरसिंहपुराणमें रामावताराबधयक संतालीसर्वा 


— ree 
अड्तालीसवो अध्याय 
श्रीराम-वनवास; राजा दशरथको निधन तथा mÀ 


मार्वण्डेय उवाच 
कृतदारो महातेजा रामः कमललोचनः । 
पित्रे सुमहतीं प्रीतिं जनानासुपपादयच ॥ १॥ 


` क aaa: 
अयोध्यायां स्थिता रामः सवभोगसम न्वित; । 
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गाजे-द्राजेके साथ उनकी अगवानीके लिये निकले । नगरके 
बाहर आकर वे रणमें अजेय श्रीरामजीको पत्नीसहित नगरमे 
प्रवेश करते हुए देखकर आनन्दमग्न हो गये ऑर उन्दीके 
साथ अयोध्यामे प्रविष्ट हुए || १५३-१५६३ || 
तौ दषा स मुनि; प्राप्तो रामं लक्ष्मणमन्तिके।॥१५७॥ 
दशरथाय तत्पित्रे मातृभ्यश्च विशेषतः | 
तौ समप्य झनिश्रेष्ठस्तेन राज्ञा च एजितः | 
विश्वामित्रश्च सहसा प्रतिगन्तुं मनो द्धे । 
(४ ७ ट्र ७ 
समप्य रामं स मुनिः सहाजुज 
सभायमग्र पितुरेकवल्लभस्‌ । 
पुनः पुनः श्राव्य हसन्महामति- 
जगास सिद्धाश्रममेवमात्मनः ।।१५९॥ 


इति श्रीनरसिंहृपुराणे रामआहुभभावे 


Ruci 


सप्तउत्वारिग्रोडध्यायः ॥ ४७ ॥ 
तत्पश्चात्‌ मुनिवर विश्वामित्रने भीराम और लश्मण-- 
दोनों भाइयोको अपने निकट आया हुआ देखकर उन्हें उनके 
पिता दशरथ तथा विशीषरूपसे उनकी माताओंझो समर्पित 
कर दिया । तब राजा दशरयद्वारा पूजित होकर मुनिश्रेष्ठ 
विश्वामित्र सहसा लौट जानेके लिये उद्यत हुए । इस प्रकार 
agafa मुनि विश्वामित्रजीने छोटे भाई लक्ष्मण तथा 
भार्या सीताके साथ श्रीरामजीको, जो अपने पिताको एकान्त 
प्रिय थे, समर्पित कर दिया और उनके समक्ष बारबार उनका 
गुणगान करके हेसते हुए वे आपने भे सिद्धाश्रमओो चले 


गये ॥ १५७-१५९ ॥ 


अध्याय प्रा gaili YA 


रास-भरतकी भेंट 
wa शत्रुघ्नसहितो भरतो मातुल ययौ । 


ततो दशरथो राजा प्रसमीक्ष्य सुशोभनम्‌ || रे ॥ 

युवानं बलिनं योग्यं भपसिड्धये सुतं TAN । 

अभिषिच्य राज्यभारं रागे संस्याप्य वेष्णबम्‌ l ४ ॥ 
aei करिष्यामीत्यचिन्वयव | 


Fr 


१६६ 


vu नित्य दर gA # 


— ooo 


मार्केण्डेयजी कहते हैं--विवाह करनेके पश्चात्‌ 
महातेजस्वी कमल-लोचन श्रीराम अथोध्यावासियोंक्रा आनन्द 
बढ़ाते हुए सब्र प्रकारके भोगोसे सम्पन्न हो; पिताके संतोषके 
लिये अवोध्यामे ही रहने लगे | नरेश्वर | जब रघुकुलनायक 


श्रीराम प्रसन्नतापूर्वक अयोध्यामै सानन्द निवास करने लगे, 


तव उनके भाई भरत JAA साथ लेकर अपने मामाके 
यहाँ चले गये । तदनन्तर राजा दशरथने अपने ज्येष्ठ पुत्र 
श्रीरामको अप्रतिम सुन्दर, दलि) नवयुवक; विद्वान्‌ ओर राजा 
बनाये जानेके योग्य समझकर सोचा कि “अत्र श्रीरामको 
राजपदपर अभिषिक्त करके राज्यका भार इन्हें सौंप दूँ 
ओर खयं भगवान्‌ विष्णुके धामको प्राप्त करनेके लिये महान्‌ 
यत्न करूँ? || १-४३ || 


संचिन्त्य तत्परो राजा सर्वदिक्षु समादिशत्‌ ॥ ५॥ 


प्राज्ञान्‌ भृत्यान्‌ महीपालान्मन्त्रिणश्च त्वरान्वितः । 
रामाभिषेकद्रव्याणि ऋषिप्रोक्तानि यानि वे ॥ ६॥ 
तानि भृत्याः समाहृत्य शीघ्रमागन्तुमहंथ । 
द्तामात्याः समादेशात्सर्वदिक्षु नराधिपान्‌ ॥ ७॥ 
आहूय तान्‌ समाहृत्य शीघ्रमागन्तुमहथ । 
अयोध्यापुरमत्यर्थं सर्वशोभासमन्वितम्‌ ॥ ८ ॥ 
जनाः कुरुत सत्र नृत्यगीतादिनन्दितम्‌ | 
पुरवासिजनानन्द॑ देशवासिमनःप्रियम्‌ ॥ ९॥ 
रामाभिषेक विपुलं श्वो भविष्यति जानथ । 


यह सोचकर राजा इस कार्यम तत्पर हो गये और 
समस्त Ranat रहनेवाले बुद्धिमान्‌ शत्यो) अधीनस्थ राजाओं 
* तथा मन्त्रियांको तुरंत आज्ञा दी---५भत्यगण | श्रीरामचन्द्रजीके 
राज्यामिषेकके लिये जो-जो सामान मुनियोंने बताये हैं, वे 
छत्र एकत्र करके शीघ्र ही आओ । दूतो ओर मन्त्रियो ! 
ठुमलोग भी मेरी आज्ञाले सब दिशाओंके राजाओंको बुलाकर, 
उन्हें साथ छे) झोघ्र यहाँ आ जाओ | पुरवासी जनो ! तुम इस 
अयोध्यानगरीको उत्तम रीतिमे सजाकर सबथा झोभा-सम्पन्न 
बना दो तथा सर्वत्र नृत्य गीत आदि उत्सवका ऐसा प्रबन्ध 
करो, जिसमे यह नगर समस्त पुरवासियोकी आनन्द देनेवाला 
हो जाय और सम्पूर्ण देशके निवासियोंकों मनोहर प्रतीत होने 
हो) । तम सव लोग यह जान लो कि कल बड़े समारोहके 
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श्रुत्वेत्थं मन्त्रिणः प्राहुस्तं नृपं प्रणिपत्य च ।।१०॥। 
शोभनं ते मतं राजन्‌ यदिदं परिभाषितम्‌ । 
रामाभिषेकमसाकं सर्वेषां च प्रियंकरम्‌ ॥११॥ 
यह सुनकर RANA राजाको प्रणाम करके उनसे 
कहा--'राजन्‌ | आपने हमारे समक्ष अपना जो यह विचार 


व्यक्त किया है, बहुत ही उत्तम है | श्रीरामका अभिषेक 


हम सभीके लिये प्रियकारक है? | १०-११ | 

इत्युक्तो दशरथस्तैस्तान्‌ सर्वान्‌ पुनरत्रवीत्‌ । 

आनीयन्तां दुतं सर्वे सम्भारा मम शासनात्‌ ।।१२।। 

सर्वतः सारभूता च “पुरी चेयं समन्ततः | 

अद्य शोभान्विता कार्या कर्तव्यं AKASHA ।।१३।। 
उनके यो कहनेपर राजा पुनः उन सत्र लोगोंसे 

छा अव मेरी आज्ञाते अभिषेकके सभी सामान 

शान लाये जायें ओर समस्त वसुघाकी सारभूता इस 

अयोध्यापुरीको भी आज ही सत्र ओरसे सुसजित कर देना 


चाहिये । साथ ही एक, यज्षमण्डपकी रचना भी परम 
आवश्यक है? || १२-१३ || 


इत्येवसुक्ता राज्ञा ते मन्त्रण; शीघ्रकारिण: | 
तथव चक्रुस्ते सर्वे पुनःपुनरुदीरिताः 


॥१४॥ 
TET स राजा च शुभं दिनमुदीक्षयन्‌ | 
कोशल्या 


स्या लक्ष्मणश्चेव सुमित्रा नागरो जनः 
रामाभिषे F ०५) ७ NO 
केमाकण्य मुदं प्राप्यातिहर्षितः 
AKIBA: सम्यक्‌ शुश्रूषणपरा तु सा ॥१६॥ 
उदपन्वता सिता सीता भतुराकर्ण्य शोभनम्‌ । 

राजाके यों कहने और बार-बार प्रेरणा करनेपर उन 
Sa शाम्रकारी मन्त्रियोने उनके कथनानुसार सत्र कार्य पूर्ण कर 
दिये । राजा इस शुभ दिनकी प्रतीक्षा करते हुए बडे दी 
aaka हुए । कौशल्या, सुमित्रा, 
पुरवाती श्रीरामचन्द्रजीके राज्याभि 
सुनकर आनन्दके मारे 


॥१५॥| 


लक्ष्मण तथा अन्य 
AFM शुभ समाचार 
| j फूले नहीं समाये । सास-ससुरकी 
सवाम भलीमाति लगी रहनेवाली सीता भी अपने पतिक लिये 
YA संवादको सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुई॥ १४-१६३ | 


S००० Aikema: ।।१७।। 


मन्थरानास्नो ककण्या: कुब्जरूपिणी । 


श्वाभाविन्यभिषे 


5 


> 
Y 
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४, मिनीं Ans A Moe 
खा MAA तु ककेथीमिदं वचनमत्रवीत्‌ ॥?८॥ 
शृणु राज्ञि महाभागे वचनं मम शोभनम्‌ | 
त्वत्पातर्तु महाराजस्तव नाशाय चोद्यतः ॥१९॥ 
CMSA काशलीुत्रः श्रो भविष्यति भूपतिः । 
वसुवाहनक्ोशादि राज्यं च सकलं शुभे ॥२०॥ 
साषेष्यत्यद्य रामस्य भरतस्य न किंचन । 
भरताऽपि गता दूरं मातुलस्य गृहं प्रति ॥२१॥ 
हा कष्ट मन्दभाम्यासि सापत्न्यादुःखिता भृशम्‌ । 
आत्मतच्वके शाता अथवा सत्रके मनकी बात जाननेवाले 

भगवान्‌ श्रीरामका अभिषेक दूसरे ही दिन द्दोनेबाला था | 
इसी बीचमै कैकेयीकी कुबड़ी दासी मन्थराने अपनी स्वामिनी 
कैकेयीके पास जाकर यह बात कही--'बड़भागिनी रानी ! में 
एक बहुत अच्छी बात सुनाती हूँ, सुनो । तुम्हारे पति महाराज 
दशरथ अब तुम्हारा नाञ्च करनेपर तुले हुए हैं । झभे ! वे 
जो कोराल्या-पुत्र राम हुँ, कल ही राजा होंगे | धन, वाहन 
और कोष आदिके साथ यह सारा राज्य अब रामका दो 
जायगा; भरतका कुछ भी नहीं रहेगा । देखो, भाग्यकी बात; 
इस अवसरपर भरत भी बहुत दूर--अपने मामाके घर चळे 
गये हैं | हाय ! यह सब कितने कृष्टक्की बात दै | तुम 
मन्दभागिनी हो | अब तुम्हे सोतकी ओरसे बहुत ही कष्ट 
उठाना पड़ेगा? ॥ १७-२१३ ॥ 

सेवमाकण्य कैकेयी कुन्जामिदमथान्रबीत्‌ ॥२२॥ 

~ ७ A O ~ 

पर्य मे दक्षतां कुब्जे अद्यव त्व॑ विचक्षण | 

यथा तु सकलं राज्यं भरतस्य भविष्यति ||२३॥ 
रामस्य वनवासश्च तथा यत्नं करास्यहस्‌ । 

ऐसी वात सुनकर केकेयीने कुन्जासे कहा--“बुद्धिमति 
कब्जे ! तू मेरी दक्षता तो देख--आज ही में ऐसा यन्न कर्ती 
š, जिससे यह सारा राज्य भरतका हो जाय और रामका 


वनवास हो? ॥ २२-२३३ ॥ 


~ इत्युत्तवा मन्थरां सा तु उन्मुच्य खाङ्गभूपणम्‌ Ui! 


वस्त्रं पुष्पाणि चोन्पुच्य स्थूलवासोधराभवत्‌। 
निर्माल्यपुष्पध्रुकष्टा कष्मलाङ्गी विरूपिणी ॥२५॥ 


भसधूल्यादिनिरदिग्था भसधूल्या तथा श्रिते । 
भभागे शान्तदीपे सा मंच्याकाले सुदुःखिता Nzali 
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* ओराम्र-घततासः बाजा EOIN निधन ATI arg राए-भरतकी aer YA १९१५७ 


` उबेतचे क भामिनी 
ललाटे ब्वेतचल तु वद्ध्वा सुष्वाप भामिनी । - 
मन्थरासे यों कहकर कैकेयीने अपने AGE आभूषण 
उतार दिये | सुन्दर वन्न ओर फूलोंके हार भी उतार फेंके 
ऑर मोटा aa पहन लिया | फिर निर्माल्य ( पूजासे 
उतरे हुए ) पुष्पोंको धारण किया, देइमें गाल ओर धूल 


~ अ 5 तरे PE TÄ a 
लपेट ली ओर कुरूप वेष बनाकर वह शरीरमै कष्ट और 


बंध, संध्याके समय दीपक बुझा) अेधेरेमें ही राख और धूळसे 


भरे भूभागमें अत्यन्त दुःखित हो लेट गयी || २४-२६३ ॥ 


मन्त्रिभिः सह कार्याणि सम्मन्ज्य सकलानि तु!!२७॥ 
पुण्याहः खस्तिमाङ्गल्य; स्थाप्य रामं तु मण्डले । 
An [eS ९ ` 
ऋाषाभस्तु वासष्ठाद्मः साथ सम्भारमण्डप ।।२<॥ 
A A 0 c नादिते 
TEMPIA सबेतस्द््य l 
गीतनृत्यसमाकीणें शङ्ककाहलनिःसख्नः ॥२९॥ 
खयं दशरथस्तत्र खित्वा प्रत्यागतः पुनः । 
केकेय्या वेश्मनो द्वारं जरद्धिः परिरक्षितम्‌ Mali 
रामाभिषेऊं केकेयी वक्तुकामः स पाथिवः | 
केकेयीभवनं वीक्ष्य सान्धकारमथज्रवीत्‌ ॥३१॥ 
इघर मन्त्रियोके साथ सारे कार्योके बिषयमै मन्त्रणा करके) 
वसिष्ठ आदि ऋषियोंद्वारा पुण्याइजाचन, स्वस्तिवाचन और 
मङ्गलपाटादि करवाकर, भीसमको यश सामग्रीसे युक्त मण्डपमे 
त्रिठाया और वृद्धि ( नान्दीआद्ध ) एवं ज्ञागरण-सम्बन्धी 
कृत्यके लिये उपयुक्त तथा सब ओर शहनाई एवं शङ्ख 
काहल आदिके झान्दोसे निनादित एवं गान और उत्यके 
कार्यक्रमोसे पूर्ण उस मण्डपसे थोड़ी देरतक स्वयं भी ठहरकर 
राजा दशरथ वहाँसे लोट आये। राजा केकेयीसे औरासचन्द्रजीके 


अभिपेकका शुभ समाचार सुनानेकी इच्छासे जैकेबीके भवनके 
दस्वाजेपर पहुँचे) जहाँ बूढ़े सिपाही पहरा देते ये ! कैकेयीके 
घरको अन्धकारयुक्त देख राजाने कहा !। २७-३१ ॥ 
अन्धकारमिदं कस्मादद्य ते मन्दिरे प्रिये । 
रामाभिपेक्र हर्षाय अन्त्यजा अपि मेनिरे ॥३२॥ 
गृहालंकरणं कुवन्त्यद्य लोका मनोहरम्‌ । 
व्वयाद्य न कृतं कसादित्युक्त्वा च महीपतिः ॥३३॥ 
ज्वालयित्वा गृहे दीपान ग्रविवेश गृह चपः । 


_ _ ~ A S 


१६८ 


अशोभनाङ्गीं Ku खपन्ती पतितां YA ॥३४।। 
दृष्टा दशरथः प्राह तस्याः प्रियमिदं त्विति । 
आइिरष्योस्थाय तां राजा शरु मे परमं वचः ॥३५॥ 
स्वमातुरधिकां नित्यं यस्ते भक्ति करोति वे । 
तस्याभिषेक रामस्य श्वो भविष्यति शोभने ।॥३६।। 
प्रिये | आज तुम्हारे मन्दिरमे अन्धकार क्यो. हें ? आज 
तो इस नगरके चाण्डालोंने भी श्रीरामचन्द्रक्े अभिषेकको 
आनन्दजनक्र माना दै | सभी लोग अपने घरको सुन्दर 
ढंगसे सजा रहे हैं | तुमने अपने भवनको क्यों नहीं सुसज्जित 
किया ??--यो कहकर राजाने घरमै दीप प्रज्यलित कराये; 
फिर उसके भीतर प्रवेश किया । वहाँ कैकेयी 
घरतीपर पड़ी सो रही थी। उसका प्रत्येक अङ्ग अशोभन 
जान पड़ता था | उसे इस अवस्थामे देख राजाने उठाकर 
दयसे लगाया और उसको प्रिय लगनेवाले ये वचन कहै-- 
“प्रिये | मेरी उत्तम बात सुनो | सुन्दरि | जो तुम्हारे 
प्रति अपनी मातासे भी अधिक प्रेम रखते हे, उन्हीं 
श्रीरामचन्द्रका कल राज्याभिषेक होगा? || ३२-३६ ॥ 
इत्युक्ता पाथिवेनापि किंचिन्नोवाच सा शुभा । 
ञ्चन्ती दीघेमुष्णं च रोपोच्छ्वासं मुहुगुहु; ॥३७॥ 
तस्थावाश्लिष्य हस्ताभ्यां पार्थिवः प्राह रोषिताम्‌। 
कि ते केकेयि दुःखस्य कारणं वद शोभने ।।३८।। 
बस्जाभरणरत्नादि यग्यदिच्छसि शोभने । 
तत्त्वं भृह्वीष्व निश्शङ्कं भाण्डारात्‌ सुखिनी भव॥३९]| 
भाण्डारेण मम शुभे श्रोब्थेसिद्विभविष्यति | 
यदाभिषेकं सम्प्राप्ते रामे राजीवलोचने ।।४०।। 
भाण्डागारस्य मे द्वारं भया मुक्त निरर्गलम्‌ । 
भविष्यति पुनः पुणं रामे राज्यं प्रशासति ।।४१।। 
बहु मानय रामस्य अभिषेकं महात्मनः | 
राजाके इस प्रकार कद्दनेपर वह सुन्दरी कुछ भी न 
बोली | बारबार क्रोधपूर्वक केबल लूंत्री-लंब्री गरम सँसें छोड़ती 
रही । राजा अपनी भुजाओंमे उसका आलिङ्गन करके बैठ 
गये और उस रूढी हुई केकेयीमे बोले--शसुन्दरी कैकेयि | 
बताओ, FTR दुःखका अया कारण दै १ शुभे | वस्त्र) 
अाभूषण ओर रत्न आदि जिन जिन बस्तुओंकी तुम्हे इच्छा 


# श्परम्तु नित्य वरद्‌ सुकुम्द्म्‌ ४ 
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[ बरसिहपुराण 


हो, उन सत्रको बिना किसी आशङ्काके भण्डार-घरसे ले लो; 
परंतु प्रसन्न हो जाओ | कल्याणि | कल जब श्रीरामका 
राज्याभिषेक सम्पन्न हो जायगा, उस समय उस भाण्डारसे 
मेरे मनोरथकी सिद्धि हो जायगी | इस समय तो मैंने भण्डार- 
घरका द्वार उन्मुक्त कर रक्खा है | श्रीरामके राज्य-शासन करते 
समय वह फिर पूर्ण हो जायेगा । प्रिये | महात्मा श्रीरामके 
राज्याभिषेकको तुम इस समय अधिक महत्व और 
सम्मान दो? || ३७-४१३ || 


त्युक्ता राजवर्य्येण केकेयी पापलक्षणा ।॥॥४२॥ 
इमातानश्वणा दुष्टा कुब्जया शिक्षितात्रवीत्‌ । 
राजानं खपर्ति वाक्यं क्रूरमत्यन्तनिष्ठुरम्‌ ॥४३॥ 
रत्नादि सकलं यत्ते तन्ममैव न संशयः | 
देवासुरमहायुद्धे प्रीत्या यन्मे वरद्वयस्‌ ।।४४।। 
पुरा दत्तं त्वया राजस्तदिदानीं प्रयच्छ मे | 


महाराज दशरथके इस प्रकार FEAN कुन्जाके द्वारा 
पढावी गयी पापिनी, दुर्बुद्धि, दयाहीना और दुष्टा कैकेयीने 
अपने पति महाराज दरारथसे अत्यन्त क्रूरतापूर्वक निष्ठुर 
वचन कहा--“महाराज ! इसमें देह नहीं कि आपके जो...” 
रत्न आदि हें, वे सब मेरे ही हैं; किंतु पूर्वकालमें देवासुर- 
संग्रामके अवसरपर आपने प्रसन्न हो मुझे जो दो वर दिये 
थे, उन्हें ही इस समय दीजिये? ॥ ४२-४४३ || 


SFE: पार्थिव: आह केकेयीमशुभां तदा ॥४५॥ 
अदत्तमप्यह दास्ये तव नान्यस्य वा शुभे । 


७ R 
E प्रतिश्रुतं पूव दत्तमेव मया तव ॥४६॥ 
an भव कल्याणि त्यज कोपमनर्थकम्‌ । 
केज हप भजोत्तिष्ठ सुखी भव ॥४७॥ 
"दे सुनकर राजाने उस अशुभा कैकेयीसे कह्दा ऽशुभे 
और करिसी हि शभा FRAIA कहा --'शुमे ! 
A a g तो म नहीं कहता, परंतु तुम्हारे लिये तो 
री ER T वस्तु भी दे दूँगा । फिर जिसको 
रैनेके qg प्रतिज्ञा कर ली दै, वह व र्द 
हुईं ही समझो । 000. 


भर केल्याणि ! ` अत्र सुन्दर वेष धारण 
राज्याभिषेकक का कोप छोड़ दो । उठो, श्रीरामके 
उ' ? ze. ग 

याभिषेकके आनन्दोत्म्वर्मे भाग SE सुखी 
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अध्याय ४८ | 


इत्युक्ता शाजवर्येण केकेयी कलहप्रिया । 
उवाच परुषं वाक्यं रज्ञो मरणकारणस्‌ ॥४८॥ 
mai पर्वद्त॑ यदि दास्यसि से विभो । 
शोभते गच्छतु वनं रामोऽयं कोशलात्मजः ॥४५॥ 
द्वादशाब्द॑ निवसतु त्वद्वाक्यादण्डके वने । 
अभिषेक च राज्यं च भरतस्य भविष्यति ॥५०॥ 
IAI दरारथके यों कहनेपर कलहप्रिया कैकेयीने 
ऐसी कठोर बात कही, जो आगे चलकर राजाकी मृत्युका 
कारण बन गयी । उसने कहा-'्रभो ! यदि आप पहलेके 
दिये हुए दोनों वर मुझे देना चाहते हों तो ( पहला वर मं 
यही माँगती हूँ कि ) ये कोशल्यानन्दन श्रीराम कछ सवेरा 
होते ही बनको चले जावँ और आपकी आज्ञासे ये बारह 
वर्षोतक दण्डकारण्पमै निवास करें तथा मेरा दूसरा अभीष्ट 
वर यह है कि अत्र राज्य और राज्याभिषेक भरतका 
होगा? ॥ ४८-५० ॥ 
इत्याकर्ण्य स कैकेय्या वचनं घोरसप्रियम्‌ । 
पपात थुवि निस्संज्ञो राजा सापि विभूपिता ॥५१॥ 
रात्रिशेषं नयित्वा तु प्रभाते सा मुदावती । 
दूतं सुमन्तरमाहेबं राम आनीयतामिति ॥५२॥ 
रामस्तु कृतपुण्याहः कृतखस्त्ययनो BA: 
यागमण्डपमध्यथः शङ्घदयरवान्वितः ॥५३॥ 
ककेयीके इस घोर अप्रिय वचनको सुनकर राजा दशरथ 
मूच्छित हो पश्वीपर गिर पड़े और कैकेयीने ( प्रसन्नतापूर्वक ) 
अपने आपको सुन्दर बस्नाभूषणोंसे विभूषित कर लिया । 
शेष रात बिताऊर प्रातःकाल कैकेयीने आनन्दित हो राजदूत 
सुमन्त्रसे कहा--“श्रीरासको यहाँ बुलाकर छाया जाय |? 
द्वारा पुण्याहवाचन और खस्तिवाचन 


उस समय राम ब्राह्म 
कराकर, शह्ल और वूर्य आदि वार्द्योका शब्द सुनते हुए 


यज्ञमण्डपमे विराजमान थे ॥ ५१-५२ ॥ 
तमासाद्य ततो दूत; प्रणिपत्य पुरःस्थितः । 
राम राम महाबाहो आज्ञापयति ते पिता ॥५४॥ 
द्ुतमुत्तिष्ठ गच्छ त्वं यत्र तिष्टति ते पिता । 
इत्युरस्तेम०बृतिग:आ शीश आते, 
अनुज्ञाप्य ढिजान्‌ प्राप्त: केकेय्या Aa 


+ छीराम-बनवालः राजा Kawa निधन तथा HA राम-भरतकी भेंड # 
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दूत सुमन्त्र उस समय श्रीरामचन्द्रजीके पास पहुँचकर 

उन्हें प्रणाम करके सामने खड़े हो गये और बोले--“राम ! 
महावाहु श्रीराम ! तुम्हारे पिताजीका आदेश है, जल्दी 

उठो और जहाँ तुम्हारे पिता विद्यमान È वहाँ चलो |? 
दूतके यों कहनेपर श्रीरामचन्द्रजी ,शीघ्र ही उठे और 
ब्राह्मणोंसे आज्ञा ले केकेयीके भवनमें जा पहुँचे ॥५४-५५३॥ 
प्रविशन्तं गृह रामं कैकेयी प्राह AIM ॥५६॥ 
पितुस्तव. मतं वत्स इदं ते प्रज्रवीम्यहम्‌ | 
वने वस महावाहो गत्वा त्वं दादशाब्दकम्‌ ASII 
अद्यैव गम्यतां वीर तपसे शतसानसः । 
न चिन्त्यमन्यथा वत्स आदरात्‌ कुरु मे वचः ॥५८॥ 

श्रीरामको अपने भवनमे प्रवेश करते देख दयाददीना 
कैकेयीने कहा--वत्स ! तुम्हारे पिताका यह विचार में तुम्हे 
बता रही हूँ । महावाहो ! तुम बारह वर्षोतक वनमें जाकर 
रहो । वीर ! वहाँ तपस्या करनेका निश्चय मनमें लिये तुम 
आज ही चले जाओ । बेटा ! तुम्हें अपने मनमें कोई 
अन्यथा विचार नहीं करना चाहिये। मेरे वचनका आदरपूर्वक 
पालन करो? ॥ ६६-९८ ॥ 
एतच्छूत्वा पितुर्वाक्यं रामः कमललोचनः | 
तथेत्याज्ञां शृहीत्वासो नमस्कृत्य च ताबुभौ ॥५९॥ 
निष्क्रम्य तद्वहाद्रामो धतुरादाय IMT: । 
कौशल्यां च नमस्कृत्य सुमित्रं गन्तुमुद्यतः ॥६०॥ 

कैकेयीके mA fam यर वचन सुनकर 
कमललोचन भीरामने “तथास्तु कहकर पिताकी आज्ञा 
शिरोधार्य की और उन दोनों --माता पिताको प्रणाम करके 
उनके भवनसे निकलकर उन्होने अपना धनुष संभाला । 
फिर कोशल्या और सुमित्राको प्रणाम करके वे घरसे जाने- 
को तैयार हो गये ॥ ५९-६० ॥ 
तच्छुत्वा तु ततः पौरा दुःखशोकपरिप्छुताः | 
बिव्यथुशाध सौमित्रिः केकेयीं ग्रति रोषितः ॥६१॥ 
राघवो द्रा लक्ष्मणं रक्तलोचनम्‌। 


ततस्तं राघव peu 
: ॥६२॥ 


वारयामास धमज्ञो 
ततस्तु तत्र ये वृद्धास्तान्‌ प्रणस्य giaa: । 

स ~ A 
४४0 शीश egpare ।६२॥ 


न० पु० Ho २२” 


१७० 


आत्मीय सकरं द्रव्यं ब्राह्मणेभ्यो नुपात्मज! | 
agi परया दरवा वस्धाणि विविधानि च ॥६४॥ 


यह्‌ सुनते ही समस्त पुरवासी-जन 
दुःख-शोकमै डूब गये ओर बड़ी व्यथाका अनुभव 
करने लगे । इधर सुमित्राकुमार लक्ष्मण केकेयीके प्रति 
कुपित हो उठे । परम बुद्धिमान्‌ धर्मज्ञ श्रीरामने लक्ष्मणको 
क्रोधसे लाल आँखें किये देख धर्मयुक्त वचनौंद्वारा उन्हें शान्त 
किया । तसश्चात्‌ वहाँ जो वडे-बूढे उपस्थित थे, उनको तथा 
सुनिर्योको प्रणाम करके श्रीरामचन्द्रजी वनकी यात्राके 
लिये Un आख्ढ्‌ हुए | उस स्थका सारथि बहुत दुखी 
था । उस समय राजकुमार श्रीरामने अपने पासके समस्त 
द्रव्य और नाना प्रकारके वस्त्र अत्यन्त श्रद्धापूर्वक ब्राह्मणोंको 
दान कर दिये ॥ ६१--६४ ॥ 


समाचार 


तिस्रः श्वश्रूः समामन्त्र्य श्वशुरं च विसंज्ञितम्‌। 
सुञ्चन्तमश्रुवाराणि नेत्रयोः शोकजानि च ॥६५॥ 
पश्यती सर्वतः सीता चारुरोह तथा रथम्‌ । 
रथमारुह्य गच्छन्तं सीतया सह राघवम्‌ ॥६६॥ 
दृष्टा सुमित्रा वचनं लक्ष्मणं चाह दुःखिता । 
राम दशरथं चिद्धि मां विद्धि जनकात्मजाम्‌ ॥६७॥ 
अयोध्यामटवीं विद्धि व्रज ताभ्यां शुणाकर । 
तदनन्तर सीताजी भी अपनी तीनों सासुआसे तथा 
नेत्रासे शोकाश्रुकी धारा वहाते हुए संज्ञाझन्य श्‍वशुर महाराज 
दशरथसे आज्ञा ले सब ओर देखती हुई रथपर आरूढ 
हुई । सीताके साथ श्रीरामचन्द्रको रथपर चढ़कर वनमें जाते 
देख सुमित्रा अत्यन्त दुःखित हो लक्ष्मणसे बोलीं---'सदुरणा- 
की खान बेटा लक्ष्मण | तुम आजसे श्रीरामको हो पिता 
दशरथ समझो, सीताको ही मेरा स्वरूप मानो तथा 
बनक्रो ही अयोध्या जानो । उन दोनोंके साथ ही सेवाके 
लिये ठम भी जाओ? ॥ ६५-६७१ ॥ 
aa धर्मात्मा स्तनक्षीराद्रदेहया ॥६८॥ 
ता नत्वा चारुषान॑ तमारुरोह स लक्ष्मणः । 


रामस्य ठतो 


ऋ स्मरस्तु नित्यं वरद सुन्द के 


OS 


| नरसिहपुराण 


स्नेहवश जिनके स्तनोंसे दूध बहकर समस्त शरीरको 
मिगो रहा था, उन माता सुमित्राके इस प्रकार कहनेपर 
लक्ष्मण उन्हें प्रणाम करके स्वयं भी उस सुन्दर रथपर जा 
बैठे । सहामते ! इस प्रकार नगरसे वनमै जाते हुए 
श्रीरामचन्द्रजीके पीछे धीर-वीर भ्राता लक्ष्मण तथा सुस्थिर 


हृदया पतित्रता सीता--दोनों ही चले ॥ ६८-६९३ ॥ लक 
विधिच्छिन्नाभिषेकं तं रामं राजीवलोचनम्‌ ॥७०॥ "| 


अयोध्याया विनिष्क्रान्तमशुयाताः पुरोहिताः 

मन्त्रिणः पौरमुख्याञ्च दुःखेन महतान्विताः ।।७१॥ 

तं च प्राप्य हि गच्छन्तं TAFIRI वचः । | 
राम राम महाबाहो गन्ठुँ नाहेसि शोभन ॥७१॥ 
राजन्नत्र निवर्तस्य विहायाणान्‌ क्व गच्छसि। 


दुदेंबने जिनके राज्याभिषेकको बीचमै ही छिन्नः 
भिन्न कर दिया था, वे कमछनयन श्रीराम जब अयोध्या- 
पुरीसे निकले; उस समय पुरोहित; मन्त्री और 
प्रधान-प्रधान पुखासी भी बहुत दुखी होकर उनके पीछे-पीछे है 
चले तथा वनकी ओर जाते हुए श्रीरामके निकट पहुँचकर ७ ४. 
उनसे यों वोले--राम ! राम ! महात्राहो ! तुम्हे वनर्मे नहीं 
जाना चाहिये । शोभाशाली नरेश्वर ! नगरको लोट चलो; 
हमें छोड़कर कहाँ जा रहे हो VI ७०-७२३ ॥ 
इत्युक्तो राघवस्तेस्तु तानुवाच दढव्रत; NORII 
गच्छध्वं मन्त्रिणः पौरा गच्छध्वै च पुरोधसः। 
पित्रादेश मया कार्यमभियास्यासि वे बनम्‌ NOL 
TUU रतं चेतन्नीत्वाहं दण्डके वने । 
आगच्छामि पितुः पादं सातुणां द्रष्टुमञ्जसा NONII 

< 

उनके यों FAN agia श्रीराम उनसे 
बोले--मन्त्रियों | पुरवासियो ! और पुरोहितगण ! आपः 
लोग लोट जायें । मुझे अपने पिताजीकी आज्ञाका पालन 
करना है, इसलिये में बनमें अवश्य जाऊँगा । वहाँ दण्ड 
कारण्यमे बारह वर्पोतक वनवासके नियमको पूर्ण करनेके 


पश्चात्‌ मैं पिता और साताओंके चरण-कमळोंका दर्शन 
करनेके लिये शीघ्र ही यहाँ लोट आँगा? ॥ ७३-७५ ॥ 


गच्छे सल जाता पीता पिया ॥ Dhiri Sin छळयप्ररासण! | 


पुराद्धीरो महामते | 


तं गच्छन्तं पुनयोता; पृष्ठतो दुःखिता जना; ॥७६॥ 


oT 


= 


<4 २० 


# को 
छ 


अध zi k; 
अध्याय ४८ ] ॐ श्रीरास-वनवाख; राजा दशरथका निधन तथा वनै राम-भरतकी भेंट # 


+ ट्ट कुत्खो A गच्छ A ९ ट्र 
पुनः ग्राह स काङुत्स्यो गच्छध्वं नगरीमिमाम्‌ | 
मातृथ पितरं चव शत्रुघ्नं नगरीमिमाम्‌ ॥७७॥ 
प्रजाः समस्तास्तत्रस्था राज्यं भरतभेब च । 
पालयध्वं महाभागास्तपसे याम्यहं वनस्‌ ॥७८॥ 

नगर-नित्रासियोंसे यों कहकर सत्यपरायण श्रीराम आगे 
बढ़ गये | उन्हें जाते देख पुनः सब लोग दुखी हो उनके पीछे- 
पीछे चलने लो | तत्र ककुत्स्थनन्दन श्रीरामने फिर कहा-- 
“महाभागगण | आपलोग इस अयोध्यापुरीको लोट जाइये 
और मेरे पिता-माताओंकी, भरत-शत्रुध्नकी) इस अयोध्यानगरी की) 
यहाँके समस्त प्रजाजनोंकी तथा इस राज्यकी भी रक्षा कीजिये । 
मैं बनमें तपस्याके लिये जाता हूँ? || ७६--७८ ॥ 


अथ लक्ष्मणमाहेदं वचनं राघवस्तदा | 
damia राजानं जनकं मिथिलेश्वरम्‌ ॥७९॥ 
पितृमातृवशे तिष्ठ गच्छ लक्ष्मण याम्यहम्‌ | 
इत्युक्तः प्राह धर्मात्मा लक्ष्मणो आवृवत्सलः ॥८०॥ 
aa विभो माम्य करुणाकर । 
गन्तुमिच्छसि यत्र त्वमबश्यं तत्र याम्यहम्‌ NA 
इत्युक्तो लक्ष्मणेनासी सीतां तामाह राघवः । 
सीते गच्छ ममादेशात्पितरं ग्रति शोभने ॥८२॥ 
सुमित्राया गृहे चापि कौशल्यायाः सुमध्यमे । 
निवर्तस्य हि तावत्वं यावदागसनं मम ॥८२॥ 


तदनन्तर श्रीरामचन्द्रजीने , उस समय लक्ष्मणसे यहद 
बात कही--“लक्ष्मण | तुम सीताको ले जाकर मिथिला- 
पति राजा जनकको सौंप आओ और स्वयं पिता-साताके 
अधीन रहो । लोट जाओ, लक्ष्मण ! मैं वनको अकेला 
ही जाऊँगा |! उनके यों कहनेपर श्रातृबत्सल धर्मात्मा 
लक्ष्मणने कहा-“प्रभो ! करुणानिधात ! आप मुझे ऐसी 
कठोर आशा न दीजिये | आप जहाँ भी जाना चाहते È 
बहन मैं अवश्य ağu |? लक्ष्मणके यो कहनेपर श्रीरामचन्द्रः 
जीने सीतासे कह्य--'शोभने सीते ! तुम मेरी आज्ञासे अपने 
पिताके यहाँ चली जाओ अथवा माता कौसल्या और सुसित्राके 
भवनमै जाकर रहो । सुन्दरि ! ठम तबतकके लिये ati 
लौट जाओ, जरत कि मैं ,बनसे फिर यहाँ आ न 


१७१ 


इत्युक्ता राघवेनापि सीता प्राह कृताञ्जलिः | 
यत्र गत्वा वने वासं त्व॑ करोपि महायुज ॥८४॥ 
R 
तत्र गत्वा त्वया साथ वसाम्यहमरिंदम । 
वियोगं नो सहे राज॑स्त्वया सत्यवता क्वचित्‌ ॥८५॥ 
अतस्त्वां प्राथ यिष्यामि दयां कुरु मम प्रभो । 
गन्तुमिच्छसि यत्र त्वमवच्यं तत्र याम्यहम्‌ ॥८६॥ 
श्रीरामचन्द्रजीके इस प्रकार आदेश देनेपर सीता भी हाथ 
जोड़कर ब्ोली--“महात्राहो ! हे झन्ुदमन ! आप वनमें जहाँ 
जाकर निवात करेंगे, वहाँ चलकर मं भी आपके ही साथ 
रहूँगी | राजन्‌ ! सत्यत्रतका पाठन करनेवाले आप पतिदेव- ` 
का वियोग में क्षणभरके ल्यि भी नहीं सह सकती; इसलिये 
प्रमो | मैं प्रार्थना करती हूँ? मुझपर दया करें । प्राणनाथ | 
आप जहाँ जाना चाहते हँ, वहाँ में भो अवश्य ही 
चलूँगी? || ८४-८६ li 


नानायानेरुपगताञ्जनान्‌ वीक्ष्य स पृषतः । 
योपितां च गणान्‌ रासो वारयामास धमंवित्‌।८७॥ 
निवृत्य खीयतां स्वेरमयोष्यायां जनाः खियः । ` 
गत्वाहं दण्डकारण्यं तपसे इतमानसः ॥८८॥ 
कतिपयान्दादायास्ये नान्यथा सत्यमीरितम्‌। 
लक्ष्मणेन सह आत्रा बैदेद्या च स्वभायंया ॥८९॥ 


` इसके बाद श्रीरामचन्द्रजीने देखा कि मेरे पीछे 
बहुत-से पुरुष नाना प्रकारके वाइनोंपर चढ्कर आ. 
गये हैं तथा झुंड-की-झंड A भी आ गयी हें; तब धर्मवेत्ता 
श्रीरामने उन सबको साथ EAA मना किया और कहा-- 
qel ओर AÀ ! आप सब लोग छौटकर अयोध्यामें 
स्वच्छन्दतापूर्बक रहें । मै तपस्याके लिये चित्त एका करके 
दण्डकारप्यको जा रहा हूँ । वहाँ कुछ हो वर्षोतक रहनेके 
बाद मैं अपनी पत्नी सीता ओर भाई छक्ष्मणके साथ यहाँ 
लौट आउँगा, यह मैंने सच्ची बात बतायी है । इसे अन्यथा 
नहीं मानना चाहिये? || ८७--८९ ॥ 
जनान्निवर्त्य रामोऽसो जगाम च शुहाश्चमम्‌। 

~ ज्सौ ~ 

शुहस्तु रामभक्ता स्वभावादेव ğa: loll 
कृताञ्जलिपुटो भूत्या किं कतेव्यमिति स्थितः | 


बाऊँछ॥ ७१६६३॥ 
CAS Nahai beshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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; स्मरन्तु नित्यं वरद्‌ सुङुभ्द्म्‌ # 


[ नरस्िहपुराणं 


"> HMONG SO मा 


Sd 


इस प्रकार अयोध्यावासी लोगोंको लोटाकर श्रीरामने 
qa आश्रमपर पदार्पण किया । गुह amà ही वैष्णव 
तथा श्रीरामचन्द्रजीका परम भक्त था । भगवान, रामको 
देखते ही बह उनके सामने होथ जोड़कर खड़ा हो गया और 
aaa मैं म्या सेबा करूँ? | ९०३६ ॥ 
महता तपसा5$नीता गुरुणा या हि बः पुरा ॥5९॥ 

AEA Q 
भगोरथेन या भूमि सवपापहरा शुभा । 

ac Q 

नानामुनिजनैजुा ऋसमत्ससमाङला ॥5९॥ 
गङ्गा तुझोमिमाळाढ्या स्फटिकाभजलावहा । 
गुहोपनीतनावा तु तां शङ्कां स महाद्युतिः ॥९३॥ 

AAN ` ७, 
उत्तीय भगवान्‌ रामा भरदहाजाश्रम शुभस \ 

[यो कहकर गुहने सीता, और लक्ष्मणसहित 
्रीरामका सादर पूजन एबं सत्कार किया । इसके 
बाद सवेरे सारथि और स्थको लोटाकर वे गङ्गाजीके 
तटपर गये और पुनः कहने छो--) राजन | जिन्हें आपके 
पूर्वज महाराज भगीरथ पूर्वकालमे बड़ी तपस्या करके एश्बीपर 
के आये थे, जो समस्त-पापहारिणी और कल्याणकारिणी हैं; 
अनेकानेक मुनिजन जिनका सेवन करते हँ, जिनमें कूर्म 
और मत्स आदि जरूजन्ठ॒ भरे रहते हँ, जो ऊँची-ऊँची 
लहरोसे सम्पन्न एबं स्फटिकमणिके समानः खच्छ जल 
बहानेवाली है? उन पुण्यसलिला गङ्गाजीको गुहके द्वारा छायी 

- हुई नावसे पार करके महान. कान्तिमान्‌ भगवान, श्रीराम 
भरद्वाज मुनिके शुभ आश्रमपर गये ॥ ९१--९ ३६३ ॥ 
प्रयागे तु ततस्तसिन्‌स्नात्या तीर्थे यथाविधि॥९४॥ 
geda सह भ्रात्रा राघवः सीतया सह । 
भरद्वाजाश्रमे तत्र विश्रान्तस्तेन पूजितः ॥९०॥ 


ततः प्रभाते विमळे तमनुज्ञाप्य un: \ 
भरद्वाजोक्तमार्गण चित्रकूट _ दानेयंयो ॥९६॥ 
नानाङुसरताकीणं पु्यतीर्थमलुत्तमम्‌ l 


> ` 
तापसं वेपमास्थाय जहकन्यामतीत्य वे ॥९७॥ 
बह आश्रम प्रयागमै था । श्रीरामचन्द्रजीने सीता तथा 
भाई लक्ष्मणके साथ उस प्रयागतीर्थमै विधिवत्‌ स्नान करके) 
वहीं भरद्वाज ऋषिके AAA उनसे सम्मान प्राप्तकर 
राज्रिम विश्राम किया । (कर निर्मल प्रभातकाल होनेपर 


ATE, i "ere in ns 


क्क बताये छुप, मागणे गज्ञाक पार 


से आज्ञा ळे, उन्ही 
2९५ 
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के वृक्ष और लताओंसे आच्छन्न परम उत्तम पावन तीर्थ 
चित्रकूटको गये ॥ ९४-९७ ॥ 
गते रामे सभार्ये तु सह श्रात्रा ससारथो । 
अयोध्यामवसन्‌ भूप नश्शोभां सुदुःखिताः NYA 
नष्टसंज्ञो दशरथः श्रुत्वा वचनमप्रियस्‌ | 
रामप्रयासजननं केकेय्या सुखनिस्खृतथ्‌ USSI 
छन्धसंज्ञः क्षणाद्राजा रामरामेति चुक्रुशे । 
क्रेकेय्युवाच भूपाल भरतं चाभिषेचय ॥१००॥ 
सीतारक्ष्मगसंयुक्तो WA वनं गतः । 
पुत्रशोकाभिसंतप्तो राजा दशरथस्तदा ॥९० १॥ 
विहाय देहं दुःखेन देवलोकं गतस्तदा । 
राजन, | इधर सीता-लक्ष्मण और सारथिके सहित 
रामचन्द्रजीके चले जानेपर अयोध्यावाती जन बहुत डुला 
होकर शोमाझत्य अयोध्वानगरीमे रहने लगे | राजा दशरथ तो 
कैकेयीके मुखसे निर्यत श्रीरामको वनवास देनेवाले अप्रिय 
वचनको सुनते ही मूच्छित हो गये थे । कुछ देर बाद जव 


राजाको होश हुआ, तत्र वे उच्चस्वरसे “राम ! राम !? पुकारने शत 
लगे । तत्र केकेयीने भूपालते कहा--“राम तो सीता और WI 
लक्ष्मणके साथ वनमे चले गये; अब आप भरतका 
राज्याभिषेक कीजिये |? यह सुनते दी राजा दशरथ पुत्रशोक- 
से संतत हो दुःखके मारे शरीर व्यागकर» देबलोकको चळे 
गये ॥ ९८--१० १६ ॥ 
Ta महापुर्यीसयोष्यायामरिंदम ॥१०२॥ 
रुरुदुदे खशोकातत जनाः सर्वे च योषितः । 
कोशल्या च सुमित्रा च कैकेयी कष्टकारिणी ॥१०३॥ 
परिवाय मृतं तत्र रुरुदुस्ताः पतिं तत; । 
शत्रुदमन ! तब उनकी महानगरी अयोध्यामें रहनेवाले 
सभी स्त्री-पुरुष दुःख और शोकसे पीड़ित हो विलाप करने 


लगे । कोरल्या; सुमित्रा तथा कष्टकारिणी कैकेयी भी अपने 
HA पतिको चारों ओरसे घेरकर रोने लगीं ॥ १०२-१० 33 ॥ 


í 


तत; पुरोहितस्तत्र वसिष्ठ: सर्वधर्मवित्‌ ॥१०४॥ 
तेरद्रोष्यां बिनिक्षिप्य सृतं राजकलेवरप । 
eeii सइमरित्रमणे!(लस्थितः १०७ 


ळा टा 
॥ 4 
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स गत्वा यत्र भरतः शत्रुघ्नेन सह खितः | 

तत्र प्राप्य तथा वाता संनिवर्त्य नृपात्मजौ ॥१०६॥ 
तावानीय ततः शीघ्रमयोध्यां पुनरागतः । 
zali दृष्टा भरतो निमित्तानि च वै पथि ॥१०७॥ 
विपरीतं त्वयोध्यायामिति मेने पार्थिवः । 
sami निर्गतश्रीकां दुःखशोकान्वितां पुरीम्‌॥ 


कैकेस्याग्निवितिर्दग्धासयोध्यां प्रविवेश सः । 


दुः खान्विता जनाः सर्वे तो दष्टा ररदुर्भृशम्‌॥१०९॥ 

हा तात राम हा सीते लक्ष्मणेति पुनः पुनः । 

इरोद भरतस्तत्र शत्रुघ्न सुदुःखितः ॥११०॥ 
तत्र सब धोको जाननेवाले पुरोहित वसिष्ठजीने वहाँ 

आकर सबको शान्त किया और राजाके मृत शरीरको तेलसे 

कर) मन्त्रिगणोंके साथ विचार करके) 


भरी हुई नोकामें रखवाक 
दूत भेजा । वह दूत) जहाँ 


भरत-शत्रुघ्नको बुलानेके लिये 

शत्रुव्नके साथ भरतजी थे, वहाँ गया आर जितना उसे 
बताया गया था, उतना ही संदेश सुनाकर उन दोनों 
राजकुमारौंको वहाँसे लौटाकर, उन्हे साथ लेश शीघ्र ही 
अयोध्यामै लोट आया । राजा भरत मार्गमे घोर अपशकुन 
देख मन-ही-मन यह जान गये कि “अयोध्यामें . कोई 
विपरीत घटना घटित हुई है । फिर जो केकेयीरूपी 
आग्निसे दग्ध होकर शोभाहीन? निस्तेज और दुःख-शोकसे 
परिपूर्ण हो गयी थी, उस अयोध्यापुरीमे भस्तजीने 
प्रवेश किया । उस समय भरत और शत्रुध्नको देख सभी लोग 
दुखी हो “हा तात ! हा राम | हा सीते ! हा लक्ष्मण |? इत 
प्रकार बारंबार पुकारते हुए बहुत विलाप करने लगे । यह देख 
भरत और शत्रुध्न भी दुखी होकर रोने लगे || १०४--११०%॥ 


दैकेय्यास्तरक्षणाच्छुत्वा चुक्रोध भरतस्तदा । 

दुष्ट त्वं दुष्टचित्ता च यया रामः प्रवासितः ॥ १११ 
लक्ष्मणेन सह आत्रा राघवः सीतया वनम्‌ । 

साहसं किं कृतं दुष्टे त्वया सद्योऽस्पभाग्यया॥११२॥ 
उद्वास्य सीतया रामं लक्ष्मणेन महात्मना । 

ममे पुत्रं राजानं करोत्विति मतिस्तव ॥ ११२ 
दुष्टाया नष्टभाग्याया' पुत्रोऽहं भा ग्यवजितः | 
मृण रहितों नाई राज्यं करोमि वे ॥११४॥ 


यत्र रामो TETA: पद्मपत्रायतेक्षण: | 
JAT: सवशाल्ज्ञा मतिमान्‌ बन्धुवत्सल॥।११५॥ 
सीता च यत्र वैदेही नियमत्रतचारिणी । 
पतित्रता महाभागा सर्वलक्षणसंयुता ॥११६॥ 
zama महावीर्यो गुणवान्‌ भ्राठुवत्सलः | 
तत्र यास्यामि केकेयि महत्पापं त्वया कृतम्‌ ॥ १ १७॥ 
राम एव मम आता ज्येष्ठो मतिमतां वरः । 
स एव राजा दुष्टात्मे भृत्योष्हं TAA सदा ॥१९८॥ 
उस समय कैकेयीके मुखते तत्काल सारा उत्तान्त STR 
भरतजी उसके ऊपर बहुत ही कुपित हुए और बोले-- 
अरी ! तू तो बड़ी दुष्टा है । तेरे चित्तमै दुश्तापूर्ण विचार 
हुआ है। हाय ! जिसने श्रीरामको वनवास दे दिया) 


भरा 
भाई लक्ष्मण ऑर देवी सीताके साथ 


जिसके कारण 
श्रीरघुनाथजीको वनमें जानेको विवश होना पड़ा उससे 
बढ़कर दुष्टा कौन खी होगी ? अरी दुष्टे | ओ मन्दभागिनी ! 
तूने तत्काल ऐसा दुस्साहस कैसे किया ? तूने सोचा दोगा कि 
महात्मा लक्ष्मण और साध्वी 
निकालकर महाराजा ' दशरथ मेरे 
देंगे । ( धिक्कार है तेरी इस कुबुद्धिको !) आह! में कितना 
भाग्यहीन हुँ, जो mA अभागिनी दुष्ट खोका पुत्र 
हुआ । किंठु तू निश्चय जान, मैं अपने ज्येष्ठ आता भीरामसे 
अलग रहकर राज्य नहीं करूँगा । जॉ मनुष्योंमें AS 
धर्मश) सम्पूर्ण शास्त्रोके शाता’ बुद्धिमान्‌ तथा भाइयोपर 
स्नेह रखनेवाळे पूज्य आता 3 शीशमबन्द्रजी 
का आचरण करनेबाली) समस्त 


सीताके साथ रामको घरसे 
हो पुत्रको राजा बना 


गये हें, जहाँ नियम और ब्रतः 
जुभलक्षणोंसे युक्त? अत्यन्त सोभाग्यशालिनी पतित्रता RE- 
राजकुमारी सीताजी विद्यमान हैं और जहाँ भाईमे भक्ति 
रखनेवाले, सहुणसम्यन्न महान पराक्रमी लक्ष्मणजी गये हैं बद्दीं 
मैं भी जाऊँगा । केकेयि ! वने रामको बसबाल देकर सहाच 


पाप किया है । दुश्दये ! बुद्धिमानोंमे श्रेष्ठ श्रीरामचन्द्रजी 
ही मेरे ज्येष्ठ भ्राता हैं, बे ही राजा होनेके अधिकारी हैं । में 
तो सदा उनका दास हूँ? ॥ ११९९ १८॥ 

इत्युत्तवा मातरं तत्र रुरोद yE R: । 

हा राजन्‌ एथिवीपाल मां Haa सुदुः RTRS 
क्ब गतोऽसद्म वे तात कि करोमीह तद्वद्‌ । 
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सीता च मातृतुल्या मे क्य गतो लक्ष्मणश्च ह। 


मातासे यो. कहकर भरतजी अत्यन्त दुखी हो, वहाँ 
फूट-फूटकर रोने लगे और विलाप करने लगे- “दा राजन ! 
हा बसुधाप्रतिपालक ! हा तात ! मुझ अत्यन्त दुखी वाल्क- 
को छोड़कर आप कहाँ चले गवे ! वताइये में अवे यहाँ क्या 
करूँ! पिताके तुल्य दया करनेवाले मेरे ज्येष्ठ भ्राता श्रीराम 
कहाँ हैं ! माताके सपान पूजनीया सीता कहाँ हैं और मेरा 
प्यारा भाई लक्ष्मण कहाँ चला गया १? | ११९-१२०३ ॥ 
इत्येवं बिळपन्तं त॑ भरतं मन्त्रिभिः सह ॥१२१॥ 
~ ta A 
वसिष्ठा भगवानाह कालकर्मोवभागावत्‌ \ 
~ ~~ ० त ०८३९ ४० 
उत्तष्ठात्तष्ठ वत्स छ न शाक कतुसहास । ॥२२॥ 
0 `, A CUES 
कर्सकालबशादे् पिता ते खगमाखित; । 
तस्य संस्कारकार्याणि कमोणि कुरु शोभन ।॥१२३॥ 
रामोऽपि दुष्टनाशाय शिष्टानां पालनाय च। 
अबतीणो जगत्स्तासी स्वांशेन WA माधवः ॥१२४॥ 
~ (९५६८५ च 
ग्रायस्तत्रास्ति रामेण कतेव्यं लक्ष्मणेन च । 
~ © an 
यत्रासौ भगवान्‌ वीर! कणा तेन चोदित! NIA 
तत्कृत्वा पुनरायाति रामः कमललोचनः | 
भरतको इस प्रकार बिलाप करते देख काळ और 
कर्मके बिभागको जाननेवाळे भगवान्‌ वसिष्ठजी मन्त्रियोके 
साथ वहाँ आकर बोले- बेटा ! उठो, उठो; तुम्हे शोक 
नहीं करना चाहिये । भद्र ! काल ओर कर्मके वशीभूत होकर 
ही तुम्हारे पिता स्वर्गबासी हुए हैं; अव तुम उनके अन्त्येष्टि 
संस्कार आदि. कर्म करो । भगवान्‌ श्रीराम साक्षात्‌ 
लक्ष्मीपति नारायण हैँ । वे जगदीदबर दुष्टोका नाश और 
साधुपुरुषॉका पालन करनेके लिये ही अपने अंशसे इस 
पृथ्बीपर अबतीर्ण हुए, हैं । वनभे श्रीराम और लक्ष्मणके 
द्वारा बहुत-से कार्य होनेबाले हे । वहाँ वीरबर कमललोचन 
श्रीरामचन्द्रजी उन्हीं कर्तब्यकर्मोसे प्रेरित होकर रहेंगे ओर 
उन्हें पूर्ण करके यहाँ लौट आयेंगे? ॥ १९१--१२५६ ॥ 
इत्युक्तो भरतस्तेन वसिष्ठेन महात्मना ॥१२६॥ 
संस्कारं लम्भयामास विधिइष्टेन कर्मणा । 


or 


भ्राता पित्रा सव! क्वास्ते ज्येष्ठो से करुणाकरः ११२० स्नात्वा सरय्वा! सलिले कृत्वा तस्योदकक्रियाम्‌ 


शत्रुध्नेन सह श्रीमान्मातभिर्बान्धवैः सह ॥१२८।॥। 
उन महात्मा वसिष्ठजीके याँ FEAR भरतजीने शास्त्रोक्त 
विधिके अनुसार पिताका औरघ्बंदैदिक संस्कार किया । उस 
समय उन्होने अग्निहोत्रकी अग्निसे पिताके शबका विधि- 
पूर्वक दाइ किया । फिर ससयूके जलमें स्नान करके श्रीमान्‌ 
मरतने भाई दत्रुव्ने, सत्र माताओं तथा अन्य बन्धुजनेकि 
साथ परलोकगत पिताके लिये तिलसहित जलकी अञ्जलि 
दी॥ १२६-१२८ ॥ 
तस्यो्वदे हिकं कृत्वा मन्त्रिणा मन्त्रिनायक; । 
हस्त्यश्चरथपत्तीमिः सह प्रायान्महाम्ततिः ॥१२९॥ 
भरतो. राममन्वेष्डुं राममार्गेण सत्तमः । 
तमायान्तं महासेनं रामस्यानुविरोधिनभ्‌ ॥॥१२०॥ 
मत्वा तं भरत्‌ शत्रु रामभक्तो शुहस्तदा । 
स्वं सैन्यं वतुंल॑ कृत्वा संनद्धः कवची रथी ॥१३१॥ 
महाबळपरीवारो रुरोध भरतं पथि ॥१३२॥ 
सञ्रातृकं सभाय मे रामं स्वामिनमुत्तमम्‌ । 


vya 


प्रापयस्त्व॑ वनं दुष्ट साम्प्रतं इन्तुमिच्छसि ॥१३३॥ ति 


गमिष्यसि दुरात्मंस्त्वं सेनया सह दुर्मते । 

इस प्रकार पिताका ओरध्वदै हिक संस्कार करके मन्त्रियोंके 
अधिपति साधुशरेष्ठ महाबुद्धिमान्‌ भरतजी अपने मन्त्रियों तथा 
हाथी, घोड़े, स्थ एबं पैदल, सेनाओंके साथ ( माताओं 
तथा वन्धुजनोको भी साथ ले ) श्रीरामचन्द्रजीका अन्वेषण 
करनेके लिये; जिस मार्गसे वे गये थे, उसी मार्गसे चले । 
उस समय भरत ( और शत्रुघ्न ) को इतनी बड़ी सेनाके साथ 
आते देख) उन्हें श्रीरामचन्द्रजीका विरोधी रात्र समझकर) 
रामभक्त गुहने युडके लिये सुसज्जित हो, अपनी सेना गोलाकार 
खड़ी की ओर कबन घारणकर; रथारूढ हो; उस विशाळ 
सेनासे घिरे हुए. उसने मार्गमे भरतको रोक दिया । उसने 
कहा दुष्ट ! दुरात्मन्‌ ! gi ! तूने मेरे श्रेष्ठ स्वामी 
श्रीरामको भाई और पत्नीसहित वनमै तो भिजवा ही दिया; क्या 
अत्र उन्हे मारना भी चाहते हो, जो ( इतनी बड़ी ) सेनाके 
साय वहाँ जा रहे हो ७ ॥ १२९-१३३३ ॥ 


इत्युक्ती भरतस्तत्र शुहेन नृपनन्दन्‌ः ॥१३४॥ 


अग्निहोळ्म्तित तका मित AEHL. तक सीमाः हाप ah 


अध्याय ४८ | 


TT 


यथात्वं रामभक्तोऽसि तथाहमपि मक्तिमान्‌॥१ २५ 
प्रोषिते मयि कैकेण्या कृतमेतन्महामते | 
रामस्यानयनार्थाय aaa महामते ॥१३६॥ 
सत्यपुवं गमिष्यामि पन्थानं देहि मे गुह । 
राजकुमार भरत श्रीरामके उद्देश्यसे 


गुहके यों कहनेपर 
हाथ जोड़कर विनययुक्त होकर उसमे ब्रोले--'गुह ! जैसे तुम 
श्रीरामचन्द्रजीके भक्त हो, वैसे ही मैं भी उनमें भक्ति रखता ži 
महामते ! में नगरसे बाहर ( मामाके घर ) चला गया था; उस 
समय कैकेयीने यह अनर्थ कर डाला । महाबुद्धे! आज में 
श्रीरामचन्द्रजीको लौटा लानेके लिये जा रहा हूँ। तुमसे यह 
सत्य बात बताकर वहाँ जाना चाहता हूँ । उम मुझे मार्ग 
दे दो? ॥ १३४-१२६३ ॥ 
इति बिश्वासमानीय जाह्ृवीं तेन तारितः ॥१३७॥ 
नौकादृन्देरनेकेस्तु स्नात्वासो जाह्ववीजले। 
भरद्वाजाश्रमं प्राप्तो भरतस्तं महाशनिम्‌ ॥१ 
प्रणम्य शिरसा तस्मे यथाइततमुवाच ह । 
इस प्रकार विश्वास दिलानेपर गुह उन्हें गङ्गातटपर ले 
नौकाएँ मँंगाकर उनके द्वारा उन 
जीके जलमें स्नान करके 
पहुँचे और उन महा 


३८॥ 


आया और झुंड-की-झंड 

सबको पार कर दिया । फिर गन्ना 

भरतजी भरद्वाजमुनिके आश्रमपर 

मुनिके चरणोंमि मस्तक थुक? प्रणाम करके, उन्होंने उनसे 

अपना यथार्थ वृत्तान्त कह सुनाया ॥ १३७-१३८३ || 

भरद्वाजो5पि त॑ ग्राह कारेन कृतमीदृशस्‌॥१३९॥ 
खं न तावत्‌ कर्तेव्यं रमार्थेऽपि त्वयाधुना 

बते चित्रकूटेऽसो रासः सत्यपराक्रमः ॥१४०॥ 

त्वयि तत्र गते वापि प्रायोऽसौ नागमिष्यति। 

तत्र गच्छ त्वं यदसौ वक्ति तत्डुरु ॥१४ १॥ 

साध वनखण्डे स्थितः शुभे) 

यो. दुष्टालोकनतत्परः ॥१४२। 

कहा-*भस्त ! कालके ही 


तथापिं 
रामस्तु सीतया 
लक्ष्मणस्तु महावी 

भरद्वाजजीने भी उनसे क 
wa ऐसा काण्ड घटित EN है | अब तुम्हें भीरामके 
सस्यपराक्रमी वे 


लिये भी खेद नहीं करना चाहिये । 
। वहाँ तुम्हारे जानेपर 


ओरनिचिकजीकगफछर लिक ay Hasina 
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भी वे प्राय; नहीं आं सकेंगे; तथा तुम 


x श्रौरासम-वनवास! राजा दृशरथका निधन तथा वनमैं राम-भरतकी थेट * 
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१७५ 
MR AA 
or 


mr 
a) ~ 7 श्रीरामचन्द्रर्ज 

जैसे बे कहें) वैसे ही करो | श्रीरामचन्द्रजी सीताके साथ एक 
सुन्दर बनखण्डीमें निवात करते हैं ओर महान्‌ पराक्रमी 
लक्ष्मण दुष्ट जीवोंपर दृष्टि रखते हँ उनकी रक्षामे तत्पर 
रहते हैं? ॥ १३९-१४२ ॥ 


इत्युक्तो भरतस्तत्र भरद्वाजेन धीमता । 
उत्तीर्य यमुनां यातश्वित्रकूटं महानगस्‌ ॥१४२॥ 
खितोञ्सौ दष्खान्द्रात्सपूली चोत्तरां दिशम्‌ 
रामाय कथयित्वाऽऽस तदादेशात्त लक्ष्मणः ॥ १४४॥ 
वृक्षमारुद्य मेधावी वीक्षमाणः प्रयत्नतः | 

स ततो दष्टवान्‌ हष्टामायान्तीं महतीं चसस्‌॥ १४५ 
हस्त्यश्वरथसंयुक्तां द्रा राममथात्रवीत्‌ | 

हे श्रातस्त्वं ` खिरो भव III 
भूपोञस्ति बलवान्‌ कश्चिडस्त्यरथपत्तिभिः। 
भरद्ाजजीके यों कहनेपर भरतजी यमुना 
चित्रकूटपर गये । वहाँ खड़े हुए 
लक्ष्मणजीने दूरसे उत्तर दिझामे घूल उड़ती देख श्रीरामचन्द्रजीको 


सूचित किया । फिर उनकी À इक्षपर चढ़कर 


बुद्धिमान्‌ लक्ष्मणजी प्रयत्नपूर्वक उधर देखने लगे । तब उन्ह ` 
दी, जो हष एवं 


वहाँ बहुत बड़ी सेना आती दिखायी 
उत्साहसे भरी जान पड़ती थी । हाथी, घोड़े ओर रथोंसे 
युक्त उस सेनाको देखकर लक्ष्मणजी श्रीरामसे PA ! 


तुम सीताके पास खिरतापूर्वक बैठे रहो । महावाहो ! 
कोई महाउली राजा हाथी; घोड़े! स्थ और पैदल सैनिकोसे 
युक्त चतुरङ्गिणी सेनाके साथ आ रहा है? | १४३-१४६३ ॥ 
वचस्तस्य लक्ष्मणस्थ महात्मन! ॥ १४७॥ 
रामस्तमत्रवीडीरो वीरं AR: | 

प्रायेण भरतोञ्साक रष्टुमायाति लक्ष्मण ॥१४८।। 
इत्येवं वदतस्तस्य रामस्य विदितात्मनः । 

आरात्संखाप्य सेनां तां भरतो विनयास्त्रित।।१४९॥ 


R 


ब्राहागैरमन्त्रिमिः साध रुदन्ञागत्य पादयोः। 


रामस्य निपपाताथ वेदेद्या रक्ष्मणस्य च ॥१५०॥ 
CELAA Q fas 
मन्त्रिणो मातवगेथ स्तिग्धतन्धुसुहज्चना; | 


बुद्धिमान्‌ 
पार करके महान्‌ पर्वत चिर 


इत्याकर्ण्यं वचस्त 


` 


हकर ॥१५१॥ 


aan Kosha 


A , १७९६ 


% स्मरन्तु नित्य घर सुकुन्दम्‌ # 


[ नरसखिद्दपुराण 


महात्मा लक्ष्मणके ऐसे वचन सुनकर सत्यपराक्रमी 
वीखर श्रीराम अपने उस बीर भ्रातासे बोले--“लक्ष्मण ! मुझे 
तो प्रायः यही जान पड़ता है कि भरत ही हमलोगोंसे 
मिलनेके लिये आ रहे हैं |! बिदितात्मा भगवान्‌ श्रीराम जिस 
समय यो कह रहे थे, उसी समय विनयशील भरतजी वहाँ 
पहुँचे और सेनाको कुछ दूरीपर ठद्दराकर स्वयं ब्राह्मणों और 
मन्त्रियोके साथ निकट आ; सीता और लक्ष्मणसहित भगबान्‌ 
श्रीरामके चरणोषर रोते हुए गिरपड़े । फिर मन्त्री, माताएँ, 
स्नेही बन्धु तथा मित्रगण श्रीरामको चारों ओरसे घेरकर 
शोकमग्न हो रोने लगे || १४७-१५१ | 

स्वर्यात पितरं ज्ञात्बा ततो रामो महामतिः । 

लक्ष SN वेदेद्या A 

मणेन सह भ्रात्रा वेदेद्याथ समन्वितः ॥१५२॥ 
स्नात्वा मलापहे तीर्थे देखा च सलिलाञ्जलिम्‌। 
मात्रादीनभिवाद्याथ रासो दुःखसमन्वितः ॥१५३॥ 
उबाच भरतं राजन्‌ दुःखेन महतान्वितम्‌। 
अयोध्यां गच्छ भरत इतः शीघ्र महामते ॥१५४॥ 
राज्ञा विहीनां नगरीं अनाथां परिपालय । 
इत्युक्तो भरतः प्राह रामं राजीवलोचनम्‌ ।।१५५। 
त्वामृते पुरुषव्याघ्र न यास्येऽहमितो ध्रुवम्‌ । 

यत्र त्वं तत्र यास्यामि वे देही रक्ष्मणो यथा॥१५६॥ 

तदनन्तर महामति श्रीरामने अपने पिताके स्वर्गगामी 

होनेका समाचार पाकर भ्राता लक्ष्मण और जानकीके साथ 
वहॉके पापनादाक तीर्थम स्नान करके जला्जलि दी । 
राजन्‌ ! फिर माता आदि गुरुजनौको प्रणाम करके रामचन्द्रनी 
दुखी हो अत्यन्त खेदमै पड़े हुए भरतसे बोले--“महामते 
भरत ! तुम अत्र यहाँसे शीघ्र अयोध्याको चले जाओ और 
राजासे हीन हुई उत्त अनाथ नगरीका पालन करो |? उनके 
यो कहनेपर भरतने कमललोचन रामसे कहा--“पुरुषश्रेष्ठ ! 
यह निश्चय हे कि में आपको साथ लिये विना यहेंसि नहीं 
जाऊँगा । जहाँ आप जायेंगे; वहीं सीता-लक्ष्मणकी भाँति मैं भी 
चर्लूँगा? ॥ १५२-१५६ ॥ 

इत्याकण्य पुन; प्राह भरतं पुरतः स्थितम्‌ । 

नृणां पिठससाो ज्येष्ठः स्वघममनुवतिनाम्‌ ।।१५७॥ 
यथा न EA वचनं मया पितमुखेरितमू 


मत्समीपादितो गत्वा प्रजास्त्वं परिपालय । 
द्वादशाब्दिकमेतन्मे व्रतं पितृमुखेरितमू ॥१५९॥ 
तदरण्ये चरित्वा तु आगमिष्यामि तेऽन्तिकप्‌। 
गच्छ तिष्ठ ममादेशे न दुःख कतु मर्हसि ॥१६०॥ 
यह सुनकर श्रीरामने अपने सामने खड़े हुए भरतसे ई 
पुनः कहा--साधुश्रेष्ठ भरत ! अपने धर्मका पालन करनेबाले ' 
मनुष्योके लिये ज्येष्ठ भ्राता पिताके समान पूज्य है। जिस 
प्रकार मुझे पिताके मुखसे निकले हुए वचनका उल्छङ्खन नहीं 
करना चाहिये वैसे ही तुम्हे भी मेरे वचनोंका उल्लङ्घन नही. 
करना चाहिये | अब तुम यहाँ मेरे निकटसे जाकर प्रजाजनका 
पालन करो । पिताके मुखसे कहा हुआ जो यह बारह वर्षोके 
वनवासका ब्रत मैंने स्वीकार किया है, उसका वनमे पालन करके 
मैं पुनः तुम्हारे पास आ जाऊँगा। जाओ, मेरी आज्ञाके पालनमे 
ळग जाओ; तुम्हें खेद नहीं करना चाहिये! || १५७--१६०॥ 
इत्युक्तो भरतः प्राह बाष्पपर्याकुरेक्षणः । 
यथा पिता तथात्व से नात्र कार्या विचारणा ॥१६१॥ - 
तवादेशान्मया कार्य देहि त्व॑ पादुके मस । 
नन्दिग्रामे वसिष्येऽहं पाहुके ठादशान्दिकम्‌॥१६२॥ 
त्वइंपमेव mai agi मे मद्दात्रतम्‌ । 
खं दादशाब्दिकादुध्व यदि नायासि सत्तम॥१ ६३॥ 
ततो हृबियंथा चाग्नौ प्रधक्ष्यामि कलेवरम्‌। 
इत्येवं शपथ कृत्वा भरतो हि सुदुःखितः ॥१६४॥ 
बहु अदाक्षण कृत्वा नमस्कृत्य च waag । 
TER ।शरसा स्थाप्य भरतः प्रस्थ्रितः शनेः॥१६५॥ 
उनके यों कहनेपर भरतने आँखों आँसू भरकर कहा 
“मैया! इसके सम्पन्धमै मुझे कोई विचार करनेकी आवश्यकता ३ 
नहीं है कि मेरे लिये जैसे पिताजी थे, वैसे ही आप हैं | अत्र में 3 
आपके आदेशके अनुसार ही कार्य करूँगा; किंठु आप अपनी दोनों 
चरण-पादुकाएँ मुझे दे दें । मैं इन्हीं पादुकाओंका आश्रय ले 
नन्दिग्राममें निवास करूँगा और आपकी ही भाँति बारह 


वर्षोतक व्रतका पालन करूँगा । अत्र आपके वेषके समान 


तथी निम? हे सिम EU Di ॥2०4 BILA हि Koda वही मेरा भी 


म सत्तम ॥१५८ 


| महान्‌ व्रत होगा । साधुशिरोमणे ! यदि आप बारह वर्षोंके 


yA 7७०४ 


n” > माकण्डेयजी कहते हैं--भरतजीके 
जानेपर कमललोचन श्रीरामचन्द्रजी अपनी 


अध्याय ४९ ] # श्रीरामका जयन्तको दण्ड देना; शरभङ्ग, खुतीक्ष्ण और अगस्त्यसे मिलना * 


व्रतका पालन करनेके वाद तुरंत नहीं पधारेंगे तो मैं अग्निमे 

हविष्यकी भाँति अपने शरीरको होम दूँगा |? अत्यन्त दुखी 

भरतजीने इस प्रकार शपथ करके भगवान्‌ रामकी अनेक वार 

प्रदक्षिणा की, aa उन्हें प्रणाम किया और उनकी 

चरण-पादुकाएँ अपने सिरपर रखकर वे वह्सि धीरे-धीरे 

चछ दिये || १६१-१६५ || 

स कुर्वन्‌ आतुरादेश नन्दिग्रामे खितो वशी। 

तपस्वी नियताहारः शाकमूलफलाशनः ॥१६६॥ 

जटाकलापं शिरसा च बिभ्रत्‌ ` 
त्वचश्च वाश्षीं: किल वन्यभोजी। 


१७७. 


अअ — 
~ ES फट टन पा: कफ N ््ज्स् 


वाक्यादरतो N ~ A ७ 
रासस्थ गाक्याद्र हाद tad 
AA भभारमनिन्दिता 
वभार भभारमनिन्दितात्मा ॥१६७॥ 
इति श्रीनरपिंहपुराणे श्रीरामग्रादुभावे अष्ट- 

चत्वारिय्रोडध्यायः ॥ ४८ ॥ 
भरतजी अपनी इन्द्रियोंकों बशमें करके, शाक ओर मुख 
फलादिका नियमित आहार करते हुए, तपोनिष्ठ हो; भ्राताके 
आदेशका पालन करते हुए नन्दिमाममें रहने लगे । AJE 
हृदयवाळे भरतजी अपने तिरपर जटा धारण किये और 
अज्ञोंम वल्कल पहने, वन्य फलोका ही आहार करते थे । वे 
मन-ही मन श्रीरामचन्द्रजीके वचनोमें श्रद्धा रखनेके कारण 
अपने ऊपर पड़े पृथ्वीकै शासनका भार ढोने 


लगे ॥ १६६-१६७ | 


इस प्रकार श्रीनरसिहपुराणमें श्रीरामावतारविषयक अड़तालीसवाँ अध्याय पुरा हुआ ॥ ४८ ॥ 


———— 


उन्चासवी अध्याय 
श्रीरामका जयन्तो दण्ड देना; शरभङ्ग, सुती्षेण और अगस्त्यसे मिलना; शूपंशखाका 


अनादर; सीताहरण; जटायुवभ ओर शबरीको दर्शन देना 


मार्कण्डेय उवाच 


गतेऽथ भरते तसिन्‌ रामः कमललोचनः । 
लक्ष्मणेन सह रात्रा भार्यया सीतया सह ॥ १॥ 
शाकमूलफलाहारो विचचार महावने । 
कदाचिल्लक्ष्मणम्ृते रामदेवः प्रतापवान्‌ ॥ R 
चित्रकृटवनोदेशे Agaga: । 
सुष्वाप स मुहृत॑ तु ततः काको दुरात्मवान्‌ ॥ २ ॥ 
सीताभिस्ुखमभ्येत्य विददार स्तनान्तरम्‌ । 
विदार्य वृक्षमारुह्य स्थितोऽसो वायसाधमः ॥ ४ ॥ 
; अयोध्या लोट 
भार्या सीता और 
भाई लक्ष्मणके साथ शाक और मूल-फल आदिके आहारे 
ही जीवनःनिर्वाह करते हुए उस महान्‌ वनमें विचरने लये l 
प्रतापी भगवान्‌ राम लक्ष्मणको साथ न ले 


एक दिन परम प्रता 
जाकर चित्रकूट पव॑तके वनमै सीताजीकी गोदमें कुछ देरतक 


उनके स्तनोंके ब्रीच चोच मारकर घाव कर दिया । घाव 


करके बह अथम काक इक्षपंर जा बैठा | १--४॥ 
ततः प्रबुद्धो रामोऽसौ दृष्टा रक्त सतनान्तरे । 
शोकाविष्टां तु सीतां तासुवाच कमलेक्षणः । ५ I 
बद्‌ स्तनान्तरे भद्रे तव रक्तस्य कारणस्‌ । 
त्युक्ता सा च तं प्राह भतार विनयान्विता ॥ ६ ॥ 
पश्य राजेनद्र बरक्षाग्रे वायसं दुश्चेश्तिम । 
अनेनेत्र कृतं कर्म सुप्ते त्यि महामते ॥ ७॥ 
तदनन्तर जब्र RHETT भीरामचन्द्रजीकी = 
खुली) तब उन्होने देखा, सीताके स्तमोंसे रक्त वह रहा है 
और वे शोकमे डूबी हुई हैं। यह देख उन्होंने सीतासे 
पूछा--'कल्याणि ! बताओ: तुम्हारे स्तनोके बीचसे रक्त 
बहनेका क्या कारण है ७ उनके यों कहनेपर सीताने 
अपने स्वामीठे विनयपूर्वक कहा- _.राजेन्द्र ! महामते ! बृक्षकी 
शाखावर बैंठे हुए इस दड कौएको देखिये! आपके सो 
जानेपर इसीने यह दुस्साइसपूर्ण कार्य किया है? ॥ ५--७ ॥ 


नोचे रहे १बरसमिगेव्हीया ma पूजे. jè FRA 
सोये रहे ९७ मेही एड mu. Digitized By Siddhanta २१३९ 8४°३8 
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रामोऽपि रृश्वान्‌ काकं तस्मिन्‌ क्रोधमथाकरोत्‌। 
इपीकास्त्रं समाधाय ब्रह्ास्त्रेणाभिमन्त्रितम्‌ ॥ ८ ॥ 
काकशुहिञ्य चिक्षेप सो5प्यधावडूयान्वितः | 
स चिन्द्रस्य सुतो राजन्निन्ट्रलोक विवेश ह ॥ ९॥ 
रामस्त्रं प्रज्वलदीप्तं तस्यानु प्रविवेश वे । 
विदितार्थश्च देवेन्द्रो देवे; सह समन्वित: ।१०॥। 
निप्क्रामयच्च तं दुष्टं राधवस्यापकारिणम्‌ । 
तताऽसा सवंदेवस्तु दबलाकाद्वाहः कृत: ॥११॥ 
पुनः सोऽप्यपतद्रामं राजानं शरणं गतः । 
पाहि राम महावाहो अज्ञानादपकारिणम्‌ ॥१२॥ 


रामचन्द्रजीने भी उस कोएको देखा ओर उसपर बहुत हो 
क्रोध किया | फिर सींकका बाण वनाकर उसे ब्रह्मास्त्र-मन्त्रसे 
अभिमन्त्रित किया ओर उस कोएको लक्ष्य करके चला दिया | 
हृ देख वह भयभीत होकर भागा । राजन्‌ | कहते हैं, वह काक 
वास्तवमै इन्द्रका पुत्र जयन्त था, अतः भागकर इन्द्रलोकमै 
घुस गया । उसके साथ हो श्रीरामचन्द्रजीके उस प्रज्वलित 
एवं देदीप्यमान वाणने भी उसका पीछा करते हुए इन्द्रलोकमें 
प्रवेश किया | यह सत्र वृत्तान्त जान; देवराज इन्द्रने देवताओंके 
साथ मिलकर विचार किया तथा श्रीरामचन्द्रजीका अपराध 
करनेवाले उस दुष्ट पुत्रको वहाँसे निकाल दिया । जब सब 
देवताओंने ' उसे देवछोकसे बाहर कर दिया, तत्र वह पुनः 
राजा श्रीरामचन्द्रजीकी ही शरणमें आया और बोला--- 
“मद्दात्राहो श्रीराम | मैने अज्ञानवश अपराध किया दै, मुझे 
बचाइये? | ८-१२ ॥ 


इति ब्रुवन्तं तं प्राह रामः कमललोचनः 

` अमोघं च समवास्रमङ्गमेकं प्रयच्छ वे ॥१३॥ 
ततो जीवसि दृष्ट त्वमपकारो महान्‌ कृत; । 

इत्युक्तोऽसो स्वकं नेत्रमेकमख्राय दत्तवान्‌ ॥१४॥ 
अन्त्रं तन्नेत्रमेकं तु भसीकृत्य समाययो । 

ततः प्रभृति काकानां सर्वेपामेकनेत्रता ॥१५॥ 
चक्ुपेकेन पक्यन्ति हेतुना तेन पार्थिव । 

इस प्रकार कहते हुए. जयन्ते कमललोचन श्रीरामने 

कहा “अरे दुष्ट ! मेर अस्त्र अमोध हे; अतः इसके 


— 


% स्मरन्तु नित्यं वरदं सुकुन्दम्‌ * 


~ 
है; क्‍योंकि तूने बहुत बड़ा अपराध किया दे ।? 
यों कहनेपर उसने श्रीरामके उस बाणके लिये अपना एक 
नेत्र दे दिया । उसके एक नेत्रको भस्म करके वह अस्त्र 
लौट आया । उसी समयसे समी कौए एक नेत्रवाले हो 
= vos ` 4 >` 
गये । राजन्‌ ! इसी कारण वे एक आँखसे ही देखते 
हें॥ १३--१५३ | 
|” त्व A~ o चित्र ~ शा e 
उांषेत्वा तत्र सुचिर चित्रकूटे स राघव! ॥१६॥ 
: [oe 
जगाम दण्डकारण्य नानाएानानषॉवतम्‌ | 
c ७ iS ; 
सञ्रातृकः सभायश्च तापसं वेषमास्यितः ॥१७॥ 
धनु © las श ST जर श्र मह 
धनु 'पवसुपाण> सपाध> हाबल! | 
` 0 था मुनीन्‌ 
तता ददश तत्रस्थानम्युभक्षान्सहासु KAN 
३ क न्त्‌ N ~ 9 
अश्मकुदाननकाश् दन्ताळूखालठनस्तथा । 
पश्चाग्नमध्यगानन्यानन्यालुग्रतपश्चरानू ॥१९॥ 
A णि पत्योच्ये >... मोले स्तेश्च ~ ~ 
तान्‌ दृटा प्राणपत्याच्च रासस्तश्चाभिर्नान्दतः । 
श्रीरामचन्द्रजी अपने भाई ओर पत्नीके साथ चिरकालतक 
चित्रकूटपर निवास करनेके अनन्तर वहाँसे अनेक मुनिजनों- 
दवारा सेवित दण्डकारण्यको चल दिये | उस समय वे तपस्वी 
AAA थे, उनके हाथमे agi और वाण थे तथा पीठपर 
तर्कस बधा था । वहाँ जानेपर महात्रलवान्‌ श्रीरामने उस वनमै 
रहनेवाले बड़े-बड़े मुनियोंका दर्शन क्रिया, जिनमेंसे कई 
लोग केवळ जलका आहार करनेवाले थे । कितने ही 
दन्तहीन होनेसे पत्थरपर कुट-पीसकर आहार ग्रहण करते? 
EX सलिये GRAFO कहलाते थे । कुछ तपस्वी दातासे ही 
ओखलीका काम लेनेवाले होनेसे waza कहे जाते 
थ | कुछ पाच अग्नियोंके बीचमै बैठकर तप करते थे ओर 
कुछ महात्मा इससे भी उग्र तपस्यामै तत्पर थे। उनका 
दशन करके श्रीरामने उन्हें amg प्रणाम क्रिया और 
उन्होंने भी उनका अभिनन्दन किया ॥ १६-४१ ९2 || 


ततो5खिलं वनं द्रा राम; साक्षाज्जनार्दनः lol 
भ्रातभायासहायश्व सम्प्रतस्थे महामतिः । 
दशायत्या तु सीताय वनं कुसुमितं शुभस्‌ ॥२१। 
नानावयसमायुक्तं शनेगच्छन्‌ स दृष्टवान्‌ । 
TWA रक्तनेत्रं तु स्थूलशेलसमानकम्‌ ।।२२॥। 
शुभ्रदप्ट्र महाबाहं संध्याघनशिरारुहम्‌ | 


लिये अपन. Nahai Deshmukh हातात aamua ००३" सैधीध “दक्षः ॥२३॥ 


[ नरसिहपुराण 


उनके 


Ai 


> 


~ ER — Sn क. ऱ्य 


अध्याय ४९ ] % श्रीरामका रारभङ्ग) सुतीक्ष्ण और अगस्त्यसे मिळना; जटायुसे भेंट $ 


A + 
विव्याध राक्षस क्रोधाल्लक्ष्मणेन सह प्रभुः । 
अन्यखध्यं हत्वा तं शिरिगर्ते महातबुम्‌ ॥२४॥ 
शिलाभिइ्छाद्य गतवाञ्शरभङ्काश्रमं ततः । 
तं नत्वा तत्र विश्रम्य तत्कथातुष्टमानसः ॥२५॥ 
तत्पश्चात्‌ साक्षात्‌ बिष्णुस्वरूप महामति भगवान्‌ 
श्रीराम वहाँके ` समस्त वनका अवलोकन करके अपनी 
मार्या और भाईके साथ आगे बढ़े । वे सीताजीको 
gà सुशोभित तथा नाना आश्चयाँसे युक्त सुन्दर वन 
दिखाते हुए जिस समय धीरे-धीरे जा रहे थे, उसी 
समय उन्होंने सामने एक राक्षस देखा, जिसका शरीर काला 
और नेत्र लाल थे । वह पर्वतके समान स्थूल था । उसकी 
दाढ़ें चमकीली, मुजाएँ बड़ी-बड़ी और केश संध्याकालिक 
मेघके समान लाल थे | वह घनघोर गर्जना करता हुआ 
सदा दूसरोंका अपकार क्रिया करता था | उसे देखते ही 
लक्ष्मणके साथ श्रीरामचन्द्रजीने धनुषपर वाण चढ़ाया तथा 
उस घोर राक्षसको, जो दूसरोसे नहीं मारा जा सकता था, 
बींधकर मार डाला | इस प्रकार उसका वध करके उन्होंने 


` उस महाकाय राक्षसकी लाशको पर्वते खडुमें डाल दिया 
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ओर शिल्लाओंसे ढँककर वे वहंसि गरभङ्गमुनिके आश्रमपर 
गये । वहाँ उन मुनिको प्रणाम करके उनके आशमपर कुछ 
देरतक विश्राम किया और उनके साथ कथा-ार्ता करके वे 
मन-ही-मन बहुत प्रसन्न हुए || २०-- २५ ॥ 
तीक्ष्णाश्रममुपागस्प दृष्टयांस्तै महापुनिस्‌ । 
तेनादिष्टेन मार्गेण गत्वागस्त्यं ददर्श ह ॥२६॥ 
ag तु विमलं तस्मादवाप रघुनन्दनः । 
इषुधि चाक्ष्यशरं चापं सैव तु वेष्णवम्‌ IRON 
ततोऽगस्त्याश्रमाद्रामो आवभायासमन्वितः | 
गोदावर्याः समीपे तु पश्चवत्यामुवास सः ॥२८॥ 
ततो जटायुरम्येत्य रामं कमललोचनम्‌ | 
नत्वा खकुलमाख्याय स्थितवान्‌ शृश्रनायकः MSI 
रामोऽपि तत्र तं दृष्टा आत्मइत्त विशेषतः | 
कथयित्वा तु तं ग्राह सीतां रक्ष महामते ।।३०॥ 
asa सुतीक्ष्णबुनिके आश्रमपर जाकर श्रीरामने उन 


महर्षिका दर्शन किया और कहते हैं? उन्हींके बताये हुप 


Ç ajipeshifili CEEE si जीने......भीरामचन्द्रज 
मार्ग अमिरोभाओमखवनानितेतामिछि amu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


उनमे एक निर्मल खङ्ग तथा वैष्णव धनुष प्राप्त किये और 
जिसमें रक्खा हुआ बाण कभी समाप्त न हो-एऐसा 
तरकस भी उपलब्ध किया | तसश्चात्‌ सीता और लक्ष्मणके 
साथ वे अगस्त्य-आश्रमने आगे जाकर गोदावरीके निकट 
पञ्चवटीसे रहने लगे | वहाँ जानेपर कमललोचन श्रीराम- 
चन्द्रजीके पास ग्रभराज जटायु आये ओर उनसे अपने 
कुलका परिचय देकर खड़े हो गवे । उन्हें बहाँ उपस्थित देख 
श्रीरामने भी अपना सारा वृत्तान्त विशेषरूपमे जनाया ओर 
कहा--ध्महामते ! तुम सीताकी रक्षा करते रहो? || २६-३०॥ 


इत्यु्तोऽसौ जटायुस्तु राममालिङग्य सादरम्‌। 
र्याथ ~ ` 
कार्याथ तु गते रामे भ्रात्रा सह वनान्तरम्‌ ॥३१॥ 
अहं रक्ष्यामि ते भाया स्थीयतामत्र शोभन । 
इत्युत्तेवा गतवात्रामं शुत्रराजः AAAA | ।३२।। 
ममीपे दक्षिण भागे नानापक्षिनिषेविते। 
श्रीरामके यो कहनेपर जटायुने आदरपूर्वक उनका 
आलिङ्गन किया ओर कहा --“भीराम | जब कभी कार्यवश 
दूसरे वनमें चले जायें» 
sa समय में ही आपकी भार्याकी रक्षा करूंगा; अतः 
होकर यहाँ रहिये |? श्रीरामसे यों 
ही दक्षिण भागमें स्थित अपने 
जो नाना Adan सेवित 


अपने भाई लक्ष्मणके साथ आप किसं 


सुन्दर ! आप निश्चिन्त 
कहकर गप्रराज पास 
आश्रमपर चले आये, 
था ॥ ३१-३२३ ॥ 
बसन्त राघवं तत्र सीतया सह सुन्दरम्‌ RRN 
मन्मधाकारमदृशं कथयन्तं महाकथाः । 
कृत्वा सायामयं रुपं खावण्यशुणसंयुतस्‌ ॥३४॥ 
मदनाक्रान्तहृदया कदाचिद्रावयाचुजा । 
गायन्ती सुखरं गीतं शनेरागत्य राक्षसी ॥३५॥ 
ददर्श राममासीनं कानने सीतया सह । 
अथ girai घोरा मायारूपधरा शुभा ॥३६॥ 
निइशङ्का दुष्टचित्ता सा राघवं प्रत्यभाषत । 
भज मां कान्त कल्याणीं भजन्तीं कासिनीमिह ।३७॥ 
भजमानां त्यजेदयस्तु तस्य दोषो महान्‌ भवेत्‌ । 

एक दार यह सुनकर कि कामदेवके समान सुन्दर 
गीर जी नाना प्रकारकी महत्त्वपूण कथाएं कहते हुए 


१८० 


अपनी भार्या सीताके साथ पञ्चवटीमै निवास कर रहे हैं? 
रावणकी छोटी बहिन राक्षसी शूर्पणखा मन-ही-मन कामसे 
पीडित हो गयी और लावण्य आदि गुणोंसे युक्त 
मायामय सुन्दर रूप बनाकर मधुर स्वरमे गीत. गाती 
हुई धीरे-धीरे वहाँ आयी । उसने वनमै सीताजीके साथ 
बेठे हुए श्रीरामचन्द्रजीको देखा । तब मायामय सुन्दर रूप 
घारण करनेवाली भयंकर राक्षसी दुष्टद्ददया झूर्पणखाने निडर 
होकर श्रीरामते कहा- “प्रियतम | में आपको चाहनेवाली 


सुन्दरी दासी हूँ । आप मुझ सेविकाको स्वीकार करें । जो पुरुष 


सेवार्म उपस्थित हुई रमणीका त्याग करता है, उसे वड़ा 

दोष लगता है? ॥ ३३--३७४६ ॥ | 

इत्युक्तः शुपंणखया रामस्तामाह पार्थिवः ॥३८॥ 

कलत्रवानह बाले कनीयांसं भजख मे। 

इति श्रुत्वा ततः प्राह राक्षसी कामरूपिणी ॥३९॥ 

अतीव निपुणा चाहं रतिकर्मणि राघव । 

त्यक्तवेनामनभिज्ञा त्वं सीतां मां भज शोभनाम्‌ ४०॥ 
झूर्पणखाके यों कहनेपर पृथ्वीपति श्रीरामचन्द्रजीने उसमे 

कहा--'वाळे ! मेरे तो स्त्री हे । तुम मेरे छोटे भाईके पास 


जाओ P उनकी वात सुनकर इच्छानुसार रूप धारण 
करनेवाली उस राक्षसीने कहा--'राघव ! में रति-कर्ममें 


बहुत निपुण हूँ और यह सीता अनभिज्ञ है; अतः इसे 
त्यागकर मुझ सुन्दरीको ही स्वीकार करें? || ३८-४० || 
इत्याकर्ण्यं वचः प्राह रामस्तां धर्मतत्परः । 
परश्चिय॑ न गच्छेऽहं त्वमितो गच्छ लक्ष्मणम्‌ ॥४१॥ 
तस्य नात्र वने भार्या स्वामसो संग्रहीप्यति । 
इत्युक्ता सा पुन; प्राह राम राजावळाचनम्‌ ।।४२॥। 
था स्याल्लक्ष्मणा भतो तथा त्व दाह पत्रकस्‌। 
तथवस्ुकत्वा मातमान्‌ रामः AGA: | ।४३।॥। 
छिन्ध्यस्या नासिकामिति मोक्तव्या नात्र संशयः। 
इति रामा महाराजा लिख्य पत्रं प्रदत्तवान्‌ ॥४४॥ 
उसकी यइ बात सुनकर धर्मपरायण श्रीरामने कहा--भैं 
परायी स्त्रीके साथ कोई सम्पर्क नहीं रबता । तुम यहाँसे 
लक्ष्मणे, निकट जाओ । यहाँ वनम उसकी स्त्री नहीं है; 


अतः यायद्‌ बह ठम्द स्वीकार कर लेगा |? उनके यों 


कपिर थक्क aS RPAN R a अ “सय सिरि अर प्रेपेंसीमी 


$ स्मरन्तु नित्यं वरदं सुकुन्दम्‌ # 
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आप एक ऐसा पत्र लिखकर दें) जिसमे लक्ष्मण मेरा मर्ता ( भरण _ 


पोषणका भार लेनेवाला ) हो सके |? तत्र बुद्धिमान्‌ कमलनयन 
महाराज श्रीरामने “बहुत अच्छा? कहकर एक पत्र लिखा 


ओर उसे दे दिया । उसमें लिखा था--«लक्ष्मण ! तुम 
इसकी नाक काट लो; निस्संदेह ऐसा ही करना । यों ही न 
छोड़ना? 
सागृहीत्वातु तत्पत्रं गत्वा तसान्मुदान्विता | 
गत्वा दत्तवती तद्वल्लक्ष्मणाय महात्मने ॥४५॥ 
तां दृष्टा लक्ष्मणः प्राह राक्षसीं कामरूपिणीम्‌ | 
न yga राघववचो मया तिष्ठात्मकइमले ॥४६॥ 
तां aya ततः agya विमं सुधीः । 
तेन तत्कर्णनासां तु चिच्छेद तिलकाण्डवत्‌ Nguli 
शूर्पणखा वह पत्र लेकर प्रसन्नतापूर्वक वहॉसे गयी | 
जाकर उसने महात्मा लक्ष्मणको उसी रूपमें वह पत्र दे दिया | 
उस कामरूपिणी राक्षसीको देखकर लक्ष्मणने उससे कहा-- 
'कलङ्किनी | ठहर मैं श्रीरामचन्द्रजीकी आज्ञाका उछच्बन 
नहीं कर सकता |? यों कहकर बुद्धिमान्‌ लक्ष्मणने उसे पकड़ 


लिया ओर एक चमचमाती हुई तलवार उठाकर तिलब्वक्षके ८ 


काण्ड ( पोखो ) के समान उसकी नाक और कान काट 
लिये || ४५-४७ || 


छिन्ननासा ततः सा तु रुरोद भृशदुःखिता । 
हा दशास्य मम भ्रातः सर्वदेवविमर्दक Ali 
हा कष्ट कुम्भकर्णाद्यायाता से चापदा परा । 
हा हा कष्टं गुणनिधे बिभीषण महामते ॥४९॥ 


नाक कट IAN वह बहुत दुखी हो रोने तथा 
विलाप करने छगी--“हा ! समस्त देवताओंका मान-मर्दन 
करनेवाले मेरे भाई रावण | आज मुझपर महान्‌ क 


आ गया । हा भाई कुम्भकर्ण ! मुझपर बड़ी भारी 
विपत्ति आ पड़ी । हा गुणनिधे मह्दामते विभीषण ! 
अझ महान्‌ दुःख देखना पड़ा? || ४८-४९ || 

इत्येबमा्त रुदती सा गत्वा खरदपणौ । 
त्रिशरस च सा दृष्टा निवेद्यात्मपराभवम्‌ ॥५०॥ 
राममाह जनस्याने भ्रात्रा सह मह बलम्‌ । 


मीसुरूजितान ॥५१॥ 


[ नरसिहपुराण 


~ 


HI 
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अध्याय ४९ ] # शुर्पणखाको दण्ड देना तथा सेनासहित खर-दूषण एवं त्रिशिराका वध ॐ 
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चतुर्दशसहस्राणि राक्षसानां बलीयसाम्‌ । 
अग्रे निजग्पुस्तेनेव रक्षसां नायकास्रयः ॥५२॥ 
रावणेन नियुक्तास्ते पुरेव तु महाबलाः । 
महाबलपरीवारा जनस्थानसुपागताः ॥५३॥ 
क्रोधेन महता55विष्टा दृष्टा तां छिन्ननासिकाम्‌। 
रुदतीमश्रुदिग्धाङ्गीं भगिनीं रावणस्य तु ॥५४॥ 
इस प्रकार आर्तभावसे रोदन करती हुई वह 
खर-दूषण ओर त्रिशिराके पास गयी तथा उनसे 
अपने अपमानकी बात निवेदन करके वोली--“महात्रली 
श्रीराम . इस समय जनस्थानं अपने भाई 
लक्ष्मणके साथ रहते हैं |? श्रीरामका पता पाकर वे तीनों 
बहुत ही कुपित हुए और उनके साथ युद्धके लिये उन्होने 
चौदह हजार प्रतापी एवं वलवान्‌ राक्षसोंको भेजा तथा वे तीनों 
निशाचर-नायक स्वयं भी उस सेनाके साथ आगे-आगे चले | 
उन महाबलवान्‌ राक्षसोको रावणने वहाँ पहलेसे ही नियुक्त 
कर रक्खा था । वे बहुत बड़ी सेनाके साथ जनस्थानमें आये। 
रावणकी बहिन झूर्पणखा नाक कट जानेसे बहुत रो रही 
थी । उसके सारे अङ्ग आँसुआंसे भीग गये थे । उसकी 
बह दुर्दशा देख वे खर-दूषण आदि राक्षस अत्यन्त कुपित 
हो उठे थे ॥ ५०-५४ || . 
रामोऽपि तद्वलं दृष्टा राक्षसानां बलीयसाम्‌ । 
dara लक्ष्मणं तत्र सीताया रक्षणं प्रति ॥५५॥ 
गत्वा तु प्रहितैसतत्र राक्षसेबलदपितेः । 
चतुर्दशसहस्रं' तु राक्षसानां महाबलम्‌ ॥५९॥ 
क्षणेन निहतं तेन शरैरग्निशिखोपमैः 
खरश्च निहतस्तेन दूषणश्च महाबलः 
त्रिशिराश्च महारोपाद रणे रामेण पातितः 
हत्वां तान्‌ राक्षसान्दुष्टान्‌ रामश्चाश्रममाविशत्‌ ॥५८॥ 


श्रीरामने भी बलवान्‌ राक्षसोंकी उस सेनाको देख 
लक्ष्मणको सीताकी रक्षाम उसी खानमै रोक दिया और अपने 
साथ युद्धके लिये वहाँ भेजे गये उन बलाभिमानी राक्षसोंके 
द्ध आरम्भ कर दिया । अमिकी ज्वालाके समान 
हजार राक्षसोंकी प्रचल 
सेना क्षण भा माउ गिराया । साथ ही खर और महाबली 
दूर भी ह हे UD kike aa Did 


॥५७॥ 


साथ युः 
दीप्तिमान्‌ बाणोंद्वारा उन्होंने नोद 


अत्यन्त रोषपूर्वक रणक्षेत्रमे मार गिराया | इस तरह उन 
सभी दुष्ट राक्षसोंका वध करके श्रीरामचन्द्रजी अपने आश्रममें 
लोट आये ॥ ५५-५८ ॥ 
Ay ~ 
शूपणखा च रुदती रावणान्तिकमागता | 
छिन्ननासां च तां दृष्ठा रावणो भगिनीं तदा ॥५९॥ 
Nn. 0८७ A, Ce 
मारीचं प्राह दुर्बुद्धिः सीताहरणकर्सणि | 
पुष्पकेण विमानेन गत्वाहं त्वं च मातुल ॥६०॥ 
जनस्यानसमीपे तु खित्वा तत्र ममाज्ञया । 
_ CO ७ A DN 
सोवर्णमृगरूपं त्वमास्याय तु शनेः शन; ॥६१॥ 
D ce A ~ 
गच्छ त्वं तत्र कायाथ यत्र सीता व्यवस्थिता । 
~ & ROEA A 
दृष्टा सा मृगपोतं त्वां सोवण त्वाये मातुर । ।६२॥ 
स्पृहां करिष्यते रामं प्रेपयिष्यति बन्धने । 
तद्वाक्यात्तत्र गच्छन्तं धावस्व गहने वने । | 
कर्षाथ D 

लक्ष्मणस्यापकर्षाथं वक्तव्यं वाशुदीरणम्‌ । 
ततः पुष्पकमारुद्य मायारूपेण चाप्यहम्‌ ॥६४।। 
तां सीतामहमानेष्ये तस्यामासक्तमानसः । 
त्वमपि स्वेच्छया पश्चादागमिष्यसि शोभन NANI 

तब adar रोती हुई रावणके पास आयो । gak 
रावणने अपनी बहिनकी नाक कटी देख सीताको हर लानेके 
उद्देश्यसे मारीचसे कहा--“मासा ! हस और तुम पुष्पक 
विमानसे चलकर जनखानके पास ठहरें । बहाँसे तुम भेरी 
आज्ञाके अनुसार सोनेके झंगका वेष धारणकर धीरे-धीरे 
मेरा कार्य सिद्ध करनेके RA उस खानपर जाना) agi 
सीता रहती है । मामा ! वह जब तुम्हें सुवणमय मृगशावकके 
रूपमै देखेगी, तव तुम्हें लेनेकी इच्छा करेगी और श्रीरामको 
तुम्हे बाँध लानेके RA भेजेगी । जब सीताकी ब्रात मानकर 
वे तुम्हें A चलें) तब तुम उनके सामनेसे गहन वनमै 
भाग जाना । फिर लक्ष्मणको भी उधर डी लोचनेके लिये 
उच्चस्वस्से [हा भाई लक्ष्मण ! इस प्रकार) कातर वचन बोलना | 
तत्पश्चात्‌ में भी मायामय वेष बेनाकछ a बिमानपर 
आख्ड हो, उस असहाया सीताको हर लाऊेंगाः क्योंकि 
मेरा मन उसमें आसक्त हो गया है। फिर aa ! तुम भी 
asaan चले आना? || ५९-६५ ॥ 
इत्युक्ते रावणेनाथ सारीचो वाक्यमत्रत्रीत्‌ । 


न्क 7लळाहिए लाई उच्छामि तै ॥६९॥ 


R 


पुरेवानेन रामेण व्यथितोऽहं सुनेर्मखे । 
इत्युक्तवति मारीचे रावणः क्रोधमूच्छितः ION 
मारीचं हन्तुमारेभे मारीचोऽप्याह रावणम्‌ । 
तव॒ हस्तवधाद्वीर रामेण मरणं वरम्‌ ॥६८।॥ 
अहं गमिष्यासि तत्र यत्र त्वं नेतुमिच्छसि । 
रावणके यों समझानेपर मारीचने कहा--'अरे 
पापिष्ठ | तुम्हीं जाओ, में वहाँ नहीं जाऊँगा । में तो 
विश्वामित्रमुनिके यज्ञम पहले ही श्रीरमके हाथों भारी 
कष्ट उठा चुका हूँ |? मारीचके यों कहनेपर रावण क्रोघसे 
मृच्छित हो उसे मार डालनेको उद्यत हो गया। तव मारीचने 
उससे कद्दा--“बीर | तुम्हारे हाथसे वध हो, इसकी अपेक्षा तो 
श्रीरामके हाश्रमे ही मरना अच्छा है । तुम मुझे जहाँ ळे 
चलना चाहते हो; वहाँ अत्र म अवश्य चळूगा? ।।६६-६८३|। 
अथ पुष्पकमारुह्य जनस्थानश्पागतः ॥६९॥ 
मारीचस्तत्र सोवणं मृगमास्थाय चाग्रतः । 
जगाम यत्र सा सीता वर्तते जनकात्मजा ॥७०॥ 
सोवण मृगपोतं तु ट्रा सीता यशखिनी । 
भाविकमवशाद्रामम्रुवाच पतिमात्मनः ।।७१॥ 
गृहीत्वा देहि. सौवण मृगपोतं नृपात्मज । 
अयोध्यायां तु मद्नेहे क्रीडनार्थमिदं मम ॥७२॥ 
यह सुनकर वह पुष्पक [विमानपर आरूढ हो उसक 
साथ जनस्थानक निकट आया । वहां पडचकर माराच 
सुवणमय HIA रूप घारणकर जहा जनकनान्दना मीता 
विद्यमान थीं, वहाँ उनके सामने गया । 34 खुवणमय 
मृगकिशोस्की देखकर यशस्विनी सरीता भावी कर्मके 
वशीभूत हो अपने पति भगवान्‌ श्रीराममे बोली --'राजपुत्र ! 
आप उस सुवणमय मृगशावकको पकड़कर मर wa छा दाजिय | 
यह अयोध्यामे मेरे महलके भीतर क्रीडा-बिनोदके लिये 
रहेगा? ॥ ६९-७२ || 
aa रामस्तु लक्ष्मणं स्थाप्य तत्र वे । 
रक्षणार्थं तु सीताया गतोऽसौ मगपृष्ठतः ORI 
रामेण चानुयातोऽसो अभ्यधावद्वने मग; । 
ततः शरेण बिव्याध रामस्तं मृगपोतकम्‌ ।।७४। 
हा लक्ष्मणेति चोत्तवासो निपपात मह्दीतले । 


* स्मरन्तु नित्यं चरदं सुकुन्दम हें 


[ नरसिहपुराण 


आकर्ण्य रुदतः शब्दं सीता लक्ष्मणमब्रवीत्‌ | 
गच्छ लक्ष्मण YA त्वं यत्रायं शब्द उत्थित; NGE 
भ्रातुज्येष्ठस्य तत्त्वं वे रुदतः श्रयते ध्वनिः । 
प्रायो रामस्य संदेहं लक्षयेऽहं महात्मनः ।।७७॥ 
साताके यो. कहनेपर श्रारामचन्द्रजारन उनकी रक्षाके 


लिये लक्ष्मणको वहाँ रख दिया और स्वयं उस मृगके पीछे वाट 


चले | श्रीरामके पीछा करनेपर वह मृग वनकी ओर भागा; 
तत्र श्रीराममे उस MARFA वाणसे बरींच डाला | मारीच 
“हा! लक्ष्मण !!--यों कहकर पर्वताकार शरीरम प्रथ्वीपर गिरा 
ओर प्राणहीन हो गया । रोते हुए मारीचके उस आर्तनादः 
को सुनकर सीताने लक्ष्मणसे कहा--'वत्स लक्ष्मण | जहासि 
इ आवाज आयी दे, वहीं तुम भी जाओ | निश्चय ही 
तुम्हारे ज्येष्ठ श्राताक्रे रोदनका शब्द कानमे आ रहा 
है, मुझे प्रायः महात्मा श्रीरामका जीवन संशयमें पड़ा 
दिखायी देता है? || ७३-७७ ॥ 
इत्युक्तः स तथा प्राह लक्ष्मणस्तामनिन्दिताम्‌ | 
न हि रामस्य संदेहो न भयं विद्यते क्कचित्‌ ॥७८॥ 
शांत त्रेवाण त साता भावकमबलाद्भृतस्‌ | 
लक्ष्मण प्राह वंढेहा Aega तदा HYSI 
मृते राम तु मामच्छन्नतस्त्वं न गमिष्यसि | 
इत्युक्तः स विनीतात्मा असहन्न्रियं वचः 
जगाम राममन्वेष्डरं तदा पार्थिवनन्दनः 
सीताकी यह बात सुनकर उन अनिन्दिता देवोसे 


SETA कहा--धदेवि ! श्रीरामके छिये कोई संदेहकी 
बात नहा इ, उ 


॥८०॥ 


कहाँ भी भय नहीं है |? यों कहते हुए 
SENA उस समय विदेहकुमारी सीताने कुछ विरुद्ध वचन 

कहा) जो भवितव्यताकी प्रेरणाले उनके मुखसे सहसा निकल 
पड़ा था। वे बोलीं---प जानती हैँ; तुम श्रीरामके मर 


जानपर मुझ अपनी बनाना चाहत हा; 


सोसे इस समय वहां 
नहा जा रहे 


हा |? सीताके यों कहनेपर विनयशील राजकुमार 
लक्ष्मण उस अप्रिय वचनको न सह सक्ने और तत्काल ही 
श्रीरामचन्द्रजीकी खोजमें चल पड़े ॥ ७८-८०१ |l 


न्यासवेपमास्याय रावणोऽपि दुरात्मवान्‌ ।८१॥ 
स सीतापाञ्चमासाद्य वचनं चदमुक्तवान्‌ | 


APRO. KA (नसा प्र Hau PNRA षीति: ॥८२॥ 
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अध्याय ४९ ] 


रासंण सह सम्भाष्य 'खितवास्तत्र कानन । 
मा च ग्राषतवान्‌ रामा विसान|मंदमारुह | ।८३॥ 
अयोध्यां याति रामस्तु भरतेन प्रसादितः । 
मृगवालं तु वैदेहि क्रीडाथ ते गृहीतवान्‌ ।॥८४॥ 
क्लेशितासि महारण्ये बहुकालं त्वमीदृशम्‌ | 
सम्प्राप्तराज्यस्ते भर्ता रामः स रुचिराननः LICNI 
लक्ष्मणश्च विनीतात्मा विमानमिदमारुहः। 

इसी समय दुरात्मा रावण भी संन्यासीका वेप बनाकर सीताके 
पास आया और यों बोला--“देवि ! अयोध्यासे महाबुद्धिमान्‌ 
भरतजी आवे हैं | वे श्रीरामचन्द्रजीके साथ बातचीत करके वहीं 
काननमें टहरे हुए हें । श्रीरामचन्द्रजीने मुझे तुम्हे बुलानेके 
लिये यहाँ भेजा दे। तुम इस विमानपर चढ़ चलो। भरतजीने 
ग्रोध्या चलनेके लिये राजी कर लिया 


मनाकर श्रीरामको अ 
| तुम्हारी क्री डा--- 


है, अतः वे अयोध्याजा रहे हैं | वे 
विनोदके लिये उन्होने उस मृगःशावकको भी पकड़ लिया 
है । अहो ! तुमने इस विशाल वनमें बहुत दिनोंतक 
ऐसा महान्‌ कष्ट उठाया हे । अव तुम्हारे स्वामी सुन्दर 


wa मुखवाले श्रीरामचन्द्रजी तथा उनके विनयुशील भाई लक्ष्मण 


भी राज्यग्रहण कर चुके द । अतः पुस उनके पात चलनंक 
लिये इस विमानपर चढ़ जाओ? || ८१-८०३ ॥ 
इत्युक्ता सा तथा गत्वा नीता तेन महात्मनां ।।८ gll 
आरुरोह विमानं तु छद्यना प्रांरेता संता । 
तज्जगाम ततः शीघ्रं विमानं दक्षिणा दिशस्‌ ।।८७॥ 
ततः सीता सुदुःखार्ता विललाप सुदुःखिता । 
विमाने खेऽपि रोदन्त्याश्चक्र स्पश न राक्षसः ८८ 
रावण! स्वेन रूपेण बमुवाथ मातुः । 
दशग्रीवं महाकायं द्रा सीता सुदुशखता | YAI 
हा रास वश्चिताद्याहं केनापिच्छ्मरापेणा । 
रक्षसा घोरूपण त्रायस्वेति भयादिता ॥९०॥ 
हे लक्ष्मण महात्राह मां हि दुष्टन रक्षणा! | 
zana wa नीयमानामधाकुलाम्‌ SR 
पकी कपरपूण adi प्रास्त हो 
उस तथाकथित महात्माके 


सता सीह 5 g जय | Te w P. 
j hmukh Libra Yr B Jammu 


पथ विमानके निकट गया अर ॐ 


उसके यों कहनेपर 


# मारीचवध; सीताहरण; रावणका जटायुके साथ युद्ध एवं जटायुवध * 
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तत्र बह बिमान शीक्षतापूवंक दक्षिण दिशाकी ओर चल पड़ा | 
z देख सीता अत्यन्त शोकसे पीड़ित होश अत्यन्त ठुःखसे 
विलाप करने लगी | यद्यपि सीता आकाशमै उसके अपने 
ही विमानपर बेटी थी; तथापि रावणने वहाँ रोती हुई 
सीताका स्पर्श नहीं किया । अव रावण अपने असली रूपसे 
आ गया । उसका शरीर बहुत बड़ा डो गया । दस 
मस्तकवाले उस विशालकाय राक्षसपर दृष्टि पड़ते ही सीता 
अत्यन्त दुःखमें डूब गयीं और विलाप करने लगीं--'हाय 
राम ! किसी कपटवेषधारी भयानक राक्षसने आज gA 
धोखा दिया है, में भयसे पीड़ित हो रही हूँ; मुझे बचाओ | 
हे मद्दावाहु लक्ष्मण ! मुझे दुष्ट राक्षस हरकर लिये जा रहा 
। मैं भयसे व्याकुल हूँ, तुम जल्दी आकर मुझ अनहायाकी 
रक्षा करो? || ८६-९१ ॥ 
एवं प्रलपमानायाः सीतायास्तन्महर्स्वनम्‌ | 
आकर्ण्य शुध्रराजस्तु जटायुस्तत्र चागतः ॥९२॥ 
तिष्ठ रावण दुष्टात्मन्युञ्च मुश्चात्र मथिलीम्‌ । 
इत्युत्तवा युयुधे तेन जटायुस्तत्र AATA ॥९३॥ 
पक्षाभ्यां .ताडयामासत जटायुस्तस्य वक्षस | 
ताडयन्त तु तं मत्वा बलवानिति रावणः ॥९४॥ 


तुण्डचञ्चुप्रहारेस्तु भृशं तेन प्रपीडितः | 
तत उत्थाप्य वेगेन चन्द्रहासमसिं महत्‌ NISNI 
जघान तेन दुष्टात्मा जटासु घ॒संचारणस्‌ | 
निपपात महीपृष्ठे जटायुः क्षाशचतनः NSRI 
इस प्रकार उच्चस्वरसे Ron करतो हुई सीताके उस 
महान्‌ आतंनादको सुनकर TAUA जटायु वहा आ पहुँचे 
( ओर बोले---) “अरे दुष्टात्मा रावण ! ठडर जा; तू सीताकी 
छोड़ दे) छोड़ दे ।? यह कइकर पराक्रमी जटायू उसके साथ 
युद्ध करने लगे । उन्होने अपने दोनों पंखोंसे रावणको छाताम 
चोट की | उनको इस प्रकार प्रहार करते देख रावणने समझ 
लिया कि “यद पक्षी बड़ा बलवान्‌ È । जब जटायुके मुख आर 
चोंचकी मारसे बड बहुत पीड़ित हो गण तब उस दुणने बड़े 
qà “चन्द्रहासः नामक विशाल खङ्ग उठाया आर उससे 
धर्मात्मा जटायुपर घातक प्रद्दार किया । इत उनको चेतना 
क्षीण हो गयी और बे प्रथ्वीपर गिर पड़े ॥ ९२-९६ ॥ 


उबाच च दशग्रीवं दृष्टात्मन्न त्वया हत; । 
izae ai ठाक ॥ ९७ 
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निरायुधं को इनेन्परढ सायुधस्त्वामृते जनः । 
सीतापहरणं विद्वि मृत्युस्ते दृष्ट राक्षस ॥९८॥ 

दुष्ट रावण रामस्त्वां वधिष्यति न संशयः । 
उस समय उन्होंने रावणसे कहा--“अरे दुष्टात्मन्‌ ! 
ओ नीच राक्षे | मुझे तूने नहीं मारा है । में 
तो तेरे “चन्द्रहासः नामक खज्नके प्रभावसे मारा गया 
हूँ । अरे मूर्ख | तेरे सिवा दूसरा कोन शस्त्रधारी योद्धा 
होगा, जो किसी निहत्थेपर हथियार चलायेगा १ अरे दुष्ट 
राक्षस ! तू यह जान ले कि सीताका हर ले जाना तेरी 

SAS ० ~ ~ 
मोत है । दुष्टात्मा रावण ! निस्संदेह श्रीरामचन्द्रजी तेरा वध 

कर डालेंगे! | ९७-९८३ ॥ 


रुदती दुःखशोकाता जटायुं प्राह मैथिली ॥९९॥ 
मत्कृते मरणं यसाच्तया प्राप्तं द्विजोत्तम । 
तस्ाद्रामप्रसादेन विष्णुलोकमवाप्स्यसि ।।१००॥। 
याबद्रामेण सङ्गस्ते भविष्यति महाद्विज । 
तावत्ति्ठन्तु ते प्राणा इत्युक्तवा तु खगोत्तमम्‌ o १॥ 
ततस्तान्यपितान्यङ्गाद्भपणानि बिस्ुच्य सा । 
शीघ्रं निवध्य वस्त्रेण रामहस्तं गमिष्यथ ॥१०२॥ 
इत्युक्त्वा पात यामास भूमी सीता सुदुःखिता । 

जटायुके मारे जानेसे अत्यन्त दुःख ओर शोकसे पीडित 
हुई मिथिलेशकुमारी सीता उनंसे रोकर बोलीं---'हे पक्षिराज | 
तुमने मेरे लिये मृत्युका वरण किया दे, इसलिये तुम 
श्रीरामचन्द्रजीकी ` कृप्ासे विष्णुलोकको प्राप्त होओगे । 
खगश्रेष्ठ | जवतक श्रीरामचन्द्रजीसे तुम्हारी भेंट न.होश तवतक 
तुम्हारे प्राण शरीरमें ही रहें |! उन पक्षिराजसे यों कहकर 
अत्यन्त दुःखिनी सीताने अपने दारीरसे धारण किये हुए 
समस्त आभूषणोंको उतारा ओर शीत्रतापूर्वक वस्त्रमे बॉधकर 
कहा--धतुम सब-करे-सत्र श्रीरामके हाथमे पहुँच जाओगे |? 
और तब उन्हें भूमिपर गिरा दिया ॥ ९९-१०२३ ॥ 
एवं हृत्वा स सीतां तु जटायुं पात्य भुतले ।।१०३॥ 
पुष्पकेण गतः शीघ्रं लक्का दुष्टनिशाचरः । 
अशोकवनिकामध्ये स्थापयित्वा स मेथिलीम्‌ १०४ 
इमामत्रे्र रक्षध्वं राक्षस्यो विकृताननाः । 


% स्मरन्तु नित्यं वरदं सुकुन्दम्‌ # 


[ नरसिंहपुराण 


लङ्कानिवासिनश्रोचुरेकान्तं च परस्परम्‌ । 
अस्याः पुर्या विनाशार्थं स्थापितेयं दुरात्मना ॥१०६॥ 

इस प्रकार सीताको हरकर तथा जटायुको धराशायी करके 
वह दुष्ट निशाचर पुष्पक विमानद्वारा शीघ्र ही लङ्कामै जा 
पहुँचा । वहाँ मिथिलेशकुमारी सीताको अशोकवाटिकामें 
रखकर राक्षसियौसे वोला--*भयंकर मुखवाली निशाचरियो ! 
तुमलोग यहीं सीताकी रखबाली करो |? यह आदेश दे वह 
राक्षसराज रावण अपने भवनमै चला गया | उस समय 
छङ्कानिवासी एकान्तमे परस्पर मिलकर बातें करने लगे--- 
“दुरात्मा रावणने इस नगरीका विनाश करनेके लिये ही 
सीताको यहाँ ला रक्खा है? || १०३-१०६ ॥ 


राक्षसीभिविरूपाभी रक्ष्यमाणा समन्ततः । 
सीता च दुःखिता तत्र सरन्ती राममेव सा ॥१०७॥ 
उवास सा सुदु;खाती दुःखिता रुदती शृशस्‌। 
यथा ज्ञानखले देवी हंसयाना सरस्वती ॥१०८॥ 
| बिकट आकारवाली राक्षसियोंद्वारा सव ओरसे सुरक्षित 
हुई सीता वहाँ दुःखम्न हो केवल श्रीरामचन्द्रजीका ही 
चिन्तन करती हुई रहने लगीं । वे सदा अत्यन्त शोकार्त हो 
बड डु/खके साथ बहुत रोदन किया करती थीं । रावणके 
वशम पड़ी हुई सीता जानको अपनेतक ही सीमित 
रखनेवाले इपणके अधीन हुई हंसवाहिनी सरस्वतीके 
समान वहाँ शोभा नहीं पाती थी || १०७-१०८ ॥ 
सुग्रीवभृत्या WAARA यहच्च्छया । 
KATA तयोत्सृष्टं गृहीत्वा भषणं द्रतम्‌ ॥१०९॥ 
स्वभत्र विनिवेद्योचुः सुग्रीवाय महात्मने । 
अरण्यऽभून्महायुद्धं जटायो रावणस्य च ॥११०॥ 
अथ रामश्च तं हत्वा मारीचं माययाऽऽगतम्‌ । 
नवृत्ता लक्ष्मणं द्द्ठा तेन गत्वा स्वमाश्रमम्‌ १११ 
सीतामपश्यन्दु;खातँ; प्ररुरोद स राघवः । 
WAMA महातेजा रुरोद भृशदुःखितः ॥११२॥ 
TARER रुदन्तं राघवं तदा । 
भूतरे पतितं धीमानुत्थाप्याश्चास्य लक्ष्मणः।११३। 


ह: X सीताने वस्त्रमे बचे हुए अपने जिन के 
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RR O_O) कम्म 


बानरोने, जो वानरराज सुम्रीवके सेवक थे, पाया और 
शीघ्रतापूर्वृक ले जाकर अपने -स्वामी महात्मा सुग्रीवको 
अर्पित करके यह. समाचार भी सुनाया कि “(आज बनके 
भीतर जटायु और रावणमें बड़ा भारी युद्ध हुआ था |? इधर) 
जब ्रीरामचन्द्रजी मायामय वेष बनाकर आये हुए उस 
मारीखको मारकर लोट पड़े, तब मार्गमे लक्ष्मणो देखकर उनके 
साथ अपने आश्रमपर आये; किंतु वहाँ सीताको न देखकर वे 
दुःखसे ब्यथित हो फूट-फूटकर रोने लगे । महातेजस्वी 
लक्ष्मण भी अत्यन्त दुखी होकर रोदन करने लगे | उस समय 
श्रीरामचन्द्रजीको सर्वथा अस्वस्थ होकर रोते और पृथ्वीपर 
गिरा देख बुद्धिमान्‌ लक्ष्मणने उन्हें उठाकर घीरज 
बंघाया || १०९-११३ | 


उवाच वचनं प्राप्त तदा यत्तच्छृणुष्व मे । 
अतिवेलं महाराज न शोकं कतुमर्हसि ॥११४॥ 
उत्तिष्ठोत्तिष्ठ शीघ्र त्वं सीतां मृगयितुं प्रभो | 
इत्येवं बदता तेन लक्ष्मणेन महात्मना ॥११५॥ 
उत्थापितो नरपतिदु;खितो दुःखितेन तु । 
रात्रा सह जगामाथ सीतां मृगयितुं वनस्‌ ॥११६॥ 
राजन्‌ | उस समय लक्ष्मणने उनसे जो समयोचित त्रात 
कही थी, वह तुम मुझसे सुनो । ( लक्ष्मण बोले) 
“महाराज | आप अधिक झोक न करें । प्रभो ! अब सीताकी 
A करनेके ल्यि आप शीभतापूर्वक उठिये, उठिये !? 
इत्यादि बातें कहते हुए दुखी महात्मा लक्ष्मणने अपने 
शोकग्रस भाई राजा रामचन्द्रजीको उठाया और उनके 
साथ खयं सीताकी खोज करनेके लिये वनमें चले॥११४-११६॥ 


बनानि सर्वाणि विशोध्य YA 
गिरीन्‌ समस्तान्‌ गिरिसाउगोचरान्‌ | 


स्वृणादिवल्लीगहनेपु एृमिपु ॥११७॥ 
नदीतटे AR गुह्दाया 
निरीक्षमाणो5पि महालुभावः । 


रियाद, भृशदुःखितस्तदा 


जटायुष बाह्यं च 


ERNE 


अहो भवान्‌ केन हतस्त्वमीच्शी 

दशामवाप्तोइसि शृतोऽसि जीवसि । 
ममाद्य सवं समदुःखितस्य भोः 

पत्नीवियोगादिह चागतस्य वे ॥११९॥ 

उस समय श्रीरामचन्द्रजीने सारे वर्नीको छान डाला) 
समस्त पर्वतो तथा उनकी चोटियोपर जानेवाले मार्गोका भी 
निरीक्षण कर लिया । इसी प्रकार उन्होंने उनियोके बहुत-से 
आश्रम भी देखे; तृण एवं लताओंसे आच्छादित वनखलियोँ 
तथा खुले मेदानोमें, नदीके किनारे) गमे ओर कन्दराओंमे 
देखनेपर भी जब उन महानुभावको अपनी प्रिया सीताका | 
नहीं लगा, तब वे बहुत दुखी हुए । उसी समय राजा 
रामचन्द्रजीने रावणद्वारा मारे गये जटायुको देखा और 
कहा--“अहो | आपको किसने मारा ? आह ! आप ऐसी 
दुर्दशाको पहुँच चुके हैँ? पता नहीं) जीवित हैं या मर गये | 
पत्नीके वियोगवश आपके समान ही दुखी होकर यहाँ आये 
हुए मुझ रामके लिये आजकल आप ही सब कुछ 
X ॥ ११७-११९ Il 
इत्युक्तमात्रे विहगोऽथ कृच्छा- 

दुवाच वाचं मधुरां तदानीम्‌ । 

ITA राजन्‌ सस IMA 

वदामि दष्टं च कृतं च सद्यः ॥१२०॥ 
दशाननस्तामपनीय मायया 

सीतां समारोप्य विमानसुत्तमस्‌ । 
जगाम खे -दक्षिणदिझुखो 

सीता च माता विललाप दुःखिता ॥१२१॥ 
आकर्ण्य सीताखनमागतो5ई 

सीतां विमोक्तुं स्वबलेन राघव | 
युद्धं च तेनाइमतीव इत्वा 

हतः पुनः खङ्गबलेन रक्षसा ॥१२२॥ 


वैदेहिवाक्यादिइ जीवता सया 


इष्टो भवान्‌ स्वर्गमितो गमिष्ये । 
मा राम शोकं इरुं भमिपार 


A 


Deshmukp 8 कपि YRR] Digitized Bto Rta Soi मोगा १२२॥ 


go पुश do gu- 


१८३ 


भगवान्‌ रामके इतना कहते ही वह पक्षी उत ससय 
बड़े कष्टसे . मधुर वाणीमै वोला--।राजन्‌ | इस समय मैंने जो 
कुछ देखा है और तत्काल ही उसके लिये जो कुछ किया है; 
बह मेरा सारा वृत्तान्त आप सुनें । दशमुख रावणने मायासे 
सीताका अपहरण करके उसे उत्तम विमानपर चढ़ा लिया ओर 
आकाशमार्गसे वह दक्षिण दिशाकी ओर चल दिया | उस समय 
माता सीता बड़े दुःखके साथ विलाप कर रही थीं । रघुनन्दन | 
सीताकी आवाज सुनकर मैंने उन्हें अपने ही वलले छुड़ानेके 
लिये रावणके साथ महान्‌ युद्ध छेड़ दिया | फिर उस राक्षसने 
अपनी तल्त्रारके बलसे मुझे मार डाला । विदेहकुमारी 
सीताके ही आशीर्वादसे में अभीतक जीवित था, अत्र यहाँसे 
खगलोकको जाऊँगा । एथ्वीपालक राम | आप शोक न 
कीजिये, अब तो उस दुष्ट राक्षसको उसके गणोंसह्वित मार ही 
डालिये? || १२०-१२३ | 


रामो जटायुपेत्युक्तः पुनस्तं चाह शोकतः । 
खस्त्यस्तु ते द्रिजवर गतिस्तु परमास्तु ते ॥१२४)॥ 
ततो जटायुः स्वं देहं विहाय गतवान्दिवम । 
विमानेन तु रम्येण सेव्यमानोऽप्सरोगणेः ।।१२५॥। 
रामोऽपि Wa तद्देहं स्नातो द्वा जलाञ्जलिम्‌ 
रात्रा स गच्छन्‌ दुःखार्तो राक्षसीं पथि दृष्टवान्‌।१२६॥ 
उद्दसन्ती महोर्काभां विवृतास्यां भयंकरीम्‌ । 

कषयं नयन्तीं जन्तून्‌ वे पातयित्वा गतो रुपा।१२७॥ 
गच्छन्‌ वनान्तरं रामः स कबन्धं ददश ह्‌ । 

विरूपं जठरमुखँ दीर्घबाहुं घनस्तनम्‌ ॥१२८॥ 
रुन्धानं राममाग तु दृष्टा तं दग्धवाञ्शनेः । 
द्ग्धोऽसी दिव्यरूपी तु खस्यो राममभापत॥१२९॥ 


लटायुके यो कहनेपर श्रीरामने पुनः झोकपूर्वक उनसे 
कहा--'पश्चिाज! आपका कल्याण हो और आपको उत्तम गति 
मिले |? तदनन्तर जटायु अपना शरीर त्यागकर एक सुन्दर 
बिमानपर आरूढ हुए. और अप्सरागणोसे सेवित हो खर्गलोकको 
चले गये । श्रीरामचन्द्रजीने भी उनके शरीरका दाह-संस्कार 
करके स्नानके पश्चात्‌ उनके निमित्त जलाझ़लि दी । फिर 
सीताके लिये दुखी हो भाई लक्ष्मणके साथ आगे जाने ळगे । 


NA 
E 


k aog नित्यं स 


» 'तत्कन्काण % 
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रही थी । उसका मुँह फैला हुआ था । बह वढी डरावनी 
थी ओर पास आये हुए अनेकानेक जीवोंका संहार कर रही 
थी | श्रीरामने उसे रोषपूर्वक सार गिराया | फिर वे आगे 
बढ़ गये । जब श्रीराम दूसरे बनमें जाने लगे, तत्र उन्होंने 
कत्रन्धको देखा, जो बहुत ही कुलप था | उसका मुख उसके 


पेटमै ही था, बॅड बड़ी-बड़ी थीं और स्तन घने थे | श्रीरामने - 


उसे अपना मागं रोकते देख उसे काठ-कताड्द्वारा धीरे-धीरे 
जला दिया | जल जानेपर वह दिव्यरूप घारण करके प्रकट 
हुआ और आकाशमै स्थित होकर श्रीरामसे बोला || १२४-१२९॥ 
रास राम महाबाहो त्यया. शप महामते | 

बिरूपं नाशितं वीर ुनिशापाञ्चिरागतम्‌ ॥१३०॥ 
त्रिदिवं यामि धन्योऽसि ्वस््रसादाञन संशयः । 

त्वं सीताग्राप्तये सख्यं कुरु सर्यसुतेन भोः ॥१३१॥ 
बानरेन््रेण गत्या तु सुग्रीवे स्व॑ निवेद्य वै । 
भविष्यति नृपश्रेष्ठ ऋष्यम्कमिरिं ब्रज ॥१३२॥ 


“महावाहु श्रीराम | महामते. वीरवर | एक मुनिके 


शापवश चिरकाले प्रास हुई मेरी कुरूपताको आपने नष्ट कर 2 


दिया; अब मैं खर्गलोकको जा रहा हूँ । इसमें संदेह नहीं 
कि आज में आपकी कृपासे घन्य हो शया । रघुनन्दन | आप 
सीताकी प्रातिके लिये सूर्यकुमार वानरराज सुग्रीवके साथ 
मित्रता कीजिये । उनके यहाँ जाकर सुग्रीवसे सारा वृत्तान्त 
निवेदन कर्‌ देनेपर आपका कार्य सिद्धः हो जायगा । अतः 
TAZ ! आप ARA ऋष्यमूक प "तपर जाइये? || १३०--१३२।| 
इत्युकत्वा तु गते तस्मन्‌ रामो लक्ष्मणसंयुतः | 
RAT शुनिभिः शून्यमाश्रमं अविवेश ह ।१३३॥ 
तत्रस्था तापसीं दृष्टा तया संलाप्य संस्थितः । 

शबरीं सुनिमुख्यानां सपर्याहतकल्मपाम्‌ ॥१३४॥ 
तया सम्पातो रामो बदरादिभिरीश्वरः । 

साप्येनं एजयित्वा तु खामवस्थां निवेद्य वे ॥१३५॥ 
सीतां त्व प्राप्स्यसीत्युत्तवा प्रविञ्यासिं दिवंगता । 
दिवं प्रस्थाप्य ता चापि जगामान्यत्र राघवः ॥१३६॥ 


` यह कहकर कवन्ध स्वर्गको चला गया । कह्दते हँ. 
WA स्तर १ स डी म Sl ए yA १ तब 
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किया, जो सिद्धो और युनियोते शत्य था। उसमै उन्होंने 
एक “शबरी? नामकी तपस्विनी देखी) जो बड़े उड़े निको 


यति 


क 


हेबा-पूजा करनेसे निष्दाप हो गयी थी। उसके साथ adaa 
घे वहाँ ठहर गये | शबरीने देर आदि फळोके दारा 


७६१ gi 
जहका रातका भलीधोति घल टन साना 
RETA रामका भडीआाति उत्कार किया । आवभगतक पश्चाल्‌ 
निवेदन को और यह कहकर कि “आप 

उन >> सामने D ही 

उनके सामने ह 


= 
पी ENAA 


पं अध्याय 
पसप अध्याय 


शार्कण्डेय उवाच 


TN लेना SRE A 

लिन र qg | 

किया उत - दू roe ES ~ r q i 
ğu [बा ६८५० IRC ५ i 


Aaen णो > 
यीरबब्कलघारंणों । 


पइयन्तौ सरसीं दिव्यां पद्मोत्पलसमाइतास्‌ ॥ २॥ 
नानारूपधरावेतौ तापसं वेषमास्यितो । 
बालिदूताविह प्राप्ताविति निशित्य सर्यजः ॥ २ ॥ 
ऋष्यमुकाइनान्तरस | 
सबै रगस्त्याश्रसघुत्तमस्‌ ।! ४ l 
माकेण्डेयजी योळे--आडीये वेर हो लानेके कारण 
जिये दुर्गम खानमें रहनेवाले वानरस सुग्रोबने YA 
गको आते देखा ओर देखकर पवनः 
त्र हैं) जो हाथमें 


डय कय 
प्र वारण किये) कमर 
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उत्तम आशमपर चळे गये ॥ र 


चराण्य श्रीरामाउउ विः प्क उ>न्वासतों 
mi श्रीरामारतारीववयक उन्चासरा अध्याय पूर हुआ ॥ ४५ 0 


वि हि 


सग्रीचका प्रमाद और उसकी भर्त्सना; सीताकी 
और हलुमान्‌का रङ्कागमन 


` जात्या सत्यं मम अहि वायुपुत्र महासते ॥ ६॥ 


विदीतेन गुणान्वितेन 
आजा समेतो जगदेकनाथः | 
ग्रियावियोगेन सुदु;ःखिदात्मा 
जगास याम्यां a g रामदेव ॥१२७॥ 
इति श्रीचरसिंहपुरागे agi एकोन- 
ए्चाञ्चोऽच्यावः ॥ ७९ ॥ 


£ नयशीळ नै और गणी भाई लमण 
तदनन्तर विनयशील और गुणी भाई लक्ष्मणके साथ 


दुखी झो 


णं 
अगदीश्वर भगवान्‌ राम प्रियाके वियोगे अत्यन्त 
वहसे दक्षिणकी ओर चल दिये || १३७ ॥ 


V 


तत्र खित्वा स सुग्रीवः आइ वायुसुत पुन; । 
ann एच्छ शीघ्र त्व गच्छ तापसवेषशक!। ५ ॥ 
दौ हि क्य सुरौ जातौ किमथे तत्र संखिती । 


बढौं स्थित होकर सुग्रीजने पुनः पर्चनकुसारसे कहा-- 
“हनूसन_! ठुस भी तपस्दीका देष घारण करके शीभ जाओ 
और पूछो कि घे कोन हैं ! किलके पुत्र हैं ? और किस लिये 
वहाँ ठहरै हुए हैं !? महाबुद्धिमाच्‌ पाझुनन्दन ! ये सब बातें 
हच-सच जानकर मुझसे बताओ? ॥ ५-३ || 
इत्युक्तो हडुमान्‌ गत्या पस्पादटसतुत्तमसू | 
Raek स त॑ प्राह रामं आघा समन्वितघ्‌॥ ७॥ 
को भवानिद ANGA M महामते | 
~ ~ दोरे ७ ~ 
अरण्ये निजने घोरे कुतस्त्वं किं प्रयाजनस्‌ ॥ ८ ॥ 
उनके इस प्रकार कंइनेपर हनुमान्‌जी संन्यासीके रूपमै 
उत्तम asi गये और भाई लक्सणके साय 
ऐरामचन्द्रजीसे गोळे भ्सह्ामते ! आप कोन 
हे) इस saga घोर बनमे आप कहास 


KT 
१ यहाँ आनेका क्या प्रयोजन है -d सब बातें मेरे 


पम्पासरके 
विद्यमान ५ 
ह? यहाँ कैसे आये 


आ ये 


एवं वद्न्तं तं प्राह लक्ष्यणों आतुराहुया 
प्रवक्ष्यामि निरो 
राजा दशरथो नास बभूव YA विश्रुतः । 
तस्य पुत्रो महायुद्ध रामो ज्येष्ठो ममाग्रजः । 
अस्याधिपेक आरब्धः RRA g निवारित 
पिदुराज्ञासयं कुवन्‌ रासो आता ममाग्रजः ॥११॥ 
मया सह विनिष्क्रम्य सीतया सह भार्यया । 

विष्टो दण्डकारण्यं नानाएुनिससाङुलच्‌ ॥१२॥ 
जनस्याने निवसतो शमस्यास्य महात्मन! । 
सार्या सीता तत्र वने केनापि पाप्मना हुता ॥१३॥ 
सीतामन्वेषयन्‌ दीरो शसः कमललोचनः । 
हूहायातस्त्वया दष्ट इति बृत्तान्तम्ीरितम्न्‌ ॥१४॥ 


इस प्रकार पूछते हुए इनुमानज्ीसे अपने भाईकी आज्ञा 
पाकर मैं श्रीरामचन्द्रजीका बृत्तान्त आदिसे 
ही वर्णन करता हूँ; सुनो । इस AR दशरथ 
नामके राजा बहुत प्रसिद्ध थे । मद्दावुद्धे | ये गेरे वड़े भाई 
श्रीराम उन्ही सहाराजके ज्येष्ठ पुत्र हैँ । इनका राज्याभिषेक 
होने जा रहा था, किंतु ( मेरी छोटी सोतेली माता ) 
कैकेयीने उसे रोक दिया । फिर» पिताक़ी आशाका पालन 
करते हुए ये मेरे बढ़े भ्राता श्रीराम मेरे तथा अपनी घमपत्नी 
सीताके साथ घरसे निकल आये । वनमें आकर इन्होंने अनेकों 
मुनियेसि युक्त दण्डकारण्यम प्रवेश किया । वहाँ जनस्यानभें 
निवास करते हुए इन महात्मा श्रीरामचन्द्रजीकी धर्मपत्नी सीताको 
वनगे किसी पापीने इर लिया । उन सीताजीकी ही खोज 
करते हण ये वीरवर कमलनयन श्रीराम यहाँ आये हें, 
जिससे तुम्ह यहाँ इनका दर्शन हुआ दे । वस, यही हमारा 
बृत्तान्त दै) जो तुमसे बता दिया? || ९-१४ ॥ 


Zoli 


श्रुत्वा ततो वचस्तस्य लक्ष्मणस्य महात्मनः । 
अव्यञ्चितात्मा विश्वासाद्वनमान्‌ मारुतात्मजः।१५। 
त्वं से स्वामी इति बदन शमं रपति तदा । 
आश्चास्यानीय सुग्रीबं योः सख्यमझारयत्‌ ॥१६।। 
gena पादाब्जं रामस्य विदितात्सन; | 


# श्परम्लु नित्य ng gE 


a रामवृत्तान्तमादितः ॥ ३ ॥ 


KUTI राजेन्द्र त्वं मे र 
अहं तु तब yA वानर! TRT अभी ॥ 


AE: 
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मित्रं ते मम सन्मित्रं 
त्वा रीति; द्र 


~ 
RT 


स्वरूपको प्रकट 
नहीं किया और रघुकुलनायक कि “आप 


सेरे रे स्वामी ई? 


उन्हें सान्त्वना देते हुए अपने साथ सुग्रीवके पास 
लेआकर उन दोनों भाइयोंकी सुग्रीउरो मित्रता करा दी | फिर 
श्रीरामचन्द्रजीके स्वरूपका परिचय प्राप्त हो जानेके कारण उनके 
चरण-कमलोको सिरपर घारणकर वानरराज सुग्रीवने मधुर 
बाणीमें कहा--राजेन्द्र | इसमें संदेह नहीं कि आञसे आप 
हमारे स्वामी हुए ओर प्रभो | मैं समस्त वानरोके साथ आपका 
सेवक हुआ । रघुनन्दन | आपका जो शत्र है, वह आजसे मेरा 
भी झु दे और जो आपका सित्र दै, बह मेरा मी श्रेष्ठ मित्र 
है; इतना ही नहीं, आपका जो दुःख है, वह मेरा भी है 
तथा आपकी प्रसन्नता ही मेरी भी प्रसन्नता हे? यों कहकर 
सुग्रीवने पुनः श्रीरासचन्द्रजीते कहा--|। १५--१९३ || 

बाली नाम सम ज्येष्ठो महाबलपराक्रमः loll 
भार्यापहारी दु्टात्या मदनासक्तमानसः | 
त्वामृते पुरुपच्याघ नास्ति हन्ताच वालिनम्‌ ॥२१॥ 
सुगपत्सप्ततालास्तु तरून्‌ यो वे वधिष्यति । 

स ते MAE पुराणज्ञनेपात्मज IRI 


“प्रभो | “बाडी? नामक मेरा ज्येष्ठ भाई है) जो सद्दाबलवान्‌ 
ओर बड़ा ही पराक्रमी है; किंतु वह हृदयका अत्यन्त दुष्ट है । उसने 
कामासक्त होकर मेरी भायाका अपहरण कर लिया है । पुरुष- 
अठ ! इस समय आपके सिवा दूसरा कोई बालीको मारनेवाळा 
RI ६। राजकुमार ! पुराणवेत्ताओने कहा है कि जो ताड़के 


इन सात FARR एक साथ्‌ a 2 
काट डालेगा हीका 
वध कर सकेगा ji २० २२॥ SRT 


तत्प्रियाथ हि रामोऽपि श्रीमाज्छिचा महातरून्‌। 


अर्घाकृष्टे चाप! 
क WA PURA: ॥२३॥ 
वा सद्दातरून्‌ रामः 


gira छेक्यो ति OR BRUNA Higi लुका ४३8! सम जा TR | 


सिह ga Ren 


कु 


उनपर विश्वास हो ५ 


aa ५० ] # औरामके छ 


त्यक्तः INI युद्वं चक्रेञ्थ वालिना | 


Ta ऽपि न जन्ता ">: वा S no 
ta तत्र गत्वाथ शरेणकेन वालिनम्‌ RMN 


वाली पपात च 
न वाली पपात च ससार च। 


ls a >-- 


A X b 
श्र रविले ॥ २७१। 


TE 


mi (> पस Wa 
सुग्रीव प्राह धमात्या रासः < 
दमात a ख्यं ठ गीन । yana ll 
शाज्यमन्देपय स्वं त्व कयीनां पुनराज ॥२८॥ 


= जोन 
ळावन | 


भि d ह्रीः 
घर ह 


° ~ ७ 
त्वं सीतान्वेपण यत्न झुर al 


[ यह सुनकर | श्रीमान्‌ रामचन्द्रजीने भी सुग्रीवका प्रिय 
करनेके लिये आगे खींचे हुए बाणसे ही उन सात सहावृक्षांको 
एक ही साथ कॉट डाला । उन aarin भेदन करके 
भीरामने राजा सुग्रीवसे zaka सुग्रीव | मेरे 
पहचाननेके लिये अपने शरीरमे कोई चिह धारण करके 
तुम जाओ और वालीके साथ युद्ध कणे |? उनके यों कहनेपर 
gha चिह्न धारणकर वालीके साथ सुध किया और 
शरीरामने भी वहाँ जाकर एक ही ब्राणसे वालीको बीघ दिया। 
इससे पराक्रमी वाली पृथ्वीपर गिरा और मर गया । तत श्रीराम- 
चन्द्रजीने अत्यन्त डरे हुए वालिकुमार अङ्गदको, जो बहुत 
ही विनयी और संग्राममें कुशळ था, युवराजपदपर अभिषिक्त 
करके ताराको सुभीवकी सेवामें अर्पित कर दिया | तत्पश्नात्‌ 
कमलनयन धर्मात्मा श्रीराम सुग्रीवसे बोले--“तुम वानरके 
राज्यकी देख-भाल कर लो; फिर मेरे पास आना और कपीश्वर ! 
सीताकी खोज करानेका शीघ्र ही यत्न करना? | | २३-२८३॥ 
हत्युक्तः प्राह सुग्रीवो रामं लक्ष्मणसंयुतम्‌ ॥२९॥ 
ग्राइटकालों महान्‌ मातः ani रघुनन्दन । 

चानराणां गतिनोस्ति बने वर्षति वासवे ॥३०॥ 
गते त्सिस्तु राजेन्द्र प्राप्ते शरदि निर्मले । 
चारान्‌ सम्प्रेएयिष्यामि वानरान्दिक्ष राघव ॥३१॥ 
इत्युक्तवा रामचन्द्र स तं अणस्य कपीश्वरः । 
पम्पापुरं॑ प्रविश्याथ रेसे तारासमन्वितः ॥३२॥ 


x उ 
इस प्रकार PR 


कहा-- “स्घुनन्दन | इस समय महान्‌ 


उनके द्वारा aan सुसीवने रूष्सण- 


बहती पव बाद प्‌ 
. Nana थ DaspryaknitibeeG BJP पाठशाळेत उस मना aap ri Gyaan Kosha 


बर्षाकाङ आ पध 


एरा तालिवध! सुप्रीवकी अत्सनाके लिये खझ्मणको उसके पाख भेजना १८९ 


बानरोंका चडळना-फिरना न दो सकेगा । राजेन्द्र | वर्षा बीतने 
और शरत्काल आ जानेपर रै समस्त aa अपने वानर- 
दूर्तोकों भेजूँगा |? यइ कहकर वानरराज सुग्रीदने भ्रीरासचन्द- 
जीको प्रणाम किया और पम्पाएरमै प्रवेश करके-वे ताराके साथ 
रमण. करने ळगे || २९-३२ १! 


Dans 


mA विधिवद्धात्रा शेलसानो महावने । 
Ba कृतवान्‌ शेठे नीलकण्णे महामतिः ॥२३॥ 
FARRE राघवः । 
-तावियोगादचथितः सोमित्रिं प्राह लक्ष्मणय॥३३ ४॥ 
akaa समयः सुग्रीवेण ततो रुष । 


क एर आठवत्सलः ।।३५९॥ 


> 
गच्छ लक्ष्मण दृष्टोऽसौ नागतः कपिनायकः । 
>) 


ho 


गते तु वर्षाकालेऽहमागमिष्यामि तेऽन्तिकम्‌ RAI | 
अनेकेबानरे R: साध 


्सित्युक्त्वासो तदा गतः । 
तत्र गच्छ त्वरायुक्तो यत्रास्ते कप्नायकः !!२७॥ 


त॑ दुश्मग्रतः कृत्वा इरिसिरासमस्वितश्‌ । 


रमन्तं तारया साध शीघ्रमानय मां अति ॥३८॥ 


नात्रागच्छति सुग्रीवो यसौ RE । 
तदा त्वयैवं वक्तव्यः सुग्रीबोऽततभाइकः ॥३९॥ 
वालिहन्ता शरो दुष्ट करे मेञ्यापि तिष्ठति । 


स्मृत्वेतदाचर कपे रामबाक्यं हितं तव lgo 
इधर मामति शीरामचन्द्रजी भी अपने भाई लक्ष्मणके 

साथ उस. महावनमें “नीलकण्ठ? नामक पवतकी चोरीपर 
विधिपूर्वक रहने लगे | ( सोताके वियोगमे ) उनका वर्षाकाछ 
बढ़ी कठिनाईसे बीता । जब सरस्काछ उपस्थित हुआ), 
Ka सीताके बियोगसे ब्यथित हो सुमित्रा” 
नन्दन लक्ष्मणसे इस विषममे वार्तालाप किया । उस 
ससयतक बढौं न आकर सुग्रीबने अपनी पूर्व प्रतिज्ञाका 
उलङ्घन किया था । इसलिये श्रावृवत्सल UU भ्रीरामने 
लश्मणसे क्रोधपूर्वक कहा--“लश्सण ! तुम पम्पापुरमे 
जाओ | देखो, क्या कारण है कि बह दुष्ट वानरराज 
antas नहीं आया । पहले तो बह यही कहकर गया 
था कि प्वर्षाकाळ AR मैं अनेक matè साथ 
आपके पास आऊँगा ।? अब घुस जहाँ बह वानर- 
पेक जाओ । ताराके साथ 


तब 
तब 


१६७ * gwg 


रभण ङ्रमेवाले उस दुष्ट वानरको आपे करके समस वानर 
सेनाकै सहित मेरे पास शीघ्र छै आओ । यदि ऐश्वर्य प्रात्त कर 
खेनेके कारण मद चूर हो सुग्रीव यहाँ न आये तो ga उड 
अशत्यवादीसे यो कहना--“अरे दुष्ट ! श्रीरासने कझ है कि 
Wa वालिका वथ किया गया था; वह वाण आज 
हाथ सोजूद है; अतः वानर | इस बातको याद कर 


रामवन्त्रजाक| उ ni 


कक 
पालन कर; इसीमें तेरा भर 


nN F 


=O 
MiL A 


TRR TTE 


सीट यत्र 

हत्वा तु वालिनं राज्यं येन दत्त पुरा तव ॥७१॥ 
त्याते ASEA कपीन्द्र पापचेतस | 
प्रतिशुत्य च राख आयोहीन शपते ॥।४४॥ 
साहाय्य ते करोमीति देवा | 


ये ये च शत्रदो राजंस्ते ते च अम शत्रंवः । 
सित्राणि यानि ते देव तारि 
सीतामन्देषितुं राजन्‌ वानरेवेहभिवतः ॥४६॥ 
सत्यं यास्यामि ते TARERE कोऽन्यथाकरोत्‌। 
स्वाते पापिनं दृष्टं रामदेवस्य संनिधा livo 
कारयित्वा हु तेनेव स्वकायं दृष्टवानर। 
ऋषीणों ae त्वयि ष्टं सयाछुना igei 
सर्वस्य हि कृतायस्य सतिरन्या प्रवतते । 
Ku ष्ठा परित्यजति मातरम्‌ ॥४९॥ 
जनङ्तविदां लोके सपज्ञानां महात्मनास | 
न तं पच्यामि लोक्षेडस्फिन्‌ कृतं ग्रतिकरोति यः।।५०॥ 
शस्त्रेषु निष्कृतिरंश महापातकिनामपि । 
कृतव्नस्य कप दृष न ट्टा निष्क्रति; पुरा ।!५१॥ 
कृतघ्नता न काया ते स्वस्कृत समय खर | 


(त्य बरद SRRA ॐ 


त अच्छा) कहद 


YA 
fa 
ZA 


a 
कमर 


दछ QUe "(५६८ Š 


re, 


करूया? उसे क्या भूल 


राया £ an 
चया $ 


देवता; अग्नि और जलके निकट श्रीरासर 
कि “राजन्‌ ! में पद 
राजन्‌ | जो-जो आयके शत्र 
देव | जो-जो आप) 
४ । राजन्‌ | में बहुत-से वानरोके ₹ 
लिये अवश्य हो आपके पास 5 
निकट यों कहकर ga 
है; जो इसके दि रीत 
वानर | इस प्रकार A भः 
लिया और उनका कार्य करना तू मूर 
ऋषियीकी यह यथार्थ बात कि 
हो जानेपर सभीकी 
भाताक थनोमे इ 
साताकी परवा न 
घटती सी दीः 


क शान रखनेवाले हे, उन धर्वश महात्साओमिसे मैं सीको 
भी ऐसा नहीं देखता, जो लोकसे दूसरोंके द्वारा किये हुए उपकार- 
कै न मानता हो । शाखे महापातकी पुरुषोंके भी उडारका 
उपाय ( प्रायश्चित्त) देखा. गया दै, किंतु दष्ट वा नर ! कृतन्न 
JSTE उद्धारका उपाय मैने पहले कभी नहीं देखा है। 
इसलिये तुझे कभी saan नष्ट करनी चाहिये । अपनी की 


हुई प्रतिज्ञाको याद कर | अन आ) तेरे हितकी रक्षा करनेवाले 
uanza 


"मे भगवान्‌ श्रीरामकी शरणमें चल । वानर | 


गा |? भयवान्‌ ॐ 
फटी 


पीके दिवा 


काम ता उन 
5 गया | इस खस 
“अपना काम सिद्ध 
मेदे जाती है) जेते बछड़ा 
की कमी देख कर उसे छोड़ देता हे [ पार्‌ 
करता |: मुझे तुझमें ही ठीक-ठीक 


रहा ₹ । संलारमे जो सनुप्यो चित सद्वयबद्दार- 


बुद्धि 


पहेश७ळ्ळ हाथी Dama Korani; Jay: Diaized Bi डोकेच EGangetri Gyaan.Koshar zai सुन । 


चदा el R बारिद दा भाति अुभीबको भी 


aa रा NSS CD SES 
= “ol SSS SOE SENS क... RI me oF aa or 


Sir दछ” ~ 


- आज्ञानकृतपापानामणाक 


सन्ति में हरयः शूराः 


अध्याय : लक्मणः TA za 
याय ५० ] # लक्ष्मणसे झमा-याचना करके खुग्रीवका सेनासदित श्रीरामके पास जाना # 


यमपुर भेज दूँगा | जिससे वानरराज वालि सारा गया है; वह 
८२१ 


बाण अत्र भी मेरे पास सोजूद है? ? || ४१-५२३॥ 


लक्ष्सण नेवु => sA + z ७ 
_ हक्ष्मणेनेवधुक्तो$सो सुग्रीवः कापेनायकः UMBI 


निर्मत्य तु नमश्चक्रे लक्ष्मण मन्त्रिणोदितः। 
उत्राच च महात्मानं लक्ष्मणं वानराधिपः ॥५५॥ 
क्षु्तुमहसि | 
समयः कृतो मया राजा रामेणामिततेजसा ॥५६॥ 
यस्तदानी महाभाग तमद्यापि न ढङ्घये । 
यास्यामि निखिछँरद्य कपिभिर्वृपनन्दन ॥५७॥ 
त्वया सह महावीर रामपार्वं न संशयः | 
मां दृष्टा तत्र काकुत्थो यद्वक्ष्यति च मां प्रति ॥५८॥ 
तत्सर्व शिरसा गृह्य करिष्यामि न संशय; । 
सीतान्वेपणकर्सणि ॥५९॥ 
तान्हं प्रेपयिष्यामि Ra सर्वासु पार्थिव | 
लक्ष्मणके इस प्रकार कहनेपर कपिराज सुग्रीव मन्त्रीकी 
प्रेरणासे बाहर निकले । उन्होंने लक्ष्मणकों प्रणाम किया और 
उन महात्मासे कहा--“महाँमाग ! हमारे अज्ञानवश किये हुए 
अपराधौंको आप क्षमा करें । मैंने उस समय अमिततेजस्वी 
राजा रामचन्द्रके साथ जो प्रतिज्ञा की थी, उसका अत्र भी 
राजकुमार ! में अब समस्त 


उलङ्घन नहीं करूँगा । महावीर राजङु i 
बानरोंको साथ लेकर आपके साथ श्रीरामके पास TATI मुझे 
वद देखकर श्रीरामचन्द्रजी मुझसे जो कुछ भी कहेंगे; उसे 
मैं शिरोधार्य करके निस्संदेद पूर्ण करूँगा। राजन | मेरे 
यहाँ बड़े-बड़े वीर वानर हैं | उन सत्रको सं सीताजीकी खोज 
करनेके लिये समस्त दिशाओंमे भेजूँगा? ॥ ५४-५९३ ॥ 
इत्युक्तः कपिराजेन सुग्रीवेण स लक्ष्मण; ॥६०॥ 
एहि शीघ्र गसिष्यासो रामपाइवमितोऽधुना | 

सेना चाहूयतां वीर ऋक्षाणां हरिणासपि US 


यां दृष्टा प्रीतिमभ्येति राघवस्ते महामते । 


ह्युक्तो सुग्रीवः स तु वीर्यवान्‌ RRI 

qme युवराजानमञ्गदे | 

सोऽपि निर्गत्य सेनानीमाह सेनापति तदा ॥६२॥ 
“पृक्षवानरकोटयः | 


तेनाहूताः 


स E 
NAR गाढि जित, कुन | मीतावियोशेन 
गु््िखि शिरि aR bo By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


० = न क्क्लक Pe द 
साथ पर्वताकारैवानरेभीमविक्रमेः । 


a 
तः 
सुग्रीवः शीघ्रमागत्य ववन्दे WA तदा ॥६५॥ 


NN 

हक्ष्मणोऽपि नमस्कृत्य रामं आतरमबवीत्‌ । 
प्रसाई कुरु सुग्रीवे विनीते चाधुना उप RRI 

वानरराज सुग्रीवके यों कहनेपर लक्ष्मणने कहा-- 
(आओ | अव यहाँसे शीघ्र ही श्रीरामके पास चढेँ | बीर | 
महामते ! वानरो और भाळओंकी सेना भी बुला लो, जिसे 
देखकर श्रीरामचन्द्रजी तुमपर प्रसन्न हों |! लक्ष्मणद्वारा इस 
प्रकार कहे जानेपर परम पराक्रमी सुग्रीवने पास ही खड़े हुए 
युवराज अङ्गदसे इरारिमे कुछ कहा । अङ्कद्ने भी जाकर सेना- 
का संचालन करनेवाले सेनापतिको प्रेरित किया । सेनापतिक्के 
बुलानेसे पर्वत; कन्दरा और बृक्षोपर TAD करोड़ों वानर 
आये । पर्वतोके समान आकाखाले उन भयंकर पराक्रमी 
वानरोंके साथ gia उस समय शीभतापूर्वक पहुँचकर 
श्रीरामचन्द्रजीको प्रणाम किया । साथ ही लक्ष्मणजीने भी 
अपने भाईको प्रणाम करके कह्दा--राजन्‌ ! इन विनयशीङ 
सुग्रीवपर अब आप कृपा करें? || ६०-१६ ॥ 


इत्युक्तो राघवस्तेन आत्रा सुग्रीवमत्रवीत्‌ । 
आगच्छात्र महावीर सुग्रीव कुशलं तब ॥६७॥ 
श्रुत्वेत्थं रामवचनं प्रसन्नं च TAN | 

शिरस्यञ्जलिमाधाय सुग्रीवो राममत्रबीत्‌ NRC 
तदा मे कुशल राजन्‌ सीतादेवी तव प्रभो | 
अन्विष्य तु यदा दत्ता मया भनति नान्यथा ॥६९॥ 

भाई लक्ष्मणके इस प्रकार अनुरोध करमेपर रामचन्द्रः 

खने सुग्रीवे कहा--मदावीर सुग्रीव ! यहाँ आओ | कहो) 
कुशल तो है न ? शरीरमचन्द्रजीका ऐसा कथन सुनकर और 
उन RIA प्रसन्न जानकर सुग्रीवने सिरपर अञ्जलि जोड़ 
उनसे कहा “राजम्‌! प्रभो ! मेरी कुशळ तो तभी होगी) 
ब्ब मैं सीतादेवीको हेढकर आपको अर्पित कर दूँ; नई बो 
नहीं? ॥ ६७-६९ |) - 
इत्युक्ते वचने तेन हत्तमान्पारुतात्सज; | 
नत्वा रामं बभापेनं सुग्रीवं कपिनायकस्‌ ॥७०॥ 
शृणु सुग्रीव मे वाक्यं राजायं दुःखितो gI 

गेगेव च सदा नाश्याति व फलादिकस्‌।।७१॥ 


eres 


अस्य दुःखेन सततं लक्ष्मणोऽयं सुदुःखितः। 


R 


एतयोरत्र यस्या तां शुत्वा भरतोऽनुजः NORN 
दुःखी भवति तदुःखादुःखं प्राप्नोति तञ्जन; । 
R एवमतो राजन्‌ सीतान्वेपणमावर ORN 
सुग्रीवने जब यह बात कही, तब पवनकुमार हनूमानजी 
श्रीरामको नमस्कार करके कपिराज सुग्रीवसे बोले-“सुग्रीव | 
आप मेरी बात सुने । ये राजा भीरामचन्द्रजी सीताके 
< वियोगते सदा ही बहुत दुखी रहते हँ, इसीलिये फल आदिका 
भी आहार नहीं करते । इन्हींके दुःखसे ये लक्ष्मण भी सदा 
अत्यन्त दुःखित रहा करते हैं | इन दोनोंकी यहाँ जो अवस्था 
È उसे सुनकर इनके छोटे भाई भरत भी दुखी होते हैं और 
उनके दुःखसे वहाँके सभी लोग दुःखमे पड़े रहते हैं । राजन्‌ | 
qa ऐसी स्थिति है? अतः आप बहुत शीत्र सीताकी 
खोज कराइये? || ७० -७३ ॥ 
N see तत्र A धीमता 
इत्युक्त बचने तत्र वायुपुत्रेय धीमता। 
जास्बवानतितेजस्वी नत्वा रामं पुरःस्थितः ॥७४॥ 
स ्राह कपिराजं त॑ नीतिमान्नीतिमद्वयः । 
यदुक्तं वाघुपुत्रेण तत्तथेत्यबगच्छ भोः ॥७५॥ 
यत्र क्वापि खिता सीता रामभायों यशस्विनी। 
पतित्रता महाभगा पेदेही जनकात्मजा ।७६॥ 
अद्यापि वृत्तसम्पन्ना इति मे मनसि स्थितम्‌ । 
नहि कट्याणचित्ताया; सीतायाः केनचिङ्टुवि ७७ 
N pma > A 
पराभवोऽस्ति सुग्रीव प्रेपयाद्येघ बानरान्‌ । 
बुद्धिमान्‌ वायुनन्दनके यों कहनेपर अत्यन्त तेजस्वी 
जाम्ववान्‌ श्रीरामचन्द्रजीको प्रणाम करके सामने खड़े हो 
गये । वे नीतिज्ञ थे, अतः कपिराज सुग्रीवसे नीतियुक्त बचन 
बोळे--'सुग्रीव ! हनुसानजीने जो कहा, है, उसे आप ठीक 
ही समझे । श्रीरामचन्द्रजीकी यशस्विनी भायी विदेहकुलनन्दिनी 
छनककुमारी महाभागा पतित्रता सीता जहाँ-कह्ीं भी होगी, 
आज भी सदाचारसे सम्पन्न होगी--यह विचार मेरे मनमें 
निश्चितरूपसे जमा हुआ है । सुग्रीव ! सदा कल्याणस्वरूप 
भीरामचन्द्रजीम ही मन लगाये रहनेवाली सीताजीका इस 


पृथ्वीपर किसीके द्वारा भी पराभव नहीं हो सकता.| 
इसलिये आप अभी वानरीको भेजें? || ७४-७७% ॥ 


+ श्रम्तु नित्यं षद्‌ सुकुन्दय * 
के ECJ 'नत्य थर्‌ मुकुन्द के 


[ बरखिहयुराण 


पश्चिमायां दिशि तदा प्रेपयामास तान्‌ कपीन्‌। 
SAE रामभायों तां महाबलपराक्रमः ॥७९॥ 
उत्तरस्यां दिशि तदा नियुतान्‌ वानरानसो | 
~ A ~ [ई 
प्रेपयामास धर्मात्मा सीतान्वेपणकमेणि ॥८०॥ 
0 ७» ८८2 ~y% A ताप वाल as 
ua दिशि कीच कपिराज; प्रतापवान्‌ । 
प्रेपयामास ma सुभायांन्वेवणाय वे ॥८१॥ 
इति तान्‌ प्रेपयामास वानरान्‌ वानराधिपः । 
सुग्रीवो बालिपुत्रं तमङ्गदं प्राह बुद्धिमान्‌ ॥८२॥ 
è Lo Br eT 0. ` a 
त्व गच्छ दांक्षण zaq सीतान्वेषणकर्मणि | 
aoan मेन्दो द्विविद एब च ॥८३॥ 
च हरया पहाबलपराक्रमा। | 
असुयास्यन्ति गच्छन्तं त्वामद्य मम शासनात्‌ ॥८४॥ . 
अचिरादेव यूयं ता ध्रा सीतां यशस्विनीम्‌ । 
स्थानतो रूपतश्वव शीलतश्च विशेषतः ।।८५॥ 
केन नीता च छुत्रास्ते ज्ञात्वात्रागच्छ पुत्रक | 
जाम्बवानके इस प्रकार कहनेपर महान्‌ बल और पराक्रमसे 
युक्त कपिराज सुग्रीबने प्रसन्न हो सीताकी घोजके लिये बहुत- 
से वानेरोंको पश्चिम दिझञामे भेजा तथा उन घर्मात्माने 
उत्तर दिशामें भी सीताको ढूँढनेके निमित्त एक लाख वानरोंकी 
उसी समय भेज दिया । इसी प्रकार प्रतापी वानरराजने पूर्व 
Ra भी रामकी श्रेष्ठ भार्या सीताका अन्वेषण करनेके लिये 
बहुत-से वानर भेजे । बुद्धिमान्‌ वानरराज सुग्रीवने इस 
प्रकार वानरोंको भेज लेनेके बाद वालिकुमार अङ्गदे 
कहा--“अज्ञैंद | तुम लीताकी खोज करनेके लिये दक्षिण 
दिशार्मे जाओ | मेरी आज्ञासे आज तुम्हारे चलते समय 
तुम्हारे साथ जाम्चवान्‌, हनूमान्‌) मैन्द, द्विविद और 
नील आदि महाबली एवं महापराक्रमी वानर जायेंगे । 
LU ! छ हर लोग बहुत शीघ्र जाकर यशस्विनी सीताका 
न करा ओर यह भी पता लगाओ, धवे कैसे स्थानमें T 
ag रूपे ह १ विशेषतः उनका आचरण कैसा है १ कौन 
न्द ले गया है १ तथा उसने उन्हे कहाँ खखा है ?-यह 
सब्‌ जानकर शीम्र लोट आओ? ॥ ७८-८५४ ॥ 


इत्युक्तः कपिराजेन पिठ्व्येण महात्मना ॥८६॥ 


gated. धुण धित (ऋसिद्माषगःः उषे! "जलकर शी 50 द ०श्रसा दुधे | 


।नरानथ जाम्बवान्‌ ॥८७॥ 


zadi 


- रावणेन 


तथा हनुमानज्ञीको एक जगह 


अध्याय ५० | 


४ 


रामं च लक्ष्यणं चेव सुग्रीवं मारुतात्मजम्‌ । 
एकतः स्थाप्य तानाह नीतिमान्नीतिमद्वचः ॥८८॥ 
श्रयतां वचनं मेऽद्य सीतान्वेषणकर्मणि | 
शरुत्वा च तद्ुहाण त्वं रोचते यन्तृषात्मज ॥८९॥ 
जनस्यानान्नीयमाना तपस्विनी । | 
जटायुषा तु सा दृष्टा शक्तया युद्ध॑ गैकुर्वता ॥९०॥ 
भूपणानि च दृष्टानि तया क्षिप्तानि तेन वे | 


- तान्यसाभिः प्रद्टानि सुग्रीवायारपितानि च ॥९१॥ 


जटायुवाकयाद्राजेन्द्र सत्यमित्यबधारय । 
एतखात्कारणात्सीता नीता तेनेव रक्षसा ॥९२॥ 

N ` ५ ९ 
रावणेन महावाहो छङ्कायां बतते तु सा। 
त्वां सरन्ती तु तत्रा त्वदुःखेन सुदुःखिता॥९३॥ 
रक्षन्ती यस्नतो वृत्तं तत्रापि जनकात्मजा | 
स्वद्धयानेमेव खान्‌ प्राणान्धारयन्ती शुभानना॥९४॥ 
खिता ग्रायेण ते देवी सीता दुःखपरायणा | 
S जन्लुः घेलइने क्षमम्‌ 
हितमेव च ते. राजन्बुदधेरुङ्घने क्षमस्‌ ॥९५॥ 
वायुपुत्र हङमन्तं त्वसत्रादण्डमहसि | 
a चाप्यईसि सुग्रीव प्रेषितुं मारुतात्मजम्‌ ॥९६॥ 
तमृते सागर मन्तुं वानराणां न विद्यते | 
बलं कस्यापि वा वीर इति मे मनसि स्थितम्‌ ॥९७॥ ` 
क्रियतां मद्वचः क्षिग्रं हितं पथ्यं च नः सदा । 

अपने चाचा महात्मा सुग्रीवके इस प्रकार आदेश 
देनेपर अङ्गदने ठरंत उठकर उनकी आशा शिरोधार्य की । 
सुग्रीवकी पूर्वोक्त आझा सुनकर नीतिश जाम्बवानने सत्र 
बानरोंकों कुछ दूर खड़ा कर दिया ओर श्रीराम) लक्ष्मण) सुग्रीव 
करके उनसे यह नीतियुक्त बात 
कही--९नृपनन्दव श्रीरामचन्द्रजी ! सीताका अन्वेषण 
करमेके aqi इस समय आप मेरी एक बात सुनें ओर 
लगे तो उसे स्वीकार करें। 
mà रावणद्वार ले जायी 


सुननेके बाद यदि वह अच्छी 
जटायुने तपखिनी सीताको जनस्थान । i 
जाती हई देखा था तथा उन्हाने 'उसक YA यथाशक्ति 
युद्ध भा करिया था। साथ ही) सीतांजीने उस समय 
अपने ९ कोश जिने छ्‌ 
हमलोगोंने भी देखा था । उन आझूषणोको इसने 


२ खीताकी खोजके लिये हजुमानूजीको समुद्रपार सेजमेका प्रस्ताव ££ 


१९३ 


सुग्रीवको अर्पित कर दिवा है । इस कारण राद्ध ! जटायुके 
कथनानुसार आप इस वातको सत्य समझें क्रि सीताओको 
हो | वे इस 


वही दुष्ट राक्षस रावण ले गया है और मझ 
समय लङ्कामै ही हैं | वहां रहकर भी वे आपके हो हुःखसे 
अत्यन्त दुखी हो निरन्तर आएका ही स्मरण खिया करती 
हैं । जनकनन्दिनी सीता egi रहकर भो अपने सदाचारकी 
सुमुखी सोतादेवो 
धारण करती- हुई 
रहती हैं । इसलिये 


बात बता रहा 


यत्नपूर्वक रक्षा कर रही हैं । वे 
आपके ही ध्यानसे प्राणों 
प्रायः आपके ही वियोग-दुःखमै gi 
राजन्‌.! इस समय आपके हितको ह 
हँ, आप इस कार्यके लिये वायुपुत्र ह 
आज्ञा दे; क्योकि ये ही समद्र हॉघनेस ससथं । 

सुग्रीव ! आपको भी चाहिये कि पवनकुमार हनुसानः 


` 


~f} 9 qël Ne apis वा नरोंमें स aa दुगड e 
जीको ही वहाँ भेजे; क्योकि वानरोंमें उनके अतिरिक्त कोइ 


अपने 
अंत 


भी ऐसा नहीं है जो समुद्रके पार जा सके तथा हे वीर ! 
इनके बराबर किसीका बल भी नहीं है । बस) नेरे मनमै 
यही बिचार है। मेरे कथनक्का शीघ्र पालन किया जाय) 


क्योंकि यह हमारे लिये सदा हो हितकर आर लाभकारी 
होगा? ॥ ८६-९७३ ॥ 

उक्ते जास्बवतैव॑ तु नीतिखल्पाक्षरान्विते ॥९८॥ 
वाक्ये वानरराओऽसो KATIA चासनात्‌ । 
वायुपुत्रसमीपं तु तं गत्वा बाक्यमत्रवीत्‌ ॥९९॥ 

जाम्यवानके इस प्रकार थोड़े अक्षरोंमे नोतियुक्त बचन 

कहनेपर वानरराज सुग्रीव शीघ्र ही अपने आउने उठे ओर 
वायुनन्दन हनुमानजीके निकट जाकर उनसेजोले ॥९८-९९॥ 
शृणु मद्वचनं बीर इडुमन्मास्तास्सज | 
अयसिक्ष्वाङुतिलको राजा रामः पतापचान्‌ ॥१००॥ 
पितुरादेशमादाय  भावृभार्यासमन्वितः । 
प्रविष्टो दण्डकरण्यं साक्षाद्मपरायणः ॥१०१॥ 
सर्वात्मा सवलोकेशो विप्णुसादुपरूपतान्‌ । 

अस्य भार्या हुता तेन इुष्टेनापि दुरात्मना ॥१०२॥ 
तद्वियोगदुःखातो विचिन्तां वने बने । 
त्वया दृष्टो ga: इवमवं दीरः KAA ॥१०३॥ 
एतेन सह संगम्य समयं चापि ERE । 
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अस्य प्रसादन कप राज्य प्राप्त मयाधुना । 
मया च ARARA साहाय्यकर्साण ॥१०५॥। 
तत्सत्यं कु भिच्छामि त्वद्वलान्मारुतात्मज | 
उत्तीय सागर वीर दृष्टा सीतामनिन्दितास्‌ ॥१०६॥ 
सयस्ततु वर नास्त वानराणा त्वया घना । 
अतस्त्वसेव जानास स्थासकाय महामते ॥१०७॥। 
ON + © À Or 
बलवान्न[दसाश्‍वन दक्षत्व दोत्यकमाण | 
“पवनकुमार वीर हनुमानजी | तुम मेरी वात सुनो । ये 
प्रतापी राजा श्रीरामचन्द्रजी इक्ष्वाकु-वंशके भूषण हें ।ये 
अपने पिताकी आज्ञा मानकर भाई और पत्नीके सहित 
दण्डकारण्ये चले आये थे। सदेव धर्ममै तत्पर रहनेवाले ये 
श्रीराम समस्त लोकोके ईश्वर ओर सबके आत्मा साक्षात्‌ 
भगवान्‌ विष्णु ही हैं | इस समय मनुष्यरूपमें अवतीर्ण हुए 
हृ । इनको धमपत्नी सीताको दुष्ट दुरात्मा रावणने हर छिया 


है । ये प्रतापी बीर राजा उन्हीके वियोगजन्य दुःखसे पीडित 
हो वन-वनमै उन्हीकी खोज करते हुए आ रहे थे, जब कि 


तुमने इन्हें पहले-पहल देखा था | इनके साथ मिलकर हमने 
प्रतिज्ञा भी की थी। इन्होंने मेरे शत्रु महाबळी वालिका वध 
किया तथा कपे ! इ 


क्री EUA मने इस समय अपना राज्य प्राप्त 
किवा दे और मैंने भी इनकी सहायताके लिये प्रतिज्ञा की 
पवननन्दन ! म॑ अपनी उस अतिज्ञाको तुम्हारे ही बलपर पूर्ण 
करना चाहता हूँ । वीर ! समुद्रके पार जा पतित्रता सीताको 
देखकर पुनः समुद्रके इस पार लोट आनेक्री सामर्थ्य तुम्हारे 
सिवा वानरोमेसे किसीमें भी नहीं हे । अतः महामते | त्म्हीं 
अपने खामीके कार्यको ठीक-ठीक जान सकते हो; क्योंकि तुम 
बलवान्‌? नीतिश और दूतकमम दक्ष हो?? || १००-१०७१ || 
तेनवमुक्ता SAR सुग्रावण महात्मना ॥१०८॥ 
स्वामिनाऽथ न कि ङुयामीदशं कि डु भाषसे । 
इत्युक्तो वायुपुत्रेण रामस्तं पुरतः स्थितम्‌ ॥१०९॥ 
ग्राह वाकय महावाहुवाष्पसग्पणलाचन! | 
सीतां स्मृत्वा सुदु;खात; कालयुक्तममित्रजित्‌॥११०॥ 
त्वाय भार समाराष्य सशुद्र्तरणादकम्‌ | 
सुग्रीवः स्थाप्यते छात्र मया साथ महामते ॥१११॥ 
ANA गच्छ त्य सत्मात्य PIAT: | 
TARR 


>> me त 


ˆ प्रायेण रक्षसा नीता भाया से जनकात्मजा । 
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तत्र गच्छ महावार यत्र साता व्यवाखता ।११३॥ 
यदि प्रच्छति साहृश्यं मदाकारमशेषतः | 
अतों निरीक्ष्य मां झूयो लक्ष्मणं चममालुजप्‌ ॥११४॥ 
ज्ञात्वा सर्वाङ्गं लक्ष्म सकलं चावयोरिह | र 
नान्यथा विश्वसेत्सीता इति मे मनसि स्थितम्‌|॥११५॥ ' 
महात्मा सुग्रीवके यों कहनेपर हनुमानजी बोले-- 
“आप ऐसी वात क्यों कहते हैं ? भला; अपने स्वामी 
भगवान्‌ श्रीरामका कार्य क्या में नहीं करूँगा ?? वायुनन्दन 
के इस प्रकार उत्तर देनेपर शत्रविजयी महात्राहु राम सीताको 
यादस अत्यन्त दुखी हो, आँखोंमे आँसू भरकर, सामने बैठे 
हुए हनुमानजीस समयोचित बचन वोले--५्महासते | में 
समुद्रक पार जाने आदिका भार तुम्हारे ही ऊपर रखकर 
WAA अपने साथ रखता हूँ । हनूमन्‌ | तुम मेरी, इन 
IRAYA आर विशेषतः सुग्रीवकी प्रसन्नताके लिये 
ES निश्चय करके वहाँ ( लङ्कामे) जाओ | महावीर ! 
प्रायः यही जान पड़ता हे कि रावण नामक राक्षस ही A 
सीताको ले गया है; अतः जहाँ सीता -रक्खी गयी हो) वहाँ 
जाना | यदि वे पूछें कि “तुम जिनके पाससे आते हो) उन 
श्रीराम ओर लक्ष्मणका स्वरूप कैसा है ? तो इसका उत्तर 
देनेके लिये तुम मेरे शरीरको तथा मेरे छोटे भाई लक्ष्मणको 
भी अच्छी तरह देख लो | हम दोनोंके शरीरका प्रत्येक fag 
देखकर उनसे बताना । नहीं तो सीता तुमपर विश्वास नहीं 
कर सकता--यह मेरे मनका दृढ़ विचार देश? ॥ १ ०८-११५॥ 


इत्युक्तो रामदेवेन प्रभञ्जनसुतो बली । 

उत्थाय तत्पुरः [स्थत्वा कृताञ्जलिरुवाच तम्‌ ॥११६॥ 
जानाम लक्षणं सब युवयोस्तु विशेषतः । 

गच्छाम कापामिः साध त्वं शोकमा कुरुष्व वे ॥११७।। ya 
अन्यच्च देद्यभिज्ञानं विश्वासो येन से भवेत्‌ । k 
सातायास्तव ढव्यास्तु राजन्‌ राजीवलोचन ।॥।११८॥ 


भगवान्‌ श्रारासके या कहनेपर महा पळो बायुनन्दन 


हनुमान्‌ उठकर उनके सामने खड़े हो गये और हाथ 
जोड़कर उनसे 


Mu आप दोनोंके सत्र लक्षण 


P आप खेद न करें | कमललोचन राजन्‌ | 
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- एवं तान्‌ प्रपासत्वा तु आज्ञाएव कपीश्वरः । 


अध्याय ५० ] 


पहचानकी वस्तु 
मुझपर 


इसके अतिरिक्त आप मुझे कोई 

दीजिये, जिससे आपकी महारानी -सीताका 

विश्वास हो || ११६-११८ | 

इत्युक्तो वायुपुत्रेग रामः कमललोचनः | 

अजुलीयकमुन्गुच्य दत्तवान्‌ रामचिह्नितम्‌ ॥११९॥ 

तद्गृहीत्वा तदा सोऽपि हत्मान्मारुतात्मजः | 

राम प्रदक्षिणीकृत्य लक्ष्मणं च कपीश्वरम्‌ ॥१२०॥ 

नत्वा ततो जगामाशु हत्रमानञ्जनीसुतः 

झुग्रीवोऽपि च ताञ्छत्वा वानरान्‌ गन्तुगुद्यतान्‌।१२१॥ 

आज्ञेयानाज्ञापयति बानराव्‌ वलदपितान्‌ । 

शृण्वन्तु वानराः सर्वे शासनं मम भाषितम्‌ ।१२२॥ 

विलम्बनं न कतव्यं युष्माभिः पवतादिषु । 

दुतं गत्वा तु तां वीक्ष्य आगन्तव्यमनिन्दिताम्‌। १ २२। 

रामपत्नीं महाभागां स्यास्येऽहं रामसंनिधी | 

कर्तनं वा करिष्यामि अन्यथा कणनासयाः ॥१२४॥ 
वायुनन्दन हनुमानके इस प्रकार अनुरोध करनेपर 


कमलनयन श्रीरामने अपनी अँगूठी निकालकर दे दी, जिसपर 
“रामः नाम खुदा हुआ था । उसे लेकर पवनकुमार हनूमानले 
भी श्रीराम, लक्ष्मण और वानरराज सुग्रीवक्री परिक्रमा का | 
फिर प्रणामकर वे अञ्जनीनन्दन हनूमान्‌ RA 
शीघ्रतापूर्वक्ि चले | तत्र सुग्रीव भी अपने आज्ञाका री एव 
बलाभिमानी वानरोंके विषयमै यह जानकर कि वे जानेक RÀ 
उद्यत हैं, उन्हें आदेश देते हुए बोले--'सभी वानर इस 
उम पर्वतों ओर वनोंमें विल्म मत 
रामपक्नी पतित्रता सोताका 
पास 


न 
उन्ह 


समय मेरी आज्ञा सुन ले 
जाना । शीघ्र जाकर महाभागा 
पता लगाकर लोट आना; में श्ररामचन्द्रजक 
ठहरता हूँ । यंदि ठुम मेरी आशाके विपरीत चलोगे तो 


तुम्हारी नाक आर कान काट लगा? ॥ Yi 


अथ ते वानरा याताः MAASI दकू व ॥१२५॥ 
ते mag समस्ते णिरीणामापि थल | 
नदीतीरेषु सर्वेषु ुनीनामाश्रमेषु च । ।१२६॥ 


कन्दूरेपू सर्वे वनेषूपत्रनेछु च। 
_ ८७३0. Nanaji Deshmukh ry सै Jane Pia EE oh ॥।१३६॥ 


I4 F शुल्मपु VANI 


$ श्रीरामका हनुमानको अपने नामसे अङ्कित अँगूठी प्रदान करना * 
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सह्यपर्वतपाद्वेषु विन्ध्यसागरपार्वयो! | 
हिमवत्यपि शेले च तथा किम्पुरुपादिए ॥१२८॥ 
मनुदेशेषु शेषु सर्वेषु संप्तपातालकेषु च । 
मध्यदेशेपु सर्वेपु कश्मीरेष महाबलाः ।१२९॥ 
पर्वदेशोषु सर्वेषु कामरूपेषु कोशे । 
तीर्थस्यानेषु सर्वेषु सम्तकोङ्कणकेषु च ।।१३०॥ 
यत्र तत्रैच ते सीतामदष्टा पुनरागताः ! 
[गत्य ते नमस्कृत्य रामलक्ष्मणपादयोः ॥१३१॥ 
सुग्रीबं च विशेषेण नासाभिः कमलेश्षणा | 
दृष्टा सीता महाभागेत्युत्तवा तांस्तत्र तस्थिरे ॥१३२॥ 


कपिराज सुग्रीबने इस प्रकार आज्ञापूर्वक उन्हें भेजा और 
बे वानर पश्चिम आदि दिशाओंमें चल पड़े | समस्त पर्वलोंके 
सानुओं ( उपत्यकाओं ) ओर शिखरोंपर, सारी नदियोंके 
तटोंपर, मुनियोक्रे आश्रमोमे, agii सब प्रकारके वनों 
और उपवनोंमे वृक्षों और झाड़ियोंमे तया 
शिलाओंमें, सह्यपर्वतके आस-पास; विन्ध्याचल ओर समदरके 
निकट? हिमालय पवतपर किम्पुरुष आद में; समस्त 
मानवीय प्रदेशमे, सातौं पाताछोभै, सम्पूर्ण सध्यपरेशोसि) कश्मीरः 
में पूर्वदिशाके सारे देशोंमेंश कामरूप (आसाम) और कोशल 
(अवध) में) सम्पूर्ण तीथ खानोम तथा साता फोडूण देशोंमे भी 
जहाँ -तहाँ सर्द सीताकी खोज करते हुए ये महाली वानर उन्हे न 
पाकर लौट आये । आकर उन्होंने शीराम और खक्ष्मणके 


चरणोंम तथा विशेषतः सुगीवको प्रणाम क्रिया ओर यह कहकर 
ताको देखा), 


केन्द्राअ 


प्र 3 


कि “हमने कमललोचना मराभाया 
वहाँ खड़े हो गये ॥ १२५-१३२ ॥ 
ततस्तं दुःखितं प्राह रामदेव कपर) | 

सीता दक्षिणदिग्भागे खिता द्रष्डुं बचे रप RRR 
शक्या वानरसिंहेन TJAT धासता । 

दृष्टा सीतामिहायाति हनमाज्नात्र संशयः RLI 
खिरो भव महाबाहो राम सत्यमिदं वचः 
लक्ष्मणोऽप्याह TTA तत्र वाक्यमिदं तदा ॥१३५॥ 


सवथा व्श्सातस्तु हनुमानागांमष्याते । 


ar नित्य वरदं सुकुन्दम ॐ 


तत्र दुःखित हुए भगवान्‌ रामसे कपिराज सुग्रीवने कहा-- 
“राजन्‌ ! सीताजी दक्षिण दिशा ही वनमें स्थित हे; उन्हे 
वानरश्रेष्ठ बुद्धिमान्‌ पवनकुमार ही देख सकते हें । इसमे 
संदेह नहीं कि हनूमानजी सीताको देखकर ही आयेंगे । 
महाद्राहु श्रीराम | आप AA धारण करें) मेरा यह कथन 
बिल्कुल सत्य है | ता लक्ष्मणने भी शकुन देखकर यह 
बात कह्दी--“हनुमान्‌ सर्वथा सीताको देखकर ही आयेंगे |? 
इस प्रकार सुग्रीव ओर लक्ष्मण भगवान्‌ श्रीरामको सान्त्वना 
देते हुए उनके पास रहने लगे ॥ १३३-१३६ ॥ 
अथाङ्गद्‌ एरस्क्रत्य ये गता TARAL । 
यत्नादन्वेषणाथाय रामपत्नीं यशस्विनीश ॥१३७॥ 
पछा श्रशनापन्ना; कुच्छ्रतास्तदा वने । 
भक्षणेन विहीनारते छुघया च प्रपीडिताः NCN 
अमाजगेहनेरुप्ये FAINI दुष्टा च GANI । 


गहानिवासिदी सिद्धा ऋषिपत्नी निन्दिता ॥१३९॥ 


सा च तानागतान्च्ट्टा खाश्रम प्रात वानरान्‌। 
आगताः कस्य यूयं तु कुतः कि नु प्रयोजनघ्‌॥१४०॥ 
इधर जो-जो श्रेष्ठ वानर अङ्गदजीको आगे करके 
यशस्विनी श्रीसीताजीकी यत्नपूवक खोज करनेके लिये गये 
थे, चे वनमें कहीं भी सीताजीका पता-न पाकर बहुत थक 
गये तथा aA पड़ गये । यही नहीं, कुछ भोजन न मिळनेके 
कारण वे भूखसे भी बहुत पीडित हो. गये । गहन 
बनभ घूमते हुए उन्होंने एक परम कान्तिमयी ,ओर 
उत्तम गुणोवाली ऋषिपत्नी देखी, नो कन्दरामें 
निवास करनेवाली ओर सिद्धा थी। उसने उन वानरोंको 
अपने आश्रमपर आया देख पूछा --“आपलोग किसके दूत 
हैं? कदलि आये हैं? ओर यहाँ आनेका वया प्रयोजन 
ह” || १३७-१४० ॥ 
इत्युक्ते जाम्यवानाह 
संग्रीवस्य वयं भृत्या आगता छात्र शोभने ।।१४१॥ 
रास पामी TATA मात!न्दष्णकसाण | 
कांडिग्भता निराहारा AA जनक्ात्मजाम ॥१७२।। 


सद्धा सुमहापात; | 


उसकी बात सुनकर महामति जाम्त्रवानने उस सिद्धा 


तपस्विनीरीं कहा “शोभन ! पापहीने ! हम सुग्रीवके भत्य हैं 


pyr CCDi Nañaji DeshimnukmLibrary; BJP, Jäimme 0५९१९१३१88 


हैं | हम किस दिशाको जाये) इसका ज्ञान हमें नहीं रह गयाहि। 
सीताजीका पता न पानेके कारण अभीतक हमने कुछ भोजन 
भी नहीं किया है? | १४१-१४२ || 


“ इत्युक्त जाग्यवत्यत्र पुनरतानाह सा शु; | 


जानामि राम सीतां घ लक्ष्मणं च द 
सुञ्जीध्वमत्र मे दत्तमाहारं च 
रामकायोगतास्त्वत्र यूयं रामस 
इत्युत्तचा चावतं तेषां योगाहरवा तपस्विनी । 
भोजयिस्वा यथाकामं भयस्तानाह तापसी LA 
सीतास्यानं तु जानाति सम्पातिनाम पश्चिराट्‌ । 
आस्थितो व बने सोऽपि महेन्द्रे पवते द्विजः । 


मार्गेणानेन हस्यस्तत्र यूयं गभिष्यथ | 
स वक्ति सीतां सम्पातिदेरदर्शी तु यः खगः ॥१४७॥ 


A ७ 
तेनादिष्टं तु पन्थानं पुनरासाद्य गच्छथ | 
Lai 
अवश्य जानकी साता द्रक्ष्यते पवनात्सजः ॥१४८॥ 
aame यों कहनेपर उस कल्याणी तपस्विनीने 
पुनः उन वानरोंसे कहा - भै श्रीराम, लक्ष्मण, सीता ओर 
कपिराज सुग्रीवको भी जानती हूँ । वानरेःद्रगण ! आपलोग 
यहाँ मेरा दिया हुआ आहार ग्रहण करें । आपलोग 
श्रीरामचन्द्रजीके कार्यते यहाँ आये हैं, अतः हमारे लिये 
श्रीरामचन्द्रजीके समान ही आदरणीय हैं |! यों कहकर उस 


तपस्विनीने अपने योगालमे उन वानरोको अमृतमय मधुर ` 


पदार्थ अर्पित किया तथा यथे भोजन कराक पुनः उनसे 


कहा--साताका स्थान पक्षिराज सम्पातिको ज्ञात है । वे इसी 


वनमे महन्द्रयवतयर रहते हें | वानरगण ! आपलोग इसी 


ARIA वहा पहुँच जायेंगे | सम्पाति वहत दरतक दे.वनेतराले 
© अतः व साताका पता बता देंगे। उनके दता हुए मार्गसे 
आपळोगा पुनः आगे जाइयंगा । जनकनन्दिनी सीताको ये, 
पवनकुमार इनुमानूजी अवश्य देख छो? || १४३. --१४८ || 
THAM कपयः परां प्रीतिशुपागताः 
हटास्तेजनस[पज्नास्ता प्रणस्य प्रतखिरे ।।१४९।। 
महन्द्राद्रिं गता बीरा बानरास्तहिद्क्षया । 


१ सब्पातमासोनं स्वस्त: FAA: ॥१५७०॥॥ 


gara सस्पातिचोनरानागतान्द्रिज; । 


otri क्र aan 


स अत मे। विद्य १-१॥ 


पक 


अध्याय ५० kam A शुधच 


उसके इस प्रकार कहनेपर वानरगण बहुत ही प्रसन्न 


हुए; उन्‍हें वडा उत्साह मिला | फिर वे उस तपखिनीको 


प्रणाम करके वहाँसे प्रस्थित हुए | सम्मातिको देखनेकी 
इच्छासे 


हुए सम्पातिको उन्होंने देखा | तत्र पश्चिराज सम्पातिने वहाँ 
आये हुए बानरोंसे कहा--“आउपलोग कौन हैं ! किसके दूत 


चे बीर कपीश्वर महेन्द्रपर्टतपर गये तथा वहाँ बैठे 


हैं ! कहाँसे आये हैं ! शीघ्र बताये? १४९-१५१ || 


इत्युक्ते वानरा ऊचु्यथाइत्तमनुक्रमात्‌ । 
+ ~ 0. (Yas 
शमदूता बयं सर्वे सीतान्वेषणकर्मणि ॥१५२॥ 


प्रेपिताः कपिराजेन सुग्रीवेण महात्मनां | 

त्वां द्रष्टुमिह सम्प्राप्रा! सिद्धाया वचनादद्विजा!१५३॥ 
सीतास्यानं महाभाग त्यै नो वद महामते | 

त्युक्त वानरे: ब्येनो वीक्षांचक्रे सुदक्षिणास्‌॥१५४॥ 
सीतां दृष्टा स लङ्कायामशोकाख्ये महावने । 

ma कथितं तेन जटायुस्तु एतस्तव ISNI 
आतिति चोचुः स स्नात्वा दवा तस्योदकाञ्जलिम्‌। 
योगमास्थाय स्त देहं विससर्ज महामतिः ॥१५६॥ 


सम्पातिके 
रूपसे क्रमशः वताना आरम्भ किया--““पत्चिराज ! हम सब 
श्रीरामचन्द्रजीके दूत हैं । कपिराज महात्मा सुग्रीवमे हमें 
सीताजीकी खोजके लिये भेजा है afiat ! एक सिद्धाके 
कहनेसे हम आपका दर्शन करनेके लिये यहाँ आये हैं! 
महामते ! महाभाग ! सीताके स्थानका पता आप हमें दता दें |? 
बानरोंके इस तरह अनुरोध करनेपर गश्च सम तिते अपनी दृष्टि 
डायी और पतिव्रता सीताको देखकर 


ठ्ट्रा हर 


के यों पूछनेपर वानरोने सारा समाचार यथार्थ- 


दक्षिण दिशाही ओर दोड़ 
त्सीताजी लङ्कामें अशोकवनके भीतर 
“आपके भ्राता जयायुने सीता MY 
फर महामति 


बताया--- 
हें p तर वानरोंने कहा - 
के eA ही प्राणत्याग रिया हे P यह सुन 


सम्पातिने स्नान करक 
घारणाका आश्रय ठे अपने शरीरको त्याग दिसा RRR 
ततस्तं वानरा दरध्वा द्या ते सोदका लम) 

गत्वा maza ते तमारुह्य क्षण स्वता: ॥१५७॥ 
सागरं वीक्ष्य ते सर्वे AI l 


१५६१ 


के aa जलाजञलि दी और y 


दी गृप्नााज सम्पातिसे भेंट, उनसे सीताका पता पाकर आगे के कार्यक्रमपर विचार # १९७ 


नल AAA 


सम्पातिबचनादद्य संज्ञातं सकलं हि तत्‌ । 
वानराणां तु कश्वात्र उत्तीयं छवणोदधिम्‌ ॥१५९॥ 
लक्का प्रविश्य इष्टा तां रमपत्तीं यशखिनीम्‌। 
पुनथोदधितरणे शक्ति za हि शोभनाः ॥१६०॥ 


तदनन्तर वानरोंने सम्पातिके दाह-संस्कार किया 
जाकर तथा उसके 


और उन्हें जलाञ्जलि दे, महेन्द्रप॑वंतयर जाकर 
शिखरपर आरूद हो) खड़े रहे । फिर समुद्रकी ओर 
देख वे सभी परस्पर कहने लो --<।रावणने ही मगपाउश्रीरामकी 
भार्या सीताक्रा अपहरण छिया है यह वात निश्चित हो गयी । 
सम्पातिके बचने आज सत्र बाते ठौकठीक शात हो गयीं । 
शोभाशाली वानरो ! अब आए सव लोग सोचकर यतायें कि यहाँ 
वानरेंमें कौन ऐसा वीर है) जो इस क्षार समुद्के 
लड्ढामें घुसे और परम यशखिनी श्रीरामपत्नी 'सोताजीका 
दर्शन करके पुनः agè पार लोट आनेमे समर्थ हो 


SM 
द्रके पार जा 


सके? || १५७--१६० | 
इत्युक्तो जास्बवान्‌ पाइ सर्वे शक्तास्तु वानरः ! 
सागरोत्तरणे किंतु कायमन्यस्य सम्भवेत्‌ URRU 
तत्र दश्षो$्यमेवात्र हज्॒मानिति मे मति; । 
कालक्षेपो न कर्तव्यों मासाधेपधिक गतम्‌ ॥१६२॥ 
यद्यष्ट्रा तु गच्छामो वेदेहीं बानरपभाः। ` 
कर्णनासादि नः खां निकृत्तति कपीश्वरः RRN 
दसत्‌ आर्थ्य स चाखामिर्वायुएुक्‍्रस्तु मे मतिः । 


बात सुनकर जाम्बवानने कहा“ Aa 
समर्थ हैं) परंतु यह कार्य एक 


आता 


बानरोंकी यह 


गी बानर 
होगा । NATË तो यह 
(नूमावजी हो समर्थ 
सोना चाहिये । हमारे लोटनेकी 
द्र दिन अधिक बीत गये 


गेताको देखे विना ही 


पार कझ्लेमे तो 


ही सिद्ध 


ti 
a [| 
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१९८ 


AA न्ती 


= >> AAA 


ततस्ते प्राथयामा[सुदानरा। पवनात्मजम्‌ । 
हनमन्तं महाप्राज्ञं दक्षं कार्येषु चाधिकम्‌ RSSI 
गच्छ खै रासभृत्यस्त्वं रावणस्य भयाय च । 


Wa ECRANE । 
इत्युक्तर्तांस्तथेत्याह वानरान्‌ पतरनात्मजः RRN 
magma पुन; स्या 
पुनसहेन्ट्रे कपिभिश्च नोदितः । 
गन्तुं प्रचक्र सतिसञ्जनीसुतः 


सघुद्रयुत्तीय्‌ निशाचरालयस्‌ ॥१६७॥ 
इति श्री नरपिंहपुराणे रामग्राहुमवि पञ्चा्ोऽभ्यायः॥५०॥ 


ळा १ 


* श्सरन्तु लित्यं चरद्‌ सुळुन्दस * 


`क 


(र 
[ बराखहपुराण 


AAA 

यह सुनकर उन वानरोंने व्रद्ध जाम्यवाचज्जीसे कहा) 
“अच्छा; ऐसा ही हो P तत्मश्रात्‌ वे सभी वानर कार्यसाधन- 
में विशेष कुशल महाबुद्धिमान्‌ पवननन्दन हचूमानजीसे 
प्रार्थना करने ळो--“अञ्जनीनन्दन ! आप श्रीरामचन्द्रजीके 
प्रिय सेवक हैं | आप ही रावणको भय देनेक्रे लिये लड़ामें 
जायें और हमारे वानरत्रन्दकी रक्षा करें |? बानरोंके 
पर पवनकुमार हनुमानजीने “तथास्तु? 


यो कहने 


स्वीकार की | एक तो श्रीरामचन्द्रजीकी आज्ञा थी, फिर अपने 


स्वामी सुग्रीवने भी आदेश दिया था, इसके वाद महेन्द्रपवत 


पर उन वानरोंने भी उन्हें प्रेरित किया, अतः अञ्जनीकुमार 
हनुमानजीने समुद्र लॉवकर निशाचरपुरी लङ्कामें जानेका 
निश्चय कर लिया || १६४-१६७ ॥ 


इस प्रकार श्रीनरसिंदपुशणमें श्रीरमावतारकी कथाविषयक प्चासवाँ अध्याय पुश हुआ ॥ ५० N 


इक्यावनवाँ अध्याय 


हलुमानूजीका KA पार करके लङ्काम जाना, सीतासे भेंट ओर JER दहन 
करके श्रीरामको समाचार देना 


माकण्डय उवाच 
स तु रावणनीतायाः सीतायाः परिमागेणस्‌ । 
इयेष ° पदसन्देष्ड चारणाचरिते पथि ॥ १॥ 
JAS प्राडाखं कृत्वा सगणायात्सयोनय । 
TASSA रासं च लक्ष्मणं च महारथम्‌ ॥ २॥ 
सागरं anama AWA शरसा कापः | 
ज्ञातींश्रेव परिष्वज्य क्रत्वा चेव प्रदक्षिणास्‌ ॥ ३॥ 
अरिष्टं गच्छ पन्धानं पुण्यवायुनिपेवितस्‌ । 


पुनरणशमनायात वानररलपाजतः ॥ e E 
लि c 

असा स्व तथा वायनालवशाथ बायबानू | 

HERTEN UA गल EJA: ॥ ५॥ 


सस्पण[झव चात्साने भाबायत्वा सहावल! । 
उत्पपात गर; शक्ञानपण्पाच्य KINARA ॥६॥ 
माकण्डेयजी बाळे-डचुमानञने रावणद्वारा हरी गयी 
सीताकी खोज दरने तथा उ 
चारणेकि मार्ग (आकाश) 


स्थानका पता लगानेके लिये 
जानेकी इच्छा की । पुर्वाभिमुख हो, 


मन-ही-मन प्रणाम किया तथा श्रीराम और महारथी 
लक्ष्मणको 


मी मनसे ही प्रणाम करके सागर तथा सरिताओं- . 
को मस्तक नवाया । फिर अपने वांनर-वन्धुओको गले लगाकर 
उन सत्रको प्रदक्षिणा की | तत्र अन्य सत्र बानरोंने यह 
[शीर्वाद्‌ दिया--५्वीर ! तुम ( सकुशल ) लोट आनेके लिये 
पवित्र वायुसे सेवित मार्गपर बिना विव्न-वाधा- 
के जाओ ॥ यों कहकर हनुमानजीका सम्मान 
किया | फिर पराक्रमी पवनकुमार अपनी सहज शक्तिको 
यात हुए--उनमें वायुके सहश बलका आबेश हो गया | 
RARE मागका अवलोकन करते हुए उन्होंने ऊपर दृष्टि 
डाळी । अपने आउमें पड़विध ऐब्चर्यकी पूर्णताका-सा 
अनुभव करते हुए वे मह्दाउढी हनुमान्‌ महेन्द्र पर्वत को पेरोंसे 
ह शिरसे आक्राशंकी ओर उछले || १---६ ॥ 
aaia यातस्य वायुपुत्रस्य भासतः । 
रमकायपरस्यासस सागरेण प्रचोदितः ॥ ७॥ 


विश्रामाथ सयुत्तस्था सनाको लबणोदधेः । 


त नरव्यानपाड्याथ रयात्सम्भाष्य साद्रम्‌॥ ८॥ 
उत्पतेश् दन चार; सिंहिकास्यं महाकपिः । 


उन्हाने 


WA AA AAA AA त ॥। ९ ॥ 


कहकर उनकी प्रार्थना _ 


re 


r i 


( 


अव्य 3 | ka न्‌जी ठ्ठ ७.5५ ञँ चह ७ < pi ra 
ध्याय ५१ | % हसुमानजीका लक्षाम जाना आर वह! अशोकवाटिकाओ सीताजीका दशन करना # १९९ 


Rega गतवाज्शीत्र वायुपुत्रः प्रतापवान्‌ । 
लङ्कयिस्वा तु तँ देशं सागर MARAT: ॥१०॥ 
त्रिकटशिख जा डि 
त्रिज्ञञशिखर YA IUA नियपात E । 
~ q WIS ~ 0 त्व के क्ष ~ 
तस्मिन्‌ स पवतश्र्ठ दिन नात्या दिनक्षये ॥११॥ 
° द A ७ श ४८७८ eS 
संघ्याणुपास्य हङुभान्‌ रात्रा लङ्कां TTAR | 
लङ्काभिधां विनिजित्य देवतां प्रविवेश ह ॥१२॥ 
> ai agiia A 
लङ्कामनकरत्नाढ्या बद्वाश्रयंसमान्यतामू । 
बुद्धिमान्‌ वायुपुत्र हनुमानजी श्रीरामचन्द्रजीके कार्यः 
साधनमें तत्यर हो जमर अपने पिता वायुके मार्गसे चले जा 
रहे थे; उस समय उनको थोड़ी देरतक विश्राम देनेके लिये 
समुद्रद्वारा प्रेरित हो? Jas पर्वत पानीसे रादर ऊपरकी 
ओर उठ गया । उमे देख उन्होंने वहाँ थोड़ा-सा रुककर 
उससे आदरपूर्वक वातचीत की और फिर उसे अपने 
MA दवाकर उछलते हुए वे दूर चले गये । मार्गमे 
सिंहिका नामकी राक्षसी थी | उसने जलमें मुंह फेला 
रखा था । महाकपि हनुमानजी उसके gA जा 
पड़े । jð पड़ते ही वे वेगपूर्वंक उसके भीतर 
घुसकर पुन; बाहर निकल आये | इस प्रकार सिंहिकाके 
मुखसे निकलकर प्रतापी पवनकुमार उस समुद्र प्रदेशको 
लॉघते हुए त्रिकूट पर्वतक्रे सुरम्य शिखरपर एक मदाच 
Iah ऊपर जा उतरे | उसी उत्तम पर्वतपर दिन AMP 
हनुमानजीने वहीं सायंकालको संध्योपासना की । फिर रातमे 
धीरे-धीरे वे लङ्काकी ओर चले | ani मिली हुई “लङ्का? 
नामकी नगर-देवताको जीतकर उन्होंने नाना रत्नोंते सम्म 
और अनेक प्रकारके आश्चर्धोसे युक्त लङ्कापुरीमै प्रवेश 
क्रिया || ७१२३४ ॥ 
राक्षसेए प्रसुःतेषु नीतिमान्‌ पवनात्मजः ॥१२॥ 
रावणस्य ततो वेश्म प्रयिवेशाथ काम्‌ | 
qai रावणं दरा तल्पे महति वानरः ॥१४॥ 
iii "चद: 
नासापुरेघेरिकार विशातन l 
तथंव दशा! 
खीसहलस्तु ६ 
तसिन्‌ सीतामध्ट्ठा तु रात 
राक्षसांना च नयकेम्‌ । 


[ तं नानाभरणप्ृपितम्‌ । 
गस्य गृहे शुभे ॥१९॥ 


तथ KIA आ जता कु 
छै Nana shmukh orayi IA Digitizga By होणा न ठा 


दुःखितो वायुपुत्रस्तु सम्प 


पिता भव R त्यज मन; 


भिर्वकन्रेदंद्रोपेतेस्तु संयुतम्‌ ॥१५॥ 


ii एड aa aa AA 


अशो ` Ns ` ~ पसमन्विताम्‌ 
शाकवानका आधा नानापुष्पसेसान्ः | 

जुष < > न्द्‌ ` सुग > 

जुष्टां मरुय्ातन वन्दनन गान्यना ।।१८॥ 
तदनन्तर जब सत्र राशस गहरी नांदे सो गये, तब नीतिश 
हनुमातूजीने रावणके सघद्धिशाली भवने प्रवेश क्रिया । वहाँ 
पण एक अहुत बड़े पलंगपर सो रहा था। हनुमानजोने 
खा वाले बीस भयंकर नासिका छिद्रोले युक्त 
डो भयानक दाढे थो । नाना प्रकारके 


A 
(3 


ad 


खा--साँस छोड़ 


| Ay 


उसके gii ga 
आमूषणोंति विभूषित रावण हजारों ज्ियोंके साथ वहाँ 
सोया था | किंठु रावगके उस सुन्दर भवन सोताजो कहीं 
नहीं दिखायी दीं। वह राक्षसराज अपने घरके भोतर गाढ़ 
निद्रामै सो रहा था । सोताजोका दशन न होनेते NJTA 
हनुमानजी बहुत दुःखी हुए । फिर सम्यातिके कथनको याद 
करके वे अशोकवाटिकामे आये, जो विविध प्रकारके 
già सुशोभित ओर अत्यन्त छगस्थित सळयज चन्दनसे 
व्याप्त थी॥ १३--१८ ॥ 
प्रविश्य शिशपाइक्षमाशरितां जनकात्सजास्‌ । 
रामपत्नीं समद्राक्षीद्‌ राक्षसीभिः सुरक्षिताम्‌ ॥१९॥ 
अशोकवृक्षमारुद्य पुष्पितं ` सधुपरलवस | 
आसांचक्रे हरिस्तत्र सेयं सीतेति संसरन्‌ ॥२०॥ 
सीतां निरीक्ष्य इक्षाग्रे यावदास्तेडनिलात्मजः | 
खरीभिः परिश्तरतत्र TAI ॥२१॥ 
आगत्य सीतां आहाथ श्रिये मां RIJEI 
s ॥२२॥ 
इत्येवं भापम्णं AI gi ततः । 
ग्राह वाक्यं शनः सोता कम्पचानाच WAL 
गच्छ राम दुष्ट स्वं परदारपरायण | 
अविराद्रामवामास्ते Rag सर र्थे ॥२४॥ 
इसुमानजीने अशोकश्नज्षके 
maet सोताओे देखा, जो 
अशोक YA सुन्दर मदुल 
सुशोभित था । ERT 
और थे हो सोता ईँ? 
सोताजोका दर्शन करके 
aaan बैठे त्यो ही रात्रण 


a ua । आकर उसने सीतासे 
yaan Kosha 


qeri अवेश करके 
नीचे वेठो हुई जनकनन्दिनी 
vafa सुरक्षित थीं। बह 
ma विलतित ओर पुष्योते 
हनुमानजी उत्त सपर चढ़ यथे 
यह सोचते हुए. वहीं मेळ गये । 
a पवनछुमार- ज्यों दी 


"कट 


Tii 


२०० 


कहा--प्रिये ! में कामपीडित हूँ? मुझे स्वीकार करो । 
वेदेहि | अब श्रङ्चार धारण करो ओर श्रीरामकी ओरसे 
मन हटा लो |? इस प्रकार कहते हुए रावणसे भयवश 
कॉपती हुई लीताजी वीचमै तिनकेकी ओट रुखकर धीरे 
धीरे बोलीं--“परस्त्रीसेवी दुष्ट रावण ! तू चला जा | में 
शाप देती हूँ---भगवान्‌ श्रीरामके वाण शीघ ही रणभूमिमें 
तुम्हारा रक्त पीये? ॥ १९--२४ ॥ 


तथेत्युक्तो भस्सितश्व राक्षरीराह राक्षसः । 
द्विमासाभ्यन्तरे चेनां बशीकुरुत मानुषीम्‌ ॥२५॥ 
यदि नेच्छति मां सीता तत; खादत मालुपीस्‌। 
इत्युस्तवा गतवान्‌ दुष्टो रावण; स्यं निकेतनस्‌।२६॥ 
ततो भयेन तां प्राहू शाक्षस्यो जनकात्मजाम्‌ । 
रावणं भज कल्याणि सधनं सुखिनी भव ॥२७॥ 
इत्युत्वा प्राह ताः सीता राघवोऽरघुविक्रभः | 
निहत्य रावणं युद्धे सगणं मां नयिष्यति ॥२८॥ 
नाहमन्यस्य भार्या AAA रामं रघूससम्‌ । 
स ह्यागत्य दशग्रीवं हत्वा मां पालयिष्यति ॥२९॥ 


सीताजीका यह उत्तर ओर फटकार पाकर राक्रसराज 
रावणने aA कहा-- 'तुमळोग इस मानव-कन्याको 
दो महीनेके भीतर समझाकर मेरे वशीभूत कर दो | यदि 
इतने दिनोंतक इसका मन मेरी ओर न झुके तो इस मानुपीको 
तुम खा डालना |? यों कहकर दुष्ट रावण अपने महळमें 
चला गया । तत्र रावणके डरसे डरी हुई राक्षसियोंने जनक- 
नन्दिनी सीतासे कहा--'कल्याणि | रावण बहुत घनी है, 
इसे स्वीकार कर लो ओर सुखसे रहो ? राक्षसियोंके यों 
कहनेपर सीताने उनसे कट्टा--“मद्दापराक्रमी भगवान्‌ श्रीराम 
युद्ध रावणको उसके रंबकगर्णोसहित मारकर मुझे .छे 
जायेंगे । में रघुकुलश्रेष्ठ श्रीचमचन्द्रजीक सिवा दूसरेकी 
भार्या नहीं हो सकती । वे ही आकर रावणको मार्कर 
मेरी रक्षा करेगे? | २५-२५ || 


इत्याकर्ण्य वचस्तस्या राक्षस्यो दडशुर्भयम्‌। 
हन्यतां हन्यतामेषा भक्ष्यतां भक्ष्यताभियस्‌ ॥३०॥ 


AER मुनि Bis dm 0.05) Stha Sahip 
ggi FRN रावणस्थ नाशनः RU कथमत्रागतो वीर त्वमुतती 


$ स्परस्तु नित्यं वरद 


` साथ आपके पतिदेन्न 


agan ४: | नरसिहपुराणे 


रक्षोभिः सह सर्वेस्तु रावण मृतिप्रद; । 
लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा रसस्य विजयम्रदः ।३२॥ 
स्वप्नः शुभो सया ष्टः सीतायाश्च पतित्रदेः। 
त्रिजटावाक्यमाकण्य सीतापाश्वं विद्चुज्य ताः ॥३३॥ 


राक्षस्यस्ता ययुः सताः 
कीतेयन्‌ रामवृत्तान्तं 


` तस्यां विश्वासमानीय दरवा रामाङ्गुहीयक्म्‌ । 
७ € 3 AA 
सम्भाष्य लक्षण सव रामरक्ष्मणयोस्ततः ॥३५॥ 


महत्या सेनया युक्त; सुग्रीवः कृपिनायकः | 

तेन सार्धमिहागत्य रामस्तव पतिः प्रश; IRRI 
रक्ष्मणश्च महावीरो देवरस्ते शुभानने 
रावणं सगणं हत्वा त्वासितोऽऽदाय गच्छति ।।३७॥ 


सीताकी यह वात सुनकर राक्षतियोंने उन्हें भव दिखाते 
हुए कहा--'अरी | इसे मार डालो, मार डालो; खा जाओ; 
खा जाओ |? उन राश्चसियोमे एकका नाम त्रिजटा था। 
वह उत्तम विचार रखनेवाली-साध्तर स्त्री थी | उतने उन 
सभी राक्षसियोंको सम्नमे देखी हुई वात त्रतायी । वह बोली-- 


“अरी दुष्टा सक्षसियो | सुनो; मेने एक शुभ खप्न देखा 
> जो ž ण्के > न पदा NI “Ss 
हैं? जो रावगके लिये विनाशकारी दै, समस्त राक्षसौके 
साथ रावणको मोतके मुँहमे डाळनेवाळा हे, भ्राता 


` लक्ष्मणके साथ श्रीरामचन्द्रजीकी विजयका सूचक है ओर 


सीताको पतिसे मिलानेवाला हे |? ब्रिजटाकी वात सुनकर 


वे सभी राक्षसियाँ सीताके पाससे हटकर दूर चली गयीं। 
तत्र अज्ञनीनन्दन हनुमानूजीने 


न अपनेको सीताके सामने 
प्रकट किया आर श्रीराम-नाम?का 


i कीर्तन करते हुए उन्होंने 
अधशिमचन्द्रजीक सम्पूण वृत्तान्तका उनके समक्ष वर्णन 
किया । इस प्रकार सीताके मनमै विश्वास उत्पन्न करवे 


त करक 


उन्हें 
Sx 
श्रारामचन्द्रजीकी अंगूठो दी। फिर उनसे शीराम और 
लक्ष्मणके शरीरके लक्षण बताये आर कहा---“सुमुखि ! 
नरक राजा सुग्रीव बहुत बड़ी सेनाके स्वामी हें । उन्होके 
र भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी तथा आपके 
उबर महावीर लक्ष्मणजी यहाँ पधारेगे और रावणको तेनासहिंत 
मारकर आपको aza > जायेगे? ॥ ३०-३७॥ 

वि्मय छत । 

\_O प A 7 
य KUMA ॥३८॥ 


4 d 


| 
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कक ण AE a a a पपया 
URASA 


हत ç 
रत्याकण्य वचस्तस्याः पुनस्तामाह वानरः | 
n nC WA S 
गोष्पदवन्मयोत्तीणः सम्मुद्रोड्य॑ वरानन्‌ ॥३९॥| 
जपतो रामरामेति सागरो गोष्पदायते । 
AAAA ~ 
gamana वदाह [सरा भव शुभानन ॥४०॥ 
Ri पश्यसि रामं त्वं सत्यमेतद्ववीमि ते । 
इत्याश्वास्य सतीं सीतां दुःखितां जनकात्मजाम्‌॥४१॥ 
ततश्चूडामणिं प्राप्य श्रुत्वा काकपराभवम्‌ । 
नत्वा तां प्रस्थितो वीरो गन्तुं कृतमतिः कपिः॥४२॥ 
हनुमानजीके यह कहनेपर सीताजीका उनपर विश्वास 
हो गया | वे बोलीं--“वीर ! तुम किस तरह महासागरको पार 
करके यहाँ चले आये !? उनका बह वचन सुनकर हनुमानजीने 
पुनः उनसे कहा--““वरानने ! मैं इस समुद्रको उसी प्रकार 
लाब .गया जैसे कोई गौके खुरसे बने हुए गड्ढेको लाघ 
जाय | जो “राम-राम? का जप करता D उसके लिये समुद्र 
गोके खुरके चिहके समान हो जाता है । शुभानने वेदेहि ! 
आप दुःखमा दिखायी देती हँ, अब àf धारण 
कीजिये । मैं आपसे सत्य-सत्य कह रहा हूँ? आप बहुत 
शीघ्र श्रीरामचन्द्रजीका दर्शन करेंगी ।?? इस प्रकार दुःखमें 
डूबी हुई पतित्रता जनकनन्दिनी सीताको आश्वासन दे, 
उनसे पह्चानके लिये चूडामणि पाकर और श्रीरामके 
प्रभावसे काकरूपी जयन्तके पराभवकी कथा सुनकर) वहाँसे 
चल देनेका विचार करके हनुमानजीने सीताक्रो नमस्कार 
करनेके पश्चात्‌ प्रस्थान किया ॥ २८-४२ || 
ततो विमृश्य तद्भडत्तवा क्रीडावनमशेषतः | 
“ ~ YI “ A वीयः 
तोरणस्थो ननादोच्चे रामो जयति MATA ॥४२॥ 
अनेकान्‌ राक्षसान्‌ हत्वा सेनाः सेनापतींथ सः । 
तदा त्वक्षकुमरं तु हत्वा रावणस निकम्‌ ॥४४॥ 
ari ससारथि हत्वा इन्द्रजित्त गृहीतवान्‌ | 
रावणस्य पुरः खित्वा रामं संकीत्य लक्ष्मणम्‌ LSI | 
सुग्रीवं च महावीयं WA लङ्कामशेषतः | 
निर्भत्स् रावणं दुष्ट पुनः सम्भाष्य जानकीस्‌॥४६॥ 
A a_Q 
भूयः सागरुत्तीयं ज्ञातीनासाद्य वीर्यवान्‌ | 


सीतादर्शनमावेद्य हन्मांश्चेव Ra: ॥४७॥ 
कुछ सोचकर पराक्रमी हनुमानूजीने रावणके 


EAN artaj i Desh mukh iore ry की" सिछक्षशाषरगोए। 


उस सम्पूर्ण कोडावन (अ 


(न 


डाला और वनके द्वारपर स्थिति हो, उच्चस्वरसे सिंहनाद 
करते हुए बोले--“भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीकी जय हो !? 
फिर तो युद्धके लिये सामने आये हुए अनेक राक्षसोंको 
मारकर सेना और सेनापतियोंका संहार किया । इसके बाद 
रावणके सेनापति अक्षकुमारको अश्व तथा सारथिसहित 
यमलोक पहुँचा दिया | इसपर रावणपुत्र इन्द्रजितूने 
वरके प्रभावसे उन्हें बंदी वना लिया । इसके वाद वे रावणके 
सम्मुख उपस्थित किये गये । RA छूटकर उन्होंने श्रीराम, 
लक्ष्मण और महात्रल्ली सुग्रीवके यशका कीर्तन करते हुए 
सम्पूर्ण लङ्कापुरीको जलाकर भस्म कर दिया | तदनन्तर दुष्टात्मा 
रावणको डॉट बताकर पुनः सीताजीसे वार्तालाप किया । 
फिर पराक्रमी हनूसानजी समद्रके इस पार आकर अपने 
वानर aa मिले और सीताजीके दर्शनका | 
सुनाकर सबसे सम्मानित हुए || ४३-४७ || 
वानरेः साधेमागत्य हनुमान्मधुवनं महत्‌ | 
निहत्य रक्षपालांस्तु पाययित्वा च तन्मधु ॥४८॥ 
सर्वे दधिमुखं पात्य हितो हरिभिः सह । 
खमुत्पत्य च सम्प्राप्य रामलक्ष्मणपादयोः ॥४९॥ 
नत्वा तु हनुमांस्तत्र सुग्रीवं च विशेषतः । 
आदितः सर्वमावेद्य॒ समुद्रतरणादिकम्‌ ॥५०॥ 
कथयामास रामाय सीता दष्टा मयेति वे । 
अशोकवनिकामध्ये सीता देवी सुदुःखिता ॥५१॥ 
राक्षसीभिः परिता त्वां रन्ती च सर्वदा । 
अश्रुपर्णम्ुखी दीना तव पत्नी वरानना ॥ SRI 
शीलवृत्तसमायुक्ता तत्रापि जनकात्मजा । 
सर्वत्रान्वेषमाणेन मया इष्टा पतिव्रता ॥५३॥ 
मया सम्भाषिता सीता विश्वस्ता रघुनन्दन । 
अलंकारश्च सुमणिस्तया ते प्रेषितः प्रभो ॥५४॥ 
aana हनुमानजी सभी वानरोंके साथ मधुवनमें आये। 
उसके रखवालोंको मारकर उन्होंने वहाँ सब साथियोंको 
मधुपान कराया और स्वयं भी पीया | इस कार्यमे 
बाधा देनेवाले दघिमुख नामके वानरको सबने धरतीपर 
दे मारा । इसके आद हनुमानजी सप वयानरोंके साथ 
आनन्दित हो, आकाशमै उछळ्ते हुए श्रीराम और लक्ष्मणके 
निकट जा पहुँचे । वहाँ उन दोनोंके चरणोंमे प्रणाम कर, 
हिल) sni ४6०8 eysa kodi लॉघनेसे 
q2 yo अं० २६--- 
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$ स्मरन्तु नित्यं वरद मुकुन्दम्‌ $£ 


< 


[ नरसिंहपुराण 


लेकर सारा समाचार आय्ोपान्त सुनाया और यह भी कहा कि 
WA अशोक-बाटिकाके भीतर सीतादेवीका दर्शन किया । 
उन्हें राक्षसियाँ घेरे हुए थीं ओर वे बहुत दुखी होकर निरन्तर 
आपका ही स्मरण कर रही थीं | उनके मुखपर ऑसुओंकी 
धारा वह रही थी और वे बड़ी दीन अवस्थामै थीं । रघुनन्दन ! 
आपकी धर्मपत्नी सुमुखी सीता वहाँ भी शील और सदाचार- 
से सम्पन्न हैं | मैने सब जगह हँढते हुए पतित्रता जानकीको 
अश्योकवनमें पाया, उनसे वार्तालाप किया और उन्होंने 
भी मेरा विश्वास किया । प्रभो ! उन्होंने आपको देनेके लिये 
अपना श्रेष्ठ मणिमय अलंकार भेजा हे? | ४८-५४ || 
इत्युक्त्वा दत्तवांस्तस्मे चूडामणिमनुत्तमम्‌ | 
इदं च वचनं तुभ्यं पत्न्या सम्प्रेषितं शृणु ॥५५॥ 
चित्रकूटे मदङ्क तु सुप्ते त्वयि महात्रत । 
वायसाभिभवं राजंस्तत्किल सतुमहंसि ॥५६॥ 
अस्पापराथे राजेन्द्र त्वया बलिभुजि प्रभो । 
यत्कृतं तन्न कतुं च शक्यं देवासुरेरपि lyol 
त्रह्मास्त्रं तु तदोत्सृष्टं रावणं कि न जेष्यसि । 
इत्येवमादि बहुशः प्रोक्त्वा सीता रुरोद ह | 
एवं तु दुःखिता सीता तां मोक्तुं यत्नमाचर ।।५८॥ 
इत्येवमुक्ते पवनात्मजेन 
सीतावचस्तच्छुभभूषणं च । 


श्रुत्वा च दृष्टा च रुरोद रामः 
कपिं समालिङ्गय शनेः प्रतस्थे ॥५९॥ 
इति श्रीनरसिहृपृराणे रामग्राहुभवि gaga- 
ऽध्यायः ॥ ५९ ॥ 

यह कहकर हनुमानूजीने भगवान्‌ श्रीरामको वह 
उत्तम चूडामणि दे दी और कहा--“प्रमो ! आपकी 
घर्मपल्ली श्रीसीताजीने यह संदेश भी कहला भेजा है, 
सुनिये -ध्महान्‌ ब्रतका पालन करनेवाले महाराज O! 
चित्रकूट पर्वतपर जब आप मेरी गोदमें [सिर रखकर ] 
सो गये थे, उस समय काकवेषधारी जयन्तका जो आपने 
मान-मदन किया था, उसे स्मरण करें । राजेनद्र | प्रभो ! 
उस कोएके थोडेसे ही अपराधपर उसे दण्ड देनेके लिये 
आपने जो अद्भुत कर्म किया था, उसे देवता और असुर 
भी नहीं कर सकते | उस समय तो आपने ब्रह्मास्त्रका 
प्रयोग क्रिया था ? क्या इस समय इस रावणको पराजित 
हीं करेंगे १? इस प्रकार बहुत-सी बातें कहकर सीताजी रोने 
लगी थीं । यह हे दुःखिनी सीताका वृत्तान्त | आप उन्हे 
उस दुःखते मुक्त करनेका प्रयत्न कीजिये |? पवनकुमार 
हनुमानूजीके इस प्रकार कहनेपर; सीताजीका वह संदेश 
सुन ओर उनके उस सुन्दर आभूषणको देख, भगवान्‌ श्रीराम 
उन कपिवर हनुमानजीको गलेते लगाकर रोने लगे और 
धीरे-धीरे बहंसि प्रस्थित हुए ॥ ५५-५९ || 


इस प्रकार श्रीनरसिंहपुरणमें श्रीरामावतारकी कथाविषयक WIATA अध्याय पुरा हुआ ॥ ५१ ॥ 
~ SS 


v 


बावनवा अध्याय 


श्रीराम आदिका समुद्रतटपर जाना 
श्रीरामको माग देना; पुलद्वारा 


वीरोचित उद्वार और दोत्यकर्म; 
हनुमानजीके द्वारा पुनजींवन; 


मार्कण्डेय उवाच 


इति श्रुत्वा प्रियावाता वायुपुत्रेण कीतिताम्‌ । 


उद्दार और दं वान्र वीरोंद्वारा राक्षसोंका संहार; 
द्वारा युद्धमें पराजित होना, कुम्भकर्णका वध; 


जाना; मेघनादका पराक्रम और वध; 
राम-रावण-युद्ध 
रामकी स्तुति; सीताके साथ अयोध्यामें अ 

आर अन्तमें पुरवासियोंसहित 


; विभीपणकी शरणागति और उन्हें लङ्काके राज्यकी प्राप्ति; समुद्रका 
समुद्र पार करके वानरसेनासहित 
डालना; अङ्गदका प्रभाव; लक्ष्मणकी प्रेरणासे 


न हेत श्रोरामका सुवेल पर्वतपर पड़ाव 

श्रीरामका अङ्गदकी प्रशंसा करना; अङ्गदके 
zA सहार; रावणका श्रीरामके 

अतिकाय आदि राक्षस वीरोंका मारा 

रावणकी शक्तिसे मूछित लक्ष्मणका 

| रावण-वध; देवताओंद्वारा श्री- 

नेपर श्रीरामका राज्याभिषेक 

उनका परमधामगमन 

सागरस्य तटे रम्ये तालीवनविराजिते । 


“सिषे सुग्रीवो जाम्बवा ; श्राथ दु न्य स्य 
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$ श्रामान्नक्षत्ररिव चन्द्रमाः । 


WA 
F 


अध्याय ५२ ] # श्रीराम आदिका समुद्वतटपर जाना; विभीषणकी शरणागति और राज्याभिषेक # २०३ 
oo 


अनुजेन च धीरेण वीक्ष्य तखौ सरित्पतिम्‌ ॥ ३ ॥ 
रावणेनाथ लङ्कायां स खक्तो भत्सितोऽनुजः | 
विभीषणो महावुद्विः शाखज्ञेम॑न्त्रिमिः सह ॥ ४ ॥ 
नरसिंहे महादेवे श्रीधरे भक्तवत्सले । 

एवं रामेऽचलां भक्तिमागत्य विनयात्तदा ॥ ५ ॥ 
कृताञ्जलिरुवाचेदं राममक्किष्टकारिणम्‌ | 

राम राम महाबाहो देवदेव जनादन ॥ ६ ॥ 
विभीपणोऽसि मां रक्ष अहं ते शरणं गतः 
त्युत्तवा निपपाताथ प्राञ्जली रामपादयोः 
विदितार्थोऽथ रामस्तु तमुत्थाप्य महामतिम्‌ । 
समुद्रतोयेस्त॑ वीरमभिषिच्य बिभीषणम्‌ ॥ ८ ॥ 
उङ्काराज्यं तवेवेति प्रोक्तः सम्भाष्य तस्थिवान्‌ | 


॥ ७॥ 


मार्कण्डेयजी वोले-वायुनम्दन हनुमानजीके द्वारा 
कथित प्रिया जानकीका वृत्तान्त सुन लेनेके पश्चात्‌ 
भ्रीरामचन्द्रजी विशाल वानरसेनाके साथ समुद्रके निकट 
गये । साथ ही सुग्रीव और जाम्त्रवान्‌ भी तालवनसे 
सुशोभित सागरके सुरम्य तटपर जा पहुँचे । अत्यन्त हर्ष और 
उत्साहसे पूर्ण उन असंख्य बानरोंसे घिरे हुए श्रीमान्‌ 
भगवान्‌ राम नक्षत्रोंसे घिरे हुए चन्द्रमाकी भाँति शोभा पा 
रहे थे । अपने धीर-बीर अनुज लक्ष्मणजीके साथ समुद्रकी 
maa अबलोकन करते हुए वे उसके तटपर ठहर 
गये। इधर लङ्कामे रावणने [ राक्षसकुलके हितके लिये ] अच्छी 
बात कहनेपर भी अपने छोटे भाई महाबुद्धिमान्‌ विभीषण- 
हत फटकारा । तत्र वे अपने शास्त्र मन्त्रियोंके साथ 


को बहु 
महान्‌ देवता भक्तवत्सल लक्ष्मीपतिके अवतार TAS 
निकट आये और 


श्रीराममे अविचल भक्ति रखते हुए उनके नि 
[स ही महान्‌ कर्म करनेवाले उन भगवान्‌ श्रीरामसे 
हाथ जोड़ विनयपूर्वक यों बोले qnd श्रीराम ! 
देवदेव जनार्दन ! में [ रावणका भाई ] विभीषण हूँ आपकी 
शरणमे आया हूँ; मेरी रक्षा कीजियेः--यों कहकर हाथ 
जोड़े हुए वे श्रीरामचन्द्रजीके चरणमै गिर पडे । उनका 
अभिप्राय जानकर भगवान्‌ श्रीरामनें उन महाबुद्धिसान्‌ चार 


अनाय 


मद्रके जलले उनका राज्याभिषेक 


Enteng पर्‌ समद्रके ज 
भाक Naaj Bin mukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


करके कहा--“अत्र लङ्काका राज्य तुम्हारा ही होगा |? 
श्रीरामके यों कहनेपर विभीषण उनके साथ बातचीत करके 
वहीं खड़े रहे ॥ १-८३ ॥ 
ततो विभीषणेनोक्तं त्व॑ AAAA: ॥ ९ ॥ 
अब्धिददातु मागं ते देव तं याचयामहे । 
इत्युक्तो वानरेः साध शिश्ये तत्र स राघवः ॥१०॥ 
सुप्ते रामे गतं तत्र त्रिरात्रममितद्युतो | 
ततः कुद्धो जगन्नाथो रामो राजीवलोचनः ॥११॥ 
संशोपणमपां कर्तुमख्रमाग्नेयमाददे | 
तदोत्थाय वचः प्राह लक्ष्मणश्च रुपान्वितम्‌ ॥१ | ॥ 


तब विभीषणने कहा--*प्रभो ! आप जगत्पति भगवान्‌ 
विष्णु हैं । देव ! ऐसी चेष्टा करें कि समुद्र ही आपको जानेका 
मार्ग दे दे | हम सत्र लोग उससे प्रार्थना करें |? उनके यों 
कहनेपर श्रीरामचन्द्रजी वानरोंके साथ समुद्रके तटपर धरना 
देते हुए लेट गये । अपार कान्तिमान्‌ भगवान्‌ श्रीरामको वहाँ 
लेटे-लेटे तीन राते बीत गयीं; तथ कमलनयन जगदीश्वर 
श्रीरामचन्द्रजीको बड़ा ही क्रोध हुआ और उन्होंने समुद्रके 
जलको सुला डालनेके लिये हाथमे अग्नि्ण धारण किया । 
यह देख लक्ष्मणजी तत्काल उठे और क्रुद्ध हुए भगवान्‌ 
रामसे यों त्रोले ॥ ९-१२ ॥ 


क्रोधस्ते लयकर्ता हि एनं जहि महामते । 
तानां रक्षणार्थाय अवतारस्त्वया कृतः ॥१३॥ 
क्षन्तव्यं देवदेवेश इत्युक्तवा इतवान्‌ शरम्‌ | 
ततो रात्रित्रये याते करुद्धं राममवेक्ष्य सः ॥१४॥ 
आग्नेयास्राच संत्रस्तः सागरोऽभ्येत्य मतिमान्‌। 
आह रामं महादेवं रक्ष मामपकारिणम्‌ ॥१५॥ 
मार्गों दत्तो मया तेऽद्य कुशलः सेतुकमंगि | 
नलश्च कथितो वीरस्तेन कारय राघव ॥१६॥ 
यावदिष्टं तु विस्तीणं सेतुवन्धनमुत्तमम्‌ | 


महामते ! आपका क्रोध तो समस्त ब्रह्माण्डका प्रलय 
करनेयाला है, इस समय इस कोपको दध दे? क्योंकि आपने 
प्राणियोकी रक्षाके लिये अवतार धारण किया है । देवदेव ! 


२०४ 


आप क्षमा करे) पय कहकर उन्होंने श्रीरामके उस बाणको 
पकड़ लिया | इधर तीन रात बीत जानेपर श्रीरामचन्द्रजीको 
कुपित देख, उनके अग्निवाणसे भयभीत हो, समुद्र मनुष्यरूप 
घारणकर उनके निकट आया ओर महान्‌ देवता भगवान्‌ 
श्रीरामसे. ब्रोला--“भगवन्‌ ! ga अपराधीकी रक्षा 
कीजिये | रघुनन्दन ! अत्र मैंने आपको जानेका मार्ग दे 
दिया । आपकी सेनामें वीखर नल पुछ त्रनानेमें निपुण 
कहे गये हैं । उनके द्वारा आपको जितना बड़ा अभीष्ट हो, 
उतने ही बढ़े उत्तम पुलका निर्माण 
लीजिये? ॥ १३-१६३ ॥ 


करा 


ततो नलमुखरन्येवानरेरमितोजसे! ।।१७॥ 
बन्धयित्वा महासेतुं तेन गत्वा स राघव! । 
सुवेलाख्यं गिरिं प्राप्त: खितोऽसो TRAA: ॥१८॥ 
हम्यंखलखित दुष्ट रावणं वीक्ष्य चाङ्गदः । 
रामादेशादथोतप्छुत्य दूतक्मसु तत्परः ॥१९॥ 
्रादात्पादग्रहारं तु रोपाद्रावणपूर्थनि । 
विसित तैः सुरगणेवीक्षितः सो5तिवीयंवान्‌ ॥२०॥ 
साधयित्वा प्रतिज्ञां तां सुवेलं पुनरागतः । 
ततो वानरसेनाभिः संख्यातीताभिरच्युतः ॥२१॥ 
रुरोध रावणपुरीं ढङ्काँ तत्र प्रतापवान्‌ । 


तत्र भगवान्‌, रामने नळ आदि अन्य अमित-तेजस्ची 
वानरोँद्वारा बहुत बड़ा पुल त्रनवाया ओर उसीके द्वारा 
waza पार जा, सुवेल नामक पर्वतपर पहुँचकर, वहीं 
बानरोके साथ डेरा डाळ दिया | बहाँसे अङ्गदने देखा- दुष्ट 
रावण महलकी अट्रालिकापर बैठा हुआ है ।? उसे देखते ही 
वे भगवान्‌ श्रीरामक्री आज्ञा ले; दूतकार्यमै संलग्न हो, 
SJAL रावणके पास जा पहुँचे । जाते ही उन्होंने रोप 
पूर्वक रावणके मस्तकपर लात मारी | उस समय देवताओंमे 
महान पराक्रमा ALIA ओर बड़े विस्मय के साथ देखा । 
इस प्रकार अपनी प्रतिज्ञा पूरी करके वे पुनः सुवेल पवतपर 
चले आय । तदनन्तर प्रतापी भगवान्‌ श्रीरामने असंख्य 
बानर तनाओके द्वारा रावणकी पुरी लङ्काको चारों ओरसे 
घेर लिया ॥ १७-२१३ ॥ 


स्मरन्तु नित्य वरद्‌ मुकुन्दम्‌ 


[ नरसिहपुराण 


wisi: कवलितेव कपोश्वरस्य 


सेनाभरझंडिति राक्षसराजधानां | 


` 


यत्पोरुपोचितमिहाङ्करितँ मया तद्‌ 
देवस्य वश्यमपरं घनुपोञ्थ वास्य ॥२३॥ 


तत्र श्रीरामने चारों ओर देख लक्ष्मणक्रो पास बुलाकर . ५१ क 
o स कचा NR 

कहा---“भाई ! हमलोगोंने समुद्र तो पार कर लिया तथा HN, 
कपिराज सुग्रीवके सैनिकोंने राक्षसाकी राजधानी छङ्काको Y 
आनन-फाननमें अपना ग्रास-सा वना लिया है। पुरुषार्थते जो 
कुछ सिद्ध होनेके योग्य था; उसका अङ्कुर तो हमने उत्पन्न कर 
दिया; अत्र आगे जो कुछ होना हैं; वह भाग्य अथवा इस 
घनुघके अधीन हैं? ॥ २२-२३ || 


लक्ष्मण; प्राह--कातरजनमनोऽवलस्बिना कि 
देवेन । 
यावल्ललाटशिखरं अ्रकुटिन याति 


यावन्न कामुकशिखामधिरोहति ज्या । 
तावन्निशाचरपतेः परिमानमेतु 


त्रेलोक्यमूलबिशुजेपु VAJ दर्पः ॥२४॥ 


लक्ष्मण वोळे--भाई ! कातर पुरुषोंके हृदयको 
अबलम्बन देनेवाले भाग्य या दैवसे क्या होनेवाला हैं? जत्रतक 
हमारी भ्रुकुटि रोपसे तनकर ललाटके ऊपरतक नहीं जाती 
ओर जब्रतक प्रत्यञ्चा धनुषके अग्रभागपर नहीं चढती; 


तभीतक निशाचरराज रावणका दर्प त्रिमुवनका मूलोच्छेदन 
करनेवाली उसकी भुजाओंके भरोसे बढ़ता रहे? ॥ २४ || 


~व है 


_ तदा लक्ष्मण; रामस्य कर्ण लगित्वा पितृवध 
बरखरणे अथ तड्कक्तिवीरयपरीक्षणाय SAN- 
बिज्ञानायादिव्यतामङ्गदाय दृत्यम्‌ । रामः साधु 


होते भणित्वा अङ्गदं सबहुमानमवलोक्य w 
आदशात ॥ २५ ॥ अङ्गद ! ; 


र 


IS 


पता ते यद्वाली बलिनि दशकण्टे कलितवा- 


+ ३ 


न्न शक्तास्तद्वक्तु वयमपि मुदा तेन पुलकः 


रामः सम ua Ku al Ridhmufb MNA Aa aes lae Gia वषर्तः a 


अध्याय ५२ ]% श्रीरामकी आज्ञासे अङ्घदका पुनः लड्ाके लिये प्रस्थान और वहॉरावणको हराकर लोटना* २०५ 


TR.. 


ततः करिं वक्तव्यं तिलकयति सृष्टार्थपदवीम्‌॥२६॥ 


ऐसा विचार प्रकट करके लक्ष्मणने उसी समय भगवान्‌ 
श्रीरामके कानमें मुँह लगाकर कहा--“अब इस समय इस 
ब्रातकी परीक्षा तथा जानकारीके लिये कि यह अङ्गद्‌ अपने पिता 
ब्रालीके वैर-जनित वधका स्मरण करके भी आपमे कितनी भक्ति 
रखता है, इसमें कितना पराक्रम है तथा इसके अत्र केसे 
लक्षण (रंग-ढंग ) हँ, आप अङ्गदको पुनः दूत-कर्म 
करनेका आदेश दीजिये |? श्रीरामचन्द्रजी “बहुत अच्छा? 
कहकर अङ्गदकी ओर बड़े आदरसे देखकर उन्हें आदेश 
देने ल्ो---अङ्गद ! तुम्हारे पिता वालीने दशकण्ठ रावणके 
प्रति जो पुरुषार्थ किया था, उसका हम भी वर्णन नहीं कर 
तकते | उसकी याद आते ही हर्षके कारण हमारे शरीरमें 
रोमाञ्च हो आता है | वही वाली आज तुम्हारे रूपमै प्रकट 
है । तुम पुत्ररूपमें उत्पन्न हो) अपने पुरुषार्थसे पिताको भी 
पीछे छोड़ रहे हो; अतः तुम्हारे विषयमै क्या कहना यी 
तुम पुत्र-पदबीको मस्तकका तिलक बना रहे 
हो? ॥ २५-२६ ॥ 


अङ्गदो मौलिमण्डलमिलत्करयुगलेन प्रणम्य 
यदाज्ञापयति देवः । अवधार्यताम्‌ ॥ २७॥ 
किं प्राकारविहारतोरणवतीं लङ्कामिहेवानये 
A > ` 
किंवा सैन्यमह दुतं रघुपते तत्रेव सम्पादये । 
अत्यल्पं कुलपर्वतैरविरलैबेध्नामि वा सागरं 
देवादेशय किं करोमि सकलं दोईण्डसाध्यं मम।२८॥ 
अङ्गदने अपने मस्तकपर दोनों हाथ जोड़ भगवानको 
प्रणाम: करके कहा--“जैसी आज्ञा; भगवान्‌ इधर ध्यान ६ | 
रघुपते ! क्या मैं चहारदीवारीः विहार स्थळ और नगरद्वार- 
सहित लङ्कापुरीको यहीं उठा लाऊँ ! या अपनी सारी 
सेनाको ही उस पुरीमै आक्रमणके लिये पहुँचा दूँ ? अथवा 
च्छ सागरको अविरल कुलाचलोद्वारा पाट 
दीजिये, क्या करू ! मेरे 
हो सकता है? ॥ २७-२८ ॥ 


तद्भक्तिं सामथ्यं 


इस अत्यन्त छु 
दूँ १ भगवन्‌ । आशा 
भुजदण्डोंद्वारा सब कुछ सिद्ध 


श्रीरामस्तद्वचनमार्त्रणे 


दरतनिम ४०5१ 
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अज्ञानादथवाधिपत्यरभसा वासत्परोधे हृता 
सीतेयं प्रविमुच्यतामिति वचो गत्वा दशञास्यं वद्‌ । 
नो चेल्लक्ष्मणमुक्तमागणगणच्छेदोच्छलुच्छोणित 
च्छत्रच्छन्नदिगन्तमन्तकपुरीं A यास्यसि ॥ 


भगवान्‌ रामने अङ्गद्के कथनसे ही उनकी भक्ति ओर 
शक्तिका अनुमान लगाकर कहा --“वीर | तुस दशमुख 
रावणके पास जाकर कहो--“रावण ! तुस अज्ञानसे या प्रभुत्वके 
अभिमानमें आकर हमलोगोंके पीठ-पीछे चोरकी भाँति जिस 
सीताको ले गये हो, उमे छोड़ दो; नहीं तो लक्ष्मणके छोड़े 
हुए बराणोंद्वारा वेधे जाकर छलकते हुए रक्तक्री धाराओंसे 
छत्रकी भाति दिगन्तक्रो आच्छादित करके तुम अपने पुत्रोंके 
साथ ही यमपुरीको प्रस्थान करोगे” || २९-३७ ॥ 

अङ्गदः ॥ ३१ ॥ देव ! 
संधो N A A A A 
संधो वा विग्रहे वापि मयि दूते दशाननी | 
अक्षता वाक्षता वापि क्षितिपीठे लुठिष्यति ॥३२॥ 
तदा श्रीरामचन्द्रेण प्रशस्य प्रहितोऽङ्गदः | 
उत्तिम्रत्युक्तिचातुयेः पराजित्यागतो रिपुम्‌ ॥२३॥ 

अङ्गदने कहा (देव ! मुझ दूतके रहते हुए रावण 
संधि करे या विग्रह, दोनों ही अवस्थाओंमें उसके दसौं 
मस्तक पृथ्वीतलपर गिरकर AAN | हाँ; इतना अन्तर अवश्य 
होगा कि संधि कर लेनेपर उसके मस्तक बिना कटे ही 
( आपके सामने प्रणामके लिये ) गिरेंगे और विग्रह करनेपर 
करकर गिरेंगे । तब श्रीरामचन्द्रजीने अङ्गदकी प्रशंसा करके 
उन्हे भेजा और बे भी वहाँ जा, वाद-प्रतिवादकी चातुरीसे 
शत्रुको ह्राकर लोट आये ॥ २१-३२ I 


राधवस्य बलं ज्ञात्वा चारेस्तदनुजस्य च | 
वानराणां च भीतोऽपि निभीरिव दशाननः ॥३४॥ 
उङ्कापुरस्य रक्षार्थमादिदेश स राक्षसान्‌ । 
आदिश्य सर्वतो दिक्षु पुत्रानाह दशाननः ॥२५॥ 
qa धूम्रपान च राक्षसा यात मे पुरीम्‌ । 
पाशैबंध्नीत तो मत्यों अमित्रान्तकवीयवान्‌ | 


कुम्भकणोंऽपि मद्धाता तुर्थनादेः प्रबोधितः ॥३६॥ 


दशानन रावणने भी अपने युस्तचरोंद्वारा श्री रामचन्द्रजीका) 
उनके भाई लक्ष्मणका ओर वानरोका वल जानकर 
भयभीत होनेपर भी निडस्की भाँति लङ्कापुरीकी रक्षाके लिये 
राक्षसोंको आज्ञा दी । सम्पूर्ण दिशाओमें राक्षसोको जानेकी 
आज्ञा दे उसने अपने AA और धूम्राक्ष तथा धूम्रपानसे 
भी awa | .तुमलोग नगरमे जाओ और 
उन दोनों मनुष्य-दुमारोको पासे बाँध लाओ । झत्रुओंके 
लिये यमराजके समान पराक्रमी मेरा भाई कुम्भकर्ण भी इस 
समय वाद्योंके शब्दसे जगा लिया गया है ॥ २४-३६ ॥ 


राक्षसाइचेव संदिष्टा रावणेन महाबलाः । 
तस्याज्ञां शिरसाऽऽदाय युयुधुतीनरेः सह ॥३७॥ 
युध्यमाना यथाशत्तया कोटिसं ख्यास्तु राक्षसाः। 
वानरेनिश्रनं प्राप्ता; पुनरन्यान्‌ यथाऽऽदिशत्‌ ॥३८॥ 
र्वद्वारे दशग्रीवो रक्षसानमितोजसः 
ते चापि युध्य हरिभिनींलाद्येनिधनं गताः 
अथ दक्षिणदिग्भागे रावणेन नियोजिताः 
ते सर्व वानरवरेदारितास्तु यमं गताः ॥४०॥ 
पश्चिमेऽङ्गदबुख्येश्च  वानरेरतिगवितेः । 
राक्षसाः पर्वताकाराः ग्रापिता यमसादनम्‌ ॥७१॥ 
तदुत्तरे तु दिग्भागे रावणेन निवेशिताः । 
पेतुस्ते राक्षसाः क्ररा मेन्दादेवानरेह॑ताः ॥४२॥ 
ततो वानरसंघास्तु लङ्काप्राकारमुच्ट्रितम्‌ । 
उत्प्लत्याभ्यन्तरयांश्व राक्षसान्‌ वलदपितान्‌ ।४३॥ 
हत्वा शीघ्रं पुनः प्राप्ताः खसेनामेव वानराः । 


— 


TESSI! 


इतना ही नहीं, रावणने बडे ACATA राक्षसोंको 
युद्धके लिये आदेश दिया और वे भी उसकी आज्ञा 
दिशेधार्यकर वानरोके साथ जूझमे लो । अपनी 
श्राक्तिभर युद्ध करते हुए करोड़ों राक्षस वानरोंके हाथ 
मारे गये । और तो और) दमुन रावणने जिन दूसरे दूसरे 


अपार-तेजस्थी शक्षयोंको पूर्वद्रारपर युद्धके लिये आदेश 
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किया था) वे सब भी नीळ आदि वानरोंसे युद्ध करते हुए मृत्युको 
प्राप्त हुए । इसके वाद रावणने दक्षिण दिशामें लड़नेके लिये 
जिन राक्षसोंको नियुक्त क्रिया था) वे भी श्रेष्ठ वानरीद्वारा 
अपने अङ्गोके विदीर्ण कर दिये जानेपर यमलोकको चले गये | 
फिर पश्चिम द्वारपर जो पर्वताकार राक्षस थे, वे भी अत्यन्त 
गर्वले अङ्गदादि वानर वीरोंद्वारा यमपुरीको पहुँचा दिये 
गये । फिर उत्तर द्वारपर रावणके द्वारा ठहराये हुए क्रूर , 
राक्षस मेन्द आदि वानरोंके हाथ मारे जाकर धराशायी हो 
गये । तदनन्तर वानरगण लङ्काकी ऊँची चहारदीवारी 
फॉदकर उसके भीतर रहनेबाले त्रलाभिमानी राक्षसोंका 
भी संहार करके पुनः शीघ्रतापूर्वक अपनी सेनामें लोट 
आये ॥ ३७-४३३ || 


दु 


एवं हतेषु सर्वपु राक्षसेपु दशाननः leel 
रोदमानासु mey निर्गत; क्रोधमच्छितः | 
दवारे स पश्चिमे वीरो राक्षसेबहुभि्बतः ।।४५॥ 
कासो रामेति च वदन्‌ धनुष्पाणिः प्रतापवान्‌। 
रथस्थः शरवपं च विसृजन्‌ वानरेषु सः ॥४६।। 
ततस्तद्वाणछिनाङ्गा वानरा TAITAI । 
पलायमानांस्तात्‌ दृष्टा वानरान्‌ राघवस्तदा ॥४७॥ 
FAY वानरा भग्नाः किमेषां भयमागतम्‌ । 


A za 
A 


इस प्रकार सत्र राक्षसोके मारे जानेपर उनकी स्त्रियोंको 
रोदन करते देख दशानन रावण क्रोधसे मूर्च्छित होकर 
निकला । वह प्रतापी वीर हाथमे धनुष ले बहुसंख्यक 
राक्षसोसे घिरा हुआ पश्चिम द्वापर आया और बोला-- 
“कहाँ है वह राम? त 


AA Aa 


क था रथपर बेठे-बैठे वानरोंपर 
WA वर्षा करने लगा । उसके बाणोंसे अङ्ग छिन्न- 
भिन्न हो जानेके कारण वानर इधर-उधर भागने लगे । उस 
समय वानरोंको भागते देख श्रीरामने पूछा--'वानरोमे ८», 
क्या भगदड़ पड़ गयी हे ? इनपर कौन-सा भय आ Ya 


पहुँचा ? || ४४-४७ 3. ॥ छ,” 
इत रामवचः श्रुत्वा ग्राह वाक्यं विभीषणः gc 

LI राजन्महाबाहो रावणो निर्गतोऽधुना । 

SCE दस edat yah ॥४९॥॥ 


अध्याय ५२ ] # 


श्रीरामकी वात सुनकर विभीषणने ' कहा--“राजन्‌ ! 
महावाहो ! सुनिये, इस समय रावण युद्धके लिये निकला है । 
महामते | उसीके बाणोंसे क्षतःविक्षत हो वानरगण भाग 
रहे हैं? ॥ ४८-४९ || 


' इत्युक्तो राधवस्तेन थनुरुद्यम्य रोपितः । 


ज्याघोषतलघोपाभ्यां प्रयामास खं दिशः ॥५०॥ 
युयुधे रावणेनाथ रामः कमललोचनः | 
सुग्रीवो जाम्तरबांश्चेव हनुमानङ्गदस्तथा ॥५१॥ 
विभीषणो वानराश्च लक्ष्मणश्चापि वीर्यवान्‌ । 
उपेत्य रावणी सेनां वर्षन्तीं सर्वसायकान्‌ ॥५२॥ 
हस्त्यश्वरथसंयुक्तां ते निजष्लुमंहाबलाः । 
रामरावणयोर्युद्वमभूत्‌ तत्रापि भीषणम्‌ ॥५३॥ 


रावणेन विसृष्टानि शस्राम्राणि च यानि वे । 
तानि छिच्वाथ शस्त्रस्तु NAA महाबलः ॥५४॥ 
दारेण सारथि हत्वा दशभिश्च महाहयान्‌ । 


रावणस्य धनुच्छिच्चा भस्लेनेकेन राधवः ॥५५॥ 
मुकुटं पश्चदशभिरिछत्वा तन्मस्तकं पुनः। 
सुवर्णपुह्नैदशभिः शरैबिंव्याध ATIMI 
तदा दशास्यो व्यथितो WI तदा । 
विवेश मन्त्रिभिनीतः ag देवमर्दकः ॥५७॥ 


विभीषणके यों कहनेपर श्रीरामचन्द्रजीने कुपित 
होकर धनुर उठाया और प्रतय्चाकी टंकारसे समस्त 
दिशाओं तथा आकाशको गुंजा दिया । तत्पश्चात्‌ कमलनयन 
करने लगे ओर सुग्रीव) जाम्बवान्‌ 
हनूमान्‌, अङ्गदः बिभीषणः पराक्रमी लक्ष्मण तथा अन्यान्य 
महागली वानर पहुँचकर हाथी? घोड़े और रथोसे युक्त रावणकी 
कारके ब्राणोंकी वर्षा कर रही थी, 


चतुरङ्गिणी सेनाको) जो सब प्र 
मारने लगे | वहाँ भी श्रीराम और रावणका युद्ध बड़ा ही 


भयंकर हुआ । रावण जिन-जिन asa प्रयोग 


करता था) उन सबका ब्राणोद्वारा छेदन करके महावली श्री 
YA aÀ उसके 

uree aa, र 

बड़े-बड़े घोड़ोंको घराशायी करके एक भले नामकं दीदी 


श्रीरामचन्द्रजी रावणसे युद्ध 


श्रीराम-रावण-युद्धमें रावणकी पराजयः कुस्भकर्णका श्रीरामके हाथसे वध $ 


WAWA wam wap तीत ।६५॥ 


२०७ 


रावणके धनुपको मी काट डाला | फिर महान्‌ पराक्रमी 
रामने पंद्रह AÀ उसके मुकुट बेधकर सुवणकी पॉलवाले 
दस aà उसके मस्तकोको भी बेध दिया | उस समय 
देत्रताओंका मान-मर्दन करनेवाला रावण श्रीरामके बाणोंसे 
अत्यन्त पीड़ित हो गया ओर मन्त्रियोंद्रारा ले जाया जाकर 
वह अपनी पुरी लङ्काको लोट गया ॥ ५०-५७ I 


NA ० ब्र ` ` 
बांधितस्तूयंनादस्तु गजयूथक्रम; शन; | 
पुनः प्राकारमुहङ्कघ कुम्भकर्णो विनिर्गतः ॥५८॥ 
उत्ुङ्गस्थूलदेहोञसौ  भीमदष्टिमंहाबलः । 
वानरान्‌ भक्षयन्‌ दृष्टो विचचार क्षुधान्वितः ॥५९॥ 
तं दृष्टोत्पत्य सुग्रीवः शूलेनोरस्यताडयत्‌ | 

(७ &: VEN ~ A 
कणद्वय कराभ्या तुच्छत्त्वा चक्त्रण नासेक़ाम्‌।।६०। | 

तदनन्तर वाद्योंके घोषसे जगाया गया कुम्भकर्ण लङ्काके 
परकोटेको लाँघकर धीरे-धीरे गजसमूहको-सी मन्द गतिसे 
बाहर निकला | उसका शरीर बहुत ही ऊँचा और मोटा 
था, आँखें बड़ी ही भयानक थीं । वह महाबली दुष्ट राक्षस 
भूखसे व्याकुळ हो वानरोंकों अपना आहार बनाता हुआ 
रणभूमिमे विचरने लगा । उसे देख मुग्रीवने उछलकर उसकी 
छातीमें शूलसे प्रहार किया तथा अपने दोनों हा्थोसे 
उसके दोनों कानोंको और मुखसे उसकी नासिकाको 
काट लिया ॥ ५८-६० || 
र्वतो युध्यमानांश्च रक्षोनाथान्‌ रणेऽधिकान्‌ | 
राघवो घातयित्वा तु वानरेन्द्रः समन्ततः NAI 
चकर्त विशिखेस्तीकष्णेः कुम्भकर्णस्य कन्धराम्‌ | 
बिजित्येन्द्रजितं साक्षादरुडेनागतेन सः ॥६२॥ 
रामो लक्ष्मणसंयुक्तः शुशुभे वानरेइंतः । 
व्यर्थ गते चेन्द्रजिति कुम्भकर्ण निपातिते ॥६३॥ 
लङ्कानाथस्ततः करुद्धः पुत्रं त्रिशिरसं पुनः । 
अतिकायमहाक्रायो देवान्तकनराम्तका ।६४॥ 
यूयं हत्वा तु पुत्राद्या तो नरो युधि Naa । 


२०८ 


* स्मरन्तु नित्य वरदं मुकुन्दम्‌ * 


[ नरसिहपुराण 


महोद्रमहापाश्चौं साफमेतेमह्वावलेः । 
संग्रामेडसिन्‌ रिपून्‌ हन्तुं युवां त्रजतपुद्यतो NESI 


qaaa श्रीरामचन्द्रजीने WA सत्र ओर युद्ध करते 
हुए बहुसंख्यक राक्षसाधिपतियोंको चारों ओरसे वानरोंद्वारा 
मरवाकर अपने तीखे बाणोंसे कुम्मकर्णका भी गला काट 
लिया | फिर वहाँ आये हुए साक्षात्‌ गरुडके द्वारा इन्द्रजितको 
भी जीतकर वानरोंसे घिरे हुए श्रीरामचन्द्रजी लक्ष्मणसहित 
बड़ी शोमा पाने लो । इन्द्रजित्का उद्योग व्यर्थ होने और 
कुम्मकर्णके मारे जानेपर लङ्कापति रावणने क्रुद्ध हो अपने 
पुत्र त्रिशिरा, अतिकाय) महाकाय) देवान्तक और नरान्तकसे 
कहा--'पुत्रवरो | तुम उन दोनों मनुष्यी--राम और 
लक्ष्मणको युद्धमै मार डालो |? इस प्रकार उन पुत्रोंकी ऐसी 
आज्ञा दे दशक्रण्ठ रावणने पुनः महोदर ओर महापाइवं नामक 
राक्षसोसे कहा --'तुम दोनों इस संग्राममै शत्रुओंका वध 
करनेके लिये उद्यत हो बहुत बड़ी सेनाओंके साथ 
जाओ? ॥ ६१-६६ ॥ 
ARS aA 
द्रा तानागताश्चच युध्यमानान्‌ रण रपून्‌ | 
[a NO cx 
अनयर्लक्ष्मणः पड्भिः शरेस्तीकषणे यमालयम्‌ NEYI 
वानराणां समूहश्च Reia रजनीचरान्‌ । 
सुग्रीवेण हतः कुम्भो राक्षसो बलदपिंतः ।।६८॥ 
निकुम्भो वायुपुत्रेण निहतो देवकण्टकः | 
विरूपाक्षं युध्यमानं गदया तु विभीषणः ॥६९॥ 
भीममेन्दो च श्रपतिं वानरेन्द्रो fazaa: | 
अङ्गदो जाम्बवांश्राथ हरयोऽन्यान्निशाचरान्‌।।७०॥। 
युध्यमानस्तु समरे महालक्षं महाचलम्‌। 
जघान रामोऽथ रण बाणबृष्टिकर॑ नृप ॥७१॥ 
रणभूमिमें उपर्युक्त दात्रुओंको आकर युद्ध करते देख 
लक्ष्मणने छः तीखे त्राणौमे मारकर उन्हे यमलोक भेज 
दिया । इसके बाद वानरगणने शेष राक्षसांको मार डाला | 
सुग्रीवने बळाभिमानी कुम्भ नामक WALA मारा; हनुमानजीने 


देवताओंके लिये कण्ट्करूप निकुम्मका वध किया | युद्ध 
करते हुए विरूपाक्षकों विभीषणने गदासे मार डाला | 


व्क 


और जाम्त्रवान्‌ तथा अन्य वानरोंने दूसरे निशाचरोंका संहार 
किया. । नरेश्वर ! युद्धम लगे हुए श्रीरामचन्द्रजीने भी 
संग्रामभूमिमें बाणोंकी वर्षा करनेवाले महालक्ष ओर महाचल 
नामक राक्षसोंको मोतके घाट उतार दिता || ६७-७१ ॥ 

A ७ à 
इन्द्रांजन्मन्त्रलब्ध तु रथमारुद्य च पुनः । 

r Ç 
वानरेषु च सर्वेषु शरवषं ववषं सः ॥७२॥ 
रात्रो तद्वाणभिन्नं तु बलं सर्वं च राघवम्‌ । 
निञ्चेष्टमखिलं दृष्टा जाम्बवत्म्रेरितस्तदा ।।७३॥ 
वीर्यादोपधमानीय हनुमान्‌ मारुतात्मजः । 
भूम्यां शयानशत्थाप्य रामं हरिगणांस्तथा ।।७४॥ 
तेरेव ९ ~ Serer 
तेरेव वानरे! सघ ज्वालताल्काकरानाश | 
दाहयामास लङ्कां तां हस्त्यश्चरथरक्षसाम्‌ ।।७५॥ 
(ह... [a Ce ` 

वपन्तं शरजालानि सर्वदिक्षु घनो यथा । . 
स भ्रात्रा मेघनादं तं घातयामास राघवः ॥७६॥ 

तत्पश्चात्‌ इन्द्रजित्‌ मन्त्रशक्तिते प्राप्त हुए. रथपर आरूढ 
हो समस्त वानरोपर बाण-बृष्टि करने लगा | रात्रिके समय 
समस्त वानर-सेना तथा श्रीरामचन्द्रजीको मेघनादके बाणोंसे विद्ध 
हो सर्वथा निश्चेष्ट पड़े देख पवनकुमार हनूमान्‌जी जाम्ववानके 
द्वारा प्रेरित हो, अपने पराक्रमसे औषध ले आये । उन्होंने 
उस आपषधके प्रभावसे भूमिपर पढ़े हुए ओ्रीरामचन्द्रजी 
तथा वानरगर्णोको उठाया और प्रज्वलित उल्का हाथमें लिये 
उन्हीं वानरोंके साथ रातमें जाकर हाथी, रथ और घोड़ोंसे युक्त 
राक्षताको छङ्कामें आग लगा दी | तदनन्तर भगवान्‌ रामने 


वादक समान समस्त दिशाओंमे बाणोंकी वर्षा करते 
हुए मेघनादका अपने भाई 
दिया ॥ ७२-७६ || 


घातितेष्वथ रक्षस्सु पुत्रमित्रादिबन्धुषु । 
कारितेष्वथ विध्नेपु होमजप्यादिकर्मणाम्‌ ।॥।७७॥ 
ततः कुद्धो दशगरी्रो लक्काद्वारे विनिर्गतः । 
कवाली राम इति बूते माजुपस्तापसाकृतिः Noc 
योद्धा कपिबली्य्े्य हरदा; | 


लक्ष्मणके द्वारा वध करा 


वानर% शोम! धं Resh makaa Ba हिद? ig Kae eGango 


A अञ्तश्चित्ररथे स्थितः ।।७९।। 


vam 


Ne l £ मूर्चिछत A 
ध्याय५२ ] # रावणकी शक्तिसे मूर्चिछत हुए लक्ष्मणका हनुमान्‌जीकी लायी हुई ओषधिसे नीरोग होना # २०९ 


शक्ति जग्राह कुपितो घण्टानादविनादिनीम्‌ ॥८६॥ 


अथायान्तं तु तं दृष्ट्रा रामः प्राह दशाननम्‌ । 
रामोऽहमत्र दुष्टातमन्नेहि रावण मां प्रति ॥८०॥ 


इस प्रकार जब पुत्र-मित्रादि समस्त राक्षस-तन्धु मारे गये 
तथा होम-जप आदि अभिचार-कर्मोमें वानरोंद्वारा विन्न डाळ 
दिया गया; ai कुपित हो दशशीश रावण वेगशाली सुशिक्षित 
अश्वोतते युक्त विचित्र रथमें बैठकर लङ्काके द्वारपर निकल आया 
और कहने लगा--“तपस्वीका AT बनाये वह मनुष्य राम 
कहाँ दै, जो वानरोंके बलपर योद्धा बना हुआ है !” राक्षसराज 
रावणने यह बात बड़े जोरोंसे कही | यह सुन भगवान्‌ 
रामने दशानन रावणको आते देख उससे कहा GAA 
रावण | मैं ही राम हूँ और यहाँ खड़ा हँ, तू मेरी ओर 
चला आ' ॥ ७७-८० ॥ 
इत्युक्ते लक्ष्मणः प्राह रामं राजीवलोचनम्‌ । 
अनेन रक्षसा योत्स्ये त्वं तिष्ठेति महाबल ॥८१॥ 
ततस्तु लक्ष्मणो गत्वा रुरोध शरबृष्टिमिः । 

~ ~ च 0 ७ nn 
विशद्वाहुविसृष्टेस्तु arisi युधि ॥८२॥ 
`~ A ace 
रुराध स दशग्रीव तयायुद्धमभ्न्महत्‌ l 
an A c 

देवा व्योम्नि विमानस्था वीक्ष्य तस्थुमहाहवम्‌॥॥८ ३॥ 
कहनेपर लक्ष्मणने कमलनयन श्री रामचन्द्रजी- 
मैं इस राक्षसके साथ 
आगे बढ़कर बाणोंकी 


उनके योक 
a कहा--'महात्रल ! आप अभी ठरे) 
युद्ध करूंगा ।' तदनन्तर लक्ष्मणने : 
वृष्टिसे रावणको ढक दिया | फिर दशग्रीव रावणने भी अपनी 
ब्रीस भुजाओंद्वारा छोड़े हुए zai लक्ष्मणको 
संग्राममे आच्छादित कर दिया । इस प्रकार उन दोनोंमें महान्‌ 
। विमानपर आरूद्‌ देबतागण इस महान. संग्रामको 


युद्ध हुआ ] 

देल [ कौतृहलबश ] भाकारमे स्थित हो गये ॥ ८१-८२ ॥ 
na ` NA a ने A 

ततो रावणशख्राणिच्छित्त्वा स्वेस्तीक्ष्णसा यक: | 


लक्ष्मणः सारथि हत्वा तस्याश्वानपि भल्छकेः।८४॥ 
> निशिते A ` 
रावणस्य KIRIA ध्वज च निशितः शर; । 


बक्षः खल महावीर्यो विव्याध परवीरहा ॥८५॥ 


दवता, सूनायकः 
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अग्निज्वालाज्वलजिह्वां महोल्कासदशद्युतिम्‌ | 
zawa तु निक्षिप्ता शक्तिः सा लक्ष्मणोरसि॥८७॥ 
बिदार्यान्तःप्रविष्टाथ देवास्रस्तास्ततोऽम्बरे | 
लक्ष्मणं पतितं दृष्टा रुदद्भिर्वानरेश्वरेः ॥८८॥ 
दुःखितः शीघ्रमागम्य तत्पास ग्राह राघवः । 

क्क गतो हनुमान्‌ वीरो मित्रो मे पवनात्मजः NESI 
यदि जीवति मे भ्राता कथंचित्पतितो भुवि | 


तत्पश्चात्‌ लक्ष्मणने अपने तीखे बराणोंद्वारा | 
अन्नद्र काटकर उसके सारथिक्रो मार डाला और 
भल्लनामक वाणोंसे उसके AA मी नष्ट कर दिया । 
फिर तीखे बाणोंसे राबणका धनुष ओर उसकी ध्वजा काटकर 
शत्रु वीरोका नाश करनेबाले महान्‌ पराक्रमी लक्ष्मणजीने 
उसके बक्षःस्थलको बेध दिया । तत्र राक्षसराज रावण रथसे 
नीचे गिर पड़ा । किंतु शीत्र ही उठकर कुपित हो उसने 
हाथमै शक्ति उठायी, जो सैकड़ों घड़ियालोंके समान आवाज 
करनेवाली थी । उसकी धार अग्निकी ज्वालाके समान 
प्रज्वलित थी तथा उसकी कान्ति मृती उस्काके समान प्रतीत 
होती थी | उसने इृदतापूबंक संडी धकर उस शक्तिको 
लक्ष्मणकी छातीपर फेंका । वह शक्ति उनकी छाती छेदकर 
भीतर घुस गयी । इससे आकाशमे स्थित देवतागण भयभीत 
हो गये । लक्ष्मणो गिरा देख रोते हुए वानराधिपतियोंके 
साथ दुखी हो भगवान्‌ शीराम शीघ्र ही उनके पास आये 
और कहने लगे मेरे मित्र पवनकुमार हनुमान कहाँ चले 
गये २ प्रथ्वीपर पड़ा हुआ मेरा भाई लक्ष्मण जिस-किसी 
प्रकार भी जीबित हो सक्ने, 
चाहिये? ॥ ८४-८९३ ॥ 
त्युक्ते हनुमान्‌ राजन्‌ वीरो बिख्यातपोरुषः ।।९०॥ 
बद्ध्वाञ्जलिं बभाषेदं देद्यजुज्ञां स्थितो$खि भोः । 
से प्रकार कहनेपर विख्यात पराक्रमी 


“राजन्‌ ! उनके इ 
बीर हनुमानजी हाथ जोड़कर बोले - देव ! आशा दें) मैं 


सवाचे उपस्थित हूँ? ॥ ९०३ ॥ 


ag उपाय होना 


| ९ तिजा स कला 


रामः प्राह महावीर विशल्यकरणी मम ॥९१॥ 
अनुजं विरुजं शीघ्रं कुछ मित्र महाबल । 
श्रीरामने कहा--महावीर ! मुझे "विशल्यकरणी? 
ओषधि चाहिये | महाबली | उसे लाकर मेरे भाईको शीघ्र 
ही नीरोग करो ॥ ९१३ || 
ततो वेगात्समुत्पत्य गत्वा द्रोणगिरिं कपिः ॥९२॥ 
बद्ध्वा च शीघ्रमानीय लक्ष्मणं नीरुजं क्षणात्‌ । 
चकार देवदेवेशां पश्यतां राघवस्य च ॥९३॥ 
तत्र हनुमानजी बड़े वेगमे उछले और द्रोणगिरिपर 
जाकर शीघ्र ही बहाँसे दवा बॉधकर ले आवे और उसका प्रयोग 
करके देवदेवेश्वरो तथा रामचन्द्रजीके देखते-देखते क्षणभरमें 
लक्ष्मणको नीरोग कर दिया || ९२-९३ || 
ततः क्रुद्धो जगन्नाथो रामः कमललोचनः | 
रावणस्थ वलं शिष्टं हस्त्यश्चरथराक्षसम्‌ ॥९४॥ 
हत्वा क्षणेन रामस्तु तच्छरीरं तु सायकैः 
तीक्ष्णेजजरितं कृत्वा तस्थिवान्‌ वानरैतः 
अस्तचेष्टो दशग्रीवः संज्ञां प्राप्य शनेः पुनः 
उत्थाय रावणः क्रृद्धः सिंहनादं ननाद च ॥९६॥ 
तन्नादश्रवणे व्योम्नि वित्रस्तो देवतागणः । 
तदनन्तर जगदीश्वर कमलनयन श्रीराम बहुत ही कुपित 
हुए और रावणकी बची हुई सेनाको हाथी, घोडे, रथ तथा 
राक्षसोंसहित क्षणभरमै मार गिराया । उन्होंने तीखे वाणोंसे 
रावणका दारीर जर्जर कर दिया और रणभूमिमें वानरोंसे घिरे 
हुए खड़े रहे | राबण निश्चेष्ट होकर गिर पड़ा । फिर घीरे- 
धीरे दोशमें आनेपर वह उठकर कुपित हो सिंहनाद करने 


लगा । उसकी गर्जना सुनकर आकाशवतीं देवतालोग 
दद्द गये || ९५४-९६ || 


— 


॥९५॥ 


एतस्मिन्नेव काले तु रामं प्राप्य महाप्नुनिः ।।९७॥। 
रावणे वद्धवेरस्तु अगस्त्यो वे जयप्रदम्‌ | 
आदित्यहृदयं नाम मन्त्रं प्रादाज्जयप्रदम्‌ ।।९८।। 
रामोऽपि जप्त्वा तन्मन्त्रमगस्त्योक्तं जयप्रदम्‌ । 


तद्दत्तं वेष्णबं चापमतुलं agoi ZET ॥९९॥ 
CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, 


* स्मरन्तु नित्यं वरदं मुकुन्दम्‌ » 


सौवर्णपुहस्तीक्ष्णेस्तु MAART: ।।१००॥ 
युयुधे राक्षसेन्द्रेण रघुनाथः प्रतापवान्‌ । 


इसी समय रावणके प्रति वेर बाँधे महामुनि अगस्त्य 
श्रीरामचन्द्रजीके पास आये ओर शत्रुओपर विजय दिलाने- 
वाले आदित्यहृदय? नामक स्तोत्र-मन्त्रका उपदेश किया | 
महावली श्रीरामचन्द्रजीने भी अगस्त्यमुनिके बताये हुए 
उस विजयदायक मन्त्रका जप करके उनके द्वारा अर्पित 
क्रिये गये उत्तम डोरीवाले, सुद्दढ एवं अनुपम वेष्णव-धनुषको 
सादर ग्रहण किया और उसपर प्रत्यञ्चा azh । फिर 
प्रतापी रघुनाथजी शत्रुओंका मर्म-भेदन करनेमें समर्थ सोनेकी 
पाँखवाले तीक्ष्ण वाणोंद्वारा राक्षसराज रावणके साथ युद्ध 
करने लगे ॥९७-१००३ || 


तयोस्तु युध्यतोस्तत्र भीमशत्तयो महामते ।।१०१॥ 
परस्परविसृष्टस्तु व्योम्नि संवद्धितोंब्नलः । 
समुल्थितो नृपश्रेष्ठ रामरावणयोर्युधि ॥१०२॥ 
संगरे वर्तमाने तु रामो दाशरथिस्तदा | 
पदातियुयुधे c na ~ 
पदातियुयुधे वीरो रामोऽनुक्तपराक्रमः ॥१०३॥ 
सहस्राश्रयुतं दिव्यं रथं मातलिमेव च | 
प्रेपयामास देवेन्द्रो महान्तं लोकविश्वुतम्‌ ॥१०४॥। 
रामस्तं रथमारुह्य पज्यमानः सुरोत्तमैः । 
मातरयुक्तोपदेशस्तु रामचन्द्रः प्रतापवान्‌ ॥१०५।। 
ER दृष्टं ब्रह्मास्त्रेण दशाननम्‌ । 
जधान वेरिणं क्ररं रामदेव: प्रतापवान्‌ ।।१०६॥ 
महामते | नृपश्रेष्र | उन दोनो भयंकर शक्तिवाले 
श्रीराम ओर राबणके परस्पर युद्ध करते समय एक-दूसरेपर 
छोड़ी हुई अग्निकी ज्वाला उठ-उडकर वहाँ आकाशमै फैलने 
लगी | इस वर्तमान संग्राममें अवर्णनीय पराक्रमवाले वीर दशरथ- 
नन्दन श्रीराम पैदल ही युद्ध कर रहे थे । यह देख देवराज 


A अपने सारथि मातलिसहित एक महान्‌ लोकविख्यात 
दिव्य रथ भेजा, जिसमें एक इजार घोड़े जुते थे। प्रतापी 


श्रीर 


Jammu. Di GRIT iaa ae खा मिस ०हो।॥२७।डस रथपर 


[ नरसिहपुराण 
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अध्याय ५२ | % 7 
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आरूढ़ हुए और मातलिके उपदेशते उस दुष्ट दशाननका, 
जिसे ब्रह्माजीने वरदान दिया था, ब्रह्मान्नद्वारा वध किया। 
इस प्रकार प्रतापी भगवान्‌ श्रीरामने अपने क्रूर वेरी रावणका 
संहार किया || १०१-१०६ || 


~ रामेण निहते तत्र रावण सगणे रिपो | 


इन्द्राद्या देवताः सर्वाः परस्परमथात्रुवन्‌ ॥१०७॥ 
रामो भूत्वा हरियंसादसाक IRo रणे | 
अन्येरवध्यमप्येनं जघान युधि रावणम्‌ ॥१०८॥ 
तस्मात्तं रामनामानमनन्तमपराजितम्‌ | 
पृजयामोऽयतीेनमित्युक्त्वा ते दिवौकसः ॥१०९॥ 
नांनाविमाने; श्रीमद्भिरवतीर्यं महीतले । 
रुद्रेन्द्र्वसुचन्द्राधा विधातारं सनातनम्‌ ॥११०॥ 
विष्णुं जिष्णुं जगन्मूतिं सानुजं राममव्ययम्‌ | 
तं पूजयित्वा विधिवत्परिवायोपतस्थिरे ॥१११॥ 


श्रीरामचन्द्रजीके द्वारा शत्रु रावणक्रा उसके गणोंसहित 
वध हो जानेपर इन्द्र आदि सभी देवता परस्पर कहने 
लगे---(“साक्षात्‌ भगवान्‌ विष्णुने ही श्रीरामावतार लेकर 
हमारे वैरी रावणका, जो दूसरोंके लिये अवध्य था) युद्धमे 
वध किया है | इसलिये हमलोग आकासे उतरकर इन 
अनन्त पराक्रमी तथा किसीसे भी पराजित न होनेवाले 
“श्रीराम? नामक परमेश्वरकी पूजा करें |? ऐसी सम्मति 
करके वे सुद्र, इन्द्र, वसु ओर चन्द्र आदि देवतागण 
अनेक कान्तिमान्‌ विमानोंद्वारा एथ्बीपर उतरे । वे 
जगतूके रचयिता, बिश्वमूति, सनातन पुरुष, विजयशील 


भगवान्‌, विष्णुके स्वरूपभूत अविनाशी परमात्मा श्रीरामका 


A लक्ष्मणसहित विधिवत्‌ पूजन करके उन्हें सब ओरसे घेरकर 


"l 


खड़े हो गये || १०७-१११ ॥ 
रामोऽयं दश्यतां देवा लक्ष्मणा5्यं व्यवस्थितः | 
सुग्रीवो रविपुत्रोऽयं वायुपुत्रोऽयमास्थितः ॥११२॥ 


गन्धामोित दिवसी 


` 0. aC 
दवस्राकरानप्रक्ता रामसधाच शामिता । 
A Oe 
पपात पुष्प्वाष्टस्तु लक्ष्मगस्य च मधान ॥११४॥ 
सत्र देवता परस्पर FA लगे--५देबगण ! देखो--ये 
श्रीरामचन्द्रजी हैं) ये लक्ष्मणजी खड़े हैं, थे सूर्यनन्दन सुग्रीव 
हैं, ये वायुनन्दन हनुमानजी खड़े हैं ओर ये अङ्गद आदि 
सभी वानर वीर विराजमान हैं ।? तसश्चात्‌ श्रीरामचन्द्रजी 
और लक्ष्मणके मस्तकपर देवाङ्गनाओंके हाथमे छोड़े गमे 
फूलोंक्री वर्षा हुई | उस समय वहाँकी सप दिशाएँ उन 
दिव्य पुष्पोंकी सुगन्धसे सुवासित हो रही थीं और उन 


पुष्पोंपर भ्रमरगण मेंड़रा रहे थे || ११२-११४ ॥ 


ततो ब्रह्मा समागत्य हंसयानेन राघवम्‌ । 
अमोघाख्येन स्तोत्रेण स्तुत्वा रासमवोचत ॥११५। | 
तदनन्तर ब्रह्माजी हंसकी सवारीसे वहाँ आये ओर 
अमोघ? नामक स्तोत्रसे भगवान्‌ भ्रीरामकी स्दुति करके 
तत्र उनसे बोले || ११५ || 
ब्रक्षोबाच 


त्व॑ विष्णुरादिभूतानामनन्तो ज्ञानद्कप्रभुः । 

त्वमेव शाश्वतं ब्रह्म वेदान्ते विदितं परम्‌ ॥११६। 

त्वया यदद्य निहतो रावणो लोकरावणः । 

तदाशु सर्वलोकानां देवानां कमे साधितम्‌ ॥११७॥ 
ब्र्माजीने कहा --आए समस्त प्राणियोंके आदिकारण, 

अविनाशी, mae भगवान्‌ विष्णु हँ; आप ही वेदान्त- 

विख्यात सनातन परब्रह्म हें । आपने आज जो सम्पूर्ण लोकोंको 

रुलानेवाले रावणका वध किया दै, इससे समस्त लोको तथा 

देवताओंका भी कार्य सद्यःसिद्ध हो गया || ११६-११७॥ 


इत्युक्ते पद्चयोनौ तु शंकरः प्रीतिमास्थितः | 
प्रणम्य रामं तस्मे तं भूयो दशरथं नृपम्‌ ॥११८॥ 
दर्शयित्वा गतो देवः सीता शुद्धेति कीतयन्‌ । 


ब्रह्माजीके इस प्रकार कइनेके पश्चात्‌ भगवान्‌ शंकरने 
भी पहले श्रीरामचन्द्रजीको प्रेमपूर्वक प्रणाम किया । फिर 


अङ्गदाद्या इमे सर्वे इत्यूचुस्ते दिवोकसः 
दि कुकर छिर्पदबुगार रश. Wai झरा तक ०७ चाह hi 


A 
~ 
A) 


कि धश्रीसीताजी निष्कलङ्क ओर शुद्ध चरित्रबाली हैं? - 
भगवान्‌ शंकर चले गये ॥ ११८३ ॥ 


ततो बाहुबलप्राप्तं विमान पुष्पकं शुभस्‌ ॥ ११९॥ 
पृतामारोप्य सीतां तासादिष्टः पवनात्मजः । 
ततस्तु जानकी देवीं विशोकां भूपणान्वितास्‌।१२०॥। 
बन्दितां वानरेन्द्रस्तु साथे रात्रा महाबलः । 
प्रतिष्ठाप्य महादेवं सेतुमध्ये स राघवः ॥१२१॥ 
लब्धवान्‌ परमां भक्ति शिवे शम्भोरनुग्रहात्‌ । 
रामेश्वर इति ख्यातो महादेवः AARI । १२२॥ 
तस्य दर्शनमात्रेण सर्वहत्यां व्यपोहति । 
तदनन्तर पवित्रात्मा सीताजीको अपने वाहुब्रलसे प्रा 
सुन्दर पुष्पक-विमानपर चदाकर भगवानने हनुमानजीको 
चलनेका आदेश दिया । तत्र समस्त वानरेन्द्रोद्वार वन्दित 
शोकरहित जानकीदेवीको आभूषणीसे विभूषितकर महाबली 
रामचन्द्रजी अपने भाई 'लक्ष्मणके साथ चले । लोटती बार 
श्रीरामचन्द्रजीने समुद्रके पुलपर महादेवजीकी स्थापना की 
और शंकरजीकी कृपासे उन्होंने उन शिवजीमे परमभक्ति 
प्राप्त की । वहाँ स्थापित हुए पिनाकधारी महादेवजी 
(रामेश्वर नामसे विख्यात हुए | उनके दर्शनमात्रसे शिवजी 
सत्र प्रकारके इत्यादि दोष्रोको दूर कर देते हैं ॥११९-१२२३॥ 


रामस्तीणं्रतिज्ञोऽसौ भरतासक्तमानसः ॥१२३॥ 
ततोऽयोध्यां पुरीं दिव्यां गत्वा तस्यां द्विजोत्तमः । 


$ स्मरन्तु नित्यं वरदं मुकुन्दम्‌ # 


[ नरसिंहपुराण 


अभिषिक्तो बसिष्ठाद्यैभरतेन प्रसादितः । 
अकरोद्धमंतो राज्यं चिरं रामः प्रतापवान्‌॥१२४॥ 
यज्ञादिकं कर्मं निजं च कृत्वा 

Na रामो दिवमारुरोह | 
राजन्मया ते कथितं समासतो 

रामस्य भूम्यां चरितं महात्मनः । 
इदं सुभत्तया पठतां च शृण्वतां 

ददाति रामः a जगत्पतिः ।। १२५ 


इति श्रीनरसिंहपुर।णे रामग्रादु्भावे fg- 


पञ्चाञ्चोऽव्यायः ॥ ५२ N 


इस प्रकार प्रतिज्ञा पूर्ण करके श्रीरामचन्द्रजी 


अपना चित्त भरतजीकी ओर लगा रहनेके 
कारण RA दिब्यपुरी अआश्रोध्याको गये | फिर 


भस्तजीके मनानेपर श्रीरामचन्द्रजीने वसिष्ठ आदि उत्तम 


ब्राह्मणोंके द्वारा अपना राज्याभिषेक कराया | तस्पश्चात्‌ प्रतापी ` PP 


भगवान्‌ श्रीरामने चिरकालतक्र धर्मपूर्वक राज्य किया 
तथा राजोचित यागादि कर्मोका अनुष्ठान करके वे 
पुरवासीजनोंके साथ ही स्वर्गलोक ( साकेतथाम ) को चले गये | 
राजन्‌ ! पृथ्वीपर महात्मा श्रीरामचन्द्रजीके किये हुए 
चरित्रोंका मैने तुमसे संक्षेपतः वर्णन किया । जो लोग इसको 
भक्तिपूर्वक पढ़ते और सुनते हैं, उन्हे जगत्पति भगवान्‌ 
श्रीराम अपना घाम प्रदान करते हैं | १२३-१२५ ॥ 


इस प्रकार श्रीनरसिंहपुरणमे श्रीरमावतारकी कथाविषयक बाउनयाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ५२ ॥ 
~ 


———< Se 
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क्षमा-प्रार्थना और नम्र निवेदन 


गत वर्षकी भाँति इस वर्ष भी zawa विरोपाङ्कके 


प्रकाशनमें अत्यधिक बिलम्त्र हो गया? जिसके लिये मनमें 
बड़ी ग्लानि और दुःखका अनुभव हो रहा है । 'कल्याण'के 
प्रेमी ग्राहकों और पाठकोंक्रो इस विलम्बके कारण मानसिक 
कलेदा, क्षोभ, विरक्ति एवं झुँझलाहट होना स्वाभाविक है | 
ama प्रेमी पाठक सदा ही हमपर कृपा और AE 
रखते आये हैं | उन्द्दींकी सहज दयाल॒ताके बछपर हम आशा 
करते हैं कि इस बार भी वे कृपापूर्वक हमें इसके लिये क्षमा 
करेंगे | साधारण अङ्कोके प्रकाशनमें भी इस वर्ष बड़ी 
गड़बड़ी रही । विरोषाङ्कके प्रकाशनमें इसका भी कुछ प्रभाव 
अवश्य पड़ा | इस असाधारण विलम्बका मुख्य हेतु तो हमारे 
प्रधान सम्पादक माई श्रीहनुमानप्रसाद पोद्दारकी 
अस्वस्थता ही है। गत वर्षसे ही उनका स्वास्थ्य गड़बड़ रहा | 
पिछले नवंबर माससे वह और अधिक खरात्र हो गया और 
इधर एक माससे तो विशेष चिन्तनीय हो गया है । भगवान्‌ 
सत्र मङ्गल करेंगे | 
नपुराणके रोष एक सौ तिरासी अध्यायों 
तथा श्रीगर्गसंहिताके अन्तिम अद्यमेधखण्डके बासठ एवं qñ- 
संहितामाहात्म्यके चार अध्यायोंका अनुवाद देनेकी वात थी । 
सोचा गया था कि इसीमें विशेषाङ्कके ७०० 38 पूरे हो 
जायेंगे | परंतु हम लोगोंका अनुमान ठीक नहीं निकला | अङ्करी 
छपाईके बीचमै पता चला कि उक्त दोनों ग्रन्थोंके अवशिष्ट 
अंशका अनुवाद लगभग 5५००९ षठोमे ही पूरा हो जायगा? शेष 
दो सौ एष्ठोंकी पूर्तिके ल्यि कुछ और सामग्री देनी आवश्यक 
होगी । सोभाग्यसे हमारे पास श्रीनरसिंहपुराणका अनुवाद 
पहलेका किया हुआ तैयार था। नरसिंहपुराणकी गणना कुछे 
लोगोंके मतसे अठारह पुराणों है और वैष्णब-जगत्मे उसकी 
बढी मान्यता है। उसमें अन्य,पुराणोंकी भाँति सृष्टि, परख) 
मन्वन्तरोका वर्णन तथा प्रसिदध राजबंशोके संक्षित वणन) 
वर्णाश्रमधर्मनिरूपण तथा कलियुगका वर्णन आदि आदि प्रसञ्ची- 
चिरंजीवी मार्वण्डेय मुनिके दिब्य चरित्र तथा 


इस agi अगि 


हेट Bawa बह 
Sh jeram: aga न ized I 
naji Peshmukhiera RAAP amni Diditize By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


भगवान्‌ विष्णु 


वर्णन है, जिसके अनुशीलनसे मनमें पवित्रता आती है ओर 
भगवश्चिन्तनमे सहायता मिलती दै । परंतु नरसिंहपुराण 
बहुत छोटा ग्रन्थ दै । उसका अविकल अनुवाद देनेपर 
भी विशेषाङ्ककी सामग्री पूरी नहीं होती । इसलिये उसका 
मूल भी बड़े टाइपमै देनेकी बात सोची गयी । नरसिंहपुराणका 
प्रचार बहुत कम होनेसे उसका प्रामाणिक पाठ भी | 
मिलता । इसलिये भी मूल पाठ साथ देना आवश्यक समझा 
गया | किंतु पूरा अनुवाद मूलसहित विशेषाङ्कमै देना सम्भव 
नहीं था । पूरा अनुवाद देनेसे अङ्कका आकार ००० 
पृष्ठोसे अधिक हो जाता, फलतः डाकखर्च अधिक बढ़ 
जाता । डाक-विभागके नियमानुसार विशेषाङ्कका बोझ एक 
किलोग्रामते अधिक नहीं होना चाहिये । अधिक होनेपर 
डाकखर्च अधिक देना पड़ता है । अतएव नरसिंहपुराणके 
केबल ५२ अध्यायोंका मूल एबं अनुबाद ही इस अङ्कमे दिया 
जा रहा है । रोष १६अध्यायोंका मूल एवं अनुवाद फरवरीके अङ्कमै 
देनेका विचार है» जो इस अङ्कका RRES होगा | किंतु परि- 
magi तो आठ फर्मोसे अधिक दिया नहीं जा सकता | 
इसलिये मैटर पूरा करनेके लिये विशेषाङ्कमै ही पन्ने बढाने पड़े। 
इधर कागजकी कमीके कारण कागज भी कुछ मोटा देना 
पड़ा, इसका परिणाम यह हुआ कि विशेषाङ्क बोझ न 
चाहनेपर भी एक किलोसे अधिक हो ही गया; जिसके 
कारण अङ्कके बाहर भेजनेमें grad बढ़ जायगा | देर हो 
जानेकै कारण फखरीका अङ्क भी साथ ही जा रहा èi 
अम्निपुराणका जो अंश इस अङ्कमे दिया गया दै) 
उसमे पुराणोंके अन्य त्रिपयोके साथ साथ विविध दानोके 
स्वरूप तथा महिमा; राजधर्म, शकुन विचार) राजनीति) 
gudam धनुर्वेद एवं A अर्थशास्त्र, RAND 
देवपूजा, आयुर्वेद एवं पश्निकित्सा आदि-आदि उपयोगी 
बिषयोके साथ, जिनक! शान इस gä भारतीय संस्कृतिके 
ताथ-साथ ga होता जा रहा है, sama ( जिसमें लौकिक 
के साथ साथ वैदिक छन्दोका भी विशद बर्णन है ) 


शिक्षा) काव्य-साहित्य-मीमांसा, व्याकरण, योगदर्शन आदि 
विविध maim भी संक्षिप्त किंतु प्रामाणिक बर्णन दै, 
जिसको पढ़कर साधारण पढ़े-लिखे छोगोंको भी इन विषयोंका 
सामान्य ज्ञान सुलभ हो जाता है । इन अंशोका अनुवाद 
करनेमें भी उक्त विप्रयोके अन्यान्ब ग्रन्थों एबं मनीषियोंकी 
सहायता ळी गयी दे, जिसके लिये इम उन विद्वानोंके प्रति 


x 


आभार प्रदर्शन करते हैं। नरसिंहपुराणका सम्पादन एवं 
अनुवाद भी हमारे आत्मीय तथा कल्याण-पाठकोके सुपरिचित 
साहित्याचार्य पाण्डेय श्रीरामनारायणदत्तजी शास्त्री ( वाराणसेय 
संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी ) का ही क्रिया हुआ है, 
जिसके लिये हम उनके आभारी हैं । पाठसंशोधन एवं 
अनुवाद्मै भरसक पूरी सावधानी बरतनेपर भी दृष्टिदोषके 
कारण JRA रह जाना सम्भव है । उनके लिये za 
पाठकोंसे FAE क्षमा-याचना करते हैं | 


कल्याणका काम वास्तवमें भगबानूका काम है | हम 
लोग तो निमित्तमात्र हैं | हमें तो इस कार्यके करनेमें 


D ST 
ब. 
ब WI | 


क स्मरन्तु नित्यं बरद सुकुन्दम्‌ # 


अनायास जो थोड़ी-बहुत भगबत्स्मृति हो जाती दे, बही 
हमारे लिये परम लाभ है भोर इसे हम भगबानकी कृपा 
मानते हैं | तरुटियोंके लिये दोघी हम हैं ओर उनके लिये 
तथा अन्य अपराधोके लिये हम पाठकोंसे बार-बार AA- 
प्रार्थना करते हैं | 

संसारके अन्य देशोंकी भाँति भारत भी पाश्चात्य सभ्यताकी 
चक्राचाचमें आकर अपने वास्तविक लक्ष्यको भूलता जा 
रहा है ओर क्रमशः भोगप्राप्तिको ही जीवनका ध्येय मानकर 
तथा अनेक श्रान्तवादोंका शिकार वनकर विपथगामी हो रहा 
है | यदि इस विशेषाङ्कके अध्ययनसे हमारे देशवासियोंको 
सनुष्यजीवनके वास्तविक ध्येयको हृदयंगम करने तथा उसकी 
ओर वढ्नेमे कुछ भी सहायता मिली तो इसे हम अपना 
सौभाग्य मानेंगे । भगवान्‌ सत्रको सुबुद्धि दें । 

निवेदक 
चिम्मनलाल गोखामी, सम्पादक 
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SN AY | 

श्रीगीता और रामायणकी परीक्षाएं म 

५... हिंदूवाडय़्यके दिब्यतम रत्न हैं--श्रीमदूभगवद्गीता और श्रीरामचरितमानस, जिनमें श्रेय'प्रेयका 
पूर्ण विवेचन है ये वास्तवमै सार्वभौम तथा सर्वेकल्याणकारी पवित्र ग्रन्थ हे । इन ग्रन्थांका आश्रय लेनेसे | 
लोक, परलोक और परमार्थ-सभी सुधर्ते हैं। भारत ही नहीं, भारतके वाइर भी इन ग्रन्थोकी गोरवपूर्ण | 
तथा मङ्गळमयी श्रेष्ठताका समादर है । इन ग्रन्थोंका दिव्याळोक ; पहुँच सके तथा उनकी 
जागतिक या आध्यात्मिक उन्नतिके पथको आलोकित किया जा सके, एतदर्थ गीता ओर रामायण-परीक्षाकी 
व्यवस्था की गयी थी। परीक्षामै उत्तीर्ण छात्र पुरस्कृत भी होते हैं। सेकड़ों स्थानांपर परीक्षा-केन्द्र हैं । 
विशेष विवरणकी जानकारी नियमावलीसे हो सकती है । परीक्षा-सम्वन्धी सभी वातोंकी जानकारीके लिये 


नीचे लिखे पतेपर पत्र-व्यवहार करें-- 
व्यवस्थापक--गीता-रामायण-परीक्षा-समिति, गीताभवन, पत्रालब खर्गाश्रम ( ऋषिकेश होकर ) 


जनपद पौड़ी गढ़वाल ( ३० प्र० ) >> 
साधक-सघ 
उसी मानवका जीवन श्रेष्ट है, जो भगवत्परायणता, देवीसम्पत्तिके गुण, सदाचारः आस्तिकता 
और सास्विकतासे सम्पन्न है । मानवमात्रका जीवन ऐसे दिव्य भावांसे परिपूर्ण हो, एतदर्थ 'साधकःसंघ' 
की स्थापना की गयी । कोई भो व्यक्ति, चाहे वह किसी वर्णका या आश्रमका हो, नारी या पुरुष होः 
हिंदू या अहिंदू हो, विना कोई शुल्क दिये इस संघका सद्स्य वन सकता है। इस संघके सदस्यको 
कुल २८ नियमोंका पालन करना होता है, जिसका स्पष्टीकरण एक प्रपत्रपर छपा है । प्रत्येक 
~ a RSC ` मै ` A > नंदिनं v ~ 
सदस्यको ३० पेसे मनीआर्डरसे अथवा डाकटिकटके रूपम भेजकर शसाधक-दैनंदिनी' मंगवा लेनी चाहिये 
तथा प्रतिदिन उसमें नियमपाळनका विवरण लिख लेना चाहिये। इस संघके सद्स्यांका यह एक 
अनुभूत तथ्य है कि जो श्रद्धा एवं तत्परतापूर्वक नियम-पालनमै संलग्न रहता है, उसके जीवनका 
स्तर श्रेष्ठसे श्रेष्ठतर होता चला जाता है । इस समय इसके लगभग दस हजार ( १०१००० ) सद्स्य 
हें । छोगोंको स्वयं इसका सद्स्य बनना तथा अपने सगे-सम्बन्धियो-स्वजनो-खुपरिचितांको सद्स्य बनाना 
चाहिये । इससे सम्बन्धित किसी भी प्रकारका पत्रव्यवहार ` नीचे लिखे पतेपर करना चाहिये-- 
संयोजक, साधक-संघ, पत्रालय--गीतावाटिका, जनपद गोरखपुर ( ३० प्र० ) 


— ४ 


श्रीगीता-रामायण-प्रचार संघ 


रत्न हैं, जिनके अध्ययनसे 


। श्रीमद्भगवद्गीता और रामचरितमानस हिंदूसमाजके ऐसे दिव्य ग्रन्थ T 
| तथा प्रतिपाद्य सिद्धान्तोंके मननसे अन्तरमे अचिन्त्य अलोकिक ज्योति प्रस्फुटित हो उठती है। एक ओर 
| र समाजका सम्पूर्ण वातावरण श्रेष्ठ शुणांसे 


व्यक्तिका व्यक्तिगत जीवन समुन्नत होता है तो दूसरी ओ प्‌ द्‌ 
सुवासित होता है । आजके तससाच्छनन समाजमें तो ऐसे दिव्य ग्रन्थोंके अधिकाधिक पाठ औं 


स्वाध्यायकी आवश्यकता है, जिससे इनके आदशाँका अधिकाधिक प्रचार 
हो। इसी उद्देश्यसे 'गीता-रामायण-प्रचार-संघ की स्थापना हुई । इसके 
और मानसका पाठ-स्वाध्याय करना होता है । गत वर्ष सदस्योकी सख्या 5 WA 
- ६ si [यणके डउपासना-विभागम नित्य 

रा श्रीगीताके ९ प्रकारके और श्रीराम ३ प्रकारके एवं उपास 
हा द ; रनेबाळे सद्स्य बनाकर श्रीगीता और 


$ d 

WA , ध्यान और सूर्तिकी या मानसिक पूजा करनचा 

vi इष्टदेवके नामका जप, H T जाती है। विशेष जानकारीके लिये पत्रव्यवहार 
| 
है 


हो तथा उनकी जन-मानसमे प्रतिष्ठा 
सदस्यको नियमितरूपसे गीता 
५,००० से अधिक थी । 


. >शरीरामायणके अध्ययन एवं ह लिये प्रेरणा की जा 
» करना चाहिये | पता इस प्रकार दि , ० RES 
~ मन्त्री, श्रीगीता-रामायण-ञ्रचारसेघ 'गीताभवन', पत्रालय- खर्गाश्रम ( ऋषिकेश होकर ) 
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गीताप्रेसकी कुछ अत्यन्त उपयोगी पुस्तकें 


A 
साक्षत महाभारत 
[ दो खण्डोंमें-केवरु हिंदी-अनुवाद ] 
आकार २०५३० आंठपेजी, पृष्ठ-संख्या १६९४, सचित्र, कपड़ेकी जिल्द, मूल्य दोना खण्डोंका 
एक साथ बीस ( २०.०० ) रुपये, कमीशन १-२०, बाकी १८.७५, डाकखर्च ४.००, कुल २२.७५ | 
महाभारतका भारतीय वाङमयमे बहुत ऊँचा तथा महत्त्वपूर्ण स्थान है । इसे पञ्चम वेद भी कहते . 
हे । धर्मके तो प्रायः सभी अज्ञोंका इसमें वर्णन है। वर्णाश्रमधर्म, राजधर्म, आपद्धर्म, दानधर्म, श्राद्धधमे, 
खीघम, सोक्षधर्म आदि विविध धमाका झान्तिपर्वं एवं अनुशासनणवमे भीष्मजीके द्वारा वहुत विशद 
वर्णन किया गया है । भगवद्गीता-जैसा अनुपम ग्रन्थ, जिसे सारा जगत्‌ आदरकी दष्टिसे a और 
जिसे हम विश्वसाहित्यका सर्वोत्तम ग्रन्थ कहें तो भी कोई अत्युक्ति न होगी, इसी महाभारतमै है । इस 
प्रकार जिस ओरसे भी हम महाभारतपर दृष्टिपात करते है, उसे हम परमोपयोगी ही पाते हैं । 
इसी भावनासे प्रेरित होकर आजसे २८ वर्ष पूर्व 'कल्याण' के विश्शेषाङ्कके रूपमे तथा आगेके 
ग्यारह alia महाभारतका संक्षिप्त अजुबाद्‌ छापा गया था । यद्यपि उसके वाद सम्पूर्ण महाभारत 
सूळ तथा हिदी-अज्बाद्सहित कई खण्डामे निकाला गया, जिसका जनताने भी अत्यन्त समाद्र किया; 
तथापि आकार बृहत्‌ और Ya अधिक होनेके कारण बह सर्वसाधारणके लिये सुलभ न था। इसलिये इस 
संक्षिप्त महाभारतके लिये जनताकी माँग वली रही । भगवत्कृपासे इसे दो खण्डोंमे प्रकाशित किया गया 
है। इसके प्रथम खण्डमे आदिपर्वसे लेकर ट्रोणपर्वतक सात और द्वितीय खण्डमै कर्णपर्वसे लेकर स्वगारोहण 
र] । खण्ड एक साथ तथा पृथक पृथक भी प्राप्त हो सकते हैं । आशा है, जनता इसे 


पर्वतकशुयारह प्च ह 
अपनाकर उठायेगी। 
श्रीशुक-सुधा-सागर 


“र 2 
पूवर 


आकार २२५२९नआठउपेजी, पृष्ठ-संख्या १३६०, रंगीन चित्र २०, कपडेकी सुन्दर जिल्द “छु 


मूल्य २५.००; वाद कमीशन १.५५, बाकी २२.४५, डाकखचे १३.८०, कुछ ३७.२५ | >>> 
श्रीमद्भागवत भारतीय वाच्ययका मुकुटमणि है । वेष्णवोंका तो यह सर्वख ही है । साक्षात्‌ भगवानके 
कलळावतार श्रीवेदव्यासजी-जैसे अद्वितीय महापुरुषको जिसकी रचनासे शान्ति मिली, उस श्रीमद्वागवतकी महिमा 
कहाँतक कही जाय । इसमें प्रेम, भक्ति, ज्ञान, विज्ञान, वैराग्य--सभी कूट-कूटकर भरे हैं । इसका एक-एक 
इलोक मन्त्रत्रत माना जाता है । इसीसे इसका धर्मप्राण जनतामें इतना आदर है | 

जो लोग. संस्कृतसे सर्वथा अनभिज्ञ हैं, उनकी सुबिधाके लिये श्रीमद्वागवतका केवळ भाषालुत्ाद 
'श्रोभागवत-सुधा-सागर'के नामसे अलग छापा गया था, जिसे जनताने बहुत पसंद किया.) यद्यपि उसका टाईप 
बहुत छोटा नहीं था, तथापि बयोवृद्र लोगोंके आप्रहवश इसी भाषानुत्रादको मोटे टाइपोंमें तथा बृहत्‌ आकारं 
'श्रीशुकसुधासागरके नामसे प्रकाशित किया गया है, जो पाठकोके समक्ष प्रस्तुत है । आशा है, इससे धार्मिक 
जनताकी बहुत बड़ी माँग पूरी हो सकेगी । 


श्रीरामचरितमानसका बृहदाकार मल संस्करण : s 


y 


sA S > . 
यह सस्करण हमार सटीक १८.०० रूपयेवाले सस्करणका ही सूलमात्र निकाला गया है l वही , 


आकार है । २२५२९ इंच, चारपेजी, पृष्ठसंख्या ५६०, चित्र बहरंगे ८, aaa, नवाह्वपारायण एव 
माखपारायणके विश्राम-स्थलोसददित है । मूल्य केवळ ११.०० रुपये, चाद्‌ कमीशन ०.७० पेसे, वाकी 


१०.३०, डाक-खर्च-पेंकिंगचार्ज ३.५०) कुल लागत १३.८० है। छोगोंकी बहुत दिनोंकी माँग इस तरह पूरी 
की जा रही है । 
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